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जैषञ्यरस्नाटी आणुबदीय चिकित्सा म्रन्थोमें एक उत्ृष्ट श्रौर प्रामा- || 

गिक चिकित्सा यन्य सममा जाताडै । वेद्य समाजमें आज कलर इसका वडा 
प्रादरदहे। कारण इसके रचयिता श्रीगोविन्ददाससेनने इखपरे अनेक अभूत 

गोका सं्रद बड़ी सन्दर रौर सरद रीतिसे किया द । इसमें काथ, चूण, 
अवलेह, असवः, अरिष्ट अदि वनस्पति भयोग ओर रसधातु आदिक द्वारा ठिद्ध 
किये रसाधन प्रयोग, इस भकार दोनो प्रकारके योगोंका समावेश दोन कारण 
इसक्तै दारा सभी अ्रणीके वेद्य उत्तमरीतिसखे काभ उडा सकते दं । इसका पत्येक 
रयोग भ्मव्यन्त शणकारक ओर अआशुफलप्रद्‌ दोनेसे यह अ्रन्थ वेर्योको रद 
समयमे दी त्यन्त अदश्णीय रो गया ड । परव तक इस कलकत्ता, तखन ॐ, 
लादहोर अादिमं कदं संस्करण हो चुक्रं) पर दमने इसक्तो ओर भी यधिक 
उपप्ोगी वनानेके लिये इसमें दसंरे कई श्राचीन रौर नवीन अन्थोके अनेक उत्तम 
योगोका संग्रह कर इखको अधिक परिवरद्धित करदिया दे किन्तु इसमें अन्य 
ग्रन्थोके भयोगोके संनटनखे पूज्यपाद वेश्य श्रीगोविन्ददाससेनजी की धवल कीर्तिं 
किसी प्रच्ारकी बाधा नहीं दोगो। दिक इससे उनकी उज्ज्वल कीर्ति ओ्मौरभी 
प्रसारित होगी, ेसी पाशा हे । मदामान्य कविशज श्नीगोषिन्ददाससेनने 
इसग्रन्थकी अवसे कौदै उट्‌ सौ वष पडते सचना की थी। सेन उपाधिसे जान 
पठतादडैकि वे वगदैश निवासी थे । पर किस स्थानमें उनका जन्म इभा था, 
इसका कुदं दीक पता नटीं लग सका । पटले दस ग्रन्थका बङ्कालमें अधि प्रचार 
हृश्ा। फिर धीरे धीरे सरे भारतवषमे इसका समादर दोने लगा । केवत हिन्दी 
भाषा जाननेवाले दे योक लिये हमने इसके भव्येक -छोकका सरल हिन्दी -अद्ुवाद्‌ 
किया ई । दमं इस मन्थके अठवाद्‌ तथा सम्पादन पौर परिवद्धन करनेमें चरकः, 
अष्टांगहृदय, भावप्रकाश, वङ्सेन, शाङ्कधर, चक्रदत्त, योगरत्नाकर अदि कितने 
दी अन्थोक्रे वाय कविराज श्रीदर्नातत गुप्त कविभूषशकी भेषनज्यरत्नावलीसे 
पधिक सहायता मिती दे, इषखल्तिये इपर उनक्के प्रति अत्यन्त कुतज्नता परगट करते 
ह। तथा कविराज विनोदलालसेनके भ्रन्थद्धारा भी दयें उस कार्यपें थोडी 
बहुत सहायता छेनी पडीदहै, इसच्िये दम उनके भी कुतज्नर;, दमने यथा 
शक्ति इस अ्रन्थकौ भत्ती प्रकार देख भाल कर पाठकोंडे सम्मुख उपस्थित किया 
डे, यदि कोई टि दष्िदोष श्रादिसे रद गदो तो कपया उसको पाटङगण 
सुधार तथा सूचित कर रवगुदीत करे । आगामी संस्करणा्मे बे सव डीक कर 
दी जयगो। 
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॥ भीः ॥ 


भेषज्यरत्नावरी 


भाषादीकासदहिता । 
- °च 
म॑गाचरणसम्‌ । 


भक्त्या नतज्रिदशराजकिरीरकोरि- 
 रत्नावरीकिरणराजिविराजमानम्‌ । ` 
श्रीमत्करीन्द्रवदनस्य पदारविन्द्‌- 
दन्द्रे सदा जयति सिद्धिकरं क्रियाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
टीकाकारोक्त-मंगराचरण । 
नप श्रीपूवेकेयाय भरोगनिचृत्तये 
भेषञ्यरलनावल्याश्च भाषादीका पिरच्यते ॥ 
भक्तिके साथ नञ्च इए देवराज इन्द्रके किरीरमें सुशोभित रलनावीकी किरणासि 
क्ञोभायमान, सम्पूणं कास्यांके धिद्धिदाता एसे श्री गणे शर्जीके चरणकमर निर्विघ्रता- 
पुपैक इस ग्रन्थकी समाति करं ॥ १॥ | | 
वन्देऽम्बिकाचन्दरच्रूडौ जननीजनकाषुमौ । 
निपत्य धरणो सक्त्या प्रत्यूहभ्यूहशान्तये॥ २ ॥ 


छ कि क 


सकर विरघ्ोकी शान्तिके लिये भक्तिसित जगतके माता ओर पिता जो पावती 
शिव उनको मेँ ( ग्रन्थकार › साषटङ्ग प्रणाम करता दं ॥ २॥ 
श्रीगोविन्दपदारविन्दयुगरं वन्दास्ब्रन्दारक- ` ` 
 श्रेणीनम्रशिरःकिरीटवछिभिरनीखोत्पङन्दिन्दरिम्‌। ~ 
नवा सद्धिषजां शुदे वितठते गोथन्ददासोऽधुन। १, 









नानामन्यमदान्विरुन्धसयणां मेषज्यरत्नावरछम्‌॥३॥ _ 
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, भेषञ्यरत्नावटी । [ चिकिस्ण- 


स्तुति कर्तेदुए देवताअके नम्रहुए रिरांकं किर टते शोभायमान ओर नीटकमर्की 
कान्तको ठजित करनेवाठे श्रीकृष्णचन्द्रके चरणक्मटको प्रणामकर मैँ गोदिन्द्दात 
( प्रन्थकार्‌ ) रदयाकी प्रसन्नता खिये अनेक ग्रन्थरूपी समुद्रंको मथकर निकाछेदृए 
नानाप्रकारके गरणा युक्त इस ““ भेनज्यरत्नावटीं ” नामक ग्रल्थको प्रकारित 
करता हु॥३॥ 
यदि प्रियतमा न स्याद्‌ वृद्धानां भिषजामियम्‌ । 
तथाऽपि नव्या नव्यानामानुह्भस्यं विधास्यति ॥ ९ ॥ 
यद्यपि मेरा सग्रह कियाहृभा यह नरवन ग्रन्थ बृद्धैयको अतिप्रिय न हीगा 
तथापि यह नधन वेयाक्रा बिशेष उपङार करेगा, इसमे सन्देह नदीं ॥ ४॥ 
आयुवदकेरक्षण। 
आयुर्हेताहितं व्याधेनिंदानं शमनं तथा । ` 
_ विद्ते यच विद्वद्भिः स आयुरद्‌ उच्यते ॥ ५ ॥ 
जिस शाष्ठके दारा आयुक्रा हित व. अहित एवं रोगोका निदान आर रोग नार 
केरनेके उप।य मालूप दा, उसको आयुवद्‌ करते दै ॥ ५. ॥ 
आयुकदकी, निरुक्ति । 
अनेन परुषो यस्मादायुरविन्दति वेत्ति च । 
तस्मान्युनिवरेरेष आवद्‌ इति स्मरतः ॥ ६॥ | 
इस शाखके दारा दीधायु प्रप्र होती है ओर आयुर्विषयक ज्ञान उतपन्न होता रै, 
इषरिये मदर्षियनि इसको आयुवेद कंहा ह ॥ ६ ॥ 
आयुदेदकीं उत्पत्ति । 
ब्रह्मा स्मृरत्वाऽऽयुषो वेदं 9५जापतिमजिग्रहत्‌ । 
सोऽश्िनो तौ सहसाक्न सोऽग्रिपुत्रादिकान्एुनीन्‌ ॥ 
तेऽग्िविशारिकस्ति त॒ प्रथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे ॥ ७ ॥ 
सवसे प्रथम जह्याने दक्ष प्रजापतिको (आगुर्दकी शिक्षा दी; फिर दक्षन दोना 
अधिनीङ्कमारोको, अधिनीङ्कमारोनि इनद्रको, इनदर अत्रेय आदि सुनिर्योको ओर 
हन्डोने अगरिवेशादि खनिरयोको आयुरेदकी शिक्षा दी । किर उन अगिेशादि खनियोनि 
संसारके हितक विये अपने अपने नामोति पृथक पथ तत्त्रोी रचना की ॥ ७ ॥ 


प्रकरणसर्‌ ] भाषारीकासहिता । ` ३ 


चिक्िरघा-~प्रकरणसम्‌ । 
धमार्थक्राममोक्षाणामारोभ्यं सूलमुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापहतोरः श्रयो जीवितस्य च ॥ ८ ॥ 
आरोग्यता दी चमे, अथं, काम ओर मोक्ष इस चदु ग प्रापिका प्रधान कारण ड 
शौर रोग उस आरोग्यता, सुख ओर जीषनको नष्ट कणेवारे है ॥ ८ ॥ 
व्याधयो द्िविषाः प्रोक्ताः शारीरा मानसास्तथा । 
शारीर ज्वरङ्ाघा उन्मादादया मनोभवाः ॥ ९ ॥ 
व्याधयो दो धरकार्की होती ईै-एक शारीरिक ओर दूरी मानसिक; ज्वर, ङ्च ` 
आरिो शारीरिक ओर उन्माद्‌ आदिको मानसिक रोग कदते हँ ॥ ९॥ 
दोषाणां साम्यमरोग्यं वैषम्यं व्पाधिष्च्यते । 
घ॒खसंज्ञकमारोग्य विकारो दुःखमेव च ॥ १० ॥ 
वात, पित्त ओर कष इन तीनो दोबःकी साम्य अवध्या ( अथात्‌ तनो दोषोका 
स॒मानल्पसे रदना ) को आरोग्य कदे हे । आर विषम अपस्या ( तीन। दोषपिषे 
 किसोएक दोषका ऊपित होकर न्यूनायिक हीना ) कों रोग कहते ह । अतः, आरो. 
ग्यका नाम सख ओर रोगका नाम दुःख हे ॥ १० ॥ 
[ध्योऽद्ाध्य इति व्याधिद्विधाऽतोऽपि पुनर्द्विधा । 
सुखाषाध्यः कच्छ पाध्यो याप्यो यश्ाप्रतिकरियः ॥११॥ 
याप्यत्वं याति साध्यस्तु याप्यो गच्छत्यसाध्यताम्‌ । 
जीवित इन्त्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः ॥ १२ ॥ 
याप्याः केचित्‌ प्रकृव्येव केचिद्याप्या उपेक्षया । 
प्रत्या व्याघयोऽसाध्याः केचित्केचिदुपेश्षया ॥ १२ ॥ 
रोग दो ्कारक्छे होति ई. जैसे-साध्य ओर असाध्य । साष्धरोग भी दौ प्रकारके 
हाते है-सुखसाध्य ओर . कषटपाच्य । असाच्य रोगभीदोदी प्रकारके होते ह 
नैते-याप्य ओर अवि कत्य ( अर्थात्‌ टपाज्य-ओषधषादिके दारा जिनका प्रतीकार 
न हो सके ) 1 जो रोग सहजम आरोग्य दोजाते है, उनको सुखसाध्य कते हे । 
एवं जो रोग कठिनताते आराम होते है, उनो कषटसाच्य कहते.ह ॥ ये दो प्रकारके ` 
रोग साध्य है । जो रोग ओषधादिके दारा ङ शन्त हो जाते ई, उनको याप्य 
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कहते है ओर जो रोग ओषधके दारा शान्त नर्ही होते, उनको असाध्य कहते ह । 
याप्य ओौर असाध्य यें दोनों प्रकारके रोग असाध्य हैँ । उपयुक्त समयमे चिकित्सा 
न करनेसे साध्यरोगभी याप्य हो जाति हँ ओर याप्यरोग अपाच्य हा जाते हँ ओर्‌ 
भसाष्य रोग जीवनको शीघ्र नष्ट करदेते ह । याप्यरोग दो भरकारसे उतन्न होते है । 
क्कितनेएक , रोग स्वभावसे ही याप्य आर कितनेएक चिकिरसके अभावसे याच्य हों 


जति हे \ किन्त॒ स्वभावमे जो रोग याप्य होते दं वे असाध्य ओर चिकित्सके 
अभावसे जो रोग याप्य होति हैउन्ँसे कोई चिकित्सादारा साध्य होजति ह॥ ११-१३॥ 


ततेकः पापजो ग्याधिरपरः कम॑जो मतः 

पापजः प्रशम याति भेषञ्यसेवनादिना ॥ १४ ॥ 
यथाशाक्चविनिर्णीति यथा व्याधिश्िकिल्सितः ¦ 

न शम याति यो पिः स ज्ञेयः कम्मजो बुधेः ॥ १५ ॥ 


5 ` : न जन्तुः कंिदमरः परथिभ्यमेव जायते । 


अतो सृत्युरवायः स्याक्किन्तु रोगो निवार्यते ॥ १६ । 


पापज ओर कमज-इन मेदसि रोग दो प्रकारके होते ह । पपनरोग आषधारिके 


सेबनसे शान्त होजाते है । एं शाखोक्तं ओषधादिके सेवनसे भी जो रोग दर नहीं 
होते, उनको कमज व्याधि कहते ह । इस पृरथ्वीपर को$ भी जीव अमर होकर नहीं 
ननमा, एंक न एक दिनि निश्चयदी मृत्यु होगी । शरिये म्रत्युको कोई भी नहीं रोक 
सकता. किन्तु ओषधादिके दारा रोग दूर किया जा सकता है ॥ १४-१६ ॥ 

एकोत्तरं मूरयुशतमस्मिन्देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 

तत्रेकः कालसंधुक्तः शेषास्त्वागन्तवः स्मृताः ॥१७॥ 

. ये चिहागन्तवः प्रोक्तास्ते प्रशाम्यन्ति मेषजः। 

~... जपदोमप्रदानेश्च कालमृत्युन शाम्यति ॥ १८॥ . .. 
` पीडितं रेगसपायेरपि धन्वन्तरि, स्वयम्‌ । 


“ ` इस्थीकत न शक्रोति कारपराप्तं दि देदिनम्‌ ॥ १९॥ 


; भ्तुष्यकी एकी एक भकारते भरु हो सकती ह । उनमे एक कालत ओर 


त ह आगन्वुक प्रत्युय ई । आगन्दक गर्-सप्रध भर्‌ जप, हामाद्क दारा शमन 


षद्हरबद्धं | ` भावषादीकासरिता । | - & 
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होती है किन्तु काठगरल्यु किरी भकार भी दूर नही ह सकती । कालयृल्युकै शखर 
वतितहुए व्यक्तिको किरीभी रोगे प्रहित होनेपर या सपोदिके दारा काटनेपर स्वर्थं 
धन्वन्तरि भो आरोभ्य नदीं कर सकते ॥ १७-१९ ॥ „८५८ 


षे छर्थणि क्षीणे छोक्षोऽयं दूयते मथा 

दवान न्‌ अधाश्चन होमान्‌ पुगजपाः.॥ २० ॥ 
> शुत्युनोपेतं जरया चापि मानवम्‌ । 
त्याधारस्नैदथोगाद्‌ यथा दीपस्य संस्थितिः ॥ 


(म) 
[न 
र 


वे करिथाऽपि च दषेवक्ाले प्राणसक्षयः ॥ २१ ॥ 
युकमकते क्षय होनेपर थृस्ख दुष्योको पीडति करतीं टे । उस सम्य ओषध्‌, 
हीन आर जप्‌ ये महुब्यकोःजरा आर्‌ सहु न -चा सकते । जिस्‌ भकार 

ओर ब॑ंचीके हीनेपरमी.-दीपकङ इश जाता है, उशीपकार आयुके होनेषर भी 
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7 विके काश्णद्धे मी कभी सनुष्यका पाण नारा-हये जाता हं ॥-२०-॥ २१॥ 
-य। चस्ततत्वपरिज्ञानं वेदनायास्‌ चिप्रहः। 
एतद्वेयस्य वैधत्वे न्‌ वैवुः प्रञुयथुषः ॥२२। `` 

` रोगके तत्वको समश्चना ओर पीडाको दूर करना-यह ही वैयकी -वैयताई । 

किन्तु वेद्य आयुका स्वामी नौ है ॥ २२॥ | 

यारच्छिको सुमूषु-ख विहीनः करणश्च यः । 
वैरी च वैद्यविद्रेषी श्रद्धादीनः सशंकिंतः ॥ २२॥ 
भिषजामनियभ्यश्च नोपक्रम्यो भिषम्विदा । 
एतादपाचरन्‌ वैधो बहून्‌ दोषानवाप्ठुयात्‌ ॥ -२७ ॥ 
स्वेच्छाचारी, परनेकी इच्छा करनेवारा, इन्दरियराक्तिदीन ( काना, लखा, रगडा 
इत्यादि ), वैरी, वैयते देव रखनेवाखा, श्रद्धादीन, संदिग्धचित्त ओर चिङित्सास- 
स्बन्धी गियमोंको न पानेवाखा रेस परचुष्यांकी चिकित्सा नीं करनी चाये ॥ 
यदि वैय रोभवश रसे रोगियोंकी चिकित्सता करता है तो पह अपयश्चको प्राप 
होता है॥ रद॥२४॥ ˆ ` ` ` `^ 8 
यावत्कण्ठगताः प्राणा यावन्नास्तिं निरिन्द्रियः । ॥ ब्र 
तावच्चिकित्ा कतव्य कारस्य कुटिला गतिः.॥२१॥ > 
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जातम ्िकितस्यस्तु नेपरक्ष्योऽटपतया गदः। 
वह्विशघ्चमिषैस्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसौ ॥ २६ ॥ 
यथा स्वहपेन यत्नेन च्छिद्यते तकणस्तर्ः । 
स एवातिप्रबरद्स्तु च्छिद्यतेऽ^तप्रयत्नतः ॥ २७ ॥ 
जवतक भाण कण्टमें रहं ओर इद्धिर्योशी शाक्तेका ठोपन दो तवतक चिकित्सा 
करनी चाहिये । कारण-काटकी गति टि है । रोगके उत्पन्न हाते दी चिकित्सा 
रम्भ करदेनी चाहिये । रगको सामान्य समञ्चकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये । कारण-सामान्यरोग अल्प होनेपर भी अमि, शखर ओर विषकी तरह 
अत्यन्त भवल होजाते हैँ । 1ेस प्रकार तरुणब्रक्ष सहजम दी का जाप्तकता है 
ओर बड़ा हो जानेपर उसका काटना. कटिन हो जाता ह ॥ २५-२७ ॥ 


अरिषु प्रतिकूलेषु नायकूटं हि भेषजम्‌ । 
ते भेषजानां वीयाणि हरन्ति बवन्त्यपि ॥ 
प्रतिङ्खत्थ ग्रदानादौ पश्चात्छुय्योचिकित्सितम्‌ ॥ २८॥ 
सुय्यदि ग्रहकि प्रतिद्धर होनेपर किसी भी ओषधिका दीक २ फर नहीं पातम 
होता 1 कारण ग्रह अतिवीय्यवान्‌ ओषाधिके भी प्रभावको नष्ट करदेते रै इसखिये 
प्रथम अरददान्ति करके फर चिक्कित्सा करनी चाद्ये ॥ २८ ॥ 
याभिः क्रिथामिजायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्छा विकाराणां कम्मं तद्भिषजां मतम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिस करियाके दारा शरीरकी धातुयं समान अवस्थामें रहती ह, उसको चिकित्सा 
कहते द ओर वह दी वैयाका कम्मं है ॥२९॥ 
| आरी मानुषी दैवी चिकित्सा त्रिविधा मता । 
ए. श्वेः कषाय्दमायः कमेणान्त्या सुएज्ता ॥ २० ॥ 
`  विकत्सा तीन परकारकी है. जसे-आसरी, मानुषी ओर देषी । अच्ञदिद्धारा जौ 
। ` ्वद््त्वा की जारी है, दह अङ्गी विक्षससा दैः ओषधपियोके काथादिके दारा जो 
| चिल्ला फी जाती है दह मानुषी अरि जप, हमािके दारा जो चिकित्स की 
। | 


हाती ह बह दैवी ।विक्षित्सा कहराती ६ ॥ ३० ॥ 








पकरणम्‌ } ` भाषाटीकासदिता । ध 





(1 1 क का का 





भवकराय 
केविद्धर्म्मः (1 क चिद्र्थः कचिद्यशः । 
कृम्मभ्याप्रः ह्चिचापि चिङ्कित्घा नःस्ति निष्टा ॥२१॥ 
विद्धिसदाद्रारः कदी धम्म, कर पित्रता, कदी घन, कदी यशोखाम ओर करी 
विकित्साक्त्ममें अभ्पस ही दता है, इरएठिये 1चल्च्तिा कर्द + निष्फर नहा 
होती ॥ ३१॥ 
भिपग्‌ द्व्यष्ुपस्थयाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
गुणवत्कारणं ज्ञेयं वि ङारस्योपशान्तये ॥ ३२ ॥ 
वैय; ओषध, पाश्चारक ( अर्शत्‌ जे आदमी रोगीकीं सेवा चश्रूषा करता ह ) 
र रोगीये वि।शत्छाकते चारं दाद यणवान्‌ होनेषर रोग आरोग्य हनेके ` 
ङिये प्रधान कारण र ॥ ३२॥ | 
तेः पय्यंदातत्व बहशो द्टक्मता । 
दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वये गुणचतुष्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आयुवेदशाज्में कदा दै कि-पारद्‌ता, बडुदधिता, निपुणता ओर पक्तिता ये 
चार गुण देप दीने आवरयक ई ॥ ३३ ॥ 
प्रशस्तदे “सम्भूतं प्र” स्मेऽइनि चोद्धृतम्‌ । 
असपमत्र महावीय + गन्व्रणसान्पितम्‌ ॥ 
उद्विजमपरि्चु"ग जुं घात्व'दिष्ः तथा । 
इ मीकष्य के: दत्त च भपज परम मतम्‌ ॥ २४ ॥ 


पररास्त देश ८ अच्छे स्थान ) ४ उत्पत्र इई, सुम दिनमे उखाडी इई, थोडी 
मात्रावाडी, अलयन्त दी््॑म्पत्र एवं गन्ध, दण ओर रसञशिष्ट तथा कड आदिक 
द्वारा खरा न की दइ, बृक्ष-खतादिमे उततर इः, शो धेत धतु अदि जो यथासः 
मयपें प्रयोग की गयीं हा, उनका उत अ १।५ कदत ६ ॥३४॥ 


उप॒ चारज्ञता दाक्षपमनुरगं च भतंरि । 
शौचं चेति चुर्थोऽविं गणः परिचरे जने ॥ २< ॥ 
जो मनुष्य रोषीकी सेदा-शुश्रूष। अच्छे भरर करनी जानता हो सव्र कापण 
निपुण स्वामीमक्त ओर शद्धाचारी हो, स्ता मनुष्य पाश्चरक दोना चाहिए ॥३५॥ 
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स्मृतिनिदेशकारित्ममभीश्त्वमथापि च । 


ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य शणा मताः ॥ ३६ ॥ 
जो रोगी वैयके सामने रोगका परवेशत्तान्त स्मरण करके अच्छे प्रकार कह सकता 


हे ओर डरता नह ह तथा रोगकी वक्तमान अवस्थाको भी विशेषं पते कह सकत। 
हे एसा रागीदी च केत्साका. उपयुक्त पात्र हे । ये रर्गीकं रक्षण ह ॥ २३६॥ 


मुहण्डचक्रसूत्रा्याः कुम्भकाराहते यथा । 
नावहन्ति शण बाहे पाद्य तथा ॥ ३७ ॥ 
जेस प्रकार ऊम्दारके पिना अत्तिका, दण्ड, चक्र ओर सूत्रादि उवङृरणंकं 
होनेपरभी घट आदि कोई पत्र नहीं बन सकता, उसी प्रकार ओषध, परिचारक 
आर्‌ रोगा इन तीन्‌। पदक हानेपर भी एक खुचिकित्सकफै विन। रोग शभन न ही 
सकता । अत एव उक्त चारों पादोमिं वैयदी सख्य है ॥ ३७ ॥ 
यस्तु रोगमविज्ञाय कृमोण्णारभते सिषक्‌। _ - 
अप्योषधविधानञस्तस्य सिद्धिथरच्छया ॥ ४८ ॥ 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सवैभेषञ्यकोविद्‌ः। ` 
साध्यासाध्यविधानज्ञस्तस्य सिद्धिः करे स्थिता ॥३९॥ 
दष्टकम्मां च शा्चज्ञो वेयः स्थात्सिद्धिभागसौ 1 
एकाङ्गदीनो न अध्य एकपक्ष इव दिजः ॥ ४० ॥ 
जो वैय, रोगको अच्छे प्रकार न जानकर चिकित्सा आरभ कष्देता है बह 
आओौषषि षरिधानको अच्छे प्रकारसे जानताभी है तो भी उसको चिकित्सा कार्यं 
सिद्धि पराप्त होना अनिश्चित या दवान है। ओर जो वैय सवै प्रकारके रोगोके 
तच्छको जानता है, सव प्रकारकी आओषधिर्योको जानता है, एवं ओषधिप्रयोगमें चतुर 
ओर रोगके साध्यासाध्य रक्षणोंको जानता है, उसके अगे सिद्धि सदेवं हाथ जोड 
खडी रहती हे । दकम ओर आयुर्वेद शाखका ज्ञाता वैदी चिक्कित्साकायमं सिद्धि 
आप्त करनेका भागी हो सकता है । जिसमें उपयुक्त शण होते दं षह दी वेय श्रे 
हाता हं। इन गुणामसं एक गुणक न हानपाभा वयक्रा एक पखपाङे पकभीकीं समान 
अकम्मण्य कहा है ॥ ३८-४० ॥ 
शाघ्चं शरुपखोद्रीणमादायोपास्य चापकृत्‌ । 
यः कम्म कुरते वेयः स वेयोऽन्ये तु तस्कराः ॥ ७१ ॥ 


भेषज्यरलावटी । [ चिष्कित्सा- 


गद 40५५-0 >= 





धकरणश्‌ ]  भाषादीकासहित। ` ९ 


~ 








ना यज्ञाय इ शाला मेषजं इते भिह्‌ 
यअ एद्‌ इ विङ्ञेणो सत्यानां मर्व्यहपधुक् ॥ २ ॥ 
ङचेः कर्शः स्तब्धः क्रामी स्वयमागतः । 
पञ वैद्या बं पुञ्यन्ते चृन्डन्तरि समा यदि ॥ ४३ ॥ 
नाडीजिहास्यसूताणं कोषछठादीनां च सवेथा । 
परीक्ष यो च जानाति 8 देद्य यस एवं दि ॥ ७९ ॥ 

नो दै शुके षास आयुरदैद शादो पडकर ओर उसको बारम्बार षिचारकर 


कि 


चिक्तित्साकायें घडृत्त दीता है, उह दी ङ वैय हे। ओर दृ्षरे तो कवठ धनको 


दि ङो क के च 


हरण क्रनेवा ङे तस्कर ह ओप जो देद्य आवद शाख्को विना अध्ययन किय 
क ज र छ के = 


ह्‌ भटुख्याक्ते ठे मानदरूपधारी यमकं सपान 
उरनेवाखछा, जड { रोगके सम्बन्धम किसाम्रकारका 


र्‌ 
विवेचन न कर्‌ सकनद ), इरे आरामे रहनेवाला ओर दिना इर्ये अपने अपठ 
अगिदाखा रेखे गद धकारकते केयं  धन्वन्वरिक समान भीद तों सम्मानको भप्त 
नहीं हयो सकते ! जिस यको नाडी, जिहा, सुख, सूर ओर कोष्टादिकी परीक्षा 
प्रादभ नह ई, वह्‌ देय दर प्रक्‌ सपान ईह ॥ ४१-४४ ॥ 
अप्येकं नीरजं इत्वा जन्तु याहशतादशम्‌ । 
आधुवैदप्रसदेन किं न दत्तं भेद्ध वि ॥ ४५॥ 
कृपिखाकोरिदानादि यत्फलं परिकीतितम्‌ । 
फर तत्कोटिश्णितमेकातुरचिकित्सया ॥ ६ ॥ 
धमोर्थज्ञमसोक्षाणामारोग्य कारणं यतः । 
तस्मादारोम्यदानेन नरो भूवति सेद्‌: ॥ ४७ ॥ 
अप्येकं नीश्जीङ्कत्य ग्थाितं मेषजनेरः 
प्रयाति बह्सदन फुलसपकसंथुतः ॥ ४८ ॥ 









होता ह । इसकारण आरोग्यतादी धमे, अथं, काप ओर मोक्ष 


के 


६ 1 


नि 9 


आयुदैदके भरसादसे यदि किसी मवुष्यको आरोग्य कियाजाय तो पृथ्वीम्‌ उन्न । ८ 
( जीवनदाता › ने कौनसा दान नदीं किया । करोडां गौओंको दान करनेसे जो = 
फर प्राप्त होता है, उससे . करोड गना अपिक फल रोगीको रोगसे शुक्त करम = 


( ~ - 


६० 9 ~ ` = भ  # ०. हरिः क्क 1 ज 


+" ` „ `" ग्क्ककक 


१० भेषज्यरतनादटी । [ चिकैतवा- 


एकमात्र कारण दै । इसके आरःग्य दान करनेपर सभी दान हौ जाते हैँ । एक 
रोगीको आयेग्य करने, उस पुण्यके प्रभासे फेय अपने सात टके साथ जह्य 
खोकको प्राप्त होता है ॥ ४५-४८ ॥ 
विकित्सितश्रीरं योम निष्छीणाति दुमतिः 
स॒ यत्करोति सुञ्त तत्सव मिषग.तते ॥ ४९ ॥ 
जो दृङादि मयष्य आरोग्य होकर पैयपते उक्रण नदीं होता, वद मनुष्य जो ङछ 
सत्कमं करता हं षे स वयक प्राप्त हो जाते हं ॥ ४९॥ 
दशनस्पशनप्रभव्यापेज्ञानं पिधा मतम्‌ । 
दशनान्मूजजिह।येः स्पशनान्नाडिकांदिमिः ॥ 
प्रनेदत। दिविचनादिति अया समुच्यते ॥ ५० ॥ 
दशन, स्पशेन ओर प्रश्न इन तीन प्रकारमे रोगकी परीक्षा करनी चाहिये । अयात्‌ 
रत्र भोर जद दिका दयन, नाडी आदिका स्पदेन एवे रोगी ओर दूत आदिसे 


च केः शर, 


रोगसम्बन्धो विषयको पृछना-इस्‌ प्रकार रोगपरीक्षाके ये तीन प्रकार कदे गये ई॥५०॥ 
रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । 
तत्‌ः कमं भिषह्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूरवे समाचरत्‌ ॥ ५१ ॥ 

सब प्रथपर व्य रागकी परीक्षा ( अथात्‌ कानसा रोग ६ { ) उसका निदान 
पवरूप ओर रूपके द.रा तद्धा रित करना ओर बह निर्दिष्ट रोग साध्य वा असाध्य 
इत्यादिका निधारित करना ओर इसके पश्चात्‌ ओषधे-परी्षा क, फ८ पधि शवक 
चिकिते मत्त देवे ॥ ५१ ॥ 
यथा विष यथा श्चं यथःऽप्रिरशनि्यथा । 
तथोषवपविज्ञतं विज्ञातमधत यथा ॥ ५२ ॥ 
विना जानी हई ओष प्रयोग करनेपर-विष, अच्च, अश्रि अर वची समान 
अनिष्टकाी दोती है, किन्तु ओषधिके गणको जानठ्नेपर उसका प्रयोग करनेसे 
बह अग्रतके समान हितकारी होती है ॥ ५२॥ 
मानक्री परिभाषा । 


न मानेन तिना युक्तद्रन्पाणां जायते कचित्‌ । 
अतः प्रयोगकोय्याथ मानमोच्यतेऽवुना ॥ ९५२ ॥ 








र < 
~ रे च, 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकासाहता । १९१ 


भान ( तो ) के दिना द्रव्यं ( ॐोषधियां) की युक्तं द क नहीं होती; इरः 

कारण प्रयोगे कार्यके लिये यछ मानपरिभाषा कही जाती है ॥ ५३ ॥ 

घुट्‌ सर्थपेर्यवस्तवको शुखेका हु यवेख्िभिः ॥ 

मास्तु पञ्चभिः षड्मिस्तथा रुपतभिरष्टभिः ॥ ५8 ॥ 

दशिद्रोदशयिश्च रक्तिभिः षड्विधो मतः । 

चरकस्य तु साषस्तु द्शगु्ाभिरव च ॥ «५ ॥ 

चरकस्य तु चादेन सुश्चतस्य तु माषकः । 

मा्ेश्चतुभः शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते ॥ ५६ ॥ 

ठंकः सं एव कथितस्तदद्वय कोलं उच्थृते । 

्षुद्रको वटकचैव द्ङ्क्षणः स निगद्यते ॥ 4७ ॥ 

छः सरसोंका एक जौ हता है । तीन जौकीं एकं शंजा होती हे । पांच रत्तीा 

@ः रतावा, सात रत्ताका, आढ रत्ताका, दश रत्ताका अथवा बारह रत्ताका एक 
मराक्ला हेता ई । ईस प्रकार देशमभेदोसे मासा छः प्रकारका दोता हे, चरकके मतस्ं 
प्राक्च दश सत्क हाता ह अर इशतकं मतक षाच रत्ताका मात्रा हता ॥ चार्‌ 
मासका चकं खाण दादा ३। उस श्णक्रा धरणे त्थाव्क भा कहत € ॥ दा श्णका 
षकं काल हाता ई । दरक; वटक अरर द्रक्षणय कटकं हा नाम ह॥ (९४-०९७ ॥: 

कनटद्रयं तु कषः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका । 

यक्षः पिः पाणितरं किञित्पणि तिन्दुकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

विडालपदकं चैष तथा षोडशिका मता । 

कृरम्रध्यो रंखपदं सुवण कवल ईः ॥ ९९ ॥ 

उद्म्ब्रं च पय्यायेः कषमेव निगद्यते । 

स्यात्कषाभ्यायद्धपल शु क्तरष्मिका तथा ॥ &° ॥ 

शक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं स॒ष्ठिराभ्रं चतथका । 

म्रकुचः षोडशी दित्वं पर मेवा कीर्त्यते ॥ &१ ॥ 


दो कोटका एक कषै होता है । पाणिमानिका, अक्ष, षिच, पाणिर, किञ्ि- क क ` 
त्पाणि, तिन्दुक, बिंडलापद्क, षोडशिका, करमध्य, हंसपद, वणे, कवलग्रह ओर 








भेषज्यरलावली । | [ बिकता 


6५ [) ~ 1 1 ॥ 








शड्म्बर ये सच कषंङे नाम ह । दो क्षंका अद्धंप हीता है । शुक्ति ओर अष्टमि्छा 
ये अद्धपर्के पयांय ह । दो शुक्तियाका एक पर होता है । यष्टि, आस्र, चतथा 
अकु, षोडरी ओर पिल ये पके नाम ई ॥ ५«८-६१॥ 
` पलाभ्यां प्रसृतिज्ञेया प्रसृतं च निगद्यते । 
प्रसतिभ्यामञज्ञलिः स्यत्छुडवोऽद्वशरावकः ॥ ६२ ॥ 
अष्टमानं च स ज्ञेयः डवाभ्यां च मानिका । 
श्रावोऽष्वपल तदरज्जेयमनर विचक्षणेः ॥ ६२३ ॥ 
श्रावाभ्यां मवे्मस्थश्चतुःप्रस्थस्तथाऽऽटकः । 
भजनं कास्यपात्र च चतु९१द्विएठश्च सः ॥ 8 ॥ 
दो पलक एक ग्रखाते होती दे, प्रस।तेका म्रख्तभी कहते है \ दो प्रखतिशी एक 
अञ्जलि हती है। ङडव, अद्धेशराव ओर अष्टमान ये अञ्जछिके नाम है । दो अंजछिकीं 
चक मानिका होती है । राराव ओर अष्टपक ये भानिश्करि नाप है । दो रारवक्ा 
एकं पस्थ होता दे \ चार प्रस्थका एक आढक होता है । भाजन, कांँस्यपात्र ओर्‌ 
-चतुःषाष्पर ये आढकके नाम दं ॥ ६२-६४ ॥ 
`; `चतुभिराकैद्रौणः कलशो नखवणोऽर्मणः । 
~“ उन्मान च घटो राशिद्रौणपर्यायसंक्ञितः ॥ &« ॥ 
` ˆ ` द्रौणाभ्यां श्ुपङम्भो च चतुःषष्टिशरावकः 
 श्युपभ्थां च मषेदोणी वाहे गोणी च सा स्मृता ॥ ६६॥ 
 द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता -युक्ष्मबुद्धिमिः। 
. चतुःसदसरपलिक़ा षण्णवत्यधिका च्‌ सा ॥ ६७॥ 
पलानां द्विसदसं च भार एकः प्रकीर्तितः । 
तुला पलशतं ज्ञेय सवतरैवेष निश्चयः॥ &८॥ 
चार आदकका एक द्रण होता है । कश, नखण, अपण, उन्मान, घट ओर्‌ 
राशि ये द्वौणके नामदै। दो द्रोणका एक श्रुपे होता है। मभ ओर चतुःषष्टि 
करावक यें श्यपेके नापदं । दो शपेकी एक द्रोणी होती हे। बाह ओर गोणी ये 
द्रणीके नाम ह । चार द्रणोकी खापरी होती है। यह खारी ४०५६ परकी होती 
2 । २००० पटलका एक भार शोता है । ओर १०० परुकी एक ठतुखा हवी ३ । 
पैसा सव अन्योक्ा निश्चय ३ ॥ ६५-९८॥ ` | 


“ करणम्‌ } भाषादीकासदहिता । १६ 





री 


६ सरसोंका १ जी २ प्रखतिका १ कुडवं 
३जोया २ कुडवका ९ शराव 
धानी ९ यंजा, रत्ती २ रारावका १ प्रस्थ 
१० रत्तीका १ माक्ष - ४ मस्थका १ आक 
% मारेका १ चाण £ आटकका १ द्रोणः 
२ शाणक्ा ^ काट २ द्रौणका १ कुम 
२ कोरक १ केषं २ ऊभकीं ९ गोणी 
२ कर्षंङी १ शुक्ते छ गोणीका ९ खारीं 
२ शुक्तिका १ पल | १०० पठकी १ तुखाः 
३ पकी १ प्रखति । २०० पठका १ार 


गुचादिमानमारम् प यावत्ष्यात्कुडवस्थितिः 4 
दवाद्रशष्कदव्याणां तावन्मान सम मतम्‌ ॥ &९ ॥ 
प्रस्थादिमानमारभ्य द्वि्ुण तद्वाद्ेयोः । 
मानं तथा तुखायास्तु द्विशणं न कचित्स्मरतम्‌ ॥ ७० ॥ 
मद्रक्षवेणुलोददेभोण्डं य॑चतुरङ्लम्‌ 
विस्तीण च तथोच्चं च तन्मान कुडव वदेत्‌ऽ१(भाग्मा०) 
गुंजासे ठेकर ऊडवतक पतरे पदार्थोको, गीर पदार्थोको ओर सूखे षदार्थांको 
सप्रान भाग खेवे । किन्तु, दरब ( पते ) पदाथे ओर गीर पदा्थकि प्रस्थसे छेकरः 
दूने रेने चाधि \ किंतु तङाका भान दूना न्‌ करे ॥ ६९-७१ ॥ 
ज्वरेण चिकित्सा । 
पूर्वहपे प्रयुञ्जीत ज्वरस्य लघुभोजनम्‌ । 
 छंघन च यथादोषं विरेकं वातिके पुनः ॥ ७२ ॥ 
पाययेत्‌ सर्षिरेवाच्छं पेत्तिके वु. विरेचनम्‌ । 
मृदुप्रच्छदनं तद्त्‌ कफजे तु विधीयते ॥ | 
दन्द्रजेषु दयं इयात्‌ बुद्धा सव ह सवज ॥ ७३ ॥ 


ज्वरके पूर्वरूपमरं यथा दोषातुसार (अ्थात्‌-दौषोकी अल्पता ब प्रबरुताके अनुसार). £ 


लघु आदार, ठंघन ( उपवास >) ओर विस्विन करावे । वातज्वरके 


पषरूपमे स्वच्छ 
षुत पान करावे । पित्तज्यरके पुशरूपमं केवर विरेचन ( दस्त ) श कराना चार्पिः ` 
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५००७०४७ 
ओर कणफज्यरके पूर्वरूपे मृदु वभनकारक ओषध सेवन कनी चासि खं इन्द 
( अथत्‌ वात~पित्तजज्वर, पित-कुफजज्यर सौर बात-कफ़ज ) ज्यरोके पूषररूपतं 
दोनों दो्षोकी पिभ्रित ओर सुन्निपातजरमें त्रिदोषनाशक विकित्ता करनी 
चाये ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 

नवज्वरे दिवास्छप्नक्नानाभ्यद्गात्नमेथुनम्‌ । 

को धप्रवातव्यायापक्रषारयोश्च विजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

नवीन ज्वप्मं दिनपर सोना, सान, तैर आदिका मना, अत्रका आदार, स्ीप्रसंगः 


कोष, प्रवल व पूरेकी तीव वायुका सेवन, परिश्रम ओर कय इनको त्यागदेन 
चारिये ॥ ७४॥ 


कषाय यः प्रयुज्ीत नराणां तरुण्व्रे। 
स॒ सुप्त ृष्णपर्प. तु कराग्रेण परामृशेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
न कषाय प्रयुञ्जीत नराणां तरूणञ्परे \ 
कषायेणाकरलीभूता दोषा जेत्‌ सुदुष्कराः ॥ ७६ ॥ 
चतुभांगावशिष्स्त॒ यः षोडशयणाम्भषा । 
स कषायः कषायः स्यात्स वज्य॑स्तरुणज्वरे ॥ ७७ ॥ 
जो वैय नदीन ज्वरे काथ (कंदे ) को प्रयोग करता रै, बद सोतिहए कारे 


सौपको हायते चकर जगाता हे । इसखियि नवीन पमे कषाय ( काथ ) कभी नहीं 


-अयोग करना च।ध्ियि । कारण, कथक प्रयोगसे दोष आङिति होकर्‌ इतने प्रच 
हो जाति ह कि, उनको जीतना अत्यन्त कठिन हो जाता हं । कायकी एक छर्योक 
ओषधियोको एकं सेर जपं पकाकर चौथाईं भाग जरु शेष रहनेषर नीचे उतारकर 


ऋनङेवे । इसको कमाय. क थ-पाचन ) कहते हं । यह नवीन ज्वरं जित है ॥७५-७७ 


न्‌ द्विरात्र प्रवाह नामिष्यन्दि कदाचन । 

न नक्तं न युरुप्राय भुजीत तरुणज्वरी ॥ ७८ ॥ 
परिविकान्‌ प्रदेह स्नानं संशोधनानि च । 
दिवास्वप्नं भ्यवाय च भ्यायामं शिशिरं जलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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कोघप्रवातभोञ्यानि वजयत्तसृणञ्वरी । 
शोपच्छदमदं सूच्छा-धरमतष्णा्रो चकाच्‌ ॥ 
प्राप्नोल्युषद्रवानेताच परिपे श्दिसेवनात्‌ ॥ ८० ॥ 
नदीन ज्यरथाटा रोगी दो वार भोजन न करे । अयात्‌ पातःकाठ ओर रात्रिक 
भोजन न करे । एवं कंफकारक ओर युरूपाक। पदाथका भोजन भी नदीं करे । 
श्रीरपर जलका सेचन, चन्नारिक्ठा पर्प, तैजारिकी मारिक्ञ, स्नान, संशोधन 
( वमन, विर्वनादि ), दिनपे साना, स्लीसंसगं, परिश्रम, शीतल जछपान, कोधं 
वायुका सेवन ओर अवादि भोजन नीन ज्व त्यागदैवे । इनका परित्याग न 
करनेत सुखरोष, बमन, १२, मृच्छ, रमर, तृष्णा ओर अर्चि अदि अनेक उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते ई ॥ ७८-८० ॥ 
ञ्परे रंघनमेवादाञुपरिष्टभृते रात्‌ । 
ष पानिकमयकोधकामशोक्रमोद्धबात्‌ ॥ <१ ॥ 
धातुक्षय्‌, यक्ष्ायेग, निरामवापु, भय, कोव, काम. शोक ओर परिश्रम इन 
कारणको छोडकए ओर किपी भी कारणकषे ज्र होनेपर पदे उपवास करना 
चाहिये ॥ ८१ ॥ 
आमाशयस्थो इत्ाऽधि सामो मागन्‌ पिधापये३्‌ । 
विदधाति रं दोपषस्तस्माङवनमा चरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
अनवस्थितदोषाय्रेखवनं दोषपाचनम्‌ । 
ञ्वरघ्र॑ दीपनं कांश्षाङ्चिल।चवकारकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्राणाविरोधिना चैनं कंचनेनोपपादयेव्‌ । 
बल।धिष्ठानमायेभय यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥ ८४ ॥ 
तत्त॒ माङ्तक्षच्नष्णायुखशोषभमान्विते । 
कार्य्थंन वबालेनो वृद्धे न गार्भण्यां न दुबले॥ ८ ॥ 
सामदोष ( अपक्त रसयुक्त बात, पित्त, कफ ) आमागयमें स्थित शकर परे 
मरिको मन्द करते दँ । फिर पसीनेको वह नेवारे ओर रस बदानेवाङे ओर स्रोतोको 
चन्द्‌ करके ज्वर उत्पन्न करते ह । इसखिये ज्वरकी प्रथम अवस्था ठंवन कराने 
चाये । सामदो्षोसि अभ मन्द्‌ हाकर ज्वर हानेपर रंवन करनेसे आ 
परिपाक, ज्वरका नाद, अशिकी बृद्धि, भोजनकी इच्छा, भोजनमं रोचि 3 ३ कारीरमें 
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इल्कापन माल्धूम होता है । ठन अत्यंत हितकर होनेषर भी इस भकार कराने 
चाये, जिससे रोगीका शरीर अधिक दुर न होजाय । कारण-आरोगश्यताके खयि 
ही यह सारा क्रियाक्रमर ह ओर षठ दी उप्त आरण्यताका एकमत्र मधान कारण 
द । अर्थात्‌ वल्के षिनो आरोगय होना असम्भव र । सलिये-वातप्रकृतिवारे, क्षुधा 
ठषासे पीडत, युखशोष ओर्‌ भ्रमयुक्त मदुष्योको एवं बाटकः बृद्ध, गर्भिणी ज्ञी 
ओौर दुबेरु मनुष्यको रुघने नहीं कराने चाहिये ॥ ८२ ॥ 
वातमूतरपुरीषाणां विमं या्ररःघवे । 
दद्योद्रारकफण्डस्थश्चद्धो तन्द्राङ्मे गते ॥ ८६ ॥ 
स्वेदे जाते शुचो चापि क्षुत्तिपासाषदोदये । 
कृतं लघनपादेश्यं नि््य॑थे चान्तरात्मनि ॥ ८७ ॥ 
पर्वमेदोऽङ्गमदश् कासः शोषो मुखस्य च । 
ष्तप्रणाशोऽश्चिस्तष्णा दौषल्यं ओ्रोऽनेचयोः ॥८८॥ 
मनसः सम्भ्रमोऽभी्ष्णमृद्धवातस्तमो इदि । 
देदाथिबलहानिश्च रंघनेऽतिङ्कते भरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
उन्तप प्रकार (८ जघतङ़ र्थन करानेकी अवश्यकता हो ) से ठ्न करानि 
्रर-मूत्र ओर अपान वायुका निकटना, शसं रघुता ओर हदयका भारीपन द्र 
हाता ई। एवं उद्वार ( उकार ) शद आती है, कण्टे ओर मुख शद्ध होता है । 
विशेषकर तन्द्रा ओर ग्लाति दूरं होती है । प्तीना आता है, भोजनमें रुचि उत्पन्न 
होती दै 1 क्चधा ओर तषा उत्पतन. होती है, एवं वित्त प्रसन्न होता है । इन सव 
रक्षणक म्रगट होनेपर फिर ज्वरम्‌ रघन नह कराने चाहिये । कारण-अधिक ठंघन 
करानेसे पभेद, सन्धियामं तोडने सरीखी पीडा, अङ्गम पीडा, खोसी, सुखशशोष, 
भूखका न ख्गना, अशचे, वषा, नेत्र अतन्‌ कणेशाक्तेका हास, चित्तम अम, उष्वैवात 
इदयमें अन्धकार, शरीर, अभि अ(र्वख्की हानि होती है ॥ ८६-८९ ॥ 
सयो भक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तपणोत्थिते ।. ` 
वमनं वमनाहस्थ शस्तमित्याद वाग्भटः ॥ ९०.॥ 
कृफ़प्रधानादल्छिष्टाव दोषानामाशये स्थितान्‌ † ` 
इद्धा ज्वरकरान्‌ काठे वम्यानां वमनेरैरेव्‌ ॥ ९१॥ ` 
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अनतुपस्थितदोबाणां वमनं तक्णञ्वरे । 

इद्रोगं श्वासमानाह मोह च ङुश्ते भृशम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तृष्यते सङि चोष्ण दब्ाद्रातकफञ्वरे । 

मबो्थे पैत्तिके वाथ शीवलं तिक्तकैः शृतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दीपनं पाचन चैव उवरघ्नघुभय च तत्‌ । 

सोतसां शोधन बस्यं ्चिस्वेद्‌प्रदे शिवम्‌ ॥ ९९ ॥ 


वाउभव्मे छ्खिा है कि-पटि भोजनके पश्चात्‌ तत्का ज्वर हीजाय वा सन्तपंण 
( रसादि धाठुओंकीं बृद्धि करनेवाछे पदार्थोके > द्वारा ज्वर होजाय तव बमनके योग्य 
व्यक्तिको बमन कशानी चाहिये । किन्तु, रोगी वमनके योग्य है वा नहीं यह बात 
पृहे दही देखरेनी चाहिय । यदि आमारायमे स्थित दोषाम कफकी अधिकता हों 
ओर वमनकी इच्छा होनेसे यह दोष मानो - अपने आप ही निकर जार्यगे-षेसा 
माद्धम हो तो क्या नवीन उवरवारे, क्या जीणं ज्वरवाङे वमनयोग्य मचुष्यको वमन 
कृरानी चादिये. किन्तु, नवीन ज्वरमें इन सब लक्षणोके प्रगट न हानेपर वमन करानेसे 
हदयसेग, श्वास, आनाह ८ मक-मूत्रका अवरोध ) ओर अत्यन्त मोह उस्पन्न होता 
है । वातञ्वर कफञ्वर आर वातकफज्यरमे-गरम जरु पान, कराना चाहिये । मय- 
पानजन्य ञ्वरमें ओर पित्तञ्वरमं-तिक्त ओषधियके दारा सिद्ध कियेहुए जर्को 
दाति करके पानः करषे 1 इस प्रकारका जरपान करनेसे आभ्रेकी श्रद्धे, अपक्त 
रसका परिपाक; ज्वरका नाश, मख-मूत्र ओर पसीने आदिके दारा सरोताकी अद्धि, 
वर्की बृद्धि ओर भोजनम रषि होती है एवं पसीना आने कगता दे ॥ ९०-९४ ॥ 


` षृडङ्पानीय 1 


ुस्तपपैटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरेः । 
शतशीतं जलं देय पिपासाञ्वरशान्तये ॥ ९९ ॥ 


तषा ओर ज्वरको चान्त करनेके स्थि-नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, कार्च 
न्दन, खगन्धवारा ओर सड सब ओषधि्योको समानभाग मिरीडृहं दों तोटे केकर 
एकन दटकर % सेर ज्म पकवि । जब पककर दों सेर जर रेष रहजाय तव 


उतारकर छान चवे 1 फिर शीतर होजानेपर यह जरू रोगीको थोड़ा थोडा पान 
८९ 1 नका ~ 
करावे ॥ ९५ ॥ त 


नक. ~ 
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सुख्यंभेषजसुम्बन्धो निषिद्धस्तरणञ्यः । 

तोयपेथादिस्करिनि्दोषि तेन भेषजप्‌ ॥ ९६ ॥ 

तरुण ज्यरम-एक सप्ताहतक्‌ प्रधान ओषधि नहीं देनी चाहिपे ! न्तु पात 

भ ~ क कि क नोषध ङ्प दः न 

नाग्रमोयाि छः ०१ क २१ सद्‌ कय अ्रधान पिधस्प्‌ चृडग जल युग सवन 

करानेमे कोई हानि नहीं है । ज ओर मण्डादिकं संस्कारके स्यि जी ओघायेयं 


द्‌ [ 


(3 
त शत ॐ एकक छन ध 


व्यवहार की जाती ई, उनको अप्रधान. ओवृधि कहते ई । यह अगरधान्‌ अष) 
प्रथम सपाहमे सेवन करायी जासकती ह \ कितु ज्वरनाशक युख्य आषाधयः सताः 
हके भीतर नहीं सेषन करानी चाये ॥ ९६ ॥ 


षृडङ्ादि साधन । 
यदप्सु शृतशीतं ड्गादि प्रधुज्यते । 
करषमानरं ततो दभ्यं साधयेल्पास्थिकेऽम्भसि ॥ ९७ ॥ 
अद्ध शृत प्रयोक्तव्यं चाने पेयादिसंविधौ । 
लाजपेयां खखजरां -पिष्यलीनागरेः शताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पिवेञ्ञवरी ज्वरहरं शषुदरानहपािरादितः 
पेयां वा सकशालीनां पाश्ववस्तिशिशेक्जि ॥ ९९ ॥ 
शदे ध्कण्टकृारीभ्यां सिद्धां खरहरी पिबेत्‌ ¦ 


म 


षडङ्कपरिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मता ॥ १०० ॥ 
पृटंग जर बनाना हो या युष, यवागू, मंड, पेया आदि.बनाना हये तो षडंगादि 
ओषधियोको एक कषं ८ दो तोर ) ठेकर एक प्रस्थ जलम पकवि । जय पककर 
आधा जङ शेष रहजायं तब उतारकरः छनल्ेवे । फिर शीतर होनेपर पान ओर 
चेधादिपिं प्रयोग करे \ पीपर ओर सटके काके दारा षिद्ध की हहं खीरांकी पेया 
ज्युरनाञ्चक दै ओर सहजम परिपक्त दानिके कारण मन्दामिवाला पुरुष अस्प श्षुधामे 
भी सेवन कर सकता हे \ ज्वर रोगीके पसटी मूत्राय ओर शिरं पीडा होनेपरं 
गोखरू ओर कटेरीके दारा बनाई हह रार दारि धानोंकी पेया सेवन करानी 
चाद्यि । यह पेया ज्वरको दूर करती है । षडंगजलकी परिभाषाके अनुसारदी प्रायः 

व्यादि सिद्ध की जाती है ॥ ५ऽ-१०० वि 

यवागरुचिताद्वक्ताचतुभागङ्तां वदेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
यवागरूकी मात्रा स्वभावते जितने पदिमाणपे चाव खानेका अभ्यास हो, उसके 
चौयाह भाग ङटे इए चावरोके दारा मांड, पेया ओर व्ङिषी प्रस्तृत करानी 


चाहिय ॥ १०१॥ 





प्रकरणम्‌ ] भाषा्ीश्ासहिता । १९ 


[1 कयन 8 ¬ न 4. ् 


क क अ का क त म त 1 1 वा क 1 1 2 0 1. 11 
दिके छक्षण । 


मण्डः वेया खिक्थसषमन्विता । 


ययामुषेडुसिक्था स्यादिरेपी विरछ्दरवा ॥ २ 
५७ = ५.५ 
जिसपं खक भी सीत न रहै ( अधौत सष कम ग जार्थ ) उसे मण्ड कहते 
हँ । निस छ सीत रह गार्य उखको पेथा कहते ई । ओर जिसमें बहृतसे सीत हों 
[~ १ च यि 
उसको यवागू ओौर जिस पतरपन हो,उसकों शिठेपी कहत ह ॥ २ ॥ 
आन्नदिकाधन । 
कि वि ९ 
अतं पञ्च्ुगे साध्यं शिरपी च्‌ चतुयुणे । 
नि 
ण्डतुदशशुणे यवाभुः इड्शुणेऽभ्भसि ॥ 
क तो चु क + 
अरदृश््युमे तोये यङः शाङ्खधरेरितः ॥ २॥ 
ह उ 


[व । [क । 


त दिं करना ह ती चावरछाकी पचभ्रुने जल्पे पकवें । विरेपीको चोथुने 


क 


ज्म, मांडको चैौदद ने जख्पं, यवागरू्तो £ अने जख्मे ओर यूषको १८ यने 


जर्म्र पवि. पैसा शङ्खधएे कहा ह ॥ र॥ 
अपरम पश्य 

श्रसोपवाक्चारिरजे हितो चित्यं रसौदनः । 
सुद्रयुरोदनश्वापि देयः कफस्मन्विते ॥ 9 ॥ 
घ इवं सितया युकः शीतपित्तञ्वरे हितः । 
रक्तशार्थादयः शस्ताः पुराणाः षष्िकेः सह ॥ & ॥ 
यवाञ्वोदनछाजाथ अरितानां ज्वरापहाः । 
सद्रान्य्र्योशचणकान्‌ कुटित्थान्‌ समङ्ह्कान्‌ ॥ & ॥ 
आहारकाले युषाथं ज्वरिताय प्रदापयेत्‌ ॥ 
परोख्पञ्न वाताङ्घ इख्कं कारवेदहछकम्‌ ॥ ७ ॥ 
कर्कोटकं पपेरकं गोजिहं बाशमूलकम्‌।॥ = ` 
पतर ग॒ड्च्याः शाकाथं अरिताय प्रदापयेत्‌ ॥ < ॥ 

परिश्रम, रुवन ओर वायुके प्रकपसे उत्पत्रहृए ज्वरं मांसरसके साथ भात खाना 


हेतकारी है । कफञ्यरमेरभगके यूषके साथ ओर पित्तज्वसम- पिर र 
खड भगे यूषे साथ सेवन करे. ज्वररोगीको पुराने रार श्वान ओर स। 








२० भेषज्यरत्नादली । ( चिकितसा- 
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क क कि ६ 


अदि धानाके द्वा मरस्व॒त की इहे यवागू, भात ओर खीरे हितकर ओर ज्वरनाश्चक 
हे 1 मूग, मसूर, चना, र्थी ओर मोठ आदिका यूष ओर परवल, वैगन, परसा 
करेखा, ककोडा, पित्तपापडा, गोजिषा, कश्चीमूखी अर गिर्यिके पत्ते आदिका शाकः 
ज्वररागीको दषे ॥ ४-८ ॥ | 
भ 
ज्वरितो दितमश्नीयाद्र यु्प्यस्यारुचिभवेत्‌ । 
अप्नकाले छयधुलानः क्षीयते भ्रियतेऽपिवा ॥ ९ ॥ 
सातत्यात्‌ स्वादभावाद्वा पथ्यं द्रष्यत्वमागतम्‌ । 
कटपनाविधिभिस्तेस्तैः प्रियत्वे गमयेत्पुनः ॥ ११० ॥ 
ज्वररोगीको, भोजने अरुचि होनेपर भी हितकर पदार्थोक्ना भोजन करति, 
कारण-जो रीगी नियमित समयम हितकर भोजन नहीं करता, उसका शरीर करमशः 
क्षीण जाता है अथवा मृत्यु होजाती दे । यदि निरन्तर एक ही प्रकारके पदा्थोकि 
आहारसे वा पदाथकिं स्वादु न होनेसे रोगीको भोजनमे अरुचि हो तो उसकी रषि 
के अनुसार नानाप्रकारके पथ्यांकी करपना करके दे ॥ ९ ॥ १० ॥ 
ज्वरितं ज्वरसुक्तं वा दिनान्ते भोजये | 
$लेष्मक्षये विव्द्धोष्मा॥बलवाननलस्तदा ॥ ११ ॥ 
ज्वर होनेपर अथवा ज्यरफे उतरजानेपरं साय॑कालमें रोगीको हल्का भोजन देना 
चाहिये क्यांफ उस समय कफके क्षीण हनेसे अभरि-दीपन ओर बटख्वती 
होती रै ॥ ११॥ | 
र्वमिष्यन्धकाठे च स्व्री नायात्कथचन । 
नदि तस्याहितं थक्तमायुषे षा सुखाय वा ॥ १२॥ 
उवररोगी-भागे ओर अभिष्यन्दि ( शीरके स्रोतोको बन्द करनेवाे ) पदार्थे 
क। अथवा असपरयमें कदापि भोजनं न करे । क्योंकि अहितकर पदार्थोकां भोजन 
करनेसे आयु ओर सुखका नाश होतादे ॥ १२ ॥ 
लंघनं स्वेदनं कारो य॒वागूस्तिक्तको रसः । 
पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणञ्वरे ॥' १३ ॥ 
नवीन ज्वर -खुवन, स्वेदन ( दारीएको बफारा देकर पसीना निकारना ), कार 
( आड दिनि ), यवागू ( माड, पया आर विपी ) ओर तिक्त, पदार्थोका विरस वे 
तथ अपक्वादि दो्षोको पचानेवारे ई ॥ १३॥ 


करणम्‌ | भाषादीकासरहिता ) २१ 


7 
ज्बरकी तीन अवस्था । 
आस॒त्तय् तकण ज्वरयाहइुसनीषिणः । 
मध्य्‌ द्वाहशराच्चं उ बुणमत उत्तरम्‌ ॥ 9९ ॥ 
ज्वर तीन भका होता ई । जेसे-तरुणञ्वर्‌, मध्यमञ्वर्‌ ओर पुरातनज्वर 
ज्वरोत्पत्तिरे लेकर सात दिनतक दरूणञ्वर, आस्व नसे ठङेकर बारह दिनतक 
धश्यम ज्वर ओग १३ घ दिनसे केकर आगेको जो ज्र स्थायी रूपतसे रहता दै, 
{तन अवर कृट्त हं ॥ ९४॥ 
जीणेञ्बरके रक्षण । 


विसक्ताहम्यतीतं तु ञ्वशे यस्तदा गतः) 


दीदाथिष्चादं रते इ जीर्ण॑ञ्वर उख १ते ॥ १९५ ॥ - ` 
तीन सक्ता ( २१ दिन ) बीतनेप१२र जघ ञ्वरका वेग कम टीकर छीदा ( तिडी) 


द्धी बृद्धि ओर सन्दाथि हौजाता है त्र उसे जीणेज्यर कहत ह ॥ १५ ॥ 
ज्वररोगीकेा कषाय पिरनेका नियम \ 
ज्वरितं षडडेऽतीते रष्व्नप्रतिभोजितम्‌ । 
पाचनं शमनीं वा कषाय पाययेत्तु तम्‌ ॥ 9६ ॥ 
सष्रादात्परतोऽस्तब्धे सामे स्यात्पाचन उ्वरे । 
निरामे शमनं स्तन्धे सामे नोषधमाचरेत्‌ ॥ १७६ ` : 
ञ्वरके ६ दिन बीतं जानेपर सातवै दिनि रोगीको इरुका भोजन ( यबाबू, 
आदि > कराकर आर्टव दिनि पाचन व शमनहूप कषाय पान करावे । किन्तु साब 
दिनके पश्चात्‌ यदि * काका भसेकादि ` आमज्वरके रक्षण हों ओर मलमृच्चादिका 
विबन्ध न हो तो शसरञ्चुदधिके स्यि पाचन ओषंधि सेवन करा । ओर निरा 
अवस्थार्मे शमनक्छारक ओषधि प्रयोग करे । यदि रस आमावस्थापे. हो ओर मल~ 


भू्रको विबन्ध हो सप्ताइके पश्चात्‌ तो पाचन या शमन ओषधिर्योका प्रयोग 
नं करे ॥ १६ ॥ १७॥ | 








\ शरी 


(न न र च 
ॐ ` 


आमज्वरके लक्षण । = 
लालाप्रसेको डछासडदयाञद्धयरोच्काः।  : _ ` ¦ 
< 


9. ४ 0 
१.५ +. 4 
+ 


नदरालस्यविपाकास्यवेकप्य गुरुगात्रता ॥ १८ ॥ 


न 
क ॐ 


# 1 
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॥। 
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ुत्राशो बहुमू्रतव स्तब्धता बलवान्‌ ज्वरः । 
आमन्वरस्य्‌ लिङ्गानि न दधातत भेषजम्‌ ॥ १९ । 


०५ 


भेषजं छ्यामदोषस्य भयो ज्वरयति जरम्‌ ¦ 
ह = 
मृदौ उवरे लघौ देहे प्रचलेहु मले 
पक्त दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं तदौषधम्‌ ॥ १२० ! 
सुखसं कारका ग्रा, उवकाट अना हद११२ उ क्न्ता बद होना, ॐ चे. 

तद्वा, आङस्य, भोजनका न पचना, खम षिरसता, शरीरम भारीपन माल होना; 
भरुख न खगन, मूत्रकी अधिकता, शरीरमं जडता ओर ज्वरकी शदख्ता ये संव 
आमज्वरके लक्षण ई । इन रक्षणेसि युक्तं आमन्वरमं ओषधिक्रा अयोग नही 
करना चाष । कारण, आपमज्यरमं आमरसका परिपाक न हनेपर ओषधि भ्रयोग 
करनेसे ज्वरका वेग ओर भी बढृजाता हे ओर आमदोषकं पच जानेपर ज्वरक) 
कमी, शरीरम ठघुता, वातपित्त ओर कफकी समता ओर मर-मूत्रादिकी भ्र 
इन सब रक्षणा प्रकट होनेषर ओषध देनी चाहिये ॥ १८-१२० ॥ 


क = क अ 


केषायाद्‌ आषधयाक संवनका नषध । 


पीताम्बुलद्धितः क्षीणोऽजीणीं भुक्तः पिपासितः ! 
न पिषेदौषधं जन्तुः सशोधनमरथेतरत्‌ ॥ २१ ॥ 
जरुपान करनेके पथात्‌, उपवासके अन्तम, क्षीणपस्थाप, अजीणे रोगमें 
भोजन करनेके पश्चात्‌ ओर प्यासके समय पचुष्यकी संशोधनं ( वमन; वस्चनं 
आहि ) अथवा किसी ग्रकारकी ओषधिं सेवन नदीं करनी चाषे ॥ २३ ॥ 
| अयुक्त अवस्थाम्‌ आषधसषवनक्‌ यण 1 


च + 


~ ॐ वीण्योधकं भवति मेषजमन्नदीनं 


हन्यात्तदामयमसंशयमाह् चे 
तद्राल्रद्धयुवतीमृदुभि पीतं 

ग्निं परां नयति चञ्च बलक्षयं च ॥ २२ ॥ 
शीत्रं विपाकष्ुपयाति बलं न रस्या 

दघ्रावृतं न च शुहुरवदनाश्निरति । 


प्रकरणम्‌ ]  भावादीकासाहता \ २३ 
स 
युतक ततम थौषघयेतदेवं 
दश्चाञ्च बद्ध शिल्चु मीर रराङ्नःभ्यः ॥ २२ ॥ 
(ब २४ धत्तः ५२4 प र।बृ९घ्न्‌ | 
नं करोति गदौपशयं भ्रक्षोपत्यन्पसोरगोश्‌ ॥२७॥ 
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दई > ओषध अधिक वीयैवाडी होती है 
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लह ५०] ( < 41६ «1 <~ 1 +ल सः १ 
वह रागष्छा शचा न करता इ ! >न्छ बाट्क, इद्ध, ख) आर कोख म्रद 
वारे सद्चव्योको पिना भोजन ( अथौत्‌ खासी पैः ; सेवन करनेसे उनक शरीरमं 
ज्छानि हेची है ओर दछ्क्ता क्वथ दहता है । इससे इनं सबको भोजने छ 
॥ > (4 9 [क्‌ र 
समय पह ओदध सेदनं करानी चाह्ि । कारम, बह ओवध आहयरसे दकजानेके 
कारण सखस दरवार नद निकर्पी, वर्की हाते भी नरी करती भीर शीघ्र 
पचजाती दहे ¦ ओषधे न पचनेपर आहार करनेसे अथवा भोजनके विना पचे 
[3 क क [९ (कव्‌ ए @ @ कि गोक गे 
अषध सेवन करनेसे ओषध रोगको न॒ नहीं करती, किन्तु अन्यान्य र 
उत्पन्न करदेती है ॥ २२-२४ ॥ । 
जीणोजीण-ौषधिद्धे रक्षण । ५ 
अबु मोऽनिलः स्वास्थ्यं श्षुष्णा सुमनस्कता । 
कचुत्वमिन्दियोद्ारन्ुदिजीर्भोषवाङृतिः ॥ २५. ॥ 
छमो दाशैऽङ्गसदनं भमो शृच्छशिरोश्जा 1 ` 
अरतिबडशनि खावशेवोषधाक्षतिः ॥ २६ ॥ 


षधे उन्तमभरकणरते परियक्त रोजानेपर ये ठक्षण होते दै-बायुशे अव॒खेो- 
मता ( अथौत्‌ वाका अपने मागे स्वाभाविक रूपसे गमन करना) शरीरका 
` स्वस्थ होना, चषा ओर ठषाका र्गना, मनघरं प्रसन्नता इन्दियोमे हर्कापन ओर 
डकारका शद्ध आला । ओर ओषधिक्े न्‌ पचनेपर शरीरमे कानि, दाह, शे थ 
कुता, अव्र, मूच्छ शिरमं पीडा, यनं खेद, अस्वस्थता आर लका क्षय इता 
हे ॥ २५ ॥ २६ ॥ ५ 


५ 


= क 












। ५५. १.७ 
(न. (5) 


मा्राका र्नङूपण । =-= 
माया नास्त्यदस्थानं दोषम्ि बं बय्‌: ।. 
व्याधि द्भ्य च कषठ च वीक्ष्य मां प्रये 
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र भेषज्यरलावटी । [ चिकित्छा-- 
क पा प का पा छक क 

ओषधिकी मात्राका कोहं नियम स्थिर नहीं ₹। अतएष दोष ( वातपि्तकफः ) 
जठराभनि, वरु, अवस्था, रोग, ओषध ( उष्णवीयै, पध्यवीयं, ओर भ्दुवीषे आदि ) 
ओर कोष्ट इन स बार्तोको उत्तमग्रकारसे विचारकर ओषधिकी मात्रा निद्ध)रित 
करनी चाहिये । मात्राकी न्यूनाधिका होनेते रोके दूर हनम ध्यावात दौता 
ह्‌ ॥ २.७ ॥ 


सामान्थं ज्वरी चिकित्छा | 
------ नवय दप््=- 
धान्य-पटोटङक्काथ । 
दीपनं केफविच्छेदि वातपित्ावोमनम्‌ । 
उवृरतर पाचनं भेदि शृत घान्यपयोदयोः ॥ २८ ॥ 
धियो ओर पखटरुका कथ-ज्यरनारक, आमादि दोर्षोको . पचानेवाला, भेदकः 
(दस्ताबर्‌ ) अशनिभदीपक, कफनारकं ओर्‌ बात-पितिका अनुरोमन करनेवा। 
है 1 इसखियिं यह काथ सम्पूण सामान्य ज्वरोमं दिया जा सकता है ॥ २८ ॥ 
बृश्चीरादि-क्षीरपान \ 
वु १५१. ४ 
श्रीरबिरववषोभूपयः सोदंकमेव च । 


पचेत्‌ क्षीरावशेषं तु पेयं सर्वज्यरापदम्‌ ॥ २९ ॥ 
सफेद पुननेवा, षेलकी छाल आर रार एुननेवा-सबकों समान भाग ओर सवं 
परिकाकर २ तोके केकर आधपाब दूध ओर आधतसेर जरं पिराकर पका । जव 
पककर दूधमात्र हेष रहज।य तथर॒ उसे उतारकर रोगीको परान करावे । इससे सं 
कारका ज्वर दूर होता हे ॥ २९ ॥ 
गुड्ष्थादि । 
गडूगीधान्यकारिष्ः पडमकं रक्तचन्दनम्‌ । 
एष सवोन्‌ उवरान्‌ इन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः । 
इृछछास।रोचकच्छरिपिपासादाहनाशनः ॥ १३० ॥ 
गिडोय, धनिर्यो, नीमकी जल, पद्मा ओर राठचन्द्न इन सव ओषषिर्योको ` 
सथान भाग ठेकर यथाविधिमे बनाया इभा क्षाथ-सवे भकारके ज्वर, उवकाई, 
अरूधवि, वमन, प्यास ओर दाहको नष्ट करता ई 1 गुद्रव्यादि काय अगनिमदी- 
पृक है॥ १३० ॥ 


प्रकरणम्‌ ] माषाटीकाप्राहता । २५ 


1 वाम (श र अ व 7 प [क इकार "कार "कः + । म अ 1 
आरग्डधादि । 
ओ रञ्वधञ्च = त (अ [५ र 
1रवधबन्थिक्षुस्ततिक्ताइरीतकोमिः कथितः कषायः । 


(> क, 


संश्जले = २4, ~+ शिच न | 
दश्षुरे छफद।तपित्ते ज्वरे दती दीपनपाचनन् ।1३३॥ 
गरमोथा, ट्छ ओर दरड इनका यथापिधे बनाया 
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{थ-3 स 
चाहिये ! यदह अथिप्रदीपक्छ ओर एाचक है ॥ ३१ ॥ 
पथथ्‌[दि ! 
पथ्यारऽधतिक्ताचिद्रद्‌।मखकैः अतं तीयम्‌ । 
1चनक्षारकडकं छ निसिर्जीणिज्वरे सामे ॥ २२ ॥ 
हरड, अयता, ङटरकी, निसो भोर आपले इनका बनाया इ क्राथ आमः 
युक्त जीणैञ्वरमं पाचक ओर सारकं कहागया हं ॥ ३२॥ 
सुस्तभषैटकादि । 
--------; ~ 9 च © 
पक्त्वा ज्वरे कषायं वा अुस्तपपेटकं पिबेत्‌ 
सनागरं पपैटकं पिबेद्रा खदुशङमम्‌ ॥ २२ ॥ 
नागरमोथा, पित्तपापडा अथवा सोठ, पित्तपापडा अथवा धमासा ओर पित्तपापडा 
इन तीनोसे किसी एक काथो बनाकर पीनेसे ज्वर नष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 
गरादि। 
नागरं देवकाष्ठं च धन्याक बृहतीद्रयम्‌ । 
देयं पाचनकं पूर्वं ज्वरिताय ज्वरापहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सठ, देवदार, धनिर्यो, बडी कटेरी ओर छोटी केरी इनका काथ सवेप्रकारके 
नवीन ज्वरवारे रोगीको पानकरानेसे ज्वर दूर होता हे ॥ ३४ ॥ 
सुस्तादि । 


पुस्तपर्परकोदीच्यच्छवाख्याशीर चन्दनैः । 
शृतं शीतं जलं दयात॒ड्दादइञ्वरशान्तये॥ २९ ॥ 


४ श 


तषा, दाह ओर ज्वरको शान्त करनेके ल्यः नागरमोथा, पित्तपापडा, सुगन्ध 


वारा, धनिर्या, खक्ष ओर राख्चन्दन इनका काथ बनाकर शीतर करकं ¦ 
पान करावे ॥ ३५ ॥ ए `, 
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र६ मेषजञ्यरलादटी । [ चिकिरघा- 
। नागरादि । 
नागरं देवकाष्ठं च ध्याय्कं षरहतीद्रयम्‌ । 
[न ४ [न = श्रो (1 1) {->। 
दद्यात्पाचनकं एवं ज्वरितेभ्यो स्दशपृहप्‌ ॥ ३ 
ज्वररोगीको साठ, देवदारु, पलक तण ( अथापरं खस ), दर्द 
छोरी कटे इनका काथ सेवनं करानेसे ज्वर ग्ट रोदा है ॥ ३६1 
, किराततिक्तकारि। 
किराततिक्तकं शस्तं शडचीं विश्वभेषजम्‌ 
# च ~ ^ त [ तत {न्द ये (१ ह 
पारषठशीरं सोदीच्य पिबेह ज्वरशून्दये ॥३७। 
चिरायता, नागरमोथा, गिछोय्‌, सेढ, पा, खस ओर छुगन्धपाला हनका कथ्‌ 
पान करनेसे सम्पूणं ज्वर शान्त होति ई ॥ ३७ ॥ 
वातज्वरकीः चिकित्छा । 
बिस्वादि । | 
बिल्वादिपञ्मूलस्य काथः स्याद्रातिके ज्वरे । 
पराचन-पिप्पलीमूलगुडूचीविश्वजोऽथवा ॥ २८ ॥ 
वातज्वरमे-वेर, शोनापाठा, अरद्ध्‌ ऊम्भेर, पाठर ओर अरणी इनकी छलक 
क्राथ अथवा पीपलमू, गिखोय ओर सोठ इनका ययाविषि क्वाथ वनाकर देन 
चाहिय ॥ ३८ ॥ 
भूमिम्बदि। . 
भूनिम्बघुस्ताजख्कण्टकारीद्याषृतगोश्चुरनगशणाम्‌ ! 
 सशाल्पर्णीद्रयपोष्कराणां काथं पिबेदरःतमवल्वरात्तेः३९॥ 
.  वातज्वरसे पीडित रोगी चिरायता, नागरमोथा, सुगन्धवाला, कटेरी, बडी क्टेदी, 
गिंरोय, गोखरू, सोठ, शार्पर्णी, पृष्ठपणीं ओर पोदकरमूर इन आंपधियोंका काय 
बनाकर पान करे तो वातसम्बन्धी ज्वर शमन होते ह ॥ ३९ ॥ 
विश्वादि । 
विश्वामृताग्रथिकंसिद्धतोथ मरुञज्धरः स्यात्पिवतः कुतोऽयम्‌ । 
क्वाथोऽथङकस्तु्बुरुदेवदारशुद्रोषधः पाचनमध च।२।१४०॥ 
सो, गिलोग्र ओर पीपलामूरूट इनका काथ पान कमे अथवा धनिरयो देवदारु, 
कटेरी ओर साठ इनका क्राथ पान करनेसे वातञ्यर नष्ट होता है ॥ १४० ॥ 


नकृरणम्‌ | भ.{षृादीक्घस्वदेतः । २.७ 


[1 का वः र कार व अवा व क क क 1 


पञ्चपुर्मादि । 
"क षने, ॥ 
भूकर" <६१।८९ । 
€ = 


 कवाथा ईइन्याच्छरःकृन्पं पवर्भद्‌ &९्ञ्ज्व्‌रब्‌ । १ ॥ 
खुहत्‌ पश्च ( ऊ, अर, ॐ, ईइ अर्‌ अरमा ) र शयसनः 
र्थी ओौर पो्करमड-इन ओषधियेक्ता यथािधि दिह्‌ सिया इञा क्राथ पान 
करनैते ज्िरकस्प, सन्धिस्थानांकी षीडां ओर गातजञ्वर नास्च दोसा दै ॥४१॥ 
कणाद । 
णारसोनाभ्रतवदिविथानिदि ग्विकासिन्डकभ्‌ सनिः । 
छस्तक्ैयचरितःकषायो हिताशिनं हन्ति गदानि्मास्तु॥ , 
ज्वरं यर्हृरिपञ्द्धबं च बखस्जं चानलमन्दतां च । 
कृण्ठावरोधं इदयावरोषं स्वेद च टिष्छां च दिमत्वमोहान्‌े 
पीपर, छहसन, गिरय, स।ठ, कटे, सिम्डाल्, चिरायता ओर नागरमोथा- ° 
इनका विधिप्रवेक सड किंयाहुया कथ्‌-पथ्य पदूथाका भाजन करनेवाछे 
्र्ुष्यों फे बातञ्चर, कषफञ्वर, अभ्रिकी मन्दता, कण्ठ ओर दयका अवरोधः 
अधिक पसीनः आना, स्विकी, लरीरकी रीतटता ओर मृच्छ आदि रोगोकोः 
द्र करता दै ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
साख्वर्णी-आदि । ह 
शाख्प्णीं दख द्राक्षा शड्ची सखि तथा।  . . 
आसा क्यं विबेत्कोष्णं तीब्रवातञ्वरच्छिदम्‌ ॥ 9 ॥ " 
शाख्वर्णी, दिय, भिलेय अरि साखिः ( अनन्तर ) इनके मन्दोष्ण कायक 
पान करनेसे तीतर वादञ्वर ने दता ई ॥ ४४ ॥ व 
दातपष्पादि। 
शतपुष्पा वचा कुष्ट देवदार इरेणका । 
तुम्बुरूणि नुदं स्त चैवाज्च साधयेत्‌ ॥. ५ य 
्ोदरेण सितया चापि युक्तः क्राथोऽनिङात्मकं | 


य 
थ 


सफ, वच, स्ट, ददार, रेणुका, धनिर्या खस ` 
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२८ भेषज्यरतावरी । [ चिकित्सा 


किरातादि । 
किराताब्दामृतोदीच्यव्तीदरयगेध्षर ¦ 
_ सस्थिराकरसीविशैः काथो वातजरापः ॥ ६९ ॥ 
चिरायता, नागरमोथा, गिरोय, युगन्धवाछा, कटेरी, बडी कटी, गोश्ुर 
दचाल्पर्णी, पष्पणीं ओर सढ इनका क्वाथ वातज्वनाराक्ष है ॥ ४६ ॥ 
पिप्पल्यादि । 
पिप्पलीसारिवाद्रक्षाशतप्पादरेणमिः। 
कृतः कषायः सथडो हन्यात्‌ श्वसनजं ज्वरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पीपल, अनन्तमूल, दाख, सोफ़ ओर रेणुका इनके क्वाथ पुराना णड डालकर 
प्रान करनस वातज्वर इर हता ह ॥ ४७ ॥ 
, अश्य्॒च्थादि । 
गुड्ची चन्दन पद्यानागरेन्द्रयवासकम्‌ । 
अभेयारग्बधोदीच्यपाठाधान्याब्द्रोदिणी ॥ ४८ ॥ 
कषायं पाययेदेतत्‌ पिप्परीदूर्णसंयुतम्‌ \ 
कासश्वाघ्ञ्वरान्‌ दन्ति पिपाप्ादादनाशनम्‌ । 
विष्मूत्रानिलविष्ठम्भे विदोषप्रभवेऽपि च ॥ ४९ ॥ 
गिरोय, रारचन्दन, पञ्माख, सो, इन्द्रौ, जवास हरड, अमर्तासः 
-सुगन्धवाला, पडे, धनिया, नागरमोथा, ओर ऊटकी, इनका क्वाथ उत्तम प्रकारसे 
-वनाकर उसम जरा्षा पीपरका र्णं डाटकर पान करनेसे खासी, श्वास, ज्वर, 
प्यास, दाह ओर मल-मूत्र तथा वायुका अवरोध आदि बिकार नष्ट हीते दै । यह 
-ऋषाय सन्निपात ज्वरमं भी भयोग करियाजता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
गुड्च्यादि । 
ग॒ड्ची सारिशा द्राक्षा शतपृष्पा पुननवा । 
सशुडोऽय कषायः स्याद्रातञ्वरविनाशनः ॥ १५९० ॥ 
गिंडोय, अनन्तम, दाख, सफ ओर पुननेवा इनके क्वायमं पुराना यड डाल- 
करर पान करनेसे वातज्वर दूर होता हे ॥ १९० ॥ 
| ्रक्षादि । 
द्क्षाय चीकाश्मय्यंत्रायमाणाः सशाखिः । 
निष्कर्म सथं क्राथ पिबद्रातज्वरापदम्‌ ॥ ५१ ॥ 





कथदोक्कदि ककरन कनिति 








प्रकरणम्‌ ] भाषारीकासहिता । २९ 


[क | 





. दाख, गिकोय, ऊम्भेर, ्रायमाण ओर सारिवा इनका क्राथ बनाकर उसमें गड 
डारकर सेवन करनेसे वातज्यर नष होता हे ॥ ५१ ॥ 
रास्रादि । 
रास्ना वृक्षादनी दाङ सरलं सेलबाटकम्‌ । 
कोष्णं सशुडसर्पिष्कं पिबेद्र)तज्वरापहम्‌ ॥ ५२ 
रायसन, वदा, देवदार, धूपस्तरक ओर ॒एल्बाडक इनके मन्दोष्ण काथं जडः 
मौर धृतं पिखाकर पान करनेसे वातज्वर दूर होता ह ॥ ५२ ॥ 
गदधच्यादि । ४ 
शडूची शतपुष्पा च पक्षो रान्ना एननवा । 
जायबाणा कायश्च शुंडवातञ्वरापहः ॥ ५२ ॥ 
गिरोय, सो, पाखर, रास्ना, पुननेवा ओर जायमाण इनके क्राथमं यड डाठ- 
कर पान करनेसे वातज्वर नष्ट होता है ॥ ५३ ॥ 
ददामूलादि । 
भीफङः सर्वतोभद्रः कामदूती च श्योनकः । 
तकौरी गोक्षुरः क्षुद्रा ब्रहती कलसी स्थिरा ॥ ५४ ॥ 
रास्ना कणा कणां इष्ट शुण्डी किरातकः । 


मुस्ता बलाऽम्रता बाला द्राक्षा याठः शताहिका ॥५५॥ `. 


एषां कषाथो निडइन्त्येव प्र॒भजजनङ्कत ज्वरम्‌ । 
सोपद्रवं च योगोभ्यं सवंयोगवरः स्थ्रतः ॥ ५६ ॥ 


वेरकी छठ, ऊम्भेर, पाठर, अरट्ट, अरणी, गोखरू, कटेरी, बडी कटेरी ` ` 


पृष्टपर्णी, शाख्पर्णी, रास्ना, पीपर, पीपलामूक, कट, सोठ, चिरायता, नागरमोथा, 

सिध, गिरोय, सुगन्धवाका, दाख, जवासा ओर सोया इन ओपषधियांका क्वाथः 

बनाकर पान करनेसे सम्पूर्णं उपद्रवं सहित वातञ्वर नाश होता हे। यह योगः 
समस्त योगप श्रे हे ॥ ५४-५६ ॥ 

पित्तञ्वरकीचिकितसा । 

तिक्तादि । | | । 

तिक्तामुस्तायवैः पाठकट्फलाभ्यां सदोदकम्‌ । = 

प ॐ ची = = ॥ 4५ ॥ 

पक्वं सशकंरं पीते पाचन पेत्तिकि ज्वरे ॥ 4७॥ 
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३० भेषज्यरलाबडी । [ चिकित्खा- 
क र अ भ व क वा वि त क वः क क व व ॑ 
पितिज्यसम-कटकी, नागरमोथा) इन्द्रजो, पाट, कायफर, ओर सुगन्धां इनके 
| -व्वाथमे पिश्री पिखाङ्कर पन दरे यह कषाय दोष पचानेवाछा है ॥ ५७ ॥ 
कृट्फछादि । 

छः © ग (० 9 0, न= <मत 
कट्फलेन्द्रयवाभ्बष्ठातिह्ला्ु्तेः शतं जलम्‌ । 
9 ५ [ <अ ~ ---- त छतत ष | 6 क | 
पाचनं दशमेऽहि स्यारी्पित्तञ्वरे बृणाप्‌ ॥ ५< ॥ 
` तीव्र पित्तञ्चरमन्दोषोक्ते परिपाकके स्थि ददा दिन साय, इन्दरंज. पड, 
| कुटकी ओर नागरमोथा इनके डरा षनायाहअ। क्वाथ रोगी को पान करने दिश 
| राभ होता है ॥ ५८ ॥ 
| पपेटादे । 


एकः पटकः भष पित्तञ्रदिनाशनः । 
कं वुनयंदि युज्येत चन्द्नोदीच्यनाग्रेः ॥ 4९ ॥: 


केवर इकके पित्तपाषडका क्वाथ दी पित्तज्यरको नष्ट केके स्थि उत्कृष्ट 


ओषध हे \ यदि इसके साथ राख्चन्दन, सगन्वाखा ओर सौट-इनका क्वाय 
बनाकर पान करायाजाय तीं कया रै कहना है १॥ ५९ ॥ 
> द्राक्षादि । 


द्राक्षा हरीतकी सस्ता कटुका कृतमालः | 
पपटश्च कृतः क्वाथ एषां पित्तञ्परापदः ॥ १६० ॥ 
युखशोषप्रलापान्तदाहूच्छभ्रमप्रणत्‌ । 

` पिषसास्तपित्तानां शमनो भेदनो मतः ॥ ६१ ॥ 

दाख, हरड, नागरमोथा, कुटकी, अप्ररतःस ओर पित्तपापडा-दनका बनाया 


इअ क्वाथ पित्तञ्च, लरोष, भाप, दाह मृच्छ, भ्रम ओर षाको दूर करता 
है ६ यह रक्तपितिको शन्त कसनेवाखा ओर मेदक रै ॥ १६० ॥ ६१ ॥ 


„ पटोखादि। 
पटोलयवधन्याकमधुकं मुसयुतम्‌ । 
हन्ति पित्तज्वरं दां तृष्णां चातिप्रमाधिनीम्‌ ॥६२॥ 


परषछ, इन्द्रजो, धनि्था ओर मुरही इनके क्वाय शहद डालकर पान कर- 
ञे पित्तज्धर, दा ओर अतिभरषरछ ठष। नष्ट होती है ॥ ६२ ॥ 





४ 


प्रकरणम्‌ । भावाद क्ाक्च।रता । ३१ 
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व = 
ह्वीवैरचन्दनोशारवनर्धरपटसाचतम्‌ । 
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2 € (ल) १। ८९ (८2 : < (२९ {इ€ चत्‌ ॥ इड ॥ 
सुगन्धवाडा नरमोथा ओर पित्तपापडा इनका काथ बनाकर 
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कात करके पानं पपत्तज्यर, दाह अ।र आयर दवा सन्त हति ह ॥ ६२३॥ 
क छंगादि । 
द्वं सशकरं पीते पाचने पैत्तिके उपरे ॥ &४ ॥ 
वेत्तिकञ्वर्मे-रन्द्रजौ, काथरूड, नागरमोथा, पाठ कुटकी इनके काथमं 
नशो मिखाकर वान करनेसे दोषोका पसिपिक होता है ॥ ६४॥ 


| विश्वादि । 
वि पटोरीरवनचन्दनङाधितम्‌ । 
दल! छत 311२ तर्‌दज्वरदाईहचत्‌ ॥ ६ ॥ - 
सौठ, गन्धवा, विच्तपापडा, खस, नागरमोथा ओर ङाठक्चन्दन-इनक 
कीत क्वाथ षान करनेसे वरषा, वमन, पित्तञ्र ओर दाइ दृर होते द ॥ ६५ ॥ 
गुड्च्यादि । 
गुड चीएभिनिम्ब घ बार वीरणमूलकम्‌ । 
लघुयुस्तं धिषा द्राक्षा वासा च पपटः ॥ &३& ॥ 
एषां काथो हरत्येव. ज्वरं पित्तकृतं दतम्‌ । 
सोषद्रवभपि प्रातर्निपीतो मधुना सह ॥ &७ ॥ 
गिरोय, चिरायता, खुगन्धवारा, खस, अगर, नागरमोथा, नेसाथ, अमरे, 
दाख, अद्सा ओर पित्तपापडा इनके काथमें शाहदको मिंखाकर भातःकार पान करने 
सम्पण उपद्रवोसदित पित्तञ्वर ीघ्र नष्ट होता हं ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ न 
किरातांदि । - 
किंरातामृतघन्याकचन्दनोशीरपपटः। ` क 
सपद्यकेः कृतः काथो हन्ति पित्तभवे ज्वरम्‌ ॥ &८ ॥ __ `` 
चिरायता, गिरोय, धनिर्यो, रालचन्दन, खस, पित्तपापडा ओर (अख इनके ` 
दारा बनायाडभ क्वाय पान करनेते पित्तज्वर नाश होताहै ॥ ९८ ॥ = 








३२ भैषनज्यरत्नादडा । [ चिकित्सा- 
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महापराक्षादि । 
्रक्षाचन्दनपद्मानि शस्ता तिक्ताऽमृताऽपि च । 
धात्री बालसुशीरं च लेधेन्द्रयवपपंटाः ॥ &९ ॥ 
परूषकं प्रियङ- यसो वासकंस्तथा । 
मकं कुलकं चापि किरातो धान्यकं तथा ॥ ७० ॥ 
एषां क्राथो निहन्त्येव ज्वरं पित्तसशुत्थितम्‌ । 
तृष्णां दाहं प्रलापं च रक्तपित्तं भम्‌ छमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मृच्छ छदि तथा शलं सुखशोषमरोचकम्‌ । 
कास्च चास च इछास नाशयेन्रार सशयः ॥ ७९ ॥ 
ल्ह, खाठ्चन्दन, पद्मा, नागरमोथा, कुटकी, गिरो, आमे सुगन्धवाखा,. 
खस, लोध, इन्द्र, पित्तपापडा, फारसे, पूलाप्रयु, जवासा, अडूसा, खुर्दी; 
पटोलपत्र, चिरायता ओर धनियां इनका विधिपूषैक क्वाथ बनाकर पान करनेसे 
पित्तञ्यर, तषा, दाह, प्रखाप, रक्तपित्त, भ्रम, ङम, मृच्छ, वमन, शुर, सुखरोष 
रवि, खोस, वास, उवकाहं इत्यादि उपद्र निश्वय दूर होते दै ॥ ६५७२ ॥ 
| यवपरो .। 
पटोलयवनिष्क्राथो मधुना मधुरीकृतः ॥ । 
`  -तीव्रपित्तञवरामदीं पानाच्डदाहनाशकः ॥ ७३ ॥ 
पक ओर्‌ जो दानाको २ तोठे लेकर आधर जम पकवि । जब पकते २ 
आधपाव जठ रेष रहजाय तव उतारकर्‌ छानलेव । फिर उसमे ६ मासे शहद डाल- 
कर पान करनेसे दारुण पित्तज्यर, ठषा ओर दाह नाश होते हँ ॥ ७३ ॥ 
नागरादि । 
नागरोशीरसस्ता च चन्दनं कटुरोहिणी । 
धान्यकानां क्वाथ एष्‌ पित्तञ्वरविनाशनः ॥ ७४ ॥ 


सट, खस, नागरमोथा, लालचन्दन, टकी ओर धनिया इनका काथ सेवन 
करनेपते पि्तञ्वर नष होता ह ॥ ७४ ॥ 


~ = 3 शमतदि, 
अमृतापपाधात्रीक्वाथः पित्तञ्वरं हरत्‌ । 
सितारग्वधयोवांपि काश्मय्यंस्याथवा पुनः ॥ ७९ ॥ 


प्रकरणम्‌ | भाषाशैकासहिता । ३३ 
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द्राक्षा पपैटकं तिक्ता पथ्यारऽवधघुस्तकैः । 
क्वाथस्तष्णाभासितिद्‌इथुक्तपित्तज्वरापहः ॥ ७६ ॥ 


(= 


( १) गिङोय, पित्तपापडा ओर _आमङे) ( २ › अमटतास, ङम्भेर, मिश्री 
( ३ ) अथवा दाख, पित्तपापडा, ऊटकी, हरड, अमरूतास अरर नागरमाया ।-इन 
तीनां भयोगे मिसे किसी एकका काथ बनाकर सेवन करनं ठषा, नम, दाह आदि 
उपद्रवोसहित पित्तज्खर द्र होता ह ॥ ७५-७६ ॥ 
विद।रिकादि । 
विदारिकालोधकपित्थक्ानां 
स्यान्मातुद्ंगस्य च द्‌ाडिमानाम्‌ । 
यथानुभावेन च म्रूलपत्रं . 
निहन्ति तडदादसमुच्छनं च ॥ ७७ ॥ 
विदारीकन्द्‌, लोध, कैथ्‌, विजौरानाबर ओर अनार इनकी जडं ओर पर्तोका 
यथाविपि काथ बनाकर सेवन करनेसे पित्तज्वर, तषा; दाह ओर मृच्छा.नष्ट 
होती ई ॥ ७७ ॥ 





धान्यशकेरा । { 
व्युषितं धन्याकजलं प्रातः पीत सशकेरम्‌ । 


९.० 


पसामन्तदांदं शमयत्यचिराद दूरभ्रहूटमपि ॥ ७८ ॥ 
एक तो धनियेको कूटकर रातिं « तोठे जकमे भिगोदेवे फिर प्रातःकाऊ 
छानकर उसे दो तोडे मिश्री डालकर पान करमरसे मबुष्योंका, पित्तज्वर ओर 
अल्यन्त प्रबरु आभ्यन्तरिक दाह तत्का शमन होती है ॥ ७८ ॥ 
श्रीपण्यांदि । 
श्रीपूर्णी चन्दनौशीरपरूवकम्‌धकज्‌ः । 
शकेराधुरो इन्ति कषायः पेत्तिकं उव्रप्‌ ॥ ७९ ॥ 


< ० रारचन्दन, खस, फास ओर महुआ इनके कायम मिश्री डाक्कर पान्‌ 
करनेसे पत्तिक ञ्वर दूर टोता रे ॥ ७९ ॥ 


© पपेटादि 1 | । । 
पपटो वासकस्तिक्ता केरातो धन्वयासकः । 
भिय छतः कवाथ एवां शकरया युत ॥ १ ह 
पिपासादादपित्तासयुतं पित्तज्वरं हरेत ॥ १८० ^ =, 






# 
+ न्त 0 - 


३४ भषज्यरतलनावटी । [ चिकिंत्सा- 
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पित्तपापडा, असा) ङुटकी, चिरायता, ज॒बाता ओर रप्रिय इनके काथमें 


मिश्री पिखाकर पान करनेसे पिपाक्षा, दाह ओर र्तपित्तयुक्त पित्तज्वरं दूर होता 
हे॥ १८० ॥ ` 


009 





इच्यादि । 
गुड्च्यामलकेयुक्तः केवलो वापि प्रपंटः । 
पित्तज्वरं दरेण दाहशोथभमान्वितय्‌ ॥ ८१ 

[मडपय्‌, जषरड -आर पंत्तपापडा उनका क्राथ अथवा इव एचपादडङः 
दाह, सोथ आर अपमरञ्चक्त पत्तज्यरका शप्र हरता ३।॥ ८१॥ 

भूनेस्बादि । 
धनिम्बातिविषालोध्रमुस्तकेन्द्रयवाव्रताः । 
बाख्कं धान्यकं बिव कषायो माक्षिन्वितः ॥ 
विद्मेदश्वासकासाश्च रक्तपित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

[चरायता, अताक्त, खाषः, नागरमाथा, इईन््रज,, गलय, इगन्यषालछा, वान्यो 
बेरी छार इनके काथपे शद्‌ भिखाकर सेवन केसे मयेद, श्वा, खस, 
रक्रापत्त आर्‌ ज्वर्‌ इर ददा हइ ॥ <२॥ 

| न्पा्क्वाथ्‌ ) 
ससितो निशि पय्युपितः प्रातधन्याकष्वाथः । 
पीतः शसयत्यचिरादन्तद्‌।हं ज्वरं पेत्तम्‌॥ ८३ 
धनियेके वापी क्रायको पिश्री पिखाकर प्रातःकाट पीनसे अन्तर्दाह ओर पिति 
ज्वर शीघ्र नष होता है ॥ ८३ ॥ 
प्रद्रीकादि । 
मद्रीका मधुकं निम्ब कटका रोहिणी खमा । 
अवश्याय॑स्थितं पाकमेततिपत्तञ्वरापदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दाख, सुरद; गनापका छट अर्‌ टका स आषाधयाका समान भाग केकर 
सन्ध्याके समय विधिपूवक क्राथ बनावे उसको रात्रिमे ओसमें रखकर अगे दिन 
ग्रात+कार पान करनेसे पित्तज्वर दूर होता है ॥ ८४ ॥ 
दुरालभादि । 
दुरालम्‌ावा्ठकपपटानां प्रियगुनिम्बकटरोदिणीनाम्‌ । 
 कराततिकतं क्वथितं कषाय सशकंराटयं क्वथित च पाचनम्‌ । 
सदाहपित्तरमाश्च हन्ति तष्णाघ्रमं शोथविकारयुक्तम्‌ ॥८५ 


प्रकरणम्‌ ] भाषार्यीकासद्िता । ३९ 
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धमासा, असा, पित्तपापडा, रभि नीमडी छल, टकी ओर चिरायता 
इनके क्थाथमें पिश्री पिकाङतर पान करनेसे दाह, ठृवा) भ्रम ओर शोथयुक्त पित्त" 
ज्वर शीघ्र नष्ट होता है. चह क्वाथं पाचक ह ॥ ८५ ॥ 
ऋयपाणादि । 
जा याणा च मशकं पिप्परीमूलमेव च । 
किराततिक्तकं शुस्ते मधुकं स्वि भीतकषर्‌ ॥ ८६ ॥ 
सश्केर पीतमेतत्पित्तञ्यरविनाशनम्‌ ॥ ८७ । 
„ दखददी, वीरखा प्रू, विशायता, नागरमोथा, महवेे इर ओर बं 
डां इनके क्वाथस्तो धिश्री डा!छ कर षान करनेक्े पित्तञ्चर नाश होता है ॥ ८६॥८७॥ 
ङफुञ्वरकी चिकिच्छा । 
सध्रुरिप्पछी । 
सौदोपङ्कस्यासमोगः श्ाखकाश्षज्वरापहः । 
पीटा इन्ति रिक्षं च.बाखानां चापि शस्यतेः॥ ८८ ॥ 
;फज्यरयं वीपल्का चण ओर ङ६द्‌ भिखाकर खानेक्े वास, खोसी, कफञ्चर्‌, 
ष्ट 


दा, हिचङी आदि उपद्रव नष्ट होते द । यह योग बारकोके क्षि भी हितकारी. 
है ॥ ८८ ॥ । 


+ ^ 


चतुभेद्रावङेह । 
कट्‌ फर पौष्करं शृङ्खी कृष्णा च मधुना सह । 
श्रासकात्तञ्वरहरः श्रेष्ठो छेदः कफान्तक्रत्‌ ॥ ८९ ॥ 
उदेजवगरोगघ्री साय स्यादवलेहिका । 


अंघोरोगहरी या वु सा एवे भोजनान्मता ॥ १९० ॥ 
कायफरु, पोहकरमूल, काकडासिंगी ओर पीपर इनके. समानभाग 






ञरोगवाखा मनुष्य इस अवङेहको सायङ्काटमं ओर अधोजञ्धगत रोगी 

भोजनसे परे सेवन करे तो उक्तरोग शीघ नष्ट होते हं ॥ ८९-१९०॥ ` ` 
सिन्वय = 

सिन्धुषारदलक्वाथ सोपण कफजेज्वरे। ` 


= न 













(३६) भेषज्यरत्नावटी । चिकित्वा- 
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कफ़जन्यज्वरमं-जघाअ।मे दुबलता ओर श्रवणशाक्तेके हाप होनेपर सिाट्टूके 
पत्ते क्वाथे काटी पिरचोंका चूणं डालकर पान करमेसे काम होता रै ॥ ९१ ॥ 
| सच्छदादि ।. 
सप्तच्छद डूचीं च निम्बस्पूजकमेव्‌ च । 
क्राथयित्वा पिवेत्कवाथ सक्षोद्र कफजे ज्वरे ॥ ९२ ॥ 
सतोनेकी छार, गिकोय, नीमकी छह ओर तदक छाल इनका विधिपूवेकः 
क्वाथ बनाकर उसमें शहद डाठकर्‌ पान करनेसे कफञ्यर दूर हता है ॥ ९२ ॥ 
वासादि । 
वासाक्षद्रामृताक्षाथः क्षौद्रेण ज्वरकासडत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अडसा कटी ओर गिटोय इनकं क्वाथम राहद पिराकर पान करनेसे ज्वर आर 
व्रात दूर हती हं ॥ ९५३ ॥ 
निम्बादि । 
निम्बविशामृतादारुशदीभूनिम्बपौष्करम्‌ । 
पिप्पल्यो बहती चेति काथो इन्ति कफञ्वरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नीपरकी छर, सोढ, गिलोय, देवदार, कच, चिरायता, पोहकरमूल; पीपर, 
बडी पीपल ओर षडी कटेरी इनका क्वाथ कफज्वरकोः नष्ट करता हे ॥ ९४ ॥ 
मरिचादि । ध 
मरिचं पिप्पलीमूलं नागरं कारवी कणा । ` 
चित्रकं कटूफलं छं सुगन्धि वचा शिखा ॥ ९ ॥ 
कण्टकारी जटा श्वी यमानी पिचुमदकः । 
एषां काथो दरत्येष ज्वरं सोपद्रवं कफम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कालीमिरच, पीपकामूल, साट, कारा जीरा, पापल, चीता, कायफर, स 
नागरमोथा, बच, दरड, कटेरी, वारछड, काकडासिगी, अजवायन ओर नीमकी 
इनका क्वाथ पान करनेते सम्पूणं उपद्रमासदहित कफज्वर नष्ट॒होता 
है ॥ ९५ ॥ ९६॥ 


त्रिफलापटोलवासाच्छिन्नसदातिक्तरोदिणीषड्ग्रनथाः । 
मधुना ^रेष्मसघत्थे दशमूरीवासकस्य वा काथः ॥९७॥ 


प्रकरणम्‌ || भाषाटकासहिता \ ३७ 

क वका क वा क पिपी 

हरड, बहेडा, आमा, परर, अड, गिरोय, टको अ।र उच इनके 

क्वाथको अथवा दश्ष्रूड ओर यदेक क्वाथकों शाहदके साथ पान करनसे कफः 
ञ्व्र इर हीता हे ॥ «७ ॥ 

सुस्ताद । 
सस्त {८ पकृङीञ [म्‌ अफल! दु री 
वक्षणिः चं कृता थः कफृञ्वर विनाशनः ॥ ९८ ॥ 


नागरमोथा, इन्द्रंजी, इड, दहे भ आमल, ङटशी ओर फाठुसे इनका क्वाथं 
कृपञ्वरनाक्षक है ॥ ९८ ॥ 


कंट्षिकादि । 
कटुकं नागपुष्पं इद्र कटुरोहिणी । 
च फट इन्थात्सेन्यमानं कफजञ्वरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सोठ, भिरच, पीपर, नागकेशर, रस्दी, ऊयी -ओर इन्द्रौ इनका काथ 
सेवन कसनेसे कफञ्च९ न हता है ॥ ९९ ॥ 
{पष्दट्या{दिगण । 
पिप्पजी पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली । 
नागरं चित्रकं चव्यं रेणुकैखाऽजमोदिका ॥ २०० ॥ 
सषपो हिङ्‌ माङ च पाठेन्द्रयवजीरकाः 
सहानिम्ब वचा भवां विषा तिक्ता विडङ्धकंस्‌ ॥ १ ॥ 
पिष्पल्यादिगणो द्येष कफमारश्तनाशनः । = 
गुस्मश्चूलज्वरहरो दीपनस्त्वामपाचनः ॥ २॥ 
पपिर, पीवामूक, पिरच, गजष पल, साठ, चीता, चन्य, रेणुका, -इलायची, ` 
अजमोद्‌, सरसो, हींग, भारङ्धी, पाठ, इन्द्रजो, जीरा, बकायन, वच, मबा, 
अतीत, कटकी ओर वायविडङ यहं पिप्पस्यदि गण है । यह कफ, वातत, ` 
ह" , ज्यू ओर ज्वरको नष्ट करतीं है । अग्रिको ` दीपन ओर आपको पचता 
इसका कफज्वरमे यथाविधि कंषाथ बनाकर विशेष रूपसे सेवन कला 
चाहिये ॥ २००-२ ॥ [र 
साखिदि । 2 


सारिवाऽति विषाङ्पुरास तो सदुराल्भैः। 
सुस्तेन च क्तः क्वाथः पी  इन्यात्कफञ्वरम्‌ ॥ २॥ 











३८ | भेषज्यरलादरी । [ चिक्रित्वा- 
सारि. अीस, दूठ, गगल, धमासा ओर नागरमोथा इन ओषधि्योका क्वाथ 
बनाकर पान करनेसे कफञ्वर दूर होता रै ॥ ३॥ 
आपमरक्यादि । 
आमल्क्यभया कृष्णा विश्रकश्वत्ययं गणः ¦ 
सवेञ्वरकफातेङ्गो भेदी दीपनपाचनः ॥ ९ ॥ | 
मरे हरड, पीपर ओर ठारचीतेकी जड इनका क्वाथ पान _करनेसे रवे 
भ्रकारके ज्वर ओर प्ररोषकर कफञ्वर दूर हौता ह । यदह क्वाथ मटमेदक, अग्चि- 
प्रदीपक ओर पाचक है।॥ ४॥ _ 
हारद्रादि। 
हरिद्रा चित्रकं निम्बधुशीरातिविषे वचा । 
` $ष्टमिन्द्रयवा सवा पटोलं चापि+साधितम्‌ ॥ 
पिबेन्मरीचमिलिते सक्षोदर कफजे ज्वरे ॥ ५॥ | 
इर्दी, लालचीतेकीं जड, नीमकी छार, खस, अतीस्‌, वच, कूठ, इन्द्रौ, 


ओर परदरु इनके क्वाथं काटी मिरचोका चरणं ओर शहद डारकर वान्‌ 
करनेसे कफञ्वर नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 


शभयादि । 


अभयाऽऽमल्की कृष्णा षड्यन्था चि्रकस्तथा । 
मलभेदी कफातङ्कज्वरनाशनदीपनः ॥ & ॥ 


. €‹ड, आमे) पीपल, व्च ओर चीतेकी जड इनका क्वाथ कफञ्वरनाशक” 
मेदक ओर अशिप्रदीपक ह ॥ ६ ॥ 


षीः व्यादि १ 
 ्यात्री सिरी दुरालम्भा लोप कुष्ठं परोरकम्‌ । 
` तवरे कफात्मके चेतत्पाचनं स्यात्तदुत्तमप्‌ ॥ ७ ॥ 


` कटेरी, बडी कटेरी, धमासा, रोध, कूठ ओर परवल उनका क्वाथ कफज्वसम 
उत्तप पाचन द ॥५«७॥ | | 


पटोटादि । 
पटोलत्रिफलातिक्ताशुटीवासामृताभवः । 
कृवाथो मधुयुतः पीतो इन्यात्कफङकतं उव्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरवल, इरड, बेडा, आमल, कुटकी, कचूर, अडूसेकी छार ओर गिलोयः 


४४ 


इनका क्वाथ शहदकं सथ पान करनेसे कफ़ञ्चर दृग दोता है ॥ ८ ॥ 


1 


प्रकरणम्‌ ] भाषाधकासहिता । ३९ 


मू नेस्बाद्‌ । 5 
भूनिम्बनिम्बपिष्पस्यः श श्जुण्टी शतावरीं । 
गड ची बृहती चेति क्वाथो दृन्यात्कफञ्वरम्‌ ॥ ९॥ 


चिरायता, नीपकी छार, पीपर, कंचूर, सां, शतावर, गिखोय, बडी कटेरी 
इनका काथ कफञ्वरकां नष्ट करता ३ ॥ र ॥ 
वात-पित्तञ्वरकी चिद्धि । 
[वङ्ग थ्‌ । 
विन्वाधृताब्दभुनिम्बेः पञ्चमूरीसमन्वितेः । 
कृतः कबायो इन्त्याज्ु वातपित्तोद्धवे ज्वरम्‌ ॥ २१० ॥ 
सोढ, गिखोय, नागरमोथा, चिरायता, शार्पणीं, पृरष्टपणी, कटेरी, बडी कटी 
यौर गोखड इनका काथ वातपित्तजन्यज्यरको तत्काङ नष्ट करता हे ॥ २१० ॥ 
निदिग्धिकादि। 
निदिश्िकाबलारास्नत्रायमाणाश्ताधुतेः । 
मसूर विदखेः क्वाथो वातपित्तञ्वरं जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
केटरी, विरे, रायसन, चायमाण, गिखोय ओर अनन्तम इनका क्वाथ वात्‌ 
पित्तज्वरको दर करता है ॥ ११॥ 


य्धच्यादि। 
गड्ची निम्बधन्याके पञ्चकं रक्तचन्दनम्‌ । 
एषां सर्वान्‌ उ्वशन्‌ इन्ति गड्च्यादिस्तु दीपनः ॥ 
डदछासायेचकच्छरददिंपिपासादाहिनाशनः ॥ १२॥ 
गिखोय., नीमद्धी छार, धनिर्यो, पद्माख ओर राठ्चन्दन इनका क्वाथ सवै 
म्रकारके ज्वराकां नष्ट करता हं । यहं अड्च्थाद्‌ कवाथ अयन्त आश्चेप्रदापकं एषं 
उवका₹, अश्वि, वमन, वषा ओर दाहको नाश करनेवाखा है ॥ १२ ॥ 
खुद गुड्च्यादि । 
यड्‌ ची चन्दनं पद्यनागरेन्द्रयवासकम्‌ । 
अभयारम्वधोदीच्पपागयन्याब्दरोदिणी ॥ १३॥ 


कषायं पाययेदेतं पिप्पलीचरणैतयतम्‌ । = 
क सश्वातज्वरान्‌ दन्ति पिपासादाहनाशनः ॥ हः = 





पिण्मूजानिरविष्ठम्मे त्रिदोषभ्रभवेऽपि च ॥ १४ ^ शि 
न. 0 ्् व ं 


५ । 
त # 4 क 
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गिरोय, काङचन्दन, पद्मा, साठ, इन्द्रनो, जवासा, हरड, अमरतास, खगन्ध- 
वाखा, पाट, धनिया, नागरमोथा आर कुटकी इनके क्वाथमें पीपलका दृणे धिखाक्र 
पान करनेसे खसी, श्वाप्त, ज्वर, प्यास ओर दाह नष्ट होति है । पड-पञ्च ओर 


वायुका अवराध हानपाए आर सतरेपातज्छरम भी इस कवायका पान कदन स 
हाता ह ॥ १३- १४ ॥ 





घनचन्द्नादि । 
चनचन्दनपपंरकं कटकं त्वभृणाल्परोलदङं इज्‌ । 
मपतशीतसिताशतपितहर र हदितषारचिद!इइर१्‌ १९ ॥ 
नागरमोथा, खछचन्दन, प्तपापडा, यका, खक, पदाट्पत्र ( परव अर 
सुगन्धवाखा इनका क्वाथ बनाकर शीतर करके उक्ष पश्र उठकर पान कनदः से 


1पत्तज्वर, वपन, वरष।, अश्च अ।र दाह ये सव वकारे दूर्‌ दति ६॥ ९<॥ 
त्रिफएखाद्‌ । 


्रिफलाशाह्मलीशस्नायजवबक्ारहषकैः 


शृतमम्बु दरत्याज्चु वातपिततोद्धवे ज्वरम्‌ ॥ १६॥ 


दरड, बदेडा, आपला, सेमल्क।[ जड, रायसन, अमरख्तास आर अद्रा इनक 
काथ पान करनेसे वातपित्तजन्यज्वेर तत्काल दूर होता है ॥ १६ ॥ 


पञ्चभद्र । 
शूची पप॑टं षस्त किरातं विश्वभेषजम्‌ । 
वातपित्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिद शुभम्‌ ॥ १७ ॥ 


बातपित्तञ्यमे-गिरोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता ओर सार इनका 
क्वाथ चनःकर देना चाथ 1 यह योग उक्तञ्वरम वशेष उपयोगी हं ॥ १७ ॥ 


मधुकाद। 
मधुकं शाखि द्राक्षं मधूकं चन्दनोत्पलम्‌ । 
काश्मरी पद्मकं लोधं धरिफला पद्मकेशरम्‌ ॥ १८ ॥ 
पषषकं मृणालं च क्िपेदुत्तमवारिणि । 
मधुलछाजसितायुक्तं तत्पीतश्ुषित्‌ निशि ॥ 


वातपित्तञ्वरं दादत्ष्णामूच्छोषमिभरमान्‌ ॥ १९ ॥ 
मढहटी, सारिवा, अनन्तशरू, दाख, मभा, ठारचन्दन, कमर, ऊम्भेर 
पद्मा, छोध, त्रिफला, कमल्केशर फाटसे ओर कमरुकी नार इनको समान- 





परह्ठणम्‌ | भ(पाराकासाह्ता । १ 
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` आग छेकर्‌ राधिके समय चाक जख्प भिजेदेषे । फिर अगे दिनि प्रातःकाक 
छानकर उपमं शद्‌, पिश्री आर खीखाकता चण उाख्कर्‌ पान करसि वतिपपत्तः 
ज्वर, दाह, तषा, पृच्छ, वमन ओर श्रभरोग दर होता द ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
सुस्तादि । 

दुस्तपपंटकोत्परुल्िशतोशोर चस्दनात्कषः ॥ 

र्या चं दीयते बातपितिञ्वरे शहुधा दष्फलः ॥ २२० ॥ 

नागरमोथा, पित्तपापडा, कमठ, चिरायता, खस ओर लाल्चन्दन्‌ इन सबको 
एककं पस्ि!ण खेकर विधिपूर्वकं कशाथ बनि । फिर उसभ मिश्री मिखाकर्‌ पान 
करनं व।तापत्तञ्वरम धायः तत्छङ रभ इति इ ॥२२०॥ 


क्रिरताहि। 
किराततिक्रामरङक्ैशलनां दक्षेषणानागरकामतानाम्‌ । 


केवाधः शीतौ युडसंदतः स्यात्हपित्तवातज्वरनाशादैतुः५ ‰ 
चिरायता, आमे, कनच्रूर, दाख, कारीमिस्च, साठ आर एगृरय्‌ इनका 
तिक कियद्‌ क्वाथनं ड डार्कर पान करनेसे वातपेत्तञ्वर नष्ट हता ६ ॥९५॥ , 
| पित्तकैफलज्वरकी चिकित्सा 
कंण्टकाथोदि । 


कृण्टकार्यवृतामाङ्गीनागरेन्द्रयवासकम्‌ । 

भूनिम्बं चन्दनं घुस्तं पटोलं कटुरोहिणी ॥ २२ ॥ 

कषायं पाययेदेतं पित्त्ेष्मज्वरापदम्‌। 

दाहतष्णाश्चिच्छतिकासडत्पाश्वद्यख्वव्‌ ॥ २२॥ 
कटे, गिरोय. भारंगी, सौर, इन्द्रो, जवासा, चिरायता, काक्चन्दन, नागर ` 3 


मोथा, परवरु ओर कुटकी इनका क्वाथ पान करनेसे पित्त-फफज्वर, दाह, ठषा 
अशे, वमन, खसी, -्दयरोग ओर पश्विद्यु ये सष व्याधिर्यो नं 


होती ह ॥ २२॥ २३ ॥ 












भाङ्गयाटि ~ 
मा्गीगड़ चीघनदाशूसिदीरण्डीकणापुष्करजः कषायः । `` ` 
ज्वरं निदन्ति सनं क्षिणोति ्चधां करोति अ्ररषितनोति॥९8 








४२ भेषज्यरत्तावटी । [ चिकितसा- 
भारंगी, गिखोय, नागरमोथा, देवदार, कटी, साट, पीपर ओर पोह- 
करभू इनका क्वाथ श्वासयुक्त ज्वरको नष्टं करता टै । शुषा ओर शचिको 
बढाता हे ॥ २४ ॥ 
अमृतादि । 
अमृताघ्स्तकवासापपटविश्वाजलेन क्वाथः । 
„ _ पान पित्तमश्तस ज्वरं निहन्थाचच मद्रः ॥ २५ ॥ 
गिरोय, नागरमोथा, अद्धूसा, पित्तपापडा, सोढ, सुगन्धगला ओर शामक्षर 
( सरपता-ूज ) इनका क्वाथ पान करनेसे बातपित्तजन्यज्वर दूर होता है ॥ २५ ॥ 
| पटोटादि । 
पटोलं चन्दनं मूषा तिक्ता पाटाऽमृता गणः । 
पित्तश्चष्मारुचिच्छर्दिञ्वरकण्डविषापहः ॥ २६ ॥ 
प्रवर, लार्चन्दन, भूवौ, कटकी, पाट ओर गिरोय इन ओषधियाका क्वाथ 
पित्त-कफञ्वरनाराक एवं अरुषि, वमन, ज्वर, खुजली ओर वषिषदीषको दूर 
करनेवाला हे ॥ २६॥ | 
अम्‌ता्टक । 
अमूतेन्द्रयवारिष्टपरोरं कटुरोहिणी । 
नाग्रं चन्दन पुस्तं पिप्पलीचरणसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अमृताष्टकं इत्येष पित्तशष्मज्वरापहः । 
इछछासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशनः ॥ २८ ॥ 
गिखोय, इन्द्रजी, नीमकीं छार, पवर, कुटकी, सोठ, राङ्चन्दन आर नागर 
मोथा इन ओषधियके समूहको भपृताष्टक कहते है । इस अम्रता्टकके क्वाथे 


पीपरका चृणे डालकर पान केसे पित्तकफज्यर, उवकाईै, अरुचि, वमन प्यास 
ओर दाह नाद होता ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


चातुभद्रक । 


किरातं नागरं सस्त गड्चीं च कफाधिके । 
पाठोदीच्यमृणाेस्तु सह पित्ताधिके पिबेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पित्त्ष्पजज्यरमे-यदि कफकी अधिकता हो तो चिरायता, साट, नागरमोथा 
ओर गिलोय इनका क्वाथ पान करे ओर पित्तकी अधिकता हो तो उक्त चये 
अीपष्रधियीकि साय पाट, सुगन्धषाट। आ।र खस इन तीनां ओषधियोका क्वाथ 
बनाकर पान करनेसे वीष छाम होता दै ॥ २९॥ 


प्रकरणम्‌ | भाषाधकासहिता । ३ 
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वासास्वरन । 


सय्रपुष्पदासाया २६: क्षीद्रसितायुतः । 
कपफपित्तञ्वरं इन्ति साश्चपित्तं सकामलम्‌ ॥ २३० ॥ 
पत्ते, तथा लकि सहित अङ्सेका रपत निकाटकर उसमरं शहद ओर मिश्री 
पिखाक्छर पान करने रक्पिच ओर कामठा ( कमट्वाय ) सहत कषपत्तज्वर्‌ 
नृष्च होता है ॥ २३० ॥ 
नागरादि । 
गरोशीरबिल्वाब्दधान्यमोचरसाम्बुभिः । 
कृतः काथो भवेद्राही. पित्तक्छष्मजञ्वरापहः ॥ २३ ॥ 
साड, खक, बेरुगिरी, नागरमोथा, धनिर्यो, मोचरस ओर ॒सुगन्धवाछा इनका 
काथ ग्राही ( भख्रोधक्त ) ओर पपेत्तकफञ्वरनाश्चक ह ॥ २३९१ ॥ 
गड्र्यादे । 
गुड्ची निम्बधन्याके चन्दन्‌ कटुरोहिणी 
गु ङ्ध्यादिरय क्वाथः पाचनो दीपनः स्शृतः ॥ 
तष्णादाहाश्चिच्छरिपित्तशषयंञ्वसपहः ॥ २२ ॥ 
गेयः नीपकी 1, धनिर्यो, काखङ्चन्दन ओर टका इनका काथ पाचकः 
मरदीपकं एवं दषा, दाद, अर्चे, वमन. आर पित्तकफञ्वरको दूर्‌ करने- 
बाला है ॥ ३२॥ 
भाङ्खयांदि । 
भाङ्ीविचापपेंटकथान्यरिग्दययाघनेः । 
काश्यथंनाग्रैः क्वाथः सक्षौद्रः डष्मपित्तजे ॥ २२ ॥ 
भारङ्खी, बच, पित्तपापडा, धियो, हींग, हरड, नागरमोथा, ऊम्भेर ओर साठ. 
इनके क्वाथको श॒ददके साय पित्तिकएज्वरमं पान करने काभ दता ह ॥ ३३॥ 
पटोलादे । 






परर, नीमकी छाल, हरड, बेडा, आमरा, खल्हटी 
सिद्ध येदए क्वाथको पित्तकफज्वरमें पान करनेसे विरीष कभ १ ॥ 


४४ भेषज्यरलावरीः । [{ चिकरित्सा- 
भद्रसुप्तादि । 
मदरधुस्ता नागरं वा गुड्च्यामलकाहूयम्‌ | 
_ पाठम्रणाछोरीच्यानि क्वाथः पित्तज्वरे कपे ॥ ३९ ॥ 
पिततकफजन्यञ्चरमे नागरमोथा ओर सेढ या गिोय ओर आरे अथवा 
पाढ, खस आर सुगन्धवाला इनपेःकिसीः एक योगको बनाकर वाथ पान करना 
-चादिये ॥ ३५ ॥ 
द्राक्षादि । 
दाक्षश्रताव।सकनिम्बकानि भृमिभ्वतिकन्दयदाः प२।ङय्‌ ¦ 
पुश्ताभाङ्गीं क्वथितः कषायः दडष्पपित्तज्यरनाशन्‌)य ३९६ 
दाख, गिहोयः अद्सा, नीपकी छर, चिरायत्ता, टकी, इन्द्रजो, परवरः 
नागरमोथा भौर भारंगी इनका उनथाया हआ क्वाथ पितिकफञ्वरफो नष्ट दरनेके 
स्यि उत्तम ओषध रै ॥२६॥ | 
बृहद शुडच्य।दि । 
गुड्चिका निम्बक्वासकं च शटी किरातं मगधा बृदत्यौ । 
दार्वी पटोलं क्वथितं कषायं पिवेन्नरः पित्तकंफज्वरे च २७॥ 
य, नीमकी छल, अदस) कचरूर, चिरायता, पीप, कटेरी, बडी कटे 
-दारुहल्दी ओर परवल इनका क्वाथ पित्तकफज्वरमें पान करना चाहिये ॥३७॥ 
पश्चतिक्तकषाय । 
ुद्रामृत्यां सह नागरेण सपौष्करं चैव किरात तिक्तम्‌ । 
पिबेत्कषायं सिह पंचतिक्तं ज्वरं निदन्त्यष्विध सुभम्‌ ३८ 
कटर, गिोय, सोऽ, पोहकरमूर ओर चिरायता इन पच ओषधि्थोको एकत्र 
-वनाकर क्वाथ पान्‌ करनेसे अर्यन्त उग्र आढ प्रकारके ज्वर नष्ट होते ह ॥ ३८ ॥ 
^ < परोरादि । 
टोलयवघन्याक ुदरामलकचन्दनम्‌ \ 
पैत्तिके ॐष्मपित्तोत्थे ज्वरे तट्छदिंदाददत्‌ ॥ ३९ ॥ 
परवल, जौ, धिय. ग, आमे ओर लारुचन्द्न इनके कथायरो पित्तजज्वर 
ओर पित्तकफ़जन्य-ज्वरमं पान करनेसे ज्वर, तृषा, पमन, दाह आदि षिकार दूर 
व्दोते ह ॥ ३९॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषारीकासहिता । ९, 
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वातद्ेष्यज्वरकी विकिलच्सा । 
रूद्स्वदारदपचार्‌ । 

कफवातज्वरे स्वेदान कारयद्रक्षनिमितान । 
सोतक्ां मादेव कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम्‌ ॥ 
इत्वा वातकफस्तम्मं स्वेदौ ज्वरमपोहति ॥ २४० ॥ 
ख्ैरभृष्ठस्थितकालिकसितो हि वाहकास्वेद्‌ः । 
शमयति वातकफामयमस्तकश्खाङ्भद्वादीन्‌ ॥ ७१ ॥ 
वीक्ष्य स्वेद विधि ्ूय्यांस्स्वेदनं वाटकादिभिः। 
स्वाङ्के यदि वा यञ वेदना संप्रजायते ॥ ४२ ॥ 
शीतश्चूङश्ुपरमे स्तम्भगोरवनिग्रहे 


सजातमादवे स्वेद स्वेदनाद्विरतिमंता ॥ ४३ ॥ 

वात्छेषम ज्वरमं-रोगीको रूक्ष पदा्थोका स्वेद देना चाहिये, स्वेद देनेसे समस्त 
 श्लोतमिं मृदुता होती रै) जस्या प्रज्वङित होती हं एष कफ ओर वातका साम्य 

( जडता ) न होकर ज्वर इर होता दं\ एक मेदक सीपरम वाकां भरम करके 
फिर कपडेकी पोटङीपं बोधकर उसके उपर कौजी छडक छिडककर स्वेद दषे । 
यह वाड्क्ताश्वेद वातश्ेषप्रजनित पीडा, शिरकवी पीडा, अङ्घोका टूटना आदि षिका- 
रोको शामन करता ह 1 यदि सम्पूणं शरीरम या किसी अङ्कविरोषमें पीडा होतोः 
उस स्थानम बाङकास्वेद देना चाहिभे । रीत, ओक, स्तन्धता, ओर शरीरकी 
षीडाके निवारण दहोजानेपर एवं स््रोतामं घता आजानेषर स्वेद बन्द करदेना 
चाहे ॥ २४०-४३ ॥ 


आमञ्वरे वातबलासजे वा कफोत्थिते मार्तसम्भवे वा । 


भिदोषजे स्वेदघुदादरन्ति स्तम्भप्रमोदाङ्रुनाप्रशान्त्ये ॥४४ 
आप्र, वातकफज्वर, कफजज्यर, वातज ओर सन्िपातजनज्वरमें स्वेद देने 
स्तन्धता, मृच्छ ओर शशरकी पीडा शान्त होती हे ॥ ४४ ॥ 


पिप्पलीभि, तं तोयमनसिष्यन्दि दीपनप्‌ । ~ 





वातञष्मविकारघ्रं परीदञ्वरविनाशनम्‌ ॥ ४५॥ _ , . ` 
पीपका क्वाथ पान करनेसे रारीरके खरोत शुद्ध होते हं, अपरि दीपन होती हे» _ 


६ भेष्यरलावटी । [ चिकिरषा- 
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सुस्तनागरभूनिम्डजयमेतत्‌ चिक्ाषिकेम्‌ । 
कफतातामरान पाचनं ज्वरनाशंनय्‌ ॥ ४६ ॥ 
नागरमोथा, सड ओर चिरायता इन तीनोको ३ केषं परिमाण ठेकर्‌ क्वाथ 
वनाकर सेवन करने कफ, वात ओर आमदोष शमन हता है ) इयं दो्वोका 
धरिपाक होता है ओर ज्वरका नाश होता है । 
॑ पथ्चको । 
पिप्पलीपिष्पटीषूलुचन्यचित्रषनागरे । 
दीपनीयः शतो वगः कफानिलगद्‌प्हः \¦ ७ ॥ 
पीप, पीपलमूल, चव्य, चीतिकी जड ओर सट इनके उाय बनाया इ 
क्पाथ-कंफः ओर तते उतपत्हृए रोगे दूर करता है एवै अश्निको दीपन करता 
ह ॥ ४७ ॥ 





निम्बादि । 
निभ्बाषताविश्वदारकदफरं कटुक वचा । 
कषायं पाथयेदाक्ु वातशेष्मज्वेरापरध्‌ ॥ 
पवेभेदशिरश्चुलक।सारोचकषीडितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नीमकी छर, गिरो, सोठ, देवद्‌।रु, कायफरु, इथ्ी ओर वच इना क्वाय 
पान करनेसे वातद्छेष्मज्यर शीघ्र नष्ट होता दै । एष सन्धिर्योशी पीडा, शिरक्छा श्रु. 
-खंसी, अरुचि आदि उपद्वव तत्कार दर होते ह ॥ ४८ ॥ 
 _ ्रदि। 
शुदरामृतानागरपुष्कराहेः कृतः कषायः केफमाहतोत्तरे । 
सश्वा्कासाश्चिपाश्वरुऽञ्वरे ज्वरे तिदोषप्रभवेऽपि शस्यते ॥ 
कटे, गिरोय, सोढ ओर पोदकरमू इनका क्वाय वातष्छेषमज्यर, सनिषातज्वर, 
शास खोपी, अरुचि ओर पाशवदखयुक्त रमं सेवन करना उपयोगी है ॥ ४९ ॥ 
~ दृशमूलीकषाय । 
दशृघ्रूलीरसुः पेयः कणायुक्तः कफानिे 1 
अविपकेऽतिनिद्रायां पाशषकश्वासकासके ॥ २५० ॥ 
वात-कफञ्यरमं यदि वातादिदोषाका उत्तम प्रकारसे परिपाक न इ हो एवं 
-निद्वाकी अविकृता हो तथा पाशवशू, श्वास मर खी हो तो दशमूल क्वाथे 
कपलका चरणं डाटकर पान करना चाये ॥ २५० ॥ | 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । %७ 
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द्‌दोदि । 
द ङ्पपट माङ्खयब्दवचा य! ककट्‌फटः 
साथयाविश्वपूतीकैः क्वाथो हिगुसघूुत्कटः ॥ ५१ ॥ 
कृफ़वातज्छरे पीतो हिषाशोषगख्दाव्‌ । 
श्वासक्ासपरसेकांख हन्यातरमिवाशनिः ॥ ९२ ॥ 
द्षदाङू, {पच्पापड मर, न्‌। रमाथा, कच) वानपचा. कायण, ₹र्ड, सड 


अर्‌ इगन्धक्रजदनकं क्वाथः ६।ग {९ ९६द्‌ ;+छङ्र पान्‌ करसं कफवात्‌- 
जल्वर, एदचद, शव, गरक ५ड7, शास्‌, खसा आर ङहसं पनाला गरना 


[~ ५ 


ये सव रोग इस यक्तार नष्ट होते है जेसे-व्पातक्रे ब्क्ष तत्का न ही 
जाति हं ॥ ५१ ॥ ९२॥ 


५, 


_ आग्मबषादि । 
आरण्वघय्‌न्थकङुस्ततिक्तदरीतष्णेभिः कथितः कषायः । 
शापे घश्चुञेकफवातयुकते ज्वरे हितो दीवनपाचन्च ॥५२॥ 
अमङतासर, पपएड 5 नमः था ॐ {र्‌ इर इनकम क्च आम अर्‌ 

शरुकयुक्त बातक्टञ्यरमं हितकारी है एवं अित्रदीपक ओर पाचक हं ॥ ५३ ॥ 
प्रख{दिकिषाय । 
तिफला जायमाना च बृद्रीका कटुरोहिणी । 
वतद्धष्य्‌ इर्त्येष कषायो इ्यडरोमिकः ॥ 4७ ॥ 
हश्ड, बेडा, आप, जायमाण, दाख ओर्‌ ङटकी इनका क्वाथ वातष्छेष्म 
ज्वरको हरता हे ओर वायुका अवुरोपन करता ह ॥ «४ ॥ 
युस्तकादि 


षुस्ता गड्ची खड नागरेण वाजङ पपटकं च पथ्या 
घुद्रा च दःस्पशधुतः कषायः पाने हितो वातकफज्वरस्य«4॥ _ 
नागरमोथा, गिङोय, सो, अडसा, खगन्धवाखा, पित्तपापडा, हरड, क्टेरी ओर 
धमासा इनका क्वाथ पान करनेसे वातछेष्मज्वर नार हाता है॥ ५<॥ , 
बृहात्पिप्पल्यादे क्वाथ । अ 
पिष्पटी पिप्पलीमूलं चम्यचि्रकनागरम्‌ । 
वचां सातिविषाऽजाजी पाठ वत्छकरेणुका ॥ ९& ॥ 
किराततिक्तको मूवो सपो मरिचानि च। 
कट्फलं पुष्करं भाद्गीं विडङ्गं ककटाह्वयम्‌ ॥ 4७ 











८ भेषञ्यरलवटी । [ चिकित - 
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अकंमृलं बृदत्सिही भ्रयसी सदुरालमा । 
दीप्यकश्च।जमोदा च शुकनासः सर्दिशुका ॥ ५८ \ 
, एतानि समभागानि गण एकोऽष्विशतिः। 
एषां काथो निपीतः स्याद्रातश्लेषमज्वरापहः ॥ ९९ ॥ 
इन्ति वातं तथा शीतं प्रस्ेदमतिषेपथुम्‌ । 
प्रलापं चातिनिद्रा च रोमहषाश्ची तथा ॥ २६० 
महावातेऽपतन्ञे च शूरे च्‌ सर्वगात्रे । 
पिप्पल्यादिमहाक्वाथो वरे सवत्र पूजितः ॥ &१ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चम्य, चीता, सं।2, वच, अतीस, काराजीरा, पाट, इन्द्रजौ, 
रेणुका, चिरायतां मूषां ( चुरनहार ), सरसों, कारी मिरच, कायफठ, पोहकरग्रक, 
भारंगी, बायविडग्‌, काकडातिंगी, आककी जड, बडी केटी, रायसन्‌, धमासा, 
अजवायन, अजमोद्‌, अर्‌ ओर दींग इन समान भाग मिी हृं २८ ओषधियाको 
बृहत्‌ पिप्परयादेगण कहते द । इसका क्वाथ पान करनेसे वातष्टेष्मिक उबर तथा 
चात्‌, शीत्‌ पसीनिका अधिक आना, शरीरम कम्प होना, प्रखाप, निद्राकी अधिकता 
रोमा होना ओर अरुचि आदि समस्त उपद्र न्ट होति ह । ईस त्रेहस्पिप्पल्यादि 
क्वायकी महावात, अपतन्त्रकः समस्त श्रीरगत शर ओर पर्व॑प्रकारके उवा 
प्रयोग करना श्रेष् हे ॥ ५६-२६१॥ _ 
किरातादिक्वाथ । 
` किरातविश्वापरृतवदिसिदी- 
केणाकणामूलरसोनसिन्दुकैः । 
कृतः कषायो विनिदन्ति शीतर 
ञ्वर सवात सकफात्समुत्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
चिरायता, सोठ, रोय, बडी कटेरी, पीपल, पीपलामूरु, ठहसुन ओर सिभ्दाद्ध्‌ 
इनका क्वाथ बनाकर संवन्‌ करनसे दाषोका परिपाक होता ह जर वातकफज्वरः 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ । 
सुत्रिपातज्वरकी चिकित्सा । 
रुघनाय्युपचार । 
ठंघनं वाटकास्वेदो नस्यं निष्ठीवन तथा । | 
अवलेहोऽजन चैव प्रा प्रयोज्यं परिदोषञे ॥ ६३॥ 


प्रकरणम्‌ | भषाटीकासहिता ) ४९ 
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सत्रिषातज्वरे पूव इुयादामकफापदम्‌ । 
पृश्वच्छ्रेष्मणि संक्षीणे शमपेतिपत्तमारुतौ ॥ & ॥ 
स॒त्िपाचज्वरमें पडे कंन, वाधक्रासद्‌, नस्य, निष्ठीवन { ङे कराना ), अवछेह 
ओर अञ्जन आदि प्रयोग करने चाहिये । एवं सतनिपातज्वरमें प्रथम आम ओर 
कफनाङकत चिकिसा करे पश्चात कफ के क्षीण हां जानेपर वातपित्तिको शमन करनेवाडी 
चिकित्सा करे ॥ ६३-६४ ॥ | 
ठखघन ।॥ 
निशं पञ्चराञं वा दशरा्रमथापि वा । 
रघन सच्चिपातेषु कुयांदारोग्यदशनात्‌ ॥ &< ॥ 
दोषाणायेष सा शक्तख्वने या सदिष्णता । 
नहि दोषश्चये कृथित्प्इते ठंघनादिकम्‌ ॥ && ॥ 
सिपातज्वरमे-तीन दिनि, पांच दिन, दश दिन अथवा जवतक आरोग्य छाभम न 
हो तवतक रघन करने चारे । जबतक दोष बर्वान्‌ रहते ईँ तभीतक रोगी 
ठंघनोंको सहन करसकता है ओर दोषोका क्षय होनेपर कोई भी रोगी रुघनादिकको 
नहीं सहन कर सकता ॥ ६५-६६ ॥ _ 
स्वद्‌ । 
न स्वेईब्यतिरेकेण सत्रिपातः व्रशाम्यतिः। 
तस्मान्धुहुमुडुः काय स्वेदन सध्रिपातिनाम्‌ ॥ &७ ॥ 
सत्रिपाते जलूमयो नराणां विग्रहो भवेत्‌ । 
बिना वहयुपचारेण कस्तं शोषयित क्षमः ॥ &८ ॥ 
प्रयोगा बहवः सन्ति सविषा निविषा अपि। 
बहूचृष्मराणं विन। प्रायो न वीय दशेयन्ति ते ॥ ६९ ॥ 
ग्रति किया वधावेवं यस्य संज्ञा न जायते । 
प्‌।दतङे छलारे वा ददेषछोदशलाकया ॥ २७० ॥ 


सतनिषातज्यरमें कफकी प्रधानत होनेके कारण विना स्वेदक्रियाके वह शन्त न १ (र 
होता, इसखियि सच्निपातवारे रोगीको बारम्बार स्वेद देना चाहिये. स्िपातन्वर ठ 
रोगीका शरीर जलमें इवा इसा प्रतीत होता है" इस कारण सखेदुक्रियके बिना _ 






उस जलको -ओर कोर शोषण नहीं कर सकता । ययपि सत्निपातज्धसमे हविष बौर 


९० भेवज्यरत्नावेखी । [ चिकिर्षा 
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निदिष बहुतरी ओषधियोके ययोग देखे जाते दै, किन्दु वे सब विना स्वेदक्रियाके 
प्रायः अपने मभावको नही भकट कर सकते । तथा स्थेदं द्नेषर भी जिस स्िपात- 
रोगीकों चैतन्य ( हश ) न हो तो उसके र्पोविके तडवे अथवा रुङा्मं रोदे 
शखाकासे दाग देना चाहिये ॥ ६७-२७० ॥ 
। नस्य । 
ड 9 तम 1 
सेन्धव्‌ श्वेतमरिचं सर्षपं इमेव च 
व॑स्तमूतरेण संपिष्य नस्यं तन्द्राबिनाशनप्‌ ॥ ७१ \; 
सधानमक, सदिजनके बीज, सरसो ओर कूठ इनको समान भाग ठेकर बकरी 
मूत्रमे पीसकर नस्य देनेसे तन्द्रा दूर होती हे ॥ ७१॥ 
मधृकघारसिन्पूत्थवचोषणकणाः समाः | 
् ् ६ ९ नि 1>{-7] च) | 
अक्ष्भं पिद्धाऽम्भषां नस्यं कुर्ात्सज्ञाप्रबोधनष्‌ ॥ ७२ ॥ 
मह्वेका खार, सेधानमक, वच, कारी पिरच ओर पीपर इनको सम भाज छेद्कर 
गरम जख्ङके साथ बारीक पीकर उसकी नस्य देनैसे रोगी रत्कार होश 
होजाता रै ॥ ७२ ॥ 
धट्मन्थिसेन्धवकणाः समघूकषाराः 
~. चस, क्त्‌ 
पिष्ठा समेन मरिचेन जलेः कडइष्णैः । 
नस्यं निवारयति शी्रमचेतनल्वं | 
तन्द्राप्रलापह्रित शिरसो गुरुत्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पीपठामूर, सेधानमक, पीप ओर महुषेका सार इनको समानभाग केकर पीषकर 
चारीक चूणं वनारेवै, फिर समस्त चुणंकी बरार काटीपिरच।का चूणं मिखाकरं 
छ गरम जकूके साथ पप्र करके उसका नस्य देनेमे वेहोशी) तन्द्रा; प्रखाप ओर 
शिका भारीपन ये सव उपद्रष शीघ्र दूर होते है ॥ ५३॥ 
लञ्चुने मरिचं पिष नस्य स्यात्‌ डष्मनाशनम्‌ । 
शितिङ्कक्कटिकाण्डजजटपानात्नस्यादप्यञ्जनाञ । 
दुस्पाधनस्तिपातः प्रषरोऽप्याश्रेव शममेति ॥ ७४ ॥ 
लहसुन ओर काठीमिश्चो को समानभाग ठकर बारीक पीसकरके नस्य देनेस 
कका नाश होता है । काटी सगीके अण्डके भीतरकी जरी ( द्रव पदाथं › को 


प्न्य पाका 


प्रकरणम्‌ | एषाटीकासहिता । ५५१ 
। काम क कार का वात ककम का षाम अकर वक द) क नका वक क क 1 1 
पान करने अथवा उच्छा मस्व छेनेसे या उसको ओखर ओजनेसे भ्रव ओर 
दुःसाध्य सल्िषाच भी शीघ्र शापन हेता है ॥ ७४ ॥ 





{न॑ विन ॥ 
------------~ ~, ~ 
दकेस्वरसोपेतं सन्ध्यं टुकत्रयम्‌ । 
आकण्ठं धारयेदास्थे दिष्ठीवेच् पुनः युनः ॥ ७५ ॥ 
9 ~. ० ध्‌। 
तनास्यं इद याच्छष्पय यापाश्वशिरोगल्ात्‌ । 
खी नोऽप्य कष्यते शुष्को लघवे चास्य जायते ॥७ दे 


पभ ७ ज्वर सुज्ज निद्र कास्मलमयाः । 
युखाशिगोरवं जाडयपुत्छद्योपशाम्थति ॥ ७७ 


सङद्‌ 2 द्विशतः इयाद्‌ दष दोषबलाबलम्‌ । 
एतद प्र † पादमैषजं सञ्चिपातिनाप्‌ ॥:७८ ॥ 


सेधानसक, साउ, पिरव ओरं पीपल इनके चणका अदुर्खके रसमे (लाकर 
कण्ठत सखः भर न्नर सालगार अये कर \ इसत रोगी द्दपपेसे तथा मन्यानड 
पारव, शिर ओर गख्पंते जमाहभा इ सूखा कृष निक जाता हे । शरीरम हर्काषन्‌ 
होताजाता है ` एवं कफ ऊर्ण उत्पत्रदृहं सन्धियाकीो पीडा, उव्र, सच्छा, 
निद्रा, खासी, गरक रोग, खख ओर नेत्रंका भरोपन, शरीरकीं जडता ओर्‌ 
गछाति ये सद शिकार चान् होते ह) दोषो बराबर देखकर एक, दोः तीन 
या चार निष्ठीवन (3) कराने चाहिये । सत्रिपाततेगियोके खयि यह 
उद्कृषट ओषध टै ॥ ७५--७८ ॥ 
अष्ाङ्ग(वरेह । 

कट्फर दौव्करं शुद्ध व्योष यासश्च कारवी । 

शुक््णच गीङ्वं चेतन्पथुना सह लेशयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

तष्‌[ऽ3रेडहिक{ इन्वि खश्चिपात सुदारुणम्‌ । 

दद्व श्रां च कासं च $ण्डरोगं नियच्छति ॥ २८० ॥ 

उर्ष्वगशेष्महरणे उष्णे स्पेदादिकर्मणि । 


विरोष्युष्णे मधु त्यक्त्वा कार्थैषाऽऽरकजे रसेः ॥ <१॥ _ ` 






४२.  \ भेषड्यरत्नावली । [ चिक्किरसा= 


[1 





यह अवरेह दारुण सन्निपात, हिचकी, श्वास । सौ ओर कण्ठे रीगोंकों 
नष्ट करता दै । ऊध्वगत छष्माको न्च करनेके खये स्वेदादि उष्णक्रिया करनी 
होरी है, उस समय उष्णताके विधी होनेके कारण राहदके बदे उक्त 
ओषधियेकि श्रणेको अद्रखके रसम मिलाकर प्रयोग करना चादिये । क्यो 
शहद ओर उष्णता दो्नोही परस्पर शिरेष विरोधी ह ॥ ७९२८१ ॥ 
अञ्जन । 
शिरीषवीजगोभूञकृष्णामरिचसेन्धवैः । 
अनेने स्यात्मबोधाय सरसोनशिलाञ्चैः ॥ <२ ॥ 
शिरसके वीज, पीपठ, काटी मिरच, सँधानमक, रदमुन्‌, मनसि ओर बच 
इनको गोमूत्रं पीकर नेर्वोमि अंजनेसे रोगी तकार हीदाभे हो जाता है -८२॥ 
असुराह्वपतङ्कस्य विट ञ्रण मधुसंयतम्‌ । 
अजन द्वोधयन्सुःघं तन्द्रित सरनिपातिनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
असुराहपतेग ८ तेटियाकीड़ ) की बीट पसक शदद्मे_ मिकाकर 
नेत्रपिं अंजनेसे मृच्छो ओर तन्द्रायुक्त सन्निपात रोको अदी चैतन्य ही 
जाता है ॥ ८३ ॥ 
द्रामूर । 
बिल्वश्योनाकगाम्भारीपाटलागणकारिकाः । 
दीपनं कफगतघ्रं पञ्चमूलमिद्‌ महत्‌ ॥ ८४ ॥ 
शाल्पणीं पृिपर्णीं बरहतीद्रयगो्षुरम्‌ । 
वातपित्तापहं वृष्य कनीयः पञ्चमूलकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
उभय दशुमूलं हि सप्निपातञ्वरापहम्‌ । 
कासे श्वासे च तन्द्रायां पाशके च शस्यते । 


पिष्पलीचणसंयुकते कण्टड्द्रहनाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

बे, शोनापाका ( अरद््‌ ), ऊम्भेर, पाटल ओर अरणी इन रपौर्चोको बहतु 

पथम कहते है । यह अग्निपदीपक ओर बात-कफनाशक हे । शार्परणीं पृष्ठपणी, 

बड़ी कटेरी, कटेगी ओर गोखुह् इनको रघु पमल कहते हँ । यह वातपित्तनाश॒कः 

ञी इष्य ( वीय्थेवद्क › है । इन दोनों पचभूलोको दरशल कते दै, 

इस दमूलक़े काथमे पीपठका चण पलार सेवन करने संन्निपातञ्वर खोस 

श्वासः तन्द्रा, पाशवगरूढ, कण्ठ ओर हदयकी पीड़ा ये सव रोग नष्ट होहि 
ह ॥ ८२-८६ ॥ 


प्रकरणम्‌ | भाष।!टीकासहिता । ५५३ 
दाद्शाङ्क। 
दशमूलीकषायस्तुं सपौरशरकणान्वितः 
उक्चिपाते ज्वरे देयः श्वासकासशटमन्विते ॥ ८७ ॥ 
धवास र खल्ल सक सलपर. दशश्रठ, पाहकर शठ अर पापकः! क्वाथ 
अथुवा दशमूल क्वाथम्‌ पेहकर ग्ल ओर पीपर्का चूण डाछकर प्रयोग करना 
चाह ॥ < ॥ 
चतुदेराङ््‌ । 

[चरल्वरे वात्कफोरणे वा अिदोषजे वा दशम्रलमिश्रः । 
केराततिक्तादिगणम्बयोज्यःञ्ुद्धय्‌धिने बा अिवृताविमिश्रः <८ 
रान च्वरमं अथवा दात-क्ष्छाःधक्य ज्वगम या सन्नपातज्वरम दरश अर 

किराततिक्तादिगण ( चिरायता, नागरमोथा, गिखोय ओर साठ ) की ओंषृधियाका 

क्वाथ भरयोग करना चाषे. विरेचन की आदहयकता दोनेपर रोगीको उक्त क्वाथमें 

(नसाथन्छ चरणं उाख्कर पान करना चाद्य ॥ << ॥ 

अष्टादशाङ््‌ । 
दशमूली शठी द्धी पौष्करं सद्राकभम्‌ । 
भाङ्ग इटजबीजं च पटोरं कृट्रोरिणी ॥ <९ ॥ 
अष्टादशाङ्ग इत्येष सत्रिपातज्वरापहः । 
कासड्द्यदपाओात्तश्वासदिद्छावमीहरः ॥ २९० ॥ 
द्रामूर, कचूर, काकडासिगी, पोहकरमूर, धमासा, भारगी. _ इन्द्रजी, परव 
ओर कुटकी इनको अशटादशाङ्क कहते दँ । उका क्वाथ पान करनेसे सत्रिपातज्वर, 
वसी, हदय ओर पसठीकी पीडा, शास, हिचकी ओर वमन ये सब रग इर 
॥ < ९.-२ ९० ॥ 
भूनिम्बादि अष्टादशाङ्ः । 
निम्बदारुदशमूलमहोषधान्द्‌- 2 
तिक्तेन्द्रवीजधनिकेभकणाकषायः । 
तन्द्राप्रलापकसनारुविद्‌ाहमोह- १: 
श्रासादियुक्तमखिलं ज्वरमाञ्च हन्ति ॥ ९१॥ . 
चिरायता, देवदार, दरामूल, सीट, नागरमोथा, टकी, इन्दौ, धनिर्यो आर. 
गजपीपरु इनका बनाया इअ। क्वाय तेद्रा, भरलाप, खंसी, अरुचि, दाह, मोह ओर 0 
-स्नादि समस्त उपदरर्वोसहित ज्वरको तत्काङ नष्ट करताहे॥९५१॥ ` ~ ^ 






९५४ भेषज्यरलादटी । [ व्विकिल्सा- 


थक क क "क 1 व क "क क थ 7 1 1 क त क 


ककय शै 





सुस्तादिगण । 
सुस्तपपरकोशीरदेवदार्महौपधम्‌ । 
त्रिफलाघन्वयासश्च नीटी कम्पछिकृच्चिदृत्‌ ॥ ९२ ॥ 
किराततिक्तकं पाठा बला कटुकरोहिणी 
मधुकं पिप्यलीमुं सस्ता गणं उच्यते ॥ ९३ \ 
अष्टादशाद्गशुदितमेतद्री सन्निपाततुत्‌ । 
पित्तोत्तरे स्रिपाते हितं चोक्तं मनीषिभिः ॥ 
मन्यास्तम्भ उरोघाते उर'पाश्चशिरोग्रहे ॥ ९४ ॥ 
नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, देवदार, सोढ, त्रिफला, धमासा, नील, कषीला" 
रिसोथ, चिरायता, पाठ, 1विरेदटी, टकी) सुरही ओंर पीपलामूर इनको सुस्तादि- 
गण कहते र ओर अष्टादराङ्क भी कहते है । इसका क्वाथ सेवन करनेसे सनिपात- 
ल्वर नष्ट होता दे) एवं पतताधिक्य सतिपातज्वर, मन्यानाडीका जकडजाना, उरोघात, 
द्य ओर पसरीकी पीडा ओर शिर की पीडामें यह क्वाथ विष्‌ उपयोगी ३।९२-९५॥ 
द्वातरिश्चाङ्क । 
भाद्रीभूनिम्बनिम्बाचनकंट्कवचाग्योषवा्विशाटः 
रास्नानन्तापटोटीसुरतरुरजनीपाटलातिन्डुकैश्च । 
 ज्रह्मीदारवीगड्चीतिवृतमतिविषाृष्करतरायमाणे- 
` व्यात्रीसिदीकंरिद्धंधिफल्शष्णुतेः करिपतस्तुल्यभागेः ॥ 
क्वाथे दा्िंशनामा भिभिरधिकदशान्‌ -प॒त्रिपाततरिहन्ति 
शलं काषादिदिवकाश्वरनगदरजाध्यानविष्वंसकारी)९५।। 
भारंगी, चिशयता, नीमकीं छार, नागरमोथा, इट्की वच, सोंठ, पिरघ, पीपर, 
अद्सा, इन्द्रायनकी जड, रायसन, अनन्तमूल, परब, देद्‌(ङ, हर्द, पाटल, तेनदु, 
राह्मी, दारुदस्दी, गिरय, निसोथ, अतीस, पोदकरथूर, जाथमाण, कटेरी, वडीकटेरी, 
इन्द्रजी, हरड, बहेडा, आमरा ओर कचूर इसको ा्जाङ्ग क्वाथ कहते हैँ । सष 
अषधियांको समानभाग ठेकर यथाविधि काथ बनाकर मयोग करे । यह क्वाथ 
रह श्रकारके सतनिपातञ्चर, श्रु, खोसी, दिचकी, श्वास ओर आध्मान आदि संपूणं 


तेगोको नष्ट करता है ॥ ९५ ॥ 


प्रकरणम्‌ | भाषारीकासहिता । ८५ 


क काकार क काकान्‌ | छवा कत कात अव वाकाय कम वाद भाक अ क कत "क व "का "वक क त 
जरह त्यादिगण । 
बृहत्यौ चत्कृरं भारी शढी शङ्खी इरारुमा । 
वत्सस्य च वीजानि पटोलं द्टरोहिणी ॥ ९६ ॥ 
वटत्यादिगण्‌ः योक्ः सद्िपातज्वरापदहः 
[खादिञ् च सवष देयः सोपद्रवेषु च ॥ ९७ ॥ 
बृड{क रा, कर, पाहकरभरूड, नरमा कचु कडा सग. धवा, इन््रज। 
परवरू ओर टकी यह्‌ बृ्टस्यादि मण है । इसका क्वाथ सचिपातज्वरनाशक ओर 
खाक इ इन्द्रम उपद्वदाक। दर करता ह || ९६£ ॥ «९.७ | 
रास्य{दंगण । 


शठी दुष्करमलं च व्याश्री शङ्खी इरारूमा । 
गुड ची नागरं पाठ किरातं कटुरोहिणी ॥ ९८ ॥ 
एष शबव्यादिको वगः सश्चिषातञ्रापर 
{९५९८ इ 4।-4111त6*4 [स न्त्‌ शस्यते \॥ ९९ ॥ 
कनचूरः पोहकरप्रक, कटे, काकडाञिगीं, धमासा, गिखेय, सोढ, पाठ, चिरा- 
यता ओर टकी यह्‌ शस्यादि गण है } इका क्वाथ सान्नेपतञ्वरनाश्चकः एव 
खक्ष, ददयरा, पञ्चक पड, इन्द्रा अर श्व पषराममं दन करना अल्यन्त्‌ 
हितकर है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ . 
तुद्त्शट् फलाद्‌ । 
कृट्फखाब्दवचापाा एुष्कराजाजिषपटम्‌ । 
पुषे क लिङ्कवन्याकं शनं य्गकमाहयम्‌ ॥ ३०० ॥ 
तिक्ताभयाश्बुकेरातं भाङीरामस्कं बस । 
दृशब्रलीकणाभरढं निष्क्वाथ्य क्वाथश्चुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
हिगवा्रकरसोपेतं सति शतविनाशंनस्‌ । 
गृहछगण्डं गण्डमाल स्वरथे गलापयान्‌ ॥ २ ॥ 


क्णबरोद्धवं शोभ इन्याद्बधुल्तामयान्‌ ॥ = 
कृफवातञ्वरं कां तथा इन्त शिरोगदानच्‌ । ` 2 






शिरोगुरुत्वं बाधियं निरन्ति कफतातिकम्‌ ॥ | ३॥ 4 ५ 


५६ भेपत्यरत्नावरी । [ चिक्गिरसा- 
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कायफर, नागरमोथा, वच, पाट, पोहकरमूल, काठाजीरा, पित्तपापडा, काक- 
डासिंगी, इन्दरजो, धनिर्यो, कचूर, भागरा, पीपर, ऊटकी, हरड, गन्धवा, 
चिरायता, भारङ्गी, हग, खिरेदी, दशम ओर पीपठामृर इनका उत्तम भरकारसे 
क्वाथ बनाकर उसमे हींग ओं अद्रखका रस डारकर पान करनेसे सिपातज्वर, 
गलगण्ड, गण्डमाखा, स्वरभग, गरे रोग, कानकी जडम उत्पन्नं सूजन, रेडी 
ब सुखके रोग, कवातज्वर्‌, खोसी, शिरोरोण, रिरका भारीपन, कफ ओर वातसे 
उतपन्रहईं बाधरता य सव रग तष्ट होते है ॥ ३००-३०३ ॥ 
वाताघिक्यसदश्धिपातज्वरकी चिकित्छा । 
चह स्वूलक्शथ । 
पञथचमूटीकषायं च दचाद्रातोत्तरे ज्वरे । 
शोषणं वा सुखोष्णं बा दड्ादौषवराबकम्‌ ॥ & ॥ 
व्‌ताधिक्यसत्निपातज्रमं दोषोके बरावरुको विचारकर _ अत्यन्त उष्ण वा 
मन्दाष्ण ( सुहाता २ ›) बहत्पश्चग्ररका क्वाथ पान करना चाहिये ॥ ४॥ 
कट्‌फलादि । 
कट्फलान्द्वचापाठापुष्कराजाजिपपेरेः । 
देवदवेमयाशृद्धीकणाभूनिम्बनागरेः ॥ ९ ॥ 
भार्ङ्ीकरि्गुकटकाशटीकरूतणघान्यकेः । 
समशः साधितः ष क्वाथो हिग्वा्रेकरसेयतः ॥ & ॥ 
कणमूलोद्धवै शोर्थं हन्ति मन्यागलाश्रयम्‌ । 
कफ़वातज्वरं श्वासं कासं दिक्षां हनुग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 
गलगण्डं गण्डमालां स्वरभेदं कफात्मकम्‌ । 
ॐ पिर्यं वद्धि 
शिरोर्त्वं बाधिर्य इदि च्‌ कफमेदसोः ॥ ८ ॥ 
कायफङ, नागरमोथा, वच, पाट, पोहकरग्रल, काराजीरा, पित्तपापडा, 
देवदार, हरड, काकंडासिंगी, पीपर, चिरायता, सोढ, भारंगी, इन्दरनौ, इटकी' 
कूर, गन्धेजघाप्त ओर धनिर्यो इन समानभागमिश्रित ओषषिर्योका क्वाय बनाकर 
उस हभ ओर अद्रखका रस पिराकर सेवन करनेसे कानकी जडकी सूजन, 
मन्य।स्तम्भ, गलके राग, कफवातज्वर, श्वास) वसी, हिचकी, इन्रः गरगण्ड, 
गण्डमाला, कफ़जन्य स्वरभेद, रिका भारीपन; षिता, कफ़ ओर मेद्की इद्धि 


दूर ह्येती है ॥ ५-८ ॥ 


भृपिाट। कपि {रता । ७ 


प्रकरणम्‌ | 
पित्ताधिक्षयस्तधिषणातञ्वरकी विकित्षा) । 
परूष्का!द्‌ # 
पङ्क्काणि जिम देवदार सकट्फलप्‌ । 
रोहिणी ॥ ९॥ 


ल्‌न्दन्‌ प्क चैत तथी 
य्श्िपं शुतैस्त्वेमिरूषित शीतलं जलम्‌ । 
त्‌ र ण मेतत्‌ सन्निपाते चिकित्सितम्‌ ॥ १०॥ 
फः, हः ड, बःडा, आमल, देदाइ, कायफङ, ठाठ्चन्दन, पद्याख, कटकं 
ओर पृश्चिपर्णी दनक्तो समानाम्‌ ठेकर राज्रिमें शीतर जलम भिजोदेके, फेर प्रातः- 

नाक्र्‌ इीदछ करके सेवन करति, पित्ताधिक्य सान्नेपतज्वरम यह्‌ 


कर क्वाथं बनाकर 
अल्युत्तम ओषध है 


=: 


} ९१० ॥ 
खन्द्नादक्वाथ ) 
च॒न्द्न पद्धुकं च तथा कटकरोदिभीं । 
पुथक्पर्णीं दमं सिद्धघ्ुषितं शीतर जलम्‌ 
पितोत्तरे च्रगामेतत्‌ सत्रिपाते चिकितिक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
लाल्चन्दन, पद्याख, ऊध्की ओर पिठवनं इन सबको समानभाग ठकंर सायका 
लके समय जरे भिजोकषर रख देवे. फिर प्रातःकाल क्वाथ बनाकर शीतर करक 


सेवन केरे. यह भी पित्तापिक्य सतिपातजञ्यरमे उपयोगी है ॥ ११ ॥ 
किरातादि सप्तक । 


किराततिक्तकं घुप्त ॒ड्ची विश्वभेषजम्‌ 
पाटोदीच्यं भृणारं च शृतं पित्ताधिके पिबेत्‌ ॥ १२॥ 
पिततव्रधान सन्निपातज्वरं चिरायता, नागरमोथा, गिरोय, सोंट, पाठ, ..खुगन्ध~ 
वाखा ओर खस उनका क्वाथ बनाकर पान करना चाहयं ॥ १२ ॥ 
शटमोष्वण्षत्निपातञ्वरकी चिकित्सा । 
बृहत्यादिक्वाथ ॥ 
बृहत्यौ पौष्करं भङ्गी शदी शृद्खी दुरालभा । श 
वर्कस्य च बीजानि पटोलं कंट्रोदिणी ॥१२॥ ` 
बृहत्यादिगणः शस्तः सत्निपते कफोत्तरे। = ` 
श्वासादिषु च सेषु दितः सोपद्रकेऽपिच॥ १७॥ 
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* बडीकरेरी, कटेरी, पोहकरमूर, भारगी, कचूर, काकडासिगी, धमासा, ईन्द्र? 
परवरु ओर कुटकी इनको ब्रहत्यादिगण कहते है । इसका क्वाथं इवास 
कासादि सभ्प्रणे उपद्रव'सादहेत कफायिक्यं सान्नेपातञ्वरम विरेष उपकारः 


है ॥ ९१३॥ ॥ १४॥ 
वातपित्तापिक्यरश्चिवातञ्वरकी विकित्छा 
। पञ्चमूटीक्वाथ । 
वातपित्तहरं दृष्यं कनीयः पञ्चभलकम्‌ । 
तत्क्वाथो मश्रुना इन्ति वातपिोस्बणं उरम्‌ ॥ १५ 
ठछद्चुपन्चब्रू का क्वाथ-वातपत्तन रक अर इष्य ह ॥ उद्यमं शहद सखाकर्‌ भान 
करनस बातापत्ताधक्य खन्प.तन्वर नष हतार ॥ १५. ॥ 
वातकफायधिक्यसत्निपातज्वरकी चिकित्सा । 
चदिभद्रकक्वाथ । 
किराततिक्तकं भस्त गड ची विश्वभेषजम्‌ । 
चात॒भद्रकमित्याइवातश्छेऽमोहदणे =२े ॥ १६ ॥ 
वातकषफाध्क्प सब्रपातज्वरम-चगायता, नागस्पाथा, लय अर स्रा इनक] 
कवाध उ यागा इ 1 इसा चव॒मद्रक क्वाथ कहत ह ॥ १६ ॥ 
पित्तकफोखणक्श्िपातज्डरकी चिकिल्छा । 
प्पटादक्षाथ । 
पपेट कंटफल छ्ुठद्चुशीर चन्दन जम्‌ । 
नागरं पुस्तकं शङ्खी पिषप्प्येषं सृतं हितम्‌ । 
तष्णादाहाभिमान्येषु पिदश्छेमोरबणे ज्वरे ॥ १७॥ 
पत्तपापड), कायफट, 5, खरस; ठलाढचन्दन, इुगन्थव.ड7 साल) नागरमथा 
काकडािंगी ओर पीपर इनक्रा क्वाथ तृऽ्णा दाह ओर पन्दाधिुक्त पित्त-कणा- 


प्किय सतधिपातज्वरमं हितकर दयता ई ॥ {७॥ 
त्रिदोषोखणपत्निपातज्व॑रकी चिकित्सा । 
यागराजक्वाथ । 
नागरं धान्यकं भङ्गी पञ्चक रतत्चन्द्नम्‌ । 


टोटं पिचुमदंः् त्रिफला मधुकं बला ॥ १८ ॥ 


प्रकरणम्‌ । भाषार्दकासांहता । = 
च , 
शकरा कटक अस्वा गजाहा व्याधिघातकः । 
किराततिक्तदध्रदा दशधरखी निदिग्धिका ॥ १९॥ 
योगराजो निहस्त्येव ददिपादमशेषतः । 
सद्िपातद्द्धत्यानं सृल्युमप्यागतं जयेच्‌ ॥३२०॥ 
सोढ, ध्निर्थो, भारंगी, पद्माख, ठाट्चन्दन, परवल, मीमकी जार) हरड, बहेडाः 
आमठा, खरदठी, सिटी, ऊञकी) नागरमोथा, गजपीपर, अमलतास, चिरायताः 
गिरोय, दशभ्ूक ओर कटी इनके क्वाथनं पिश्री डाख्कर पीनेसे सन्निपातज्वरं 
नष्ट हाता दं } यह्‌ योगराजनामक कवाथ-माद्रेपातस्र उलन्नहर्‌ अृत्युका भी दर 
करता है ॥ १८-३२० ॥ | 
ङ रुश्चिपातज्वरकी चिक्तित्छ । 
भास्वम्मूटादि । 
भ्‌स्दन्धूलं जीरकब्योषभाई 
ग्याजीह्ुण्ठी पुष्करं गोजखेन्‌ 
सिद्धं खयः शीतगाचात्तिमोह- 
शधासश्लेषमोदेककासाद्ठहन्त ॥२१॥ 
आकढकी जड, जीश, सों, पिरच, पीप, भारंगी, कटेरी, सोठ ओर पोहकरमूलः 
इनका गोमूत्रे क्वाथ बनाकर सेदन करनेसे शशेरकी शीतकता व पीडा, मोह, चासः 
कफका उद्रेक, खोसी आदि षिकार शीघ्र नाश्च होते है ॥ २१ ॥ 


दलाएकृषन्निपातल्वरकी चिकत्ला । 










तगराद ॥ 
सतग्रवरतिक्ता रवताम्भोदतिक्ता 
नलदतुरगगन्धा भारती इरदरा । 
मलयजदशमूरी शङ्खष्पी सुपक्वाः व 
प्रलपनमपदन्युः पानतो नातिदूरात्‌ ॥ २२ ॥ 





तगर, पित्तपापडा, अमलतास्, नागरम याः इट ग, ख, असगन्ध, जली, दाख, 


छाटचन्दन दद्म ओर शंख पुष्पी इनका वाथा म्र पान - ्रनेने प्रलापं 4 
सन्निपातज्वर तत्का नष्टहीता&॥२२॥ | - 
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६० भेषज्यरलनावरीं । [ चिक्षित्सा- 
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रकष्ठीवनम्॒रिपातञ्वरकी चिकित्सा । 
रोहिषादि । 
रोदिषधन्वयवासकवासापपटगन्धलताकटुकाभिः ¦ 
_ शकए्या सममेव कषायः क्षतजष्ठीवन उद्दुपायः ॥ २३॥ 
रोद्षित्रण, धमासा, अडूपा, पित्तपापडा, षटूरिर्थ॑य ओर टकी इनके कंवाथय 
श्री मिखाकर पीनसे क्षतोटपन्न रुषिरकी वमन सहित सत्रिपातन्वर नष्ट॒दीता है । 
-यह प्रयोग अत्यन्त उपयोगी हे ॥ २३ ॥ - 
| पद्मकादि। 
पड्मकचन्दनपपटयुस्तं जाती जीरक्‌चन्दनवारि । 
्ीतकनिम्बथुत परिपक्वं वारि भवेदिह शोणितहारि॥९॥ 
पद्माख, छालचन्दन, पित्तपापडा, नागरमोथा, चमेरीके टू, जीरा, खाख्चन्द्नः 


सगन्धवाखा, सुङ्हदी ओर नीमकी छाक इनका बनाया हा क्वाय सत्निपातञ्यरमं 
होनेवारी रक्तकी वमनको दूर करता ह ॥ २४ ॥ 


जिहकसश्रिपातज्वरकी चिकित्सा ' 
शुण्ठयादि \ 


विश्वावम॑विभावरीयुगवरावत्सादनीवारिद- 
व्यात्रीनिम्बपटोलपुष्करजटामास्यादितेयद्रुमः। 
एमिनजिहूकसं निपातदरणः क्राथः कृतः सेव्यता- 
मित्याज्ञा भिषजामवुग्रदपुरस्सारिण्यदहो रोगिषु॥ २५ ॥ 
साट) पित्तपापडा, ह्दी, दारुहल्दी, दर्ड, बहा. आपरा, गिरो, नागरम्‌, 
-कटेरी, नीमकी छाल, परवर, पोहकरमूल, बालछड ओर देवदार इनका कषाय षान 
-करनेसे जिहकसत्रिपातल्यर दूर होता है ॥ २५॥ 
ङग्दादपत्निपातञ्वरकी चिकिर्षा । 
उद्षीरादि । १ 
उशीरचन्दनोदीच्यद्राक्षामककपपटः । | 
शृतं शीतं जलं दययाहइतदज्वरशान्तये ॥ २६ ॥ 
-खस, छाचन्दन, खुगन्धवाका, दाख, आमठे ओर पित्तपापडा इन ओषाधेयां 
का क्वाय बनाकर शीतल करके दाह ओर ठषायुक्त ज्वरको शमन करनेके 
अयोग करे ॥ २६॥ 


प्रकरणम्‌ । भाषादीकासाहता । ६१ 
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 चित्तविश्रपसश्चिपातज्वरकी चिकित्सा । 
मृद्धीकादि । 
मद्रीकामरदाक््मत्घ्यशङ्ृलरस्तारलक्यामृताः 
पथ्यारेवतरामसेनकरजोराजीफटेः संयुताः । 
इन्युथित्तरुजोऽथ ददुरपलापाठापटोलीपयः- 
पथ्यापैटराजवृक्षकटकाशम्बरकपुष्प्यः शृताः ॥२७॥ 
दाख, देवदारु, टकी, नागरमोथा, आमङे, गिरोय, हरड, अमङ्तास, चिरा 
यता, पित्तपापडा, ओर परव इन सवका वनाया इआ क्वाय अथवा नाही, 
पाट, पटोरचात, सुगन्धवाछा, हरड, पित्तपापडा, अमर्तास, कुटकी ओर शंखपुष्पीः 
इन सव आओषधिर्योका बनायाहुभा, क्वाय पान करनेसे चित्तथमयुक्तं सत्निपातज्व 
दूर होता दै ॥ २७ ॥ | 
कर्णकसन्निपातञ्वरकी चि किरपा । 
भाङ्खयांदि । 
माङ्गीजयापोष्करकण्टकारी- 
कटुत्रिकोभ्राघनङ्कण्डलीमिः । 
ङुलीरुंगीकटुकारसाभिः 
कृतः कषायः किल कणकघ्रः ॥ २८ ॥ 
भारंगी, अरणी, पोहकरमूल, कटेरी, सट, पिरच, . पीपल, वच, नागरमोथा _ 
गिकोय, काकडर्सिगी, कुटकी ओर रास्ना इन ओषाधिरयोका बनाया इभा क्वाथः 
कणंकसंनिपातञ्वरको अवइय नष करता हे ॥ २८॥ 
कृण्ठङकुग्जसत्निपातजञ्वरकी चिकित्सा । 
ञयूबणादि क्वाथ । 
उुषणफलचिकुस्तकङ् 
कलिद्गसिहाननश्री भिः। 
क्वाथः कृतः करन्ति कण्ठङुन्ज ~ 
कण्ठीरवः कुब्जकमाञु तद्वत्‌ ॥२९॥ ` 
हप्डः बहेडा. आमला, सोहि. मिर्च, पीपल, नागरमोथा, ऊट, इन्द्र नौ, व अद्सा 
ओर हरदी इन ओषधिथांका काटा बनाकर सेवन करनेसे कंण्ठड्ग्न सत्निपातन्भर 
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२।घ नष्ट होता हे ॥ २९ ॥ 


नकि, चो न (८ र . ५१५. ट 
14 - 


६ ॥ भषज्यरलादरी । [ चिकिसा 


नि किद्कििय 
किरातकटक।कणाटजकण्टकारीशरी 
कटिष्रकिलिमामयाकट्ककट्फलाम्भौधरेः । 
विषामलकपुष्करानर्ङ्लीर्शृङ्ीृषे- 
मंहोषधसखेरय जयति कण्डङ्कब्जं गणः ॥ ३३० ॥ 
चिरायता, टकी, पीपर, ङडकी छार, कशी, कचु, बेडा, देवद, इरड, 
काटी पिरच, कायफर, नागरमोथा, अकास, अपरे. पोह करमूढ, चौता,' काकडा- 
वस्गी, अङ्का, ओर सोढ इन सबको समानभाग ठेकर, काटा बनाकरके सेवन करने 


से कण्डकुग्ज सत्रिपातज्यग दर होता हे ॥ ३३०॥ 


तन्द्रिकिक्षत्चिपातज्वरकी चिकित । 
द्रादि 
ुद्रामरतापोष्करनाम॑राणि 
शृतानि पीतानि शिवायुतानि 
सण्ठोकृभागस्तिरसोषणानि 
नस्येन तन्द्राषिलयोदलषणानि ॥ २१ ॥ 
कंटेरी, गिरय, पोहकरमूक ओर साठ इनका क्वाथ बनाकर उसमें हरडका 


-चूणं डालकर पीनसे अथवा साठ, पीप आर मेरच इनके चणो अगस्तिथाके 
-वत्तोके रसम या क्पाथपे पीर नस्य ठेनेते तद्दिकसन्निपातज्वर द्र होता है ॥२१॥ 


भु्रनेवप्तत्िपातज्परकी चिकिर्षा । 
अश्वगवादनस्य। 
तुरगगन्धार्षणोग्रगन्ध!मधूकपारोषणमागधीमिः । 
बस्ताम्बुश व दीलश्ुनान्विताभिनस्यं कृशां भुग्रहशं करोति ॥ 
असगन्ध, सेधानमकः वच, मद्वेका सार, पिरच, पीपर, संहि, ओर छह उन 





इन ओषधियाके चूणेको बकरोके भृत्रम मिल ।कर नस्य देनेते भुप्रनेत्र सतिपातज्वर 
नघ होता दै ॥ ३२॥ 


सन्धिकषुत्निपातज्वरकी चिकित्सा । 


वचाक्रवचकनच्छुरासदचरमृताभंधएरा- 
घुराह्थननागराऽतरणद।रुरस्नापुराः 





\ ध । 
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“अअ प्रकरणम्‌ | भाषादीकासहिता । ६२ 
बृषातर्णसमीहमिः सह भवन्त सन्धिग्रहो- 
 शजोरूपरिसंजमभरमणयपक्षघाता रुजाः ॥ २२ ॥ 

. बच, पित्तपापडा, धपरासा, पियावांता, गिखोय, अती, देवदार, नागरमोथा, 

साठ, विधा, दार्हल्दी, रास्ना, गगर, अड्माः, अण्डकी जड़ आर शतावर 

इन सव ओ्वधियोके समानभाग ठेकर्‌ क्वाय्‌ बनाकर पान करमेसे सन्धिस्थानोकीं 

पड़ा, जंघाओंका स्तम्भित होना, कानि ( शिखा ), अम, पक्षाघात ये सब 

रोग नष्ट होते है ॥ ३३ ॥ 

सुस्तादि | 
षुस्तेरण्डः पाणदा बाणदारच्छक्ता रास्ना भीरुकचरतिक्ता । 
वासा विश्वापञ्चटखाश्वगन्धा इन्यान्मन्यास्तम्भसंधिगरहार्तीः ॥ 
नागरमोथा, अण्डकी जड, हर्ड, पीडी कटसरेधा, देवदारु, गिखोय, रास्ना, 
शतावर, कचु, टः, अडसा, सोठ, ठषुपश्चमूक ओर असगन्ध इन ओष धेयाका 

क्वाथ मन्यास्तस्भ ( नाडीका जड जना ) ओर सन्धियोकी पीडा सहित 

सन्निपात ज्वरको दूर करता है ॥ ३४॥ 

ॐभिन्यास्ज्वरकी चिकित्पा । 

निदोषेवमभिन्यासक्षीणं विधाद्वतीजसम्‌ । 

स्निपति प्रकम्पन्ते प्रपन्तं न इदयेत्‌ ॥ २५ ॥ त 

तष्णादादहामिभरतेषु न दयाच्छीतरं जलम्‌ ` क | 

वातपित्तोरबणे चेव धृतं योज्यं पुरातनम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 

अभ्यगात्‌ शमयत्याञ्च षश्िपात खदर्णिम्‌॥ __ 

स्वेदोद्रमे ज्वरे देयश्रणो भष्टड्करुत्थजः ॥ ८ ३७ ॥ 
सत्निपातज्वरमें अधिक निद्राका आना, बल्का श शीण होना 

डना, रोगीके शस कम्प ओर पराप करना आदि लक्षणोके होनेपर उ 














न 
ज्वर जानना चाहिये । इस ज्यरमं उहणक्रिया नहीं करनी चाह मा र रो 
मलन ठषा वा दके निप शीव जल नही देना चावि । अभिनवा 
बातपि्तकी अधिकता हीनेप पुराने शतक शरीरपर माछ कनौ = 
यदि इस ज्य पीना भ 


चाहियि ॥ ३५.३७ ॥ 


६४ भेषज्यरलनावटी । [ चिकिससा- 
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स॒त्निपातज्वरस्यान्ते कणमृले सुदारुणः । 
शोथः संजायते तेन कंथिदेव प्रमुच्यते ॥ ३८ ॥ 
ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा 
ज्वरान्ततो वा शरुतिमूलशोथः 
कमेण साध्यः खु कृच्छूमाध्य- 
स्ततस्त्वम्ाध्यः कथितो मिषग्भिः ॥३९॥ 
रक्तावसेचनेः प्रम सर्पिः पानैश्च तं जयेत्‌ । 
प्रदैः केफपित्तेवेमनेः कवलग्रहैः ॥ ३४० ॥ 
कुलत्थकटफलः शण्ठो कारवी च सर्माशकेः । 
षखोष्णटपनं दद्यात्‌ कर्णरले सुहुयुहुः ॥ ४१ ॥ 
सत्निपातज्वरके अन्तमं कानके मूलम भयंकर सूजन उत्पन्न होनेपर हो ( कनवर 
निकर्नेपर ) तो उससे कद्‌।चित्‌ कोई रोगी आगेग्य होता है । उ्वरके आरि, 
ज्वरके मध्यमे ओर ज्वरके अन्तरं इस तरह तीन प्रकारका कर्णरोथ होता है ४ 
इसको मसे साध्य, कष्टसाध्य ओर असाध्य जानना चाहिय, एेसा आयुर्ैदज्ञ 
म्रर्षियनि कहा है ) कणेमूरशोथमें प्रथम जाक आदिके दारा रुपिरखाव कराना 
चाहिये । फेर रोगीके। पचतिक्त आदि घृतपान कराना च।दियि । अथवा कफ- 
पित्तनादाक ओषधियकिं द्वारा बमन ओर कवर धारण कराके इन्दी ओषधियोके 
कृल्कका शोथपर केप करना चाहिये । या इट्थी, कायफठ, संठ ओर काला- 
जीरा इनका समानभाग टेकर जरके साथ पीसस्वे, फिर गरम करके कनपदीपर 
बारम्बार सुहाता २ टेप करे 1 ३८-४१॥ ६: 
गेरिकं पांशुजः चाण्टी वचा कट्फलकांजिकेः । 
कर्णशोथदरो लेपः सत्रिपति ज्वरे नृणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सुखोष्णदशमूलेन भ्रटेपोऽतिमहाफलः। 
बीजपूरकमूलानि अग्निमन्थ तथव च ॥ ४२ ॥ 
सनागरं देददारुचन्यचित्रकरपेषितिम्‌ । 
प्ररेपनमिदं श्रेष्ठ गलश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गेरू, पां्चल्वण ८ रह + सोढ, वच ओर कायफठ इन ओपपियोंको समान 
भाग . ठेकर उसका. चूं अनाकर कजम पीसकर गरम करके केप करे । 


प्रकरणम्‌ | भापारीकासरिता । ६५ 








यह ठेप स्धिपातज्अरमें मनुष्ोके कानकीं मूलमें उतपन्नहृरं सूननको दूर करता हे ॥ 
दशमूरुकी ओषधियोके कङ्का सुहाता २ टेप करनेसे भी उत्तम फर होता दै 
बिजंरे नीबूकी जड, अरणी, सोंट, देवदारु, चव्य ओर, चीतेकी जड इन सबकी 
सपभाग ठेकर ज्म पीकर गरम करके ठेप करे । यह प्ररेष गङेकी सूजनको दूर्‌ 
करनेके छ्यि उपयोगी है ॥ ४२-४४ ॥ 
कारव्यादि । 

कारवी पुरकरेरण्डवायन्तीनागरामृताः । 

दृशमुरी शरी शङ्ीदा सामा एुननवाः ॥ ४९ ॥ 

तुस्थामरूञेण निष्वेवाथ्य पीताः स्रोतो विशोधनाः । 

अभिन्याक्षं ज्वरं वोरमाश्चु चरन्ति सञद्धतम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कारा जीरा, पुरू, अण्डकीं जड, जायमाण, साठ, गिलोय, दशम, कच्चर, 

काकडासिगी, धमासा, भारंगी ओर पुननैवा इन सब ओषधियांको समान भाग ठेकर्‌ 


गोमू्रमं पकाकर्‌ केवाथ॒ बनावे । यह क्वाथ स्रोतांकों शद्ध करनेवारा ई आर धार्‌ 
अभनिन्यासज्वरकां राघ्र नष करता है ॥ ४५-४६ ॥ 


मातडंगादि । 
मावुटु ाश्यभिदिखछब्याघ्रीपागेश्त्रकजः । 
क्वाथो ल्बणमूत्रादयोऽभिन्यासानादश्चूलन॒त्‌ ॥ ४७॥ 


| +>, भ 


[अजर नाब्रूका जड, पषाण, बखमरा कटर पाठ र अण्डका जेड इन 
अषाधयाका गप्रूञ्जपरं क्वाथ बनाकर उस्म सवानमक डालकर षान करनस आन 
न्यासज्वर, अनह अर अख्राग नर हति हइ ॥ ४७॥ 

[गन्तुकज्वरकी विित्सा 
अमिघातज्वरे युज्यात्‌ क्रियषुष्णविविजताम्‌। ` ` 
कलाय अधुरं स्निग्धं यथादोषमथापिवा॥७८॥ `. 


[वि 
1 


अभिद्ात् ८ चोः आदिके ठगने उततर इए ज्रम उष्णक्रियाको ॐोडकर 
सीतरक्निया करनी चाहिये । एवं वाताद्‌ दाषाके अदुसार कषे, मधुर ओर लिग्ध 
पदाथ भोजनम देने चाहेये ॥ ४८ ॥ 


अभिचाराभिशापोत्थौ उवरौ होमादिना जयेत्‌। _ = | 

दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पात्रहपीडजौ ॥ ७९॥ 3 
अभिचार ( मारण, मोईन, उरन्‌ _ आदि क्रियाओं > से ओर अभिशाप (दव) 

जाह्मण, तिद्ध, रुजन आदिंके शाप › से उतपन्नहृए ज्वर हवन, यज्ञ आदि वि 
५ । | 


क 


~ न 






^ = = + ~ 


६६ भेषज्यरलवटी । [ चिकिरपा- 





किदन 


करनेषे तथा अनेक प्रकारके भयंकर उत्पात ्रहवाधासे उतपन्न इए ज्वर दान, शान्ति- 


पाठ, स्वस्तिवाचन ओर अतिथिपूनन आदि सतकमेकि दारा दूर होति ह ॥ ४९ ॥ 


ओषधीगन्धविषजौ विषपिततप्रबधनैः । 
जयेत्कषायमतिमान्‌ सवेगन्धकरतेमिषक्ह ॥ ३५० ॥ 
वैय ओषधिकी गन्धसे ओर द्षिसे आगन्तुकं उत्पन्नहृए ज्वरांको विष ओर 
पित्तको शमन क्रनवारी ओषधियकि क्वाथ एवं सवेगन्ध ओषधि्योके क्थाथके ढारा 
शमन करे ॥ ५० ॥ 
स्वगन्ध । 
चातुजातककूर कंक्कोलायरुछङकमम्‌ । 
ल्वंगसहितं चैव स्वैगन्ध विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
चाठुजात ८ दारचीनी, इकायची, तेजपात, नागकेरार ), कपूर, कंकोर, अगर, 
कैरर ओर ठकोग इन सबको स्वगन्ध कहते हं ॥ ५१ ॥ 
कोधजे पित्तजित्‌ काम्या अथाः सद्राक्यमेव च । 
आश्वासेनेष्टलाभेन्‌ वायोः प्रशमनेन च ॥ ५२ ॥ 
दषणेश्च शमं यान्ति कामशोकमयञ्वराः । 
कामा्ीधञ्वरो नाश कोधात्कामसमुद्धवः ॥ ५३ ॥ 
याति ताभ्याघ्रुभाभ्यां च भयशोकसमुद्धवः ॥ ५४ ॥ 
करोधजनित ज्वरम पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये 1 तथा काम्य( इच्छित पदाथ ) 
ओर अथं प्रदान एवं सद्वचनोके दारा चिकिर्षा करनी चाहिय । काप, शोक ओर 
भयजनित ज्वर आश्वासन देने, इ वस्तुक प्राप्त होने, वातनाशक उपचाररोके करने 
आर हषंजनक करियाअकं करनेसे शमन होति ह । कामसे क्राधज्वर, कोधे कामज्वर 
ओर काम तथा क्रोध इन दोनोके दारा भय व शोकजनितज्वर दूर होते है ॥५२-५४॥ 
भूत॒विद्यासणुदिषवेन्धवेशनताडनेः । 
जयेद्धूतामिषङ्कोत्थ मनःशान्तेश्च मानसम्‌ ॥५५ ॥ 
भूतामिर्षंग अर्थात्‌ भूत, परत, यक्ष आदिकी बाधासे उतातरहए ज्वरको भूतिम 
कीं बन्धन, अविशान, . ताडन आदे करयाभके दवारा दूर करे ओर मानसिक 
मने उतन्नहुए › ज्वरको मनका शान्त कलवार उपायाक दारा शमन करे ॥५५॥ - 


€ 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । द७. 
वका काक का 11 


विषमज्वरकी चिकित्पा । 
विषमाश्च ज्वरः सवै सत्रिपातसश्रुद्रवाः । 
अथोल्बणस्य दोषस्य तेषु काय चिकित्सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स॒वं भकारे बिषमज्वर सतिपातसे उत्पन्न होते है, इषरिये निस २ पिषिम 
ज्वरय निस निस दोषकी भ्रबरुता हो, उसी दोषको शमन करनेका उपाय करना 
चाद्य ॥ ५६ ॥ 
वातप्रधानं सर्पिभिवस्तिमिः सावुषासनः 
विरेचने च पयसा सर्पिषा सस्ृतेन च ॥ «७ ॥ 
विष तिक्शीतेश्च ज्वरं पित्तोत्तर जयेत्‌ । 
वमन पाचन हक्चमन्नपान च ठद्खनम्‌ ॥ 
कषायोष्ण च विषमे ज्वरे शस्त कफोत्तरे ॥ ५८ ॥ 
घृतपान ओर अद्ुवासनषस्तिके द्वारा वातप्रधान विषमज्वरको शमन करे, पित्त 
मधान विषपञ्वरस प्रथम विरेवक ( दस्ताऽर ) ओषधियकि द्वारा सिद्ध कियेहुर्‌ 
दुग्धं अथवा धृतका षान कराकर विरेचन करावे, फिर तिक्त ओर शीतर ओषषियां 
के उषचारट्रारा पित्तजतित बिषप्रज्वरकी चिरित्सा करे 1 कफाधिक्य विषमज्वरमे - 
वमनकारक, पाचक ओर स्वच्छ अन्नपान एवं उष्ण ओषधियांका क्वाथ देना ओर 
ङेघन कराना उपयोगी है ॥ «७ ॥ ५८ ॥ 
महौषधादि । 1 
महौषधमन्थिकतारपणींमाकैण्डिकरारगधबाख्पथ्याः । = ~ 
सक्षारमेषां विषमज्वरे च हित शृत पाचनरेचनं च ॥ ५९ ॥ 
साठ, पपि ञामूक, युक्ती, सुऽ खखता, अमरतास, सुगन्धवाखा आर हरड इनं 
ओषधियाका क्षयथ बनाकर उस जवाख।र डाङुकर पान करव । यह क्वाथ पाचक 
रोचक ओर बिषमञ्वरमे हितकारी है ॥ ५९ ॥ 
प?।खा३्‌ । 
पटोलयघ्ठीमधुतिक्तरोदिणीवनाभयाभितिषमञ्वरघ्नः 
कतः कृपायच्चिफलामृतावृषैः परथक्पृथग्वा विषमज्वरापहः॥ . 
इरर खल, सुखहटी, ङटकी, नागरमोथा आर इड इन्‌ ओषिर्योका क्वाय अथवा , 
पेडा, -पापरा, गिरय ओर अडसा इन सवका क्वाय ५ अध ~ 











६८ भेषज्यरलनावष्ी । [ चिकित्सा - 
1 १४ 1 "उकार "छम्‌ "अर कः क म ० 9- > 


अरो, क्र ट 


उक्त सम्पूणं ओषधियाकां मिलाकर बनाया हृभा क्वाथ विषमज्वरको दरः 
करता हे ॥ ३६० ॥ 





अदि ककन 





मधुकादि । 
मधुकं चन्दन सुस्त घात्री घान्यघ्रुशीरकम्‌ । 
द्रवं पटोलं च क्राथः समधुशकरः ॥ ६१ ॥ 
ज्वरमघ्विध हन्ति सन्तता सुदाशूणम्‌ । 
वातिकं पैत्तिकं चैव श्ष्मिकं साधिपातिकम्‌ ॥ ६ 
खुर्दी, खारचन्दन, नागरमोथा, आमे, धनिया, खस गिङोय ओर पर 
इनका क्वाथ शहद ओर खोड मिटाकर पानिसे सन्तत आदि आढ प्रकारके दाङण 
विषम ज्यरोंको तथा बात, पित्त, कफ़ इन भिर्रीभिन्र तानां दोपषोसे अथवा सश्चिपातके 
उत्पन्न होनेवाटे ज्वराको शीघध नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
सुस्तादि । 
पुस्तामलकगुड़ चीविश्वोषधकण्टकारिकाक्वाथः 
पीतः सकणाचूणेः समधुविषमञवरं हन्ति ॥ &३॥ 
नागरमाया, अमर, गेखोय, साठ आर कटरा इनकं क्वाथमे पीपटका चरणे 
ओर शहद डारुकर पान करनेमे विषमज्वर नष होता ₹॥ ६३ ॥ 
महाबलादि। 
महाबंलामूलमहोषधाभ्यां क्राथो निहन्याद्विषमज्वरं च । 
शीतं सकम्पं परिदाहयुक्तं विनाशयेद्‌ द्विदिनप्रयुक्तः ॥ & ॥ 
सहदेहकी जड आ)।र साठ दोनाको समानभाग ठेकर क्वाथ बनाकर पान करने 
दो तीन दिनम शीते, कम्प ओर दाईसहित षिषमञ्वर नष्ट होता है ॥ ६४ ॥ 
॥ स्वरपभाङ्क्यादि । 
 भाङ्चब्दपपेरकघान्ययव्‌ा सविव 
समाय 
णंञ्वरं सततश्वन्ततक निहन्या 
द्न्येभवं जितयमाञ्चु चतुथंक च ॥ ६५ ॥ 
भर्गा, नागरमाथाः पित्तपपिडा?. चानया, चमसा साठ, चरायता, दूठ, पीपर 
बडीकटेरी ओर गिखोय इन ओषधियोका क्वाय बनाकर पान करनेसे जीणज्वर 
सततज्वर, सन्ततज्वर, अन्ये्युष्कज्वर ठतीयक (जाय , आर चतुथेक( चोथिया ) ` 


ज्वर दूर होता ६॥ ६५ ॥ 


मरकरणस्‌ | भाषारींकासहिंता । ६९ 
मथ्यभाङ्कयाद्‌ । 
भाङ्गयेब्दपपेटकपुष्कर.शगबेर 
पथ्याङकणाहदशमलकृतः कषायः । 
सध्री निहन्ति विषषमज्वरपत्निपात- ` 
`  जीर्णज्वरश्चयथुशीतकवहविसादान्‌ ॥ ६३ ॥ 
नारंगी, नागरमोथा, पित्तपापड।, पुहकरमूल, सोठ, दरड, - पीपर ओर दश्चमूल 
इन ओषधिर्योका बनायाहृआ क्वाथ पान करनेसे विषमज्वर, सननिपातज्वर, जीर्णं 
घर, सूजन, शीत ओर मन्दामि इन स रोर्गोको रीघ्र दूर करता हं ॥ ६६ ॥ .. 
चह द्धाङ्य।[द्‌ ॥ ; 
भाङ्गीं पथ्या कट्‌ इ पपट सुस्तकं कणः । 
अभृता दशम्रूखं च नागरं क्वाथये द्भिषद्‌ ॥ ९७ ॥ 
इन्ति धातुगतं सवं बहिःस्थं शा7सथुतम्‌ । 
परीहानं यक्ते श॒दम श्वयथु च विनाशयेत्‌ ॥ 
एव्‌ भाङ्खयोदिको नाम सवेज्वरहरः परः ॥ &८ ॥ 
भारंगी, हरड, कुटकी, कूठ, पित्तपापडा, नागश्मोथा, पीपर, गेकोय, दशम 
ओर सड इन सबको समानभागरेकर क्वाय बनाकर पान करनेसे सब प्रकारके 
धावुगतज्वर, बाहरीत्चामं रहनेवारे ओर शीतयुक्त विषमज्वर, प्टीहा, यत्‌, सुल 
सूननयुक्त ज्वर तथा सन्निपातादिज्वर नष्ट होते ह । यदह भाङ्गयादिक्वाथ स्वै. 
प्रकारके ज्यरोको हश्नेवाखा, दै ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
दास्याद्‌ ॥ 


दासीद्‌]ङकलिङलोहितरूताश्यामाकपागशबीं 
शण्व्योशीरकिरातद्कञ्जरकणाजायन्तिकापद्यकेः । 
वच्रीघान्यकन्‌ागराग्दसरेः शिग्बम्बुसिदीशिवा- 
वयात्रीपपटदभमूलकट्‌ कानन्तामृता पुष्करे, ॥ &९॥ 
धातुस्थं विषमं बिदोषजनिते चेशदिकं द्वयाहिकं 
कामेः शोकसञुद्धवं च विविध यच्छदिंयुक्त बरृणाम्‌ । 
पीतो इन्ति क्षयोद्धवं सततकं चातुथिकं ध व 
योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितो जीर्णज्वरे दस्तरे २७. 


२४ 


| 













॥ 
व ॥ ^ ५ 
कः 


७० भेषजञ्यरत्नावङी । [ चिकित्सा. 
नीरा पियार्बोसा; देवदारु, इन्द्रजी, मंजीट, शइ्यामाकघाप्त, पाठ, कचूर, साठ 
खस, चिरायता, गजपीपर, त्रायमाणा, पदमाख, धूहरकी जड, धनरा, सोढ, नागर 
मोथा, धूपसरल, सार्देजनेकी छार, खुगन्धवारा, बड़ी कटेरी, हरड, कटेरी, पित्त 
पापडा, राकी जड़, अनन्तमूल, गिलोय ओर पहकरमृट इन समस्त ओषधि्योका 
काढा बनाकर सेवन करनेसे मनुष्योफे धातुगत ज्वर, विषमज्वर्‌; त्रिदोषजानितज्यर 
था रेकादिक, दयािक अथवा काम, क्रोध, शोक, आदिते उतयन्न, होनेवाडे 
विंविधप्रकारके ज्वर, चमनयुक्त ज्वर, क्षयजनित ज्वर, सततज्वर, चातुरथिकज्वर 
ओर भूतवाधाजन्य्‌ जवर ये सव प्रकारके ज्वर नादको प्राप्त हेति । इस धयोग्‌ 
को पवंकाषे सुनियानि वणन कया है । यह दारुण जीणेज्वरभें भी विशेष उपकारः 
करता ह ॥ ६९ ॥ ३७० ॥ 
॑ दाव्योदि । 
दार्वीकलिङ्गमलिष्ठाग्याध्रीदारणड्चिकाः । 
शृधाजरी पपेटं श्यामा तगरं करिपिप्पली ॥ ७१ ॥ 
द्रा निम्ब घनं व्याधि नाग्रं पद्मकं शटी । 
रामारदूषः सररं जआयमाणास्थिसन्धिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
“,. . भूनिम्बारुष्करं पाडा इशाकटुकरोदिणी । जि 
=< ~ मागधी धान्यकं चेति क्वाथं मधुयुतं पिबेत्‌ ॥७३॥  . ` 
` दारशहर्दी, इन्द्रजी, मंजीट, बडी कंटेरी, देवदार, गिरोय, सुईभामला,पित्तपापडा, 
अनन्तमूक, तगर, गजपीपरु) कंटरी, नीमकी छार, नागरमोथा, कुठ, सोढ, पद्माखः 
कचुर, रामर्बोसा, धृपसररु, त्रायमाणा, दडसहारी, चिरायता, भिवे, पाठ, काकीं 
जड, ऊटकी, पीप ओर धनियां इन सब आओषधियोका यथाविधि काथ बनाकर्‌ 
शहद डाककर पान्‌ करे ॥ ७१-७३ ॥ 
4 


वातिकं पेत्तिकं चापि श्टेष्मिकं सात्रिपातिकम्‌ । 
द्रन्द्रजं विषमं घोरं सतताय सकर्णम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्तःस्थं च बहिस्थं च धातुस्थं च विशेषतः । 
सर्वज्वरं निदन्त्याञ्च तथा वै देव्यरातरिकम्‌ ॥ ७९ \ 
रं च कासं श्वास सकामलम्‌ । 
-“ शोषं हन्यात्तथा शोथं मन्दाभित्तमरोचकम्‌ ॥ ७६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषारीकासदहिता । । ७१. 
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्खुमष्टविध हन्ति भ्रमेहानपि विंशतिम्‌ । 
पुदानमथ्रमांस च यज्ते च इटीमकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पर थग्दौरब्च विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमज्वराच्‌ । 
तास्‌ सवांच्‌ नाशयत्याज्ु वृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ ७८ ॥ 
यह काथ-वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोष, दिदोषज, सतत, अत्यन्त विषम, 
आभ्यन्तर, बाह्य ओर धातुगतज्वर, ९ विशेषकर देघ्येरात्रिक ( बहुतदिनोतक 
रहनेवाङ¡ ) ज्वर इन सच प्रकारके ज्वरांको शीघ्र नष्ट केरता हे । तथा संग्रहणी, 
अतिसार, ससी, श्वास, कामा, शोष, शोथ, मन्दाभि, अरि, आठ भमकारका 
शुक, वीसपकारका पेद, शीहा, अग्रभांस, यकृद्ोग, हटीमक, वातादि मित्रभितर 
दोषसि होनेवाछे विविध प्रकारके ज्वर ओर सब भकारके विषमज्वराको इस भकार 
शीघ्र नष्ट करता है जसे वज्र बृक्षोको तत्का नष्ट करदेता दै ॥ ७४-७८ ॥ 
ठेकारिकञ्वरमें षटोरादिक्वाथ । | 
पटोलारिष्धृद्रीकाः श्यामाकं अफला वृषम्‌ । 
क्वाथ रेकादिक इन्ति श>गम्डयोजितः ॥ ७९ ॥ 
परवल, नीमकीं छठे, दाख, अनन्तक, त्रिफला ओर अद्ूता इनका क्वाथ 
खांड ओर शदद्‌ मिलाक? पान करनेते एेकादिकञ्यर दूर होता € ॥ ७^ ॥ 
अ~ युड्च्यादि । ¦ हकः 
. यड चीषुस्तघात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम्‌ । 
प्रातःकारनिषेवेण विषमञ्वरनाशनम्‌ ॥ २८० ॥ 
गिरोय, नागरमोथा ओर आमे इनका एकतर क्वाय बनाकर उसुपं शहद 
डारकर मतिदिन प्राततःकार सेवन करने विषपरज्वर दर होता हे ॥ ३८० ॥ । 
सन्ततज्धरमं किगादिक्वाथ । 
कछिगकं पटोलस्य प कटुकरोहिणी । = 
पिबेत्‌ सन्ततके नित्य किञित्सदरेण सुतम्‌ ॥ <१॥ 
स्ततजबरम इन्द्रः पटोलपात ओर इट क इनके क्वायको थोडसा शहद 
कर पान करनेसे षिरोष कम होता ह ॥ ८१ ॥ = 


+ = < च 
- ह । 





( ७२) भेषञ्यरत्नावखी । [ चिकित्सा- 
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1 | 


सततज्वरमं पटोखादिक्वाथ । 
पटो सारिवा यस्तं पाठ्‌ कटुकरोहिणी । 
क्वाथ कृत्वा पिबेत्परात्वरी सततपीडितः॥ ८२ ॥ 
सततज्वरसे पीडेत रोगीको प्रतिदिन प्रातःकार परव, अनन्तमूल, नागरमोथा, 
पाठ ओर टकी इनका क्वाथ बनाकर पीना चाहिये ॥८२॥ 
अन्येद्युष्कज्वरमे निम्बादिक्वाथ । 
निम्बं परोरु जिफला सूद्रीका पस्तत्छकौ । 
एषां क्वाथोऽन्येदयुष्क्वरहारी विनिशितः ॥ ८३ ॥ 
< नीके पत्त, परवल, हरड, वहेडा, आमा, दाख, नागरमोथा ओर इन्द्रजौ इन 
आषाधेयाका क्वाथ अन्यदयुष्क ( दूसरे दिन आनेषाछे ) ज्वरको निस्सन्देद दूर 
करता हे ॥ ८३ ॥ 


१९ 2. 


| तरतीयकन्वरमं केरातादिक्वाय । 
किराततिक्तमसृता चन्दनं विश्वभेषजम्‌ । 
क्वाथमेषां पिबे तस्तृतीयञ्वरनाशनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
विरायता, गिरोय, खार्चन्दन ओर सं इनका काढा बनाकर प्रतिदिन प्रातः 
कार पान करनेसे घोर ततीयकं ८ तिजारी ) ज्वर नष्ट होता ह ॥ ८४ ॥ 
र महोषधादिक्वाथ । 
मदौषधामृताशरुस्तचन्दनोशीरधान्यकैः । 
कृवाथस्तृतीयकं इन्ति शकेरामधुयोजितः ॥ ८५ ॥ 
साट, गिरय, नागरमोथा, रार्चन्दन, खस ओर धनिया इन आषधि्योके 
द्वारा बनायादुआ क्वाथ खोड ओर शद डालकर पीनसे ठतीयक ज्वरको दूर 
करता है ॥ ८५ ॥ 


उरीरादिक्वाथ । 


उशीरं चन्दनं शस्तं गड्‌ चीधान्यनाग्रम्‌ । 
अम्भसा क्वथित पेय शकरामथुयोजितम्‌ ॥ 
ज्वरे तरतीयके देय तष्णादादसमन्विते ॥ ८६ ॥ 
ठर्तीयकज्वरमें ठषा ओर दाहके होनेपर खस, रार्चन्दन्‌, नागरमोथा, गिरोय, 
धनिर्यौ ओर सोठ इन आओषषिर्ंका क्वाथ बनाकर खोड ओर शहद मिङाकर पान 


कृरना चाहिये ॥ ८६ ॥ 


। । 


करणम भाषाटीकासहित । ७३ 


चातार्थिकञ्वरमं वासादिक्वाथ । 
नासाधानीस्थिरादारूपथ्यानाग्रसायपितः । 
[सतामधुथुतः काथश्ात्थिकविनाशनः ॥ ८७ ॥ 


अङ्सेकी छाङ, आमल , दारपर्णी, देवदार, हरड ओर साठ इनके द्वारा सिद्ध 
केयाहृआ क्वाथ िननी ओर शाहद्‌ मिलाकर सेवन करनेसे चातुर्थिक ( चथिया >) 
= 


न हता हइ ॥ <७॥ 


। 3 


4 


मुस्ता दिक्वाथ। 
घुस्तापाठशिवाक्ाथश्ातुथिकन्वरापदः । 
इग्धेन भिफ़ला पीता इन्ति चातुथिकं ज्वरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
नागरमोथा, पाड ओर हरड इन तीनों क्वाथ चातुर्थिकज्वरको दूर करता ह । 
अथवा टूधके साथ त्रिफठेका क्वाथ पान करने चातुर्थिक ज्वर दूर होता दै ॥८८॥ 
पथ्यादिक्वाथ । 
पथ्य्‌स्थिरानागरदेवदारुधाभीवरषेत्कथितः कषायः । 
सितोपलमाक्षिकसभ्रयुक्तव्यातुर्थिकं दन्त्यचिरेणपीतः॥८९॥ 
हरड, शारुपणीं, साठ, देवदार, आमे ओर अटा इन सवका क्वाथ बनाकर 
 भिश्री ओर श्चहद डारुकर षानकरनेसे चातुर्थिक ज्वर शीघ्र दूर होतां हे ॥ ८९ ॥ 
अम्भोधरादिक्वाथ । 
अम्भोधरं चिन्नरुहा क्राथश्चामलकी तथा । 
चातुर्थिकं ज्वरं चोरं नाशयेदेष निश्वयः ॥ २९० ॥. 
नागरमोथा, गिलो 1 आर आपररे इनका क्वाथ भयकर चातुर्थिक ज्यरकों निश्च 
दूर करता हे ॥ ३९० ॥ 
अजाजी गुडसयुक्ता विषमज्वरनाशिनी । 
८ अथ्चि्ादं जयेत््म्यगर्‌ वातरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
का चरणे छः मादो, पुराना गड छः माशे दोनोको एकत्र मिलाकर 
करसे बिषमञ्वर मन्दान ओर समस्त वातरोग नष्ट हीते १॥ ५१ 
 रसोनकल्कं तिलतैकमिश्च योऽश्चाति नित्यं विषरमन्वरातः । 
विसुच्यते सोऽप्थचिराञज्रेण वातामयश्चापि खषोरङ्ूप ५२ 





७४ | भेषञ्यरलावटी । [ चिकित््ा- 
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याद्‌ ।रषभज्वरका रोगी प्रतिदिन रदसुनके कल्को तिके तेटमें भूनकर सेवन 
कृरे तो वह अल्पकामं ही विषपञ्वर ओौर घोर वातरोगसे युक्त हो जाता है ॥५.२॥ 
गुडगप्रगाटां फल पिबेद्वा विषमार्दितः ॥ ९३ ॥ 
अथवा विषप्रञ्वरदाखा मचुष्य हरड, घहेडा, आप्रा इनके समानभाग चूणंकों 
पुरान गुडपर मेखाकर सेवन करे तो विषमज्वर दूर होता है ॥ ९३ ॥ 
मूखिकाधारणादिकप्रयोग । 


काकजङ्घा दला श्यामा ब्रह्मदण्डी कृताञ्जलिः । 
पुिपर्णीं त्वपामागस्तथा भृद्गरजोऽष्टमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
एषामन्यतमं मूर पष्येणोद्धूस्य यत्नतः । 
रक्तसुत्रेण सवेष्टय बद्मेकादिके जयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


काकजंघा ( पसी ), दिरदी, अनन्तमूल, जद्यदण्डी, ठजावन्ती, पिढयन, चिर 
चिटा ओर भोगरा न आठपमसे ङिसी एककी जड़को पुष्यनक्षत्रम उखाडकर 


छ "फी = ५4/॥ = क छ 


छट्डारम बाधकर दाथम या गर्म ब।धनेसे एकाहिकं ( राजआनेबाडा ) उवर दूर 
होत्‌। टे ॥ ९४-२५ ॥ 


अपामागजटा कट्यां लोहितैः सप्ततन्तुमिः ¦ 
बद्धा वारे रवेस्तूण ज्वरं हन्ति तृतीयकम्‌ ॥ ९६ ॥ 


छ कि क्रक क = क क 


२।११।२कं दन चराचटका जड का उख।इकर रठरगकं सात्‌ डारास बाचकर्‌ 


¢ = क क 


कृमरमं बाधनेसे ठतीयकंञ्वर शीघ्र दूर होता ह ॥९६॥ . . ` 
उदटकदक्षिण पकं सितघरु्ेण वेष्ठयेत्‌। 
बध्नीधाद्रामकम तु दरत्यकादिकं ज्वरम्‌ ॥ ९७ ॥ 


क कि कि 


उट्द्छकं दहन पका हफडद उस बधक्र्‌ बाय कानप बाधनस्ष एकाक ज्वर्‌ 
नष्ट होता है ॥ ९७ ॥ 
कृकटस्य बिखोद्धूतभृदा तत्तिलकं कृतम्‌ । 
देकाहिकं ज्वरं हन्ति नात्र कायां विचारणा ॥ ९८ ॥ 


कीकटे विटकषीं पिद्धीको केकर उसका तिरक ठगानेते ठेकादिकञ्वर निस्सन्देह 
द्र होता हई ॥ ९८ ॥ 


प्रणम्‌ | भाषाटीकाप्ताईता 1 ७९८६ 


कणस्य मख्जाङेन वतिं कृत्वा प्रयत्नतः । 
ज्वाख्येत्तिरतेलेन कनटं आाहयेच्छनेः.॥ 
अखयेत्रे्रयुगरं पारिकञ्वरशान्तये ॥ ९९ ॥ 
कानके मैखकी ब्ती बनाकर उसे तिलके तेरमं भिजोकेर जावि । फिर उसका 
कृजट बनाकर नेत्रामं आजे, इससे ततीयकजञ्वर शान्त होता दं ॥ «९ ॥ 
मूलं जयन्त्याः शिरसा धृत सवेज्वरापहम्‌ ॥ ४०० ॥ 


क 


सफेद अरणाकम जडको सिर बोधनेसे सष प्रकारके पुरानं ज्वर दूर इत 
इ ॥ ४०० ॥ | | 


शिरीषरुष्पस्वरसो रजनीद्रयसंयुतः । 
नस्य सर्पिःसमायोगात्‌ ज्वरं चातुथिकं जयेत्‌ ॥ 
च तुथकररं नस्य शुनिद्रुमदलटाम्बुना ॥ ४०१ ॥ 
सिरसके फूर्टोके स्वरसे हद्दी ओर दारहर्दीका चूण मिलाकर ओर उसर्मे 
थोड़ा धी डारुकर नस्य देनेसे चातुर्थिकञ्वर दूर होता हे । अथवा अगस्तियाके 
वत्ताक सरसका नस्य देनेसे चाठाथकञ्वर नष्ट हाता इ ॥ ४०१ ॥ 
२।द्‌बयण्डनरजः पुख्वड्ष्प | 
शुह्ाङ्गवत्सष्चरभीपयसा निषीतम्‌ । 
आदित्यवारभवपाछिदिने नराणां | 
चातुथंकं हरति कष्ठमपि क्षणेन ॥ २ ॥ 
रपिवारके दिनि उ्वरकी बारी हानेपर रोगीकी अवस्थानुसार शुद्ध हरतारुके 
चणक सफेद वछ्डेदाटी गायके दूधके साथ सेवन करव । इसके दुस्साध्य भीः 
चातुथिंकनज्वर क्षणभरयं शान्त होजात। हे ॥ २॥ क 


श्वेताकंकृरबीजस्य चाधिन्यां मूलुद्धरेत्‌ । 





| ^ 


पीतं तण्डलतोयेन प्रथक्‌ चातुथनाशनम्‌ ॥ ३॥ 2: 
अधिनीनक्षत्रमें सफेद आक अथवा सकफेद्‌ कनेरकी जडको उखाडकंर प ण र 







नमे पीसकर पान करनेसे चाठथिकं ( चोथिया ) दूर होता है । ये दोनों 3 


विषैरी ह. इसलिये एक रती या आधी रततीसे अधिक एकमात्रा नहीं देनीः 


चाहिये. विशेषकर सफेद कनरका व्यवहार तो बड़ी सावधानीसि करन 
= 


॥ ति ५ ॥ 
~ 4 १३११. #4 ३ १,8१.१७. 
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७६ भेषज्यरतनावली । [ चिकित्सा- 


य वार १ क +र "ककर "ककर 








अम्लोटजसदसरेण दलेन सुकृतां पिबेत्‌ । 
पेयां पृतप्टुतां व्याधिचातुरथिकरं ञयहम्‌॥ ४ ॥ ४ 
अम्कोट ( भमरत › कं एक हजार पत्तोके साथ दुदधुने चावोंकी येया 
चनाकर उसमं घृत डारुकर तीन दिनितक पान करनेसे चातु्थिकज्यर रासन 
-ोता है ॥ ४ ॥ 
काकमाचीभवे मूलं कणे बद्धं निशाञ्वरम्‌ । 
_ निदन्ति नात सन्देहो यथा सूर्योदयस्तमः ॥ « ॥ 
मकोयकी जड़को कानमे बोधने रात्रिम अनेवाडा ज्वर इस प्रकार निस्सन्देहं 
दूर होजाता है, जेस सूर्या उदय होनेसे अन्धकार ॥ ५ ॥ 
मूलकं केशराजस्य कृत्वा तत्सप्तखण्डकम्‌ । 
४ आनक सह युजीत सवेञ्वरविनाशनम्‌ ॥ & ॥ 
भागरकी जड्कं सात टुकड़े करके उनमेसे एक एक टुकड़ा अद्रखके साथ 
-खानेप्त सवेप्रकारके ज्पर नष्ट दोति रै ॥ ६ ॥ 
कष्णाम्बरहटाबदशगगटूलूकपुच्छन्‌; । 

, धुप्ाताथक इन्यात्‌ तेमः सूयं इवोदितः ॥ ७॥ _ 

भागरके रसम कपड़ेको काशा रंगकर उसमे गगर ओर उल्च्धकी खक 
"खडतासे बोधकर उसकी धूप देनेसे चतुर्थि उपर सूर्योदये अन्धकारके समान 
-डीघ्र दूर होजाता है ॥ ७ ॥ 

` गङ्गाया उत्तरे तीरे अपुत्रस्तापसो मृतः । 
तस्मे तिलोदकं दयान्धुधत्वेकादिको ज्वरः ॥ ” 
एतन्मूरेण्‌ चाश्वत्थपतरदस्तेन तपयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

“गंगाया उत्तरे तीरे-गंगाके उत्तर तटपर जो पुत्रहीन तपस्षी मरगया है, उसके 
यि तिरञजङि देवे ” इस मेत्रसे पीपलका पत्ता हाथमे लेकर तपेण करे इससे 
किक ज्वर रूर होता दै ॥ ८ ॥ 

“ ॐ बराणयुद्धे महाघोरे दरादशाकेसमप्रमे । 
जातोऽसौ खमहावीयों सुचचत्वेकारिको ज्वरः ॥ ” 
हिखित्वाऽश्वत्थपत्रे तु बाहौ मन प्रापयेत्‌ ॥९॥ 
« ॐ बाणयुद्धे ” इत्यादि मेत्रको पीपल पर्तेपर छखकर पाठ करनेके पश्चात्‌ 
हम बोधने एेकाहिकज्वर इ९ होता ई ॥ ^ ॥ 


प्रकरणम्‌ | भाषादीकासहिता । ७७ ` 
“ सञुद्रस्योततर तीरे द्विविदो नाम वानरः । " 
 ठेका्हिकं ज्वरं इन्ति लिखितं यस्तु पश्यति ॥ ४१० ॥ 
„ “ ओम्‌ समुद्रस्य ” इत्यादि मन्व्रको पीपलके पत्तेपए टिखकर जो भयुष्य देखताः 
हे तो उका एेका[हिकं ज्वर नष्ट होजाता है ॥ ४१० ॥ 
कमं साधारणं ज्यात्‌ त्तीयकचतुथंको । 
आगन्तुरञ्चबन्यो टि प्रायशो विषमज्वरे ॥ ११ ॥ 
साधारण कमं करने अर्थात्‌: जप, हीय, स्तुत्तिषाठ आदि मांगङिक काये करनेसेः 
र क्वाथ अदि ओषधियोंके सेवनसे ततीयक ओर चाठाथंक ज्वर दूर होता है 
क्योकि; विवमञ्यर पायः आगन्तुक ८ भूतादिकी वाधा ) से इआ करता है इसलियिः 
देषिकं क्रियाद्वारा विषमञ्बरकी चिकेसा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
“ ॐ नमो भगवते [छन्धि छिन्धि अघुकस्य 
ञ्वरध्थं शिरः प्रज्वलितपरश्चुपाणये पुक््षाय फट्‌ ॥ 
भजँ विलिख्य बाहौ व॒ धारणात्क्षणमात्रतः । 
एतन्मन्त्रस्य सदाह्भ्यात्‌ ज्वरः स्वो विनश्यति ॥ १२॥ _ 
इस मन्धरको भोजपत्रषर छिखकर हाथमे बोधने सच प्रकारका ज्वर क्षणभरमेः 
ही दूर होता हे ॥ १२॥ 
“ ॐ विदयुदानन ही फट्‌ स्वाहा "2 ॥ १३ ॥ . 
एतन्मन्ये चरित ताभ्बलीपृत्रे छिखित्वा तत्पत् संचभ्यं 
भक्षयतो दिन्रयाभ्यन्तरे ज्दरशान्तिभेवति ॥ १४ ॥ 
उक्त मन्धरको चूनेसे ठित ताम्बर प्रपर लिखकर उस पानको खवः चाकर 
खानेसे तीनदिनमे ज्वर शान्त होजाता है ॥ १३ ॥ १४॥ म 
सोमं साजुचरं देदं सप्रात्मणमीश्चसम्‌ । 
पूजयन्ध्रयतः शौरे च्यते विषृमज्वरात्‌ ॥ १५ ॥ 
विष्णुं सहस्वान चराच्रपतिं विभुम्‌ । ` 
स्तुवह्नामसहसरेण ज्वरं संव व्यपोहति ॥ १६ ॥ 
बन्माणमधिनाविन्द्रं इतभश्य हिमाचलम्‌ । _ 
गङ्गां मरद्रणा्चष्ठाच पूजयेनयति ज्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 


७८ भेषज्यरलनावटी । [ चिकेतसा- 
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भक्तया मातुः पितुश्ेव गुरूणां पूजनेन च । 
बरह्मचर्येण तपसा पुराणश्चवणेन च ॥ १८ ॥ 

जपहमप्रदानेन सत्येन नियमेन च । 

ज्धराद्विक्वच्यते शीघ्र साधुनां दशनेन च ॥ १९॥ 








नन्दी, भड़ी आदि अयुचखं, चन्द्रमा ओर षोडशमाठका्ओसहित शिव ओर 


वपार्वतीका भक्तिपूवेक पूजन करने मनुष्य विषमज्वरे शीघ्र सक्त हो जाता । 
तथा चराचरके स्वापी सहख्चीषे विष्णुभगवानूकता षोडषोपचार पूजन करने ओर 
पिष्थसहस्रनामका पाठ करनेसे स्प्रकारके ज्वर दूर होजाते ह । एवं ह्या, अश्विनी 


ओर माता, पिता, यरु आदि पूज्य पुरुषोका भक्तेपूवेक सत्कार तथा सेवा ञुश्रुषादि ` 


धूजन करनेसे ज्वर दर हीता ह । इसी धकार ब्रह्मचयेधारण करने, तप करने, पुराणादि 
अम॑शाख्लाका श्रवण करने, जप, होम, दान, सदनुष्ठान, ओर साघु महासाओआंका 
ददान करनेसे भी ज्वर रीघ्र न हीजाता ६ ॥ १८-१९॥ 

अष्टङ्धूष 
पलङ्कषा निम्बपत्र वचा कुष हरीतकी । 
सषपाः सयवाः एपिधूपन उवरनाशनप्‌ ॥ ४२० ॥ 

गगल, नीमके पत्ते, वच, छ, हरड, सफेद सरसां, जो ओर घी इन सवकीं धृष 
बनाकर देनेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ४२० ॥ 
अपराजिताधूप । 

पुरध्यामवचासनेनिम्बाकायरूदारुमि 
सर्वज्वरहरो धूपः कायोऽयमपशजितः ॥ २१ ॥ 


[~> 


गगर, गन्धेजघास्‌+ 4. वच, रार, नीमके पत्ते, आक, अगर, देवदारु इन सवको एकत्र. 


पूण वर दूर होजति ः । यदी अपराजिता धूप है ५ २१॥ 


-करके धूप देवे तां 
माहृश्वरधूष । 











दिङ्लं ३ देवकाष्ठं च श्रीविष् घृतमेव च । 
गब्यास्थीनि तथाऽऽध्यामे निमोस्यं कटरोदिणी ॥ २२ ॥ 





निम्बपत्राणि पिच्छादिकंञुकं तथा । 
माजारविषठा गोश मदनस्य फलानि च ॥ २३ ॥ 





। 
॥ | # चि । न 
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धकरणम्‌ 1] भाषाटीकासहित । ७९ 














दे ब्त्यौ चा चैवं कापाक्षास्थि तुषास्तथा । 
छागगोमायुविट्‌ चेर इस्तिदन्तस्तथव च ॥ २४ ॥ 
एतत्म्यं महत्य छगपूत्रेण भाषयेत्‌ । 
उलखरे तु सक्र स्थापयेन्घरन्मये ञ्जुमे ॥ २५ ॥ 
सिंगरफ, देवद धूप, सर, ( ङौवान्‌ > गायका घी, गजी अस्थि, सुगन्धठण, 
चिवका निर्मार्य, ऊटकी, सफेद सरसों नीपकं पत्ते, मोरका प॑ख, सोपिकी केचट, 
विावकी विहा, गौखा सींग, मेनफठक, कटेरी, बडी कटेरो, वच, कपापतके वीज 
( बिन ), धार्नोकी भूसी, बकरेकी ओर गीदडकीं विष्ठा ओर दाथीर्दति इन सको 
एकत्र करके चकरेके मूत्रे भावना देवे । फिर ओखरीपें ङरकर पिद्धीके उत्तम पत्रमे 
भरकर रखदेषे ॥ २२.२५ ॥ 
“ ॐ नेमो भगवते श्द्राय उमापतये पप्पत्राय 
न्दिकेश्डराय ” इति मन्ञेणामिमन्येत्‌ ॥ 
्राणम्रेण धूपोऽयं दीयते यत्र वेश्मनि । 
न तेच रपास्तिष्ठन्ति न पिशाचा न राक्षसाः ॥ २६ ॥ 
एष माहेश्वरो धूपः सवेज्वरविनाशनः 
देकाहिकं दयादिकं च उयारिकं च चतुम्‌ ॥ 
एवमादीन्‌ ज्वरान्शर्वान्‌ नाशयेत्रा संशयः ॥ ४२७ ॥ 
पश्चात्‌ ““ ॐ नमो भगवते शद्राय " इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्तित करके इसकी 
धृष देने मात्ररेरी उस घर्मेके समस्त सप, पिशाच, राक्षत, भूतप्रेत आदि माग _ 
जाति ह । यह मादेश्वर धूप एेकारिकि, दयादिक, तिजाी, चोथिया आदि सव भरकारके ` 
ज्वररोको निस्सन्देद दूर करती है ॥ ४२६-४२७ ॥ क: 
| इति सामान्यज्वरचिकितसा । 


जीर्णज्वरकी चिकित्सा । - 
जीगेञ्वरकफष्वंसी पंचमूटीकृतोऽथवा ॥ १॥ __ - ` 
क्वाथम पीपछका चूण डाढक्ररं अथवा ब - 1 ¦ । जा 
सोनापाटेी छट, कुम्भरकी छार, पालकी छार ओर अण = ी छल ) व 
काम पीपरका चरणे डाङकर पानकरनेसे पुराना ज्वर ओर क़ इ हेता ६ । 
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८० भेषञ्यरलावरीं । [ चिकितसा-- 
पिष्पृखीमधुसम्मिश्रं यड्‌ चीस्वरसं पिबेत्‌ । 
जीणज्वरकफ्ीहकासारोचकनाशनम्‌ ॥ २॥ _ _. 

गिरोयके स्वरम पीपलका चरणं भर शद मिलाकर पान करनेसे जीणेज्वर? 

कफ, ष्टीहा ( तदी ) यवोषी, अरुचि आदि सब रोग दूर होते ह ॥ २॥ 
अस्थिककरपाज्ग शख्या चिरञ्वरप्रणुत्‌ ॥ २ ॥ 

1 भू ठ ०, 9 = गिं 
अर्थिककंटस्य मूलवरकलपव्रपुष्फल संश्ुघ पोट 

वद्ध्वा दण्ध्वा रसं गहीत्वा ज्चुण्ड्या पेयः । 7 
अस्थिककंट ब्रक्षके पचांग ( जड, छार, पत्ते, फएठ, पुष्य ) इए पैचाङ्को एकत्र 
दुटकर उसको कपडकी पोर्छीपें बोधकर पुटषाककी पििपे अभिमें पकवि \ उस्तमसे 
जो रस निकरे उसका केकर उसमें सांठक चूणे डालकर षान करमेपे बहुत काठकं 

युराना जीणंज्वर र होरा हे ॥ ३॥ 
गुड्‌ चीपपटो भेकपणीं च दिरूमोचिका । 
पटोलं पुटपाकषेन्‌ रस एषां मधुष्टुतः ॥ ४ ॥ 
वातपित्तज्वरं इन्ति चिरोत्थमपि दारणम्‌ । 

_ मधुना सर्वज्वरवच्छेफाीदलजो रसः ॥ ५ ॥ 

गिलोय, पित्तपापडा, मण्डूकपणी, हरहु ओर पए इन सबको एकत्र पुटपा- 
कृकी विधित पकाकर्‌ ओर उसका रस नकारक शदद्‌ डाङ्कर पान करे 1 यद्‌ 
प्रयोग वहत पुराने.ओर दारण बातपित्तनन्थ रकौ नष्ट करता है । इसी प्रकार 


हारिगारके पत्ताफे रसभ शहद डालकर पान करते सब मरकारके ज्वर नष्ट 
होते दँ ॥ ४-५॥ ` 











( (> ८०, (००१ 


निदिग्िकादि काथ । 
निदिश्विकानागरकापृतानां काथं पिबेन्मिभरितपिप्रीकषम्‌ । 
जीणज्वरारोचककोसदयूरुध्वासाभिमान्यादितिपीनसेषु॥ & ॥ 
इन्व्युद्धनामयं प्रायः साय तेनोपुयुञ्यते । 
एतद्रातरिज्वरे सायमन्यथा प्रात्‌रिभ्यते ॥ 
पित्ताठबन्धे सन्त्यञ्य पिप्पलीं प्रक्षिपेन्मधु ॥ ७ ॥ 
कटेरी, सोढ ओर गिोय इन तीनों ओषधियोका एकत्र क्वाथ बनाकर उसमें 
भरीपटका चरणं उठकर पान करनेसे जीणज्वरः अरुचि, खोसी, श्रु, श्वास, 


् 
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मन्दाग्नि, अर्दित ओर पीनस रोगमें विशेष उपकार होता है । इस क्वाथकां 
प्रायः ऊध्ैगत रोगे सायकार सेवन करना चाहिये । ओर उसी प्रकार राजिज्वररम 
इस क्वाथको सायङ्काकमें सेवन करना चाषे तथा अन्यान्य रोगोमि परातःसमय सेवन 
कृरना चाय ओर पित्तप्रधानरो गोम इसमं पीपलरके चूणेको न डाङूकर केवर शद्‌ 
डाङूकर पीना चाहिये ॥ £ ॥ ७ ॥ 


रान्ज्वरन अड्तच्यादक्वाथ । 
गुड ची यस्तम्‌ निम्ब धीं क्षुद्र च नागरम्‌ । 
~ बिलवादिपञ्चमूल च कट्‌केन्द्रयवाप्तकम्‌ ॥ < ॥ 
[निशेव उवरं वातकफपित्तसश्चद्रवम्‌ । 
चिरोत्थ दन्द्रज द,म्त सकण मधघुरुयुनम्‌ ॥ ९॥ _ 
गिलोय, नागरमोथा, विणयता, आमठे, कटे) साट, बेरुकी छॐ, शाना 
की छार, कुस्मेरकी छट, पाटर्की छार, अरणीकी छार, कट्की इन्द्रो ओर 
जवास) इन अक्ावयाक केवाथम पाषडका चण अरर. 1{डखाङर पान्‌ कऋरनत्स 
वूदज, {५ चज. कफजं, 1डद्‌।षज अर रचरकाटर्सं उत्पन्न दुआ राज्ज्ञर [नद्त्त 
हाताई६॥ < ॥ र< ॥ 
द्रन्लञाद्‌ । 
द्राक्लाऽन्रता शमे शद्ध सस्तकं रक्तचन्दनम्‌ । 
नागरं कटका पाग भूनिम्बः सदुरालभः ॥ १० ॥ 
उशीरं धान्यकं पद्यं बालकं कण्टकार । 
पुष्करं पिञ्खमदन् दशाश्द्गमिदं स्मृतम्‌ ॥ ` 
जीर्णज्वरारुचिन्वाक्षकाहश्चयथुनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
दाख, गिरोय, कचूर) काकड।सगी, नागरमीथा खछचन्द्न, ठ, टकी 
.पाट, विरायता, धमस, खत, धरिया, पञ्चाख, सुगन्धठा, ` कटरो› पुहकरमूक 
आर नीमकी छाढ, इन ओषधे पके अष्टादशाङ्ग कहते ६ । इनका बवनयाईइना 
क जीर्णज्यर, अशुचि, श्वास, खोरी, सूजन आदि रोगांको इर करवा 
॥ १० ॥ ११॥ 
फीहज्वरमें निदिभ्िकादि । 
निदिग्धिकागणः पथ्या तथा रोदितको मतः ॥ 
काथं कृत्वा क्षिपेत्तत्र यवक्षारं कणाद्एुतम्‌ ॥ ` 


रै 
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एतस्य पानमरेण पीहञ्वरषिनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
निदिग्िकागणः-स्वल्पपश्चमूलम्‌ । ) 
, ` शाख्प्णी, पृष्ठपणी, बडी कटेरी, छोटी कटेएु, गोखरू, हरड ओर रोषहेडा 
. चक्षका ऊढ इन अबषोधयाका काथ बनाकर उसम जवाखार आर पापरका चण 


डकर पान करनस प्टांह ज्वर ( तहां ) दूर हाता ह ^ निदग्धकाद्‌ गणकं 
टु पचमूल कहत हं ) ॥ ,१२॥ 


इति भेषज्यरतरविल्यां चि कित्साप्रकरणम्‌ । 
अथ चणव्रकर्णद्ब्‌ । 
कण्व 
सुदरनचूण । 
कालीयकं तु रजनी देवदारु वचा घनम । 
अभया घन्वयासच शृद्गीक्ुद्रामहौषधघम्‌ ॥ १ ॥ 
जयन्ती पपरटं निम्ब्‌ ग्रन्थिकं बालकं शी । 
पोष्करं मागधी मूवा कुटजं मधुयष्िका ॥ २॥ 
शिग्रत्पलं सेन्द्रयवं वरी दार्वी चन्दनम्‌ । 
पद्मकं सरलोशीरं त्वचं सौराशिका स्थिरा ॥ ३ ॥ 
यमान्यतिविषा बिल्वं मरिचं गन्धप्रकम्‌ । 
धारी गुड्ची कटकं सचित्रकपटोलकम्‌ ॥ ® ॥ 
कटसी चैर सव।णि समभागानि कारयेत्‌ । 
"` सर्वदर्यस्य चाध तु केरातं संप्रकल्पयेत्‌ । 


; एततुदशनं नाम- 
„ काटी अगर, दर्दी, देवदार, वच, नागरमोथा, हर्ड, धमासा, काकडािमी 
केरी, सोठ, जचायमाण, पित्तपापडा, नीपकी छाल, पीपलामूल, सुगन्धवारा. कचुर, 
पुहकरगरक, पीपट, मूषा, ङंडकी छार, सुऽहटी, सर्हिजनेके बीज, ऊखद्‌, इन्द्रजी, 
दातावर, दाश्दल्दी, राख्चन्दन, पञ्माख, धूपसरर, खस्‌, दार्चीनी, . गोपीचंदन, 
ओआलप्णी, अजायन, अतीस्‌, बेरकी छाठ, मिरच, गन्धेजघास, आमङे, गिरो, 
कुटकी, चीता, परोरपात्‌, ओर पृश्िपणौं इन सब ओषधि्ोको समान भाग छे 
ओर खसे भाधाभाग्‌ चिरायता लेकर सवका एकत्र बारीक चरणे करके कपठेमे 
इसको उदशनच्रण कहते ह ॥ +^ ॥ 
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ज्वरान्‌ हन्ति न सशयः। 
वुथगूदोर्षाश्च विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ ॥ & ॥ 
प्राक्त वैक्त चैव सौम्यं तीकष्णमथापि वा । 
अन्तगतं बहिःस्थं च निरामं साममेव च॥ ७॥ 
ज्वरसष्ठविध हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । 
नानादेशोद्धवे चेव वारिदोषम्वे तथा ॥<८ ,. 
विक्दमेषनैभूतं ज्वरमश्च व्यपोहति । 
पीहानं थक्रतं शस्मं इन्त्यवश्य न संशयः ॥ ९ ॥ 
यथा स॒दशेनं चकं दानवानां निषदनम्‌ । 


तथा ज्वराणां .सवषामिदमेव निगयते ॥ १० ॥ 

इस चणो नित्य ३-४ माश्ञे परिमाण सेवन करनेसे ये सव मकारके ज्वराको 
निस्सन्देह दूर करता है । वात, कफ आदि पृथक थक दाषासं अथवा सम्प्रण, 
दोबोसे उत्पच्नहुए स्वे प्रकारके विषमज्वर तथा प्राकृत, वैकृत, सोम्य अथी 
वीक्ष्णज्वर, आस्यन्तरल्वर, बाह्यड्वर, निराम ओर आपयुक्तञ्वर इन आग प्रकारके 
उ्वरोंको यह चणँ नष्ट करदेता ह, चाहे यह उवर साध्य हा अथवा असाध्य हां 
तथा देदादेरान्तरोके दोषसे होनेवारे अथवा जकके दोषसे होनवाङे आर प्रकृति व 
देशा कार विरुद्ध ओषधिर्योके सेवने होनेवाङे उवराकों शीघ्र शमन करता हे 1 
प्ाहा, यक्रत्‌, य॒र्भादि रोर्गोको भी निस्सन्देह दूर करदेता ई । जस-सुददोनचकर 
देत्यदानवषांका सहार करनेके ये प्रासेद्र ह, उसां प्रकार यद्‌ इदसनचण भा 
सम्परूणे ज्वरोंका विधातक कहाजाता हं ॥ ६-१० ॥ 

उवरभैरवनचरूणे । =+. = 


नागरं जआयमाणा च पिचुपर्दो दुरारुमा 
पथ्या सुस्त वचा दार व्याघ्री शृद्धी शतावरी ॥.११ ॥ 
प्रपेटी पिप्पलीमूलं विशा पुष्करं शटी । 

मूर्वा कृष्णा .दरिदे द लोधचन्दनसुष्ककम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुटजस्य फलं वर्कं .यध्रीमधुकचित्रकम्‌ । 

शोभाञनं बला चातिविषा च कट्रोदिणी ॥ १२ ॥ 


<४ भषज्यरलावी । * [ वृणे 





षुशली पद्यकां च यमानी शार्पर्णिका । 
मरिचं चामृता विस्वं बालं पङ्कस्य पटी ॥ १७ ॥ 
तेजपतरं त्वच॑ धाती प्श्चिप्णीं पटोलकम्‌ । 
गन्धकं पारदं रौदमभकं च मनःशिला ॥ १५ ॥ 
एतेषां समभागेन चूणमेव :विनिदिरेत्‌ । 

. तदद्ध प्रहषिपेत्त्र चण। भूनिम्बसम्भवम्‌ ॥ १९ ॥ 

_ सोढ, त्रायमाणा, नीमकी छाक, धमासा, इरड, नागरमोथा, क्च, देवदाङ 
कटे, काकडासिगी; शतावर, पित्तपापडा, पीपठामू, इन्द्रायनको जड, एरकर- 
शूल, कब्र, मूत, पीपल, हरदी, दारुह्दी, रोध, , रक्तचन्दन, मोखाव्क्ष, 
इन्द्रौ, ङडकी छाट, य॒लददी, चीता, साहंजनेके बीज, सिटी, अतीस, ङटकण, 
सरी, पद्माख, अजवायन, शालपर्णी, काटीमिचै, गिकोय, बेलक छाछ, एगन्द- 
बाछा, पड्कपपेटी, तेजपात, दारचीनी, आमे, पृ्निपर्ण, पटेरपातः गन्धक 
प्रिवी वःजली, रोहमस्म, अघ्रकमस्म ओर मेनसिकी भरम इन सर ओषधियां 
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क्तौ समानभाग केकर बाक बण कर सेवे ओर उसमें समस्त चर्णते आवाभाग 
त्िरायतका चूण मिलाक्षर सबको बाशक शेसकर कपडछान करके रखटे३े॥ १ १.१ ६॥ 
` मात्राम॒स्य प्रयुजीत द्वा दोषबलाबलम्‌ । 
चरणं भेरवसंज्ञं तु ज्वरान्‌ हन्ति न संशयः ॥ १७ ॥ 
पथप्र दोषांश्च विविधान समस्तान्विषमजञ्वरान्‌ । 
दनद्रजान्‌ सन्निपातोत्थान्‌ मानसानपि नाशयेत्‌ ॥ १< ॥ 
 ्राङ्तं वैकृतं चैव सोम्यं तीकष्णमथापि वा । 
` अन्तगतं बहिभस्थं च निरामं साममेष च ॥१९॥ 
उ्वरमषटविघं इन्ति साध्यासाध्यं न संशयः । 
नानादेशोदूषे चैव वारिदोषभवं तथा ॥ २० ॥ 
 विष्दभेषजेजाते ज्वरमाछ्च व्यपोहति । 
अभिमान्द यङ्कटप्लीदपाण्डुरोगमरो चकम्‌ ॥ २१ ॥ 
उदराण्यन्प्वरृद्धि च रक्तपित्त त्वगामयम्‌ । 
श्वयथुं च शिरःटं बातामयरुजापहम्‌ ॥ 
ज्वरभेखसंज्ञं त॒ भेखेणे इतं भम्‌ ॥ २२ ॥ 
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इस चूणंको दोर्षोका वबलावरु देखकर उचित मा्रासे प्रयोग करना चाहिये 
यह भेरवनामक दण सवे प्रकारके ज्वरो अर्थात्‌ वातज, पित्तज, कफज, दन्दज; 
तिदोषज, पिषमज्वर, जीणैज्वर ओर मानसिक ज्वरकोा नष्ट करता है तथा पाकृत 
वैकृत, सौम्य, तीक्ष्ण, अन्तर्गत, बर गंत निराप, साम इन आगां प्रकारके ज्वर्गोको तथा 
साध्यासाध्य ज्वरोको भी यह अपय दूर करता दे तथा अनेक देके जठ्वायुके 
होषसे उत्पन्न इए ओर पिशं ओष्धिर्या ङो सेवन करनेमे उतत्नदए ज्वरो गी शीघ्र 
नष्ट करता है एवं मन्दान, यङ्कत्‌ विकार, फी दाब्रद्धि, पाण्डरोग, अरुचि, उद्र 
सष्बन्धीरोग, अन्वि, रक्तपित्त, तचाके रोग, सनन, शिप्कीं पीडा ओर सर्व॑ 
कारके वातपेर्गोको भी नष्ट करता दै । इक उत्तम, चूणकों श्रीभेरवाचायनं 
निर्माण दिया ३ ॥ १७-२२ ॥ 
ज्वरनागमयूरचूणं । 

लोहाभटङ्णं ताभ्रं तारकं व्रमेप्र च । 

शुद्सूते मन्धकं च शिश्ुबीजं फरु्चिकम्‌ ॥ २२ ॥ 

चन्दनातिविषा पाडा वचा च रजनीद्रयम्‌ । 

उशीरं चि्रकं देवकाष्ठं च सपटोरकम्‌ ॥ २४ ॥ 

जीवकषेभकाजाञ्यस्तालीशं वंशलोचना । 

कृण्टकायाः फलं भकं शटी पत्र कटुत्रयम्‌ ॥ २५ ॥ , 

गुड़ बीसत्छधन्याकं कटुकाक्षे्रपपेटी । &.2 

घुस्तकं बारखुकं बिल्वं यक्ठीमधु समं समम्‌ ॥ २६ ॥ 

भागाज्चतुयणं देयं कृष्णजीरस्य चणकम्‌ । ` 

तत्सम ताखपुष्पं च चण दण्डोत्पलाभवम्‌ ॥ २७॥ -- 

कैरातं तत्समं दयं तत्समं चपलामवम्‌ । 
| एतच्चूण समाख्यात ्वरनागमयुरकष्‌ ॥ २८ ॥ _ ~; 

रोहभस्म, अघ्नरकमस्म, सुहागा, ताख्रमस्म,शदरतार्भस्म, वगभस्म, यद्धं . पार्ड्‌ 

ओर शुद्ध गन्धककी कललटी, सर्दिजनेके बीज, तिरक, रारुचन्द्न, अतीस+ पा 
वच, दासहल्दी, हरदी, खस, चीतेको जड, देवदारु, पटोपात, ' जीवक, 
कालाजीरा, तारीसपत्र, व॑शङोचन, कटेरीके फर, कटेरीकी जड, ग कच्चर, तेजपात 
त्िङुटा, गिङोयका सत्व, धनिर्यो, ङटकी, _ पित्तपापडा, नागरमोथा, अगत्वा चं 
ज्ककी छा आर सुरही इन सव ओषवियोंको समानभाग ठेकर बापीकं चर 











£< भषज्यरत्नावली । { चूण प्र. 


क क 9 1 क, क क 8१. शक, क 





कः व वक द'त का व 


करके कपडम छानख्े । फिर इस वर्णम काङेजीरेका चूण, ताडकी जटाओआका 
हार, शवेतदण्डोत्पठ; चिरायता ओर भोग इन प्रव्येकका चरणं उपगरक्तचणेसे चोय॒ना 
पिङाकर शीदीमे भरकर रखते । इसको ज्धरनागमयूरचूणे कहते हँ ॥ २३-२८॥ 


 .भ्रतिमाषमित खां युक्त्या वा चुदिवद्धंनम्‌ । 
` स॒न्ततादिज्वरं हन्ति साध्या गध्यं न संशयः ॥ २९ ॥ 
क्षयोद्धवें च धातु्थं कामशोकोद्धष वरम्‌ । 
 भतावेशज्वरं चैवममि चारस्रुद्धवम्‌ ॥ ३० ॥ 
दाहशीतज्रं घों चातुथ्या दि विपर्ययम्‌ । 
जीण च विषम सवं परीदानयुद्रं तथा ॥ ३१ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च शोथं इन्त न सशयः । 
भ्रम त्ष्णां. च कासं च शुलानदी क्षय तथा ॥ ३२ ॥ 
यकृत्‌ गुरमशूरु च आमवाते निहन्ति च । 
तरिकपृष्ठ़टी नानुपाश्चानां शुलनाशनम्‌ ॥ 
अतुपान शीतजल न देयघरुश्णवारिणा ॥ ३३ ॥ 
इस चणंका प्रतिदिन एक-एक माश्चा परिमाण अथवा दोषाके बरावरुके अनुसार 
ग्रात्रं ॑युक्तिपरषैक न्यूनाधिकता करकं सेवन क । इसपर शीतरजञ्का अनुपान 
ङ्रे, उष्णः जरुका इसपर कदापि अनुपान न ` करे । यह चरणे ` साध्य अथवा 
असाध्य सन्तत आदि ज्वर, क्षयोतत्नज्वर, धातुगत अथवा काम शोकादिमे 
उत्यत्नहुएं ज्वर, भूतवाधा या अभिचार आदि जन्यज्वर, घोर दाह ओर शीतथुक्त 
न्व्र, चातुथि कज्यर, जीणेञ्वर, सघ प्रकारके विषमन्यर तथा छीहा रोग, उद्र- 
रग, कापर, पाण्डुतेग, शोथ, रप, तषा, खी, शुर, आनाह, क्षय, यक्रत्‌- 
मुरमदार, आमवात वै तरिकस्थान, पृ्ठवश॒, कमर, जानुः ओर पश्वभाग 
€पसटी) इन स्थानोकी पीडा इत्यादि समस्त रागोको शीघ्र नष्ट करता 
इ॥ २९३३ ॥ = | 
क इति भेषज्यरत्नास्यां चरणप्रकरणम्‌ । 


पकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । ८७. 





अथ रसप्रकरणम्‌ । 
--- --&*----- 
नवञ्वरआदि्यें रसोका प्रयोग । 
न दोषाणां न रोगाणां न पुसां च परीक्षणम्‌ । 
न देशस्य न कालस्य कायं रसचिकित्षिते ॥ १॥ 
रसद्वारा विटा करनेपर वातादिदोष, रोग, रोगी मदुष्य, देश्च ओर काठ इनका 
क्छ भी विचार नहीं करना च।।हेये ॥ १ ॥ 
सवेशाल्लाथंतच्वज्ञो न जनाति रसं यथा । 
सवं तस्योपहासाप धम॑हीनो यथा बुधः ॥ २ ॥ 
जो सनुष्य सम्पूणं शाखोके मर्भ॑को भलीभांति जानता है, किन्तु रसचिकित्सासे 
अनभिज्ञ हे, वह धमेहीन पण्डितके समान हास्यास्पदं होता है ॥ २॥ 
अपाने रसा याज्या देशकारदुसरिभिः। 
दोषधरर्मधुना वापि केवलेन जलेन वा ॥ ३॥ 
रसादि ओषधियोको देश, कारु, पात्र ओर दोषा के बराचरुके अनुपार दोषना- 
शक दव्योके अयुपानफे साथ अथवा शदद्‌ या कैद शीतर रके अनुपानसे सेवन 
करन\ चादिपे ॥ ३ ॥ 
ये रसाः पित्तष्युक्ताः प्रोक्ताः सवं ३ शम्थना । 
जटसेकावगाहायैबलिनस्ते तु नान्यथा ॥ 9 १ 
जो रस मत्स्य आदके पित्तञी भावना देकर सिद्ध किंये हं, उनके सेवन करः 
षश्चात्‌ जरसेचन ८ जक्का सचना ) ओर अवगाहन ८ नदी आदिमं स्नान करना ? 
आदि क्रियाकि करनेसे उनके गण बदजति हैँ ओर इन किंयाओके न करनेसे वे 
रस प्रायः गुणदहीन हो जति द ॥ ४॥ 


रसजनितविद्‌ हे शीततोयामिषेको ह - 

मर्यजघनसारारेपनं मन्द्षात क 

तरुणद्धि सिताय नारिकिलशीफलाम्भो = | = 
¦ मधुरशिशिश्पान शीतमन्यञ्च. शस्तम्‌ ॥ ९« ॥ 
. रसंकि सेवनसे दाह उत्पन्न होनेपर शरीरपर शीतजर्का अभिषेक, भीखण्ड १ 
चन्दन, कपूर आदिका भररेष, शीतल मण्द्‌ वायुका सेवन, मिश्री मिखाकर तजे द्षिक 






८८ भेषज्यरत्नावटी ।  रस~ 
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सेवन, नारियलके कञचेफलका जरपान, मधुर ओर शीतर एते पदार्थोका सेवन ओर 
इसी प्रकार अन्यान्य शीतोपचार करने उपयोगी ह ॥ ५ ॥ 

हिमरेश्वर । 
तुल्यांशं मदयेत्खल्वे पिप्पलीं दिलं विषम्‌ । 
द्विया मधुना देया वातज्वरनिवृत्तये ॥ & ॥ 
पीपल, सिंगरफः ओर शुद्ध माढा तेलिया इन तीनोंको समान भाग लेकर खरम 
डारुकर जके साथ खर करके दो दो रत्तीकी गोलियां बनाख्वे । इनमसे एक एक 
गोरी शदद्के साथ देनेसे वातजन्वर निचृत्त होता है ॥ ६ ॥ 
बर द्वियुटेश्वर । 
दिड़लं च विषं व्योष टङ्कणं नागराहयम्‌ 
जयपालसमायुक्त सदयोज्वरविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध मीटातेखिया, साठ, पिरच, पीपल, सुहागा, सोठ ओर जमा- 
गोटा सबको समानभाग छेकर जख्के योगसे खरकरके एकषएक्‌ रत्तीकी गोरिया 
खनाखेवे 1 इन गोखि्योको शीतरुजकके अनुपानसे सेवन करनेपर नवीनज्वर शीघ 
नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
< रीतभजीरस । 
रसदिङ्कलगन्ध च जेपालं सम्मितं तरिभिः । 
दन्तीकाथेन सम्म रसो ज्वरहरः परः ॥ ८ ॥ 
आद्रंकस्वरसेनाथ दापयेद्रक्तिकादरयम्‌ । 
` नवञ्वरं महाघोरं नाशयेद्ाममारतः ॥ ९॥ 
` शकंरादधिभक्तं च पथ्यं देयं प्रयत्नतः। 
शीततोयं पिषेचासु इक्षुमृदररसो दितः ॥ 
शीतभज्जी रसो नाघ्ना सवेञ्वरकुलान्तकृत्‌ ॥ १० ॥ 
पारा, गन्धकं ओर सिगगरफ ये प्रत्येक एक तोरा ओर शुद्ध जमाठगोटा तीन 
तोट छेकर सवकं दन्तोके काके साय खूब खरर करके दो दो र्तीकी गोरिया 
वनाखेवे । शस रसकी एक एक गोटी अदरखके स्वरसके या मधुके साथ देनेसे सव 
अकारका नवीन ज्वर दूर होता दै। यह रस अत्यन्त भयंकर नवीनज्वरको एक हरमे 
हीषटूर करदेता है । हत रसको सेवन करल प्शवात्‌ दही ओर मिभरी मिकाकर 
आदका पथ्य देना चाहिये तथा इसपर शीतलजरः इखका रस तथा भगका यूष-पानं 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहित । ८९ 
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करना अत्यन्त हितकर है । यह शीतभ॑जीनामक रस स्वैपरकारके ज्वरोंको समूल नष 
करनेवाला है ॥ ८-१० ॥ ; 





तरूणज्वरार्‌ । 


जैपालगन्धं विषपारदं च तुल्यं कुमारीस्वःसेन मद्यम्‌ । 
अस्य द्विजा हिं सितोःकेन ख्य।तो रसोऽय तरूणज्वरारिः ॥ 
दातव्य एषोऽहनि पञ्चमे वा षष्ठेऽथ्वा सप्तप एव वापि । 
जाते विरेके विगतज्वरः स्यात्‌ परोलसुद्रास्बुनिषेवणेन ॥. १२ ॥ 
जमारगोट, गन्धक, शद्ध मीडातेलिया ओर पाश सबको समानभाग टेकरं 
घीग्बारके रसम छरककरम दो दा रत्तीकी गोलि्यौ वनख । इन५से एक एक गाढ़ी 
परिश्नीके शावतके साथ सेवन कग्नी चारिये । इस रपकों ज्वर आनेके पाचवं, छठे 
अथवा सातवे दिन देना चःषटियि ; इपतको सेवन करमेसे दस्त होकर ज्वर दूर हो जातां 
है । इसपर परवरु ओर भूंगकं यूष का पथ्य देना चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
स्वच्छन्दभरव्‌ । 
ताञ्रभस्म विष हेम्नः शतघा भावितं रसैः । 
गुदं उत्िपातादिनवज्वरहरं परम्‌ ॥ १३ ॥ 
आद्रोम्बुशकरःसि. धुतः स्वच्छन्दभेरवः 
इश्ुदराक्षासितोबौर्‌ दधि पथ्य रुजो ददेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ताश्नभस्म ओर शुद्ध वत्सनाभ दोनोको समान भाग ठेकर धतूरे रसम 
भावना देकर आधी आधी रत्तीकी गोका बनावे .। इस स्वच्छन्दभेरव रसकों 
अद्रखके रस चीनी ओर रैधनमकके साथ सेवन करनेसे नवीनज्वर ओर सत्रिपाता- 
दिजन्यज्यर दर होति है । इशषपए रोगीको ईखका रस, दाख, पिश ककडी .ओर्‌ 
दही आदिका पथ्य देवे ॥ १३- १४ ॥ र 
४. दितीयस्वच्छन्दभरवरस । 
पिप्पलीं जातिकोषं च पारदं गन्धकं विर्षम्‌ । ` 
वारिणा मदेयेव्छद्छे रक्तिकाद्धं प्रयोजयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
स्वच्छन्दभैरवो नाम भेखेण विनिर्भतः। _ 
नवञ्वरं महाघोरं न।शयेत्ना्च सशयः ॥ 9& ॥ ५ 
पीप, जायफर, पारा, गन्धक ओर शुद्ध वत्रानाम विष इन आपाचयाका < च 
साय ग्ब खरर करके आधी आधी रततीकी मोलिया बनाकर मयोग करे । इस 
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स्वच्छन्दभरवरसकां भेरवाचायंने निम।ण किया है । यह रस अत्यन्त भयंकर नवीन 
्वरकों निस्सन्देहं नष्ठ करता हे ॥ १५-१६ ॥ 


नवज्वरेभां ङ्श । 
सगन्धरङ्क रमतालकं च विमं सम्भावय भीनपित्तैः । 
दिनद्वयं वमितं प्रदथाद्‌ वृन्ताकतक्रोदनमे र पथ्यम्‌ 
नवञ्वरेभाङ्शनामधेयः क्षणेन घर्मोदममातनोति ॥ १७ ॥ 
सुहागा, गन्धकं, पारा ओर हरता इन चारोंको समानभाग ॐेकर एकत्र खर्छ 
करके रोहूमरुटीके पित्तम दो दिनतक भावना देवे. इस ॒रसको एक एक अधबा 
दो दो शी परिमाणमें दे ओर इसपर वैगन, महा ओर भातका पथ्य देषे । इसके 
सेवनकरनेपर क्षणभरमं ही पसीना आकर ज्वर दूर हो जाता हे । यह रस नवज्वररू्ीं 


हाथीके स्यि अंशके समान है, इसरिपे इसको नवन्येरेभां श कहते ई ॥ १७ ॥ 
नवज्वरेभसिह । 


शुद्धसूतं वथा गन्ध रदं ताभ्र च सीपकम्‌ । 

मरिच पिप्पली तिश्च समभागानि कारयेत्‌ ॥ १८। 

अद्धमागं विष द्वा मदेयेद्रासरद्रयम्‌ । 

शु द्वेराभ्बुपानेन दद्याद्‌ गुचाद्रयं मिषक्‌ ॥ १९ ॥ 

 नवज्रे महाघोरे धातु+थे प्रहणीग 
नवज्वरेभति दोऽयं सवंञ्वःकुखान्तक्रत्‌ ॥ २० ॥ 
शुद्धपारा, चुद्धगन्धक, छोहभस्म, तास्रभस्म, सीसेकी भस्म, मिरच, पीपल, भौर 
सौद ये प्रत्येक एक एक भाग ओर शुद्ध पिष १।२ भाग ठेकर सको जरुके योगसे 
दो दिनतक खरल करे \ इस रसको घोर नवीनञ्वर, धातुगतञ्वर ओर संग्रहणी 
आदि रोगोमें दो दो सततीकी मात्रासे अदरखके रस ओर मघुके साथ सेवन करना 
चाहिये । यह रस सवेभ्रकारके ज्वरोको नादा करनेवारा दे ॥ १८-२० ॥ 
नवज्वरहरवटी । 


रसगन्धौ विष श्चण्ठी पिप्पलीमरिचानि च । 

पथ्या विभीतकं घातनी दन्तीबीजं च शोधितम्‌ ॥ २१ ॥ 
चणंमेषां समांशानां द्रोणपएष्पीरसेः पुटेत्‌ । 

वटीं माषनिभां इयाद्‌ भक्षयेत्तरुणञ्वरे ॥ २२ ॥ 


पकएणम्‌ ] भाप्रादीकासाहता । ९१. 
पारा, गन्धकः, शुद्ध वत्सनाभ विष, सोँठ, पीपल, पिरच, हरड, बेडा, आमरए 
भौर दद्ध ठन्ताक बोज ( जमाट्गोंढा ) इन सव आषाधयाके समान भाग कर्‌ः 

चरणे करके द्रोणपुष्पी ( शूपा ) के रसमे खरक करके पुट देवे। किर उडदकी 

बरावर गोरो बनाकर नवीन ज्वरमे सेवन करे । यह रस नवञ्वरकी परमात्म 
ओषध है ॥ २१॥ २२ ॥ 





नवञ्रारि रस । 
एकमागो रसो भागद्रय च शुद्धगन्धकम्‌ । 
गरलस्य यो भगाञअतमागा हिमावती ॥ २३॥ 
जँ पालकः पञ्चमागो निभ्बरूदरव विमर्दितः 
कर [सचप्रमिता द्यः कायाः सवेज्वरच्छिद्‌ः ॥ २९ ॥ 
शुङ्खवेरेण दातव्या वरिकैका दिने दिने । 
ज णेज्वरे तथाऽजीण पमे वा विषमेऽपिवा॥ 
निहन्त्यसौ ज्वरं घोरं दावो वनमिवानरः ॥ २५ ॥ ' 
पारा ९ भाग, गन्धकं २ भाग, वत्सनाभ ३ भाग, सत्यानासी कटी ° भागः 
ओर जमारूगेटे « भागं ठे सबको एकत्र प¶ीसकर नीम्बूफे रसम खरक करकं वाय 
बविडगक्ा उरबर गाया बनादप । इनमस् म्रतादन एक एकं गडा अदरखकं रसष्छ 
साथ दनसं सवं प्रकारक ज्वर नष्ट टदातं ह । इन गाढयाक्रा सम अथवा विषपरज्वर, 
जीणंञ्वर ओर अजीर्णं सोगमें भी भयोग करना चाष । यह रस सब भरकारके, 
भयंकर ज्वरांको इस पकार नघ्ठ करदेता है जेप दावाभि नको तत्कारु भस्य 
करदेती है ॥ २३-२५ ॥ 
सबाङ्सुन्दररस । 
 - श्ुद्धसूत च गन्ध च विषं च जयपाककम्‌ । 
कृटजयं च रिफ रङ्णं च समांशकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्य मातरा प्रयोक्तव्या गुज्ञाज्यसमा ततः । 
स्वेषु ज्वररोगेषु सामवाते विशेषतः ॥ २७॥ ४ 
नाशयेच्छवासकासौ च दह्यग्रिष्ठादं विशेषत , „ उ 
बरह्मणा निितः प्रवे रसः सवाोङ्कघुन्द्रः ॥ २८ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध मीठातेखिया, शद्ध जमालगोटे 
ओर सुहागा सको समान भाग छेकर एकत्र बारीक पीसकर ओर जल्के सायः 


९ भेषज्यरत्नावरी । [ रस- 





एरर करके तीन २ रत्तीकी गोखि्यौ बनारेषे. सब प्रकारके ज्वर बिरेषकर आम- 
युक्त ज्वरं इसकी एक एक गोटी मतिदिन सेवन करनेपे विशेष छाम होता हे । यह 
-रस श्वास खस आर मन्दाभरिको भी नष्ट करता रै । इस स्बाङ्गघुन्दर सको पूषकाङ 
पं ्द्याजीने निमांण किंया था ॥ २६-२८ ॥ 
तिपुरभेरवरस । 
विषरङ्कबलिभ्टेच्छदन्तीषीजं माद्र । 
दुन्त्यम्बुभादतं याम रस्चिषुरभेरवः ॥ २९ ॥ 
वद्ध व्य।षेण चाद्रस्य रसेन सितयाऽथवा । 
दत्तो नषञ्वरं हन्ति मान्यमानिलशोथदहा ॥ ३०॥ 
हन्ति शरं सविष्टव्धमशासि कृमिजान्‌ गदान्‌ । 
पथ्यं तक्रेण भोक्तभ्यं रसेऽस्मिन्‌ रोगहारिणि ॥ ३१ ॥ 
शुद्ध वत्सनाभ १ तारा, सुहागा २ ता, गन्धक ३ ताक, ताञ्रभस्म ४ तऊ 
ओर जमालगोटे “५ तोङे छे सबको एकच दन्तीके काथं ए प्रहरतक खरलकरके 
द दो स्तीकी गोखि्यां चनारे \ इसकी एक एक गोटी जिङकटेके चूण, अदरखक्े 
-रसके अथवा पिश्रीमें मिलाकर देनेसे नवीनज्वर, शघ्र नष्ट होताहै तथा अभ्रिकी 
मन्दता, आमवात, ओर शोथ दूर होता हे यह रस आड प्रकारके शुक, विष्टम्भ, अँ 
ओर कृमिरोगको नष्ट करता ह । इस रसके सेवन करनेपर तक्रके साथ भातका 
-भोजन करना चाहिये ॥ २९-३१॥ 
~~ ` ं ज्वर र | 
भवेत्षथं सुतषमुद्रफेनदिगूलगन्धौ परिमय यत्नात्‌ । 
नवज्वरे वह्धमितं भिघस्रमाद्राम्बुनाऽयं ज्वरधूमकेतुः ॥३२॥ 
पारे ओर गन्धकद्धी कजटीं २ तोके, समुद्रफेन ओर रिगरफ ये प्रत्येकं एक 
पकं तोखा केर सबको एकत्र अद्रखके रसके साथ तीन दिनतक यलनपूवैक 
खरल करके दो दो रतीकी गेयो बनाख्वे । फिर एक एक गोरी अद्रखके 
स्वरसष्े साथ सवन करं । यह ज्वरधूभकतुरस नवीनज्यरम विशेष उपकार 
-केरता है ॥ ३२ ॥ 
भ मयुञ्ञयरस । 
` विषस्येकस्तथा मागो मरि पिषटीकणः । 
: गन्धकस्य तथा भागो भागः स्याष्ृङ्कणस्य वे ॥ ३२ ॥.~ 


भकृरणम्‌ | भाषादीकासाहता । ९३ 
स्वे समभागः स्यात्‌ द्विभागं दिड्लं भवेत्‌ । 
जम्बीरस्य रसेना दिङ्धलं भावयेद्धिषक्‌ ॥ २९ ॥ 
रसश्चत्समभागः स्यात्‌ दिड्लं नेष्यते तदा । 
गोपूजशोधित चाच विषं सौरविशोषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

च येत्‌ खल्वमध्ये तु खुद्रमातरां वटीं चरेत्‌ । 
मधुना लेहनं प्रोक्तं सवैज्वरनिव्त्तये ॥ २९६ ॥ 

ञं शुद्ध वत्सनाभविष, मिरच, पपरक चावरु, शद्धगन्धक ओर सुनाइआ स॒हागा 

भे मत्य एक्‌ एक भाग ओर्‌ {*गरफ़ रभाग छे धृथम सिंगरफको जम्बीर नीबू 
रसमें भावना देकर शुद्ध करल्वे। यदि इस रसभ पारे. ओर गन्धककी दौ भाग 
कन्नठी डषठीजाय तो सिंगरफको नहीं डालना चाहिये ओर बिषको गोपर्रम यद 
करके धूपमें सुखाकर छेना चारिमे । फिर सख -ओषधियोको एकतर खरम जङ्क्‌ 
साथ उत्तम्‌ भकारसे ख खरल करके धूगके बराबर गोि्य[ बनारेषे । इसकी एकः 
एक गोटी शददके स।थ॒ खानेस स भ्रकारक उबर निदत्त होते ह ॥ ३३-३६ ॥ 

दध्युदका बुपानेन वातज्वरनिबदैणः \ | 

आदरकस्य रसैः पानं दारणे सान्निपातिके ॥ ३७ ॥ 

जम्ब दरसयोगेन हयजीणज्वनाशनः । . 

अजाजीगुडसेटक्तो विषृमञ्वरनाशनः ॥ २८ ॥ 

जीणज्वरे महाघोरे पुरूष यौवनानिविते । . 

पणमाना प्रदातव्या प्रण वटिचतुष्ठयम्‌ ॥ २९ ॥ 

अतिश्चीणऽतिवृद्धे च शिशौ चाटपवयस्यपि। _ 

तुर्यमातरा प्रदातव्या व्यवस्था सारनिधिता ॥ ० ॥ 


नवज्वरे प्रदानेन यामेकाश्राशयेज्ज्वरम्‌ । 


अक्षीणे च कफाभावे दाहे च वातपेत्तिके ॥ ४१॥ ` 

सिता ददयात्पमयत्नेन नारििरग्बु निभेयम्‌ _ ` 
अयं मृत्युञ्यो नामः रषः सवेऽवरापहः ॥ 
अद्धुपानप्रभेदेन निहन्ति सकलान्‌ गदान्‌ ॥ १ ॥ ॥ 

इसको दीक पानीके साथ सेवन करनेते बाटज्वर ओर अद्रसक रसकं साव 


रसके 


सेवनकरनेसे दारुण सत्निपातन्र द्र होता है । जम्बीरी न्विक रसके साय सेवन 





(-९४ ) भैषज्यरेतनावरी ।. [ रस- 











करने अजीणेजनित ज्र तथा काठाजीरा ओर यडमें पिराकर खनसे विषम- 
-उ्वर दर होता हे । अत्यन्त भयंकर जीणेज्वरमे पृणेवयस्कं ॒पुरुषको इस ॒रसकीं 
पुणंमात्रा देनी चाहिये । इसकी प्रणंमात्रा ४ गोखिर्योकी ह । किन्तु अत्यन्त 
-क्षीणद्यशीरषाडे, अत्यन्त बद्ध अवस्थावारे व्याक्तओं ओर बहुत छोटे वार्काको 
इसकी चोथाई मात्रा एक गोटी देनी चाहिये या उससे भी कम मात्रा । इस 
-रसको नवीन ज्वरमे सेवन करानेसे एक भ्रहरम ही ज्वर नष्ट होजाता हे । यदि 
रोगी क्षीण न दो ओंर उसके कफकी अधिकता न हो तथा दाहयुक्त वातपैत्तिक 
ज्वर हो तो नारियरुके जलम (मेश्री पिखाकर पिछाना । यह मृल्युञ्जयनामक 
रसं सच प्रकारके ज्वरोकों ध्रनेवाखा है ओर अवुपानभेदसे सम्पूण रोगोको नाका 
करता दै ॥ ३७-४२ ॥ 
| श्रीरामरस । 


गन्धकं पारद्‌ तुल्य मरिचं च अभिः समम्‌ । 
बीजं नेङम्भकं मदय दन्तीक्राथेन यामकम्‌ ॥ 


द्विजः शुलविष्ठम्भानिकमामन्वरं जयेत ॥ ४३ ॥ 
शद्ध गन्धकः, शुद्ध पारा ओर पिरच ये प्रत्येक एक एक भाग ओर जमालगोटे 
३ भाग ठेकर सबको एकत्र करके दन्तीकी जडके काटेके साथ एक प्रहरतफ खर 
करे फिरदो दो रत्तीकी गोलियों बनावे 1" यह रस सेवन करते दी श्चूरोग, 
विषटमभवात ओ।र आपयुक्त ज्वरको दूर करता टे ॥ ४३ ॥ 


नदज्वराङ्कश्च । 
क्रमेण वृद्धान्‌ रसगन्धहिङ्कान्‌ 
नेङम्भवीजान्यथ दन्तिवारिणा । 
 पिक्ठाऽस्य गृजाऽभिनवज्वरापदा 


जलेन साद्धं सितया प्रयोजिता ॥ ४४ ॥ 
पारा १ भाग, गन्धकं २ भाग, सगरणफ ३ भाग आर जमालगाटरे ° भाग सेक 
इन समवकों दन्तीकी जडके काठेके साथ घोटकर एक एक रत्तीकी गोिर्यो बनाकर 
रखछेवे । प्रतिदिन एक गोरी पिश्रीम मिलाकर खाय ओर ऊपरसे जलका अयुषान 
करे तो नवीनज्वर नष्ट होता है ॥ ४४॥ ; 
भ्रचण्डेश्वर । 


अमतं पारदं गन्धं मदैयेत्प्रदरद्रयम्‌ । 
सिन्दुवाररसेः पश्चात्‌ मावयेदेकविशतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


[~ 1 





मकरणमस्‌ | भाषाटीकासहित । ९९ 


तिल्प्रमाणं दातभ्यं नवज्वरविनाशनम्‌ । 
उद्रेगे मस्तके तेर तक्रं चापि प्रदापयेत्‌ ॥ 
अद्पान चाद्ररसः प्रचण्डश्वरसंज्ञकः ॥ ९६ ॥ 


शद्ध विष एक भाग, शुद्ध पारा ओर युद्ध गन्धककी कजरी दो भाग ठेकर 
सबको दों प्रदरतक खर करे फिर निदरेण्डीके पत्ताके रसमं २१. वार भावना देकर 
तिखकी बरार गोर््यो बनाछ्षे । इस सको सेवन करनेसे नवीनञ्वर दूर होता 

। इसके सेवन करनेषर यादे शरोरम गरमा मटूमदहों तां शेरपर सुगन्धत्‌ 
तेरी मारि करनी चाहिये ओर तक्रषान करना चाहिये । इस्तपर अद्रखके 
रसका अनुपान करे । इसको प्रचण्डश्वर रस कहते ह ॥ ७५ ॥ ४६ ॥ 


वदयनाथवदया । 

शाण गन्धसथो रस्य च तथा कृत्वा द्रयोः कनी 

तिक्ताच्रगेमथाक्षमेत सकट रोदे भिधा भावयेत्‌ । 

वश्चात्तत्‌ सुषवीरसेन न तु वा काथेऽमङे फटे ॥ 

सशोष्या युटिका कलायसहशी कायो बुधयत्नतः ॥७७॥ 

ज्ञत्वा दोषबर रसेन सुषवीपस्य पणस्य का ।. 

एकद्वििचतुः कमेण वटिकां दययात्कदुष्णाम्बुना ॥४८॥ 

न्ति शहनिचय नवज्वर पाण्ड्तामरूचिशोथसंचयम्‌ । 

रेचने च दधिभक्तमोजनं वैद्यनाथसुङ्कमाररेचनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

उद गन्धक ढ माश अरर द्ध पारा ° माश्च ठछकर दोनाकी कृजदला चना ठेव । 
उस्म दा तारं इटकाका र्‌ बहडका चूण मलकाकर करटकं पत्ताक रसम अथवा 
त्रिफठेके काटेमे धूपप्र॑ रके तीनवार भावना देवे । फिर सुखाकर मटरके बराबर 
गोलियों बृनाटेव्‌ । रागाकं द्‌ षिका बलाबल वचारकर इनमरसं एकस चासतच्छ 
गोटी कर्छेके परत्ताके रसकै साथ अथवा पानके रसके प्ता देवे ओर उष्णजर्का 
अनुपान करावे । यह वदी सच प्रकारके श्खरोग, . नवीनज्वर, पाण्डुरोग, अरवि 
ओर शोको नष्ट करता  । इन गोखियोके खानेपर जब दिरेचन होजाय तब 
दही ओर भातका भोजन करना चाहिये यह ` श्रीवेयनाथजीका कदाहआ ` शृदुनिर 
है ॥ ४७-४९ ॥ ् | 
आग्मङ्माररस । 
मरिचोग्राङ्कषठमुस्तेः सर्वैरेव सम विषम्‌ 
पिष्ठा चार्दरसेनेव वरिका रक्तिकामिता ॥५०॥ 


.९,६ भेषज्यरलावर्ट । , ( रव~ 
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आम्र प्रथमतः श्युण्ठ्या च मधुपिष्ठया 

आद्रकस्य रसेनापि निगशण्डया- कफज्वरे ॥ ५१ ॥ 

पीनसे च प्रतिश्याये आ्रकस्थ च वारिणा । 

अश्चिमान्ये ख्वङ्कन शथे सद्‌ “मूलकः ॥ ५२ ॥ 

ग्रहण्यां सह शुण्ठ्या च पुस्तश्नतिमारके 

सामे च धान्धश्ुण्डीभ्यां पक्षे च रजं भध ॥ ९३ । 

स॒त्रिपातज्वरारम्भे पिपपल्यादकवारिणा । 

कृण्टज्नाया र्टः कासे रासं तेङ युड,न्वितप्‌ ॥ ५४ ॥ 

पीत्वा वदीद्र4 रोगी स्वास्थ्यं पञुपगच्छति ॥ ५९ ॥ 

सवषामेव रोगाणामामदषप्रशान्तये । 

अभ्द्धिकिरी नाम्ना {ख्णाताऽप्िङ्कमार्कः ॥ ५६ ) 
.. प्स्व, वच, 5 ॐ+२ नागससधा य व्रत्मक ए एक मश्च र अद्ध दत 
नचि ° मञ्च डक सरक जद्रखक् रसकं साथ खश्ल करकं एकं एकं रत्ताका 
गास बनादद्‌ । इस रसक। आमुक्तं ज्व्रक। प्रथमावस्थाम साढ्क चूण अरर 
दाहदके साथ, कफज्यरमं अदरखके रस या नि 4ण्डीके पत्ताके रसके साथ, पीनस 
ओर प्रतिश्यायणेगमें केवर अद्रखके रसके साथ, मन्द्निमं ठैगङ चूर्णङे साथ, 
शथम दद्मुढकं काठक स्थ, सम्रहणाम ।दक चूणक साथ, आतस्ारम नागरः 
मोयेके च॒णके साथ तथा आमाति्ारमं धनिया ओर सोरटके काथके साथ ओर 
पक्तातिसासें ङडेकी छालरके काय ओर शददके साथ, सनिपातज्वरकी प्रथमावस्थामं 
भकु, पपकं चू अर अद्रक रसकं साथ, खात।म कटक रस अर बासम 
सरसकं वड अर पुरान गरडम 'मटकर सवन ५९ तः रगा उक्त सम्पण रग 
सक्तं होकर पणं स्वस्थ दहाजाता ह । इसको मात्रा २ वटका 8 । अमयुक्तद्ि 
आर सव प्रकारके रागाकोःशमन करन तथा जब्याम्ररा प्रद्‌ करनकेः [डय यह 
अप्रिङ्कमार रस सिद्ध रे ॥ ५०-५६ ॥ 

जयावटीं । 

विषं विकटूकं यस्तं हरिद्रा निम्बपत्रकम्‌ । 

विडङ्गमष्टमं चरणं छगमूैः समं समम्‌ ॥ 

चणक्ाभा वी कायो स्यालषा योगवादिका ॥ ५७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकास्हिता : ९.५ 


शुद्ध माड ताडेया, साठ, मिर्च, पीपर, नागरमोथा, हल्दी, नीपके पत्ते ओर 
वायदडगं इन आगे अबाधयांकं समानमाग चुणंकां अ(र सब चूुणंके व्राबर्‌ 
अरणीको जडके चुणेको ठेकर वकरेके भूतरमं खरकुकरके चनेके बरावर गोधियौँ 
बनाङेवे । ये गोरिया अत्यन्त योगवाही ह । अनुपानमेदसे उ्वरादि विति मकारके 
रोगाकों दूर करती ई ॥ ५७॥ 
जयन्तीवदी । 
विषं पागऽश्वगन्धा च वचा तालीशपजकम्‌ । 
मरिचं पिप्पलीं निम्बमजामूञरेण तुल्यकम्‌ । 
ब्टिका षुववत्कायां जयन्ती योगवाहिका ॥ 4८ ॥ 
युद्ध वत्सनाभ, पाठ, असगन्ध, वच, तारीशपत्र, मिर्च, पीपर ओर 
नीमके पत्ते ये प्रत्येक ओषधि सपानभाग ओर अरणी जड सवके बरावर 
भाग ठछेकृर समस्त ओषाधेयाकों एकत पीसकर बारीक चूणं कर्ये । फिर उस 
चूणको अकरीके मू्रभरे खररकरके चनेके बराबर गोलियों बनाखेवे । यह जयन्ती- 
वटी भी योगवाही है । यह भी अचुषानभेदसे सवैरोगोंको न करती है ॥ ५८ ॥ 
योगवाहिका जया जयन्ती वदी । 
जयन्ती गा जया बाऽथ क्षीरे, पित्तञ्वरापडा । 
सुद्रामरुकयुषेण पथ्यं देयं चृत्‌ विना ॥ ५९ ॥ 
जयन्ती वटी अथवा जया व्टीकां गोदुगधशङ़े साथ सेवन करनेसे पित्तज्वर शीघ 
दूर होता है । इसपर भूंगके यूका अथवा आमरोंके यूषका पथ्य देवे, किन्तु धत 
डाखकरशन दे ॥ ५९ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ सक्षोद्रा मरिवान्विता। 
स॒त्रिप।तञ्वरं हन्ति रस्तश्वानन्द्भेरवः ॥ ३० ॥ 
जयाषटी अथवा जयन्तीवदी या आनन्दभेररसको कारीमिस्वाके चरणे ओर 
शाहदमें पिखाकर सेवन करनेसे सत्िषातज्वर नष होता हे ॥ ६० ॥ 
यन्ती वा जया वाऽथ विषमनज्वरवद्‌ छतैः। = . . 
सर्व॑ज्वरं मधुव्योषेगवां मूञेण शीतकम्‌ । 
चन्दनस्य कषायेण रक्तपित्तज्वरापहा ॥ &१ ॥ 
जयन्ती अथवा जयःवथे धृतके साथ सेवन करनेषे विषमज्वर, मधु ओर 6 त्रि 
ठेके चरणके साथ खानेसे सच प्रकारके उवर, गोमूत्रके अनुपानसे शीतजं प ओर्‌ 
चन्दनके कटिके साथ सेवन करनेसे रक्तपित्त ज्वर दूर होते ई ॥ €१॥ . 
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जयन्ती वा जया वाऽथ माक्षिकेण च कापजित्‌ । 
जयन्ती वा जया वाऽथ क्षीरैः पाण्डुदिनाशिनी ॥ &२ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ तण्डुलोदकृपानतः ¦ 
अश्मरीं हन्ति नो चित्रं पूजरकरच्छं सुदारुणम्‌ ॥ &ई ॥ 
मधुके साय सेवन करनेसे खस, दूधके साथ पाण्डुरोग, चावलके जख्के साथ 
पथरीरोग ओर द्‌।रुण मूकृच्धराग निस्सनदेह नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
जयन्तीं वा जयां वाऽथ गोमूत्रेण युतां पिबेत्‌ 
हन्त्याशु काकणं कुष्ठे तद्ेपेन च तद्‌ भुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
जयाः अथवा जयन्तीवटीको गोमूत्रे साथ सेवन करने अथवा गोमूत्रके साथ 
पीसकर उतका लेप करनेसे काकणनामक ऊठ शीघ्र दूर होता रै ॥ ६४ ॥ 
द्विनिष्कं केतकीमलं पिक्का तोयेन पाययेत्‌ । 
जयन्ती वा जया वाऽथ मेहे हन्ति सुराहू यम्‌ ॥ &< ॥ 
आट माञे केतकीं ( केवडे ) की जडको पानीमें पीसकर उस पानीके साघं 
जया अथवा जयन्ती वटीको सेवन करनेसे सुरामेह शमन टोता है ॥ ६५ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ मधुना सर्वमेदजित्‌ ॥ ६६ ॥ 
लोधं घुस्ताऽभया तुस्यं कट्‌फटं च जरः सह । 
क्राथयित्वा पिबे्ाव मधुना सवमेशठत्‌ ॥ &७ ॥ 
मधुके साथ सेवन करनेसे सव प्रञ्ञारके प्रमेह नष्ट होते हैँ अथवा उक्त ओषयिं 
सेवन करनेके पश्चात्‌ खोध, नागरमोथा, हर्ड ओर कायफछ इनका काथ बनाकर 
उसमे शहद डारुकर पान करनेसे भी सम्पूणं प्रमेह नष्ट होते है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
क र, 
जयन्ती वा जया वाऽथ डः केोष्णज॒ः सह । 
तरिदोषोत्थं दरदं गुम रसो वाऽऽनन्दभेरवः ॥ ६८ ॥ 
जया अथवा जयन्तीवदी या आनन्दभेरव श्सको डमं पिरुकर उष्णजर्के 
साथ सेवन करने तरिदोषजनित युलमरोग दूर होता है ॥ ६८ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ इत्ति शुण्डया भगन्दरम्‌ । 
जयन्ती वा जया वाऽय तक्रेण अहणीप्रणुत्‌ ॥ ६९ ॥ 
जयन्ती वा जया वाऽथ रस्चानन्दभरवः । 
रक्तपित्ते चिदोषोत्थे शीततोयेन पाययेत्‌ ॥ ७० ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकासहिता । ९९, 


क र 1 अकर ० 99 0999-9 0-29-0 -.9-4-9-द.9७ 





[ -- 901 
ती क 8 


कग अर यह वदी अथा अ नन्दभेरवरस शात जल्के साथ सेवन करनेसे तिदोष 
रक्तापत्तको दूर करता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


जयन्तीं वा जया वाऽथ भृद्धद्राविनिशान्ध्यनुत्‌ । 
जयन्ती वा जया वाऽथ चृष्का स्तन्येन चाञ्जनम्‌ । 
सखावणं सवेदोषोत्थं सांसबृदि च नाशयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इसी प्रकार जया अथवा जयन्तीवटी ङक्करभांगरके रसके साथ सेवन करनेसे 
राञ्यन्धता ( रतोधा › ओर खीके दृधमे पिस कए नेमं अंजनेसे सम्पूणं दोषति 
उत्पन्न इअ नंत्रल वरांग ओर्‌ मासब्राद्धरग नष्ट हता ह ॥७१॥ 
अ्तमञ्जरा ॥ 
हिङ्र मरिचं टङ्क पिप्पटी विषमेव च । 
जातीकोषं समं सवं जम्बीराद्धिविमदितम्‌ ॥ ७२॥ 
गुखाद्रयं अयं वाऽपि प्रदेयं साश्िपातिके । 
कासश्वासौ जयत्याज्चु सवेज्वरविनाशनः ॥ ७२ ॥ 
सिंगर्क, मिर्च, शुना इआ सुहागा, पीपर, शुद्ध वत्सनाभ ओर जायफरु इन 
सम आषाधय्राका समानमाग ककर जस्बासनाब्ुङ रसम खर्छ करक दादाया 


तीन २ रती गोछि प बनचख्वि. इन गोखियं।को सेवन कशनेपे सतिषातञ्वर, खसिी, 
श्वास ओर अन्यान्य सब प्रकाश्के ज्वर शीघ्र नष्ट होति हं ॥ ७२॥ ७३ ॥ 


ञ्यरच्रसिहरस । 
पारदं गन्धकं तारं भङातकस्तथेव च । 
वजीक्षीरसमाधुक्तमेक च विमदेयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
म॒त्तिकाभाजने स्थाप्यं मुद्वितव्ये विचक्षणः । 
अभि भ्रज्वालयेत्तत्र प्रहरद्यसख्यया ॥ ७५ ॥ 
तर खद्येत्तत्र भावना च प्रदीयते । 
भूृद्कराजरसेर गण्डदूवाभवे रसेः ॥ ७& ॥ , 
चित्रकस्य रसेनापि भावना दीयते पुनः 
पथात्तच्चरणयेयत्नात्‌ कूपिकायां च धारयेत्‌ ॥ ७७ ॥ ¦ 
ज्वरोऽनूर्१यते यस्य चतुथं चापरे पुनः | 


(2 ` भेषज्यरत्नावी । [ रस~ 
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मिक रसो देयस्ततक्षणात्नाशयेज्ज्वरम्‌ ॥ 
ज्वरे शान्ते परं पथ्यं देयं भुदरौदनं पयः ॥ ७८ ॥ 
पारा, गन्धक, हरता ओर भिखर्वोकी गिरी चारोको सम भाग ठेकर 
थूहरके दूधम एकन खर करकं एक मदक पत्रिम भरकर उसक उपर उद्भ 
करके दी प्रहरतक मन्द्‌ २ अभि देवे । स्वांगदीतर होनेषर ओषधिको निकार कर 
भोँगरा, गडरदूब ओर चीतेके रसम करमसे एक एक दिनि खरक करके भावना देवे 
विर उसको बारीक पीसकर शीशीमें भरकर रखदेवे । चातुर्थक ज्वरमे ओर दरे 
दिनि आनेवाे ज्रम इस रसक्रो एक एक माशा परिभाण प्रयोग करे, यह उ्वरकां 
तत्काठ नष्टं करता है । ज्वरके शान्त होनिषर मूगका यूष, भात ओर दूधका पथ्य 
देना चाहिये ॥ ७४-७८ ॥ 
त्रराक्यडम्बुररस । 


सूताकगन्धचपला जयपालतिक्ते 
पथ्या चिव विषतिन्डकजं समाश्‌ | 
सुभ्मरद्य वजिपयसा मधुना द्विशुञ्ज- 
चेरोक्यड्म्बुररसोऽमिनवञ्वरघ्रः ॥ ७९ ॥ 
पारा, ताबा, गघक; पापछ जमारगाटे, कटकं, हरड, नंसाति अर चटा 
सबको समान भाग ठेकर थूहरकं दूधम खरल करकदादा रत्ता्रा गाटख्या चनाः 
ठेव । इन गाद्याका मधुकं साथ सवन केरनस नान ज्वर्‌ न्ट हाता इ ॥ ७>, ॥ 
गदसुरारि । 
रसबरिशिललौहभ्योषताभ्राणि वुस्या- 
न्यथ सदरदनागं भागमेतस्प्रदिष्ठस्‌ । 
भवति गदभुरारिास्य गुाद्रयं वै 
क्षपयति दिवसेन प्रौढमामन्वराख्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
पारे ओर गन्धककी कलटी दो तोके, मेनसिर, ोहभस्म. साठ, भिरच, पीपल 
तबा, सिंगरफ ओर सीसेकी भस्म ये प््थेक ओषधि एक एक तोका केकर सयक 
कनन जरकं साथं खर करकं दा दा रत्ताका गाट्या दनाख्व । इस रसका सवनः 
शीघह्यी पुराना आमञ्वर दूर होता ह ॥ ८० ॥ 
ज्वरहरीषटी ॥ 
सीसकं रससिन्दूर हरितां विषं सुमम्‌ । 
कृच मर्दयेत्सर्वं सषपामां वरीं चरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


भकरणस्‌ ] भाषाटीकासहिता \ ` १०१ 


किम. ककन कटय अक 9. म~ 9 ७9 ७७५० ज 


ज्वरविच्छेदकाले च सितया सह योजयेत्‌ ¦ 
_ द््िगोलीष्रयोगेण ज्वरशान्तिनं संशयः ॥ ८२ ॥ 
. सीसेकी भस्म, रसतिन्दरर हरतार्‌ ओर दद्ध वत्सनाभ इन सबको समान भाग 
सकर जलके साथ एकत्र खरल करके सरसोके बरार गोरिया बनाखेवे. ज्वरके 
उतरजानेपर एक दिनिमें दो तीन गो्ियो मिश्रीके साथ देनेसे ज्वर शमन होता 
2 ॥ ८१॥ ८२॥ 





रत्नगिरिरस । 
शद्धदूत सम गन्धश्ततच्राञ्चदाटकम्‌ । 
रत्येकं सृततुस्थ स्यात्सताद्वं भरतलेद कम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ह| भृतवेकान्तं मद्येदभङ्गजद्रवेः । छ 
पपेटीरसवत्‌ पाच्यं चरितं भावयेत्पथक्‌ ॥ ८४ ॥ 
शिद्वासकनिशंण्डीवचाथिभृङ्खश्चुण्डिके। 
शुद्राघ्रताजयन्तीभिशंनिव्राह्मीसतिक्तकैः ॥ ८५ ॥ 


८५ ॐ 


कन्याया द्रवभाब्ये व्रति वारं चिधा त्रिधा । 

ङदध्वा लघुपुटे पाच्य वाड्कायन्बमध्य॒गम्‌ ॥ <८& ॥ 

यन्तं निश्ध्यं यत्नेन स्वाङ्गशीतं ससुद्धेत्‌ । 

चण नवज्वरे देय माषमा.रसस्य वे ॥ ८७ ॥ 

कृष्णाघान्यसभायुक्तं सुदृत्ताताशयेज्ज्वरम्‌ । 

अयं रहनगिरिनाम रसो योगस्य वाहकः ॥ ८८ ॥ 

शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धककी कजरी दो दौ तोडे, ताख्रभस्म, अध्रकभस्म ओर 

स्वर्णभस्म ये भरर्येक एक एकं तोला, छोहभस्म £ माड ओर वैक्रान्त मणिकी भस्म 
३ मादो ठे । सबको एकत्र भो गरेके रसम खर करके पपेटीके समान पाक करे । 
किर उसका चरणं करफे उसको सर्दिजना, अद्धा, निगण्डी, वचः, चीता, जागरा 
गोरखघण्डी, कटे, गिरोय, अरणी, अगस्तियाके पू, जाहमी, चिरायता ओर 
घीरईबार इन भत्येकके रसम कमे पृथद्ख २ तीन तीन्‌ बार भावना देवे, पश्चात्‌ एक 
उत्तम मूषामे बन्द करके बाट्धकायन्वमें रखकर ठघुपुटमें पकावे, स्वांगडीतल होनेषर 
सषास ओषधिको निकाटकर बारीक चरणं करठ्वे, इस _रसको नवीनज्वरमे एक 


माका परिमाण दिनम तीनबार पीपक तथा धनिके क।थके अनुपानके साथ सेवन 


करावे । यह रस ज्वरको क्षणभसमे नष्ट करदेता है ओर योगवाही होनेसे 
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असुपानाके साथ सेवन करनेसे सम्पूणं रोगोमं हितकारी है ॥ ८३-८८ ॥ 
६ भतापमात्तण्डरस । 
विषदिड्ख्जपारटङ्कणं मवदम्‌ । 
रसः प्रतापमात्तण्डः सद्यो ज्वर विनाशनः ॥ ८९ ॥ 
शद्ध वत्सनाभ १ भाग, सिंगरफ २ भाग, जमाटगोदा ३ भाग ओर सुहागा ४ 
भाग इन चारोको जरुके साथ एकत्र मदन ककरे दा-दो रत्तीकी गोखियों बनाख्वे ! 
इसको सेवन करनेसे ज्वर शीघ्र दूर होता है ॥ ८९ ॥ 
चण्डेशवररस | 

रसं गन्धं विष तात्र मदयेदेकयामकम्‌ । 

आ रंकस्परसेनैव मदयेत्सप्तवारकम्‌ ॥ ५० ॥ 

निरण्डयाः स्वरसे प्ान्मदयेत्सप्तवारकम्‌ । 

गुलञैकाप्रूरसेनेव दत्तो हन्ति वरं क्षणात्‌ ॥ ९१ ॥ 

वातज पित्तजं ॐष्मं दिदोषजमपि क्षणात्‌ । 

सुशीतलजले स्नान तषातें क्षीरभोजनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

आभ्रं च पनसं चैव चन्दनागुरुलेपनम्‌ । 

एततछमो रसो नास्ति वैयानां ददयद्गमः ॥ 

एष चण्डेश्वरो नाम स्वज्वरङ्कलान्तकृव ॥ ९३ ॥ 

शुद्धपारा, श्द्धगन्धक, युद्ध मीठा तेखिया ओर तास्रभस्म सवको समान भाम 

लेकर भयम पारे ओर गन्धककी कनी कररेवे, फिर उसमें अन्य ओषधियोंको 
प्रिखाकर एक प्रहरतक खर करे । पश्चात्‌ अदरखके स्वरसं सातघार ओर फिर 
नियण्डोक सपे सात्वार भावना देकर एक एक रत्तीकी गोखिर्या बनावे । इस. 
रसकी एक एक गोरी अदरखके रस ओर मधुक साथ देने बातज, पित्तज , छेष्मिकं 
आर दिदोषजनितज्वर तत्काल नष्ट होता रै \ इसके सेवन, करनेपर यदि गर्मी 
अविक माम हो तो शतिल.जठसे लान करना चाधि ओर रोगीके धा ओर 
करषासे व्याक हानपर दव भात, शीतर्जर, आम, कट्दढ आदि पदाथ सेवन, 
कराने चाधि तथा चन्दन, अगर आदिका शरीरषर ठेप करना चाय । वैयोको 
इत रसके समान अन्य कोई रस पिय नहीं है । यह चण्डेडवरनामक रस स प्रकार: 


४1 वरो समूल नघ करता ह ॥ ९.०-९३२ ॥ 


करणम्‌ ] भाषादीकासदहिता । १०३ 


नन 





उदकमज्रारस } 

सुतो गन्धष्रङ्णः सोषणः स्या- 

देतैस्त॒द्या शकर मत्स्थपित्तैः । 
भूयोभूयो भावये भिरा 

वष्टो देयः शृङ्खवेरस्य वारि ॥ ९४ ॥ 
म्यक तापे वारि भुक्तं सतक 

बृन्ताकाटचं पथ्यम प्रदिष्ठम्‌ । 
अहा चो इन्ति सम प्रभावात्‌ 


पित्ताधिक्ये ्रूध्नि वाखिप्रियोगः ॥ ९५ ॥ 
ष(रा ओर गन्धककी कजनटी, सुहागा ओर मिरच ये सब समान भाग ओर. 
सवकं ब्राषर श्रद्ध मीढ तेलिया ठेकर.-समस्त ओंषाधेयाको एकच्च पीसकर राहू 


कि कन किर  १९/ 


मरछटीके पित्तम तीनि दिनतक बारबार भावना देकर दो दो रत्तीकी गोटेयों बनावे 
इसकी एकं एक गोरी अद्रखके रस ओर मधुकं असुषानसे सेवन कराना चाये । 
यदि ओषधि सेवन करनेषर रोगीको अधिक गरमी मादूम दो तो तक्रके साथ 
भातका मोड ओर बगनकेष्याकका पथ्य -देवे। पित्तकं आधेकता ह'नेपर 1सेरपर 
हीतर जरकी धारा छोड । इस प्रकार इस रसको सेवन करनेपषत आमुक्त उग्रज्वर 
एक दिनम ही नष होजाताहै ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 

आचेन्त्यशाक्तरस 


रसगन्धकयोग्रोद्यं प्रत्येकं माषकद्यम्‌ । 
भृङ्गकेशाख्यनिशरण्डी मण्ड्कीपत्रघुन्दरः ॥ 
श्तापराजिताभूलं शालि च कृणमारिषम्‌ ॥ ९& ॥ 
सूयावत्तंः सितशषां चतुमाषकषम्मितेः \ 

प्रत्येकं स्वरमेः खे शिलायामवधानतः ॥ 
स्वणंमाक्षिकमाष च दत्वा मरिचपाषकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नेपालताग्रदण्डन घृष्ट तत्कनट्दयुति । 

वदी अुद्रोपमा काया छायाञ्चष्का तु रक्षिता ॥ ९८ ॥ 


२ शकरा-अत्र विषम्‌ । 
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पारा ओर गन्धकं मत्थेक दो दो मारे ठेकर कजरी कर्वे । उस कलनटीको 
भागरा, ङङरभागरा, 1 सलाद, बाही, ग्रीष्मसुन्दर) इर्रः श्वेत अपरा जिताकी जड, 
शान्तिशाकः चौठाहका शाक ओर नेत हरल इन मत्येकके चार चार माश स्वर- 
सकं ताथ पत्थरकं खरम उत्तम ॒प्रकारसे घाटे फिर उसम सानापाखा १ साशा 
ओर काटी मिर्चाका चरणे १ भाथा मिखाकर तोबिके पत्रपं डाटकर तोषेकी 
पूसठीसे खूब अच्छे भकारे खरल करे, जव ओषधि घुटकर कटके समान 
कान्तियुक्त होजाय तव मृगशके बराबर गोख्यां बनाकर ओर छाथामें सुखाकर 
शीशीमं मरकर रखदेवे ॥ ९६-२८ ॥ 
प्रथमे वटिकास्तिसः त्वा नवेशरावके । 
ततः खसपण सूय्थं पूजयित्वा ब्रणभ्य च्‌ ॥ 
वारिणा गोरयित्वा तु पातु देयं च रोगिणे ॥ ९९ ॥ 
स्वेदोपवासचरिते न्ते चाटपबे तथा । 
' द्वितीयेऽहि वरीयुम्मं वदीमेकां ततीयके । 
यावन्त्यो वटिका देयास्तावनलशरावकृम्‌ ॥ १०० ॥ 
तृषायां च रख दयाजाद्गलानां जलं तृषि । 
दुलायदधिसंयुक्तं भक्तं योज्यं यथेप्सितम्‌ ॥ १॥ 
ल्ावपक्षिरसो देयः सस्कृतः सेन्धवादिभिः। 
पथ्यमथिबलं वीक्ष्य वारिभेक्तरसं तथा ॥ 


शिरथलनद्यलादौ तल नारायणादि च ॥ २॥ 
इनमेसे पठे दिनि तानि गोखियोंको एक नये सकोरेमं रखकर आकाशं अरमण 
करनेवाठे सू्ेदवका पूजन ओर प्रणाम करफे गोज्यांको शीतर जलम धोलकर 
रोगीको पान करनेके छ्यि देष 1 अत्यन्त स्वेद निकलने ओर उपवास करनेसे कान्त 
ओंर वरदहीन होनेपर रोगीको दूसरे दिन दौ गोरी ओर तीसरे दिन एक गोटी उक्त 
पिषिसे सेवन कराग्रे रोगीको जितनी गोरियां सेवन करा उतने ही सकर शीतरुजक 
पिरवे ओर ठषा रगनेपर जाङ्गलजीवोका मांसरस ओर शीतलजल पान करावे । 
इसपर भँसके ताजे द्हकि साथ भातका आहार यथेच्छशूपसे देवे आर संधानमक 
आदि मसाछोके दारा संस्कार कियाहआ ऊावापक्षीका मांसरस तथा भातका मोड 
जटशा धिके बठावरको श्रिचारकर पथ्यरूपसे देवे । शिरःकम्प ओर रिरःश्ल आदि 
उपद्रवे शोनेपर शिरपर नारायणतेर आदिकी मार्शि करावे ॥ ५८-१०२ ॥ 





प्रकरणम्‌ ] भाषारीकासिता । १०९ 


प र का का का का क प कः कार व प त 


सतिपातादिज्वरोमे- 


मोहान्धसूयेरस ॥ 
गन्धेशौ लष्नाम्भोमिमंदेयेया ममा्कम्‌ । 
तस्थोद्केन संयुक्तं नस्यं तल्पतिबोधयेत्‌ ॥ 
मरिचेन समाशुक्तं इन्ति तन्द्रापरङापकम्‌ ॥ १०२॥ 
गन्धके ओर्‌ पारा दोनाको सभान भाग छेकर छहस्ुनके रसमे एक ्रहरतक धोटे 
उसको कहसुनके रसम मिराकर नस्य ( उवे > तो सविपातज्वरमं चैतन्या होता 
द ओर इसको गिरचोके चूणके साथ मिखाकर नस्य देनेसे तन्द्रा तथा प्राप दूर 


[| 


ताह ॥ १०३॥ 





८ 


4५, 


कुख्वधूदटी । 
जदं भृत नागं घत वाग्रे मनःशिखाम्‌। 
तुस्थकं तुल्यतुल्याशं दिनमेकं विमदंयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
रसेश्चोत्तरवारूण्याशखणमात्रा वरी कृता । 
सन्निपाते निदन्त्या्चु नश्यमत्रेण दारणम्‌ ॥ 
एषा ऊुख्वधुनीम जले पृष्ठा प्रदापयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


युद्ध पारा, सीसेकी भस्म, तास्रभस्म, भैनसिक ओर तृतिया सको समान भाग 
छेकर इन्द्रायनके रसे एक दिनतक खरल करके चनेके बरावर गोिर्यो बनाख्े । 
इन गोख्यंको जरम धिसकर नस्य देनेसे दारुण संन्निपातञ्वर दीघ दूर होता ह । 
इसको ङर्वधूषे कहते हैँ ॥ १०४ ॥ १०५९ ॥ 
नस्पभेरव । 
च ६ (4 चद 
मृतसूताकतीक्ष्णाभि टङ्कणं खर्परं समम्‌ । 
सव्योषमकंदुर्धेन दिन सम्मदेयेद्‌ टम्‌ ॥ 
अकक्षीरयुतं नस्य सत्रिपातहरं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
रससिन्दरर, ताज्रभस्म, कोहभस्म, चीता, खहागा, खपरिया, साठ, मिर्च ओर 
पीपल इन सबको समान भाग ठेकर एक दिनतक आकके दषम उत्तम कासे | 
खरक करके ओर आकंके दृधे .पिकाकर इसकी नस्य देवे तो सनिादन्बर इ 


होता है ॥ १०६ ॥ 
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१०६ भवषज्यरलावटीं । [ र~ 
उन्मत्तरस । _ 
रस्‌ गन्धं च ठुल्यांशं धुस्त्रफलजेदवैः । 
मदेयेदिनमेकं तु तुर्यं बिकटकं क्षिपेत्‌ ॥ 
उन्मत्ताख्यो रसो नाम नस्ये स्यात्सच्निपातजित्‌ १०७ 
पारे ओर गन्धककों समान भाग ङेकर कजरी करे धतरेके फार रसे एकः 
दिनतक घोटे फिर उसमें समान भाग त्र्कटेका चूण पिराखेवे । यह ॒उन्बत्तरसं 
नस्यके दारा प्रयोग करनेपर सतिपातज्वरको दूर करता दै ॥ १०७॥ 
अञ्जनभेरव । 
सूत॒तीक्ष्णकणागन्धमेकांशं जयपालकम्‌ । 
सवेशिय्णितं जम्भवारिणा च सुपेषितम्‌ ॥ 
नेजाजनेन दन्त्याश्च सर्वोपुद्रवद्धतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
पारा, रोहा, पीपर ओर गन्धक यें मत्येक एक एक भाग ओर जमाल्गोटा ३ 
भाग छेकर सुचघकों जम्बीरीर्नाबृके रसमें अच्छे प्रकारसे खरल करके नेत्रोमि ओजनेसे 
सवेप्रकारके उपद्रवोंसदित सन्निपातज्वर शीघ्र निदत्त होता ह !\ १०८ ॥ 
सोभाग्यव्ी \ 
सौभाग्यामृतजीरप्चल्वणन्योषाभयाक्षामल्‌- 
निश्न्द्राभरकद्चद्धगन्धकरसानेकीङ्कतान्‌ भावयेत्‌ । 
निरण्डीयुगथगराजकवत्रषापामागपत्राहषत्‌- = _ 
प्रत्येकस्वरसेन सिद्धवटिका हन्ति अिद्‌ाषोदयम्‌ ॥ ९॥ 
सुहागा, शद्ध वत्सनाभ, जीरा, सेधानपक, कालानपरक, ससुद्रनमक, संभिरनमक, 
क्रिडनमक, साठ, परिर्च, पीप, हर्ड, बहेडा, आपटा अर चन्दरिकारहित अभ्रककी 
भस्प ये पत्यक ओषधि एक एक भाग ओर परे, गन्धककी कजली दो भाग टेकर 
सबको एकत्र खर करके नियेण्डी, भांगरा, ऊङ्कर्भोगरा, अद्पा ओर चिरचिटा 
इन भरत्येकके पत्तोफे स्वरसमं कमसे भावना देकर दो दो रत्तीकी गोि्यो 
बनाठेवे ॥ १०९ ॥ 
येषां शीतमतीव देहमखिल स्वेद्रवा्रीकृतं 
निद्रा घोरतरा समस्तकरणष्यामोदमूटं मनः । 


© 


य्ूलश्वासबरासकासषसहितं मृच्छीरुचिस्तरदऽ्वर 
तेषां वै परिहत्य जीवितमसौ गह्णाति सूत्योद्ात्‌ ॥१५ 
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जिन्‌ मवुष्योंका समस्त शरीर अत्यन्त शीतल हो ओर जिसको अधिक पसीनष 
अनसे देह अत्यन्त आदरं होजाताहो घोर निद्रा हो ओर सम्पूणं इद्धियोसदित मनः 
विडग् होगया हो, रेतसे मवुष्योंको इस ओषधिकी एक एक गोरी उपयुक्त अनु- 
पानके साथ सेवन करावे । यइ सौभाग्यवटी शल, श्वास, कफ, खोस, यच्छा, 
अरुचि, ठषा आदि उपद्रवोसहित सविपात ज्वरको दूर करके रोगीको मृत्युके खुखसः 
बचाकर नवजीवन भदान करती ह ॥ ११० ॥ 


श्रीवेताङरस । 

रसं गन्ध विषं चैव मरिचालं स्मारकम्‌ । 

मदयेच्छिल्या तावद्यावनायेत  कनलम्‌ ॥ 9१ ॥ 

गुजामातप्रमाणेन इरेद्‌ द्वादशसक्ञकम्‌ । 

साध्यासाध्यं निहन्त्याशु सत्रिपातं खदारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 

स्छानेषु छिदेदेषु मोहस्तेषु देदिषु । 

दातुमहंति वेतालो यमदूतनिवारकः ॥ १३ ॥ 

द्ध पारा, दध गन्धकं, शुद्ध मीटा तेखिया, मिरच ओर हरता ये सव ओष- 
धियो समान भाग केकर भम पारे ओर गन्धककीं कजरी करे, फिर सबको 
एकत्र पिकाकर पल्थरके खरल्में जल्के साथ इतना घोटे कि, घुरते २ ओषधिं 
काजठके समान कारी ओौर चिकनी होजाय । फिर उसकी एकएक रत्तीकी गोरिया 
वनाखेवे । इन गोलियांके सेवन करनेसे साध्य व असाध्य बारह प्रकारका दारुणः 
सन्निपात रीघ नष्ट होता है । रोगीके शरीरम अधिक ग्छानि होनेपर तथा पीनेके 
आनेसे आगद्रेता होनेपर ओर अत्यन्त मोह बेहोशीके होनेपर भी यह रस देना चाहिषेः 
यह पेताछरस यमदूतको भी निवारण करनेवाखा ह ॥ १९-१३ ॥ 
चक्री।॥ 

रसं गन्ध विषं चैव धत्रं मरिचं तथा । 

शोधिते च तथा तालं माक्षिकं च सर्माशकम्‌ ॥ १४ ॥ 

दन्तीकाथेन सम्भाव्य. ग॒जामात्ा तु चक्निका । _ 

साध्यासाध्यातिहन्त्याञ्च सन्निपातोक्चयोदश ॥ १५ ॥ 

पारे ओर .गन्धककी कटी, शुद्धः वत्सनाभ, धतूरेके बीज, मिरच, ख॒द्ध हरताङः 

न्धीर सोनामासी सबको समान भाग छ दन्तीके कामें खरल करके एकएक रत्तीकीः 
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गोलियां बनारेे। मे गोठियो साध्य ओर असाध्य तेह कारके सनिपातचवरतको 
-दीघ्र नष करती है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
दवितीय चक्री । 
शम्भोः कण्ठविभूषणं समरिचं तालं तथा पारदं 
देवीशीजयुतं सुशोधितमितं जपाल्बीजोत्तमम्‌ । 
दन्तीमूरयुतं समागृधिफूटं सव समांशं नयेत्‌ 
त॒त्संवं परिमयं चद्रकरसेशृजाप्रमाणं रसम्‌ ॥ १६॥ 
दद्याद्‌ घोरतरे अयोदशविषे दोषे च चक्रयाहूयं 
तन्द्रादाहसमन्िते च तृषया सम्पीडिते मानवे ॥१७॥ 

. यद्ध वत्सनाभ विष, पिरच, हरताछ, पारा ओर गन्धककी कजरी, शुद्ध जमाङ- 
-गोै दन्तीकी जड ओर पीपर इन सब ओषधिर्योको समान भाग ठेकर अदरखके 
-रसमे खररकरके एक एकं रत्तीकी गोलियां बनाख्वे 1 अत्यन्त उग्र तेर्होप्रकारके 
। सत्निपातज्वर, दोषोकी उस्बणता, तन्द्रा, दाह ओर तषायुक्त ज्वरमे भी यह रस रोगीको 
. सेवन कराना चाहिये । इसके सेवनसे उक्त सच षिकार शान्त होतेह ॥ १६॥ १७ ॥ 

| जह्यरन्धरस ॥ 
रसात्रगन्धकं तालं दिङ्रं मरिचं तथा । 
टङ्कणं सेन्धवोपेतं सवाशमसूृते तथा ॥ १८ ॥ 
सर्वेपादृसमोपेतं मदिषीपित्तमदिंतम्‌ । 
ब्रह्मरन्ध्र पृयोक्तभ्य सन्यासज्ञानसंगमे ॥ १९॥ 
सहस्कलशः स्नान ठेपनं चन्दनादिभिः। 
इक्ुमुदररसं भोज्यं तकभक्तं यथेप्सितम्‌ ॥ १२० ॥ 
पारा ओर गन्धककी कननरी दो भाग, अभ्रक, हरता, सिंगरफ, पिरच, सुहागा 
ओर सेधानमक ये मत्येक ओषधि एक एक भाग ओर शद्ध वत्सनाभ सबके बरावर 
-भाग ठेवे । इन समस्त ओषधियोते चोय भाग भका पित्त ठेकर्‌ उस्म इन 
सबको खु अच्छेपरक।रसे खर करके सतिपातज्वरकी अज्ञानावस्थामं रोगीके ठीक 
जद्यरन्धकी जगह मस्तके अखदरारा बडी सावधानीसे किचित्‌ क्षत करफे उसम इस 
.रसको भरद । इशक पश्चात्‌ रोगीको शीतल ज उसे हजार कर्शसे सान करि 
ओर उदके शरीरपर चन्दन आदिना ठे१ करे ओ९ इपर ईखङ्ञा रस, येशका 
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यूष, तक्र ओर भातकां यथेच्छरूपसे पथ्थ देवे ॥ १८-१२० ॥ 
आनन्दभेसवीवदी । 

विषं जिकटकं गन्धं रङ्णं शृतश्चुल्बकम्‌ । 
धत्त्रस्य च वीजानिं दिङ्रं नवम स्परतम्‌ ॥ २१॥ 
एतानि समभागानि दिनैकं विजयारसेः। 
मदयेच्चणक्ाभा त॒ वटिकाऽऽनन्दभरवी ॥ २२॥ 
भक्षयित्वा पिबेचचाञु रविमरकषायकंम्‌ । 
सव्योषं इत्ति नो चिच सत्रिषातं सुदाशूणम्‌ ॥ २३ ॥ 

२& वत्सनाभ, सार, मर, पाप, गन्धक्‌, सुहागा, तावा भस्म, धत्रूरक चाज 
अर्‌ सगर इन सबका समान भाग ठखक्र एक्‌ दनतक भागक रसम षाट्कर 
नचनेकीं व॒रावर्‌ ग7ङया बनाट्वं । इनका आनन्दभरवावश कहतह्‌ । इनप्रस एक 
गाढ खाकर अषरदस्च चङ्क चण पलाकर जाकका जका काढ पीवे ता दारण 
स॒न्निपातज्वर्‌ दर होताहे ॥ २ १२२॥ 

श नर्गक्यन्दस्स्त 

सगन्धकयोमषिौ प्रस्येकं कजरीङ्तौ । 
शक्र च ध्रुषटी चेव धकतरः केशरा जञकम्‌ ॥ २४ ॥ 
देवदाली जयन्ती च तथा मण्ड्कपणिका । 
एषां पत्ररसेः शणेः शिरायां खये न ॥ २८ ॥ 
शोषयित्मा वदी कायो त्वनेका राजिकोपमा । 
त्रिदोषजं ज्वरं हन्ति तथा प्रबलश्षोष्ठकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तप्त त॒ नारिकेलस्य जल देयं प्रयत्नतः । 
रोकषयस्ुन्दरो नाम सत्िपातहये रक्षः ॥ २७ ॥ 

पारा ओर गधक प्रत्येक दो दो माशे ठेकर कननटी करञ्वे। फिर उसको 
कुडकां छार, असी धन्तरा, कङरभांगरा, वदारु, अग्णीं आर मण्डूकपणीं इन 
ओषाधियाके पत्तांके चार चार माके रसके साथ पत्थरके खरट्मं खु खरर करके 
सरसोके वराषर गोखि्यां बनाकर सुखारेवे. यह त्रैलोक्यमुन्दशरस सेवन करने 
कोष्ठगत त्रिदोषज्यर ओर सब प्रकारके सतिपातज्वर दर होते है। इसके सेवन ` 
करनेसे यदि रोगीको गरमी माम रोषे तो नारियल्का जछ पीनेको दूना: 
चायं ॥ २४-२७ ॥ + 
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| मृतोट्थापनरस | 
शुद्धसृतं द्विधा गन्धं शिला च विषदिड्धलम्‌ । 
मृतकान्ताभरताम्रायस्ताकक माक्षिकं समम्‌ ॥ २८ ॥ 
अम्लवेतसजम्बीरचाङ्गेरीणां रसेन च । 
निथण्डीदस्तियुण्डयोश्च वरवेम॑ययं दिनत्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्द्ध्वा तु भूधरे पाच्यं दिनान्ते तत्घमदधरत्‌ । 
चित्रकस्य कषयेण मरदयेलहरद्वथम्‌ ॥ १३० ॥ 
माषमातर प्रदातव्य दिङव्योषाद्रकद्रवः । 
सकप्रावपानं स्यान्मृतस्योत्थापने रसे ॥ ३१ ॥ 
पीडितं सन्निपातेन गतं व पिन्यमाल्यम्‌ । 
ततक्षणाजनीवयत्येष पथ्य क्षीरेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२ ५ 
शुद्ध पारा एकमभाग, शुद्ध गन्धकं दो भाग एवं मेनसिल, शोधित वत्सनाभ, 
-सिंगरफ, अध्रकमस्प, ताघ्रमख, रोहमस्म, हरतारु ओर स्वणेपाक्षिककी भस्म 
इन सच ओषधि्योको एकणएक भाग ठेकर सको एङ्तर मिधित करके अम्क्वत 
जम्चीरीनिवु, चूका, निगण्डी ओर हाथीद्यण्डी इन भत्येकके रसम करमते तीन तीन 
दिनतक खरल क्के घडियामे रखकर फिर एकदिनितक भूधरयन्त्रमं पके, उत्तम 
ग्रकारसे पकजानेपर ओषधिको निकालकर चीतेकी जडके कामे दो परहरतक खर 
करे इसकी मात्रा एसएक उडद्के बराबर देनी चहिये ओर इस तरह उपरते हींग 
सोढ, पिस्व, पीपर, अद्रखका रस ओर कपुरका जक इनका अनुपान करना 
चास्थि । यह रस सतिपातज्वरसे पीडित ओर ग्रतप्राय व्यक्तिको भी तत्काङ 
जीवित करतां 1 इसपर दृधका पथ्थःदेबे ॥ २८-३२ ॥ 
गृतसंजीवनरस 
शुद्धसुतं द्विधा गन्धं खे तत्केनरीङृतम्‌ । 
अभ्ररोदकयोभस्म ताघ्रभस्म समं समम्‌ ॥ २२॥ 
विषताछवराटी च शिलादिङ्रुचित्रकम्‌ । 
इस्ति्यण्डी चातिविषा उयूषणं देममाकषिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
चर्ण विमदयद्राविराद्रकस्य दिन्‌घ्रयम्‌ । 
निथंण्डीविजयाद्राविश्चिदिनं मदयेत्पुनः ॥ २५ ॥ 
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कृाचहकप्यां निवेश्याथ वाटुकायन्के पचेत्‌ । 

द्वियामान्ते सघुद्धत्य मदेयेदा्रकद्रवेः ॥ ३६ ॥ 

घृतसंजीवनो नाम रसोऽयं शंकरोदितः । 

घतोऽपि सच्रिपातात्तौ जीवत्येव न संशयः ॥ ३७ ॥ 

नातः 1 कथित्‌ सत्निपातदरो रसः। 

अघोरेमन्यश्चचार्थं पुजां रक्षां च कारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

पारा खकभाग ओर गन्धक दोभाग दोनोँशटो एकत्र खरर करे कलनटरी करलेवे 
एवै अधकभस्म, लोहभस्भ, तास्रभस्म, वत्सनाभ, हरतार, कोडीकी भस्म, मेनसिल, 
विगर, सोनामाखी चीतेकी जड, हाथीञ्युण्डीकी जड, अतीस, सोठ, मिरच ओर 
चीवर ये मरत्येक ओषधि एक एक भाग छठेकर सबको एकत्र. बारीक खरल्कर 
अदरखके रसमें तीन दिनतक ओर नियण्डी ओर भोंगके रसम कमसे ` तीन तीन 
दिनतक खर करके कोंचकी आतसी शीशी भरकर बाड़कायन्त्रमे पकावे । दो 
्रहरंके पश्चात्‌ स्वांगशीत होनेपर ओषधिको निकारकरके अद्रखॐ रसमरं खरक 
करके सुखाञ्वे । यह श्रीशंकरमदायजका कदा इआ गरतसंजीवननामक रस है । 
इसके सेषन कश्नेसे थृतप्राय सच्चिपातरोगी भी जीषित हौजातहि । सत्निपातको नष्ट 
करनेवाडा इससे उत्तम ओर कोई रसस नदीं है । इस रसको सेवन करानेसे प्रथम 
अघोर मं्रके हारा शिवजी पूजन ओर रसको आभिपंतरित करके सुरक्षित करखेना 
चादिये ॥ २३३-३८ ॥ 
सत्निपातभेरव रस ॥ 

दिड्लस्थ विद्युदस्य साद्तोखचतुष्टयम्‌ । 

गन्धकृस्य विषस्यापि प्रत्येकं तोखकंद्वयमर्‌ ॥ ३९ ॥ 

समाषकद्रयं चैव कनकात्तोरकतयम्‌ । 
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माषेकाधिकतोरेकं टङ्कणस्य तथव्‌ च ॥ १७० ॥ 

पम्मद्यं जम्बीररसेर्वटीं छायाविशोषिताम्‌ । 
गुजेकापरिमार्णां त॒ कारयेतङशो मिषक्‌ ॥ ७१ ॥ 
एका तु भक्षयेत्तासां गोलयित्वाऽरेक्रवेः । 
घोरे ब्रिदोषे दातव्यः सशनिपातकभेखः॥४२॥ 


५“ ॐ अधोरेभ्यश्च घोरेभ्यश्च धोरघोरतरेभ्यश्च सर्वतः । सभ्यो नमोस्तु सख्दरूपेभ्यः' (3 इति मन्ते 
रकण पूजनं च । अधोरमन्त्रेण अन्यत्रापि ररकायेमन्वथा दोषोऽस्ति ॥ दः 


१५२ भेषज्यरःनावटी । 
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शुद्ध सिगरफ साटेचार तारे, शुद्ध गन्धकं दो तो दो मासे, द्ध वत्सनाभ २ 
तारे २ मासे, धतूरेकं बीज ३ तोके ओर सुदहागा एकं तोखा एक मारा इन सषको 
जम्बीरीनी बके रसम खररकरके एक एक रत्तोक गोि्यां बनाकर छायां खखा- 
लवे । इनमसे धार सन्नेपातज्वरमं एक एक गोटी अदरखङे शसम मिङाकर शेगीक्ो 
सेवन कराना चाहेये । यह्‌ रस सन्निपातज्वरकों नष्ट करनेके खियि विद्ञेष उपयोगी - 
है ॥ ३९- १४२ ॥ 

सूचिकाभरणरस । 
रसगन्धकनागं च विषं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
मात्स्यवाराहमायुरच्छागपित्तेश्च भावयेत्‌ ॥ ४३॥ 
चिकाभरणो नाम भरेण प्रकीर्तितः । 
सूचिकाम्रेण दातव्यः सत्निपातङ्लान्तकः। 
“सषेपमाचया आद्रकस्वरसेन खोदेत्‌" ॥ ४ 

पारे गन्धककी। कल्नटी २ भाग, एवं सीसेकी भस्म, शुद्ध पीडा तेयिया ओर 
काठे सांपका विष ये प्रत्येक एकणएक भाग ठेकर सबको रोह मखी, सूअर, मोर 
ओर बकरे इनके पित्तम ऋमसे एकएक दिनतक खर करे तो सचिकाभरणरस 
तैयार होता है 1 इसको सुईके अग्रभागसे केकर १ सरसातककी मात्राको अद्रखके 

रस ओर मधुके अनुपान सेवन करावे । यह रस सब प्रकारके सतिषातज्वरयोको. 
नष करदेता है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
पुनः सूचिकाभरणरस । 
अमृतं गररं दा्‌ सवेतस्य च दिङ्लम्‌ । 
पञ्चपित्तेन संमदं सषपाभां वटीं चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रिका सूचिकाग्रेण सत्रिपातङ्कलान्तङ्घत्‌ । 
शेत्याथं तिरते च भोजनं दपिभक्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुद्ध मीठा तेखिया, काटे सोपिका विष ओर सोमर विष ये प्रत्येक एक एक 
भाग ओर सिगरफ दीन भाग केकर सबको एकत्र पश्चपित्ता (राह मखली, सूअर 
भसा, बकरा, ओर मोर इन पाचोके पित्ता ) मे करमसे एकणएक दुनतक खरक करक. 
सरसांकी बरावर गिरयो वनाल्े 1 उनमेसे एक एक गोरी सुहंके अग्रभागसे 
उठाकर नासियिरुके जकके साथ सेवन करावे । सेवनके पश्चात्‌ रोगीके शाीरपर 
तिके तकी माछिश्च करते ओर दही, भातका पथ्य देवे । यह रस भी सम्पूण 


सतिपातज्वरको नष्ट करता हं ॥ ४५ ॥ ४ ६ ॥ 


पकरणम्‌ | भाषादीकासदिता । ११३ 


चहत्सूचिकाभरणरस । | 
रसगन्वकनामभ्चं वष र्थविरजङ्गमम्‌ । 
मात्स्यमादिषमायूर्च्छगपित्तैविभावयेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
सूचिकाभरणो नाम भरवेण प्रकीर्तितः । 
दातव्यः सुचिकाभेण पयःपेटीरसेन च ॥ ४८ ॥ 
अयोदशप्रिपाते विष्रूच्पामतिक्षारके । 
त्रिदोषजे तथा कासे दापयेत्डकशरो भिषक्‌ ॥ ४९ ॥ 
पयःपेटीशत दयात्‌ भोजन दृपिमक्तकम्‌ । 
तथा सुभजितं मांसं रेपनं तिरचन्द्नैः ॥ 
रोगिणो यंतिय दम्य तस्मै तच्च प्रदापयेत्‌ ॥ १५०:॥ 
पारा ओर गन्धककी कजटी, सीसा, अभ्रक, स्थावरमिष ओर जंगम ८ कृष्ण 
सर्षका ) विष प्रत्येक समान भाग छेकर रोहमछी, भसा, मोर ओर बकरेके पित्तम 
ऋमसे एक एक दिनतक भावनां देक सरसोंकी समान गोषशियां बनाकर सुरेकी 
नोकसे उडकर इङो नारियर्के जख्के साथ सेवन करावे । इस रसको तेरह 
प्रकारके सचनिपातज्वर, बिष्चिका, अतिसार ओर तिदोषजनित कासरोग आदिं 
सेवन कराना चादि, इसपर १०० नारियरोका जर, दहीभात ओर धृतमें ना 
इआ मांस तथा ओ वस्तु रोगीको भिय गे वह उसको सेवन करनेके स्थि दे ओर 
रोगीके शरीरपर तिरक तेरु ओर चन्दनादिका प्ररेप करना चाहिये ॥१४७-१५०॥ 
पानीयवटिका । 


रसमाषक चत्वारि इष्टकारण्डके अहः - 
गोषयित्वां ततः शोध्य वीक्ष्णपणे तथाऽऽद्रके ॥ ९५१ ॥ 

स्वणेधुस्तुरसत््वे च ब्ृद्धदारद्रवे तथा । 

कृन्यकानिजसत्वे च रसशोधनघुत्तमम्‌ ॥ «२ ॥ 

गन्धरके रसतुल्य ठ प्रक्षाल्य तण्डलम्बुना । 

कृत्वा तेरुसम दाव्या निवांप्य चि्रकंद्रवे ॥ ५२ ॥ 

द्राभ्यां कनलिकां कृत्वा लोदच्रणस्य माषकम्‌ । _ ` 

 सुवर्ण॑माक्षिकं चापि तत्र लौहसमं ददेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


११४ भेषल्यश्त्नावदी । [ रस- 





कृत्वा कण्टकवेध्यं तु ताभ्रं कनरलेपितम्‌ । 

मुहूतमध्यतस्ताम्र इत चणत्वमाप्तुयात्‌ ॥ <~ ॥ 

एकीकृत्य तु तत्सवं तत्‌ः प्रस्तरभाजने । 

मदेयेत्ताभ्रदण्डेन दत्त्वा चेषां निजद्रवम्‌ ॥ ९६ ॥ 

पारा ४ माश ठेकर ईटके चरणके साथ मिलाकर खूब घोट, फिर उस समस्त 

चणक निकाटकर ओर उसमेसे पारेकों अलग करके कमरख, अद्रख, काटे 
धतुरेके पत्ते, विधरेकी जड ओर धीग्बार इन त्येकके स्वरसमें कमते मदेन करके 
सुखाताजाय; पारेको शद्ध करनेकी यह क्रिया सर्वोत्तम है । इसके पश्चात्‌ ४ माश 
गन्धकं ठेकर प्रथम चावराके जरम धोवे, फिर उसको छोहेकी करीम रखक्छ( 
अभिप्र तपावैः जब वह पिविरुकर तेरुकी समान पतली हो जाय तब उसे चीतेके 
काढेमे छोडदेवे । इस भकार युद्ध कियेहए परे ओर गन्धकको टेक दोनोकी एकत 
कनी कररेषे । फिर शुदध॒तबिके कण्टकंवेधी सूक्ष्मपत्रापर उस कजनटीका टेप 
करके उन पन्न को हाड(म बन्द्कर चूुहे पर रखकर अमन देवे । इस परकारसे सदत 
रमे दी तंविकी उत्तम भस्म हो जाती है । उक्त विधिसे तेयार जी हुईं ताख्रभस्म 
९ माहा, कोहभस्म १ माशा ओर सणेमाक्षिकभस्म १ फर॑रा ठेकर तीनोंको पत्थरके 
खरर्में डाुकर निम्नरिखित ओषधियोके रसके साथ तबिकी सुसरसरे खरख 
करे ॥ १५१-१५६ ॥ 

प्रथमे केशराजश्च द्वितीये ीष्मसुन्द्रः । 

तृतीय भृङ्गराज चतुथे भेकपार्णेका ॥ ५७ ॥ 

पञ्चमे च निषुन्दारःषषठे च र पूत्तिका । 

सप्तमे पारिभद्र अष्टमे रक्तचिरकः ॥ ५८ ॥ 

शक्रास्‌न च नवमे दशमे काकमाचिका । 

एकादशे तथा नीला द्वादशे इस्तिश्ुण्डिका ॥ ९९ ॥ 
अमीषामोषधीनां तु प्रत्येकं तु पलद्रवम्‌ । 


५ 
मयेह प्रयतनेन द्वादशाडेन साधकः ॥ १६० ॥ 
पहटठे दिन ऊङकरभोगरेके रसम, दूरे दिन ग्रीष्मखुन्दर ( शाल्शाक ), तीसरे 
दिन मोगरा, चौथे दिन मण्डूकपर्णी, पिवे दिनि िंहाद, छठे दिन मालरकोगनी, 
तातं दिन फरहद, आग दिन' ठाछचीता, नक दिन भोग, दसवें दिन मकोय, 
यारे दिनि नीटीक्ष ओ८ बारह दिन हाधीश्ण्डी इन ओषधियोका चा९ चार 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकाप्तहिता । ११५ 


[1 








तीरे रस डाककर इस प्रकार बारह दिनतक उत्तम प्रकारसे खरल करे॥५.७-१६०॥ 

ततः पारदमाने तु दत्वा भिकंटुशुण्डकम्‌ । 
टिका राजिकातुल्यां छयाश्ुष्कां समाचरेत्‌ ॥ &१ ॥ 

ततः शम्ब्ुकजे पतर कत्तेभ्यावरिका त्वियम्‌ । 
शरवे शङ्कपात्रे वा कृत्वा सखिलगोटितम्‌ ॥ ६२॥ 
अत्यन्तदोषदुष्टाय ज्ञानश्चुन्याय रोगिणे। 
उध्वयोनि ससभ्यच्यं प्रदयाद्ररिकाद्रयम्‌ ॥ &३ ॥ 
ठयेत्तं ततः पथाघ्नरं स्थूलपटादिभिः । 
मलमूत्रागसात्छयः स साध्यो भवति दतम्‌ ॥ & ॥ 

{फर उसम चरर माङ विटक चूण वव्छाकर्‌ रज्का बरार गोखि्यो बनाकर 
आयाम खाडव । इन गाड्यामस दा द गख ठक्कर बाधाः सखः सीप या 
शराब ८ सकोरा ) मे रखकर, जख्मे घोटखकर ओर जह्याका यथाविधि पूजनं 
करकं रागाकां सवन करव । जस सन्रपातञ्वरम रागा वाताद्‌ दष अत्यन्य 
दृष्ट होगये हो ओर जो बिर्क ज्ञानश्यन्य हो एसे रोगीको यह ओंषव 
सवनं कराकर तत्काङ माद अर गरम कपडा उटाकर ठकद्व । इसके 
पश्चात्‌ यदि रोगी शीघरदी मलमृचका त्याग करे तो उसको साध्य समञ्चन 
-चाह्यि ॥ ६१-६४ ॥ 

दध्यन्नं तु ततो दचयात्िबेद्रारि यथेच्छया । 

दयाद्वातदहरं तेलमभ्यङ्गाय सदेव दि ॥ 

चिरज्वरे पिबेद्रारि पर्चबलीप्रसाधितम्‌ ॥ ९ ॥ 

ग्रहण्यां रक्तपाते च पिबेदतिविषां गदां । 

पिबेत्‌ पपेटजं वारि घोरे कम्पज्वरे तथा ॥ . 

तथा उ्वरातिसारे च जीरकस्य जटं पिबेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

मन्दारो कामलायां च संहमह णीगदे | 

कासे श्वासे सदा कायां पानीयवटरिका त्ियम्‌ ॥ 8७ ॥ 

तदनन्तर रोगीको दह्ीभातका भोजन अ।र यथेच्छ जलपान करते । तथा 

बातनादाक महानारायणादि ते्छोकी शरीरपर माचा करते । इसपर पुराने 


११६ भषज्यरलनावखा । | रस्~ 





ज्वरम्‌ पंचमूरुके काटेका, संग्रहणी ओर रक्तातिसाररोगमं अतीसके क्वाथ, 
घोरं कम्पज्यरमे पित्तपापडेकं क्वाथ ओर ज्वरातिसार, मन्दाभि, कामला, 


न = क क क क क 


सम्रहणा, खासा शास्र जाद्‌ रगाम जार क्वाथका अनुपान करना चाहये । 
इस रस का पानायवाटका कहत हं ॥ £६५«~-१ ६७ ॥ 
सिद्धफएरापानीयवाटेका 
अनाथनाथ जगदेकनाथख्िलोकनाथः प्रथमं प्रसन्नः ! 
जगाद पानीयवटीं सुपट्वीं तामेव वक्ष्यामि गरूपषादात्‌॥&<८ 
जयाकेस्वरसं चेव निथण्डीवाक्षकं तथा । 
वाटयालकं करज च सुयावत्तकचिञ्कौ ॥ &९ ॥ 
ब्राह्मीं वन सषपं च भृद्गराजं विनिक्षिपेत्‌ । ` 
दन्ती च अवता चव तथाऽऽरग्वधपञम्‌ ॥ १७० ॥ 
सददेवामरं भण्डी तथा अिपुरभण्डिका 1 
मण्डकपर्णीं पिप्पल्यो द्रोणपुष्पकदायसी ॥ ७१ ॥ 
गखाकिनी केशराजस्तथा योजनमटिका 
आसारणेति विख्यातो धुस्तुरः कनकस्तथा ॥ ७२ ॥ 
जरैलोक्यविजया चैव तथा अताऽपराजिता। ` 
प्रत्येकं कार्षिकं चैव रसमाष्ष्य भाजने ॥ ७३ ॥ 
कैकं च रसं दत्वा मदंयेष्टोहदण्डतः । 
चण्डातपे च संशोष्य क्षीरं तर पुनः क्षिपेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
स्त॒रीक्षीरं चाकंडुग्ध वटदुग्धं तथव च । . ` | 
प्रत्येकं कार्षिकं दत्वा मदंयेच्च पुनः पुनः ॥ ७९ ॥ 
समरतं च त ज्ञात्वा यदा पिण्डत्वमागतम्‌ । 
द्रव्याण्येतानि संचरण्यं वश्चप्रतानि करयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनार्थोके नाथ, जगत्पति, चरोकीनाथ भगवानने प्रसन्न होकर पूर्ैकाटमे 
[क्ते सप्रोगापहारिणी आर सवेसिद्धिप्रदायिनी पानीयवदीको वणेन कयां 
हे, उसीको तँ श्रीयस्महाराजके चरणोकी कसे वणन करता -अरणी, आक 
कहा, ` अद्कसा, _ विर, . ऊदीकरज, इर्डड; चीता, बाह्ली, _ वनसरसोः 
` मगर, दन्ती, नित्ततः अपरुताक्तके पत्त, सहद्‌इ, अमरकन्द्‌, मज्ञीठ, तरिषुर्‌ 





प्रकरणम्‌ |] भाषाटीकासहिता । | १ १७ 
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भण्डिका (वङ्देशप्रसिद्ध बडभोट ), मण्डूकपणीं, पीपर, गजपीपर,. गूमा, मकोय+ 
छंची, ऊकरभोगरा, मदनमाङी < एक प्रकारका सुगन्धितपुऽ९ ), आसारण, स्वणे 
धतरा, भाग ओर श्वेत अपराजता इन समस्त आषाधेयाॐ रसकं एक एक कष 
पस्मिण टेक प्रत्येकके रसको कमते पत्थरके खर्म डालकर रोहेकी मृसर्टति 
वरर करे । फिर सबको म्रचण्ड धृुषभं सखुखाकर उसमें थूहरका दूध, आकका दूध, 
ओर बडका दूध प्रत्येक एक एक कृषं डारकर अच्छेम्रकारसे मदेन करके गोरासां 
बनाख्वे । इसके पश्चात्‌ उसमें निभ्नठिखित ओषधियोकों खूब बारीक पीसकर 
पङ्छान करके डे ॥ ६८-१७६ ॥ ` 

द्ग्धहीरं चातिविषां कोचिलामभकं तथा । 

पारदं शोधित चैव गन्धकं विष प्राधरुरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

हरितारं विष्‌ चव साक्षिकं च मनःशिला । 

प्रत्येकं च चतुमाष खव चर्णीकृत च तत्‌॥ ७८ ॥ 

प्रक्षिप्य मदयेत्सतै शोषयित्वा पनः पुनः । 

घुमर्दिंत च तद्‌ दा चाङ्रीस्वरसेन च ॥ ७९ ॥ 

उत्थाप्य भेषज हा यद्‌ पिण्डत्वमागतप्‌ । | 

तिङ्प्रमाणा गुटिकाः कारयेन्मतिमाबर्‌ भिषक्‌ ॥ १८० ॥ 

रेकी भस्म, अतीस, कचरा, अथ्रकभस्म, शुद्ध पारे ओर शद्ध गन्धककीं 

ङ्ञ्बली, शुद्ध मीटातेखिया, इरतार, सपि, सोनाभाखी ओर मेनसिर, इन सक्को 
चार चार मासे पस्िाण' मिलाकर बारम्बार खररुकरे ओर धूपे सुखावे । जबं 
ओवि उन्तमध्रकारसे घुट्कर तैयार होजाय तब उसको चूका शाकके रसम धोटे ६ 
घटते २ जव उसका गोखासा बनजाय तब उसकी तिरक बराबर गोरथ 
बनाङेवे ॥ ७७-१८० ॥ 


चिदोषजनितो वैदयघुक्तोऽपि बहुसम्मतः। 
लंघनेवीटुकास्वेदेः प्रक्रान्तो दीनदशंनः ॥ ८१ ॥ 
सम्पूज्य करूणाधार प्रणम्य च खसपणम्‌ । 

शरावे वारिणा घृष्ठाऽऽ्विंशति वटिकां पिबेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पीत तद्धेषजं पश्चाद्रस्ेराच्छादयेत्नरम्‌ ॥ 

सलग वपुज्ञात्वा दवाद्वारि सखशीतलम्‌ ॥ ८२ # 


| ¶ # ११ „>, ॥ 


॥ ६४९ 
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११८ भेषज्यरत्नावटी । [ रस-- 
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शरावप्रमितं वारि पातब्युं च पुनः पुनः । 

सत्रिपातज्वरं चेव दाहं चेव सुदारुणम्‌ ॥ ८९ ॥ 

कास्‌ धासं च्‌ दिकां च विड्ग्रहं चाश्मरीं जयेत्‌ । 

रत्रोगविबन्धे तु दातव्य क्षीरसंयुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 

पञचत॒णङ्खत काथं दातव्यं च पुनः पुनः । 

क [५ 
पानीयवरिका ह्येषा लोकनाथेन निर्मिता ॥ 
लोकानामुपकाराय सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ ८६ ॥ 
जो रोगी घोर सनिपातज्वरमें वेदो पडा हो, जिसको व्यनि असाध्य जानकर 

त्याग दिया हो, ।जेसको छ्ंवन वाडक स्वेद आदि उपचारक दारा भी छ काभ 
न इ हो ओंर जो अत्यन्त दीन दशाम हो रसे रोगीको पथम करणानिधान 
शंकर भगवानका प्रूजन ओर सूयंदेवको मणाम करके फिर इस रसकी दो या तीन 
गोरिया सकोरेमे पानीके साथ पिसकर सेवन करव । यदि रोगकी अधिक प्रवरुता 
प्रतीत हो तों २० गोढीतक इसी विधित सेवन करानी चाहिये ओर रोगीको ओषधः 
सेवन करीकर तत्कारु गरम व मोटे व॒खसे ठकदेना चादिये \ जब ओषधि रोगीकै 
दातीरम व्याप्त होजाय तब उसको थोडी २ देर पे एक एक सकोरा शीतलजल 
पान्‌ करावे । यह्‌ रस इस प्रकार सेवन करनेषर घोर सत्िपातज्वर, अत्यन्व प्रबरूदाह 
खोसी, शास्‌, हिचकी, मख्का, अवरोध ओर अश्मरी (पथरी) इन क्ष रोगोंको 
नष्ट करता हे । मूत्रक्ृच्छरोगपरं इस रसकौ दूधके साथ सेवन कराकर पञ्चतरणमू 
( द्या, कसि, रामसर, काटीडेख भौर शारिषमन इन ओषधियों ): का क्वाथ 
बारम्बार पान कराना चाहे । सम्पूणं सिद्धियोंको पदान करानेवारी इस 
षनीयवर्यीको जगत्‌का उपकार करनेके निमित्त श्रीशंकरभगवानने निमाणं 
किया है॥ १८१-१८६ ॥ | 








~ 


चिन्तामणिरस । 
सुत मन्धकमभकं सुविमलं सूताद्यभाग विषं 
तन्यशं जयपालमम्लमदितं तद्रोककं वेष्टितम्‌ । 
पतरमज्जथुजङ्गवद्िजनितेनिक्षिप्य खाते षटं 
द्वा -क्छुटसज्ञकं सह दलः संचण्यं त किपेत्‌॥८७॥४ 
भागार्धं जयपारूबीजममृतं तत्तल्यमेकीकृतं 
गा उयूषणसिन्धुचिध्रकयुता सवाज्ख्वराघ्नाशयेत्‌ । 


पकरणम्‌ ] भाषाटीकासहित । ११९ 


[1 
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ञ्जलं संब्रहणीगदं सजढरं दध्यत्रससेविनां 
तापे सेचनकारिणां गदवतां सूतस्य चिन्तामणेः ॥ 
“अयमेव रसो देयो भ्रतकट्पे गदातुरे” ॥ ८८ ॥ 


पारा, गन्धकं दोनाकी कञ्जली ओर अथकभस्म मरत्येक एक एक तोरा, 
दद्ध्मास तेचा £ माशे ओर जमार्गोटा डेढ तोखा सबको जम्बीरी नीबुके 
रसम उत्तम प्रकारे खर करके गोखासा बनावे 1 उस गोलको नागरवेकै 
तीन पानम ठ्पेटकर ओर भिद्टीकी मूषामं रखकर कपरौटी कर देवे । पश्चात्‌ 
श्रामम गह्ूटा खोदकर उसमं संपुटको रखकर ऊक्टपुटं देवे । स्वागरीतट 
होनेपर ओषधिको निकालकर पानोसहित चूणे करङेवे । फिर उसमं जमारगोे 
६ मारे ओर शद्ध्वत्सनाभ £ माये डाखकर अदरखके रसके साथ खर 
करके एक एक रत्तीकी गोलियों बने । इस रसकी एक एक गोली 
साठ, पिरच, पीपर, सैधानमक ओर चीतेके समानभाग चणंके साथ अद्रखके 
रसम मिखाकर सेवन करे । यह रस मर्वैप्रकारके ज्वर, शुक, संग्रहणी ओर 
सम्रस्त उदररोगोंको न्ट करतांहे । इस रसपर दही ओर भातका पथ्य सेवनं 
करे ओर शरीरमं अधिक ताप होनेषर जरुसेचन आद्‌ शीतर उपचारं 
करे । यह रस भ्तप्राय रोगीको भी दिया जा सकताहै ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 

दवितीय चिन्तामाणिरस । 


रसविषगन्धकृटङ्णताञ्रयवक्षारं ग्योषम्‌ । 

जयपालस्य बीजं च क्षोद्रं दत्वा शतं वारान्‌ ॥ ८९ ॥ 
सम्पद रक्तिकमिता वटिकाः इयोद्धिषक्‌ प्राज्ञः । 
शुण्ठीपिश्ेन सममेका द वाऽथवा तिखः ॥ १९० ॥ 
संप्राश्य नारिकेलीजलमलपेयं प्रयुञ्जीत । 

भेदानन्तरमेव प्रक्षालितभक्तं तकमुपयोन्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 
शेषात्सेन्धवजीरं तक्रं भक्तं प्रयोक्तव्यम्‌ । 

प्रशमयति सत्रिपावज्वरं तथाऽजीण विषमं च ॥ ९२ ॥ 
फीहान चाध्माने कास चासं च वहिमाम्य च । 
चिन्तामणी रसोऽयं फिल नियत भेरवेण निदिष्ठः ॥ ९३ ॥ 


शुद्ध वत्सनाम, सुहागा, ताश्नभस्म, जवाखार, पारे ओर गन्धकश्ी कज्जली 
द्‌ भाग, सट) भिरच, पीपर ओर जमारगोटा भ्येक ओषधि एक एक भाग 
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इन सबको एकन मधुके साथ सवार्‌ खर करके एकणएक रत्तीकी गो्यो 
बनार्वे । इनमसे एकं या दो अथवा तीन गोटी सेख्के चरणं ओर मुके साथ 
रोगीको सेन कराकर नाग्यिकके जलका अनुपान करार । ओषध सेवनके 
पश्चात्‌ पिरवन हाजानपर _रोगीको तक्रके साथ भातका मोड सेवन करावे 1 फिर 
संधानमक ओर जारका चूणे डारकर तक्रके साथ भातका भोजन करावे । इसं 
मकार इस रसको सेवन करनेसे सन्निपातज्वर, अजीर्णे, वरिषमज्वर, शहा, अफारा, 
खासी, श्वास, _मन्दाभ्रि आदि समस्त व्याप्यो शीघ्र शमन होती दै इस 
` चैन्तामाणेरसको श्रीभेरवजीने निरदिष्ट किया हे ॥ ८९-१९३ ॥ 
 रसराजेन्द्र । 
पल शद्धस्य सूतस्य पर्‌ ताम्रमयोरजः । 


अन नाग पल व्क परं गन्धकतालकम्‌ ॥ ९8 ॥ 
पलं शुद्विषं चण सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
मदयेत्‌ काकमाच्या त सारसेन च ॥ ९५ ॥ 
माटस्यवारादमायूरच्छागमादिषपित्तकैः । 
मदेयद्धन्नमित्रश् तिकटोरमबभिस्तथा ॥ ९६ ॥ 
आद्रकस्वरसेः पथात्‌ शतवारान्धुहुुहः। 
सिद्धोऽयं रसराजेनदरो धन्वन्तरिभरकाशितः ॥ ९७ ॥ 
शुजामत्र रस॒ दद्यात्‌ खरसारससयुतम्‌ । 
मेवधाराप्रवाश्ण धासि वारि मस्तके ॥ ९८ ॥ 
अनिवार्यो यदा दादस्त्दा देया च शकरा । 
भोजन दधिसंयक्त बास्भेकं ठ दापयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
ईश्वरेण इतः कामः केशवेन च दानवाः 
पावकेन इतं शीतं सध्रिपातं रसस्तथा ॥ २०० ॥ 
शुद्ध पारा एक पठ, ताम्रमस्म, रोहभस्म, अभ्रक, सीसा, बङ्, 4 
शुद्धगन्धक ओर शुद्ध वत्सनाभ ये प्रत्येक ओषधि एकएक पठ केकर भरथम प्र 
ओर गन्धककी कन्जटी करङे, फिर सको कञ्जलीसहित एकत्र -खरख करके 
मकौयके स्वरसमं धोटे, पश्चात्‌ रोहमखटी, सूकर, - मोर, बकरा ओर भसा इन 
` पौंचोके पित्तम एयर पृथक कमसे मदेन करफे त्रडटेके काथरमे खरु करे । 
दि अद्रखके स्थरसमरं सौबार धोटे तो यह रस पिद रोता है । इसको 
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श्रीधन्वन्तरिभगवानले भारित किया ह । यह रस एक एक रत्ती परिमाण तुरसीके 
रके साथ सेषन करावे । इसके सेवन करनेक पश्चात्‌ सिरपर मूसर्धार वाके समान 
दीतर जरकी धारा छोड ! जघ इस भकारसे भी शगीरकी ज्वाखा शान्त न दो तव 
कभी कशी. खोडका शावेत देवे ओर एकवार ददी भातका भोजन करावे । जसे रिव 
जीने कादेवको ओर विष्णुने दानव समूहको नष्ट करदिया था ओर जैसे अभिके 
द्वारा रीत तत्कार नष्टो जाता है उसी प्रकार यह रस सच्रिपातञ्वरकों नष्ट 
करश्देता है ॥ ९४-२०० ॥ | 
पंचपित्तयुक्त रसका बट्वत्व । 
ये रसाः पित्तसंधकाः भरोक्ताः सवत्र शम्युना । 
क) [ | 
जलसेकावगाहायेबलिनस्ते तु नान्यथा ॥ १ ॥ ` 
रसजनितविदाहःशीततोयामिषको 
मलयजघनसारारेपनं मन्दवातः। । 
तरूणदयधि िताढ्यं नारिकेरीफलाम्भो ` 
मश्ररशिशिरपान शीतमम्यच्च शस्तम्‌ ॥ २॥ 
जो रसादि ओषधिर्या शिवजीने पित्तुक्त कदी अथत्‌ जिनमें पित्तकी भावना 
दी जाती हे उन ओषधिर्योको सेवन करानेके पश्चात्‌ रोगीके शर रपर तैर्का मदेन, 
जटसेचन आदि शीतोपचार करनेसे बे अधिक बलवती होकर 'ेशेष गण करती दं 
अन्यथा छ फलम्‌ नहीं होती । रसादि ओषधियाके सेवनसे शरीरम दाह हदानेषर 
देहपर शीतर जटका सेचनं, चन्दन, कपूर आदिका ठेपन, शीतल मन्द्‌ सुगन्ध 
वायुका सेवन, ददी ओर मिश्री परिठाकर भातका भोजन, नारियल्का जख्पान 
करना मधुर ओर इीतठ द्र्योंका- भक्षण ओर इसी प्रकार ओरभी तरह तग्हके 
शतिर उपचार करना चाय ॥ १॥ २॥ 
पश्चवक्ररस । 
गन्ध ५ (= + धस्त => <, 
न्धेशरङ्कमरिचं विषं धुस्तुरजेद्रवैः । 
दिनि विमदितं 1; क 
दिनि विमर्दितं शुष्कं पञचवक्रो भवेद्रसः ॥ 
द्िजमाद्रंनीरेण तरिदोषज्वरडत्परः ॥ २ ॥ 


पारे, गन्धककी कल्नरी २ भाग, सुहागा, मिर्च ओर शद्ध वत्सनाभ ये ्रत्येक 
एक एक भाग ङेकर सबको धतृरेके पत्तांके ररःमे एक दिनतक खरल करके सुखा- 
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र्वे । इसको पथ्ववक्र रस कहते ह । इसकी मात्रा दो रत्ती परिमाण, अनुपान 
अद्रखका रस । यह रस सतरिपातज्वरको हरनेके च्य अद्युत्तम हे ॥ ३ ॥ 


तरिदोषनीहारसुयेरस । 
रसेन गन्धं द्वियणं कृशायुरसेविमदय दिनानि धमं । 
रसाष्टभागं त्वभरतं च दद्याद्‌ विमदयेद्रहिरसेन किंचित्‌ ॥ 
पित्तैस्तु सम्भावित एष देय्िदोषनीदारविनाशसु्यैः ॥४॥ € 
 शुदधपारा १ भाग ओर अुद्धगन्धक २ भाग ठेकर दोनाकी एकत्र कज्जटी कर 
चतिके रसमे ९ दिनतक घटे, फिर धृपमें सुखि । इसके पश्चात्‌ उसमं पारेसे अश्च 
मादा यद मीरा तेखिया पिङाकर चीतके थोडे रसमें खररकमके उक्त पाचों पिकी 
भावना देव तो यह रस सिद्ध होता है । यह रस सतिपातरूप ऊुदरेको पिना करनेके 
स्यि सूयके समान ह -॥ ४ ॥ 
स्िपातसु्थरस । | 
दिड्रं गन्धकं ताभ्र मरिचं पिप्पली विषम्‌ । 
शुण्ठी कनकंवीजं च छक्षणनच्चणीनि कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
विजयापत्रतोयेन्‌ श्रिदिन्‌ भावयेतसुधीः । 
द्विगुं पणखण्डन चाकंकाथ पिबेदयु ॥ & ॥ 
निहन्ति सन्निपातोत्थान्‌ गदान्वोरान्सुदारुणाच्‌ ! 
वातिकं पैत्तिकं चैव छेष्मिकं च विशेषतः ॥ ७ ॥ 
सिंगरफ, गन्धक, ताबा, मिर्च, पिर, वस्सनाभ, साट ओर धत्‌रेके बीज इन 
आवधि्योको समानभाग ङेकर बारीक चरणं करल \ कि उस चूणेको मगके 
पत्तोके रसम तीन दिनतक भावना देवे । इस रसको दो दो रत्ती परिमाण पान 
रखकर भक्षण करे ओर उपरसे कके क्राथका अनुपान कर । यह रस अत्यन्त 
दारुण ओर घोर स ननिपातज्यर, विशेषक वातज, पित्तज ओर डेम्मिक ज्वरोको 
जीघ्र नष्ट करता दे ॥ «-७ ॥ | 


अधघोरसिंहरस । 
मामेकं -मृतताप्रस्य द्विभाग्‌ मृतरौदकम्‌ । 
विभागं मृतबद्धः च चतुभागं सृतान्नकम्‌ ॥ < ॥ 


पकरणम्‌ | भाषाीकासहिता । १२३ 
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माक्षिकं रसगन्धौ च तथ्‌ शुद्धा मनःशिला । 

चत्वायेतानि ताम्रस्य प्रत्येकं तुल्यमेव च ॥ ९ ॥ 

गरलं चरतुद्यं स्यात्‌ जिकृटश्चाभत॒र्यकः । 

एतत्घवे सम देयं विषमास्य तथव च ॥ २१० ॥ 

एतत्सवस्य्‌ द्रव्यस्य द्विगुणं कालकूटकम्‌ । 

मात्स्यमाहिष्मायूरघरष्ठिपित्ताविं भावयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

चिक्य दरवेणेवं प्रत्येकं याममारकम्‌ । 

. सर्षपाभा वदी कायां शोषयेदातपे ततः ॥ १२ ॥ 
तेबिकी भस्म १ तोरा, लोहभस्म २ तोठे, वङ्गभस्म ३ तोर, :अशघ्रकभस्म ४ 

तोरे तथा स्वणेमा्षिकभस्म १ तोका, एकतोखा पारद ओर एक तोला गन्धककीं 
कन्नरी, ञुद्ध मेनसिर एक तोखा काठ सपा बिष ४ तोर, त्रिङ्कग ४ तोङे इनः 
सबकी बरावर अथात्‌ २२ तोके ऊचला ओर इन समस्त ओषधियासे दुयुना 
उअथोत्‌ ८८ तोञे शद्ध मीठा तेखिया ठेव सम्पूणं ओषधियोंको एकत्र पीसकर रोह. ` 
मछरी, भसा, मोर ओर सुकर इन चारोकि पित्तम. पश्चात्‌ चीतिके रसम कमरे से 
एक एक प्ह्रतक भावना देवे, फिर सरसोके बरार गोढियं बनाकर धूपे 
सुखारेषे ॥ ८-२१२ ॥ | 

दापयेद्रटिकामेकां पयःपेटीरसेन च । 

योदशे सन्निपाते विप्रच्यामतिसारके ॥ १३॥ 

चिदोषजे तथा कासे दापयेत्छुशक्छो भिषक्‌ । 

पयःपेटीशतं दयाद्धोजनं दइधिभक्तकम्‌ ॥ १४ ॥ 

तथा भनितमत्स्यं च. केपनं तिखचन्दुनेः । 

रोगी वाञ्छति यद्रभ्यं तत्सत परिदापयेत्‌ ॥ 

अघयोरनृसिहो नामःरसानाघुत्तमो रसः ॥ १५ ॥ षः 
_ इनमे के्को एक एक गोटी नाप्यिलके जलके साथ सेवन कृरानी च १ ॥ 
बे मियो बेर पकारे सत्निपातज्वर्‌, शुचिका, अतिसार ओर त्रिदोषाः 
सी आह शोजञमं विरोष उपकार करती द । इस रसको सवन कराकर रोगको 
सत निभलोका जर वारंवार एन करावे । दक्षै ओर भात एवं सुनी मक्का 
भोजन कसे ओर उसके शरीरपर च्वि ओर चन्दन आदिका छेष करावै । रोमीरभे | 


१२४  भेषन्यरलावली । ` एस - 


जिस २ वस्तुको खानेकीं इच्छा हो वही पस्तु उसको देवे ! यह अपोरनर्सिहनीतिक 
-रस सम्पूण रसमिं उत्तम हे ॥ १२३-१५ ॥ 
४ तापत्तपनरस । 

गन्धुकं हड्ल ताक सूतकं लौहरङ्कणम्‌ । 

सपर साजकाक्षारं माञ्जिष्ठं हिगुठं सम्‌ ॥ १६ ॥ 

रतन मदितं पिण्डं निगण्डीहस्तिशुण्डयोः । 

अष्टयामं पचेत्छुप्यां निश्ष्य सिकताह्ये ॥ १७ ॥ 

ततः सिद्धं समादाय रक्तिकामाद्रकेण च । 

सञ्निपातविनाशाय प्रतापतपनो रसः ॥ 
 , दधिभक्तं तथा ग्ध छागमांसं च भोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

समानभाग्‌ पारे ओर गन्धककी कल्नी २ भाग, सिंगरफ, हरताल, लोह › 


वनज 


सुहागा, खपरिया, सन्नीखार ओर पजीटका चूणे ये प्रत्येक एक एक भाग ठे कर्‌ 
सबको निगरण्डी ओर हाथीडयण्डीके रसम कमते मदन करके गोकासा बनाख्वे । 
उस गोेको आतसीशीशीमे भरकर कपरौटीकरके आट प्रहरतक ॒वाकायन्त्रम 
कावि । जघ बह उत्तमभकारसे पककर तेयार होजाय तब उसको निकारुकर बारीक 
चरणे कर । इस रसकं एक एक रत्ती परिमाण अद्रखके रसके साथ सेवन करावि 
ओर दही भाते, दूध तथा बकरीके मांसका पथ्य देवे । यह प्रतापतपनरसर सति 
-बतज्वरको विनाशा करनेके ङिये परमोपयोगी हे ॥ १६-१८ ॥ 
(13 । | 
युदधसतं तथा गन्ध मृतान विषसंयुतम्‌ 
समं सम्मादतं तालमूली पीरेख्यहं बुधः ॥ १९ ॥ 
पूरयेतकूपिकान्ते च मुद्रयित्वा च शोषयेत्‌ । _ 
सप्तमिमृत्तिक वेवं यित्वा च शोषयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
पुटेत्छृण्डग्रमागेन स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । 
गरदीत्वा कूपिकामध्यान्मदयेच दिन ततः ॥ २१ ॥ 
अजाजीजीरकं दिखसनिकाटणङ्ं जगत्‌ । _ . . 
गुग्यु्धः पञ्चलवणं यवक्षारो यमानिका ॥ २२ ॥ 
मरिचं पिष्पली चैव्‌ प्रत्येकं रसमानतः। _ 
श्यां कषायेण पुनभावयेरसप्तषाऽऽतपे ॥ २३ ॥ 
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गुध पारा, युद्रगन्धक, अभ्रकभस्म ओर शुद्ध मीडतेखिया चारों ओषधियोंकों 
समान भाग ठेकर सुसलीके रसम तीन दिनतक खरक करे । फिश उसको आती 
ीश्ीपें भरकर उसके उपर यद्रा कश्के धूपमें सुखे । तदनन्तर सातवार कषरमिदरी 
करे ओर मत्येक बार धूपमं सुखावे । फिर पुटपाक करे ओर स्वांगशीत होनेषर 
ओवधिको सीदीमेसे निकाठकर एक दिनतक खरर करे । इसके पश्चात्‌ काकाजीरा, 
जीरा, हींग, सन्नी, सुहागा, गोपीचन्दन (सीराष्ट्देश्चकी मेदी ), गूगल, पोचांनमक, 
जवाखार, अजवायन, पिरच ओर पीपर ये प्रत्येक ओषधे पारेकी बराबर ठेकर 
इनके काशे प्रथ प्रथक्‌ सात सात वार भावना देदेकर धूपमे सुखावे ॥१९-२२३॥ 
नागवद्धीदख्युतं पंचगुञ रसश्वरम्‌ । 
दयाञ्नव ञ्वरे तीत्रे सोष्णं वारि पिबेदु ॥ २४ ॥ 
प्राणेश्वरे रसो नाम सत्रिपातग्रकोपयत्‌ । 
शीतञ्वरे दादु शुरमश्चे अिदोषजे ॥ २ ॥ 
वाञ्छितं भोजन दयात्छुयाचन्दनरेपनम्‌ । 
तापोदेकस्य शमन बखापिष्टानकारकम्‌ ॥ 
भवेत्ैवाच खन्देडः स्वास्थ्य च लभते नरः ॥ २६ ॥ 
इस रसको अस्यन्त उग्र नवीनञ्वरमें पोच रत्ती परिमाण पानम रखकर सेवनः 
करावे ओर ऊपरसे मन्दोष्ण जर पान करावे । यह प्राणेश्वर नामकं रस सन्निपातके 
मकोपको सीघ्र नष्ट करता है । जिस ज्वरमं परे दाह होकर फिर शीतका प्रकोप 
हो उस ज्वरमं तथा शर्म, शरू ओर अन्यान्य त्रिदोषजनित रोगामें यह प्राणेश्वर 
रसही सेवन कराना चाहिये । इपको सेवन करानेके पश्चात्‌ रोगीको यथेच्छ भोजन 
देवे ओर उसके शरीरपर चन्दनादिका प्ररेप करव । इससे तापका उद्वेक शान्तः 
होता है ओर बढकी बृद्धि होती दै । इसके दारा मयुष्य नेस्सन्देह आरोग्यराभः 
करता है ॥ २२४-२२६ ॥ 
| सत्निपातभैरव । 
पारदं गन्धकं तालं वत्सनाभं जिभिः समम्‌ । 
दार्मूषं च गरलं सर्वस्य समदिङ्लम्‌ # २७ ॥ 
मद्रप्रमाणां वटिकां कारयेत्कुशलो भिषक्‌ । 


सत्रिपाते वदीमेकामाद्रदरवैः प्रदापयेत्‌ ॥ | 
रसो महाप्रभावोऽयं सतरिपातस्य भेशखः ॥ २८ ॥ 


पारा, गन्धकं, ओर हरताक . शत्येक एक एकं तोका, वत्सनाभ विष ३ तोे, 
-काष्टविष १ तोका, सपविष ९ तोला ओर सबकी वराघर अर्थात्‌ ८ तोठे सिंगरणफ 
केकर सबको जलके साथ एकत्र खरल करके भगी बराबर गोखि्योँ बनावे । 
उनमेसे एक गोरी अद्रखके रसके साथ सत्निपातज्वरमं देवे । यह रस स्निषातः- 
-ज्वरको विनाश करनेके छ्य अत्यन्त प्रभावशाटी हे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
व दिसीय सन्निपातभेग्बरस । 
रसं विषं गन्धकं च हरताल पल्यम्‌ । 
जयपाटं शि्रत्स्वण ताभ्रसीसाभलोहकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अकक्षीरं ाङ्कली च (1 च । 
सम्‌ कत्वा रसेनेषां त्रिशद्रारं च मदेयेत्‌ ॥ २३० ॥ 
अकेश्वेतोऽलम्बषा च सुयावत्तृश्च कारवी । 
काकजद्धा श्योणक्च्‌ क्ट व्योषविकङ्कतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रवेमेणिश्नन्द्रकान्तो निशुण्डी च महाजटा। 
शुस्तुरदन्तीपिप्पल्यो दशाष्टाङ्गमिदे शुभम्‌ ॥ ३२ 
रसतुस्य प्रदातव्यं दत्वा तोय चतुणम्‌ । 
शिशकणणतोयेन भावनाविधिरिष्यते ॥ ३३ ॥ 
भावनायां भावनायां शोषणं हरिष्ये । 
त वरिका कृत्वा भखायु बि ददेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
५ सु्चरणसमं कृत्वा अकमूलादिपिपपटीमूलान्ताना- 
मषटदशानां मिखिता ॥ रसादिसामग्रीतुल्यानां चतृशंणजलैक- 
गुणावशिष्टक्वाथेन विशद्रारमातपे भावनीयम्‌प्रतिवारं यत्नेन 
शोषयित्वा कलायप्रमाणां वटिकां कृत्वा व्याध्यनुरूपमाैक- 
स्वरसेन ज्वरिणे दद्यात्‌ ॥ " 
शोषितपारा, बस्सनाभ्‌, गन्धकं, हरताल, त्रिफला, जमारगोे, निसोत, धतुरेके 
चीज, तवा, सीसा, अश्रक, लोह, आकका दूध, कठिहारीकी जड ओर सोनामाखी 
डन स्र ओषधियां को समानभाग लेकर एकत्र खरङ कर सेवे । फिर सफेद आक, 
-छन्ावन्ती, इर्डछ, काङजीर।, काकजंघ।, सोनाषठा, दृठ, सोँठ, मिरच, पीपर, 
कटै सूयंभणि ओर चन्द्कान्तमणिके पुष्प, सिम्हाद््‌, रुद्रनटा, धतरा, दन्तीकीं 
जड़ ओर पीपठ इन अटरदी आषधिय।को .अशदशाङ्ग कहते ह । इनको पारद्‌ 
आदि रकि वरातरर माग ठेकर चीने जलम ड।खकर पकावि, चदश ज शेष 
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रहनेषर उतारकर छान ठेवे । इस कामें उक्त ओषधिको ३० वार भावना देवे ओर 
प्रत्येक भावनाके षश्चात्‌ सुखात। जाय । फिर एक एक रत्तीकी गोखियाँ बनाखेदे । 
रथम श्रीभेरवजीको बलि प्रदान करे फिर इस रकी एक एङ गोटी रागक 
वलाषलके अनरुतार रोगीको अद्रख फे रसके साथ सेवन करावे ॥ २९-२३४॥ 
रसोऽथ श्रीसत्निपातभेरबो ज्वरनाशनः। 
सर्वोपद्रवसंक्तं उवरं हन्ति न संशयः ॥ ३९ ॥ 
सत्निपातज्वरं हन्ति जीण च विषम्‌ तथा । 
ठेकादिकँ दयाहिकं च चातु्थकमपि भुवस्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्वरं च जट्दोषोत्थ सवेदोषसमाङ़लम्‌ । 
भरवस्य प्र्ादेन जगदानन्द्कन्दकः॥ २७ ॥ 
“विरेकानन्तरं शुण्डीजीरकतोयग्रक्षाछिताघ्र्‌ दद्यात्‌ । 
अजाते विरेक पुनरपि रसं दद्यात्‌ । भ्याधिनिवृत्तौ 
कदाचित्‌ वातपीडाथां बातचिकित्षा कायां ॥ ३८ ॥ "" 
यह स्िपातमैरबरसत सम्पूणं उपद्रशसदित; संन्निपातज्वरकों तथा जीणेज्पर, 
िषमज्वर, रेकाश्किञ्वर, दवारिकञ्वर, चौथियाज्वर, जरूदोषसे उत्पत्न इभा उवर 
ओर समस्त दोषोंसे युक्त ज्वरको निस्सन्देह नष्ट करवा ह । इस रसको सेवन कर- 
नेके पश्चात्‌ विरेचन होनेषर रोगीको सोंठ ओर जीरेके जरसे सिद्धकिये इए भातका 
भोजन दषे । यदि विरेचन नहो तो किर यह रस सेवन करावे । इसके सेवनसे 
रोगके द्र हो जानेषर यदि वातकी पीडा होजाय तो वातव्याधिकी समान चिकित्सा 
करनी चादि ॥ ३५-३८॥ 
` मृत्युज्लयरस। _. 
सूतं गन्धकरङ्कणं शुभविषे भुस्तुरबीज कट 
नीत्वा भागमथोत्तरद्वियणितं चोन्मत्तमूलम्बुन। । 
यान्माषवटीं सुखातिसुखदां सवाञ्ज्वरात्नाशये - 
देष श्रीशिवशासनात्परजनितः सुतश्च मृत्युजयः ॥ २९ ॥ 
नारिकेलसितायुक्तं वातपित्तञ्वरं जयेत्‌ । ड 
मधुना डेष्मपित्तोत्थ ज्वरं संनाशयेद्‌ धुवम्‌ ॥ =. 
` सत्निपातञ्वरं घोरं नाशयेदाद्रनीरतः ॥ २०० ¢ ~. ` 
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पारा ९.भागः गन्धक्‌ २ भागः सुहागा ४भाग, अयुद्ध वत्सनाभ < भाग, धतू- 
रेके बीज १६ भग आर तिङ्कटय ३२ भाग ठेकर सबको एकत्र चूण करके धतु- 
रेकी जडके क्राथमं धोटकर उडदकीं वराषर गोि्योँ घनाल्वे । ये गोलिय सच 
भरकारके . ज्वरोको नष्ट करती है । यह मृ्युज्यरस श्रीहिवजी महाराजने वणन 
किया हे । इस रसको नारियल्कं जरु ओर मिश्रीके साथ भिठाकर सेवन करनेसे 
बात-पित्तञ्वर, मुके साथ खानेसे कफ-पित्तञ्वर ओर अदर्खके रसके साथ 
सेवन कंरनेसे घोर सतन्निपातज्यर अवक्ष्य नष्ट होता दे ॥ ३९२४० ॥ 
्रीसन्निपातमूरत्युञ्चय रस । 
विष सूुतकगन्धो च पित्तं मत्स्यवराहयोः । 
आजमायूरपित्त च माहिष चापि योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
हरतां च सम्योषं वानरीषीजसंयुतम्‌ । 
अपामाग चिच्मूरं जयपाकुं च कृर्कयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
` एत्र्सवे समांशेन अजामूत्रेण मर्दयेत्‌ । 
` माषेण सदशी कायां वटिकां सद्विषग्वरेः ॥ ४३ ॥ 
शुद्ध मीटा तेखिया, पारा, गन्धकं, भर्टी, सूकर, धकरा, भोर ओर भसा इन 
पाचका पृथक २ 1पित्त, हरतीरु, साट, पिरच, पीपल, कौचके बीज, चिरचिटा, 
चीतेकीं जड ओर जमालगोदे सबको समान भाग ठेकर एकत्र पीसकर वकरीके 
भूतम खरल करके उडदकी बराबर गोलियों बने ॥ ४१-४३ ॥ 
 महाञ्वरे मदाशीते महाशीतज्वरेऽपिच। 
मलागते सत्निपाते विपूर््यां विषमज्वरे ॥.8४ ॥ 
असाध्ये मानवे युज्ज्यादेकादञ्वरनाशिनी । 
जलोदरे शेथिलाद्धः नासासावे च पीनसे ॥ ४५ ॥ 
अजीणे सृच्छनाभवे छेष्मभावेऽतिहुजये । .` 
शोथकामलपाण्ड्वादिसवेरोगापदारकः ॥ ४६ ॥ 
` यह रस~-अत्यन्त भयंकर ज्वर, अयन्त शी शीतज्खर, मज्जागतन्वर सति 
पातज्वर, व्रिषूविका, असाध्य विषुमञ्वर, एेकादिकनज्वर, जोद्रः अङ्गाकं शाथ- 
ठता, नासाखाइ, पीनस, अजीण, मृच्छ, कफकी अधिकता, शोथ, कामला, 
पाण्डु आदिःरोगामि प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ 
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स्रिपातभ्रच्युलयो ज्ञनज्योतिःप्रकाशितः। 
भृङ्राजरसेनायं रसराजः प्रदीयते ॥ ७ ॥ 
निर्वाति निर्जनस्थाने बहुवद्लष्षमावृतते।_ ` 
परस्वेदः क्षणमभरेण जायते चिह्वमीहशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मूच्छितः पतितो भमो दह्यमानः पुनः पुनः । 
एवं विह समालोषेय वदेश्चह्ञ्यमातुरे ॥ ९ ॥ 
पथ्ये य॒द्‌ याचते रोगी तत्तदेयं प्रयत्नतः। 
दध्योदन शीतजलं दातव्य तद्विचक्षणेः ॥ २९० ॥ 
एवं महारसः अरष्ठः शम्भुना प्ररतो थुवि । 
कृपया सरवध्रतानां ज्चानज्योतिःप्रकाशितः ॥ ५9 ॥ 
यह्‌ श्रीसन्निषातयृस्युज्ञयरस सम्पूण व्याधियाका नाश करनेवाला हे ओर ज्ञानकी 
ञ्योतिके समान प्रकाश करनेवाखं ६ 1 इस रसकं एक एक्‌ गोरी भ गःके रसके 


साथ सेवन करते \ रोगीको वात रहित एकान्तस्थानमं बहुत . गरम ` ओर मेरे 
कपडे उढाकर रखे 1 इससे तत्काङ रोगीको पसीना आता है । जब शेगी मूध्छित 
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समञ्चना चाहिये 1 देसी अवस्थाम रोगीकी जिस वस्तकी अभिलाषा हो. वही वस्त॒ 
पृथ्यरूपसे सेवन करानी चाहिथे 1 विशेषकर दही भातत ओर शीतर जक सेवन 
कराना सर्वोत्तम है । ज्ञानज्योतिके समान प्रकारित इस परमोत्करष्ट रसको 
श्रीराकर भगवायने सम्पूणे प्राणियोपर दया करके पृथ्वीपर विस्ठत किया 
दै ॥ ४७-२५१ ॥ | 
प्रभाकर । 

रसेव गन्ध द्विशणं कृशातुरसेविमदब्या्टदिनं सुषम. . 

रसाघभागं ह्यमृतं च दथाद्विपाचयेद्रहिरसेन किचित्‌ ॥ ५२॥ 

पित्ते सम्भावित एष देयश्िदोदनीहारविनाशंसयंः । ` ` 

. ५“ अन्न मेख शधिरवण ध्यायेत्‌ ? ॥ ५३ ॥ 

पारा २ भाग ओर्‌ गन्धकं २ भाग रेकर दोनोंकी कञ्जटी करके उसको 
आठ दिनतक चीतेके रसम खर करकरके धूपं सुखे । फिर उसमे ` परते 
अटयुनाः ञुद्ध वत्सनाभ डालकर ,थोडेसे चीतेकं रसम ऊछ दरतकं पकवि, पश्चात्‌ 


„^ 
सोहमछछके पित्तम एकवार भावना देकर एकएक रत्तीकी गोढिर्यौ बनाख्वे । यह 
रस पित्तपरथान सनिपातज्वरमं मयोग॒करना चाहिये । यह सन्निपातरूपी कोदरेको 
विनादा करनेके छ्य सुयके समान है 1 इसको सेवन करनेकै पठे रक्तवणे भरव- 
जीका ध्यान करना चाहिये ॥ ५२ ॥ «३ ॥ 
। काठाभिभेरवरस । 

शुद्ध्तं द्विधा गन्ध मदेयेदोशषुरदरवैः । 

भावितं च विशोष्याथ चूणयेदतिचिक्ृणम्‌ ॥ ५8 ॥ 

चणेतर्यं मृत ताम्रं ताभ्राद शशकं विषम्‌ । 

दिड्रं रसभागं च द्धौ मागौ कनकस्य च ॥ ५५ ॥ 

बाणभागोऽत्र गोदन्तो बाणभागा मनःशिला । 

टङ्कणं नेजमागं च ऋतुभागं च खपरस्‌ ॥ ५६ ॥ 

ब्रह्मभागं च जेपारं नेजभागं इटाइलटम्‌ । 

माक्षिकं चाभ्निभागं च रदं वङ्ग च भाग्कम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सवोन खद्ोद्रे कप्त क्षीरेणाकंस्य मदयेत्‌ । 

दशमूलकषायेण मदंयेद्‌ याममा्रकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पञ्चमूलकषायेण तथेव च विमदयेत्‌। | 

चणमा्रां दीं क्त्वा बलं ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

ज्वरं तरिदोषजं हन्ति सुत्निपातं सुदाषणम्‌ । 

पूरववहापयेत्पथ्य जकयोगं च कारयत्‌ ॥ २६० ॥ 

पथ्यं शाल्योदनं ज्ञेय दधिभक्तसुमन्वितम्‌। 

कालाथिभरवो नाम रसोऽयं भुवि पृजितः ॥ ६१ ॥ 

शुद्ध पारा १ भाग ओर शुद्ध गन्धक २ भाग टेकर दीर्नोकी एकन कञ्जटी 

करके गोखलूके काथमें भावना दे ओर धप खुखाकर खूच बारीक ओर चिकना 
चूण कर्वे । उस चूणेकी बरावर ताग्रभस्म, ताम्रभस्मसे अठ्युना यद्ध रसनाम 
तथा सिंगरफ १ भाग, धतुरेके बीज २ भाग, गोदन्ती हरतार « भाग, मेनसिक 
५ भाग, खहागा ३ भाग, खपरिया ६ भाग, जमागोदा १ भाग, कारे संपिका 
प्रि ३ भाग, सोनामाखी ३ भाग, लोहभस्म १ भाग ओर वङ्ग ९ भाग चवे 
कृञ्जटीसहित इन सबको खर्ट डालकर आकके दूधफे साथ घोट फिर 
द्दाभूलके कामं ओर पूरके कामे रमसे एक एक॒ भहरतक खरल 


कन = कमि ® 


भद्छरणम्‌ ] भाषाटीकासदहिता । १११ 


1 क क 
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करके चनेकी बरावर गोखियौ बनाखेवे । इन गोिर्यको रोगीकी अवस्या ओर 
अलावरका विचार कश्के उपयुक्त पात्रासे सेवन कराना चाहे । यह रस अत्यन्त 


दारुण सान्नपातल्वरकां भां नष्ट कर देहा ह । इसपर शार्वानाके चावरछाका भानत 


र्‌ द्हाका पथ्य देना चादि ओर पवत्‌ शातरोपचार करना चाह । यह 
रस पृथ्वीवर अत्यन्त श्रे है ॥ २५४-२६१॥ | 
त्रलोक्यचिन्तामणिरस । 


रसमस्म जयो यागा द्विभागं च थुजद्गमम्‌ । 
कालक्ट च षड़भागं मगेकं तालकं तथा ॥ &२ ॥ 
गोदन्तं गगनं तुत्थं शिलागन्धकरङ्कणम्‌ । 

ज यपाललोन्मत्तदन्ती करबीजं च खङ्कली ॥ &३ ॥ 
पलाशमरखजेनीरिः सप्तधा भाषित दटम्‌ । 
चिघमरुकबायेण चार्कस्य च वारिणा ॥ &8 ॥ ` 
मात्स्यमादहिषमायुशच्छागवाराहडोण्डभम्‌ । 

प्रत्येकं दशधा मदय शिखखण्डे च संक्षयात्‌ ॥ 


धान्यद्वयां वटीं करत्वा शुद्धवश्चेण धारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रससिन्द्र ३ तोठे, काठे सोँपका षिव २ तारे, वत्सनाभ विष £ तोल, हरता 
१ तोखा, गोदन्ती हरता, अध्रकभस्प, तूतिया, वैनसिरु, गन्धक, सुहागा, जमा- 


-रुगोा, धतूरेके बीज, दन्तीकी जड, कनेक जड ओर कलिहार्यीकी जड ये 


प्रत्येक ओषधि एक एक तोखा ठेवे । सबको एकच छ्टपीसर कर॒ ठाककीं जडके 


क्वाथम्‌ सातवार भावना दे ओरं खर करे । फिर चीतका जडके कादेमे ओर 


अद्रखके रसम तथा रोहमछटी, भसा, मोर, बकरा, सूअर ओर जटसषं इन 
मत्येकके पित्तमे कमसे दूस दस बार भावना देबे । पश्चात्‌ पत्थरके खरलमं उत्तम- 
प्रकारसे खररू करके दो दो धानकी बरावर गोखियां बनाकर ओर सुखाकर्‌ 


.स्वच्छवस्रम बोधकर रखदेवे ॥ ६२-६५ ॥ 


दात्य चानुपानेन नारिकेरोदकेन च । 

ताम्बूलं च ततो दद्याद्‌ भ्यं शीतोपचारकम्‌ ॥ && ॥ 
तिलतेरे सदा स्रानं परतमत्स्यादिभोजनम्‌। = ` 
शीताम्लदधिसंगुक्तं पुराणात्नं च भक्षयेत्‌ ॥ &७ ॥ ` ` 


९३२ | ` भषज्यरलावली । शू रपत 
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। इनमेसे एक गोटी नासियिकके. जल्के साथ रोगीको सेवन कराकर उपरसे 
ताम्बर भक्षण करें । ओषध !सेवन करानेके पश्चात्‌ रोगीके शरीरपर तिके 
तेखकी मालिक कराकर शतर जरसे स्नान करे । इसके आतोरक्त अन्यान्य 
शीतछ उपच।र करे । एव घत, मत्स्य, अम्र, शीतर ओर दर्हीसाहिति पुराने चावः 
लका भात इत्यादि पदार्थोका भोजन करवे । इस प्रकार्‌ इस रसके सेवनसे सन्नि 
पातज्वर दूर होता दे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


रंसेश्वर । 
रसेन गन्ध द्विगुण ग्रहीत्वा तत्पादहुल्य रविहेमतालप्‌ 
भस्भीञ्त योजय मदयेत्त॒ दिनत्रयं बहिरसेन घम ॥ &< । 
विषं च दन्वाऽच कडाप्रमाणमजादिपित्तैः प्रि भावये 


रक्तिद्रयं चास्य ददीत वहिकटअयेणादरसमयुक्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पारा ४ तोखे, गन्धक ८ तोरे, तास्रभस्म १ तोडा, स्वणेमस्म १ तखा ओर 
इरताङ्भस्म २ तोरा इन सबको चीतेके रसम ` तीन दिनतक खरङकरके धूपम 
सुखाखेवे । फिर उसमं समस्त ओषधितसे र््वां भाग शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर 
चकरा, मछली, भसा, मोर ओर सूअर इन पाचाके पित्तम कपरसे भावना देकर दों 
दो रत्तीकी गोखि्यां बनालेवे । इस रसकी एकणएक गोरी चीतेकी जडकं काथ, 


क, क कः । क 


त्रिङकटेके काथ ओरं अदरखके रसम मिलाकर रोगीकेो सेवन करे,॥ ६८ ॥ ६५॥ 


तैलेन चाभ्यक्तवपुशथ ङयात्घ्ाने जलेनैव सुशीतङेन । 

यावद्धवेहुःसखदहमस्य शीतं मूर पुरीषं च शरीरकम्पः ॥ ७० ॥ 

पथ्य यदीच्छा परिजायतेऽस्य मरीचखण्ड दधिभक्तकं च । ` 
` अल्पं ददीताद्रकमञ शाकं दिनाष्टकं क्लानमिदं च पथ्यम्‌ ७ 


ओषधसेवनेक पश्चात्‌ रोगीके. शरीरपर तेलक माश कराकर इस पकार 
शीतर जरसे स्नान करे, जिसे रागक असह्य शीत, रारारम कम्प ओर सूत्र 
व॒र्गीषके त्यागनकदींः स्वाभाविक प्रवर्ति हो । फर रीगीकी ; इच्छाद्धसार 


 - ~“ 


+ रतेश्वरादयः कालमेघान्ता रसां वातोल्वणे संनिपाते योज्या इति रत्नकौसुयां माधवः ॥ 


ऋ के ध 


रखेश्वररसवे केकर त्रिदोषदावानल कालमेव रसतक जितने रस बेन क्िथेगये हं वे वैयको वातोल्वण~. 
वनिप्राततज्चरमे भ्रयोग छरने चाहिय 1, एसा श्रीमाघधवाचार्वने अपनी “रत्नकौसुदी'? मे कहा दै ॥ 


करणम्‌ | भाषाटीकासदहिता । १३३. 
थ्य इव; किन्तु दहा ओर कारीमरचाका चण मिखाकर भ।तका भोजनं कराना 
चाहिये । इसपर थोडासा अदरखका शाक सेवन कराना चाहिये । उक्त स्नानः पथ्य्‌ 
आदेकी. क्रियाओंको आठ दिनप्यंन्त करना ` चाहिये ॥ २७० ॥ ७१ ॥ 

वडवानल । ` 

कान्त्‌ च्‌. सूते इरितालगन्धं सषुद्रफेन च्णानि षञच । 

नीलाजनं तुत्थक्मेव प्य यस्म प्रवलानि वराटिका ७२॥ 

वैकरान्तशम्बूकसघुद्ुक्तिः सर्वाणि चैतानि समानि कुयात्‌ । -- 

सूत भदादशमागकं च स्जुद्यकेडुञ्धेन विमदयेच ॥ ७२ ॥ . ध 

 दिन्त्रं वह्विरसैस्तत्च निवेशयेत्ताभ्र जप्षम्पुटे तत्‌ । = 

शरदा च संछिप्य रसं पुटेत्द्रसस्वतः स्पाद्रडवानखख्यः ॥ ~ ~: 

तत्पादभागेन विषे नियोज्य कृशानुतोयेन पचेत्‌ पुनस्तत्‌ ७४ 

वातग्रघाने च कफप्रथाने नियोजयेत्‌ ञयुषणचियुक्तम्‌ ॥ 

दोषत्रयोत्थेऽपि च सत्निपाते बाताधिकत्वादिह सूतकोक्तः ॥७९ 

कान्तरोद, पारा, हरताङ, गन्धक्त, सयुद्रफेन, पाचों नमक, कारोसुरमा, नीका 
-थोथा, रौप्यभस्प॒परालभस्म, कौडीङी भस्म, वेक्रान्तमरणिकी भस्म, शंख 
सीपीकी भस्म इन सको एक एक भाग ठेकर एकत्र मदेन करके उसमे १२ भाग 
"पारा मिङवे ओर शूहरके दध तथा आकके दूधमें रमसे तीन तीन दिनतक खर 
करे । फ़िर चतक रमं तीन दिनतक खर करके गाङासा बनाकर उसको तबिकी 
मूषामं बन्द्‌ कर्के ऊपरसे उक्तके अच्छेप्रकार कपतैटी करके पुट देवे । स्वांगशीतङ ` 
डीनेपर उसमे ओषधि निकार ठे, इक्षको वडवानल रस कहते दहै । फिर इषम 
समस्त ओषधियोंको चतथा दध वत्सनाभ परिकाकर चीतिके रसके दारा फिर थोडी ` 
द्र पकावे । बारीक चरणं करके इस रसको वाताधिक्य, कफषिक्यज्वरमं अथवा ` 
जिदोषजनित सतनिपातज्वरमे दो दो रत्तीकी मात्रसि सट मिरच पीपलके अणे ओर 
चीतेके क्वाथके साथ सेवन कराना चादि । यह वडवानरप वाताधिक्य सन्निपातः 
ज्वरके खिये विशेषोपयोगी कदहागया है ॥ ७२-७९ ॥ 

जह द्वडवानर्रस ॥ 


घ्रतकं गन्धकं चव हरितां मनभशि्ा। ` ` 
अभ्रक वत्सनाभं च दारुजङ्गमजं विषम्‌ ॥.७& ॥ _ __ _ 





४: भेषज्यरतावरी । [ रष 


मभ ॥ > 








जेपालात्साद्वशतकं सर्व संचयं मदैयेत्‌। 
मात्स्यमादिषमायूरच्छागपिततर्विभावयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
विकी शीततोयेन क्याद्‌ यजाभरमाणतः । 
वडवानलनामाऽयं नारिकेलजलेन वै । 
भक्षयेत्सत्निपातात्त मृत्युस्तस्यापुखी भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
पारा, गन्धकः, हरताल, मनसि, अश्क, वत्सनाभ. सोमर विष, कृष्णक्पेक; 
विषये भत्यक एकं एक तोका ओर जमारुगोटे १५० तोे केकर सवका एकत्र 
णे करर्वे । फिर रोहमछ्टी, भसा, मोर ओर बकरा इनके पित्तम रमसे भावनां 
देकर शीतर जलकं साथ खरर्करके एकएक रत्तीकी गोखियां बनावे । इसकी 
एक .एकं गोटी नायके जरके साथ सन्निपातरोगीको सेवन करानेसे उसकी 
म्रत्युतक दूर हो जातीं हे ॥ ७६-७८ ॥ 
| : सत्निपातवडवान खरस 
रसोऽ्टावमृतं सप्त स्यात्षष्ठो गन्धतालयोः । 
दन्तीमीजानि षड्‌ भागाः पञ्चभागं तु टङ्कणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
चत्वारि पूत्तीजस्य ग्योषस्य मितयो भवेत्‌ । 
एतानि वह्धिमूलस्य काथेन परिमदयेत्‌ ॥ २८० ॥ 
आद्रकस्य रसेनाथ देयं य॒ज्ञाद्वयं हितम्‌ । 
वडवानलसज्ञोऽयं स॒त्रिपातहरः परः ॥ २८१ ॥ 
चारा ८ भाग, वत्सनाभ विषे ७ भाग, गन्धक £ भाग, हरतार ६ भाग, जमाल- 
जेटे ६ भाग सुहागा ५ भाग, धतृरेके बीज ४ भाग ओर तिङकटा २ भाग इन सबको 
चीतिकी जडके काठेमं अच्छे प्रकारसे खरक करके दो दो रत्तीकी गोखियां अनाखेवे । 
इनमेसे एक एक गोटी अद्रखे रसके साथ सेवन करावे । यह वडवानलरस सन्नि- 
पातञ्वरको हरनेके श्य परमोपयोगी हे ॥ ७९-२८१ ॥ 
स्वच्छन्दनायकरस । 
युतगन्धकलौहानि रौप्य सम्मदेयेत्‌ यहम्‌ । 
यवत. निवृ गिरकिका ॥ ८२॥ 
अभिवह्ल्यादरक सा जयया सह । 
काकमा पथचपित्तेश भाषयेत ॥ ८२ ॥ 





वकि 


प्रकरणम्‌ | भाषारकासाहता । १३९९ 








अन्धमुषागतं पथाद्राटुकायन्गं दिनम्‌ । 
विपचेच्चूणितं खारेन्माषे० चाद्रेकदरवैः ॥ ८० ॥ 
निगैण्डीदलमूलानां कषाय सोषणं पिबेत्‌ । 


अभिन्यासं निहन्त्याज्चु रखः स्वच्छन्द्‌नायकः ॥ 
छागीडइग्धेन सुदं च पथ्यरुच प्रयोजयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
पारा, गन्धक, खोदा ओर चोदीकी भस्म इनको समानभाग ठेकर तीन दिनतक 
खर करे. फिर इटहर, सिम्दाल्द, तर्सी, अपराजेता ( विष्णुक्रान्ता ), शेतचीतेकीं 
जड, अदरख, रारुचीतेकी जड, भांग, अरणी, मकांय इन ओषधियाके रसाकी 
ओर पचो पित्तोंकी कमसे एक एक दिनतक भावना देवे । पश्चात्‌ उसको अन्धमूषामं 
बन्द्करके एक दिनतक बाडकायन््रमं पकवि । स्वांगश्चीतल्‌ होनेपर ओषधेकों 
निकारकर बारीक चूणं करख्वे । इस चूणंकां एकणएक मादो परिमाण अदरखके 
रसके साथ सेवन कर उषरसे सिम्ाद्धके पत्तं ओर जडके क्वाथम कालीमिरचाका 
चरणं डाटकर पान करे । यह्‌ रस आमेन्यासतज्वरकां शोघ्र नष्ट करता द । इसपर 
बकशीका दूष ओर भूगकी दारके यूषका पथ्य देना चाहिये ॥ ८२-<५ ॥ 
सिंहनाद रस । 


लोहपाजगते गन्धे द्रावितं तञ निक्षिपेत्‌ । 

शुदधस॒तं सम चा भाद्गीद्रावं तयोः समम्‌ ॥ ८& ॥ 
निशेण्डय्‌)ः पवोत्थ च तदयं तुस्यं प्रदापयेत्‌ । 
पचेन्धरद्र्रना तावधावच्छुष्कं द्रवे द्वयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विषपादयुतः सोऽयंःसिहनाद्श्सोत्तमः 

शुजामा्ः प्रदातव्यः सत्रिपातज्वरान्तकः ॥ 
अनुपानं पिबेद्‌ व्याघ्रीक्राथ पुष्करच्णितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


दो तोर गन्धकको लोहके पात्रमे अभ्रिपर पिघखाकर उसमे शद्ध पारा २ तोङे 
अभ्रक २ तोे, भारंगीका रस ४ तोर ओर निगरेण्डीके पत्ताका रस ४ तारे डाककर 
मन्दमन्दं अभ्िसे पकवि । पकते २ जव सव रस शुष्क होजाय तब नीचे उतारकर 
उसमें ३. मारो युद्ध मीरा तेखिया मिलाकर खूष् बारीक चृणं करख्वे । इस रसकां 
एकएक रत्ती पारेभाण देना चाहिये ओर इसपर पुह करभूकः। च्रुणं डालकर कटेरीक। 
क्वाथ पान कराना चाये । यह्‌ सिंहनाद रस सानेपातज्खरकां नष्ट करनक ष्व 
अस्युत्तम दै ॥ ८६-८८ ॥ 


पसि व 


१३६. भैषज्यरतनावडी । - :{ रस 





+ स्वर्पकस्तृरी भरव रस। ` 
दिङुल च विष टङ्क जातीकोषफटं तथा । 
मरिचं पिप्पली चैव कस्तूरी च समांशिका ॥ 


रक्तिद्रयं ततः खादेत सत्निपाते सुदारणे ॥ ८९ ॥ 


किगरफ; वत्सनाभ वेष, सुहाग, जाकितरी, जायफर, मिरच, पीपर ओर कस्तुरी 
इन सषकीं समन भाग लेकर जलके साथ खरल करकं दों दो रत्तीकी गोिर्यो 


बनाख्वं । दारुण स न्रेपातज्वरमं इसका एकएक गांड सेवन करनेसे शप्र खभ 
होताहं॥८९॥ 


मध्यमरकस्तुराभरव रस । 
मृगमदशशिश्यां धातकी शुकशिम्बी 
 _कनकरजतयुक्ता विद्भुमं कौदपागः। 
` कृमिरिपुचनविश्वावारितारखभध्री- 
रविदलरसपिषः कस्त्रीभेरवोऽयम्‌ ॥ २९० ॥ 
कस्तुरीभेरः ख्यातः स्वेञवरदिनाशनः । 
आद्रकस्य रसेः पेयो विषमञवरनाशनः ॥ ९१ ॥ 
दरनद्रजान्भोतिकान्वापि ज्वरान्कामादिम्भवान्‌ । 
अभिचारङताश्ष तथा शत्रुकृतान्ज्वरान्‌ ॥ 
निहन्याद्वक्षणादेव डाकिन्यादियुतोस्तथा ॥ ९२ ॥ 
कस्तूरी, कुर, ताबा, धायके ूक, कोचके वीज), सोना, चोदी, मोती, भगा, 
लोहा, पाट, वायविडंग, नागरमोथा; साट, सुगन्धवाखा, हरता, अभ्रक ओर आमे 


इन सबको समान भाग रेकर एकतर चरणं करके आकके पत्तोकं रसम खररु करख्वे । 
इस प्रकार यह कस्तुरीभरवरस सिद्ध हीता है । यदं सवैरकारके ज्वर्रोको नष्ट करने 


वाछा है । इसको एक एक रती परिमाण अद्रखके रस ओर मधुमं मिलाकर सेवन 

करनेसे विषमज्वर इर होता है । एवं दन्द्रज, बिदाषन, कामक्रोधादिजनित, अमि- ` 

चारकृत, दाघ्रुकृत ओर डाकिनी शाकिनी आदिकी बाधासे उतपत्रहुए ज्वराको यह-. 

रस भक्षण करतेदी नष्ट करदेता हे ॥ २५- ९२ ॥ 
बहत्कस्तुरीभेरवरस । 

तं वं खपेरं च स्वरणं कस्तररितारक्म्‌ । _ 

एतेषां समभागेन कंषमेकं पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९२ ॥ 
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करणम्‌ ] = भाषादीकासहिता । १३७ 
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मृतं कान्तं पठं देयं देमसारं द्विकाषिकम्‌ । 
रसभस्म ठवङ्क च जातिकाफटमेव च ॥ ९४ ॥ 
वक्ष्यमाणौषधेभाव्य प्रत्येकं दिनसप्तकम्‌ । __ ` 
दोणपुष्परसेवापि नागव्ल्या रसेन च ॥ ` `. 
दिचन्द्रल्चिकटदैयो यत्नतो वटिकां चरेत्‌ ॥.९५ ॥ 
वंगभस्म, खपरिया भस्म, स्वणेभस्म,. कस्तूरी ओर रोप्यभस्म ये प्रत्येक एक. एक ` 
तोला, कान्तरोहभस्म ४ तोके एव॑ सोनामाखीकी भस्म, रससिन्दूर, रग ओर 
जायफठे ये प्रत्येक दो दो तो ख्वे । सबको एकत्र खर करके द्रोणपष्पी ( गुमा ) 
के पत्ते रसमें ओर पार्नोके रसम कमे सात सात दिनतक भावना देवे । फिर 
उसम कपुर आर तरेङ्गदया ( साठ, मिर्च, पपरु ) ये प्रत्यक आषाध चार-चर 


क क, = ९९/ 


तोडे मिलाकर उत्तमभ्रकारसे खर करके दो दो रत्तीकी गोलियां बना ठेदे॥९३-२९ 
वातात्मके सत्निपाते महाष्ेष्मगदेषु च । 
अिदोषजनिते घोरे सत्निपाते सुदारूणे ॥ ९६ ॥ 
नष्ठग नष्श प्रमेहे विषमज्वरे । 
कासे से क्षये स्मे महाशोये महामंदे ॥ ९७ ॥ 
युवतीनां शतं गच्छेन्न च शुकक्षयो भवेत्‌ । ` 
रोगान्सवा्निहन्त्याञ्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ९८ ॥ 


इस रसकों ` वातोटबण संनिपात, अत्यन्तप्रघर कफके विकार, तिदोषजनित 


 भर्यकर संनिपात, नष्टगभे, शुक्रक्षय, प्रमेह, विषमज्वर, खासी, श्वास, क्षयः गुदम- 
राग, अत्यन्त शोष ओर.अन्यान्य भर्यकर रोगाम प्रयोग करना चाहय । इसके 
सेवन कगनेपर सेकंड स्ियोकेःसाथ-रमण करनेप्‌ भीं वीयं क्षीण नही होता । यह 


क क क 


रोगोको शीघ्र नष्ठ कर देता रै ॥ ५६-२८ ॥ 
` कस्तूराभूषणरस ॥ 
रसभ रङ््ण शुण्ठी कस्त्री पिप्पली तथा । 
दन्तीमूलं जयाबीजं कप्रं मरिचं समम्‌ ॥ ९९ 
आद्रकस्वरसेनेर मदयत्‌ सप्तवारकम्‌ । - ` _ | 
-आद्वकस्वरसेय्तं योजयेद्रक्तिकाद्वयम्‌ ॥ ३०० ॥ 
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रस जैसे सूर्योदयके होनिपर अन्धकार मष्ट होजाता है, उसी प्रकार उक्त समस्त 
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१३८ भेषज्यरत्नावटी । [ दस~ 
वातडेष्मणि मन्द्रो पित्तशेष्माधिकेऽपि च । 
भरिदोषजनिते घोरे कासे शासे क्षये तथा ॥ १॥ 

रस पिन्द, अभ्रक, खहागा, सोटः कस्तूरी, पीपल, दन्तीकी जड, भगके बीज 
कपुर अ।र भमरच इन सबको समान भाग छेकः अद्रखके रसम सात बार मदैन 
करके दो दो रत्तीकी गोचर्यां बनावे । इनसे एक एक गोरी अदरखके स्वरसे 


क 


साथ सेवन करनेसे बात ओर कफके विकार, मन्दा, पित्त ओर कणफकी अभिः 


क 


कता ओर जदोषजनित भयेकर ज्वर तथा खसी, श्वास ओर क्षयादिरोग दूर 


क 


होति ह ॥ ९९५-२०१॥ 
„ _. _ _  अकेमृत्त, त्रिदोषदावानररस्‌ । , 
लोहा मारितमकभागं सृतं द्विभागे द्वियुणं च गन्धम्‌ । 
विमदयेद्निरसेन तापे दन्य चा विषं कृलंशमू ॥ २ ॥ 
निक्षिप्य पित्त परिभावितोऽयं रसोऽकंमूतिवति चिदोषे । 
ताम्रस्य पाते तु दिनेकमा्रं निम्बूरसेनापि च पित्तवरभैः ॥ ३ ॥ 
ुदरद्रकोर्थेन रसेन य त | 
गुजाद्रय यूषणदयुक्तमस्य ददात चि्राद्रेरसेन वापि ॥ 
नासापुटे चापि नियोजनीया शज्ञाऽस्य शुण्ठीमरिचेनः युक्ता 9 
कोहभस्म १ तोखा, रेोदिका आद्वां भाग-तथा ताम्रभस्म ओर पारा दो तोडे 
` तथा गन्धक ४ तोर ठेकर सबकी एकत्र चीतेके रसम तीनदिनतक खर करे ओर 
म्रातिद्न धृषमं सुखाताजायः फिर उसमें समस्त ओषधिसे १६ वाँ भाग शुद्ध मीटा- 
तोरया मिकाकर पांचा पित्तोंकी पथक्‌ पथक्‌ भावना देवे । इसको अकमू्िरस 
कहते  \ इसी ओषधको यदि तंबिके पत्रमे डालकर नींबके रसम, पाचों पिततो, 
कटेरीके काथ ओर अद्रखके रसम कमसे एक एक दिनतक भावना दीजाय तो 
यही त्रिदोषदावानररस सिद्ध दोजाता है । इस रसको दो दो रस्ी परिमाण ठेकर्‌ 
त्रिङ्कटकं चूणे गीर अद्रखके तथा चीतेके रसमं मिखाकर सेवन करे अथवा इस 
रसकं एक रत्ती परिमाण रेकर साठ ओर भिरचांके चणम मिखाकर नस्य देवे तों 
सत्धिपातज्वर नष होता हे । उक्त दोनों रसोकी मात्रा ओर सेवनविधि एकदी प्रकार 
की है ॥ २-४ ॥ | 
त्िदोषदावानङकारमेघ । 
तालेन वद्धं शिलया च नागं रसेः सुवर्णं रवितारपजम्‌ । 
गन्धेन छं द्रदेन सव पुरे मृत योजय तुस्यभागम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकासहिता । १३९ 





ततच्ट्यस्यतं द्वि्णं च गन्धं तुत्थं च गन्धेन स मानमागम्‌ । 
निमभ्बूत्थतोयेन विद्यं स्वं गोलं प्रकरत्याथ सुदा वििप्य ॥ & 
पुटं च दत्त्वाथ विमद्य चनं गन्धेन तुद्येन कशाबनीरेः । 

विषं च दत्त्वाथ कङाप्रमाणमीषत्कृशानूत्थरसेः पचेत्तत्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्तेस्तथा भावित एष सूतश्िरोषदादानलकालमेचः । 

वृह ददीतास्य च पर्वयुक्तया दाहोत्तरे तं मदुपिप्परीमिः ॥ 


चदश शाल्यत्तमिह प्रशस्तं पथ्यं भवेत्कोष्णसिद्‌ दिनान्ते ॥ ८ 
हरतारके द्वारा कीदहृह वगभस्म, मेनासेटकं दवारा कोडृइं सासंका भस्म, पारकं 
दारा की हरं सखणभस्म, तंविकीं भस्म ओर चदिकी भस्म, गन्धकके द्वारा कीड्डं 
छोहभस्म इन सबको समानभाग ङेकर एकत्र माभ्रत करके पश्चात्‌ उसका सिग- 
रफके दवारा पुटपाक विधिसे पकावे फिर उसमं पारा एकभाग, गन्धकं २ भाग ओर 
तूविया २ भाग पिराकर बविजोरेनींबूके रसमं खरक करकं गोखा बनाख्वे फिर उस 
गोरेको सम्पुटं बन्द करके ऊपरसे कपरटीं कर पुटपाक कर्‌) स्वागञ्चातक 
हानिषर गोका नेकाटकर खररु करटवे ॥ फर उस्म समानभाग गन्धकं भमला 
कृर चीतेके रसमं घोटे, पश्चात्‌ गन्धकका १६ वांभाग शुद्ध वर्ना मेलाकर 
ओर थोडासा चीतेका रस डालकर कुछ देश्तक पाक करे । पश्चात्‌ उपयुक्त पौचां 
पित्ताप प्रथक्‌ पृथक्‌ भावनां देकर दा दां रत्ताक। गाया बनाख्वं । इस रकार 
यह त्रिदोषदावानलकाट्मेघरस सिद्ध होता हे । इसकी एक एक गोंडी पवाक्त 
बिधिके अनुसार मघु ओर पीपटके - चृणके साथ॒दाहयुक्तज्वरम सेवन कराके 
आर अपराह्कारमें रोगीकौ भूगके यूष ओर राछेचावराके भातका मन्दाष्णुः 
बथ्य॒ देवे ॥ «-८ ॥ 





श्रीप्रतापटकडवररस । 
अपामागस्य मूलानां चण चित्रकमूटखजः 
वर्कले्मंद॑ यित्वाऽथ रसं वश्चेण गालयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तेन सृतसमं गन्धमभरकं पारदं विषम्‌ । 
रङ्कणं तालकं चेव मदंयेदिनसप्तकम्‌ ॥ २१० ॥ 
चिदिन य॒सरीकन्देभांवयेद्धममरक्षितम्‌ । 
मूषां च गोस्तनाकारामापूर्योपरि टक्येत्‌ ॥ २११ ॥ 


१४० भेषज्यरत्नावटी । । [- रस, 


सप्तभिंमृत्तिकावश्चेवे्ठयित्वा पुटेष्घु । 

रसतुरय कोदभस्म मृतवङ्गमटिस्तथा ॥ १२ ॥ 
मधूकसारजलदं रेणुकं गुग्यटं शिलाम्‌ । र 
चाम्पेय च समांशं स्थाद्भागाद्धं शोधितं विषम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्सव मदेयेत्ख्े भावुयेदविषुनीरतः । 

आतपे सप्तधा तीरे मदयेदटिकाद्रथम्‌ ॥ १९ ॥ 

। चिरचिटेकी जड ओर्‌ चीतेकी जडकी छालको समानभाग ठेकर्‌ वारक चरणं 
करके जके साथ पसि र्वे, फिर कपड़े बोधकर उसका रस निचोड र्वे । 
पञ्चात्‌ पारा, गन्धक, अभ्रक, वत्सनाभ, खहागा ओर हरताङ इन सबको उक्त 
रसकं बराबर छेकर उसीरतमं सात दिनतक खरल करे। फिर तीन दिनतक 
युसलकि कायम भावना देकर पूपं सख्यि । इसके पश्चात्‌ इसको गोस्तनाका- 
-रवाटीं भूषा रखकर मूषाका अच्छे भक।र सुख बन्द करके उसपर सातवार्‌ 
कपरो करे ओर सुखाकर कघुपुटमे पकवि । स्वांगदीतर हनेषपर ओषधिको ` 
निकारुकर चूणे करख्व पचात, रोहभस्म, वेगभस्म, अफमि, महुएका सार. 
नागरमोथा,.रणक।, गगर, मैनसिर ओर नागकेसर ये प्रत्येक - ओषधि पारेके 
-चरावर भाग तथा शुदधषत्सनाभ पारसे आधा भाग ठेकरं सबको. एकत्र मिलाकर्‌' 
उत्तम अकारस खरर करे ॥ «३१४॥ | क 

कटूच्रयकषायेण कनकस्य रसेन च । . 
` फलत्रयकषायेण युनिपुष्परसेन च ॥ १५ ॥ 
समुद्रफेननीरेण विजयापत्रवारिणा । 
चिघ्कस्य कषायेण ज्वालाया रसेन्‌ च ॥ 
प्रत्येकं सप्तधा भाग्य तद्रतिपत्तेच पंचभिः ॥ १६ ॥ 
सुवेस्य॒ समभागेन विषेण परिधपयत्‌ । 
विमय भक्षयित्वा च रक्षयेत्करपिकोद्रे ॥ १७॥ 
क्धिर विगिया विके कथते साववार भावना देकर दो घड़ीतक धृपर्म; रखकर 
-धोटे । पश्चात्‌ तरिका, घत्रा, त्रिफला, अगास्तियाके फक, ससुद्रफेन, _ भोग, चाता 
-ओौर कठिह्ारी शन समस्त ओषधियाके रस वा कामि ओरं पाचां पित्तर्मि. कमे 
तात. सात दिनतक प्रथक्‌ पृथक्‌ भावना देवे । किर उसमर सम्पूण ओषषिके समा- 
-नभाग :दयुद्ध ` मीगतेखिया पिङाकर खर बारीक, खरक करकं पश्चात्‌ इस 


प्रकरणम्‌ | ' माषाटीकासहिता । १४१ 
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ओषधिको पूर्वोक्त पारदादिरसमें मिखाकर अच्छे मरकारसे मदन करके कपडेमं छान~ 
कर्‌ दीरीमं भरकर रखदेवे ॥ १५-१७ ॥ 


ग्नं वह्विनीरेण शृङ्कवेरर्सेन वा । ` 
दद्याञ्च रोगिणे तीव्रमोटय विस्मृतिशान्तये ॥ १८ ॥ 
रेण ताद्धमाहत्य चषयेदाद्रनीरतः । 
नौद्धटन्ते यदा दन्तास्तक् यादु विधिम्‌ ॥ 
सेचयेन्मन्धविद्रेथो वारां कुम्भशतेनरम्‌ ॥ १९ ॥ 
भोजनेच्छा यदा तस्य जायते रोगिणः परम्‌ । 
दध्योदन सिताग्ुक्तं दथयात्तक ,सजीरकम्‌ ॥ ३२० ॥ 
पाने पान सिताजात यदीच्छेत ददीत तत्‌ । 
एवं कृतेन शान्तिः-स्यात्‌ तापस्य च रुजस्य च २३ 
जो रोगी अत्न्व मोह ओर. षिस्थ्रातको माप्रदहो गया हों एेसे रोगीकों यह रकः 
एक एक रती परिमाण चीतेके रस अथवा अद्रखंके रसम रखकर सेवन करवि । 
यदि रोगोकर दति न खुरते ह ती वैय यह क्रिया करे रोगीके ताटुकी जगह छुरेसे ` 
विचत्‌ छिद्र करके उसपर इस रसको अद्रखके रसम मेखाकर धीरे धीरे पश्चात्‌. 
मन्त्रराखको जाननेवाा वै रोगीको सौ घडोसे सान करे ओर जब रोगीकों 
खुब भूख रगे तव मिश्री पमिकाकर दहीरभातका भोजन करावे ओर जीरा डाककर 


तक्रपान करब । यदि रोगीको ठषा अधिक हो तो वारच।र मेश्रीका शवतत पान 
करावे । इस प्रकार करनेसे शन्ति उत्पन्न होती है, सत्निरातादे अग्यान्य भयकरं 


क छ क). 


राग २" दर ' होते ई ॥ ३१८ ३२१॥ 

सचन्द्र चन्दनरसारेपनं इङ्‌ शातलम्‌ । 

 ' यूथिकामलिकाजातीपुत्रागवड्लवृताम्‌ ॥ २२ ॥ 

` विधाय श्यां तत्स्थं छेपनेधन्दनैसहुः । 
हावभावषिलासोक्तैः करक्षिच्चश्चलेक्षणः ॥ २३ ॥ 
पीनोच॒ङ्गकुचापीडेः कामिनीपरिरम्भणेः । 3 
रम्यतरीणानिनादोकतेगोयनेः श्रवणासृतैः ॥ २४ ॥ 
पुण्यश्छोक॑कथायेचच सन्तापहरणं कुर्‌ । | 
दद्यादातेषु स्वषु सिन्धुजेः सह वह्धिभिः ॥ २५ ॥ 


१४२ ` भेषञ्यरलनावडी । [ रष- 
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द्दया्तणामाक्षिकाभ्यां कामलाहूयपाण्डुषु । 
तत्तद्रोगाचपानेन सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 
अय प्रतापलङ्कशः सत्िपातहरः परः ॥ २६ ॥ 
यह रस सेवन कराकर रोगीके शरीरपर कपर, चन्दन आदि शीतरपदा्थोका 
"बारम्बार छेप करे ओर जही, मोतिया, चमेटी, पुत्राग ओर मौसिरीङे ष्की 
शय्या बनाकर उसपर रोगीको शयन करते तथा रोगी, हावभाव विडास चजल्क- 
टाक्ष आदिसे युक्त आ।र स्थूक तथा उत्र त ऊर्चोवाी सुन्दर युवतीके साथ रमण 
-करे । एवं नोहर वीणाकी कारके साथ २ कणाभरतरूप गायनोंको ओर पवित्र 
-कथाओंको वण करे, इससे सभस्त सन्ताप दूर होजाता है । इस रसको सब 
-अक।रके वातरोगामिं सेधनमकके चूणे ओर चीतेके काथके ताथ दे तथा कमला 
पाड आदि रोगेमिं पीपठके चूणे ओर शहदमे मिलाकर देवे । इसके अतिस्कि 
अन्य सब कारके रागामं इस रसको यथारोगादुसार अदुषानोके साथ प्रयोग 
करे । यह श्राप्रतापरकेश्वररस सत्निपातकोनष्ट करनेकीं उत्कृष्ट ओषध है ॥२२-२६ 
| ˆ  कफकतु। 
टङ्कणं मागधी शंखं बरसनामं सम समम्‌ । 
आद्रंकस्वरसेनाथ दापयेद्धावनाजरयम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुजामान्र प्दतन्यमाद्रकस्वरसदुतम्‌ । 
पीनसे धाक्षकासे च शिरोरोगे गलग्रहे ॥ ` 
कफरोगाव्रिहन्त्याञ्च कफकेतुरयं रसः ॥ २८ ॥ 
सुहाग, पीपल, शेखभस्म ओर शद वत्सनाभविष इन सबको समानभाग ठेकर 
 -अदस्वके रसम तीनवार भावना देवे, फिर एकएक रत्तीकी गोज्यां बना छे । 
नसि एकणएक गोटी अदरखॐे .स्वरसके साथ सेवन करावे । यह रस षीनसरोग 
चा, खसो, (4 समस्तरोग, गलके रोण अर कफजननित सम्पूण व्यापिर्योको 
-शीघ दूर करता ह ॥ २७॥ २८ ॥ । 
८ + अन्य कफकेतु । 
टुकै टङ्कणं समभागक्म्‌ । 













विषे च पञचचमिस्तुर्थमाद्रतोयेन मदेयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
वारत्रयं रक्तिका च्‌ वटीं याद्रिचक्षणः । ` 
श्रातः सायं च वटिकाद्रयमाद्रकवारिणा ॥ ३३० ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषार्दीकासाहिता । १४३ 
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कृफकेतुः कण्टरोगे शिरोरोग च नाशयेत्‌ । 
पीनसं कफसंघात सत्रिपात दारुणम्‌ ॥ २२१ ॥ 
दोखकी भस्म, सोढ, मिरच, पीपर, सुहागा ये सव समान भाग ओर उन 

पांचोके बरावर शुद्ध वत्सनाभ विष ठेकर सबको अदरखके रसम तीनवार भावना 
देकर खर करे, फिर एकएक रत्तीकी गोखियां बनावे । इनर्मेसे एकट्क गोटी 
भ्रातःसायंकारु अदरखके रसके साथ सेवन करावे । ह॒ रस॒ कण्ठसम्बन्धी रोग, 
शिरके रोग, पीनस, कफ़के समूह ओर दारुणसन्निपातको नष्ट करता है ॥ 
२९-२३३१ ॥ 





श्खेष्मकारानररस । 
दिगलप्म्भवे सूतं गन्धकं सृतताप्रकम्‌ । - 
तुत्थ मनोहा तालं च कट्‌ फलं धृत्तबीजकम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिश समाक्षिकं ङुष्ठ अिब्रहन्ती कटुकम्‌ । 
व्याधिघातफटं वङ्गं रङ््णं समभागकम्‌ ॥ २२ ॥ 


स्बुदीक्षीरेण वरिकां कारयेत्कुशलो भिषक्‌ । 

विज्ञाय कष्ठ कालं च योजयेद्रक्तिकां कमात्‌ ॥ २३७ ॥ 

वात्ष्मणि मन्दृऽयो पित्तष्माधिकेऽपि च । 9 

जीर्णज्वरे च श्वयथौ सत्रिपाते कफोरंबणे ॥ २५ ॥ 

बलासप्रबलं त्यक्त्वा घातु वातात्मकं नयेत्‌ । 

सेवनात्घर्वरोगघ्नः छष्मकालानलो रसः ॥ ३& ॥ 

सिङ्गरफसे निकाकाइभा पारा, गन्धकः, ताग्रभस्म, तृतिया, भेनसिक, हरताक, ` ` 

-कायफक, धतुरेके बीज, हींग, सोनामाखी, छट, निसोत दन्तीके बीज, साठ, प्रिर ` 
पपि, अमलतास, वङ्क ओर सुदहागा इन सब अिधियाको समान भाग्‌ छक्र ` 
यूहरके दध्मे खररू करकं एकएक रत्तीकी गोरा घनाद्े । खुधोः ऋष्व ~ 
रोगीके अग्न्यारशयके बरावर, देश, कार, पात्र आद्का भटाभात 
श्चिर करके उसको कमसे एकएक गोरी सेवन करे । इत रसको 
अचुपानविरेषके साथ सेवन ॒करनेसे बातदटेष्म आरि पित्तश्टेष्मञ्छर, मन्दा 
ओणज्वर, सूनन ओर कफोलबण सतिपात ज्व जब कि कफ क्षीण होक 
प्रर होजाता है तब विशेष उपकार होता है । यह योग सम्बरण स्न नाश 
करनेवाला है ॥ इर-३६॥ ऋ 












१४४ भेषञ्यरतनावडी । . . {. रस 


मध्यजीणं विषमज्वरादिमे- 
। ज्वरमातङ्खकसरारस । 
पारदं गन्धकं चेव दरितारु उमाक्षिकम | 
“ कटय तथा पथ्या क्षारो दो सेन्यवं तथा ॥ ३७ । 
“ “ ` निम्बस्य विषघुषठेख बीजं चित्रकमेव च। 
` . एषां माषमितो भागो आद्यः प्रतिसुसंस्छतः ॥ ३८ ॥ 
“ -द्विमाषं कानकफटं विष चापि द्विमाषिकम्‌ । 
निशण्डीस्वरसेनेव शोषयेत्तत्‌ प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
 साद्धरक्तिपरमाणेन वटी काया सुशोभना । 

. सर्वज्वरहरी चेषा भेदिनी दोषनाशिनी ॥ ३९० ॥ 
आमाजीणप्रशमनी कामलापाण्ड्रोगहा 
वहिदीप्तिकरी चैषा जठरमयनाशिनी ॥ ४१ ॥ 
उष्णोद्कातुपानेन दातव्या हितकारिणी । 


, , भाषितो लोकनःयेन उ्वरमातङ्खकेरी ॥ ४२॥ 
वारा, गन्धकः, हरतार, सोनामाखो, साट, मिरच, . पीपर, हरड, जवाखार, 
सन्नी, सेधानमकं, नामके बीज, चरके बीज, चीतेकी जड ये प्रत्येक शोधितः 
ओषधि एकषक मादा परिमाण ओर धतूरेके बीज ( किसी २ के . पतसे जमाछ 
गेटिका भी ग्रहण दहं ) २ पाश्च ओर शुद्ध वत्सनाभ वषर. मश ख्व .1 सबको 
एकत्र निर्यण्डके स्वरसमें भावना देकर ओर सुखाकर डेढ डेढ रत्तीकी गोखियां 
वनाड्वे । ये. गाोक्यां स्वं प्रकारके ज्वरोको हरनेवाटी, दस्तावर, समस्त ॒दोषनाश्चक 
-तथा .आमदोष, अजणि, कामरा, पाड़राग ओर अग्रेकी मन्दताको दूर करतीं हं 
ओर जवयाभ्चिको -अत्यन्त दीपन कस्ती.ह 1 ये गोरियां उष्णजलके अनुषानके साथ 
सेवनं करनेसे .धिंशेष हितकारी ह । शस ॒उवरमातङ्गकेसरी रसको श्रीरोकनाथजीनेः 
व्णन-फिया है ॥ -३७-३४२ ॥ ~ ` ` 
(1 ज्वरमुरारि रस । 

शुद्धसूतं श्दधगन्धं विषं च दरदं पथक्‌ । 

कृषप्रमाणं कषोद्ध ल्व मरिचं पस्‌ ॥ ४२॥ 

कृनकबीजं च पल्द्रयमित तथा। ङ 
वरिवता कर्षमेकं च भावयेदन्तिकाद्कवैः ॥ ४ ॥ ` ~ 


# । 
8) 








क 


प्रकरणम्‌ | | भाषाटीकासहित । १४५९ 





सप्ता च ततः कायां वटी श॒ामिता श्जुभा । 
ज्वरसुरशरिनामाऽयं रसो उ्वरङलान्तकः ॥ ७५ ॥ 
यद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मीठो तेखिया ओर शद्ध सिंगरफ ये प्रत्येक सोख्ह 
२ माहे, रोग ८ माशे मिर्च ४ तोरे, शुद्ध धदरेके बीज «८ तोके ओर निसोत 
१६ मारो ठेवे । सबको एकतर चरणे करके दन्तीकी जडके क्वाथमें सातवार भावनाः 
देकर एकएक रत्तीकीं गोकियां बनाञ्े । यह रस सब भकारके ज्वररोको समू 
नष्ट करनेवाखा है ॥ ४३-४५ ॥ 


अत्यन्ताजीर्णपूणं च ज्वरे विष्ठम्भसंयुते । 
संय्रहथदणीगुटमे चामवातेऽभ्छपित्तके ॥ ४६ ॥ 
कासे श्वासे यक््मरोगेऽप्युदरे सर्वसम्भव । 

गरभरस्यां सन्षिमनस्थे वाति शोथे च दुस्तरे ॥ 9७ ॥ 
य॒क्कुति प्टीहरोगे च वातसरोमे चिरोत्थिते । 


(५) 


अष्ादशङ्खष्ठयेगे सिद्धो गहननिमितः ॥ ४८ ॥ 
अत्यन्त अजीणं, विष्टस्भयुक्त ज्वर, संग्रहणी, यर्म, आमवात, अम्कपित्त, 
खाँसी, खास, यक्ष्मा, समस्त उद्ररोग, गृध्रसी, संधिवात, मन्जागतवात) घोर्‌ ` 
सूजन, यजत्‌, प्टीहा, चिरक।ठजानित वातरोग ओर अटरह भकारके ऊट रोग 
इत्थादि ` षिषिधं भकारके रोगोमिं यह रस भित्र २ अनुपानाके साथ सेवन 
करनेसे विशेष उपकार करता है । इस रसका श्रीगहनाचायने निमोण किया 
ह्‌ ॥ ट ६-४ ८ ॥ 
श्रीज्वरसरारि 

दिलं च विषं व्योषं टङ्णं नागराऽभया । 

जयपालसमाघरक्त सबयोञ्वरनिवारणम्‌ ॥ 

सर्वचर्ण॑स्मं चा जयपालं च दापयेत ॥ ४९ ॥ 


क्षगरफ, वत्सनाभ, सट, पिरच, : पीपर, छहागा, सोढ ओर हरड इनं 
आओषधि्ोका चूणे एकं एक तोला रिः जपारगोटेके बीजोका चरणं < तोङ 
 ठेकर सबको एकत्र छट पीस कर जङ्के साय खरङ करके मटरकी। समान गोरिया 
बनावे । इन गोज्यांको अद्रखके रसके साय सेवन करनेसे ज्वर इर होता 
हे ॥ ४९॥ ~ 
| १० | 


१४६  भैषज्यर्लनावी । | [ रस- 





, _ , ज्वरकेसरी। 
शुदधसरतं विषं ष्योषं गन्प्‌ त्रिफलमेव्‌ च । 
जयपालसमं क्रत्वा भूद्गतोयेन मदयेत्‌ ॥ २५० ॥ 
गुजामा्रा वटी कायां बालानां सषपाकृतिः। 
सितया च समं पीता पित्तञ्वरविनाशिनी ॥ ५१ ॥ 
मरिचेन्‌ प्रयुक्ता सा सत्रिपातञ्वरापहा । 
पिप्पलीजीरकाभ्यां च दादञ्वेरविनाशिनी ॥ 
ज्वरकेसरिनामाभयं रसो ज्वरबिनाशनः ॥ «२ ॥ 
द्ध पारा, श्ुद्धं वत्सनाभ, सट, मिरचः; पीपर, गन्धकः, हरड, वहेडा ओर 
आमला ये प्रत्येक ओषधि समानभाग ओर स्के बरार जमागोटे' ठेकर समस्त 
आपि धियांका बारीक चूण कर्वे, फिर र्भागरेके रसमे खर करके एक एक्‌ 
श््तीकी गोरिया बनावे । .ङिन्तु बाङ्कोके स्थि सरसोकी बरार गों 
चनावे । इन गायको भिश्रीके साथ सेवन करनसे; पित्तञ्र, मिरचोके चूणंके 
साथ देनेसे सतिपातज्वर ओर पीपर तथा जीरके चूणेके साथ सेवन करनेसे 
दादयुक्त ज्वरको नष्ट रती दै 1 विरीषकर यह ज्वरकेसरीरस सवम्रकारके. ज्वरोको 
नेष करता द्‌ ॥ ३५९०-२ ॥ 
उ्वरभररस । 
 भिकटु त्रिफला टङ्कं विषगन्धुकपारदम्‌ । 
जेपालं च समं मदय द्रोणपुष्पीरसेदिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ताम्बूलेन समं खादेव प्रातयुजामितां वरीम्‌ । 
सुद्रयुषं शिखरिणी पथ्यं देयं प्रयत्नतः ॥ ५४ ॥ 
न॒वृज्तरं दोषोत्थं जीण च्‌ विषमज्वरम्‌ । 
दिनेकेन निहन्त्याशु रसोऽयं ज्वरभेरः ॥ ५५ ॥ 
साट, मिर्च, पीपर, हरड, बेडा, आमा, शोधित वत्सनाभ, पारा, 
गन्यक्ष मौर जप्राठगोटा सबको समानभाग ठेकर एकत्र चरणे कर, फिर 
द्ोणपुष्पीके रकम एक दिनतक खरल करके एकएक रक्तीकी गोटिर्यौ बनाञेवे । 
उनमेते भतिदिन भरातःकार एकएक गोटी पनम रखकर भक्षण करे । इसपर ¦ 
अग्मन यूष, शिखिन आदि षदाथाका पथ देषे 1 यह रस॒ नवीन ज्वरः, त्रिदोष 
जनित ज्वर, जीणैज्यर, विषमज्वर आदि समस्त ज्वराको एकः ददेनम ही नष्ट 
करदा है ॥ ५२-4५4 ॥ = 


करणम्‌ ] , भाषाटीकासहिता । १४७ 


"न १9 








` _ विद्याधररस । 
रसो गन्धस्ताभ्रं धिक कटुका टङ्कणवरा 
चिड्हन्ती देमचुतिमणिविषैस्ततसममिदम्‌ । 
समस्तैस्तथं स्याद्विभलजयपालोद्भवरज- 
स्ततः स्य॒ङ्क्षीरेण प्रयुणखदितं दन्तिसखि्लिः ॥ ५8 ॥ 
द्वियखाऽस्य प्रौढं जयति वटिका सामक्षकलं 
ज्वर पण्डु युर्म भदणिशुदकीरोद्धवरुजः। 
मर्च्छ्रलाजीण प्ररूमपि साम्यं कृमिगदं 
विबन्धं प्लीहानं यज्ृत्पि वि्याधररसः ॥ 4७ ॥ 
पारा, गन्धकः, ताज्भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपर, टकी, सुहागा, हरड, बहेडा, 
आमलछा, निसोत, दुन्तीकी जड, धतूरेके बीज, आककी जड ओर शुद्ध वत्सनाभ 
ये सव आओषधिरयौ समानमाग ओौरः सवरकी बरावर चद जमालगोरोक्ो चूणे 
कर एकत्र पीसङे फिर थूहरके दषम ओर दन्तीकीं जडके काटेमं क्रमसे खरल 
करके दो दो रत्तीी गोखि्यो वनाख्वे । इन गोखियोंको सेवन करनेसे आमयुक्त- 
ज्वर, चाण्ड ओर युरमरोग, संग्रहणी, अकी पीड, वातद्यूक, अजीणं, कृमिरोग, 
मख्वद्धता, ष्टीहा ओर यज्रत्‌िकार ये सब रोग दूर होते ह ॥ ९६ ॥ «७ ॥ 
प्चाननरस । 
शम्भोः कंण्टविभ्रषणं समरिचं दैत्येन्दृरतं रविः 
पक्षौ सागररोचने शशियुगं भागोऽकसंख्यानिितः । 
खद तत्परिमर्दितं रविजटेशैजैकमाञे ददेत्‌ 
सिद्धोऽयं उवरदन्तिद्पेदलनः पञ्चाननाख्यो रसः ॥ 4८ 
पथ्य च देय द्‌षिभक्तकं च सिन्धूत्थप॒थ्या मधुना समेतम्‌ । 
गन्धाजुरेषो हिमतोयपान दुग्धं च देय श्ुभदाडिमं च ॥९९॥ 
शुद्ध विष २ तोर, मिरच ४ तोे, गन्धक ३ तोके सिंगरफ १ तोला ओर 
ताग्रभस्म २ तो इन सब अओषधियोको इस्‌} प्रकार ठेकर आककी. जड़के 
-रसमें उत्तममरकारसे खरल करके एक एक रत्तीकी गोख्य[ वनाव । इस प्रकर 
यह पंचानन नामक{रस सिद्ध होता दै । यह ज्वररूप हाथीक दपंको दमन करने- 
[उ] है । इस रसकी एकएक गोटी ; सैन्धानमक, हरडके चरणे ओर शदे 


१४८ भेषञ्यरत्नावडी । + { रस- 
मिलाकर सेवन करानी इये ओर रोगीको दहीभातका पथ्य देना चाहिये । एव 
दीतलजक, दूध अनार आदि सेवन करे ओर श्रमं दाह होनेषर चन्दनादिकां 
रेप तथा अन्यान्य शीतापचार करे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
चन्द्रशेखररस । 
शुद्धस॒तं द्विषा गन्ध मरिचं रङ्णं तथा । 
सवेतुल्या शिला योज्या मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ ॥ ३६ 
तिदिन महदंयेत्तन रसोऽय चन्द्रशेखरः । 
द्विशजमीद्रकद्रावेदेथं शीतोदकं ह्यञ्च ॥ &१ ॥ 
तक्रभक्तं च वृन्ताकं पथ्य तच प्रदापयेत्‌ । 
िदिनात्‌ शष्मपित्तोत्थमत्यु्र नाशयेज्ज्वरम्‌ ॥ &२ 
दद्ध पारा १ भाग. अद्ध गन्धकं, २ भागः, मरच २भाग, सखदहागा २ भाग 
आरि सबकी बरावर मेनपिर ठेकर सवको रोहूमचलीके पित्ते तीन दिन भावना 
देबे । फिर उसीमे मदेन करकं ददो रत्तीकी गोखियां बनावे । इनमेसे एकं एक 
गोखी अद्रखके रसकं साथ सेवन कराकर शीतर जरुक। अनुपान करवि । 
इसपर मेके साथ भात ओर बेगनके शाकका पथ्य देना चाध्थि। यह चन्द्र 
शेखर रस तीन दिन सेवन करनेसे ही अत्यन्त उग्र पित्तरठेष्मज्वरको नष्ट करता 
ह ॥ ३६०-६२ ॥ 











अद्धनारश्विररस । 
सगन्धामरतं चैव सम शुद्धं च रङ्णम्‌ । 

 मदयेत्वल्वमध्ये त॒ यावत्स्या्कनटप्रभम्‌ ॥ ६३ ॥ 

नकुलारिमुखे कषिषवा मृदा संवेष्ठयेद्रहिः। 

स्थापयेन्मरन्मये पात्रे उध्वाधो कवणं क्षिपेत्‌ ॥ & ॥ 

भाण्डवक्तरं निरुध्याथ चतुथामं हदाथिना । 

स्वाङ्गशीतं सषुद्त्य खले कृत्वा तु कनटीम्‌ ॥ &« ॥ 

गुजामाच प्रदातव्यं नस्यकर्मणि योजयेत्‌ । 

वामभागे ज्वरं इन्ति ततक्षणाषोककौतुकम्‌ ॥ && ॥ 

कुयादक्षिणभागेन चारोग्यं नितं भवेत्‌ । 
 गोप्याद्रोप्यतमं प्रोक्तं गोपनीय प्रयत्नतः ॥ 

अर्धनारीश्वरो नाम रसोऽयं कथितो भुवि ॥ ३७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकासहिता । १४९ 
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शुद्ध पारा, गन्धकः, विष ओर ख॒हागा इन चारांको समानभाग टेकर एकत्र 


खर करे, जव घुरते घुटते ओंषयि कन्जके समान काटी होजाय तब उस कजन- 


= । 
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खीको मरेदुए के सपके संँहमें भ-कर पिद्टीसे अहको बन्द करके उसपर कपरौदी 
करदेवे । फिर उसको मि्टीकी हांडामिं रखकर उसके नीचे ऊपर श्दूव नमक भर्देवे 
ओर डका अँ बन्दकरॐ इसके सान्धस्थानो को अच्छे धकार बन्दकर चार 
अहरतक तीक्ष्ण आभरे देवे । स्वाङ्ग्ातर होने पर॒ उसको निकालकर खरख्में 
डाङ्कश्के (| बारीक कञ्जटी करटेके, इस कजञ्जटीको एक्‌ रत्तीपारमाण रेकर 
रोगीको नस्य देनेते उसके वाम ङ्का ज्वर तत्का दूर होजाता है, शिर षरे 
धीरे दिने अङ्गका भी जवर दर होकर रोगी पूणं आरोग्य होजाता है । यह ;रस 
अत्यन्त गोपनयि है, इसाख्यि इसको बडे यलनसे छिपाकर रखना चोय । इसको 
अधनारीरररस कते ई ॥ ६३-६७ ॥ 
2 मरतस॒ञ्ीवनरस । 
हिगूकभागाश्चत्वारो जपाटृस्य उयो मताः । 
दौ भागौ टङ्णस्यापि भागेकमसृतस्य च ॥ &८ ॥ 
तत्सव मदयेच्छक्ष्णं शुष्कं रा भिषग्वरः । 
ञद्धवेराभ्बुना मय व्य(षचिजकसेन्धवैः ॥ ६९ ॥ 
यामद्वयमितस्तापं इरत्येव न संशयः । | 
चनसारससारेण चन्दनेन विषेपनम्‌ ॥ २७० ॥ 
षिदध्यात्कांस्यपातरे च भोजनं रोगिणां भिषक्‌ । 
शास्यत्नं तकरस्दितं भोजयेदिन्दुसंयुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सिगरफ भाग, जमाठगोटा ३ भाग, खहागा २ भाग ओर शुद्ध मीग 
तेखिया १ भाग, सबको एकन वारक खर करके अद्रखके रसम एक प्रहर 
तक खूब घोट । फिर सुखाक्र उसर्मसे एक. एक : रत्ती परमाण छेकर सट, 
मिरच, पीपर, सैधानमक इनके चूण ओर चीतेके क्वाथमे मिङाकर रोगीको 
सेवन करावे । यह रस दो ग्रहरमें ही ज्वरको निस्सन्देह नष्ट कर देताहं । इस 
ऊॐोपयिकोः सेवन करनेपर इरीरपर कपूर चम्दनादिका रेप आदि रीतोपचार करने 
चास्थि । ज्वरके कम होजानेपर दय, रोगी को तक्र ओर कषूरमिश्नित शाश्धानाके 
न्चावरछका भात कं(सीके पात्रमं रखकर भोजन करते ॥ ६८-३७१॥ 
सन्निपाते महाघोरे बिदौषे विषमज्वरे । _ 1 
आमवाते बातशल्मे यरे प्टीह्वि जलोदरे ॥ ७२ ॥ 


१९० भेषज्यर त्नावरी । [ रस 
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शतप दाहपूवं विषमे सन्ततज्वरं । 

अभिमान्य्‌ च वाते च प्रयोज्योऽयं रसोत्तमः । 

मृतसंजीवनो नाम विख्यातो रससागरे ॥ ७३ ॥ 

इस रसको अत्यन्त घोर सन्निपात श्रिदोषजः विषमञ्वर, आमवात, वातग्ुल्म 
क, पीहा, जखोद्र, शीतयुक्त या दाहय क्त विषम ञ्वर, सन्ततजञ्वर, भन्दाभि ओर 
वातव्याधि इन सम्पूणं रोगमें प्रयोग-करना चाहिये । यह मृतसंजीवनरस रससस॒द्रमं 
अत्यन्त प्राद्ध्‌ है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
श्रीरसराज । 
 भागेकं रसराजस्य भागश्च देममाक्षिकाव्‌ । 

भागद्रय शिलायाश्च गन्धकस्य अयो मताः ॥ ७४ ॥ 

तलादाद्श्का मागाः ल्ब स्याद्धागपचकम्‌ । 

भदछातकाज्यो भागाः सर्वमेकत्र वर्णयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

व॒ज्ीक्षीरष्डंत कत्वा दृढे मृन्मयमाजने 

विधाय सुहृदां स॒द्रां पचेद्‌ यामचतुष्टयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

स्वाङ्गशीत्‌ समुद्धृत्य खदयेत्सुहट पुनः 

गुज्ाचतुष्टयं चास्य पणखण्डन दापयेत्‌ ॥ 

रसराजः प्रसिद्धोऽयं ज्वरमष्टविधं जयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

पारा १ तोखा, स्वणमाक्षिक १ तीका, मैनिख २ तोर, गन्धकं ३ तोर, हर 

ताट १८ तारे, तावा « तारे आर भेखवं (अभावम छाछ चन्दन ) ३ ताोखे 
लेकर सबको एकत्र पीसल्वे । फिर॒थुहरके दषम; खर करके गोखासा वनाकर 
पिद्ीकी हाडीमें रखदेबे ओर उसपर उत्तम प्रकारसे सुद्राकरके ४ प्रहरतक अमिन 
पकावे स्वाङ्गहीतङ हाजानेपर ओषधिको निकालकर खु बारीक खरक कररेषे + 
इसको चार रची परिमाण ठेकर पानम रखकर सेवन करानेसे आट्प्रकारका ज्वर्‌ 
दूर होता है यह रसराज ज्वरकी प्रधिद्ध :ओषध है ॥ ७४-७७ ॥ 
| < सद्राधोटकरस । | 
पारदो गन्धकश्चेव शिक्षार ख्वणत्रयम्‌ । 
गुग्यु्वत्सनाभं च प्रत्येकं तु द्विमाषिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
क्रऽणोन्मत्तनरानीरेमोवयेत्स॒त्तवारकम्‌ । ` 
गोश्चरेन्कमारीषकस्जचित्रतेजिका ॥ ७९ ॥ 
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अन्दर किकः 





र्धरुषकल्तामिश्च वरिफलाब्रहतीरसेः । 

मरदिता वटिका काय्यां कृष्णलाफ्लसम्निभा ॥ ३८० ॥ 

ततो वदीद्रयं द्वा यैः पाटयादिभिघ्रेतः । 

रसः सर्वज्वरं हन्ति क्षणमाात्र संशयः ॥ ८१ ॥ 

पारा, गन्धक, जवाखार, स॒हागा, सज्जी, सेधानमक, विरियासं वरनमक, काठा- 
नमक, गगल ओर वत्सनाभ विष ये प्रसयेक दोदो माशे टेकर एकत्र खररु करख्वे । 
फिर काडे धत्रेकी जडके रसम सातवार भावना देकर गोखरू, इन्द्रजो, मरसाश्ाक,+ 
करंज, चीतेको जड़, मारर्कौगनी, छोटी कटसरेयाकी -जड, त्रिफला ओर बड़ी- 
कटेरी इन ओषधिर्योके रस अथवा काथमे कमक्रमसे खरल करके एकणएकं रत्तीकी 
गोखियौ बनाखेवे । उन्मेस दो गोरी अद्रखके रसकं साथ सेवन कराकर रोगीको 
गरम वच्मि अच्छीतरह ठकदेवे । यह रस क्षणभरमें दी सब. मकारके अ्वराको नष्ट 
करदेता ३ ॥ ७८-३८१ ॥ ८ 
शीतारिरस । 


पारदं गन्धकं रङ्कः शलं चरणं समे समम्‌ । 

पारदाद्‌ द्विशणं देयं जेपालं तुषवाजतम्‌ ॥ <२॥ ,. 

सैन्धवं भरिचं चिञ्ात्वमभस्म शकंराऽपि च~ 

प्रत्येकं सुततुट्यं स्थानम्बीरेमदयेदिनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

द्विगुं तप्ततोयेन वातश्चेष्मज्वरापहः । 

रसः शीतारिनामाऽयं शीतज्वरदरः परः ॥ ८४ ॥ 

पारा, गन्धकं, सुहागा. तास्रभस्म, रैधानमकः, मिरच, इमरीकी रल्की भस्म 

आर बत्सनाभविष ये भस्येक एकएक भाग ओर जमारूगोोके बीजोकी गिरी रे 


भाग केकर सबको जम्बीरीनींबूके रसम एक दिनतक खरक करके दो दो र्ती _ ` 
गोखियाँ बनाखेवे । इसकी एक एक गोटी गरम जर्के साथ सेवन केरे । यह रख 






वातकफञ्वर ओर शीतज्वरकोशशमन करनेके ष्वि परमोपयोगी दै ॥ ` , ¦ 


पणेखण्डश्वररस । ू व 
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समांशं मद॑येत्खल्े रसं गन्धं शिखां विषम्‌ ॥ " न 
 निषण्डीस्वरसेमा्ध्‌ चिवारं चारकैः ॥ ^ 
` ग॒जैकं भक्षयत्पणञ्वरं न्ति महददुतम्‌॥ <~ ॥ = 
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शुद्ध पारा, गन्धकः, मेनसिर ओर शु उत्सनाभ इन चारोको समान भाग टेकृर 
वारांक पीसटेवे, फिर नशेण्डाके स्वरस ओर अद्रखके स्वरसमं कमसे तीन तीन 


(+ छ र १/ 


खार भावना दकर एकएकं रत्ताका गाद्या बनाख्व्‌ । इस रसका एक गोंडा पानम 
रखकर खानत प्रवर्ज्वर ओघ्र न हाता ह ॥ << ॥ 


ङीतभञ्ञी रस । 

पारदे रसकं तालं तुत्थं रङ्णगन्धकम्‌ । 

सवेमेतत्सम्‌ शुद्धं कारवेरसेर्दिनम्‌ ॥ ८& ॥ 

मदयेत्तेन कस्केन ताभ्रपाओोद्रं स्पत । 

अङ्ल्यद्वाद्वमानेन तत्पचेत्सिकताहूये ॥ ८७ ॥ 

यन्ञे यावत्स्फुटन्त्येव त्रीहयस्तस्य पृष्ठतः । 

ताभ्रपा्रं समुद्धत्य चणेयेन्मरिचैः समम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शीतभजीरसो नाम द्विगो व तिकज्वरे ॥ 

दातव्यः पणेखण्डेन पुहूतप्नाशयेञ्ज्वरम्‌ ॥ ८९ ॥ 

शद्धताम्रे षट्‌तोलकं तेन निमितं ताम्रखह प्रत्येकं तोक- 
मितेन पारदादिषडद्रग्येण छिकप्तमधोघरखं कृत्वा स्थाल्यां संस्थाप्य 
पाज्रान्तरेणाच्छय उपरि वाड़काभिः स्थालीं परिपूर्य, तदपरि 
जीरीन्‌ दत्वा चुर्ल्यां निवेश्य तावदभिञ्वाला दातव्या यावद्‌ 
ब्रीहयो न स्फुटन्ति; स्फुरितेषु तेषु बीदिषु रसः सिद्धो भवति । 
पश्चात्‌ मरिचच्रणं षट्तोलकं सवमेकीङरत्य चूर्णयित्वा अस्य 
द्वि पणेखण्डन सह भक्षयेदित्युपदेशः ॥ "” 


प्रथम £ तारे युद्ध ताम्र ठेकर उसका एक खरर बने, फिर पारा, खप- 
रिया हरता, तृतिया, सुहागा ओंर गन्धकं इन सवको एकएक तोखा परि- 
माण.लेकर करेेके पत्ताके रसम एकदिन खग्कछ करके कल्क बनाख्वे । उस 
कृट्फका उक्त तंबिके खरके आध २ अगुरु ऊँचा भीतर ठेप करकं उसे सुखा- 
खरै । फिर उस खररका नीचेकों संह करफे एक हांडीमं रखकर उसके उपर 





१ रसक्रम्‌-खपरम्‌ । 
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दूसरी होँडी ठकेदेवे ओर सन्धिस्थानां को बन्द करदे । पश्चात्‌ उसको वाडकायन्त्रके 
दारा चर्हेपर रखकर पकवि ओर उस यन््रके ऊपर ऊर धानके दाने रखदेवे ओर 
यन््रको तवतक अभि देष; जबतक धानकी खीटे न होजाय । जब सब धान 
अच्छी तरहसे विजरं तव रसको सिद्ध इभ जानकर स्वाङ्गदी तख होनेपर 
ताञ्रपा्रको निकाट्छे ओर उससे ओषधिक दुडाकर उसको ६ तोके मिरचोके 
साथ खूब बारीक खरक्करके एकं रीङीमें भरकर रखदेवे । इस रसको दां रत्ती 
परिमाण पानम रखकर सेवन करनेसे क्षणभरमे वातञ्वर नष्ट॒होता दै 1 इसको 
रीतभञ्ीरस कहते द ॥ ८६-८९ ॥ | 
स्वर्पञ्वरङ्गशरस 

रसस्य द्विशु्णं गृन्धं गन्धतुस्यं च टङ्कणम्‌ । 

रक्षतुल्यं विषं योज्यं मरिचं पचधा विषात्‌ ॥ २९० ॥ 

कटूफलं दन्तिबीजं च प्रत्येकं मरिचोन्मितम्‌ । 

ज्वराङ्कशो रसो नाम मदयेयामु माकम्‌ ॥ 

मापेकेन निहन्त्याक्च ज्वरं जीण.अिदोषजम्‌ ॥ २९१ ॥ 

पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, सुहागा, २ भाग, शुद्ध 8१ १ भागः, मिरच 
< भाग, कायफर ५ भाग ओर दन्तीके बीज ५ भाग ठेकर सको जरके साथ 
एक प्रहरतक खर करके एकएक माेकी गोखि्यो बनाये । इन गोखियाकों 
सेवन करनेसे जीणैज्वर ओर सन्निपातज्वर दीघर दूर होता हे । यह विरेचक 
ओषध है ॥ ३९० ॥ ९१ ॥ 
दितीयज्वराङ्श 

ताभ्र॒तो द्वियुणं तारं मद्येरसुषवीद्षैः । 

प्रपटेद्‌ भूधरे शीते चकरीक्षीरेविमदयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

प्रपुटेद भरषरे पथात्‌ पंचगु्ामितं ञ्चभम्‌ । 


६" 


आद्वैकस्य रसेनेव .सवंञ्व्रनिकृन्तनः ॥ ९३ ॥ 

ठेकादिकं द्वयारिकं च उयादिकं च चतुर्थकम । 

विषमं चापि शीताटचं ज्वरं हन्ति ज्वराङ्कशः ॥ ॥ 
तवा -१ भाग ओर! हरतार २ भाग छेक दोनोको करेलेके. पत्तो. रसम 
` खरक करके भूधर यन्त्रे पुटपाकः करे । शीतक होनेपर उनको निकालकर 
-धूदरके दृधे घोटकः फिर भूषर यन्त्रमे रखकर पुट देवे । पश्चात्‌ इसको ^ रत्ती 
परिमाण अदरखके रसमें मिकाकर' देनेसे ही सब भरकारके ज्वर नष्ट होते हं । यह 
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रस ठेकाहिक, दयाहिक, तिजारी, चौथिया. विषमञ्यर ओर शोवज्वरको दूर करतः 
र ॥ ९२-९४ ॥ 
| त्‌ तीयज्राशरस । 
दसत तिप नं हीनं तिमः समम 
चतुणा द्वियणं व्योष चरू गखाद्रय्‌ दितम्‌ । 
` जम्बीरस्य च मनामिरद्रकस्य रसेषु तमू ॥ ९५ ॥ 
उ्वराङ्कशो रसो नाम ज्वरान्सवान्विनाशयेत्‌ । 
रेकादिकं द्यार्धिकं च उयाहिकं चातुारिकम्‌ । 
विषमं च दोषोत्थं हन्ति सद्यो न संशयः ॥ ९& ॥ 
शुद्ध ॒पारा, शुद्ध गन्धकं ओर शुद्ध मीटातिखिया ये प्रत्येक एक एक तोरा 
घतुरेके बीज ३ ते ओर चतिङ्कटा ( साट, पिरच, पीपर ) चारों ओषधियोसे 
दुगुना अर्थात्‌ १२ तोर. ठेकर सबक्छो एकत्र जकके साथ खरक करके दो दो 
रतीकी गोखिर्य बनाख्वे \ फिर जम्बीरी नीबृके बीजक मींग ओर अदरखके 
रसके साथ इस रसकी एक गोरी पीस कर रोगीको सेवन करावे । यद ज्वरांङश- 
रत॒ सवै प्रकारके ज्वगोको नाश करता हे । इसके सेवने रेकाहिक, दयाहिकं 
विजा, चौ यियाज्वर, षिषमज्यर ओर त्रिदोषजनितज्यर निस्सन्देह शीघ्र दूर होता 
है ॥ ९५॥ ९६ ॥ | 
मध्यमज्व, [रारस । 
श्तं तथा गन्वं कषमानं नयेद्‌ बुधः । 
महौषधं टङ्कणं च हरताल तथा विषम्‌ ॥ ९७ ॥ 
रसाद्ध म्ये भृङ्गराजरसेन त 
निदिनं भावनां द्वा चतुर्थं वटिकां ततः ॥ ९८ ॥ 
कुय्याचणकमा्जां च पिप्यलीमधुसयुतः । 
मध्यज्वराङ्कशो नाम विषमञ्वरन।शनः ॥ ९९ ॥ 
थुद्धपारा ओर शुदधगन्धककी. कनटी 9 ते तथा सोढ, सहागा, हरताः 
ओर. वत्सनाभ विष ये प्रत्येक पररसे; अर्देभाग अथात्‌ एक एक तोका सेवे ॥ 
सवको एकत्र खरल करके ोगरके रपके सथ तीन दिनतक खु अच्छ मकारे घोट भौगरेके रके साथ तीन दिनितक खव अच्छे परकारसे घोटे, 


"ग रययााााायम 


प सोप मिखितदरगा द्वियणम्‌ । २ महोषधादीनां चती ्र्यकंरसादधम्‌ । च 


पररणस्‌ | भाषाटीका ।॥ ` १५५ 
चौथे दिनि चनेकी बरावर गोखिर्यौ बनाकर सुखादेव । इसकी एकः एक गोटी 
पीपठके चूण ओर शददम मिखाकर सेवन करनेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥९७-९९॥ 

सवेज्वराङ्करा । 
साद्धसूतं तथा गन्धं मरिचं नागरं कणा । 
त्वचं जेपालकं कुं भूनिस्वं चुस्तकं पृथक्‌ ॥ ९०० ॥ 
चूर्णयित्वा सर्मांशं तु कनल्यां सह्‌ मेलयेत्‌ । 
निशंण्डयाः स्षरसे चापि आग्वैकस्य रसे तथा ॥ ४०१॥ 
भावनां कारयित्वा त वटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 
वरिका मक्षयित्वा तु वश्चवेष्ठ च कारयेत्‌ ॥ ४०२ ॥ 

गृद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धकको समान भाग ठेकर कजटी करख्वे । फिर भिरच, 
साहः पापल, दारचाना, जमाङ्गा, इूढ, {चरायता अरर नागरमाथा इन सवका 
समान भागं अगर क्जललखास्ं आधा पारमाण ठखकर बाराक चूण करक कजटरम 
[पदाटख्वं } प ध्वात्‌ बनयुण्ड(क्‌ पत्ताकं स्वुरसम आर अदरखक रसम अङ्ग र्‌ 
भावना देकर एकएक रत्तीकी गोखिर्थ बनावे । उनमंसे एक गोटी सेवन कराकर 
रोगीको गरम वचो ्े अच्छीतरह ठकदभे ॥ ४००-४०२ ॥ 

सवेज्वराङ्शवटी सवेज्वरविनाशिनी । 

पथग्दो्ाञ्च विविधान्‌ समस्तान्विषमजञ्वरान्‌ ॥ ७०२ ॥ 
प्रातं वैत चापि वातश्ष्मङृत च यत्‌ । ॑ 
अन्तगेत बहिःस्थं च निरा साममेव वा 

ज्वरमष्टविधं हन्तिं बृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ ०४ ॥ 

यह सवज्वरां करावी सर्वभरकारके ज्वरोको नष्ट॒करनेवाटीं है 1 तथा भिन्नभित्र 
दाषास्ं उत्पन्न हनवाट ज्वर, सव प्रकारक व्मञ्वर्‌, स्वाभावकल्वर, 1वङ्कतञ्वर 
वातकफजानेतज्वर, आन्(¶रकञ्वर, बाद्यजञ्वर, आमराहत अथवा आमद्ुक्तं ज्वर, 
इनके आतारक्त अन्य आगप्रकारक ज्वराका यहःवय इस भकार साघ् नष्ट कर 
देती है जसे वज्र ( ग्जिडी > बृक्षाकों नष्ट करदेता हं ॥ ४०३. ॥ ४०४ ॥ 

इञ्ज्वराङ्कय रस । 
पारदं गन्धकं ताम्र दिङ्रं तामेव च । 
लौह वद्धं माक्षिकं च खपेरं च मनःशिला ॥ 4 ॥ 
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स्वणेमभ्र गरिकिं च रङ्णं हप्यमेव च । 
सवाण्येतानि तल्यानि वर्णयित्वा विभावयेत्‌ ॥ & 


जम्बीरतुलसीचिज्रषिजयातिन्तिडीरसेः । 
एमिर्दिनघयं रोद्रे निजने खट्गहूरे ॥ ७ ॥ 


चणमातां वटीं कृत्वा छायाद्ष्कां त कारयेत्‌ ॥ 
पारा, गन्धक, तावा, सिंगरफ, हरतारु, रोदा, ङ्क, स्वणमााक्षक, खपारया) 

भनास्क, सुवण, अच्रक, गेरू, सुहागा अर रूपामभस्म इन सवका समान नग 
रुकर एकत खरढ करखेवे । फर उस चणका खरम डाटकर्‌ जम्बारानान्रूः © 
 सीके पत्त, _चीतेकीं जड, भोग ओर इमटीके पतते.दन प्रत्येकके रसम कम कमस 
तान्‌ तान ।दनतक्‌ धूपम एकान्तस्यानम रखकर भावना द्व । फर ॒चनकं वराचर 
गोटिया बनाकरःछायामें सुखाडेवे.॥ ४०५- ४०८ ॥ 

महाग्रिजननीं चेषा सवेञ्वरविनाशिनी । 

एकज द्रन्द्रज चेव चिरकालससुद्धवम्‌ । 

एेकाहकं द्वयाहिकं च बिदोषप्रभवं ज्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

चातुर्थक तथाऽच्छुग्र जर्दोषसमुद्धवम्‌ । 

सवान्‌ ज्वरात्रिहन्त्याञ्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ४१० ॥ 

नातः परतरं किचिज्ज्वरनाशाय भेषजम्‌ । 

बरहञ्ज्वराङ्कशो नाभ रसोऽयं युनिभापितः ॥ ११॥ 

ये गो जटराभिको अत्यन्त दीपन करनेवाटी ओर सम्पूण ज्वरोकों विनाश 
-करनेवाटी है 1 एव एकदोषज, दविदोषज ओर चिरकारुजनितञ्वर) रेकाहिक, 
दयाहिक, तरिदोषज, अत्यन्त प्रवर चातर्थिक उवर ओंर जरदाषसे उत्पन्न इआ 
ज्वर इत्यादि समस्त ज्वरोंको तत्कार नाश करदेता ह; जेते-सूयं अन्धकारकों 
क्षणभरमें विनार करदेता रै । ज्वरको नष्ट करनेके ख्ये इसे बढ़कर अन्य 
कोर ओपध . नहीं है, एेसा सनियोने कदा दं । इसकां बदज्ज्वराङ्दा रस करते 
दै ॥ ४०२-४११॥ 
महाञ्वरंङ्कश रस 1 

पारदं दिङ्रं ताम्रं माक्षिकं तुत्थमेव च । 
वद्धं भृतं च गन्ध च खपरं च मनःशिला ॥ १२॥ . 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासाहिता । | १५७ ' 
तालकं चनपाषाण्‌ गेरि, टङ्कणं तथा । 
दन्तीबीजानि सवाणि चणयित्वा विभावयेत्‌ ॥ 
भावना पूरववदेया वटीं ज्याच पूर्वत्‌ ॥ १३॥ 
पारा, िगरफ, तबा, सोनामाखी, वतिया, वङ्ग, गन्धकः, खपरिया, मेनसिरक, 
हरता) चुम्बकपत्थर, गेरू, खहागा ओर दन्तीके वीज इन सवको समान भागः 
छेकर एकत्र खरल कर्वे । किए पूर्त इइञभ्वराङ्शके समान जम्बीरादिके 
रसाम रथादि _ भावना देकर उस अनुसार गोलिय्‌[ वनाख्वे यह रसभी 
विषमज्वरादि रोगोको शमन करनेके खेय प्रव क्त रप समानही यणकारीः 
है ॥ १२॥ १३॥ 
चडामाणरस 
भृतं सुतं श्रां च स्वणं तारं च वगकृम्‌ । _ . 
ट्वं शक्ता तीक्ष्णमभं सर्वमेकञ योजयेत्‌ ॥ 9१७ ॥ 
जलेन पिष्टा वटि कायं वछछनमाणतः । 
घातुस्थं संत्निषातोच्थं वरं विषमसम्भवम्‌ ॥ १५ ॥ 
कामशोकसद्धूत्‌ धिदोषजनितं तथा । 
कासं सं च विविधं श्ल सवाङ्गसम्भवम्‌ ॥ १६ ॥ 
शिरोरोगं कणश्ूरं दन्तञ्चखं गलग्रहम्‌ । 
वातपित्तसषुद्रूत अदणीं सवेसम्भवाम्‌ ॥ १७॥ 
आमवातं कटीशूलमधिमान्यं विपृचिकाम्‌ । 
अर्शासि कामलां मेद सृचृच्छरदिकं च यत्‌ ॥ १८ ॥ ` 
तत्सवं नाशयत्याशु विष्णचक्रमिवाघुरान्‌ । 
चडामणिरसो द्येष शिवेन परिकीर्तितः ॥ १९ ॥ 
रससिन्दरर, प्रवाकभस्म, स्वणेभस्म, रोप्यभस्म, वङ्गभस्म) ताच्नभस्म, मोतीकी 
भस्म, कोहभस्म ओर अभरकभस्म इन सबको समानभाग ठेकर्‌ एकत मिरल्वे, 
फिर जल्के साथ खरक करके दो दो रत्तीकी गोलियों बनालवे । यह चडामणिरस 
उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे धातुगतज्वर, सत्रिपातजज्वर, विषमज्वरः 
काम ओर शोके उत्पन्न हआ ज्वर तथा खेसी, श्वास, अनेक भकारका शक, 
सव्गश्रूल, दिरोरोग, कणशचल, दन्तपाड़ा, गरेके रोग, वात-पिततजन्योग, सब 
प्रकारकी संग्रहणी, आमवातः कपमरकी पीडा मन्दा, | विषूचिक, अशे, कमरा, 


१५९८ मषञ्यरत्नावटीं । [ रस- 


~ 2 क वक क क क न | 








मेह, मूतरकृच्छ आदि सम्पूणं व्यःषियोको इस प्रकारं शीघ्र नष्ट कर देता है 
जैसे खदीनचक्र अपुरोको तत्काङ नाश कर देता दै। इसको श्रीरिवजी- 
-अहाराजने वणन किया दहे ॥ १४-१९॥ 
बृहच्चूडामाणिरस । 
क्तूरिकाविद्रुमरप्यखोदं ताकं दिरण्यं रससिन्दुरं च । 
सृवणसिन्दूरल्वद्गमोक्तिकं' सोच घनं माक्षिकराजपडम्‌ ॥४२०॥ 
गोक्षरजातीफ़लजातिकोषं मरीचकप्ूरशिखिभ्रिवं च । 
भग्ह्य सनं हि समं पय॒त्नाद्था गन्धां द्वियुणं हि वेः ॥२१॥ 
वष्यमाणौषधेभाग्यं भत्येकं सुनिसंख्यया । 
निरश॑ण्डी फलिका वासा रवि मूलजिकण्टकैः ॥ २२ ॥ 
कस्तूरी, भगा, चाँदी, छोहा, दहरतार, सुवणं इनकी भस्म, रससिन्दरर, 
स्वणेिषरर, ठग, मोरीकी भस्म, दारचीनी, नागरमोथा. स्वणेमाक्षिङ, कान्त- 
 -रोहकी भस, गोप्ुरू, जायफङ, जाविन्री, मिर्च, कपुर ओर तरतिया इन सव 
ओषभियंको समान भाग अथोत्‌ एकएक भाग ओर असगन्धको दो भाग ठेकर 
वैय प्रथम सबको एकर सूट पीसकर बारीक चूण करे, फिर उसको सिम्दाल्टः 
भारंगी, असा, आककी जड़ ओर गोखरू इन ओषधियाके रसम क्रमसे सत 
-सात वार भावना देकर एकएक रत्तीकी गोयं नाट ॥ ४२०-२२ ॥ 
तद्वीर्यं कथयिष्यामि वातिकं पेत्तिकं ज्वरम्‌ । 
कफोदधवं द्विदोषोत्थं तिदोषजनितं तथा ॥ २२ ॥ 
सन्तत सततं दन्ति ततीयकचतुरथकौ । 
एकारिकं द्वयाहिकं च विषम भ्रतसम्भवम्‌ ॥ २४ ॥ 
नाशयेदचिरादेष वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा । 
चडामणिरसोऽप्येष शिवेन परिभाषितः ॥ २९ ॥ 
ये गोखिय। सेवन करनेते वात्‌, पत्ति ओौर कफ इन भिन्न {भित्र दोषि 
हीनेवाटे ज्यर्‌ दिदौषन अर्‌ सन्निपातजज्वर एषं सन्तत, सतत, तिजारी, चौिया. 
एकतरा ओर दीं 'देन _अनेवार) बिषमज्वर ओर भूतञ्वर इत्यादि सम्पूण 
उवर्ोको अल्पकालं ही इस मकार नष्ट कर देत है, जसे वज्र ृ्षोको । इ 
चडामणि रसको शिवजीने निर्दट किया हे ॥ २३-२५॥ 


धकरणम्‌ ] भाष।टीकासदहिता । १५९ 
~~~ -~~--^-~-------- ^-^ 

| इहञ्ज्वसचडामाणि रस । 

सछवणसिन्दुरं स्वण लोहं तारं स॒गाण्डजम्‌ । 

तीफलं जातिकोषं क्वद्ग च भिकण्टकम्‌ ॥ २६ ॥ 
कषुरं गगनं चैवं चोचं भुसलुंतारकम्‌ । 
रत्येकं कषमानं तु तुरङ्गं च द्विकार्षिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
विहुमं भस्म्घुतं च मौक्तिकं माक्षिकं तथा । 
राजपहं शिखिग्रीवं सवं सृचरण्यं यत्नतः ॥ २८ ॥ 
खद्छे त चणंमादाय भावयेत्परिकीर्तितेः । 
निगण्डी फलि वासा रविमुलिकण्टकैः । 
ज्वरमष्टविधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ २९ ॥ 

. सणेसिनदूरः सुवणं, रोह ओर रोप्यभस्म, कस्तूरी, _ जाय, जावित्री, 
खग, गोखरू, कपर, अभ्रक, दारचीनीं ओर सुसठी ये भत्येक एक एक कृषं 
८ एकं एक तोडा )) अस्रगन्ध, भूगा, रससिन्दूए मैक्तिकमस्मप, स्वणमाक्षिक- 
मप्र, कान्त लोहभस्म ओर तृतिया ये सप दोदो क्षं परिमाण ख्वे । इन 
सपकीं एकत्र खरर करके निरण्डी, भारंगी, अडूसा, आककी जड ओर गोखरू 
इन आषिार्धयाफे रसत या क्ाथमें सात साव बार भावना देकर एक एक रत्तीकी 
गोर्धि्यौ बनले । यह रस साध्य अथवा असाध्य आं प्रकारके ज्वर्रोको 
दूर करता है ॥ २६-९ ॥ 





भानुच्रूडामाणिरस । 
सुवणं रससिन्द्रं प्रवालं वङ्कमेव च । | 
कोहं ताम्रं तेजपतरं यमानी विश्वभेषजम्‌ ॥ ९२० ॥ 
सेन्धवं मरिषं कुष्ठं खदिरं द्विदरिद्रकम्‌ । 
रसाजनं माक्षिकं च समभागं च कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वारिणा वरिका कायां रक्तिद्रयप्रमाणतः । 
भक्षयेत्प्रातरत्थाय सर्वज्वरकुलान्तक्रत्‌ ॥ ३२ ॥ 


१ अत्र-केचिक्ञ॒ सुखलतालकशब्देन तालमूलीमेव ग्ह्नन्ति, नठु भुसलीतालकौ । तन्त्रान्तरेषु 
इरितालस्यानुक्तत्वात्‌ । | | | - 

इस रसर्म-“ युसलतालकन्‌ ` इस शब्दस कोई २ मुलसी टी भण करते दै । खली ` अर हरताल 
जे दोनो व्ठुये नहीं प्रहण करते, कारण तंत्रशाच्नोभे हरतालका विधान नहीं किया ॥ | 


भै 


१६० भेषञ्यरतनावरी । [ रस- 
स्वणेभस्म, रससिन्दररः भ्रवारुभस्म, वङ्ग, रोह» तास्नभस्मः तेजपात, अज- 
वायन, सोढ, तेंधानमक, मिरच, दूट, सेर्‌, हरदी, दारुहल्दी रसौत ओर 
सोनामाखीकी भस्म इन सबको समानभाग  ठेकर्‌ एकत्र ट पसक पानीके 
साथ २२ करक १ दा रत्तका गार्य ब॒नारव्‌ । मात्‌ादन भ्रातःकाङ खक. 
एक गोखीं भक्षण करे 1 यह्‌ रस सम्पूणज्वरांको नष्ट करता ईं ॥ ४३०-३२ ॥ 
रि वि तामणिस 
रसं गन्धं घृतं ताभ्रं मृतमधर फट्िकृप्‌ । 
भूषणं दन्तिबीजं च समं खट्टे विमद॑येत्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रोणपुष्पीरसेभाव्यं शुष्कं तदुपपाछित । 
चिन्तामणिरसो ह्येष त्वजीगं शस्यते सद्‌ा ॥ ३४ ॥ 
ज्वूरमष्टविषं हन्ति सर्वशचलनिषृदनः । 
गजेकं वा द्विजं वा देयमाद्रकृवारिणा ॥ ३५ ॥ 
पारा. गन्धक, ता्रभस्म, अभ्रकभस्म, इर्ड, बहेडा अमला सोढ, मिरच, 
पाप आर जमाल्गाटा, सवका समानत नाग ककर खर करक द्रणदुव्या 
( गमा › क रसम _ भावना देकर छायाम , सुखाकर्‌ एक या दों र्तीकी गोष 
सनार् । य्‌६& 1चन्तामाण रस्‌, अजाणरगम विङष उवाय < । इसकं 
सेवने आठ प्रकारका र ओर सब प्रकारका द्यू नष्ट होता ह । अद्धुषानः 
अद्रखका रस ॥ ३३-३५॥ _ _ _ | 
 द्ितीयचिन्तामणिरस । 
रसं गन्धं विषं रौद धृत्तबीजुं च तत्समम्‌ । 
दरौ भागौ ताग्रवहेशच ग्योषचर्ण च तुत्समम्‌ ॥ २६ ॥ 
जम्बीरस्य च मनामिराद्रकस्य रसेुतम्‌ । 
द्विथा वटिकां खादेज्ञ्वरमाश्च व्यपोहति ॥ २७ ॥ 
वातिकं पौत्तिकं चैव शष्मिकं स्तनिपातिकम्‌ ! 
ठेकादिकं द्वयादिकं च चातुर्थकविपर्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अषाध्यं चापि साध्यं च रं चेवातिदुस्तरम्‌ । 
अभ्िमान्येऽप्यजीणें च_आध्मानेऽनिलसम्मवे ॥ ३९ ॥ ` 
अति्तारेऽदिते चैव अरोचकनिषीडिते । 
ज्वरान्पवातिहन्त्याश्च मास्करस्तिमिर यथा । 


 चिन्तामणिरसो नाम स्वज्वरविनाशकः ॥ ७९० ॥ 





प्रकरणम्‌ ] भाषारीकासरिता । १६१ 


0 





पारा, गन्धक, वत्सनाभ, छोहभस्म, धतृरेके बीज ये भरत्येक एकएक भाग 
ताञ्रभस्म, चीरेकी जड ओर तिङग ( साठ, मिर्च, पीपर ) ये प्रत्येक दों 
दो भाग खेत सबको एकत्र कूटपीसकर जम्बीरी नीके बीजाोकी गिरी ओर 
अद्रखके ररक. साथ _ खरलकरके दो दो रत्तीकी गोयं बनाख्े । उनसे 
प्रतिदिन दो दौ गोढी खानसे ज्वर शीघ्र दूर होता हे। यह चिन्तामणिरस 
बातज, पित्तज, कफज ओर सचिषातजन्यज्वर, एकतरा, दयादिक, चौथिया, 
तिजारी आदि साध्य अथवा असाध्य भर्गैकर ज्वरको बहुत शीघ्र नष्ट करता 
ह । एवं अभ्निकी मन्दता, अजीर्णे, आध्मानं ( अफाग ), वातविकार, अति- 
सार, अर्दित ओर अरुचि आदि रोरगेमि विशेष उपकार करता है । यह रस 
सव प्रकारके उरो इस मकार तत्का नष्ट कर देता हे जेसा सूयं अन्ध- 
कारको नष्ट करता है ॥ ३६-४४० ॥ 
जद्ञ्ज्यरचिन्तामणिरस । 
रस॒गन्यकरोडानि त्र तारं हिरण्यकम्‌ । 
हरितारं खधेरं च कांस्य वङ्गं च विद्रुमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ु्तामाक्षिककासीसं शिला च टङ्कणं समम्‌ । 
कृषूर्‌ च सम दत्ता नवना सत्ुसत्तकम्‌ ॥ ४२॥ 
भङ्गी वासा च नि्यण्डी नागवद्धी जयन्तिका । 
कृरवेद्छ पटोलं च शक्रशनपुननवा ॥ ४२॥ 
आरैकं च ततो दयात्प्रत्येकं वारसप्तकम्‌ । 
न्तामणिरसतो नाम सरवज्वरविनाशकः ॥ ४७ ॥ 
वातिकं पैत्तिकं चव डष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । 
्रनद्जं विषमाख्य च धातुस्थ्‌ च ज्वरं जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कास श्वासं तथा शोथं पाण्डुरोगं इलीमकमू । 
पीदानमग्रभासं च य॒ङकतं च विनाशयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पारा, गन्धकः, लोहा, ताग्रभस्म, रोप्यभस्म, सुबणेभस्म, इरतारु, खपरिया, कसा, 
ब, मृगा, मोती ओर स्व्णमाभिककी भस्म, रीराकसीस, मेनसिक, सुहाग 


क 


ओर कपूर इन सबको समानभाग केकर एकत्र खरङकरके उसको भारंगी 


कि 


अद्सा, नि्ण्डी, . पान, _ अरणी, करेका, पटोकपात, भोगि, . सुननवा ओर, 


` अदरख इन ओषधिर्योकि रसमे कऋमसे सात सात वार भावनां देकर एक एक 
९१ 


१६ भषज्यरतनावटीं । [ ध्र 
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रत्तीकी गोखियो बनाख्वे । ये गोखि्यां यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे 
वातजञ, एपत्तज, कफज, त्रदषज, इन्डज; 1वषमज्वर्‌, वकिगतज्वर्‌ आद स्वन्रकारक 
ङ्व्र तथा लो, श्वास, शोथ, पाण्ड़रोग, दरीमक, ऊहा, अभ्रमांस ओर 
यकृत्‌ विकार आद्‌ सम्बण व्याचधचयाका वनश्च करता ह ॥ 2 १४६ ॥ 
ब्रह चिन्तामाणरस । 
सं गन्ध विष चेव बिकट फर तथा । 
शिखाहया रप्यकं स्वण मौक्तिकं तालकं समम्‌ ॥ ७७ ॥ 
श्रगकस्त्रिकायाअ ह्यं षाण्माषिकं भिषक्‌ । 
भ्रद्राजरसेनेव तरस्याः स्वरसेन वा ॥ ९८ ॥ 
आद्रकस्य रसेनैव वटीं इय्याद्‌ द्विगुचिकाम्‌ । 
 चिन्तामणिरसो द्येष स्वरोगङुलान्त्कत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सु्िपातञ्वरहरः कफरोगविनाशकः । 
एकजं दरन्द्रजं चैव विविधं विषमज्वरम्‌ ॥ ५० ॥ 
अधरिमान्द्य शिरभञ्ुलं विद्रधि सभगन्द्रम्‌ । 
एतान्येवं निदन्त्याञ्च मास्करस्तिमिरं यथा ॥ 43 ॥ 
पारा, गन्धक, मीठतिखिया, सट, मिरच, पीपर, हरड, बेडा, आपटा, 
प्रनाक्षङ, राप्यभस्म, स्वणमस्म मतान अर्‌ इर्ताटमस्मप य प्रत्यक आषा 
एक एकं तड अर करस्तृरा ६ माश छक्र सक) एकतर खर करकं भागरा, 
तसी ओर अद्रखके स्वरसमं रमसे एक एक देनतक भावना देकर दो दो 
रत्तीकी गोखि्याँ बनाख्वे । ( इनमंसे रक एक गोरी अद्रखके रसके सथ सेवन 


कृरनी चाहिये । रेसा प्राचीन वेयोंका उपदेश है । >) यह रस सघ प्रकारके रोगके, 
समूल नष्ट करनेवाला है तथा सन्निपातञ्धर ओर कफरोगोंको दरनेवारा, एकदोषज 


द्विदोषज आदि विर्धिप्रकारके विषमज्वर, मन्दाभि, िरका श्यू<, विद्रधि, भगन्दर 
इत्यादि सम्पूणं ` रोगोको इस भकार शीघं नष्ट करदेता हे जेसे सूयं अन्ध 
कारको ॥ ४७-४५१ ॥ 
` उणाहिकारिरस । 

रसेन गन्ध शङ्क च शिखिग्रीवं च पादिकम्‌ । 

गोजिहया जयन्त्या च तण्डुलीयेश्च भावयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
< रसादितालकान्तानां द्रव्याणां मागेप्वुक्तष्वपि प्रत्येकं तोलकपरमाण आह्यम्‌ › आद्रंस्तेन सेन्या चेय 
1६ बृद्धवैयोपदशः। 
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प्रत्येकं सप्‌ सप्ताथ शुष्कं युजाचतुश्टयम्‌ । 
उष्रघेन घृतेनायात्‌ उथादिकञ्वरशान्तये ॥ ५३ ॥ 
पारा, गन्धक ओर शङ्खभस्म ये प्रत्येक एक एक तोखा ओर तूतिया सबका 
चौथा भाग ठेकर सव ओबधियाकेा गोनिया ( गोभी ), अरणी ओर चौलः- 
इका शाक इन भत्येकके रसमे कमसे सात सात वार भावना देकर चार चः 
रत्तीकी गोखियों बनाकर सखाख्वे । इस रसकी एक एक गोटी किसी ज्वरन्न 
शतके साथ सेवन करनी चादह्थि ! यह रस ततीयक ( तिजारी ) ज्वरको शमन 
करके छिम अत्यन्त उपयोगा है ॥ ५.२ ॥ ५.३ ॥ 
चातुथेकारिस 

हरिताङं शिखा ठत्थ शङ्खच्रण च गन्धकम्‌ । 

समांशं मद्येत्खछ इमारीरससंयुतम्‌ ॥ 48 ॥ 

शरावसम्पुटे कृत्वा दत्त्वा गज॒पुटं पचेत्‌ । 

छमारिकारसेनेष बमात वटी कृता ॥ ५ ॥ 

दत्ता शीतज्वरं इन्ति चातुथिक्‌ं विशेषतः । 

मरिचैघरतथोगेन तक्रं पीत्वा चरेद्रटीम्‌ ॥ 

एतया वसनं भूत्वा उवरस्तस्माद्विनश्यति ॥ 48 ॥ 

हरता, चैनसिर, तृतिया, शं बभस्म ओर गन्धक इन सवका समान भाग 
ठेकर एकत्र दररु करके धीग्वारके रसम घोटकर गोकसा बनावे । उसको 
शरावसम्पुटपं॑ बन्द करके गजयुरमें पकवि । स्वाङ्ग्शातक होनेषर गोटेक 
निकालकर फिर वीग्धारके रसर् खरक कप्के दो दी रत्तीकी गोलियों बनावे ॥ 
रथम रोगीका तक्र पानं कराकर फिर इस रसकी गोीको मिरचकि चणं ओर 
घरतके साथ सेवन करवे । इससे रोगीको वमन्‌ होकर शीतज्वर ओर विशेषकर्‌ 
चातुथिकन्यर ( चौथियाज्वर ) शीघ्र नष्ट होता हे ॥ ५४-५६ ॥ 
विश्वश्वररस ० 

दरदं पारदं गन्धं तुर्यांश मदंयेदरसे । | 

अश्वत्थे उपह पशाद्रसे कोककमूलजे ॥ «५७ ॥ 

निदिग्िकारसे काकृमाचिक्रया रपे त॒था । 

द्विगुं वा ज्रि्जं वा गोक्षीरेण प्रदापयेत्‌ ॥ 

रावरिज्वरं निदन्त्याञ्ु नान्ना विश्वश्वरो रषः ॥ 4८ ॥ 


[ ५ भेषज्यरत्नावली । [ र्- 
सिगरफ, पारा, गन्धकं तीको समान भाग ठेकर पीषलबृक्षकी जड, वेशेकौ 
जड, कटेरी ओर मकोयके कथते तीन तीन दिनतक भावना देकर दो या तीन 
रत्तीकौ गोखि्ा बनावे । उनसे एकणएक गौरी रोगीको गायके दूधके साथ सेवन 
करावे । यह विश्वेश्वर रस रातिम आनेबारे उवरको शीघ्र नष करता हं ॥५७॥५.<॥ 
| विक्रमकेसगरस्‌ 
शुस्वमेकं द्विधा तारं मरदेयद्विधिवद्धिषक्‌ । 
पश्चाद्विषं रसं गन्ध मेलयित्वा तु भावयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एकविशतिवाररो श्च टिम्पाकवल्कलद्रवैः । 
रसः सिद्धः प्रदातभ्यो गुमा ञवरान्तछरत्‌ ॥ 
सव॑ञ्वरहरः ख्यातो रसो विक्रमकैसरी ॥ ६० ॥ 
ता्नभस्म १ तटा ओर रोप्यभस्म २ तोरे लेकर दोनोकों एकन्‌ खुब अरीकः 
खरल करे । फिर. उसम शुद्ध वत्सनाभ, पारा ओर गन्धकं ये प्रत्येक एकणएक 
तोडा पिकाकर कन्नानर्बके वृक्षकी-खाटके कषेमे २१ वार भावना देकर एक 
एक रत्तीकी गोचिरय बनावे । यह रसः सवेप्रकारके -ज्वरोंको नष्ट करनेकेः 
छियि परसिद्ध रै ॥ ५९ ॥ ४६० ॥ 
र उ्वरकारकेतुरस ॥. 
रसं विष गन्धकताप्रकंच मनःशिलारुष्करतालकं च । 
विमं वज्नीपयसा समांशं गजाहवयं तञ धुं विदध्यात्‌ ६१ ॥ 
र मधुपरणुक्तं ज्वरं निहन्प्यष्टविध महोगरम्‌ । 
पुश भवान्ये कथितो भवेन वरणा हिताय ज्वरकालकेतुः ॥६२ 
पारा, विष, गन्धक, ताम्रभस्म, मैनसिर, भिरे ओर हरताङ इनको समान 
भाग टेक थूहरके दृधमे खप्छ करे गजपुटमें पकावे । इस रसको दौ दा 
रत्तीपसिमाण दाहय मिलाकर सेवन करनेस्ते अत्यन्त उग्र आर्ठोप्रकारके ज्वर 
नष्ट हते द । इस रसको पर्वकामें मनुष्योके शतके स्यि शिवजी महाराजनेः 
पावत्तीजीषे कदा था ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
ह: जिषुरारिस । 
इताशषलमञ्यद्ध्‌ रस तान्न च्‌ गन्धकम्‌ । 
लौदम्‌भं विष चैव सर्वं इयःत्समांशकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रसा तह प्य्‌ च शङ्गवराभ्बुम्‌ादतम्‌ । 
द्वियं मधुना देयं सितयाऽदररसेन वा ॥ & ॥ 
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ञ्वरमष्टविधं इन्त वारिदोषमव तथा ॥ 
प्लीड।न्ुद्रं शोथसतीसारं विनाशयेत्‌ ॥ 
_ रोगनेतात्निहन्त्याश्च शङ्करख्िपुर यथ्‌¡ ॥ & ॥ 
सिंगरफसे निकारा ज्ुद्ध पारा, ताघ्रमस्म, गन्धकः, रोहा, अभ्रक ओर 
यद्ध मीरा त्या मरे स्र एक एक तोला ओर चंदीकी भस्म ६ मादो टेकर 
सबको अदरखके रसे ट्र दो दो रत्तीदी गोखिर्यो वन्वे ! इन गोखि्याको 
शहद ओर अदरखके रसके साथ अथवा पिश्नरीभं मिलाकर सेदन करना चादये । 
इसके सेवनसे आरो भारक ज्वर, जलदोषते उतपन्न इमा ऊर, छदा, उद्ररोग, 
ज्ञो, अतित्तार आदि सथ रोग दर होते द ॥ ६२६५ ॥ 
„कक मेधनाद्रस । , 
तारं कास्यं भृतं ताध्रं जिभिस्वुस्यं च गन्धक्षम्‌ । । ~ 
कायेन मेधनदस्य पिष्वा रुद्ध्वा पुट पचत्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
बड्भिः पुट भवेत्सिद्धो मेवनादो उ्वरापदः । 
भक्षयेत्प्णैखण्डेन विषमञ्वर्नाशनः ॥ & ॥ 
अस्य माजा द्विजा स्यात्पथ्यं दुग्धौदनं हितम्‌ । 
नागरातिविषणुस्ताभूनिम्बाभरतवत्सुकैः ॥ ६८ ॥ 
सर्वज्वरातिसारघरं काथमस्याुपाययेत्‌ । _ 


) 


तकण वां ज्वरं जीर्णं तरष्णां दाहं च नाशयत्‌ ॥ ६९ ॥ 


चौदी कौसा ताबा इन तीनोंकी भस्म एक एक तोरा ओर गन्धकं ३ तो 
छेकर सबको एकश्र खरर करके चौलाई के शाकके रसम बारम्बार खरल करके £ 
बार गजपुटमे चकि । इस प्रकारे जघ यदह रस उत्तम प्रकारसे सिद्ध ॒दोजाय तब 
बारीक खरक करठेवे । इसको दो दो रत्तीकी मात्रासे पानके रस ओर मधुमं 
तिराकर सेवन करे । यह विषमञ्वरको नष्ट करता है । इसपर ॒दूधनातका पथ्य 
हितकारी ३ । यह नवीनज्वर, जीणंज्वर, तृष्णा ओर दाहको शान्त करता हे । 
इस रसको सोंठ, अतीत, नागरमोथा, चिरायता, गिरोय ओर ऊडेकी छाङ इन 
ओष॑यिरयोका काय अनुपानके स।थ सेवन करानेते सब भकारका ज्वरातिसाररोग 


दूर होता हे ॥ ६६-&९ ॥ 
, शीतारिरस । 
तालकं द्रदोद्धूतं पारदं गन्धकं शिला ॥ _ ` 
कमाद्भागाद्धरदिते कारवेहछाम्बुमरदितम्‌ ॥ ५७० ॥ 
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` इदमस्य प्रमाणेन ताग्रपारं विरेपयेत्‌ । 

अधोप्रखं दटे भाण्डे तं निरूष्याथ पूरयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

चुल्ल्यां वाटकया वक्चमेकं प्रज्वाख्येद्हटम्‌ । 

शीते संब्रण्यं गशजाऽस्य नागवह्टीदरे स्थिता ॥ ७२ ॥ 

भक्षिता मरिचैः साद्ध समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ । 

दाहशीतादिकं इन्यात्पथ्यं शाल्योदनं पयः ॥ ७दे 

हरता £ ताठ, 1जलगरफस नकाटठखहजा पारा दा तार, गन्धकं ९१९ ताला आर 
गरेनसिल £ माश छेकर सबको करेटेकं पत्ते रसम खर क्रे, फिर ७॥ तोखेः 
परिमाण तिके बनवाये इए खरलके भीतर उक्त ओषधिका ठेप करके उसक््न 
नीचा मह करके एक दोडीमं रक्खे । हाड यपर सकोरा टककर सन्धिस्थानाक्ले 
कपरौदीदारा वन्द्‌ करदेव । पश्चात्‌ उस हडीको एक वासे भगीहईं ह डीमें गाडकर्‌ 
उस्षर सद्रा करदष आर उसका चृद्द्‌ पर चटाकर एकं 1दुनपत्रन्त ताक््ण आच्र दव } 
दृसरे दिन स्वागरीतरु होजानेपर । अन्य सब दस्तुओंको त्यागकर केवर ताञ्च 
पातचरकां निकारुकर खर करट्व । इस रसका एक एक रत्तक। पत्रास् पानम 
रखकर या पानके रस॒ ओर पिरचोंके चूणमें मिराकर सेवन करि ओर शाकि- 
जाबरूकि भात तथा दूधका पथ्य देवे । यह रस सब प्रकारके विषमज्वर, दाहःओँर 
करीव दिको नष्ट करता ₹ ॥ ४७०-७३ ॥ 
ठ | स्वच्छन्दभरष रस । 

समभागो सग्रह्य पारदामृतगन्धकान्‌ । 

जातीफलस्य भागाद्ध दत्वा कुया कजम्‌ ॥ ७४ ॥ 

सवाद पिप्पलीच्रूणं खषयित्वा निधापयेत्‌ । 

ग॒खेकं वा द्विगुं वा नागवह्वीदखेः सह ॥ ७५ ॥ 

आद्रेकस्य रसेनापि द्रोणपुष्पीरसेन च । 

` शीतञ्वरे सत्धिपाते विषूच्यां विषमज्वरे ॥ ७६ ॥ 

पीनसे च प्रतिश्याये ज्वरेऽजीणें तथेव च । 

मन्देऽग्नौ वमने चैव शिरोरोगे च दाक्णे ॥ ७७ ॥ 

प्रयोज्यो भिषजा सम्यक्‌ रसः स्वच्छन्दभेरवः । 


पथ्यं दध्योदनं ददयादरीक्ष्य दोषबलाबलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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पारा, वत्सनाभ ओौर गन्धकं ये प्रत्येक एक एक तोखा ओर £ जायफक £ मादो 
लेकर प्रथम परे, गन्धककी कजटी कर्ये, फिर सब ओषधियासे आधाभाग 
पीपटका चूण मिखाकर सको पानके साथ एक खरल कश्के एक या दो रतीकी 
गोि्यो बनाल्े । वेयांकों यह्‌ रस शी तञ्दर, सन्निपातज्वर, विषचिका, विषमज्वरः 
पीनस, प्रातिरयाय, जीणेञ्वर, मन्दा, वमन ओर दारूण शिरोरोग आदिमे पानके 
रस या_अद्रखके रस अथव द्रोणषुष्पीके पत्तोके रसके साथ्‌ सेवन कराना चाहिये । 
इसपर दोषोके बराघर्को विचारकर ददीभात आदिका पथ्य देना चाये ॥७५-७८॥ 
ज्वरारिरस। 
द्रद्बरखिरसानां शस्वनागाभरकाणां 
सुभग विरशिखानां सवमेकञ योल्यम्‌ । 
विपिननृपदलोत्थेभांवयेच्छोषयेत्त 
दशदिवक्षसमप्ौ रक्तिकेकां च इयात्‌ ॥ ७९ ॥ 
सिंगरफ, गन्धकः, पारा, ताग्रभस्म, सीतेकी भस्म, अघ्रकभस्म, खुहागा, विरिया- 
संचर नमक अर मेनसिर इन सबको समान भाग रेकर एकत्र खर करके . 
भपरुतासके पत्तोकि रसम इस दिनतक भावना देकर एक एक रसीकी गोखिर्या 
बनालेवे ओर धूषम सुखाखेवे ॥ ७९ ॥ 


एकैकां भक्षयेदस्य चाद्रेकस्य रसेयुताम्‌ । 
दत्तमात्रो ज्वर.हन्ति ज्वरारिः:स निगद्यते ॥ 


सर्वश्ूखविनाशी च कफपित्तविनाशनः ॥ ४८० ॥ 
इस रसी एक एक गोटी अद्रखके रसमें मिलाकर सेवन करावे । यह रस 
हैतेदी ज्वरको नष्ट करता दै, शस्ये इसको ज्वरारि कते ह । यह सब प्रकारक 
शुर ओर कफ पित्तके रोगांको शामन करतां है ॥ ४८० ॥ 


ज्वरारानिरस । 
रसं गन्धं सैन्धवं च विषं ताभ्रं समं मवेत्‌ । 
सव॑ण मे लों तत्समं चर्णमभरकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रोदे च ठौहदण्डन निशृण्डय्‌ाः स्वरसेन च । 
` मदेयेयतरतः पशथान्मरिचं ुततुस्यकेम्‌ ॥ 
पणेन सह दातभ्यो रसो रक्तिकम्मितः ॥ ८२ ॥ 
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कासं रासं महाघोरं विषमाख्य उवरं वमिम्‌ । 
धातुस्थं प्रबरं दां ज्वरदोषं चिरोद्भवम्‌ ॥ 
यक्रह्ुटमोदरपीदश्वुयश्चु च विनाशयेत्‌ ॥ ८३ । 
पारा, गन्धक, सेधानमक, भीटतेखिया ओर्‌ ताञ्रभस्म ये सव सममाग ओर्‌ 
सवके बरावर रोहभस्म ओर रोहेके बरावर अश्रकमभस्म खेदे । पश्चात्‌ समस्त 
ओषधिर्योको रे्िके खरख्पं डाखकर रोहैकी स॒मखीसे निण्डाके रसके साथ 
अच्छेप्रकारसे खरक केरे । फिर उसमें पारेके बराबर मिरचःका च्ूणे मिलाकर 
एकषएक रत्तीकी मोलिया बने । उनपेसे कण्कं गोटा पानम रखकर 
देनी चाहिये । यह रसः र्वोसी, श्वास, घोर विषमञ्वर, दमन, धातुगतज्वर, बलदा 
ओर ज्वरदोषके कारण चिरकाटसे उत्पल्रहुए यकृत्‌विकार, अस्परोग, उदररोगः छुीहा, 
राथ आदि रोगांको न करता हे ॥. ८ १-८३ ॥ 
ज्वरान्तकरस । 
भास्करो गन्धकः सर्वो देवी विहगतीक्ष्णकम्‌ । 
शोणित गगन्‌ चैव पुष्पकं च महेश्वरम्‌ ॥ ८9 ॥ 
भूनिम्बादिगणेभोव्यं मधुना शटिका इडा । 
चातुर्थिकं तृतीये, च ज्वरं सन्तत्कं तथा । 
आमन्वरं भूतछ्ृतं सवैज्वरमपोईति ॥ ८९ ॥ 
तास्रभस्म, गन्धकः, पारा, गोपीचन्दन, सोनामाखी, खोदा, सिगरफ, अश्क, 
रसौत ओर सुवणं इन सवको समानभाग डेकर एकत्र खरक करके भूनिम्बादि- 
गणकी १८ ओषधिर्योको ८ समानभाग ठेकर उनके अष्टावशेष काथमें उक्त 
अओषधिको तीनदिनितक खरलकर सुखायके दो दो रत्तीकी गोलियों बनाकर एकं 
एक गोटी > मधुके साथ सेवन करे । यह रस चोधथिया, तिजारीज्वर, सन्ततञ्वर, 
आमयुक्तंञ्वर ओर भूतबाधाजनितञ्वर आदि" सम्पूणे ज्वरोको शीघ्र दूर करता 
हे ॥ ८४॥ ८५ ॥ 





वातपित्तान्तकरस । 
मृतदतातनषुस्ताकतीकष्णमाक्षिकतालकंम्‌ । 
गन्धकं मदेयेत्तटयं यष्िद्राक्षामृतारसेः ॥ ८६ ॥ ` 


न 3 
„ मृनिम्बाय्टाद आद्रम्याणि सर्नयहुल्यानि, जषटंशानरिषट छाथ कृत्वा तेन दिनत्रयं विमान्य 


मधुना विम भुक्पं किदेद । 
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धा्ीशताव्रीद्रविरवैः क्षीरविदारिजेः । 

दिनदिनं विभाव्याथ सिताक्षौद्रयुता बरी ॥ ८७ ॥ 

माषमाजा निहन्त्याशु वातपित्तञ्वरं क्षयम्‌ । 

दाहे तष्णां भ्रमं शोष वातपित्तान्तको रसः । 

सिताक्षीरं पिबे यष्ठिक्ाथसिताग्रुतम्‌ ॥ ८८ ॥ 

परेकी मस्म, अ्रकभस्म, नागरसोथा, ता, लोहा, सोनामाखी, हरता इनकी 
भस्म ओर गन्धकं सदक्छो समान भाग ठेकर खुख्टटी, दाख, गिरोय, आमे, 
शतावर ओर विदासीकन्द्‌ इन ओषधियोके स्स या क्राथमं एकएक दिनतक कमसे 
भावना देकर एकएक पाशेकी गोलिर्यो बन्वे । इसकी एक एक गोटी मिश्री 
ओर शदे मिखाकर सेवन करनेसे वातपित्तजनितज्वर, क्षय, दाह, वषा, अम ओर 
शोष आदि विकार शन हीति है ¦ इसके सेवन करनेपर मिश्री भिलाहुआ दूष 
अयवा मुरहठीका काथ भिश्च पिखाकर पान करना चाहिये ॥ ८६- ८८ ॥ 
श्रीजयमङ्खखरस । 

दिगूढसम्भये सूतं गन्धकं टङ्कणं तथा । 

ताम्रं वह माक्षिकं च सेन्धवे मरिच तथा ॥ ८९ ॥ 

समं .सवं समाहत्य द्वण स्वणंभस्मकम्‌ । 


तदद् कान्तलोहं च रौप्यभस्मापि तत्समम्‌ ॥ ४९० ॥ 
` एतत्सर्वं विद्चण्यांथ भावयेत्क्नकं्रवेः । 
शेफाटीदलजेश्ापि दशमूलरसेन च ॥ ९१ ॥ 
किराततिक्तककाथश्िवारं भावयेत्सुधीः । 
भावयित्वा ततः कायुं युजञाद्रयमिता वरी ॥ 
अनुपान प्रयोक्तव्यं जीरकं मधुसंयुतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सिंगरफसे निकाठाहम पारा, गन्यक, सुहागा, ताम्रभस्म, वङ्गभस्प, सोना- 
भराखीकी भस्म, सैँधानमक ओर परिस यें प्रत्येक एक एक तोरा, सखणेभसम दो 
तोरे, कान्तलोहभस्म १ ताखा ओर रीप्यभस्म भी एक तोखा ठेवे । सको एकत्र 
खरक करके धतुरेके प्तक रस, हारतिगारके परत्तोके+ रस, दशमूलके काथ ओर 
विरायतेके क्वाथे कपसे . तीन तीन भावना देवे । फिर दो दो रत्तीकी गोयं 
चनाठेवे । ये गोखि्यो जीरके चृणं ओर मधुक अटठपानके साथ प्रयोग करनो 
चादियि ॥ ८५-४९२ ॥ 
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जीणेज्परं महाघोरं चिरकालसश्चुद्धवम्‌ । 
ज्वरमष्ट विधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ९दे ॥ 
पथग्दोरषा विविधान्‌ समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ । 
मेदोगतं मांसगतमस्थिमनागते तथा ॥ ९७ ॥ 
न्तगत्‌ महाघोरं बहिश्थ च विशेषतः \ 
नानादोषोद्ध्ष चेव उवरं श्ुक्रगत तथा ॥ ९५ ॥ 
निखिलं ज्वरनामान इन्ति श्रीशिवशाष्तनाव्‌ । 
जयमङ्कलनामाऽयं रसः श्रीशिवनिमितः॥ 
 बलपु्टिकरश्चैव सवंरोगनिवृहेणः ॥ ९६ ॥ 
यह रस चिरकाङ्जनित ओर अत्यन्त घोर जीणंज्वर, तथा ` साघ्य व असाध्य 
आयं प्रकारके ज्वर अथवा भिन्नभित्र दोषांसे होनेवारे सब प्रकारके विषमज्वरः, एं 
मेदोगत, मांसगत, अस्थिगत-मललागतज्वर, अत्यन्त उग्र आन्तरिकञ्वर, विशेषकर 
बाद्यज्वर, तथा विविधप्रकारकं दोषोसे होनेवारे श्ुक्रगत ज्वर आदि सब प्रकारके 
जवरोंको श्रीरोकर भगवानकी कृपासे रीघ्र नष्ट करता है । यह जयमङ्कर नामक 
रस अत्यन्त बर ओर पुश्किारक तया संपूणं रोगोको नष्ट करनेवाखा है; इसको 
श्रीशिवजीमहाराजने निमांण किया है ॥ ९३-९६ ॥ 
१: शुः ज्वरङुज्रपारीन्द्रस 
मूच्छितं रसकषकं तदद्च जारिताभकम्‌ । 
तारं ताप्यं च रसजं रसकं ताभ्रकं तथा ॥ ९७ ॥ 
मौक्तिकं विद्भुम लोहं गिरिजं गैरिकं शिला । 
गन्धकं हेमसारं च पलाद्ध च पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९८ ५ 
क्षीरावी सुखी च शोथघ्नी गणकारिका । 
आटयामला ज्योत्सिका च सतिक्ता तु सुदशना ९९ 
अग्निजिह्वा प्रतितेका शुपुपणीं प्रसारिणी । 
रत्येकं स्वरसं दत्वा मृदेयेचिदिनावधि ॥ ५०० ॥ 
भक्षयेत्पर्णखण्डेन चतुगृजाप्रमाणतः ॥ १ ॥ 
मूषछित पारा १ तोला, अध्रकभस्म आधा तोका तथा चदी,  सोनामास्की" 
रसौर, खप्रिया, ताबा, मोती, रगा, ठोदा, शिकाजीत्‌, गेरू, मेनासिर, गन्वक 
ओर्‌ सुवणपत्र ये भत्येक दां दा तोठे ठेकर सबको एकत्र खरल करके 
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दुद्धीधास, तुखसी पुननेवाः अरणी, सुरैभामरा, तोरहै, चिरायता, कन्दगिरोयः. 
कंडिहाशि, माककोगनी, सगवन ओर गन्धप्रसारणी इन प्रत्येकके स्वरस अथवा 
छ (षम, ९७/ 


काथमें कमसे तीन तीन दिनतक धघोटकर चार चारं रत्तीकी गोरिया बनाखेवे \८ 
एकएकं गोरी पानके साथ सेवन करे ॥ <७-५०१ ॥ 

महाभिकारको रोगसंकरघः प्रयोगराट्‌ । 

सन्ततं सत॒तान्यंचुस्ततीयकचतुथका्‌ ॥ २ ॥ 

ज्वरान्सर्वाश्निदन्त्याश्ु भास्करस्तिमिरं यथा । 

शासं कासं अमेहं च सशोथं पाण्डुकामलाम्‌ ॥ ३ ॥ 

ग्रहणीं क्षयरोगं च सर्वोपद्रवसंयुतम्‌ । 

ज्वरङ्खरपारीन्ह्रः प्रथितः पृथिवीतले ॥ % ॥ 

यह प्रयोगराज अधिको अत्यन्त दीपन कशनेवाखा ओर रोगसमूहको नष कर ` 
नेवाछा है । इशे सेवनसे सन्तत, सतत, अन्येदयुष्क, ततीयक, चातुर्थक 
( चौयिया >) आदि सब प्रकारे ज्वर तथा श्वास, खेसिी, प्रमेह, . शोथ, पाण्डु, - 
कामला, संग्रहणी ओर समस्त उपद्रवोसहित क्षय आदि सम्पूणं रोगाके समूह इस 
प्रकार शीघ्र नष्ट होजाते है, जैसे स्थ॑से अन्धकार 1 यह रस पृथ्वोपर अत्यन्त. 
परसिद्ध है ॥ ५०२-५०४ ॥ | 
विद्याबर्छभरस । ६ 

रसम्लेच्छशिरूतालाञअन्द्रद्यग्न्यकभागिकाः । 

पिष्ठा तान्‌ खुषवीतोयेस्ताम्रपातओोदरे क्षिपेत्‌ ॥ « ॥ 

न्यस्तं शरावे संशय वाटकायन्वगं पचत्‌ । - 

स्फुटन्ति वीहयो यावत्तच्छिरःस्थाः शनेः शनेः ॥ ६ ॥ 

संचण्यं शकेराणुकतं द्विव मक्षयेत्ततः । _ 

विषमाख्यान ज्वरान्‌ हन्ति तेखाम्खादि विवजंयेत्‌ ॥ ७ ॥ ` 

छरा १ भाग, ताम्रभस्म २ भाग. मेनि ३ भाग ओर हरतां १२ भागः. 

लेकर सबको करेेके पत्ता रसम खरक करे, फिर उसको तंबिके पात्रके भीतरः ` 
रेष करकं ओर उसको शरावसम्पुटे बन्दकरके बाछकायन्त्रमे रखकर पकावे ओर 
उसके ऊषर धानाफे ऊछ दाने रखदेवे । जव उसपर रखेहए धान षरे धीरे एूटने 
रुगे व उसको सिद्धहृआ जानकर अश्रिपरसे उतारछ्वे । स्ांगदीतल होनेपर 
भोषधि्ो निकारुकर वारीक चू्णं कर छेवे । यह रस दो दो रत्ती परिमाण खेकः 
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- मिश्री या खोडमं मिखाकर सेवन करे । ओर इसपर तेर, खटाई आदि पदार्थाकों 
-त्यांग करादे- । यह रस विषमन्वर आदि सच प्रकारके ज्वरोको दूर कशता 
दै ॥ «०५५०७ ॥ 
ङीतारिरस । 
कष्माण्डक्षारचर्णोदकतिलजप्रथक्‌ पाचितं ज्ुदताटं 
तुर्यं सूतेन पिङ्घा धिदिथसमसङ्त्‌ कारवेहछदवेण । 
कषिष्वा तत्खपरान्तदिंनपति पिहितं रन्धमप्यन्धयेत्तं 
नीरन्ध्र चणपथ्यागुडख्वणषटीमृद्धिरप्यन्तरालम्‌ ॥ ८ ॥ 
तद्राकापूणघट विदभ्याच्छनैः पचेत्तावदुपर्ययषुष्य । 
नीहितिवणंत्वश्प॑ति यावत्‌ ततस्तु शीतं विदधीत चूर्णम्‌ ॥९॥ 
सिद्धं तच्च समाददीत तुखसीतोयेन बद्छोन्मितं 
पश्चात्‌ क्षोद्रकणासिताज्यपयसा कृत्वाऽचणनं गदी । 
युजीताथ पयोऽ्घ्रुदरसदितं साज्यं च हन्यान्नृणा 
तापं कालवशेन संचितगदे शीतारिनामा रसः ॥ 45 ° ॥ 
पेठेका खारचूनेका पानी ओर तिका खार इन तीनों चीजोके साथ पृथक परथक्क 
“हरतालको पकाकर शुद्ध करे । फिर हरतारुके बरावर भाग परेको उस्म मिलाकर 
करके रसम तीन दिनतक खर करके एक सकोरेमे रक्खे । उस सकेरेके ऊषर 
` तविका कटोरा. ठककर उसके सन्धिस्थानोको हरडके चूणे, गड, नमक, खडिया- 
मिद्ध ओर चिकनी मिद्ीइन सब चीजोंके कल्छद्धारा बन्दकर देवे ओर उसके 
ऊपर ऊ धानोके दनि रखदेषे । किर उस सम्पुट वाडकायन््रमे रखकर रानः 
नेः अमन देवे । जब धान खिरने कगे तब उत्तम मकारसे पाक इअ जानकर 
. स्वांगङ्षीतर दहोनिपर ओषधिको निकालकर बारीक चूण करख्वे । इस रसकी दो 
दो रत्तीकी मात्रासि तुरुक्षीपत्रफे रस, मधु, पीपकका चूण, मिश्री, घृत ओर दूध इन 
अयुपानेकि साथ सेवन करावे । इसपर दृध, भात, भूगका यूष ओर घृत आदि 
-यदार्थोका भोजन हितकर ६ । यह स्वीतारिरस चिरकारसे संचित ज्वरको अत्यन्त 
दीघर न्ट करता है ॥ ८-५१० ॥ 
| ज्वरश्चूदररस । 
रसगन्धकयोः कृत्वा कृनटीं भाण्डमध्यगाम्‌ । 
तचाधोवदनां ताग्रपाजीं संरुध्य शोषयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
/ 


प्रकरणम्‌ .] भाषाीकास्हिता । १.७३ 


त न्‌ क ककर वकः "र "क्‌ कवक क 





पादाड्ष्टभमाणेन जुरल्यां ज्वालेन तां ददेत्‌ । 

यामूद्रथं ततस्तत्स्थं रसपाज समाहरेत्‌ ॥ १२ ॥ 

चूर्णयेदक्तिथुगटं चितयं वा विचक्षणः । 

ताम्बुलीदलयोगेन ददयात्सवज्वरेष्वसुम्‌ ॥ ३३ ॥ 

जीरसेन्धवसं छपतवक्रायं ज्व्रिणे दितम्‌ । 

स्वेदोहूमो मवेत्येव देवि सवेषु पाप्मस्ु ॥ १७॥ 

चात॒थिकादीन्विषमान्‌ नवमागामिने ज्वरम्‌ । 

खाघधारणं सश्चिपातं जयत्येव न संशयः ॥ १५ ॥ 

पारे ओर गन्धको समान-धभाग ठेकर उनकी कजली करके उसको एकः. 
पिटके बरतने रसे ओर उसके उपर . एक तेषेका केरा ढककर कपरोटी करके 
सुखाख्े 1 फिर उसको चुर्टैपर चटाकर पैरके अंगरटेकं समान पती २ ठककडि- 
यकीं अभ्रिसे दो पहरतक पकषि । पश्चात्‌ स्वांगदीतरक दोनेपर ओषधिको 
निकाल कर बारीक चूणं करके रखचख्वे । प्रथम सोगीरो जीरा ओर सैन्धानमक 
चवाकर फिर इस रक्षको दो या तीन रत्ती परिमाण पानम रखकर सेवन 
करावे इससे पसीना आकर उ्वर शीघ्र दूर हो जाता हे) यह चातुर्थक 
आदि समस्त वषिषमज्वर, नवीनज्वर ओर साधारण सचिपात ज्वरको निस्सन्देहः 
नष्ट करता टे ॥ ११-\५ ॥ 
-पडाननरस । 
आरं कस्य मृतं ताम्रं देरदं पिप्पलीविषम्‌ । 

तुरयांशं मदैयेत्ख्े यामं च गुडु चीरसेः ॥ 9& ॥ 

गुजामाचं रसं देयं शुमा रिदैत्छदा । 

ज्वरे मन्दानले चैव व्‌ातपित्त॒ज्वरेषु च ॥ १७ ॥ 

ज्वरे वेषम्यतरूणे ज्वरे जीणे विशेषतः । 

पुति धुदरयुष वा तक्रभक्त त केवल ॥ १८ ॥ 

नारिकेलोदकं देयं शुद्रपथ्यं विशेषतः । ` 

षडाननो रसो नाम स्वज्वरङुखान्तङ्कत्‌ ॥ १९ ॥ । 

पीपर, कसा, तवा इनकी भश्म, शद्ध सिंगरफः, पीपर ओर ज॒द्ध॒मीटाः 

तेखिया इन सको समान भाग ठेकर गिङोयके स्वरसमं एक प्रहरतक खरल करे 


१७४ भैषज्यरत्नावडी । [ रस- 
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फेर एकएक रत्तीकी गोखियो बनाख्वे । उनमेसे एकएक गोटी गिरोयेके 
रस ओर मधुपं मिखाकर सेषन करे । यह ॒रस-ज्वर, मन्दाभि, वातपित्तज्वर्‌, 
-विषमज्वर, तरुणज्वर ओर जीणेज्यरमे विरोष रितिकारी है । इसपर . भूगभात 
अथवा भूंगका यूष या केवर छाछ ( महा ) ओंर भातका भोजन करे । विशेष 
कर इसपर मूगका यूष ओर नासिके जलका पथ्य देना अधिक हित- 
कारी हे। यह षडानन ६रस;ऽसव भरकारके . ज्वरोको , समस्त उपद्रवो्षहित दूर 
-कृरता ह ॥ १६-१९ ॥ 





करपतरूरस । 
रसं गन्धं विष ताघ्रं समभागं विच्रणेयेत्‌ । 
भायेत्पंचभिः पित्तः क्रमशः पंचवासरम्‌ ॥ «२० ॥ 
निशण्डीस्वरसेनेव मद॑येत्त्तवाक्षरम्‌ । 
आ््रकस्य रसेनेव भावयेच्च त्रिधा पुनः ॥ २१ ॥ 
सषेपाभा वरी कायो च्छायया परिशोषिता । 
ततः सत्तवटी योज्या यावन्न बिशुणा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
वयोऽधिदोषकं बुद्धा प्रयोज्या भिषजां वरः । 
अनुपानं चोष्णजलं कनलीपिप्पटीयुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
पारा, गन्धक, वत्सनाभ ओर ताग्रभस्म. इनको समान भाग ठेकर एकत्र 
खरल करके पूर्वोक्त रपर्चो पित्तापं पसे एकएक दिनतक भावना दषे । फिर 
निशण्डीके पत्तोके रसम सात दिनि ओर अद्रखक रमे ३ दिनि खरल करके 
सरसोक्ी बरार गोलियां बनाकर छायाम सुखलव वेयको रोगीकी अवस्था, 
॑ जटराभि ओर दोषांके वरबवरकों विचारकर प्रतिदिन एकएक गोटी कमसे बटाकर 
२१ दिनतक २१ गोखियां सेवन करानी चाहिये । इसपर कजठी पीपरूका चूण 
-ओौर मन्दोष्ण जरुका अद्रुपन करन। चिषे ॥ ५२०-२३ ॥ 
पानावरशेषे प्रस्वाप्य वश्वेराच्छादयेत्ररम्‌ । 
घमोभ्यागमनं यावत्ततो रोगात्प्रषुच्यते ॥ २९ ॥ 
रोगिणं स्नापयित्व। तु भोजयेर्ससिते दपि । 
एष कटपतरुनाम र?: परमदुलभः॥ २५ ॥ 
असाध्यं चिरकालोत्थं जीण च विषमज्वरम्‌ । 
इन्ति ज्परातिषारो च अदणीं पाण्डुकामलाम्‌ ॥ २६ ॥ 


पकरणम्‌ ] भाषादीकासंहिता । १७९ 
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न देयः श्रास्तकासे च शुखगुक्तनरे तथा । 
गोपनीयः प्रयत्नेन न .देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ २७ ॥ 


इस ओषधि सेवन कराकर रोगीको आरामसे सुखाकर उसके: देहको गरम 
कपडसे अच्छातरह ठक देवे । इससे पसीना आतेदही रोगी रोगस॒क्त होजाता ३ । 
जागनके पश्चात्‌ शोगीको स्नान कराकर पिश्री पिह दही भोजन करवि । यह 
कर्पतरू रस अत्यन्त दुखेभ हे । इसके सेवनसे असाध्य ओर चिरकारसे उत्पन्न 
हआ जीणेञ्र, 1विमज्यर, ज्वरातिसार, संग्रहणी, पाण्डु ओर कापररारोग नष्ट 
होते है । इस रसको श्वा, कास ओर शुर्रोगमें कदापि नहीं देना चां ।: यह 
अत्यन्त गोपनीय ३, इसख्यि जिस तिसको नही देना चाहिय ॥ २४-२७ ॥ 


ताढखङ्रस । 

ताल्कस्य च भागौ द्रौ भागं तुत्थस्य शुक्तिका । 

चूणकानां च तुभागं सद॑येत्कन्यकाद्रवैः ॥ २८ ॥ 

यामेङेन ततः पश्वादरुद्धा गजपुटे पचेत्‌ । 

अस्य गु्ाद्रयं इन्ति वातिकं पेत्तिकं त॑था \ 

शीतज्वरं विशेषेण त॒तीयकचतुथंको ॥ २९ ॥ 

हइरतारु २ भाग, तूतिया १९ भाग ओर सीपीकी भस्म ४ भाग ठेकग्‌ सबको 

धीग्वारके रसम एकं अहरतक खरल करके गोकासा बनाकर उसको. रारावसम्पटमे 
वन्द्‌ करकं गजयपुटम पक्व । इस रसक्ादादा रत्ता पारमाण सवन करनस वातज, 


पित्तजज्वर, शीतज्वर ओर विशेषकर ठतीयक ८ तिजारी ), चातुर्थक ( चौथिया ) 
ज्वर दूर होता हे ॥ २८-२९. ॥ 


पपेटारस । 
शुद्धं द्विधा गन्धं मर्य भृद्धरसेन च । 
मृत ताम्रं लोहभस्म पादांशेन तयोः क्षिपेत्‌ ॥ ५२३० ॥ 
लौदपाते च विपचेचाटयेषछोद चाटना । `. 
तल्किपेत्कदलीपतरे गोमयोपरि संस्थिते ॥ २१ ॥ 
पश्चा च्ूणयेत्खछछे निरण्डया भावयेदिनम्‌ । 
जयन्तीिफराकन्यावासाभाङ्खोकिटुभिकैः ॥ २२ ॥ 


१९ भैबज्यरत्नावटी [ रत- 
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भरङ्ाथि्रुखखण्डीसिभावयेहिनसक्तकम्‌ । 

अङ्गारैः स्वेदयेत्किचित्‌ पपटाख्यो महारसः ॥ ३३ ॥ 

चतुगंजामितो भल््यः सम्यक्‌ डष्मज्वरं जयेत्‌ । 

पथ्या्युण््यमृताक्राथमनपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

शोधित. पारा १ भाग ओर शुद्ध गन्धक २ भाग ठेकर दोनोंकी एकत कजनली 
करके भो गरेके रसमं खररु करे । फिर उसमे ताञ्रभस्म ओर छोहभस्म कजनलीसे 
सौथाे भाग मिलाकर रोहके पात्रमं पकवि ओर रोदेकी करीसे चटखाताजपे । 
जब वह पिघटकर पतटी होजाय तव गोषरके ऊपर एक केका पत्ता रखकर 
उसके उपर कटीको टाख देवे । जब वह्‌ पपडीकी समान जमजाय तब उसको 
खरें डाकर निर्यण्डीके रसमें एक दिनतक भावना देवे ) पश्चात्‌ अरणी. तिफका, 
धीग्वार, अद्सा, भारंगी, तिङकटा, मोगरा, चीतेकी जड ओंए मुण्ड! इन म्रत्मेकके 
रस अथवा काथपें सातदिनितक भावना देवे । फिर अअगारांकी अभरिसे कुछ सेककर 
शीरीमं भरकर रखल्षे । इसको चार चार रक्त पारमाण सेवन करना चाये आर 
ऊपरसे दरड, साट, गिरोय इनके क्वाथका अनुपान करना चाहिये ! यह पपटेरसः 
छप कञ्वरको नण करनेके छिपे अत्यन्त श्रेष्ठ हे ॥ ५३०-२३४ ॥ 
बरोक्यविन्तार्माणिसस । 

भागयं स्वणभस्म द्विभाग तारमथकम्‌ । 

लौरात्पंच प्रवारं च मौक्तिकं जयस्षभ्मितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भस्मसत सक्कं च स्व मद्य ठ कन्यया । 

छायाश्चष्का वदी कार्या चछागीदुग्धाठपानतः ॥ ३६ ॥ 

क्षयं दन्ति तथा कासं शुहमं चापि प्रमेहचत्‌ । 

जी्णज्वरहर्ायशुन्मादस्य निषृन्तनः # 

सर्वैरोगहरश्ापि वारिदोषनिवारणः ॥ ३७ ॥ 

सुवणंभस्म ३ तोठे, ्चोदीकी भस्म २ तोटे, अभ्रकभस्म २, तीर, खोहभस्म ^ 

तोटे, पवाक्भस्म ३ तोके, मोतीका भस्म ३ ता अर रससिदूर ७ ताद्‌, टकर 
सवकों एकत्र खर कटे फिर धीम्बारके रसम एकाद्नतक घोटकर छायाम उखा 


करके एकएक रतीकी गाि्यौ बनाख्वे । फिर एकएक वदी नित्य बकराक दूषक 
साथ सेवन कर । यह रस्त ्षवपगः खत्ता वातग्रुदम, प्रमेह, जीणज्वर, उन्माद्रागः 
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आर जलदोषजानेतवरयाग आद्‌ सम्षण व्याचयाक्ा इर करतां | ३५-३७ ॥ 
सह्‌ राजवद्‌ । 
स॒गन्धकृमभं च प्रत्येकं कषंसम्मितम्‌ । 
बृद्धदारकवङ्ं च रोद कषोद्धकं क्षिपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वरणं तारे च कूरं प्रत्येकं कंषंपादिकष्‌ । 
शक्राशन वरी चैव श्वेतसजंल्वद्ककस्‌ ॥ ३९ ॥ 
कोकिलाक्षं विदारी च श्ु्ठरी ञ्युकशिभ्बिकम्‌ । 
जावीफलं तथा कोषं बला नागबला तथा ॥ ९४० ॥ 
माषद्वयमितं भागं तार्या रसेन च । 
पिष्ठा च वरिका कास्यं चतुशंज्ाप्रमाणतः ॥ 9१ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर अभ्रक ये भत्येक एकएक कषे एवं शोधित 
विंधारेके बान, वङ्कः आर ठखहिभस्म य अत्पक् आधा > कृष्‌, साना, ताबा ओर 
कपूर चाथाईं कष, भगः रातार्चर सद्‌ राक, खग, तङ्मखाना, पकदारकन्द्‌ + 
मुष्टी, कौचके बीज, जाथफर, जपित्री, विरद ओर गंगेरन इन अंषधियोको 


दोष माज्ञे पसिण ङेवे । सबको एकञ्च सुसरीके कथकं साथ खररु करके चार 
चार श्तीकी गोखिया बनावे ॥ ३८-«४१ ॥ 


मधुना भक्षयेत्परातविषमज्वरशान्तये । 

धातुस्थौ ज्वरान्सवान्‌ हन्यादेव न संशयः ॥ ४२ ॥ 
वातिकं पेत्तिकं चैवं ष्मिकं साश्चिषातिकम्‌ । 

ज्वरं नानाविधं इन्ति काष शासं क्षयं तथां ॥ 9२ ॥ 
बरपुशिकरं नित्यं कामिनीं रमयेत्छदा । 

न च शक्रक्षयं याति न बलं ह्वासतां जेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
उर्ध्वगं ष्मजं दन्ति सत्निपातं स॒दारूणम्‌ । 

कामलां पाण्डुरोगं च प्रमेहं रक्तपित्तकम्‌ ॥ 


हाराजवरी ख्याता राजयोभ्या च सवेदा ॥ ७९ ॥ 
इन्मेसे प्रतिदिन प्रातःकार एकएक गोरी शददकं सथ सेवन करने 
ज्ञान्त होता है । ये गोखियाँ धातुगतज्वर सघ प्रकारके वातज, पित्तज, ष्प्‌ 


१७८ भैषज्यरत्नावरी । [ रस- 

ननद 9-५०-०, ९०-99-१० 9 -9- धि 
सानिपातिक ज्वर एवं अन्यान्य अनेक मक।रके उ्वर खोंसी, श्वास ओर क्षय प्र्टति 
रोगोंकों शीघ्र नष्ट करती है, बल तथा पुटि उत्पन्न करती हैँ । इनको सेवन करने- 
वाढा मनुष्य यदि ग्रतिदिन सुन्दरखियाके साथ रमण करे तो भी वी क्षय नर्हा 
होता ओर न बर न्ट होता दै । इससे उध्वंगत कणके विकार, दाशूण सचिपात, 
कामला, पाण्डु, प्रमेह. रक्त पित्तादिदुस्तर व्याधिर्या दूर होती हँ । इसको पदाराजबधे 
कहते ह । ये गोलियां राजाओंके सदैष सेष्न करने योग्य हैँ ॥ ७२-४९ - 


सवताभद्ररस । 


विद्धं गगनं यायं दकष ञ्चुदगन्धकम्‌ । 

तोक्के तोखकाद्ध च दिङ्लोत्थरसंःतथा ॥ & ॥ 

कृपूरं केशरं मांसी तेजपञ्च खवङ्कम्‌ । 

जातीकोषफलं चेव .यृष्ष्मेख करिपिष्पटी ॥ 9७७ ॥ 

कुष्ठं तालीोशपञ च घातकी चोचह्ुस्तकम्‌ । 

हरीतकी च मरिचं शद्ध वेरविभीतक्रम्‌ ॥ ४८ ॥ 

पिषप्पल्थामलकं चेव शाणभागं विचरूणितम्‌ । 

सवेमेकीकृत पिष्ा वरीं ङुयाद्‌ द्विय॒जिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

गुड्‌ अघ्रक २ कष, शुद्ध गन्धकं १ तोका, सिंगरफसे निकारा हआ पारा ६ 

मसे, एवं कप्रर्‌, केशर, जटामांसी, तेनपात, छग, जावित्री, जायफर, छोरी 
इकायची, गजपीपञ, इट, तारीशपत्र, धायके एङ, दार चीनी, नागरमोथा, हरड, 
पिरच, साठ, वहेडा, पीपर ओर अमरे ये प्रत्येक चार चार पाशे ठेषे। सबको 
जलके साथ एङ खर करके दो दो रत्तीकी गोरिया बनाछेषे ॥ ३-४९ ॥ 

भक्षयेत्पणखण्डेन मधुना सितयाऽपि वा । 

रोगं ज्ञात्वाऽवुपान च प्रातः कुयोद्धिचक्षणः ॥ «५० ॥ 

हन्ति मन्दानलान्षषवानामदोषं विषूचिकाम्‌ । 

पित्तष्टेष्ममवं रोगं वातद्केष्मभवे तथा ॥ ५१ ॥ 

आनाहं मूचङ्ृच्छ च संम्रह्रहणीं वमिम्‌ । 

अम्छ्पितं शीतपित्तं रक्तपित्तं विशेषतः ॥ ५२ ॥ 
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चिरञ्परं पित्तमवं धात्स्थ विषमज्वरम्‌ । 
कास्‌ पञ्चविधं इन्ति कामलां पाण्डुमेव च ॥ 4२ ॥ 
सर्वलोकदडिताथौयं शिवेन कथितः पुरा । 
सर्वतोभहनामाऽ पं रसः खा्षान्महेश्वरः ॥ ५8 ॥ 
वैय इसकी एकएक गोखी प्रतिदिन प्रातःकार पानके रस, शहद अथवा 
मिश्रीके साथ सेवन करावे ओर रोगके अनुसार अनुपान देवे । यह रस मन्दामि, 
सवैप्रकारंके आमदोष, बिषूचिका, पिति-कफजन्य तथा दात्-कुफजनित रोग, अफारा, 
मूकृच्छर, सेग्रहणी, दमन, अर्छपित्त, शीतपपित्त, विशेषकर रक्तपित्त, जीणैज्वर, 
पिततज्वर, धाठस्थ विवमज्वर, रपार्चोप्रक्ारकी खेँसी, कामला ओर पाण्डुरोग इनं 
समस्त व्याधियोंको नष करता है । पूवंकाकपं संसारके कल्याणके खयि इस 
एवेतोभद्रना प्रक रसको शिवजीने कहा है । यह साक्षात्‌ महेश्वर हे ॥ ५०-५५४ ॥ 
ज्वरारि-अश्रकं । 
अभरं ताम्रं रसं गन्धं विष चेति समं समम्‌ । 
द्वण धृत्तमीजं च व्योष्‌ पञ्चय गं मतम्‌ ॥ ५4 ॥ 
जलेन वटिकृं कयाघययादोषाडपानतः । 
अभ्रं ज्वरारिनामेह सवज्यरविनाशनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वातिकं पैत्तिकं चैव डष्मिकं सात्िपातिकम्‌ । 
विषमाख्यान्दन्द्रजांश्च घातुस्थान्विषमज्वरान्‌ ॥ ५७ ॥ 
परीहानं यज्ते गुलममग्र्ांसं सशोथकम्‌ । 
दिक्षां श्वासं च कासं च मन्दानलमरोचकम्‌ ॥ 
नाशयेत्रा् सन्देहो वृक्षमिन्द्राशनिर्यंथा ॥ ५८ ॥ 
अभ्रक तवा, पारा, गन्धक ओर ञुद्धवटसनाभ ये प्रत्येक एक एक भाग धतुरेके ` 
चीन २ भाग ओर त्रिकट ५ भाग इन सब ओषधि्योको एकत जलके साथ 
उत्तमप्रकारसे खरककरके एकएक रत्तीकी गोखि्या बनाखेवे । नित्यप्रति एकएक 
गोली _यथादोषानुसार्‌ अनुपानके साथ सेषन करे । यह उ्वरारि अभ्रक सम्प्रणं 
` ज्वरोको दूर करता दहे । जेसे-षातज, पित्तज, छष्मज, साच्निपातिक,' विषम, इन्द्ज 
ओर धातुगत विषमञ्र एषं तिर्डी अ।र जिगरके विकार, युल्म, अग्रप्रांस, शोध 
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हिचकी, श्वास, खोसी, मन्दाभि, अर्चि आदि  रोगोंको इस प्रकार सीघ्र नष्ट 
करता रै जेसत-वज्र धृक्षांको ॥ ५५५-५८ ॥ 
। जीवनानन्दान्न । 
वज्राभं मारितं कृत्वा कृषुर्मं विचरणितम्‌ । 
जीरं कनकबीजं च केषं वासारसेन च ॥ ५९ ॥ 
कण्टकारीरसेनेव्‌ धा्ीघुस्तरसेन च । 
शङ्च्याः स्वरसेनेव पाशेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ «&° # 
मदेयित्वा वरी कायो ग॒ामाना प्रयोजिता \ 
विषमाख्याज्ज्वरान्सवन्द्ीहान यजतं वमिम्‌ ॥ &१ ॥ 
रक्तपित्तं वातरक्ते मरदणीं चासकासकौ । 
अर्चि शअ्ख्डदछासावशासि च विनाशयेत्‌ ॥ &२ ॥ 
जीवनानन्दनामेदमन्नं वृष्यं बलप्रदम्‌ । 
रसायनमिद्‌ श्रेष्ठमथिसन्दीपनं परम्‌ ॥ &३ ॥ 
अध्रककी भस्म २ कर्ष, जीरा ओर धतुरेके वीज एक एक कं ठेकर सबको 
एकत्र चण करके अडूसा, कटी, आमे, नागरमोथा ओर गिलखोय इन प्रत्येकके 
चार चार तोठे स्वरसमं क्रमसे अङ्ग २ खररू करे । फिर एकएकं रत्तीकी गोखि्यो 
बनाकर एकएक गोटी यथादोषानुसार उचित्त अनुपानके साथ अयोग करे । यह 
स सम्पूणे- विषमज्वर, हा, यक्रत्‌, वमन, रक्तपित्त, वातरक्त, संग्रहणी, शासः. 
व्रौसी, अरुचि, शूक, हल्छास ( उबकाई › ओर अदरोगको न्ट करता है । षह 
जीवनानन्द नामक अथ्रक-अत्यन्त वृष्य, बलदायक, उत्तम रसायन ओर अभिको 
अत्यन्त दीपन करनेवाखा हे ॥ «९५६३ ॥ 
चन्दनादिरोह ५ 
 रक्तचन्दनहीबेरपाठोशीरकणाशिवाः । 
` नागरोत्पल्धाजीमिल्िमदेन समन्वितम्‌ ॥ 
लौहं निहन्ति विविधाच समस्तान्विषमञ्वरान्‌ ॥ &४ ॥ 
लाङ्चन्दन, सुगन्धवाखा, पाठ, खस, पीपल, हरड, साट, कमोदिनीकीं 
क आमे, नागरमोथा, चीत भर वायक्डिङ्ग ये सव ओषध्यो 


१ निमदं बात्र-- मुस्तकनित्रकविडज्ञम्‌  द्वादशदरव्यसमं लौहं रक्िद्वय॑ मना लित्‌ ॥ 
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समान भाग ओर जोहमस्म सवके बरावर भाग ठेकर एकत्र करके जल्के दारा ` 
उत्तमप्रकारसे खरकरके दो दा रत्ती$ा गोलियों बनाटेवे । इस रोको शददके 
साथ खनसे सव॒ प्रकारक विषमज्वर ओर अन्य नानाप्रकारके -“वर ^ इर्‌ 
होते दं ॥ ६४ ॥ 
दिषमज्वरान्तकरोह । 

पारदं गन्धकं तुर्यं चतादं जीणता 

ताघ्रतुख्यं माक्षिकं च लोहं सवं परमं नयेत्‌ ॥ &« ॥ 

जयन्त्याः स्व्रसेनेव कोकिलाक्षरसेन च्‌ ! 

वासकादैपणैरसेः पंचधा च विमर्दयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

पथक्‌ कराय मानां तु वटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 

विषसज्वरन्तनामाऽयं विषमज्वरनाशनः ॥ &७ ॥ 

वह्विदीप्तिकयो इयः प्रीहगुटमविनाशनः। 

चक्षुष्यो बहणो वृष्यः अ्रष्ठः सरवैरजा पहः ॥ ६८ ॥ 

गुद्ध पारा ओर जुद्ध गन्धक दोानोको समानभाग ठेकर्‌ एकत खर कर्छे 
कलदटी वना ! फिर उसमें तास्रभस्म १ तोका, सोनामाखीकी भस्म १ तोरा ओर 
लोहभस्म सवके वराबर भाग ठेते । इन सव श एकत्र खरक करके. अरणी, ताख्म- 
लाना, अडसा, अदरख ओर पान इन पौर्चोके रसम पृथक पथद्क्‌ पाच बार खरङ , 
करके मटरकी समःन गोलिर्यो चनाख्वे । यह विषमज्वरान्तकखाद स्वंप्रकारक 
विषमज्वर, प्ठीहा, जल्प आदिरोगेकि नष करता हे एवं अग्रिको शेषन करनेवाला 
इदयके ओर नेत्रे स्थि हितकारी, कामोत्तेजक एवं बायक्द्धेक दे ओर समस्तं 
-व्याधियोंकी उत्तम ओषध टे ॥ ६५-६८ ॥ 
न बृहदिषमञ्वशन्तकलोह्‌ । 

शद्ध तथा गन्धं कारयेतकनलीं जचुनाम्‌ । 

मृतपुतं हेम तारं लोहमभं च ताभ्रकम्‌ ॥ &९ ॥ 

तारुपत्वं वङ्कभस्म मोक्तिकं स॒प्रवाछकम्‌ । ^` 

सुवणमाक्षिकं चापि च््णयित्वा विभावयेत्‌ ॥ ५७० ॥ 

निशृण्डी नागवही च काकमाची सपपदी । , ` . 


िफला कारवे च दशमूली पुननेवा ॥ ७१ ॥ 


१८२ भेषज्यरलादटी । [ रस- 
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 शड्ची वृषकश्चापि समूद केशराजकः । 
` एतेषां च रसेनेव भावृयेत्रिदिनं प्रथक्‌ ॥ ७२॥ 
णुलामानां वरीं ङय्य।च्छाञ्चवित्छशलो भिषक । 
पिप्पीगुडकेनैव लिदिच वरिका शमाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
श॒द्धपारा, सदधगन्धक दोनाकी बनायीहुदं उत्तम कजनटी, रससिन्दूर, सोना, चदी 
कहा, अभ्रक, ताबा, हरतारभस्म) वङ्कभस्म, मोती, भंगा ओर सोनामाखी इन्‌ 
सबको समानभाग ठेकर एकत चरणं करख्वे । फिर उसको नियेण्डी, पान, मकोय, 
पित्तपापडा, तिफरा, करका, द्रामल, पुननवा, गिरोय, भङसा,. भोगरा ओर 
कुकुरभोगरा इन प्रत्येकः ओषधियाके रसम अरग २ तीनतीन दिनतक भावना देक्छर 
एक एक रत्तीकी गोयं तैयार करख्वे । इनमंसे एकएक गोटी पपिटकँ चूण ओरं 
पुराने युडके साथ सेवन करे ॥ ६९-५७३ ॥ 
ज्वरमष्टविधं इन्ति निरामं साममेव च। 
सततधातुगतं चापि नानादोषोद्धे तथा ॥ ७8 ॥ 
सततादिज्वरं हन्ति साध्यासाध्यस्नथापि वा | 
अभिघाताभिचारोत्थं जी्णञ्वरं विशेषतः ॥ ७९ ॥ 
इससे आरो कारकं ज्वर आमरहित ओर भामसहित ज्वर, सातं धातुओं 
स्थित तथा अनेक दोषांसे उत्पन्न ए ज्वर सततादिज्वर साध्य अथवा असाध्य 
अभिघातज्वर, . अभिचारजन्यज्वर ओर विशेष कर जीणीञ्वर ततार. नष्ट 
होते हैँ ॥ ७४ ॥ ७९ ॥ 
च पुटपक्क-विषमज्वरान्तकरोह 
दिगलसम्भव सूतं गन्धकेन सुकनलम्‌ । 
पपटारसवत्पाच्य सूताङ्‌्रिहेममस्मकम्‌ ॥ ७६ । 
लोहं तभ्रमध्रकं च रसस्य द्वियणं तथा । 
वङ्गकं गेरिकं चैव प्रवालं च रसाद्धंकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मुक्ताशंखड्ुक्तिभस्म प्रदेयं रसपादिकम्‌ । 
पुक्ताग्रहे च संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
भक्षयेत्पातरुत्थाय द्विय॒जाफलमानतः। 
अपानं प्रयोक्तव्यं कणा दिङ़् ससैन्धवम्‌ ॥ ७९ ॥ 


भकरणम्‌ } भाषादीकासदहिता । १८३ .- ¦ 
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सिंगरफसे निकाराहुआ पारा ओर शुद्धगन्धक दोनोंको समान भाग ठेकर 

कजरी करठेवे फिर पर्पटी रसे समान उसका पाक करकं चूण कररेवे । चृणेमे 
स्वणेभस्म परिस चोथाई भाग एवं लोहा , अभ्रक ओर्‌ तबा ये भ्व्येक पारेसे दुखने 
ब्गभस्म, गे, युगा ये मत्येक पारेसे आधा २ भाग तथा .मोतीकी भस्म, शंखभस्म 
ओर सीपीकी भस्य ये मत्ये पारेसे चोथाईं २ भाग ठेवे। सको एकत्र जक्के 
साथ खरल करके सीषी्ते भरकर पुव्पाकविधेके दारा सिद्ध कर । इत रसदे 
मरतिदिन भरातःकाल ठो दो रसती भमाण केकर पीपर, हीग ओर रैधानपक इनके 
चूणेके साथ मिलाकर सेवन करे ॥ ७६-७९ ॥ 

उवरमष्टविधं हन्ति वातपित्तकफोद्धवम्‌ । 

प्लीहानं यज्ते गुरं साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ५८० ॥ 

सन्तते सतताख्यं च विषमच्व्‌रनाशनः । 

कामलां पाण्डुरोगं च शोथं मेहमूरोचकम्‌ ॥ ८१ ॥ 

ग्ररणीमामदोषं च कासं आस्‌ तथव च । 

मूनङच्छतिसारं च नाशयेद्विकर्पतः ॥ ८२ ॥ 

अथि च क्घुकते दीं बरूवणंप्रसादनः । 

विषमनज्वरान्तको नाना घन्वन्तरिपरकाशितः ॥ ८२ ॥ 

यह रस-वातज, पित्तज, कफज आदि अं भकारके ज्वर, तटी, यक्रत्‌, वाय- 
गोका, साध्य या अप्ाध्य सन्तत, सतत ओर विषमञ्वर इन सवको नष्ट करताहे । 
इसके सेवनसे कामका, पाण्डुरोग, सूजन, ममेह, अरुचि, संग्रहणी, आमदोष, खस, 
श्वास, सू्रकृच्छ, अतिषार आदि रोग॒अवक््य नष्ट हते हँ । यह रोह अभिका 
दीपन करता तथा बर्‌ ओर वणीको असन्न करता है । इस परयोगकों धन्वन्तरिजीने 
विषमज्घरान्तकनाभसे भरकाशित किया ५८०८३ 
सरवैज्वरहरखोह । 

चिचक त्रिफला व्योषं विडङ्ग पुस्तकं तथा । 

श्रेयसी पिप्पलीमूरघुशीरं देवदारु च्‌ ॥ ८४ ॥ 

किराततिक्तकं बालं कटुकी कण्टकारिका । 

शोभाञ्जनस्य बीजं च मधुकं वर्सुकं समम्‌ ॥ ८4 ॥ 

लोदतुदयं गृदीता त वटिकां कारयेद्भिषक्‌ 1 

सर्वज्वरहरं खोद सर्वञ्वरकुलान्तङ्कत्‌ ॥ ८९ ॥ 


" 1 


१८४ ` भैषज्यरत्नावटी । [ रस- 
का वा अ कत कछ पडत क पक क दा त दा 1111 
वातिकं पेत्तर्कं ष्यं इन्द्रजं सान्निपातिकम्‌ । 
जीणैज्वरं च विषमे रोगसङ्करमेव च ॥ 
प्लीदानमभर्ांसं च यछतं च विनाशयेत्‌ ॥ <७ ॥ 
चीतेकी जड, त्रिफा, तरिक्कटा, वायविडङ्, नागरमोथा, गजपीपरु, पीपलमूक- 
खस, देवदारु, चिरायता, नेत्रवाङ, कटकी, कटेरी, सर्दिजनेके बीज, खुकहटी ओर 
इन्द्रजौ ये सव ओषधि समान भाग जर सप्रकी बरावर ठोहभस्म स्वे । सबको 
एकत्र जर्के साय खर्छ करके दो दो रकत्तीकी गोखि्यो बनाखेवे । यह सवेज्वरहर- 
कोह उपद्रबोसहित समस्त ञ्वरोंको नष्ट करता दै । इससे बातज, पित्तजन, कफ़ज, 
` दन्द, सतिपातज, जीणेज्छर, विषमज्वर तथा अन्य भयैकग, रोग खव वि, अत्र 
मांस, यकृत्विकार आदि समस्त रोग दूर होते द ॥ ८४-८७ ॥ 
बृहत्सवेञ्वरहररोह । 
द्विपलं जारितं खौह रसं गन्धं द्वितकम्‌ । 
तोटकं त्रिफला व्योषं विडङ्ग इस्तक तथा ॥ 
भेयसी पिप्पलीमूलं दरिद्रे दे च चिच्रकप्‌ ॥ ८८ ॥ 
आप्रैकस्य रसेनैव वटिकां कारयेद्धिषक्‌ । 


 गखाद्रयां वीं कृता भक्षयेदाद्रकदरवेः ॥ ८९ ॥ 

छोहिकी भस्म ८ तोढे, शुद्ध पारा २ तोरे ओर शद्ध गन्धक २ तोऊे, दोनाकी 
कलडी षं त्रिफला, तिङ्कटा, वायविडङ्ग, नागरमोथा, गजपीपल, पीपलामूक, दण्द 
दारुह्दी आर चीता ये प्रत्येक एकएक तोका सबको एकत्र कट पीकर भद्रके 
रसे खर करके दोदो र्तीकी गोखियो[ तेयार करख्वे । फिर एकएक गोरी 
अद्रखके रसके साथ सेवन करे ॥ ८८-८९ ॥ 


सर्वज्वरहरं कोह सर्व॑ञ्वरविनाशनम्‌ ॥ «९० ॥ 


पत्ति ® 


वातिकं पेत्तिकं चैव डण्मिकं साश्रिपातिकम्‌ । ` 
विषमञ्वरभतो्थञ्वरं ष्ठीदानमेष्‌ च ॥ ९१ ॥ 
मासजं पक्षजं चेव तथा संवत्सरोत्थितम्‌ । 
सवांज्ज्वरातरिहन्त्याञ्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ९२ ॥ 
यट रोह-वातिक, ' पैत्तिकः, ैष्मिक, सात्निपःतिक, क्थिमज्वर ओर भूत 
वाथादिजनित सम्पणं ज्वर, कि्टी. मरहीनेमं नेवाडा, पक्षमं दोनेवाङा अथवा 


प्रकरणस्‌ | भाषाटीकासहिता ॥ ` १८९ “ 
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वषेदिनमे आनेवाला ञव इत्यादि सवेप्रकारके उपरोको इस भति शीघ्र नष्ट 
करता है, जैसे-सूर्यका भकार अन्धकारको तत्काल नष्ट कर देता रै ॥५९०-९.२॥ 
देतीय बहत्सवेञ्वश्द्ररोह । 
पारदं गन्धकं शुद्धं ताञ्नम्र च माक्षिकम्‌ । 
हिरण्यं तारताङं च कषपेक पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९३ ॥ 
मृतकान्तं परं देय सर्वमेकीकृतं शुभम्‌ । 
वक्ष्यमाणौषधयोन्थं प्रत्येकं दिनसप्तकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कारषेछरसेनापि दशमलरसेन च । 
एपटस्य्‌ कषायेण क्राथेन अफेन च ॥ ९९ ॥ 
गुड्च्याः स्वरसेनापि नागवह्टीरसेन च्‌ । 
काकभाचीरसेनैष निण्डयाः स्वरसेन च ॥ ९६ ॥ 
पुननवाद्रकाम्भोसिभावनां परिकल्प्य च । 
द्वि क्तिकक्षमेणेव वटिकां कारयेद्धिषंक्‌ ॥ ९७ ॥ 
सुद्ध पारा, यद्ध गन्धक} तावा, अश्क सोनामाखी, सोना, चोदी ओर दरताट 
य प्रत्येक एकणएक तोका ओर कान्तरोहभस्म ४ तोर ठे । सको एकत्र खरल 
करके आगे कहीं दईं प्रसेक ओषधिके रस या कामे क्रमसेः सात सात दिनतक 
भावना देवे । करेरेके पत्तंका रस, दशमूढका काथ, पित्तपापडेका ओर त्रेफठेका 
काथ, शरोयका स्वरस पानोंका रस, मकोयका रस, निगरेण्डीके पत्ताका रस 
पुननवाका रस ओर अदरखका रस इनमें कमसे अलग अलग सात सात दिनतक 
भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियों बनाख्वे । ष्ठिर एक एक गोटी पीपलके चृणे 
ओर पुराने डके साथ रोगि्ोको सेवन करावे ॥ ९३-९७ ॥ 


पिप्पलीशुडसंयुक्ता वरिका वीय्यंवदनी । 
उ्वरभष्ठविष इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ९८ ॥ 
विविधं वारिदोषोत्थ वचिरकाटषभ्ुद्धवम्‌ । 
सततादिज्वरं दन्ति ननादोषोद्धवं तथा ॥ ९९॥ 
क्षयोद्रवं च धातुस्थं कामशोकभव तथा । | 

` ˆ भ्रत्विशज्व॑र चव ऋषक्षदोषमवं तथा ॥ &००॥ . -- 
` , अभिघातन्वरं चवमभिचारसम॒द्धवम्‌ ।॥ 


१८६ भेषञ्यश्त्नावटी । | [ रस- 





अभिन्यासं महाघोरं विषम च भिदोषजम्‌ ॥ १॥ 
शीत प्रवं दाह पूव भिदोषं विषम्र ज्वरम्‌ । 
प्रलेपकञ्वरं घोरमद्धेनारीश्वरं तथा ॥ २ ॥ 
पीदज्वर तथा कासं चातुथिकविपर्य्ययम्‌ । 
ण्डुरोगगणान्स्वानभिमान्यं महागदम्‌ ॥ 
एतान्पवाच्निहन्त्याङु पक्षद्धैन न संशयः ॥ ३ ॥ 
गोख्यां अत्यन्त वी्य॑की बद्ध करती हँ एं साध्य वा असाध्य आलो 4कारके 
ज्वर, विविध प्रकरके जरदोषजंनित विकार, चिरकाटसे उतपन्न हए सततादिन्वर' 
अनेकप्रकारकं दोषासे उत्पन्न हआ क्षयरोग, धातुगतज्वर, काम ओर्‌ शोकसे उत्पन्न 
इए ज्वर तथा भरतः पिशाच, ग्रह आदिकी बाधासे उत्पत्र इए ज्वर, अभिघातञ्वर, 
अभिचारज्वरः महाभयंकर अभिन्यासज्वरः, चरिदोषजतित विषमज्वरः, शीताधिक्य 
अथवा दाहाधिक्य त्रिदोषजविवमञ्धर तथा प्रटेपक ओर अद्धेनारीश्वर ज्वर, इहा 
युक्तञ्वर, खोसी, चातुर्थिक शिपरीतन्वर, पाण्डुरोग ओर मन्दाभ्चि आदि सम्प्रुणे 
भयकर रोगांको एक सप्ाहमं ही निस्सन्देह दूर करती हँ ॥ ९८-६०३ ॥ 
शालयत्न तक्रसदित भोजयेद्‌ द्विजंयुतम्‌ । 
कृकारपूवेकं सवं वजनीयं विशेषतः ॥ ® ॥ 
मेथुन वजयेत्तावघावन्न बलवान्भवेत्‌ ॥ 


सवज्वरदरं श्रष्ठमलपाने प्रकल्पयेत्‌ ॥ « ॥ 

इसपर रोगीको तक्रसहित राङिच।वटोंका भात भोजन करवि ओर करेखा ` 

ककडी आदि समस्त ककारवाचक पदाथं विशेषरूपके त्याग देवे ओर जवतक रोगी 

अच्छे्रकारसे बल्वाच्‌ न होजाय तवतक मेथुन नदी करना चाहिये । यह स्स 

सवेप्रकारके ज्वराको हरनेके स्यि परमश्रेष्ठ ओषध है इसपर यथादोषाबु्षर अतु 
पानकी कल्पना करनी चाहिये ॥ ६०४ ॥ ६०५ ॥ 


बृह्‌ञ्ज्वरान्तकरोह्‌ । 
सं गन्धं तोखकं च जातीकोषफके तथा । 
हेमभस्म तु पादेकं तोलाद्धं रूप्यलौहकंम्‌ ॥ & ॥ 


न न्न = 
बरहञज्वगन्तके लोहं तोलक्रमिति रसादिफलान्तं प्रत्ये तोलकभागम्‌, देमभस्म त पादकमिति 
एकभागापचया पादकम्‌ । 
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अभ्र शिलाजतु चव भद्गराज च सुस्तकम्‌ । 

केशराजमपामा्े ख्वद्ध च फलभिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

वृराङ्गवल्कलं चव पिप्पलीमूलमेव च । 

सैन्धवं च विडं चैव शुड्चीचर्णमेव च ॥ ८ ॥ 

कृण्टकारी रसोनं च धान्यकं जीरकद्वयम्‌ 

चन्दनं देवकाष्ठं च दावीन्द्रयवमेव च ॥ ९ ॥ 

किराततिक्रकं बार तोलकं च समाहरेत्‌ । 

द्वितोलं मरिचं देयं मावयेदाद्रेकद्रवैः । 

माबाद्धं सक्चयेह्पातर्मघुना मधुरीरतम्‌ ॥ &१० ॥ 

चुद्धपार आर अद्ध गन्धकका कजा २ तारक, जावक्न्ा १ ताड, जायषट - 

९ ताला, सुवणभस्य ३ माश्च, चादाका भस्म ६ माश, छखहभस्म ६ मार ख 
अश्क, शिलाजीत, मोगरा, नागरमोथा, कुङ्कर्भोगरा, चिरविश, छग, त्रिफटा 
दारचानां, पीपा, सधानमक, विडनमक, 1गंखायका सत्त कटरा, दूस इछ 
काह ठदहसनका कन्द्‌, धानय, जारा, काङाजासः चन्दनः दवद्‌रू, दार्दट्वा, - 
इन्द्रनी, चिरायता ओर खगन्धवाढा ये प्रत्येक एकएक तोखा ओर कारींभिरच 
दा तो छेवे । सबको एकत्र दटपीसकर अदरखके रसम सातवार भावना द्वं ॥ 
इसका प्रातादेन पावःकार चार चार रक्तां मानत्रास् पघुक साथ .मलखकर सवन 
कर्‌ ॥ ६० ६-६१० ॥ 

ज्वरं नानाविधं इन्ति श्चुकरश्थं चिरकालजम्‌ । 

साध्यासाध्यविचारोऽ नैव कार्य्यो भिषग्वरः ॥ ११ ॥ 

अन्तघाहगत चापि नाशयेन्ना्र संशयः । 

भ्रृतोत्थं श्रमजं चापि स्चिपातञडरं तथा ॥ १२॥ 

असाध्यं च ज्वरं इन्ति यथा सूर्योदयस्तमः । 

गर्डं च समालोक्य यथा सपे; पलायते ॥ १३ ॥ 

तथेवास्य प्रसादेन ज्वरः शीरं परायते । 

बलदं पुषिदं चव मन्दाथिनाशनं परम्‌ ॥ १४॥ 


१ बराज्ननल्कल गुडत्वक्छ । २ गुद वीूेमित्यत्र गुद्धनीत्वमिति व्यवहरन्ति बद्धाः । ३ रसोनं रसो. - 
नकप, तच्च दुग्धेन परिशोधितं आह्यम्‌ । ४ भावयेदादरेकद्रवैरिति-श्ाद्रकस्य रसेः सप्तवारं भावयत्‌ ॥ 


१८८ भषञ्यरत्नावटखी । [ रस- 
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© @ ग्द, 
वीय्यस्तम्भकरं चव कामरापण्डुरोगनुत्‌ | 
गं ०) (1 ~ 
सद्‌। तु रमते नारीं न वीर्यं यरता ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
म ० अड, ~ गिं 
प्रमेह विविधे चेव विविधां अ्रहणीं तथा । 
अयपानविशेषेण सर्वध्याधिं विनाशयेत्‌ ॥ १& ॥ 
इसे सेवनसे अनेक भरकारके ज्वर, शुक्रगतज्वर ओर बहुत पुराना ज्वर शीघ्र 
नष्ट होता है । इसको व्यव्हार करनेपर वैद्यको रोगके साश्यासाध्यका विचार नही 
-करना चादिये । यह लोह धातगत ञदर, भूतवाधाजनित व॒ आधेक परिश्नमसें 
 उतपन्नहए ज्वर ओर स्िपातजनित असाध्यज्वरको इस प्रकार शीघ्र नद क्ता 
ह, जेसे सू्य॑का उदय अन्धकारको तत्कार दूर करदेता दै । जपत गरूडको देखकर 
सपे तत््ण भाग जाता है, उसी प्रकार इस छोटक प्रभावसे ज्वर दीघर भाग जाते 
ह । यह अत्यंत षर्दायक, पुष्टिकारक, प्रचर मन्दाभनि, कामङा ओर ॒षाण्डरग्कां 
दूर करता हे एवं वीयंको स्तम्भन करता ३ । इतका सेवन करनेवारा पुव यदि 
सवेदा खियकिं साथ रमणकरेतो भी उसका दीयक्षयं नी दीता । इसका 


छ क ( 4००९ > 


अनुपान विशेषके साथ सेवन करनेसे विविधध्रकारके भ्रमेह तथा अनेक प्रकारक 
संग्रहणी ओर अन्यान्य सवे प्रकारकी व्याधि्यौ न दोती द ॥ ११-१६॥ 


लोदहासव । 


लोहनच्रण धिकटुकं िफलं च यमानिका । 

विडङ्कं धुस्तकं चिरे चतुःसंख्यपलं क्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ 

चर्णी्त्य ततः क्षोद चतुःषष्िपटं पृथक्‌ । 

द्द्याद्गुडतुलां तत्र जल्द्रौणद्रयं तथा ॥ १८ ॥ 

घृतभाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्माप्तमात्रकम्‌ । 

लोदासवमसं मत्यः पिबेद्रह्विकरं परम्‌ ॥ १९ ॥ 

पाण्डुश्चयथुगुटमानि जटराण्यशषां रुजम्‌ । 

ज्वरं जोणं च प्रीहाने कासं धसं भगन्दरम्‌ ॥ 

अरोचकं च हणीं इद्रोगं च विनाशयेत्‌ ॥ ६२० ॥ 

लोहेकी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमङा, अजवायन, बाय^- 

विडङ्ग, नागरमोथा ओर चीता ये. प्रत्येकं ओषधि सोकं २ तोड़े ठेकर 
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सवक। एकच चूर्णं करलेवे फिर शाद ६४ पर, यड १०० परु ओर जर २ द्रीणः 
वसिमाण छेवे 1 सवको मिलाकर घीके वचिकने बासनम भरकर उसके अँहको अच्छे. 
प्रकार बन्दकरके एक महीने तक रक्खा रहने देवे । एक मरीनेके वाद्‌ निकारुकर 
इस आसवको छानकर उचितमात्रासे सेवन करे । यह रोहासव अभिको अत्यन्तः 
 दपिन- करता ह एवं पाण्डु, सूजन ल्म, उद्रिकार, अशे, जीणेज्वर, तिल्टींः- 
ववौसी, श्वास, भगन्दरः अरुचि, संग्रहणी, इदयरोग, इत्यादि सम्प्रणे उपद्रवाको 
नष्ट करता है ॥ ६ १७-६२० ॥ 
इति भैषज्यरलनावल्यां रसप्रकरणम्‌ । 
अथ चृतप्ररकरणम्‌ । 
* वन्द (~> € 

ज्वशः कषायेर्वमनेलंङ्घनैघुभोजनेः । 

ह्क्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम्‌ ॥ १ ॥ 
. कषाय ( काथ आदि ), वमृन, . ठंघन ओर छघुभोजन ,आदिके दारा जिन 
सेगि्योका शरीर हश्च होगया है ओर ज्र शन्त नदीं इआ हं उनके टय चतक 
पषेवन कराना अत्यन्त लाभकर है॥ १॥ | 

निरदंशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमल्खितम्‌ । 

न सर्पिः पाययेत्‌ प्राज्ञः शमनैस्तशुपाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 

यावहछबुत्वमशनं दथान्मांसरसेन तु । 

बरं द्यरुं निदाय दोषाणां बलक्रञ्च तत्‌ ॥ २ ॥ 

यदि कफकी पधानत हो ओर दोषोंकी अधिकताके कारण रंषनका फर अच्छे 

प्रङारसे प्रकट न इभा हो तो ज्वरके दश्च दिन बीत जानेषर भी उद्धिमान्‌ कय 
रोगीको धृत पान नदीं करे । न्तु रोगके शामन करनवाटी ओषषियाके दारा 
विङ्कित्सा करे ओर जवतक दोषे रघुता न हौ तबतक रोगीकों मांसरसके साथः 
भाजन करि । कारण मांसरस अर्त्य॑त बलकारक ओर दोषोका निग्रहः 
करनेवाला रै ॥ २॥३॥ 


मांसार्थमेणलावादीन्‌ युक्तया दद्याद्‌ विचक्षणः । 
दुकङ्कटां च मयूरा तित्तिरिकरोञ्चवतेकान्‌ ॥ ४ ॥ 
गुहटष्णत्वात्र शंसन्ति ज्वरे केचिचिकित्सकाः। 
रंघनेनानिरबलं ज्वरे ययधिककं भवेत्‌ ॥ 


१९०  भषञ्यरत्नावटी । { धृतः - 
भिषड़ मनाविकर्पक्ञो दयात्तानपि कालवित्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्वरसे पीडित रागीको माक्तरस देनेके स्यि काटे हिरन, ख्वापक्षीके मां्षका 
यूष याम सरस विधिष्रक वनाकर्‌ सेवन कराना चाहिये । कोहं २ वेय सगो 
-मोर, तीतर. कच ( ऊरर ) ओर वत्तक इनका मांस भुरूपाकी ओर उष्णवीर्यं 
. होनेसे ज्वरमे पथ्यरूपसे देनेकी व्यवस्था नदीं करते है । ज्वरमे खंघनोंके दारा 
यदि वायुकी प्रसन्नता अधिक होगयी हो तो अनेक भकारकी कर्पनाओंके दारा 
-मांसरसके अनेक संस्कार ` ( जैसे मांसका अकं, सांस यूष ओर मांसरसादि 
-चनाकरके रोगीको सेवन करे ॥ ४ ॥ ^ ॥ 
पिप्पल्यादिधत । 
पिप्पलीं चन्दनं सस्तञ्चशीरं कटयोदिणी । 
कंलिगकास्तामख्की सारिवाऽतिविषा स्थिरा ॥ & ॥ 
दराक्षामलकबिसवानि चायमाणा निदिग्धिका । 
सिद्धमेतद्‌ घृतं सथो ज्वरं जी्णमपोति ॥ ७ ॥ 
क्षयं चासं च हिक्छां च शिरश्चलमरोचकम्‌ । 
अङ्गभितापमभ्रि च विषमं स॒त्नियच्छति ॥ 
पिप्पर्था्यमिदं क्रापि तन्ते क्षीरेण पच्यते ॥ < ॥ 
पीपल, कारचन्द्न, नागरमोथा, खस टकी, इनदरजौ, अुहेभआमला, अनन्तमूल, 
अतीस, शालपर्णी, दाख, आमटे) बेखकी छार, तायमाण ओर कटेरी इन प्रत्येक 
ओषाधेके कल्कं ओर काथके दवारा घृतकों सिद्ध करे । यह घत जीणेज्वरको शीघ्र 
नष्ट करता एवं क्षय, श्वास, हिचकी, शेरकी पीडा, अरुचि, शरीरका सन्ताप 
ओर विषमभ्रिकों टूर करता । किंसी किसी अन्थमें इस पिप्पस्यादिघृतको दके 
द्वारा पकानेका विधान किया गया हे ॥ ६-८ ॥ 
य्ाधिकरणे नोक्तिगणे स्यात्‌ स्नेदसंविधौ । 
=, ~ यू क ० 
तत्रैव कटकनियूहाविष्येते स्नेवेदिना ॥ ९ ॥ 
एतद्राकयवबलेनेव्‌ कर्कसाध्यपरं घृतम्‌ ॥ १० ॥ 
जलस्नेदौषधानां च प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । ` 
तवर स्यादौषधात्‌ स्नेहः स्नेहात्तोयं चतुयंणम्‌ ॥ 
द्रवका्ैऽप्यवक्ते च सर्वव सिलं मतम्‌ ॥ 9१ ॥ 
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„ जिस सेहपाकमे कल्कः ओर काथका विधान नही किया गया दद, वहां लेह 
विधिकों जाननेवारे वैयको कल्क ओर कऋाथ दोना छेने चाहिय । इस वा्यके 
अबुसार घृतको कल्कके द्वारा सिद्ध करे । जहां जल, सेह ओर ओपधिर्योका 
ममाण नरी कहा दहो, वरहो ओवधियासे सरेदपदाथं चौगुना ओर सखेदपदा्थसे 
+ ४ क ७ (२१ ६९/ क क ५ [} ५/ (कि 
चौना जर छेना चाधि ओर जर्हौपर किसी द्रवपदाथे < दूध, ददी, कजीं 
र्‌ क्वाथ ( का उर्टेख नह्य किया हो, वरहो सब जगह जक ठछेना 
चाहिय ॥ ९-११॥ 
्ष।रषट्पङकधुत । 
घ्‌ <| ष ¢ न धूत्थे ड्‌ १ 
कोलः ससिन्धत्थेः पल्िकेः पया समम्‌ । 
#५ ~ [। [| = ~ 
सापःप्रस्थं शृत वीह विषमज्वरशुल्मवुत्‌ ॥ १२॥ 
पीपर, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोढ ओौर संधानमक ये भत्येक ओषधि 
चार चार तोके ठंकर्‌ इनका कल्क ओर काथ बनाकर उस काथ ओर कल्कके- 
साथ १ भस्य घौ ओर उसके समान दूध टेकर सबको एकत्र मिका उत्तम प्रका 
रसे घृतको शिद्ध करे । यह घृत दुहा, पिषमञ्वर ओर अुल्मरोगकों नष्ट 
१ 
करता है ॥ १३ ॥ 
क ओ = 
यत्र दवान्तरेऽयक्ते क्चीसमेव चतुयंणम्‌ । 
--¬ <>.-9 = 
द्वान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
टू सेदशब्दमं जह किसी द्रवपदाथेका षरिधान नहीं किया हो, व्हा चौगुना दष 
खेना चाहिये । यदि लेहपाकमं किसी द्रव्यपदाथंका विधान हो तो सरेहके समान 
भाग दूष उाककर पाक करना चारिये ॥ १३ ॥ 


दशमूरषटूषलकघत । 
दशबरूलीरसे सर्पिः सक्षीरे पंचकोलकेः । 
सक्षारेहन्ति तत्‌ सिद्धं ज्वरकासाभिमन्दताम्‌ ॥ 
वातपित्तकफग्याधीन्‌ प्लीहानं चापि पाण्डताम्‌ ॥ १४ ॥ 
चार प्रस्थ दशमूलके काथ ओर १ प्रस्थ दूधके साथ पीपलापूल, चव्य, चीता 
सोठ ओर जवाखार मत्येक॑का कर्क चार चार तो डाककर यथाविधि एक भ्रस्थ 


 घृतको द्ध करे । यह घृत ज्वर, खसी, मन्दाभि, तिदोषजनित रोग, दा ५ 
क क कर, 
पाण्डरोगको नष्ट करता हे ॥ १४॥ 


ष्कः ` 


“ १९२ मषज्यरलनावली । [ तैर - 
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1. वास्राचयघृत. । 
वासां शड्‌ चीं ्िफलां जायमा्णां यवाकस्षकष्‌ । 
पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्विशुणेन च ॥ १९५ ॥ 
पिप्पलीम्रूलमृद्रीकाचन्दनोत्पलनागरैः । 
कल्कीकतेश्च विपचेद धृतं जी्णञ्वरापदम्‌ ॥ १६ ॥ 
अडसा, गिरोय, हरड, आमरा) बहेडा, जआयमाण ओर जवाक्षा यह सक 
ओषधि समान भाग ओर सव मिलीहुई १ प्रस्थ ठेकर ८ भस्थ जर्मे काथं वनदः 
आर २ भस्थ जरु शेष रहनेपर उसमं ४ प्रस्थ दूध तथा पीपलमूढ, दाख, जाल - 
चन्दन, नीरुकमल ओर साठ इन सबका दो दो तोढे कल्क डारकर उत्तम भका- 
रसे धृतको सीद्ध करे । इस घतको सेवन, करने जीणेज्वर शीघ्र दर दता 
ई ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
प, । गुडूच्यादिषृत । 
 गड्च्याः काथकर्क्यां अिफरया वृषस्य च । 
मृद्वीकाया बरखायाश्च सिद्धाः खहा उवरच्छिद्‌ः ॥ १७ ॥ 
गिखोय, रिफरा, अडूसा, दाख ओर सिरैदी इन पचो अं षधिथोके काथ ओरं 
कल्कके दवारा प्रथक्‌ २ सिद्ध किये हुए पोच प्रकारके घृत ज्वरनाराक रै ॥ १७ ॥ 
इति भेषज्यरतनावल्यां घततप्रकरणम्‌ । 


अथ तलप्रकरणस्‌ । 
त्वा 


अभ्यधा प्रदेहाश्च सशरेहान्‌ सावगादनान्‌ । 

विभञ्य शीतोष्णङ्ृतान्‌ दु्याजीणंञवरे भिषक्‌ ॥ १ ॥ 

तेराञ्च प्रशमं याति बदिमागगतो ज्वरः । 

लभन्ते सुखमङ्गानि बलं वर्ण जायते ॥ २ ॥ 
` कैव जीणैज्वरमे तेखादिकी माञिश, प्रेष, सहपान ओर सेहादि षदार्थौमं अवः 
माहन आदि क्रियाभको शीत ओर उष्णताका बिभाग करके अथोत्‌ उष्ण प्रघा- 
नज्यश्पे श्चीत तैकादिका ओर ओीतप्रधानज्वरमे उष्ण तेखादिका मयोग करे । इन 
सव द्रियार्ओके दारा शरीरके बाहिरीमागमें स्थित ज्वर नष्ट होता है ओर शरीरे 
स्वस्थता एवं बर, वणेकी इद्धि होती हं ॥ १।२॥ 


भरकर. ] भाषादीकाष्षहिवा । १५३ 
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अग्रत 

पर्वा लाक्षा दरिद्रे दे मजि सेन्द्रवारूभी । 

बृहती सैन्धव इष्ठ राल्ला मांसी शतावरी ॥ २ ॥ 

आरनालाट्केनैष तेलगप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 

तैङपङ्गरकं नाम सदैज्वरविनाशनम्‌ ॥ ® ॥ 

भूवा, काख, दल्दी, दारुहल्दी, मजी ?, इन्द्रायन, बड़ा कटेरी, सेधानमक, कुट, 
रायसन, बारुछड ओर रातावर इनके समान 'भाग ` मिश्रित ६ तोठे कल्क ओर्‌ 
एक आढक कां जीके साथ एक प्रस्थ तको पकावि । येह अङ्गारकनामक तैक सव 
प्रकारके उ्परौको दूर करता टै ॥ ३॥ ४॥ 
बृहद्ङ्ारक तख । 

शुष्कमरूलादिकस्याङ्गैरङ्गरङ्गारकस्य च। 

पक्त तैर ज्वरहरं शोथपाण्डवामयापहम्‌ ॥ 

वृहुद्ङ्घारकं तें जलमत्र चतुशुणम्‌ ॥ ५ ॥ 

ष्फ मूखादि गण ( सूखीमूली, पुननेवा, देवदार, रायसन, सोढ ) आ।र पूवोक्त 
अंगारक तेरी अषपियोंका सपान कट १ प्रस्थ, तिख्का ते रे प्रस्थ ओर 
षाककै छवि जर ८ ग्रस्य इन स्वको पमिंखाकर उत्तम मिधेषे तेखकों पकावे । यहं 
बहदं गारक तेर-ज्वर, सनन, पाण्डु आदि रोगाको दूर करता हं ॥ ^ 
लाक्षादितैक । 
लाक्षादरिद्ामंजिष्ठकस्केष्तेर,विपाचितम्‌ 
षड्गुणेनारनाखेन द्‌इशीौतज्वरापटम्‌ ॥ & ॥ 


ङा, हद्दी ओर ्॑जीठ इन तीनोंका कलक १ प्रस्थ, के[जी १२ प्रस्थ, तिका 


क क क 


तेर २ प्रस्य इन सबको पिक [कर उत्तम. विधिषे तेरुको पकावे। इस तेरकी मार्रं 
करनेमे दाह ओर शीतयुक्त वर नष्ट होता हे ॥.£ ॥ | 
` महाङान्लादतट । 
लाक्षारसाटके प्रस्थ तैलस्य विपचेद्‌ भिषक्‌ । 
मस्त्वाटकषमायुक्तं पिष्ट चाच समावपेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शतपुष्पां हरिद्रां च मृ्वाङ्ष्ठहरेणकम्‌। _ 
कटुकां मधुकं रास्रामश्वगन्धां च दृष्ट च॥-८॥ 


1, 


च्ञ 


१९४ भषज्यरतनावरीं । [ ठैर 
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पुस्तकं चन्दनं चेव प्रथगक्षसमानकैः । 
दरव्येरेतेस्तु तत्‌ सिद्धम- 
लाखका रस एक आढटक, विरुका तेर १ प्रस्थ, दहीका तोड़ १ आढक तथा 
सोया, हल्दी, मूवा, कूड, रेणुका, टकी सुरहदी, रायन, असगन्ध, देवदार, ` 
नागरमोथा ओर लाठचन्दन इन भत्येकका करक दो दौ तोढे सबको एकत्र मिका- 
कर यथाविधि तरको पकवे ॥ ७॥ ८ ॥- 
--अभ्यङ्गान्माश्तापहभ्‌ ॥ ९ ॥ 
विषमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ सवानाशवैव रश्म नयेत्‌ । 
कासं शास प्रतिश्यायं कण्ड्दौगेन्ध्यगौरवम्‌ ॥ १० ॥ 
भिकपृष्ठकटीश्चुख गात्राणां ङंडनं तथा । 
पापालक्ष्मीप्रशुमनं सर्वग्रह विनाशनसू ॥ 
 अश्िभ्यां निभ्मित श्रेष्ठं तेर क्षादिकं मइत्‌ ॥ ११ ॥ 
इष तेरुकी माङिश करनेसे वातविकारः सब प्रकारके विपमज्वर, खोसी, श्वास 
प्रतिडयाय, खुजखी, दुगन्ध, गुरुता, तरेकञ्चूरु, पृरष्ठशुर, कटिशचूक, शरीरका टूटना, 
` पाप, अलष्ुमी ओर सवेभरकारकी ्रहयाधादि उपद्रव दूर होते ह । इस महारक्षा 
दिक शरेष्ठ तेल्को अधिनीङमारोनि निमांण किया दै ॥ ९-११॥ 
लक्षायाः षड्गुण तोयं दत्तेकर्विंशवारकम्‌ । 
परिखाव्य जल आ्राह्यं किंवा क्ाथयथोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
 छष्कद्रव्यश्ुपादाय स्वरसानामसंभवे। 
वारिण्यष्टय॒णे साध्य प्राद्य पादावरोषितम्‌ ॥ १३ ॥ 


इसमे लाख १ भाग ओर्‌ जर ६. भाग ठेने चादि तथा काखको २१ बार 
जख भिगोकर बारबार उसके रगो निचोडकर लाखके जछ्को अ्रहण करे अथवा, 
लाखका काय बनाकर्‌ ते सिद्ध करे । सूखी ओषधियमिंते स्वरस नही परि 
सकता । इङिये उनको अट्युने जरम पाकर उनका चतुभोगावाशिष्ट काथ ग्रहण 
करना चाहिये ॥ १२ ॥ १३॥ > | 

„ षट्कड्वैरतेड 1 
(त) १ रः ^ 
सुव्चिकानागरकुष्ठमूवालाक्षानिशाोदितयषिकामिः । 
तैलं उवरे षद्शुणतक्रसिद्वमभ्यजनाच्छीतविदादयत्स्यात ॥ _ 


५ दध्नः ससारकस्यात्र तक कदवरमिष्यते 1ददीकी मलाईसदितं तरको कदर कते द । 





करणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । १९९५ 


सन्नी, सोँट, कठ, मूवा, राख, हद्दी, मगीठ ओर सछहटी इन . सवको मिला 
इआ कल्क १ प्रस्थ, तिरुका तेख २ प्रस्थ, कट्‌षरतक्र १२ प्रस्थ इन सबको एकत्र 
मिलाकर विधिपूर्वैक तेरकेा सिद्ध करे । इस तर्की माश करनेसे शीत ओर दाह 
सहित ज्वर नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 

पहाषट्‌कवटूरते । 

शुक्तारनाखेदं धिसस्वुतक्रः फरभ्डुमागेन समं हि तैलम्‌ 
कृष्णादिकल्कैमृदवहिसिद्धमभ्यजनं वतिकफज्वराणाम्‌ ॥ १९५ ॥ 
एेकारिकद्विधिचतर्थकानां माषादधमासद्रयमासिक्ानाम्‌ । 
निवारणं तद्विषमज्वरणां तैल त॒ षट्‌कट्षरकं महत्स्यात्‌ ॥ 

सिरका, कांजी, दहीका तोड, तक्र ओर जम्बीरीनीबुका रस ये प्रत्येक चार रे 
ग्रस्थ ओर तिकुका तैर भी चार प्रस्थे । एवं कल्के लिये निम्न ङिखित कृष्णादि- 
गणकी ओषधिर्या वे । सको एकज पिराकर मन्दमन्द अग्रिमे तेरको सिद्ध कर । 
यह महाषट्कट्वरतै रार्रीरपर मारि करने बात-कफ-जन्यजञ्पर, एकाक 
दयादेक, ततायक, चातर्थक, पाक्षिक, मासक, द्वमाकसषकं अर्‌ सच पकक 
पिषमज्वरांको रीघ निवारण करताहे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

बृहत्‌ पिप्पटयादितेर । 


पिप्पली शरुस्तकं धान्यं सैन्धवं बिफला वचा । 
यमानी चाजमोदा च चन्दन पुष्कराह्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 


शरी द्राक्षा गवाक्षी च शालपर्णीं जिकण्टकम्‌ । 
निम्बारिष्टपजाणि महानिभ्ब निदिग्धिका ॥ १८ ॥ 


१ कुष्णा चित्रक्षटम्रन्था वासकं विकस्षा घनम्‌ । 

ग्रन्यिकरेठे च।तिषिषा रेणुकं च कटुत्रयम्‌ ॥ 

यमानी गोस्तनी व्याघ्री भूनिम्बं षिल्वचन्दनम्‌ । 

भाङ्खीं उयामा रिषवा घा स्थिरा मूषो सजीरका ॥ 

` सषैपे हिय कटुकी विडंगं च समांशकम्‌ । 
एष कृष्णादिकों नाम गणो ज्परषिनाश्यनः ॥ 
पीपल, चीतेकी जड, वच, अहसा, मज्ञीठ, नागरमोया, पीपरलामूल, इलायची, अतीत , रेणुका, सोठ, 

पीपल, मिरच, श्रज त्रायत, दाख, कटेरी, चिरायता, बेलक्री चल लालवबन्दन, भारी, . अनन्तमूल, इरड> 
श्रामला शामपरणीं, मूर्वा, जीरा, सरसो. हींग, कुटकी 'ञओओौर वायविडग इन सव ओषधियोकं समानभाय 
-मिगिति समुदायको कृष्णादिगण कडते ह । यह गण सर्वं परकाक्रे ज्वसेको नष्ट करनेत्रलाहे ॥ 





१९६६ भेषज्यरलनाक्छी १ [ तैर 
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गरड्ची पभ्िंपर्णी च ब्रती दन्तिचिकौ ¦ 
दार्वी इरिदा वरक्षाम्छ पपर गजपिप्पली ॥ १९; 

एतेषां काषिकैः कर्कैस्तेटप्रस्थं विपाचयेतं । 
द्धिकाञिकतकेञ मातुद्धंगरसेस्तथा ॥ २० ॥ 
स्नेदमाचासमेरेभिः शनेैभद्रभिना पचेत } 
सिद्धमेतत्‌ प्रयोक्तव्यं जीणंज्वरमपोहति ॥ २१ ॥ 
एकजं द्रन्द्रज चैव दोषचयसश्रुद्धवम्‌ । 

तव सतवान्येदुस्ततीयकचतुथकान्‌ ॥ २२ } 
मासजं पक्षज चैव चिरक्ाखानुबन्विनम्‌ 
सवास्तात्राशयत्याञ्च पिप्पल्याच्चमिद्‌ं ज्ुभम्‌ ॥ २३ ॥ 


पीपर, नागरमोथा, धानेयां, सेधानपकर, दरड, आमला, उहेडा, उच, अजबायनः 
अजमोद्‌, खारचन्दन, पह करम, कचूर, दाख, इन्द्रायनकीं जड़, शारपणीं, गोख, 
चिरायता, नीमके पत्ते, बकायनकी छार, कटेरी, गिखोय, पृधिपर्णी, बड़ीकटेरी 
दन्तीकी जड, चीतेकी जड़, दारुल्दी, दर्श, अम्ट्वेत, पित्तपापडा ओर गजपीषल 
इन प्रत्येक ओर्षधिका कल्क एक एक कष,तेरका तेर एक प्रस्थ एवं दहीका चोड 
कांजी, महा ओर विजौरेनीबुका रस ये भत्येक एक एक प्रस्थ टेवे ।; सवश्छो एकत्र 
मिखाच्छर मन्दमन्द असे रानैः शनैः तेखको सिद्ध करे । इप्त तेटकरी माञर्श करनेसे 
जीणंज्वर दर होता है । यह पिप्पल्यादि तैर एकदोषज, दिदोषज, भिदोषजज्वर,. 
दयाहिक, ठतीयक ( तिज।री ), चातुर्थिक (८ चोथेया ), मासिक, पाक्षिक, सन्तत- 
` ज्वर, सततज्वर ओर बहुत पुरानेज्वर इन सबको तत्का नष्ट कएता हे ॥ १७-२३॥ 
किरातादितैक । 


मुवा लाक्षा दरद दरे मचिष्ठा सेन्द्रवारूणी । 
हीबेरं पुष्करं रास्ना कपिष्टी वटुजयम्‌ ४ २९ ॥ 
पाठा चेन्द्रयवैशचेव लबणरयसंगुतम्‌ । 
` .वाकस्तकाकं श्यामदाह महाकाङूफङं तथा ॥ २५ ॥ 
. दधिमस्त्वारनालेन केरातेन च संपचेत्‌ । ` 
प्रस्थप्रस्थं समादाय तेटप्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥.२& ॥ 
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थ ~ स 
मूबा, राख, र्दी , दारुहल्दी, मजीट, इन्द्रायनकी जड, सुगधवाखा, पुटकरमूक, 
रायसन, ग नपीपल, साट, पीपल, पिरच, पा, इन्द्रो, सैधानमक, काठानमक 
विडनमक, अद्साकी छाल, सफेद आककी जड, अनन्वमूल, देवदार ओर बडी 
इनद्रायनके फल इन सब ओषधिर्योका कल्क दो दो तोडे एवै दहीक। पानी, कौजी, 
चिरायतेका कंवाथ्‌ ओर सरसोंका तेर ये प्ररेकं एक एकः प्रस्थ लवे. सको एकत्र 
मिखाकर यथाविधि तरको सिद्ध करे ॥ २४२६ ॥ र 
जिन्न शुक्त ज्वरं चैव सन्ततं सतत तथा! 
धातुस्थसस्थिमलास्थं ज्रं स व्यपाहति ॥ २७ ॥ 
कसं अहणीं घोरामतिषारं इलमङ्म्‌ । 
लीं पाण्डुं च अयथुं नाशयेताच संशयः ॥ _ ` 
नास्ति तैलं वरं चाह्माज्ज्वरदपङ्कलान्तङृत्‌ ॥ २८ ॥ 4.9 
 इक्त तैकको पर्दन ओौरं पान अयोग करनेसे सन्तत, सतत, धातुगत, अस्थित, 
अल्ागत ज्वर एवं अन्य सवेप्रकारके ज्वर, कापर, संग्रहणी, अतिसार, दटीमक, 
वीह, पाण्डुरोग ओर सूजन ये समस्तरोग नष्ट होते है । ज्वररूपी दाथीके दपको 
इन करनेवार। इसमे बटकर ओर कोई उत्तप तेर नहीं है ॥२७-२८॥ 
ब्हत्विःरातादितैक । : `, ` 
कैरातस्थ तमानं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
कंटुतैलस्य ( पा ) मातरा तेनेव साधयेद्धिषक ॥ २९ ॥ 
 -मुवाखक्षाद्रयक्राथः कांजिकं दधिमस्तु च । 
एतानि तैलतुर्यानि कठ्कानेततांश संपचेत्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रनिम्बः श्रयसी रास्ना कुष्ट ल्षन्रवारुणी ।. 
मिष्टा च ददद द्वे मृवा मधुकसुस्तकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वषोभूः सेन्धवे मांसी बहती च.तथा विडम्‌। 
द्ीबेरं शतमूली च चन्दनं कटुरोदिणी ॥ ३२ ॥ _ . . 
स शताह्वा च रेणुका छरदारू च । _ _ “4 
व पश्यकं धान्यं पिप्पली च वचा शटी ॥ २२ ॥ 
फलनिकं यमान्यौ द्वे -बृद्धी गोक्षुर एव च । ` ~ 
शरण्यौ द्रे तरूणीमूलं विडङ्ग जीरकद्वयम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
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महानिम्ब् दबुषा यवक्षारो महौषधम्‌ । 
एषां कषद्रयं क्षिप्त्वा साघयेन्भदुवह्विना ॥ ३५ ॥ 
. . चिरायतेको सों पर प्रमाण ठेकर एकं द्रोण जख्मं पकाषे । चतुथा देष रह- 
, नेषर उतारकर छान खेवे । फिर उस काथमें सर्सोका तेर चार सेर एव मूवां ओर 
लाखका क्वाथ, कांजी ओर दहीका तोड ये प्रत्येक चार चार सेर तथा चियायता, 
गजपीपल, रायसन, कठ, खाख, इन्द्रायनकीं जड, मजीठ, दल्दी, दारूदल्दी, मवा, 
सुखहठी, नागर भोथा,- पुननैवा, सेधानमक, वाल्छड, बडीक्टेरी, चि्या नमक, 
संचरनमक, सुगन्धवारा, सतावर, खाख्चन्दन, कुटकी, असगध, साया, रयका, 
देवदार, खस, पद्माख, धनिर्योँ, पीपल, वच, कनचूर्‌, हरड, आमा, वहेडा, अजवा- 
यन, अजमोद, काकडार्सिगी, गोखरू, शाल्पणीं, प्ृश्चिपर्णी, दन्तीकी जड, वायवे 
ङग, जीरा, काठाजीरा, षकायनकी कारु, हाउवेर्‌, जबाखार ओर साठ इन सद 
ओषधिर्योका कल्क दों दो कष प्रमाण टेवे । सबको एकत्र मिकाकर विधेसे मन्द्‌ 
मन्द्‌ अप्रिद्धारा पकावे ॥ २५३५ ॥ 
यथाऽदिवगं विनिहन्ति तायो 
यथा च भास्वांस्तिमिरस्य संघम्‌ । 
तथेव सं ज्वश्वगेमेत 
दभ्यङ्कमात्रेण मिदन्ति तेस्‌ ॥ ३६ ॥ 
खन्तत सततादींश्च सशोथान्‌ विषमज्वरान्‌ । 
प्लीहाधितान्‌ सशोथाच्‌ वा प्रमेहं ज्वरमेवं च ॥ २७ ॥ 
अभि च रुते दीप्त बल्वणेकरं परम्‌ । 
पाण्डवादीन्‌ इन्त रोगांश्च किराताययमिद बरहत्‌ ॥२८॥ 

जिस भ्रकार ग्ड सपोंके समृहकों ओर सुयंकाः प्रकाश जेसे अन्धकारपुञ्जकं 
नष्ट करदेताहै उसी प्रकार यह तेर माङि करते ही . सवेप्रकारकं ज्वराको नष्ट 
कृरता ३. एवं सन्तत, सतत, शोथसहित विषमज्वर, प्टीहायुक्त ज्वर, परमेह, ज्वर्‌, 
पाण्डआआदिरोर्गोको यह बृहत्किरादितेक नष्ट करता तथा आभ्रकां दीपन करत 
मौर बर. वणंकी वृद्धि करता है. ॥३६-१८ ॥ 

ज्वरभेरवतेट । 


वासको निम्बो मूवामृलं सचन्दनम्‌ । 
यवतिक्ता च सिन्दुवारदलानि च ॥ ३९ ॥ 
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एषां पलशतं आयं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
थः पादावशिषट तेलभस्थद्वयं ;पचेत्‌ ॥ ४० ॥ 
शुड्च्यतिविषा दाङ इरि दे उुपाणका । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं शिधुबीजं स्थिरा जतु ॥ ७१ ॥ ` 
पटोरं धान्यकं इष्ठ किरातो देमपुष्पकः । 
सवांसूखमृश्वगन्धा सरल कण्टकारिका ॥ ४२ ॥ 
एतैः सादंपलोन्मानैः कस्कैस्तैकं विपाचयेत्‌ । 
पाकाथ दीयते त पयः प्रस्थचतु्टयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ प्रयोक्तभ्य जीणञ्वरमपोइति । 
विषमाख्यान्‌ ज्वरान्सवान्प्टीहानं यक्तं तथा ॥४९ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च शोथ इन्ति न सशयः । 
`  ज्वरभैश्वनामेदं तेह शिवङतं महत्‌ ॥ ७५ ॥ 
` गिलोय, अड्सा, नीमकी छा, मबोकी जड, राङचन्दन, चिरायता, कल्पनाथ 
ओर सम्हाट्के पत्ते इन सबको सौ सौ परु ठेकर एक द्रोण जख्मं. पकवि । जघ 
पककर चौोथाई भाग जर हेष रहजवि तब उतारकर छानलेवे । किर उस कायम - 
तिलका तैर दो भरस्थ एवं गिरोय, अतीस, देवदार, हल्दी, दारुदस्दी, बावची, 
पीपर, पीपलामूल, सर्हिंजनेके बीज, शारुपणीं, काख, पवर, धनिर्यो, कूट, चिरा- 
यता, चम्पा, सूरवाकी जड, असगन्ध, धूपसरल ओर कटे इन सब ओषधिर्योका 
कल्क दोदो ते ओर पाकके खयि जर चार भरस्य डाखकर उत्तमपरकारसे 
वैरुको सिद्ध करे । इस तैकका प्रयोग करनेते जीणज्वर दूर होता ह । यह ( बहत्‌) 
ज्वरमैरवनामक चैर सर्वपरकारके विषमञ्वर, तिद्टी, यजत्‌, कामरा, पाण्डुरोग ओर 
सूजनको अवश्य नष्ट करवा हं ॥ ३९५४५ ॥ 
| _घीको मूर्छित करनेकी विधि । 
पथ्याधारी विभीतेजंरुघररजनीमात॒टगबरवेस्तु 
सर्वरेतेः सुपिषटश्च पर्परिमिते्न्दमन्दानटेन । 
आज्यं प्रस्थ विफेन प्रिचपलगत मच्छयद्वब्राज- _ 
स्तस्मादमोपदोषे दरति च सदसा वीरयवतसौख्यदावि 9६. 
हृरड, आमल, वहडा, नागरमोथा, हस्दी ओर विजोरेनीबूका रस यं छदा 
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पद्‌ाथे ध्र॒तको मूच्छित करनेवाछे ह । यह प्रत्येक "एक एक पठ परिमाण ख्व । यथाप 
एकम्रस्थ गोधतको मन्दमन्द्‌ अपिते पकाव । जघ पकते पकते घृत श्ञागरहित ओर 
शब्द्रहित होजाय तच नीचे उतारकर उसमें परिरे हल्दी फिर ॒विजैरे नींडुका 
रस पश्चात्‌ अन्य ओषध्यो शीतर्जख्में पीसकर डाख्देवे । फिर चार प्रस्थ जल 
डाखुकर मन्द २ अभरिसे पकाकर एक सपादपयेन्त रखारहनेदेवे । इस प्रकार 
च्छित किया इञ घृत आमदौषको नष्ट करता ह ओर पी्थवान्‌ एवं छखदायक 
होता ह ॥ ४६ ॥ 
तेरुकी - साधारणमूच्छविंधि । 
कत्था तलं कटहि दटतरविमछे मन्दभन्दानलेस्त-- 
ने, 9 „ ® न ० = 
तल निष्फेनभावं गतमिहई च्‌ यदा शेत्ययुक्तं तदेतत्‌ । ४७॥ 
पहठे एक उत्तम-कटावमं मीटी २ अभ्रिसे तेखको पकावि 1 जव वह तेर श्ाग- 
रहित होजाय, तव उसको वचरुहेपरसे उतारकर ऊॐछ शीतक होनेपर उसमें जलसे 
प्ली इइं हल्दी कम २ से थोडी २ डे । फिर मँजीटको जलम षीरच्र क्रमसे 
थोडा २ तेरमें डा । फिर इसी प्रकार अन्यान्य मृच्छोद्रव्योको करमसे तेक्म डाल- 
ताजाय फिर एक सप्ताहतक उसको रखारदहमेदे । इस प्रकार . साधारणरूपसे ते 
मूच्छित होता है ॥ ४७॥ | 
" कं टुतेरमूच्छां विधि । 
` वयस्थारजनीशुस्तबिरवदाडिमकेशृरेः । 
 कृष्णजीरकष्टीबेरनकिकिः सविभीतकैः ॥ ४< ॥ 
एतंः समशः प्रस्थे च कषमा प्रयोजयेत्‌ । 
अश्णाद्‌ द्विपक तत्र तोय चादकसमितम्‌ ॥ 


कंटुतेरं पचेत्तेन द्यामदोषरं परम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अमरख, हल्दी, नागरमोथा, बेटकी छठ, दाडिमी छार, नागकेशर, काः 
जीरा, सुगन्धषाङा, नटी ( सुगन्धद्रग्य ), बहेडा ओर म॑जीठ ये कटुतैक ( सरः 
सकि तैल > के मूच्छद्व्य ह । इन सच ओषधिर्योकों एकणएक कषे म्रमाण ओर 
म॑जीठ दो पठ खेवे । एवं सरसोका सेक एक मस्य अरि जरु एक आढकं क्वे । 
प्रथम तैटको मन्दुमन्द्‌ अनिति पकवि । जब तैर पककर जागरित . दोजाय तव्‌ 
उसमे पशि हल्दी, फिर भरर्जठ, तत्पश्चात्‌ आमटे आदि सौषधि्योके चृ्णको 
जीत जकर पीसफर डाख्देवे । यह तैठ आमदोषको नष्टं करता है ॥ ४८॥ ४९॥ 


प्रकरणम्‌ | भाषादीकासहता । २०१. 
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एरण्डतटकंा मृच्छावाघ्‌ । 


विकसा सुस्तकं धान्यं त्रिफडा वैजयन्तिका । 
बेरवनखजञ्जूरं वटश्चुगा निशायुगम्‌ ॥ «५० ॥ . 
नलिका मेषञं देय केतकी च समं समम । 
पस्थे देयं शाणसित सृच्छने दपि कंजिकम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
मंजीठ, नागरमोथा, धमि, हरड, आमला, बेडा, अरणोके पत्ते, सुगन्धवाखा४ 
उनखञ्रर, वडकं अङ्कः, इल्दी, दारूदल्दी, नीं ( खुगन्धद्रव्य )› साट, केवडकं 
जड, दहा ओर काजी ये सव ओंषधेया मूच्छक ख्यद्‌ा माश ख्व अर अण्डका 
तख एकं प्रस्थ ख्व स्वको एकन मिलाकर पृवाक्तं वाध पककर प्राच 
करे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ = 
तिलके तैटकी मृच्छोविधि । 
कृत्वा तैं कटाहे टढतर विभरे मन्दमन्दानरस्त- 
तटं निष्फेन यावं गतमिह च यदा शत्ययुक्तं तदेव । 
मलिष्ठारा्िलेषेजेकधरनल्किः सामरः साक्षपथ्य 
 सुचीपुष्पांचिनीरेशूपहितमथितेगन्धयोगं जहाति ॥ ५२ ॥ 
तैलस्येन्दकलंशकैकृविकष्षाभागोऽपि मूच्छविधोौ 
ये चान्ये ्रिफलापयोदरजनीहीबेरखोधान्विताः । 
सुचीुष्पवटावरोदनकिकास्तस्याश्च पारद्शिका 
दुगन्ध्‌ विनिहन्ति तैलमरूणं सोरभ्यमाङुवेते ॥ ५२ ॥ 
अत्यन्त टठ ओर साफ कटावपे दैलकों डाकुकर मन्द्‌ २ अभ्िसे पकादे । जब 
पककर ते ्रागरहिति होजाय तब चृद्टेपरसे उतार चेव । फिर शीतल हो जानेपरं 
उसमें दर्दीको शीतर जरु पीसकर छोडे पिर मजीटको जलम पीसकर डाङे 
चत्पश्चात्‌ छोध, नागरमोथा, नरी ८ सुगन्धद्रव्य ), आमटे, बंहेडे, इरड, केवडेक। 
जड ओर सुगंधवाखा इन सब ओषधिर्योके चणका ज्म पीसकर तैकपं डव्देवे । 
किर मृच्छीद्रव्योसे चीने वैरम उतपते चायुना पानी डारुकर उसको पकवि । जब 
पककर कुक जट वाकी रहजाय तव उतारकर एक सप्ताहतक उसीभरकार रक्वा 
गहनेदेवे । इन दल्दी ओर मंजीठ आदि पदार्थोकों सूच्छाद्रव्य कहते हं । इनका 
श्ररिमाण इस -अक्रार है-तेकका पाण जितना दो मंजीटक्रा परिमाण उसका 


("॥ 
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सोटहवों अंडा ठेवे ओर अन्यान्य द्रव्य मंजीरपे चीथाईं भाग ख्व अथात्‌ तैक 
सोर्ह सेर हो तो मंजीट एक सेर चवे ओर तिफरेसे ठेकर नङिकातक मत्येक 
पदाथं एकएक़ पाव ख्वे । मृच्छोपाकके दारा तेरुकी दुगैव दूर होकर वह तक 
उत्तमगन्ध आर ङाख्वणवाङा होजाता ह ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
| तेरादिके पकानिका समय । 
घृततेख्गुडादींश्च ने कादाद्वृतायेत्‌ । 
. व्थुषितास्तु प्रञवेन्ति विशेषेण शुणान्‌ यतः ॥ ५७ ॥ 
घो. तेर ओर अडादिका पाक एकदिनमें ही समाप्त न करे । कारण ये द्रव्य 
खाप्ती हाकर ही विशेष ण करते हैँ ॥ «४ ॥ 
पाकसिद्धेखक्षण । श 
स्नेहकत्को यदाऽङ्खल्या वत्तितो .व्तिवद्धवेत्‌ । 
वहो क्षिप्ते च नो शृब्दस्तदा सिधि विनिर्दिशेत्‌ ॥९९॥ 
शब्दब्युप्रमे प्राप्ते फेनस्योपरमे तथा । 
गन्धवणैरसादीनां सम्पत्तौ सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ 48 ॥ 
घी ओर तैकादिके पकानेका` कल्क जब अंग्रुलियांसे मलनेषर उसी बचीसीं 
हाजाय ओर धृत वा तेरको अभ्रम डाछनेसे उसमें चरचरशब्द न हो तब सरेदादिक्त 
फकटआ जानना चाहिये । ओर सरेहपाकके समय जो तेर घृतादिमिं स्क प्रकारक 
ङाब्द्‌ ओर फेनोद्रम ( क्चागांदा आना ) होता है, उसके. - शान्त होनेपर एषं लेहर्मे 
डार्हुए पदाथ।ऊ गन्ध, वर्णं ओर रस सरेहपदा्ेमे रन्तमप्रकारसे मिरजानेपर घृत 
तैखाद्कि क्षिद्र इआ जानना चाये ॥ ५५ ॥ «६ ॥ | 
जी णेज्वरमे पेयादि देनेकी अवधि । 
ज्वरे पेयाः कषायाश सर्पः क्षीरं विरे चनम्‌ । 
षटदे षडहे देयं काट वीक्ष्यामयस्य च ॥ ५७ ॥ त 
ज्वरमे कार ( कद >) ओर रोगकी अवस्थाका विचारकर ज्वरके आरंभक्‌ 1 
 छकर छः श्निके बाद रोगीको पेया, कषाय ( काथ ,), घी, दध ओर मृहुविरेचनकी 
ओषा देवे ॥ ९७ ॥ द 
ञ्वरमें सशोधन 
ज्वरिभ्यो बहृदोषेभ्य उधर चाप्‌ बुद्धिमान्‌ । . 
द्यात्संशोधनं काठे क्पे यदुपदक््यते ॥ «८ ॥ 
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इद्धिमान्‌ तैय अस्यन्त बहेद्रए वात, पित्त ओर कफादिदोष)से युक्त ज्वररोगीको 
वुमन ओर विरेचनके योग्य अवस्था _होजानेपर चरकके करपस्थानमे बमन ओर्‌ 
विरेचन ओौषधिर्योकी जो विधि कदी है तदनुसार रोगीको वमन ओर विरेचन देकर 
यद्ध करे । जिन्त दोषो की अल्पावस्थामें वमन ओर विरोचन नही देवे ॥ ५८ ॥ 
ज्वरमं वमन ॥ 


मदनं पिप्पलीभिवां कलिङ्धम॑घुकेन वा । 
यक्तशुर्णाभ्बुना वेयं वमन ज्वरशान्तये ॥ ५९ ॥ 
कफप्धान ज्वरं पीपल ओर मैनफरुके चूणेको. दाहयुक्त ज्वरमे इन्द्रनोके' 
चृणके साथ यैनदलकर चरणेको ओर पिततञ्वरमे सुलद्कि श्रूणेके साथ मेनफलकेः 
चूीको गरम जके साथ उ्वरकी शान्तिके स्यि वमन करानी चाहीये ॥ ५९ ॥ 
ञ्वरमे विरेचन । 
आरम्बधं वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा । 
वृतां जआायमाणां वा पयसा न्वरितः पिबेत्‌ ॥ &° ॥ 
अमरुतासके गृदेको दूधके साथ अथवा दाखोक क्वायक साथ अथवा निसोतके- 
चूं या त्रायमाणक्ते चरर्णको दृधे साथ षान कराकर उवर्रोगीकों विरेचन 
करे ॥ ६० ॥ = 
ञ्वरसै क्षीणहुए मुष्यको वमन विरेवनकी षधि । 
उवरक्षीणस्य न.दितं वमनं न विरेचनम्‌ । 
कामं तु पयसा तस्य निरूहैवां दरेन्मलान्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्योजयेज्ञ्वरहरान निरूदान्‌ सालवासनान्‌ । 
 पक्राशयगते दोषे वक्ष्यन्ते येन सिद्धिषु ॥ ६२ ॥ 
ज्वरसे क्षीण इए मनुष्षको वमन ओर रिरिचन नदौ करानि चाये । यदि दस्त 
कराजकी विशेष आदश्यकता हो तो रोगीको गरम अधिक परिमाणमं पान कर 
कर अथा निरूहणवस्ति देकर दस्त करावें 1 पक्वाशयमं दोषोके पराप्त होमेष्र चरः 
क्रे किष्िस्थानमें की इडे ज्वरनाराक निरूदणवस्ति अथवा अनुवासनवस्तिके द्वाराः 
कवक शमन करे ॥ ६१॥ ६२ ॥ | 
, ज्वरे शिसेकिरेचन । 
बौरवे शिरसः खे विबद्ेष्वुन्दियेषु च। 
जीर्णज्वरे रुचिकरं ददयाच्छीषेविरेचनम्‌ ॥ 8२ ॥ ` 


२०४ भेषज्यरलनावदी । [ दुग्ध- 








जीं णेज्वरमे रोगीके शिरमं भारीपन ओर पीडा हो एवं समस्त उन्दरियोमें शिथि- 
खता हो तों कोड उत्तम नस्य प्रयोग करना चाये । इससे कफे निकर जाने- 
पर {रकी पीडा दूर होजाती है ॥ ६३॥ 
उपरमं शिरपीडानिवारक्छ रप । 
रक्तकरवीरपुष्पं घायीफठं सघान्यास्लम्‌ । 
कृट्कः सुखोष्णरेपाज्ज्वरेषु शिरसो शजं जयति ॥ ६९ ॥ 
लखारुकनेरके क ओर आमटे इन दोनोको समान भाग केकर कौजे साथ 
` धीसकर आर कड गरम करके सुहाता २ शिपए्पर छेष करनेसे ज्वरमें उत्यत्न दई 


एडारकी पीडा ष्ठ होती दै ॥ ६४ ॥ 
इति भेषज्यरलनावल्यां तेरप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ इग्धप्रर्णम्‌। 
जीणञ्वरे कपे क्षीणे क्षीरं स्यादषरतोपमप्‌ । 
तदेव तरणे पीतंविषवद्धन्ति मानवम्‌ ॥ १॥ ` 
चतुगुणेनाम्भसा च शृतं ज्वरहरं पयः । 


धारोष्णं वा पयः शीतं पीतं सयो ज्वरं जयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जीणेज्वरमं कफके क्षीण होजानेषर दुग्ध पान करनेसे वह अमृते समान शण 
करता ईं । केन्त॒ नवीनज्वरमं पान ।केयाहुआ दुग्ध मचुष्यकां विषके समान न्ट 
कर देताहै । चौयुने जलकके साथ दूधको पकाकर जव केवरु दूधमात्र शेष राय 
{तव उतारकर उसको पान करनेते अथवा धारोष्ण ( तक्ताखका. इहा इ ) शा 
'वकाकर शीतर किंयाहुआ पीनेते ज्वर शान्त होता ३ । इस प्रकारः पिया इभं दूष 
-ज्वरम हितकारी है ॥ १॥ २॥ 


जीणज्वराणां सवेषां पयः प्रशमन परम्‌: 


पेयं तदुष्णं शीते वा यथास्वमौषधेः शृतम्‌ ॥ २ ॥ 
सक्ष अकारके जीणेज्वरोमं ज्वरनारक ओषधियाके साथ पकायाइभा दूष मस्म 
, भयवा शीतर करके रोगीको इच्छानुसार पान कराना चाहिये । इससे ज्वर शमम 


होता हं ॥ २ ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहित । २०५ 
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कासाच्च्वासाच्छिरःश्चकत्पाश्वश्ुकाचिरञ्वरात्‌ । 
शुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमलीश्ृतं पयः ॥ ४ ॥ 


लष्ुयंचभूरकी ओषधियोंके द्वारा दूधको सिद्ध करके पीनेसे खंसी, इवास, शिर 
दक, पाश्वद्यूक ओर वदत पुरन 1दनाका ज्वर नष्टं हाता दहं ॥४॥ 


क्षारषाकविध ) 
दडपादशयुणं क्षीरं श्चीयत्तोय चतुगंणम्‌ । 
श्षीराषशेषः कर्तव्यः क्षीरपाक त्वय विधिः ॥ < ॥ 
्षीरयाककी बिधि यह है ®, जिस ओषधिक साथ दुग्धपाक करना हों तो उसु 
ओषधिसे अट्युना दूध ओर दधसे चौना जल ठेकर्‌ सबको एकत्र कर पकावि 
जब पककर इथमात्र अश्व रहजाय त्व उतारकर छन दवे ॥ < ॥ 
विकण्टकवलाव्या्री्रुणनागरसाधितम्‌ । 
वुर्चँप्ु्रषिषन्धघ्रं शोथज्ञरहर पयः ॥ & ॥ 
गोखरू, खर 2, कटेर्‌। आर्‌ सार इन अवाच्याक्‌ दारा यथावाध्‌ [सद्ध्‌ द्यः 
इए दषम गरूड ङउङक्र पान करने पट-मू्का अवराच आर सखूजनसाहत ज्व दब 
हाता ₹ ॥ ६) 
बुीरविस्ववषाभूः पयश्चोदकमेवं च । 


पचेतक्षीरावशिष्र तु तद्धि सव॑ज्वरापहम्‌ ॥ ७॥ ` 
सफेद पुननैवा, वेरुकी छठ अ!र काठपुननवा ये सब आषाधे समान भाग आर 
सञ मलाक्र दा कवार, इष ९१९६ तारक आर्‌ जठ ६४ ता ठक्कर सबका एकन्रकर 
पकावे 1 जब पर्ककर दधपात्र इव रह जाय तब उतारकर छनद्व । इस दूषक पान 
कृर्‌न्‌स सबभ्कारकछ ज्वर्‌ शमन हति ॥ ७ ॥ 
शीत वोष्णं ज्वरे श्वारं यथास्वमोषधेः शतम्‌ 
एरण्डमसिद्धं वा ज्वरे सपरिकतके ॥ ८ ॥ 


पतिञ्वरम ओर वातपित्तञ्यरमें शीतर दुग्ध तथा वातज्वर ओर बातकफज्वरमं 
उष्ण दुग्ध वातनाशक ओौषथियाफे साथ पकाकर सेवन कराना चाहिये । एवं ज्वर- 


रागक य॒दामें कतरनेकी समान षीडा होनेपर अण्डकी जडके साथ सिद्ध कियाहओ 
दुग्ध पान कराना चाहिपि ॥ ८ ॥ 


न[साज्वरम आह्वार रस 
देखा सासया ष्णा लोहदाधख्पराणि च । 
समभागं प्रतंव्य द्विमागः पारदो मतः ॥ ९ ॥ 








न चको शः 
| 
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सर्वैमेकच सम्मद द्रोणपुष्परसेन च । 
वद्मा प्रदातग्य पुननवरसेथुतम्‌ ॥ १० ॥ 
छाधं इखायचा, दरड, पापङ, खदा, अश्क अर खपारया य प्रत्यक एक एक 
तांखा आर पारा दां तार टखवे । सवका एकत द्वणदुव्पाकं रसम खर्छ करक दा 
-रत्तीकी गोलियों बनाखेवे इनसे एक एक गोरो पुननवेके रसके साथ सेवन 
करावे॥२९॥ ९० ॥ 
ष्लीदान यक्तं शोथमथिमान्थमरोचकम्‌ । 
नासाज्वरं विशेषेण सव च विषमज्वरम्‌ ॥ 
आहवारिरसो द्यष नाशयेद विकहपतः ॥ ११ ॥ 
यह आहबवारनाम क रस-ष्टीटा, यक्रत्‌, याथ, आम्रको मदत, अर्चः नातः 
-ज्वर आर विरषकर सब प्रकारक वषमज्वराकां नस्सन्दह्‌ न्ट करता ह ॥ १९ ॥ 
गन्धककनलखाोगध । 
कण्टकारी सिन्धुवारस्तथा पूतिकम्कम्‌ । 
एतेषां रम्मादाय कत्वा खपरखण्डके ॥ १२ ॥ 
रषप्य गन्धकं तञ ज्वालां मदरभ्निना दहेत्‌ । 
गन्धके स्नेहमापत्रे तपम पारदं क्षिपेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मिश्रीकृत्य ततो द्वभ्यां द्रत तमवतारयेत्‌ । 
आमदयेत्तथा तन्न यथा स्यत्कजलगप्रभम्‌ ॥ १९ ॥ 
कंटेरी, सिम्हा््‌ ओर दुगेन्धकरज्ञ इन ॐ स्वरसको समान भाग ठेकर एक मिर्दकि 
नवीन पात्र ( खीपडे ) मे रखकर उसमें गन्धककों ड (क मन्द्‌ मन्द्‌ अभिसे पकावे । 
जब गन्धक अच्छ प्रकारं पधटजाय तब उक्तम गन्धक्क्‌ समन भाग पर डउटृद्द 
फिर जब दोनों गिछकर एकमएक होजायं ` तव चूरहेपरकषे शीघ्र उतारक रोहैके 
.दण्डेसे खुर खर करके कननरीसमान वनाख्वं ॥ १२-१४ ॥ 
ततस्त रक्तिकामस्प माषकं जीरकस्य च। 
माषकं ख्वणस्यापि पणं कृता निधापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्वरे विदोषजे घोरे जल्ुष्णं पिबेद्‌ब। 
छर्या शकरया दथ्ात सामे दयात्तथा डम्‌ ॥ १६ ॥ 
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क्षये छागीमवं क्षीरं पदद्यादनुपानकम्‌ । 

रक्तातिसार कुटजबुरवल्कलजं रसम्‌ ॥ १७ ॥ 

रक्तवान्तौ तथा दद्याडुदुम्बरभवं जलम्‌ । 

सर्वभय धिहराये गन्धकः कनृरीकृतः । 

आयुबरेद्धिकरशवेव श्रतं चापि प्रबोधयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पश्चात्‌ इस कज्टीका एकएक रत्तीकी मात्रासि एकणएक माशा जरे ओर 

सैधानपकके चुणेके साथ रक पानम रखकर रोगीक) सेवन करवि । भयकर्‌ 
सतिपातज्यरमे इसपर गर्म जका अवुपान करे । इस कननटलीको वमन रोगं 
खोडके शतके साथ ओर आमदोषमें पुराने युडके साथ देवे । एवं क्षथमें बक- 
रीका दृध, रक्तातिसारमें ङडेकी छार्का रस या काढा ओर रक्ती वमन होनेपर 
भूकरके क्ाथका अच्चुपान करे । यह कनटी सवेप्रकारकी दुस्तर व्याधियोंकों इरती 
ह एवं आयुकी बद्धिकर तपुरूषकोभी जीवित करतीःहे ॥ १५-१८ ॥ 

जवलि | 

ज्वरामयगृदीतस्य ुष्िभिनवभिः कतम्‌ । 

तण्डलेरोदन तेन यात्‌ पुत्तरुकं शुभम्‌ ॥ १९॥ 

त इरिद्रावलिक्ताङ्ग चतुःपीतध्वजान्वितम्‌ । 

हरिद्रारसपणाभिः पुटिकाभिश्चतघ्रमिः ॥ २० ॥ 

मण्डितं गन्धपुष्पायेरवकीय्थं विसनेयेत्‌ । 

एवं दिन्रय कुयात्‌ ञ्वररोगोपशान्तये ॥ २१ ॥ 

“ ओदनेन पत्तलिकां निमाय वीरणचाच्िकायां संस्थाप्य 
इर्राभिरर्प्य चतुःपीतपताकामिरल्ृत्य _गन्षपुष्पाये- 
रवकीय्यं दरिद्रारसप्ूरणाश्चतखः पुदिकाशचतुष्कोणेषु संस्थाप्य 
विष्णनेमोऽयेत्यादिना संकटप्य ज्वरं ध्वात्वा समावाह्य नवक 
पर्काकीडगन्धपुष्पधूपदीपादिमिः सम्पूज्य सन्ध्यासमयेञ्व- 
रितं निर्भन्छय मन्मिमं परित्वा दिनचयवबरि दद्यात्‌ । मन्धो 
यथा-“ ॐ नमो भगवते गरुडासुनाय जयम्बका 1 स्वस्त्यस्तु 
वस्तुतः स्वाहा । ॐ क टं प शं वैनतेयाय नमः । ॐ दह्ीक्षः 


॥। 
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स्षेयपालाय नमः  ञष्हींदेष्योयो ज्वर शृणु श्रुणु हल 

हरु गजं गनं एेकारिकं द्रयारिकं यादिकं चातुथकम्‌ 

अद्धमासिकं मासिक नेपेषिक मोहात कटफट्‌ हीं 

हठ दरु घुञ अख भूम्यां गच्छ स्वाहा । इति पठित्वा 

एकवृक्षे श्मशाने चतुष्पथे वा विनयेत्‌ । एतत म्यं वास्तु- 

शुचिदक्षिणप्रदेशे ङय्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

ज्वररोगाके हाथकी नो स॒द्टी परिमाण चाव ठेकर ओर भात दनाकर्‌ उसका 
खुन्दर एतदा वनाव । उसका खस्क आसनपर स्थापन करक उसपर्‌ रश्दाकः 
रुपकर दे,31,र उसकं चारां ओर पीडे वखकी चर दिय ल्गवि } फर 
पुतटेकं सवागम गन्ध पुष्पाद्‌ चटाकर दल्दीके रससे भरेद्ए यार घडे उस 
चारा कोनाम रखदेवे । 1फ़र ˆ“ ॐ विष्णु; ३ नमः परमातलसनेऽ्यय "" इत्याद सङ्ल्प 
कर ओर ज्वरकां श्रात्तका ध्यान तथा आ्ाहन करके उसमे नौ कोडयं र्गाक्रर 
गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपादेकं दारा उसकी यथाविधे पूजा करे अगर साय 
कटकं समय उस पुतरूका रोगाक ऊपर उतारकर उपयुक्त "ॐ नम भगवत इत्याद 
मन््रका पटकंर.वाङ दत । इस प्रकार यह कमं रागांकं रहनकं घरक दाक्षण मार्‌ 
पवित्र स्थानम सन्घ्याके समय क्रमशः ३ दिनतक करे । पश्चात्‌ उस मूत्तिको किसी 


ज =© & 


एक्‌ बलकं नाच या इउमङानम अथवा सराहम विस्षजन कर दवं ॥ १५९.-२२ ॥ 
नक्षत्रजानतरागष्छटड । 
कृत्तिकायां यदा व्याधिश्त्पघ्नो वति स्वयम्‌ । 
नवरात्रं भवेत्‌,पीडा तिरं रोहिणीषु च ॥ २३ ॥ 
` मृगरशषि पञ्चरा्रमाद्रायां सुच्यतेऽऽसुमिः । 
पुनवेसो तथा पुष्ये सप्तरा्ेण मोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
नवरा तथाऽऽडषे श्मशानान्त मघासु च । 
, , ,“ द्रौ मासो एवेफाल्युन्याशुत्तरा्ु भिपञचकम्‌ ॥ २५ ॥ 
_ . , हस्ते च सप्तमे मोक्षथित्रायामद्माष्कम्‌ । 
 : ` माक्षद्रयं तथा स्वात्यां विशाखे दिनर्विंशतिः ॥ २६ ॥ 
मिवे चैव दशाहानि उयेष्ठायामद्धमासकम्‌ । 
मके न जायते मोक्षः पूरवांशाटे चिपञ्चकम्‌ ॥ २७ ॥ 


कै 
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उत्तरे दिनविंशत्या द्वौ मासौ श्रवणे तथा । 

धनिष्ठायामद्धेमासो वारणे च दशाहकम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाद्रपदे देव्येकोनर्विंशतिवासरम्‌ । 

बिपक्चं चाडित्रघ्रे च रेवत्यां दशर्रकम्‌ ॥ २९ ॥ 

अहोरा तथाऽध्िन्यां भरण्यां तु गतायुषम्‌ । 


एवं क्रमेण जानीयात्नक्षतेष्ु यथोचितम्‌ ॥ २० ॥ 
तिका नक्षत्रम उत्पन्न इआ रोग ° दिनि, रोदिणी नक्षत्रमं उत्पन्न इ रोग 
३ दिन ओर म्रगश्लिरा नक्षत्रम उत्पन्न हआ राग « दिनतक रहता हे एवं आद्र 
नक्षत्रम सेगक्ते उत्पन्न होनेपर रोगी म्रत्युको प्राप्त होता ह । पुनवेषु ओर पुष्यन- 
ष्म उलसन्चदहा रोग सात दिनम एव आ्ेषानक्षत्रमं उत्पन्न हआ रोग ° दिनम 
दूर होता है 1 भघानक्षत्रमे रोगके उत्पन्न होनेपर रोगी मरजाता है । प्रवांफाल्यनी- 
नक्षत्रम उत्पन्न इ रोग २ महीनेतक, उत्तराफाल्युनीमे १५ दिनतक, हस्तनक्षत्रमं 
७ दिनतक, चित्राम १५ दिनतक स्वातीमे २ मासतक, विशाखामे २५ दिनतक, 
अनुराधामे १० 1दनतक ओर उयेष्ठानक्षत्रमं १५. 1दनतक रहता ट । मूलनन्षत्रम 
रोग होनेपर सेगी रोगस सक्त नहीं दता ओर पुवोषाढटा नक्षत्रम रोग होनेषर १५ 
दिनम, उत्तराषाढा नरशात्रमं २० दिनमे, श्रवण नक्षत्रम दो महीने, धनिष्ठा नक्षत्रम 
१५ दिन, रातभिषा नक्षत्रम १० देन, प्ूवांभाद्रपदा नक्षत्रम १९ दन, उत्तराभाद्र- 
पदा नक्षत्रम ४५९ दिन, रेवती नक्षमें १० दिन, अधिनी ओर भरणी नक्षत्रम राग 
उत्पत्र हो तो रोगीकों एक दिनरातम मृत्यु हो जाती हं । इस कमसे नक्षत्राम उत्पन्न 
हुए रोगके यथोचित फल ।फटको जानना चाये ॥ २३-३० ॥ 
ज्वरमुक्तके क्षण । 
स्वेदो कुत्वं शिरसः कण्ड्पाको मुखस्य च । 
क्षवथु्ान्रलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पतीनेका आना, शरीरम हर्कापन, शिरमं खजरी, ख फुःसियांका नेकः 


ठना, छींकाका आना आर भोजनमें इच्छा होना ये सच लक्षण ज्वरके दूर होनेके 
च+ 
हं ॥ ३१ ॥ 


ज्वरस॒क्त रोगीको वनज्ेनीय पदाथं । 
न्यायामं च व्यवायं च क्चानं चक्रप्रणानि च। 
ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान्‌ भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


~ 


२१० भेषञ्यरतनावरी । [ ज्वर- 

















ज्वर दर होनेके पश्चात्‌ रागी जब॒तक अच्छे भकारसे बट्वान्‌ न होजाय तवतक 
परिश्रम, खीसहवास, सान ओर अधिक रमण ये सच त्यागने चाहिये ॥ ३२ ॥ 
इति भेषज्यरत्रावल्यां दुग्धप्रकरणम्‌ । 
अथ पथ्यापएथ्यविधिः। 
° 2223 
नवीनज्वरमे अपथ्य । 
स्नाने विरेकं सुरतं कषायं व्यायाममभ्य्ञनमह्वि निद्राम्‌ । 
दुग्ध घृतं वेदलमासिषं च तक्र सुशं स्वा शुर दवं च ॥ 
अत्र प्रवातं भ्रमणं च कोधं त्यजेत्मयत्नात्तरुणज्वरात्तैः ॥१॥ 
स्नान, विरेचन, मैथुन, कषायरस्वाठे पदाथे, व्यायाम ( कसरत आदि परिः 
श्रम ), तैरकी माड) दिनिमं सोना, दूध, घी, दाल, मांस, महा, सदिस, सघुर- 
रकवारे पदाथ, भारी ओर्‌ पतये पदाथ, अत्र, प्रेदिशाकी वायु अथवा भबख्वायु 
इनका सेवन.श्रपण ओर कोध इन सदे नवीनज्वरवाला रोगो अवदय त्याग देवे १ 
मध्यज्वरमं पथ्य । 
पुरातनाः षिकशाल्यच्च वाताकुशोमाजनकारवेरलम्‌ । 
वत्रा्रमोचाऽथ फलं पटोलं कर्कोटकं मूखकपूतिके च ॥ २ ॥ 
पुदे्मसुरेषणकेः ङुरुत्थमकुष्ठकेषां विदितश्च यूपः । 
पाठगृतावास्तुकतण्डलीयजीवन्तिशाकानि च काकमाचौ ३ 
दराक्षाकपित्थानि च द्‌[डिमानि वैकंकतान्येव पचेकिमानि। 
लघूनि सात्म्यानि च भेषजानि पथ्यानि मध्यञ्वरिणाममूनि$ 
पुराने स्मटीके चाव ओ शाट्धान।के चाव). बेगन, सर्दिंजना. करडा, 
तके अंङ्कर, केठका मोचा अथवा फर, परर, , ककोडा, मूटी, पोका साग, 
शूरा, मसूर, चने, ङकथी ओर मोठ इनका यूष, एवं पाठ, गिरोय, वथुएका शाक, 
चौखा, जीवन्तीका शाक, मकोय, दाख, कैथ, अनार ओर कण्टाई आदि पके- 
दए फर एवं हल्की ओर सालस्य ( स्वभावरानुद्धर › ओषधि मध्यज्वरमं हित- 
कर दं॥ २-४॥ 











पुराने ज्वरमं पथ्य । 
विस्वनं छर्टनम्नं च नस्यं च धरमोऽप्युवासने च । 
शिराव्यधः संशमनं अ्देदोऽभ्यङ्गावगाहः शिशिरोपचारः ॥६॥ 


पथ्यापथ्यस्‌ | , भाषादीकामहिता । २११ 
एणः छुलिद्खो इरिणो मयूरो वः शशस्तित्तिरिकुक्ङकटौ च । 

: रङ्कः पुषतधकोरः कपिलो वतेककाटपुच्छी ॥ & ॥ 
गवामजायाअ पयो चतं च इरीतकी पुतनिञ्चराम्भः । 
एरण्डतेलं सित चन्दन च व्याणि सवाणि पुरेरितानि 
ज्योत्स्नाधियाङ्िगनमप्ययं स्माद्रणः पुराणज्वरिणां सुखाय 
विरेचन ८ जुद्ाद >), वसन, अजन, नस्य, धृस्रपान, अनुवासनवस्ती, शिराका 

वेधना, संशमन ओषधि का वेदन, भ्रेष, तैखादिकी मालिक, जठरं घुसकर सान 
करना, सवे भकार के ओीतख उपचार, ऊरारिरिन, विड, हरिण, पौर, खवा, खर- 
गोश, तीतर, गौ, ८ एक यकरारक्ता उगु ), एङ्‌ विशेष प्रकारका हिरन-वितकब- 
राहिरन, चकोर, चातक, त्तकं ओर काटघुच्छ इन सब पडुपक्षियो का मांस या 
मसिरस एवं गौ ` ओौर बकरीका द्धं, घी, हरड, पदाडी क्षरनांका जक, अण्डीका 
तैट, सपे चंदन ओर पहिडे केए सव पदाथ तथा निमंट चन्द्रमाकी चांदनी, 
सुन्दरख्रीक! आ!छ्गिन आदि पुने ज्वरमं हितकर ई ॥^-<॥ 
ज्वरमं अपथ्य । 

उथिषेगं दन्तकाष्टमसात्म्यमतिमोजनप्‌ । 

विर्द्धान्यद्नपानामि विदाहीनि गुक्णिच॥८॥ 

दंउाञ्ब सारमस्छनि पत्रशाकं विषशूटकृम्‌ । 

न उट्ग्श्च च ताम्बूलं काछिन्दं लेककुचं फलम्‌ ॥ ९ ॥ 

ओ डीद्रत्स्यं च पिण्याकं छचकं पिष्ठवै्नतम्‌ । 

भिभ्यन्दीनि चैतानि ज्वरितः परिनंयेत्‌ ॥ १० ॥ 
व्यायामं च व्यवायं च स्नान चंफमणानि च । 

ज्वरथक्तो न सेवेत यावत्न बलान्‌ भवेत्‌ ॥ ११॥ 
वृन्ते वेगको रोकना, इतन करना, अपने स्वभावके विरुद्ध भोजन अथवा 

अल्यन्त भोजन, विशुद्ध ८ प्रक्रति, देश ओर कारके मतिष्कक ) दाहकारक ओर 
गुरुषाकी अन्नपान, दूषित, खारी ओर खदेरसवाे पदाथे, पत्तावाठे ओर अंङरे- 
वारे ज्ञाक, नीम, पन, तरबूज, र्निबृके फर, ओडीनामक् मखी, तिलक, छत्रक 
( सोँषकी छतरी ) का शाक. पिटके बने ( पक्वान्न, पिषटात्नादि ) पदाथ, तरिकरत 
ओर अमिष्यन्दकारक < रारीरके खोताको वन्द करनेवाठे 2 पद्‌।थ।को ज्वररोगी 


॥ 


9 


२१२ भेषज्यरत्नावली } ` [ ज्वरातिसार~ 


त 9 ¬ 








त्यागदेदे । एवं परिधि, खीग्रसंग, स्नान ओर अमणादिकर्मौको ज्वररोगी जवतकः 
अच्छे प्रकारसे बर्वाच्‌ न होजाय त्तकं कदापि न करे ॥ ८-११॥ 
पार ग्यल्लानकाट । 
धनिष्ठा अवणा स्वाती ज्येष्ठा शतभिक्रा तथा ` 
रविमन्द्भौमवाराथन्द्रोऽङ्जभविवजितः ॥ १२ ॥ 
केन्द्रस्थाश्चाश्चभाः शस्ता व्यतीपातादिवाक्षराः । 
तिथिनं शस्ता प्रतिपत्ततीया नवमी तथा ॥ १३ \! 
स्नानाय रोगसुक्तानां दशमी च अयोदशी 
बुघेन्दुगुरुङ्ुका्णां वाराः स्नाने न शोयनाः }; 
रोगान्पुक्तस्य नाश्टेषा रोहिणी मद्रदाथिनी ॥ 9९? ॥ 
धनिष्ठा, श्रवण, स्वाती, ज्येष्ठा ओर शतभिषा इन नक्षत्रां एवं रविवार, शनिवार 
ओर मगख्वारामं यदे चन्द्रमा शुभ हो ओर्‌ केन्द्रस्थानमं नगयादहो तो रोगीकों 
रागसुक्त इदनपर आर्य करान, चाह । इउसम >प्रताषात्रादक दनभ चद्‌ 
मानगय ₹ । प्राठ्पदा, तरताया, नवमा, दशमा आर चयादशा इन. ताथया तथा उष 
सोम, ब्रहस्पति ओर शुक्र इन वारोंको रोगसे युक्त इए रोगीको खान करानेके श्य 
त्यागदबव्‌ । एव अहषा राहणा आर भद्रदुक्तं ताथ भा आरगग्यसख्लान करनवाट 
रोगीके स्यि वर्जित है ॥ १२-१४॥ ` 
दति भेषज्यरत्नावल्यां ञ्वरचि कित्सा । 
अथ ज्वशतिघार-चिकित्छा । 
~ य्या ददर 
पित्तञ्वरे पित्तयवोऽतिसार 
स्तथाऽतिषारे यदि वा ज्वरः स्यात्‌ । 
दोषस्य दृष्यस्य समानभावाद्‌ 
ज्वरातिक्चारः कथितो भिषम्िः ॥ १॥ 
यदि वैत्तिकज्वरमें पित्तकी गर्मीके कारण अतिसार ८ दुस्त ) हा अथवा अतिः 


क छ कछ 


साररो गमं ज्वर शोजाय तो दोष ओर दृष्यकी समानता होनेके कारण इससे मि!रुत्‌ 
रोगको वैयलोग ज्वरातिसार कंते ह ॥ * ॥ 


चिक्छिता | माषादीकासंहिता । २१३ 
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ञ्करातिक्चारयोजक्ते भेषजं यत्‌ पृथक्‌ पुथक््‌ । 

न तन्मिखितयोः कु्यांदन्योन्य वद्धेयेद्यतः ॥ २ ॥ 

ण्यो ज्वरं मेदि स्तम्भनं त्वतिषारवुत्‌ । 

अतोऽव्योन्यविङ्द्धत्वाद्रदंन तत्परस्परम्‌ ॥ 

ततक्तौ प्रतिङ्कर्वीति विशेषोक्तेञ्चिकितिसितैः ॥ २ ॥ 

ज्वर ओौर अतिसार रोगमें जो जो प्रथङ्‌ पथक्‌ ओषधि कही रह, ज्वरातिसार- 

शेगमं पे ओषधि्य भिखाकर नहीं देना चाहिये । कारण-पे आपसम विरोधं ह 
अथात्‌ ज्वरनारक ओपधि्यौं मायः भदक होती दै ओर अतिपारनाराक ओषधिर्यो 
भ्रायः मटस्तम्भक होती दे । इसख्यं दोना नकारा अआषाध्या परस्पर विरु 
बृणाबाली होनेसे एक दूसरे रोगांको बाती द । अतएव ज्वरातिसाररागम्‌ उक्त 
दोना गकारकी ओपथियोंक्षा प्रतिकार कर जो विरोष चिकित्सा कही हे, उस्छि 
अचुसार वैदयोंको चिष्ित्सा करनी चाहिये ॥२॥३॥ 

ज्रातिसारिणामादी ्ुय्याछङ्कनपाचने । 

प्रायस्तावामसम्बस्ध विना न भवतो यतः ॥ ९ ॥ 

उवरातिसारे पेयादिक्रमः स्याहधिते दितः । 

ज्वरःतिखारी पेयां वा पिवबेत्साम्खां शतां नरः ॥ ‰ ॥ 
 ज्वरातिसारके रो गीको पद्टि ठंघन करावे फिर पाचक आओषाध दव । कारण 
दोनों रोग परायः आम रसक्रे बिना उत्पन्न नही होति द । ज्वरातेक्तारमं र्षन 
कराने बाद पेयादि देना हितकर है । इसमे रोगीको- अनार आदि खटरसवारे 
भदा्थोके रसके दारा पेया बनाकर पान कराना चादि ॥ ४ ॥ « ॥ 

हीबेरादि । ट 

हीबेशति विषावस्तबिल्वनागरधान्यकेः । 

पिबेत्‌ पिच्छाविषन्धत्रं ञ्ुख्दोषामपा चनम्‌ ॥ 

सरक्तं हन्त्यतीसारं सज्वरं वाथ विञ्व्रम्‌ ॥ & ॥ 

सुगन्धवाका, अतीस, नागरमोथा, वेककी जड, सोठ ओर धनियां इनका काय 

सेवन करनेसे मरुकी पिच्छिरुत।, विबन्ध ओर शक नष्ट हीते ई तथा आमदोषका 
परिपाक होक रक्तातिसाए, ज्वशाक्ततार अथा केश अतितार रोग दृर 


होता ॥ £ ॥ ; “ॐ 


२९४ भेषज्यरत्नावटीं 1 १ ज्वरातिसार- 
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पामाद । 
ह्िपाठाभरतापपेरयुस्तविश्व(किराततिक्तन्दय कुर विपच्य । 
पिबन्‌ हरत्येव दरेत सवार्‌ ज्वरातिक्लारानपि दुरनिवारान्‌ \७॥ 
पाट, गखय, पत्तपापडा, नागरमाथा, साठ, चरायत्त अर इन्द्रजा इन्व यथा 
विधि क्वाथ बनाकर पान करनेसे त्कार ही दुस्तर उ्वरातिसार न हते ६ ॥५॥ 
नगराद्‌ । 


नागरातिविषघ्चस्तथुनिम्बाभरतवत्छकैः 
सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥ ८ ॥ 


सोढ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय ओर ङडेकी छा इनक! क्वाथं 
सवेप्रकारके अतिसारको नष्ट करताहै ॥ ८ ॥ 


उदराराद्‌ । 
उशीरं बालकं अस्तं घन्याकं विश्वमेषजम्‌ । 
समङ्गा धातकी रोघ बिल्वं दीपनणचनस्‌ ॥ ९ 
हन्त्यरोचकपिच्छाम विबन्धं सतिवेदनम्‌ । 
सशोणितमतीसारं सज्वरं वाऽथ विज्वरम्‌ ॥ १० \ 
खस, सुगन्धवाखा, नागरमोथा, धानेया, साठ; गाराह्‌कान्ता, ( ङ्ज्‌ावि 
धायके फूल, छोध ओर वेखुकी गिरी इनका क्वाथ दीपन ओर पाचन ह । इस 


क्वाथको षान करनेसे अरू8े, पिच्छिटता, मट्बद्धता, पीडासहित रक्तातिसार, 
्वररहित या ज्दरसंहित अतिसार दूर होतादै॥«॥ १०॥ 


द्युण्डादश्चमू ॥ 
दशमूलीकषायेण विश्वमक्षखमं पिबेत्‌ । 
ज्वरे चैवातिसारे च सशोथे अहणीगदे ॥ ११ ); 


अश्चिसार ओर शोथयुक्त संग्रहणिगमें दशमूरके क्वाथमं थोडा संरिका चरणं 
डाटङकर षान करनेसे शीघ्र छाम हतिा ह ॥ ६१॥ 


गुडूच्य।दि । 
ङच्यतिविषाधान्यश्चुण्ठी बिल्वान्द्बाल्केः । 
पाठोभरूनिम्बकुटजचन्दनोशीरपञ्चकैः ॥ १२ ॥ 
क्षायः शीतलः पेयो ज्वरातीपारशान्तये । 9 
इद्धासारोचकच्छरदिपिपा्ादादशान्तिकेत ॥ १२ ॥ ` . 





| ६ 


पररुरणम्‌ ] भाषादीकासरहिता । २१९५ 
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ट गिलोय, अतीस, धनिर्य, साट, वेख्की गिरी, नागरमोथा, सयगन्धदाडा, पाठ, 
चिरायता, डरी `छाक, काख्चन्दन्‌, खस ओंर पद्माख इनका शीत कऋाथ पान 
करनेसे ज्वरातिसार, उवकाहै, अरूचि,वमन,प्यास ओर दाह शान्त होती ६।॥१२।१३॥ 
कटिङ्घादि । 
कलिङ्माऽति विषा ्जुण्ठो किराताम्बु यवासकषम्‌ । 
ज्घरादीषारसन्तापं नाशयेद विकल्पतः ॥ १९ ॥ 
न्द्रो, असीस, सोढ, चिरायता, सुगन्धवाला ओर धमासा इनका क्षाय पान 
करनेसे ज्वर ओर अतिष्ार निस्सन्देहं दूर होता ह ॥ १४ ॥ 
1 घनजखाद्‌। 
घनजलपाठातिषिषापभ्योत्पल्धान्यरोदहिणीवि 
सेन्दयवैः कतमम्भः सातीषारं ज्वरं जयति ॥ १९ ॥ 
नागरमोथा, खगन्धवारा, षाठ, अतीस, हरड, नीखकमर, धनिया, कुटकी, साठ 
इन्द्रजो इनका काथ बनाकर पानकरनेसे अतिसारसदहित ज्र दूर होता दै ॥ १९ ॥ 
धान्यनागरादि)। 


धान्यनागरबिस्वाब्दबाख्कैः साधितं जलम्‌ । 


आमञ्चखदरं द्यं दीपन पाचनं परम्‌ ॥ १६ ॥ 
धनेया, साट, रख्क{ गर नागरमाथा अर्‌ इगन्धवाढा इनका बनाया इअ 
काथ आम आर दट्कां हदरनवाङ!, सप्राह्म एव दप्न अर्‌ पात््तकं ह ॥ १६ ॥ 


विस्वादि । 
बिल्वषारुकभुनिम्वथुड्‌ चीञुस्तवत्सकैः । 
कषायः पाचनः शोथञरातीषारनाशनः ॥ १७ ॥ 
बेगि, खगन्धवाला, चिरायता, गिलोय, नागर्मोथा ओर इन्द्रनों इनका काथ 
आमपाचकं एवं सूजन ओर ज्वरातिसारको हरनेवाखा है ॥ १७ ॥ 
कुटजाटि । 
कुटजो नागरं सुस्तम्ृताऽतिषिषा तया । 
एभिः छृतं पिबेत्काथ्‌ उवरातरीसारनाशनमू ॥ १८ ॥ 
कुडेकी छक, सेठ, नागरमोथा, गिङोय ओर अतीस इनके दारा बनाया हअ! 
करार पान करनेसे ज्वातीसार शमन दता है ॥ १८ ॥ 


२१६ भेषज्यरत्नावरी । [ ज्वरातिसार- 
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पाठादि । 
पाठेन्दरभूनिम्बघनाघरतानां सपपेटेः काथ इहैव शस्तः । 
आमातिसारं च जयेद्‌ द्रुत वा ज्वरेण युक्तं सहजं च तीव्रम्‌ ॥१९ 
पाट, इन्द्रजौ, चिरायता, नागरमोथा, गिरखोय ओर पित्तपापडा इनका काथ सेवन 
करनेसे ज्वरयुक्त तीव्र ओर सहज आमातिसाररोग तत्कारु नष. होता है ॥ १९ ॥ 
किरातादि। 
किराताब्दासृताविश्वचन्दनोदीच्यवरघकैः । 
_ शोथातिसारशमनं विशेषाज्ज्वरनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
चिरायता, नागरमोथा, गिरोय, सोंट, रखालचन्दन, सुगन्धवाडा ओर इन्द्रजौ 
इनका काथ सूजन, अतिसार ओर विशेषकर ञ्वरकों नष्ट करता. ॥ २० ॥ 
विडङ्कादि 1 
विडङ्कातिविषाघुस्तं पाग दारू कलिङ्गकम्‌ । 
मरिचेन समायुक्तं शोधातीसारनाशनम्‌ ॥२१॥ 
वायविडङ्, यरीस, नागरमोथा, पाट, देवदार ओर इन्द्रजो इनके क।थमं काटी 
मिरचोंका चूणे मिखाकर पान करनेसे सूजन ओर अतिसार दूर होता हे ॥ २१॥ 
. शयण्ठयादि । 
शण्ठीबालकषुस्तं विल्वं पाठा विषा च धान्यानि । 
पानकमर्चिच्छरदिञ्वरातिसारं विनाशयति ॥ २२ ॥ 
सोंट, सुगन्धवाङा, नागरमोथा, वेरगिरी, पाट, अतीस ओर धनिया इनका काथ ` 
पानकरनेसे अरचि, वमन, ज्वर ओर अतिसार नष्ट होते ह ॥ २२ ॥ 
। वरसकादि । 
वतप्कश्च सरदार रोहिणी घान्यबिस्वमगधा्िकण्टकमू । 
निम्बबीजगजपिप्पलीवृकीकाथ एष ज्वर-सारयोदितः ॥ २३॥ 
इन्द्रजो, देवदारु, ऊटकी, धनिया, वेककी गिरी, पीपर) गोखरः) नीमके 
चीज, गजपीपल ओर पा इनका काथ ज्वर ओर अतिसारको नष्ट करनेक्भै उत्तम 
ओपधि दहै ॥ २३॥ च 
भूनिम्बादि । 
भूनिम्बबिर्वबाल्कणड्‌ चीषुस्तवत्सकैः । 
कृषायः पाचनः शोथजञ्वरातीसार नाशनः ॥ ‰४ ॥ 


चिकित्सा ] भाषारीकासहिता । २ {७ 
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 चरायता, बटका ।गरा, सुगन्धवाङखा, गछ, नागरमाया अर्‌ 
काथ पाचक आर राथ तथा ज्वरातिसारका दूर करनवाखा दहं ॥ २४॥ 


कणाद । 
कृणाकरिकणालाजक्राथो मशुसितायुतः । 
. पीतो ज्वरातिसारस्य तष्णामाञ्चु विनाशयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


, पीपल, गजषीपर ओर्‌ सीरं इनका क्राथ जनाकर शीतर करके उसमं शद्‌ 
र मिश्री डाङशर पीनसे ्वरातिसाररोगीकी तषा शमन होती हे ॥ २५ ॥ 


प्चमूलयाद्‌ । 

पञ्चमूलीबराबिल्वगुड्चीषुस्तनागरेः । 

पाटागुनिम्बहीषेरङ्ुटजत्वकफछः शृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

इन्ति सवांनतीषाराच्‌ ज्वरदोषं वमि तथा । 

सञ्चलोपद्रवं कास शास्र इन्यात्सुदारूणम्‌ ॥ २७ ॥ 

पञ्चमरली त॒ सामान्या योज्या पेत्ते कनीयसी 

महती पञ्चमरली तु वातद्ष्मातुरे हिता ॥ २८ ॥ 

शार्पर्णी, पृश्चिपणी, बडी कटेरी, कटर, गोखरू, खिरटी, बेखकी गिरी, गिलोय, 

नागरमोथा, सांठ, पाठ, चिगायता, सगन्धवाखा, कडकीं छार ओर इन्द्रजां इन 
ओषधियोंका यथाविधि काथ बनाकर पान करनेसे समस्त अविकार, ज्वर, वमन, 
शूर आदि ` उपद्रवासहित खंसी ओर दारुण श्वासरोग शमन होता हे । पित्तकीं 


अधिकता होनेपर इसम्‌ ठघुपंचमू ओर वाताधिक्यमं ब्रह त्प्चमूलका काथ हतः 
कर्‌ ह ॥ २६-२८ ॥ 


जा इनका 


व्ह त्पच्मूल्याद्‌ । 
पञ्चमली शङ्गवेरशृद्धारकञट घनम्‌ । 
जम्बुदाडिमपत्रं च बरा बां गुडचिका ॥ २९ ॥ 
गि बिं सम॑गा च इटजत्वकफटं तथा । 
धान्यकं घातकीक्राथं विषाजीरकपंयुतम्‌ ॥ २० ॥ 
पिबेद्‌ ज्वरातिसारे च सरक्ते वाप्यरक्तके । 
अपि योगशतेस्त्यक्ते चासाध्ये सर्वूपके ॥ ३१ ॥ 


वेरुकी गिरी, स्योनापाटा, ऊभेर, पाटल, अरणी, साट, सिंघाडके पत्ते, ज 
चौराहे, नागरमोथा, जासुनके पत्ते, खिद, सुगन्धवाटा, गिखोय, पाठ, बेर, वारा- 


२१८ भेपज्यरल्नावरी । [ ज्वरातिसार= 
हकान्ता ( ख्जावन्ती ), ऊडकी छार, उन्द्रजो, धनिर्यो ओर धायके प्ट इनके 
कऋाथम अतीस ओर जीरेका थोडा चरणं डारुकर पान करनेसे ज्वरातिसार, रक्ता- 
तिसार ओर केवर आपतस्ाररागम आरोग्य राम होता हं । जिसमं सेकडा आष- 
धियो भी ड काभ नहीं होता एसा असाध्य अतिसार रोग भी इससे दर होता 
है ॥ २९३१ ॥ 





धान्यद्युण्टी । 
धान्यकं विश्वसंगन माल वहधिदीपनम्‌ । 
वातङष्मञ्वरहर शलातासारनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धनियां ओर सोटका क्राथ आमनारक, अशिग्रदीपक, वातष्छेष्मञ्वर, शू आरं 
अतिसारवेो न्ट करनेवाखा हे ॥ ३२ ॥ 
< विल्वप्चक । 
शाकपर्णीं पृ्चिपर्णीं बला बिल्वं सदाडिमम्‌ । 
विल्वपञ्चकमित्येततक्राथं करत्वा प्रदापयेत्‌ ॥ 
अतीसारे उवरे छया शस्यते बिरवपञ्चकम्‌ ॥ २३ ॥ 
शा्परणों पृश्चिपणीं, विरेदी, बेरुगिरी ओर अनारके छिलके इन ओवधिर्योके 
समूहको विल्वप्चक कहते हं । इस. विखप॑चकका काथ बनाकर अतिसार, ञ्वर्‌ 
ओंर वमनरोगमं पान कराना चाहिथि ॥ ३३ ॥ 
उत्पटषट् क्‌ । 
पुध्िपर्गीबिखाविहवधनिकानागरोत्पलेः । 
ज्वरातिसारयोवापि पिवेत्साम्रं शृतं नरः ॥ ३४ ॥ 
पृश्चिपणी, सेरेदी, बेरकणं गिरी, धानेया, साठ आ कमोदेनीं ( नाखो्र ) 
इनके क्राथमें अनारका रस डारुकर पान करनेसो ज्वर ओर आतेार रोग नष्ट 
हौता है ॥ ३४॥ 
उत्पखायच्रृणं । 
उत्पल दाडिमत्वक्‌ च पद्यकेशरमेव च । | 
पिवेत्तण्डुलतोयेन ज्वरातीसारशान्तये ॥ ३५ ॥ 
ज्वर ओर आत्िसारको दभन करनेके य्य नीरत ८ नीकोफर ? अनारके 
बक्कल आरि कमरकेदार इनका चृणे बनकर चावरके जलके साथ पान करना, 


चाह ॥ ३९ ॥ 


चिकित्र ] भाषादीकातदिता 1 २१०९५ 


व्योषाद्यचू०, । 
व्योषं वरतकवीजं च निम्बभरनिभ्बभाकेवम्‌ । 
चि्रकं रोदिणीं पाठं दार्वींमति विषां समम्‌ ॥ 
क्ष्णच्चणीङ्तं सव तत्तस्या वत्सकत्वचः ॥ ३६ ॥ 
सवेमेकन्च सयोञ्य पिबेत्तण्डुख्वारिणा । 
सक्षौद्र बु छिददेतत्पाचनं आहि भेषजम्‌ ॥ 
तर्णाऽरचिप्शमन ्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रमेहं यहणीदोषं शमं प्रीहानमेव च 
. कामलां पाण्डुरोगं च श्वयथुं च विनाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
सां, पीपल, पिरच, इन्द्रजौ, नीमकी छार, चिरायता, भोगग, चीतेकी जड 
कुटकी, पाठ, दारूदस्दी ओर अवी इनको समान भाग ठेकर बारीक चूणं करखेवे 
ओर सब चूणंकी दराबर भाग कडेदी छाछ चूण केकर सदको एकत्र मिराख्वे \ 
इस चणंको तीन चार माेकी पात्रा चाषलाके जरुक साथ पीनेस या शाहद्के. 
साथ चाटनेसे तष्णा, अवे, ज्यरात्सिर, प्रमेह, ग्रहणी, युम, फीहा, कामला, 
पाण्ड्रःग ओर सूजन आदिगग नष्ट हाते ई । यह्‌ चण पाचक अ आ्राह्य ₹२३६-२३८ 


कटग{दञ्व्का । 
कर्गिबिह्वनिम्बाभ्रं कपित्थं सरसाञ्जनम्‌ । 
लक्षा इरि ह्ीबेरं कट्फलं ञ्चुकनासिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लोधं मोचरसं शङ्क घातकी वरङ्कगकम्‌ । 
पिष तण्डर्तोयेन वटकानक्चभ्रितास्‌ ॥ ० ॥ 
छयाज्चुष्कान्‌ पिबेत्‌ क्षिप्रं उ्वयतीषारशान्तये । 


रक्तप्रसाधना छेते श्ुखातीसारनाशनाः ॥ १ ॥ 
इन्द्रजौ, बेरगिरी, नीमकी जरु, आमकी अुटरीकी मंग, केथके पत्ते, रसात, 
ला, हल्दी, दारुदस्दी, खगन्धवाखा, कायफठ, अटकं छक, जोध, मोचरसः, 
शंखभस्म, धायके टूल, वडकं अंङ्कर इन सबकी समान भाग ङेकर चावरूकिं जके. 
साथ पीसकर दो तोरेकी गोखिया बनाकर छायामें सुखाठेवे । इनके सेवनसे ज्वरा- 
कतिर, रक्तातिसार, श्टसंयुक्त अतीसार नष्ट होजाता दै ॥ ३९-४१ ॥ 
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२२० भेषञ्यरत्नावटी । [ ज्वरातिप्तार- 
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ुटजावरह्‌ । 
कुटजत्वक्‌ पशतं जख्द्रौणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादावशेषेण शकंयप्रस्थकं पचेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
ततो ठेहे घनीभूते चरणनीमानि दापयेत्‌ । 
लवेगं जीरकं सुस्तं धातकी बिस्ववाखकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एला पाव त्वचं शृंगी जा्तीफरमधूरिका । 
शक्रकाऽतिविषा क्षारं काकोलीं च रसाञ्जनम्‌ ॥ 9ॐ ॥ 
शाल्मली वेष्ठकं यष्री सभगा रक्तचन्दनम्‌ । 
वटश्चुग खादिरं च जम्ब्वा्रपड्छवं तथा ॥ 9< ॥ 
एषामक्षसमं चण प्रक्षिपेत्‌ पाकविद्‌ भिषक्‌ । 
सिद्धेऽवतारिते शीते मधुनः कुडवं न्यसेत्‌ ॥ 9६ ॥ 


डेकी डक छार सौ पर ठेर एक द्रोण जरम पकवि । जब पककर बह 
चोथाहं भाग रोष रहज।य तच उतारकर छाने । फिर इस क्वाथमें ६४ तारे मिश्री 
-या शुद्धर्चनिी मिखाकर पकावें । पककर जव पाकं अवरेहकी समान गाढा हौजायं 
तव उसमं रोग, जीरा, नागरमोथा, धायके षर, बेखकी गिरी, सुगन्धवारा छोदीं 
इलायची, पाट, दार्चीनी, काकडार्षिगी, जायफल, सौफ, उन्द्रजो, अतीस, जवा- 
खार, काकार), रसत, मोचरस, मृखदठी, मजी, काटचन्दन, क्डके अंकुर, खेर 
-जाखुन ओर आमक पत्ते इन ओषधियोके दो दो तोके परिमाण वारक चूणंको 
डाठदेवे । जच उक्तम प्रकारके पाक तिद्ध होज।य तब नीचे उतारकर शीतछ हदोजाने 
-पर उसमें ६४ तोर शाहद्‌ मिक दिवे ॥ ४२-४६ ॥ 


खादयेत्कषमाञ तु चापानविधि वृणु । 
अपान प्रदातव्य दधिमस्तु त्रजापयः ॥ 9७ ॥ 
चपियकद लींमुलस्षरसं कषमानतः । 
भक्षयेच्ातरुत्थाय संग्रहमहणीं जयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
रोमं रक्तातिक्षारं च चिरकाश्सष्चद्धवम्‌ । 
पक्रापक्रमतीसारं नानावणं सवेदनम्‌ ॥ 
शोथातीक्षारसहितं ज्वस्मा्चु व्यपोरति ॥ ४९ ॥ 


चिकिःपा ] भाषाटकासंहिता । २२१ 
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इस अवट को प्रतिदिन मातःकाल उठकर एक एकं ताखा प्रमाण खाय ओर 
उपरते दहीका तोड, बकरीका दूध, चम्पेकी जडका रस॒ अथवा केटेकी जडका 
रस इनमसे किसी एकः पदाथेको एक तोखा पान करे । यह्‌ अवरेह भवर संग्रहणी 
बहुत पुराना रक्तातिसार, पक्त अथवा अपक्त अनेक वणंका ओर पीडायुक्त अतिसार 
एवं खूजन ओर अतिपारयुक्त ज्वरको रीघ्र दूर करता है । अतिसार ओर संग्रहणीमं 
यह अवर्ह्‌ तत्का प्रत्यक्ष फट्दायकं हे ॥ ४७-४९ ॥ 

द्वितीय ङटजवटेह्‌ । 


कुटजत्वक्‌ पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ 

तेन पादावशेषेण शकंरापलविशतिम्‌ ॥ «° ॥ 

दत्त्वा पष्त्वा ठेदपाके चणानीमानि निक्षिपेत्‌ 

पाडा सयदा विह्वं च धातकीं घुस्तकं तथा ॥ «१ ॥ 
दाडिमाऽतिविषा लोधं शाह्पलं वेष्टस्नकम्‌ । 
रसान धान्यकं च उशीरं बालकं तथा ॥ «२ ॥ 


व्रत्येकमेषां कषाशं निक्षिपेत्पाकविद्धिषक । 

शते च मधुनस्तञ कुडवादं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

स्वेहूपमतीक्तारं अहणीं व । 

रक्तक्षुति ज्वरं शोथं वमिमशोँगद्‌ तषाम्‌ ॥ 

अम्लपित्तं तथा श्ूलमिमान्द्यं नियच्छति ॥ «# ॥ 

कुडकी जडकी छार १०० पर ठेकर एकः द्रौण जलम पकावि । जब पककर 

चौथा भाग जल हेष रहजाय तव उतारकर छानल्वे । फिर उसमे एक सेर मिश्रः 
डालकर पाक करे । जव पककर वह अवलेहके समान होजाय तव नीचे उतारकर 
उसमे पाठ, मंजीठ, वेखकी गिरा, धायके एक, नागरमोथा, अनारका बक्कल, . 
अतीस, रोध, माचरस, राक, रसोत, धनि्यो, खस ओर सुगन्धवाखा इन प्रत्यक 
ओषधिका चूणं एकणएकं तोखा उष्देवे ओर शीतर दानेपर आठ तारे राहद्‌ 
डाठकर मिरदिषे । उसको पूषंवत्‌ एक एक॒ तोठेकी मात्रप्ति सेवन करे ओर 
वकरीके दूध अथवा दहीकं पानीका अनुपान करे तां यह अवल्ह सव प्रकारक 
अतिसार, समस्त प्रणी, रक्तातिसार, ज्वर, सूजन, वमन, बवास्तीर, तषा; 
अम्रपित्त, श्ल, ममन्दामि आदि रोर्गेक शीघ्र शमन करताहे । यह अतिततार 
ओर अरहणीकी प्रत्यक्ष फल्दापिनी है ॥ ५०-«४ ॥ 


२२२ भेषञ्यरत्नारदटी । [ ज्वरातिसार~- 
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[सद्ध प्राणेश्वर रस । 

गन्धेशभि परथगवेदभागमन्यच्च आ्भिकंम्‌ । 
सानरङ्कयवक्षायः पञ्चव खवण्छनि च ॥ << \ 
व्राग्योषेन्द्रबीजानि द्विजीराथिथमानिकाः | 

दशु बीजक्षारं च शतषष्पा सुच्णता ॥ ५६ 
सिद्धपाणेश्वरः शतः क्ाणिनां एाणदायकः । 
मषिकं भक्षयेदस्यं नागवङ्कीदलेथुतस्‌ ॥ «७ ॥ 
उष्णोदका््पान च दद्यात पल्यम्‌ । 
ञज्वरातिसारेऽविश्चतो वरे वा उवरेऽपि च ॥ ५८ \ 
घोरे अिदोषजे रोगे अहण्याससगा्रये 
वातरोगे च श्रे च श्ुखे च परिणाय॑जे ॥ ५९ 


शद्धगन्धक. शद्धपारा आर अथ्रङ्मस्म मे प्रत्र चार चार सारे, एवं सजी; 
-खुट्‌!गा, जबाखार, लस्वानक;, साभरनपक, वास्यामखरनमक्छ, काचयानमकः 


-काटङानमक, ६२९ड, आमटख, ३इडा, सट. पपिर, (समरच ६द&ज}» जारा त{ख[जार 
चीतेकी जड, अजवायन, हींग, बायक्डिग ओर सोया मे प्रत्येकं ओषधि एकएक 
ताड ठव । सबका एकत्र जक ढारा उत्तमप्रकारस खश्ट करक एक एक मादक 
गाटख्या बन[टख्व । यह्‌ [स्द्धमाणश्वर्‌ सन्ना रल आणया [ड्य जवनदाताह्‌ | 
इ सा धकषएक गाढा पानकं साथ भक्षण कर्‌ आर इपर तान पछ मअ्माज गरम 
जठका अचुषान कर । इस रस का उ्वरातक्रार, क#3र आतसार अवता ञ्व्रम त्था 
भयंकर तरिदोषजनित रोग, ग्रहणी, रकविकार, वातरोग, शूक ओर परिणामजन्य- 
दयटमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ५.५-५९ ॥ 
कनक्ुन्द्ररस । 

दिङ्कढं मरिचं गन्ध पिप्पली टङ्कणं विष्‌ । 

कनकस्य च बीजानि समाशं विजयाद्ववैः ॥ &° ॥ 

मदयेययाममां तु चणमा्ा वदी कृता । 

अक्षणाद्रहणीं इन्ति रसः कनकृसुन्द्रः ॥ &१ ॥ 

अथिमान्यं ज्वरं ती्र्तीष्षारं च नाशयेत्‌ । 

पथ्यं इध्योदनं दयाद्रा तकोदनं चरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


चिकित्सा ] भाषादकासाहिता । २२३ 
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सिंगरफ, मिरच, यद्ध गन्धक, पीपल, एहाग्‌्‌, शद्ध मीठा तेखिया ओर घतुरेके 

बीज इन सवकों समान भाग ठेकर ्भौगके रसम एकः प्रहरतक खर कर चनेकी 

बरावर गोलियों बने ! यद कनकणषुन्द्ररस सेवन करतेही संग्रह णी. मन्दा 

ज्वर ओर मबक अतीसारको नष्ट करता दै । इसपर दही भात अथवा मट्ठे ओर 
भातका पथ्य देना चाहिये ॥ ६०-६२ ॥ 


उदतकनकुन्द्ररस । 

शधं सूत सम गन्ध मरिचं टङ्कणं तथा । 

स्वणैवीजं समरं मध माद्गीदरविर्दिनाद्धकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

छततुस्यं शतं चान्न रसः कनंकषुन्द्रः । 

{६५ गुजाद्वयं इन्ति पित्तातीसारमुप्रकम्‌ ॥ &९ ॥ 

श्॒धपारा, युद्गन्धक, पिरच, उुद्यगेक खीट आर्‌ धतुरेके बीज सको समान 
भाग ठेकर भागोके रसे दो यहरतङ खरल करे फिर उत्तमे पारेके बराबरभाग 
अश्रकमस्म मिखंदेवे तो बह्कनकसुन्दरर सिद्ध होता ई । इसको दी दो रत्तीकी 
आत्रासे सवन करने अत्युप्र पि्तातस्ार दर हाता ह ॥ ६३६४ ॥ 
गगनसुन्दररस । 

टङ्कणं दृशद्‌ गन्धसभ्रकं च समं समम्‌ । 

दुग्धिकाया रसेनैव भूषयेच दिनयम्‌ ॥ &< ॥ 

द्वियं स्रु गा देयं श्रेतक्तनंस्य वह्छकम्‌ । 

विविधं नाशयेदरक्तं ज्वशतीषारखस्मणम्‌ ॥ ६९ ॥ 

पथ्यं तकरं पृ्यश्छागमामञ्चं विनाशयेत्‌ । 

अभश्िवद्धिकयो शेष रसो गगनघुन्दरः ॥ ९&७ ॥ 

सुहागा, क्िगरफ, गन्धक ओर अश्रक इन प्रत्येको समान्‌ भाग छेकर दुद्धीके 

रसे ३. दिनतक भावना देकर दो दो रत्तीकी गोिर्यो बनाखेवे । इनमंसे एक एक 
गोरी सफेद राके दो रत्ती भमाण चरणं ओर रशाददकं साथ सेवन करनेसे विविध- 
प्रकारका रक्तविकार, ज्वर, अत्युग्र अतिसार ओर आमश्च नष्ट होता है ओर यह 
गगनसुन्द्र रस विशेषकर जठराभिकी वृद्धि करता है । इसपर महा ओर करक 
दूष पथ्य है ॥ ६५६७ ॥ ४ 
कनकप्रमावटी । 
सुवर्णबीजं सरिचं मरारपाड केणा रङ्कणकं विपि च । ` 
गन्धं जयाद्धिर्दिवसं विमथं युजापरमाभां वरिका वि९५३द्‌ ॥ 


# 


२२० भेषज्यरत्नावरी । [ जउ्वरातिषार~ 
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योर। तिसारथ्दणीञवराभिमान्दं निइन्यात्कनकपमेयम्‌ । 
दध्योदनं पथ्यमनुष्णवारि मासं भजेत्तित्तिरिलावकानाप्‌ ॥ 

, धतूरके बीज, मिरच, हंसपदी ८ दंसराज ), पीपर, सुहागा, शद्ध मीडा तेखिया 
, ओर यद्ध गन्धकं इन सचकों समान भाग ककर भोगके रस वः क्वाथमे एक दिन- 
` . तक _ख्रङ करकं एक एक रत्तीकी गोखिर्या बनाखेवे । यह कन॒कभभा वदी सेवन 

, करती प्रवर आत्सार, ्रहणी, ज्वर ओर अभिमान्य आदि रोगांको नष्ट करती 


है । इसपर दही भातका पथ्य, शीतरुजक एवं तीतर ओर खवा पक्षीका मांसरस 
सेवन करना चाहिये ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ | 


मृतसंजीवनी वदी । 
मागधीं वत्क्षनाम च तयोस्तुल्यं च हिङ्लम्‌ । ` 
मृतसंजीवनी ख्याता जम्बीररसमर्दिता ॥ ७० ॥ 
मूलकस्य च बीजानां वरिका तुस्यह्पिणी । 
पानीया शीततोयेन उ्वरातीसारनाशिनी ॥ 
विषूच्यां सन्निपाते च ज्वरे चेवातिदुस्तरे ॥ ७३ ॥ 
पीपर १ भाग, यढ वत्सनाभ १ भाग ओर सिंगरफ २ भाग इनको एकत्र 
जम्बीरीनीबूके रसम उत्तम प्रकारसे खरलकर मूलीके बीजकी वरावर्‌ गोखि्यो बना- 
ठ्वे । एकएक गोटी शीतजल्के साथ सेवन करनेसे ज्पर ओर अतिसार ८ दस्त > 
ङीघ्र दूर होति ह । ` विषूचिका ओर अतिदाशुण सत्रिपातन्वरमें यहं मरतस्तजीवनी 
नामक वरीं अतीव हितकारी है ॥ ७० ॥ ७१॥ | 
आनन्दे रस । 
दिङलं च विष व्योष टङ्कणं गन्धकं समम्‌ । 
जम्बीररससंयुक्तं मदेयेयामकद्वयम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
कासश्वासातिसारेषु अण्या सान्निपातिके । 
अपस्मारेऽनिरे मेदेऽप्यजीणें वह्िमान्यके ॥ 
` गुजामात्रः प्रदातव्यो रस आनन्द्भेरवः ॥ ७२ ॥ 
विंगरफ, यद्ध मीठाते्या, त्रिका, सुहागा आर ग॒द्धगन्धक सबको सम भाग 
छकर एकत्र कुटपीसकर जम्बीरानीवूके रस दौ मदरतक खर क 1फर एकएकः 
रतीकी गोलियों बनाखवे । यह आनन्दभरषरस सेवन करते स, शास, अति- 
तार, संग्रहणी, स॒त्निपातञ्वर, अपस्मार, वातप्रिकार, प्रमद, अजीणं आर मन्दाग्नि 
इन सरगोको दूर करतां ॥ ५९ ॥ ५^ । 


# 


चिक्रितसा 1 भाषांतीकास्षहिता । २२९ 


अप्रुताणेवरस । 
दिङ्लोत्थो रसो खड टङ्कणं गन्धकं शठी । 
धान्यं बारकं षस्त पाडा जीरं घुणप्रिया ॥ ७९ ॥ 
रत्येकं तोकं चण छुगीदुग्धेन पेषयेत्‌ । 
मिका वर्क काय्य! रसोऽयमवरताणपः ॥ ७५ ॥ 
वटिकां सक्षयेत्पात्तगहनानन्दभाषितास्‌ । 
धान्धंजीरकयूबेण विजयाशणबीजतः ॥ ७& ॥ 
मधुर] छगडग्वेन अण्डन शीतवारिणा 1 
कद्लीमो चकेरसेः कश्चटद्रवकेण च ॥ ७७ ॥ 
सिगरपफसे निकारा पारा, हा, खुहागा, अदगन्धक, कृच, धनिया" 
सुगन्धदाखा, नागरमोथा, पाट, जीर ओर अर्तीसं इन . भत्येकके ब्रूणको एक एक 
तोला ट्य} फिर्‌ उको एकन बकरीकै दधमरे खरर करे एकएक मारकं गोढ्यो 
वनाद्वे । इनर्मसि एकणएक गोटी. निव्ययति प्रातःकाङ भक्षण करे ओर उपरसे 
धनिर्यो, जीरा ओर गक यूष, भागक्त्‌ चूणे, सनकं बीजका चण. रादद्‌, बक: 
रीका इध, भातकःा मड, शीतखजछ, केटेकी जडका रस, मोचरस ओर जख्चाखः- 
हेका रस उनमेसे किष्ठी एकका अनुपान करे ॥ ७९-७७ ॥ | 
अतीसारं जयेदु्रमेकरजं इन्द्रजं तथा । 
दोष्यसषुद्धतष्पसगमन्वितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
घ्नो बह्विजननो अरण्यशेविकारडत्‌ । 
अम्रपित्तप्रशमनः कासघौ य॒र्म्नशनः ॥ ७९ ॥ 
इस रसकं सेवन करनेसे अतिमबर अतीसार, एकदोपय &दोपज अथवा बिदो- 
षज विकार, छल, संग्रहणी, ववातीर, अम्डपभित, वसी ओर अर्मम््ति दुस्तर 
व्याधि्यां रमन होती हं ओर अभ्रे अत्यन्त दीपन होती है ॥ ७८।७९ ॥ 
कारण्यसागररस । । 
भस्म यता द्विषा गन्धं तथा द्वित्वं स॒तच्कम्‌ । , 
दिनं साषपतेटेन पिङ्घा यामं विपाचयेत्‌ ॥ <° ॥ 
रसेमोकवप्रलोःथेः पिष्धा यासं विपाचयेत्‌ । 
निक्षारपजर्वणविषनव्योषाभिजीरकैः ॥ ` 
सविड््गस्ठुरयभगेरयं कर्ण्यसागरः ॥ ८३॥ ` 
१५ 
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पारेकी भस्म १ तारा, शुद्ध गन्धकं २. तोरे ओर अश्रकभस्म तोट ख्वे। 
इन सबको सरसाके तेरुम एकादनितक खरर करके शारावसंपुटमें शख वाड्कःा यंत्रे 
एक म्रदहरतक पक्वे । जव त) गशीतर होजाप तव निकार कर भोगरेकी 
 नड्के रसम एक महरतक खरर कर/ ओर पूर्क्तविधिते संपु्मे रखकर पकावे । 
पीछे स्वागरीतरु होनेपर निकारकर उसका चृणं कर ठेर । पपिर उसे जबाखार, 
सजनी, खहदागा, कारानमक, सेधानपक, षिरियासंचरनमक, कचियानमक, संभिर- 
नमक, शुद्ध मीटातेखिया, साठ, पिरच, पीपर, चीता, जीरा अर वायदिडङ््‌ इन 
अओषधियोफे समानभाग मिध्ित चणेको मिलाकर खर कर तो बह कारुण्यसागर 
रस सिद्ध दोता ह ॥ ८० ॥ ८१ ॥ | 
माषमा ददीतास्य मिष सर्वातिसारके । 
सज्वरे विज्वरेःवापि सश्चुे शोणितोद्धषे ॥ ८२ ॥ 
निरामे शोथयुक्ते वा अहण्यां सात्रिपातिके। 
अनुपानं विनाप्येष कायैसिद्धि.करिष्यति ॥ ८३ ॥ 
सवेप्रकारकं अती पार, ज्वरसाहेत व ज्वररहित एवं शुखयुक्त रक्तातिसार, आपषर- 
हित सूजनवारी ग्रहणी ओर सत्रिपात अःरि रोगोपिं एक एक माश पस्मिाण सेवन 
करना चाहिये. यह रस अनुपानके विना भी आरोग्य प्रदान काता है ॥८२॥८३॥ 
मृतसश्ीवनरस । 
रसगन्धौ समौ ग्राह्यो सूतपादं विषं क्षिपेत्‌ । 
सवतुरयं मृत = भं मधं शस्तुरजद्रवैः ॥ ८४ ॥ 
सापाक्याञ 25 म कृषायणाथ भावयत्‌ । 
धातक्यतिविषासु्त शुष्ठीजीरकगलकम्‌ ॥ ८ ॥ 
यमानीघान्यकं बिहव पाय पथ्या कणन्वितम्‌ । 
कुटजस्य त्वचं बीजं कपित्थं बालदाडिमम्‌ ॥ <& ॥ 
प्रत्येकं कषमत स्यात्छुहितं क्ाथ्येनलः 
चतशंणं जं द्वा यावत्पादावशेषितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनेन भिदिनं भाव्यं पूर्वोक्तं मदतं रसम्‌ । 
दश्वा तद्राटुकायन्षे क्षणं सूद्रथना पचत्‌ ॥ << ॥ 


मृत्षञ्चीवनो नाम 


चिकित्सा ] भाषादीकासदिता। २२७ 








युद्ध किया दुआ षाया ओर गन्धक प्रत्येक एक्छ एक ताला, जुद्ध मीठा वेखिया 
तीन माश ओर सवकी वरावर भाग अभ्रकभस्म रवे! इनको एकत्र कर धतूरे 
त्तके रसम ओर सपांक्षीके रस अथवा क्राथमं एक एक प्रहरतक खरक करे । 
फिर धायके पूर, अतीम, नागरमाथा, साठ, जीरा, सखुगन्धवाखा, अजवायन, 
धनिर्या, वेरगिरी, पाट, हरड, पीपल, कडेकी रार, उन्द्रनो, केय ओर कच्चाअनार 
इन प्रत्येक ओषधिथोको एक एक तोखा ठेकर अच्छेप्रकारसे करूटकर सबको 
चौयुने जलमरे पकयि । जब पकते २ चौथाईे भाग जरु शेष रदजाय तब उतारकर 
छानख्वे । फिर इस कथम पूर्वोक्त रसको तीन दिनतक भावना देवे । फिर उसको 
वाकायन्त्रमं उत्तपथकारसे बन्दकरके मन्दमन्द्‌ अभ्रिसे दो षडीतक पक्वे । जब .. 
पककर स्वयं शीतर टदौजाय तब ओषधिको निकालकर चूणे कर ख्ेवे। यह रस 
म्रतसजीवन नामस परसिद्ध है ॥ ८४-८<८ ॥ 


-अस्य गुज्ञाचतुष्टयम्‌ । 
दातव्यमद्पानेन चाषाध्यमपि साघयेत्‌ ॥ <९ ॥ 
ष्ट प्रकारमतीषारं साध्यासाध्यं जयेद्‌ भुवम्‌ । 
नागरातिविषा श्वस्तं देवदाङ्‌ कणा वचा ॥ ९० ॥ 
यमानी वालकं धान्यं कुटजत्वक्‌ हरीतकी । 
धातकीन्द्रयौ बिहव पाय मोचरस समम्‌ । 


चणितं मधुना लेद्यमदपान सुखावहम्‌ ॥ ९१॥ 

इस रसकी चारचार रत्ती ग्माण पात्राको यथादोषानुसार अतुषानके सायं 
दनेसे साध्य हा अथवा असाध्य छदां प्रकारके अतिष्तार निश्चय नष्ट होते ह । इस 
रसको सेवन करनेसे पश्चात्‌ साठ, अवी, नागरमोथा, देवदार, पीपर, वच, अज- 
वायन, सुगन्धवारा+ धनिर्यो, ऊडकी छार, दरड, धायके पूर, इन्दजो, वेरुगिरी, 
पाट ओर मोचरस इन सब आओषधियांके चूणंको समान भाग छेकर शददमं पिङा- 
कर चटे तो वडा अच्छा अचुपान होता है । इस चणंको शददके साथ चाटनेसे 
-भी-अंतितार रोग दर होता हे ॥ ८९९१ ॥ 


णिश्वररस । 


रसान्धकमभं च रङ्कण शतपुष्पकप्‌ । 
यमानी जीरकाख्यं च प्रत्येकं कषयुग्मकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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कृषमेक यवक्षारं दिङ् कट्कपकञचस्‌ । 
विडद्न्द्रयषं उजरदखक चाथिक्षाज्ञितप्‌ ॥ 
. ध्ष्ाच वरिका कायां नान्न प्राणेश्वरो रसः॥ ९३॥ 
. .चद्धपाराः युद्धगन्धक, अश्रकः उदहागा, सोया, अजवायन आर जीरा ये प्रत्येक 
दोदो कषे एव जगखार, हीग, र्पचों नयक, वायविडङ््‌, इन्द्रजौ, रार ओर 
चीता ये प्रथक्‌ प्रथ्‌ एकएक कष लवे । सघको जख्के द्वाश एकन खरक करके 
चार्‌ चार रत्ताका गङ्ख बनादव्‌ । इसका प्राणश्चररस कट्त ह । रख ज्वराः 
विसाररोगनाशकं हे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
अगृश्रवटिका । 
अथ ज्जुदधस्य सतस्य गन्यकस्याभ्रक्ृस्य च 
प्रत्येकं कर्षमानं त॒ बाह्यं रसशुणेषिणा ॥ ९४ ॥ 
ततः कज लिकां इत्वा व्योषंच्रूण प्रदापयेत्‌ ¦ 
केश्राजस्य भङ्गस्य भिग्रण्डयायथ्िघ्कस्यं च } ९ ॥ 
†१ष्मसुन्दरकस्याथ जयन्त्याः स्वरसं तथा । 
मण्ड्कपण्याः. स्वरसं तथा शक्राशनस्यं च ॥ ९६ । 
श्वेतापराजितायाश्च स्वरसं पर्णसम्भवम्‌ । 
दापयेद्रतस्यं च विधिज्ञः कुशलो मिषक्‌ ॥ ९७ ॥ 
रपतल्यं प्रदातव्यं चूण मरिचख्म्भवस्‌ । 
देय रसाद्धभागेन चूण रङ्कणसम्भवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
शमे शिलामये पात्रे घषणीय परयत्नतः । 
शुष्कमातपसयोगाद्रटिकां कारये द्धिष ॥ ९९ ॥ 
शुद्ध॒पारा १ तखा) द्र गन्धकं १ ताङा दानाकां एकत्र कजा बनाट्वे । 
फिर इसम अशन्नक, साठ मस्च आर पाप प्रत्पक्का चूण एकं एकं तटा 
परिटाकर ङङरभांगरा, भग, सिम्दाल्टु, चीता, ्रीष्पञुन्द्र ५ सरयाराका 
` साग 2), अरणी, मण्डूकपणी, भग, सफद्‌ कोड आर पन ईन प्रत्यकके एक 
“एक तोरे स्वरसमं कमस अरुग अङ्ग भावना दू । पश्चात्‌ इम कनल मर्चा 
चूर्णं एक तोका ओर छखहागोकी सीर छः मारे डाङ्कर्‌ उत्तम पत्थरके खरलम 
अच्छे भरकारसे धोटे ओर धरम खाकर मटरकं समान गाया बनाट१॥५४.९०॥ 


चिकिसा ] भाषारीकासरिता \ २२९ 


दलायपरिमाणां ठ खादेत्तां तु प्रयत्नतः । 
इ्ा वय्चाशिबलं यथान्याध्यलुपानतः ॥ १०० ॥ 
इन्ति कासं क्षय शास वातष्ेष्मसवं उवरम्‌ । 
परं वाजीकरः श्रेष्ठो बरूवणाशिवद्धंकः ॥ १०१ ॥ 
ज्वरे चैवातिसारे च सिद्ध एष प्रयोगरट्‌ । 
नातः वरतरः ओष विद्यतैऽध्ररसायनात्‌ ॥ ३०२ ॥ 
भोजने शयने रत्य नियमः खत्‌ । 
द्धि वश्यक भक्ष्यं प्राह नागाजनो शनिः ॥ १०३ ॥ 
यह रस रोगीकी अवस्था ओर अभरेके बरावख्को विवारकर यथादोषायुसार 
अदुपानके साथ तेवन कराना चाहिय । इसे सो, क्षय खास ओर वात्‌-कफजन्य 
ज्वर शीघ्र नष्ट होते दहै; थह अन्यन्त वाजीकरण एव बरु, वणे ओर जटराप्रिकीं 
विरोषरूपसे ब्रद्धि कर्ता ३ ! ज्वर ओर अविस्षाररोगमे तो यह सिद्धफरप्रद्‌ ओष 
है । अश्नररसायनोमिं इससे बटकर अन्य उत्तम ओषध न्‌ । भोजन, पान आर्‌ 
ज्ञयनादिमं क्छ परहेन नद्यं है । किन्तु इसपर दही अवश्य खना चाहिये एसां 
नागाज्चुनुनिने कहा हे ॥ {००-१०३ ॥ 
दाति भेषञ्यरतनावल्यां ज्वरातिसारचिकित्सा । 
वेक्षार-चिकित्ा । 
<> 
आमपक्घकूमं दित्वा नातिारे किया यतः । र 
| अतः इवांतिसारषु ज्ञय पक्ामरक्षणम्‌ ५ > ॥ 
आम ओर पक्कके ऋमको त्यागकर अतिसारमं अन्य क्रियाही नहीं ह । इसं 
कारण सम्पूणं अतिसारामं प्रथम आम ओर पक्का निश्चय करना चाये ॥ २ ॥ 
आम ओर पक्के लक्षण । 
मजनत्यामा युरत्वाद्विद पक्ता तत्वत जले । 
विनाऽतिद्रवसघातशैव्यश्ेषमप्रदूषणात्‌ ॥२॥ _. 
अपृक्त मर भारी होनेके कारण जलम इष जाता दे ओंर पक्त मर जङूम भरत्‌, 
खता ३ ! किन्तु अतिद्रव ( बेहत पतला ) अपकर मरु भी जलके उपर तरता हे खव 
किन, श्वेतं, शत ओर दुष्ट कफे दूषित पक्र मठ जके इब जाता ह ॥२॥ 





छो 
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काप ओर पक्छके अन्य ठक्षण । 
= सारोपविष्ठम्भातिप्रसेकिनः 
विपरीतं निरामं तु कफात्‌ पकं च मजति ॥ ३ ॥ 
आमातिसारम मर दु्ंन्धियुक्त उदरं अफारेसहित य॒डगुडशब्द होना षीडाके 
साय थोड़ा थोड़ा मरुका उतरना ओर सुखमसे पानीका निकठना [इत्यादि रक्षण 
होतें । एवं आमरहित पक्कातिसारमें इन सब लक्षणो परिपगीत लक्षण रतिदे ओर 
ङफ़के कारण भारी होनेसे पक्क मरु जले इव जातांहे ॥ ३ ॥ 
, आम ओर पक्वातिसारकी चिकित्सा ४ 
न तु संग्रहणं दद्यात्‌ परवंमामातिसारिणे । 
दोषा ह्यादौ श्द्धयमाना जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ ७ ॥ 
शोथपाण्ड़ामयप्रीदङष्ठगरमोदरज्वरान्‌ । 
द्ण्डकालसकाध्मानग्रहण्यर्शोगंदास्तिथा ॥ « ॥ 
क्षीणघातुबलार्तस्य बहदोषोऽतिनिःसृतः। 
आमोऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्मरण भवेत्‌ ॥ & ॥ 
आमातिसाराले रोगीकों पिरे एकदम! मलको रोकनेवाटी ओषधि कभी न्धी 
देनी चादि । कारणःथमही अर्थात्‌ अपक्व अवस्थामं मठको रोक देनेसे सव दोष 
एकनरित होकर वैधजाते है रे ष शोथ, पाण्डु, पीहा, कोढ, गुल्म, ठद्र, ज्वर, 
दण्डक, अरुसक, अफारा, संग्रहणी ओर बवासीर आदि रोगोको उत्पन्न करदेते ई। 
किन्तु जो रोगी अधिक मलाव हानेसे धातुक्षीण ओर बट्दीन हों ओंर अनेक 
दोषोसे युक्त हो एसे रोगकि आमकी अवस्थामं भी मलावरोधक ओषविर्यो 
देनी चाये । कारण-एसे रोगीको पाचक ओषधि देनेसे रोगीकी मत्यु हो 
सकता है ॥ ४-६ ॥ 
आमातिसार--चिकित्सा 
. आमे विलद्खनं शस्तमादौ पचनमेव वा । 
कार्यं चानशनस्यान्ते प्रद्रवं लघु भोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
आमावस्थामें प्रथम रघन कराने चाहिये । फिर पाचक भ्षधियां देनी चा्यि। 
एवं खयन शोञुकनेषर पेयादि पतङे ओर हल्के पदाथं पथ्यरूपसे भोजनके शिथि 


देने चाहिये ॥ ७ ॥ 


चिकित्सा | भाषाटीकासहिता । २३१ 
रंघनमेकं त्यक्त्वा नान्यदस्तीह भेषजं बटिनः। 
सुदीण दोषचयं शमयति तत्पाचयत्यपि च ॥ ८ ॥ 
अतिसारमं बङ्वान्‌ रोगीके श्यि ङंघनके सिवाय अन्य कोई ओषधि हितकर 
नही है । कारणः; रुंवन-उत्त्रहृए दोषोंके- सम्रहको शमन करते ह ओर उनको 
षचादेते ह ॥ ८ ॥ 
पक्षोऽपङृदती सारो भदणीमादंबायदा । 
प्रवतेते तदा कार्यः क्षिप्रं सम्रादिको विधिः ॥ ९॥ 
लव पक्वातिसरमें अ्रहणीनाडीके अतिमन्द हाोजानेसे निरन्तर मल निकरुत्ता ६“ 
तब तत्कारु मछावरोधक ओषधि देकर दस्त बन्द करदेने चाहिये ॥ ९ ॥ 
हीबेरङ्धबेशभ्यां सुस्तपृपटकेन वा । 
भुस्तोदीच्यशरृतं तोय देयं वापि पिपासवे । 


. युक्तेऽ्नकाठे श्षुतक्षामे लधृन्यत्नानि भोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अतिसारके रोगीको प्यास छगनेपर सुगन्धबाडा ओर सोठ अथवा नागरमोथा 
ओर पित्तपापडा या नागरमोथा ओर सुगन्धवाङा इनसे किसी एक प्रयोगके दारा 
षिद्ध कियाइ आं जर पीनेको देना चादि ओर रंघनके वाद्‌ अत्यन्त भूख रुगनेषर 
इके अत्रादिकांका भोजन कराना चाहिये ॥ १० ॥ 
ओषधसिद्धाः पेया राजानां सक्तवोऽतिस्तारदिताः । 
वच्चप्रह्वतमण्डः पेया च मसूरयुषश्च ॥ १३ ॥ 
स्रारुपणीं आदि या धान्यप॑चकादि अथा ओंषधियाके द्वारा सिद्ध कीहुडं पेया, 
दीक सन्न, कपडमं छाना मोड, पेया ओर मसूरा यूष अतिसाररोगमं हित- 
कारी हे ॥ ११॥ ` 
श्वी पिष्टि खराऽत्यथं रुष्वी सेव विपर्ययात्‌ । 
सक्ूनामाश्चु जीयेत मृदुत्वादवलेदिका ॥ १२॥ 
खीरोके सत्त ओम थोडा जरू उरूकर उसका पिण्डा या गोरास्रा बनाकर 
ब्ानेते वह अत्यन्त कठिन ओर शगुरुपाङी ८ देरमें पचनेवाङा › होजाता है । किन्तु 
लीके सत्तओको अधिक जरम घौटकर अवरेहकीं समान, खानेसे वे शीघ्रही 
जाते है ॥ १२ ॥ - 
धान्योदीच्यशृते तोयं तष्णाद्‌।दातिसारयत्‌ 1 
आभ्यामेव सपागभ्यां सिद्धमादारमाचरत्‌ ॥ १३ ॥' 


#। 











४ भेषज्यरत्नावटी । [ अतिार- 


अतिसारके रोगीकों धनिर्योँ ओर सगन्धधाछा इन ओषधियाके दारा पकायाहुभ 
जर पान्‌ करान॑सं एव धनय, सुगन्धा आर पाठ इनके द्वारा एद्ध करहुं पया 
सेवन करानेसे तषा, द1इ आर अतिसार नष्ट होता हे ॥ २३ ॥ 
स्तोकं स्तोकं विबद्धं का सश्चुं योऽतिषार् 
भयापिप्परीकल्कैः सुखोष्णेस्तं विरेचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस अतिसारकं रोगीक्ते दारडार थोडा २ अथवा अत्यन्त र्वष 
सहित मरु निकर्ता हो सो उसक्छे दरड ओर पी उकः दाशीक्छ च 
साथ पान कराना दादिये ॥ १४1 
(@*, 
नागराःतिविषाद्स्तेरथग्‌ घान्यनाग्रेः । 
तष्णाञ्चखाविष्चारघ्रं फडन दीपने लघु ॥ १ 
साठ, अतीस ओर नागरसीथा अथवा धनिणं ओर सोढ यह दोनां क्गथं तषा, 
श्रु आर अतिस!रको नष्ट करनेवारे, पाचक, अभप्रदीपक ओर इस्के दं ॥ १५॥ 
पाठवत्छकबीजानि दरीतद्योपहौष्यम्‌ । 
ठतदामक्सुत्थानमतीखारं स्वेदन ॥ 


कफात्मकं सपित्तं च वें बघ्राति च धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
पाठ, उन्द्रजा, दरड अर. साठ इनका बनायाहृआ क्वाथ पाडासाहत आसजनम 
आवेसार आर कफ तथा पएत्तक्षयुक्त मरको नेस्सन्दह बाध देता ६ ॥ १६ ॥ 


पयस्युत्काथ्य भ्ुस्ता वा विंशतिभेडकाहया । 


क्षीरावशिष्ठं तत पीतं हन्यादामं सवेदनम्‌ ॥ १७ ॥ 


नागरमोथेकां गस जडाको आटमुने बकराॐं दूध आर्‌ दधस चायनं जलम 
पकावे । जव पककर दूषपात्र शेष रदजाथ तेव उसका उवारकर छानख्व । उस 
दधकी शीतर करके पान करनेसे वेदनापराहत आमातसार्‌ दूर हाता ह ॥ ९५ ॥ 


धान्यपञ्चकसंसिद्धो घान्यविश्वकुतोऽथवा । 
आहारो भिषजा योज्यो बातष्मातिसारिणाम्‌ ॥ 
वातपित्ते पञचमल्या कफे वा पञकोरुकैः ॥ १८ ॥ 
वातकफातिसारारे रोगिर्योको धान्यपश्चकके साथ अथवा केवर धनियं ओर 
सोखके साथ पेया चनाकर भोजनके स्ये देनी चाहये । एवं वातपित्तातिसारमं 
स्वटपप॑चमूटकी ओषषियोके साथ ओर कफे अ सारम पथ्वकः १रकी ओंषधियाके 
साथ पेया प्रस्व॒त कर भाजनक [ड्य दनी चाहच ॥ १८ ॥ 


न 
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धान्यपञ्चक ओर धालन्यचतुष्कं । 
[न्यकं चाग्रं स्वं बाछकं बिह्वमेव च । 
आसङ्कषिदन्धन्र पाचनं व हिदीपनप्‌ ॥ 


: ान्यचतुष्कं स्यात्‌ पेते कण्डं विना पुनः ॥ ३९ ॥ 
धनि, साड, नागरमोथा, खुगन्धवाखा ओर बेख्मिरी इनका काथ पान कर- 
नेसे आमशर ओर विबन्ध नष्ट रोता है ¦ यह्‌ काथ पाचक ओर अशचिको दीपन 
 कःनेबाङा ३, इसको धान्यर्पचक छाथ ॐदतै है । न्तु पित्तातिसारमं इष धान्य 
पचकमंसे सोटको निकाख्कर शेष चारा ओोषधियांका क्राथ बनाकर देना चाहेषे । 
इसको धान्यचदुऽक कहते हँ ॥ १९ ॥ 
स्वल्प शाख्पण्यादि । 
शारपर्णीबलाविल्वैः पश्िपण्या च सापिता । 
द्‌ाडिशाञ्छा डिवा पेया पि्तङ्धष्मातिष्ारिणाप्‌ ॥ २० ॥ 
राख्पर्णी, चखिरठी, उख्गिरी ओर पश्चिपणीं इनके दवारा सिद्ध की ह पेया 


दाडमाका रसं !गखाकर (प्तक ार्सरदर रागाकर पिन चाहय ॥ २० ॥ 
| चट्‌ च्छारपण्या[ई । 
श्ृङपर्णी षश्चिपर्णी ब्रहती कण्टकारिका । 
बलाश्वदं शृशिल्वानि पानागरधान्यकम्‌ ॥ 
एवदादारसयोगे हितं सवांतिष्षारिणाम्‌ ॥२१॥ 
दराठ्पणा, पराश्नपणा, बडकडरा, कटरा, खदा, गाखरू, बखगराः पाट, साट 


ओर धनियां इन सव ओषाधियाके दारा बनायी इर पेया सव प्रकारके अतिसार- 
शोगमं हितकारी इ ॥ २१॥ 


कि 


व्‌ तसकादि । 


वत्सकाति विषाञ्चुण्डीबिदवहिङ्यवाम्बुदंः । 
चिञकेण युतैः काथ आमातीहारनाशनः ॥ २२ ॥ 


इन्द्रजो, अतीस, साट, वेगिरी, रग, जो, नागरमोथा ओर काक चाता इनका 
क्राथ आमातिसारको नष करता है ॥ २२ ॥ 


पथ्याद्‌ । 
पथ्यादार्शचाघरुस्तनागरातिविषायुतेः । 5 
आमातीसारनाशाथ काथमेतत्‌ पिबेत्ररः ॥ २२ ॥ 


२३४ भैषलज्यरत्नावटी । [ बतितास्- 
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 आमात्तिसारको शमन करनेके सिये रोगी हरड, देवदाङ, वच, नागरमोया सोंड 
स<९ अनीस उनका वनाया इआ क्राथ पान करे ॥ २३ ॥ 
यमान्यादि । 
यमानीनागरोशीरघनिकाति विषाघनैः । 
बालविल्वद्विपर्णी सिर्दीपनं पाचनं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अजवायन, साठ, खस, धनिर्यो, अतीस, नागरमोथा, कचे वेटकी गिरी, शक- 
पर्णी ओर पृश्निपर्णीं इनका कषाय सेवन करनेसे अभिदीपन ओर आम परिष्व 
होती है ॥ २४ ॥ 











कटिङ्कादि । 
कलिङ्गाऽतिविषा दिक पथ्या सौव चरं वचा । 
शुटस्तम्भविभन्धत्र पेयं दीपनपाचनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रौ, अतीस, हींग, हरड, काठानमक ओर वच इनका बनाया हआ क्वायं 
छ, स्तम्भ ओर विबन्धको नष करता है । तथा दीपन ओर पाचन है ॥ २५ ॥ 
कंश्चटादि । 
कचरदाडिमजम्बरशद्गारकपन्ीबेरम्‌ । 
जलधरनागरसदित गङ्गामपिवेगिनीं शन््यात्‌ ॥ २६ ॥ 
जल चौखाइके पत्ते, अनारके पत्ते, जासुनके पत्ते, सिघाडेके पत्ते सुगन्ववाखा, 
नागरमोथा ओर साोंठ इनका क्वाथ गंगाके समान वेगवाङे अतिषारको भी रोक 
देता है ॥ २६ ॥ 
कुटजादि । 
छटजं दाडिमं सुप्तं धातक बिल्वबालकम्‌ । 
लोभ्रचन्द्नपाग्‌श्च कषायं मधुना पिबेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सामे शूले च रक्ते च पिच्छासावे च शस्यते । 
कुटजादिरिति ख्यातः. सवातीसारनाशनः ॥ २< ॥ 
डव छा, अनारका बक्काल, नागरमोथा, धायके टूल, बेरगिरी, सुगन्ध 
बाला, छोध, राछचन्द्न ओर पाड इनके मन्दो्ण क्वाथको शद्‌ मिङाकर पान कर 
नेसे आम, चुल, रक्तल्नाव ओर मलकी पिच्छिरुता दूर होती ह । यह ऊटजादिना- 
असे भरतिद्ध भरयोग सर्वप्रकारके अतिसाररोगको नष्ट करता हे ॥ २७ ॥ २८ ॥ _ ` 


चिकित्सा ] | भाषारीकासदहिता 1 २३८९ 


वकद कक कत्‌ _ क क 1 + 1 








उय्षणादच्ूण ॥ 
ञ्यूषणातिविषाहिङ्बलासोवच्हाभयाः । 
पीत्वोष्णेनाम्भसा हन्यादामातीसारसुद्धतम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथवा पिप्परीमुलं पिप्परीद्रयचित्रकात्‌ । 
सौषच्चंल्वचाव्योषरिङगप्रतिविषाभयाः ॥ 
पिेेवयातिषारात्तेश्चरणिताशोष्णवारिणा ॥ ३० ॥ 
साठ, पीपर, पिरच, अतीस, दंग, खिरेटी, कारानमक ओर हरड इन सेवकः 
पान भाग मिन्नत चणका गरमजरक साथ पान करनस्त भ्रव आमावसारगम्‌ 
नष्ट होता है अथवा पीपलामू, पीपरु,;गजपीपठ ओर चीता एवं काटानमक, 
वच, जङ्कटा, इग अतास आर हरड इनका समन भाग ककर चूण सनाकर्‌ 
उव्जणजटकं साथ पान करनसं कफाातसार इर हता ॥ २९. ॥ ३० ॥ 
शुण्ठयादिचुणे । 
शुण्टीप्रतिवि षादिदुश्ुस्ताक्कटजचिच्कैः । 
चूणघ्रष्णाभ्बना पीतमामातीसारनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
साठ, अत्ताक्त, हग, नागरमाथा, इन्द्रा अर चत्ता इनका चण उच्छ जर ऋ. 
साथ सेवन करनेसेरी आमातिसार नष्ट होता दहे ॥३१॥ 


वातातीसार- चिकित्सा । 


पञ्चमुलीबराविश्वधान्यकोत्पख्बिल्वजाः । 
वातातिसारिणे देयास्तकेणान्यतमेन वा ॥ २२ ॥ 
बातज अतिसारवारे रोगीको पञ्चमूल! एवं खिरेटी, साट, धनिया, ऊमोदिनी ` 
( नीखोफर ) ओर वेखगिरी डन सब ओंष,धेयोको समान भाग ठेकर जरु 'मट्डष 


धोर्मर पकाकर देना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
पुतिकादि । 


पूतिक्षो मागधी श्चण्टी बला धान्यं हरीतकी । । 


पक्त्वाऽम्बुना पिबेत्‌ सायं वातातीसारशान्तये ॥२३३॥ 
 दुर्गष करज्ञ, पीपल, सो, सरी, धनिर्या ओर हरड इनका क्वाथ बनाकर 
सायेकाटमें सेदन करनेसे वातजन्य अतीसार शान्त होताहे ॥ ३ ॥ 


भेषज्यरत्नावखीं । [ मतिसार- 
१ तद 
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पथ्यादि । 
पथ्या दाङ वचा श्चुण्ठी अस्ता चातिविषा र्ता । 
काथ खषा इरत पीतो वावाती दार्खस्बणस्‌ ।! 2७ ॥ 
हरड, देवदार, वच, सोंट, बागरमोथा, अतीस अर भिलोय इनके ख्वाथको पान 
 करनेसे परब वातातीसार नष्ट दोदा दै ॥ ३४ ॥ 
व्‌च।[दि ¦ 
वचा चातिविषा शप्त वीजानि कुटजस्य च्‌ । 
शरेष्ठः कषाय एतेषां वातावीसारशान्तये ॥ ३९ ॥ 
बच, अतीस, नागरमोथा ओर इन्द्रजौ इनका क्वाथ बातातिसारको शामन कर 


नेकै स्यि देना चाहिये ॥ ३५९ ॥ 
| पित्तातीसार- चिकित्सा । 
मधुकादि । 
मधुकं कट्फलं -लोधं द्‌।डिमस्थ फत्व चो । 
पित्तातिखारे मध्वक्तं पाययेत्‌ तण्डुलाम्बुना ॥ ३६ ॥ 


पित्तज अतिसारमं सुलहटी, कायफल, लोध , अनारका कचा फ ओर ब्र 
इनके समान भाग चूणेको चावरांके पानी ओर मधुके साथ मिलाकर सेवन कराना 


चाहिये ॥ ३६ ॥ र 
बिल्वादि । 


विद्वशुकरयवाम्भोदबालकातिविषाङ्ृतः । 
काषायो हन्त्यतीषार सामं पित्तस्श्रुद्धवम्‌ ॥ 2७ ॥ 
बेकी गिरी, इन्द्रो, नागरमोथा, सुगन्धवाला ओर अतीस इनका वना इभा 


क्वाथ पान करनेसे पित्तसे उतसत्न हआ आमाति्षार नष्ट होता है ॥ ३७ ॥ 
कटूफरादि । 
कटूफलातिविषाम्भोद्वत्सकं नागरान्वितम्‌ । 


शते पित्तातिसार दातम्ध मधुसंधृतम्‌ ॥ ३८ ॥ = „~ 
कायफर, अतीस, नागरमोथा, इन्द्रौ ओर सोंठ इनका क्वाथ बनाकर मधु 


क्षाथ पान करनेसे पित्तातीसार दर होता है ॥ ३८ ॥ 
किराततिक्तकादि । 


किराततिक्तकं युस्तं वत्सकं सरसानम्‌ । 
पित्तातीक्षाररोगच्रं सक्षौद्र वेदनापहम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चिकित्सा | भाषाटीकासहिता । २३७ 





"8 कि क "दकम कत क व तण | 
चिरायता, नागरमोथा, इनद्रनौ ओर रसोति इनके क्वायमे शहद मिखाकर सेवनः' 
करनेसे पीडासहित पितातिसार शमन होता है ॥ ३९ ॥ 
अतिकिषादि । 
सक्षौद्राऽतिविषां पिडा वत्सकस्य फं त्वचस्‌ । 
तण्ड्लोदकसयुक्तं पेय पित्तातिसारडत्‌ ॥ ९० ॥ 
अतीस, डवि छ! ओर इन्द्रजौ इनके समान भाग पिंभित चरूणंको चावलोकेः. 
जक ओर शददके साथ भिखाकर सेवन करनेसे पित्तातिसार नद होती ॥ ४० ॥ 
शेष्यातीक्ार-चिकित्घा । 
 परथ्यादि । 
पथ्याथिकटकापागवचाष्ुस्तकवत्सकेः । 
सनागरैजयेच्काथः कल्को वा डष्मिकों खुतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हरड, चीता, ङटकी, पाद, वच, नागरमोथा, इद्रनो, ओर साट इनका क्वाथ 
अथवा कल्क कके अतीप्तारश्छो जीतता हे ॥ ४९१॥ 
व्या । 
चब्यं सातिविष घसत बाङडल्व सनागरम्‌ । 
वत्पकत्पक्फलं पथ्या छर्दिष्टेष्मातिक्षारयत्‌ ॥ ४२॥ 
` चम्य, अतीस, नागरमोथा, कने बेखकी गिरी, सो, ङंडेकी छाल, इदरजौ ओर 
हरड, इनका क्वाथ पनिं करनेसे वमन ओर कफजनित अतिसार दूर हाताहं ॥४२॥ 
पाटाङ्धिचरूणं । 
पाडा वचा विक्टकं कुष्ठ कट्करोदिणी । 
उष्णाम्बुना विनिच्नन्ति डष्मातीसारखल्बणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पाट, वच, सोढ, पीपर, काटीमिरच, कूठ ओर कुटकी इनका चूणं उष्ण जख्के 
साथ पान करनेसे भयंकर कफातिसार दूर होताहै ॥ ४३ ॥ 
ईिग्वादिन्रूणं । 
५. = > 
हिङ्‌ सौव व्योषुमभयाऽतिविषा वचा । 
~ ० = द 
पीतघुभ्णाभ्बुना चण डष्मातीसारनाशनप्‌ ॥ 9९ ॥ 
हग, कालानमक, स।ठ, पीपर, मिर्च, हरड, अतीस आर वच इनके चूणंको 
गरम जले साथ पान करनेपे कफतिसार नष्ट होतार ॥ ४७ ॥ 


१1 


२३८ भैषज्यरत्वडी । `. -[ नतिसार- 
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पथ्ादि्चण । 
पथ्या पाठा वचा कुष्ठ चित्रकं कटुरोहिणी । 
चणषुष्णाम्बुना पीतं डऽपातीसारनाशनम्‌ ॥ < ॥ 
_ इरड, पाट, वच, व्यूढ, चीता आर$कुटकी इन भत्येकके समान भाग चणेको 
-गरिम जठके साथ पान करनेसे कफज अतिसार नष्ट होतहि ॥ ४५ ॥ 
दन्द्रजातीपार-चिकिरसा । 
द्विदोषलक्षणेवियादैती पारं द्विदोषजम्‌ । 
तेषां चिकिरा पक्त विशिष्टा च निगद्यते ॥ ७३ ॥ 
जिस अतिमारमं दो दोषोके पिए रक्षण होते है, उसको दिदषज अतिसार 
-कहत हैँ । उनी स्वतन्त्ररूपसे चिकित्सा; पटिरे छी जाचुकी है । अद रयर्हौ 
(दिदोषज अतिसारकी विशेषरूपते चिकित्सा लिखीजाती है ॥ ४६ ॥ 
वातपित्तातिप्तार-चिकित्सा । 
कालिङ्गादि। 
कलिङ्ग कव चामुस्त दार सातिविषं समम्‌ । 
कटकं तण्डुलतोयेन पिबेत ॒पित्तानिलामयी ॥ 9७ ॥ 

-` वात्‌ ओर पित्तके अतिसारे रोगोको इन्द्रन, वच, नागरमोथा, देवदार ओर ` 
असीस इन सबको समान्‌ भाग ठेकर च विलोके जलके साथ पीस कर कल्क 
बनाकर पानं करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

पित्तडेष्मातिप्तार- चिकित्सा । 
- -खस्तादि। 
मुस्ता सातिविषामू वचा च कुटजः समः । 
एषां कषायः सक्षोद्रः पित्त्ष्मातिषारडत्‌ ॥ ४८ ॥ 

ह नागरमोथा, अपीत, मूषां, वच ओर ऊडकी छा इनको समान भाग लेकर 
-जौर यथाविधिषे क्षाथ बनाकर उसमे शहद डालकर पान करनेते पित्त ओर 
-कफातीसार दूर होतांहै ॥ ४८ ॥ 

समङ्गादि । 


समङ्गा धातकी बिखमाग्रास्थ्यम्भोजकेशुरम्‌ । 
विल्वं मोचश्स रोधं ङरजस्य फठ्त्वचौ ॥ ४९॥ 
पिवेत्तण्ड़ तोयेन कषायं कल्कमेव वा | 
अव्मपित्तातिसारघरं रं वाथ नियच्छति ॥ ५० ॥ 





बिक्किस्सा ] भाषाीकासहिता । २२९ 





कजावन्ती, धायके ष्क, बेरुगिरी, आमकी गुटलीकी गिरी ओर कमर्केक्ञर 
अथवा बेखगिशे, मोचरस, छोध, ऊडेकी छार ओर इन्द्रो इनके काथ या कल्ककों 
चावलोके. जलके साथ पान करनेसे पित्त-कफातिसार ओर श्क्तज अतिसार शीघ 
दूर होता हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
कुटजादि । 
ङटजातिविषाष्ठस्ते दरिदरपणिनीद्वयम्‌ । 
स॒क्षौद्शकैरं शस्तं पित्तष्ेष्मातिसारिगाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कित्ति कफातिसारवाङे रोगिरको ङडेकी छर, अतीस, नागरमोथा, दर्द 
दारहल्दी, शाख्पर्णी ओर पृश्चिपर्णीं इनके क्वाथमें शदद ओर मिश्च डाङुकर शान 
करनेसे शीघ्र छाभ होता है ॥ ५९१ ॥ 


वातद्धेषमातिस्षार-चिकित्सा । 
| चित्रकादि । 
चिवकातिषिषाघुस्त बला बिरं सनागरम्‌ । 
वत्पकत्वकफलं पथ्या वातश्ष्मा.तषारङत्‌ ॥ ५२ ॥ 
चीता, अतीस, नागरमोथा, विरटी, बेरगिरी, साठ, कडङी जर, इन्द्रजो ओर 
इरड इनका क्वाथ बात ओर कफके अतिसारको नष करता हे ॥ ५२ ॥ 
जिदोषातिसार- चिकिर्षा । 
वरादस्नेहर्मांसाम्बुपषदशं स्वहपिणम्‌ । 
कुच्छरपाध्यमतीसारं षिदयाद्‌ दोषञ्रयोद्धवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तरिदोबातिक्तारमें वातादि तीनों दोषाके रक्षण प्रकट होते ईं । इसम मर सूअरकी 
चवीं ओर मासि मिभित जर्की समान दोता दे । यह भिदाषज अतीसार अत्यन्त 
कष्साध्य होता हे ॥ ५३ ॥ 
समङ्गादि-कषाय । 
समङ्गाऽतिविषा भ्रस्ता विश्वं हीबेरघातकी । 
कुटजत्वक्फटं बिल्वं काथः सातिक्तारञत्‌ ॥ ५४ ॥ 
लजावन्ती, अतीस, नागरमाथा, साठ, सगन्धवाला, धायके ष्टूट, ऊडक्य छाछ 


इन्द्रनो ओर वेलगिरे इनका कःय पान करनेसे सवे प्रकारका अतीसाः दूर दता ` 
३ ॥ ५४ ॥ 


र 


२४० भेषज्यरलनावटी । [ अतिषार- 
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पञ्चमूटी-दरादि । 
पञ्चमुलीदलानिल्वगुड्यीष्॒स्तनागरेः 
पाठाधनिम्बवर्िष्ठद्कटजत्वकफलः शृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वजं इन्त्यतीऽरं ञवरं चापि तथा वनिम्‌ 
सशुरोपद्र॑वं -धासं कासं चापि सुदुस्तरम्‌ ॥ «& ॥ 
पञ्चमूल ( पित्ताधेक्यमे स्वस्प पंचम ओर वात-कफाधिक्यमें बस्यूर छेन! 
चाहिये >), खिंरदी, बेरुगिरी, गिलोयः, नागरमोथा, सोंठ, पाट, चिरायता, खुगन्ध- 
वारा, ङडकी छार ओः इन्द्रजो इनका क्वाथ रीत करके पानं करने रिदो- 
षज अतिसार, ज्वर, वमन, यूर आदि उपद्रवोंसहित दुस्तर श्वास ओौर कास-विकार 
दूर होति ह ॥ ५& ॥ | 
पुटवक्दीषधपरयागक्िधि । 
अवेदनं सुसंपक्षं दीता्चिः सुचिरोत्थितम्‌ । 
९9 र घु १ दरे त्‌ ~ 
नानावणेमतीसार्‌ पुटपकैहपाचरेत्‌ ॥ ५७ 
यंदि मदै सअश्चिवाठ रोगीकै बहत दिनोंद्धा पुराना, पीडारहित, परिपक्वं ओर 
अनेक बणेका आतेसार ( रोग › हो तो उसकी अतिताररोगमें कदी पुटपाककी 
ओषधियांसे चिकित्सा करनीं चादि ॥ ५७ ॥ 
कुटज-पुटपाक । 
स्निग्धं घन इुटजवल्फर्जन्त्वजग्ध- 
मादाय ततक्षणमतीव च इद्यित्वा 1 
जम्बरूपरखाशषुटतण्डुरतोयसिक्तं ` 
= © 
सद्धं ुशेन च बहिधनपङ्खिष्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सुस्वित्रमेतदवपीडयं रस ग्रदीत्व! 
५. ध 
कषोद्रेण युक्तमतिक्षारवते प्रदधात्‌ । 
कृष्णाविषुच्रयतिषएजित एषं योगः 
१ ~ 
सर्वातिसारदरणे स्वयमेव राजा ॥ ९ ॥ 


1 भः क क य भ = जामा = = 


= स --- 
ब “'स्वरसस्य शरत्वेन पुटप।र पठं षिचेत्‌। पुटपाकस्व पाकोऽयै बदिराख्णवणेता ॥"" 
पुटपाककी विवि यह हे कि-जव पुटपाक्रका बाहरसे लालरंग होजाय, तब उसको पका हुश्रा जान 

कर निकाल टेव । फिर उघमेसे रसको निक्रालकर एकएक् पलकी मात्रासे पानकरे । 
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चिकनी मोटी ओर जिसको कीडनि न खाया हो, एसी ङडेकी जढकी छक्कों 
केकर तत्क्षण खूष बारीक दरकर चावलांके जरम पीसलेवे । षिर उप्तकों जामुनकै 
पततम ्पेटकर ओर कुशासे बोधकर उसके ऊपर गादी पिदीका ठेप करके सुखा- 
लवे । पश्चात्‌ जव पककर शीतर होजाय तच उसमेसे रसको निकार लवे । इस 
रसम शहद भिखाकर अतिस्ारषारे रोगीको सेवन कराना चाहिये । यह प्रयोग 
सवेप्रकारके अतिसाररोगको नष्ट करनेके यिय सम्पूणं योगांका राजा ˆ ॥ यह योग 
(4 @= ५4 
कृष्णात्रेयमुनिका कहा इहे ! ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
रयोनाकपुटपाक । 
` चै 
त्वङ्पिण्डं दीधवरृत्तस्य काश्मरीपञ्वेष्ठितम्‌ । 
मृद्‌[ऽव खितं सुृतमङ्गरेष्ववकूलयेत्‌ ॥ &० ॥ 
स्थिन्नघ्ुदधृत्य निष्पीडच रसमादाय यत्नतः । 
( क ~~ ¢ धु 
शीतीङ्ृत मधुयुत पाययेदुदरामये ॥ &१ ॥ 
अरल्छकी जडकी छारङको छूट पीसकर गोखासा बनाखेवे । फिर उसको ऊम्भे- 
रके पर््तामं खवेदकर ओर ऊपरसे पिद्धीका रेष कर मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्रिसे पुटपाक करा 
चाहिये ।- जब पङ्कर शीतर होजाय तब ओषधिको निकारकर उसमेसे रसकों 


निचोड ख्ेवे 1 उस रसको उचित मात्राके शददमें - मिखाकर उदररोगेमं सेवन करा 
नेसे शीघ्र खाभ होता हे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


दाडिम-पुटपाक। ` 
दाडिमस्य फलं पिडका पचेत्‌ पुटविधानतः। 
तद्रसं मधुसंमिश्रं पिबेत्‌ षछवातिसारसुत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कच्चे अनारके फलको पीरकर पू्क्त विधिसे पुटपाक करे । फिर उसके रसकं 


निकाठकर दो तोके पसिमाण कर मधुक साथ पिश्रितकर सेवन करनेसे सब प्रका- 
रका अतीक्षार नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ 


कुटज-खेह्‌ । । 
शतं कुटजमृलस्य क्षुण्णं तोयामणे पचेत्‌ । 
क्वाथे पादावशेषेऽस्मिन्‌ टे पूते पुनः पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सौवचेलकयवक्षारविडसेन्धवपिप्पली । 7 
घातकीन्द्रयवाजाजीच्रणं दत्त्वा पलद्वयम्‌ ॥ &४ ॥ 
१६ 
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खिद्याद्रदरमाच इ पीतं क्षोदरेण संयुतम्‌ । 
पक्रापकमतीसारं नानावण सवेदनम्‌ ॥ 


इवारं रहणीरोगं चयैव प्रवाहिकाम्‌ ॥ ६< ॥ 
कुडेकी जड ओ छार १०० पटर ठेकर ओर उसको अच्छीतरह्‌ द्रूटर एक 
द्रोण जलम पके । जव पककर चौथाईभाग जर शेष रहजादे, तब उतारकर छान 
ठेवे । फिर उस काथको दवारा मन्द्‌ मन्द अभिसे पकाविं । पककर जव इह अवठे 
इके समान दोजाय, तष उसमें काटानमक, जवाखार, पिप्य संचरनमक, सधान- 
मक, पीपर, धायके षू, इन्द्रनौ ओर जीरा इन प्रत्येक ओौषधिका चण दो दो 
पर मिरदेवे । प्रतिदिन एक एक तोरे परसििाण ठेकर शददके साथ सेवन करे तां 
यह भवरेह पक्ष. अपक्व, अनेक वणवारे ओर वेदनायुक्त अतिसार दुःसाध्य संग्र 
हणी ओर परवाहिकागेगको रीघ्र न करतार ॥ 
कुटजाष्टकावरेह 


त॑लामथाद्रा -गिरिमछिकायाः सक्षु पक्त्वा समाददीत । 
तस्मिन्‌ सुप्ते पलसम्मितानि शष्ष्णानि पिष्ठा सह शाल्म- 
लेन ॥६&६॥ पाठां समद्गातिविषां स्रस्तां बिल्व च पुष्पाणि च 
घातकीनाम्‌ । प्रक्षिप्य भूयो विपचेत्त॒ त।वद्‌ दुर्वीप्रलेपः स्वरस 
तु यावत्‌ ॥ ६७ ॥ पीतस्त्वसौ कालविद्‌ जनेन मण्डनं वा 
ऽजापयसाथवापि । निहन्ति सवं त्तिस्ारघुम्र दोष प्रहण्या 
विविध च रक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ कृष्णं सितं रोदहितपीतकं वा पित्तं 
तथाऽशासि सशोणितानि । असरग्दरं चेवमपाध्यष्प 


निहन्त्थवश् कुरजाष्टकोऽयम्‌ ॥ ६९ ॥ 

डेकी जडकी गीरखी जछार्को सो पर केकर ओखटीमं छरटटेवे । फर उसकी 
एकं द्राण जपं परव । जब पकतं २ चथाईं भाग जर रष रहजाय ततव उतार 
कर छानख्वे । फिर उस क्वाथं मोचरस, पाट, रजावन्ती, अतीस, नागरमोथा, 
वेख्गिरीं ओर धायके षू इन ओषधिर्योकों खुर बारीक पीसेदए चार चार्‌ 
तारे प्रमाण चणका डालकर तवचतक मन्दपमन्द आप्र पकविं जबतकं कं वहं 
स्वरस करसि चिपकने न खगे । किर देश, काठ ओर दोषोका विचार 


१-तुलाद्रव्ये जलद्रोणो द्रःणे दन्य तुला मता । 
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कर इस अवछठेहकों उचित मात्रापे मोड अथवा बकरीके दूधके साथ सेवन करे । 
यह ऊटजा्टक अवरेह सप्रकारक भयकर अतिसार, संग्रहणी, नानाप्रकारके रक्त 
विकार, कारा, सफेद, कार, पीठे ओर पित्तन अतिपतार, ववासीर, रुधिरकी कवासीरं 
ओर असाध्य रक्तपरद्ररोगको भी अवश्य न्ट करता दै ॥ ६६-६९ ॥ 
दुञ्ध-पानविधि । 
पभैऽच्रतोपय क्षीरमती पारे विशेषतः । 
छागं तद्धेषजः सिद्धं पेयं वा वारिसाधितम्‌ ॥ ७० ॥ 
` शिशिषक्तर पुराने अक्सिरमें बकरीके दधो अतिसारनारक ओषधि्योके साथं 
पकाकम अथवा केव जलठक्ते पाथ पकार देनेसे विशेष काभ होता है ॥ ७० ॥ ` 
शोथातीपार-चिकित्ां । 
शनोधघ्रीन्दयवाः पाठाश्रीफएखातिविषावनाः । 
थताः शोषणः पीत। शोयतीसारनाशनाः ॥ ७१ ॥ 
पुनन, इन्द्रजौ, पाट, बेरगिरी, अतीत ओर नागरमोथा इनका काथ, कारी 
भिरचोंका चूण बनाकर उपप अङ्कर पान करनेसे रोथातीसारं नष्ट होता है ७१ 
विडद्धातिविषाध्रुस्तं दाङ पाठा कलङ्कम्‌ । 
मरिचेन समायुक्तं शोथातीक्ारनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वायविडङ्, अतीन, नागरमोथा, देवदारु, पाड ओर इन्द्रनो इनके कथम काटी- 
मिरचांका चूण डारुकर्‌ पान करनेसे शोथयुक्त अतीक्षार नष्ट होता रै ॥ ७२ ॥ 
भय-शौकज अतीसार-विकि्क्षा । 
।कसञुद्धतौ ज्ञेयौ वातातिसारवत्‌ । 
तयोर्वातहरी काया दषणाश्चाक्षनेः क्रिया ॥ ७द ॥ 
भय अर शाकरसं उत्पत्रहुए अविक्षाराको बातजन आतिसारकी सपान जानना 
चाहिय । अतः उक्त दानां प्रकारे अतीसामे वातनाशक चिक्षित्सा एवं इषेजनंक 
-धैयैप्रदान आहि काय करे ॥ ७३ ॥ 
 पक्चिपण्यादि । 
पुञ्चिपर्णीबिखाबिखधान्यकोत्पलनागरेः । 
विडङ्।ति विषा्रस्तदाशूपाठाकलिङ्गकेः ॥ 
मरिचेन समायुक्तः शोकातीष्तारनाशनः ॥ ७४ ॥ 
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पृश्निपर्णी, सिटी, वेरुगिरी, धनिर्यो, ऊमोदिनी ( नीखोफर ), सोंट, वायविडंगः 
 अतीस, नागरमोथा, देवदार.पाढ ओर इन्द्रजौ इनके क्वाथषें काटीभिस्वोंका चरणे 
मिलाकर सेवन करनेसे शोकजनित अतिसार दूर होता रै ॥ ७४ ॥ 
रक्तातिसार चिकित्सा । 
गुडेन खादितं बिल्वं रक्तातीसारनाशनम्‌ । 
आमञ्युलविबन्धन्न कुंक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
बेखकी गिरीको ग॒डके साय खानसे रक्तातीसार तथा आम, शूलः मङ्की बद्धता 
डर ऊुक्षिरोग ये सश्र नष्ट होते द ॥ ७५ ॥ 
शछछकीबदरीजम्बूपियाराघाज्ज॑नत्व चः । 
पीताः क्षीरेण मध्वाटयाः पथक्हं शोणितनाशनाः । ७8& ॥ 
साकंकी जडकी छार, बेरीकी छार, जानकी छा, चिर्रोजीकी छार, आमकी 
छार या अजेनकी छर इनमसे किसी एककी छारको पीसकर दूध ओर शहृदकेः 
साथ मिखाकर पान करनेसे रक्तातिसार दूर होता दे । ये प्रव्येक छार रक्तञावको 
बन्द करनेवारीं है ॥ ७६ ॥ 
पीत मधुसितायुक्तं चन्दनं तण्डुलाम्बुना । 
रक्तासी सारजिद्रक्तपित्ततददादमेदसुतव्‌ ॥ ७७ ॥ 
हद, मिश्री ओर खाक्चन्दन इनको सभानभाग ठेकर चावरकि जके साथ 
षान करनेसे रक्तातीसार, रक्त पित्त, ठषा, दाह ओर परमेहरोग नष्ट होता है ॥ ७७ ॥ 
कषायो मधुनां पीतस्त्वचा दाडिमवत्सकात्‌ । 
सथो जयेदतीसारं सरक्ते. दुर्निवारकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनारकी छार ओर ऊंडकी छारके क्वाथको शहदके साथ पान करनेसे इूजेयः 
रक्तातीसार तत्का दूर होता है ॥ ७८ ॥ 
जम्ब्वाप्रामरकानां तु प्धवानथ कुट्येत्‌ } 
संगृह्य स्वरसं तेषामजाक्षीरेण योजयेत्‌ ॥ 
तं पिबेन्मधुना युक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जाणुन, आम ओर आमख्के पत्चोको दूटकर उनका स्वरस निकाठकर्‌ वकरकिंः 
दष ओर शहदके साथ प्रिलाकर तेवन करनेसे रक्तातीसार वारण होता ह ॥७९॥* 
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` विल्वं छागपयःसिद्धं सितामोचरसान्वितम्‌ । 
कृलिङ्च्णसशुक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ८० ॥ 
वकरौीके दूध बेखगिरीको पकाकर उसमें पिश्वी, मोचरस ओर इन्द्रजोका चुं 
डालकर पान करनेसे रक्तातीसार नष होता हे ॥ ८० ॥ 
येष्ठाम्बुना तण्डरीय पीते च ससितापध । 
पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरखुग जयेत्‌ ॥ 
- रक्कातिषारं पीत्वा वा तथा सिद्ध घतं नरः ॥ ८१ ॥ 
हैकी जडको चावरछोके पानीके साथ पीसकर उस्म मिश्री ओर शदद्‌ 
पिकाकर पान करनेसे रक्तातीसार नष्ट होता ३ । रातावरके कल्कको बकरीके 
इधके साथ पान करनेसे ओर उसपर दृधके साथ भोजन करनेसे अथवा शतावरके 
क्वाथ ओर कल्कके दारा सिद्ध किये इए घृतको पान करनेसे रक्तातीसार इर्‌ 
होता र ॥ ८२ ॥ 2 
कृटजत्वकङृतः काथो घनीपरतः सुशीतलः । 
छेहितोऽतिविषाथुक्तः स्वातीसारजद्‌ भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
ङडेकी छारुके क्वाथको पकाकर अवरेदकी समान गाढा बनाखेते । जब णकः 
कर शीतल होजाय तव॒ उसमें अतीसकाः चूण मिर।कर चाटनेसे सव भरकारक्भ 
अतीसार नष्ट होता हे ॥ ८२ ॥ 
कुटजस्य पं प्राह्ममष्टभागजल छतम्‌ । 
तथेव विपचेद्‌ श्रयो दाडिमोदकयुतम्‌ ॥ ८२ 
यावचैव लसीकामें "तं तपुपकरपयेत्‌ । 
तस्याद्धेकष तक्रेण पिबेदरक्तातिसारवान्‌ ॥ 
अवश्यमरणीयोऽपि भ्रत्योयाति नं गोचरम्‌ ॥ ८९ ॥ ह 
कडेर्वः। छाटको ४ तोरे ठेकर आटगुने जलम पकावे ओर चतुर्थारा जख शेष 
क्ख । फिर उस काथको जानकर ओर उसमें अनाश्का रस डारुकर फिर 
पिभिसे पकावे । जव वह पाक अवछेहके समान गाढा होजाय तब उतारलेबे । 
पृशात्‌ उसको एक तोखा परिमाण मदक साथ मिलाकर सेवन करनेसे ` गरत्युके 
खमे पतित हुआ भी रक्तातिसारवाला रोगी अवश्य आरोग्य काभ करता 
हे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ - ~ 


= ६ व 


4 
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कंर्कस्तिखानां कृष्णानां शकंराभागसंयुतः । 
, आनेन पयसा पीतः सदयो रक्तं नियच्छति ॥ < ॥ 
व काठेतिरांको पीसकर उसमें चोथाईं भाग खोड मिखाकर वकरीके दधके साथ 
संवन करनेसे रक्तातिसार तत्का दूर होता दै ॥ ८५ ॥ 
निष्काथ्य मूलममक्‌ गिरिमलिकायाः 
सम्यक्‌ पलद्वितयमम्ब् चतुःशरावि 
तत्पादशेषसखिकं खलं शोषणीय 
क्षीरे पलद्रययिते कुशटेरजायाः ॥ ८<& ॥ 
प्रक्षिप्य माषकानष्ठौ 4 शीतले । 
रक्तातिसारी तं लीड़ा नैरुज्यमधिगच्छति ॥ <७ ॥ 
ङ्डेकी शद्ध छालको ८ तोठे ठेकर ४ शाराव ( ६४ तोठे › जलम पके । जव 
चौथाईं जरु रोष रहजाय तब उतारकर छानल्वे । फिर॒रीतर टहोजानेपर उसको 
८ तोके माण बवकरीके दूषमे मिलाकर ओर ८ मादे शहद डाककर पान करने 
रक्तातिसारवाखा रोगी शीघ्री आरोग्य खभ करता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
वटरोह तु संपिष्य शक्ष्णे तण्डलबारिणा । 
 . तत्पिबेत्‌ तकसंयुक्तमतीसाररूजापहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वडके अङकराका चावलाके पानकं साथ खूब बारीक पीसकर मेके साथ पानं 
करनेसे अतीसाररोग दूर होता हे ॥ ८८ ॥ 
तण्डुलजलपिष्टाङ्कोटमूलकषाद्धपानमपहरति । 
सवातिसारदणीरोगसमूदं महाघोरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
(अज्ञोट < ठेरा › वृ्षकी जडकौ आट माशे ठेकर- चावलोके जठमें पीसकरं 
पीनसे सच मकारके भयङ्कर अतीसार, संग्रहणी आदि रोग नष्ट होते हँ ॥ ८९ ॥ 
. `विश॒ल्यकरणीक्राथ-धाथवा कुकंकुटद्रजः । 
` वारयेच्छोणितसरावं रक्तातीसारमुल्बणम्‌ ॥९० !॥ ` ` 
विशल्यकरणी ( रकपतिया घाप ) का क्राथ अथवा ङरौदेका रस पान करः 
तेही रक्त्राव ओर मव रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९० ॥ प 
पीत्वा सशकंर्‌ क्षोदे चन्दनं तण्डुलाम्बुना । ` द 
दाहं तृष्णां प्रमेहं च सदो रक्तं नियच्छति ॥ ९१ ॥ 


4 ञ्जिः = 1? ^ (> 
च्निसा | भाषाटीकासहित । २४७ 


टु 








मिश्री, शहद ओर चन्दनका चूं इनको समान भाग लेकर चावे जल्के 
साथ पान करनेसे दाह, ठषा, ममेह ओर रक्तातिसार शीघ्र दूर होता है ॥ ९१ ॥ 
नवनीतं मधुथुतं छिद्रा सितया सद । 
नागकेशरसंशुक्तं रक्तसंग्रहणं प्रम्‌ ॥ 
मध्ुपादं सिताद्धाशं नवनीतं चतुेणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नेनीधीको राहदके सथ या पिश्रीके साथ क्वा नागकेशरके साथ सेवन 
क्रनेसे अथवा शाद्‌ १ भाग, मिश्री ₹ भाग ओ नेनीधी ४ भाग सबको एकत्र 
मिखाकर खानेसे रक्तछ्राव बन्द होता है ॥ ९२ ॥ 
रसाञ्जनादिचूणे । 
गसाञनं चातिविषा इट्जस्य फलत्वचम्‌ । 
धातकीं ङ्कबेरं च पिबेत्तण्डुक्वारिणा ॥ 
षोदथुक्तं प्रणुदति रक्तातीसारखुल्बणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
रसत, अतीस, इन्द्रजौ, ङडकी छा, धायके प्डूर ओर साठ इनके च्ूणेको समान 
भाग ठेकर चावरके जर्तं षीस कर शहद के साथ सेवन करनेसे भ्रवरु रक्तातिसार 
नष्ट होता है ॥ ९३ ॥ 
नारायणचूणं । 
गुड़ ची व॒द्धदारं च कुटजस्य फलकं तथा । 
बिल्वं चातिविषा चैव भृङ्राज च नागरम्‌ ॥ ९० ॥ 
शकाशनस्य चर्ण च सवमेकनन मेखयेत्‌ । 
चूर्णपरेतत्समं ग्राह्यं कुटजस्य त्वचोऽपि च ॥ ९० ॥ 
गुडेन मधुना वापि छेदयेद्‌ भिषजां वरः 
शोथ रक्तमतीसारं विरजं दुनेयं तथा ॥ ९६ ॥ 
ज्वरं तृष्णां च कासं च पाण्डुरोगं दरीमकम्‌ । 
मन्दानलं प्रमेहं च गुदजं च विन्‌।शयेत्‌ ॥ 
एतत्रारायणं चरणं श्रीनारायणमाषितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
गिोय, विधारा, इन्द्रजो, वेरुगिशी, अतीसः भोँगरा, सोह ओं भोगि इने 
सवके चूणंको समान भाग त्वि ओर सम्पूणं चूणंकी बराबर भाग ऊंडेकीं खाल्का 
चृणं ठेकर स्वको एकत्र मिराखेबे । इस चूणेको पुराने यड अथवा राहदकं साथ 
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सेवन कशनेसे सूजन तथा बहुत पुराना ओर दुस्साध्य रक्तातिसार, ज्वर. तषा, 
खासी, पाण्डरोग, हलीमकः, मन्दाभि, भमेह ओर जुदाके समस्त ` रग शीघ्र नष्ट 
इतिह । इस नारायणनचूणंको भ्रीनारायणने कदा ३ ॥ ९<४-९७ ॥ 
गुदापाकमे बिधि । 
यददाहे परपाके वा पटोलमधुकाम्बना । 
कादिकं शंसन्ति छागेन पयसाऽपि वा ॥ 
„ दभर परकर्तभ्या चिकित्सा तत्परकीर्तिता ॥ ९८ ॥ 

1 तसारकं कारण यदामं दाह अथवा पाक होनेपर पटोरपात ओर खुखहटीक 
काथ अथवा वकराके दृधे गुद्‌ाद्ारको सिंचन करना चाहिथे ओर छदभ॑शरोगमे 
कीरं चिकित्सा करनी चास्थि ॥ ९८ ॥ 

साधारणातिसार्‌-चिकित्सा ¦ 
तस्थि बिल्वादि । 
विल्वद्रतास्थिनि्यहः पीतः सक्षौदशककैरः । 
निदन्याच्छद्यतीसारं वैश्वानर इवाहतिम्‌ ॥ ९९ ॥ 

वेरु ओर _आमकी अटरीके काये खांड ओर शहद डालकर पान करते 

नमनयुक्त अतीसार निवारण होता ॥ ९९ ॥ 
पटोलादि । 
पटोलयवधन्याकक्षाथः पीतः सुशीतलः । 
शकरामधुसयुक्तश्छ्यतीसारनाशनः ॥ १०० ॥ 

परवल, जो ओर धनियां इनके शतिक क्वायमें मधु ओर खांड मिलाकर षान 
करनेसे वमन ओर अतीसाररोग नष्ट होता ॥ १०० ॥ 

भरियग्वादि । 
्रियंजनमुस्तास्य पाययेत्तु वथाबलप्‌ । 
तष्ण।तीसारछर्दि्े सक्षोदं तण्डुलाम्बुना ॥ १ ॥ 
फृल्रियंगु, रसोत ओर नागरमोया इनके चणो शहद ओर चावलोक्े पानीके 
साथ मिलाकर जव्गाभरिके बङादुतार पान करानेते ठषा, -अतितार, वमन यादि 
उपद्रव दूर होति ह ॥ १०१॥ = 
- जम्ब्बादि । 
जःव्वाम्रपछवोशीरवटञयु्भावरोदकम्‌ । 


({ 


रसः क्ाथोऽथवा चण क्षोद्रेण सह योजितम्‌ ॥ २ ॥ 


-चिक्ित्सा ] भाषारीकासरहिता । २४९. 
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छदि ज्वरमतीषारं च्छ तष्णां च दुनयाम्‌ । 
नाशयत्यचिराद्वन्ति ख॒ति वाऽनेकषेतकाम्‌ ॥ 2 ॥ 
जान ओर आमके कोम पत्ते, खस, बडके, अंकर ओर वडकी डाठी इन 
सवका स्वरस, क्वाथ अथवा चूर्णं मथुके साथ पिाकर सेवन करनेसे वमन, ज्वर, 
अतीसार, मृच्छ ओर इस्तर तृषा दूर होती हं । यह योग अनेक कारणोसे उत्पन्न 
इष रक्तखावको शीघ नष्ट करता हे ॥ २०२ ॥ ४०३॥ 
वत्सकादि । 
सवृत्छकः सा तिविषः सबिह्वः सोदीच्यघुस्त्च कृतः कषायः। 
सामे सञ्चरे सहंशोणिते च चिरप्षृत्तेऽपि हितोऽतिसारे ॥ ७ ॥ 
इद्र, अतीस, वेरगिरी, सुगन्धवाका ओर नागरमोथा इनका काथ आम जीर 
अूखयुक्त पुराने र क्तातिसारमं विरदीष {हितकारी ह ॥ १०४ ॥ 
, नामिम्रर्प। _ _ 
कृत्वाऽऽल्बालं सुहट पिष्ठरामलकैमिषक्‌ । 
आद्रकस्य रसेनाथ पूरयत्नामिमण्डलम्‌ ॥ 
नदीवेगोपमं घोरमतीसारं विनाशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


कय, आमलोको पीसकर उनके द्वारा रोगीकी नाभिके चारों ओर गोगो 
योबलासा बनाकर उसमे अदरखंके सको भरदेषे । इससे नदीके वेगके समान 
भयंकर अतीसार शीघ्र दूर होता है ॥ १०९ ॥ | 
तथा जातीफलं पिष्ठा नाभौ दयात्‌ प्रकेपनम्‌ । 
दुानवारमतीसारं वारयत्यनिवारितम्‌ ॥ ६ ॥ न 
जायफटको पीसकर नाभिपर प्रेष करनसे असाध्य अथवा कष्टसाध्य आतसारं 
भी दर होता ॥ १०६॥ | _ , 
आभ्रस्य वस्कृलं पिष काञिकेन प्रयत्नतः । 
नाभि संरेपयेत्तेन कृर्केन मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
नदीवेगोपमं घोरमतीसारं निवारयेत्‌ ॥ ७॥ 
आमरकी छाठको कौजीम पीसक्र नाभिके चारों ओर भ्रेष करनेसे नदीके 
समान वेगवाखा अतीसार भी नष्ट होता है ॥ १०७ ॥ 


` _ . प्रवादिका-चिकित्सा । 
बारं बिल्वं ड तेर पिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 
छिद्याद्राते प्रतिहते सशरे सप्रवादिके ॥ ८ ॥ 


२९९. भषज्यरलनावली । [ अतिसाट्~ 
= य दा 2 अ कत त वा 
. बातज ओर शल्युक्त मवाहिकारोगमें के बेटका सखा गूदा, गड, तिङ्क तेर, 
पीपर ओर सोटठ इन सबको एकश्च मिलाकर सेवन करना दितकायी दे ॥ १०८ ॥ . 

पयसा पिप्पलीकल्कः पीतो वा मरिचोद्धवः । 
 ज्यहात्‌ प्रवाहिकां हन्ति चिरकालालुबन्धिनी्‌ ॥ ९ ॥ 
, पीपलकं कल्क या काटी मिर्चाक कस्ककों  दूधके साथ सेवन करनेसे बहत 
द्नाकी पुरानी पवाहिका तीन दिनम चमन होती हं ॥ १०९ ॥ 
कृट्कः स्याद्रारूबिरवानां तिङकल्कश्च तत्छमः । 
दधः साराम्लस्नेहाठयः सद्यो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌॥११०॥ 
कचे बेकी गिरीका कर्क ओर उसके समान ति्छोका कस्कं ठेकर दहीकी 
पराङ, खटा ओर खेहयुक्त करके पान करनेपे प्रवाहिकासेग शोघ्र नष्ट होता हे १० 
 बिल्वोषणं गुडं लोभं तेरं लिद्य।त प्रवाहणे ॥ 9१ ॥ 
म्रवाहका रागक रिय बेरगिरी कारीमिरच, अड, खोध ओर तिक्का ते इन 
सवको समान भाग केकर ओर मिलाकर सेवन करना चाहिय ॥ ११॥ 
द्धा सष्ठारेण समाक्षिकेण अज्जीत निस्सारकपीडितस्त्‌ । 
सुतततषूप्यक्वथितेन वापि क्षीरेण .शीतेन मधुष्ठुतेन ॥ १२॥ 
मलाहसहित दहकि साय राहद्‌ मिखाकर भक्षण करनेसे अथवा तपाई हई चदीको 
बुञ्ञाकर उस दूधकों शीतल करके ओर उसमे दाद मिखाकर पान करनेसे प्रवाहिका- 
रोग दूर होता है ॥ १२॥ 
तासामतीष्ारवदादिशेच खिद कमं चामविपक्वतां च ॥१२॥ 
प्रवाहिका रगके लक्षण, चिङ्घित्सा एवं आम आौर पक्वरक्षण अतींसारकीं समान 
जानने चाहिये ॥ ५३ ॥ 
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अ्फिनयोग । 
अहिफेन सुखंभष्टं खपरे मृदुबह्धिना । 
दिकाती मार्शमनं भेषजं नास्त्यतः परम्‌ ॥ १७ ॥ _ 
अफीमको पिटक पात्रमं मन्दअभ्िसे अच्छे प्रकार भूनकर उाचेत मात्रासं प्रयागं 
करनसे हिचकी ओर आक्िसाररोग शमन होता है ॥ १४॥ 
द र अिफेनवेटिका 1 | 
अहिफेनं सखनजरं घृष्ठा गंजेकमानक्म्‌ । 
रक्कक्चावमतीसारमतिवृद्धं॒विनाशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


चिकित्सा |] भाषाटीकास्रितः । २५१ 
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अफीम ओर खजुर ८ उदहारया ) इन दोनाको षराव< भाग ठेकर एकत्र खरः 
कृरके एकएक रत्तीदी गोयं बनाये ! इन गायको सेवन करनेसे अत्यन्त 
बृद्धिको प्राप्त हा अतीसार ओर स््ताव दूर होता है ॥ १५ ॥ 


जाताफलादददा 
जातीफलं च खजञ्जृूरमरिष्ठेन तथं च । 
समथाग।(नि सर्वाणि नागवह्टीरदेन च ॥ १६ ॥ 
वद्मा! वदी सया देया तक्रारपानतः । 
अती्षारं अयेद्‌ घोरं वैश्वानर इवाइतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
जायफर, खरुः ८ छदाय ) ओर अफोम इनका समानभाग ठ्कर पानकं रसम 
खर करक द्‌ दां चीर! गाद्या उनाखव । एकं एकं गाठ महक साथ दनक 
भयकर आतेसार इस प्रकार न हएजाता हे, जस गकार आगरं आहातक) तत्का 
भस्म कर देती ह ॥ १६॥ १७॥ 
पणंचन्द्रोदयरस । 
दद्ध च तालकं लह गगन च ५४ परम्‌ । 
कपूर पारद गन्धं प्रघ्येकं वटको निमितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जातीकोष शुरापत्रे शग तारीशकेशरम्‌ । | 
व्योष चोचं कणासूलं छ्वङ्क पिचु खम्मितम्‌ ॥ १९ ॥ 
गुद हारतार, खटा ओर अभ ये प्रत्येकं चार चार ताढ, कणष्रूर, पारा अर्‌ 
युद्धगन्धक ये प्रत्येक एकषएक तोखा एतं जावित्री, कपूरकचरीः तेजपात, कचूर 
ताटमसषपत्र, केशर, साठ, पापल, मरच, दारचाना, पापलग्रूढ अर खग य प्रल्पक 
दो-दो तारे ठेवे । सवकों एकन खर करके एक रीरीमे भरकर रख द्‌॥१८॥१९॥ 
भक्षयेत्‌ प्रातश्त्थाय शुरूदैवद्विजा चकः 
नानाकपमतीसारं महणं स्वरूपिणीम्‌ ॥ १२० ॥ 
अम्लपित्तं तथा श्रं शलं च परिणामजम्‌ । 
रसायनवर्थाय वाजीकरण उत्तमः ॥ २१॥ 
इस चूणंको भरतिदिन प्रातःकाल गुरु ओर इष्टदेवका पूजन कर दो दो सत्तीकीः 
माराम सेवन करे ता यह्‌ अनेकं प्रकारके आत्तस्ारः सब प्रकारका सग्रह्णा, 
पित्त, चूल ओर परिणाभद्लको नष्ट करता हे । यर॒ चरू आतेशरष्ठ रसायन अर 
उत्तम बाजीकरण ओषाधे है ॥ १२० ॥ १२९१ ॥ 


२५२ भैषज्यरत्नावखीं । [ अतिसार 


, ब्रृहद्रगनुन्दररस । 
पारदं गन्धकं च्रे लीद चापि वराटक । 
रूप्य चातिविषां केव समभागं भकर्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
धान्यञ्चुण्ठीकृतक्राथेभावयेच पथक्‌ पृथक्‌ । 
गुलाप्रमाणां वटिकां कारयेत्‌ शलो भिषक ॥ २ ॥४ 
शुद्धपारा, युद्धगन्धक. अथक, टोहा, कौडी ओर र्चौदी इन सबकी भस्म 
अतीस इन प्रत्येकं ओषधिको दो दो तोटे टेकर धनिये ओर सोठके.च्छाथत अरूग- 
अकग भावना देवे । फिर एकणएकं रसती गोलि्ये( बनाख्ेवे ॥ ३२ ॥ २३ ॥ 
भक्षयेत्‌ प्रातर्त्थाय गु्देवद्धिजा चकः । 
दग्धबिरवे गुडनेव कयात्तदडपानक्‌मू ॥ २७ ॥ 
अजादुग्धेन वा पेयं जम्बूत्वकक्ाधितं रसम्‌ । 
अतीसारे ज्वरे घोरे अदण्यामङ्चौ तथा ॥ २५ ॥ 
सामे सद्युके रक्तं च पिच्छासरावे मे तथा । 
शोथे रक्तातिसारे च संग्रहरहणोषु च ॥ २६ ॥ 
इस रसकी प्रतिदिन मातःकारु उटकर गुरु ओर इष्टदेवका पूजन कर शद एक 
गोरी भक्षण करे ओर ऊपरसे ॒नेहृए वेको गडके साथ अथवा बकरी के इषकों 
` र्किवा जानकी छलक काथको अनुपानरूपसे सेवन करे । इसके सेवनसं अतिसार, 
-ज्वर, अ्रहणी, अरुचि. आम, शुक, रक्तसखराव, भ्रम, सूजन, रक्तातिसार ओौर प्रबल 
अहणी रोग नष्ट होता है ॥ २४-२६ ॥ 
ः रोकनाथरस 
भस्म सूतस्य भागेकं चत्वारः श्ुडगन्धकात्‌ । 
क्षिप्त्वा वरारिकागभ रङ्णेन निषटध्य च ॥ २७ ॥ 
भाण्ड श्द्ध्वा पुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं सशुदधरेत्‌ \ 
लोकनाथरसो नाम क्षौद्रशं्ञाचतुष्टयम्‌ ॥ २८ ॥ 
नागरा तिविषास्तदेवदारूष चान्वितम्‌ । 
कृषायमतपानं ठं सवातीसारनाशनः ॥ २९ ॥ 
पारेकी भस्म १ भाग, अद्ध गन्धक ४ भाग केकर दोनोको एक कौडीर्थ 
भरकर उसके युखको सुहागेसे बन्द करके मृषायंत्रमं रखकर पुटषा 
.पकापि । जब पककर स्वांगशीतल दोजाय तव कौडीको निकालकर पीसेवे । 
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पश्चात्‌ इस खोकनाथनामक रसको चार चार रत्तीकी मात्रासे शददर्मे परिखाकर 
सेवन करे ओर उपरते सोढ, अकषत, नागरमोथा, देवदार ओर वच इनके क्वायकोः 
पीवे तो इससे सब भकारके अतिसार नष्ट होते द ॥ २७-२९ ॥ | 
उहच्चिन्तामाणिरस । 

शुदडधसूतं श्त ताम्रं गन्धकं प्रतिका्षिकम्‌ । 

चणयेटिवकषांद्ध विषाद्धं तिन्तिडीफलम्‌ ॥ १२३० ॥ 

मदे खमध्ये तु चाम्लेन गोलकीकृतम्‌ । 

गतं षडङ्लं कुयात्‌ सवतो वतर ञ्जुभम्‌ ॥ २१ ॥ 

नागवस्ल्याः क्षिपेत्‌ प्रमादौ पारे च गोकम्‌ । 

आच्छा तच्च पत्रेण श्द्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

स्वांगशीतं सुदधृत्य सपत्र च विशेषतः | 

कषोद मरिचं दत्वा कषाद्धं तिन्तिडीफलम्‌ ॥ २२ ॥ 

गु्ाभितां वदीं इयाजिन्तामणिरसो महान्‌ । 

अतीसारे जिदोषोत्थे संग्रहणी गदे ॥ 

अयपान विधातव्यं यथादोषाबुष्ठारतः ॥ ३४ ॥ 

शद्धपारा, तोँकेकी भस्म ओर शुद्धगन्धक यह भत्येकं ओंषाधे एकणएक कृषं शद्धः 
मरीठतिखिया ८ माङो ओर इमीका गूदा ३ मारो लेव । इन सबको एकत्र खररः 
करके गोखाक्षा बनलिवि । फिर छः अंगु गहरे ओर चारांओरते गोर एसे एकः 
ठन्तम पात्रको छेकर उस एक नागरषैखका पान रक्खे ओर पानके ऊपर उक्तः 
गोरेको रखकर दूसरे पानसे उसे ठकदेवे । फिर अच्छेप्रकारसे उसके सुखको बन्द्‌ 
करके गजयपुषमं रखकर पकावे । ज स्ांगरीतल होजाय तव निक(रुकर पार्नोसंहित 
उसको पीसख्े ! पश्चात्‌ उसमें काीपिरच ओर इमलीका आर आर माश चणं 
डारकर एक एक रत्तीकी गोलियों बनाख्वे । इस रसको त्रिदोषज अतिसार ओः 
संग्रदरणीरोगमे यथादोषाबुसार उचित अवुपानके साथ सेवन करना चाहिये । इसको 
बृहचिन्तामाणेरस कहते ह ॥ १३०-३४ ॥ 
। सुवनम्वर रस । 
सेन्धवं त्रिफलां चैव य॒मानीं बिखपेशिकाम्‌। 
गहधमं एदीत्वा च प्रत्येकं समभागिक्गम्‌ ॥ २३५ ॥ 


२९४ भेषञ्यरलावटी । [अतिपार्‌ - 
जलेन मदयित्वा ठ माषमाजां वरीं चरेत्‌ । 
खदित्तोयायुपानेन सवाती एारशान्तये ॥ ३& ॥ 

सेधानभक, हरड, अमला, बहेडा, अजवायन, वेरगिरी ओर घरका .धुर्थौ इन 

सबकी समानभाग्‌ ठेकर जके साथ खरक एकषएक मादकी गोकि्योँ बनाख्े । 
इसकी एकणएक गोटी जरके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका अकतीसार शान्त 
नहता ह ॥ ३९ ॥ ३६॥ । 
जातीषटटरस 

पारदभकसिन्दररं गन्धं जातीफलं समम्‌ । 

कुरजस्य फर चेव धृत्तवीजानि रङ्णम्‌ ॥ ३७ ॥ 

व्योष सस्ताऽभया चैव च्रूतबीजं तथेव च । ॑ 

िल्वकं सनंबीजं च `दाडिमीफलवल पर ॥ ३८ \; 

एतानि समभाग।नि निक्षिपेत्‌ खद्धूमध्यतः । 

विजयास्वर्सेनेव य दयेत्‌ शक््णच्चाणतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

गज्ञाफलप्रमाणां तु वटिकां कारयेद्‌ भिषक्‌ । 

एकां कुटरजमूलत्वक्कषायेण प्रयोजयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

गुद्धपारा, अभ्रक, रस विन्द्र, शुद्ध गन्धक,ˆ जाय, इन्द्रजौ, धतूरेके बीज 

-खुहागा, साठ पीपर, मिरच, नागरमोथा, इरड, आमकी अटी, बेखगिरी, शाठ्के 
बीज, अनारदाने ओर अनार्का बक्कठ इन सबको समानभाग छेकर बारीक चचूणं 
करख्े । फिर भोगिके रसम शूष चारीक खरक करके एक एक रत्तोकी गोरिया 
वन्वे । इसकी एकएक गोटी प्रतिदिन मातःकार कुडेकी जडकी छारुके क्ाथकर 
साथ सेवन करे ॥ ३७-१४० ॥ 

आमातिसारं इरति कुरूते वहिदीपनम्‌ । 

मधुना षिल्वश्चुण्डया च रक्तम्रहणिकां जयेत्‌ ॥ १ ॥ 

शुण्टीघान्यकयोगेन चातिसारं निदन्त्यसो । 

जातीफलरसो छेष ग्रहणीगदहारफः ॥ २ ॥ 

यह रस आमाकसिारको नष्ट करता है ओर जठराभ्निको दीपन करता है । इस 

रसको शहद ओर बेकगिरीके साथ सेवन करनेसे रक्तजग्रहणी दूर होती है स । सौठ 
अर धतियेके काथके साथ सेषन करनेसे अतिसार एवं जायफरुके काथके साथ 
सेवन करने संग्रहणी रोग नष्ट होता है ॥ ४१॥ ४२॥ 
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दरदं च विषं व्योष जीरकं टङ्कणं समम्‌ । 

गन्धकं चभ्चकं चैव भागेकं शुद्धस्ूतकम्‌ ॥ ४२ ॥ 

आफरूकं स्तस्य स्यान्मदेयेच्निम्बुकदरवेः । 

एकैकं भक्षयेचात जीरकं मधुना सह ॥ ४४ ॥ 

बिदोषोत्थमतीारं सज्वरं वाय विज्वरम्‌ । 

सर्वहूपमतीसारं संग्रहणी जयेत्‌ । 

रसोऽभयनरुसिहोऽयमतीसारे खुप्जितः ॥ ४९ ॥ 

सिंगरफः युद्ध मीडा तेखिया, सट, पीपर, पिरच, जीरा, सुहाग शुद्ध गन्धकः, 
अभ्रक ओर ञुद्धपारा ये सव समान भाग ओर अफीम सबके बरावर भाग च्े। 
फिर सको नीबूकै रसम खरल कर एक एक रत्तीकी गोयं चनाख्वे । इनमे ` 
प्रतिदिन १-१ गोरी शददके साथ सेवन करनेसे दोषन अतिप्तार, ज्वरसहित व्‌ 
उवरराह्ति अतिसार ओर संग्रहणीरोग नष होता है । यह अभयनरसिंहनामक रस 
अतिसाररोगकी परमोत्तम ओषधि टै । ॥ ४३-४५ ॥ 
 आनन्दभेरबरस । 

दरदं मरिचं ङ्कमभरत म गधी समम्‌ । 

छकष्णपिषट तु यजेकं रसमानन्द्भेरवम्‌ ॥ ४६ ॥ 

केहयेन्मधुना चात कुटजस्य फर्त्व चः । 

चूर्णितं कषमन्च तु अिदोषोत्थातिसारजित्‌ ॥ ७ ॥ 

दध्यत्र दापयेत्‌ पथ्य द्ध्याज तक्रमेव च _ 

पिपासायां जरं देय विजया च हिता निशि ॥ ४८ ॥ 

विगरफ, मिर्च, खहागा, शुद्धमीडा तिया ओर पीपर इनको समान भाग 

रेकर खुब बारीक पीक्षकर जरम खरङकरके एक एक रत्तीकी गोजियां बनाखवे । 
इस आनन्दमैरव नामक रसकी एक एक गोरी मधुके साथ सेवन करे, ओर उपरसे 
इन्द्रजी तथा ऊडेकी नडकी छार्के च्रणेको एकणएक तोला परिमाण ठेकर शहद्के 
-साथ सेवन करे । इसके सेवन करनेसे तरिदोषज अतिसार नष्ट होता है । इसपर 
-वकरीके दूध, दही ओर मेड साथ भातका पथ्य देवे । प्यास छ्गनपर जटः 
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"पान करना ओर रात्रिम भगो सेवन कराना उपयोगी हे ॥ ४६४८ ॥ 


२५.६ भैषञ्यरतनावी । { अतिसार्‌-- 


स कपूररस । 
दिङ्र चाहिफेन्‌ च सुस्त्केन्द्रयवं तथा । 
जातीफटं च कपूर सतं संमदं यत्नतः ॥ 
जलेन वटिका काया द्वियुञ्‌।परिमाणतः ॥ ७९ ॥ 
ज्वरातिसारिणे चैव तथाऽतीसाररोगिणे । 
हणीषटपरकारे च रक्तातीसार उद्बणे ॥ १५० ॥ ` 
 हिख॒रु, अफीम, नागरमोथा, इन्द्रजो, जायफरङ ओर कपूर इन सवो सपान: 
भाग ेकर जलम उत्तमप्रकारसे खरलकरके दोदो  रत्तीकी गोलियों बताखेवे । यहः 
कपरूररस ज्वरतिसारबाङे तथा साधारण अतिसाराङे रोगीके यि एवं छः भकार- 
की संग्रहणी ओर परवररक्तातिसारमे हितकारी रै ॥ ४९ ॥ १५० ॥ 
त ८9 | 
तुलां च बउन्रुर चतु््रोणि जरे पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे रसे शीते गुडस्य च तुखां क्षिपेत्‌ ॥ ५१ ५ 
धातकीं षोडशपलां कृष्णां द्विपलिकं तथा । 
जातीफलानि कको त्वगेरापत्रकेशरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रवङ्गं मरिचं चैव पल्किन्युपकरपयेत्‌ । 
मासं भाण्डे स्थितस्त्वेष बवरूरारिषको जयेत्‌ । 
षयं ङुष्ठमतीसार प्रमेदश्वासकासकान्‌ ॥ ५३ ॥ 
बबृरकी छक २०० पट ठेकर चार द्रोण जलम पकावे । जच पककर एकः 
द्रोण जरु शेष रहजाय तव उतारकर छानख्वे । फिर शीतर होजानेपर उसमे १०० 
परु गुड डाङे एवं धायके ष्क ६४ तारे, पीपल ८ तोर तथा जायफर, शीतर 
चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेरार, छग ओर काटीमिरच. इन ॒प्रतयेकका चण 
चार चार तोके डाख्देबे । सबको एक मिटीके पत्रमे भरकर ओर उसके रँ अ 
वन्द्‌ करे एक मदीनेतक रखा रहने देवे तो यद बृरायरिष सिद्ध होता है। 
यह अरि क्षय, ऊष, सवेप्रकारके अतिसार प्रमेह, धातत, कास आदि व्याषियोकों 
नष्ट करता हे ॥ ५१-५३ ॥ | 
डटजारिष्‌ | 
तुलां टजमूलस्य्‌ मूद्रीकाद्वठलां तथा । ` 
मधूकपुष्पकाश्मर्योभांगान्‌ दशपलोन्मितान्‌ ॥ < ॥ 


1 


चिकित्सा 1 भाषारीकासटिता । २९७ 
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चतुर्दोणिऽम्भसः पत्तवा द्रोणं चेवावशेषितम्‌ । 

धातक्या विशतिपटं गुडस्य च तल क्षिपेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

मास्मान स्थितो भाण्डे डटजारिषसंज्ञितः । | 

ज्वराच्‌ प्रशमयेत्सर्वान्‌ कुयात्तीक्ष्ण धनञ्जयम्‌ । 

द्वारां हणीं हन्ति रक्तातीसारमुखणम्‌ ॥ ५& ॥ 

क्डेकी जडकी छाल सौ पक, दाख ५० पठ, महृए एरक १० परु ओर ऊम्भे- 
रकी छा १० पछ ॐेकर चार द्रण जयम पकवि । जब पककर एकं द्रौण ज 
शेष रहजाय तब-उतारकर छानरेषे 1 फिर उस काथमं धाय प्टरूल एक सेर ओर 
गुड सौ पट डारकर एक उत्तम यत्तिकाके पामे भरकर ओर उसके ुंहको बन्द्‌ 
करके एक महीनेतक रक्खा रहमेदेषे । फिर एक मीने पीछे इसको निकाठकर 
छानख्ञे । इसको ऊट्जारिष्ट कहते दै । यह अरिष्ट यथोचित मात्रासे सेवन करनेपर 
स्वं प्रकारके ञ्वर दुस्साध्य संग्रहणी ओर प्रवर रक्तातिारको दीघर नष्ट करता 
है ओर अभ्िको दीपन करता हे ॥ ५४-५६ ॥ 
आरिफेनासव । 

तुलां मधुकमघस्यं जुभे भाण्ड निधापयेत्‌ । 

फणिफेनस्यं इडं भुस्तकं परप्तम्मितिम्‌ ॥ ७ ॥ 

जातीफर चेन्द्रयवं तथेलां तत द्‌[पयेत्‌ । 

मासा स्थितो भाण्डे यत्नतः परिरक्षयेत्‌ ॥ 


हन्त्यतीक्षारमस्युमर विषूचीमपि दारुणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
महएकी मय सौ पठ, अफीभ १६ तारे एवं नागरमोथा, जायफकर, इन्द्रनो 
उपीर इखायची ये प्रत्येक ४-४ तोखे लवे । सवको एकत्र पीस कर एक उत्तम मिद्धीके 
बरतने भरकर ओर उरकं यँहको अच्छे प्रकारसे चन्द्‌ करके एक मरीनेतक रक्खा 
रहनेदेषे । तत्पश्चात्‌ उसको छानकर उचित मात्रासे सेवन करे तो यह आहिफेनासव 
अत्यन्त भयकर अतीसार ओर षविकाकों दामन करता हे ॥ 
ग्रदण्यां ये रसा वाच्यास्तेऽती्ारे नियोजिताः । 
हन्युः सवंमतीक्षारं शिवस्याज्ञा विशेषतः ॥ ५९ ॥ 
्रहणीरोग्म जो रस कहे जागे उन सबको विशेषकर अतिसाररोगमं भी भयोग 
करना चाहिये उनसे सवे प्रकारके अतिसार नष्ट होति ह ॥ ५९ ॥ 


१७ 


२५८ भेषज्यरत्नावटी । [ अतिसार्‌- 





अतीसारम्‌ वल्ननीय । 
खानाभ्यङ्गावगाहां श गुरुषिग्धातिभोजनम्‌ । 
व्यायाममथिष्न्तापमतिषारी विकव्जंयेत ॥ ९६० ॥ 
अतिसारवारे रोगीको खान, तैरमदेन, जठरं घुसकर सान करना एदं यृरूपाकी 
ओर लिग्ध पदार्थोका भोजन, अधिक भोजन, व्यायाप्र ओर अभिका ताप यह सव 
तत्कारु त्यागदेने चाहिये ॥ १६० ॥ 
। अतीसारमं पथ्य । 
वमन कङ्खनं निद्रा पुराणाः शादलिषिष्ठि्ाः । 
विलेपी लाजमण्डश्व मसूरतुवरीरसः ॥ &१ ॥ ` 
शशेणटावदहरिणकपिचलमवा रसाः । 
सवे क्षुद्राः शृद्धी खद्धिशो अधुराचक्ा ॥ &२ 
तैकं छगपृतक्षीरे दपि तक्रं गवामपि 
दधिजं वा पयोजं वा नवनीत ग॑वाजयोः ॥ ६ ॥ 
नवं रम्मापुष्पफलं क्षोद्र जम्बूफलानि च । 
भेभ्य महाद्रकं विश्वं शाटक च विकङ्कतम्‌ ॥ &४ ॥ 
कपित्थं वकर बिल्वं तिन्दुकं दाडिमद्रयम्‌ । 
तारकं कञचटदठं चाङ्करी विजयाऽक्णा । 
अत्रपानानि स्बाणि दीपनानि लघूनि च ॥ ६५ ॥ 
वमन, ठन, पुराने शाङ्धानोंके चावरू ओर ` सटीके चावर, विङ्षी, 
` खीर्छोका मोड, मसर ओर अरदरका यूष एवं खरगोश, कारेन, ल्वा, हिरन 
ओर कपिज्जक इनके मासका रस, सबं प्रकारकी शोभे मर्यो, श्रंगीमछख्ी, 
खाछिदा मछरी, छद्रमखछूटी, गाय बकरीक। धी, दूध, दही, महा, ददह्का निकाला 
इआ या दूधका निकाला इआ नैनीघी या मक्खन, केरे नवीन फर-फूक) 
शाहद, जायन, किसोडा ( किंसीके मतमे कमरख ), अद्रख, सट, भसीडा, 
कण्टक कैथ, मौरुतिरीके एर, बेरगिरी, तड, खट-मीटे दोनां प्रकारके अनार, 
त।[डके अनार, ताडकं फर) ज चकाई, नोनियाका शाक, भागः, रक्तवणेका 
चौलाङ्का शाक एषं सवे मकारके हस्के ओर अप्निभरदीपक अन्न पान अतिसार 


रोगे हितकर ह ॥ ६१-६५ ॥ 


चिकित्सा ] याषाटीकासहिवा । २५९ 


अतीसारमं अग्थ्य । 
स्वेदोऽचनं रूषधिरमोक्षणमम्बुषान 
स्नाने व्यवायमपि ,जागरधरूमनस्यम्‌ । 
अभ्य॒ञ्चनं सकशञ्वेगविधारणं च 
हश्चाण्यसात्म्यमशन च विष्द्धमन्नम्‌ ॥ &६ ॥ 
गोधूमभाषयववास्तुककाकमाची 
निष्पावकन्दमधुशिग्ुरसालपरगम्‌ । 
कष्मराण्डदु, सब बद्र्‌ शुर चात्रपान 
ताभ्बूलमिक्षुगुडमयञ्चपोदिका च ॥ &७ ॥ 
द्राक्षाऽभ्छ्षेत सफलं लश्चन च घी 
दुषाम्बु स्तु शृहवारि च नारिकेलम्‌ । 
सस्नेहन शरगमदोऽखिलप्रशाकं 
क्षारः सराणि सकलातिं पुननेत्रा च ॥ &८ ॥ 
एर्वाककं छवणमम्छमपि प्रकोपि 
वर्गोऽतिषारगद्पीडितमानवेषु ॥ ६३९ ॥ 
सेददेना, अंजन ठ्गाना, रषिर निकङ्ाना ( फस्त्खछवाना ), अधिक जर्पान, 
स्नान, तैथुर, राति जागरण, धूश्रपान, नस्य ग्रहण, तैकदिकी माङिरा, मरनूत्रादिके 
वेगोको रोकना एवं र्खे, स्वभाव विशद, देश-काक ब सयोग वेर्द्ध ॒पदार्थाका 
भोजन, गेह, उडद्‌, जा, वशुभा, पकोय, सेमरकी फी, सरदि ननी फ टी, आम, 
सुपारी, पेठ।, तोम्बी ( छोकी ), बेर आर भारी अन्न पान, ताम्बुरु, इख, यड; 
परदिरा, पोका शाक, दाख, अप्र्पेत, हसन, से प्रकारके कन्द शाक, आमल, 
दरषितिनक, कजी, नारियर, लेदद्रञ्य, कस्तूरी, सब प्रकारके पत्तवाठे शाक ओर 


पुननैवा, ककडी, खासखारे ओर सारक ( दस्तावर ) पदाथ, नमकीनः खदटेपदाथे ये 
मु --दाथं अतीसारमं अहितकारी ह ॥ ६६-६९ ॥ 


इति भेषज्यरत्नावल्यां अतिसारचिङित्सा । 
~~~ 


२६० भेषज्यरत्नावरी । [ ्रहणी- 


ग्रहणीरोगक्छी चिकित्या ¦ 
दणीमाितं दोषमजीर्णवहुपाचरेत्‌ ! 
अतिघारोक्तविधिना तस्यायं च विपाचयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
संग्रहणीरोगमं अजीणेरोगकी समान चिकित्सा करनी चाहिये ओर अतिसाररो- 
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गमे कटी इई विधिके दारा अपक्व दोषोंको पकाना चािि ॥ १॥ 
श्रीरावुगते सामे रसे रंवनपाचनप्‌ | 
विश्चुद्धामाशयायास्मे पंचकोलादिभिदतम्‌ ॥ 
दात्येयादि ष्वतन युनर्योगांश्च दीयकान्‌ ॥ २ ॥ 

दाररिमे अपक्वरसके संचित दोनेपर रोगीको रघन क राके दोषांको पचि । फिर 
बमन्‌ ओर्‌ विरेचनादिके दारा आमाशयको शुद्धक१के पंचकोलकआादिसि सिद्ध कयि 

दए पेयादि दल्के अत्र भोजनके स्यि ओर अश्रिप्रदरीपक ओंषधियं सेषन करावे ॥२॥ 
दणीदोषिणां तक्र दीपन श्राहि लाघवात्‌ । 
पथ्यं मचुरपाकित्बान्न च पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कषायोष्णविकाशित्वाद्रक्ष्याज्चैव कफे हितम्‌ । 
वाते स्वाद्रम्लसान्द्रत्वात्छद्यस्वमविदाहि तत्‌ ॥ 9 ॥ 

संग्रहणीरोगवाठे मनुष्याको तक्र ( महा ) .छष्ुपाक्री ( दल्का ) दीनेसे अगिप्रदी- 
षकः, मररोधक ओर पथ्य दे । एवं मधुरपाकी दोनेसे पित्तको पित नही करताः 
तथा कषेखा, उष्ण, विकासी ओर रूक्ष होनेसे कफजन्यरोगोमें हितकारी है ओर 
अधुर, अम्कड तथा सान्द्र ( गाढा ) होनेसे बातरोगमे उपयोगी दै । तत्काल्का 
अस्तुतकिया इञा महा विशेष गुणकारी ओर दाहनाराक दै ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

शटीं सस्ताविषां शचीं पिबेनरेन कथितां समांशाम्‌ । 

मन्दानरूत्वे सततामतापामामावडन्ये यदह णीगदे च ॥ ‰ ॥ 
 मन्दा्नि, आमातिसार, आमाविषन्ध ओर आमथुक्तग्रह्णीमें साठ, नागरमोथा, 
अतीक्च ओर गिढोय इनको समानमाग खेकर यथाविधि काथ बनाकर पान करना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
धान्यकातिविषोदीच्ययमानीघुस्तनागरम्‌ 


बाद्विपणीविस्वं च दद्यादीपनपाचनम्‌ ॥ ६ ॥ 








चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । २६१ 


किक भक ककन कन दकम क दि क्०किकन्कन्केयिकवी 





धानिर्यो, अतस, खुगन्धवाला, अजवायन, नागरमोथा, सौठ, दिरैदी, शाटपर्णी, 
यृश्िपर्णी, ओर वेखगिरी इनका काथ अभिक शषन करनेके स्थि एव दोषाको 
पचानेके छ्य देना चादि ॥ ६ ॥ 
श्रीफएङ्शखाह कल्को नागस्च्णेन मिश्रितः सश॒डः 
हणीगदमत्थुभं तक्रथुजा तु शर्त जयति ॥ ७ ॥ 
कच्चे वेरके कर्कं ओर साठके चूणंके साथ यड मिखाकर सेवन करनेसे ओरं 
परपे तक्र 'णान करनेसे अत्यन्त म्रबर ग्रहणीम्‌ शीघ्र नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
नागराद्यचूणं । 
नागरातिविषाश्चुस्त घातको सरसाञ्जनम्‌ । 
वत्सकत्वक्फलं षिष्वं पां कटकरोहिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिबेत्‌ समांशं तच्चरण सक्षोदर तण्डकम्बना । 
पैत्तिके थदणीदोषे रक्ष यञ्ोपवेश्यते ॥ ९ ॥ 
अशास्यथ गुदे श्चं जयेच्ेव प्रवाहिकाम्‌ । 
नागराघभिदं चरणं ङष्णाञेयेण पूजितम्‌ ॥ १० ॥ 
सोढ, अतीस, नागरमोथा, धायके षटू, रसत, ङ्डेकी छार, इन्द्रजो, बेरुगिरी 
वाढ ओर कुटकी इन सवके समानभाग पिधित चणेको शहद ओर चावरकि पानीके 
साथ सेवन करनेसे पित्तज संग्रहणी, रक्तज ववाक्षीर, यदद्य ओर मवाहिकयेग 
इर होता है । यदह नागरा्यच्रृणं कुष्णात्रेय करके प्रूजित है ॥ ८-१० ॥ 
पाटा्यनच्रूणे । 
पाठशिह्वानलव्योषजम्बुद्‌ाडिमघातकी । 
कट्कातिविषायुस्तादार्वीभूनिम्बवत्सकेः ॥ ११ ॥ 
स्वेरेतैः समं चण कोरजं तण्डाम्बुना । 
सक्षौद्रं च पिबेच्छदिंज्वरातीसारशुरुवान्‌ ॥ 
तडदादम्रहणीदोषारोचकानलम।दजित्‌ ॥ १२॥ 


१ “'शीतकषाय पानेन तण्डुरोद्‌ककटपन्पा । केऽप्यष्ट एणतोधेन आइस्तण्डुखभावनाम्‌ ५”? 

तण्डुलोदकक्षी विधि-शीतकषायॐे मानके अवसर तण्डलोदककी कल्पना करनी चादि 1 ~ कोड 
देखा कहते है कि, एक भाग छटेहुए चावलोको ८ भाग जलमें रा्रिकोभिगोदेना चाहिये फिर उखको 
ऋतःकाल छानकेर काममे लाना चाहिये । > 





२६२ - भेषञ्यरस्नावटी । [महणी- 
पाट, वेरागरी, चीतेकी ड, सोंठ, पीपर, पिरच, जाञ्चनकी- छाल, अनारके 
बद्र, धायके पूर, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारुहल्दी, चिरायता ओर 
इन सबके चृणेको समानभाग ओर सम्पूणं चृणंकी समान ङडेकी जडकी जङ्का 
चुणं सबको ९कत्र मिलाकर चावलाके जर आर मधके साथ पान करनेसे. ` वमन, 
ज्वरातीसार, खल, वषा, दाह, सम्रहणी, अका, अशिमान्द्य आटि `, रोगः{नष् 
होते ह ॥ ११॥ १२॥ 

स कापित्थाष्टकचूणं । 
यमानींपिप्पलीमूरखचावुजातकनागरैः । 
मरिचाभिजलाजाजीधान्यसोवर्चछेः स्मेः ॥ १३ ॥ 

 ब्क्षाम्डधातकीकृष्णाबिल्वद्‌] डिमतिन्दकैः ! 
त्रिशणेः षड्गुणसितेः कपित्थाष्गुणेः कृतः ॥ 5 
चर्णोऽतीसारथदणीक्षयय॒स्मगलखामयान्‌ । 


कासश्वासाभ्निसादाशेभ्पीनसारोचकाञयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अजवायन, पीपलामूर, दाख्चीनी, इखायची, तेजपात, नागकेशर, साट, पिरच, 
कारुचीता, खगन्धवाखा, कााजीरा, धनिया ओर काठानमक इन सब ओपधिर्योकां 
चण एक एक भाग एं तीन्तिडीक, धायके प्रू, पीपल, वेरगिरी अनारदानें 
ओर तेद ये मत्येक तीन तीन भाग, पिश्री ६ भाग ओर कैथका गूदा < भाग 
कषे । सबको एकत्र मिराकर इस चृणको उपयुक्त मातरासे सेवन करे तो -अतीसार 
संग्रहणी, क्षय, गुल्म, गरक रोग, खोसी, श्वास, मन्दामि, ववासीर, पीनस ओर 
अरुचि ये सव रोग दूर होते द ॥ १२६-१५ ॥ 
स्वरुप-गङ्घाधरच्रुणं । 
ुस्तसेन्धवश्चुण्ठीमिधातकीलोभवत्सकेः । 
बिद्वमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रयवबालकेः ॥ १६ ॥ 
आभ्रबीजं चातिविषा कना चैभिः सुच्रणितम्‌ । ` 
`  क्षोदरतण्डुलतोयाभ्यां जयेत्पीतवा प्रवादिक्ाम्‌ ॥ १७ ॥._ _ 
. ` सवांतिसारशमनं सर्वशुखनिषुद्नम्‌ । ४ 
 . संग्रहभ्रहणीं इन्ति सूतिकातङ्खमेवे च ॥ ` ~=: 


नी क, 


एतद्रद्भाधरं चरण सदिदरिगावरोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 


चिक्किता ] भाषातीकासदहिता । | २३ 








क 


नागरमोथा, सैंधानमक, सार, धायके फूट, रोध, कुटी छार, वेलगिरी, 
मोचरस, पाठ, इन्द्रजौ, सुगन्धवाा, आमकी गुटखीकी मीगं, अतीस ओर क्ना- 
वन्ती इन सव ओषधियोंको समानभाग ठेकर तूणं बनाख्ेवे । इस चुणेको यथो “ 
चित मात्रासे शहद ओर चावलोके जलके साथ. पान करनेसे प्रवाहिका राग दूर 
होता रै) यह गंगाधरनचर्णं सरबप्रकारके अतिप्तार, समस्त शूक, संग्ररणी ओर प्रसु- 
ताके सम्पूणं रोगोंको इर करता ॥१६-१८॥ 
मध्यत गङ्ाधरच्रूणे । 

बिसं मोचरसं पाटा. धातकी धान्यमेव च । 

हीबेरं नागरं शस्तं तथेवातिविषा समम्‌ ॥ १९ ॥ 

अहिफेन रोधक च दाडिमं हज तथा । 

पारदं गन्धकं चेव समभागं विच्रणयेत्‌ ॥ २० ॥ 

तक्रेण खादयेत्‌ प्रातश्चणं गंगाधरं महत्‌ । 

ज्वरमष्टविधं इन्थादतीसार सुदुस्तरम्‌ ॥ | 

ग्रहणीं विविधां चैव कोष्ठव्यापिहरं परम्‌ ॥ २१ ॥ 

वेलगिरी, मोचरस, पाठ, धायके छूर, धनिर्यो, खगन्धवाला, साठ, नागरमोथा, 
अतीस, अफीम, खोध, अनारदाना, कंडेकी छार, श्ुद्धपारा ओर शुद्धं गन्धकं इन 
सघको समान भाग ठेव । प्रथम पारे ओर गन्धककी कजटी करछेवे । .फिर सव 
ओषधिर्योको एकतर छूट पीसकर बारीक चूण करके उसमें उक्त कजनटीको खरक 
कररेवे । इसमेंसे प्रतिदिन प्रातःकार तीनतीन माद्य चणेको मेके साथ सेवन करे 
तो यह मध्यम गंगाधस्च्रूणे आठ भ्रकारके वर, दारुण अतिसार, अनेक प्रकारकीं 
संग्रहणी ओर अत्यन्तप्रबर ऊष इन सव व्याधियांकों हरता है ॥ १९२१ ॥ 
वृहद्रङ्ाधर्चूणं । 

विल्वं शङ्खाटकदटं दाडिमं दलमेष च । 

सघुस्ताऽतिविशा चैव्‌ सजश्वेतं च धातकी ॥ २२॥ 

मरिचं पिप्पटी शण्ड दार्वीं भूनिम्बनिम्बकम्‌ । 

जम्बू रसाञ्जनं चेव ऊुटजस्य फट तथा ॥ २३ ॥ 

पाटा समङ्गा हीकेरं शारमरीवेष्टमेव च । 

शक्राशन भृङ्राजच्रण देयं समं समम्‌ ॥ २४ ॥ 


२६४ भेषज्यरतनावरी । [ ग्रहणी ~ 








¬ भद कवर कनन. कन्कान 9७०8-8. 9७ 


कुटजस्य त्वचश्च्रण सव॑न्णैसमं मतम्‌ । 
. . _एत्रङ्गाधरं नाम बरदच्चणं महाशुणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
वेरुगिरी, सिंघाडके पत्ते, अनारके कोमल पत्ते, नागरमोथा, अतीक्ष, रार, 
धायके प्फूक, पिरच, पीपल, सोंठ, दारूदल्दी, चिरायता, नीमकी छा, जानकी 
छार, रसौत, इन्द्रजो, पाठ, जाद॑ती, सखगन्धवाखा, मोचरस, भग ओर भगत 
इन सवका चृणं समानभाग ओर समस्त खणैकी बराबर कडदी छाख्का चूं 
र्वे \ सबको एकत्र उरीकः पीसकर कपडछान करटेवे । इसको भतिदिन उचित 
मात्रास्त बकरकं दूध या माड अथवा शहदके साथं पिखाकर सेवन करं । यह्‌ बृह्‌ 
त्गाधरनामवाखा चूणे विशेष गुणकारी ह ॥ २ २-२५ ॥ 
नानाऽ्णमती पारं चिरजं बहुहूपिणम्‌ । _ 
द्वारां ग्रहणीं इन्ति तणा कासं च इुलंयम्‌ ॥ २९६ ॥ 
ज्वरं च विविधं इन्ति शोथं चेव इदारुणय्‌ । 
अचि पाण्डुरोगं च इन्यादेव न संशयः ॥ 
छागीदुग्धेन मण्डन मधुना वाथ लेहयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यह चूणे विविधप्रकारके, वहुतदिनोके पुराने ओर अिदोषज अतिसार, दुःसाध्य 
ग्रहणी, तषा, प्रवल खोसी, अनेक भकारके ज्वर, दारुण शोथ, गरचि, पाण्डरोग 
आदि व्याधिय।को निस्षन्देह नष्ट करशनेवारहे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
ृद्गङ्गाधरचणे । 
पुस्तारदट्कश्चण्ठीमिघोतकीलोधबारकैः । 
बिरमोचरसाभ्यां च पाटेन्द्रयववत्स॒कैः ॥ २८ ॥ 
आभ्रबीजसमङ्ञातिविषायुकतेथ चूणितेः । 
मधुतण्डलपानीयं पीते इन्त प्रवाहिकाम्‌ ॥ २९॥ 
न्ति सवानतीसारान्‌ अदणीं दन्ति वेगतः । 
बृदधगङ्गाधर चणं शुन्ध्यद्रीवाणवादिनीष्‌ ॥ ३० ॥ _ 
नागरमोथा, अरलृकी छाल, सट, धायके फ, रोध, सुगन्धवारा, बेलगिरीः 
भोचरक्त, पाठ, इन्द्रनो, ऊडकी छाल, अमकी शख्डीकीं मींग, ठल्नावेती ओर 
अतीस इन सके समान भाग मि्ित चूणैको शहद ओर . चावकाके जलके साय 
सेवन करनेसे प्रवाहिका ओर सप्रकारक अतीसार नष्ट होति दह । यह बद्ध गगाधरः 
„णं गङद्धाके समानं वेगवाडी सं्रहणीको तलका दूर कर्ता ॥ 





चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । २६५९ 


स्वल्पठ्वङ्कादयचूण । व नि ` 
लवज्ञातिविषाशश््वं विष्व पाठ च शाल्पटी । 
जीरकं धातकीपुष्पं लोधरन्द्रयववारकम्‌ ॥ २१ ॥ 
धान्यं सनैरस शङ्खी पिष्यरी विश्वभेषजप्‌ । 
संमा यावके च सेवं सरसाखनम्‌ ॥ २२ ॥ 
एतानि समभागानि क्ष्णच्रूणानि कारयेत्‌ । 
शसयेदयिषान्दयं च सं्रहमहणीं जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नानावणंमतीसारं सशोथां पाण्ड्कामलाम्‌ । 
इदमष्टीखिं इ न्ति कासं शास वरं वमिम्‌ ॥ 
स्वरोगं रिहन्त्याक्च भास्किरस्तिमिर्‌ यथा ॥ २४ ॥ 

ठ[ग, अतस, नागरमाथ), देखागरा, पाट, समख छर, जारा, वाक ष्ट, 
खच्‌, ३न्ज।, इगन्धबाटा, धानया, रार, काकडासगा, पाष; साट. ठक्जादन्ता, 
जवाखार, सधानमक आर रसात इन सबका समन नाग ककर बराक चूण कर्‌ 
ख्व य चूण मन्दान, सप्रहणां अनक क्वणवालख्‌ मर साथद्ुक्त अतषार्‌. 
पाण्ड कामा, अद्ाटरका, श्वाक्च, खासा ज्वर्‌, वमन जा अन्‌कप्र२क रागक 
उसी प्रकार तत्कारु नष्ट करता हं जसं सूयक प्रकाश अन्धकारका तत््ण दर 
ऊर ठेता है ॥ ३ १-३४ ॥ 

ब्रहद्छवङ्ाययचूण । 
लवद्घातिविषाश्रस्तं पिप्पली मरिचानि च । 
सेन्धवे इब्ुषा धान्यं कट्फलं पुष्करं तथा ॥ ३५ ॥ 
जातीक्ोषफलाजाजीषोवचरुरसाञ्जनम्‌ । 
धातकी मोचकं पाड पत्र तारीशकेशरम्‌ ॥ २६ ॥ 
चि्रकं च विड चैव तुम्बुरुप्िल्वमेव च । 
त्वगेखपिप्पलीमूलमजमोदा यमानिका ॥ २७ ॥ 
समङ्गा वत्सकं शुण्ठी दाडिमं यावश्चुकजम्‌ । 
निम्बं सनेरस क्षारं साघु रङ्णं तथा ॥ २३८ ॥ 
ह्रीबेरं रजं चेव जम्ब्वाभ्रं कटरोहिणी । 
अथक पुटितं रहं श्ुद्धगन्धकपारदम्‌ ॥ २९ ॥ 
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एतानि समभागानि -श्णन्नणानि कारयेत्‌ । 

मधुना वा छिदेच्चण पिबेत्तण्ड्ल्वारिणा ॥ ७० ॥ 

सवंदोषहरं चैव अहणीं हन्ति दुस्तराम्‌ । _ 

वातिकीं पेत्तिकीं चेव डष्मिकीं सान्निपातिकी ॥७१॥ 

रोग, अतीस, नागरमोथा, पीपर, मिरच, संधानमक, हाञवैर, घनिर्यो, काय- 

फर, पुह करमृट, जावित्री, जायफरु, काठकाजीरा, कारनमक, रसौंत, धाथके एल, 
मोचरस, पाट, तेजपात, ताठीसप्र, नागकेशर, चीतेकी जड, दिरियाक्षंचरनमक,. 
तम्बरु, बेखुगिरी, दाख्चीनी, इरायची, पीपलामूक, अजमोद्‌, अजवायन, लना- 
वन्ती, इन्द्रां, साट, अनारका बक्कर, जबाखार्‌, नीपकी ऊर, रा, 
सजी, सस॒द्रफेन, सुहागा, सखगन्धवाखा, ङडकी छर, जायुनकी छ, आमका 
छार, टकी, अभ्रककी भस्म, ठोहेकी भस्म श्चुद्ध॒गन्धग ओर शुद्ध पारा इन 
सबके समान भाग ठेवे मरथम पारे ओर गन्धककी कजरी बनावे किर सबको 
एकतर खरक करके बारीक चूण करख्वे । इस चूणको शहद अथवा चावलाके 
जटके साथ सेदन करनेसे सब प्रकारके रोग, बातज, पित्तज, कफज ओर त्रिदोषज 
संग्रहणी नष्ट दोती रै ॥ ३५-४१॥ 

पक्रापक्रमतीसारं नानावणं सवेदनम । 

कृष्णारुणं च पीतं च मांस्तधावनसश्धिमम्‌ ॥ २ ॥ 

ज्वरारोचकमन्दा्यि कासं श्वासं वमि तथा । 

अम्लपित्तं तथा दिका प्रमेह च इलीमकम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पाण्डुरोगं च विष्ठम्भमर्शंसि विविधानि च । 

्रीदयरमोदरानाद्षोथातीसारपीनसान्‌ ॥ ७ ॥ 

आमवातं तथाऽजीणं संग्रहथदणीं जयेत्‌ । 

उद्र प्रदरं चैव लवङ्गायमिदं शुभम्‌ ॥ ७५ ॥ 

एवं पक्वा तिसार, आमातिसार, अनेकवणेका षीडायुक्त काला, छार) पीठ 

अथवा मांसके धोवनकी समान अतिसार, ज्वर, अरुचि, मन्दाभि, खस, शास, 
वमन, अम्कापित्त, हिचकी, प्रमेह, इरीमक, पाण्डुरोग, विबन्ध, अशी, प्टीहा, गरम, 
उद्ररोग, अफारा, शोथयुक्त अतीसारः पीन, आमवात, अजीणे, दारुण सप्र 
हणी, उद्रविकार ओर श्रद्ररोग इन सब व्यावि्योरो यह; ख्वगा्य चूण तत्काट ` 
नष्ट करता है ॥ ४२-४५ ॥ 
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महाट्वङ्कादयच्रूण । 
लव्ध जीरकं कौन्ती सैन्धवं चिष्ठगन्धिकम्‌ । 
अजमोदा यमानी च भुस्तकं सकंटूच्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
फला शतपुष्पा च पाटा भूनिम्बगोक्षुरम्‌ । 
जातीकोषफले दार्वीं नलदं चन्दने भुरा ॥ ४७ ॥ 
शठी मधुरिका मेथी र्णं कृष्णजीरकम्‌ । 
क्षारद्वयं बाखकं च विल्वं पोष्करकं तथा ॥ < ॥ 
चिक पिप्पलं विडं सधनीयक्‌म्‌ । 
रसाथगन्धकं लोहं समं सवं विच्चणतम्‌ ॥ ९ ॥ 
मग, जीरा, रेणका, सैधानमक, दालचीनी, तेजपात, इकायची, अजमाद, अज 
वायन, नागरमोथा, सोढ, पीप, पिरच, हरड, आमला, बहेडा, सोया, पाठ, ।चराय॒ता,- 
गोखुरू, जावि, जायफलट, दार्दल्दी, खस, रक्तचन्दन, मुरामांसी, कचूर, साफ 
मेथी, सुहागा, काख्जीरा जवाखार, सन्नी, सुगन्धवाखा, वखागर। पुट्‌ करय, चीतेकीं 
जड, पीपटामूर, वायिडङ्, धनिर्यो, शुद्धपारा, अभ्रक, शुद्ध गन्धकं. आर खाहका 
भस्म इन सबको सपान भाग टकर बारीक चृणं करटेवे ॥ ४६-४२ ॥ 
उष्णोदकाचपानेन्‌ मन्द्‌्र्दीपन प्रम्‌ । 
ततोयाद्पानैवां बुद्ध्वा दोषगति भिषक्‌ ॥ ५० ॥ 
आमातिसारं अरहणीं चिरकारोत्थितामपि । 
जलं ` विष्ठम्भमानाहं विषूचीं शोथकामले ॥ 43 ॥ 
हलीमकं पाण्ड्रोगं हन्ति कास विशेषतः । 
लवद्धाद्यं महच्चूणं शकंरासदितं पिबत ॥ «२ ॥ 
आध्मानं शमयेच्छीत्रे ख्वगस्यादुपानतः । 
अधिभ्यां नि्मितं द्यतहछोकाठु्रदकाडक्षया ॥ ५२ ॥ 
इस वर्णको गरम जल करे साथ पान करनेसे अग्नि अस्यन्त दीपन होती हे ओर 
दोषोके वलावरको विचारकर शीतरजलके साथ पान करनेसे आमयुक्त अतिसार, 
पुरानी संग्रहणी, खर, विबन्ध, आनाह, पिषूाचका, सूजन, कामर, दरीमक, पाण्डु- 
रोग ओौर विशेषकर ससी ये सव रोग शीघ्र नष्ट होते ह । यह महाख्वंगायनूणे 
पिश्चकि साथ सेवन करनेसे ओ इसपर टौगके जलका अयुषान करमेसे अफारेकोः 
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-तत्कार रमन करता है । इस चृणंको सांसारिकजीवोके उपर अस॒ग्रह करनेकी 
-ईच्छासे अश्िनीङ्कमारोने. निर्माण किया ह ॥ «०-५३ ॥ 
ठ स्वल्पनायिकाचूण । 
नशाणं पञ्चलवणं प्रत्येकं उयुषणं पिचु । 
गन्धकान्माषका अष्टा चत्वारो साषक। रक्चात्‌ ॥ ५४ ॥ 
इन्द्राशन परं शाणञितयाधिकृमिष्यते । 
खादेन्मिश्चीकृताच्छणभङुपेयं च कालिकम्‌ ॥ 4 ॥ 
माषकादिक्रमेणेवमययोज्यं रसायनम्‌ । 
अत्यन्ताभ्निकरं चेतद्धोजन सार्वकामिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रसिद्धा योगिनी नारी तश प्रोक्तं रसाथनप्‌ । 
, _ ग्रहणीनाशनं श्यतदधि्न्दीपने परम्‌ ॥ ७ ॥ 
पचो नमक मत्येक एकएक तोका, सौरः पीपल पिरच ये-मत्येकः दो दो तोङे, 
शुद्ध गन्धकं < माश्च, ुद्धषारा ® मासे पाकर ओर भाग पच तारे ठेषे । प्रथम 
--गन्धककी क्री बनाकर फिर सचको एकतर खूब बारीक पीसख्वे । इस कांजीका 
अचुपान करे तो इससे अधरिकी अत्यन्त बृद्धि होती है ओर संग्रहणी रोग दूर होता 
गा इसप्र यथेच्छ भोजन करना चाहिये । इस रसायनका एक मसिद्ध योगिनः 
जीने वणन कयां है ॥ ५४-५७ ॥ 
4 मध्यमनायिकाच्णं । 
कंष गन्धकृमद्धंपारदयुतं कु्याच्छभां कृनलीं _ 
द्रयक्षांशं अिक्रटोश्च पञचर्वणात्‌ साद्ध च कष्‌ पृथक्‌ । 
साद्यक्षं द्विपलं विचूर्ण्य सकर शक्राशनान्मिश्चितात्‌ 
खादेच्छाणमतोऽव काञिकपटं मन्दाभरिसन्दीपनम्‌ ॥ 
स्वेच्छ भोजनतो रसायनमिदं कण्डादिकोपद्रवे 
पेयं चाज तु कालिकं वेदति सा नारी महायोगिनी॥५८॥ 
दन्याद्रात. च पित्तं कफविकृदिमतीसारमत्यु्रहूपं 
कासं शासं च शूलं ज्वरघुद्ररुजो राजयक्ष्माणघुप्रम्‌ । 
फ्ीहानं चामवातं षडपि च गुदजान्ष्ठरोगं समग्र ` 
वातासं कण्डरोगानिदमिह कथितं दीपनं जाठरागरः ॥५९॥ 
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व वाक काक का [कि क क ० ` ह, ` _ | 
शुद्धगन्धक एक तोट | ओर शुद्धाया £ माशे इन दोनोंकों एकत्र पिरकरः 
कल्टी बनावे । पिर साट, मिर्च, पीपट ये प्रत्येक दो दो तोरे एवं पाचों नमकः 
डेद डद तोके ओर भंगका चुणं सादे आढ तीरे ठेषे \ इन सको एकत्र मिखाकर्‌ 
बारीक च्ूणं करल्वे । इस चूको मतिदिन चार माहे पर्मिण सेवन करे ओर 
पीते क पल कांजीको पान करे । इसके सेवन करनसे मन्दं अभि अत्यन्त 
9 ^ भि ~प ८ | > (१ ५ [ ५९/ 
दीवन होती है ) एवं वातज, पित्तजन ओर कफ़ज भयंकर अतिसार, खंसीं) शास; 
युक, उर, उदररोग, राजयक्ष्मा, पीदा, आमवात, छः प्रकारके गदाके रोग. 
सम्पूणं ऊष्ठरोग, बातरक्त ओर कण्ठरोग ये सव तत्का नष्ट होते हँ । इसपर ययेच्छ 
भोजन करना चाहम ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
बृहच्चायिकाच्रूणं । 
चकं िष़ख व्योषं विडंगं रजनीद्रयम्‌ । 
ब 8 १ च 
मट्कातकं यमानी च हिशुङुवणपञ्चकम ॥ ६० ॥ 
~ घमो = मः = 
गहचूमा वचा इड चूनसभ्रकमन्वकृषर्‌ । 
कषारय चाजमोदा .पारदो गजपिप्पली ॥ ६३ ॥ 
-~ १, ख | == ष 
अमीषां चर्णकं यावत्‌ तावच्छकशनस्य च ॥ ६२): 
अभ्ययं नायिकां ग्रातर्योभिनीं कामहपिणीम्‌ ॥ 
बिडारुपदमा्रं तु भक्षयेदस्य गुण्डकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
चीते री जड, हरड, आमला, बहेडा, सेट्‌, पीपर, मिरच) वायविडङ्, रस्दी+. 
दारुहल्दी, भिवे, अजवायन, दग, पचि नमक? घरका धुआ, वच, ऊट, 
नागरमोथा, अश्रक, युद्ध, गन्धक, जवाखार, सन्नी, सुदागा' अजमोद्‌, शुद्धपारा 
ओर गजर्पपड इन सवको समान भाग ठेकर मथपर पारे ओर गन्धककी कज्नटीं 
वनाख्वे । फिर सबको एकत्र पमिङाकर चूणं करलेवे । फर इन ओंषाधेय।का जितना - 
चरणं हो, उसीकी बशर भागका चृणं पिङाकर सवका एकमएक करके एक उत्तम ` 
4 क क क्वि कि किः ष भ „५ ट 
पात्रे भरकर रखदेे । प्रतिदिन प्रातःकार कापरूपधारिणी योगिनीकी पूजा कर 
इस चर्णको एकषएक तोखा पसिाण भक्षण करे । इसपर काजी, चावलाक्रा जल? 
उडदका यूष, अभ्यङ् सान, मासिका भोजनः, मह, सुनीहृईं मछरी ओर दही ये सब ` 
हितकर है ॥ ६५-६३ ॥ 
[ ~ ~| © [- , । 
मन्दाभिकाक्षदनामणीदपाण्डुचिरञ्वरान्‌ । _ 
प्रमेहशोथविष्ठम्भसमहग्रहणीं जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


ल 
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सवोतीसारदरण्‌ः स्श्ुलनिषरूदनः । 
आमपातगदोच्छेदी सूतिकातङ्नाशनः ॥ &« ॥ 
न च ते व्याधयुः सनिति वातपित्तकफोद्धवाः । 
मान्दं इन्यादसौ सिद्धो युण्डको नायिकाडृतः ॥ ६8 ॥ 
वार्यत्रमाषमभ्यङ्गक्लान पिशितभोजनन्‌ । 
काजिकाम्ं सदा पथ्यं द्ग्धमीनस्तथा दधि ॥ 
काष्ठमप्युद्रे तस्य भक्षणादययाति जीणैताप्‌ ॥ &७ ॥ 
यह बृहन्नायिका ^, मन्दाभि, खस, वासीर, फीहा, पण्ड, जीणंडवर, प्रमेहः 
-दोथ, विष्ठम्भ, प्रचर संग्रहणी, सच प्रकारका अतीसार, सम्पूणं श्यूखरोग, आमबात्‌, 
मसूतिकाके विषिध प्रकारके राग इत्यादि दुस्तर व्याध्रयांको शीघ्र न्ट करता दे । 
इस च्णते वातज, पित्तन ओर कफज किती प्रकारके भी रोग नदीं ठहर सकते 
ओर इसते अमि इतनी तीव्र होजाता है कि, भक्षण किया इअ कष्ठ भी एच 
-जात ₹ै ॥ ६४-६७ ॥ 
; | । ग्रहणी गादरङचणे 1 
रसगन्धकरोहाभं दिड्ख्वणपञ्चकम्‌ । 
हरिदे कुष्टकं चैव वचां मुस्त विडङ्गकम्‌ ॥ &८ ॥ 
त्रिकट ज्रिफला चित्रमजुमोदा यमानिका । 
गजोपड्कल्या क्षाराणि तंथव ग्रहुधूमकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एतेषां कार्षिकं चूण विजयान्रणकं समम्‌ । 
, -माषद्रयमिदं चरणं शाखितण्डुख्वारिणा ॥ ७० ॥ 
, भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय ्रदणी गद्नाशनम्‌ । 
अचि च ऊुरुते दीपे वडवानलसत्निमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सवातीषारशमन तष्णज्वरविनाशनम्‌ । 
पक्ापक्रमतीसारं नानवण सबेदनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
आमातीप्रारमखि विशेषात्‌ श्वयथुं जयेत्‌ । 
अपताध्यां अहणीं इन्त पाण्डुपरीहचिरज्वरान्‌ ॥ 
अदणीशादृखचरण पवंगेगङलन्तकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


चिकित्सा भाषादीकासदहिता । २७९१ 
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शुद्ध वारा, युद्ध गन्धकः, रोदा, अभ्रक, हींग, रपौचोनमक, हल्दी, दारुहद्दी, 
ट, वच, नागरमोथा, वायकविडङ्क, सांठ, पीप, 1पिरिच, हदरड, आपरा, बहेडा, 
चीतेकी जड, अजमोद्‌, अजवायन, गजपीपर, सन्नी, जवाखार, सुहाग ओर घरका 
घुर्ओं इन परत्थेकका चरणं एकं एक तोरा ओर समस्त च्रूणंके बरावर भागका चूणं 
रेकर सबको एकत्र मिखाख्े । इपरमसे प्रतिदिन प्रातःकाठ दो दो माश चणं चाछि- 
धानाफे चावर्छाके पानीके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीराग दूर होता दे ओर अग्नि 
बडवानठकी समान . अत्यन्त दीपन होती है । एवं सब प्रकारके अतीसार ओर सब- 
प्रकारक! आमातिसार, तषा, उ्वर, पक्त अथवा अपक अनेर वणका ओर षीडा- 
युक्त अतिसार, सूजन, असाध्य ग्रहणी, पाण्डु, प्ठीहा, जीणेज्यर एवे अन्यान्य 
सवं भकारकं रोगक्षमूहको नादा करनेके 19ये विशेषकर यहः ग्रहणींशादरेखचूणं 
सिंहके समान है ॥ ६८-७३॥ 
जावीफलायचूणं। 
जातीफलं विडङ्गानि चि्रकं तगरं तथा । 
तालीशं चन्दनं शुण्ठी क्वं चोपङुचिका ॥ ७> ॥ 
कृषूरं चाभया धात्री मरिच. पिप्पली तुगा । 
एषायक्षसमान मागाँश्चातुजातकषम्मितान्‌ ॥ =& ॥ 
ग्ररणीमतिसारं च्‌ वद्विमान्दं सपीनसम्‌ । 
वातद्छेष्मभवान्‌ रोगान्‌ प्रतिश्यार्याश्च दुःसहान्‌ ॥ ७६ ॥ 
जायफर, वायविडङ्क, चीतेकी जड, तगर, ताीसपत्र, खाक्चन्दन, साठ, खगः 
कालाजीरा, कपुर, हरड, आमक, मिरच, पीपल, वशलोचन, द्‌[र्चीनी? तेज पात, 
इलायची ओर नागकेशर इन सबको एकएक तोका ठेकर॒ बारीक पीसकर चूण 
करलेवे । यह चूणं ग्रहणी, अतिसार, मन्दांभि, पीनस, वात-कफजन्यरोग ओर 
दुस्साध्य प्रतिश्यायको रीघ्र नष्ट करताहै ॥ ७४-७६ ॥ 
जीरकायचृणे । 
जीरकं रङ्कण सस्त पाठ बिस्व सघान्यकम्‌ । 
बारकं शतपुष्पा च दाडिमं टज तथा ॥ ७७ ॥ 
समङ्गा घातकीपुष्पं व्योष चेव भिजातक्रम्‌ । _ 
मोचारसं कडिगं च म्योम गन्धकपारदौ ॥ ७८ ॥ 
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावनातीफलनि च । 
एतत्‌ प्राशितमाेण ग्रहणीं दुस्तरां जयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


२७२ ` भेषञ्यरलनावदी । [ अ्रहणी-~ 
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अतीसारं निहन्त्याश्च सामं नानाविध तथा । 
कामलां पाण्डुरोग च मन्दाथ च विशेषतः ॥ 


जीरकाययमिद्‌ चरर्णमगस्त्येन प्रकाशितम्‌ ॥ ८० ॥ 

जीरा, सुहाग, नागरमोथा, पाट, बेखगेरी, धनिर्यो, सुगन्धा, सोया, अना- 
रके वक्र, ऊंडकी छार, ठजावंती, धायके प्ट, साठ, पपठ, मिर्च, दार्चीनीः 
तेजपात, इरायची, मोचरस, इन्दरजो, अश्क, शुद्ध परे ओर शुद्ध गन्धककां 
कञ्नटी इन सवके चृणेको समान भाग ठे ओर जितना इन सव ओंषाधेयाका 
चणे हों उस सबकी बरार जायफलछका चूण ठेकर मिखाख्वे ! इस चचूणेको एक 
एक माशेकी मात्रासि सेन करतेदी कठिन संग्रहणी; आपयुक्त तथ! विविधप्रका- 
रका अतिक्षार, कापर, पण्डूरोग अर विशेषकर मन्दा्चिः ये सं रन तत्काक 
दूर होते दँ । इस जीपकायचूण को -अगस्त्य्राषेने भ्रकारिोत क्रिया द ॥ऽ७-८०॥ 

पमाकेण्डेयचूणे 1 


शरुद्धसतं च गन्धं च हिङ्करु टङ्कणं तथा । 

व्योषं जातीफलं चेव लवङ्ग तेजपत्रकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
एराबीजं चिचक च पुस्तकं गजपिप्पली । । 
नागरं सजलं चं घातकश्यतिविषा तथा ॥ <२ ॥ 
शिथ्ुजं शाल्मलं चेवमहिफेनं पलांशकम्‌ । | 
एतानि समभागानि छ्ष्णन्रूणानि कारयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
खादेदस्मात्‌ प्रतिदिनं माषकं सितया सह । 
संग्रहयदणीं हन्ति मन्दाथ च विनाशयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
घातव॒द्धि वयोबदि बख्षुि करोत्यपि । 


कंण्डेयमिद्‌ चरणं महादेवेन निर्मेतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जुद्धपारे ओर शुद्ध गन्धककी कजनङा, सिगरफ, सुहाग, साठ, पौपरु, मिरच,. 
जाप, खग, तजगपात, ३ख चचक दान; चति जड, नागर्माधथा) गजपीषल 
सोँठ, सुगन्धवाका, अश्रक, धायके क, अतीस, सर्दिजनेके बीज, मोचरस ओर ` 
अरीत ये प्रत्येक ओषधि चार चार तरे ठेकर सवका एकत्र बारीक चूणं करठेये।. 
इते मतिदिन एक एक माग व्रणं चार तोह मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन कटे 
तो य& चण भ्रबङ संग्रहणी अ।र आका मन्दताको नष्ट करता € भर धातुक, 


चिकिरा ] भाषारीकासहिता । २७३. 
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बृद्धि, आयुकी वृद्धि, घलकी बृद्धि तथा पको करता है । इ माकैण्डेय 
चूणंको श्रीमह देवजीने कहा रै ॥ ८१-८५ ॥ 





कंञ्चटावछेह्‌ । 


प्रस्थे पचेत्‌ कंचटतालमूर्यौ सिताद्धप्रस्थ शृतपादशेषे । 
ततोऽक्षपम्रात्ाणि समानि दबयाच्चू्णानि धीरो विधिवत्तदेषाम्‌ ॥ 
समङ्ा घातकी पाग विदं भ्ुस्ताऽथ पिप्पली । 
शक्रका तिषिषाक्षारसौवचंखुरसाञज्जनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
शास्परी वेष्ठकं चैव स्वं सिद्धे निधापयेत्‌ । 
शीते च मधुना कडवा. विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


जरपीपर ओर मूसररी इन दोनोको आठ आठ पठ ठेकर एक प्रस्थ जरम 
पकावे । जब पककर चथा भाग जर शोष रहजाय तव उतारकर छनख्ेवे । फिर 
उस काथमं ३२ तारे मिश्री ओर ठलजनावरन्त, धायके टूर, पाठ, वेरुगिरी, नागर- 
मोथा, पीपल, भोग, अतीस, जवाखार, कारानमक. रसोत ओर मोचरस इन भरत्येकं 
ओषधिको डालकर पकवि । जब पककर अवरेहके समान गाढा दोजाय तव 
चूणेको वारक पीसकर डाल्देवे । जव अच्छे प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तव 
नीचे उतारकर शीतर होजानपर उसमं ८ तोखे शहद मिरखदिषे ॥ ८६-८८ ॥ 


अस्य मारां परुञज्जीत यथाकाल्प्रमाणतः । 

सवांतिक्षारं शमयेत्‌ संग्रदप्रहणीं तथा ॥ <९ ॥ 

अम्ल्पित्तक्ृत दोषशरुदरं सर्व॑हपिणम्‌ । ; 

विकारान्‌ कोष्ठजान्‌ इन्ति इन्यात्‌ शूलमरोचकम्‌ ॥९०॥ 
इस अवटर्हका दाष, काट र अवस्थाका वचार्कर उपद्ुक्तं मत्नास सवनं 


. करे तो यह स भकारके अतिस्तार, संग्रहणी, अम्छपित्त, अजीणे, उदररोगः, 


कोष्टगतरोग, शूर, अरूचि एवं अन्यान्य सवेपरकारके विकारांको दूर करता ` 
९ 
है ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


दशम्रूलम्ुड । | 
दशमूलीपलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । ` । 
तेन पादावशेषेण पचेद्‌ शुडव॒लखं भिषक्‌ ॥ ९१ ` 
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२७४ भेषज्यरत्नावरी । [ भहणो- 
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आप्रैकृस्य रसप्रस्थ दवा मृद्रिना ततः । 
लेदीभरते प्रदातव्यं चणमेषां पलं पलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं सरिचं विश्वमेषजम्‌ । 
दिङ्‌ भह्छातकं चैव विडगप्रजमोदकमप्‌ ॥ ९३ ॥ 
द्रो क्षारौ चित्रकं चञ्थं पंचैव ख्वणानि च । 
द्वा सुमथित कृत्वा क्षिभ्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ 
कोम ततः खादेत्‌ प्रातःप्रातविंचक्षणः ॥ ९४ ॥ 
 दृशमूककी ओंषधिरयोको सौ पर ठेकर ` एकद्रोण. जलम पकावे ! जब पककर 
चौथा भाग जर देष रहजाय तव उतारकर छान टेवे । फिर उस्षमं पुराना गड 
१०० पठ्‌ ओर अद्रलका रस॒ रउकमस्थ डालकर मन्द्‌ २ अृश्िसे पका । जब 
पकते र्‌ टेहका समान गाढा जाय त नाचे उतारकर उसमं पीपर: -पीपलामूढ, 
मरच, साठ, राग, गख, वायावडग, अजमाद्‌, जवालार, सज) चातका जड, 
चव्य ओर पाँ्चौ नमक इन ओषधियाके चारचार तोखे चणो डउाख्फर्‌ सरको 
एकमूएक करके एक मिदटौक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे ' इससे मतिदिन 
भ्रातःकाट एक एक ताखा भक्षण कर्‌ ॥९१-९.४॥ 
न्ति मन्दानरं शोथमामजां अदणीमपि । 
आम सवेभवं श्ल पीहानसुद्रं तथा ॥ ९५ ॥ 
मन्दानलभवं रोगं विष्टम्भ गुदजानि च । 
ज्वरं चिरन्तनं हन्ति तमिसखं माहमानिष ॥ ९& ॥ 
यई ओषधि मन्दापरि, सूजन, आमे उत्पत्नहुईं संग्रहणी, आप, सवेप्रकारके 
श्ल, ष्ठीहा, उद्रत्िकार, मन्द्भरिसे उतपत्रहृए रोग, विष्टम्भ ओर अदाम दोनेवाडे 
सम्पूण उपदर्वोको नष्ट करती हे ॥ ९५ ॥ ९५६ ॥ | 
। कर्याणयुड । 
परस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य दत्वाऽदेतुल गडस्य । 
चणीङ्खतैमन्थिकजीरचव्यग्योषेभकृष्णादवुषाजमोदेः ॥ ९६ ॥ 
विडंगसिन्धुिफलायमानीपाठभिषान्येश्च पटप्रमाणेः । 
दत्वा अद्च्चर्णपलानि चाश्ावघ्ठौ च तलस्य पचेययथावत्‌ ९८ 
तं भक्चयेदक्षपटप्रमाण यथेष्टचेष्र अिषठुगन्धियुक्तम्‌ । ` 
अनेन सरवग्रदणीविकाराः सश्वासकासस्वरमेदशोथाः ॥ ९९ ॥ 


[ 
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चिक्तिरषा ] भाषादीकासदहिता । ` २७९ 
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शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरग्रेहतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः । 


ह्लीणां च वन्ध्यासयनाशनोऽयं कल्याणक नाम गुडः प्रदिष्ठः ॥. 


विषां भजन्त्य्‌ मनाक्‌ तैले चिकित्सकाः । 
अचोक्तयानषा वम्यांतिसुगन्धिपलं प्रथक्‌ ॥ ३०१ ॥ 
शुद्ध आमर्छोके तीन भरस्थ रसमे पीपलामूल, जीरा, चव्य, सट, पिरच, पीप ;, 
जजपीपर, हाऊबेर, अजमोद्‌, वायविडङ्क, सेधानमक, हरड, आमा, वहेडा, 
अजवायन, पाट, चीतेकी जड ओर धनिया इन परत्येकको चारचार तोठे तेर 
शुना हा निसोततका चूणं ३२ तोर, तिरुका तैर ३२ तोठे ओर दाङ्चीनी, 
तेजपात, इरखायसी इन पत्येकका चूणे ६४ तोढे इन सवको मिाकर यथापिषिसे 
गुड दो दो तोके ड7कुकर पाककर पक व । जव पाक उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय 
तव॒ उसमे तिस्गन्धि ( दार चीनी, तेजपात, इलायची > का चूणे चारचार तोडे 
पिखाकर भतिदिन कषक तोडा शमाण भक्षण करे । इससे सवे प्रकारकी 
संग्रहणी, श्वास, खोसी, स्वरभेद ओर सूजन दूर होती ह तथा बहुत दिनांक 
पुरानी मन्दामि दीपन होती है ओर पुरुवस्वकी बद्ध होती है । यह कल्याण नापरक 
गुड बन्ध्या स्ि्योके वन्ष्यात्व दोषको निवारण करनेकी सवेश्रेष्ठ॒मरीषष 
डे ॥ ९७-१०१ ॥ 
कूुष्पाण्डञ्चुंडकल्याण । 
क्‌ ह्राण्डकानां टानां सुस्विन्र निष्डुलत्वचम्‌ । 
सर्विरस्थे पङ्शृतं त्र भाण्डे शनैः पचेत्‌ ॥ २ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं इस्तिपिप्पली । 
धान्यकानि विडङ्गानि यमानीमरिचानि च ॥ ३॥ 
त्रिफखा चाजमोदा च कश्गाजाजिसेन्धवम्‌ । 
एकैकस्य परं चैव जिवृदृष्टपल भवेत्‌ ॥  ॥ 
तैलस्य च पलान्यष्ठौ शुडपञ्चाशदेव तु । 
्रह्थेन्चिभिः समेतं तु रसस्याम्‌खकस्य च ॥ & ॥ 
यदा दर्वप्ररेपश्तु तदैनमवतारयेत्‌ । 
यथाशक्ति शंडान्‌ कुयात्‌ कषकषाद्धमानकाच्‌ ॥ & ॥ 
उत्तम भ्रकारते पके इए पेटेको रेकर छीर ठेवे । फिर उसके ्ुकडे करके १०० 
अल, घी १ प्रस्थ एदं पीपर, पीपल। पूरु, चीतेकी जड, अज>)द्‌, इन्द्रौ, कालाजीर। 
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ओर सधानमक इ भरत्येकका चरचर तो चूण, निसौतका चणे. ३२ तोष 
तिरूका तैर ३२ तोठे, यड पचास पल ओर आमर्छाका रस ३ धस्थ ठेव सबको 
एकन म खाकर ताक पान्न॒म वीरधपवेक मन्द्मन्दु आद्रत्ं पक्र } जच परकेत र 
कृरछसं र्ग तच उसक। नाच < तार्‌ख "फर उस॒मसे अपना आ्रकं बलाबुस्तार & 
मारेक्णं माचासे ककर एक तोखापयन्त सेवन करं ॥ २०२-१०६॥ 

अनेन विधिना चैवं प्रयुक्तस्तु जयेदिमान्‌ ! 

प्रसद्य महणीरोगान्‌ इुषछठान्यर्शोमगन्द्राच्‌ ॥ ७ ॥ 

ज्वरमानादडद्रौगगुलमोदरषिषूचिकाः ¦ 

कामलापाण्डुरोग्च प्रमेहाशचेव विंशतिम्‌ ॥ < ॥ 

वातशोणितवीषपददुचम्भहलीमकान्‌ । 

कफपित्तानिलान्‌ सवाव प्रङटा श व्वोहति \ ९ ॥ 

व्याधिक्षीणा वयशक्षीणाः घ्वीषु क्षीणाश्च ये नराः| 

तेषां वृष्यश्च बल्यश्च वयःस्थापन ख्व च | 

शंडकंट्याणको नाम वन्ध्यानां मभेदः पर्‌ः ॥ ११० ॥ 

इसको पतिदिन नियमाल॒सार्‌ सेउन करनेसे रीग्रहणी, ऊष, अरा, भगन्दर, ज्वर,. 

आनाह, हृदयरोग, ल्म, उद्रबिकार, विषराचेका, कामक, पाण्ड्रोग, बीस प्रकारके 
अमेह, वातरक्त, विसपे, दाद, चमेरोग, दखीमक तथा कफ, पित्त ओर वाये उतपन्न 
हुए सवैप्रकारके वहत पुराने रोग नष्ट होते हं । जो मनुष्य व्याधिके कारण क्षीणः 
हो गये ह या अवस्थासे ही क्षीण दँ अथवा जो खि्योमं अधिक भोगविकास कर्‌ 











` जते क्रीण हो गये है, उनके च्यि यह यड अत्यन्त इष्य, बलकारक ओर आयुको 


स्थापन करनेवाठा है । इसको कूष्पाण्डगुडकल्याण कहते ह । यह ॒वन्ध्याियोकि 


ख्ये गभेयदान करता दै ॥ १०७-१९० ॥ 


| कामेश्वरमोद्क । 
सम्यङ्‌ मारितमभ्रकं कफर इष्टा धगन्धामता 
मेथी मोचरसो विदारिुसलीगेक्षरकं चेक्षुरः \ 
रम्भाकन्दशतावरीत्वजमुक् मांसी तिला धान्यकं 
यष्ठी नागबला कचूरमदनं जातीफखं सेन्धृवस्‌ ॥ 3१ ॥ 
भाङ्ग ककंटशृद्धकं भिकडकं जीरदवयं चित्रकं 
चातुर्जातपुननवा गजकणा द्राक्षा शटी बालकम्‌ । 


` चिकित्सा ] भाषारीकासहता । ` ><७ 
शास्पस्यङ्ग्रि फएट्त्िकं कपिभव बीजं समं चूणयेत्‌ 
चणशा विजया क्षिता द्विशणिता मध्वाञ्ययोः पिंडितम्‌ 
कष्‌[शा युड्किऽ्ेकपमथवा सेभ्याः सदा कामिभिः 
सेष्य क्षीरसिवं खुवीर्थकरणं स्तम्मेऽप्ययं कामिनाप्‌ । 
वमावश्य॒क्करः सुखातिञखदो बहङ्गनाद्राविणः 
क्षीणे बुिकरः क्षतक्षयदरो इन्याच्‌ सवापमयान्‌ ॥ १३ ॥ 
कास्वासमहातिसार्शमनः कामाधिसन्दीपनो 
इनामथ्रदणीपमेदनिवहशेष्मातिरेकपरणुत्‌ । 
नित्थानन्दकरो विशेषकवितां वाचां विलासोद्धमो 
घत्ते सर्वगणं महास्थिरमतिबाखो नितान्तास्सवः ॥ १४ ॥ 
अभ्यासेन निहन्ति भृत्पुपलितं कामेश्वरो वत्तरात्‌ 
सर्वेषां दितकारिणा निगदितः श्रीनित्यन।थेन सः । 
बद्धानां मदनोदयोदयकरः प्रोढाङद्गनासंगमे 
सिंहोऽये समदष्टिप्रत्ययकयो भ्रः सदा सेव्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
_ उत्तम भकारसे यद की (नः अभ्रककी भस्म, कायफक, कुट, असगन्ध, गेरोब? 
मथा, णंचरस, विदाराकटद, मसला, गखर तार्मखानाः कटका जड. शतावर; 
अजमोद, चाख्छड, तिरोके चावर, धनिर्या, सख्हटी, गंगेरन, . कचूर, मेनफ़र+ 
जायफरु, सैधानमक, भारंगी, काकडातिगः।, साट, पीपर, मिरच, जीरा, काडाजीरा, 
-चीतेकी जड, दाख्चीनी, तेजपात, छोशे इलायची, नागकेशर, पुननेवा, गजपीपठः 


दाख, गन्धपकाडी, सुगन्धषाला, सेमख्की मूस॒ली, हरड, आमला,. बहेडा ओर्‌ 


कोचके वीज इन सब ओषपिर्योको सपान भाग रेकर बारीक चूणं कर्वे । सम्पण 
चूणंकी बराबर भोगका चरणं ओर ससे दनी मिश्री उवे । सबको यथोचित मधु 
ओर धृतम रिविपूैक मिलाकर एक तोके अथवा छः माश लइ बनावे । 
ये मोदक कामीपुरु्पोको भ्रतिदिन दूध ओर मि भीक साथ सेवन करने चाधयि । ये 
मोदक अत्यन्त वीर्थवद्धंक, स्तम्भक, खीको वरामं करनेबारे, अत्यन्त अनन्ददा्यक 
अनेक खि्ोिं मणकी शक्तिप्रदायक, क्षीण शरीरको पुष्ट कएेवाे, कामाभिका 
टनेव।रे तथा क्षतक्षय, खोक श्वास, प्रवर अतिपार अशे, संग्रणी, ४ प्रमेह, ककः 
विकार एवं अन्यान्य सकधक्ारके उपद्र्ोको तटाक न्ट करते दै । नित्य _भनन्द्‌- 
दायक, विशेषकर काध्वशाक्ते ओर वाद्दाक्तिको बढानेषारे ई । इन कमशवर मोद्‌- 
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कोको एक? वषेपयय॑न्त नियम पूवक सेवन करनेसे मवुष्य सवेगुणसम्यन्न स्थिरादि होता 
ड । विना अवस्थाके ही बाांका पकना ओर मृत्युतक नष्ट होजाती है । इन भीका- 
मेश्वर मोद्कांको सम्पूणं प्राणियोके रहितके श्य नित्यनाथने वणेन किया हे । ये 
कामेश्धरमोदक वृद्धमनुष्योंको भरोढावस्थावारी ्चेयाके साथ संगम करनेपर बृद्धमनु- 
ष्याके भी चित्तम उत्पन्न कामशाक्तिकी बृद्धि करते द) सिहके समान पराक्रमी 
ओर अनुभवासिद्ध योग है । अतएव यह मयोग॒राजाओंकों सदा सेवन करना 
चाये ॥ ११-१५ ॥ 

त्को मरदनम)दक ॥ 

क्यविजयापत्रं सबीजं घृतभजितस्‌ । 

समे शिलातले पथाच्चर्णयेदतिविद्धणम्‌ ॥ १६ ॥ 

विकट त्रिफला शृङ्गी कुष्टधान्यकसेन्धवम्‌ । 

शरी तालीशपत्रं च कट्फटं नागकेशरम्‌ ॥ १७ ॥ 

अजमोदा यमानी च यष्ठीमधुकमेव च । 

मेथी जीरकयुग्मं च गदीत्वा शकष्णचरणितम्‌ ६ १८ ॥ 

यावन्त्येतानि चणानि तावदेव तदौषधम्‌ । 

तावदेव सिता देया यावदायाति बन्धनम्‌ ॥ १९ ॥ 

घृतेन मधुना मिश्रं मोदकं परिकरपयेत्‌ । 

तरिगन्विसमायुक्तं कपूरेणाधिवासयेत्‌ । 

स्थापयेद्‌ धृतभाण्डे च श्रीमन्मदनमोद्कम्‌ ॥ १२० ॥ 

` धीम ुनीहुहं बीजोंसहित भांगको २० तोखे रेकर उत्तम पत्थरपर खुव बारीक 

पीसरेवे । फिर बेडा, काकडार्सिंगी, कूठ, धनिर्यो, सैन्धानमकं, कचूर, तारीसपतर, 
कायफ़क, नागकंरार, अजमोद, अजवायन, अरुहटी, मेथी, जीरा ओर कालाजीरा 
मत्येकका वारीक पिस इअः चूणं एकएक तोका ओर सपरणे दअणेके बराबर मिश्री 
क्रिलाखेवे । पश्चात्‌ घृत ओर शहद इनको मिराकर त्रिजातककं चरणं मिराकर मोदक 
बनावे ओर उनको कपूरसे सुवासित कर घि चिकन वासनमं भरकर रखदेवे ॥ 
इसको मदनमादक कते ह ॥ १६१२० ॥ , । 

भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय वातद्ेष्मविनाशनम्‌ । 

कासघरं सर्वशरुलघ्रमामवातविनाशनम्‌ ॥ २१ ५ 


चिकिरा |] भाषाीकासहिता । २७९ 
(कनि ७0०७9209 0-७--००-० ७७ र "अक का पका व व 1 


सर्वरोगदरो येष संग्रदमह्णीहरः । 
एतस्य सतताभ्यासाद्‌ ब्रृद्धोऽपि तरूणायते ॥ २२ ॥ 
( बरह्मणः प्रश्चुखात त्वा वासुदेषे जगत्पतौ ॥ 
एव॒ कामविष्द्धयर्थ नारदैः प्रतिपादितः ॥ २३ ॥ 
तेन लक्ष वरश्चीणां रेमे स यदुनन्दनः ॥ २४ ॥ 
पतिदिन भातःकार एकएक मोदक भक्षण करनेसे बातकफ जन्य रोग, खस, 
स॒वं भकारके ल, आमवात, संग्रहणी एव अनेक प्रकारके रोग शीघ्र नष्ट होते ई. 
इनको 1१ैरन्तर सेवन करनेसे बद्ध पुरुष भी तरण होजाता हे ॥ २१-२४ ॥ 
मेथीमोद्‌कं । 
जिकट्‌ अिफख शस्तं जीरकद्रयधान्यकम्‌ । 
कट्‌ फर पौष्करं शृद्धी यमानी सेन्धवे विडम्‌ ॥ २९५ ॥ 
तालीशकेशरं पञ्च त्वगेखा च फं तथा । 
जातीकोषल्बद्धं च शुरा कपूरचन्दनम्‌ ॥ २९ ॥ 
यावन्त्येतानि च्रणोनि ताषदेव तु मेथिका 
संचरण्यं मोदकः कार्यः पुरातनगुडेन च ॥ २७ ॥ 
सट, पीप, मिरच, हरड, आमटा, बहेडा, नागरमोथा, जीरा, काठाजीरा- 
धनिया, कायफर, पुहकरमूक, काकडार्तिंगी, अजवायन, सेधानमक, रिरियासचर, 
नक, ताटीसपत्र, नागकेशर, तेजपात, दाखचीनी, इकायची, जायफर, जावितरी, 
लोग, सुरा मांसी, कपर ओर लालचन्दन प्रस्येकका चूणं एक एक तोला ओर 
समस्त चूणेकी बरावर मेथीका च्रृणे एवं मेथीके चूणसदित समस्त चणेसे दूना 
पुराना शङ्‌ मिखाकर यथागोधेषे पाककर मादक बनाखठ ॥ २५२७ ॥ 
घृतेन मधुना किञ्चित्‌ खादेदभिब प्रति । | 
अधि च शते दीप्तं सामे मेदे महौषधम्‌ ॥ २८ ॥ 
बलवणेकरो यष संमरहग्रदणीदरः । | 
प्रमेदाच्‌ विंशति इन्ति मूत्राघातास्तथाऽश्मरीम्‌ ॥ २९ ॥ 
पाण्डुरोगं तथा कासं यक्ष्माणं इन्त कापदयम्‌ । _ 
स्तनौ च पतितौ गाढ स्यातां तारूफलोपमौ ॥ १२० ॥ 
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भषज्यरत्नावरी । [ महणी- 


रशिप्रस्षादनं चैव नारीणां चेव पुरद्‌ः । 
भाषितः कामदेवेन मेथीमोदकसंज्ञकः ॥ ३१ ॥ 
अभिका बरावर विचारकर इन मोदकोंको रेक धुत ओर शहद भिराकर 
सेवन करना चाहिये । यह मोदक अधिको अत्यन्त दीपन करते दँ ओर आमयुक्त 
मेदरोगकी अत्युत्तम ओषधि है । बर ओर वणेकीं वडनिवाे तथा संग्रहणीकों 
हरनवाछ ह । एव बासप्रकारक प्रम, मूत्रघात, पथर्‌{ पण्डरागं, खासा, राज 
यला जरर कामडङखरसयगक्ा दूर्‌ करत इ । इनका सवन करन च्ियाक [गरहए 
स्तन्‌ ताडक फठ्कं समान चट टदाजात ह । यं मादक इषटशाक्क् वृह{नवार 
तथा खयकरा पुत्रकं दनवाछ ह । इनका भा कापद्वने दणन !कया ईइ आर यह्‌ 
मथामादक नामस प्राक्षद्ध हं ॥ २८१३१ ॥ 
बहन्मेथीमोद्क 

त्रिफला धान्यकं सस्ते शुण्ठी भरिचपिप्पेरी । 

कट्फल सेन्धव गी जीरकद्रयपुष्करम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यमानी केशरं पतरं तालीशं विडमेव च । 

जातीफरं त्वगेखा च जाविचीन्दुखवगकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शतपुष्पा सुरामांसी यष्टीमधुकपद्यकम्‌ । 

चभ्यं मधुरिका दाङ स्मेतत्‌ समं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यावन्त्येतानि च्रणानि तावन्मात्रा तु मेथिका । 


सितया मोदकं कार्थं घतमाध्वीकसंगुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इरड, आमा, बेडा, धनिर्या, नागरमोथा, सोट, मिरच, पीपर, कायुफट, 
सेधानमकं, काकडार्सिगी, जीरा, काराजीरा, पुहकरमल, अजवायनः नागकंशर्‌, 
तेजपात, तारीसपत्र, दिरियासचरनमफ, जायफल, दारचीनी, इलायची, जाकित्री 
कपूर, लंग, सोया, स॒रामांसी, सुलहदी, पद्माख, चब्य, सोफ़ ओर देवदार इन सव 
ओषषियोको समान भाग छेकर बारीक चरणं कर्वे, फिर समस्त चणकं बराबर 
मेथीका चूणं ओर मेथीके चूणसहित सव चूणेके समान भाग मिश्च एव यथाचत 
एरिमाणपे धत ओर शहद मिखाकर रड्द् बनाटेवे ॥ २३२-२“ ॥ 


भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय यथादोषायपानतः । 
हन्ति मन्दानलाच स्वानामदोषं विशेषतः ॥ २९ ॥ 
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चिकित्सा ] भाषाटीकासहित । २८१ 
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महाथिजनन वृष्यमामवातनिपूदनम्‌ । 

ग्हण्यर्शोवकारच् प्रीदपाण्डगदापरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पमेहाय्‌ विंशति इन्त कासं चासं च दारुणम्‌ । 

छद्यतीक्ारशमनं सबाहटिविनाशनम्‌ ॥ 

मेथी मोदकनामेदे पतञ्जलिने्मतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इन मोदका नित्य मातःकार यथादोषायुसार उचित अनुपानके साथ सेवनं 
करनेसे सव भकारी मन्दाधि, विशेषकर आमदोषः संप्रहणी, अशे छीहा, पाण्डु, 
वीसां प्रमेह, कणिनि खौसी, श्वास, वमन, अतिसार ओर सवे प्रकारके पुराने जटिङि 
रोग नष्ट होते ह । ये मोदक आभ्रको अत्यन्त दीपन करनेवाछे ओंर इष्य तथा 
आमवातनाराक हँ ! इस बरन्मेथीमोदकनामक योगको पतञ्जटिमुनिने निमाण 
किया टै ॥ ३६-३८ ॥ 
सुस्तकादिमादक । 

धान्यकं नरिफला भङ्ग जटिः पत्र खवङ्ककम्‌ । 

केशरं शेखजं श्जुण्टी पिप्पली मरिचानि च ॥ २॥ 

जीरकं कृष्णजीरं च यमानी । कट्‌फरं जलम्‌ । 

घातकीपुष्पकं व्याधिनोतीकोषफङे तथा ॥ १९० ॥ 

. मधूरिका चाजमोदा इद्ुषं न।गपण्यंपि । 

उप्रगन्धा शदी मांसी कुरजस्य फलं शुभम्‌ ॥ ४१ ॥ 

एतानि शक्ष्णन्रूणानि कारयत्‌ कुशलो भिषक । 

सर्वचर्णसमं देय जलदस्यापि चूणंकम्‌ ॥ 

सिता च द्वियुणा देया मोदकं परिकल्पयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

धनिर्यो, हरड. आम्ला, वंटेडा, दारचीनी, छोटीइरायची, तेजपात, ठछोग, 

नागकेरार, भूरिछरीटा, साट, पीपर, मिरच,जीरा, काराजीरा, अजवायन, कायफट+ 
सुगन्धवारा; धायके प्मूर, चूट, जावित्री, जायफर, सफ, अजमोद्‌, हदाञउवरः पान, 
वच, कच्ूर; वाठ, इन्द्रौ ओर व॑शारोचन इन सबको समान भाग ठेकर्‌ बारीक 
चूण करखेवे । फिर सव चूणैकी बरावर नागरमोथेका चूणं ओर नागरमोके चणं 
स॒हित समस्त च्ण॑से दु्नी मिश्री ठेव । सवकं यथाविषितसे एकतर भिलाङृर मोदक 
` -बनाखेवे ॥ ३५ १४२ ॥ 
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मन्दार शमयेदेतत्‌ सरक्तां अरणीं तथा । 
अतीसारं ज्वरं शोथं पाण्डुरोगं इलीमकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कृमिरोगं रक्तपित्तमशरोगे ख॒दुनेयम्‌ । 
लोकानां गदशान्त्यथं भेरवेन प्रकाशितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ये मोदक मन्दाभि, रुधिरयुक्त संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, सूजन, पाणडुरोगः 
इल्ममक, करामरोग, रक्तपित्त ओर अत्यन्त दुःसाध्य अशरोगको शमन करते है । 
सासारेक मनुष्याके रोगांको दूर करनेके ल्य इस भरयोगको भेरवजीने कहा है \ 
( इपर मिश्री डारुकर वकरीका दूध पान करना चाथ >) ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
। जःरकादिमोदक । 
अक्ष्णनच्रर्णीङ्नतं जीरं पलाष्टकमितं ज्चुभष्‌ । 
तदद्धं विजयाबीजं भलितं व्चपूतकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अयर्इणं तथा वङ्कमभकं कषमानतः । 
मधुरिका च तारीशं जातीकोषफले तथा ॥ ४६ ॥ 
धान्यकं त्रिफला चैव चातुजातख्वङ्गकम्‌ । 
शलेय चन्दने द्वे च मांसी द्राक्षा शी तथा ॥ ७७ ॥ 
टङ्कण न्दु यी त॒गा ककोटबारकम्‌ । 
गागिरुखिकृटश्चव धातृकी बिस्वमञ्खंनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शतपुष्षा देवदार कपूरं सप्रियङ्खकम्‌ । 
जीरकं शाल्मलं चव कटका पञ्मनाख्कम्‌ ॥ ७९ ॥ 
एषां कषसमं चण गरहणीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ । 
शकरा-मधुनाऽऽग्येन मोदकं च विनिर्मितम्‌ ॥ १५० ॥ 
सुनडए जीरका बारीक चूणे ३२ तोर, घीमे अनीड भांगका_ बारीक ओर 
कपडछान किया इआ चूणे १६ तोर एवं कोहभस्म, वंग, अघ्रक प्रत्येककीौ एकषएक 
कृषं तथा सफ, ताटीशापत्र, जावित्री, जायफर, धनिर्यो, हरड, आमला, बेडा; 
दाकचीनी, तेजपात, इायची, नागकेरार, छग, भूरिछरीरा, सफेद चन्दन, लाङ 
चन्दन, बाक्छड. दाख, कनच्चूर, सुहागा, उन्दुरू, सही,  वंशरोचन,. कंकोल, 
सुगन्धवाखा, गेगिरन, राठ, पीपर, मिरच, धायकं एूल, वेकगिरी, अज्जुनकी छाङ, 
षषोया, देवदारु, कपूर, मियय, जीरा, मोचरप, कुटकी ओर कमठकन्द 
८ भसीदा ) अरत्येक ओौषारधके चणंको एकएक कषे ओर समस्तच्चणंसं इयनी 
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खोड ल्वे। सबको विधिपूर्वकं एकत्र मिलाकर धृत राददके योगसे डकः 
वनाटेवे ॥ ७५-१९० ॥ 


खादेत्‌ कषेसमं तस्य प्रत्यहं प्रातरुत्थितः । 

शीततोयापानेन्‌ सवगरहणिश्चं जयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

आमदोषवरृते पित्ते वहिमान्ये तथेव च । 

रक्तातिश्षारेऽतीसारे प्रयोज्या विषमञ्वरे ॥ ५२ ॥ 

सशब्दं घोरगम्भीरं इन्त सद्यो न सशयः । 

अब्लपित्तश्चत दोषश्रुद्रं सवेहपिणम्‌ ॥ ५३ ॥ 

सवातीसारशमनं संग्रहणी जयेत 

एकजं द्न्द्रज चेव दोष्रयक्रतं तथा ॥ ५४ ॥ 

विकारं कोषठजं चैवं हन्ति शूखमरोचकेम्‌ । 

भाषितं शृष्णिनाथेन जन्तूनां हितकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 

इनमसे मरतादेन प्रातःकार एकरक ताखाप्रपाण खाय आर उपरसं शोतछ 
जका अन्नुपान करे तो इससे सवेप्रक्रारकमे संग्रहणी दूर होती ₹ । आमदाषयुक्तः 
पत्त, आभ्रका- मन्दता, रक्तातसार, सामान्य आत्सार्‌ आर्‌ [ववम ज्व्रम भ्रयग 
च,रना चाहय । यह्‌ शर खु्त, भयकर गार गम्भार अम्ल पित्तराग, सब प्रकारक 
उद्ररोग, सम्पणं, अतिसार, संम्रह णी, एकदोषज, दविदोषज अथवा तरिदोषन संग्रहणी 
राग, काष्गत वकार, श्र आर असाचकां नष्ट करता ह ॥ 
बुट्जोरकारमादक । 

जीरकं कृष्णजीरं च कुष्ठ ण्ठी च पिप्पली । 

भरिचं अफला त्वक च पञमेखा च केशरम्‌ ॥ «& ॥ 

शुभा लवंगं शैलेयं चन्दन श्तचन्दनम्‌ । 

काको क्षीरकाकोली जातीकोषफले तथा ॥ ९७ ॥ 

यष्ठी मधुरिका मांसी मुस्तं सचलकं शी 

धान्यकं देवताडं च रुरा द्राक्षा नखी तथा ॥ 4८ ॥ 

शतपुष्पा पद्मकं च मेथी च सुरदा च । 

सजलं नालिका चेव सैन्धव गजपिष्पली ॥ ५९ ॥ 

कषुरं वनिता चैव कुन्दखोी सर्माशकम्‌ । 

लौटकाधकवंगानां द्विभागं तञ दापयेत ॥ १६० ॥ 


२८ मेषज्यरत्नावली | ॥ ग्रदणी~ 


एतानि समभागानि ॐक्ष्णच्रणोनि कारयेत्‌ ¦ 
सवंचर्णसमं देयं भृष्ठजीरस्य चूर्णकम्‌ ॥ २९ ॥ 
सिता द्विुणिता देया मोदकं परिक्ल्पमेत्‌ । 
_ वृतेन मधुना मिश्रं मोदकं च भिषग्वरः \ ६२ ॥ 
सफेदनीरा, काराजीरा, कूट, सट, पीपल, मिरच, दरड, मला, बेडा; 
-दारर्चनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, पंशखोचन, सग, भूरिछरीखा, कारू 
चन्दन, सफेदचन्दन, काकोली) क्षीरकाकोला, जावित्री, जायफठ, युखहटी, सौफ, 
ब्‌।रुछड, नागरमोथा, काछानमक, कचूर, धनियां, देवताडवृक्ष, सुरामासी, दाख, 
` नखी, सोया, पद्मा, मेथी, देवदार, सुगन्धवाका, नटी गन्धद्रव्य. सेधानमकः 
गजपीपल, कपूर, छन्दुर भत्येक ओषधि एकएक तोरा एवं रोदा अघ्नक ओर 
वङ्ग ये प्रत्येक दौ दो तोर इन सबको एकत्र मिकाकर वारीकः चूण कर्वे । फिर 
सब चणक बराबर सुनेहुए जीरेका चरणं ओर जीरके चृणंतदित सम्पूण चृणेसे 
-टुखनी मिश्री सवे । पथम प्िश्रीक। पाककर उस्म उक्त ओपषियोके चूणेको 
 -डालकर घृत ओर मुके योगसे मोदक बनावे ॥ ५६-१६२ ॥ 
भक्षये प्रातरूत्थाय यथादोषबलाबलम्‌ । 
गव्य संशकरं चैव अदपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अशीति वातजाय्‌ रोगाश्वत्वाररंशच पेत्तिकान्‌ । 
सवास्तान्‌ नाशयत्याश्च वक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ &४ ॥ 
नानवण॑मतीसारं विशेषादामसम्भवम । 
लमष्टविधं हन्ति अशेरोगं चिरोद्भवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जीर्णञ्वरं च सतते विषमञ्वरमेव च । 
छ्लीणां चेषानपत्यानां डुबडानां च देहिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पुञङ्त्‌ पुष्िकृचव बलवणकरं परम्‌ । 
सूतिकारोगमल्युयं नाशयेत्राच सेशयः ॥ ३७ ॥ 
प्रदरं नाशयत्याशु सूयंस्तम इवोदितः । 
 -दाह सर्वागिक चैव वातपित्तोत्थितं च यत्‌ ॥ 
अय सर्वगदोच्छेदी जीरकायो दि मोदकः ॥ ९< ॥ 
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भाषाटीकासहिता ॥ २८९ ¦ 
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ये मोदक पतिदिनः मातःकाठ दोप तथा अश्रिके बवराबवछको षिचारकर भक्षण 
करने ओर ऊपरसे भिश्री पिढाकर गायका दूध पान करना चाहिये । यह प्रयोग 
अस्सी प्रकारके वावज, ४० प्रकारके पित्तज ओर अन्यान्य सवेप्रकःरके रोर्गोकोः 
इस प्रकार नष्ट करदेता है जसे जर ब्रक्षोंको तत्कार नादा करदेता है 1 एवं अनेकः 
अतिसार, , विशेषकर आमातिसार, आठ ग्रकारका शुर, बहुत पुराना अशराग; 
जीणंज्वर, सततज्वर ओर पिषमज्वरकों नष्ट करता । तथा वन्ध्या खि्योको पुत्र 
देनेवाला, दै मलुरव्यको पुष्ट करनेवाखा_ ओर अत्यन्त बर वर्णको बदानेवाला 
हे । प्रसूते दारुण रोग मदररोग, वातिक व पत्तिक सवेदारीरकी दाह आद्‌ 


रोगोको निस्सन्देह दूर करता है ॥ ६३-६८ ॥ 


+~) 


अधिङकमारमोदक । 


उशीरं बालकं प्स्तं त्वक्‌ पञ्च नागकेशरम्‌ । 
जीरद्रयं च श्वंगं च कट्फलं पुष्करं शठी ॥ &९ ॥. 
जिकट षिल्वकं धान्य जातीफरलवगकम्‌ । 

कपूरं कान्तलोहं च शेलजं वशलोचनां ॥ १७० ॥ 
एलाबीज जटामासी रञ्च तगरपाडकम्‌ । 
समंगाऽतिबल्य चारं अरा वद्धं तथैव च ॥ ७१ ॥ 
अस्य चूर्णपमा मेथी चणोद्धं विजयारजः । 
शर्करामधुसंगुक्तं मोदकं परिकल्पयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


तस, सगन्धवाा, नागरमोथा, दाखचीनी) तेजपात, न गकेश्चर, जीरा कालाजीरा; 
काकडासिगी, कायफल, पुडकरमूल, कचूर, सट, पपिर, पिरच, वेरुगिरी, 
धनियां. जायफल, ठंग, कपूर, कान्तलोह, भूरिछियीरा, वंशखाचन, इलायची; 
वालछड, रायसन, तगर, लज्नावैती, कधी, अश्रक, सुरामांसी ओर वंग: इन सबका 
चूणं समानभाग ओर समस्त चूणंके बरावर मेथीका चूणे एवं मेथीके चूणेसहित 
सवचू्ण॑से आधाभाग भोगका चर्ण ओर सम्पूणं चरणसे दूनी शद्ध खोड पिश 


( > > 


ख्े । सबको यथाविषिसे एकाितकर शदद डारुकर मोदक बनाठेवे ॥६५-१७२॥ 


एककषप्रमाणं तु भक्षयेत्‌ प्रातश्त्थितः । ,, । 
शीततोया्पानेन आजेन पयसाऽथवा ॥ ७२ ॥ 


२८६. भेषज्यरेत्नावटीं । [ भ्रहणी- 
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रणां इस्तरां न्ति शासं कासमतीव च 
आमवातमथिमान्यमजीण विषमञ्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
विबन्धानाहञ्जुं च यङ्ृत्पीदोदराणि च । 
इन्त्य्टादशङ्कष्टानि अदणीदोषनाशनः । 
उदावत्तंगुर्मरोगोदरामयविनाशनः ॥ ७९ ॥ 
` इनमेसे प्रतिदिन ग्रातःकारु एकक कर्षप्रमाण भक्षण करे ओर ऊषपरसे श्ीतछ- 
जर अथवा बकरीका दूध पान करे 1 यह मदक दुस्तरग्रहणी, शास, खसा, 
आमवात, मन्दांभि, अजीणं, पिषमज्वर, विबन्ध, आनाह, चठ, यच्त्‌, ष्टीहा, 
उद्ररोग, १८ प्रकारके ऊष, ग्रह णीके सव उपद्रव, उदादतै, ल्म ओर सवैमकारङे 
` उद्रकिकारांको शीघ्र नष्ट करते ह ॥ ७३-१७५ ॥ 
हंसगोट्टी । 
दग्धान्कपरदकान्‌ पिष्ठा च्यूषणे टङ्कणं विषम्‌ । 
गन्धकं शुद्धसूत च तुर्यं जम्बीरजेदेवैः ॥ ७६ ॥ 
मदहयेद्‌ भक्षयेन्माषं मरिचाञ्य खिदेदबु । 
निहन्ति ्रहणीयोगं पथ्यं तकरोईनं हितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कौडीकी भस्म, सट, पीपल, पिरच, सुहागा, शुद्ध मीडातेश्या, शुद्ध गन्धक 
ओर युद्धपारा इन सबको समानभाग ठेकर जम्बोरीनीबुके रसम उत्तमप्रकारसे 
"खर करे । फिर प्रतिदिन एकणएक माश प्रमाण ठेकर मिरचोकि जरणं ओर धीम 
मिलाकर सेवन करना चाहिये । यह ओषधि संग्रहणीरोगकों नष्ट करतीरै । इतर्परं 
-महे ओर भातका पथ्य देना हितकरटै ॥७६॥७७॥ 
३ ग्रहणीकपदपोदृखी । 
कपदतुलयं रसकं तु गन्धकं रोद सृतं टङ्कणकं च तुल्यम्‌ । 
जयारसेनेकदिनं विमय चरणेन संवेष्टय पुटे भाण्डे ॥ 
ददीत तत्पोटलिकाभिधानं वातप्रधानम्रहणी निवच्ये ॥ ७८ ॥ 
कौडीकी भस्म, ज॒ुद्धपारा, शुद्धगन्धक, लखोदभस्म ओर सुदहागा इन सबको 
-समान भाग ठेकर एकत्रकर भांगके रसमे एकदिनतक अच्छेप्रकार्से मदेन करके 
गोडासा बनल्वि । उसको चूनपे खपेटकर एक उत्तनमें बन्दकर पुटपाकविधिसे 
पाकक्रे । जव पककर स्वयं इीतट होजाय तव ओंषधिको निकारकर चरणं कर्षे । 
इस प्रहणीकपदपोदटीनासकसको वा तजततश्रइणीरेगमे मयीग करना चाहिये ॥१७८ 


चिकित्पा ] भाषाीकासदहिता । २८७ 
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अभिकमाररस । 
रसं गन्धं विषं व्योषं टङ्कणं ीदमस्मकम्‌ । 
अजमोदाऽदहिफेन च सवैतुरय मृताभ्रकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
चिञ्ङस्य कषायेण मदयेदयाममात्रकम्‌ \ 
मरिचामां वटीं खादेदजीण ग्रहणीं तथा ॥ 
नाशयेत्ना् सन्देहो गुद्यमेतिकित्सितम्‌ ॥ १८० ॥ 
गुधपारा, शद्धगन्धक, स॒द्धमीठतिख्या, साट! पपि, मिरच, सुहागा, रोदभस्म, 
अजमोद ओर अष्रीम ये प्रत्येक समानभाग ओर सबकी बराबर अघ्रककी मस्म 
छेवे । सबको एङ मिखाकर चीतेके काथमें एक प्रहरतक खरर कर काीपिर्चकी 
बराबर गोढिर्यो बनाञ्वे । इसकी प्रतिदिन एकणएक गोटी खानेसे अजीणे भीर्‌ 
अहणीसेग इर होता रै । यह भयोग वैको गोपणीय है ॥ ७९१८० ॥ 
स्वल्पप्रहणीकपादरस १-९« । 
द्रदं गन्धूपाषाणं तुगाक्षीय॑हिफेनकम्‌ । 
तथा वराटिकामस्म सव क्षीरेण मदयत्‌ ॥ ८१ ॥ 
रक्तिक युग्ममानेन च्छयाशुष्कां वरीं चरेत्‌ । 
अ्रहणीं वि विधां दन्ति रक्तातीसाश्ुख्बणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
१-विगरफ, शद्धगन्धक, वंशकोचन, अफीम ओर कौडीकी भस्म इन सबको 
-समान भाग ठेकर गोद्ग्धमर मदन करके दो दो रत्तीकीं गोलियां बनाकर छायाम 


सुखाङेबे । यह रस विविध भक।रकी संग्रहणी आर अत्युग्र रक्तातिषतारको दूर 
करतां है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 


रसुगन्धकयोश्वापि जातीफल्टवं गयोः । 

प्रत्येकं शाणमानं च शष्ष्णवचूर्णीङ्ित श्चुभम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सुयोव्तरसेनेव बि्वपन्ररसेन च । 

-ृंगारकस्य पत्राणां रसेः प्रत्येकशः परेः ॥ ८७ ॥ 
चण्डातपेन्‌ सशोष्य वरिकां कारयेद भिषक्‌ । 
बिल्वपत्रसेनेव दूपयदरक्तिकाद्भयम्‌ ॥ < ॥ 

द्रा च भोजनीय च अदणीरोगनाशनः । 
पाण्डुरोगपतीसारं शोथं हन्ति तथू ज्वरम्‌ ॥ 
अहणीकपाटनःम) ऽयं रसः परमडइ्छभः ॥९६॥ 


२८८ +षञ्यरत्नावरी । [ हणी . 
>-डृद्धपारा, अुद्धगन्धकः ज।यफलक ओर ख्वंग ये मत्येक ओषधि चार चार 
मार खकर बारीक पीस । फिर ॒इछ्ट्क, वेखके पत्ते ओर सिंघाडेके पत्ते इन 
भरत्यकके चार चार तार रसमं उत्तम भ्रकारसे खर करके तेजधूपमे सुखाकर दो 
दा रत्तीकं गायो बनावे । इनमंसे प्रति।देन एक एक गोरी वेके पत्तोक्ते रसके 
साथ सेवन करनी चाहिये ओर इसपर दहीके सात भातका भोजन करना चाहिये । 
इसकं रावनसं सग्रहणा, पाण्ड्रोग, अतीसार, सूजन ओर ज्वर ये स्च रोग नह 
इति ह । यह ग्रहणाकपाटनामवाखा रस अत्यन्त दुखेभ हे ॥ ८३-८६ ॥ 
धतक्षजर्य गुदस्य गन्धकस्य रषस्य च ) 
शुभेऽदहि प्रथगादाय तर्णं माषचतुष्ठयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
एकीकृत्य शिलखछे दृ्ात्तेषां तदा रसम्‌ । 
सुयावत्तस्य बिल्वस्य श्रगारस्य च प्रजम्‌ \ ८८ ॥ 
प्रत्येकं पलमेककं दापयेद्रदणीगदे । 
, दापयित्वा ततो यत्रादयधिभक्तं समाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
असंब्रतयदद्ारं कपाटमिव टक्छयेत्‌ । 
अतश्च अ्रहणीरोगे कपारोऽय रसः स्मरतः ॥ १९० ॥ 
२-सफद्‌ राक, युद्ध गधकं आर अदपारा इनको ञयुभदिनम अरग अछग चार 
चार मारी टेकर चरणं करखेवे । फेर॒पत्थरके खरटमे डाकर इटदर, बेरु ओर 
सिघाडेके पत्ताका रस चार चर ॒तोठे डाटकरर प्रथक्‌ प्रथ खरक करे ओर दो 
दो रत्तीकी गोरेय बनावे । इनमसे एक एक गोटी सेवन करनेसे ओर इसषर 
दृहाके साथ भातका भाजन करनेसे ग्रहणीरोग दर होता दह 1 यह रस खुर हए 
गुदाके दारको किंवाडाकी समान ठक देता दहे । इसखिये इसे ्रहणीकपाटरसः 
कहते है ॥ ८७-१९० ॥ 


गिरिजाभवबीजकनली परिमययाद्ररसेन शोषिता । 
कुटजस्य तु भस्मना पुनाद्रणेनाथ विमं मिश्रिता ॥९१॥ 
मदयित्वा प्रदातग्यमस्य गुलाचतष्ठयम्‌ । 
अजाक्षीरेण दातव्यं कायेन कुटजस्य वा ॥ ९२ ॥ 
यूषं देयं मशरुरस्य वारि भक्तं च शीतल 
घ्रा सह पुनदेय मासादौ रक्तिकाद्रयम्‌ ॥ ९२ ॥ 





चिकिरप्ा ] भाषाटीकापरिता । २८९ 


वद्धयेदशपर्यन्तं ह्ास्येत्‌ कमशस्तथा । ` 
निहन्ति अदणीं सवौ विशेषात्‌ कुक्षिमादेवम्‌ ॥ ९ ॥ 
४-शद्धपारा १ तोला पौर शुद्ध गन्धक १ तोला दोनोंकी एकत्र कननटी बना. 

कर उसमे ४ तोठे ऊडेकी छारुकी भस्म मभिखाकर अद्रखके रसम खर करे । 
पिर छायाम सुलाकर चार चार रचीकी गोिर्यौ बनाख्वे । इस रसकी एकं एक 
गोली वकरीके दूध अथवा कडेकी छाकके कायके साथ सेवन करानी चाहिये । 
फिर भोजनके पदछे समे उसको दो रत्तीकी मात्रासे ददीके साथ सेवन करवे । 
इस रसको पटे भतिदिन दो दो रचतीकी मात्रासे छेकर दस रत्तीतक बढावे । फिर 
ऋमसे घटाकर चार रत्ततक करञेवे । इसपर मसुरका यूष, .रीतर्जर तथा 
भातका पथ्य देना चाषे । यह रस सव प्रकाश्की संग्रहणी ओर विरेषकर ङकषी 
` (पेट) की अृदुताको दूर कर्ता रै ॥ ९१-९४॥ 

टङ्कणक्षारगन्धाश्मरसं जातीफलं तथा । 

बिल्वं खदिरखारं च जीरकं भेतघूनकम्‌ ॥ ९५ ॥ 

कपिहस्तकबीजं च तथेव बकपुष्पकम्‌ । 

एवां शाणं समादायं शक््णच्रणानि कारयेत्‌ ॥ ९& ॥. 

बिहवपत्रकक।पोष्ठफङं शािचिदुग्विका । 

शालिमूलं कुरजत्वचः कञ्चटपजकंम्‌ ॥ ९७ ॥ 

सर्वेषु स्वरसेनैव वटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 

रक्तिकैकग्रमाणेन खादयेद्‌ दिवसत्रयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

दधिमस्तु ततः पेयं पलमनुप्रमाणतः। = . 

अपि योगशताक्रान्तां अ्रहणीषुद्धतां जयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

आमश्चं ज्वरं कासं -बसं शोथं प्रवादिकाम्‌ । 

रक्तस्ावकरं. भ्यं कार्य नेवच्र युक्तितः ॥ २०० ॥ 

्णवाताङ्कमत्स्यं च दधि तक्रं च शस्यते । 
ज्ञात्वा वायोः करति तच तेटं वारि प्रदापयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
५-सुहागा, जबाखार, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, जायफल, बेरुगिरी, खैरसार, 

जीरा, सफेद राल, कौचके बीज ओर अगस्तियाके पूर भत्येक चार चार मारे 


छेकर बारीक चूण.करखेवे फि९ उस चूणैको बेरे पत्ते, कपासके फक, शाङचि ` 
१९. म 
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२९० भेषज्यरलनावदी । [ ्रह्णी- 
1 क क क्‌ क का क ककत ¬ कषक ककम्‌ कक कक - णक क 1 


न्प 


शाक, दुद्धी, शाङ्थ्चिकी जड, ऊंडेकी छार ओर जलचौराई इन सब ओषधिर्याकि 
रसम खर करकं एकणएक रत्तीकी गोखिर्यो बनावे । इस ओषधिको प्रतिदिन 
एकणएक गोरीके रमसे तीन दिनतक सेवन करे ओर ऊपरसे एकणएक पठ प्रमाण 
दहीका तोड पान करे । यह ओषधि जो सैकड़ों म्रयोगोसे भी दर नहीं इह दो 
एसी प्रवर संग्रहणी एवं आमयुक्त शयु, ज्वर, खासी, श्वास, शोथ ओर प्रवाहिका 
इन सब. रोरगोको नष्ट करती है । इसपर रक्तछाव करनेवाले पदा्थौको कदाि सेवन 
नर्ह्‌। करना चाहिये \ काठ बवेगन, मछली, दही ओर मेको सेवन करना चाये । 
एव वायुके बराघरुको विचारकर इसपर तेर ओर जर देना चाहिये॥९<-२०१॥ 
ग्रहणीवज्रकपटरस । 

सूत गन्धं यवक्षारं जयन्त्युगाभ्ररङ्कणस । 

जयन्तीभगजम्बीरदरवेः पिका दिनत्रयम्‌ ॥ २०२ ॥ 

यामाद्धं गोलकं स्वेद्यं मन्देन पावकेन च । 

शीति जयारससमेः शाल्मलीविजयाद्रषैः ॥ २०२ ॥ 

भावयेत्सप्तघा वज्रकणाटः स्याद्‌ रसोत्तमः । 

माषद्रयं चयं वाऽस्य मधुना अदणीं जयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, जवाखार, अरणी, वच, अथक ओर सुद्ागा इन सव 
ओषधि्योके चणेको अरणी, भोग ओर जम्बीरीनींबू इनके रसमें पथक्‌ पृथक 
तीन दिनतक खरक करके गोराक्ा वनाखेवे । उपस गोटेको मन्दमन्दं अभिके दारा 
आधे प्रहरतक स्पेद देवे । फिर शीतछ होजानेंपर भोग, सेमटकी स॒सटी ओर 
हरड इनके रस अथवा क्षाथमं सात बार भावना देवे तो यह प्रहणीषज्ञकपाटरस 
सिद्ध होता है। इस रसकी दो या तीन मादो मात्रा शददके साथ मिराकर सेवन 
करनेसे संग्रहणी दर दती हे ॥ २०२-२०४ ॥ 
वहद्ग्रहणीवज्कपाट । 

तारमौक्िकदेमानि सारथकेकभागङक्षम्‌ । 

विभागो गन्धकः सूतल्चिभागो मदयेदिमान्‌ ॥५॥ 

कपित्थस्वरसेगाटं सृगश्रगे ततः क्षिपेत्‌ । 

पुटेन्मध्यपुटेनेव तत उद्धत्य महयेत्‌ ॥ & ॥ 

बलारसेः सप्रथवमपामागंपसेच्चिधा । 

लोधं चातिविषा शस्ता घातकीन्द्रयवामृताः ॥ ७॥ 








वचिक्िरपता ] भाषार्ीकासरिता । २२.१ 
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प्रत्येक्ृमेतत्स्वरसेमवना स्यात्िधा चिधा । 
माषमाघ्रो रसो देयो मधुना मरिचैस्तथा ॥ ८ ॥ 
{~ ९ गँ 
इन्ति सवानतीखायन्‌ अ्रदणीं सर्वजामपि । 
कृपाय अहगीयेगे रसोऽय वहविदीपनः ॥ ९ ॥ 
रूपा, मोती, खुवणे ओर्‌ रोह इन प्रत्येकर्क। भस्म एक एक भाग, जुद्ध गन्धकः 
दो भाग ओर शुद्ध पाश सीन भाग छे एकतितकर कैथके पत्तोके स्वरसमें उत्तम 
भ्रकारसे खर करके दिश्नके सींगमें भरकर ओर उसको अच्छे प्रकारसे व॑द करके 
गजपुटमं रखकर पक्छवि । पश्चात्‌ ओषधिको निकारुकर सिट रसम ७ वार एवं 
चिरचिटा, लोध, अतीस, नागरमोथा, धायके फू, इन्द्रनो ओर गिरोय इन 
-मरत्येकके रसमं तीन तीन बार भावना देकर एक एक माशैकी गोखियौ बनाखेवे । 
इनसे एक एक गोटी शहद ओर काटी मिरचोके चूणंके साथ सेवन करनेसे 
यह रस सवे भकारके अतिष्ार ओर समदाषोत्पत्र ्रहणीरोगको शीघ्र. न करता 
है ॥ २०५-२०९ ॥ 
< संग्रहम्रहणीकमाट रस । 
क्ता उवर्णं रसगन्धृटङ्कं घन्‌ कपदामृतत॒र्यभागः । 
सवः सय शङ्खकचरणमिं खद्े च भाग्योऽतिविषाद्रवेण२१०॥ 
गोरं च कृत्वा सुदुकपरस्थं सम्पाच्य भाण्डे दिविषाद्धंकं च । 
 सुबाङ्गशीते रस एष भाग्यो धस्तूरवह्ीषसलीग्रेशच ॥ 
लोहस्य पामरे परिभावितश्च सिद्धो भवेत्‌ संम्रदणीकपाटः॥११॥ 
मोती, सुवणं, अद्ध पारा, शद्ध गन्धकः, सुहाग, अभ्रक, कौडी इनकी भस्म ओर 
शुद्ध मीठातेखिया इन सवको समान भाग ओर सबके बरावर शङ््की भस्म चवे, 
किर सबको खरलमं डाककर अतीसके काथमें खरर करके गोरारा बनाखेवे । 
उस गोटेकों सुष्ष्पवख्रमं रपेटकर किक्षी एक मद्रके उत्तम पारम यथाविधि बन्द 
करके गजपुटमें रखकर दो प्रहरतक पकविं । जब स्वांगशीत होजाय तब आओषधिको 
 निकाठकर रोके पात्रम डाछकर धतुश, चीता ओर सुसटी इनके रस व काथं 
अच्छे प्रकारसे खर करके दो दो रत्तीकी गोकि्यां बनाठेषे । इस अकार यह 
-संग्रहम्रहणीकपाटरस सिद्ध दता ३ ॥ २१० ॥ २११॥ 


वातोत्तरायां मरिचाज्॒धुक्तः पित्तोत्तरायां _ मधुपिप्पलीभिः॥ 
कृफोत्तरायां विजयारसेन कटउयेगाज्ययुतो अ्रहण्याम्‌ ॥१२॥ 


२९२ भेषज्यरत्नावडी । [ अहणी- " 





| 
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क्षये ज्वरे चाशेसि षटप्रकारे मान््ातिसरेऽरचिषीनसेषु । 
मेहे च कृच्शँ गतघ।तुवद्ने शुल्ाद्रयं चास्य महामयघ्रम्‌ १३॥ 
इस रसको वाताधिवय संग्रह णीमं मिरचोके चूणे ओर घीके साथ तथा पित्ताधिक्य 
संग्रहणीमिं शदद ओर पीपटके चू्णेके साथ ओर क्फायिक्य संग्रहणीमें ्मोगके रस 
अथवा घृतमिध्रित िङकटेके चूणेके साथ सेवन करना चाहिये । एवं मन्दाभि, क्षय, 
ज्वर, छः प्रकार की बवासीर, अतिसार, अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रङ्रच्छरादि रोगमिं 
ओर नष्ट इई धातुकी वृद्धिके स्यि इसका प्रयोग करना चाहेये । यह रस बडी 
वडी दुस्तर व्याधियोंको नष्ट करता है ॥ १२॥ १३॥ 
८ . ग्रहणीगजेन्द्रवटिका-) 
रसगन्धकलोहानि शङ्कटङ्णरामठमस्‌ । 
ता त्तानि, धान्यजीरकसेन्धवम्‌ ॥ १७ \ 
धातक्यतिषिषा शण्डा शृधरूमो इरीतकी । 
भटातकं तेजपत्र जातीफललवेगक्षम्‌ ॥ १९ 8 
त्वगेला बालकं बिस्व मेथी शक्राशृनस्य च । 
रसैः सम्म वरिका रसवेघेन कारिता ॥ ३६ ॥ 
मापद्वयां वरीं खादेच्छागीड्ग्धाड़पानतः । 
वथोऽधिबलमावीक्ष्य युक्त्या वा इुदिवद्धनम्‌ ॥ १७ ॥ ' 
शुद्ध पारा ओर शद्ध गन्धक दोनःंकी कजली एषं ठोहभस्म) शोंखभस्म, सुहागा, 
हींग, कचूर, तारीसपत्र, नागरमोथा, धनिर्यो, जीरा, सेधानमकः, धायकं पूर, अतीसः 
सोट, चरका धुर्थ, हरड, भिर, तेजपात, जायफल, ङग, दाल्चीनी, इकायची, 
सुगन्धवाखा, वेकाशिरी ओर मेथी इन सबको समानभाग ठेकर बारीक चरणं करखेवे । 
फिर भगके रसम खर करके दो दो माश्ेकी गोखि्यों बनावे \ इसको अवस्था 
अर अधिके चखावर्का विचारकर मात्राको न्थून।धिकता करके बकरीके दूधके 
साथ सेवन करना चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 
अहणीं विविधां इन्ति ज्वरतीसारनािनी । 
दर्यरमाम्च्पित्ता च कामलां हलीमकम्‌ ॥ १८ ॥ 
बलवणाग्चिजननी, सेविता च चिरायष । 
कण्डं छुष्ठ दिसपं च सदर कृमि जयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


चिकिसा | भाषार्दीकासहिता । २९३ 
भम न्न ष्ण 


गहनानन्दनाथेन ापितेय रसायने । 
गहणीगजेन्द्रसज्ञेय श्रीमता लोकरक्षणे ॥ २२० ॥ स 
ऋ बालका नानाम॒क्ारकी संग्रहणी, ज्वर, अतिसार, श्य, गुल्म, अम्टपिचि, 
नखा, इटामक, खजली, ङष्ट, विसपे, गदथरंश ओर कृमिरोगको दूर करती है । 
अनते चल, वणे, असनि ओर आयुकी विशेष चरदधि करनेवाटी है । इस अ्रहणीगनेनद्र 
सक्त तटेकाको ठोकङ कल्याणी इच्छसे श्रीमान्‌ गरहनानन्दनाथजीनि निमाण 
1रूया ट । यह भल्युत्तम रसायन है ॥ १८-२२० ॥ 
| जावीफखायकय्किा । 
जातीफलं टङ्गगमभकं च त्तूरबीजं समभागचर्णम्‌ । 
भगद्भय रयाद्‌ ।हफनकस्य गन्धालिकाप्तरसेन मरभम ॥ २१ ॥ 
= णभमाणा वटिका विधेया मधुप्रयुक्ता श्रहणीगदेषु र 
रोगे दद्यादडपानमेदैधुक्या विदध्यदतिसखत् ॥ २२ ॥' 
सामेषु रकतेषु सञ्चर्केषु पकष्यपङ्ेषु गुदामयेषु। 
पथ्य सदध्यौदुनमतर दैयं रसोत्तमोऽयं अहणीकपाटः ॥ २३ ॥ 
जायफक, सुहागा, अभ्रक ओर धतरेके बीज मत्येक _ एकएक तोका ओर 
अष्छाम दों तोके ठेवे । सबको एकत्र गन्धप्रसारिणीके रसमें मदेन करके चनेकी 
चराचर गोयं बनाटेवे । इसको संप्रहणीरोगमें शहद्के साथ, अतिसार, आमा- 
तिसार, रक्तातिसार, शूक, पक व॒ अपकर अदारोग आदि विकारमें यथादोषानुसार 
न्दु पानके साथ विधिपूर्वकं सेवन करे तो सम्पूणं विकार नष्ट होते हैँ । इसपर 
दष्क साध भातका पथ्य देना च्िथि ॥ २१--२३ ॥ 
वरहन्लातीफलायवरिकाः। 
विह्यदधस्ुतस्य च गन्धकस्य प्रत्येकशो माषचतुष्टयं च । 
विधाय शुदधोपलपाजमध्ये खकनलीं वेयव्रःरयत्नात्‌॥ २९ ॥ 
जातीफकं शादमखविषुस्तं सटङ्कणं सातिविषं सजीरम्‌ । 
कृमेषां मरिचस्य शाणप्रमाणमेकं विषमाषकं च ॥ २५ .॥ 
विनयं स्वाण्यवलोडय पादि ावयेत्पत्मतरमीषाम्‌ । । 
स न्मानमिते रसाल्वशोौ चम व २६॥ .. 
न्द्राशनकं सजश्बु जयान्तका दाडमकेशराजौ । # 
3 णिक भर च भ्ंगराजो विभाग्य सम्यग्वरिका विधैयार७ 
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शुद्धपारा ओर अुद्धगन्धक दौनोकों चार चार माश ेकर एकं उत्तम पत्थरक्े 
खर्म डारुकर अच्छे प्रकारसे मदेन करकं कजनटी बनावे 1 फिर जायफर, 


मोचरस, नागरमोथा, खहागा, अतीस, जीरा ओर पिरच भे रत्येकं चार चार माश्च 
आर शुद्ध माटातखेया एक माश ठेव । इनं सबको एक्छन्र पीस्चकर परवाक्त कञ्ज- 


टीमें पिभित करके आम, वास, गन्धप्रसारिणी, जल्पीपरु, सिद्याद्ट्‌, मोग, जानः 
अरणी, अनार, कङ्रभौीगरा, पाट ओर भागरा इन मस्थेक ओवधिके पसतोके स्वरसं 
एथव््‌ २ अच्छे प्रकारसे खर करके वे.कां यटटोको वरावर गायां चना 
चव ॥ २४ २.७ ॥- 

-बहुग्रकार सामं निहन्त्यञ्र यथादुपानम्‌ । 
कुयाद्विशेषादनलावलम्बं कासं च पञात्मकमभ्डपित्तम्‌ २८॥ 
इय निहन्ति यहणीं पद्ध मत्यंस्य जीर्णग्रदणीमसाध्याम्‌ । 

, चिरोद्धवां समरहकोष्टडषि शोथ सयुं युदजानसाध्यान्‌ २९॥ 
आमातबद्ं त्वतिखारघु्रं जयेद्‌ भृश योगशतेरसाध्यम्‌ । 
विवजंनीयास्त्विह भृषमत्स्या मत्स्यस्तथा पाण्डुरवणं एवं ३० 
रम्भाफलं सूकमथोदन च बुधेविघेयं न कंदाचिदन्च । 
जातीफलाया वरिका विधेया यशोऽथनोषैद्यवरस्य इया 
अनेकसंभावितमच्यलोकनानाविधम्याधिपयोधिनौका ॥ २३१ ॥ 
यह्‌ वटी यथादोषानुसार अनुपानके साथ सेवनं कंरनंस नानाप्रकारके अआमयुक्त 
[विकाराका नष करताह्‌ आर विरषकेर आरके दापन केरतादट्‌ 1 एव्‌ पाचा पकाः 
र्वी खासी, अभ्लपित्ति, प्रवर ओर असाध्य संग्रहणी, वहत पुरानी कोकीं 
खरा, अत्यन्त घटाहुअ चाथ, असाध्य दाक रागः; आमुक्त आच्डुत्र अ।तसार्‌ 


ओर जो सेकडां प्रयागसि भी सिद्न दो सके हां रएेसे असाध्य रोगकिं तत्काङ 
नष्ट करती २ । इसको सेवन करनेपर भुनी मखी, पीठे रंगकी मछरी, केरुकीं 


फटी तथा कदटीके -कन्दः ओर भात इन पदाथाको कदापे भक्षण नहीं करना 
` चाहिय -1 यह जात्तीफलाय वटिका यश चाहनेवाङे व्याक मनका हरनेवारी 


अर इस मचुष्यलोकमं अनेकम्रकारके रोगरूपी समुद्रम इधते इए मचुष्यको उवाः 
रनक खिये नीकारूप हे ॥ २८-२२३१ ॥ 
वडवामुख रस । 
ुद्धसूतं समं गन्धं मृतताभाभरङ्कणम्‌ । 
द्रं च यवक्षारं स्वाजसेन्धवनाग्रम्‌ ॥ २२ ॥ 


चिकित्सा ] भाषाीकासदहिता। . २९९५ 
पि क त "कर अकर "कक "ककर "ककर ऋक, 
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अपामागेक्य च क्षारं पलाशवङूणस्य च । 

प्रत्येकं इततरय स्यादम्लयोगेन महयेत्‌ ॥ 

हस्तिञ्चुण्डीद्रवेश्रा्रौ महयित्वा पुरेधघु ॥ २३ ॥ 

साषमाः प्रदातव्यो रसोऽय वडवाघ्रुखः। 

णीं विविधां हन्ति संमहयहणों ज्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
युद्ध पारा; शुद्ध गन्धकः, तंिकी भस्म) अभ्रककीं भस्म, सुहागा, सामुद्रिक 

ख्वण, जवाखार, सजा, सन्धानमक, साठ, चराचटका खार, दाक्का क्षार आर 
तरनका क्षार इन सबका समानभाग ठक्कर काजाकं साथ खर कर फर दाथाञ्चण्डा 
ओर चीतेकी जडके काथं खरर करके ठघपुटमं पके । यह वंडवामुखनामकं 
रस एकं एकं मारं परमाण सवन करनस्ं अनक प्रकारका सम्रहणा अर ज्वराद्‌ 
रागाकरा खघ्र दर करता ₹ ॥ ३२-२४॥ 


्रहणीरादकरस । 
रसगन्धकयोश्चापि कषमेकं सुशोधितम्‌ । 
द्योः कजनखिकां इत्वा द्‌।रकं षोडशांशतः ॥ ३५ ॥ 
छवङ्क निम्बपञ्च च जातीकीषफके तथा । 
एतेषां कषैचणन सृक्ष्मेलां सह मेखयेत्‌ ॥.३६ ॥ 
घुक्ताग्रहे च संस्थाप्य परटपाकेन साधयेत्‌ । 
पञ्चगुखाप्रमाणेन प्रत्यहं भक्षयेन्नरः ॥ २9॥ 


शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धकको एकएक क्ष प्रमाण लेकर एकत्र खरट्कर 
कजरी वनारेवे. फिर उसम सयुवणेभस्म सोङंवां भाग एवं ठग, नीमके पत्ते 


जारी, जाय ओर छोभे इलायची इनको एकणएक कषं चूणं माकर एकं 
सीपीमं अच्छे मरकारसे बद करके ओर ऊउपरसे कपरोटीकर पुटपाक करे 1 पश्चात्‌ 
स्वांगशीत होनेपर ओंषधिकों निकारुकर प्रतिदिन पांच पांच रत्तीङी मात्रासे 
भक्षण करे ॥ ३५-३७ ॥ 

सूतिकां अहणीरों हरत्येष सुनिशितम्‌ । 

अर्शोघ्न दीपनश्चेव बर्पुष्टिप्रसाघनः ॥ ३८ ॥ 

कासश्ासातिक्षारघ्रो बल्यवीर्यकरः एर | 

संप्रहम्रदणीरोगमामश्चूलं च नाशयेत्‌ ॥ 

संसारलोकरक्षाथं पुरा रुद्रेण भाषितः ॥ ३९ ॥ 


२९६  भेषज्यरत्नावली । [ रदणे- 
नन क का कक का का वाप 


यह रस सूतिकारोग्रहणी,अशचै,खांसी श्वास, अतीसार,अस्यंत भवर अरहणी ओर 
आमशरक रोगको निश्चय नष्ट करता दै. एवं अभ्रिको दीपन करनेवाङा, बरु पुटि 
ओर्‌ वीयेको अत्यन्त बद्ध करनेशा हे । इस रसको पूरवैकार्मे सासारिकेजीर्वोकी 
रक्षाके ख्ये महादेवजीने कहा है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
महागन्धक ओर सवौङ्कघुन्दररस । 

रसतगन्धकयोः कषं ्रह्यमेकं सुशोधितस्‌ । 

ततः कंनलिकां कृत्वा घ्रदुपाकेन साधयेत्‌ ॥ २७० ॥ 

जात्याः फलं तथा कोष लवङ्ारिष्टप्के । 

सिन्दुवारदलं चैव एलाबीजं तथेव च ॥ ४१ ॥ 

एतेषां कषमातरेण तोयेन सह मदैयेत्‌ । 

सक्ताग्रहे एनः स्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

घनपङ्क बहिरिव पुटमध्ये निधापयेत्‌ । 

गुखाषट्‌कप्रमाणेन प्रत्यहे भक्षयेन्नरः ॥ ४३ ॥ 

शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक दोनोकों एक एक कषं ठेकर कलनटी वनाल्वे किर 

उसमे जरु मिखाकर रोहिके पात्रमें मन्द मन्द आप्रिसे कछ देरतक पक्रावे पश्चात्‌ 
उसमें जायफल, जावित्री, रग, नीमके पत्ते, नि्डीके पत्ते ओर छोटी इलायची 
इन प्रत्येकका एक एक कष चणो मिखाकर जख्के साथ खरल करे । फिर इस 
ओषधिको एके सीपीमं भरकर ओर दूसरी सीपीसे बन्दकरके केरोके पत्ता 
पेटकर उपरसे गादी २ कचडका ठेप करके आरने उपलोंकी अभ्रम रखकर 
पुटपाक करे । जब बह पक ङृर ठाक्वणे होजाय तव निकालकर शील होनेपर 
खर करख्वे । इस रसको प्रतिदिन छः रत्ती परमाण यथादोषानुसार उचित 
अनचुपानके साथ सेवन करना चाहिये ॥ २४०-४३ ॥ | 


ज्वरघ्रं दीपनं चैवं बलख्व्णप्रषादनम्‌ । 


© 


द्वारं अरहणीरोगं जयत्येव प्रवाहिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सूतिकां च जयेदेतद्रक्तार्शो रक्तसम्भवम्‌ । 
काप्तश्वासातिसारघ्रं वाजीकरणयुत्तमप्‌ ॥ ४५ ॥  , 
यह रस ज्वर, इुस्साध्यं संग्रहणी, पवाहिका, सूतिकारोग, रक्तारो, खस, भा“ 
अक्ितारआदि रोर्गोको शीघ्र दूर करतहि तथा अभिभदीपक, ; बर, वणंको मस 
करनेवाडा ओर उत्तम बाजीकरण ओषधि ह ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


चिकिरता ] भाषादीकासहिता । ^“ २9 
० 
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एतत्‌ प्रोक्तं कुमाराणां रक्षणाय महौषधम्‌ । 
ाखरोग निहन्त्याञ्च सर्वोपद्रवयुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पिशाचा दानवा दैत्या बालानां ये विघातकाः । 
यजीषधवर स्तत्‌ तन सीमां त्यजन्ति ते ॥ ४७॥ 
जलाना गदुयुक्तानां श्रीणां चापि विशेषतः । 
महागन्धुकमेतदधि सरवन्याधिनिपूदनम्‌ ॥ 
बिना पाकेन सवौद्गसुन्दरोऽयं प्रकीततितः ॥ ४८ ॥ 
हे रस विशेषकर बार्कोकी रक्षके छि कहा गया है । बालकोक सम्पूणं ‡ 
उपव स।इत रोगोंको तत्कर नष्ट करता है । जिस स्थानम यह्‌ उत्तम अषि 
रहती है बहो बालको मरर्णोको दरनेवाठे पिदाच, दैत्य ओर दानव आदि नर्ही 
2ढर सकते । यह ॒सदागन्धक नामक रस रोगसे पीडित बवाठको ओर विञिषकर 
ख "क सब भकारके रोरगोको दूर करता ह । इस रसकी यदि बिना पुटपाक किय 
अव्राच्याकां एकत्र तपाये जख्पे खरलकर गोटी बना छी जाय तो इसको सङ्‌ 
खन्द्र रस कहते है ॥२४६-४८॥ वैयनाथ वटी । 
रसस्य शाण सग्रह्य कालिकेन तु शोषयेत्‌ । 
चिकृस्य रसेनापि तरिफडाया बुद्धिमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
रसाद्ध गन्धक्‌ शुद्धं भृङ्गराजरसेन वा । 
द्वाभ्यां संमूच्छन कृत्वा स्वरसेः शाणसम्मितैः ॥ २५० ॥ 
खद्छयेतत शिलाखे कमशो वक्ष्यमाणजेः । 
निशण्डीमण्डुकीशवताङचेलाग्रीष्मसुन्दरेः ॥ 4१ ॥ 
भृद्धाह्नकेशरजिश्च जयन्द्राशनकोत्करटैः । 
सषेपाभां वटीं कृत्वा द्त्तं अदणीगदं ॥ ५२ ॥ 
आमवातेऽभिपान्ये च ज्वरे एीहोदरषु च । ५ 
वातद्ष्मविकरेषु तथा वेष्मगदेषु च ॥ ५३ ॥ 
दातम्या गुटिकाः सतत रोगिणे अदणीगदे। द 
अम्डतक्रादि सेव्यं वु ङर्वीत स्वेच्छया बहु ॥ 48 ॥ . 
श्रीमता वैयनाथेन लोकानुग्रहकारिणा । ` 1 
स्वभ्ान्ते ब्राह्मणस्येयं भाषिता ट्खितापि च ॥ 4‹ 


२९८ भेषज्यरलावटी । [ अहणी- 
पारेको चार माशे परिमाण लेकर कांजी, चीतिके काथ ओर त्रिफठेके कायम 
कमसे भावना देकर शुद्ध करे । फिर. दो माश गधकको भांँगरेके रसम शुद्ध करके 
एकत्र पारेकं साथ ख्रलकर पश्चात्‌ एक पत्थरके खरल्मं नियण्डीके पत्ते, वाही, 
सफ़दं कोय, पाट, भ्रीष्मुन्दर ( शािचराक ), डङरभांगरा, अरणी, भांग ओर 
दारचीनी इन भत्येकके चार चार मासे रसम कमसे मदेन करके सरसांकी बराबर 
गाोख्यां नाले । इसको ग्रहणीरोग, आमवात, भदाभि, ञ्वर, उीहा, उदररोगः 
वात-कफराग आर कप्विकारमें सेवन करते । संग्रहणीयोगमं इसको एक साथ 
सात्‌ गोरी देवे ओर उपरसे दहीकी तोड अथवा तक्रको यथेच्छरूपसे सेवन 
` करावे । इससे संग्रहणीरोग नघ होता है ॥ ५४९-२५५ ॥ 
खसपेणवदी । 
पकवे्टकाहरिद्राभ्यामागारधूमकेन च । 
शोधितं पारदं चैव कषद तुल्या धृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भृद्धराजरसेः शधं गन्धकं र्सम्मितम्‌ 
द्राभ्यां कनलिकां कृत्वा भाषयेत्तत्तु भेषजः ॥ ५७ ॥ 
सिन्दुवारदलरसे मण्डूकपणिकारसे । 
केशराजरसे चापि अीष्मघुन्दरजे रसे ॥ «८ ॥ 
रसेऽपराजितायाश सोमराजीरसे तथा । 
रक्त[च्कप्ोत्थे रसे च परिभाषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अ. ५ कणठ 
रसमानसमानेन च्छायायां शोषयेद्धिषक्‌ । | 
सषपाभाश गुडिकाः कारयेत इशलो भिषङ्‌ ॥ २६० ॥ 
पक्की ईटके चूण, हल्दीका चूणे ओर धरका धुओंसा इन तीनाके दारा युद्ध 
किया हआ पारा एक तोरा ओर ॒र्भोगरेके रससे शुद्ध किया इ गन्धक एक 
तोका र्वे दोनोकी एकंन कटी बनाकर ॒निण्डीकि पत्ते बाल, डङ्सागरा। 
ग्रीष्मसुन्द्र ५ गाख्विश्चाक ), बापची ओर छाङुचीतेक पत्ते इन त्येक ओषधिके 
एकएक ताछ रसमे परथद्क २ खरक कर सरसोंकी बरावर गोरिया बनाकर छायारमे 
छव खाखेषे ॥ ५६-२६० ॥ 


ततः सप्त वदीद॑द्यादषिमस्तुसमाष्डुत।ः। ` 


4 


नित्यं दभ्रा च भोक्तव्यं कोष्ठदुष्टिनिवृत्तये ॥ 8१ ॥ 
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ग्रहणीमतिसारं च उवरदोषं च नाशयेत्‌ । 
अथिदाटयंकरं शरेष्ठमामपपरिकाद्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तय्रह्‌ णारागबादटे मचुष्यका इसका सात सात गाखा दहकं पनाक क्षाथ मान 
कर देनी चाहिये । इसपर कोषठदोषके निवारण कंरनेके खये प्रतिदिन दहीके साथ 
जन करना चाह । इससं सग्रहणा, अआत्सार आर्‌ ज्वर दर दताह ॥ एव्‌ 
अमि अत्यन्त दीपन होती है ॥ ६१॥ ६२॥ 
रसाम्र वरटा । 
रद्व्तस्य कृषृकं कषकं गन्धकस्य च । 
योःकनदछिकां कृत्वा वल्य व्योम प्रदापयेत्‌ ॥ &३ ॥ 
केशर।जस्य भृद्धस्य निगरेण्डयासित्रकस्य च । 
ग्रीष्यञ्चन्दरयण्डकीजयन्तीन्द्राशनस्य च ॥ ६९ ॥ 
श्वेतापराजितायाञअ स्वरसं प्णक्षञ्मवम्‌ । 
रसतुट्यं प्रदातव्यं चूण च मरिचीोद्धवम्‌ ॥ &<« ॥ 
देयं रसाद्धभागेन चरणं रङ्णसभ्भवम्‌ । 
सम्पद्य वरिक्यं इयात्‌ कलायसदशीं बुधः ॥ && ॥ 
इन्ति कासं क्षयं श्वासं बातद्िषम भवां रुजम्‌ । 
ज्वरे चैवातिष्षारे च सिद्ध एष प्रयोगराट्‌ ॥ &७ ॥ 
चातुरथिके वरे श्रषठो यहण्यातङ्कनाशनः । 
दपि चावश्यकं देय प्राह नागाजनो भुनिः ॥ &< ॥ 
शुद्ध पारा १ कै ओर शुद्ध गन्धकं १ कष दोनांकी कलजली करके उसमं दोः 
कष अन्रकको भस्म मटखाकर उसका ङङ्रभागरा, {सह्याल्‌, चातता, ग्राष्पङ्ुन्द्‌र 
ब्रह्मी, अरणी, भोग, सफेदकोषर ओर पान इनके एकएक कषे भमाण रसम 
रमसे अख्म २ खरर करकं काटामरचाका चूण एकं कष अर इहागा आचा 
कुषं दोनोंको पिखाकर अच्छे प्रकारसे खररकरक मटरकी बराबर गोि्यो बनावे + 
यह वटी खस, क्षय, श्वास, वात-कफजन्यविकार, ज्वर, अतीसार, चातक ज्वर 
कौर संग्रहणी इन सब रोगोको नष्ट करती है । इसपर दही अवय सेवन करना 
चास्थि ॥ &२३-६८ ॥ 
मह्‌ाञ्रवद) 
अभरकं पुटितं ताम्र लोहं गन्धकपारदम्‌ । 
कुनटी टङ्णक्षारं भिफला च पटं पटम्‌ ॥ &९॥ 


व. भपृज्यरत्नावलीं । [ अ्रदणी- 
गरलस्य तथा माषचतुष्कं चेव चणैयेत्‌ । 
तत्सवं भावयेदेषां रसैः प्रत्येकशः पलैः ॥ २७० ॥ 
देवराजाशनाख्यस्य केशराजाख्यकस्य च । 
सोमराजस्य भृज्धाख्यराजस्य श्रीफरस्य च ॥ ७२ ॥ 
पारिभद्राश्चिमन्थस्य वृद्धदारस्य तम्ब । 
मण्ड्कपर्णीनिशृण्डीपूतिकोन्मत्तङस्य च ॥ ७२ ॥ 
श्वतापराजिताथाश जयन्त्याञाद्वकस्य च । 
ग्रीष्मसुद्रकस्याट्षकस्य रसेन तु ॥ ७३ ॥ 
रसेस्ताम्बूरुववरट्य्‌] च पुतरोत्थ्‌भावयेत्‌ पृथद् । 
द्भ्य किञ्चित्‌ स्थिते चरणं मरिचस्य पलं क्षिपेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
ततश्चैव वटीं इयात्‌ 
` अध्रकभस्म, तकी भस्म, ठोहेकी भस्म, ञुद्ध॒ गंधक, अद्ध पारा, मेनसिङ 
-सुहागा, जवाखार, दरड, आमक, बहेडा ये भ्व्येक चार चार तोठे ओर इद 
-भीटातिडिया चार माश ठेकर मथम पारे ओर गंधक्रकी कजरी करके सबको खरल 
करके एकत्र चणे करखेवे । फिर भांग. कुङ्करभां गरा, बापची, भांगरा , बेरपत्र, फर ` 
हद्‌, अरणी; विधारा, तम्बरू, जाकी, सिह्याट्‌, ड गंन्ध करंज, धतुरेके पत्ते श्वेत अप 
- राजिता .८ सफेदकोयल ), जयन्ती, अद्रख, भ्रष्मसुन्दर, अड्कसा ओर पान इन 
` भत्येक ओषधिके पत्ताके चार्‌ चार तोठे रसमे प्रथ २ भावना देवे, जब ऊच रस । 
डोष रहजाय तव उसर्मे काटीपिरचोका जणं चार तोट मिलाकर अं।र अच्छे भ्रका- 
. रसे खरल करके एक एक रत्तीकी गोखियां बनाखेवे ॥ ६°«- २७४ ॥- 
„ _ -मा्ां दयाद यथोचिताम्‌ । 
ज्वरे चेवातिसारे च कासे श्वासे क्षये तथा ॥ ७५ ॥ 
स॒त्निपातञ्वरे चेव विविधे विषमज्वरे । 
्षयरोगेष॒ सवेषु क्षीणञ्युके च यक्ष्मणि ॥ ७९ ॥ 
ग्रहण्यां चिरप्रतायां सूतिकां विशेषतः । ४ 
शोथे शके तथाऽसाध्य स्थविरे चामवातके ॥ ७७ ॥ 
मन्दानलेऽबरे चैव सके ॐष्मजे गदे । 
पीनसेऽपीनसे चैव पकषेऽपकरे विशेषतः ॥ ७८ ॥. 
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वातद्ेष्मणि वाते वा विविधे चेन्दियस्थिते । 

वातबृद्धे पित्तबृद्े बलासानावृतेऽपि च ॥ ७९ ॥ 

अष्ठस्ुद्ररोगेषु इुष्ठरोगेषं शस्यते । 

अजीणं कर्ण॑तेगे च कृशे स्थूठे च यक्ष्मणि ॥ ८० ॥ 

अय सर्वगदेष्वेव रसो वै परिकीत्ितः । 

महाथरवरिका सेयं परा श्रष्ठा रसायने ॥ ८१ ॥ 

इन गोखि्योको यथोचितमात्रासे सेवन करनसे ज्वर, अतीसारः, श्वास, खासी. 
षय, संनिपात्वरं वििधप्रकारके विषमञ्यर, सब प्रकारके क्षयरोग, अकी क्षीणता 
राजयक्ष्म, एरानी संभहणी, विशेषकर सतिकारोग, स्थविर, आमवातरग, मन्दाभि 
निवैकता, सघध्रकारके कफरोग, पीनस, पक्त अपकर अपीनसराग, बातद्छेष्म, अनेक. 
प्रकारके बातराग, आट प्रकारके उद्रगोग, ऊुष्टरोग आदि नष्ट होते है । यह महा- 
भ्रवटिका अत्यन्त श्रेष्ठ रसायन है ॥ ७< -२८१॥ 
पीमूषवष्ीरस | 

सूतक गन्धकं चान्रे तार्‌ छह सटङ्कणम्‌ । 

राजनं माकं च शाणमेकं पथक्‌ पृथक्‌ ॥ <२॥ 

खङ्गं चन्दनं घुस्तं पाठा जीरकषान्यकम्‌ । 

समङ्खाऽतिविषाः लोधं §टजेन्दरयवे त्वचम्‌ ॥ ८२ ॥ 

जातीफलं विश्वविश्व कनकं दाडिमीच्छदम्‌ । 

समङ्गा घातकी इ प्रत्येकं रसखम्मितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

भावयेत्‌ सर्वमेकञ केशराजरसेः पुनः । 

चणकाभा वटी कायां खगीडग्धेन पेषिता ॥ ८५ ॥ 

शुद्ध पारे ओर शुद्ध गन्धकरकी। कजरी ८ माद एवं अभ्रक, रोप्यभस्म, रोहभस्म. 

सुहागा, रसौत, सोन।माली, ग, खाङ्चन्दन, नागरमोथा, षाठ, जीरा, धनिया, 
लजावेती, अतीस- रोध, ऊडकां छर, इन्द्रजों, दार्चानी, जायफर, साठ,. 
बेगिरी, धतृरेके बीज, अनारका बद्धक, वराहक्रान्ता, धायके पूरु ओर क्रुट प्रत्यक 
चार चार माश ठेव । सवका एकन पीसक्रके ॐङकुरभागरेके रसकीं बारम्बार 


भावना देवे । किर षकरीके दूध खररु करके चनेकी बरावर गोियां 
वनाखेे ॥ ८२-८५ ॥ 


३०२ भैषज्यरत्नावदी । | [ म्रदणी- 


अनुपान प्रदातव्य दग्धबिल्वसमे गुडम्‌ । 

अतिक्षारं ज्वरं तीव रक्तातीप्रारद्चस्वणप्‌ ॥ ८& ॥ 

ग्रहणीं चिरजां इन्ति शोथं दुनामरके तथा । 

आमञ्यलबिबन्यघ्ः संग्रहणी दरः ॥ ८७ ॥ 

पिच्छामदोषं विविधं पिपाक्षादाहरोगकम्‌ । 

डछासारोचकच्छर्दिशदभंशं सखदारूणप्‌ ॥ << ॥ 

पक्तापक्रमतीसारं नानावणं सवेदनम्‌ , 

कृष्णाङ्णं च पीत च मांसघाबनसत्निमस्‌ ॥ <९ ॥ 

पुीदशस्मोदरानाहसूतिकारोगसङ्म्‌ । 

असुग्द्रं निदन्त्येषं वन्ध्यानां गर्भदं प्रम्‌ ॥ २९० ॥ 

कामलां पाण्डरोगं च प्रमेहनपि विंशतिम्‌ । 

एतान्‌ सवान्‌ निहन्त्याश्च मासाद्ध ना सशयः ॥ ९१॥ 

पीयूषवदीवटिका अशिभ्यां नि्भिता पुरा । 

कश्यपाय ददेऽचिभ्यां ततः प्रापु अरजापतिः ॥ ९२ ॥ 

घन्वन्तरिस्ततः प्राप देवतानां पृतिस्ततः। 

परम्पराप्रात्त एष रसशेलोक्यदइलंभः ॥ ९३ ॥ 

इस (5 समान भाग्‌ पिश्रितकए ुनेदृए वेक ओर युडके साथ सेवन कराने 
अतिसार, ज्वर, भवर अतिसार, बहुत पुरानी संग्रहणी, सनन, बवासीर, आमश्च, 
`िबन्धयुक्त संग्रहणी, पिच्छिता, आमदोष, प्यास, दाह, उवकारे, अरुषि, वमन, 
-दारुण जदभ्रश, पक अथा अपक तथा विविध भरकारकी पीड़ायुक्त आपिर, 
काला, छार, पीरा ओर मांसके धोवनकी समान व्ण॑बाढा अतिसार, रहा 
( तिष्टी ), यस्म, उदररोग, अफारा, सूतिकारोग, रक्तपरदर, बन्ध्यात, कामा, 
-पाण्डु ओर बीसां परमेह इन.सष रागाको यई रख एक पक्षम दही निस्सन्देह नष्ट 
कर देता है तथा गभेकों उत्पन्न करता रै । यह पीयूषवलीनामक ब्दी अधिनी 
-ऊमारोसे माप्तं थी ॥ ८६-९३ ॥ । 
पानीयभक्तवदी । 
कृष्णा्ररोहमलजयुदविडद्खचर्णं 
प्रसयेकःमेकपर्कं विधिवद विधाय । 


चिक्रित्सा | भाषाटीकासदहिता । ३०३ 
चव्य कटु्रयफल्चयकेशराज- 
दन्तीपयोदचपटनङूवण्टकणाः ॥ ९४ ॥ 
माणोकन्दन्रहती विवृताः सस्या 
वत्तः पुननंविकया सहितास्त्वमीषाम्‌ । 
सूलं भ्रति भतिविशोधितमक्षमेकं 
चण तदद्धेरसगन्धकमेकसस्थम्‌ ॥ ९९ ॥ 
काटा अघ्नक, शुद्ध रोहमल ८ मण्डूर ), वायिडङ्क ये प्रत्येक ४-४ तोके एवे 
चव्य, सट, पीपर, पिरच, हरड, आमा, बहेडा, कङकरभोगरा, दन्तीकी जड, 
नागरमोथा, पीपर, चीतेकी जड, मोधावरक्ष, मानकन्द्‌, जिमीकन्द्‌, बडी कटर) 
निसोत, इखहरु ओर पिषखपरा इन प्रत्येके मूका अद्ध चरणं दो द तोठे ओर 
शुद्धं पारा गन्धककी कजरी एक तोखा ठेडे ॥ ९४ ॥ ९९ ॥ 
कृत्वाऽऽदंकीयरससंवस्ति च धयः _ _ 
संपिष्य तस्य वरिका विधिवद्‌ विधेया । 
हन्त्यम्कपित्तसरूचि अरहणीमताध्यां 
दनांमकायलभगन्द्स्शोथयुटमान्‌ ॥ ९& ॥ 
शुं च पाकजनित सतता्िमान्धं 
सदयः कृरोल्युपचिदि विरनष्वहः । 
ष्ठ निइन्ति पर्ति च वरि प्रबद्धा 
श्वासं च कासमपि पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ९७ ॥ 
वायन्नमांषदधिकाञिकतकमत्स्य- 
वृक्षाम्लतेखपरिपक्रथुजो यथेष्रम्‌ । 
शङ्गाटबिल्वय॒डकओटनारिकेख- 
दुऽ्धानि सर्वविदखानि विवजेयेत्त॒ ॥ ९८ ॥ 
किर सवका एकत्र अदरखके रसम भाषना देकर ओर उसीमे फिर उत्तम प्रकारसे 


खरल करके दो दौ रत्ीकी गोधि्यो बनाखेवे । यह वदी अम्ङपित्त, अरुचि, असाध्य 
संग्रहणी, ववासीर, कामलाः भगन्द्रः दोथ, यट, दक, निरन्तर्‌ अश्रिको मन्दतः 
कृष्ट, परित ( विना अवस्थाके ही बाठांका सफेद होजाना 2), वाड ( [वनाश्च अब 


स्थाके शरीरे बिका पडजाना ), शवाप्त, खासी, पण्डुयोगग्रश्ति रोगाको शीघ्र 


३०४ भेषञ्यरत्नावरी । | [महणी- | 


क क क कार ककर कक क क "कर कत कर क कम्‌ अकाय क अकार उर क काः +र कद । ४. विदि अकि 








| पोको 


नष्ट करतीं ईै । ओर वहत्‌  दिनिसि नष्ट इडं अभ्रिको तत्का दीपन करती ह । इसप्र 
वासी अत्न, मास, दही, काजी, छा, मछली, चका ओर ते ये पदाथ यथेच्छलूपसे 
सेवन करना चाहिये । एवं सिंघाडे, वेरुगिरी, जड, जर्चोखाई, नारियर, दूध ओर 
सव म्रकारकी दाङ इनको त्याग देना चाहिये ॥ ९६-२८ ॥ 
श्रीदरपातिवह्छम रस । 
जातीफललवद्गाब्दत्वगेखा टङ्करामय्‌ । 
जीरकं तेजपत्र च यमानी विश्चसेन्धवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रौदमच्रं रसो गन्स्ताम्रं भ्रत्येकशः पलम्‌ । 
मरिचं द्विपं दत्त्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
धातीरसेन वा पेष्यं वरिका, क्क्‌ यत्नतः | 
ओ्ीमहूहननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः ॥ 9 ॥ 
सूयवत्तजसा ५ चायः रसो सृपतिव्छभः । 
अष्ठादशवटीं.खादेत्‌ पविः सूयेदशकः ॥ २ ॥ 
जायफर, खोग, नागरमोथा, दाल्चीनी, इकायची, सुहाग, हींग, जीरा, तेजपात, 
अजवायन, सोंट, सेधानमक, लोहा, अभ्रक; - शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर तेविकी 


क के क 


भस्म ये मत्येक चार चार तोके एवं कारी मिस्चोंका चूर्णं ८ तोर ॐेकर सबको 
एकत्र बकरीके दध्मे खरल करे फिर आमरकि रसम खरर करके उचित मात्रासे 
गोखि्योँ तैयार करख्वे । चपतिवह्टभनामक यह रस सयंके समान तेजवाला है । इस्रकी 
प्रतिदिन प्रातःकार शौचादि युद्ध होकर अटारह गोरी सेवन करे ॥ ९९५-३०२ ॥' 


हन्ति मन्दानलं सव॑मामदोषं विषूचिकाम्‌ । 
पीदशस्मोदराष्ठीलायङृत्पाण्डुत्वक्ामलाम्‌ ॥ २०३ ॥ 
इन्छररं ऊुक्षिश्यं च पाश्चशचूलं तथेव च । 

कटिशूरं कुक्षिश्ुलपानादमषशुलकस्‌ ॥ २३०९ ॥ 
कासश्वासामवार्तांश्च छीपदं शोथमद्दम्‌ । 

गलगण्डं गण्डग्रालामम्रपित्तं च गदंभीम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
करमिङ्कषठानि ददरूणि वातरक्तं भगन्दरम्‌ । 
उपदंशमतीषारं प्रहण्यशंःप्रमेदकम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


चिन्निः पए 1 क 


अश्मरी मूत्हृच्छर च सूतरावात सुदारुणम्‌ । 

उषरं जीणं तथा पाण्डुं तन्द्राखस्यध्रमं इमम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

दाहं च विद्रधि दिद्छं जडगद्रदमूकताप्‌ । 

मूढे च स्वरभेदं च वभ्रबृद्धिविसपकान्‌ ॥ ३०८ ॥ 

उ्स्तस्ं रक्तपित्तं गद्ध्रशारूची तषाम्‌ । 

णनासाघरुखोत्थांश्च दन्तरोर्गाञ्च पीनसान्‌ ॥ ३०९ ॥ 

गथ च शीतपित्तं च स्थावरादिविषाणि च । 

बातपित्तकफोत्थां च दरन्द्रजान्‌ सात्िपातिकान्‌ ॥ ३१० ॥ 

सर्वानेवं गदान्‌ इर्ति चण्डांडखि पापहा । 

कये इदम आयुष्यो वीयवद्धनः ॥ २११ ॥ 

प्रं वाजीकरः श्रेष्ठः पटुदो मन्सिद्धिदः । 

अरोगी दीधजीवी स्याद्योगी रोगाद्िष्चच्यते । 

रखस्यास्थ्‌ प्रसादेन बुद्धिमान्‌ जाय्ते नरः ॥ २१२. ॥ 

यट्‌ रस- मन्दार, आमदा्ष) {विच्‌[च का, दा, टम, उदरराग, जहल), यङ्‌ 

पाण्ड्, क मटा, दृदयखर, एषटद्य , षाश्वद्यट क{टञ्ूठ, ऊक्षद्क, आनाह, आट 
प्रकारक उर, @{पद्‌, खासा; श्वास, वात, आपवात, अढउढ, गरगण्ड, गण्डपषालखा, 
अभ्छापत्त, गर्भी, काम, ङ, दद्र, वातरक्त) भगन्दर, उपदश, सत्रहणा, आत्स्षाख 
ववासार, गमेह्‌, पथर, मत्तक द्‌रुण मूत्राघात, जाणज्वर्‌, पाड, तन्द्रा, आङ्स्य 
भ्रप, उटानं, दाह, विदाध, ६द्ध(रांग, जडता, मूकता, गद्‌गदता, महता, स्वर्‌भद्‌, 
तृन ८ बद ), अंडब्ाद्धि, वि्षपे, उरुस्तस्भ, रक्त।पन, यदत्र, अर।च. ठता, कान 
नाक सख ओर दौतंकि रोग, पीनस, शाथ, रीतापत्त, स्थावर आद्‌ वेष, वात्‌ पत्त 
ओर कफस उत्पन्न दए, दन्द्ज, सात्नपारघ्क सम्बूणरागका २घ्रहा न करता 
‰ै 1 बल वणैको उत्पन्न कणनेवाखा, दयक ।हेतकारा, आयु आर वायकं वदान 
वाखा है तया अत्यन्त बा्जीकरण द । चातु आर मन्त्रव ।तद्धका दनवाखा ह । 


उस रसे प्रतापसे रोगी सब रोगे यक्त हाजा है ओर अरोगी दीषेजीवी ओर 
अत्यन्त बाद्धेमान्‌ हाता ह ॥ ३०२-२१२॥ 


जहन्नृ पवलभ ! 
सगन्धकलोहाभरं नागे चिच बिवरत्समम्‌ । 
रं जातीफलं दिङ्‌ त्वगेखाब्दल्वङ्गकम्‌ ॥ १२ ॥ 


३०६ | भेषज्यरत्नावरी । [ अहणी- 


तेजपत्रमजाजी च.यमानी विश्वसेन्धवस्‌ । 
पत्येकं तोरकं चण मरिचन्तारयोस्तथा ॥ १७ ॥ 
निरुत्थकं मृत्‌ देम तथा द्वादशरक्तिकषर । 
आद्रेकस्य रसेनैव धाञ्याश्च स्वरसेन च ॥ १९ ॥ 
भावयित्वा प्रदातव्यो माषद्रयपरमाणतः । 
भक्षयेत्‌ प्रातरत्थाय पथ्य्‌ भक्षेद्‌ यथेप्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अभिमान्यूमजीणं च दनामग्रद णीं जयेत्‌ । 
आमाजीणप्रशमनः सवेरोगनिषुदनः ॥ १७ ॥ 
नाशयेदुद्रान्‌ रोगान्‌ विष्णुचक्रमिवाष्ुरान्‌ ॥ १८ ॥ 
“ अन्थान्तरेऽस्य राजवदभे इति संज्ञा ॥ " 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, रोहिकी भस्म, अभ्रककी भस्म, सीतेकी भस्म, चीतेदी 
जड, निसोत, खहाग।, जायफक, हीग, दालचनी, इटायची, नागरमोथा, ङग, 
तेजपात, कालाजीरा, अजवायन, सोंट, सेधानमक, काटीभिरच ओर `प्यमस्म 
रत्येकं एक एक तोला एव स्वणेभस्म बारह रत्ती सबको एकन्रकर अद्रख ओर 
आमरोके रसमे पथ्‌ परथ भावना देकर दों दो माेकी गोिर्यौ बनावे । इसकी 
पक एक गोटी अतिदिन प्रातःकार सेवन करे ओर यथेच्छ आहार पहार करे । 
यह रस मन्दार, अजीणे, ववासतीर, ग्रहणी, अमाजीणं, उद्ररोग ओर अन्यान्य 
सर्वप्रकारे षिकारौको नष्ट करता है । “ अन्य ग्रन्थकार इस ब्रहन्नृपवह्भ रसके" 
शजवलम भी कहते ई" ॥ १३-१८ ॥ 
महाराज च्रपतिबटम । 
कृषत्रय मृतं कान्तं स्तघ्नं सृतता्रकम्‌ । 
मृतं तार माक्षिकं च कष कष प्रदापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मृतं स्वणं सृते तारं टङ्कणं शृद्गमेव च । 
वसिरं दन्तिमरुलं च मारिचं तेजपत्रकृम्‌ ॥ ३२० ॥ 
यमानी बालकं सस्त शण्ठक्‌ च सधान्यकम्‌ । 
सिन्धूद्भवं सकषूर विडङ्गं चित्रकं विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
पारदं गन्धकं चैव्‌ तोलमानं प्रदापयेत्‌ । 
तोटद्वयं शिष्च्चण छवङ्ग तहुडणम्‌ ॥ २२ ॥ 








ह ~~ | 


लिका ] भाषारीकासहिता । ३ ०.७.1 
जातीकोषफले चैव ततम तु वराङ्गकम्‌ । 
सर्वृषामदधंभागं तु विडकं तच्‌ मिश्रयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वमेकीड्ृतं यद्यत्‌ उटिचूण च्‌ तत्तमम्‌ । 
मावना च प्रदातव्या चछामी दुग्धेन सप्तवा ॥ २४ ॥ 
मातु रसैः पश्चाद्‌ भावयेत्‌ सप्तवारकम्‌ । 
छायाञ्चुष्शं वटीं कृत्वा भक्षयेदशरक्तिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 
कान्तरोहयस्म ३ तोठे, अभ्रकभस्म, तास्रभस्म, मोतीकी भस्म ओर सोना- 
पाखी ये प्रत्येद्ध एकषएक क्षं, एवं सोना वोदीक्ती भस्प,‡ सुहागा, काकडार्षगी 
गजपीपरु, दन्तीकी जड, पिरच, तेजपात, अजवायनः, सुगन्धवाका, नागरमोथा, 
साठ, धनियां, सैधानमक, कपुर, बायविडङ्ग, चीता, शुद्धं मीातोरिया, शुद्ध पारा 
ओर शद्ध गन्धकः भत्येक एक एकं तोख।, निसोतका३ चरणो दो तोरे तथा छग, 
जावित्री ओर दार्चीनी ये: मत्येकं आउ आठ तो इन सव ओषषियाके चृणंसे 
आधा माग विरिथासचरनमक ओर समस्त चणंकी बरावर छोटी इकायचीका चण 
चे । फिर इन सबको एकत्र करके बकरीके दूषमे सात वार खरल फरक विजैरे 
नीके रसम सातघारःश्खरल करे फिर जयाम सुख।कर दस दस रत्ताकी गोर 
अनाकर भक्ष करे ॥ १९३२५ ॥ 
मन्दानठं संग्रहणी प्बृदधामामानुबन्धौ कृमिपाण्डरोगम्‌ । 
छथभ्छपत्तं दयामय च णुटमोदरानाह भगन्दर च ॥ २६ ॥ 
अर्शासि वै पित्तकृतानशेषान्‌ सामं सञ्चकाष्टकमेव इनत । 
साजीर्णविष्ठम्भविकपेदादं विरम्बिकां चाप्यलसं प्रमेहम्‌ ॥२७ 
ङुष्ठान्य॒शेषाणि च कासशोष्‌ न्यात्‌ सशो ज्वरमृजङ्च्छम्‌ । ˆ 
मतान्तरे स्वैतोभद्नाम मदेश्वरेणेव विभाषितोऽयम्‌ ॥ २८ ॥ 
इससे मन्दाभि, बर संग्रहणी, कमि, पाण्डुरोग, वमन, अम्कपित्त, इदयराग 
अशदि उपय्थुक्त समस्त रोग दूर होते" । कोई २ आचाय इस रसको-सवेतोभद्र 
हते टै ॥ २६-३२८ ॥ 





क कत कात भ प कण ` क अ प क षड ह अ भ = का० क 


` महाराजपवछम । 
माक्षिकं लोदमघ्रं च वङ्गं रजतहाटकम्‌ । _  ; 
मन्थिथैभारिदय चोचं तान्रं नाग्ररङ्कणम्‌ ॥ २९ ॥ . : 


< भर्वज्यस्ल्म्‌ =<, । / 


सेन्धवे बारूकं अुश्त चन्याकं गन्धकं रसम्‌ । 
"द्ध कृषूरकं चैव प्रत्येकं माषकौन्सितम्‌ । ३३० \; 
माषद्रयं रामठ स्यान्मरिचानां चदश्यम्‌ 
जातीकोषं ख्वद्ख च पत्रं च तोलकोन्मितम्‌ ॥ ३9 
नामिशङ् विड्द्खं च शाणं माषद्रयं विषम्‌ ) 
कषेषट्कं सजिमाषं सृष्ष्मेखानां ततः क्षिपेत्‌ ॥ ३२ ¦ 
विडं कषट्रयं सवं छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ | 
चतुगखामितां खादेत्‌ सानादमदहणीं जयेत ॥ ३ + 
म्थुना निमितो द्येष पूवव इणकारकः 
नाञ्च सहाराजपूर्वो त्रपवद्छम्‌ उच्यते ॥ ई 
सोनामाखी, खादैक भस्म, अश्रवणं भर्म, वङ्खकयो भर चादीकी भस्म 
सुवणका भस्म; पापढ {श , अ जबायन, द दख्चार्या, वात्रका भ*स्व, सार, हग, 
सघानमक, गन्धवा, नगरम था, दनया, ॐ गन्धक; युद्ध पारा; ककड 
(सगा आर कषुर य प्रत्यक एक एकं मासाः दम दा मक्त, कलप्ररचाका चूण 
चर मासः जानन? खाग ॐ4¶र तज < र र 2 रखना 
भस्म आर वायावडङ्घ प्रत्यक चार चर मास ड्‌ माग तद्या द्ध मस, अदा इयः 
यचोका चूणं ८ मासे ओर 'बेरेथासंचरनमक २ कषं ठेव । सबको एकत्र चूण- 
करकं बकर्के दूषम खर कर्‌ । पर चार चार रत्ताकेण गाद्या उनाकर सवन 
कर । इसकं सवनत् आनाह क्तं सम्रहणा नह हता हइ अर यह्‌ एत्ति प्रयागकं 
समन गृण करतार । इदरखका रिवजानं निमाण काह । सह्‌ रस महाराजच्रपरः 
हभ नापसे प्रसिद्ध हे ॥ २९-३३४ ॥ 
्‌ अथ रसपपयो ! 
वन्ध्यवासिपादान्‌ नत्वा चन्वन्तार च सुरभिषजम्‌ ¦ 
 रसगन्धकपपटिकापरिपारीपाञं वक्ष्ये ॥ ३ ॥ 
अच पारदस्य नेस्ागकदोषत्रयशोधनं चावश्य कायम्‌ ¦ 


यदुक्तम्‌ 
'प्रलशिखिविषनामानो र्स्य नैस दोषाः । 
मुच्छ मलेन कुरूते शिखिना दां विषेण दिक्षा च ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहित 1 ३०९. 
कर काक कत 1 क 1 


अ ए 1 शावक त क 1 क 1 | 9 क्‌ उ क क 


गृहकन्या इर्ति सलं िफखा वहि चित्रक च विषम्‌ । 

तस्महिभिर्वाशन्‌ संमूच्छयेत्‌ सप्तपतेव ॥ '' इति ॥ 

सथ रसे जयन्त्याः पञ्चादेरण्डसम्भूते । 

उ दक्रसे च सरत प्रसे काकमाच्या ॥ २ ॥ 

पक्र दितादपर््या सरैन्चुष्कं करेण गृहौयात्‌ । 

अरस्तभाजनसमध्ये श्चदिरिय वारदस्योक्ता # २॥ 

श्री दिंध्याचछकासी ८ उपाडियुनि ) का आर भगान्‌ धन्वन्तारक प्रमाण कंक 
मे पारे यर गन्धक्की परपे्यीकी उत्तम षिधेकों कहता हू । पपरा क प्रस्त करनस 
पटे इस भकार गुद्ध॒श्िया हआ पारा पपैटीके चयि केना योग्य है-पारेके 
प्रदीप, अभिदोव ओर िषरोष करके तीन दोष ह. मर्द तत्‌ मृच्छ, आर्त दाह 
ओर िषसे दिह्ना होती हे, इसाश्यि इनकां अक्डय दर कर दने चाद्यं । उसका 
प्रणाली यह्‌ दहै छि, ८ तो परिक घीम्बारके रसमे मदनं करनेसं उसका मख्द्‌ ¶्‌ 


टूर होता ६, त्रिके चणम मर्दन करनेते अभिदोष्‌ दर दाता द । चातकः पत्ताके 
रसम खर करमेसे बिष दूर होता है । इस प्रकार पारेकं दागाक्‌ दूर करक उसको 
अर्णीके पत्ते, एरण्डके पत्ते, अदरख ओर मकोथकेपत्ते इनके रसाम ॒पृयच्छ क्‌ 


मिलाकर कमपूर्वक पल्थरके पारमे मदैन करके शोषण करे । पा्कं। यहं शुद्धि 
करनी चाहिय ॥ १-३ ॥ 


श्कषुच्छपमच्छायो नउनीतसमद॒तिः । 
स॒णः कठिनः स्निग्धः श्रेष्ठो गन्धकं इष्यते ॥ 9 ॥ 

कृत्वा भदरं गन्धकमतिक्कुराक श्षुद्रतण्डलाकारम्‌ । 

तद्भृङ्कराजरमेरनन्तरं भावयेत्‌ पात ॥ « ॥ 

तदनु ज्चष्कं कुर्यात्‌ धूलिषमान च सप्ता रोद्रे। 

तदू च श्जुष्कं चूर्णं कृत्वा विन्थस्य लोदिकामध्ये ॥९॥ 

निधूमवद्रकाष्ाङ्घारे न्यस्त विखाप्य तेक्म्‌ । 

पा्स्थितधरङ्कराज रसमध्ये टालयेत्रिपुणः ॥ ७ ॥ 

तस्मिन्‌ प्रविष्टमात्रे कठिनत याति गान्धकं चणम्‌ । 
_ पुनरपि रोद्रे शुष्कं केतकरजसा समानतां नीतम्‌ ॥ < ॥ 


१ हन्या घृतकुमारी तस्या दलरसेन खनम्‌ चरिफलायास्चूरीन `खक्रनम्‌ । चित्रकल्य॒पत्ररसेन 
मूच्डेनम्‌ । तदेवं नैसर्गिकदौषापटारानन्तरं जयन्त्यादिद्रन्यचतुष्टयरसेन मूच्छनमधिगन्तन्यम्‌ ॥ 


५ 
४ 


३१० भेषज्यरत्नावरी । [ अहणी- 


जापिति भो ० ० 

फिर तोतेकी पुंछकं समान या नवनीतके समान कान्तिदा, कोपर कटिगः ओः 
लिग्ध॒रेसा गन्धक श्रेष्ठ होता है 1 रेसे गन्धक्को ८ तोखे ठेकर उसके चावला 
षषमान छोटे-छोटे  टखकंडे करके पत्थरके पात्रम भगरेके रसकी ७ दार भावना देवे 
आर ७ वार धृपमे सुखे फेर धुषटकी समान बायोक चूणं करके उसको रहिकीः 
कृरछीमं रखकर धुरराहत वेरीके अंगारपर पकापे } यह तेखुकी समान विला 
दोजाय तब भोगरेके रसम डाल देवे । उसमं डख्तेदी गन्धक सख्त दोजातां है £ 
उसको निकालकर ओर धृष! सुखाकर केतकीके प्यूखोकी रजकी स्मान्‌ 


चण कररवे ॥ ४-८ ॥ 

द्धे स॒ते शोधितगन्धकनचर्णेन तुल्यता कार्या ¦ 
तावन्मदनमनयोयावन्र कणोऽपि दश्यते सूते ॥ ९ ॥ 
पश्यात्‌ कनलसदश चरण रौरहीस्थितं प्रयत्नेन । 
निधूमबद्रकाष्ठाङ्ारे न्यस्तं विलाप्य तैलसमम्‌ ॥ ३०) 
मद्यो गोमयनिदहिते कदक्दरे चाल्येन्ृदुनि । 

` टौहीस्थितमवशिष्ठं किनं. तत्र मदीतव्यम्‌ ॥ 
पंशचात््‌ पपेरदूपा पपटिका कत्थते लोकैः ॥ ११॥ 


ङस भकार शोधित पारे ओर गन्धकको समान भाग टेकर कञ्जटी करे, दोन 
को तबतक मदन करे-जवतक एारके सुक्ष्म क्ण दीखने बन्द्‌ होजाय. जब घटत ३ 
सब चरणं कज्नलकी समान कृष्णवणं हाजाय तव उसको ोहेकी करीम रखकर 
धुर्पेरहित षेरकिं टकडीके अंगारोपर तेलकी समान पतला करके गोषरके उपर 
एकः केके कोमर पत्तेको रखकर उसमे उक्त ्विखीहरै कजञ्जटीको . दाख्देवे 
ओर तत्कारी इसरे करके पत्तसे ठककर उसपर गोषर रखकर किसी कपडे 
की पीटलीसे उसे दाब देवे, जिससे $ वह रस पपटीके आकारमे दोजाय ओर 
जा करीम पिधटी इहं कज्जलीका किनि अं रोष रहजाय उसको अहम नही 
करना चाहये । इस रकार -यदह रसपपटी सद्धं होती ह ॥ «११ ॥ 


मयूरचन्द्रिकाकारं छिङ्गं यत तु दश्यते । 
तत्र सिद विजानीयाद्वयो नेवा संशयः ॥ १२ ॥ 


-बु्पटीकी परीक्षा यह है-1क, जो पटो मोरकी पछकी चन्द्रिकाके समान> कान्ति 
वष्ठी उत्तम भारते सिद्ध इहं जाननी चादिथे ॥१२ ॥ | 








क 


विकिरसा ] भाषाटीकासहिता । ३११ 


सषुदितपात्रे भरणाददनीया पषैटी मनजैः। ` 

जीरकशुजे दिद्ोरदध खादेच वातले जठरे ॥ १२ ॥ 

जीरकटिङ्ण्वो रषतस्तञ्पानं सङिकूधारया कार्यम्‌ । 

रसगन्धकपपरटिकामेक्षणमात्रे तु नाम्भः पानम्‌ ॥ १९ ॥ 

इस पपेटीको बातप्रधान -उद्ररोगमें दो रत्ती जीर ओर १ रती हीगके चूणैके 
साथ सेवन करे किन्तु अुनेहृए जीर ओर अनीह दीगको जरम घोरुकर उसका 
अनुपान करना चाहिये ओर पष॑शेको भक्षण करके अनन्तर जरुपान नहीं करना 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 

प्रथमं गुखाथुगरं प्रतिदिनमेकेकवृद्धिती मह्यम्‌ । 

दशशुञ्परिमाणाघ्राधिकमदनीयमेकविशतिदिनानि ॥ १९ ॥ 

षट्‌ 1दन इसके] २ रत्ता.भरमाण दव । फर प्रतादन एक एक रत्ताका पत्रा 
बढाकर १० रसीतक सेवन कराषे ओ८ फिर प्रतिदिन १-९ रत्ती घटाकर सेवन्‌ 
करावे इस प्रकार २१ दिनतकःसेवन करि । रिन्त १० रत्तीते अधिक मात्रा नह 
बढानी चाहिये ॥ १५ ॥ द 

वातातपकोपमनभिन्तनमाहारस्षमयवेषभ्यम्‌ ) | 

व्थायामश्चायासः प्लान व्याख्यानमदहितमत्यन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

इस प्षैटीके सेवन करनेवारेको वायु, धूप, कोध, मानसिक चिन्ता, आहारके 
सपयकी विषमता, व्यायाम, अत्यन्त परिभ, सानः; ओर अत्यन्त बोलना ये सव 
अहितकारी ह । अतः इन सबको त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥ 

पाके स्तोकं सर्पिजीरकवन्याकवेशवारे \ 

सिन्धूद्धवेन रन्धनमोदनधान्यानि शाख्यो मह्याः ॥ १७. ॥ 

कृष्ण वातिङ्गलफलम विद्धकणां च वास्तुकम्‌ । 

अक्षतथ॒दर सहित कदलीपतर परोल च ॥ १८ 

करुकफलृद्धवेरौ भक्ष्यो शाकेषु काकमाची च । 

लावकवत्तकतित्तिरिमयूरमांसं च हिततरं भवति ॥ १९ ॥ 

मद्वररोहितमीनावदनीयौ कृष्णमत्स्याञ्च । $ 

नीरक्षीर व्यञ्जनमदृनीयं पक्रकदलं च ॥ २० ॥ 


1 


चः 


३१२ भैषज्यरतलनावटी । { हणी. - 


थोड घी, जीरे, धनिये ओर अन्यान्य मसाले दारा सिद्ध क्रिये इए सैधानमक 
मठे इए उयज्जनादि, पुराने दा ख्चिावलोका भात, कि वैगन, पाटे पत्तं का 
राक, बथुआ, साडुत भूग, केठेके पत्ते, परव, सुपारी, अद्रख, मकोयके पत्तांका 
राक, खवा,  वत्तक, ततर, मोर, इनका मांस, मदुर, रोहित ओर काटी मटी 
समानभाग मिन्नित जके साथ सिद्ध किया हआ दृध ये सब दाथ हितकारी 
हं ॥ १७-२० ॥ 

रम्भाफएख्दल्वद्छलमुलानां द जनं काद । 

तिक्त निम्बादिकमपि नां नोष्णं तथाच च २१ ॥ 

अच्िवि् सजल चरपत।जरपडर चं एवया त्यस्य । 

णां सम्भाषणम्पि गडकन्च्‌ ङष्णमत्स्येषु ॥ २२ ॥ 
नाम्कं नो दपि शाकं पपटया भक्षणे मक्षयम्‌ । 
गुडखण्डशकरादिकमिश्चुविक्ाये न भ्य इक्षुख ॥ 


न दरु न फर न लताप्यदनीया कारवेस्य ॥ २३ ॥ 

एवं पकेदुए केके फर वद्र ओर जड, नीमको आदि ठेकर सम्पूणं कड्वे 
पदाथ, गरम अनृषदेशके जीवांका मांस तथा जलम रहनेवारे जन्तुओंका मांस, पक्ि- 
याका मांस, पटी, काठीमरुलियोमं गडक नामवारी मछली, खट पदाथे, दही 
ओर शाक आदि षदाथे कदापि नहीं भक्षण करने चाहिये ओर इस पषेदीका सेवन 
करते हए श्ियसि बातत चीततक भी नहीं करनी चाहिय । तथा गड, खोड, शकरा, 
इखवकं रसके बनेहुए पदाथं ओर इख ( गत्रे ) करेरेके पत्ते, फर ओर बेर आदि 
भी कभी नदौ खानि चाहिये ॥ २९-२३ ॥ 


स्तोकं घृतमिह भक्ष्यं पथ्ये साकाक्षरुत्थानम्‌ । 
षुत्पीडा्यां भोजनमवश्यकायं महानिशायां च ॥ २४ ॥ 
समजरमिश्र पक क्षीरं यद्राऽधिकजख्पक्वं च । 
कथमपि मोजनक्षमय।तिक्रमजाते ज्वरे. विरेके च ॥ २५ ॥ 
वमने च नारिकेरं सलिलं दुग्ध च पातव्यम्‌ । 

वप्ने जाते रमितं बिरेकतः क्षीरमेव पातव्यम्‌ ।¦ २६ ॥ 
इसपर धत धडा खाना चारय ओर पथ्यपं यथेच्छ आहार दना चदय । 


भू छगनेपर अवश्य भोजन करे । यदि आधीरातके समय भूख रगे तच उस 
समय भी भोजन करना चाद्ये । यदि कदाचित्‌ भोजनक समयका उलषन 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ३१३ 
81 त "त क र + कत कः "कत त कत "त व 


पीक कर "का "अत भ भय व काक कव व | 
हानस ज्वर आर्‌ पविरचन ही तों समानभाग जर मिलाकर अथवा आधेक जछ- 
नान्त दूषकं पकाकर पाना चाहये । वमन होनेपर नारियर्का जछ अथवा 
स्प पान केरना चाहे । यद्‌ स्वप्न वायपात हो जाय तीं दुग्धपान्‌ करना 
चाहयं ॥ २४-२६ ॥ 
न जायते ्ुधक्षा रुक्ष्याक्ष्या मरतीयते यदि वा । 
अ{र[[त्ञ् ञ्जििसक् कञ्चुलदचूनर्मवचाषा ॥ <७ ॥ 
किं बड वा[ञ्य रोगी यदा यद्‌ मवति साकाक्षः । 
पाययितञ्यं इग्घं तदा तदा निमयी भूयः ॥ २८ ॥ 
ॐ श्व उत्पन्न दुर्‌ इया नहीं इस्तका पराक्षा इस प्रकार करना चाह जव शरा 
क्तैहन दा, सस्तकम शर ओर छनश्चनाहट आद्‌ क्षण माल्ट्म हा तव नच्च 
भूख लगा समक्चना चा1हये । उडत कटनसेह क्या ₹, रागाकां जव जव शख खग 
तहा तवे नभय होकर बारवार दूध पडते ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


विहिताकरणे चास्यामविदितकरणे च रोगखित्रानाम्‌ । 
व्यापत्तयोऽपि बहुधा दष्टाः प्रामाणिकरबहुशः ॥ २९ ॥ 
तस्माद्वघातिग्यं भवितभ्य भोजने निपुणे । 

एवमियं क्रियमाणा भवति अयस्करी नियतम्‌ ॥२०॥ 


इसम्र के इए नियर्मोका पाङन न करनेसे ओर निषिद्ध नियमों करने 
रोगीको नानाप्रकारकी व्याधिर्योः;, उत्पन्न होजती दं । एसा बडे २ प्रामाणक्‌ 


मनुष्याने अनेक बार दखकर कहा हे, इसख्ये भोजनादम करर तया ङा यवा: 
विषे नैयमाका पाटन करना चायं । इस प्रकार सवन क इर यह्‌ पपटा अवय 
महत्‌ उपकार करता ह ॥ २९ ॥ ३२० ॥ 
अशेगिगं अ्दणीं साम शूलातिप्तारो च । 
कामर्पाण्डग्यायि प्रोहानं चातिद्‌ाश्णं दन्ति ॥ २१ ॥ 
गुल्मजलोदरभस्मकरोगं इन्त्यामवातांश्च । 
अष्ठादशव कुष्ठान्यशेषशोथा दि रोगां ख ॥ २२ ॥ 
इयमम्लपित्तशमनी बिदोषदशनी क्चधातिसन्दीपनी । 
अभ्रिं निमग्रभुदरे ज्वाटाजटिरं करोत्याञ्च ॥ २२ ॥ 
रसगन्धकपपेटिका त्वपवायं व्याधिसघातम्‌ । 
वलिकापङितविश्युन्यं पुषषं दीघायुषं रते ॥ २४ ॥ 


। नी 


३१४ भेवजञ्यश्त्नावडी । [ महणी ~ 
[क क कद अक वादि 


यह प पये -ववासीर ` आमसदहित संग्रहणी, श्चुक, अति्ताग, ~ल , पाण्डरोग, 
आतिकठिन छीहा < ष्टी ), अम, जलोदर, भस्मकरीग, आमवात, १८ भ्रका- 
रके ऊठ, सम्पण शोथ आदि रोग ओर अग्कपित्तको तत्कार नष्ट करती है । 
एव त्रिदोषो टमन्‌ करनेवारी, अत्यन्त भूखको बटानवारी, जटराभनिको तत्का 
भ्वति करती हे । यह पारे ओर गन्धककीी पपैटी समस्त व्याधिसमूहको नष्ट 
करता ई तथा विका ( असमयमं शरीरमे वलीका पडना ), पठित ( असमय्‌ 
चारका पकना ,) रोगको दूर करती दे ओर मबुभ्यकों दीधौयु बनाती 
हे ॥ ३१-३४ ॥ 
व्याधिप्रभावहरणादपसृत्यु्ासनाशकरणाच् । 
मत्यानामम्तवय रसगन्धकपपेटी जयति ॥ ३ ॥ 
शम्भुं प्रणम्य भक्तया पूजां कृत्वा च पिष्णुचरणान्जे । 
रसगन्धकपपरिका भक्ष्या तेनातिसिद्धिदा मवति ॥३&॥ 
न॒णां सरुजां धुवभियमारोग्यं सततशील्ता र्ते । 
श्रीवत्साङ्कविनिम्मितसम्यग्रसपपटी श्रष्ठा ॥ 2७ ॥ 
उ्याधिके भभावको हरने ओर अक।टम्रसयुके भयको नाद्य करनेके करण यह 
पेटी मनुष्योंको अमृतवटीकी समान हितकारी ६ । भक्तिसहिति रिवजीके प्रणाम 
कर्‌ ओर विष्णुके चरणक.मलोंका पूजन करके इस परषटीो भक्षण करने यह 
्दिष सिद्िके देनेवाटी है । यह पेटी निरन्तर उत्तम प्रकारसे मनुष्थोङि आरोग्य 
करनेके स्यि सर्वोत्तम ओषि दै ॥ ३५९-३७ ॥ 
उक्तमेव हि कत्तव्य नानारोगतया तथा । 
ओषधक्रिययेवा् कत्तग्यां चोत्तरक्रिथा ॥ ३८ ॥ 
परत्यवायविनाशाथं क्षत्रपालबरि न्यसेत्‌ । 
कृतमंगल्कः प्रातर्योगिनीनामतः परम्‌ । ३९ ॥ 
[ भक्षणात्पूवं बटि्दिनमन्वः- उक्ष क्षेनपालाय्‌ नमः । ` 
क्षेत्रपालस्य सामान्यतलिदानपन्ड-“ॐ ह्वी ह ` दिव्याभ्यो 
योगिनीभ्यो मातभ्यः क्षेजीभ्यो भूतेभ्यः शालिकीभ्यो नमो 
नमो द्वी” इति सामान्ययोगिनीनां बलिः।ॐ गन्धकमहा- 
¶१ 
कालाय स्वाहा। ॐ ब्रह्मकोषिणि रक्ष रक्ष स्वाह । ” इतिः 
विशेषबटिः ॥ । 





विर््त्छिः } भाषार्दीकासहिता । ३१९. 
इसमं करीहृईं वोधेके अनुसारदी विविध गोगामं प्रयोग करना चाहिये आङ 
जषधिकी करियाके अयुार ही इसपर उत्तर क्रिया करनी चाये । विघ्नोको इर- 
ठिये भ्रयम कषेत्रपालको बारे देवे पश्चात्‌ योगिनि्ोंको उक्तमन्त्रसे वङि देदे । 
फिर माद्गाछिक कायं करके प्रातःसमय इसका सेवन करे \५ ३८ ॥ ३९ ॥ ` 
रौदपपटी । 
समौ गन्धरसौ कृत्वा कनलीडत्प यलनतः 1 
श्ुद्धरौदस्य चर्ण तु रसतुर्यं प्रदापयेत्‌ । ४० ॥ 
एकीकृत्य ततो यत्नात्‌ रोहपातरे प्रमर्दितम्‌ । 
घतप्ररिक्तदव्या तु स्वेदयेन्भ्रडुनाऽथिना ॥ ४१ ॥ 
द्रवीषरतं समाहत्य टाख्येत्‌ कदटीदले । 
चर्णीङ्ित्य सुश्वाथांय पथ्यभुमिभिः प्रसेव्यते ॥ ४२ ॥ 
शीतोदकाबुपान वा काथ वा धान्यजीरयोः । 
लौहेन पटी हयषा भक्ष्या कोकस्य सिद्धिदा ॥९२॥ 
क्ोधित पार ओर ओोपित गन्धकको समान भाग लेकर यथाषेधिं कजनलीं 


@,.9 र, च 


=> 





म्र करे पश्चात्‌ लोहेकी करछीमे घी रुगाकर उसमरं कजटीको रखकर मन्द 
बन्द अभ्रिते पकारे । जब कजटी पिघरूकर पतटी हीजाय तब -नीचे उतारकर 
परोक्त रसपपेटीकी समान गोबर पररक्खेहए केके पत्तेपर ढारुकर दूसरे केठेके 
पत्तेसे ठककर उपसे कपटकी पोटलखीके धीरे २ दाबदेवे । फिर उसको; सुखाकर 
चृ करके सीरीमिं भगकर्‌ रखदेष । यह पर्पटी पथ्यसेवनवारेकों देनी चाहिये 
ओर उपरसे शीतर जर अथवा जीरे ओर धनियेका काथ पान करना चाहिये ४ 
एषके सेवनसे मनुष्यकों यथेष्ट फटी सिद्धिं होती है ४०-४३ ॥ 
रक्तिकेकां समारभ्य वद्धयेद्रक्तिकां कमात्‌ । 
सप्ताह वा द्य वापि यावदायोग्यदशेनम्‌ ॥ 9४ ॥ 
सूतिकां च ज्वरं चैव -अहणीमतिदुस्तराम्‌ । 
आमश्चुलातिसारांश पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ 9५ ॥ 
प्लीहानमभथिमान्यै च मस्पकं च तथव च । 
आमवातम्रुदावतं ङषठान्यष्ठादशैव तु ॥ ४६ ॥ 


१९ भेषज्यरटनावरी । [ अ्रहणी - 
एवमादींस्तथा रोगान्‌ गराणि विविधानि च । 
दन्त्यनेन प्रयोगेण वपुष्मान्‌ निर्मलः सुधीः ॥ 8७ ॥ 
जीवेद्‌ वषशतं प्रण वखीपलितवलितः । 
भोजनं रक्शालीनां त्यकत्वा शाकं विदाहि च ॥ ४८ ॥ 
आमवातग्रकोषृं च चिन्तन मैथुनं तथा ॥ ९९ ॥ 
प्रातहत्थथ ससेव्या विधिनाऽऽदुःप्रवदिनी ।॥ ५० ॥ 
इसको भतिदिन एक एक रतीसे उटाकर सात दिन्‌, चोद्‌ह दिन अथवा जव 
आरम्य लखभन हा तवत्तक सधन छण तचा बर्‌ खद पप्‌ः प्रस्रतिरोग, ज्वर 
` अ्रहणी, आमञ्युक, अतिसार, पाण्डुरोग, कामा, छी! ( तिष्ट ), सन्दूभरि, भस्म- 
करीग, आमवात, उद्‌।त्ते, १८ व्रंकारक कुष्ठ, एदं अन्यान्य शेगो ओर षिषिध 
प्रकारके विषोंको अवश्य दूर करता हे । इस प्रथोगके सेवनसे मनुऽ्प निषे शश- 
वाला ओर विद्वान्‌ दोतादै ! एवं वटी ओर पठित रोगे उक्त रोर पणे षौ 
वषेतक जीता है । इसपर खा राछिकानाके चाञछोंका भात खाना चादिये तथा 
-शाक, दाहकारक पदाथ, आमवातको कुपित करनेवाठे पदाथ, चिन्ता ओर मैथुन 
ये सब स्याग देने चाहिय । भरातःकाङ उठकर इसको विधिपूरवैक सेवन करनेसे 
आयुकी बृद्धि होती दै ॥ ४४-५० ॥ 
स्वणेपपटी । 
रसोत्तम पले शुद्ध हेम तोलकसंधुतम्‌ । 
शिलायां मदयेत्तावधावदेकत्वभागतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गन्धकस्य परं चेकमयस्पातरे ततो दटे । 
© ¢ म ~~. ॥ 
मदेयेदटट पाणिभ्यां याव॑त्‌ कनर्तां बजेत ॥ ५२ ॥। 
तत्‌ः पाकृविधान्ञः पपेटीं कारयेत्‌ सुधीः ¦ 
रक्तिकादिक्रमेणेव योजयेददपानतः ॥ ५३ ॥ 
ग्ररणीं विविधां इन्ति यक्ष्माण च विशेषतः । 
्ुलमष्टविध इन्ति वृष्या सर्वेहजाषहा ॥ 4७ ॥ 
िगरफसे निकाकाहभा खद पारा ४ तोके ओर सोनेकी भस १ तोढा] 
 दोनोंको एकत्र मिकाकर पत्यक खरलमे उत्तम भकारे मदेन करे जब दोनी 
. मिलकर एकरूप होजाय तव उसमें गन्धकं १ पर डालकर छाकं पनम अच्छे 


भ 


 अकारते खरढ करे । जब घोऽ्ते २ कञ्जरीकी समान हीजाण त षृषाक्त र 





। च (*घ। ~ =१। [[६। क; ॥ ५4 इ; 4 ~ 4 
न "र य क "का क व "य क्‌ त क क त व व स त 
-पपेटीकी पष्क अक्षार विद्वान्‌ वैय इसकी पष॑टी तैयार कर्वे 1 इसको करमशः 
एकएक रत्तोकी मात्रासे बढाता हआ यथा दषानुसार उचित अनुपानके साथ 

ग. करे । यह पपेटा अनेक म्रकारकी सुग्रहण, विशेषकर राजयक्ष्मा, ८ 
अकारक श्यूल एवं अन्यान्य सप्रकारक रागक दूर करनेवाटी ओर परम वृष्यः 
ह ॥ ३९. १-९४ || 


| पञ्चमृतपपटी । 

अष्टो गन्यकतोलका रसदलं खद तद्ध शुभं 

लोदाद्धं च वराभ्रकं सुविमलं तारं तथाऽनाद्धिकम्‌ । 

पा रौडमये च मदनविधौ चरणीड्ितं चेकतो 

द्यां बादरवह्धिनाऽतिमरढुना पाकं विदित्वा दले ॥५९॥ 

रम्भायां लघ ढाख्येत्‌ ॥ पटुरियं पञचामृता पपरी 

ख्यातां क्षौदृषतान्धिता प्रतिदिनं यज्व वृद्धितः । 

रोहे मदनयोगत्‌ः सुविमलं मप्नक्रिया लोहवत्‌ 

गुखाह्ञावथवा भकं गुणित सत्तादमेव भजेत्‌ ॥५६।। 

द्ध गन्धकं ८ तोटे, युद्ध पारा ४ तो, छोहा २ तारे, अध्रके १ तोख ओर 

ताबा आधा तोखा-इन पोच ओषाधेयाको खाहैके पत्रपं एकितकर षिधिपूवेक 
खर करे । पिर उस कजटीको रोहैकी करछापे रखकर वेरीकी रक्कडीकीं ` 
मन्द मन्द अधिके दाया पकाकर पूर्वोक्त विधिसे कैरेके पत्तपर ठार देवे । 
इस प्रकार यह प्वामृतपपेदी कद्ध होती है ! इसकी दौ दों रती 
मात्राको रदद आर घृतक साथ ोटेके पारम खर करके सेवन करे । प्रतिदिन २. 
रत्तीसे ८ रत्ती या १० रत्तीतक मात्राकीी बृद्धि करता हआ २१ दिनतक सेवन 
करे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

नानाव्णग्रहुण्यामरुचिसमुदये दुष्ठदुनामकादा_ 

र्यो दीचातिकषारे ज्वरभवकरितते रक्तपित्ते क्षयेऽपि । 

वृष्यार्णा बृष्यराज्ञी वट्पल्तिदरा नेघरोगेकदन्नी 

तुन्दं दीप्तस्थिरा पुनरपि नवकं रोगिदेहं करोति ॥५७॥ 

यह पष॑टी संग्रहणी, अर्चि, दुस्तर उवासीर, वमन, बहुत पुराणा अतिसार, 

ज्वर, रक्तपित्त आर क्षय इन सव रोगोमें हितकारी है । एषं इष्य योगाम्‌ यह 
सर्शरष्ठ ई \ वली आर पठितिको हरनेवाटी नेजरीगको दूर करनेवाीं है ४ 


ॐ १८ भेषज्यरतनावली । [ अहणौ- 


अत्यन्त मन्द जठराभिको प्रज्रकिति कूर रिरसे- रोगीके शरीरको नवीन करती 
र ॥ «७ ॥ | 
> पिजयपपेटी । | 
गन्धकं श्षुद्वितं कृत्वा भाव्य भरङ्करसेन तु । 
सप्तधा वा तिधा वापि पचाच्छुघकं विनच्रणयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
चणयित्वाऽऽयसे पात्रे कृत्वा वह्निगतं सुधीः । 
दुतं भद्धरसे कपत 8 उद्धत्य शोषयेत ॥ «९ ॥ 
तं च.गन्ध पलं चैकं गन्धाद्धं शुद्धपारदम्‌ । 
सुताद्धं भस्म रौप्य च. तद्द स्वर्णभस्मकस्‌ ॥ ६० ॥ 
तद्ध मृतवैकरान्तं तद्द मौ क्षिकं क्षिपेत्‌ । 
शकीकृटय ततः सवं यात्‌ पपेटिकां ज्चुभाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रौदपात्रे समरसं मर्दितं कृनलीकृतम्‌ । 
बदराङ्गारवहिस्थे रौहपात द्रवी ते ॥ 
मयूरचन्द्रिकाकारं लिङ्क वा यदि दश्यते \ ३२ ॥ 
गन्धकके छोटे २ टुकड़े करके भोगरेके रसम ॐ बार अथवा तीन वार भावना 
देकर धूम स्ुखाकर चूण कर ठेवे । फिर उक्षको ठोहिके .बतेनमे रखकर अश्रिपर 
'पविखाकैर मगरेक रसम डाख्देवे । उसमेसे निकारुकर धृषम सुखवे । इस प्रकार 
शोधित गन्धक ८ तोर, शद्ध पारे ४ तोऊे, रोप्पभस्म २ तोठे, स्वणमस्म ९ तो, 
ैक्रान्तमरणिकी भस्म आधातोढा ओर मोतीकी भस्म २ मासे लेवे 1 पश्चात्‌ सबको 
लोहके पात्रम एकत्र खरल करके कजरी करख्वे । फिर उस कननलीको रेहिके 
बरतने रखकर वेरीकी ककड अगारांषर पिघलाकर पूर्वोक्त रसपपंटीकी भोति 
 केठेके पत्तेपर॒दाठ्देवे. जो मोरकी धककी चंद्विकाकी समान कान्तिमाङी माद्य 
.शो, वह उत्तम पपंटी होती दे ॥ ५८-६९ ॥ 
आद्मयोहश्यते सूतं खरपाके न दश्यते । 
मृदौ न सम्यगभङ्गः स्यान्मध्ये भङ्ग ङप्यवत्‌ ॥६३॥ 
खरे छघुभवेद भङ्गो रूक्षः सुष्ष्मोऽरूणच्छतिः । 
मृदुमध्यो तथा खाघयौ खरस्त्याञ्यो विषोपमः ॥६०॥ 
कलनटीका पाक शरु, पारा ओर्‌ खर इन भेदि तीन प्रकारका हाता ह । 
शृदपाक भौर प्रष्यपाककी प्पेटीपरे पाग दीखता ई किन्तु खरषाकर्मे नदीं 














भित्वा ] भाषाटीकासदहिता । ¦ ३१९ 


षि 

दाखता. स्रदुपाकम पारा अच्छे प्रकारसे न टूटता किन्तु मघ्यपाकमे चौदीकीं 
समान टट जाता हं ओर खरपाकरम बहत थोड टूटता दे । खरषाकमं पारा रूक्ष, 
सुषम ओर राख्वणंका होता है । इनमेसे म्रद ओर मध्यपाककी पटी सेवन करनी 
चाहिये ओर खरपाककी पेटी विषङी समान त्याग देनी चाहिये ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


ज्वरब्याधिशताकीण विश्वं दङ्का पुरा हरिः । 
चकार पपटीमेतां यथा नारायणोऽमरतम्‌ ॥&९॥ 
पूवेकार्में पिष्णुभगवानने जय ओर व्याधिते आक्रान्तहुए इस विश्वको देखकर 
इस विजयपपदीको बनायाथा, जो अपृतके समान हितकारी है ॥ ६५ ॥ 
आदौ शङ्करम॒भ्यच्यं द्विजातीव प्रणिपत्य च । 
प्रभाते भक्षयेदेनां प्रा्क्तिद्रयसभ्मिताम्‌ ॥&६॥ 
रक्तक दिकमाद वृद्धिभ्ष्या नैव दशोपरि। 
आयोग्यदशंने यावत्‌ तावद्‌ हासस्ततः परम्‌ ॥९&३७॥ 
वाहरे देन प्रादः्षमय इसको २ रत्ती प्रमाण भक्षण करे । फिर प्रतिदिन ११ 
र्तके मसे वढातादभा दस र्तक वडढाकर सेवन करावे । जव दश रसीकी 
मात्रा होजाय तब कमस १-१ रत्ती घटता जाय किन्तु इस दश्च रत्तीते अविकः 
मात्रा नहीं बडानी चा्टियि इस प्रकार जबतक उत्तम प्रकारसे आरोग्य न होजाय 
तवतकं उसी रकार कमते बाकर ओं फिर घटाकर उसका सेवन करता रहे ६६-६५. 
अजीर्णं भोजनं नव पथ्यकालग्यतिक्रमे । 
वृतसन्धवधन्याकदिङ्गुजीरकनागरः ॥६८॥ 
शस्यते व्यचन सिद्ध पित्ते स्वादम्लमाक्षिकम्‌ । 
कृष्णमरस्येन दुग्धेन मांसेन जाङ्गलेन च ॥६९॥ 
जालेषु शशच्छागौ मत्स्यौ रोहितमदृशुरौ ॥७०॥ 
परोलफक्पक्त च कृष्णवात्ताङ्कजाखिका । 
सुस्विन्नप्गेस्ताबखेखामे कपूरसंधुतेः ॥ ७१ ॥ 
इसके सेवन करनेपर यदि अजीणे होजाय तो भोजनके समयका उट्षन नहीं 
करना चा।हेये । एवे घत, संधानमक, धनियां, ही 7,*जीरा, स।ठ इनके द्वारा पिद 
किमि इर व्यंजन खानि चास्मि । छिन्द पितक्षी अपिका होनेरर मधुर अ"९ खे 
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पदाथं तथा शहद सेवन करे । काटी मचछ्टी, दूध ओर जंगी जीवां के माप्का पथ्यं 
देषे । जंगटी जीवाम खरगोश या बकरेका मांस तथा रोद मची ओर मदूश्र 
मछटी उत्तम द । गाकम परवल, परोखपत्र, कारे बवगन आर तीरे, पकार हइ 
सुपारी, इलायची आर कपूर रखगाहआ पान खाना हितकर हं ॥ ६<-७१ ॥ 


षघाकाे व्यतिक्रान्ते यदि वाशु: प्रह्प्यति । 
द्ीज््िनीति शिरःश्ुले विरेके वमने तथा ॥ ५२ ॥ 
तष्णायां चाधिके पित्ते नारिकेरम्बु निभेयम्‌ । 
नारिकेकपयः पेयं द्विक्ष्यं क्षीरमेव च ॥ ७३ ॥ 
स्वप्र ्ुक्रच्धुतः चेव- 
भोजनके सपय उहटवन दीनेपर वायु पित हो जानेषे शिरमं क्षेरक्षिनाहट, 
पीडा, विरेचन ( दस्त )\ वमन ( कं )ये उपद्रब उत्पन्न होजाति दं । उत समय 
तृष्णा अरर पित्तका आयक जाद् इनरपर्‌ नभय हकर कच नार्यटडञ् जट पान 
करना चाद्ये । जपि नारियल का जछ आर्‌ प्रतिदिन दो बार दथ पिलाना चाहिये । 
यदि स्वप्नमं वीयेपात होजाय तो दुग्धपान करे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
चम्पकं कदलीफलम्‌ 
वज्यं निभ्बादिवा शाकं शाकाष्टं काञ्जिकं सुराम्‌ ॥७४॥ 
कृदटीफलपताञ्वरिजपुषालब्मुककेरी । 
कूष्पराण्डं कारवे च व्यायामं जागरं निशि ॥ ७५ ॥ 
न पश्येन्न स्पुशेचेषं शयं जीविठुमिच्छति । 
ययोषधे लियं गच्छेत्‌ कत्तग्या तु प्रतिक्रिया ॥ ७६& ॥ 
इसपर चम्पा, केरके, पत्ते, निम्बादिराक, खटे पदाथ, काजी, मदिरा, केरेकी 
फटा, पता खारा, ठका, कडा अर करा प सच प्दध कसरत आद्‌ 
परिश्रम ओर राततम जागना ये स्र त्याज्य ह । जीनेकी इच्छा करनेवाला पुरूष 


ख्जीको न देखे न स्पशे करे आर ओपधिं सेवन करत समय यदि किसी कारणसे 
खी सह्वास करे तों उसका विरोषरूपते प्रताकार्‌ ( वचि कित्सा ) करना ॥ ७४७६ ॥ 


दुर्वारं महणं हन्ति इुःसाध्यां बडवारषिकीम्‌ । 
आमद्चुलमतीसारं सामं चैव सुदारुणम्‌ ५ ७७ ॥ 
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चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ३२१ 








अतिसारं षडरशासि यक्ष्माणं सपरियदम्‌ । 
शोर्थं च कामर्छां पाण्डु प्लीहानं. च जलोदरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पक्तिशुलं चाम्ङपित्तं वातरक्तं वमि कृमिम्‌ । 
अष्टादशविधं कुष्ठ प्रमेहान्‌ विषमज्वरान्‌ ॥ 
वातपित्तकफोत्था ज्वरान्‌ `इन्ति सुदारूणान्‌ ॥ ७९ ॥ 
_ यह विजयपर्पैटी बहुत वर्षौकी पुरानी _आनिवाय सं्रहणी, आमञ्युक ,( आमा- 
तिसार ), दाङण अतिसार, छः भकारकी बवासीर, सम्पूणं उपद्रवोसहितं+राज- 
यक्ष्मा, सूजन, कामला, पाण्डुरोग, प्टीहा, जरोद्र, प॑क्तिद्यर, अम्ङपित्त, 
रम, पिषिमज्वर ओर वात-पित्त-कफञ्वर इन सव व्याधियाको शीघ्र नष्ट करती 
इ ॥ ७.७--.७९, ॥ 
जीणोऽपि पपटीसेवी वशुष। निमलः स॒धीः। 
जीवेदरषशतं श्रीमान्‌ वृलीपठितवानितः ॥ ८० ॥ 
प्रातस्त॒ खादति नरो नियत द्विजां 
यस्तां स्‌ विन्दति तुलं कस॒माणुवस्य । 
42 दीवेमनघ वपुषः स्थिरत 
हामि वलीपलितयोरतुं बलं च ॥ ८१ ॥ . 
वृद्ध मष्य भी इस पपशेको सेवन करनेसे निमेक शरीखाला ओर विशेष 
बुद्धिमान्‌ होता है । एषं वही ओर परित रोगे रहित होकर परे सो वषंतकं जीता 
ह 1 जो पुष प्रतिदिन प्रातःकाल इस पपटीको दो रत्ती भमाण सेवन करता है, 
बह कामदेवकी समान कान्तिमान्‌, दीदुषी, पापरदित स्थिर देहवाडा होता हे । 
एवं वरीपछित रोगस रदित होकर अतुर बरारी होता हे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
: दूसरी विजयपपदीं 1 < 
रस वच्रं हेम तारं मोक्तिकं ताग्रमन्नकम्‌ । 
सरवतुल्येन गन्धेन कुयाद्‌ विजयपपेरीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दुबारा ग्रहणीं हन्ति दुःसाध्यां बहुवार्षिकम्‌ । 
` आमद्चलमतीसारं चिरोत्थमतिदारुणम्‌ ॥ ८2 ॥ ` 
प्रवाहिकां षडशासि यक्ष्माणं सपरिग्रहम्‌ ।  _ 
शोथं च कामलां पाण्डं प्लीदशत्मजलोद्रस ॥ ८9 ॥ 
९१ 
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पक्तिश्चरमम्पित्तं वातरक्तं वसि अभिम्‌ । 

अष्टादशविध्‌ कुषं प्रमेहान॒ विषमज्वरान्‌ ॥ 

चतुविधमजीण च्‌ मन्दाभिःवमरोचकम्‌ | ८ 

जीर्णोभपि पपटीम रन्‌ वपु्‌। निमरः सुधीः । 

जीवेद्‌ वषशतं मान्‌ वरीपरितिवजितः ॥ ८३ ॥ 

जराव्याधिसमाकीणं विश्वं दा पुरा इरः । 

चकार पपटीमेतां यथा नारायणः सुधाम्‌ ॥ <७ ॥ 

शुद्ध पारा, हीरा, खवणे, चदी, मोती, तावा ओर अभ्रक अत्येककीं भस्म 
एक एक तोरा एवं युद्ध गन्धक सको बरावर अथात्‌ ७ तोडे ञेवे । सबको 
एकत्र मदन करकं कनी वना । फिर उसको पिवलाकर रसपर्टीकी बिधिके 
अनुसार पपंटी तया कर सेवे । यह्‌ पटे. भी पूर्वोक्त पपैटीक) समान संग्रहणी 
आदि समस्त रोगांको दूर करती हं । एथ इसके अन्यान्य जण पथ्यापथ्य ओर 
नियमादि पूर्क्त विजयपपंटीके सपमानही जानने चाहिये । यह्‌ तन्त्रान्तरोक्त विजय 
पटी रै ॥ ८२-८७ ॥ | 
दिरण्यगभेपोद्टी रस । 

एकांशो रसराजस्य आद्यौ द्वौ हारकस्य च । 

सक्ता फलस्य चत्वारो भागाः षडदीधनिःस्वनात्‌ ॥ ८८ ॥ 

रथश बलेवराटयाच रङ्कणो रसुपादिकः। 

पक्निम्बुकतोयेन सवेमेकञ मदेयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

मुषामध्ये न्यसेत्‌ कर्क तस्य॒ वक्त निरोधयेत्‌ 

गत्तेऽरत्निप्रमाणे त॒ एरेत्‌ अिशद्रनोपखः ॥ ९० ॥ 

स्वाङ्गशीतलतां धा रस मूषोदराघ्नयेत्‌ । 

ततः ख्छोद्रे म सुधाहूपं सशरुद्धरेत्‌॥ ९१ ॥ 

शुद्ध पारा १ भाग, खुवणभस्म २ भाग, मोर्तःकी भस्म ४ भाग, कंसिकी भस्म 

६ भाग, शुद्ध गन्धक ३ भाग, कोडीकी भस्प ३ भाग ओर सुदहागा ३ मासे इन 
सबको एकत्रित करके पकेहुए नीबूके रसम खरढ करे । फिर ओषधिको मूषायंत्रमे 
{कर उसके हो बन्दकरके एक बाङिरित गहरे गड रर तीष आरने 
उपटोकी अशनि षे । जव पकर स्ागृशीतल हौनाय तब ओ्बयिकी पूषायन््मेते 
निकालकर उत्तम भकारे खरक करल्षे ॥ ८८-९१ ॥ 


त्कित्सा । माषाटीकासहिता । ३२३ 

एतस्यास्रतहपस्य द्द्‌ गुञ्जा चतुष्टयम्‌ । 
वृतमाध्वीकसंयुक्तमेकोनर्विशदूषणेः ॥ ९२ ॥ 
मन्दाग्नौ रोगसंघे च अ्रहण्यां विषमज्वरे । 
गदाङ्करे सहाश्चङे पीनसे श्रसकासयोः ॥ ९३ ॥ 
अतीकषारे अहण्यां च श्वयथो पाण्डुके गदे । 
सवेषु कोष्ठरोगेषु यजृत्पीहादिकेषु च ॥ ९४ ॥ 
बातपित्तकफो्थेषु दरनद्रजेषु तरिदौषजे । 
दद्यात्‌ स्वषु योगेषु श्रष्ठमेतद्रसायनम्‌ ॥ ९० ॥ 

-इस अग्रृतकी समान अुणकरी रसको चार चार रत्ती प्रपाण ठेकर घत, शद्‌ 
आं २९ कारीमिर्चोंके चूणेके साथ पिकाक९ सेवन करव । यह रक्त मन्दाभि, 
संग्रहणी, विषमञ्र, बधाप्तीर, दारण शूक, पीनस, श्वास, पी, अतिसार, सूजन, 
पाण्डुरोग, स॒ भकारके उद्शिकार, यजत्‌, ़ीहा, वातपित्त तथा कफजन्यरोग 
द्विदोषज ओर दोषज अदि समस्त रोगोप प्रयोग करना चाहिये! इशसे उक्त 
विकार तत्का न्ट होते है । यह अतिश्रष्ट रसायन है ॥ ९<२-९५ ॥ 

स्वस्पचुक्र । 
यन्मस्त्वादि ज्ञचो भान्डे सगुडक्षोद्रकाञजिकम्‌ 
धान्यराशौ भिराजस्थ शुच चक तदुच्यते ॥ ९& ॥ 

गुड १ भाग, शहद २ भाग, काजी ४ भाग, एवं दर्हीका पानी < भाग चेवे। 
इन सो एक भिटरोके ने घडे भरकर उक्तके मुह फो चन्द्‌ करके नवीन धानोके 
देसे गाड देवे 1 फिर तीन दिनक वाद्‌ निकारकर सेवन करावे । इसके सेव- 
से ग्रहणीप्रश्ति विविध रोग नष्ट होते है । इसको चुक्र अथवा श्युक्ल कहते 
, ॥ ९६ ॥ जृहष््चु क । 

प्रस्थ तुण्डलतोयतस्तुषजलात्‌ प्रस्थु्रय चाम्कतः 

प्रस्था दधितोऽम्लमूलकपलान्यष्टौ य॒डान्‌ मानिके । 

मान्यौ शोधितशृङ्गवेरशकखाद्‌ दवे सिन्ध्वजाज्योः पले 

द्‌ करगोषणयोनिशापल्युगं निक्षिप्य भाण्डे दृढे ॥ ९७॥ 

क्षरे घान्ययवादिराशिनिहित जीच्‌ वासरान्‌ स्थापयेत्‌ 

गष्पे तोयधरात्यये च च॑तुरो वषोष्ठ पष्पागमे। 


३२४ भेषज्यरत्नावली । [ ्रहणौ-. 
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षटरशीतिऽ्टदिनान्यतः परमिदं विसाग्य संय 
चातुनातपलेन संहतमिदं शङ्खं च चुक्रं च तत्‌ ॥ ९८ ॥ 
हन्याद्रातकफामदोषजनितान्नानाविधानामयाच्‌ 


दुनामानि च श्चुलुट्मजठरान्‌ इत्वाऽनलं दीपयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

चावखाका जरु एक प्रस्थ, तुषोदक ( कौजीका मेद ).३ पस्थ, खट दही ३२ 
तोड़े, अम्लमूलक ( बासीकोजीम पका इई मूखछीके टुकडे ) ८ पर, अड दो 
शराव, शुद्ध किये इए अद्रखके टुकडे ३२ तोके, एवं सैधानमक, जीरा पीपल, 
मिरच ओर हद्दी ये भरतयेक आठ आढ तोखे ठेवे । इन सबको. एकन्न मिखाकर 
मजबत ओर चिकने मिद्रीके वत्तनमे भरकर उसके मंहको अच्छे यकार वन्द्‌ करके 
घान अथवा जोके ठेर गाडदेवे । इसको गरमकि दिनि तीन दिन, श्ञरहतुरम चार 
दिनि, व्षांकाटमें अथवा वसंतक्रतमें £ दिन ओर शीतकाख्मे ८ दिनतक गडा 
रखना चाहिये । फिर उसको निकालकर उसमें दालचीनी, तेजपात, इलायची ओर 
नागकेशर इन प्रत्येकका चूणे-चार चार तोके मिला देवे) इस प्रकार यह हद 
शुक्छ अथवा बह च्चुक्र सिद्ध होता है । यह चक्र सेवन करतेही वात, कफ ओरं 
आमदोषसे उत्पन्न. दए विषिधप्रकारके रोग एवं अर, अहणी, श्युल, जुम ओर 
उद्ररोग इन सको नष्ट करके अभिको दीपन करता टै ॥ ९७-९र ॥ 


आयामकाञ्चिक । 


वाय्यस्य दयायवक्षक्ककानां प्रथक्प्रथक््‌चाटकष्तम्मितं तु } 
 मध्यप्रमाणानि च मुलकानि दयाञ्चतः षष्िसुकलिपितानि ॥ 
द्रोणेऽम्भसः प्राग्य घटे सुधौते-ददयादिदं मेषजजातयुक्तम्‌ ॥ 
क्षारद्रय तुम्बुरूषस्तगन्धा धनीयकं स्याद्र विडसेन्धवं च ॥ 
सोचल दिङ्‌ शिवारिकां च चम्ये च दयाद्‌ दिपलप्रमाणम्‌ । 
इमानि चान्यानि पलोन्मितानि विजनेरीङ्त्य घटे क्षिपे ॥ 
कृष्णामजाजीभरुपकुधिकां च तथाऽऽषरी कारविचिव्रकं च । 
पक्षस्थितोऽयं व्व्णदेहवयस्करोऽतीव बलप्रदश्च ॥ १०३॥ 
वार्य ८ भूप्ीरहित जौको १४ ने जल्पे पकनेते जे माड ॒मस्तुत होता 
ङे) एक अकः, जके घनन १ आढक एवं म्रध्यम दर्जकौी ( न वहतः 


"चिकित्सा | भाषाटीकासदहिता । | ३२९. ॥ 


~ ~ । 1 अ क" पकर । 








छोी न बडी ) हो एेसी भूरी ६४ इन सबको धोयह्ुए स्वच्छ घडमे डार्कर एक 
द्रोण परमाण जर भर देवे । फिर उस घडमं जवाखार, सन्ना, तुम्बरु, अजवायन्‌, , 
बानिरयो" बिर्याक्तंचरनमक, सेधानमक, काठानमक, हींग, व॑शालो चन ओर चव्य 
मत्यक ओषधि आठ आठ शे, पीपर, जीरा, राई, सफेद सरसों, काठा जीरा ओरं 
चीतेकी जड ये ्रत्येक चार .५+₹ तोरे सबको बारीक पीसकर डाख्देवे । फिर घडेके 
छह कां सेकोरेसे अच्छे भकारं 2 द्‌ करके धानांके टेरमं १५ 1देनतक गडा रर्क्खे 


पद्नन्त्र उस्र निकारुङ्छर यथो; चत मात्रासि सेवन क्रं ती रसस राररम व. 
ब्रणं ओर आयुकी इद्धि रोती है । “द अत्यन्त बलके दनेशाडी <; ॥ {००-१०३॥ - 


कान्‌ जीवयामीति यतः प्रवृत्त 

स्तत्‌ कालिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः| 

1यामकालानरयेच्च भुक्त 

मायाभिकेति प्रवर्द तं चैनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
इकोदरं गुल्ममथ शिशान इद्रोगमानाहमरोचकं च । 
मन्दाधितां कोष्ठगत च शलमर्शोविकारान्‌ सभगन्द्रां श्‌ ॥ 
वातामयानाञ्च निहन्ति सवान्‌ संसव्यमान विपिवत्नराणाम्‌ ॥ 

जव कों चिकित्सक सब-ओषधियाोंसे निराश होकर यह विचारता हं: कि, 


रोगीकी किस प्रकार जीवरभा करू तव उस समयके ञ्यि आयुर्वेदाचाये, 


महाण आयापकाञ्चेककोही बतलाते है । आयाम शब्दका अथं-९ प्रहर ॥ 
यह ९१ प्रहरमें खाये इए भोजनको पचादेता है, इसखिये इसका विदाब्रडोग आया- 
भकाञ्चिक कहते है । यह उदरोग, अुदम, प्डीहा, हृदयरोग, आनाह, अरुचि 


अन्दाभि, कोष्ठगतद्चूल, अशे, भगन्दर, वातरोग एवं अन्यान्य सवेमरकारके रोगोंको 


शीघ्र दूर कशता रै ॥१०४।१०५॥ 
अष्टपलघुत्‌ ॥ 


उयूषणतरिफलाकल्के बिल्ममाज ॒डात्पङे। 


सपिषोऽष्टपरं पक्त्वा मातां मन्दानलः पिबेत्‌ ॥ १ ॥ 

साठ, पीपर, पिरच, हर्ड, आपा ओर बहेडा इनका कल्क समानत्भाग्‌ 
मिभ्निउ चार ते, युडडचार तोठे ओर घी ३२ तोखे सेवे । सको एकतर -भटला< 
ऋर शिषिपूवंक घुतको लेदर करे । इसको रोरीकी अवस्था ओर अग्निक बडावल्का 


३२६ भेषज्यरत्नार्बडी । [ व्रणी 
विचारेकर उचित मात्रासे सेवन करे तो मन्दाप्नि आदि सरव॑विकार श्र होते हँ ॥ १४ 
ध विल्वादिघत । | 
वि्वाथिचम्यादरकन्ुद्खवेरक्ाथेन कृह्केन च रसि द्माज्यम्‌ 
सच्चछगद्ग्धं रहणीगदात्थशोथाथियान्बाङचिदद्रण्िष् ॥ २॥ 
बेरुगिरी, चीतेकी जड, चव्य, अदरख ओर साठ इन. भत्येकके कनि ओर 
कल्क, एवं वकरीके दूधके साथ विधेप्ूवक घुतको सिद्ध करे । यह घत संग्रहणी 


ओर तजनन्य उपद्रव तथा स॒जन,-मन्दाभि, अरूचिग्रश्ति विचारो नष्टः करनेके 
जिय सर्वोत्तम 2 ॥ २॥ 





३दल्वगभध्रुत । 
मसूरस्य कषायेण विल्वगमं पचेद्‌ घृतम ¦ 


हन्ति ङुक्ष्यामयाच साच्‌ महण पाण्डुकारलाः 
मसूरका क्ाथ ओर वेरगिरीके कल्कके द्वीरा- यथाविधि ध्रृतको सिद्ध करे ^ 
यह धुत सवप्रकारकं ऊक्षिगत रोग एवं ग्रहण, पाण्डु, क.मखा आदि र 
दाप्रन करता हं ॥ ३॥ 
युण्ठीध्त । 
विश्वौषधस्य गभेण दशमुलजले शृतम्‌ । 
घृतं निहन्याच्छरयथु अहणीं सामतामयम्‌ ॥ ४ ॥ 


सोके कल्क ओर दशचप्रके किमे 18िद्ध कियाइआ घृत आमयुक्त ग्रहणी ओ 
सूजनको नष्ट करता है ॥ ४ ॥ 


नागरघरृत । 
घृतं नागरकस्केन सिद्ध वाताठलोमनम्‌ । 
ररणीपाण्डुरोगनच्र प्लीहकास्तञ्वरापहम्‌ ॥ < ॥ 
केवर सांठके कल्कके दारा किद्धं किया हआ घृत ग्रहणी" वेण्डुरोग, तिर्लीं 
२१।सा अर्‌ ज्वरका दूर करता ह आर वायुका अबुढाम्न करता ट्‌ ॥ < ॥ 
चिचरकधुत । 
चिज्रकक्वाथकर्काभ्यां अदणींघ्रं शृतं हविः । 
गुर्मशोथोदरष्ठीदश्चलार्शोचरं प्रदीपनम्‌ ॥ & ॥ 
चतिद काथ ओर कल्कके द्वारा यर्थाविधि भस्तंत किया इमा वो.र्यहणी 
कोथ, उदररोग, ल्म, प्दि।, शूक, अशाोदिरोगोकोः नादयकरोनेवाछा- ओर कि 


षृकर अश््प्रदीपिक दै ॥ £ ॥ 


६ चिकित्पा ] भाषार्सीकासह्ता । ३२७ 
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चाङ्केरीध॒त । 

नाग्रं पिप्पलीमूलं चिचको इस्तिपिप्परीं । 

श्वदष्ा पिप्पली वाम्यं विहवे पाठ यमानिका ॥ ७ ॥ 

चाङ्गरीस्वरसे सर्पिः कस्कैरेतेविपाचितम्‌ । 

चतुशंणेन दधा च तद्‌ घृतं कफवातनुत्‌ ॥ < ॥ 

अशासि अहणीदोषे भूञङ्च्क्र प्रवाहिकाम्‌ । 

गुदभेशा्तिमानाहं घरतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ९ ॥ 

साठ, पीपलामृक, चीतेकी जड, गजपीपर, गोखुशू, पीपर, धनिर्यो, बेरखगिरी, 
पाट ओर अजवायन इनके सपानभाग मिभित करर ओर अम्ङ नोनियाके स्वरसमं 
चौना दहीका पानी डालकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे । यह घृत कफ ओर 
वातके रोग एवं बवासीर, संग्रहणी, मूत्रङ्च्छर, प्रवाहिका, अदश्रश्चकां पाडा आर 
आनाह इन सबको दूर करता है ॥ ७-९ ॥ 
मरिचादयघ्रत । 

मरिचं पिष्पलीषुलं नागरं पिप्पली तथा 

भट्धातकं यमानी च विडङ्कं हस्तिपिप्पटी ॥ १० 

दिङ्‌ सौवचंं चैवं विडसेन्धवचन्यकम्‌ । 

सापरद्रं सयवक्षारं चिचको वचया सह ॥ ११ ॥ 

एतेरद्धेपरेमगिषेतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

दशप्रुलीरसे सिद्धं पयसा द्वियणेन च ॥ १२ ॥ 

मिरच, पपरा, सों, पीपर, भिखापे. अजवायन, वायविडङ्ग, गज, पीपल, 

हींग, कारानमकः, विरियासैचरनपक, सैँधानमक, चव्य, ससुद्रनमकः, जवाखार 
चीतेकी जड ओर वच इन मत्येकका कल्क दो दो तोठे, दशम्रकका काथ ओर 
काथसे दूना दूध सेवे । इन सवके दारा विधिपूवेक- एक प्रस्थ घूतकं। पकवे १०-२२ 

मन्दाभ्रीनां दितं शरेष्ठं अरदणीदोषनाशनम्‌ । 

विष्ठम्भमामदोबल्य प्ठीदानमपकषति ॥ १२ ॥ 

कासं श्वासं क्षयं चैव दुनांम सभगन्द्रम्‌ । 

कृफजान्‌ हन्ति रोगांश्च वातजान कृमिसम्भवौन । 

तान सवाम नाशषत्याञ्चु शुष्कं दावानलो यथा ॥१५॥ 


३२८ भेषंज्यरत्नावटीं । [ महणी- 
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यह घृत मन्दाभिवालोंको अत्यन्त हितकारी एवं अ्रहणी, विष्ठम्म, आमदोष' 
द्बरुता, प्ठीहा, खासी. श्वास, क्षय, ववासीर, भगन्दर, कफजन्यरोग, बातज राग 
ओर कृमिरोग इन सको तत्काक इस भ्रकार नष्ट करदेता ई जते दावाभ्नि सूल 
कष्टक तत्क्षण भस्म करदेता ह ॥ १३॥ १४ ॥ 
१ महाषट्षटकघत । 

सौवञ्चरं पञ्चकोल सैन्धवं इञुषा विडम्‌ 

अजमोदा यवक्षारं दिङ् ओौरकमौद्धिदम्‌ ॥ १५ ॥ 

कृष्णाजाजी  सपूतीकं कर्की्कत्य पलाय्‌ । 

आद्रेकस्य रसं उकं क्षीरमस्त्वम्टकाचिकंस्‌ ॥ :& ॥ 

द्शमूलकपायेण धृरतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

भक्तन सद पातव्यं निभक्त वा विचक्षणः ॥ १७ ॥ 

कृमिष्लीदोदराजीर्णञ्वरङुष्टप्रवादिषाम्‌ । 

वातरोगान्‌ कफव्याधीचू इन्याच्छरूलमरोचकम्‌ ॥ १८ ॥ 

पाण्डुरोगं क्षयं कासं दौबेद्यं अरहणीगदम्‌ । ` 

 महाषट्पलकं नाम वृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ १९ ॥ 
कालानमक, पीपल, पीपलामू, च्य, चीता, सोठ, सधानमक, हाउबेर, चिरि 
यासंचरनमक, अजमोद्‌, जवाखार, हग, जीरा, समुद्रकषण, काला जीरा ओर 
अजवायन इनका कल्कं दो दो तोके, एवं अदरखका रस, चुकेका स्वरस, दूध, दहीके 
तोड, कौजी). दशामूलका काय ओर धी ये मत्येक एक एक भस्थ ठेवे सबको एकत 
पिङाकर वििपूवंक धरतको सिद्ध करे । इस धतको भातके साथ अथवा विनाही 
भातके सेवन करे तो यह महाषट्परक नामक घृत कृमिरोग, तटी, उद्ररोग, अजीणे, 
ज्वर, कष्ठ, ्रवाहिका, वातरोग, कफरोग, शूर, अरुचि, पाण्डरोग, क्षय, खोसी, ` 
दुबेरता, संग्रहणी. भ्रश्ति रोगोको इस भ्रकार नष्ट करत। है; जसे वज्र बरक्षाको 
तत्कार नाड करदेता है ॥ १५-१९ ॥ | 

विल्वतैक । 
६ ग) मूः 
तुलां शुष्कबिस्स्य त॒लोद्धं दशमूलतः । 


¢ 


जलद्रोणे विपक्तव्यं चतुभांगावशेषितम्‌ ॥ २० ॥ 
आद्रकस्य रसप्रस्थमारनारं तथव च । 


तैट्प्रस्थं समादाय क्षीरप्रस्थं तथव च ॥ २१ ॥ 





न~ ^ न 


चिकित्सा ] भाषारीकासरहिता । ३२९५९ 


धातकी बाबिल्वे च शदी राना पुननेवा। 
कटं पिप्पलीभरूलं चित्रकं गजपिप्पली ॥ २२ ॥ 
देवदार वचा कुष्ठ मोचकं कंट्रोदिणी । ` 
तेजप्राजमोद्‌ च जीवनीयगृणस्तथा ॥ र्द ॥ | 
एषामदपलान्‌ भागान्‌ पाचयेन्मृदुनाऽ्िना । 
एतद्धि शिस्तेलाख्यं सन्दा्रीनां प्रशस्यते ॥ २८ ॥ 
सूखी बेरगिरी ५० पठ ओर दममूरकी स्र ओपधि्याँ ५० परु लेकर शकं 
द्रोण जरम पकवि ! जड दककर चौथा भाग जक रोष रहजाय तव उतारकर 
छानलेवे । फिर उसमे अदर्खका रस ९ प्रस्थ, कांजी १ धस्य, दूध १ प्रस्थ ओर 
विर्का तेर एक भस्थ डाख्दवे । धायके टूर, कची वेरुगिरी, कचुर, रायसन, 
रार विषखपरा, स†ठ, पीपछ. पिरच, षीपटाभूल, चीतेकी जड, गजपीपठ, देवदार, 
वच, कूठ, मोचरस, टकी, तेजपात, अजमोद्‌, जीवक, कषभक, मेदा, महामेदा 
काकोली, क्षीरकाकोरी. ऋद्धि, बदधि, सुगवन्‌, मषबन, जीबन्धी ओर सुल्हटी इन 
अत्येकके दो दो तीञे करंकको स्वे । सबको एकच मिलाकर मन्द्‌ मन्द्‌ आभर 
तैकको पकावि । यह बिस्वनामक तेर मन्दाश्चिवाखोके चयि विशेषकर उपयोग 
द्‌ ॥ २०-२४ ॥ ५ ¬ 
अदणीं विविधां इन्ति चातीसारमरोचकम्‌ । 
सग्रह्महणीं इन्ति अशंसामपि नाशकम्‌ ॥ २५ ॥ 
छीपदं विविधं इन्ति अन्ञवृद्धिं च नाशयेत्‌ । 
कफवातोद्धवे शोथ ज्वरमाञ् व्यपोहति ॥ २९ ५ 
कासं श्वासं च गुल्म च पाण्ड्रोगविनाशनम्‌ । 
मक्षदश्चलशमनं सुतिकातङनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
म्रूटगभे च दातव्यं मूढवातानुरोमनम्‌ । 
शिरोरोगहरं चैव श्चीणां गदनिषूदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रजोदुष्टा्च या नार्यो रेतोद््ाञ् ये नराः। _ 
तेऽपि तारुण्यशुक्राब्या भविष्यन्ति महाबलाः ॥ २९५ . 
वन्ध्याऽपि लभते पुत्र शरं पण्डितमेव च । ._ 
बिख्वतेखमिति ख्यातमातरेयेण विनिरितम्‌ ॥ २०.॥ 


९ भेषञ्यरलनावटी । [ ग्रहणो 
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एवे नानाम्रकारकी ग्रहणी, आतसार, अशोकच, सम्रहणी भोर अशादि समस्त 
उपद्रवांको दीघर नष्ट क्रता टहै। जो ख्ियोँ रजोदोषसे ओर जो पुरूष वीयदोषसे 
युक्त हं, वेभी इसका सेवन करनेसे नवयोवनयुक्त, अत्यन्त विवान्‌ ओर बल्वान 
होते हं, बन्ध्या खी भी शूरवीर ओर विद्धान्‌ पुत्रको पराप्त करती है। इस बिल्व 
तेकको आत्रेयसुनिने निमाणि दिया है ॥ २५-३० ॥ 
ग्ररणीमिदहिरतैर । 

घन्याकं घातकी रोधं ससङ्गऽतिविषा शिवा । 

उशीरं वारिवाह च जठ मोचं रचाञ्जनम्‌ ॥ ३१ । 

विस्वं नीलोत्पलं पतरं केशरं पद्मकेशरम्‌ । 

गुड्‌ चीन्द्रयवश्यामां पद्यकं कट्शेरिणी ॥ ३२ । 

तगरं न्द्‌ भद्ध केशर।जः पएुननवां । 

आभ्रजभ्ुकदम्बानां तचः दुरजवत्कलम्‌ ॥ ३३ ॥ 

यमानी जीरकं चेषां काषकाणि प्रकल्पयेत्‌ । 

तैलप्रस्थ पचेत्‌ सम्यक्‌ तकरेणान्थतमेन वा ॥ ३४ ॥ 

कुरजत्वद्छषायेण धान्यकक्षथितेन वा । 

बुदा दोषगति तत्त॒ तथान्योषधवारिणां ॥ ३५ ॥ 

धनिर्यो, धायके फल, रोध, टञ्जावन्ती, अतीस, हरड, खस, नागरमोथा, 

< गन्धवाखा, मोचरस, रसौत, वेगि, नीरकमल, तेजपात, नागकेशर, कमठ, 
केदार, गिरोय, इन्द्रजौ, अनन्तमूक, पद्याख, टकी, तगर, बार्छड, दार्चीनी 
कुकर्भांगरा, पुननंवा, आमकी छार, जासुनकी छाल, कदमकी छार, ऊडकीं 
छार, अजवायन ओर जीरा इन भरत्येक ओषधिका कल्क एक एक कषं एवं 
तिलका तैर एक प्रस्थ, महा एक प्रस्थ, कडग छालका काथ एक स्थ ओर 


धाप्रियेका क्राथ एक भ्रस्थ एवं जख एक द्राण पसिमाण र्वे । तवका एकत्र कर्‌ 
गिषिपुवंक तैरको 1द्ध करे । इस तेरुको दोषंकि बलाबलका वचारकर अन्यान्य 


आअषाधेयाक साथ 14] न्रेतकरकं सवन करव ॥ २ १-३९ ॥ 
एतद्रसायनवरं वलीपलितनाशनम्‌ 
हन्ति सर्वानतीसारान्‌ अ्रदणीं सर्वहूपिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्वरं वरष्णां तथा कास दिकं धसं वु भमिम्‌ । 
सोपद्रवां कोष्ठरुजं नाशयेत्‌ सत्यपरव हि ॥ २७ ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहित ¦ ३३१ 
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अशासि कामलां मेहं अयथं शलयुल्बणम्‌ । 

एतदि बृहणं वृष्यं सर्वरोगनिबरेणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

वरशं।करणमेतदधि पुष्ययोगे विपाचयेत्‌ । 

सायं श्वीषु प्रकतेभ्ये प्रत्युषे राजसंसदि ॥ ३९ ॥ 

विवाहादिषु माङ्गल्य विव।दे विजयप्रदम्‌ 

गभस्य चल्ितस्यापि स्थापन परमं शुभम्‌ ॥ ४० ॥ 

गभारञ्मे प्रकतेव्यमेतद्‌ गभविवद्धनम्‌ । 

ग्रहणीसिदहिरं नाम तें भुवनमङ्गल ॥ १ ॥ 

यह तेर अत्यन्तं श्रेष्ठ रसायन है, ब्रंहण ओर वृष्य एवं वरीपटठेत आदे 

विकार तथां संबैप्रकारके अतिसार, नानाप्रकारकी संग्रहणी आदि सम्प्रणं व्याध 
योको नैष करतीं है । पष्य नक्षत्रमें इस रेट्को पकानेसे यह वङीकरणयोग होता 
हं । यह्‌ तेर {श्चयाको सायकारुके समय ओर गजाआकों म्रातःकाटकं समय 
सेवन कराना चाहिये । यह किवाहादिमं.मगल करनेवाला, युद्धम विजयका देनेवाला 
ओर विचित्‌ इए गभंको पुनः स्थिर करनेवाला ह । गभंके अयारम्भम्‌ इसकी सेवन 

गभेका बद्ध होर्त। है । यह ग्रहणामाहिर नाप्वाखा तेर चादह्‌ शुवनक 
कल्याण करनेवाला है ॥ ३६४१ ॥ 


क कि क 


चह दूञ्रहणामाहर्वट | 

तटे. प्रस्थयित आद्यं तक दययाचतुगणम्‌ । 

कुटजं धान्यकं चेव द्यं पशत पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

तयोः क्वाथं पचेद्‌ द्रोणे अम्बु पादावशेषितम्‌ । 

एकीकरत्य पचेद्‌ वेद्यः कटकं कषमितं पृथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
धान्यकं घातकी लोध्रं समङ्काऽतिषिषा शिवा । 
 कबङ्क बालकं चेव श्द्धारकरसाखनम्‌ ॥ ४ ॥ 

न्य पुष्यं पञ्चकं च गड चीन्द्रयवं तथां 

भरियङ्‌ कुटकी पडयकेशरं तगरं तथा ॥ ४५ ॥ 

शरमलं भद्धराजः केशराजः पुननवा । 

आ्रजम्बुकदम्बानां कर्कानि च प्रदापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


तिख्का ते एक प्रस्थ, महा ४ प्रस्थ एवं कडकी छार ओर धनियेकी अल्ग २ 
समै पट टकर एक द्रण जटमे पकाकर चतथड जर शोष रक्सख फर छान्कर्‌ 


२३२ भषञ्यरत्नावरी । ` { प्रहणी- 
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उसमे _ घनिर्यो, धार्ये ष्टूल, रोध, ठन्नावन्भी, अतीस, हरड, ग, सुगन्धवाखा, 
रसंषाडके पत्त, रतत, नागकेशर, पञ्चाख, गिरोय, इन्द्रनो, फूर्मियय, कुटकी, 
कमर्केसर, तगर, र।पसरकी जड, भांगरा, केशराज, खा विषखपरा, आपकी 
छाछ, जानकी छार ओर कद्मकी छार इन समस्त ओषधिर्योके कल्को एक 
एक कष प्रमाण डाङकर .विधिपूतैकं तैखको पकवि ॥ ४२-४६ ॥ 

ग्रणीं इन्त तच्छी्रं वरीपल्त्नाशनम्‌ । 

न्ति सवानतीसारान्‌ यणी सवहूपिणीष्‌ ॥ ४७ ॥ 

ज्वरं तरष्णां तथा श्वासं कास दिदं वसि भरभि्‌ । 

सोपद्रवं कोष्टरजं नाशयेत्‌ सद्य एव हि ॥ ७८ ॥ 

वशीकृरणमेतद्वि पुष्ययोगेन कारयेत्‌ । 

बृदद्मदणी मिदिरतैरं भुवनमङ्खलम्‌ ॥ ४९ ॥ 

यह तेर शरीरपर मिद करनेसे सवे प्रकारके अतिसार, स्वेदोषयुक्त प्रणीः 
बली-पङित रोग, ज्वर, तृष्णा, श्वास, खं(सी, हिचकी, वमन, चरम ओर संपूण 
उपद्र्वोसहित उद्रषिकार इन सको बहत शीघ्र नष्ट करता हे । पुष्यनक्षत्रे इसको 
क्षिद्ध करनेसे यह वीकरण योग होजाता दे 1 यह बहद्रहणीमिंहिर तैक १४ सुक 
नका मगर करनेवाला दे ॥ ४७-४९ ॥ | | 
तक्रारिष् । . | 

यमान्यामलकं पथ्या मरिचं जिपलंशिकम्‌ । 

लवणानि पलांशानि पञ्च चैक चूणेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

त्ककं सूयत जति तक्रारिष्ं पिबेन्नरः । 

दीपन शोथग॒माशःकृमिमेदोदरापदम्‌ ॥ ५१ ॥ . = 

अजवायन, आमल, हरड ओग मिर्च प्रत्येकं वारहं १२ ते ओर पौचों ` 
-नमक प्रत्येक चार चार तोऊे सवका एकत्र चरणे करके ४ सेर महेम पकाकर्‌ १ 
गिद्ध घडे भरकर चार दिनतक रक्खा रहनेदेवे, पश्चात्‌ उपतको निकालकर यथो 
पचित मात्रासि सेवन करे तो अश्रि दीपन होती है एवं शोथ, टम, अरो, कृमि, 
प्रपद्‌ ओर उदररोग दूर होते दं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
पिप्पल्यायासष । 
पिप्पली मरिचं चव्यं हरिद्रा चित्रको घनः। , _. 
„ विडः कष्ुको रोधः पाठा घाञ्येखवाटकम ॥ «< ॥ 
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उशीरं चन्दनं कुष्ठं लवङ्गं तगरं तथा । 

मांसी त्वगेखा पत्रे च प्रियद्कनागकेशरम्‌ ॥ ५३ ॥ 

एषामद्धेपखान्‌ भागाव इक््णचणीङ्ताञ्छुभा्‌ ॥ 

जरद्रोणद्रये क्षिप्ता द्ययाद्‌ गुडदुला्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पलानि दश धातक्या द्राक्षा षष्िपलखा भवेत्‌ । 

एताग्येकनन संयोज्य मृद्धाण्डे च. विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 

ज्ञात्वा जातरसं सवे पाययेद्रन्यपेक्षया । 

क्षयं शुह्मोदरं काश्यं अरहणीं पाण्डुतां तथा ॥ 

अशौसि नाशयेच्छीचं पिप्पल्याद्याक्चवस्त्वयम्‌ ॥ «& ॥ 

पीपर, पिरच, चव्य हल्दी, चीता, नागरमाथा, वायविडङ्क, सुपारी, छोध, पाट 

आमङा, एड, खस, काठचन्दन, कूट, कंग, तगर, बारुछ्ड, दाक्चीनी, छोटे 
इरायची, तेजपात, पटूकपियय॑गु ओर नागकेसर इन समस्त ओषधियोके खुब बारीक 
पसि इए चूणं दो दो तारे, एवं पुराना गड तीन सीं पर, वायक पूर दस पलः 
अर दाख ६० पठ ठेव । इन सबको दो द्रोण परिमाण जलम डाङकर एक स्वच्छ 
पिदीके वत्तनमे भरकर एक महीनेतक रक्खारहने देवे । जव उसमें उत्तम भकारमे 
रस उत्पन्न हो जाय तब निकालकर छनख्वे, फिर इसको अभिका बलाबल विचार- 
कर पान कराना चाहिये । यह पिप्पल्याययासव क्षय, यर्म, उदरगेग, कृराता, ग्रहणी, 
पाण्डुरोग ओर बवासीर इन समस्त रोर्गोकों नष्ट करता हे ॥ ५२-५५ ॥ 


क क = 


इति भेषज्यरत्नावल्यां म्रद णीरोगचिकित्सा । 


अशारोगचिकित्सा । 
` ° ग क ० 
दुना्नां साधनोपायतुधा परिकीत्तितः 
मेषजक्षारशच्लाथिसराध्यत्वादाद्य उच्यते ॥ १ ॥ 


अ्चरोगकी विकितसा चार भकारकी कही गयी रै । जैसे-आषधप्रयोगः षार 


क्म, शखक्रिया ओर अभक्रिया । चरामसे यह।पर ओषधविकित्साका ही वणन 
करते द ॥ १ ॥ 


२३४ भषज्यरत्नावदी । [ बरशेरिग- 
1 ¬ ¬ कका कम चक कम कम्‌ _ + कत) कन्कन - 


यद्रायोगवलोभ्याय यद्ध्चिषखबृद्धये । 
अवपानौषघद्रग्यं तत्सेव्यं नित्यमशसैः ॥ २ ॥ 
जो ओंषधियां ओर अनुपान वायुको अवुखोमन कनेवारे ओर आरके बरकी 
जषद्धि करनेवाठे हं, अशक रोगेयोकां बे सच निर सेवन करने चाहिये ॥ २ ॥ 


शष्काशंसां प्रकेपादिकरिथा तीक्ष्णा विधीयते । 
साविणां रक्तमालोक्य क्रिया कायांऽऽसयेत्तिकी ॥ ड ॥ 
शुष्क अरारो गवा मनुष्यांको प्ररेपादि वीक्षण करिया करनी चाहिये ओर रुधिर 
छाव टोनेवारे अशेरोगेयांदो रक्तपित्तरोगक्ती समान चिकित्सा करनी चार्थि ॥३॥ 
स्नुकक्षीरं रजनीयुक्त रेपाद्‌ दुनांसनाशनप्‌ ¦ 
कोषातकीरजोघबाध्धिपतन्ति अुदोद्धवाः ॥ 


शूहरके दूध आर हल्द्‌।कं चणका एकत्र खाकर ठप करनेसे अथवा तोरहंका 
चुणंको मरख्नेसे अशकं अकर 1गेरपडतें द ॥ 2 ॥ 


असितानां तिलानां प्राक्‌ प्रङ्कश्चं शीतवार्थ॑नु ) 
खादतोऽशांसि नश्यन्ति द्विजदाव्याङ्पुषिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
काट तखक चार ताङ्‌ पारमाण चूणक्रा गत जक साथे खानसं अश्राग 
नष्ट दता दं दात चट अरर शरग्पृषटदटताह६्‌॥ < ॥ 
कफजे शृङ्गेरस्य क्राथो नित्योपयोगिकः ॥ & ॥ 
कफकी ववासीरमं प्रतिदन सांटका क्राथ सेवन करना हितकारी है ॥ ६ ॥ 
अकेक्षीरं स्नदीक्षीरं तिक्ततम्ब्याश पदाः । 
करो बस्तमूत्रं च रेपनं श्रष्ठमशंसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकका दूष, थूर्हका दूष कडवाताचाक पत्त, इगन्ध करज अर बकरका म्र 
इनको एकत्र मिलाकर ठेप करना अशेरागबाङ के लियं हेतकर है ॥ ७ ॥ 
अर्शध्री ग॒दजा वत्तिगंडघोषाफलोद्धवा । 
ञ्योत्घिशामुष्ठकल्केन लेपो रक्ताशंसां हितः ॥ < ॥ 
अड अर्‌ तारदक पड क चणका एकतर पम्रडखाकर्‌ वत्ता वनाव । उसका दाम 
२खनेसे बवासीर दर होती हं ओर मालकायनीका जडकं कल्क ङा रेष करना रक्ता- 
दवा रो गियोकों उपयोगी ईं ॥ ८ ॥ 
तम्बीवीजं सोद्धिद त कालिपिष्ं शंडी्रयम्‌ । 
अर्शोहिरं शुदस्थ स्पादधि मादिषमन्नतः ॥ ९ ॥ 
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3 कडवी तोवीके वीज ओर रव दोनाको समभागः कए काजी पीकर तीन 
गोलियों बनावे । इनमेसे एकएक गोटी गदाम ग्खनेसे ओर इसपर भका ददी 
खानेसे अरोग दर होता है॥ ९॥ 

महरोिप्रदेशस्थ ॒षथ्या कोमातकीरजः । | 
सफेनं लेपतो हन्ति लिङ्कर्भो नाच संशयः ॥ १० ॥ 
मगध देशकीं उत्पन्ने हरडाका चूण, तारका चृणं ओर ससुप्रफेन इनको 
कत्र पीक्षकर प्ररेप करनेसे लिङ्ाशराग निस्सन्देह नष्ट होता है ॥ १० ॥ 
अपामार्गोद्धवान्मलात क्षारं ;सहरितालकम्‌ । 
छिद्घर्शो छेपतो इन्ति चिरजातमसशयम्‌ ॥ ११ ॥ 
चिरचिटेकी जडका बनाया क्षार ओर हरतार दोनांकौ समभाग ठेकर 
जकके साथ पीश्कर छेषप कर्नेसे बहत पुराना लिङ्ाशंराग निश्चय दूर होताहै ११ 
बातातिष्ारवद्धि्रवच्स्यशीस्युपाचरेत्‌ । 


उदावत्तविधानेन गाढविट्कानि चाषकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
अरांकं रोगियोके। पतल दस्त होते हों तो बातातिसारकी समस्त विदिता करे 
ओर यदि मरू कठिन उतरता हो तो उदावत्तरोगकीं विधिके अनुसार चिकिल 
करे ॥ १२ ॥ 
विड्बिन्धे हितं तक यमानीविडसथुतम्‌ । 
वातश्छेष्माशंसां तस्मात्‌ परं नास्तीह भेषजम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्‌ प्रयोज्य यथादोषं सक्लदं खक्षमेव वा । 
न विरोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्रसमादहिताः ॥ १४ ॥ 
वात ओर कफजनित अशक रोगियोकों मर विषन्धः हो जाने पर अजवायन 
-आर्‌ षिरियासतंचर नमक डाठकर मदेका सेवन करना चाहिये रेसे रोगियेके 
18 महसे बढ कर हित करनेवाटी अन्य कोई ओधि नहीं दै. इसल्यि यथा- 
दोषानुसार मक्खनसहित अथवा मक्खनरहित मेका नित्य सेवन करना चाय । 
इस ग्रकार तक्रका सेवन करनेसे नष्ट हए गुदाके अङ्कुर णपिर उत्पन्न नहीं होते 
द ॥१३॥ १४॥ | 


त्वचं चि्रकृषुलस्य पिष्ठा इम प्रलेपयेत्‌ । 
तक्र वा दधि वा त्र जातमर्शोहरं पिबेत्‌ ॥ १९ ॥ 


३३६ भेषज्यरत्नावरी । [ मगेरिग- 
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पित्तष्चेषमप्रशमनी कृच्छकण्ड्रुजापहा । 
शृदजात्राशयत्याज्चु योजिता सग॒ुडाऽभथा ॥ १६ ॥ 

चातका जडका छटक।( पासङकर उसका एक वड कं भातर्‌ चप करकं उस वडम 
महाया दहा भरकर पान करणस अराग दूर हता इह । हरडका चण अर्‌ 
म्ुड दान ऋ1 एङ्न मखकर्‌ स्वन, केरनस 1 पत्त ककजन्यं वकार कच्छ कृ्ड्‌ 

आर अशेरांग राघ्रद्रदोताद ॥ १९ ॥१६॥ 
सगुडां पिप्पलीयक्तामभयां घतभनिताप्‌ । 
चिब्रहन्तीयुतां वापि भक्षयदाडुलोभिकीम्‌ ॥ १७ ॥ 

धाम भ्ूनाइूड हरक चूण ..अर-.पीपठकं चूण अथवा नस्त्तकं चूण आर 
दन्तका जडकं चणका डम मलखकर्‌ सवनं करनस बाद्ुक्न अदुखापन हता ह ॥ 
तिलार्ूष्करसंयोगं मक्षयेदथिवद्धनम्‌ । 


कुष्ठरोगरहरं श्र्ठमशैसां नाशनं परम्‌ ॥ १८ ॥ 
कारे तिङ ओर भिलवेके चणकं समान भागं छेकर्‌ भक्षण करनेसे अग्रेकी 


कि क 


ज्राद्ध हाता द्‌ 1 इष तथा अशेराग न्ट हाता ह ॥ १८ ॥ 
गोपुजाध्युषितां दयात्‌ सगुडां वा हरीतकीम्‌ । 
पञ्चकोलयुतं वापि तक्रमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


रातको गोमूत्रं हरडको भिगोकम्‌ दूसरे दिन्‌ प्रातःकाठ पीसृकर सेवन करनेसे 
अथवा पीपर, पीपर मक, चव्य, चीता ओर साठ इन ॐ चूणेको महेम पिटाकर 


क ऋः कि 


देनेसे अरोग दूर होता है ॥ १९ ॥ 
मृष्धिप्त सौरणं कन्द पक्त्वाऽ्ौ पुटपाकवत्‌ । 
दयात्‌ सतेलख्वणेदंनाश्चां विनिवृत्तये ॥ २० ॥ 
एक जिमीकन्दको . ठेकर इसके ऊपर अच्छे प्रकार भिदट्रीका पुटपाककी विधिसेः 
टेष्‌ करके अभिमं पकाबे । फिर उसको तिलके तै ओर सेधेनभकके साथ भूनकर 
सेवन कंरनेषे अरोग दूर होता है ॥२०॥ 
स्विन्नं वात्ताकुफलं वोषायाः क्षारजेन मटिलिन । 
तदघृतभृष्ठ युक्तं शुडनातत्निती य।ऽन्ति ॥ २१ ॥ 
पिबति च तक्रं वरन तस्याश्वेवातिकषदगदजानि । . 


यान्ति विनाश वृं सहजान्यपि सप्त0त्रेण ॥ २२॥ 
रहकर क्षारको छः ने जदं २१ बार छानकर 1फ९ उस क्षारजल्म्‌ 
केगनको उचम भ्रमे पकाकर किर धीम भूप ठेव किर उसमे ऊढ पुराना 
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गड माकर जा अशेर.गी भक्षण करे ओर उपरसे पहा षीवे तो उसके अत्यन्त 
षढा इअ सरन अदारोग सात दनम नष्ट हाोजाताहै ॥२१॥२२॥ 
चतुःपलं स्वुहीकाण्ड भिपलं क्वणत्यात्‌ । 
वात्ताङ्ककडव-धाकादष्ो दे चिच्रकात्परे ॥ २३ ॥ 
द्श्ध्वां रसेन वात्ताकोगंडिका भोजनोत्तरा 
भुत्वा भुक्तं पचत्याश्चु कासश्वासाशंसां हिता ॥ 
विषूचिकाप्रतिश्यायड्द्रोगशमनाञअ ताः ॥ २४ ॥ 
थूहरके बृक्षकी टहनी १६ तारे, काटा नमक, सेधानमक ओर षिंरियासंचर 
नमक ये मत्येकं ४७ तोर, काठे दैगन १६ तोले, आकक जडकी छल ३२ तोडे 
ओर लाट्चीतेकी जड ८ तोञे खेवे, सवको एकतर दग्ध करके वैगनके काथमे ` 
खर करके चनेके षराचर गोलियं बनावे । इनमसे भोजन करनेके पीठे एक 
एक गोखी सेवन करनेसे खायाहआ अन्न शीघ पच जाता है । ये गोरिया कसी, 
चास अर अर।रगवालाक ठय परम हतकार ह एव वक्ाचका, म्रातदयाय अर्‌ 
हदयरांगको शमन करनेवाटी ह ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
रक्ताशभिकित्सा । 
रक्ताशसाघरुपेक्षेत रक्तमादौ श्वेद्धिषक्‌ । 
द्ष्ठासे निग्रहीते व॒ श्चलनादावस्मगदाः॥ २९ ॥ 
रक्तज बवासारका चाश्चत्सा कात समय वयक चाहये के, प्रथमही स्रवते 
हुये रूधिरको नदौ रोके । कारण-दूषित रक्तको रोकनेसे शक, आनाह ओर रक्त 
सम्बन्धी अनेक रोग उत्पन्न दीजाति हं ॥ २५ ॥ 
शुक्रकाथः सविश्वो वा किंवा बिहखवशलाटवः। _ 
योन्या रक्ताशंसेस्तद्रज्ज्योत्छिकामूलटेपनम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन्द्रजोका काय सांटका चूणे पमिखाकर अथवा वेरगिरोका काथ सोटका चूणं 
डारुकर पान कशनेते र्किवा तोरईेकी जडका ठेषप करनेसे रक्तारेरोग द्र होता 
है॥ २६॥ 
नवनीततिरखभ्यापषात्‌ केशरनवनीतशकंराभ्यासात्‌। 


दधिसरमयिताभ्यापाद्‌ यदजाः शाम्यन्ति रक्तवहाः॥२७॥ 
त्नी घी ( मक्खन ), तिङ या नागकेदार, मक्खन ओर मिश्री अथवा मलह- 
सहित मथे इए मेको ऊ दिनाक सेवन करनेसे रधेरकी बवःस।२ नष्ट 
होती है ॥ २७ ॥ 
मेरे 


३३८ भेषज्यरतनावटी । [ मरशोरोग- 
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समद्गोत्पलमो चाह्वतिरीरतिरचन्दनैः । 
छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुदजे शोणितापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
ङन्नावन्ती) नीरुकमलकी जड, मोचरस, रोध, कारे तिरु ओर छार चन्दन 
इनके समान भाग मिश्रित कल्कके द्वारा सिद्ध कियाइआ बकरीका इध पान कर- 
नेसे रक्तज बवासीर दूर होतो है ॥ २८ ॥ 
कोमरं नलिनीपृं पिद्वा खदेत्‌ सशकरस्‌ । 
` भ्रातराजं पयः पीत्वा रक्त खाराद्वि्चुच्यते ॥ २९ ॥ 
कमटनीके कोमर पर्तोो पीसकर उसमें कुछ चीनी मकार भतिदिन भातःकाङ 
वकर इूधके साथ पान करनते रक्तसाव बन्द होता हे ॥ २९ ॥ 
सशकरं छृष्णतिलस्य कर्कं बास्तैः पयोभिः पिषति प्रभाते। 
सद्यो हरत्येव शदोत्थरक्त योगोऽयभि स्थ गिरिशपणुक्तः ॥३०॥ 
काले तिराके कल्कको 1मेश्री मिलाकर बकरीके दूधके साथ प्रातःकाल सेवन 
करनेसे दासे रक्तका साव होना तत्का दूर होता हे ॥ ३५ ॥ 
कौटज कट्कमाद्य पिङ्का तक्रेण्‌ बुद्धिमाय्‌ ¦ 
पीत्वा रक्तशंसो रक्तखुतिमाश्च नियच्छति ॥ ३१ ॥ 
ऊडकां छर्के चणंकों महेके साथ पीसकर सेवन करनेसं रक्तज ववासीरमें 
रक्तका गिरना शीघ्र चन्द हेता हे॥३१॥ १८ 
तण्डुलसखिलोपेतं कल्कमपामागेजं पिबतः । 
क्षीरमउवाप्यभीरोशंदजाः शाम्यन्ति रक्तवहाः ॥ 
दाडिभस्य रसः पेयः शकरामधुरीकृतः ॥ ३२ ॥ 
चिरचिटेके कट्ककों चाव्छोके पानीमें पीसकर पीनसे अथवा शतावरके चृणंको 
व ररक दूधके साथ मिश्री डाङकर अनारका रस षान करनेसे रक्तन ववासर ` 
समूल नष्ट हेति ह ॥ २३२ ॥ | 
कृण्टकिफलान्तसुशलक्षारो गोरोचनाजलम्‌ । 
केपमाभरेण विस्राव्य रसान्‌ हन्ति गुदाङ्करान्‌ ॥ ३३ ॥ . 
कटहर के फलके भीतरकी मूके क्षारको गोरोचनके साथ जरम पीसकर ङ्प 
करनेसे रक्तलराव होकर रक्तज्‌ बवासीर नष्ट हाती ै॥ ३३ ॥ 
भावितं रजनीचरणः स्वदीक्षीरे पुनः पुनः । 
बन्धनात्‌ पुटं सुतरं छिनत्यर्शो न संशयः ॥ 


चिकिरता ] भाषादीकासदहिता । ३३९ 
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सूतक वागंशो बारबार्‌ भावना देवे फिर उस बवासीरके मस्तेको रूष कसकर्‌ 


~प 


बधनेसे मस्ते शीघ्र दी कट पडते ई ॥ ३४॥ 
ठवणोत्तमादि चृणे । 
लवणोत्तमवहिकलिद्गयर्वौ 
भिरबिल्वमहापिच्ुमदेथुतान्‌ । 
पिन सप्तदिनं मथिवाहुलितान्‌ 
 _ यदि सर्हितुमिच्छसि पायुरुहान्‌ ॥ ३ ॥ 
जा अशरोगद्छो नष्ट करनेकी इच्छा है त) सेधानमक, चीतेकी जड, इन्द्रजौ, 
इगन्ध करज्ञ्‌ इनके समान भाग मि्ित चूणंको महे मिङाकर सात दिनतक सेवन 
करना चाटियि ॥ ३५ ॥ | 





समराकैरचूणं । 
छ्ण्टोकणामरिचनागरकत्वगेलं 
_ _ इणींङ्ृत कमविद्ितमृध्वमन्त्यात्‌ । 
खादेदिदं ्षमसितं शदजाथिमान्य- 
कृाशाङ्चिश्वसनकण्ट्टदामयेषु ॥ ३६ ॥ 
छोटी इखायची १ भाग; दाख्चीनी दो भाग, तेजपात तीन भाग, नागकशचर ४ 
भाग, काटी मिरच 4 भाग्‌! पीपर & भाग ओर साठ सात भाग सचको एकत्र 
मिखाकर्‌ बारीक चरभे करख्वे फिर समस्त चर्णेके बरावर मिश्री मिखाकर यथो- 
चित मात्रःसे सेवन करे । यह्‌ चरणे अशे, मन्दाभ्नि, खंसी, अरुचि, श्वास एवै कण्ठ 
ओर हृदयके रोगमिं विशेष हितकारी हे ॥ ३६ ॥ 
| व्योषादिच्चूणं । 
व्योषाग्नयुङष्क्रविडङ्कतिलाभयानां 
चूर्णं य॒डन सहितं तु सदोपयोज्यम्‌ । 


 दुनामङुष्टगरशोषरा दधिबन्ध- 
मय्ेजयत्यबररूतां कृमिपाण्डुतां च ॥ २७ ॥ 

„ वल, कारीमिरच, चीता, भिदे, वायविडिग\ तिक ओर इरड इनको 
पेड, पा छकर बारीक चरणं कर्टेवे फिर समस्त चणेकी बराबर खड मिलाकर 
प ने अगि से प्रतिदिन सेवन करे तो बवातीर, ङष्ट वष्दोष, | शोथ, मरुपिचन्ध; 
॥, मातरि जओर पाण्डुम्र्ति निष भकारके रोग नष्ट हते ह ॥ २७ ॥ 

< 

। 


स भषजञ्यरत्नावरी । [ अरोरोग 
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बिजयचूणं । 

विकञयवचादहिगु पाटक्षारनिशाद्रयप्‌ । 

चव्यतिक्ताकलिद्ाथिशताह्वाल्वणानि च # ३८ ॥ 

ग्रन्थिविह्वाजमोदा च गणोऽष्टाविशतिर्यतः | 

एतानि समभागानि श्ष्णचणानि कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

ततो बिडार्पद्कं पिबेदुष्णेन वारिणा । 

एरण्डतेलयुक्तं तु षदा खिद्यत्‌ ततो चरः ॥ ७० ॥ 

सौठ, पीपल, मरच, हर, अमला, बह्‌डा, दाख्चाग इडायची, तजपात, व 

हग, पाट, जवाखार, दल्दा, दार्दटल्द्‌ा, चन्य, टका, इन्ज।; चेतिः (:1# 7 चों 
नमक, पापलाम्रूक, दर गरा आर अजमाद्‌ इन अहङ्सि अआ वकव्चाका समान भाग 
छेकर बारीक चूण कर्वे फिर इसमे प्रतिदिन एक तोडा चू्णैकों षन्दोष्ण जठकेः 
साथ अथवा अण्डाक्‌ तटकं साथ सवन कर्‌ ॥ ३८-२० ॥ 

कासं इन्यात्‌ तथा शोथपमशासि च मगन्द्रम्‌ 

इच्छं पाश्वञ्चुङं च वातशुरमं तथोदरम्‌ ॥ 9१ ॥ 

दिष्छाश्वासप्रमेदांश्च कामलां पाण्डरोगताम्‌ । 

आमाशयषुदावत्तमन्ञव्रद्धि गुदं कृमीन्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्ये च ग्रहणीदोषा ये मया परिकीतिताः। 

महाज्वरोपसष्ठानां भ्रतोपइतचेतसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अप्रजानां त॒ नारीणां प्रजावद्धनमेव च । 

विजयो नाम चर्णोऽयं कृष्णाञेयेण पूजितः ॥ ४४ ॥ 

यह्‌ विंजयनामवाखा चूण खासा सूजन, बवासार, भगन्दर, द्दयक्रा श्चुड,. 

कसखीका शक, वातगरुल्म, उद्ररोग, हिचकी, शास, प्रमेह, कामला, पाण्ड्रोग, 
आमाङ्ञयके रोग, उदावत्तं, अन्ववृद्धि यदाके विकार, कृमिरोग, संग्रहणी आदिः 
, जो अन्यान्य रोग मन कहे हं उन सबक नष्ट करता ह॑ एवे महाज्वर अ।र भूतवा 
धाको दूर करता ह तथा बन्ध्या खियोको सन्तानके देनेवाला यह चूणं कृष्णात्रेय 


` ऋषि करके पूजित है ॥ ४१-४४ ॥ 
द्यरणापण्डां । 


चर्णीङ्किताः षोडश शरणस्य भाग [स्ततोऽद्धैन च चित्रकस्य । 
हौषधान्दौ मरिचस्य चैको गुडन इनामजयाय पिण्डी ॥ 
"पिण्डा डो मोदकवत्‌ पिण्डत्वापत्तिकारकः'' ॥ ४५॥ 


चिकित्सा ] भाषारीकाताहंता । २३४१ 
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जिमीकंदका चण १६ भाग, ाठचीतेकी जडका चूणं ८ भाग, सावका चरणे 
दों भाग ओर समस्त चूणंकी वराघर गुड ठेवे सबको एकत्र मिकाकर पिण्डी अथात्‌ 
छोटे ३ छ्डड् बनाख्वे । यह पिण्डी सवे प्रकारकी ववसीरको नष्ट करनेके चिषे 
अत्युत्तम ओषध :है। इसको उपयुक्त मात्रासे सवन करे ॥ ४५ ॥ 
भल्लातकाद्मोदक्‌ । 
भछ्ातकं तिलं पथ्या चूण गुडसमन्वितम्‌ 1 = 
मोदकं भक्षयेत्‌ कषं मासात्‌ पित्ताशेसां जयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भिलबे, तिर ओौर हरड ईनका चूणं समान भाग ओर समस्त चूणेसे दुना, 
जड ठेव । सबको एकत्र पिखाकर एकएक क्ष प्रमाणके मोदक बनावे । इन 
मोदकोंको एकः मास्पयन्त सेवन करनेते पितज वासी दर होती हे ॥ ४६ ॥ 
नागरादिमोंद ङ । 
सनागराश्ष्कृद्धदारकं शुडेन यो मोदकमच्युदारकम्‌ । 
अशेषृढुनाम॒करोग्दारक करोति वृद्ध सदसेव दारकम्‌ ॥ 
^“ चण चणं्मो देयो मोदके द्विगुणो शडः '' ॥ ९७ ॥ 
साठ, द्ध भिरवेके अभवमें काल्चन्दन ओर विधारा न सके समान भाग 
चूर्णमे समस्त चणंकी वराघर गुड मिरुवि ओर मोदक बनने हा तो उसमे दुखुन 
गुड डालकर डङ्‌ वनाखेवे । इस ओषधि सेवन करनेसे सवे मरकारकी दाड्ण : 
ववासीर दीघ दी नष्ट दती हे । यह मोदक वृद्ध पुरूषको युवा करदेता हं ॥ ७७ ॥ 
स्वल्पद्युरणमोदक । । 
मरिचमहौषघचित्रकश्यरणभागा यथोत्तरं दविशणाः । 
सवैसमो शुडभागः सेव्योऽय मोदकः सिद्धफरः ॥४८॥ 
ज्वलन ज्वालयति जाटरजुन्मूखयति शुल्मञ्चरगदान्‌ । 
निःशेषयति छीपदमवश्यमशासि नाशयत्याङ्चु ॥४९॥ 
काटींमिरचोंका चरणं एक भाग, सोट्का चूणं २ भाग, चीतेकी जडका 
४ भाग, जिमीकंदका चरणं ८ भाग ओश सब चृणेकी बरावर यड ख्व. सबक 
यथाविधि एकन^मिखाकर ख्डड््‌ वनाठेवे । ये मोदक तत्का सिद्ध फक्के देनेवाे 
ह एवं अभ्निको दीपन करते है । उद्ररोग, यल्म ओर श्युादि रोगोको जङसं 


उखाड देते है ओर छीपद दथा अयोगो £ निस्तन्देह तत्काक तषट 
रत्‌ हैँ ॥ ४८ ॥ ४९. ॥ 


२३४२ भेषज्यरतनावरी । [ बशोरोग- 


मकि ०८ १७ व प व य 





बरहच्छररणमादकं । 

शुरणषोडशभागा वह्वरघ्ठौ मरौषधस्यातः | 
अद्धेन भागयुक्ति्मरिचस्य च ततोऽपिचाद्धेन ॥ ९० ॥ 
िफला कणा समूला तालीशाक्ष्करकृमिघ्रानाम्‌ । 
भागा महौषधसमा द्हनांशा ताल्मूढी च ॥ «१ ॥ 
भागः श्ूरणतुस्यो दातभ्यो वृदधदारकस्यापि । 
भृद्धेके मरिचे सर्वाण्येकच संचरण्यं ॥ ५२ ॥ 

` द्वि्यणेन गुडन युतः सेव्योऽय मोदकः प्रकामधनैः। 
गुशब्रृष्य भोज्यरदितेष्वितरेषूपद्रवं कुर्यात्‌ ॥ «३ ॥ 


जिमीकन्दका चृणं १६ तोरे, चीतेकी.जडक चरणं ८ तोटे, सोटका चूणं ४ तो 


मिर्चाका चरणे २ तोर एवं हरड, आमला, बहेडा, पीपल, पीपलामूक, ताटीसपत्र 


शद्धः भिरि आर वायविडंग इन प्रत्यकेका चूर्णं चार चार तोडे, सुशटीका वूरणं 
८ तीरे, विधारेका चरणं १६ तोरे, दालचनिी ओर छोटी इरायची भ्रत्येकका षूं 
दों दीं तरे, सबको एकज खूब बारीक परिकर दुयना पुराना यड मिलाकर तैयार 
करखेवे । ये मोदक काम ओर धनकी इच्छा करनेवाले पुरूषोंको सेवन करने चाहिये ॥ 
कन्तु जो मरुष्य इन भोदकोको सेदनं करके इनपर भारी ओर वृष्य पदाथ नही 
शाते ई, उनकं ये मोदक अनेक प्रकारके उपद्रवोको उत्पन्न करदेते ह ॥ «०-५३॥ 
भस्मकमनेन जनितं परवमगस्त्यस्य योगराजेन । 
भीमस्य मारुतेरपि तौ येन महाशनौ जातौ ॥५४॥ 
अभ्िबलबृद्धिहेतुः स॒ केवलं शरणो महावीर्यः । 
प्रभवति शघ्लक्षाराग्निमिर्विनाप्यशं्ामेषः ॥ 4९ ॥ 
` अयधुश्चीपदजिद्यदणीमपि कफवातसम्धताम्‌ । 
नाशयति वलीपलितं मेधां कुरते वृषत्वं च ॥५६॥ 
दिकं श्वास कास सराजयक्ष्म्रमेहां शच । 
धरीहानं चाथोभरं हन्ति च रसायनं पुंसाम्‌ ॥ ५७॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासािता । | ३३ 
इसी योगगाजके पभावसे पूकार्मं अगस्त्यकाषिके ओर भीमसेनके भस्माभिं 
उतपन्न होगयी थी, जिससे वे दोनो अधिक भोजन करते ये 1 इसमं आरके वर्को 
वटानेवाला अत्युग्र वयेवान्‌ केवठ एकं मिपीकन्द्‌ दी हे । यह प्रयोग शख, क्षार 
ओर अप्निक्रियाके विनादी अदशैरोगको दूर करता हे । एवं सूजन, पद, 
कफ-वातजन्य ग्रहणी, वली-पठितरोग, हि चकी, श्वास, खासी, राजयक्ष्मा, प्रमेह 
ओर अत्युग्र प्ठीहा इन सच व्याधियोंको शीघ्र नष्ट करता है त्था इद्धिको तीव्र 
करता है मलोके स्थि इष्य ओर उत्तम रसायन ह ॥ ५४ ॥ ५< ॥ 
` काङ्कायनमोदक । 

थ्पयापञ्चपलनेकमजाञ्या मरिचस्य च । 

पिप्पलीपिप्पलीमूखचन्यच्चिकनागराः ॥ ५८ ॥ 

पलाभिव्रद्धाः कमशो यवक्षारपलद्रयम्‌ । 

भटछातकपलान्यष्ठौ कन्दस्तु द्वियुणो मतः ॥ ५९ ॥ 

विणेन शडेनेषां वटकानक्षसम्मितान्‌ । 

कृत्वेन भक्षयेत्‌ भ्रातस्तकमम्भोऽलु वा पिबेत्‌ ॥ ६० ॥ 

मन्दा दीपयत्येष मरदणीपाण्डुरोगसुत्‌ । 

काङ्ायनेन शिष्येभ्यः शस्क्षाराभ्रिभिर्विना ॥ 

मिषग्जितमिति प्रोक्तं षठमर्शोविकारिणाम्‌ ॥ ९१ ॥ 

हर्ड २० तोके, जीरा, काटीमिरच ओर पीपर ये मत्येक एक एकं परु, एवे 

पीपलामूल २ पर, च्य ३ पल, चीतेकी जड ४ पठ, सट « पठ, जबाखार 
२ परु, शुद्ध भिावे आठ पर, जिभीकन्द १६ परु ओर सव ओषधियोसि दुगुना 
पुराना गुड ठेवे । सबको एकत्र कुटपीसकर एक तोटेके बडे बनाख्वे । इनम॑से 
श्रतिदिन भाततःकराक एक एष वडा खाय ओर उपरसे महा अथवा शीतर जरु पान 
करे तो यह बडे मन्दाभ्रिको दीपन करते ह । एवं ग्रहणी, पाण्ड्रोग आदि विषिष 
त्गोको नष्ट करते है । क्षार ओर अभ्रिक्रियाके भिनादी इस कांकायन मोदकके 





रा अररोगको जीते । यह मोदक कांकायन षिन अपने शिष्यति वणेन कषे , व 
है अशेरोगियाके ष्ि विशेषदहितकाशी हे ॥ ५८-६१ ॥ ` न 
माणिनद्रमोदक । क 





विडद्गसारामलकाभथानां पलं पलं स्थातिव्रताचयं च। 


युडस्य षद्ट्ादशभागयुक्ता मासेन भरंशद्गटिका विषेयाः ॥६२॥ 





२४४ भेषज्यरतनावरी । [ अश्चोरोग- 


[1 


निवारणे यक्षवरेण सष्ठः स साणिभद्रः किर शाक्यभिक्षवे । 
् ४९ 
अयं हि कापक्षयकुष्टनाशनो भगन्दरष्ीशजलोदराशंसाम्‌ ॥ 
त ने > = 

यथेष्चेष्ठात्न विहारसेवी शयनेन ब्ृ्धस्तकूणो भवे ॥ ६३ ॥ 

. वायविडंगसार, अमठे ओर हरड प्रत्येक चार चार तो वं निसोत १२ तोे 
ओर पुराना यड २४ तोटे सबको विधिपूर्वकं पिखाकर ३० गोढिर्यो बनाछ्वे किरं 
एक मासपयन्त भतिदन छः छः माकी एक एक गोटी सेवन करे । इन पोदकाक 
माणिभद्रनामवाठे यक्षने शाक्यश्निकेः अशोको निवारण करनेके स्थि बनाया था । 
य मोद्क खोसी, श्वासः, क्षय, ङषट, भगन्दर; जरोदर, बवासीर्‌ अश्टति नानाप्कारके 
रोगोकों नष्ट करते है । इसका सेवन करते मयय यथेच्छ आहार विहार करना 
चाये । इस ओषधिको सेवन करनेसे बृद्ध पुरुष भी तरण होजाता है ॥६२।६२॥ 

प्राणदा युरिका । 


त्रिपलं शङ्गवेरस्य चतुर्थं मरिचस्य च्‌ । 

पिष्पस्याः ङडवाद्ध च चब्य्‌ च परमेव च ॥ & ॥ 

ताीशपत्रस्य पठं पलुद्धं केशरस्य च । 

दे पले पिप्पली मृरादद्धकषं च पत्रकात्‌ ॥ ६९ ॥ 

सष्मेा कर्षमेकं च कष च त्वड्पृणालयोः । 

गुडात्‌ पलानि विंश चर्णमेकत् कारयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

अक्षप्रमाणा गुटिका प्राण्देति मकीत्तिता । 

पूवे भक्त्या च पश्चाच्च भोजनस्य यथाबर्प्‌ ॥ 

मघं मांसखरस यूषं क्षीरं तोयं पिबेदयु ॥ &७ ॥ 

सड १२ तोङे, कारी मिरच १६ तोङे, पीपर ८ तोरे, चन्यं 9 तोल, ताटीस- 

पत्र तो, नागकेशर २ तोर, पीपठाभरूक ८ तोर, तेजपात ८ मते छोटी इला- 
यची १६ मसि, दाछचीनी १६ माते, खस १६ मासे ओर पुराना गुड डढसेर | 
सचरको एकत्र कूट पीकर ओौर डम प्रिकाकर एक एक तोलकी गयो बनले, 
इसको प्राणदा य॒टिका कहते है । इस बटीको जठराभिका बराबर विचारकर 
भोजनक पठे या पीछे सेवन करे ओर मदिरा, मां सरत, यूष, दष ओर जरु इनका 
अश्चपान करे ॥ £. ६५७ ॥ 











चिकित्सा ] भाषारीकासदहिता 1 ३४५ 
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इन्यादशासि सवांणि सपहजान्यस्जान्यपि । 
वातपित्तकफोत्थानि सन्निपावीद्ध्ानि च ॥ ६८ ॥ 
पानात्यये परूचङ्ुच्ॐ वातरोगे गलग्रहे । 
विषमज्वरे च मन्देऽथो पाण्डुयेगे तथेव च ॥ &९॥ 
ऊुमिडदोगिणां चैव गुटमश्चखात्तिनां तथा 
श्वाक्चक्ास्परीतानामेषा स्यादम्रतोपमा ॥ ७० ॥ 
शण्ल्याः स्थानेऽभण देया विड्ग्रह पित्तपायुजे । 
[णदायाः सिता देया च्ूणंमानाथअतुयणाः ॥ ७१ ॥ 
यह युटिका सहज वबाप्तीर, रक्तकी ववासीर आदि सवैप्रकारकी ववाक्तीर एवं 
वात-पित्त-कफसे उत्पन्न हए रोग तथा सन्निपातजन्य रोग एवं अन्यान्य सव प्रकारके 
विक राप अग्रतकी समान हितकारी & इस बटीको मल्विवन्धमे सोंठकी जगह दश्ड 
डाठङकर्‌ दवं अर पित्तकं ववापीरमें जुडका जगह सब अवषाचयार चूण चाद्युना 
मिश्रा डाङुकर देवे ॥ ६८-७१ ॥ 
अम्हपित्ताथिमान्यादौ प्रयोज्यं ग॒दजातुरे \ 
अतुपान प्रयोक्तव्य व्याधौ शछेष्मभवे पलम्‌ ॥ 
पलद्रथ त्वनिरजे पित्तजे तु पल्यम्‌ ॥ ७२॥ 
कृत्वेन युडिकाः काया गुडेन सितयाऽथवा । 
परं हि वहिससगांछृषिमानं भजन्ति ताः ७३ ॥ 
इस प्राणदा गुख्किाकां अम्छाप्त्त पन्या ओर उवासारम प्रयाग कर \ इसपर 


कफके रागां चार तोरे, वातवरोगेभे ८ तोरे ओर पित्तके रोगमिं १२ तो अनु- 
पानके द्रव्याका सेवन करे । यह प्राणदा गुटिका गुडके साथ अथवा पिन्नक साथ 
पकाकर भी सिद्ध की जासकती है । इस प्रकार सिद्ध की इई वे गोलियां अपके 
संसग॑से अत्यन्त हल्की हाजाती ह ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
गाज्ञनयोंग । 

त्रिफला पञचख्वणं इष्ठ कटकरोदिणी । 

देवद्‌ारूबिडङ्कानि पिचुमरफलानि च ॥ ७४ ॥ . 

बला चातिबला चैव दरि दरे सुवच । 

एतत्‌ समभ्पूतप्तम्भावं करञत्वयसेन च ॥ ७५ ॥ 


३४६ भेषञ्यरतनावरी । [ मर्ेरिग- 
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पिष्ट च गुडिकां कत्वा बदरास्थिसमां बुधः । 
एकैकां तां सशुदूत्य रोगे रोगे पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७६ ॥ 
, हरड, आमला, बहडा, सधानमक, विरियासं चरनमक, सञ्ुद्रनपक, सभर, 
कालानमकः दृठ, कुटकी, देवदार, वायकिडङ्ग, नीमके फर ( निवौरी ), सिटी, 
हर्दो, द्‌रुदर्द! ओर इरडल इन्‌ सबको समान भाग ठेर बारीक चूण करखेवे । 
ॐर्‌ उस चणकं करनकी छाठके काथमें खरल करके बेरकी अुटलीकी बरावर 
गाया वनाखेवं । इन गोखियाभस एक एक गोटी पृथक्‌ २ रोगामं अख्ग २ अबु- 
पानाके साथ सवन करनी चाहिये ॥ ७४-७६ ॥ 
उष्णन वारिणा पीता शान्तमिन प्रदीपयेत्‌ । 
अशासि इन्ति तक्रेण गुर्ममम्लेन निहरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जन्तुदष्ठ तु तोयेन त्वगूदोष्‌ खदिराम्बुना । 
मूच्छ तु तोयेन इदोगे तैकसयुता । 
इन्द्रस्वरससंयुक्ता सवेञ्वरविनाशिनी ॥ ७८ ॥ 
मातुटङ्गरसेनाथ सयः शलदरी स्म्रता । 
कृपित्थतिन्दुकानां तु रसेन सह मिध्चिता ॥ 
विषाणि इन्ति सर्वाणि पानाशनपरयोगतः ॥ ७९ ॥ 
गोश द्रससंयुक्ता हन्यात्‌ कुष्ठानि सवशः । 
श्यामाकषायक्षहिता जलोद्रविनाशिती ॥ <° ॥ 
भक्तच्छन्दं जनयति युक्तस्योपरि भक्षिता । 
अक्षिरागेषु सवेषु मधुना पृरष्य चारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ङेदमात्रेण नारीणां सदः प्रदरनाशिनी । 
व्यवहारे तथा चूते संभ्रमे भृगयादिषु ॥ 
समालभ्य नरो श्यना धिप्र विजयमाप्डयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
यह वटी गरम जलके साथ सेवन करनेसे हा भरिको दीपन करती ई । एव महेके 
साथ सेवन करनेसे सवे भरकारकी ववासीर काजीके साथ सेवन करने 
युल्मरोग, शौतिङ जल्के साथ खानेसे विषरे जीवोंका काय हआ विष, सरके 
काटेके साथ खानेसे त्वचके रोग, जल्के साथ मेवन्‌ करने मूलक़चट्‌, 
पिके तक साथ सेवन करनेसे हृदयरोग, वषाके जक्के साथ प्रयोग ॒कर- 
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नेसे सधेपरकारके उवर, विजैर गीबूके रसके साथ देनेसे समस्त शखरोग एवं कैथ 
ओर तेन्दरूके रसके साथ सेवन करनेसे सच प्रकारके विषांको तत्काङ नष्ट करती ह ६. 
एवं गोबरकते रके साथ सेवन करनेसे सवेप्रकारके ङष्ठरोग ओर निसोतके काथके 
साथ सेवन करनेसे जटोदररोगको दूर करती है 1 भोजनके पश्चात इसको भक्षण. 
करनेसे अश्वि दर ह्योकर रुचि उत्पन्न होती है 1 स्परकारके नेत्ररोगं शहदके 
साथ धिसकर आंखों ओजनेसे शीघ्र खाभ होता दै । यह वटी शददमं पिखाकर 
चाटनेसे च्ियोके प्रदरयेगको तत्का नष्ट करती दै । जों पुरुष न्यायाख्य, जु, 
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संग्राम ओर शिकार खेलनेके समय इस ददीको लेकर जाता हं, वह शीघही {रजय 
पाता है ॥ ७७-८२ ॥ 


टजरह ॥ 

दुटजत्वकपलशतं जख्द्राणे भरिपाचयेत्‌ । 

अष्टभागावशिष्ट तु कृषायमवतारथेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

वषपर पुनः काथं पवेषेदत्वमागतम्‌ । 

भद्ातकं विडङ्गानि भिरकटु तथा ॥ ८९ ॥ 

रसान्‌ चि्रकं च कुटजस्य फला।न्‌ च । 

वचामतिविषां बिल्वे प्रत्येकं च परं पलम्‌ ॥ ८4 ॥ 

गडा पलानि तिशच्च चर्णीङ्कत्य विनिक्षिपेत्‌ । 

मधुनः कुडवं दद्याद्‌ घतस्य डव तथा ॥ <ईद ॥ 

कडकी जडकी छाल्को सौ पर ठेकर एक द्रोण जलम पकोवे । जव पककर ` 

र्वो भाग जर हेष रहजाय तब उतारकर वस्म छान ख्व । फिर उस क्ाथकों 
दुबारा पकाव । जव पकते २ छेदी समान गाढा हीजाय तब नीचे उतारकर 
उस अद्ध भिरि, वायविडड्, साठ, पीपर, पिरच, दग्ड, आमला, बहेडा, रसत, - 
चीवेवीं जड, उन्द्रजो, वच, अतीस, वेरगिरी इनः प्रत्येकका चूण चार चार तीरे 
एत गुड २३० परु, रदाहद १६ ताले ओर धी १६ तोके डारुकर सबको एकमएकः 
कर्‌ देवे ॥ ८३-८६ ॥ 

एष लेदः शमयति चार्थो रक्तसघुद्धवम्‌ । 

वातिकं पृत्तिकं चापि ॐष्मिकं सान्निपातिकम्‌ ॥८५७॥ 

ये च दुनामजा रोगास्तान्‌ सवात्नाशयत्यपि । 

अम्लपित्तमतीसारं पाण्ड़रोगमरोचकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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गरदणीमादेव काश्यं श्वयथुं कामलामपि । 
अपान घत दथ्ान्मभ्रु तक जलं पयः ॥ 
रोगानीकविनाशाय कौरजो ठेह उत्तमः ॥ ८९ ॥ 
यह खेद रुषिरकी ववासीर एवे वात पित्त ओर्‌ कफ इन प्रत्येकसे उत्वन्न इहै 
अथवा नदाषात्पन्न बवासीर तथा अन्यान्य सवभकारकीः जो दुस्तर व्याधियौँ उन्‌ 
सवका तथा अम्रपित्त, आदिसार) पाण्डशेग, अरुचि, प्रह णीकी प्दुता, दाता, 
-सूजन ओर कामलारोगको तत्काछ नष्ट करता है । इ्षपर श्त, शद्‌, महा, ज 
ओर दूध इन पदार्थोका अबुपान करना चाये । यह टज अबे सतीगसमूहकों 
-नष्ट करनेके छिपे सर्वश्रेष्ठ है ॥ ८७-८९ ॥ 
कुटजरसक्रिया । 
कुटजत्व चो विपाच्य शतपलमादं देन्द्रसख्लिन । 
यावत्‌ षान्द्ररस तद्‌ दव्य स्वरसस्ततो आ्यः ॥ ९० ॥ 
मोचरसः ससमङ्गा फलिनी च पलांशिभिश्चिभिस्तैश्च । 
वत्सकबीज तुल्य चूर्णीङ्कतम दातव्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पूतोत्कथितः सान्द्रः सरसो दर्वप्ररेपनो भादः । 
माता कालोपहिता रसक्रियैषा जयत्यसक्स्ावम्‌ ॥॥९२॥ 
छगलीपयक्षा युक्ता पेया मण्डेन वा यथाऽथिबेरम्‌ । 
जी्णोषिध शालीन्‌ पया च्छागस्य भुजीत ॥९२॥ 
रक्ताशस्यतिसारं शलं सासृशजो निहन्त्याञ्च । 
बरुवच्च रक्तपित्तं रसक्रियेषा ह्युमयभागस्‌ ॥ ९४९ ॥ 
गीली ऊंडकी छाल्को सौ परु ठेकर व्षाके एक द्रोण जलम पकवे । जब 
वकते २ जक गाढा होजाय तब उसको नीचे उतार छनकर रस निके 
फिर उस रसम मोचरसः, रुननाषन्ती ओर फूरप्रियंश इन भत्येकका चर 
४-४ तोके ओर इन्द्रनोका चूण १२ तो पिराकर पके ज्र पकते र गाढा 
होजाय ओर करछीसे लगने लगे तत उसको नीचे उतार ठेवे । फिर इस रस 
छियामात्राको समयावुसार निद्धारितकर ओर अपनी अिके ` बकच ब्चिरः 
कर वकरीके दूध अथवा मांडफे साथ सेवन करे तो यह ऊटज रसक्रिया 
-वत्काल रक्तछ्रावको वन्द्‌ करती ई । इस ओंषधिके जीणे होजनेपर वकरीके 
.दूधके साथ शाटिधानोकि चावछोका भात द्वे । यह ओषधि रक्तन नप सीर, 
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रक्तका अतिसार, यल, सरव भकारके रुधिरके विकार ओर उध्वं ब अधः इन दोर्नो 
नागन्ल बहने्राटे बल्वान्‌ रक्त-पित्तकों सघ नष्ट करती है ॥ ९०-९४ ॥ 
द्राग्ूल-ड । 

दशमूल] अदन्तीनां प्रत्येकं परपञ्चकेम्‌ । 

जलद्रौणेन संकाथ्य्‌ पादशेषे सुद्रेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

ग परशतं चैव सिद्धे शीते विमिश्रयेत्‌ । 

चिषृताय्‌ रजः भरस्थस्तदद्धं पिप्पलीरजः ॥ ९६ ॥ 

धृत भाण्ड स्थितं खादेत्‌ कृषमाचं दिनेदिने । 

दंशमूरणुडः ख्यातः शमयेद्रोगमाशंसम्‌ ॥ 

अंजीण पाण्डुरोगं च सर्वयोगहरं परम्‌ ॥ ८७ ॥ 

दशमूरकी सञ्च ओपधिर्या, चीतेकी जड ओर दन्तीकी जड ग्यक ओषः 
२ ०-२० र ठेकर्‌ एकं द्रौण ज्म पकावे जब पकते २ चौथा भाग जङ ज्ञे 
रहजाय तब उतारकर छानलेव फिर उसमे १०० पठ गुड डारुकर दूसरी बार 
पकावे उत्तम पकारसे पाकं होजानेपर नीचे उतारख्वे सीतक होनेपर उक्तम निसो- 
तका चूण १ प्रस्थ ओर पीपलका चृणे आधा प्रस्थ मिकाकर घीके चिकने वासनः 
भरकर रखदेवे । इसभसे प्रतिदिन एक एक कप प्रमाण सेवन करे तो यह दश्मूल- 
नामबाङा अड सवं मरकारकी बवापीर, अजीणं, पाण्डुरोग एवं अन्यान्य सम्पुणेः 
रोगोंको दूर करता है ॥ ९-०७ ॥ 
वाडरा शड ॥ 

िब्त्तेनोवती दन्ती अरदष्ठा चित्रकं शयी । | 

गवाक्षी धुस्तविल्वाह विडङ्गानि इरीतकी ॥ ९८ ॥` 

पठोन्पितानि चैतानि पलान्यष्टावरुष्करात्‌ । 

षट्पलं बृद्धदारस्य श्ुरणस्य त॒ षोडश ॥ ९९ ॥ 

जल्द्रोणद्रये काथं चतुभागावृशषितम्‌ । 

पूतं तु तं रसं भूयः कायेभ्यचिष्णो य॒डः ॥ १०० ॥ 

लेहं पचेत्त ते तावद्‌ यावृदर्वीप्रखेपनम्‌ । 

अवता्यं ततः पथाच्छूणानीमानि दापयेत ॥ १ ॥ 
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अिवरत्तजोवतीकन्दविजकाच्‌ द्विपलांशिक्छन्‌ । 
एलात्वङ्मरिचं चापि गजहा चापि षट्पलम्‌ ॥ २ ॥ 
द्िंशत्पलमेवा्र चरण दृतत्वा निधापयेत्‌ । 
ततो मातां प्रधुञीत जीण क्षीरखाशनः ॥ ३ 
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निसोत, चव्य, दन्ती, गोखरू, चीतेकी जड, कचूर, इन्द्रायन, नागरमोथा, बेल- 
गिरी, वायविडङ्कः ओर हश्ड ये प्रत्येक ४-2 तोखे, भिरवि ३२ तोरे, विधारेकी 
जड २४ तारे ओर जिमीकन्द ६४ तोटे ठेव! इन सको एकनकर दो द्रोण 
५१२ पठ्‌ परिमाण जम पकवे । जव पकते २ चोथाई्‌ भाग जछ शेष रटजाय 
. तव उतारकर छन च्े। फिर इस क्राथमं क्राथष्ते तिथ्रुना पुराना अयुड पमिखाकार 
-मन्दपन्द अभ्निसे पकवि । जब पकते पकते दरछीसे समस्त छेदं चिपकने कगे तव 
नीचे उतारकर उस्षमं निषोत, चव्य, निमीकन्द ओर चीतेकी जड इन भरत्येकका 
` चूण ८८ तोरे एवं छोटा इखायची, दाख्चनी, काटीपमिरच ओर गजषीपर मत्ये 
-कका चूणं २४-२४ तो ठछेकर भिरदैवे ( उक्त ओषधि्याकी माजा निधितकर 
दीगर दे तथापि “द्रा्रिश्चसख्म' यह पर जो कद। गया है बह कर्दी कदी व्यवधान 
रदित निर्देश कर्नेपर भी पत्यक ओषध समभाग नहीं हे यह बतछङानेके स्यि है । ) 
फिर अपनी शक्तिके अबुक्षार मात्र निद्धोरित करके सेवन करे ओषधके जीणं 
होनेपर दूध ओर मांसरस भक्षण करे ॥ ९८-१०३ ॥ 


पञ्च शुत्मान्‌ प्रमेहा पाण्डुरोगं इलीप्कम्‌ ¦ 
जयेदृशासि सवांणि तथा सर्वोद्राणि च ॥ ४ ॥ 
दीपयेद्‌ अरणीं मन्दां यक्ष्माणं चापकषति । 

पीनसे च प्रतिश्याये आटयति तथेव च ॥ ५ ॥ 
अयं स्वगदेष्वेव कल्याणो रेह उत्तमः । 
इनामारिरयं चञ्च दष्टो वारसहखशः ॥ & ॥ 
भवन्त्येनं प्रयुजानाः शतवेष निरामयाः । 

आयुषो दर््यजननो वरीपछितनाशनः ॥ ७ ॥ 
रद्ठायनवरश्येव मे षाजनन उत्तमः । 
गडः श्रीबाहशालोऽयं इन।मारिः प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥ 
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“तोयपूरणं यदा पात क्षिप्तो न पवते गुडः । 
क्षिघश्व निश्वलस्तिष्ठेत पतितस्त॒ न शीयेते ॥ ९॥ 
यदा दुर्वीपररपः स्याद्यावद्रा तन्तुली भवेत्‌ । 
एष पाको गडादीनां सवषां _परिकीत्तितः ॥ ११० ॥ 
सुखमदः खरस्पर्थो गन्धवणेक्षमन्वितः । 
पीडितो भजते थुद्वां डः पाकमुपागतः ॥ १११ ॥ 
यह अड पाचों प्रकारके गुल्म, पपरेह, पाण्रडोग, दटीमक, सवेभरकारके अति- 
सार) सम्परणे उदररोग, संग्रहणी, मन्दाभि, राजयक्ष्मा, पीनष, प्रतिहयाय, आव्य त 
जीर अन्यान्य सर्वप्रकाश्के विकारोमिं हित करनवाठा है ओर यह बासीरक 
तत्काल नष्ट करता हे । यह हजाररोबार परीक्षा करके देखा है । इसको सेवन करने- 
वाङे मचुष्य आरोग्य होकर सौ व्ष॑तक जीते ह । यई आयुको बडानेवारा, वरी- 
पकितरोगनाङक, श्रेष्ठ रसायन ओर उत्तप॒मेधाजनक ओषध है । यद भवाट्‌ 
-शाटगड बवाक्षीरका शत्र कहा गथा है । “ जव जरते भरहुए पात्रमे गुड डारु- 
नेपर तैरता न रदे अथवः जलत नीचे न वैठे ओर फटे भी नरौ वा करछीसि चिप 
कने लगे किंवा अं्ुखीपर ठेकर बटनेसे तारसे छूटने रुगे ओर जिस समय युडको 
सहन २ मर्दन अथवा स्पशं करे एवं अगरी मसङे उक्त समय यदि यडक ऊपर 
अगुरु निशान पडजार्थं ओर जडम उपयुक्त गन्ध, बणे एवं रस हों तव यडपाक 
इआ जानना चाहिये । यह समस्त गुडपाकोकी बिधि कदीगहं हे ” ॥ १०४-१११॥ 
| अडभटातकं । 
भद्धातकसदख द्र जख्द्रोणे विपाचयेत्‌ । 
पादशेषे रसे तस्मिन्‌ पचेद्‌ गुडतुलां भिषक्‌ ॥ १२ ॥ 
 भद्धातकसदख्राद्ध छिना तच प्रदापयेत्‌ । 
द सिद्धेऽरिमधिफलग्योषयमानीमुस्तसेन्धवम्‌ ॥ १२ ॥ 
` कषीशसम्मितं दयात्‌ त्वगेरापञकेशरम्‌ । 
¦ खदिव्भिबलापश्षी प्रातरूत्थाय मानवः ॥ १४ ॥ 
कुष्ठाशेःकामलामेहरहणीयुमपाण्डताः । 
` इन्यात्‌ प्रीहोदरं कासकृधिरोगभगन्दराच्‌ । _, 
गुडभछछातको द्येष भरष्ठश्चा्शो विकारिणास्‌ ॥ ¬~ ॥ 
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शुद्ध श्ये इए २००“ भिखावांको केकर १ द्रण जलम पकावे जघ पकते रे 
चतुथोश जर दोष रहजाय तव उतार कर छनङ्वे किर उस रसमें जड १०० पठः 
ओर कड किये इए ५०० भिवे डाकुकर पकवे । जघ पाक अच्छे प्रकारसे 
सिद्ध दाजाय तव त्रेफङा, तिङ्कटा अजगयन, नागरमोथा, सैधा्नमक, दाखर्चनिी 
छोटी इकाय ची, तेजपात ओर नागदस्तर ये मत्येक ओषधि एक एक कषं प्रमाणः 
चारीक पीसकर मिखादेवे । इसर्मेसे प्रतिदिन प्रातःकार अपनी अके बरानुसार 
सेवन करे । इससे ऊष, अशे, कामा, ब्रपेर अ्रहणी, गल, पाण्डुता, खंसी, कमि. 
रोग, भगन्दर, प्टीह।, ओर उदरिकार ये सब रोग नष्ट होति दै । यह गुडभट्टातकः 
चवासीरके रो गियोँकी एकमाच्र उत्तम ओषथि है ॥ १२-१५ ॥ 
अन्य-गुडभट्ातक । 
दशमूलाऽमरता भाङ्ग शवदष्रा चित्रकं शटी 
भष्धातकसहखरं च पटरांशं कथयेद्‌ बुधः ॥ १६ ॥ 
पादशेषे जरद्रोणे रसे तस्मिन्‌ विपाचयेत । 
दत्वा शुडत॒रमेकां ठेदीभूतं सघुद्धरत्‌ ॥ १७ ॥ 
माक्षिकं पिप्पलीं तेलमीरबरूकं च दापयेत्‌ । 
कुडवं कुडवे चाज त्वगेखा मरिचस्तथा ॥ १८ ॥ 
अश: कासघुदावत्तं पाण्डुं शोथमेव च । 
नाशयेद्रह्विसादं च शुडमहछातकः स्मृतः ॥ १९ ॥ 
दङामूल, गिरोय, भारगी, गोखरू, चीतेकी जड ओर कचूर प्रत्येक चार चार्‌ 
तोके एवं शुद्ध भिरपि एक हजार र “वको एकत पिङाकर एक द्रोण जट 
पकावे जब चौथा भाग जर शेष रहजाय तब उतारकर छानख्वे फिर इस काथतें 
अण्डकि तेर एक कुडव ओर पुराना गुड सौ पठ डाखकर फिर पाक, करं \. 
जव पककर टेहकी समान हाजाय तव नीचे उतारकर उसम पीप, दाकचीनी, 
छोटी इलायची आरे कारी पिरच ये चाय एकं ऊुडव ओर शीतर हीनेपर शद्‌ 
एकं ऊडव परिणाम मिलादेवे । यह ग॒डभल्ातक अशैरोग, खंसी,उदावक्तेपाण्डुशोथः 
ओर मन्दाभि इन सब म्रिकारांकों नष्ट करता हे ॥ १६-१९ ॥ 
मणद्युपएणादि-रोह। 
माणञ्युरणमदतनिदृदन्ती पमन्वितम्‌ । 
तरिकधस्षमाध्ुक्तमयो इुनामनाशनम्‌ ॥ १२० ॥ 


चिकिरसा ] भाषादयीकासहिता । २५३ 


मानकन्द्‌, जिमीकन्द, भिरि निसोत, द्न्तीकी नड, सट, पीपल, पिरच, हरड, 
आमा, बेडा, चीतेकी जड, नागरमोथा ओर वायविडग इन मत्येकका चूण 
समान भाग ओर सव्‌ चूणेकी वराचर लोहभस्म खेवे 1. सबको एकत्र खरक करके 
एक मारदोकी मात्रासि सेवन करनेसे अशेरोग नष्ट होता दै ॥ १२० ॥ 
अगभ्रिमुखरोदह । 

िबच्चि्रिकनि्शंण्डीस्नुदीष्ुण्डीतिकनराः । 

प्रत्येकशोऽष्टपठिका जल्द्रौणे विपाचयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

पर्यं विडङ्गाच व्योषात्‌ कषतयं प्रथूक्‌ । 

चिफलायाः पञ्चपरं शिलाजतुपरं न्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ 

दिष्यौषधिहत्स्यापि वैकुङ्तइतस्य वा । 

पठद्रादशकं देयं रू्मलोदस्य चणंकम्‌ ॥ २२ ॥ 

चतुर्विशत्पलेराञ्यान्मधुशकेरयारपि । 

घनीभृते सुशीते च दापयेदवतारिते ॥ २९ ॥ 

निसोत, चीता, पिद्याद्‌, थूहर.° सुण्डी ओर सुेभामखा ये मत्येक बत्तीस तोके 

रेकर _एक द्रौण जलम पकावे । जव चतुथा जठ शेष॒ रदजाय तब उतारकर 
छानख्वे 1 फिर वायि १२ तोखे, साठ, पीपर ओर कारीपिरच प्रत्येक चारचार 
तो, हरड, मका. ओर्‌ बेडा प्रत्येक समान भाग मिन्रित्‌ २० तोरे, ओषित 
शिकाजीत ४ तोरे, मेनिं यथया कंटाईके रसदारा भस्म कियेदृए सुक्मरोहका 
चूण १२ पठ, वं गौका घी! शदद ओर मिश्री मत्येक २४-२४ पल खे । पाकके 
नियमानुसार प्रथम धको चृर्देकर चटा र गरम करे फिर उसमें रोदच्रुणं डाख्कर 
मन्दमन्दं अभिसे भूते 1 जघ अच्छे प्रकारसे भूनजाय तश्र उत चूणेको निकारुकर 
खांडकी चासनी कर उसमें उक्त क्ाथकों डाटकर धीरे २ पकविे । जब पककर 
पाक _गाढा हो जाय त्र शीतर होजनेषर्‌ उसमें उक्त आओपधिर्योके चूणेको ` 
मिरदेवे ५ १२१-१२४ ॥ | । 

एतदग्िष्ुखं नाम इनोमान्तकरं परम्‌ । 

मन्दम्भि करोत्याशु कालाग्निसमतेजसम्‌ ॥ २५ ॥ 

पर्वता अपि जीर्यन्ति पाशनादैस्य देदिनः । 

गरुवृष्या्नपानाि पयो मांसरसो दितः ॥ २९ ॥ 

दुनामपाण्डुयथुकुटषीहोदरापदम्‌ । 

अकाल्पछितं हन्यादामवातं यदामयम्‌ ॥ २७ ॥ 
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३९४ भषज्यरत्नावली । [ अर्योरोग- 
न स रोगोऽस्ति यं चापि न निहन्यादिदं क्षणात । 
करीरकालिकादीनि ककारादीनि वजययेत्‌ । 
संवत्यतोऽन्यथा रहं देहात किट च इनेयत्‌ ॥ २८ ॥ 

यह अभ्रिसुखनामक रोह बावासीरको नष्ट करनेशङा ओर मन्दाश्चिको दीपन 
करनेवाखा है । इसके खानेपे मनुष्यको पत्यरतङ़ हजम हो स्ते ह । इसपर भारी 
ओर पुष्टिकारक अन्न पान, दूष ओर मांसरस ये पदाथ हितकार ह । यह अवासीर, 
पाण्डुरोग, सुनन, कुष्ठ, प्लीहा, उदररोग, असमय बार्खका पकना, आमवात ओर 
गुदाके रोग इन सथ रोगोँको एवं अन्यान्य ओर कमी रेप्ता रोग नई इ जिसको 
यह्‌ तल्षण दही नट न कप्तादो) इसपर करीरः काजी, ककडी आदि स्षपस्त 
ककाराय पदाथ सप्रथा लागदेने चासि । इष भकार न कटनेकते शरीरसे रोहेका 
दुजंय वैक टपकने गता दह ॥ २५-२८ ॥ 
| चन्द्रमाश्च । 
कृमिरिपुद्दनव्योषत्रिफलासुरद्‌रुचव्यभूनिभ्बम्‌ | 
 मागधिमल घुस्तं सशी वचा धातुमाक्षिकं चैव ॥ २९ ॥ 
` ख्वणक्षारनिशायुगङकस्तुम्रुगजकणातिविषाः ॥ १२० ॥ 
` कषाशकान्येव समानि कुयात्पलाष्टकं चाश्मजतोर्विददयात । 
निष्पन्रशयुद्स्य पुरस्य धीमान्‌ पलद्वयं लोदहरजस्तथव ॥ 
सिताचतुष्कं पलमतर वांश्यानिङ्कम्भङ्कम्भीभिष्ठगन्धियुक्तम्‌ २१ 
वायविडंग, चीते शी जड, सट, पीपर, मिर्च, हरड, अमला, बंहेडा, देवदार, 
चव्य; चिरायता, षीपखमूल, नागरमोथा, क ब्र, वच, सोनामाखी, तैषानमक, 
काखानपकः, जवाखार, सनौ, हद्दी, दारुडल्दी, धनिर्थो, गजपीपर ओर अतीस ये 
भ्रतेक एङ एक कषं ओर शिकामीत ३२ तोर, शोधित गगर ८ तोरे, रोहभस्म 

८ तोटे, प्िश्री १६ तोर, व॑शरोचन ४ तोर, दन्तीक) जड ४ तो, नितोथ ४ तोट, 

एवै दालचीनी, तेजपात ओर इङयवी ये तीनों पिशित ४ तेे ठेषे। सरको 

यथाविषिसे एकत परिखाकर एक एक रत्तीकी गुथ वनल्वे ॥ २०-१३१ ॥ 
चन्द्रपभेयं रिका विधेया द्यशासि निनांशयते षडेव । 
अगन्दरं कामल्पाण्डुरोगं मिनष्टवहुः क्ते च दीप्तिम्‌ ॥ 
हन्त्यामयाय्‌ पि्तक्फानिलोत्थाद्ाडीगतै सर्मःते बगे च॥३१ 








चिकित्सा ] | भाषादीकासहिता । २३५९ 
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अन्थ्यदखदे विद्वधिराजयक्ष्ममेदे भगास्ये प्रदरे च योज्या । - 
शुक्रक्षये चाश्मरिमू्श्ृच्द मूचपरवाहेऽप्युदरामये च ॥३३॥ 
तक्राबुपानं त्वथ मस्तुपानमाजो रसो जाङ्गलजो रसो वा । 
पयोऽथवा शीतजलावुपाने बलेन नागस्तुरगो जवेन ॥ ३७ ॥ 
इष्टया उुपणःश्रवणे वराहः कान्त्या रतीशो पिषणञ्च बुद्धया । 
न पानमोज्ये परिहार्यमस्ति न शीतवातातपमेथुनेषु ॥३५॥ ` 
यह चन्द्रप्रभानापवारी खटिका छदां प्रकारके अदरोग, भगन्दर, कामला मौर 
पाण्डुरोग इनको जडति नष्ट करदेती हे ओर नष्ट इई जटराभ्चिको फिरसे दीपन 
करती है । इसशो प्ति कफ ओर वायुसे उत्पन्न हए विकार, नाडीगतरोग, मम- 
स्थानसम्बन्धी स्कार, चण, अन्थि, अडद्‌, विद्रधि, राजयक्ष्मा, भ्रमेद, भगरोग, 
आदर, शुकक्षय, पथरी, मू तकृच्छ, मूजप्रवाह ओर उद्रशेग इन सबमें सेवन कराना 
चाष्यि । इसपर महा, ददीका तोड, बकरेके मांसका रस, जंगरी जीरवोका मांसरस, 
इथ अथवा सीत जक इन्मेसे किंसीएक्‌ वस्तुका अनुपान करना चाये । इस 
वटीके सेवन करनेषाखा बषख्मं दहाथीके समान, वेगम घोडेके समान, दशमं गर्व्के 
समान, सुननेमें वराहके समान, कान्तिमं कामदेवके समान ओर उुद्धिमें बदस्पतिके 
समान होजाता .है । इसपर खान पानके रीत, वायु, धूप ओर पेथुन आदिका ङछ 
ओ परहेज नही है ॥ ३२-३५ ॥ 
शम्भुं समभ्यच्यं कृतप्रणामं प्रप्ता यी चन्द्रमसः भसादात ॥ 
समच मधुषपिभ्यामादौ रक्तिचतुष्टयम्‌ । 
मह्य ब्ृद्धया यथायुक्ति यावन्माषचतुष्टयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अिवृहन्तीिजातानां कषंमाने प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ञुकदोषान्‌ निदन्त्याञ्च भमेदानपि दारुणान्‌ ॥ ३८ ॥ 
वरीपरितिनिशक्तो वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ३९ ॥ | 
“. बृदधवैयोपदेशेन पाद्धं रसगन्धकृम्‌ । 
केवलं माच्छतं वापि पल वा दापयेद्रक्षम्‌ ॥ 
अभ्रकं च क्षिपेत्‌ कञ्चित्‌ पलमानं भिषग्वरः ” ॥९०॥ 
बह वटी शिवजी महाराजका पूजन करके ओर उनको प्रणाम करके चनदरदेषकी ` 
कृषासे ध्रा ॐी ई । अ्तःभरिदिन शिवजीकी अर्चना ओर बन्दना करके १६४ इख 
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` ३९६ भेषज्यरलनावखी । [ अरिग- 


बटीको चार रती अमाण लेकर रादद ओर घीमं अच्छे भकारसे खरल करके सेवनः 
करे फिर यथाक्रमसे बटढाते २ चार माशेतक इसकी माज्ाको बटवे । ओषध सेवनकेः 
पश्चात यंदि निसोतः दन्ती, दारचीनी, तेजषात ओर इलायची इनके एकं एकः 
करषंभ्रमाण चणको भक्षण करे तो यह्‌ सम्पण श्युक्रगत दोष ओर दाङ्ण भमेहको 
वत्कार दूर करतां ह । वला ( शरारम वार्का पडना ) आर पाठेत ( असमय 
वाटोंका) पकना ) इन. विकारोसे रदित होकर वबृद्धपुरूष भी. तूण होजाता है । 
६८ | ~ >+ क ॐ ह [९१ कठ ० = छ क र ९ 
द्वे याके उपद्शसं कांड २ वेद्य इसपर दा तीरे द्ध पारा अर दा तांङ अद 
गन्धकं अथवा केवरु मूच्छित परेको ही ४ तारे किंवा कोई कोर चार तीः 
अभ्रक कोटी डार्ते हँ ” ॥ ३६-१४० ॥ 
रसयुडिका । 
रसस्तु पादिकस्तुल्या विडङ्मरिचाभक्ाः । 
गङ्गापालङ्जरसे खद्छयित्वा पुनः पुनः ॥ ७१ ॥ 


रक्तिमाजा यदार्थो वहरव्यर्थदीपनीं ॥ २ ॥ 
रससिन्दूर १ भाग एव वायविडग, कारीमिरच ओर अभ्रक ये प्रत्येक एक एक 
भाग वे 1 सचको एकत्र मिखाकर शार्थ्िशच।क बडी पालकके रसमं खरलकर 
एकः एकं रत्तीकी गोखियां बनाख्वे । यह वटीं अशेरोगकों नष्ट करती हदे ओर्‌ 
अभिको अत्यन्त दीपन करती हे ॥४१॥ ४२॥ 
तीक्ष्णञुखरस । 
मृतघ्रुताकेहेमाभं तीक्ष्णं रण्ड च गन्धकम्‌ । 
मण्ड्रं च समं तार्य मद्य कन्यादवैर्दिनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्धमषागतं सवं ततः पाच्यं दृटाभिना । 
चूणितं सितया षं खादेत्तचाशंसां हितम्‌ । 
रसस्तीशष्णञ्खो नाम चासाध्यमपि साधयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रससिन्दूर, ताख्रभस्म, सुवणेभस्म, अभ्रकभस्म, तीक्ष्ण रोहभस्म, लोहभस्मः ` 
शद्ध गन्धक, मण्डूरभस्म ओर सोनामाखीकी भस्म इन सवको समान. भाग 
छेकर एक एक दिनतक धीयुवारके रसम खरल करे फिर उसको अन्धमूषायन्त्मं 
रखकर तीक्ष्ण अके दारा पकावे । जब पककर स्वयं शीतर. दौजाय तृ 
उतमक्त ओषपधिको निकालकर बारीक चृणे करटेवे। इसमेसे एक एक मश 
भरिण उेकर पिश्रकि साथ सेवन करे तो यह तीक्ष्णञ्ख नामक रसः 











निकिरेसा ] भाषाटीकासाहता ४ ~ 
असाध्य अशेरोगको भी दूर करदेता दे । अरैरोगिर्योके छि , यह अत्यन्त 
हितकारी टै ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


== 


अरांकुटाररस । 
शुद्धश्ुते द्विधा गन्ध मृतलोहं च ताभ्रकम्‌ । 
मरत्येकं द्विप दन्ती च्युषणं शरणं तथा ॥ ४५ ॥ 
श्भ।टङ्यवक्षारसेन्धवं पलपञ्चकम्‌ । 
पला्टकं स्नुदीक्षीरं द्वा्िशज्च गवा जलेः ॥ 8६ ॥ 
आपिण्डितं पचेदश्नौ खादेन्माबद्वयं ततः । 
रसश्ाशःकुगरोऽय सवेरोगङ्खान्तकषः ॥ ४७ ॥ 

„ अद्ध पारा तोखे उवं शद्ध गन्ध, छेहभस्य, ता्र नसम न्तीकी जड, सट) 
-पीपरु,मिरच ओर जिमीकन्द्‌ ये प्रत्येक <-८ तोके, वशरोचन, खुहागा, जवाखार 
ओर सैधानमक प्रत्येक २०-२ ०तोठे थूहरका दूष ३२ तोर ओर गोमू १२८ तो 
डवे । इन सबको एकत्र श्ट पीकर गोमू्मं मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्रिसे पकवि । जब उत्तम 
भकारसे पकजाय तब ओषधिको खाकर चरणं करखेवे 1 फिर इस अशेङटारनामकः 
नसको भतिदन दो दो माकी पात्रासे तेवन करे तो इससे सवैभ्रकारके ोग 
नष होते है ॥ ४५-४७ ॥ | 

चक्राङ्यरस । 
सृतस्रुताभरवेकान्त तान्न कांस्यं सम समम्‌ । 
सर्वतुल्येन गन्धेन दिनं भट।तकद्रवैः ॥ ७८ ॥ 


महये 


दू यत्रतः पाद्‌ वीं ुयादिग्॒जिकाम्‌ । 
भक्षणाद्‌ युदजान्‌ इन्ति इन्द्रजाच्‌ सवेजानपि ॥ ४९ ॥ 

रससिन्दूर, अभ्रक, वैकरन्तमणि, तवा, ओर कासा पत्येकक। भस्म समान भा 
ओैर सबकी समान भाग द्ध गन्धक उवे । सबको एकत्र मिराकर 
श्समे एकः दिनतक उत्तम प्रकारते खररूकर दो दों रत्तीकी गोखि्यो बनले । इन 
गोखि्योके सेनिसे दिदोषज अथवा त्रिदोषजे सभी भकारके अश्ैरोग नष 
डते ह ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

चञ्त्कुटाररसं । 


रसगन्धकरीडानांभत्यकं भागयुमक्‌ + १६ 
दन्तीविकटुङ्क्कं षडभागं लाङ्गलस्य चै ॥ १५० ॥ 


(# 


0 
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९ ९८ भेषज्यरतनावखी 1 [ अश्चोरोग- । 
क्षारसेन्ववरङ्कानां प्रत्येकं मागपञ्चकभ्‌ । 
गोूस्य च द्वा्चिशत्‌ स्यदीक्षीरं तथेवं च ॥ «१ ॥ 
यावच्च पिण्डितं सवं त।वन्घृद्रभ्चिनां पचेत । 
माषद्रय ततः खाद्‌ डिवास्वप्रादि वजेयेत्‌ ॥ 
रसश्वन्न्रुःकुटारोऽयमशेखां कुकनाशनः ॥ ५२ ॥ ` 
शुद्ध पारा, यद्ध गन्धकं ओर खहा ये प्रत्यक दो दो भाग. दन्ती, सट. पीपल 
प्रिरच ओर ट ये प्रत्येक एक एक भाग, कटिद्ारीकी जड & भाग, जवाखार्‌, 
सधानमक अरि सुहागा पत्थेक ५५ भाग, गोमूत्र ओर थहरका इध भत्येक बत्तीस 
बत्तीपष्ठ भाग स्वे । सबको एकन्न पिखाकर तवतक मन्द २ अधिसरे पकावि जबतक 
पकते पकत सव ओषधि पिण्डकी समान होजाय । फिर उसका चण करके उस्मसे 
- दो दो माश्चे परिमाण सेवन करे । इसपर दिनम सोना आदि स्याग देना चाहिये ५ 
कह ` चञ्चत्कुाररस सम्पूणं उपद्र्वासहित अरंरोगको नष्ट करता है ॥१५०-५२॥ 
चकरश्वररस । 
चतुमा श्दखत पञ रङ्कणमत्रकम्‌ । 
बिदिनं भावयेद्‌ घम्म द्रवैः अेतपुननेवैः ॥ ५३ ॥ 
विय भक्षयेन्नित्यं वातदुनामशान्तये । 
सिद्क्रश्वररो नाम रसन्चाशकरलान्तकः ॥ ५४ ॥ 
द्ध पारा ४ भाग शवं सुहागा ओर अश्रक भत्येक ५-« भाग च्वे। सकी 
सफेद्‌ पुननपेके रसमें धूपमें रखकर तीन दिनतक भावना देवे ¦ पश्चात्‌ दो दो र्तीकी 
जोखियौ बनाकर नित्य एक एक गोढी सेवन करे । वातज बवासीरको नष्ट करनेके 
छि तो यह चक्रेश्वर नामक रस प्रसिद्ध ही है। एवं अन्यान्य अशोको भी समूल 
नष्टं करता है ॥ «3 ॥ ५४ ॥ 
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किखागन्धकवटी । 
शिलागन्धकयोश्चरण प्रथग्‌ भरगरसाप्डुतम्‌ । 
 सक्तादं भावयेत सपिंमंधुभ्यां च विमदयेत्‌ ॥ ५५५ ॥ 
` अर्शसश्चाचलोम्याथ इताग्िबल्वद्धनम्‌। = . : 
` शक्तिकाद्वितयं खादेत कुष्ठादिरिहितो नरः ॥ 48& ॥ 


चिकित्सा 1] भाषाटीकासाहेता । ३५९. 


मैनसिर ओरे-गन्धकके चणो अरग अलग भौगरेके रसम १ सप्तादतक भावना 
दृकर घी ओर शहदके सथ खरक क्रकेदो दो रसीकीं गो्िर्योौ स्तुत कर- 
डवे । इसे खानेसे अशरोगीके वायुका अनुरोमन होता है, नष्ट इई अभि पुनः 
दीपन होती है ओर इष्टादि उपसर्गोपि रदित होर मनुष्य आरोग्य होवा 
ह ॥ ९९ ॥ ५६ ॥ 
जातींफलयादेवरी । 
जातीफरु वद्धं च पिप्पली सन्धवं तथा । 
शण्ठी धुस्तरूरबीज च दरद्‌ टङ्कण तथा ॥ ५७ ॥ 
सम सव विच्रण्याथ जम्भाम्भसा विमरयेत्‌ 
जातीफल्वटी चेयमर्शेोऽभ्रिमान्यनाशिनीं ॥ ५८ ॥ 
जायफरु, खग, पीपर, सेघानमक, साठ, धतूरेके बीज, ्िगरफ ओर स॒दहागा 
इन सबको समान भाग ठेकर एकत्र च्ुणं करखेवे । फिर जम्बीरी नींबुके रसम 
रर करके, दौ दो रर्स।की गोि्यौ तैयार करखेवे । यह्‌ जातीफखायषदी सवेप्रका- 
रके अश्चेरोग ओर मन्दाभरिको नष्ट कृरती है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
पञ्चाननवरी । 
मृतघ्ताभरोहनि शताकगन्धकेः सह । 
सवाणि समभागानि भातं संवेतुट्यकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यश्रणकन्दोत्थद्रवैः पलप्रमाणतः। 
मदयेहिनमेकं च माषमाञच पिबेह पृतेः ॥१६० ॥ 
कषणादन्ति सर्वाणि चाशासि च न सशयः । 
असाध्येष्वपि कत्तष्या वचिकिच्सा शङ्करोदिता ॥ 
कुषठरोगे निहन्त्याज्ञु सृत्युरोगविनाशिनी ॥ ६१ ॥ 
रसपिन्द्‌ः, अभक, खोदा, तषा ओर शुद्ध गन्धक ये सत समान भाग ओर शुद्ध 
निवे सबकी बरावर भाग छ्वे । फिर सबकोःएकत्र पीसकर ७ तोखे प्रमाण जंगढी 
मिमीकन्दके रसम खरक करके एक एकं मारोकी गोरि्यो बनावे । इनमंपे भति 
दिनि एक एक गोरी घुतके साथ पान करे । इस वटीके सेवन करनेते सवेभक्रारके 
अरोरोग निस्सन्देहद नष्ट होते ह । इस वटीके द्वारा असाध्य रीगोमं *"¶ चाकत्सः 
करनी चा पसा शंकरने कडा है । यह वटी ऊष्ठरेग ओर श्रयुरोगकेो ` तत्का 
नाश करनेवाटीं ह ॥ ५<-१६१ ॥ 


२६० भषज्यरलावटी । [ अक्चेरोग- 
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नित्योदित रस । 
यद्धसूताभखौदाकेविषं गन्ध सम समम्‌ । 
सतुल्य तु भछ्तफलमेकत् चूर्णयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
द्रवैः शुरणकन्दोत्थेः खष्े मद्य दिन्रयभ्‌ । 
माषम।अ छ्डिदाज्य रघश्वाशासि नाशयेत्‌ ॥ 
रसो नित्योदितो नाम शदोद्धवङ्कलान्तकः ॥ ६३ ॥ 
द्ध पार, अभ्रक, ठोहा, तंवा, शद्ध मीटातेखिया ओर शद्ध गन्धकं ये सब 
समान भाग ओर सवकी बराबर भाग भिलावे टे$र सबको एकच चृणे करल । 
ठि ्‌ जिमीकन्द ओंर मानकन्दके रसम तीन दिनतक उत्तम प्रकारसे खर करके 
` इसमंसे प्रतिदिन एक एक मादो परिमाण रसको घीके साथ पिङाकर चाटे तो सं 
प्रकारके अशेरोग नष्ट होते ई । विशेषकर यह नित्योदित नामकं शस बवासीरको 
समू नष्ट करते ई ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
अष्टाङ्करस । 
गन्ध रसेन्द्र मृतरोहकिंड फलय उयुषणवदहिभृद्धम्‌ । 
कृत्वा सम शात्मल्काशुडचीरसेन याम्चितयं विमद्य ॥ 
निष्कपमाणं गदितादपानेः सवीणि चाशासि दरेदरस्षस्य ॥६५ 
शद्ध गन्धकं, शुद्ध पारा, लोहभस्म, मण्डूरभस्म, हरड, आमला, बेडा, सोठ) 
पीपर, मिरच, चीता ओर गरा इन सबको समान भाग लेकर सेमङकी सटी 
आर गेलोय, ्त्येकके रसम तीन प्रहरतक खर करके ४-४ मारोकी गोेया 
बनले । इस रसकी एक एक गोटी परतिदिन घृतके साथ खानेते सम्पूण अव 
ग दूर हाता दे ॥ ६४ ॥ 
„ उदकषट्पक्कघरृत । ९ 
सक्षारेः पञचकोरेस्तु पलिकेच्ियुणोदकैः । 
सम क्षीरं घतं प्रस्थं ज्वराशेप्लीदकासनुत ॥ ३५ ॥ 
जवालार, पीपल, पीपकापूल, चव्य, चीतेकी जड ओर सोठये प्रत्येक ५४-५, 
तीरे, जर सथ ओषधियोसि तियुना, दूध एक भस्थ ओर धी एक भस्थ ८ श ॥ 
एकच प्रिलाकर यथाविधि धृतको सिद्ध करे 1 यह शरुत ज्वर, बवासीर हा, 
आपि विकारोंकों दूर करता ह ॥ ६५ ॥ | 


चिकित्सा | भाषाटीकासदिता । २६१ 


ब द क त पा क क 
| व्याषाद्यघृत । 
व्योषगभ पलाशस्य श्रिगुणे भस्मवारिणि । 
साधितं पिबतः सर्पैः पतन्त्यशास्यसंशयम्‌ ॥ && ॥ 
सो पीपल ओर मिरच इनके समान भाग मिंधित्‌ कर्के तिगुने दाक्की 
-भस्मके जलम घृतको सिद्ध करके पान करनेसे अशेके अंङ्कर निश्चय गिरजति द ॥ 
| चव्यायघृत । 

चन्यं कटकं पां क्षरं कस्तम्बुहणि च । 

यमानी पिप्पलीमरूस्ुते च विडसंन्धवे ॥ &७ ॥ 

चिक बिदमभय्‌ पिडका सरपिविपाचयेत्‌ । 

शङ्ृद्वाताडरम्याथ जाते द्धि चतुगुण ॥ &८ ॥ 

परवाडिश्नं युदभंशं मूऽ्कच्छं परिसतवम्‌ । 

णुदवङ्क्षणश्चुलं च धघृतमेतद व्यपोहति ॥ ६९ ॥ 

चव्य; सोठः पीप) मिरच, पाठ, जवाखार्‌, धनिया, _ अजवायन, पीपरामूल, 
नागरमोथा, िरियासंचर नमक, सेधानमक, चीतेकी जड, बेख्गिरी अं.र दर्ड इन 
सबको समान भाग ठेकर एकत्र षीसख्े फिर इनके कल्क ओर कर्के चोग॒ने 
दीक पानी १ अस्थ घृतको पकावे इस घृतको पान करनेसे मक आर व युका 
अयुलखोमन शेता है । एवं यह घृत परवाहिका, यदश, अशे, मूरकृच्छ, रक्तसव, 
य॒दा ओर वंक्षणका शूक इन सबको दूर करत। हे ॥ ६७-६९ ॥ 
¦ कुटजाद्यघ्त । 
कुटजफलवर्कलकेशरनीलोत्पललोध्रधातकीकल्कैः। 
सिद्धं धरत विधेय शूकं रक्ताशंसां भिषजा ॥ १७० ॥ 
लो, ऊडेकी जडकी छाल, नागकेशर, नीखकमङ, कोष आर धायके प 


त 


इनक समान भाग मिभधरित करकैक दारा घृतको यथाविधि सिद्ध करके श 
श्रेरकी बवासीरवारे रोगि्योको सेवन कराना चाहिये ॥ १७० ॥ 
ं _ सह्यत । 
चचेद्रारिचत्रोणे कण्टकायम्रताशतम्‌ । 
तत्राभिभिफलाभ्योषपूतीकत्वक्छकंिषङ्गकेः ॥ ७१ ॥ 
सकाश्मयविडद्गस्तु सिद्धं दनाममेहवव्‌ । । ` 
शृत सिद्यमृतं नाम बोधिक्षस्वेन भाषितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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कटेरी ओर गिोय इन दोनोंको सौ सीप ठेकर % द्रौण पसिण जलम 
यकावे जञ चतुर्थाय जरु दोष रहजाय तब उतारकर छानख्वे । फिर उसमें चीतेकी 
जड, हरड, आमला, बहेडा, साट, पीपल, मिरच, दुगेन्ध करंजङी छार, इन्द्रजो, 
ऊुम्भेर ओर वायविडंग इनके समान भाग पिशित कल्कं ओर ९ भरस्य धृतकां 
डालकर विधिपुवंक घतको सिद्ध करे 1 यह सिंद्यप्रतनामक धुत बवासीर ओर भमे- 
इको नष्ट करता है ेसा बोधिसत्वपुनिने कटा है ॥ ७१ ॥ ७२ 
सुनिषण्णक्‌ चागेशेघुत । 
अवाकंषुष्पी बला दार्वीं पृ्चिपणीं चिङ्ृण्टकः । 
न्यभोघोडुम्बरात्थञचद्गा द्विपलोन्मिताः ॥ ७ ॥ 
कषाय एषां पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी । 
पिप्पली पिप्पलीमूल मरिचं देवदाङ् च \ ७९ ॥ 
किद्ग शारमीपुष्पं वीगा चन्दनमञ्चनम्‌ । 
कट्‌ फर चिजको सुस्त प्रियंगव तिविषे स्थिरा ॥ ७ ॥ 
पद्मोत्पलानां किंञट्कः समङ्गा सनिदि्ग्धिका | 
बिल्वं मोचरसः पाठ मागाः स्युः काकाः पृथक्‌ ॥७६॥ 
 चतुःप्रस्थशरृतं प्रस्थ कषायमवतारयेत्‌ । 
-विशत्पलानि तु भस्थो विज्ञेयो द्विपलाधिकः'” ॥ ७७॥ 
सुनिषण्णकचाङ्गर्योः प्रस्थौ द्वौ स्वरसस्य च । 
सर्वेरेतेर्यथोदिेषृत्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ७८ ॥ $ 
सोया, बिरट, -दारूदल्दी, पर्नेपणी, गो ख, बड, गकर ओर पीषठके अंङर ये ` 
म्रत्येक आठ आर तोके ठेकर्‌ एक द्रोण जलपर पक जव चौथाहे भाग॒जङ शष्‌ 
रह जाय तच उतारकर छानद्वे । छर इस कायम जीवन्ती, कु्की, पीपल पीपठा- 
मरू, मिरच, देवदारू. इन्द्रौ, सेमङ्के प्मूल, क्षीरकाकोटी, ठाङ्चन्द्न, रसति, 
काफल, चीता, नागरमोथा, परलय, अतीस, शाक्पर्णी,. कमलकेशर, नीडे 
कमी केयर, छजावन्ती, कटी, मोचरस ओर पाढ इन मत्येक ओषधिको एक- 
क्क केषं रमाण ठेकर बारीक पीसकर ओषपिर्योके ४ प्रस्य कथम डाङ्कर जब 
बकृते २ एक.परस्थ काथ देष रइजाय तब्‌ उतारट्वे । ( यप्र प्रस्थ ध. ९२ पङ्का 
जानना चार्थि )। फिर उस शिरियारीके शकक स्वरत आर नाधार स्वरस 
यकः एक गस्य एवं धरत एक भस्य ाङकर विधिपूर्वकं तको पकोवि ॥ ५२-५७८ ॥ 


चक 


चिकित्सा ] भाषादीकासरिता । ३६३ 


किव शा वु १ क 





[१ १ कः म क भा शाद ज्यो ४ { । ककय "वक व कन्म क्कम्‌ चका कक क 


तदशर्स्वतीक्षारे धिदोषे रुधिरच्चतो । 
प्रवाहणे गुदभंशे पिच्छ विविधाञ च ॥ ७९ ॥ 
उत्थाने चातिबहृशः शोथञ्चुङे गुदाश्रये । 
मूजरहे रुढवाते मन्देऽावरूचावेपि ॥ १८० ॥ 
प्रयोज्य विधिवत्‌ सा्पबख्वणाभ्िवद्धनम्‌ । 
विविधेष्वबुपानेषु केवटः वा निरत्ययस + ८१ ॥ 
इस धघुतको सर्द॑प्रकारके अरौरोग, अतिसार, विदोषज रक्तखाव. प्रवादहिका,+.गुद्‌- 
रशा, नानाप्रकारकी पिच्छिरुता, बारबार मटका निकौखिना, गदागत.दोथं.अथवा 
शुरु, ूत्ाक्षयसम्बन्धी रोग, मूढवात, मन्दा, अरुचि आदि रोगोमं बिविधपरकारके 
अनुपानाके साथ अथवा केवल धृतको ही विषिपूर्वक सेवन करानेते उक्त समस्तः 
विकार दूर होते हँ एवं दर दणे ओर अम्निकी इद्धि होती र ॥ ८९॥ 
कासीसाद्यतेर । 
कासीस्‌ दन्तिसिन्धूत्थकरवीरानैः पचेत्‌ । 
तेकमकपयोमिश्रमभ्यङ्ध।त्‌ पायुकीटजित्‌ ॥ ८२ ॥ 
कीस, दन्तीकी जड, सैधानमक, कनरकी जड ओर चीतेकी जड इन मत्येकके 
एकएक तोर कल्कके द्वारा एक म्रस्थ ममाण तिलके तेकको ५कावि । 'फेर आकके. 
इृषमे मिलाकर माङिश करनेसे अंके अंङ्करोंको दूर करता .है ॥ ८२ ॥ 
| बृहत्कासीसाद्यतेर । 
कासीसं सैन्धवं कृष्णा ्ुण्ठी कुष्ठं च छाङ्गली 
शिखाभिदश्वमार दन्ती जन्॑न्नचित्रकम्‌ ॥ 
तालकं ङनटी स्व्ण्॑षीरी चैतेः पचेद्धिषक ॥ ८३ ॥ 
तैकं स्वुद्यकृपयसा गर्वा सूत्र चतखंणम्‌ । 
 एतदभ्यङ्गतोऽशासि क्षारेणेव पतन्ति हि ॥ 
्षारकमकरं द्येतन्न च सन्दूषयेद्रटिम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कसी, सेषानमक, पीपर, सो, कुट, कटिहारीकी जड, पाषाणभेद, कनेरकौ 
ट, दन्तीकी जड, वायविडन्ग, चीतेकी जड, हरताक, मैनसि, पीठे एकक सत्वा 
जसी, कटेयी इन सवको समान भाग शवं तिका तेर एक प्रस्थ अूहरका दूष ? 
अरस्य, आकका दूष १ स्थ ओर गोमू ४ अस्थ ठेवे । सबको एकतर प्रिलाकष 


तिन 
~न 
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| विविपूवेक तैखको पके । इस तेलकी माङिश्च करनेसे अशंके अङ्कर इस प्रकार 
-वनस्सन्देह गरज ति ई जिस॒भकार क्षारे युदाके अंङ्कर नष्ट होजाते है । क्षारदी 
-समान कायं करनेवाखा यह तै अशेकी वखिको दूषित नहौ कृरता दै ॥८३॥८४॥ 


पिप्पर्याद्यतेख । 
पिष्प्ीं सशुकं विरे शताहां मदनं वचाम्‌ । 
कुष्ठं शण्टीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदार च ॥ ८५ ॥ 
पिक्चा तेर विपक्तव्यं द्वियणक्षीरसथुतम्‌ । 
अशसा म्रूढवातानां तच्छष्ठमनुवासनम्‌ ॥८६॥ 
गुद्निर्क्षरणं रं मुजङ्ृच्छरं प्रवाहिकाम्‌ । 
कटयकपृष्ठदौवस्यमानाईं वङ्क्षणाश्चयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पिच्छासरावं गुदे शोथं वातवर्चो विनिग्रह । 
उत्थानं बहुशो यच्च जयेचैवादुवासनात्‌ ॥ ८८ ॥ 
पीपर, सुह, वेरखगिरी, सोया, मेनफर, वच, कट, सोठ, पुटकरमूल, चीता 
ओर देवदारु-इन सचको समान भाग ठेकर एकतर पीस ख्व । इस कल्कके दारा १ 
प्रस्थं तेरको दुयुने `दृधके साथ मिराकर पकावि । इस तेलक अदोरोगियों आरं 
-वातसे पीडेत रोगि्यकि अनुवासनस्तिद्धारा भ्रयोग करना श्रेष्ठ है । एवं अदाका 
-बाहर निकलना, श्चुर) मूघ्रङ्च्छर प्रवाहिका, कमर, पीठ ओर जंघाओकी दुबर्ल, 
अफारा, व्षणकी पीडा, पिच्छिकतायुक्त स्राव, युदाकी सूजन, वायु ओर मङ्का 
अवरोध ये टलक्षण यदि बारबार उत्पन्न हां तो इस तेकुकी अञुवासनवस्तिसे इन सब 
-विकारोको जीतना चाय ॥ ८ ५-८ ८ ॥ 
दन्त्यरिष । 
दृन्तीचित्रकमूखानाघ्रुभयोः पञ्चम्रलयोः । 
भागान्‌ पलांशानायोज्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

जिपरछ त्रिफलायाश्च दरानां तञ दापयेत्‌ \ 
रसे चतुर्थेषे प्रदापयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
तुलां य॒डस्य त्तिठेन्माखाद्ध धरतभाजने । 
तन्माज्खा पिवेतनित्यमशेभ्यः प्रविसुच्यते ॥ ९१ ॥ ; 


चिकिरता | भाषाटीकासहिता । ३६५९. 
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हणीपाण्ड्गोगन्रं वातवर्चोऽनुखोमनम्‌ । 
दीपनं चारूचिघ्रं च दन्त्यरिष्टमिदं विदुः ॥ 
पाेऽरिश्ादिसन्धान वातकीरोघधरेपिते ॥ ९२ ॥ 
द्न्तीकी जड, चीतेकी जड आर दशमूकीं समस्त ओषधिर्यौ भत्येकको चार 
चार्‌ तार्‌ ठछंक्र एकन कूटकर्‌ १ द्रण जलम पकवि आर पाक हाते समय उस्म 
इरड आमला ओर बेडा इन तीनाके पत्ताको तीन परू प्रमाण डर देवे।! ज 
पकते २ चोंथाईं भाग जर शेष रह्‌ जाय तब उतारकर कषपडपं छानख्वे । रिरि 
शीतर हानेपर उसमे पुराना युड सों पर प्रमाण डारकर घीके विकने वत्तन्ते 
भरकर ओर उसके यँहको अच्छे प्रकारसे बम्द्‌ करके पन्द्रह दिनतक रका रहनेदं 
तत्पश्यात्‌ इसको उचित मात्रासे प्रतिदिन पान करनेपे मनुष्य अरोरोगसे सवथा सक्त 
हीजाता ईं 1 यह आरे ्रण¡ ओर पाण्डुरोगनाश्चक, वायु ओर मक्का अनुरोभन 
करनेवाङा, अेद्पिक ओर अरूचिकों दूर करनेवाला ह । इसको पूर्ांचायेगणः 
दन्त्यरिष्ट कहते ह । धायके एक ओर छोधके द्वारा ठेप कियेहुए पामे अरिषिदिः 
रखने चाहिये ॥ १८९-१९२ ॥ 





क्षार । 

प्रशस्तेऽहनि नक्षत्रे कृतमङ्लपू्व॑कम्‌ । 
कृ[लष्ुष्ककमादत्य दश्ध्वा मस्म समाहरेत्‌ ॥ ९३ ॥. 
आदकं त्वेकमादाय जलद्रोणे पचेद्धिषक्‌ । 
चतुभागावशि न वश्च पूतेन वारिणा ॥ ९४ ॥ 
शंखनच्णंस्य कुडवं प्रक्षिप्य विपचेत्‌ पुनः। 

शनैः शनेघदावधौ यावत्‌ साद्रतडभेवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
सबिकायावश्चुकाभ्यां शुण्ठी मरि चपिष्पी 

वचा चातिविषा चैव दिडचि्रकयोस्तथा ॥ ९६ ॥ 
एष्‌ चणानि निक्षिप्य प्रथक्त्वेनाष्टमाषकम्‌ 1 

व्या सघडितं चापि स्थापयेद्‌।य॑से घटे ॥ 


एष वहिसमः क्षारः कीर्तितः कश्यपादिमिः ॥ ९७ ॥ 

उत्तम देन ओर ञ्युभ नक्षत्रे पडे मागखिक कायं करके काठे फडके षण्टा-- 
पाटटबृक्षङी शाखा ठाकर उसको अप्रिमें जलाकर भस्म कर्वे .फेर्‌ उस भस्मरको 

१ आढक पस्मिण ठेकर १ द्रोण जपं पकवि जब प्केते २ चौथा भाग नर. 


३६६ भेषज्यरलनावदी । [ अ्लेलिम~ ` 
स. 
शोष रहजाय तव उतारकर वचरम छाने । फिर उसमें शंखक्रा चूणं १ ऊडव परि- 
माण _डाङ्कर धीरे २ मन्द अभिने षक्रावे जव पक्रते २ पाक गाढा होजाय तब 
उसको नीच उतारकर उसमे सन्नी, जवाखार, सेःठ पिरच, पीपल, च, अतीस, 
हग ओर छाङ्चीतिकी जड इन ओषधियाके आट आर मसे चूणंको डारुकर 
करछीसे अच्छतरद्‌ घोटकर लोहके पार भरकर रखदेवे । यह क्षार अयिकी समान 
तत्ष्ण है एसा कश्यपादि ऋषियोँने का है ॥ ९३-९७॥ 
| क्षाःरपाकरिधि ¦ 
तोये कालकषुष्ककस्य विपचेद्स्माटकुं षड्युणे 
पामे लोहमये टे विधुरुधीदेव्या रनेवडयन्‌ 1 . 
द्ग्वाऽओ्ओ बहुशंखनामिशकलाच्‌ प्रूतावशेषे क्षिपेः 
यदरण्डजनालमेष दहति क्षार वरो वाहशतात्‌ ॥९८॥ 
भायस्िभागशिषेऽस्मिद्वच्छयैच्छिल्यरक्ततः । 
संज्ञायते तदासाव्य क्षारके द्यमिष्यते ॥ ९९ ॥ 
ठर्यणाष्टमकेन षोडशगणेनांशेन संम्यु्िमा 
मध्यः रेष्ठ इति कमेण विहितः क्षारोदकाच्छङ्कः॥२० ० 
नातिसान्द्र नातितवुः क्षारपाक उदाहतः । 
दुनाभकादौ निर्दिष्टः क्षारोऽय प्रतिसारणः ॥ १ ॥ 
पानीयो यस्तु ग॒ट्मादौ तं वारनेकर्विशतिम्‌ ! 
स्रावयेत्‌ षडुणे तोये केचिदाहुशचतुशणे ॥ २ ॥ 


काटे ष्टूखके घण्टापादटबृक्ष रीं भस्मकी १ आढक परिमाण ठेकर छःयुने जख 
उारकर लोके पात्रमे मन्द २ अप्रिसे पकावे ओर करछीसे धैरे शरे चलाता जाय 
ओर उसमें शंखनाभिके टुकडोंको आभमें दग्ध करके, ओर वशम छानकर डाठ्देवे 
लौक्ी गिनदी गिननेमे जितनी देर गे उतनी देरमं यह क्षार यदि अण्डकी नाठके 
जङदेबे तो उत्तम क्षार हआ जानना चाये । प्रायः तीसरा भाग जक अवदोष 
रनेपर इस कारमं पिच्छिरुता ओर कालिमा उत्पन्न होजाय तो उसको टपकाकर्‌ 
क्षा जक अ्रहण करना चाये । मृदु, मध्य ओर तीक्ष्ण इन मेदा क्षार तीन 
प्रकाश्का होता ह । पचक क्षार जले चोधाईं भाग संवनक्ष डाखकर अनायादुखा 
श्र धद क्षार, जरते आखव भाग कंन डालकर बनाय इर्‌ म्यम ओह ¦ 








'चिङ्ित्धा ] भाषादीकासहिता । ३६७ 


[क कार का वकत क 1 क क कत वक कक्‌ ककन कम्‌ क कत (क्क 0 





जरसे सोरुहवौ भाग शं खभस्म डारुकर अनायाहुआ क्षार तीक्ष्ण वा ष्ठ होताः 
ह । क्षारका पाक न अत्यन्त गादा ओर न अत्यन्त पतला होना चाष्ठिये । किन्तु 
जिसमे अशेके अंकुरोपर सहजदी माचिशच की जासके इस प्रकारका क्षार पाक 
करना चाहिये । बवासीर आदि रोगोमि प्रतिसारण क्रार उत्तम कहागया टै ओर 
पानीयक्नार अुल्पादिरोगोपिं हितकर दे । इस पानीयक्षारको क्षारसे £ गुने, किसी रके 
अवसे ४ यने जख्पें डाङकर २१ उार टपकाना चाहिये ॥९८-२०२ ॥ 
अरौरोगमे पथ्य । 
विरेचनं छेपनमसमोक्षः क्षाराथिश्लाचरितं च कमं । 
युरातना रोरितशाल्य्च सषषिक्ञाशापि यवाग्डुखित्थाः ॥ ३ 
परोरूपत्त्ररसोनवहिपुननंवाश्चुरणवास्तुकानि । 
जीवन्तिका दन्तिशगै सुरा च उविेयःस्था नवनीततज्कम्‌॥# 
` ककोरुधानीङ्चकं कपित्थमोष्टराणि मूजाज्यप्यासि चापि । 
भह्छातकं सषेपजं च तैरं गोप्रजसोवीरतषोद्कानि ॥ 
वातापहं यच्च यदथिकारि तदन्नपानं दित पशंसेभ्यः ॥ ५ ॥ 
अक्ञरोगि्थोकि छिये विरेचन, प्रकेप, रक्तमोक्षण, क्षार, अथि ओर शखकमं, 
पुराने रार शाखिनो ओ चावल, सांटीके चावरु, ज, ऊुरथी, परवरु, साड चरा क, 
कसुन, चीता, कारविषखपरा, जिमीकन्द्‌, बथुभ, जीन्तीका शाक, तन्तोकी 
जड, कचरूर, मय, छोटी इङायची, हरड, नेनीवी, मट्रा, रीतठर्चानी, आमङा, 
काठानमक, कैथ, ऊःटका मूत्र घी ओर दू, भिकावे, सरसाका वैक, गोमूत्र, सौवीर 
नामक क्षौजी ओर तुषोदक नामक कोजी एवं वायुनाशक ओर अभिवद्धेक समस्त 
त्र षान दितिकारी ई ॥ ३-५ ॥ 
अरशंरोगमे अपथ्य । 
-आतूपमामिषं मत्स्य पिण्याकं दपि पिष्टकम्‌ । 
माषान्‌ करीरं निष्पावं बिल्वं ठुम्बीषुपोदिकाम्‌ ॥&॥ ` 
पक्ता शाकं सवे विष्टम्भीनि ग॒रूणि च । 
आतपं जरपानानि वमनं व॒स्तिकमं च ॥ ७ # 
विश्वानि च. सवाणि मारुते पूरवदिग्मवम्‌ । 
वेगपेषं श्यं पृष्ठयानसुत्कटकारमेनम्‌ ॥ 
यथास्वं दोषरं चान्नमशंस्ः परिवनयेच्‌ ॥ < ॥ 


३६८ भेषञ्यरत्नावली । [ मभिमान्य- 











यत्‌ पथ्य यदपश्यं च व्यते रक्तपित्तिनाभ ॥ 
रक्ताशरोगिणां तत्तदपि विधाद्विशेषतः ॥ ९ ॥ 
आनूपदेशचके पञ्युपक्षिर्यका मां प्त, मठी, तिरक, दही, पिह के बने पदाथ्‌,. 
उडद, बोसके अंकुर, सेमकी फटी, वेट, काकी, पोका शाक, पक्ता आम, भर्सीडा 
एवं सवं मकारके विचन्धकारक अुरूपाकी पदाथ, धूप, जरपान, वपन, वस्तिकर्म; 
सर्वप्रकारके प्रकृतिषिर्द्ध. देश काक ओर संयोगविरुद्ध पदाथ, पूवंदिशाकी वायु,. 
मरपत्रादिके वेगो रोकना, खीप्रसंग, घोडे आदिकी सवारी करना, टे तिरे 
होकर ञठना, एवं अरोक दोषको बडानेवाञे ययेच्छ अन्न पानादि पदाथ अदैरोग- 
वारको त्यागदेने चाहिये । रक्तपित्तरोगिर्योक स्थि जो पथ्णापथ्य कहा गया है दहः 
सच पथ्यापथ्य अरम भी विदोषरूपसे सेवन कराना चाहिये ॥ २०६-२०९ ॥ 
इति अरोरोगचिकित्सा ॥ 


अभरिमान्यचिकित्सा । 
~ &- 

सारमेतचिकित्सायाः प्रमभेश्च पाटनय्‌ । 

तस्मायत्ेन कत्तव्य वहेस्तु प्रतिपालनम्‌ ॥ 3 ॥ 

"अस्तु दोषशत ऊद सन्तु व्याधिशतानिं च । 

कायाथिमेव मतिमान्‌ रक्ष्‌ रक्षति जीवितम्‌ ॥२॥ 

जटराभिको समान भवस रक्षा करना दी इस रोगकी चिकितसाका मधान क्तेव्यः 
है, इसख्यि सैकड़ों दोषो ओर सेकडां व्याधियोके कुपित होनेपर भ। सवसे पदछेः 
यलनपुवैक अभिकी रक्षा करनी चाहिये । कारण, अभिक क्षीण होजानेपर कोर भी 
ओषधि गुण नर करती है । जटराभिक्षीं रक्षा करताहभा उद्धिमान्‌ वेय जीवनकी 
रक्षा करता हे ॥ १॥ २॥ 
° + 
समस्य रक्षण काय विषमे वातनिग्रहः | 
तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे हेष्मबिशोचर्मम्‌ ॥ ३ ॥ 


समा्धिक्ती सदैव रक्षा करनी चाहिये । विषपािभें बायुकी शान्ति, तीक्ष्णानि 
पित्तको शमन करनेशरी ओर मन्भिभे, कफएको प्ररामनं करना ।करया एव 


रंधनादि करने चाहिय ॥ २ ॥ 








चिकिरा ] भाषादीकासश्तिा । ्‌ ३६९ 
हरीतकी म्ष्यमाणा नागरेण गुडेन व । 
संन्धवोपहिता वापि सातत्येना्चिदीपनी ॥ ० ॥ 
'दर्ड ओर्‌ साक णेको खड वा सेन्धानमकके साय प्रतिदिन सेवन करने 
अग्नि दीपन होती रै ॥ ४॥ क. + 
समयावञ्चुकमहौवधन्र ¶ लीढं घतेन गोसगे । 
रुते क्षुधां खखोदक पीते विश्चौषधे वेरम्‌ ॥ & ॥ 
१ जवाखार्‌ ओर सोठके चणेको समान भाग ठेकर अथवा केवल साटके चूणंको 
गोके घीम पिलाकर्‌ भतिदिन प्रातःकाङ चट अर ऊपरसे छ गरम जर पवि तो 
षुधाकी बृद्धि होती टै ॥ ५॥ 
अत्रमण्ड पिबेदुू"! दिङ्खसोवद्लान्वितम्‌ । 
विषमोऽपि समस्तेन अन्दो दीप्येत पावकः ॥ & ॥ 
४ हग ओर काला नमक मिखाकर भातका सुहाता २ भांड पनिमे विषमाभि सम 
ओर मन्द्‌ यि रीपन होती है ॥ ६ ॥ 
भोजने सदा पथ्य जिह्वाकण्डावशोधनम्‌ । 
अश्चिरन्दीपन इय ख्वणादेकमक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोजन करनेक्े परे प्रतिदिन सैषानमक ओं अद्रको भक्षण करनेसे जीभ 
ओर कण्टकी शुद्धि देती ३ । अञ्चि दीपन होती रै ओर यह परथोग हृदयको हित- 


कारी है॥ ७॥ 
` तीक्णाभिचिकित्सा ) 
नारीक्षीरेण संगुक्तां पिबेतोदुम्बरीं त्वचम्‌ । _ 
आभ्यां वा पायस्‌ सिद्धं पिबेदत्यभिशान्तये ॥ ३ ॥ 
यत्‌ किञ्चिद्‌ य॒ मेध्य च छेष्भकारि च भेषजम्‌ । 
सवे तदत्यथिहितं भुक्त्वा भस्वपनं दिवा ॥ २॥ 
तीक्ष्णाभ्िको शान्त करमेके छियि गूररष्ी छारको स्नोके दषम पीसकर पान करे 
अथवा स्के दूध ओर गृररकी छाककी खार उनाकर सेदन करे। एवं गररुपाकी 
मेध्य ओर कफकारक जिसने पटाथं या ओषध ईह, उन सको सेवन करना ओर 
दिनमें सोन। ये सच तीक्ष्णाभिवाङे रोगीके रिरे हितकर है ॥ १॥ २ ॥ 
पुहुखहरजी ०ऽपि भोज्यमस्थोपकंस्पृयेत्‌ । 
 निरिन्धनोऽन्वरं कुब्ध्वा यंथेनं न निपतियेत्‌ ॥ २ ॥ 


गे 


३७० भैषज्यरतनावटी । [ अ्चिमान्-- 


र व, म - पद्‌ व 








॥ ~ वि 1 न्न्् 


तीर्ण अभ्रिवाठे मयुभ्यके अजीणे हानेपर भी बारवार भोजन कराना चाष्यि । 
कारण जिसे भोजनरूपी ईधनके बिना जटराभि अवसर पाकर शरीरके रसादिको 
शछुखाकर रोगीको नष्ट न करदेवे ॥ ३ ॥ 
| आमाजीणचिकित्सा । 
तत्रामे वमनं काय विदग्धे रघन हितम्‌ ॥ 9 ॥ 
आमके अजीणेमें वमन ओर बिदग्धाजीणंमें छंवन कशने उपयोगी है ॥ १ ॥ 
वचालवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते । 
कणासिन्धुवचाकल्कं पीत्वा च शिशिराम्भसा \॥ २॥ 
आमुक्त अजीर्णमे वच ओर सैधनमकके चूणैको गरम जक डाङकर पान करा- 
नेसे अथवा पीपर सधानमक ओर इच इनके कर्कको शीतर जल्के साथ पान 
करानेसे वमन होकर आम शान्त होती है ॥२॥ 
धान्यनागरसिद्ं ठ तोयं दद्याद्विचक्षणः । 
आसमाजीणंग्रशमन दीपन वरस्तिशोधनम्‌ । ३ ॥ 
घनियौ ओर सौटका कऋाथ सेवन करनेसे अमाजीणं शमन होता है, अभिदीपन 
| रोती है ओर मूत्राय शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
भवेयदा प्रात्रजीणशङ्का तदाऽभयां नागरसेन्धवन्याम्‌ । 
विच्रणितां शीतजलेन युक्त्वा युञ्ज्यादशङ्क सितमन्नकाले ॥ 
यदि भातःसमय अजीणंकी आशंका तो हरड, साठ ओर सैधानमक इनको 
एकत्र पीसकर शीतक जलकं साथ पान करके भोजनके समय थोडा भोजन कराना 


चाहिये ॥ ° ॥ 
¦ चित्रकमुडिका । 


चि्रकं पिप्पलीमूलं द्रौ क्षारौ लवणानि च । 

व्योषं हिङ्गवजमोदां च चव्यं चैकञ चूर्णयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

सौवचरं सेन्धवे च विडमीद्धिदमेव च । 

सामुद्रेण सम पञ्चलवणान्यत्र योजयेत्‌ ॥ & ॥ 

गुडिका मातुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा । 

कत्वा दिपाचयत्यामि दीपयत्थ्जु चानलम्‌ ॥ ७ ॥ 
[ ट्फलोऽथम्‌ । 


चिक्कितसा ] भाषारीकासहिता । २३७१ 
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 चीतेकी जड, पीपलामूल, जवाखार, सजी, काला नपरक, सैन्धानमक, विरिया- 
। खचर नमक, साम्भर्‌ नमक, नामुद्र्‌ नमक, पीपर, मिरच, हींग, अजमोद ओर 
चच्य इन सवकं समान भाग छेकर्‌ एकत्र चूणे कर्वे अथवा विजैरे नीम्बके 
रसम किंवा अनारके रमे खरल करक एक एक मेको गोलियां बनाकर सेवन 
कर तो.यह गोटी आमक तत्कार पचाती है ओर अमिको दीपन करती ड । 2; 
` अल्ुभवासेद् प्रयोग हे ॥ «-७ ॥ 
-विदग्धाजीणेचिकित्ा । 
अग्रे विदग्ध हि नरस्य शी 
शीताम्बुना वै परिपाकमेति । 
तत्तस्य शेत्येन निहन्ति पित्त- 
माह्केदिमावाच् नयत्यधस्तात्‌ ॥ १ ॥ 
सीतर जरू षान करनेसे मनुष्यके विदग्ध अत्न शीघ्र पचजाता है एवं जल्कीं 
ङीतरुतके कारण पित्त प्ररामित होता है ओर छ@दयुक्त ९ द्रब ›) होने भोजनको 
नीचे गेरदेता टे ॥ १॥ ध 
विदद्यते त शुक्तमातर दन्चेत इत्कोष्ठगलं च यस्य । 
दराक्षासितामाक्षिकतप्रथुक्त खीक्ऽभयां वै ख सुख लमेत ॥२॥ 
जिसके भोजन करते ह दाह उत्पन्न हो एव हदय, कोष्ट ओर गेम जलन हों 
तो दाख, मिश्री, शद ओर हर्ड इन. सरको एकत्र पिककर सेवन करने सुख 
प्राप होता ह्‌ ॥ २ ॥ 


हरीतकी धान्यतुषोदसिद्धा सपिप्पलीं सेन्धवहिुयुक्त। । 
स्ोद्रारधूम शशमप्यजीणं विभज्य सद्यो जनयेतघ्षुधां च ॥२॥ 
हृरड धान्य ठषोद्‌कनामक कोजीमं पककर उसमे पीपल, सेधानमक ओर हींग 
मिाकर सेवन करे तो यह घर्पकी समान,-डकारोका आना ओर अत्यन्त प्रव 
अजीणेको नष्ट करके श्धाको तत्कार उतपन्न करता हे॥३॥ 
विश्न्धरसशेषाजीणंचिकित्सा । 
विष्ञ्े स्वेदन पथ्य पेय च क्वणोद्कम । 
रसशेषे दिवास्वप्नो ङ्खन बातवनेनम्‌ ॥ १ ॥ 
द्य अजीणेमे पसीना निकख्वाना ओर संषानमऊ़ मिला इञा जल पान करना 
व ~> एवं रसशेषाजीणेम दिनमे सोना, ठवन करना ओर बातराहित स्थाने 
विकार) ६ हे ॥ १॥ ५; | 
५३ उत्तम [त । 
२५॥ 


३७२ भेषज्यर्त्नबटीं । [ अभिमान्ब~- 
व्यायापरप्रमदाष्ववाहनरतान्‌ छान्तानतीस्ारिण 
शखश्ासवतस्तषापरिगतान्‌ दिद्चामरत्पीडितान्‌ । 
क्षीणान्‌ क्षीणकफा ज्छश्जुन्मदइताय्‌ बद्धान्‌ रदाजीणिनो 
रावी जागरिताघ्नरान्‌ निरशनाच्‌ काम दिवा स्थापयेत्‌ ॥ २॥ 

रसरषाजाणम व्यायाम, दण्ड कसरत आदि परिश्रम, खीभरसङ्क, मां चलने ओर 
वड आदेकी सबारापर चढनेसे थकेडए मवुष्योंको एप्रं अतीसार, शूर, श्वास, 
तषा, चकं आर वायसे पीडत रोगियाको तथा क्षीणकफवारे, बाठक, मद्यषी 
नेसे बेहोश, इद्ध, अजीणेरसगारे, रात्रिम जागनेवारे ओर टठंघन करनेवाठे रेते 

मनुष्योंको दिनम यथेच्छ रायन करानारी श्रेष्ट ३ ॥ २॥ 

आरिप्यं जठरं भाज्ञो दिङ्ञयुषणसेन्धवैः 
दिवास्वप ग्रङ्क्वीतिं कवाजीणप्रणाशनस्‌ ॥ ३ 
हाग, साठ, षापरु, मरच आर सवानमक इनकम फीसकर पटपर छेषप करकैः 
दिनमं शयन करानेसे स्वेप्रकारका अजीणं नष दोता है॥ ३॥ 
पथ्यात्रिक्‌ । 
पथ्यापिष्पलिक्षयुक्तं चण सौवचलं पिवेत्‌ । 
मस्वनोष्णोदकेनाथ बद्धा दोदगःति भिषक्‌ ¦ 9 ॥ 
चतुविधमजीण च मन्दानरुमथाक्चिम्‌ । 
आध्मानं बातछ्टम च मलं चाञ्चु नियच्छति ॥ ९ ॥ . 
इरड, पीपर आर काखानमक इनके चणो समान भाग लेकर दहीके पानी 
अथवा उष्णजलर्के साथ दोर्षोकी गतिको जानकर वैय पान करानेसे चारों भका 
रका अजीणै, मन्दाभि, अरि, अफागा, वातद्ुलम ओर शुर ये सब तत्काक दरः 


होते हँ ॥ ४॥ ९. ॥ 
। [दाराषृद्रव्याजाणक्रा दाच) 
फ़ल पनक्पाकाय फं कद्लद्म्भवप्‌ । 
कदलस्य तु पाकाय बुधेरपि घृतं हितस्‌ # 
घतस्य परिपाकाय जभ्बीरस्यं रसो हितः ॥ & ॥ 
`  नारिकिरूफल्ताल्वीजयोः पाचकं सपदि तण्डुलं विडः । 
, क्षीरमेव सदहकारपाचनं चारमननि इरीतकी हिता ॥ ७ ॥ 





1 क कव कार अकार 











भजनेन 


चिकित्सा ] भाषादीक्रासहिता । ३।७३ 
नि -कद 9 भ ०94 -०9-9.4 णी भ. "म क "क "क ` 1 ए 
मधूकमालूरनृपादनानां पर्षखज्जुरकपित्थकानाप्‌ ! 
यच्छ {य वेयं » ५ ज्‌ मः घ॒ चश ५ 
11 काय पेयं 'पञ्ुमदबीज धृतेऽपि तक्रेऽपि तदेव पथ्यम्‌ ॥८॥ 
~ २९ ज्जू 3 श्बु "द र ह 9 र ~ न्प, ९ [स्थ 
नज्जूर शुद्ध टक्यीः परस्तं विश्वौषध कु च द्रमुस्तम्‌ । 
~ खः वो * २ :- 9 त थं = च त्‌ & ~ १ 
शाङ्ग वदुफलु शस्तं पृक्षे तथा पुषिः भपीतम्‌ ॥९॥ 
तण्ड़खबु च पयः पएयस्स्वथो दीपक तु चिपिटे छ्णायुतः । 
ˆ शिल 0 6 छ = € 
षिका दधिजलेन जीर्यते ककटी च सुमनेषु जी्यते॥३०॥ 
कटरके खाते अजीणे इआ हो तो उसको पचानेके च्थि केका खाना 
वाहन ॥ याड ऊेखेॐे खनेते अजीणे इभा हो तो घृत पान कराना चीहिे । 
इतन अजीणपं जः्नीशेनींूका रस पीना चाहिये । मासिर ओप वाडके फलके 
अजानन माते चावरोका खाना चादि । आमज्ञो पचानेके ठे दुध, सर्श्रष्ठ ई । 
चिरोजीक अजीणम दरड सेवन करना हितकारी है । महभ, बेल, खिरनी, फाले 
खच्युर्‌ ओर केथको पचनिके खये नीमके कीज ( निबोखिथां >) कों पीसकेर षीना 
चादहेये । घत ओर मह ॐ अजीणेम भीः नीपक वीजा ( निबोखियां ) को सेवन 
करना चाहिये । खज, ओर सिवाडके अजीणेमं साठ ओर किसी किसी मत्से 
नागरमाथेकां सेवन करना चाय । गर , पीषलके फर ओर पाखरके- फर्को 
खानेसे इए अजीणेम वासीजल पान करना चाहिये । चावके अजीणेम दृष, ` 
दूषके अजीणेम अजवायन ओर चिवि अर्थात्‌ चौलांके अजीरणमं पीपर ओर 
अजवायनका चरणं सेवन करना चाहिये । सांढीके चवर दहीके तोडको पीनसे. 
9 39 ट, [^ ४५ ~ ० [4 
पचते है ओर ककडी-गहूक पदाथ खानेसे पचजाती ह ॥ &-१० ॥ 
गोधूभमाषहरिमन्थसतीनघुट्‌- 
क ~ [ ^>९ 
पाको मवेज्ज्ञरिति मावुरखुपुचद्ेण । 
खञ्ज्रिकाबिसकशेश्सिताघु शस्तः 
स्ुंगाटके मधुफलेष्वपि भव्रसुस्तम्‌ ॥ १३॥ 


कङ्श्यामाकनीवाराः करिित्थाचाविम्बितम्‌ । 

दध्रो जलेन जीर्यन्ति वैदलः काञ्जिकेन त ॥ १२॥ 
पिष्टात्र शीतलं वारि कृसरं सेन्धवं पचेत्‌ । 
पिण्डीं निम्डुफलं पाय सुद्रबूषकः ॥ १३ ॥ 


(रि ` ० । 


३७ भेषज्यरतनावटी । [ जभिमान्य- 
वटो वेशवाराछ्वङ्गेन फेनी समं पपंट्‌ः शिबीजेन्‌ याति । 
कणामूरुतोलङ्ड़कापूपसम्यादिणाको मवेत्तण्ड्लीमण्डयोऽ ॥ 

गेह, उरद्‌. चने, मटर ओर मूंग इन सबका अजीणे धतूरेकं बीजोंकों सेवन कर 
नेसे शीघ्र दूर होता है । पिण्डखजूर, भर्सीडा, करु, मिश्री, सिंधाड ओर छहारेके 
अजीणम नागरमोयेका सेवन उत्तम है। कंगनी, समा, नीवारधान ओर ङट्थीः ये अत्र 
द्हीके पानीके सेवनसे शीघ्र जर्णिं ह्यजाति हँ ओर-काजीके सेवने सवं भकार्के वी 
दङ्वाले अन्न पचजाते दै । षष्ठान्न ८ ्हिकि बने पिष्टान्नादि ) पदा्थोकि अजीणं 
ङीतरुजर ओर विचडीके अजीणमं सैधानमक सेवन करना चादि । इमरतीके 
अजीणंको कागजी नीबूका रस ओर खीरको र्भगका यूष पच देताहै ! उड वेशवार 

( मसाङे ) चरपटे सेवन करनेसेः: ओर फेनी ठौगके सेवन करनेसे पचती दै । पाप 

डका अजीणं सरहिंजनेके बीजोको खानेसे दूर होता है । ठ्ड्डआके अजीणमं षष- 

लाभूका चूणे गरथ जलके साथ सेवन करन. चाहिये । मालपुये ओर सस्यकादि 

अजीणेमें तिरापिश्चित यवाशू सबन करना चाष्यि ॥ ११-१४॥ 


विषूचिकाकी चिक्ित्सा। 
विषूचिकायां वमितं विरिक्तं सुलद्खितं वा मजं विदित्वा । 
. पेयादिमिर्दीपनपाचनेश्च सम्यक्‌ श्षुषात्तं सखुपक्रमेत ॥ 9 ॥ ॥ 
विपूविका ( हैजा ) म वमन, श्चन ओर ठंघन करानिके पश्चात्‌ रो 
अच्छे प्रकारसे मूख रुगनेपर अग्मित्रदीपक ओर दौषोको पचानेवारे पेयादि इल्का 
पथ्य देना चाहिये ॥ १॥ 
| जलपीतमपामागेमूख हन्ति विषूचिकाम्‌ ॥ २॥ 
चिरचिटेकी जडको जल्मे पीसकर सेवन करनेसे विषूविकरोग दूर हो ॥ २॥ 
कु्सेन्धवयोः. कटकं चुकरतेलसमन्वितम्‌ । 
` विषूच्या मदेनं कोष्णं खद्टीश्चलनिवारणम्‌ ॥ २ ॥ _ 
विषूषिकामं कूठ ओ सेंधानमकके चूणेको चूक ओर तिलके तेखम मिलाकर 
गरम करके सुहाता २ पेटपर छेषप करनेसे खह्ीश्चूक दूर होताहे ॥ ३ ॥ 
व्योषं करजस्य फल इदरिद्रा- 
मूलं समावाप्य च मातुदद्गयाः । 
छायाविद्युष्का शडिकाः तास्ता 
इन्युविषूचीं नयनाजनेन ॥४॥ 
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चिक्किरसा ] भापादीकासहिता। ३७५ 
नि कका "कत कत क्का "कत "ककत "क ककर क काः अत कर का पका "क च्छा कात डक डक पका का त डा "का 
सट, पीपर, मिरच, करं जयेके एर, रल्दी ओर षिजोरेनींबुकी जड इन सबको 
समान भाग ठेकर जट खरक करके गोखिर्यो बनाकर छायाम सुखा ठेव । इन ` 


क, (३ कण 


गोलियोंको पिसकर ओं खों ओँ जनेते विषूचिका नष्ट होती है ॥ ४ ॥ 
शुडदुष्पसारशिखरीतण्डुल गिरिकणिक'दरिदरामिः । 
अजनशुडिका वियति विषूचिका अिकटुसयुक्ता ॥ ५ ॥ 

„ मह एका सार, चिरचिटेके चवर, सफेद्‌ अपरानिताकी जड, दर्द, साट, पीपल 
आर काली मिरच इन सबको एकत्र पीसकर गोधियो बनाखेवे \ यह गोरी ओंखम 
अजतेही विप्ूचिकारोगकों दूर करती ह ॥ « ॥ ध 

[~ । च्‌ जा = (1 1 
त्ववपजराल्ञा॒रशिथङक्ठरम्लप्रपिष्ैः सवचाशताहवः । 
क --~-4 घु ४4 [ ५.4 (भ 
उद्वतेन खडि विपूचिकीघरं तें विपक्रं च तदथकारि ॥ & ॥ 
दाक्चीनी,, तेजपात, अगर्‌, सर्हिंजनेकी छार, कूठ, वच ओर सोया इनको समान 
भाग केकर दजीम पीसकर पेटपर मटन खट्टारोग ओर (विषाचेका रोग नष्ट हता 
दे । अथव उक्त ओषधिंयों ओर कौजीके दारा तिके तेरुको यथाविधि पकाकर 
मालिश करनेसे भी वेसादी यण होता है ॥ ६॥ 
अलसकचिकित्सा । 
9 ०) क 
वमनं त्वल्षे पूवे लवणेनोष्णवारिणा । 
® ६, = ४ 
स्वेदो वत्तिलद्खनं च कम्ातोऽग्रिवद्धनः ॥ १॥ _ _ 
अलूसकरोगमें पदे सैषानमक मिधित गरम जल्पान कराकर वमन करावे फिर 
स्वेद, वरसि, ठंघन ओर भभिवद्धंक ओषधियोंका मयोग इन क्रियार्ओको कमप्रवेक 


॥ 
॥ उद्रकी पीडाकी चिरित्सा । 
सरक चानदधघुदरमम्लपिशचैः प्रकेपयेत्‌ । 
दारुरैमवतीकष्शताहादिड्सेन्धवेः ॥१॥ __ .. ` 
देवदार, वव, ट, सफ, हाग ओर सथानक इन ओषधिं समान भाग 
हकर कजत पीकर उदरपर महष कर पमा टूर होती 


र | १ ॥ 1. भब । (4 
युक्तं यदद्र्णषुष्णं सक्षारमाति ज्‌टरे निहन्यात्‌ । त 
वेदो घरवा बृहुबाष्पशूणङ्ष्णस्तथाऽन्यर पि पाणितपिः १1 ॥ | 
चूर्णक मरहम सानकर ओर गरम करके नाभेके चारं ओर रेप करे 
५ | ५ ज्ौचणं ओर जवाखार इन सबको एक घड़मे भरकर पकावि या दायको 
युवा ९ स 


३७६ = भेषञ्यरत्नावटी । [ अञ्चिमान्व- 

गरम करके पेटक बार बार सेक करनेसे इस पकार घडमें गरम कौज भरकर दल्के 

स्पेद देनेसे भी उद्रकी पीडा दूर होती है ॥ २॥ | 
तीवरात्तिरपिं नाजी्णीं पिवेच्छडच्रमौषधप्‌ । 
दोषच्छन्नोऽनलो नारं पच्छ दोषौषधाशनपष्‌ 





अत्यन्त तीव्र पाडाबारे अजाणरोभीषखे इलनाङ्क ओषधि कदापि सेवन नरी 
करनी चाहिये । कारण, वातादि दोषोसे टकीहृहं जठरा दोोको ओर खाद 


आषा्का पचा्मक ड्य समथ रह हत ॥३॥ 
न्धवाथचु्णं ( १-२ ) । 
सिन्धूत्थपथ्याममयघोद्धवदहित्रण- 
घणेभ्बुनः पिद ति यः खदु नष्टवह्धिः 
तस्याभिषेण सघुतेन व्रं नवेघ्न 
भर्मीमवत्यशितमाजमिह क्षणेन ॥ ® ॥ 
९ जो- पुरूष सैधानमक, हरड, पीपर ओर चीतेकी जड इनके स्मान भाग 
चूणेको गरम जर्के साथ सेवन करता है उसकी नष्टदईं अरि अत्यन्त दीपन हदोजाती 
"है । इस ओंषधिको सेवन करके घीमें भुनेहए मांस इसके साथ नये चावराके भातको 
खानेपरभी बह तत्क्षण भस्म होजाता है ॥ ४॥ 
सेन्धवं चिघ्रकं पथ्या लवङ्गं मरिचं कणा । 
टङ्कणं नागरं चन्यं यमानी सधुरी वचा ॥ ५ ॥ 
द्रव्याणि द्वादशेतानि समभागानि चूणयेत्‌ । 
भावयेत्रिम्बुकद्रावेक्चिसप्ताहं प्रयत्नतः ॥ & ॥ 
ततो माषद्रयं चरण वारिणोष्णेन पाचयेत्‌ । 
सैन्धवेन सतकेण मस्तुना कंजिकेन वा । 
सेन्धवाद्यमिद्‌ं चरणं सयो वहि प्रदी पयेत्‌ । ७ ॥ 
-सैधानमक, चीतेफी जड़, हरड, कग, काटी पिरच, पीपल, खहागा, सटः 
चव्य, अजवायन, सफ ओर वच इन बरहां ओषधियोश्नो समान भाग केकर एकत्र 
चूण करडेवे । फिर नींबूके रसम २१ दिनितक भावना देकर सुखाङेवे । ।फर उसमेसे 
अरतिदिन दो दो माश्षे परिमाण चरुणंको गरम जल संषानमक मिखा इभा महा दहीका 
तोड़ अथवा कोजी इन१से केसां एक अदुपानके साथ सवन कर ता यह्‌ सन्धवाद्य 


चूं अको तत्का दिन करता हं ॥ ५७ ॥ कैः 


चिकित्सा ] ` भाषादीकासहिता । ३.७७ 


कि क छ ~ ~| 





ि्बष्टङणे 1 
अिष्टुकमजमोदा सैन्धवं जीरके दर 
घरणधृतानामष्टमो हिङ्भागः। 
{सङ्नलसु्त क्ार्पचा चूणमस्नत- 
जनयंति जठराधि वातरोगांश्र इन्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
सोठ, पीपर, पिरच, अजपोड्‌, संधानम, जीरा, काराजीश प्रर्येककां चूण 
समान भाग ौर हव आओषधि्थोका आगो भाग दंग ठेवे \ सचको एकच कूटपी- 
सकर बारीक चुणे इरे । इस चूणेको मोजनक्े पदे ग्रासम घीके साथ मिखाकर्‌ 
भक्षण करे तो यह्‌ चूणं अश्चिको दीपन करतां ह ओर वातरोगोको नष्ट करता ॥८॥ 
वृडवासुखचूण । 
पथ्यानागरङष्णाकर्चविल्यािमिः सितावुल्यः । 
वडवाग्रुखं विजयते गुशतरमपि मोजन चर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
हरड, सठ, पीपर, कर्के बीज, वेरुगिरी ओर चीतेकी जड इन सवका 
चूणं समान भाग ओर समस्त चृणैकौ बरावर मिश्री मिलाकर यथोचित मात्रा 


सेवन करे तो यह वडवामुख नामक चचूणं अत्यन्त भारो भोजनको भी रीघ्र पचा- 
देता है ॥ ९ ॥ 





~. 1 क ¬ क - क क 


स्वल्पाभ्रियुखचणं ॥ 
दिङ्भागो भवेदेको वचा च द्विशुणा मवेत्‌ । 
पिप्पली िशणा प्रोक्ता शृङ्गवेरं चतुशुणम्‌ ॥ १० ॥ 
यमानिका पञ्चगुभा षङ्गुणा च दरीतकीं । 
चि्रकं सप्तशुणितं कुष्ठमष्टगुणं सेत्‌ ॥ 9१ ॥ 
एतद्‌ वातहरं चण पीतमाच प्रसन्नया । 
पिबेदध्ना मस्तना वा सुरया कोष्णवारिणा ॥ १२॥ 
सोदावत्तमजीण च पुदानपुदरं तथा । 


अङ्गानि यस्य शीर्यन्ते विषं वा येन भक्षितम्‌ ॥ १२ ॥ ४ 1 


अर्शोहरं दीपन च रुखघं गु्मनाशनम्‌ । 
कासं धासं निहन्त्याञ्चु तथव क्षयनाशनम्‌ ॥ _ 
चर्णमथिष्खं नाम न कचिव प्रतिहन्यते ॥ १४ ॥ 


३९७८ . अषज्यरत्नावटी । [ अभिमान्य- 


हीग १ भाग. वच २ भाग, पीपर. ३ भाग, साठ, ४ भाग, अजवायन ९ भागः 
इरड, ६ भाग, चीतेकी जड, ७ भाग ओर कूठ < भाग लेकर सबको एकत्र बारीक 
पीस ठेवे । यह्‌ स्वल्पाभ्रेसुख चरणं सुरामण्ड, दीका पानी, मदसि अथवा गरम- 
जर इनमेसे किसी एक अनुपानके साथ पान करतेही वायक हरता है तथा उदावत्त, 
अजीण, प्टीहा, उद्ररोग, अशः श्चुल, गुल्म, खोस, श्वास ओर य इन सब 
रागाकां शीघ्र नष्ट करता ह 1 एवं अश्निको दीपन करता है । जिसके अङ्ग शिथिल 
होगे हं या जिसने विष खा छ्या हो उनके छ्यि भी यह चूण हितकर हे। यह 
अभ्रेञखनामक चूणं कीं भी विफर नहीं हाता है ॥ 
 बहदभिसुन्रणे । 

द्रौ क्षारौ चिकं पाठा करञ्जं लवणानि च | 

सृक्ष्मेलाप्रक भाद्गौ कृमि हिड्‌ पुष्करम्‌ ॥ १९५ ॥ 

शटी दार्वीं अबन्युस्त वचा चेन्द्रयवस्तथा । 

धानी जीरकबरक्षाम्टं ्रयसी चोपङुचिका ॥ १६ ॥ 

अम्लवतकमम्लाका यमाना सुरदार्च। 

अभयाऽतिविषा श्यामा इब्ुषाऽऽरग्वधं समम्‌ ॥ १७॥ 

तिलघरुष्ककृशिग्रणां कोकिलाक्षपलाशयोः। 

क्षाराणि खोद च तपत गोभूतरसेचितम्‌ ॥ १८ ॥ 

समभागानि सवाणि उक्ष्णच्रणानि कारयेत्‌ । 

मातलङ्गरसेनैव्‌ भावयेच्च दिनघ्रय॒म्‌ ॥ १९ ॥ 

दिनत्रय तु शुक्तेन आद्रंकस्य रसेन च । 

अत्यभ्चिकारकं चण प्रदीप्ताथिक्षमप्रभम्‌ ॥ २० ॥ 

जवाखार, सन्नी, चीतेकी जड, पाठ, करंज, र्पोचो नमक, छोरी इलायची, ` 

तेजपात, भारगी, वायविडङ्ग, हींग, पुहकरमूर, कनचूर, दाढहल्दी, निसोत, 
नागरमोथा, वच, इन्द्रजौ, आमठा, जीरा, विषांषिर ८ तिन्वडीक ), गजपीपक, 
काठाजीरा, अम््वेत, इमटी, अजवायन, देवदार, इरड, अतीस, अनन्तमूक, 
हाउबेर, अमरतास, तिलका क्षार, रीलेका क्षार, र्िजनेका क्षार, तारप्रखानेका 
क्षार, कका क्षार ओर गोपूत्रमे किदध किाहंभा खोहकी मण्डूर इन सबको 
समान भाग रेकर पीसकर एकत बारीक चूणं कर लेवें । कर इस चणक 
विजौरनिके र्मे तथा तीन दिनि धक्तनामक कौजी ओर तीन दित 


चिकित्सा ] भाषार्दकासहिता । 3७९, 
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अद्रे रसम भावना देवे तो यह बृहदभिसुखचूणे सिद्ध होता टै । यह चूण जटरा~ 
` भरिको प्रज्वङित अश्चिकी समान अल्यन्त दीपन करता है ॥ १५-२० ॥ 
उपयुक्त विधानेन. नाशयत्यचिराद गदान्‌ ॥ 
अजीणंकमथो यस्मान्‌ प्रीहान गुदजानि च ॥ २१ ॥ 
उदराण्यन्बव्द्धि च अष्टीरां वातशोणितम्‌ 
प्रणुदत्थुल्बणान्‌ रोगान नष्टम प्रदीपयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
समस्तव्यस्नोपेतं भक्तं कृत्वा सभाजने । 
दापयेदस्य चरणस्य बिडालपदमा्रकम्‌ ॥ 
गोदोहमाात्तत्सवं भस्मीभवति सोष्मकम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसका उपदुत्त) ववाधसं सवन कंयाजाय ता यह अजाण, गल्म, इह, अख 
उद्रराग, अन्तरद्ध, अष्टा, वातरक्तं अर अत्यन्त उद्षण दृति इन समस्त रगक्। 
बहुत जरद्‌ नष्ट करता है । एवं नष्टं अम्निको पुनः दीपन करता हे । सम्पूणं 
व्यञ्जनास सुत *भातका इन्द्‌ र थाटमं रखकर उसम चूण डाङखकर्‌ भक्षण कर्ता 
गादाहूने काम ज तना समय कगता ह उतन समयम अथात्‌ तत्कार्हा खाया दमा 
भाजन सत्र भस्म हाजा ३2 अधाद्‌ पच जाता ह ॥ २१-२३॥ 
अआभ्रुखलख्न्नषण । 
चिरकं भरिफला इन्ती विघृता पष्कर समस्‌ । 
यावन्त्येतानि चणोनि तावन्मां तु सेन्धवम्‌ ॥ २४ ॥ 
भावयित्वा स्वरीक्षीरिस्तस्काण्डे निक्षिपेत्ततः । 
घरदुपङ्नावुलिक्त प्रक्षिपेनातवेदसि ॥ २ ॥ 
सुदग्ध तु सथुद्धत्य सचूर्ण्योष्णाम्बुना पिबेत्‌ । 
एतदथरिष्ुखं नाम लवणं वदवि्कत्परम्‌ ॥ 
यक्करप्लीरोदरानादग॒लमाशःपाश्वञ्चुलवत्‌ ॥ २& ॥ # 
सीतेकी जड, हरड, आमा, बेडा, दन्तीकी जड, निसोत ओर पुहकरमूक उन 
सबका बणे समान भाग ओर सब वूर्णकी बराबरः भाग सधानमकका चण लवे । 
किर सवको एकत्र थूहरके एूधमें अच्छीतरह खरल करके एक थूहरके डंडम भरकर 
छषरसे कपरीदी करके अभ्िम पुटपाक की र्ध पकावे । जब उत्तम प्रकारसे पक- 
जाय तब उसक्छो निकालकर बारीक चणं कर्वे । इस अगिषुखनामक ख्वणको- 


२८० भेषज्यरत्नावटीं । [ अभिमान्य- 
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ॐ; छः रसाकेणं मात्रासे मन्दौष्ण जके साथ सेवन करनेसे अभिकी अत्यन्त वद्धि 
होती दै । एवं य्त्‌, छदा, उदररोग, आनाह, गुल्म, अरां ओर पाश्वशू आदि 





-रोग दूर हते हैँ ॥ २४-२६ ॥ भास्करल्बण । 
पिप्पली पिप्पलीभरुलं घान्यकं कष्णजीरकम्‌ ¦ 
(क) त 


सैन्धवं च विडं चैवं पञ तारीशङ्केश्रम्‌ ॥ २७ ॥ 
एषां द्विदखिकाच भागान्‌ पंच सौवञ्रूस्य च । 
अरिवाजाजिङ्चुण्डीनामेकैकष्य परं पलम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्वगेला चाद्धभागे च सादरात्‌ कुडवद्रथम्‌ । 
दाडिमात्‌ डव चे द्रे पले चाम्लवेतसात्‌ ॥ २९ ॥ 
एतच्छतं खक्ष्णं गन्धाटयमसृतोपरम्‌ । 
लवणं भास्करं नाम भस्करेण विनिमतम्‌ । 
जगतस्तु हिताथाय वातडष्मामयापडम्‌ ॥ ३० ॥ 
पीपल, पीपलामूरु, धनिर्यो, काला जीरा, सैधानमक, विरियासंचरनमक, तेजपात 
-तारीदापत्र ओर नागकेशर ये प्रत्येक ओषधि आट आठ तोके, कारनभक २० 
-तारे, मिरच, जीरा ओर सोढ प्रत्येक ४-४ तोे, दारुचीनी दो तोठे, इलायची रे 
“तो, समुद्रनमक ३२ तारे, अनारदाना १६ तारु ओर अम्ख्वेत ८ तोरे खेवे । 
` -सवको एकत्र दूटपीसङकर बारीक चूणं करख्े तो कवणभास्करनामक चूण सिद्ध 
-होता ह । इस अल्यन्त सुगन्धित ओर अगृतकी समान युणकारी चूणेको संसारके 
-कल्याणके छथ सू्यंमगवान्‌ने निमाण किया हे ॥ २७-३० ॥ 
वातथुलमं निहत्याञ्चु वातञ्जुलानि यानि च ॥ ३१ ॥ 
तकमस्तसुरासीधुञ्चक्तकाजिकयोजितम्‌ । 
जाङ्गलानां त मसिन रसेषु विविधेषु च ॥ २२ ॥ 
मन्दाेरश्रतो नित्य भवेदाश्चव पावकः । 
अर्शासि अहणीदोषं इष्ठामयभगन्दरान्‌ ॥ २२ ॥ 
इद्रोगमामदोषं च विविधायुद्रस्थिताच्‌ । 
धीहानमश्मरीं चैव श्रासकासोदरक्रि मीन्‌ ॥ २४ ॥ 
विशेषतः शरकरादीन्‌ रोगान्‌ नानाविधास्तथा । 
पाण्डुरोगं विविधान्‌ नाशयत्यशनि्यथा ॥ २ ॥ 


चिकित्सा | भाषाटीकासदहिता । ३८१ 
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इस च्ूणंको मषा, द्हीका तोड, मदिरा, सिक, शुक्तनामक कजी, जंगली 
जीवोका मांसरस इन अनुपानोंके साथ अथवा अन्यान्य विविध प्रकारके रसोकि साथ 
प्रतिदिन सेवन करनेसे मन्दह्ृहे अपरि तत्कारही अत्यन्त दीपन होती दै, एवं वात- 
केफजन्य रोग, वातञ्चुल्म ओर सवेभकारके वातश्च नष्ट होते है । यहं चूण ववासीर, 
सं्रहणी, ङुष्ठ, भगन्दर, हदयरोग, आमदोप, अनेक कारके उद्रविकार्‌, ष्टीहा, 
पथरी, श्वास, खोसी उदरके कृमि, विशेषकर शकरासम्बन्धी राग, पाण्ड्गेग, तथा 
अन्यान्य बिषिध प्रकारके रोगोको इस प्रकार नष्ट करता है, जेसे-उच्र वृक्षाको तत्का 
विनाश करदेता रै ॥ ३१-३५ ॥ 
श्रीरामबाणरस । 
पारदाञ्तखवङ्गगन्धकं मागयुगमसरिचेन मिश्रितम्‌ । 
जातिकाफरूमथाद्ंभागिकं तिन्तिडीफररसेन मर्दितम्‌॥२९) 
मापमायमहपानयोगृतः स्य ए जेटराभनिदीपनः । 
संय णिङ्कम्भकर्णकं समवातखरदूषणं जयेत्‌ ॥ 
वहिधान्वदशवक्रनाशनो रामवाणः इवे विश्तो रः ॥२७॥ 
युद्ध पारा, शद्ध मीठा तेखिया, छग ओर शद्ध गन्धकं प्रत्येक एक एक तोरा, 
मिरच दो तोल एवं जायफल ६ मासे इन सवको एकत्र पीसकर वची इमरटीक रसम 
खरल करके उदकी बराबर गोलियों बनावे तो यह रामबाण रस सद दाता ह । 
इस रसके सेवनसे ज्राभ्नि दीघदी अत्यन्त दपन दती है । एवं मर सं्रहणीरूपी 
ङम्भकणे, आयवातरूप खर-दूवण ओर मन्दाभिरूषी रावणको रामत्राणकय समानः 
नष्ट कर दता हे । रेसा सुनागया है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
अभ्चितुण्डीरस । 
इद्त विष गन्धमजमोदा फलत्रयम्‌ । 
सानक्षारं यवक्षारं वहिसेनथेव र्कम्‌ ॥ < ५ 
सौवच्लविडद्गानि सद्र रङणं समम्‌ । 
॥ € = €^ । 
विषु सर्वतुर्यं जम्बीराम्टेन मदयत्‌ ॥ 
मरिचाभां वरीं खदिद्भिमान्यप्रशान्तये ॥ ३९ ॥ ४, 
शद्ध पारा, शुद्ध मीटातिडिया, शुद्ध, गन्धकः, अजमोद्‌, इरड+ भमला, बेडा 
सजी, जदाखार, चीतेकी जड, सधानमक, जीरा, कालानमकं, वाय, विडंग, सायुद्र- 
नमक ओर खुहागा ये सब समान भाग . ओौरः शद्ध ऊचरा सवकम बराब्र भाग 
सवे । सवको एक दूट पसिकर जम्बीनी बू रसम खरल करके कठी मिरचकी 
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“चरावर गोखि्या बनाख्वे । मन्दाभिको नष्ट करनेके छि इनपेसे प्रतिदिन एक एक 
गोली खानी चाहिये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ | 
अगरतकट्पवटी । 
शद्ध पारदगन्धौ च समानौ कनलीकृतौ । 
तयोरदं विष शुद्धं तस रङ्कण भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
भृङ्गराजद्रवेभाभ्य अिदिनं यत्नतः पुनः । 
सुद्रपरमाणा वरिका कत्था भिषजां दरः ॥ ४१ ॥ 
वटीद्रयु दरेच्छलमथिमान्यं सुदारुणम्‌ । 
अजीण जरयत्याशु घातुपुशि करोति च ॥ ७२॥ 
नानाभ्याधिहरा चेय वदी शुङवचो यथा । 
अनुपानविशेषेण सम्कग्युणकरी भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यद्ध पारा आर यद्ध गन्धक दोनक समान भाग्‌ ठेर कन्नरी करल । फिर 
द्ध मीटाताख्या ओर उखहागा दोनों आधे भाग ठेव । सबको एकत्र मिकाकर 
 भौगरेके रसम ३ दिनतक _ भावना देकर भगकी समान गोलियों तेयार करख्े । 
-€समसं दां दी वटी नित्य सेवन करनेसे गछ, मन्दारे, दारुण, अजीणं अदि षिकार 
दीघर ही दूर होते है । यह वदी धातुपुशटिको करनेवारी नाना प्रक।रकी व्यापिर्योको 
`इरनेवाखी ओर यरदेवके वचनसे अनुपान विशेषके द्वारा सेवन करनेसे उत्तम गण 
करती है ॥ ४०-४३ ॥ 
_ अमृतवटी । 
अमृतवराटकमरिचेद्रिपञचनवभागिकः कमशः । 
वटिका सदरसमाना कफ पित्ताऽभ्रिमान्यहारिणी ॥ ४४ ॥ 
_ शद मीठतिख्िया दो भाग, कोडीकी भस्म ^ भाग ओर काटी पिरच ९ भाग 
लेकर सवकों एकत्र जलम पीसकर मूगक्रा बग्चर गोलियां वनाख्पि । यह वटी कफ 
` पित्तके विकार ओर अभिमान्यको दूर करती ह ॥ ४४ ॥ 
 क्चधासागर रस । 
तिकट फला चैव त॒था खवृणपञ्चुकम्‌ । 
क्षारत्रयं रसं गन्ध भागकं पूवद विषम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गरामा वरीं इया्वद्गेः पचभिः सह । 
ुधासागरनामाऽय रसः सूस्यण निभ्मितः ॥ ४६ ॥ 


-------- प ्दिवसिति अगतमय्यर्मागवद्‌ » ॥ ` ~ ~ 
१ ^^ पूरवेवद्धिषमिति अखतवरयुक्तभागवत्‌ `: ॥ 
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` साठ, पीपर, पिरच, इरड, आमा, बहेडा, पांचो नमक, जशखार, सनाखार 
ओर ख्ागा पत्यक १-१ तोटा एवं पारे गन्धककी कजरी ओर अद्ध मीटातेलिया 
प्रत्येक २-2> तोठे इन सबको एकत्र जरम बारीक पीसकर एर एक रत्तीकी 
गोलियां बनाखेवे । अतिदिन एक एक गोरी पांच पांच ठंर्गोकि साथ सेवन कणनेसे 
शुषाकी अत्यन्त इद्धि होती दै । इस श्वुवासागरनामवाठे, रसको ` सूथमगवानले 
निम्माण किया है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
खवङ्कादिविटो । 8 
लवङ्गञ्चण्टीमरिचानि भृष्टसोमाग्यच्रणानि समानि कृता । 
भाग्यान्यपामागरहुताशवारा म्रभूतमांसादिकजारणाय ॥ ४७ ॥ 
छाग, सोढ, मिर्च ओर्‌ शुनाइआ सुहागा इनको समानभाग ठे कर ब।रीक चूं 
करट्वे फेर उसको चिराचिटे ओर चीतेकी जडङे रसम अरग २ खर करके. दो 
। दो रत्तीकी गोि्यौ नाख्ये । इत गोीके सेभन करनेते बहृतसा खायाहआ मांस 
भी पच जाता है ॥ ४७॥ ¦ 
बह्टवङ्गादिवटी । 
ल्वङ्गजातीफर्षान्यङ्ष्ठ जीरद्रय उयूषणरेफ्लं च । 
एलात्वचं टङ्वराटमुस्तं वचाऽजमोदा विडसेन्धवे च ॥ 
तदद्यकं पारदगृन्धमभर रोदं च तुस्यं सुविच्ण्यं सर्वम्‌ ४८ 
तन्नागवछीदरुतोयपिषटं वह्धप्रमाणां वटिकां च कत्वा । 
परातविंदध्यादपि चोष्णतोयैरियं निदन्याद्रहणी विकारम्‌॥४९ 
आमाङ्खबद् सर्ज प्रवाह ज्वर तचा डष्मभव सञ्यकष्‌ । 
ङष्ठाम्लपित्तं प्रवरं समीरं मन्दानरं कोष्ठगत च वातम्‌ ॥ 
वरीखवङ्गायवघुप्रणीता तथा सवातं विनिहन्ति शो्म्‌ ९० 
राग, जायफरु, धिरो, कड, जीए, कालाजीरा, सोढ, पीपर, पिरच, इरड, 
आमा, बहेडा, इलायची, दाठचीनीं, सुहागा, कोडीकी भस, नागरमोथा, वच, 
अजमोद, विरियासंचरनमक ओर सैधानमक ये प्रत्येक १-१ भाग एवं शुद्ध पारा, 
शुद्ध गन्धक, अध्रककी भस्म, छोहेकी भस्म य प्रत्येक आधा आधा भाग सबको 
एकत्र पानोॐे रसम खरर करके द दो रत्तीकी गोलियों बनाङेनी चाहिये । इन- 
मरे प्रतिदिन प्रातःकार एक एक गोरी गगम जॐ साय सेवन करे तो यह बुद- 
हरवगायवदी सग्रदणी, आसित भरबिबन्ध, पीडायुक्त; पवाह, ज्र, कफ़जन्य 


व भेषञ्यरत्नावटी । [ जग्नमान्धं- 


दक, ष, अम्कपितत, मवख्वायु, मन्धाभि, कोष्ठगत बाञु तथा बातयुक्त अन्यान्य 
` सवेप्रकारके बिकाराकों नष्ट करती हे ॥ ४८-५० ॥ 
अजीणंकण्टकरस ॥ 
० 9 अ अ) ग) ^= 
शुदध्तं विषं गन्धं सम व्‌ विच्रणयेत्‌ । 
७ त 1 न र ,#। 
मरिचं स्वेवुल्थं स्यात कष्टकाय्वाः फडद्रवैः ॥ «१ ॥ 
९४ ॥ प्‌ ~> हि „ त --- 
 मदयेद्‌ भावयेत्‌ सवंमेकेविंशतिशरकम्‌ । 
9 टं = ६६ ५] ६ # य्‌ 
ग॒जामाां वरीं खादेत्सवाजीणप्रशान्तये ॥ 
अजीणंकण्टकः सोऽय रसो इन्ति विषूचिकाम्‌ ॥५२॥ 
शुद्धः पारे ओर शुद्ध गन्धककों एक एक तोका छेकर कंल्नटी बनाख्वे । फिर 
गुद या १ तोडा ओर मिस्व ३ तोरे ठेकर सबको एकत्र कटेरीके 
फटंके रसम २९१ . बार माब्ना देकर खर करे फिर सर्वप्रकारे अजीणंको शमन 
करनेके छ्य इसमेसे एक एक रत्तीकी गोरो बनाकर सेवन करे । यह अजीणे- 
कण्टकरस षि षूचिकाकों रिदिषकर दूर करता है ॥ ५१-५२ ॥ 
महोदधवरी 1 
एकेकं विषतो च जाती टङ्कं द्विकं द्विकृव । 
कृष्णाभिकं विश्वषटरकं गन्ध कापर्दकं द्विकम्‌ ॥ ५३॥ 
देवपुष्पं बाणभितं सर्वं संपद्य यत्नतः । 
महोद्धिवदी ना्ना नमि प्रदीपयेत्‌ ॥ ५8 ॥ = 
शद्ध मड तेजा १ तोखा, शुद्ध पारा १ तोा, जायफल २ तोडे सुहागा क 
तरे, पीपर ३ तोठे, साट ६ तोके, शद्ध गन्धक २ तोठे, कोडीकी भस्म २ तार 
ओर छौग «^ तोडे सबकी एकन जल्मे यथाविधि खर करके १-९ रत्तीकी 
गोलियां बनाखेवे । यह महोदधि नामावारी वदी नष्ट अमिको तत्काङ दपः 
करती है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


बृहन्महीदधिषदी । 
लवद्खं चित्रकं श्चुण्ठी जयपाङं सयं धमम्‌ । 
टङ्कणं च प्रदातव्य बृद्धद्‌ारं च का्िकेम्‌ ॥ ५९ ॥ 
चतुरश भावनाश दन्तीद्रैः प्रदापयेत्‌ । ` 
दिम्पाकेन जिघा देया बृद्धदारेण पञ्चघां ॥ ५8 ॥ 


| 
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रसं गन्धं च ग्र मेलयित्वा विभावयेत्‌ । 

आद्रकस्य रसेनेव चिच्रकस्य रसेन वा ॥ ५७॥ 
यट्रप्रमाणां वटिकां कृता खादेव दिनेदिने } ` 
्ुत्प्रबोधकरी चेयं जी णज्वरविनाशिनी ॥ ५८ ॥ 


लोग, चीतेकी जड, सोंट, जमार्गोटा ओर सुहागा प्रत्येक एक एक तोला 
ओर विधारा २ तोखे इन सवको एकत्र मिश्रित करके दन्तीके कायम १४ चार, 
कागजीर्नीबके रसम ३ बार ओर भिधरेके रसमं ५ बार भागना दे 1 पश्चात्‌ उसमें 
शुद्ध पारे ओर शुद्ध गन्धककी कटी २ भाग आर शुद्ध वत्सनाभाषिष २१ भाग 
मिखाकर अदरखके रसमे ओर चीतेके रसम ७-७ वार खर करके मूगकी बरावर 


गोलियों तैयार करटेवे । इनमेसेः प्रतिदिन एक एक गोरी खानेसे क्चुधाकी बृद्धि 
होती है ओर जीणज्पर दूर होता है ॥ ५५-५८ ॥ 


[प्रङ्कमाररस । 
रसेन्द्रगन्यौ सह रङ्कणेन समं विषं योज्यमिह जिभागम्‌ । 
कृप्रशङ्क विह नेजभागौ मरीचमाशगण प्रदेयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुपक्जम्बीररयेन चृष्ठः सिद्धो भवेदभिकुमार एषः 1 
विषूचिकाजीणंभीरणात्तै दबययाद्‌ द्विव अदणीगदे च ॥६०॥ 
“अञ सवषेकभागपेक्षया वचनान्तरसवाद्‌ात्‌ ” ॥ 


पारे ओर गन्धकका कनला २ भाग, सुहागा १ भाग, युद्ध माठ तोख्या २ भाग, 
कौडीकी भस्म ३ भाग, शंखकी भस्म ३ भाग ओर मेरच ८ भाग सबका एकत्र 


चूण करके पकेहुए जम्दोरीनींबूके रसम खरल्करे तां आप्र माररस सिद्ध होता 


है । इस रसको षिष॒चिका, अजीणे, वातविकार आर संग्रहणीरोगमं दो दो रत्ती 
प्रमाण सेवन कराना. चाहिये ॥ ५९॥ &° ॥ 


बृह्‌ दाभ्रङ्कमाररस । 
शुदघुतं द्विषा गन्धं गन्धतुल्यं च रङ्कणम्‌ । 
फल्यं यवक्षारं व्योषं पञ्च पटूनि च ॥ &१ ॥ 
द्रादशेतानि सवाणि रसतुस्यानि दापयेत्‌ । 
संमय्य स्तवा सवे भावयेदाद्रकटरव 
संशोष्य चूणेयिता त॒ भक्षयेदाद्रकाम्बुना । 
शाणमार वयो वीक्ष्य नानाऽजीणंप्रशान्तये ॥ &२ ॥ 
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रसन्याथिड्कमायेऽय महेशेन प्रकाशितः । 
अहाथिकारकश्ैव काल माश्करतेजसाम्‌ ॥ &३ ॥ 
गिमान्धभवान्‌ रोगाद्‌ शोथं पाण्डवाम्रय जयेत्‌ । 
दुनांमर अहणीं सामरोगार्‌ इन्ति न. सशयः ॥ 
` यंथेष्टाहुरिचेदस्य नास्त्य नियमः न्वत ॥ &8 
` खुद पारा २ भागं, शुद्ध गन्धकं २ माग, -इदहागेक। खड २ भागं एवं हरड, 


आमा, दहेडा, जवाखार, साट, णीयर, मिद्च ओर पाँ षां नमक ये बारहा ओषः 
धिये एक एकं भाग ख्ये । चकों एकच खरछ कर अदृरखके. रसम ऽ बार 
भावना देवे षठिर उसको इुखाशर णं कर्ट्षे । इस गसक्छो. चार चार पासिकी 
मात्राक्ते अथवा अवस्थाका षिचार्‌ करके आद्रखके रदक साथ क्षणशः तो 
इसे बिविधप्रकारके अजीणं शनन दोतते है । इस अददयिद्कमार रक्तो सहप्दिजीने 
प्रकाशेत किया हे । यह इस-कालारेके तेजनी समान जयटराश्चिक्मो अद्यन्व दीपन 
करनेवाखा एवं मन्दाभ्िषे उत्पन्नहुर रोग, सूजन, पाण्डुगेग, वदांसीर, संअहणी आर 
आमयुक्त अनेक भकारके रसोर्गोकों निश्चय नष्ट करनेवाला इ ! इसपर यथेष्ट 
व्याहार विहार करना चाहिये । इसपर कंसी प्रकारका परहेज ना है ॥ ६ १-६४॥ 


हताश्नरस । ` 
गन्पेशर्ङ्मेकेकं विषमन्र अिभागिकम्‌ | 
अष्टभागं व मरिचं जम्भास्भोमर्दिते दिनम्‌ ॥ &< ॥ 
तद्वटीं सद्रसानेन कृत्वाऽद्द्रेण प्रयोजयेत्‌ । 
श्ुखारोचकथट्मेष विषुच्याम्चिमान्यके ॥ 
` अनीणसाश्रपादःर शस्ये जाड [शरगड ॥ ६६ ॥ 
शुद्ध गन्धकः, शुद्ध पाया ओर सुदामा भरत्पेक एक एक भाग, युद्ध मीटातिदिया 
३.भाग ओर पिरच ८ भाग इन सको नींबूफे रसम एकं दिनतक ख! करके 
भूंगकी बरावर गो्िर्यो बनख्वि । इस रसं एक एक गोंखी अद्रखके रसके 


साथ सेषन करनेते शू, अशुचि, यदम, मिष चेका, मन्दा, अजीण, सनिपात, 
शिपिता, जडता ओर शिणेरोगमे अधिक खम दोत। हे ॥ ६६ ॥ 


बह दधुताश्चन रस । 
एकद्विकद्धादशथमागयुक्तं योज्यं धिवि दङ्ययूपृम च। 
इता दनो काम इताशन्स्य करोति बृद्धि कफनिरसणाप्‌ ॥ 
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` दद्ध भीठातिखिया ९ भाग, खुहागा २ भाग ओर पिरच १२ भाग इनको एकतः 
खर करके दो दों रत्तीकी गोखिर्यो बनाकर सेवन करनेसे यह इतारननापवाडा 
रस जठराथिकी विशेवलूपपे बाद करता है ओर कफको नष्ट करता है ॥ ६७ ॥ 


जातीफरं वङ्कः उ पिप्पली सिन्धकामृतम्‌ । 
शुण्ठी धुस्तुरलीञ द दरद्‌ टङ्कमं तथा ॥ ई ॥ 

पे सते समाहत्य जम्भ्‌म्भला विपदयेद्‌ । 
वंद्ग्रान्‌। डटीं च्छा {न्द्र ६९ ॥ 


(4 


जायफक, रोग, पीक, सिस्टर ॐ पत्ते, ( फिती फिप्रीके पतपे सेधानमक् >) 
शद्ध मीठातेञ्ा, सोढ, धतृरेफे बीज, स्िगस्फ ओर सुहागा इन सबको समान 
भाग ठेकर एक चृणे कॐ स्वी नीबूकं गस खरछ करे । फिर इसकी दो 
दो रत्तीको गोकिर्थौ उनाक्तर मन्दािको शान्त करनेके छिपे सेवन करे ॥६८॥६९. 
भास्कररस। 

विष दुतं एलं गन्धं उषण रङ्जीरकप्‌ । 

एकैकं द्वियुणं छह शङ्ख मभ्रवर॑रकम्‌ ॥ ७० ॥ 

सर्वतुल्यं रद्धं च जम्बीरे भयेद्धिषकह । 

तवाखरपयन्त ततः साद्‌ भस्किरा रसः ॥ ७१ ॥ 

शुखाद्रयप्रप्णेन वटीं क्याद्‌ विचक्षणः । 

ताभ्बलीडख्योगेन वटो सं चव्यं भक्षयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

्ुलरोगेषु सवषु विषूच्यामथिमान्यके । 

सदयो विकर द्येष चन्दन।थेन भाषितः ॥ ७३ ॥ 


शद्ध मीठातेख्िया, शद्ध पारा, त्रिफला, शद्ध गन्धकं, साट, पीपर, मिरच सुहागा ` 
ओर जीर ये प्रत्येक ओषधि एक एक तोखा एव रोद, शंखभस्म , अभ्रक ओर 
कौडीकी भस्म ये प्रत्येक दो दो तोठे ओर सम्पुणं ओषधरिर्योका ` बराषर भागं ५ 
क 
रोग च्वे। इन सदा एकव चुं काके जम्डीपी नीके रसप्रे ७ स्ित्क 
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खरल करे तो भास्करनामक रस ¡कद्ध होता द । इसकी दा दों रतांका गाढयो 
बनाकर मरतिदिन एक एक गोरी पानम रखकर भक्षण करे तों यह्‌ रस जढराभ्रिको 
त्कार दीपन करता हे एवं सवप्रकारके शक, विष्चिका ओर अभरिमान्यादि 
विकारा+ देतकर ३ । एेसा चन्द्रनाथने कहा हे ॥ ऽ ०-७३ ॥ 
आग्रसन्दापन रस) 
षडूषणं पञ्चपंट क्षारं जीर कद्यं 
ब्रह्मदरभोग्रगन्धे च मधुरी हिङ्क चिद्रकृम्‌ ॥ ७8 ॥ 
जातीफल तथा इष्ठ ज।तीक्छोषं जिजातकष्‌ । 
 विज्ाशेखःरिकक्षारमघरतं रर गन्धकौ ।॥ ७९ 
लोरमभरे च वद च लङ च दरीतक ¦ 
गानि सवाणि भाग द्वावयस्कवेतसखात्‌ ॥ ७६ ) 
शङ्स्य भागात्वारः खवयेकन म[बयेद्‌ 
क्राथेन पञ्चकोटस्य चित्रापामागेयोस्तथ्‌ }; ७७ ॥ 
अम्ललोणीरसेनेवं प्रत्येकं भावयेद्‌ द्विधा | 
त्रिः स्त्व टिम्पाकरसेः पन्थाद्‌ विभावयेत्‌ ॥ ७८ 
बदराभा वदी कायां मोक्तव्या इन्ध्ययोद्रयोः । 
अयान प्रदातव्यं बद्र दोषाद्धुारतः ॥ ७९ ॥ 
अग्रिष्न्दीपनो नाम रसोऽय अवि ईरुमः। 
दीपयत्याञ्च मन्दाथिमजीण च विनाशयेत्‌ ॥ 
अम्लपित्तं तथा शलं गुद्ममाज्चु व्यपोहति # ८ ॥ 
पीपल, पीपठामू, च्य, चीतका जड, साठ, मिरच, पाचां नमक, जवाखार 
सजा, डाग, जारा, कडारा, अजवायन, उच, स्फ हग, चातका, जडः 
जायफठ, 2; जावा, दाङ्चाना, तजपाक, इखयचा, इमख्क खख्का 
भस्य, {चराचट्का भस्म, अद्ध माढा ताल्याः अद्ध पारा खद्‌ गन्धक्‌, खहा 
अभ्रक, वद्ध, रग, ओर हरड इन सवका समान भाग अथात्‌ प्रत्यक १-१ ताछ, 
एव अष्टर्वत 2 तारे अर शखभस्म 2 त छर्व । सबका एकतरं चण 
करके पञ्चकोलके काथ, चीतेकी जडकं काथ, [चराचर काथ अर 
नोतियाक्े रसमें प्रथक्‌ परथ दो दों बार भावना देवे । 1फेर जम्बीर 
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नीके सभे २१ व्र भावना देकर छोटे बेरकी समान गोलियां बनाये । इनमेसे 
भत्तिदिन परातःकाल ओर सयकारमं एक एक गोडी खानी चाहिये । ओर ऊप- 
रसे बा गदि दोर्षोको देखकर तदनुसार अनुपान सेवन करना चहिये । यह अग्नि 
सन्दीपननामक रस प्रथ्वीभं परमडुकेभ है । यह मन्दाभिकों तःक्षण दीपन करता ह 
एदे अजीणं, अश्र्पित्त, शक अर अुरपरोगको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ७४-८० ॥ 
जिफलाकीह । 

कः ~. ग त्वन्न प्रेय ् 

चिफङाुस्तवेदेश्च सितया कनया समप । 

------- जे ~ ५-~) (य 

खरयञरिवबीजेश्च लह सस्मकनाशनम्‌ ॥ ८१ ॥ 

विफला, नागरमोथा, बायविडग, मिश्री, पीपर ओर चिराचटेके बीज इन 
समस्त ओषधयो चण समान भाग ओरं सम्पूणं चूणेकीं बराबर खोहभस्म 
मिराकर दो दौ रत्तीकी मात्रासि सेदन करे तो यह छोड भस्मक रांगको दूर 
करतार ॥ <९॥ 
प्ररीपनरस । 
० 9 [| ~ 
रसनिष्कं गन्धनिष्कं निष्कमाच प्रदीपनम्‌ । 
मानस प्रदातव्यं चुदिकालवणं मिषक्‌ ॥ ८२ ॥ 
९\ 
मर्हूयित्वा प्रदातव्यमथास्य माषमात्रकम्‌ । 


अजीणें चाथिपान्य च दातव्यो रसवद्म्‌ः ॥ < ॥ 

शुद्ध पारा ४ माके, ञुद्ध गन्धक ४ माते, युद्ध मीठा तेडिया मसि ओर उदि 

कार्बण २ मासे इनको एकर खर्र करके अजीणे ओर मन्दाभि रीगमं एक-एक 
आसेकी मात्रासे सेवन करदे ॥ ८२ ॥ <३॥ 


दिजियरस । 
रसस्येकं पलं द्वा शौगं च गन्धकं पलम्‌ । 
्षारजयं पलं देय छवङ् पलपञ्चकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दशमूखीजयाच्रणं तद्छ्वेण तु भावयेत्‌ । _ ` 
विकस्य रसेनाथ भृङ्राजरकेन तु ॥ < ॥ _ ` 








` ५ «८ श्रत्र नागश्चन्देन विषं आद्याम्‌ ?? ॥ 


३९.० भेषज्यरत्नावली । [ सम्निमान्य-- 
4 कि 9००0 9० शै 
शि्मुखद्रवेश्ापि ततो भाण्डे निश्ध्य च 
` यासा पचेदथौ यदय) दकद्ववैः 

` ताभ्बूलपन्रस्युक्तं खाद्चिर्क। मत इदा ॥ ८इ&॥ | 

शुद्ध पारा, अद्ध विष, शुद्ध गन्धकः, सुहाग, जनाखार्‌ ओर सजनी ये भ्येक चारं 
चार तोरे एवं ङग २० तोर, दशमूष्टी स ओषधि २०८ तोके ओर मग 
२० तोर ठेवे एकच चण करके ददाश्ूखके काथ, नगक रस, वचीतेकते काथ, मौग- 
रेके स्वरस ओर स्हिजनेके जडकं काथय अरग २ पात काद बार भावना देवे 
दिर एक पामे इन्द करके १ परहरत अधिपं धकत्ठे पश्चात्‌ ओदधिष्ये निकार- 
कर्‌ अद्रखके रसम खरल कर्व । इस रसको प्रतिदिन चर-चार मासे पमाण लेकर 


पान रखकर सेवन करना चास्िं 1 इससे मन्दा भरि भादि उदर सम्बन्धी विकार दूर 
हं ॥ ८४-८६ ॥ 











र णु [> 


| अभ्रेस। 
मरिचाब्दवचा कुष्ठं समांशं विषमेव च । 
आद्रैकस्य रसेः पिष्का श॒द्रमाअ तु कारयेत्‌ ॥ 


स्वयमिरसो नामः सवाजीणेप्रशान्तये ॥ ८७ ॥ 


मिरच, नागरमोथा, वच ओर ङ्ठ मे प्रत्येक ११ तारे एवं शुद्ध वत्सनाभ ४ 
्लोडे सबको अद्रखके रसम खर करके ूगकी बरावर मे।खिर्यो चनाठ्षे। यह्‌ 
स्वथं अभिनाम्वाखा रस सवेप्रकारकं अजीणेको शयन करनेके देना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ 


रङ्कणाद्‌ वदी 
रङ््णनागरगन्धकपारदगण्ठं मरिचं समागतम्‌ । _ 
लङ्खचस्वरसेचणकप्रभिता गडिका जनथत्यविरादनलम्‌ ॥८८ ॥ 
(गा, साठ, अद्ध गन्धक, युद्ध पारा, अद वक्षि अर कडलिमस्व च प्रत्पद्ध 
षधि समान भाग छेकर बड के पत्ताके रमे खरख करके चनेकी समान गोियंं 
बनाकर सेदन करे । यह वदी तत्का अ्रिकों दीपन करती हे ॥ ८८ ॥ 
रस राक्षत । 
ताभरं पारदगन्धकं कटकं तीक्ष्णं च सौवचलं 
खद्धे मदय दिनं निधाय सिकंताङ्कम्मेषु याम ततः । 
सवित्र तेष्वपि र्तशाकिनिभब क्षारं समं मावये- 
देकीङ्कत्य च मातुदद्गकजलेनान्ना रसो राक्षसः ॥ ८९ ॥ 


^ 


चिकित्सा ] ११४२ भाषाटीकासरिता । २९१ 
तबिकी भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, साठ, पीपर, भिरच, तीक्ष्णो .ओर 
काठनमक इन स्वको समानभाग ठछेकर खरर्मे १ दिनतक घौटकर वाडका्यंत्रमं 
रख १ प्रहरत पकवि 1 ज पक्रकर स्वयं शीतल टो तब उसमें छार विषष- 
परका क्षार सब ओषधिके समान पलार वबिनीरेनीम्बु ॐ रसम खरङ करख्वे तों 
यह राक्षसनामसे प्रसिद्ध रस सिद्ध होतार । यह रस मन्दाश्चिको नष्ट करतार ॥८९॥ 
पञ्चग्रतददी । 
अभ पारदं तारं गन्धकं मरिचानि च) 
समभागमिदं चण चाद्धरीरस्मार्दतम्‌ ॥ ९० ॥ 
दिते हि रसे श्यो जयन्तीसिन्धुवारयोः । 
यावनापि च दातव्या गुार्पा मिता वदी ॥ ९१ ॥ 
तप्तोदकादपानेन चतसख्स्तिस्च एव वा । 
वह्िमान्दे प्रदातव्या वर्यः पञ्चाप्रतास्तथा ॥ ९२ ॥ 
अच्रककी भस्म, शुद्ध पारा, तेविकी भस्म, शुद्ध गन्धक ओर मिरच इन ` प्रस्ये- 
कके चणकं समान भाग ठेकर्‌ नोनियाके रसम खर करके भरणी ओर रसिह्या- 
दके रसम खर करे ! फिर एक एक रत्तीक्री गोरिया बनाकर इनमसे उवा % 
गोडी गरम जके साथ सेवन करे तो यह पञामृतनामवाटी वटी मन्दाभ्रिरोगमं 
पायरतकी समान बण करतीं हे ॥ ९०-९१॥; , : `, ~ (व 4 
| | ज्वारखानररस 1. : .. . श 1 
क्षारद्वयं सुतगन्धो पञ्चकोकपिदं समप्‌ । 4 
सवतुल्याजया देया तदद्‌ शिघ्रवर्कलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
एतत्‌ सवे जया शिग्रु वहिमाकंवजे रसेः 
भावयेवरिदिनं घम ठतो लघुषु पचेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
` भावयेत्सप्तधा चाद्रद्रवेज्वालानलो भवेत्‌ । 


पाचनो दीपनो इद्चोदरामयनाशनः ॥ ९< ॥ 
जवाखार, सजी, पारा, गन्धकं अओ।र पचकोलकी ओषर्धिर्या ये सष समान भारभ 
समस्त ओषधियोंकी बराबर भोगि ओर भागते आधी सर्हिजनेश्ी जडकी छाछ इन ` 
सचक। एकत चूणं करके भोग, सर्दिंजना.चीता ओर भो गरा परत्येककेरसमं वा काथं 
परथकु २ तीन दिनतक धृपमें खर करके ठघुषुटभ पवि । फिर अद्रखके रसम 
2 | 





२९२ षञ्यरलनावटी । [ अभ्रिमान्य- 
का ¬ व) कत 7 ककय ककम्‌ ष्कन्‌ + 


५७ बार खरखछ् क्रतो = नामक रस सद हता इ यह्‌ रस पाचक, 
आ्रमरदापकं हदय क। 1ह तकारो, उदररोगनाङक्‌ है ॥९३-९.९॥ 
| भक्तावपाक्वद । 
माक्षिकं रसगन्धौ च 1 मन्‌ःशिङ । 
तिवृहन्ती वारिवादं चिजकं च महौषधम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पिप्पली मरिचं पथ्या यमानी छष्णजीरकम । 
रामटः कटका पाठ सेन्धवे ाजमोदष्य्‌ ॥ ९७ ॥ 
जातीफलं यवक्षारं समभागं विद्रर्णैयेत्‌ । ` 
आद्रकस्य रसेनेव निशण्डयाः स्वरसेन च ॥ ९८ ॥ 
सय्यावत्तरसेनेव दखस्याः स्वरसेन च । 
आतपे मावयेद्रेयः खड्पातरे च निस्य॑छे ¦ 
पेषयित्वा वटीं खादेदशुजाफरसमप्रथाप्‌ ॥ ९९ ॥ 
भृक्तोत्तरीये बहभोजनान्ते स॒हुमुहवाज्छति भोजनानि । 
आमारबन्धे च चिराभिमान्य [१ पित्तकफायचबन्धे१०° 
शोथोदरे चाशंगदेऽप्यजीणें शठे जिदोषप्रभवे ज्वरे च । 
शस्ता वदी भक्तविपाकसंज्ञा सुखं विपाच्या्चु नरस्य कोष्ठम्‌॥ 
सोनामालीकी भस्म, शुद्ध पाया, अद्ध गन्धकः, ट्रतारखकीं भस्म, मेनसिरकी 
भस्म, नस्त, दन्ता, नागरमाथा चीता साट, पापक, ममरच, ररड, अजवायन, 
कडाज स हारग, कुटकी पाट, सधानमक, अजपा, जायषछड आर जवाखलार्‌ इन 
सत्क समनभाग छकर एकत्र चूण कर्‌ खव । एर इस चणका उत्तम खरट 
डाठछकर अदरख. नशण्डा, इङइढ आर ठखसा इन प्रत्यकक` स्वरसस अटख्गर 
घूपम <खकर भावना दव । पश्चात्‌ खर करक एक एक रत्ताक्रा गाङ्या बनाकर 
सवन केर । इस वटाका बडतसा भाजन करनकं वाद्‌ स्वन करनं बारबार्‌ भाजः 
नक्रा इच्छा हता ह । पठ आमरद्ुत मरवचन्ध, बहुत पुरा मन्दा, मख्वराघ, 
[पत्त आर कफका अबुबन्ध, साथ. उदरराग, बवासार, अजाण, अख आर च्रदाषज 
ञ्वृर्‌ इनं समस्त रागाम यह गक्तावपाकनामवाढा वदी 1ह्‌तक्षरणा कदगई ह तथा 
भचष्यके कारस्कां शचाघ्रहा दढ करक सुख उत्पन्न कशत, ह ॥ ९६-१०९१९ ॥ 
बहू द ्तषाकवला | 
अभ्र पारदगन्धको सद्रदौ ताघ्र च तालं शिला 
वग च त्रिफला विषं च नरी भागाघ्चयो दन्तिनः 





चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ३९३ 


{~ 1 





शृद्गीव्योषयमानिचित्रजल्द द्रे जीरके टङ्कणं ` 
द्लाप्रर्वङ्कहिड कुटकी जातीफलं सेन्धवम्‌ ॥ १०२॥ 
एतान्याद्रेकचित्रदन्तिुरसावासारसेर्विसवजः 
पञरोत्थेरपि सप्तधा सुविमरे खष्धे विभाव्यान्यत्‌ः । 
खादेद्रछमिते त॒था च सकरन्याधौ प्रयोञ्या बुधः 
विड्बन्धे कफजे जशैषजनिते द्यामानुबन्धेऽप्‌ च ॥ १०३॥ 
मन्देऽप्नौ विषमञ्वरे च सकङे शरे भिदोषोद्धष 
इन्थात्तानपि सक्तपाकवरिका भूयश्च सामं जयेत्‌ ॥१०४॥ 
अथरककी सस्स, युद्ध पाय, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध स्िंगरफ, तकी भरम, हरचाछकी 
भस्म, मेनिल्की भस्म, वंगभस्म, त्रिफला, अद्ध मीडतेखिया, नपारीं मेनसिर, 
दन्तकि बीज, काकडासिगी, त्रिकट, अजवायन, चीता, नागप्मोथा, जीरा, कार- 
जीरा, सुहागा, इलायची, तेजपात, छग, हींग, ङटको, जायफरू ओर सेधानमकं 
इन सवक समान भाग ठेकर शुद्ध खर्म रख अद्रख, चीता, दन्ती, तुरुसी, 
अडसा ओर बेरु इन मत्येकके पत्तोके रसमे ७-७ बार भावना देवे । फिर इसकी 
दो दो रत्तीकी गोलियां बनाकर सेवन करे 1 उुद्धिमाच्‌ दैयकों चािये कि, इस 
बटीको सव प्रकारकी उकाधि्योमे भ्रयोग करे । मरू वरोध, कफजनितरोग, त्रिदोषसे 
उत्पत्नदृए रोग, आभावुवन्ध, मन्दाभि, विषभज्र, स्ेप्रकारके श्र एवं बिद षजन्य 
अन्यान्य भरकाप्के तथा आमुक्त विकार इन सब यह ब्हद्धक्तपाक्वटीं टर 
करती दै ॥ १०२-१०४ ॥ 
पा्ुपतरस । . 
शदधसुत द्विधा गन्ध मागं तीष्णमस्मकम्‌। 
भिभिः समं विष देय चिककाथभावितस्‌ ॥ १०५ ॥ 
धूत्तनीजस्य भस्मापि द्रा्निशद्धमसथुतम्‌ । 
कंटुजय अभागं स्याछ्वद्गला च तत्समम्‌ ॥ १०६ ॥ 
जातीफलं तथा कोषमद्धं भागं नयोजयेत्‌ । 
तथाऽद्धं लवणं पंञ्च स्वद्यकरण्ड्ति्तिडी ॥ १०७ ॥ 
¢ % 9 
अपामागां्त्थजं च क्षारं दययाद्विचक्षणः । 
इरीतकी यवक्षारं स्वजिका हिद्धः जीरकम्‌ ॥ १०८ ॥ 


# 1 


२९४ भेषज्यरत्नाबटी । | मभ्न्मान्य- 


टङ्कणं घरततल्यं त॒ चाभ्छयोगेन मदयत्‌ । 
भोजनान्ते प्रयोक्तव्या गुज्ाफलप्रमाणतः ॥ १०९ ॥ 
शद्ध पारा एक भाग, शद्ध गन्धक २ भाग, दीक्ष्ण लोहभस्म ३ भाग ओर शुद्ध 
मीटा तेथिया & भाग इन पवको दक कर चीतेके कथें भावना दषे । किर 
उसमें धतुरेके दीजोंङी भस्म ३२ भाग चिङकग ३ भाग, ङम ३ माग, इलापची 
३ भागः, जायकर ओर जाकितरीं प्रत्येक डउढ उड भागं तथा पचा नमक, थूहर, 
आक, अण्ड, इमटी, चिरचिटा, पीपर इनका: लार दयो भाग ओर हर्ड, जवाार, 
सन्नी, हींग, जीरा ओर सुदहागां य प्रसेक. एक रक भाग मिलाकर कोनी आदि 
अम्छपदाथ।ऊॐ रसम खरर केरे इनका प्रसिदिन एकएक ररीकी पापे भोजनके 
पश्चात्‌ सेवन करे ॥ १०५- १०९ ॥ 
रसः पाञ्चुपतो नाम सयः प्रत्ययकारक 
दीपनः पाचनो हथः सदो हन्ति विषूचिकाम्‌ ॥ ११०॥ 
तालमुलीरसेनेव उदरामयनाशन 
मोचारसेनातिक्षारं अहणीं तकरसेन्धवैः ॥ १११ ॥ 
सोवचेलकणा्युण्डीयुतः. श्रं विनाशयेत्‌ । . | 
` अर्शो इन्ति च तक्रेण पिप्पल्या राजयक्ष्मकम्‌ ॥.११२ ॥. 
वातरोग निहन्त्याञ्च ण्ठ सोवच्खन्वितः । | 
शकराधान्ययोगेन पित्तरोगं निहन्त्ययम्‌ ॥ ११३ ॥ 
पिप्पीक्षोद्रयोगेन शष्मरोग च तत्क्षणात्‌ । 
अतः परतरो नास्ति घन्वन्तरिमतो रसः ॥-११९ ॥ 
यह पाडुपतनापवाङा रस तत्कर अशो दीषन करनेगछा, पाचक, द्दयको 
हितकारी ओर विषचिकारोगको रीघ्र नष्ट करता है । स॒क्षकीके क्ाथके साथ ईस 
रसकरो सेवन करनेसे उदररोग दर होति ह । भोचरसकफे साथ देनेते अतिपार महे 
ओर संधानमकके माथ देनेसे संग्रहणी ए काडखानमक पाप आर साठ इनक 
समान भाग चरणके साथ इस रसको देनैसे श्ख्योग दर होता है । यह रस तक्रे 
साय ववासीर, पीपलके साथ राजयका, सट ओर काठेनमकके साथ सेवन करनेते 
 वातरोगको नष्ट करता 21 एवं ' मिश्री ओर धनिके साथ -सेवन करनेते पित्तके 
रग भौर पीपल तथा शददके साथ सेवन करनेसे कफके रागाका तत्ण दूर करता 
> } उससे वदकर अन्य ओषध नही हं एसा धन वन्ति महाराजनं कदा ह॥११०-११४ . 
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| अजीणैवर्काखनरूरस । 
द्विपलं श्द्धसूतं च गन्धकं च सम समम्‌ । 
रोह ताञ्च हरतां विषं तुत्थं सवङ्गकेम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्छप्रयाणं च वथक््‌ छञडः टङ्ण्‌ तथ । 
दन्तीयुलं खुच्चरणसेकेकं पठसःम्धरतन्‌ # ३६३ ॥ 
अजमोदा समानी च दिक्षारख्वणानि च \ 
वुथगद्एकं आआद्यमेकीषत्य च वयत्‌ ॥ १७ ॥ 
आदकस्य रसेनेकविशतिः पञचकोरजेः 1 
शवा भ।वयेत्तोयेशड्‌ चीनां रसेदंश ॥ १<८ ॥ 
[इं मरिचं दत्त्रा काचङ्कष्यां च घारयंत्‌ । 
चणमा्ां वयं कृत्वा च्छायायां परिशोषंयेत्‌ ॥ 
रसोऽजीर्णैबल कालानल एष प्रकीर्तितः ॥ १९ ॥ 
शुद्ध पाग < तार, खद्‌ गन्धक < ता दानाका.. कज्ञठखा षव ठकाहका भस्म. 
त्राञ्रभस्म, हरवा भस्म, ढ्‌ विष. इड्‌ वाचया वगभस्म., ठछ[ग, स्मा, दन्तका 
न्ड आर ननैसोभथ ये प्रत्येक चार चार तार तथां अजाद, अजवायथन) जवाखार्‌. . 
सत्ली ओर पौ्चोनमक प्रत्येक ओषधि दो दो तोरे.उन सको एकत मिलाकर 
अद्रखक रसम २९ बार एवं पचकोटकी ओैःषधिर्योकि काथमं ओर गिलोयके रसम 
सदस बार खरल करे । फिर इसमं समस्त. ओषधिक्ष आधा भागः मेरचाका चूणे 
प्रिलाकर चनेकयी बरावर गोयं बनाख्वे \- उनको छायाम सुखाकरं ` शीरीमं भर- 
कर्‌ रखदव्‌ं । इसका अजाणञङडक!{र(नखसस कर्त इ ॥ १५९१९ ॥ 
अने $काख्नष् प्रदीपनः प्रयः स्मृतः ॥ २२० ॥ 
आमवातङ्करूष्वंसी प्रीहपाण्ड्गदापएदः 
 प्रमेहानादविष्टम्मसुतिकाग्रदणीहरः ॥ २१ ॥ | 
 शासकासप्रतिश्यायथक्ष्मक्षयविनाशनः। ` `~ 
 , अम्छपित्तं च शुखं च भेगन्द्र्दोद्धवौ ॥ २२ ॥ 
, , , अष्ठोदराणि पीदानं यक्ते इन्ति दारुणम्‌ । ष 
. आकण्ठ मोजयित्वा तु खादयेच्च रसोत्तममर्‌ ॥ २२ ॥ ` 


२९६ | भेषञ्यरत्नावरी । [ अभ्चिमान्व- 
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अर्धयामेन तत्‌ सरवै भस्मीभवति निशितम्‌ । 
चतुविधरसोपेतं महाभोजनमिच्छतः ॥ २४ ॥ 
भोजस्य ब्रपतेः कांक्षां मोजनात्पया कृतः । 
गइनानन्दनाथेन स्व॑रोदहितैषिभा ॥ २९ ॥ 
यह रस बहुत कारुपे नष्हईं जठराभ्रिको अत्यन्त दीपन करतां दं । एवं आम- 
बात, यहा, पाण्ड्रोग, प्रमेह, अपारा, सखरिषन्ध्‌, पद्धतरोग, संग्रहणी, शाक्त; 
खोरी, भ्रतिड्याय, राजयक्ष्मा, क्षप, अस्छपित्त, राख, भगन्दर, उव्‌ासीर, ८ प्रकारके 
उद्ररोग ओर द्रुण य्त्‌ इन सब गोर्गोको दीघ्र नष्ट करता दै । जो कण्डपयंनत 
, भोजन करके इसे रसको खाबे तो खायाहआ सब भोजन अद्धेमदसमं ही निश्चय 
भस्म होजाता है । भोज्य, भक्ष्य, चोष्य ओर लेद्य इन चारो भकारके रसंति युक्त 
भोजनं पँ राजा भोजकी अधिक इच्छा हीनेसे ओर संपूणि परुव्योके दितकी 
.-इच्छासे श्रीगहनानन्दनाथजीने कृपा करके इस रसको निमांण द्विया है ॥१२०-२५॥ 
५ शङ्खवटी । 
'चञ्चा्षारपलं पट्बजपलं निभ्बूरसे करिकितं _ _ 
तस्मिन्‌ शखपर प्रतत्तम्षक्ृत्‌ सस्थाप्य शीणावधि । 
दिङ्ग्योषपलं रसामरतवलीन्‌ निक्षिप्य निष्कांशिकान्‌ 
बद्धा शंखवदी क्षय्रहणिकारकपंक्तिश्चलादिषु ॥ २६ ॥ 
[ पटु-लरणं पञचलणं मिरित्वा पर हिड्ञण्टो- 
 पिष्पलीमरिचानामपि मिरखित्वा पं, रसविषगन्ध- 
कानां प्रत्येकं निष्कं माषचतुष्टयं शंखं गडयां वह 
ध्मात्वा निम्बुरसतततं निक्षिपेत्‌ यावच्चूणीध्रय तद्से 
पतति सर्व चूर्णमेकीष्त्य निम्बूरसेन रोदे तावद्‌ 
भावयेयावदम्लत्‌ा भवति | । व 
इमटीका क्षार ° तोके, पोँचोनमक ४ तोरे ओर रंखभस्म ४ ती गे 
उसमं शंखभस्म ४ ते ठेकर नौबुके रसम न परिलने ग्‌ तवतक अशनि 
तपाकर नींबूके रके अक्ता रहे । किर सकचणैको एश करके नीम्बृके रस 
 शूष्मे तवतक भावना देवे फ जवतकं उप म अम्डता ( खटाई ) न आजाय । 
इग, सढ,. पष्ठ ओर मिर्च ये समान ~ भाग: मिश्रित ४ तोके 
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एवं शुद्ध पारा, गुद्र गन्धक ओर शुद्र मीडा तेखिया ये परत्ेक चार चार मासे 
रवे ! सवको एकत्र मिखाकर नीबूके रसम खरल करके दो दः रत्तीकी गोिर्यो 
बनाल्वे । इन गोकियांको क्षय, संग्रहणी, अजीणं ओर शादि रोगोमिं सेवन 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
दितीय-शङ्कवटी । 
१) क| 
साद्धकष्‌ रसेन्द्रस्य गन्धकस्य तथव च । 
= ^ = ९ स्‌ 

विष कषत्रथ दघात्सवेतुरयं मरीचकम्‌ ॥ २७ ॥ 

द्ग्धशङ्ः च तत्रयं प्चकषाणि नागरात्‌ । 

स्वाजिकारासठकृणासिन्धुसोधञ्चलं विडम्‌ ॥ २८ ॥ 

साखदरमौद्धिदं चैव भावयेत्निम्बुकृतरवैः । 

वटी अहण्यम्रूपित्तश्चुल्री बहिदीपनो ॥ | 

व्‌ लमान्यञ्तान्‌ रौगाच्‌ सामदोषं षिनाशयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

गुद्ध पाग ओर अद्र गन्धकं भस्येक उह करषं ठेर कजरी करलेवे । किर 

शद्ध मीठा तेलिया ३ कथे ओर सबके बरार कारी पिरचांका चरणे, शंखभस्म 
काठीमिरचोके वगर, सोख्कछा चृणे « कषे एव सनी, हींग, पीपल, सेधानमक, 
कालानमक, बिरिय।संचर नमक, समुद्रीनमक ओर रेह ये प्रत्येक पाच पांच कषे 
ठेवे । सबको नीभ्बूकै रसम खर करके एकएक रत्तीकी गोखिर्यो बनावे । थह 
शंखवरी सग्ररणी, अम्कपित्त ) शूल, आमदोष, मन्दामि तथा तज्नन्य विकार इन्ध 
सको दूर करतीं हं ओर अभिक दीपन करती हं ॥ २७-२९ ॥ 


तृतीय-बहच्छूवटी । 
दरौ क्षारौ रसगन्धकौ सल्वणौ व्योषं च तुस्य विषं 
चिञ्ाशङ्कचतुशंणं रसवरेखम्पाकजातेः इतम्‌ । 
वारं वारमिदं सुपाकरचितं छो क्िपेदधिङकं 
भृष्ट वङ्गसमं शुमरितमिदं युज्ाप्रमाणा मवेत्‌ ॥ १३० ॥ 
ख्याता शङ्वदी महाथिजननी अलान्तङ्कत्‌ पाचनी । 
कासश्ासविनाशिनी क्षयहरी मन्दाभिसन्दीपिनी । 
वात॒व्याधिमहोदशदिशसनी त॒ष्णाभयोच्छेदिनी  _ ` 
सवेब्याधिविनाशिनी कमिहरी द््टामयध्वसिनी ॥ १२१ ॥ 


३९८ भेषज्यरत्नावखी । [ अभिमन्व~- 


 जवाखार, सजी, यद्ध पारा, शद्ध गन्धक, सैधानमक, विरियासं चर नपक, साट, 
पीपर, पिरच, ओर शद्धमीठा तेखिया यह अत्थेक १-१ तोरा एवं इमटीका क्षार 
तोर ओर शंखभस्म ४ तोरे सको एकत्र मिखाकर नीम्बुके रसम खरल करे । 
फिर उसमें रोहभस्म, घीपें सुनी हुईं हींग ओर वेगभस्म परतयेक उक एकं तोडा 
 मिखाकर अच्छे परकारसे खरकर १-१ रत्तीकी गोटिर्यो उना । यह्‌ शंखवदीं 
जटराभ्रिकी अत्यन्त इद्ध करनेबारी, श्ुङफो नष्‌ करनेबादी, पाचन . शक्तिको 
वटढानेवाटी श्वं खास, खंसी, क्षप, मन्दि, वातरोग, उदरङे भभैकर्‌ रोग, तृषा 
कमि रोग, दृष्टव्याधि तशा अन्णान्य सवैप्रद्ाररे रोगो नष्ट करनेगङीं 
द ॥ १३० ॥ १३१॥ 
| चतुथ-शखयटी ओर मदाश्चंचरटं 
द्‌ ग्यशुङ्ख्य चण स्याक्चथा =व्‌णचक 
तिन्तिडीक्षारकं चेव कटुकृचयमेऽ्‌ च ५ 
तथव डिङ्क ग्रह बिष पारदगन्धृक 
अपामागेस्य वहि कथाखुस्पाकजं रसेः ।॥ ३३ ॥ 
भावयेत्‌ सर्व॑च्रण तदम्लवर्र्विशेदतः । 
यावत्तदम्छतां याति गरिकाऽसृतरूपिणी ॥ ३९ ॥ 
सयो वह्िरी चेव यस्मकं च नियच्छति 
, , भुक्वाऽऽकण्ठं तु तस्यान्ते खादेच्च गुटिकामिमाप्‌ ॥ 
: . ततक्षणाजरयत्या ञ्चु पुनर्मोजनमिच्छति ॥ ३९ ॥ 
रांखभस्म, पांचानमक) इमखाका क्षार, बकट्‌, दीग, अद्र मोटातोखया, युद्ध 
चारा ओर अद्ध गन्धकं इन सव ओपधियोङो समान भाग ठेक!{ चिरचिटेके काथ, 
` चीतेकी जडके काथ ओर नींबूके रसम तथा िशरेषकर अस्छषगंके रसमे ८ जवब- 
तक खद्धापन उत्पत्नन हो तदतक) खट करे षि ददो रत्तीकी मोेर्यो 
वनाञ्वे । यह अग्रतरूपो वट तत्कार अधिका दीपन कर्ती है ओर भस्मक 
रोगको दूर करती दै । कण्डपयैन्त भोजन करनेपर भी इस गोटीको खवि तों यहं 
वटी ततस्षण सम्पूणं अन्रको एचा देवी है ओर सवप्रकारके अजीणेको नष्ट करती 
है ॥ २२-३५ ॥ 
ज्वरं शुदमं पण्ड्योगं ष्ठं श्चं प्रमेहकप्‌ ॥ २६ ॥ 
वतरत सहाशोथं वाः पितदफापि । 
दनाय च्॑चु द्यो वस्पुदखसशः ४ ३७ ॥ 











| 
२२॥ 
| 
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निम्मूलं दह्यते शीघं तूलकं वह्िना यथा । 

लोहवङ्खयुता सेयं महाशङ्वरी सपरत ॥ १८ ॥ 

प्रभाते कोष्णतोयायुपानमेव प्रशस्यते ॥ ३९ ॥ 
एवं ज्वर, यर्म, पाण्डुरोग, ऊ, शख, मेह, वात्क्त, अस्यन्त सूनन, वात- 
कित्तकफके विकार ओर बवासीर इन सञ व्यःधियांङो समू नष्ट करदेती ३. जपे 
अग्रि दाय रुई दत्कार भस्म होजाती दं । एसा हजारो बार देखागया ३ । यदि 
इसे टोहभस्म ओर दगभस्म. मिखदीजाय तो यरी यटी महारखवदी कहलाती ड ६ 
भ्रातःकाख्पे सन्दोष्णजख्क्ते अनुपानते इस दटीको सेवन करना चाहिये॥ ३६-३९॥ 

“ जम्बीरं बीजपूर च मातछद्गकुककम्‌ । 

चाङ्गेरी तिन्तिडी चैव बदरी करमहकम्‌ ॥ 

ाबञ्लस्यं वर्गोऽयं कथितो खनिकत्तमेः'” ५ १४०॥ 

““ जस्वीरीर्नब्‌, बिजौरानीु, मातङ्ग, चकोतराके चू, नोनेया, इमटी, 
बेर ओर करदा इन आठ अम्क्पदार्थोको सुनियनि अम्खवगं कटा है ” ॥ १४० ॥ 
पचम-पदहारखवटीं । 

पट्पञ्चकटिङ्शङ््‌चिञ्चाभसितव्योषबलारसा- 
घ्रतानि । शिखिशैडरिकम्ल्वगनिम्बु भश 
भाव्यानि युथाऽम्लतां व्रजन्ति ॥ १४१ ॥ 
महाशंखवटी ख्याता भोजनान्ते परकीत्तिता । 
दीपनी परमा हन्ति महार्शोव्रहणीष्ठुलान्‌ ॥ ४२ ॥ 
पा्चोमक, हींग, शंखभस्म, इमटीका क्षार, सोठ, पीपल, मिर्च, शद्ध गन्धकं 
शुद्ध पारा ओर शद्ध मीठा तेखिया इन सबको समान. भाग ठेकर चीतेके काथ 
विरचिरेके काय, अम्ख्व्गेकी ओषधियोके रस ओर नीम्बुफे रसमें ( जबतक 
उसमे खट्ापान न आजाय तवतक ) उत्तम प्रशासे. खर करके पश्चात्‌ १-१. 
शचीकी गोलियों बनाकर भोजन करमेके पश्चात्‌ इसे एक एक गारीकी मात्रात्‌ 
सेवन करना चादि । एय अत्यन्त अथिवद्धंफ एवं अरे, मरदणी आदि दुस्तर 
-सेगोंको नष्ट करती है ॥ ४१-४२ ॥ 
. पष्ट-महारंखवटी । 
क्णामूरं दद्धिदन्ती प्रदं गन्धरकक्णा। _ 
 विक्षारं पञ्चलवणं मरिचं नागरं विषम्‌ ॥ ४३२॥. 
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अजमोढाऽमृता दिङः क्षारं तिन्तिडिकाभवम्‌ । 

सचरण्यं समभागं त द्विणं शङ्मस्मकम्‌ ॥ 

अम्डद्रवेण सम्भाग्य वटी कोलास्थिक्षम्मिता ॥ € ॥ 

पीपलामृल, चोता, दन्तीकी जड, युद्ध पारा, शध गन्धक, पीय, जाखार, 

सर्ज्नी, सुहागा, पांचा नमक, पिरच, सौठ, शुद्ध मीठा तेटीया, अजमोद्‌, 
गिरखोय, दग ओर इमटीकी क्षार ये म्यक एकएक तोला एषं शङ्खभस्म दो तोके, 
डवे । सवक्रो एकत्र मिलाकर अम्लवगेकी ओषधियोंके रसमें परथच्छ्‌ २ भावना देकर 
वेरकी गुखीके चरावर गोलियों बनावे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

अम्लदाडिमतोयेन टिभ्पाकस्वरसेन च ॥ ४९ ॥ 

भक्षयेत्‌ प्रातश्त्थाय नाजा शङ्बदी श्भा ¦ 

तक्रमस्तुखरासीधकालिकेष्णोदकेन दा ॥ ७६ ॥ 

शशंणादिरसेनेव रसेन विविधेन च 

मन्दार दीपयत्याज्च वडवाचिसमपभम्‌ ॥ ९७ ॥ 

अशासि मदणीरोगं इष्ठ मेहभगन्द्रम्‌ । 

परीहानमश्मरीं चासं कासं मेोदरं कृमीन्‌ ॥ ७८ ॥ 

इद्रोगं पाण्डरोगं च विबद्धादरे स्थिताच । 

ताद्‌ सवान नाशयत्याञ्च भा्करस्तिसिरं यथा ॥६९ ॥ 

, इस परहारांखवटी नामसे परसिद्ध उत्तम ओषधिको मरतिदिन्‌ मातःकाढ खट अना- 
रके रस, जम्बीरी नीबृके रस, महा, दहीका तोंड, मदिरा, सिरका, काजी अथवा 
गरम्‌जल इनसे किसी एक अुपानके साथ सेवन करे, एव॑ खरगो व कृष्णमृग 
आदिके मासरसके अथवा अन्यान्य विविध प्रकारके र्सोके साथ सेवन करे तो यह 
मन्दाभ्रिको वडवानठ्की समान तत्का दीपन करती है तथा अशे, अहणी षठ, मेह, 
भगन्दर, विद्धी, पथरी, श्वास, खोसी, उदर्रोग, कमिशोग, हृदयरोग, पण्डरोग, 
भरग्रिवन्ध इन उव रोगोकों इस प्रकार नष्ट करदेती है, जपे सुयंका प्रकाश अन्ध- 
छारकों ॥ ४५-४९ ॥ 
| वज्नक्षार ॥ 


स्वार्नः सौवचलं शर्य प्रत्येकं शाणमानतः । 
यवक्षारस्थं श्चुदस्य पलादं प्रिकरपयेत्‌ ॥ 
स्थापयित्वाऽभयसे पातर स्वेदयेन्मृदुनाऽभिना ॥ १५० ॥ 


~ 4 + 


चिकित्षा ] भाषातरीकासहिता । ४०१ 


[~ ~] 








99 9 --किकोनयर्िकोनकनकिक [भ ब ०८ उ | 


दुत तञ्चालयेत्‌ प्राज्ञः प्रस्तरे भाजने शुभे । 
द्द्याद्रक्तिद्रये वारि वारिदश्वरसादिभिः। 


अभिमान्यमजीण च ञ्लानादोदरामयान्‌ ॥ ९१ ॥ 
अभ्छपित्त तथाऽऽध्मान विष्ठम्भं गुममेव च । 
वजक्षारो निदन्त्याज्चु शक्रवन्रो यथा तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सल्नी चार मासे, काडानमक चार मासे ओर शुद्र जवाखार २ तोले इनको 
लोहके बत्तनमं रखकर मन्द्‌ मन्द्‌ अभि गखाकर पत्थरके वत्तनमे डालकर पटी 
तेयार कर्वे ¦ इनको दो दो रत्तीकी मात्रासे शीतल्जर अथवा नागरमोयेके 
स्वरसके साथ सेवन करनेसे यह वज्रक्षार अभरिमान्य, अजीणं, श्चुक, आनाह, उदर- 
रोग, अम्छ।पत्त, अफारा, श्विन्ध, युल्मप्रश्ति विषिधप्रक।रके रोगाको नष्ट करता 
है ॥ १५.०-५२ ॥ 
ऋन्याद्रस । 
पल रसस्य द्विपलं बलेः स्याच्छुत्वायसी चापलप्रमाणे । 
विचरण्थं सवे हुत॒वहधियोगादेरण्डपतरेऽथ निवेशनीयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
करत्वाऽथ्‌ तां पर्परिकां विदध्याष्ोदस्य पाच वरपतर्मा मच्‌ । 
जम्बीरज पक्ररस पलानि शतं नियोज्याधिमथाल्पमल्पम्‌ ॥ 
जीणे रसे भावितमेतदेतेः ध सुपञचकोरोद्धववारिपुरेः । 
सेवेत साम्कः शतम देय सम रजषङ्कणज सुभृष्टम्‌ ॥५९॥ 
विडं तदद्ध मरिच समं च्‌ तत्सप्तथाऽऽद्रं चणकाम्लकेन । 
कव्यादनामा भवति प्रसिद्धो रसस्तु मन्थ।नकभरवोक्तः ॥५६॥ 
शद्ध पारा ४ तो, शुद्ध गन्धक ८ तोरे, तास्रभस्म २ पोरु ओर रोहभस्म २ 
तो इन सवकं एकत्र चूणं करके रोहेकी कडाहीमं डाठकर मन्द्‌ मन्द अभ्रिसे ` 
पकवे । जव अच्छे प्रकारसे पाकं होजाय तव अण्डके पत्तेपर रोटकर उसकी परषैटी 
बनाखेवे । फिर उस पपटीको जम्बीरीर्नाबूके १०० पृक रसमे धीर धीरे पका । जब 
सब रस सूखजाय तव॒ पञ्चकोख्के क्राथ सौ पर ओर अम्ल्वेतके सोपठ क्रायको 
पृथक पृथक डालकर भावना देवे । पश्चात्‌ सुहागेकी खी १६ तोके, विरेयाकसषचर 
नमक ८ तोके ओर कारी मिरचोका चरणं ४० तोङे मिराकर भीगे इए चनोके खारके 


न 


पानीमे सातवार भावना देवे तो यह मन्थानकं भेखका कहा इआ कव्यादनामवाा 
ग्रसिद्ध रस सिद्ध होता हे ॥ ५३-५६ ॥ 
+) म. 


। 


४०२ भेषञ्यरतनावरी । [ अमिमान्य- 
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माषद्रय सन्थवतक्रषीतमेतत्‌ धन्य खड भोजनान्ते । 
गुणि मांसानि पयांसि पिष्टं इतानि सेव्यानि फलानि चव ॥ 
माातिरिक्तान्यपि सेवितानि यासद्रसाजारयति प्रसिद्ध 4७ 
काश्य॑स्थौस्य॒निबहणो गरहरः सामातिनिणीशनो 
शए्मउीहजलोदयदिशमनः शूलातिंङ्चलापडः । 
वातङ्ेष्मनिषृहंणो अंइणिकातीसारविष्डसनो 
वातयन्थिमहोद्रापदरणः कव्याद्नावा रसः ॥ «८ ॥ 
इस रसको दो दा मारकीं माचासे भोजने बाद सेधानपक ओर तक्के साथ 
सेवन करे इसपर शुरुपाकी पदार्थ, मास, दूध पि ( भेदा व विदीके बने पदाथ), 
घृत आर फर इनका सेवन करना हतका ई । यद्‌ मात्राते आधेक भोजन 
करराट्या नापि ता संका ५ यह्‌ म्राहद्ध स्स दा ¶६! मद्‌[ पचा क्ता ह तथा करता, 
स्थूकता, विषविकार, आमदोप, उल्म, प्टीदा, जीद, छल पड़, खल बात- 
कफजन्य रागः ग्रहणा, अत्ार्‌, बाततजन्नान्ध जर भयक्र उदृरराग इन संइका यह्‌ 
रस शीघ्र नष्ट करतार ॥५७-५८॥ विश्वोदी पदः; । 
अधरं निभ्मलमारिते पलितं चर्णीङ्कत य्‌त्नत- 
अव्य चिचकमिन्द्रसुरनकं माटूरपचकम्‌ । 
मरु पिप्पटििम्भवं मधुरिका नौपोऽकमूर प्रथक्‌ 
चैषां सत्वपटेविंमर्हितमिदं कष क्षिपेइङ्णम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गलासभ्मितमेतदेव वलितं तत्पारिभद्रदरषै 
म॑न्द चिरजतमर्भनिचयं शूलम्कपित्त ज्वरम्‌ । 
छि दष्ठमघ्रिकामलसकं शासं च कासं तषां 
परदानं यक्तं क्षयस्परहतं इष्ठ महारोचकम्‌ ॥ १६३० ॥ 
दाहं मोहमशेषदोषजनित च्छ च दुनासकं 
ह्यामं वातविमिभितं नथनज रोगं सषुन्रख्येत्‌ । 
विश्ोदीपकनाम .रोगहरणे भक्तं एरा शम्थुना 
सवषां हितकारकं गदव्ता सर्वाभियध्वसनय्‌ ॥ 
यापाण यदि भक्षितं तदपि सस्यात्‌ उुजीग इन- 
व्यं वृष्वतरं रसायनवरं मेधाकरं कान्तिदम्‌ ॥ ३3 ॥ 


चिकिरपा ] पारीकासाहेता । ०३. 
द्ध अथ्रकमभस्स ८ ते, च्य ४ तोङे एषं चीता, सिह्यालू, धतृरा, बरु ओर 

अद्रखखा रकष ३ तोडे, यं पीपलामूछ, सो, कदम्ब ओर आकषफी जड इन्‌ 
मत्येकका काथं चारचार तीरे ठेव । सत्रको प्रथक्‌ २ खर ल्मे डाङुकर पदन करे । 
फिर उसमें एक षं शुहागा पिखाकर एक एक रत्तीकी गोधिर्यौ उनारेदे । उन्मेस 
प्रतिदिन एकएक गोटी फरश्दके रसे साथ सेवन करे तो पह रस मन्दाभि, बहत 
पुराना यल्म, इख, अस्छप्ति, ऊर, वमन, इष्ट मसूरेका, अटसक, धाप्, खंसी 
तृषा, फीदा, य्त्‌, क्षय, स्वर्ग, ङु. अरुचि, दाह, मोह, समस्त दोषोत्पन्न 
मू्रकृच्छ, ववासीर, आपवः ओर नेत्ररोग इन सको समू नष्ट करदेता है । 
इस विश्वोदीपकनाधदारे अभ्नक्को सवे भकारे रोगाोंको हरनेके छ्यि पूवकाख्में 
रिवजीने कदा है ¦ येह समस्च रोगेयाके 'ठेये हितकरो ओर सम्प्रण रागाका नश्च 
करनेवाख षि । अतिसारकोभी पद्दिता दहे तथा बरकारक, अत्यन्त वयवद्धक, उत्तम 
रसायनं ६द बुद्ध आर राका कान्तकां बटाता ३ ॥ १५९ {६१ ॥ 

वीरभद्रा्रक । 


भख पुरशहखमारितं कषथुग्समतिनिम्मेडीङ्कतम्‌ । 
वाघ्रराणि नवति विषातं चिचश्ृस्वरस्साधुसिक्तकम्‌ ॥ ६२. ॥ 
'्ुङ्खवेदर यर्दा टी कारि संकरो गनाशिनी । 

क्षिता थुञजगदिपत्रकैः -बुङ्कवेरशकखेन वा पुनः ॥ & रे ॥ 
बह्िमान्यमयिनाश्च सत्वरं कारयेत्‌ प्रखरपावकोत्करम्‌ । 
-शासकासवभिशोथकायलाप्रोदयदमजवरारुचिभधमान ॥ &४ ॥ 
रक्तपित्तयजङ्कदम्लपित्तकं श्लकोषठजगदान्‌ विषूचिकाम्‌ । 
आमवातमथ वातशोणितं दादइशीतबर्ह्ासकारश्यकप्‌॥ ६ ॥ 
विद्रधि ज्वरगदं शिरोगदं नेजरोगभखिलं इलीमकम्‌ । 
हन्ति वृष्तयममेतदभ्रक वीरभद्र मतिबद्ययुत्तमम्‌ ॥ 
भक्षितं विविधभक्ष्थमानरं काष्ठसङ्घमिव भस्मतां नयेत्‌ ६8. 
उत्तम सहस्पुष्ति अश्रकको दो क्षं ठेकर चीतेके रसम. ९० देनतक उत्तम 

प्रकारसे खर करे । फिर अदस्खके रसम खरल करके दो दो रत्तीकी  गोष्ियों 


 वनाखेदे । यह वदी सरदैधकारके गेर्गाकतो नारा कसनेवाडी है । इस वदीको पानके 
साथ अथदः अद्रखके टुकडकि साथ सेवन करनेसे मन्दाभि, शास, खोस आदि 


| 
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उदिलित सभी रोग शीघ्र नष्ट होते द । यई वरिभद्र नामक अश्क अत्यन्त बृष्कः 
ओर बरकारक है इसके सेवनसे अनेक कारके भारीसे भागी भक्ष्यपदाथं भस्म: 
होजाते है ॥ ६२-६६ ॥ 
| टवङ्काद्यमाद्‌कं ॥ 

लवद्धं पिप्पली श्चुण्ठी मरिचं जीरकटद्वयष्‌ । 

केशरं तगरं चैव एला जातीफटं तुगा ॥ &७ ॥ 

कृट्‌फरु तेजपनं च पद्यबीजं सचन्दनम्‌ । 

कक्ोरमय॒रुश्वेव उशीरमथकं तथा ॥ &< !; 

कृषूरं जातिकोषं च अस्तं मांसी यवस्तथा । 

धान्यकं शतपुष्पा च लवद्क सवेतुल्यकम्‌ ॥ &९ ॥ 

सर्वच्रणंद्वियुणितां शकरा विनियोजयेत्‌ । 

सर्वरोगं निहन्त्याशु अम्लपित्तं सुदारुणम्‌ ॥१७०॥ 

अभरिमान्यमजीण च कामरापाण्डुरोगनत्‌ । 

[ “बलपुष्टिकरं चेव विशेषात्‌ शुक्रवद्धनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

ग्रदणीं सर्वरूपां च अतीसारं सुदुनंयम्‌ । 

अश्िभ्थां निमितं हन्ति ल्वद्भा्यमिद्‌ं श्चमम्‌"” ॥ ७२॥ ] 

छग, पीपर, साठ, मरच, जारा, काठाजारा नागकंडार, तगर, छदां इखायचा 
जायफलक, वदारोचन, कायफर, तेजपात, कमल्गह्ा, ठार्चन्दन, शीतरचीनी, 
अगर, खस, अभ्रकभस्म, कपूर, जावित्री नागरमोथा, वारछ्ड, इन्द्रनो, धान्या 
ज्जोर सोया इन भरतयेकका चूणं समान भाग आर समस्त चणका बराबर लगका 
चरणं सबको एकत्र पिखाकर फिर सब चणसे दनी िश्री खेवे । प्रथम मेन्नीको 
पकाकर उक्तम षिधिसे चासनी बनाकर ओषधियोमें उपरोक्त ओषधियांका समस्त 
चरणं मिकाकर घी ओर मधुके योगसे मोदक गरस्त॒त करल्वे । ये मोदक अम्लापत्त 
मन्दाप्रि, अजीणे, कामला, पाण्डुरोग सप्रकारक ग्रहणी, आत्सार आद्‌ रगाकाः 
नष्ट करत ॥ £६७-१७२ ॥ 
सुकुमारमोदकं । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरं मरिचं शिवा । 
धात्री चित्रकमभरं च गड्ची कट्रोदिणी ॥ ७२.॥ 
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प्रत्येकमेषां कषाश्‌ चूण दन्त्याखिकाषिंकम्‌ । 
द्विपं अवताच्रण शकेरायाः पल्यम्‌ ॥ ७& ॥ 
मथना सोदकं काय्य सुङ्कमारकमोद्‌कम्‌ । 
वाताजीणप्रशमन विष्ठम्मे परमौषधम्‌ ॥ 
उदावत्तानाहृरं सवांजीणविन!शनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पीपर, पीपलाभूक, साट, मिर्च, दरड, आमरा, चीतेकी जड, अध्रकभस्म, 
गिलोय ओर कुटकी प्रत्येक ओषधिका चरूणं एक एक कष, दन्तीकी जडका चणं 
३ कषं, निसोतक्ता चूणं < तोठे अर पश्र १२ तार सबका एकत्र विधिपुवेक 
पककर घा अर रखहदॐ यागत्त च्ड्द् वनादटख्वं । य सुङ्कपारनापगरङ मादक वात्‌, 
अजीर्ण,विषटम्भ,उदावत्तं आनाह ओर सर्वप्रकारके अजीर्णोपिं उत्तम ओषधिंहेऽ ३-७९९ ' 
निबरद्ादमादकं | 
जिबृहन्तीकृणामूर कणा वहिः पल पलम्‌ । 
सर्वेतुल्याऽभरता श्चुण्ठी गुडेन सह मोदकम्‌ ॥ 
कृषकं पक्चयेत्चित्य दीप्ता डुर्ते क्षणात्‌ ॥ ७६ ॥ 


नसोत, दन्तीकी जड, पीपल मूल, पीषर ओर चीतेकी जड ये चारचार तोडे 
-एवं गिलोयका ओर सोस्का चूणं बीस २० ठोरे सबको एकत्र चूणं करके 


साथ मिलाकर एक एक कर्षके ठडड बनाकर प्रतिदिन सेवन करे । ये मोदक 
अभरिको ततक्षण दीपन करते टँ ॥ ७६ ॥ 


हरी तकीप्रयोग । 
हरीतक्याः शते मह्यं तकः सित्नं च कारयेत्‌ । 
यत्नाद्‌ बीजं सषरुदत्य चूणानी मानि पूरयेत्‌ ॥ ७७॥ 
षट्षणं पञ्चकट यमानीद्रयमेवं च 
भिक्षां दिङ्‌ दिव्य च कृषद्रयमित प्रथक्‌ ॥ ७८ ॥ 
शक्ष्णचर्णीङृतं सवे चुकराम्टेनापि भावयेत्‌ । 
छिम्पाकस्वरसेनापि भावयेच्च दिन थम्‌ ॥ ७९॥ 
खादयेदभयामेकरां सवांजीणविनाशनम्‌ । 
चतुविघमजीणं च वह्धिमान्थं विषूचिकाम्‌ ॥ 
गुत्मश्चखादिशेगांञ नाशयेद विकल्पतः ॥ १८० ॥ 
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 बडीवडी १०० हरडाको ठेकर मम भिगोदेवे । जव अच्छे भ्कारसे वे ष्क 
जाय तच उनकी ग॒टसियों निकाल्डाञे । फिर पीपर, पीपखामूल, चव्य, चीतिकी 
जड, रोठ, मिरच, पौयोंनमरू, अजवबायन, अजमोद्‌;, जयाखार, सन्नी, इहागा, 
हींग ओर छग इन भत्येक ओंषाधके दौ 3 कष परिश्षण केकर दारकं पीक्षकर 
भरदेवे । पश्चात्‌ उन दहरडोंको चूकेके रसम ओर जम्बीरी नीभ्बूफे रसम. तीन तीन 
दिनतक भावना दे एनमेते प्रतिदिन पातःञग एक॒ दक दरड खानेसे सवं प्रका- 
रका अजीणे दूर होता है । यह हरीतकीपरथोग चां यकारके अजीणे, मन्दाः 
विषचिका, वायुगोखा, शख भ्रति गोगोंको जिश्चय न करता दै ॥ २७१८० ॥ 
. अद्टता-ह रीत 
द पत्‌ ~ य 
तक्रे सपुत्स्वेद्य शिवाशतारि तद्रीजह्द्धरत्य च कौशंडेन । 
षडूषणं पथे पदनि दिङु क्षारावजाजीमजगोदकं च ॥ ८१ ॥ 
षड्षणाक्विवरदद्धेभागा गणस्य देया स्वरगाखितस्य ¦ 
विभाष्य चक्रेण र्जास्यमीषां शिपेच्छिविावीजनिवासगम्‌ ८२ 
समहय घम्म च विशोष्य तासां हरीतकीमन्यतरमां निषेवेत । 
अजीणंमन्दानलजाठरामयान सय्॒मञ्चूलयदणीग॒द्‌ा रान्‌ ॥ 
^ : विबन्धमानादशूजौ जयत्यसौतथामवार्तास्त्वभ्रताहरीतकी <४ 
. बडी वडी सौ हर्डोो मदमे उवालकर उनकी अटश्योंको निकाल डले \ 
फिर सोट, पीपल, पिरच, पीपलामूछ, चव्य, चीता, पाधानमक, हींग, जवाखार, 
सनी, काठाजीरा ओर अजमोद इन सवका चरणं दो दो तोरे एवं निसोतका चण 


को 
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१ तोखा छेवे । इन सव ओषषियाफे चणेको चूकेके द्वारा भावना देकर उक्त हरडोमं 





 भर्देवे ओर उनको धूपमं सुखाकर रखदेबे । उनमसे प्रतिदिन प्रालःकार एक एकं 


हरड भक्षण करे तो यह अमृता-दयीतकी अजीणं, मन्दाभि, उद्रविकार, थुस्मञ्चूलः 
अरहणी, बवासीरके अं्कर, मरविबन्ध ओर आनाह इन समस्त रोकं शीघ्र दृ 
"पर देती है ॥ ८१-८४ ॥ 
शाद काञचक । 

पिप्पलीं शृङ्गवेरं च देवदारु सचिघकृम्‌ । 

चविका विह्वपेशीं च अजमोदं हरीतकीम्‌ ॥ << ॥ 

महौषधं यमानीं च धान्यकं मरिचं तथा । 

जीरकं चापि दिं च काञ्िकं साधयद्धिषक्‌ ॥ ८६ ॥ 


/ 
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पीपल, अद्रख, देवदारु, चीतेकी जड, चव्य, देकगिरी, अजमोद्‌, हरड, सोठ, 
अजवायन, धनि, पिरच, जीरा ये मल्येक ओषधि समान भाग ओर सम्प्रण 
चणका अष्टमांश स क्रो अढ्जुनीं हीम कौँजी ओर कौँजनीसे चीने जलम पिखाकर 
पकापे ओर ज पककर कांजी मात्र शेष रह जाय तब उतारकर छान चवे ॥८५॥८६॥ 
एषं शादूलको नाम काञ्िकोऽथिबलग्रदुः ¦ 
सिदधा्थतेरसंयृषटो दशरोगाय्‌ व्यपोहति ॥ ८७ ॥ 
कास च!षमतीकारं पाण्डरोगं सकामलम्‌ । 
आभे च गुहमयोगं च वातञ्चूलं सवेदन्‌ ॥ << ॥ 
अशासि श्वयथुं चैव युक्ते पीते र साल्म्यतः। 
कषीरपाकषिधानेन काञ्जिकस्यापि साधनम्‌ ५ ८९ ॥: `` 
यह्‌ शदखनामकं कौजी अत्यन्त अभ्रिकों बढानेवाी हे । इसको सफेद सरसकि 
तेरमे बधारकर अभरेके बराबर सेवन करनेते यह खसी; श्वास, अतिसार, पाण्डु 
सेग, कामला, आम, युस्मरोग, अत्यन्त वेदनायुक्त बातशुक, अशे, शोथ आदि 
रोगाको दूर करती है । इसको भोजन करके पान करना चाहिये ॥ ८७-८९ ॥ 
मुस्तकारेष्ट ॥ 
सुस्तकस्य तुलाद्न्द्रे चतुर्दोणेऽभ्बुनः पचेत्‌ । 
पादशेषे रसे तस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ ुडतुलात्रयम्‌ ॥ १९० ॥ 
धातकीं षोडशपलं यमानीं इ 
मरिचं देवपुष्पं च मेथीं वह्नि च जीरकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पर्युञ्मितं षिवा श्दध्वा भाण्डे निधापयेत्‌ । 
प्रस्थाप्य मासमा्र ठु ततः सस्रावयेद्धिषक्‌ ॥ ९२ ॥ 
अजीणैमञ्निमान्दं च विषूचीमपि दारुणाम्‌ । 
ग्रहणीं विषिधां हन्ति ना कायां विचारणा ॥ ९२ ॥ 
नागरमोथा २०० पठ छेकर चारं द्रोण परिमाण जलम पकावे । जब चोथारं 
भाग जक हेष रहजाय तब उतारकर वचरम छाने । फिर उस कायम ड ३०८ 
पर, धायके ूल १६ पर, एवं अजवायन, सोर, मिरच, लोग, मेथी; चीतेकीं जड 
ओर जीरा ये प्रत्येक आठ आट तोके एवं इन सच ओषाधियांका एकतर श्रणं करप 
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मिरादेवे । पश्चात्‌ उसको एक उत्तम भिट्धीके चिकने पार भरकर उसके र्यहको 
अच्छे भकारसे बन्दकरके रखदेषे । एक मरीनेतक शक्खा रहनेके बाद निकारुकर 
उसको वखमं छानख्वे 1 फिर इसको अभिके वरावु्षार सेवन करे तो यह सुस्तका- 
रि अजीणै' मन्दान्‌ द्‌] रुण विषूचिका, विविध भ्रकारकी संग्रहणी आदि रोगाको 
(नस्सन्दह नष्ट करता हे ॥ १९०-९३ ॥ 
चित्रकयुड । 
नासारोगे विधातव्या या चि्रकहरीतक्ी । 


विना धाजीरसं सोऽस्मिन्‌ परोकथिघयुडोऽथिदः ॥९४॥ 
नासायोगमें जो चित्रकं हरीतकी नामक ओषधि कहीगहं है । उसमें यदि आम- 
लंका रस न डाला जाय तों वह ही चित्रकयुड होजाता दै रेसा आयुर्वदाचा्यनि 
कहा ह । यह चिघ्रकग्चुड अत्यन्त अभिप्रदीपक हं ॥ ९४ ॥ 
भारय ॥ | 

दे पञ्चमूले त्रिफलमकंमरं शतावरीम्‌ । 

दन्तीं चित्रकमास्फोतां राक्ञा पायं सुशं शनम्‌ ॥९५॥ 

पृथग्‌ दशपला मागान्‌ दग्ध्वा भस्म समावपेत्‌ । 

तरिःसपतकृत्वस्तद्भस्म जलद्रोणे च गालयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

तद्रस साधयेदग्रौ चतुभागावशेषितम्‌ । 

ततो णडतुखां दत्वा साधयेन्मृदुनाऽभिना ॥ ९७ ॥ 

सिद्धं यड त॒ विज्ञाय च्रणानीमानि दापयेत्‌ । 

बृश्चिकाटी द्विकाकोर्यौ यवक्षारं समावयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

एते पचपला भागाः प्रथक्‌ पञ पलानि च । 

दरीतकीं त्रिकटुकं स्वलिकां चित्रकं वचाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

हिग्वम्ल्वेतसाभ्यां च दे परे त्‌ दापयेत्‌ । 

अक्षप्रमाणां यटिकां कृत्वा खदिद्यथाबलम्‌ ॥ २०० ॥ 

ददामूक, त्रिफका, आककी जड शतावर, दन्तीकी जड) चीतेकी जड) विष्णु- 

क्रान्ता, राजना, पाट, थूहरकी जड ओर कच्चर ये प्रत्येक ओषधि चाटीस चारीस 
तो डेकर अश्रिम जलाकर भस्म करटेवे। फिर उस भस्मको एक द्राण 
जलम परिलछाकर २१ बार छाने पश्चात्‌ उसको मन्दमन्दं आश्र्त प्रकावि 
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र ध म नि रथव ०9 न भन ०-929-०2. 
जव पककर चौथा भाग जरु देष रहजाय तब उतारकर ऊनलेवे । फिर उसमर गुड 
-सो पट डाककर मन्दमन्दं अभ्निसे पकावे । जब गुड अच्छे प्रकारसे पकजाय तब 
उसमें विछादी, काकोली . क्षीरकाकोटी ओर जवाखार इन प्रत्येकका चूणं वीस 
तोठे एवं हरड, तरिङ्कटा, सन्नी, चीता ओर वच इन ओषधियोंका चूणं समान भाग 
पिंभ्ित २० तो, हींग ओर अम्ख्वेतक। चूणे आर आट तोरे पिखाकर सबको 


एकम एक कर्देवे ! इसको प्रतिदिन म्रातःकार एकएक रोलेकी गोरो उनाकर 
अभरेके बराबुसार भक्षण करे ॥ १९५-२०० ॥ 


जीण जरयत्येष्‌ जीणे सन्दीपयत्थपि । 
क्तं युक्तं च जीर्यत्‌ पाण्डुत्वमपकषति ॥ २०१ ॥ 
छीदाशः -यथुं चैव उेष्मकासमरोचकृम्‌। 
मन्दाथिविषमाभ्रीनां कफे कण्ठोरसि स्थिते ॥ २०२ ॥ 
ङुषानि च प्रमेहा श॒स्मं चाश्च व्यपोहति । 
यातः क्षारगडो ह्येष रोगयुक्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
यह क्षारशड अजी्भके जीण करनेबाखा ओर अभरिको दीपन क'नेवाखा है । 
भोजनको खाते २ ह पचादेता रै तथा षाण्ड्रोग, पीदा, बवासीर, सुजन, कफ, 
खौक्ी, अर्चि, मन्दाभि, विषमाभि, कण्ठ ओर हृदयम ध्थित कफ, ऊष, ममेह 
ओर शुरप इन सब रोगोको तत्काक नष्ट करता है । यई क्षारग्रडनापसे प्रसिद्ध 
जड विषिधप्रकारके शो गोसे युक्त मनुष्यके चये सेवन कराना चाहिये ॥२०१-२०३॥ 
मस्तुषट्पटघुत । 
पचिकैः पञ्चकोलेस्तु घृतं मस्तु चतश्ुणम्‌ । 
सक्षारः सिद्धमद्पा्भि कफगुटमं विनाशयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
पीपर, पीपलामूल, चव्य, चीता, साठ ओर जवाघार इन परत्थेकके चार चार तोे 
ममाण कल्कके साथ एक प्रस्थ धी ओर चार प्रस्थ दरी मिखाकर यथािधि घृतको 
सिद्ध करे । यह घृत मन्दा, कफ ओर गुटमरोगको दूर करता हे ॥ २०४ ॥ 
आप्रिघुत । 
पप्पी पिप्पृटीमरलं चित्रको इस्तिपिप्पल ! 
दिङ़चब्याजमोदा च पञैव खवणानि च ॥ २०९ ॥ 


४३० मेषज्यरत्नाद्टी । [ मग्निमान्य~- 
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दो क्षारौ इबुषा चैव दब्यादद्धपरोन्मितान्‌ 
दधिकालिक्ुक्तानि स्हमाचासमानि च 
आप्रेकस्वरसप्रस्थं चृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
पाष, षपलग्रू, चता, गजपापङ, इ (ग, चञ्य्‌ जमद्‌, दाचानमक्, जवाः 
खार सज्ञा अ।र हाऊबर इन परत्यकका कल्क दा द तार, एवं दह, काजी, सरकाः; 
अद्रखका रस आर घा य प्रत्यक एकं ५६क्‌ मश्थंङे३े। सदको रकनत्र मेखाकर यथाः 
बिष ह्ूत्का पक्वे ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 


एतदथिघत नाय मन्दाश्रीनां प्रशस्यते ¦ 

अशंखां नाशन श्रष् वथा गुरमोदयपडय ॥ २०७ ॥ 

मन्थ्यबुदापचीक!सङपमेरोऽशिलानपि । 

नाशयेद्‌ अहणीदोषे शयुं सयगन्द्रम्‌ ॥ २०८ ॥ 

ये च्‌ वस्तिगता रोगा ये च ङ्ुक्षिप्तमाभिताः। 

स॒वास्तान्‌ नाशयत्याञ्चु सयस्तम्‌ इवोदितः # २०९॥ 

यह आभ्रेघत -मन्दाभ्रेगङे मचुष्योके खयि अत्यन्त हितकारी है। सवेप्रकारकीं 
बवासीर, ग्म, उद्ररोग, ग्रन्थिभआदि दुस्तररोग तथा जो वस्तिगत ओर्‌ जो ककि 
गत रोग ह उन सबको यह घृत इस भ्रकार त्कार नष्ट करदेता है जेते सुयंका 
्रकार अनग्धकारका तत्षण नष्ट करदता हइ ॥ २०.७-२०९ ॥ 
ब्रदभ्िघरत । 


भष्छातकसदसराद्ध जलद्रौणे विपाचयेत्‌ । 
अष्ठभागावशेषं च कषायमवतारयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
घृतप्रस्थ समादाय कृत्कानीमानि दापयेत्‌ । 

यूषणं पिप्पटीमरलं चि्को दस्तिपिष्पली ॥ ११ ॥ 
हिङ्चब्याजमोदा च पञ्चैव खवणानि च । 

द्री क्षारो इद्ुषा चैव दथादद्धपलोन्मिताच्‌ ॥ १२ ॥ 
द्‌ पिकाञिकश्क्तानि स्रहमाजास्षमानि च । 
आद्रकस्वरसं चैव शोभाञ्जनरसं तथा ॥ 


तत्सर्वमेकतः कृत्वा शनेमृद्रथिना पचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पाच सौ भिलावोंको ठेकर एकं द्रोण जलम पकावें । जब पककर अष्टमा 
जल श्ञेष रहजाय तव उतारकर छान ख्व । फिर उस क्राम घी १ प्रस्य ओर 
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साठ, पीपर, पिरच, पीपरमस्रूल, चीता, गजपीपल, दींग, चव्य, अजमोद, पचा 
नमक, जवाखार, क्षी ओर हाञबेर इन समस्त ओपाधर्योका कल्क दो दों तोडे 
एवं दही, कौज, सिरका अदर्खका रस ओर सर्दिजनेका रस ये भत्येक एक 
एक प्रस्थ ठेकर सघको एकत करके सन्दमन्द्‌ अभस विपिपूवंक धघृतको सिद्ध. 
करे ॥ २१०-२१३ ॥ 

एतद्धिघृते नाम्‌ मन्दाश्नीनां परशस्यते ॥ १४ ॥ 

अशसां नाशनं शरेष्ठं भूटवातायुलेमनम्‌ । 

कफृषातोद्धवे शुहमे पदे च दक द्रे ॥ १५. ॥ 

थं पाण्डामयं कासं महणं श्रासमेषव च । 

एतान्‌ विनाशयत्याञ्ज तमः घुथं इवोदितः ॥ १६ ॥ 

ष्मिके वमने पूवं पैत्तिके भद रेचनम्‌ । 

` यह्‌ ब्ह्‌दभ्रेनापकं घृत मन्दाभ्ेवाङ रागेयाका रेष उपयागा ₹ एव अशकं ` 
नष्ट करनेके लिये अल्युत्तम, मूढबायुका अनुखोमन करनेवाला तथा कफ-वातजन्य्‌' 
गुल्म, @छीपद, जरोद्र, रोय, .पाण्ड्रोग, खी, प्रणी आर शस इन सम्पूणः 
विकार्योको जसे सुयंका.्रकाड अन्धकारको तत्क्षण नष्ट करदेतादं उसीप्रकार दूर 
करता हे ॥ २१४१६ ॥ 


अश्चिपान्यरोगमं पथ्य । 
वातिके स्वेदनं चाथ यथावस्थं दितं च यत्‌ ॥ १७ ॥ 
नानाप्रकारो भ्याषामो दीपनानि लघूनि च । 
बहुकालष्युत्पन्नाः सूष्मा खोदितशाल्यः ॥ १८ ॥ 
विरेपी लाजमण्डश् मण्डो युद्रखः सुरा । 
एणो बरी शशो छावः क्षुद्रमत्स्याश्च सवशः ॥ १९ ॥ 
शाखिञ्िशाकं वे्ाभ्रं वास्तुकं बालग्रूलकम्‌ । 
लशुन बृद्धकूष्माण्डं नवीनकदलीफलम्‌ ॥ २२० ॥ 
शोभाञ्जन पटोलं च वात्ता नलदम्बु च । 
कृर्कोरकं कारवे बाहतं च मंहाद्रेकम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रसारणी मेषशृद्धी चाङ्गेरी खनिषण्णकम्‌ । 
धूजीफलटे नागरङ्गः दाडिमं यवपपेयः ॥ २२ 


अ. 
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४१२ | भेषज्यरत्नावरी । [ अभिमान्य~ 
अम््वेतसजम्बीरमातटुङ्गानि साक्षिकम्‌ । 
नवनीतं घत तकं सोवीश्कतुषोदके ॥ २३ ॥ 
धान्याम्लं कटतेलं च रामठं कवणाद्रैकम्‌ । 
यमानी मरिचं मेथी घ।न्यकं जीरकं दपि ॥ २8 ॥ 
ताम्बूलं तत्तसखिरु कंटतिक्तौ रसावपि । 
मन्दानलेऽप्यजी्णेऽपि पथ्यसरेतन्नृणां भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
रोगीकी अवस्थाको यथािधि विचार च्छर कफजन्य अजीणेमे प्रथम वमन, पित्तके 
अजीणमं प्रथम मृदु विरेचन ओर वातके अजीर्णे प्रथम स्वेद देना आदि क्रियाय 
हितकर दै एवं विविध भ्रकारक्ी व्यायाम ( दण्ड कसरत आदि परिथम ›) अभि- 
भ्रदीपक ओर छघुपाकी पदाथ, बहुत पुराने ओर ब।रीक रार शाङ्विानाके चावरू, 
विडेषी एवं खीर्छोका माड, भातका मोड भूगका यूष, मदय तथा हिरन, मीर, 
-ररगोंश, र्वापक्षी इस सबका मांसरस, सवे पकारकी छोदी २ मछकियो, शान्ति 
` शाक, बेतके ॐं्कर, बथुएका शाक, कचचीमूकी, छदसुन, पङ्ञा वेड, कच्ची केठेकी 
"फटी, साहजनेकी फटी, परवल, वैगन, नीम, ककोड।, करेखा, बडी कंटेरीके फल, 
-अदरख, गन्धप्रतारिणी, मेढार्सिगी, नोनिया, चोपतिया शाक, आमरा, नारंगी, 
अनार, जोका मांड पित्तपापडा, अम्ख्वेत, जम्बीरी नींबू, षिजौरा नींबू, शहद, 
-मक्खन, घी पहा, सौषिरनामवाटी कांजी, त॒षोदक अर धान्थाम्छनापक कोजी, 
-सरसांका ते, हीग, सधानामक ओर अदरख, अजवायन, मिर्च, मेथी, धनिर्यो, 
जीरा, दही, पान, गरम जल एवं चरपरे ओर कंडे रसवाठे पदाथ यें मन्दाभरि ओर 
-अजीणरोगमें पथ्य | ॥ १,७-२ २ ॥ 
अभ्रिमान्यरोगमें अपथ्य । 
विरेचनानि विप्मूवायुवेगविधारणम्‌ । 
अध्यशन समशन जागरं विषमाशनम्‌ ॥ २२६ ॥ 
रक्तखुति शमीधान्यं मत्स्यं मांसखपोदिकाम्‌ । 
जटरपान पिष्टकं च जाम्बवं सवमाट्ुकम्‌ ॥ २२७ ॥ 
करर्चेकां मोरटं क्षीरं किलां च प्रपाणङ । 
तालास्थिसस्य तद्वारं कषेहन इष्वारि च ॥ २२८ ॥ 
विशुद्धासास्यपानात्न विषटम्भीनि गुरुणि च । 
अभिम।येऽप्यजीणँ च सर्वाणि परििनयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
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वियरिवन, मङ-मूञ्र ओर अधोबायुके वेगको रोकना, भोजनपर भोजन करना. 
अपथ्य षदार्थोका भोजन, शतको जागना, विषपभोजन, रक्तमोक्षण, सब परकारकेः 
दो दल्वाङे अन्न, मची, मांस, पोका शाक, अधिक जलपान, पिष्टक, जामुन, सवैः 
म्रकारके आददू आदि कन्द्‌, फटा इआ दृध, खीस, मद्य अधिक शरवत व पत्रा 
( पिष्टात्न पकवान आदि ), ताडके फरकी गटर्छ की मींग, घी-तेखादि जेहपदार्थ,. 
दूषितजल, स्वभावविखद्ध व प्रकृतिविरद्ध ओर असातम्य अन्नपान विटम्भकारकः 
ओर शरपाकी पदाथे समस्त मन्दाभ्नि ओर अजीणेरोगमें सवेथा त्याग देना- 

चाहिये ॥ २२६२३२९. ॥ 

€ति जषञ्यरल्नावर्याम्‌ अभिमान्यचिकित्सा । 


करमिरोग-चिकित्सा । 
पारसीययमानीं पीत्वा पयुषितवारिणा प्रातः । 
शुडपवां कृमिजात कोष्ठगत पातयत्याज्चु ॥ १ ॥ 
प्रातःकालमे खरासानी अजवायनके चूण किंचित्‌ गुड मिखाकर बासी जकके ` 
साथ पीनेसे मक्के साथ कोष्ठगत कृमि तत्का निकर जति द ॥ ९ ॥ 
पारिभेद्रकपोत्थ रसं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ । 
केबुकस्य रसं वापि पनुरस्याथवा पुनः ॥ 
फरहदके पत्ताके रसको वा केउओके अथवा पतङ्खके पत्ताके रसको शहद मिला- 
कर पान करनेसे सब प्रकारके कपि नष्ट होते हें ॥ 
लिद्यात क्षौदेण वैडङ्धं चर्ण कृमिहरं परम्‌ ॥ २ ॥ 
वायविडगके चूणेको राददमं मिलाकर सेवन करनेसे यह चूणं सब प्रकारके ` 
कृमिको नष्ट करता हे ॥ २॥ = 
स्ताखुकर्णीफलरि।चदारुकाथः सकृष्णाकृमिशवकर्कः। 
मागेद्रयेनापि चिरप्रवृत्ताच्‌ ्रिमीत्रिशन्ति करिमिजां च रोगान्‌॥' 
नागरमोथा, मूसाकानी, हरड, आमठा, वहेडा, सर्दिजनेकी र आरे देवदार 
इनके काथमे पीपलका चरणे ओर वायविडङ्गका शणं डाठकर पान करनेसे उष्वे' 
ओर अधः इन दोनों मार्गोसे निकल्नेवारे बूत दिनके कपि तथा कमिजन्यः 
अन्यान्य उपद्रव नष्ट होते दह ॥ ३॥ 





४१४ भेषज्यरत्नावी । [ कमिरोग- 








वि क क क + छ क वक क 


, पलाशबीजस्वरसं पिबेद्वा क्षोद्रघयुतम्‌ । 
पिबेचतुदबीजकरके वा तक्रेण कृमिनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ _. 
ढाकके बीजाकं स्वरसक्ो शहद खाथ पिखाकर पीनेसे अथदा ठाकके बीजके 
चणकं महेके प्राथ सेदन करनेसे कमि नष्ट होतेह ॥ ४॥ 
काथं खज्जृरपत्राणीं सक्षाद्रद्ुषितं नशि । 
पीत्वा निवारयत्याञ्चु इनिरङ्खषशेषतः ॥ ९ ॥ 
खजूरके पत्तांके वासी काथको शहद पिखाकर पान करनेसे सर्द भकारके कृषि 
` दत्कार नष्ट होते हँ ॥ ५ ॥ 
अवकं कथुकं पिष पीतं जभ्बीरज 
निहन्ति विड्भवं कीट रक्षः ञ्जूरजम्बयोः ॥ & ॥ 
कच्ची सुपारीकों जङ्मे पीसकर जम्चीरी नींबुके रसके साथ अथवा खजुरके 
-यत्तांका रस ओर जामुनके पत्तोका रक्ष पिखाकर णन करनेसे मरमं उत्पन्न हए 


अ भि 


"कमि निश्चय न्ट होते दै ॥ £ ॥ हू 
पिबेहम्बीसीजचूणं तकण कमिनाशनय्‌ ॥ «= ॥ 
` कड्वीतावीके बीजोके चणेको सेके साथ सेवन करनेसे कमि दूर हीते ई ॥ ७॥ 
नारिकिलजरं पीतं सक्षौद्र छ मिनाशनप्‌ ॥ ८ ॥ 
.नारियल्के जख्में शादद डाकुकर पान करनेसे कृमि नष्ट होते हे ॥ ८ ॥ 
विडद्गपिप्पलीमूलशिभ्चुमिर्मरिचेन च । 
त्क्रसिद्ध। यवागूः स्यात्‌ कमिघी ससुवचिका ॥ 
पीतं विम्बीघतं इन्ति पक्ामाशयगान्‌कृमीच्‌ ॥ ९ ॥ 
वायषिडङ्क, पीपलामूल, सर्हिंजनके बीज ओं कालामेरच इन सघके चणकं साथ 
-महे्रे यवागू सिद्ध करके उसमं सन्जीका चृणं डाङकर पान करनेसे अथवा बिम्बी 
( कंट्री ) के हरा सिद्ध कंथ इए घीको सेवन करने आमाशय आर पक्तारयगत 
करुमि नष्ट हते ईै॥« ॥ 
यमानी ख्वणोपेतां भक्षये कल्य उत्थितः । 
अजी्णमामवातं च मिज जयेददाद्‌ ॥ १० ॥ 
प्रातःकार्पे अजवायन, सैधानमक दोनोको एकन्न पीतकर भक्षण करनेसे अनीणे 
आमवात मौर कृमि दथा छृमिजन्प अन्यान्य सवं धरकारके रोग ईर होति है ॥१०॥ 





चिक्रिरपा ) भाषादीकासदहिता । ४१९ 
पलाशबीजेन्द्रविडद्गनिम्बधृनिम्बच्रणं सगुडं किदि्यः । 
दिनञ्येण क्रिमयपतन्ति पखाशबीजेन यमानिका वा ॥११।॥ 
टाकके बीज, इन्द्रजो, वाय॒बिड्ङ, नीम ङी ऊढ ओर चिरायता इन सवके 
ष्युणंको समान भाग डेकर अडमं परिखाकृर सेवन करनेसे. अथवा टाकङके बीन ओर 


अजवायन ओ _ एकत्र मिखाकर सेवन करनेसे स्ेषकारके कृमि तीन दिनमें नष्ट 
हकर गिरजाते ह ॥ ११॥ 


# 
[प्यः ष 


पेषयेद्‌रनालेन नाडीचस्य फलानि च । 
 गकाटिल्याः्शान्त्यथं दद्धं तु मस्तके ॥ १२ ॥ 
लुओं ओर टीखोको नष्ट करनेके सिये नाडीके साकके फरक काजीके साथ 
पीसकर सिरपर खेप करे ॥ १२ ॥ 
रसेन्द्रेण समाुक्तो रसो धत्तूरपजजः । 
ताम्बूरूपचजो वापि ख्पाय्युकाविनाशनः ॥ १३ ॥ 
परेको धतूरके पत्ते रस॒ अथवा पानके रपम खरर करके मस्तकपर्‌ केष 
करने शिरकी सच चयं नष्ट होजाती ह ॥ १३॥ 
आखुकर्णीदखेः पिषेः पिष्ठकेन च पूपिकाम्‌ । 
जग्ध्वा सौवीरकं चाड पिबेत्छृयिहरं परम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूसाकानीके पत्तांके रसते जौ अथवा चादरूकि चूणेको मलकर परए बनाकर 
` खाय ओर ऊपरसे कजी पीवे तों _छ्रमिरेग नष्ट होता हे ॥ १४॥ 
सुरसादिगणं बापि सर्वथेबोपयोजयेव्‌ । 
विडद्गसेन्वक्षारकम्पिश्दरीतकीः ॥ 
पिबेत्तक्रेण सम्पिष्य स्वक्रिमिनिःत्तये ॥ १< ॥ 
सुरसादिगणकी ओषधिर्योका कल्क वा काथ सेवन करनेसे अथवा बायविडङ्क 
सेधानमक, जवाखार, कवीखा ओर हरड इन सव ओषधि समान भाग ठेकर ओर 
सवका एकन्न चूणं करके मेके साथ सेवन करनेसे सवेभकारके कमि न्ट होति है ९५ 
पारसीयादिचूणे । 
पासीयायमानिका च घनकणाशङ्गीविडङ्गारुणा- 
चूण खक्ष्णतरं विलीटमपि तषद्रेण संयोजितम्‌ । 
क नाश॒यति ज्वरं च जयति श्रीटातिसारं जये- 
च्छर्दिं मर्दयति क्रिय हु नियतं कोष्ठस्थञुन्मूलयत्‌ ॥१६॥ 





१६ भषज्यरत्नावटी । [ छरमिरेग- 











रछरासाना. अजवायन, नागरमोथा, पीपर, काकडाक्षिगी,. वायविडङ्क ओर 
अतीस इन ओंषधिर्योका बारीक चृणं समान भाग ठेकर शददके साथ माकर 
सेवन करनेसे खोस, ज्वर, पुराना अतिस्तार, वमनका दोना ओर कोष्ठगत कृमि 
आदि रोग नष्ट होते दे ॥ १६॥ 
। छमिकालान्‌ल र 1 
विडङ्गं द्विप चैव विषन्ण तदद्धकम्‌ । 
रौडचूणं तदद्धं च तद्द्‌ शुद्धपारदस्‌ ॥ १७ ॥ 
रसतुल्यं शुद्धगन्धं छागीडुग्धेन पेषयेत्‌ । । 
छायाशुष्कां वटीं कृत्वा खदेत्षोडशरक्तिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
धान्यजीरावुपानेन नाम्ना कालानरो रसः ¦ 
उद्रस्थं कृमि हन्याद्‌ अरहण्यशंःसमन्वितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अ्चिदः शोथशमनो शस्मणीहोदरान्‌ जयेत । 
गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वसम्पद्‌ ॥ २० ॥ 
वायविडङ्ध ८ तोटे, शद्ध मीठा तेख्या ४ तोे, रोहभस्म २ ते, शुद्ध पारा 
१ तोरा ओर शद्ध आमलासार गन्धकं १ तोट।¡ इन सब्र ओषधिर्योका एकत्र 
मिलाकर बकरीके दघम खर करे । फिर छायाम सुखाकर सोलह सोल रत्तीकी 
गोखिर्यो बनल, इनमेसे प्रातिदिन भरातःकार एक गोरी खाकर उपरमे धनिये , 
ओर जीरके क्वाथको पीवे तो यह कमिकाटानटनामक रस उद्रस्थ कऊमिरंग्रहणी,. 
ववासीर, सृजन, वायगोा, तिल्टी ओर उद्ररोग इन सवको नष्ट करता है ओर 
पाचकाञ्चिको बढाता है । इस भयोगको महाराज गहनानन्दनाथने सांसारिक मनुष्याः 
के दितके रियि कहा हं ॥ १७-२० ॥ 
कृमिधूडिजलघुब रस । 
पारद -गन्यक्‌ शद्‌ वद्धः शङ्ख सम्‌ समम्‌ । 
चतुणा योजयेत्तल्यं पथ्याच्रणं भिषवरः ॥ २१ ॥ 
दण्डयन्त्रेण निर्मथ्य पटोरसूभरसं क्षिपेत्‌ । 
कापांसबीजसदशीं वरिका कुर्‌ यत्नतः ॥ २२ ॥ 
धिवर भक्षयेल्ातः शीततोय पिबेद्‌ । 
केवलं वेत्तिके योज्यः कदाचिद्रातपेत्तिके ॥ 
श्रीमहहननाथोक्तः छृमिधूठिजलषएवः ॥ २२ ॥ 





चिकित्सा ] भाषार्यीकासहिता । 2९७ 
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४ दिदाकनीकन्कगकिककनकिदनयनकिकानरिकोन्का्िकन्ाग्केिः भनकिकनयन्केिकन्ी 
द्र पारा, उद्‌ गन्धग, वद्ग ओर शंखभस्म ये. चारों समान भाग ओर हरडका 
चूणं चौना सबको एकत्र चारीक चण कर्के उसमं पटोटपातके स्वरसको ारुकर्‌ 
अच्छे मकारसे खर करे ओर विनौलके बराबर गोखिर्या बनावे, फिर प्रतिदिन 
भातकाक तीन तीन गोरी खाकर उपरसे शीतर जरु पान करे । इस रसकों केवछ 
पित्तजनित रोगों प्रयोग करना चाहिये ओर कभी वात-पित्तजनित रोगोमं ओ देवे । 
इस कृमिधूलिजरुष्वरसको श्रीयद्रदनानन्दनाथने कहा है ॥ २५-२३ ॥ 
कुवि क्ाष्टानर रस । 
विद्चुदधं पारदं गन्धं वङ्ग तारं वशटक्षम्‌ । 
मनःशिखा ष्णकाचं;सोमराजीविडद्गकम्‌ ॥ २७ ॥ 
दन्तीबजं च जैपालं शिरखारङ्णचिचरकम्‌ । 
~ [ॐ ् दये 
कषमा तु प्रत्येकं वजीक्षीरेण मदयेत्‌ ॥ २ ॥ 
कल्ायसदशीं त्वा वरिका मश्चयेत्ततः । 
| व्छत् न ४ निभि 
मि कालानल नाम रसोऽयं प्रिनिभितः ॥ 
ड (अ ६ न = 
शेष्मिके ष्पपित्ते च छष्मवाते उ शस्यते ॥ २६ ॥ 
म ^ । र चा , 
युद्ध पारा, ञुद्ध गन्धक, वङ्कमस्म, हरताठभस्म, कडीकी भस्म, शद्ध मेनासेर, 
काठा कोच, वावची, वायदिडङ्क, दन्दीके बीज, जमालगोटा, शुद्ध मेनसिक, सहागा 
(4 (५) छ ९ र क भ + 
ओर चीता इन सबको एक एक कर्षं ठेकर ूहरके दूधमे अच्छे प्रकारसे खरक कर 
मटर बराबर गोिर्यो बनाकर नित्यप्रति प्रातःस्षमय एकं एक्‌ गोरी सेवन करे । 
( १ (९ क््््‌ ॥ [4 छ, छे, ऊठि ऊ = कि क, 
इस कृमििकाष्टानलनामक रस कफ ओर पित्त एवं कफ ओर वातके रोगाम विरैव 
हितकारी है ॥ २४-२६ ॥ 


ठलाक्षादिविदी 
लाक्षामंहछछातश्चीषारश्वेतापराजिताशिफाः । 
अजनस्य फर पुष्पे विडद्धमजगुभ्युटुः ॥ २७ ॥ 
एभिः कीरा शाम्थन्ते तिष्ठन्तोऽपि गहे संदा । 
भुजङ्गा मुषिका दंशाः सद्नामा मतङ्गजाः ॥ 


दूरादेव पलायन्ते किं न कीटाश्च ये पराः ॥ २८ ॥ 
लाख, भिरि, सरका गोद, सकेद्‌ कोयलकी जड, अजनके फट भौर ल, 
वायविडेग ओर गूगक इन सव ओषधिरयोको समान भाग छे एकत्र सरक कके 


१ 


१८ भैषज्यरत्नावडी । [ छमिरोग- 
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गोि्यो बनास । इन गोडियको भतिदन, भाठःकाल एकक करके सेवन कुरे 
सवं प्रकारके कृमि नष्ट॒होति ह ओर ये गोिर्यो जस धरम सद्व रहती द्‌ वड 
सपं, चृहे, डस संघनामवाङे कृमि, मतङ्गन आदि अनेक प्रकारके कृमि दृरसे ही 
भाग जाते £ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
कुमिसुद्रर शस । 
करमेण वृद्धं रकषगन्धकाजमोदा विडङ्गं विषघुषटिक्ा च । 
पलाशबीजं च विचर्णमस्य निष्कपरमाणं मधुनाऽवलीढम्‌२९॥ 
पिबेत्कषाय घनजं दद्धं रसोऽयशरुक्तः छमिशुद्रराख्यः । 
कृमी्िहन्ति किमिरजाश्च रोगान्खन्दीपयत्यधिभमय अिरा्रात्‌॥ 
द्ध पारा १ तोरा, शुद्ध गन्धकं २ तो, अजमोद्‌ ३ तो, वायविडंग ४ तो; 
शद्ध ऊचखा « तोठे ओर ढाकके बीज ६ तोङे इन सव ओषधियोंका एकत्र चूण 
करके जर्के साथ खरककर चार्‌ चार मासेकी भात्रा प्रतिदिन भातःकाठ शहद 
साथ खाय ओर ऊपरसे नागरमोयेका काथ पान करे तो यह कृमिसुद्भरनामक रस 
तीन दिनम ही सवं प्रकारके कृमिरोग एवं कृमियोँसे उत्वत्रहुए अनेक विकारोको दर 
करता है ओर पाचकाभ्मिको दीपन करता ह ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
 कीटरिरस । 
शु्सृतं चेन्द्रयवं चाजमोदा मनःशिला । 
पलाशबीजं गन्ध च देवदास्या इाद्नम्‌ ॥ ६१ ॥ 
संमद्य मक्षयेश्ित्य घ॒ह्प्णीरसेः सह । 
सितायुक्तं पिषेचाद् कृमिषातो भवत्यलम्‌ ॥ २२ ॥ 
युद्ध पारा, इन्द्रज, अजमोद, युद्ध मैनसिर. ठाककं वीज ओरं अद्ध गन्धक इन 
सवका बराबर २ भाग ठेकर वदालके रसमे एकदिनतक खरर करे । फिर दो दा 
रचीकी गोलियों बनावे । इन्पेसे नित्यपति भ्रातःकाङ एक गोटी खाकर उपरमे 
सुद्रपर्णी बनर्भूगका काथ मिश्री डाककर पान करनेसे सब प्रकारके कृमि न हते 
है ॥३१॥ ३२॥ 
कीटमदैरस । 
शुद्धसूतं शुदधगन्धमजमोदा विडङ्गकम्‌ । 
विषषुशितरनवीजं यथाक्रमगुणोत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
चणयेन्मधुना विशं निष्केकं कृमिजिद्धवत्‌ । . 
कृ{टमदो रसो नास इस्ताक्षाथं पिबेद ५ ६४ ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासरिता। १९ 
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शुद्ध परा १ तोका, शद्ध गन्धकं दो तोरे, अजमोद्‌ ३ तोडे, वायविडङ्ग ४ तोठे 
शुद्ध कचरा ५ तोखे ओर ठाकके ब्रीज ६ तोठे इन सका एकत्र बारीक चूण 
करके इसमेसे प्रतिदिन प्रातःकाल चार चार मसिकी मात्रासे शहद मिराकर खाय 
ओौर उपरसे नागरमोथेका काथ पीव तो ~यदः-कीटमदैनामक रत परिरोगको 
दूर करता टे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


कर मिघातिनी युरिका । 
रसगन्धाजमोदानां कमिनरबरह्मबीजयोः । 
एकद्वित्निचतुःपैच तिन्दोर्धीजस्य षट्‌ कषात्‌ ॥ २३५ ॥ 
सुञ्चण्य मथना सव गुटिकां इमिचातिनीप्‌ । 
स अ नी [4 क 
खादन्‌ पिपाञस्तोथ च सुस्तानां कूमिशान्तये ॥ 
आाखकर्णीकषाय वा प्रपिवेच्छकरान्वितप्‌ ॥२६॥ 
यदध पारा १ तो, छद्‌ गन्धकं २ तोके, अ नमोदं ३ तो, वायविडङ्ग ४ तोे 
डाकके बीज « तोडे ओर तंदके बीज £ तोरे रेषे चको एकत्र चूणं करके 
शहदके साथ खरक डेढ उड मासेकी मात्राप्ते क पितेगको नष्ट करनेके चयि 
प्रतिदिन प्रातःकाल शाहदके साथ सेवन करे अथवा इसकी गोरी बनाकर शहद 


मिछाकर ओर प्यास छगनेपर नागरमोयेके काथ अथओ मूसाकनकिा काथ भिश्ी 
.परिछाकर पीवे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ | 


कुपिविनाशरस । 
शुद्धसूतं सम गन्वमभर रोह मनःशिखा । 
धादकी भिफडा रोध . विडङ्क रजनीद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
भवयेत्सत्ता सवै शृङ्खवेरभवे रसेः । 
चणमाजां वरीं कृत्वा अिफङारससयुताम्‌ ॥ २३८ ॥ 
भक्षयेत्पातक्त्थाय कृमिरोगोपशान्तये । 
वातिकं पेत्तिकं इन्ति श्ैषिपकै च तिदोषजप्‌ ॥ 


कृमि विनाशनामाऽय कृमिरोगङछान्तकः ॥ २९॥ 
शुद्ध पारा, शद्ध गन्ध, अभरकभस्म, ठोहभस्प, शद मेनि, धायके एक, 


कि 


क्षा, खोध, वाथमिडङ्‌, इर्दी ओर, द्‌ {ददर्डी. इन धष ओषधिरयोको बराबर 
२ भाम ठेर एकतर चण करे अदरखके रसम सातचार भावना देकर चनेकी 


नि 





२० भेषज्यरतनावटी । [ छमिरोग~ 
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ब्राचर गांड चनव ) इनन नित्य््राति श्रातःकाट एक एक गौरी तरिफर्केः 
काथके साथ सेवन करे तो यह कृमिषिनाशा नाभक रस वातज, पित्तज, कफज ओस्‌ 
चिदोषसे उत्पव्रहुएः सवः प्रकारके करमिरोगको. समूल नष्ट करता टे \ ३७-३९ ॥ 
कुपिहररस । 

शुद्धश्तभिन्द्रयवमजमोदः शिल 

पलाशबीज मन्ध च देवदाल्याद्रवोदेनम्‌ ॥। ० ॥ 

समद मक्षयन्नत्य्‌ शाडङ्षपणारसखः ह 

सिताश्रुक्तं पिबवेच्वावु इमिपातो भवत्यलम्‌ | 93 \ 
. युद्ध पारा, इन्द्रजौ, अजमोद्‌, शुद्ध भैनसिल, -टाकके बीज ओर ञयुद्ध गन्धक इन 
सव ओषधिर्योकों बरावर भाग ठेकर्‌ इंदारके रसम एक दिनिद अच्छेप्रकारसे 
खरर करके २-२ रत्तीकी गोखियों बनकर नित्यभ्रति एके इक गोरी खाय ओर 
उपरसे शा्प्णीकिं क्वाथमें प्रिश्री पिक पान करे, तो सव प्रकारके कृमि 
गिरजाते ह ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 

क्रमिरोगारिश्स 1 

सूतं गन्ध मृतं रहं ५ रि च॑ विषमेव च । 

घातकी विफला इुण्ठी विडद्धः सरन्‌ ॥ ४२॥ 

िकटशुस्तकं पाठ बारूकं बिह्वमेव च 

भावयेत्सवेमेकन्र स्वरसेभङ्जेस्ततः ॥ ४२ ॥ 

वरादिकाप्रमाणेन भक्षणौयो विशेषतः । 

कृमिरोगारिनामाऽय रसो वे कूमिनाशनः ॥ 8 ॥ = _ 

गृद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, रोहभस्म,° काटीपिर च, युद्ध मीठा तेकिया, धायके 
फूक; त्रिफखा सोठ, वायविडङ्ग, रसो, तिङा; नागरमोथा, पाट, सुगन्धवाा 
ओर वेकगिरी इन सवको सप्रान भाग लेकर एकतर चचूणं करकं भोगरेके स्वरसमं 
रर करे । फिर कौडीकी बराबर गोलियों बनाकर प्रतिदिन एक एक गो सेवन 
करे । यह्‌ कृमिरोगारेनापक रस विशेषकर मिरग नाशक ई ॥ ४२४४ ॥ 
कापिघ्ररस । 


कृमिं कि्चकारिष्वीजं सुरसभस्पकम्‌ । 
„  वहृद्रयं चाखुकर्णीरसैः कृमिविनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


40 


चिकिता | भाषाटीकासरहिता । ७२१ 
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वायविडंग, ढाके घीज, नीमके बीज ओर रससिन्दरर इन सच ओषधियाकों 
अमान गग ठकर्‌ भरूसाकनाक रसम खरक करक तान तान रस्ताक्रा 
वन्‌[कर्‌ स्वन्‌ कृरनसं करमराग इर दता ह्‌ ॥ £ ॥ 
[िंडगटढाह्‌ । 
रख गन्ध च समरिचं जतीफरख्वङ्गकम्‌ । 
शुण्ठी टङ्कं श्णा तालं पत्येकं भागक्षन्मितस्‌ ॥ ४& ॥ 
व॑चणेसमे इ (चङ्क <€ । 
सह विडङ्ककं नामरकोहुस्थञसिनाशमस्‌ ॥ ७ ॥ 
दुनाससरूचि चैव मन्दि च विषूचिकाम्‌ । 
शोध अरं ज्वरं हिद्धां श्वास कास विनशियत्‌॥ ०८ ॥ 
युद्ध पारा, युद गन्धकं, पिरच, जायफठ) कंग्‌, सोढ, उहागा, पपि ओर 
इरताटठ यं संब सधान भाग अरि सकं बशारर खहभस्म एदं काहभस्म सहित 
सम्पूण अआवावयाक। अैराषर वायादवडगंका चूण पकाकर सवका एकन ख्रड 
करठव्‌ : इस वडगडाहनामक चणका ग्रातद्‌न सवन करन काष्गत्‌ क्राम, चवा 
सीर, अरुचि, मन्दार, विपचिका, शोथ, शख, ज्वर, हिचकी, खास ओर खासी 
आद्‌ संब रोग नष्ट होते इ ॥ ८६-४८ ॥ 
ह्{रद्राखण्ड । 
वरस पारिभद्रघ्य प्रस्थमादाय यत्नतः । 
तदद्ध च सितां इवा घृत कुडञ्मम्मितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रस्थाद्ध रजनीच्रणं दत्वा पाक समाचरत्‌ । 
यद्‌ दर्वीप्ररेपः स्यात्तदेषां चूणंमाक्षिपेत्‌ ॥ ९५० ॥ 
कं विफला पुस्तं विडङ्ग कृऽ्णजीरकषम्‌ । 
यमानीद्रयसिन्धूत्थं निगुण्डीफलमेव च ॥ ५१ ॥ 
उाषिडङ्गकं चेव शारिवाद्रथवासके । 
पलाशबीजं व्योष च श्दन्ती सरेणुका ॥ ५२॥ 
अरि सोमराजी च प्रत्येकं तु द्विकाषिकम्‌। 
ततो माषाष्टकं खादेत्तोयं चाज पिवेन्नरः ॥ २ ॥ 
फरहदका स्वरस १ मरस्थ : ६४ तो ). मिश्री आधा भरस्थ (३२ तोडे ?» त 
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‰ 


भद 


कह ¢ 


किन ~~ 


छरर भषज्यरलनावली । [ कमिरोग~ 





बकाय काक वकार एकत "ककत । वकत व क 
परिराकर मन्द मन्द अशरिस पकावे, जब वह गछसि ठगने रगे तव उतारकर 
उसमें सीतेकी जड, विफला, नागरमोथा, बायविडंग, काराजीरा, अजवायनः, अजमोदं 
संधानमक, नि्यण्डीके फट, पाट, वायविडंग,अनन्तभूर,जवासा,यड्‌स), ठाकके बीजः 
सोंठ, मिरच, पापक, निसोत, दन्तीकी जड, रेणुका, नीमकी छा ओर वाची ये- 
गरत्येक ओषधि दोादो कषंलेकर चृणे करके भिदे! फिर इसमेसे प्रतिदिनं 
प्रातःकाठ आट आड मासे परिमाण शीत जख्के साथ सेवन करे ।॥ ४९५३ ॥ 

कर्मी विशतिविधान्‌ नाशयेन्नाञ्च संशयः ¦ 

दुषठबरणं च कुष्ट च नाडीत्रणसगन्द्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 

शीतपित्त विद्रधि च दु चम॑दलं तथा । 

अजीण कामलां गुल्मं अयथं च विनाशयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

। ४५ 
बलपुष्िकरो शेष वलीपटितनाशनः । 
| 4 त्त 
दरिद्राखण्डनामाऽयं सर्वन्याधिनिषूदुनः ॥ 
© 
वरणिनां हितकामो दि प्राह नागाजनो खनिः ॥ <€ ॥ 
यह्‌ इर्द्रिखड नामक वीसों प्रकारके कृमिरोग, टुषब्रण, कोट, नासूर,भगन्दर 

कीतपित्त, विद्रधि, दाद्‌, चम्मदरु, असीणै, कामल।, गरम, रोथ, असमयमं शञरीरपरं 
वरङिर्योका पडना तथा बालका पकना ओर अन्यान्य स्वैग्रकारके रोगाको समू 
` नष करता ह । एवं शरीरके पुष्टि ओर वल्की इद्धि करता है ¦ यह योग विशेष- 


कर सरवेप्रकारके वरणोको दूर करनेवाङा है । इसको श्रीनागाजैनखनिने वणन किया 
न 
टं ॥ &- ५९ ॥ 





त्रिफराद्यघुत । 
त्रिफला चित्रता दन्ती वचा कम्पं तथा । 
सिद्धमेभिगंवां मूः सपिः ृमिविनाशनम्‌ ॥ «७ ॥ = 
तरिफरा, निषोत, दन्तीकी जडकी छार, वच भौर कीला इन सब ओषधियोकि 
समान भाग पिशित कल्कः ओर गोमूत्रे दा यथविधिसे सिद्ध कियाहआ धृतकां 
पान करे । यह धृत कृमिरोगको नष्ट करता हे ५७ ॥ 
विडङ्घुत । 
-त्रिफलायाञ्चयः प्रस्था विडङ्गप्रस्थ एव च । 
, दीपनं दशमूलं च लाभतः सपुपाहरेत ॥ 4८ ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । २३. 
पादशेषे जख्द्रणे इते सर्पिर्वपाचयेत्‌ । 
परस्थोन्मित सिन्शधुयतं तत्परं कृमिनाशनम्‌ ॥ «९ ॥ 
विडङ्कघरतमेतदि रेष्यं शकंरया सद । 
सवान्ृमीन्‌ प्रणदति वं शुक्तमिवासुरान्‌ ॥ ६० ॥ 
[रेफा ३ प्रस्थ ( १९२ तोठे ), वायविडङ्क १ प्रस्थ ( £ तोरे ), एवं पीपल, 
पीपखामू, चञ्य, चीतेकी जड ओर सोढ ये सव समानभाग मिदुए १ मस्य ओर 
दश॒मूटका ओबाधेषा एक म्रस्थ ( ६४ ताडे ) ख्वे । सबको एकत्र `मेखाकर एक 
द्रण जठ्मं पकावे । जब पककर चोथाई भा जर शेष रदहजाय तब उतारकर 
छानल्वे । द्धि उसमें घृत १ प्रस्य ओर्‌ सधेनमकका चरणे १ प्रस्थ डालकर 
पकवि । इस ध्च॒तको छः छः मासे प्रमाण ठेकर पिश्नरीके साय पिखाकए प्रतिदिन 


सवनं करनेसे यह्‌ बिडङ्कघुत सम्पूणं कृ मरांगकां इस प्रकार नष्ट करदता ह जसं 
इन्द्रका वज अङ्ुराकं। ॥ «८-£ ० ॥ 


बिडङ्तैक । 
सविडङ्गगन्धकशिलासिद्धं सुरभीजलेन कटुतरम्‌ । 
आजन्म नति नाशं छिल्यासदहितांश्च यूका ॥ ६१ ॥ 
वायविडङ्, शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध मनसि इन तीनोके कल्क ओर गोमूञ्रके 
द्वारा सरसके तेखको पावे । यह्‌ तैर-शिरपर माङिश करनेसे ठीखों जुष आदिः 
सव प्रकारके श्िरके कृमियोको समू नष्ट करता हे ॥ ६१॥ 
धुस्तररतेट । 
धुस्तुरपचरकर्केन तद्रसेन च साधिन्‌ । 
तैकमभ्यद्कमाजेण यूकान्नाशयति भुवम्‌ ॥ &२ ॥ 


धतुरके पत्तंके कटक ओर स्वरसके साथं यथाविधि सरसाके वेखुको सिद्ध करके 
शिरमें रगानेे जए ओर खीखें नष्ट होती ह ॥ ६२ ॥ 


कुमिरोगमे पथ्य । 
आस्थापन कायशिरोविरेचनं धूमः कफघानि शरीरः 
माजेना । चिरन्तना वैणवरक्तशाल्यः परोल्वे्ाभ- 
रसोनवास्त॒कम्‌ ॥ & 2 ॥ इ 7ाश परन्दारदलखानि सर्षपं 
नवीनमोचं बरहतीफलान्यपि । तिक्तानि नाटीच 
दलानि मौषिकं मासं विडङ् .पिचुमदपद्वम्‌ ॥ &४ ॥ 


र४ : भेषञ्यरत्नावटी । [ कछमिरोग 
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पथ्या च तैं तिरूसषपोद्धवं सौवीरज्चुक्तं च तुषोदकं 
मधु । पचेखिमं तारख्मरूष्करं गवां भृञ च ता्बुलसुरा- 
खुगण्डजयम्‌ ५९ ~! उषस्य्‌ शुध्ाञ्ययया[ल साञट क्षरा 
अमोदा खदिरं च वत्छकय्‌ । ऊम्बीरनीरं सुषवी यमा- 
निका साशमघुयहाधडशिशपोद्धयाः । तिद्धः कषाय 


कटको रसोऽप्यय धर्मौ नयणां छभिरोगिणं सखः ॥६६॥ 

आस्थापन बस्ति ( पिचकारी ) देना, कायविरेवन्‌ ( जुदा ) ओर जयोदिरेचन 
( नस्य ) देना; कफनाशकपदार्थोका। धुखपान राना, रारीरक्छो माजन करना या 
उषटन करना, बसे ओर काख्शाङ्धानाक पुराने चाव, परव, तके अंङ्कर, 
लखन, बथुआ, चीतेर पर्तौका शाक, आके पत्ते, ररसाकते पतते, नवीन कैठेका 
मोचा, बडी कटके फर. डवे पदाथ, नाडीका इक, चुका सांस, दायविडिग, 
नीपके पत्ते, हरड, तिरु ओर सरसांका तैर सौवीरनामक कौजी, पसिरछ, तुषीद्‌- 
कनामक कजी, शदद्‌, पके ताडके फर, भिरपे, गगन, पान, मदिरा, कस्तृरी 
ऊँटका मूच, धी, दूध, दंग, जवाखार, अजमोद, सैर, इन्द्रजो, जम्बीरीनीबुक्ा रस, 
करेरे, अजवबायन;, देवदार, अगर ओर शीशमके वृक्षका सार तथा कडवे, कषैटे 
ओर चरपरे रसवाङे पदार्थं मे कृमिरोगवारे मनुष्यकं ख्ये हितकारी ह॥६२-६६॥ 


कृमिरोगमं अपथ्य । 


छदि च तद्वेगविधारणं च विरश्दढपानाशनमहि निद्राम्‌ । 

द्रवं च पिष्ठाघ्रमजीणतां च घृतानि माषान्दधि 'पतचरशाकम्‌ ॥ 

मांसं पयोऽम्ं मधुरं रसं च कमीज्ञिघां सः परिवजंयेच॥९&७॥ 
वमनको ओर वमनके वेगको रोकना, प्रक्रति विरुद्ध अन्न-पान करना, दनम 

सोना, द्रव ( पतङे ) पदाथ, मिग, पक्वान्न आदि अजीणंकारक पदाथ, घी, उडद्‌, 


ददी, पत्तवारे शाक, मांस, दूध, खट रसवाठे ओर मधुर रसवार्‌ पदाथ-यं सव 
कुमिरोगवारोंको तत्कार त्याग देने चाहिये ॥ ६७ ॥ 


इति भेषञ्यरत्नावल्यां कुमिरोगचिकित्सा । 
च्ताटय्वास्चयययटा ष करतास्यय्तत्ष्््-~ 





चिकिस्ता | भाषाटीकासहित । | ४२९ 
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ण्डु-कामला-हलीमककी चिकिल्छा । 
>~ 
ध्य उ पण्ड्वामर्थिने समीक्ष्य खि्य पृतेनोद्धंमघश्च शुद्धम्‌ । 
सभ्पाययेत्कषोदरधरतथगटेहरीतकीचूणमयः प्रयोगः ॥ 9 ॥ 
 _ भथम पाण्डरोगीको साध्य देखकर उत्ते ध्रृतके ढारा सिञ्च करके वमन ओर 
विरेचन कराकर रररको च्चद्ध करे । क्रिर शदद ओर घृतपं मिराकर दरडका चूण 








सबन करावें ॥ १॥ 


पिबेद्‌ घतं वा रजनीविपक्रं य॑त्‌ 9फङं तेन्हुकमेउ वाव । 
विरेचनहग्यङ्कतान्पिषेद्रा योगां वेरेवनिशन्‌ धृतेन ॥ २॥ 
दर्द ॐ कर्क आर्‌ क्वाध्स सदह कया दइञा इत अथवा ([नचफएटक क्वाथ 
आर कल्कं इरा सद्‌ कयाहुञजा वा तन््‌क कलक अर्‌ क्वाथत्त [सद्‌ कया 
शृत पान कस्या र्वरचन आषाषयाका बतक साथः अथवा विर्चन अवाक 
द्वारा सेद्ध क्ियिहये श्रुटको पान करे ॥ २॥ 
विधिः सिग्धश्च वातोत्थे तिक्तशीत-च्‌ पेत्तिके । 
डेष्मिके कटुक्क्षोष्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥ २ ॥ 
वातज पाण्ड्रागम 1सखेग्धाक्रया, 1पत्तज पण्ड्रागम कडव्‌ पद्‌ाथाका संन आर्‌ 
दात्र छया, कषफज, षाण्डरागम, चरपर अर ङ्ख पपाथक्ा सवन एव्‌ उष्णाक्छ्या 
करे तथा पिरेद्ए दोषांवारे पाण्डरोगम पिश्चित क्रिया करनी चाहिये ॥ 
ण्डरोगे सदा सेव्या सगुडा च हरीतकी । 


पाण्डुरंग; सवदा इर्डका चूण अड माकर स्वन करना चाहयं । 
अिफखकृथित तोय सघत च सशकरम्‌ । 
वातपाण्ड्वामयी पीत्वा स्वास्थ्यमा चजेद्‌ धुवम्‌ ॥९॥ 


[ (प क, 


वातज पाण्ड़रोगीं ्रिफठेके क्वाथमं घ। ओर मिश्ां माकर सवने कर ता रात्र 
आराग्य हता इ ॥ ‡॥ 


द्विशकरं िवच्चूणं पलाद्वं पेत्तिके पिबेत्‌ । 

का च गोमू्युक्तां द्ितरां इरीतकीम्‌ ॥ & ॥ 
नागरं छोहच्रण वा कृष्ण पथ्यां तथाऽश्मजम्‌ । 
गम्यं वाऽथ मूत्रेण कफर्पाड्वा मयी पिबेत्‌ ॥९॥ 


क 


४२६ भेषज्यरलनावटीं । [ पणण्ड्-आदि- 
्ः क 
सरां गवां से भावितं चाप्ययोरजः । 
पाण्ड़रागग्रशान्त्यथं पयक्ता प्रपिबेश्नरः ॥ ७ ॥ 
पित्तज पाण्ड्रागमे निसोतका चूण दों तीरे ओर पिश्री २ तोरे पिखाकर स्वनं 
करे । कफ़ज प ण्ड्रोगमे हरडको रान्निमं गोमूत्रमें भिजोक्र भातःकार गोमू 
पीसकर पान करे अथवा साठ, ोहभस्म, पीपरका चूणे, दरडका चुं, अद शिका- 
जीत, द्ध गगर, इनमसे किरी एक ओषधिको गो भूत्रके साथ उचित मात्रासते सेवन 
करनेसे पाण्डुरोग दूर हति दै । रोहभस्मको गोश सात दिनतक भःवना देकर 
दके साथ पान करनेसे षाण्डरोग शमन होता है । 
अयस्तिरच्युषणकोलभागेः स्वः सम माक्षिकवातुचर्णम्‌ । 
ते्मोदकः क्षोद्रधुतोऽचतक्ः पाण्ड्वामये दूरगतेऽपि शस्तः ॥८॥ 
लेहकी भस्म, कारे ति, साट, पिरच, पीपल, भत्येक ओषधि एक एक तोला 
लवे ओर इन सकी बरावर शुद्ध सोनामाखीका चूण ठेव । सबका एकत्र चूणं 
करके दाददमं मिखाकर खड्‌ बनाख्ेवे । इनमे भरतिदिन एक एक छद्‌ तक्रके 
साथ सेवन करे । ये मोदक पुशने पाण्डरोगमें अथवा रोगके दूर होजानेषर भी सेवन 
करने हितकारी ईह ॥ ८ ॥ 
रोहपाते शत क्षीरं सप्तादं पथ्यभोजनः । 
पिबेत्पाण्डवामयी शोषी अहणीदोषपीडितः॥९॥ 
षाण्ड्रोगी, क्षयी ओर संग्रहणीवाे रोगी एक सप्ाहपयन्त खोहेके पत्रमे चौशने 
जल्के साय पकाया हआ गोदुग्ध पान करे ओर पथ्य पदार्था भोजन करे तो 
उक्त राग नष्ट होति ह ॥ ९ ॥ 
अयोमल्‌ त सन्ततं शयो गोपू्रशोधितम्‌ । 
मधुसर्पियुतं चरणं, सह भक्तेन योजयेत्‌ । 
दीपन चागरिजननं शोथपाण्ड्वामयापहम्‌ ॥ 9० ॥ 
मण्डूरभस्मको सात वार अश्म तपाकर सावार गोमूञ्रमे उवे । फर उसका 
वारीकं चूणं करके शहद, धृत ओर भातके साथ पिकाकर सेवन करन अत्यन्त 
दिन होती है एवं शोथ ओर पाण्ड्रोग दूर होते द ॥ १० ॥ 
कृामला-चिक्त्सि । _ 
रेचनं कामलाततस्य क्षिग्धस्थादौ भरयोजयेत्‌ । 
ततः प्रशमनी कायां क्रिया वेयेन जानता ॥ 33 ॥ 
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कापकारोगीको पदे घृतादिके द्वारा ललिग्ध करके विरेचन करावे । फिर योग्यः 
वैयके दारा रोगनाश्चक चिकित्सः करानी चाहिये ॥ ९१ ॥ 
विफलाया ुदच्या वा दाव्यां निम्बस्य वा रसः । 
प्रातमाक्षिकसयुक्तः शीलितः कामलापदः ॥ १२॥ 
भिफटठेकेः काथ अथवा गिढोयक्ते स्वरस या दार्दर्दीके काथ या नीमकी छाङ्क 
काथ अथवा स्दरसकीौ शहद मिराकर प्रतिदिन प्रातःकारु पीनसे कामलारोग नष्ट 
होता है) ११॥ 
अ स 9 ~~ § 
अञ्जन्‌ कामलाततस्य द्रोणयुष्पीरस : स्पुतः। 
निशागेरिकधानजीणां चण वा सप्रकेटपयेत्‌ ॥ १२॥ _ . 
कामङारोगीको गुमाके पत्ता रस अथवा हल्दी, गेरू ओर आमरोके चणकं 


$ छ, क [+ 


राहदमं मिखाकर ओखति ओजनेसे शीघ्र आराम होता हे ॥ १३ ॥ 
[९ [ ऋ, = ® 
नस्य कर्कोटमुलं व! तरेयं वा ज।ङिनीफलम ॥ १४ ॥ 
ककोडेकी जडवो पीसकर उसके रसकी अथवा कडवी तोरईडंको पीसकर उसके 
रसकीं नस्य देनेसे कापरखारोग दूर होता ह ॥ \४॥ 
© ° क [ॐ च 
सशकरं कामिनां चिभण्डी हिता गवाक्षी सथडा च शण्ठी ॥ 
निसोतका चूणं अथवा इन्द्रायनका चृणं खांड पिरुःकर सेवन कारनेषे या गुडः 
मिराकर साटका चरणं सेवन करनेसे कामलारोगीको आरोग्यराम होता ह ॥ १५ ॥ 
कुम्भकामराकी चिकित्सा 
दग्ध्वाऽक्षकाष्े्मलमायसं हु गोमूजनिवापितमष्वायन्‌ । 
११ [|  } [} रि 
विच्य लीढं मधुनाऽचिरेण कुम्भाय पाण्डुगदं निहन्ति 9& 
लोहिके मको ठेकर वहेडेकी ककडीकी अश्निमं आटवार पाकर कमसे आटः 
बार गोमू्रमे उुञ्चावे । फिर उसका बारीक चूण करके राहदकं साथ सेवन करनेषे 
म्भकामला ओर पाण्डुरोग शीघ्रदी नष्ट होते ह ॥ १९६ ॥ 


हटीमककी- चिकित्सा । 
पाण्डुरोगक्रियां सर्वा योजयेच्च हलीमके । 


कामलायां च याऽऽदिष्ठा सापि कायां मिषम्बरे ५ 
पाण्डु ओर काभकारोगमे जो चिकित्सा कही गई हे वही समस्त त्साः 
इरीमक रोगमें भी करनी चाये ॥ १७ ॥ . , | 


"ग 
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मारितं चायसं चण शुस्ताच्णन संश्ुतम्‌ 
खदिरस्य कषायेण पिबेद्धन्तु इरीगकष्‌ + ३८ ॥ 
लोहेकी भस्मको नागरमोयेके चूण खेर के काथके साथ पिलाकर्‌ सेवन करे 
 हरीमकरोग न होता है॥ १८ ॥ 


सितातिक्ताबलायष्टििकफलरजनीश्गेः । 
लद लिद्यात्समध्वाज्य दरीमखनिवृत्तये ॥ १९ । 
मिश्री, कुटकी, लिरैी, उररी, भिंडा, इर् ओर दारूदल्दी इन सबको समान 
भाग ओर सकी वराषर रोह भस्म ठेकर सश्का एकत्र चूणे करलेदे फर राहद्‌ 
ओर वीमे मिलाकर सेवन करनेषे दटीमकयोग दर होता है ॥ १९॥ 
फटतरिकादि-कषाय । 


फलतिकाश्चतावाशाविक्ताश्निम्डनिस्बजः 


क्वाथः क्षोद्रय॒तो इन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ २० ॥ 
त्रेफरा, गिरोय, बिसरा, टकी, चिरायता ओर नीमकी छाल इनका काढा 


सनाक१ मघुके साथ सेवन करे तों पण्ड्‌ ओर कामला नष्ट हाते हं ॥ २० ॥ 
वासादिकषाय । ॐ 
` वासामृतानिम्बकिरातकटवीकषायकोऽय समधुनिपीतः । 
सकाम पाण्ड्मथास्रपित्तं हलीमकं इन्ति कफादिरोगान्‌ ॥ 
विसौटेकी जल, गिलोय, नीमकी छाल, चिशयता ओर टकी इन सबका बराबर 
भाग ठेकर यथाविधि काथ वनाय शहद डाङकर पान करे तों काम्रखा पाण्डु, रक्त ` 
पित्त, इटीमक ओर कफादिरीग नष्ट होते है ॥ २१॥ 
नवायसखोह । 
ञयुषणतिफरषुस्तविडङ्चिञ्काः समाः । 
नवायोरजसो भागास्तच्चरण मधुसार्पषा ॥ २२ ॥ 
मक्षयेत्पाण्ड्डद्रोगङ्कष्ाश' कामलापहम्‌ । 
नवायक्षमिदं हं कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ २२॥ 
नरिङ्कटा, त्रिफला, नागस्मोथा, बायविडङ्ग अं)।र॒चीतेकी जड-य सव ओष 
धियो समान भाग ओर कोह भस्म ९ भाग ठेकर सवका एकत्र बाराकः चूणे 
आदद ओर धोक साथ मिलाकर सेवन करनेषे पाण्डुः दद्ाग ङष्ट 
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कित्सा | भाषार्दीकासरिता । २९ 


अ ककत क "कनक र र क कका छक कवक कक ` सा क = त 


चवासीर ओर कामखा २ सब रोग दूर होते द । इस नवायस्षरोहको कृष्णात्रेयनें 
कहा है ॥ २२५२३ ॥ 





वेश्चाडखाह्‌ । 
ल्छौदच्रणं निशाश्ुग्य अिफलरोदिणीयुतम्‌ । 
प्रखिद्यान्यशुसर्पिभ्यां कामलापाण्डुशान्तये ॥ २४ ॥ 
हर्दा, दारदल्दा, तिरा अरर ङ्का य सव समान माग अर सबका वराबर्‌ 
ठाहका चे एकन खर करक यहद आर शतच साय मजाक सेवन करनेसेः ॑ 


पि >) 


पाण्डु ओर कामररोग नष्ट होते ह ॥ २४॥ 
धा्रीरोह । 
धायचीलोहरजोग्योषनिशक्षौद्राज्यशकरा 
यक्चणा्निहन्त्याङ्ग कायल च इलीमकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आप, छ{हिमरम, सार, पर, पाड अर हल्दा इनक क्षमान्‌ भाग चूणेको 
राहद, घी ओर पिश्रीमें मिखाकर सेवन करनेसे कामला ओर हरीमक रोग शीघ्र 
नष्ट होते दे ॥ २९५ ॥ 
िडगादिरीह्‌ । 
विडंगभिफलव्योष्‌ श्लइ तु तत्छषम्‌ । 
युरातनग्ुडेनैव रेदयेर्दिनसप्तकम्‌ ॥ २& ॥ 
श्वयथु नाशयेच्छीच पाण्डुरोगे इटीमकम्‌ ॥ २७ ॥ 
वायक्डिंग, त्रिफङ। ओर तरिं्कटा इनको समान भाग आर सवक बराबर द्ध 
लोहेकी भस्म छेकर एकत्र चूणे कर्वे । इस चूणंको पुराने यडके साथ मिलाकरः 
सात 1&नवक सेवन करनेसे शोथ, पण्ड ओग दरीमकं रोग शीघ्र नष्ट होते 
ह्‌ ॥२६॥ २७॥ 
विडंगञुस्तभिफलादेवदारुषड्षणः 
तुल्यमा्राभयश््र्णं गोमूमेऽ्टथ॒णे पचेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तैरक्षमां यटिकां स्वा खदेहिने दिनि । 
कामलरापाण्डरोगात्तैः सुखमापद्यतेऽचिरात्‌ ॥ २९ ॥ _ 
वायक्षिडगं, नागरमोथा, जिफला, देवद्‌।र, पीपल, पीपलाभूर, च्य, चीता, 
सोंड ओर कारीमिरच ये सव ओषि समान भाग ओर इन सबको बराबर गोभू- 
तमे शद्ध कियाटभा लोहरं ठेवे । फिर सबको एकत्र पीसकर भव्युन गामू्म 
‰ ड 
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भ कनः कि 


-वकापे । जब पककर छोहेक) समान गाढा हो जाय, तब एक एकः तोटेकी गोखियों 
बनाकर इनमेसे प्रतिदिन प्रातःकारु एकं एक गोटी खानेते कामका ओर पाण्डुरोग 
-डीघ्र दूर होते ह ॥ २८-२९ ॥ 
दाग्यादिोह । 
दार्वी॒तरिफलान्योषविडद्गान्यथसो रजः । 
मधुषापयुत ख्द्यात कामलापाण्ड़रोगवाद्‌ ॥ ३० ॥ 

९ दारुदर्दी, तरिफखा, जिंटा ओर बायवेडज्ग इन सवके चूणेको समान भाग 
ओर सव च्णेके बराबर खोहभस्म टेक सबको एकत शद्‌ ओर घ्रतके साथ 
मंखाकर प्रतिदिन सेवन करनेसे कामङा ओर पाडरोमी स्वास्थ्यराभ र्ते ह॥३०॥ 

तिक्रयाययरोह । 
पलं लोहस्य किटस्य पटं गभ्यस्य सर्पिषः । 
सितायाश्च पलं चैकं मधुनश्च परु तथा ॥ ३१ ॥ 
तोलेकं कान्तरीहस्य निकयसमन्वितम्‌ । 
ततः पार विघातभ्यं रोहे वा मृन्मये तथा ॥ ३२॥ 
भाविते मधुसपिभ्यी रौद्रं शिशिर एव च ¦ 
भोजनादौ तथा मध्ये चान्त चेव प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कामला पाण्डुरोगे च हलीमकमथ्‌पि च। 
अम्डपित्तं तथा अं अरं च परिणामजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कात पञ्चविध चष पीहश्चासज्वरानपि । 
अपस्मारं तथोन्मादञ्ुदरं गुरममेव च ॥ ३९ ॥ 
अभ्चिमान्यमजीण्‌ च्‌ श्वयथु च सुद्‌रुणप्‌ । 
निहन्ति नात्र सन्देहो भस्किरस्तिमिरं यथा ॥ ३९ ॥ 
मण्डूर ( कोहेका मेर )  तोठे, गौका घी ४ तोके मिश्रौ ४ तोडे, शद्‌ 
% तटे, कान्तरोहका चूण १ तोरा, एष अिङकट, त्रिक -चीतेकी जड, 
नागरमोथा ओर वायविडेग इन सबश्ञा चण एक एक तोर[ ठेव । किर इन 
ओषपि्याको एकत्र ोहेके पत्र अथवा पिके पारम करके दिनको धूपम्‌ 
र रातको ओंसम तीनदिनि तकत शद ओर धृतकी भावना देवे । इसको 
आजनके पठे, म्ये ओर अन्ते सेवन कलेते यह त्रिकत्रय्यर।ह कमर" 


चिकित्सा भाषाटीकासदहिता । २१ 


[>~ 





पाण्डु, हरीमक, अगङपित्त, स्कु, परिणापरश्यूर, पोचां पकारकी खस, पीहा, चास, 
ज्वर, अपस्म(२, उन्माद्‌, उद्ररोग, युर्म, अभिमाय, अजीर्णं ओर दारुण शोथ 
आदि रोगौको नष्ट करता है ॥ ६१-२६ ॥ 
कामङान्तकलोह । 

द्विपरं जारितं खोई रोहाद्धं जारिताभ्रकम्‌ । 

मण्डूरं च तदेद्धं च तद्ध सृतवद्गकम्‌ ॥ २७ ॥ ` 

वङ्काद्नं मागधः शुण्ठी पिप्पली गजपिप्पली । 

अन्थिकं मन्यत्र च दार्वीं चव्यं यमानिका ॥ ३८ ॥ 

चित्रकं कटफलं र्ना देवदार फलनिकम्‌ । 

रसान चातिविषां समभागानि चूणयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

केशराजस्य भङ्गस्य सोष्राजरसस्य च । 

मण्ड्कपण्याः स्वरसेभाष्रयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ ४० ॥ 

छोहेकी भस्म ८ तोर, अश्रकको भस्म ४ तोे, मण्डूरभसम २ तोल, वेगभस्म 

१ तोला एवं जीर, साठ, पीपर, गजपीपर, गखििन, तेजपात, दारुदरदी, चव्य, 
अजवायन, चीता, कायफल, रास्ना देवदारु, त्रिफरा, रसोत ओर अतीस ये सब 
ओषध्यो छः छः भासे ठेकर सवका एकत्र चूण करल । फिर इस चणकों 
ऊङ्करभोंगशरा, मोगरा, बावची ओर मण्डूकपणीं इनके स्वर्समे प्रथक्‌ पृथक तीन 
तीन दिनितक भावना देवे ॥ ३७ ॥ ४० ॥ 

भक्षयेन्मधुना युक्तं सवेमेहशुलान्तकः । 

कामलां पाण्डुरोगं च इलीमकमथारुचिम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कासं श्वासं शिर॑श्च पीहानमभ्रमांसकम्‌ । | 

जीर्णज्वरं तथा शोथमङ्गगहनिषीडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

गु्मञचलं च इदरोगं संम्रहमरदणीदरम्‌ । 

अभि च कुर्ते दीप ज्वरं जीणं व्यपोहति ॥ 

कामलान्तकनामेदे कोहं कमलरोगवुत्‌ ॥७३॥ __ 

इस कामलान्तकनाभक रोहको राहदके साथ मिलाकर भक्षण करनेते सवं 

प्रकारके परमेह, कामखा, पाण्ड, हीमक, अश्वे, खस, चास, ररदद, ष्ठीहा 
अग्रमांस पुराना ज्वर, शोथ, अंगपीडा, रम, ख, हदवरोयः सम्रह्णा जाद 
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रोग नष्ट होति ह । यह अश्रिको दीपन करता ओर जीणैज्वरको दूर करता है ओर 
` विद्चेष करके कापरूिगको नष्ट खरता ह ॥ ४१-४३ ॥ 
पञ्चायदलोह-मद्र । 
. लोहं ताम्रं गन्यकाञर पारद्‌ च समांशकम्‌ । 

िकटं विफला श्चस्व विडङ्खं चिक तथं ॥ 88 ॥ 

किरात देवकाष्ठं च इरिद्वाद्रयपुष्करम्‌ । 

यमानी जीरथुम्म च शठी धान्यकचन्यकृम्‌ ।¦ £< ॥ 

प्रत्यकं ख।ह भाग च डक््णचण हइ क{रयत । 

सर्वचणस्य चाद्धाशं सुश्च खौहकिडकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गोम फाचयेद्रे्यो टह चदुर्थुणे । 

एननवाष्रगुणित काथं त्र प्रदापयेत्‌ ।॥ ७७ ॥ 

सिद्धेऽवतारिते चण धनः पलमाचकम्‌ । 

म्षयेत्मातरूथायं कोकिलाक्षाचपानतः ॥ < ॥ 

लोहभस्प, वंविकी भस्म, शद्ध, गन्धक, अभ्रकभस्म, शुद्ध पारा, तरेक, त्रेफला 

नागरमोथा, वायविडंग, चीतेी जड, चिरायता, देवदार, इस्दी, दारूहष्दी, पोह 
करमूल, अजवायन, जीरा, काछाजीरा, कचूर, धानिर्यो ओर.-चञ्य ये म्रत्येक ओषधि 
समान भाग ठेकर बारीक चरणौ करख्वे । फिर सव चरूणंसे आधा भाग शद्ध रोह 
मण्डूर छेकर चयने गोमूरमें पकवि । कुछ देर पृकनेके पश्चात्‌ उसम मण्डूर; 
अटथुना पुननैवेका काथ डालकर पकावे । पाक तेयार हाजानेपर उम्‌ पक्त 
अौषधियोका चूण डाकर नीचे उतार लेवे । ओर दीतट्‌ होजानेपर्‌ ° तोर शद्‌ 
मरिखाकर एक चिकने बासनमें भरकर रखेदेवे । फिर इसमसे प्रातादेन प्रात काट 
तीन तीन मसि पस्माण छेकर तार्मखानेके पत्ताकं काथके साथ स्वन 
केरे ॥ ७४-०८ ॥ 

ग्रहणीं चिरजां इन्ति सशोथां पाण्ड्कामलाम्‌ । 

अचि च कर्ते दीप्त उवरं जीण व्यपोहति ॥ ५९ ॥ 


परीहान यङ्ृतं गुल्मघुदरं च विशेषतः 
कास धा प्रतिश्याय कान्तिषुशिविवद्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 





यह मण्डूर-पुरानी संग्रहणी, शौथयुक्त पाण्डु अ।र कामला, , जणज्वरः 
प्छदा, यकृत्‌, गर्म, उद्रशग, विशेषकर खासी, श्वास ओर प्रातेर्याय इन 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ४३३ 
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सव रांगाकों दूर करता हे ओर पाचकाग्रिको दीपन करता एवं राशरको कान्तियुक्त 
ओर पुष्ट करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


व्टकमण्डूर ॥ 
पश्चकोटं समरिचं देवद ङ फङ्तरिकम्‌। . ` 
विडङ्खस्ुस्तयुक्ताश्च मागाक्िपलसम्मिताः ॥ ५१ ॥ 
यावन्त्येतानिच््णानि मण्डर द्विगुण ततः। ` ` 
पक्तवा चाष्टशुणे सूरे घनीभूते तदुदधरेत्‌ ॥\ «२ ॥ 
ततोऽक्षमाजान्वरकान्‌ पिबेत्तक्रेण तक्रथुक्‌ । 
पाण्ड्रोगं जयत्येष मन्दाथित्वमरोचकम्‌॥ 
अशासि अदहणीदोषयुशस्तम्भ इहटरीमकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
छरर्मिं पीहानग्रुदरं गलरोगं च नाशयेत्‌ । 
मण्ड्रो वजनापाऽय रोगानीकविनाशनः ॥५४॥ 
निवांप्य बहुशो तरे मण्ड्रं प्राह्यमिष्यते। 
ग्राहयन्त्यष्ठशुणित मूञ मण्ड्रचूणतः ॥ 4 ॥ 
पापठ, पापलम्ूल, चव्य, चात क्ण जड, स{8, मरच, व्वदार₹, जणा वाय 
वंडगं आर नागरमाथा-य प्रत्यकं अगाध वार्ह वार्ह ताड दक्र एकन चण कर 
ठ्ेवे । फिर जितना चरणे दो उसमे इगना अद्ध मण्डू केकर अटने गोमूच्रम पकावे । 
जब वह्‌ पक्त २ गाटा हाजाय तव नाच उतरकर रीत हानपर्‌ उस्म उक्त 
आओंषधियाका चूण डाङखकर एक एकं ताक षड बन,ख्व | रसमसं एक एक बडा 
ग्रातादन महक सथ स्वन कर्‌ आर तक साथ भाजन कर । यह्‌ वज्वदकनापक 
मण्डूर-पाण्ड्राग, मन्दार, अर्च, बबवास्तार, सम्रहणा. ऊद्स्तम्म, इखामक, कम 
राग, प्ठाहा, उदरतिकार, गङ्कं राग अर अन्यान्य सवम्रक्रक रागसब्हका नष 
करता ३। इसम षह पण्डूरका आगन्म तपाकर आर कवार गाष्र्म बुज्ञाकर्‌ 
ग्रहण करना चाहय ॥ ~ १-५५५ ॥ 
पुननवादमण्ड्ूर ॥ 
पुननवा अिषरच्छुण्ठी पिप्पली मरिचानि च 
विडङ्ग देवकाष्ठ च चित्रकं पुष्कराह्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ ` 
विषा द्रे दरिदे च दन्तीचवचविकातथा। 
कुरजस्य फलं तिक्ता पिप्पलीमूलसुस्तकम्‌ ॥ «७ ॥ 


४२४ भेषज्यरतनावरी । [ पाण्ड-मादि - 
एतानि समभागानि मण्ड्ूरं द्वि्ण ततः । 
गोमूमेऽष्युणे पर्वा स्थापयेत्स्निग्धभाजने । 
पाण्ड्शोथोद्रानाहशुखाशःकृमिश॒स्सदत्‌ ॥ ९८ ॥ 
पुननेवा, निसोत, सट, पीपल, पिरच, वायविडंग, देपदार, चीतेकी जड, पोई- 
करमूर, तरिफरा, दर्री, दार्दल्दी, दन्तमक.चव्यः, इन्द्रज, टकी, पीपलामूढ 
ओर नागरमोथा इन सको समान भाग लवे ओर सच चूणेते इना मण्डर खेवे । 
मरथम मण्डूरको अटभरुने गोमूचमें पके । जब वह पकर सिद्ध होजाय तव उक्त 
ओषधिर्योक्ता चूण डालकर नीचे उतारे । सीतल टोज नेपर उको एक घीके 
चिकन वतेनमे भरकर रखदेे । यह मण्डूर प्रतिदिन तीन तीन मशि परिमाण सेवन 
कररेसे पाण्डु, शोथ, उद्ररोग, आनाहः शक, अर कृषि ओर ड्म आदि रोगा 
कों नष्ट करता है ॥ ५६-८ ॥ | 
यूषणादिमण्डूर । 
्यूषण त्रिफला सुस्तं विडङ्ग च ग्यचित्रकी । 
दारवीत्वङ्माक्षिको घाठप्रन्थिकं देवदार च ॥ ५९ ॥ 
एषां द्विपटिकान्मार्गोश्च णान्कृत्वा प्रथक्‌ पृथक ¦ 
मण्ड्रं द्विगुण चणंच्छुद्धमजनसतनिभम्‌ ॥ ६० ॥ 
मूपरे चाष्ट्॒णे पश्वा तरस्मिस्तु परक्षिपेत्ततः । 
उदुम्बरसमान्कत्वां वटकास्तान्‌ यथाभरितु ॥ ६१ ॥ 
उपयुल्ीत तक्रेण सात्म्यं जीं च्‌ भोजनम्‌ । 
मण्ड्रवटका यते प्राणदाः षाण्डयोगिणाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कुष्ठान्यरो चकं शोधमररुस्तम्भ कफामयान्‌ । 
अशौसि कामलां मेहान्‌ एीहान शमयन्ति च ॥ 8२ ॥ 
सोढ, 1पिस्च, पीप त्रिफछा, नागरमोथा, वायविडङ्ग च्य, चीतेकी जड, दार - 
हल्दी, दारचीनी, सोनामाखी, गछविन ओर दे३द्‌।रु इन सवङे। पृथङ प्रथक्च आट 
आड तोके ठेकर एकत्र णं कण्ठे फिर सथ चूणेषे इना अञ्जनकी समान 
काछा द्ध मण्डूर टेकरअ ने गोमू पकवि । जव पाक .तेयार होजाय 
तव॒ उसमं पूर्वोक्त ओषधिरयोका चूण निलाकर गूढरके फर्क समान बडे 
वनाखेवे ।. इन बो अपनो अभिभा बलाबल विचारकंर मतिदिन मदे 
साथ सेवन करे ओर जीणं होनेपर हितकर पदार्थोका भोजन करे । 








। चिका) | भाषाटीकासहिता । ४२३९ 
ये मण्डूरवटक पाण्डरोगिर्योको प्राण देनेवारे तथा ऊष, अशुचि, शोथ, न 
छफके रोग, अश, कामला, प्रमेह ओर प्डीदा आदि रोगोको नष्ट करते ह ५९-६३ 

। चन्द्रसूयांकरस । 

भृतकं गन्धकं छह पश्रकं च पलं पलम्‌ । 

शङ्ख ङ्कवाटं च प्रत्येकाद्धंपकं इरेत्‌ ॥ &९ ॥ 

गोष्चुरषीजच्चगे च परेकं ततर दीयते । 

सर्वमेकीकतं चण बाध्यंयन्तरे विभ।वयेत्‌ ॥ ६4 ॥ 

पटोलं पपटं भाङ्ग विदारी शतशुष्षिक्रा । 

ण्डली इन्तिनी वाए। ककमाचीन्द्रवारुणी ॥ ६३8 ॥ 

वषभः केशराज श्चि अ | 

परत्येक्ाद्रपलेद्रवेमा्रयित्वा वटीं इ ॥ &७ ॥ 

शुद्ध पारा, अद्ध गन्ध, रोहभस्म ओर अघ्रकभसम्‌ ये प्रत्येक चार चार तोङे, 

शङ्खभस्प, सुदहागा, कौडीकी भस्म ये तीनोंदो दो तोल ओर गोडधरूके बीर्जोका 
चरणं तो ठेकर सवका एत्र बारीक चरणं करख्वे । फिर इस चूणेको पटोरुपात 
पित्तपापडा, भारंगी, विदारोकम्द्‌, सफ, गिकोय, दन्ती, अडपा, मकोय, इद्रायन, 
पुनर्मवा, भांगरा, चाङ्जिशाक ओर गभा इन प्रत्येक ओषधि दो दो तोडे स्वर- 
सके साथ गरम खरख्में डाडकर कमते भावना देकर एक एक रत्तीकी गोखि्यौ 
अनाख्ेवे ॥ ९४-६७ ॥ 

चतुदशवटीं खादेच्छागीइग्ध्‌लपानतः । 

युक्त्या मयेन मण्डेन सुटरयुषेण वारिणा ॥ 

गुड़ चीतरिफलावासाक्रथनीरेण वा कचित्‌ ॥ ३८ ॥ | 

इन गोखियोमसे एक एक गोरी नित्य प्रातःकाल बवकरीके दूधके साथ अथा 

मदिरा, मांड, ्मगका यूष, जर या गिलोय, त्रिफला ओर अदा इनमे किसी एकके 

-कृटिके साथ चौदह दिनतक सेवन करे ॥ ६८ ॥ 

हलीमकं निहन्त्याशु पाण्ड़रोगं च कामलाम्‌ । 
जीर्णञ्वरं विषमं रक्तपित्तमरोचकम्‌ ॥ &९ ॥ 
शूं श्रीदोदरानामष्टीरायरम विद्रधीन्‌ । 
शोथ मन्दानटं कास्‌ श्वासं दिका वमि भमिम्‌ ॥७०॥ 











३६ भेषज्यरत्नाबखा । [ पाण्डू-भदि- 
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भगन्दरोपदशौ च दद्रकण्डू्रणानि च । 

दाहं त॒ष्णाञुरस्तम्भमामवातं कटिग्रहम्‌ ॥ ७ 

गहनानन्दनाथोक्तश्चन्द्रसुयात्मकौ र्षः # ७२ ॥ 

यह्‌ चनद्रसूयलल्मकं रस-हलामक घा क (पट, जणज् दर्‌, विषमज्वर्‌, रक्त 
पित्त, अरुचि, द. तिद्धी, उद्ररीग, आनाह, अष्टौ, गुदम, विद्रा, सूजन 
मन्दाभि, खसी, शास, हिचकी; वमन, अरम; भगन्दर, उपदश, दाद्‌, खुजल, व्रण) 
जठछन्‌, तषा, उरर्स्तम्म, आमवात +र कृप्ररको पाडा इन सपस्त रागाका तत्का 
नृ करता ₹ । इस रसका गहनानन्द्नाथजःन कणन {क्या ₹र 1. ६९-७२॥ 
प्रणदद्धभरस । 

दिङ्लसम्भवं सूतं गन्ध काश्मीरसम्भवम्‌ । 

लौह तारं वराटं च तुत्थं हिङ्क फलययम्‌ ॥ ७३ ॥ 

स्नुदीमुल यवक्षारं जेपारं रङ्णं अत्‌ । 

प्रत्येकं तु सम भागं छागीदुग्येन भावयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

चतुगुञां वरीं खादेद्रारिणा मधुना सदं । 

छेष्मदोषं च संवीक्ष्य युक्त्या वा चटिवद्धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

सिंगरफमे निकाखाहुआ शुद्ध पारा, अद्ध आमलासार, गन्धकः खाहभस्मः ताग्र- 

भस्म, काडाका मस्म, ततया, इग, त्रफट); शूहरका जड; जवाखार्‌. जप्राङख्गाद 
सुहाग आर निप्त।व प्रत्यक समान भाग ठकर्‌ बकराक्‌ दूधम उत्तम चकर्त्त खरड 
करके चार चार रत्तीकी गोलियों बनावे । फिर नित्य प्रातःकाल एकएकःगोटी 
दाहद अथवा जदलकं साध भक्षण करं आर कफदाषका विचारकर मात्राका युक्त 
पुवक बलता बटता रह्‌ ॥ ७ २-७५ ॥ 
निदन्ति कामलां पाण्डुमानाहं शीपदं तथा । 
गलगण्डं गण्डमालां कृच्छाणि च इलीमकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शोथं ञ्ुलघुरुस्तम्भ संग्रहथदणों तथा । 
हन्ति ञ्छ वमि दिकं कासःशास गलग्रहम्‌ ॥७७॥ 
असाध्यं सत्रिषातं च जीर्णैञ्वरमरोचकम्‌ । 


 -जलदोषभवं शोथं महोग्रं च जरोद्रम्‌ ॥ ७८ ॥ 


चिकिस्सा } भाषाटीकासाहता ‹ ४३७ 
वि ----- 
नातः परतरं श्रषठं कमिलात्तिश्जापहम्‌ । 
प्रामवछभनामाऽये गहनानन्द्‌ भाषितः ॥ ७९ ॥ 
यह रष ङापटर।, पाण्डु, अफारा, छीपदं ८ फीरर्पोय ), गरूगण्ड, गण्डमाड, 
इङीमक, सून, भदस्वम्भ, संग्ररणी, मूच्छ, वमन, हिचकी, खोस, खास, गङेकी 
पीडा ओर लाम्‌ २विषातज्यर दथा जी्णञ्यर, अरुचि, जरूदोषसे उत्पन्नहुओए 
कोथ ओर अकिदारूण जरोदर इन उद रोगोको शीघ्र न्ट करता हे \ कामला, 
पाण्डु आदि रोगोंकषो दूर करनेके च्य इस रसम बटश्तर अन्य ओषधि नदीं ईै ॥ 
उद प्राणवहम नाक रसक्तो श्रीमहनानन्दनायने निर्मौण किया हे ॥ ७६७९ ॥ 
पञ्चाननव्टीं । 

दशत उम गन्ध सुततज्चनिगुग्युद्धः । 

जेपाखरीजं तुटपशं पतेन गुडकीकृतम्‌ ॥ ८० ॥ 

मक्षयेद्रादरस्थ्याभं शोथपाण्डप्रशान्तये। 

पृञ्चाननउरी ख्याता पण्डुरोगङ्कहान्तिका ॥ ८१ ॥ 

शद्ध पारा, यद्ध गन्धक, तास्रभस्म, अभ्रकभस्म, गुगक इन सबका चृणं समान्‌ 

आग ओर सब चूर्णंकी वरार शुद्ध जमाल गोटेके वीर्जोका चूण ठेवे । फिर सबको 
एकत्र घृतके साथ एक महर तकं खरल कके बेरी युको बराबर गोखिर्यो 
तरनाकर विकने बर्तनमे भरकर रखदेवे । इनमंते प्रतिदिन एक एक गोटी गूमाके 
ाथके साथ सेवन करे । यह पजचाननवरीं शोथ ओर षाण्ड्रीगका मूसल न 
करता है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ | 





^| 


पाण्डुसूदनरस । 
रसं गन्ध भृत ताघ्रं जयपारं च गुग्गुल । 
समांशमाज्यसंधुत्तां खटिका कारयेद्भिषक्‌ ॥ ८२ ॥ 
एकैकां खादयेश्नित्यं पाण्डुशोयोपशान्तये । 
शीतं च जरं चाम्छं वजंयेत्पांडशुदने # ८२ ॥ 
इद्ध पारा, शद्ध गन्धश, ताञ्भस्म, जमालगोया ओर गूग इन सब ओौषधि- 
यको समान भाग ठेकर एकत्र चण करफे घृतके साथ खरक कर दो दो सतीकी 
नखि बनाखेवे । निस्यप्रति मातःकार एक एक गोटी सेवन करे । इसपर शीत 
छल ओर अम्ठ पदारथोको त्यागदेमे । इससे पाण्डु ओर शो रोगक सान्ति 
ती हे ॥ ८२ ॥ ८२ ॥ - ~ 


३८ भषज्यरत्नावरीं । [ षाण्डु-मादि- 


> आनन्दोदयरस । रः 
पारदं गन्धकं रोहम्रकं विषमेव च । 
समांशं मरिचस्याष्ठौ टङ्ण च चतुगुणस्‌ ॥ ८४ ॥ 
` भृट्गजरसेः सप्र भवनाचाम्लदाडिमिः 
द्वियं पणखण्डन खा देत्सायं निहन्ति च ॥ << ॥ 
वातष्ेष्मभवान्‌ रोगान्मन्दा्ि ग्रहणीं ज्वराच्‌ 
. , अषटचि पांडतां चैव जयेद चिरसेवनात्‌ ॥ ८& ॥ 
नष्टम करोत्येष कालभास्करतेजघम्‌ । 
व॑तोऽपि दि जीयेत प्राशनादस्यदेदिनः ॥ 
गुवत्रमम्लमाषं च भक्षणादेव जीय्यंति ॥ ८७ ॥ 
शद्ध पारा, अद्ध गन्धक, रोहभस्म, अञ्रकभस्म ओर्‌ शुद्ध मीडा तेलिया ये चासं 
एक शक भाग, काडखामरच आरट भाग अर छहागा चार भाग इन सवका एकन्न 
चण करके परे भोगरेके रसम, फिर खट अनारके <समं सात सात वार भावना 
¦, दव॑ १ इसका ्रातादन सन्व्यास्मयदादा र्च्का मासि पानकं साथ सवन कर 
नस बादव-कषजन्य राग, मन्दाग्र, सम्रहणा,+ ज्वर, अराच अर पाण्डु य सव सग 
तत्का नष इतिह । यह्‌ रस नष्ट आप्रका अल्यन्त दापन करताह रसकै 
सेवनसे गुर्‌ ( पचनमं भारी ) अत्र, अम्क पदाथ, उडद ओर पत्थर तकभी खाल 
जीण होजाते ह ॥ ८४-८७ ॥ 
तरल क्यसुन्द्ररस ॥ 
मानं चैकं ततः सतं षडभं वञ्चु टौहकम्‌ । 
गन्धकं अिफलाग्योषनच्रूण मोचरस्स्य च ॥ << ॥ 
मुसली चाभ्रतासत्वं प्रत्येकं पञ्चभागिकम्‌ । 
भावयेत्सर्वमेकच िफरायाः कंषायके ॥ << ॥ 
, भावना विशेतिदेया दशराच्च सुभावना । 
` शिभरुच्िकमलाभ्यामष्टधा च प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥९०॥ 
जैल्लोक्यसुन्दर नाम रसो निष्कमितो हिः । 
सितया च समं क्षोदः शोथपाण्डुक्षयापहः । 
ज्वसंतीसारसंयुक्तसर्वोपद्रवनाशनः ॥ ९१ ॥ 


चिकित ] भाषाटीकासहिता । ३९ 


(कि ` ` व 








_ शद्ध पारा १ भागः अध्रकमस्म ६ भाग" लोहभस्म ८ भाग ओर शुद्ध गन्धकः 
त्रिफखा, ङक, मोचरस, सुसटी ओर गिलोयका सत ये प्रत्येक पे;च पाँच भाग 
इन सव ओषधियोका एकत्र चूणं करके त्रिफटेके काठमं दश दिनतक बीस बार 
भावना देवे । पिर स्हिजनेकी जड ओर चातेकां जडकं क्राथम अरग २ आट 
आठ बार भावना देवे तों यह तरैखोक्यशुन्दरनामक रपस सिद्ध होता हे । इसको 
मरतिदिन मतःकार चार चार मसे भ्रमाण मिश्री ओर शदमे पिङाकर सेवन 
करनेसे सोथ, पाण्ड, क्षय, ज्पर ओर अतिसार आदि सम्पूणं उपद्रव नष्ट होति 
हं ॥ ८८-९.१ ॥ | 
योगराज । 

अिफलायाञ्लयो भागाक्लयश्िकटुकस्य च । 

भागञ्ि्रकमरुलस्य विडङ्गानां तथेव च ॥ ९२ ॥ 

पञ्चाश्मजतनो भागास्तथा शप्यमलस्य च । 

माक्षिकस्य विज्जुद्धस्य लोहस्य रजसस्तथा ॥ ९३ ॥ 

अष्ठौ भागाः सितायाश्च तत्छवं क्ष्णच्राणतम्‌ । 

माक्षिकेणाष्डुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे ॥ ९४ ॥ 

उद्म्बरसमां मां ततः खादे्यथाभिन ॑ 

दिनेदिने प्रुञ्ीत जीणे सोज्यं यथेप्षितस्‌ ॥ 

वर्जयित्वा कुलत्थां श्च काकमाचीं कपोतकाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

हरड, बेडा, आमा ये तीनों १२ तोके, सट, मिरच ओर पीपर तीना १२ 

तोर, चीतेकी जड ओर वायविडग दोनों चार चार तोके, एवं शिकाजीत, चदीका 
रख, शद्ध सोनामाखी ओर रोहभस्म ये मत्येक बीस बीस तोरे ओर मिश्री ६४ 
तोडे ख्व । सबका एकत्र बारीक चूण करकं शददम मेखाकर उत्तम लाहैकं वत्ते 
ने भरकर रखदेवे । इसमेपे प्रतिदिन शतःकार मूरकं फरुको समान अथवा 
अपनी अके वलानुतार उचित माघ्रासे सेवन करे । ओषाधेके पच जानेपर 
यथेच्छ भोजन करे । इसपर ख्थी, मकोय आर ब्राह्याके पत्ताका शाकं आदि 
पाथं त्थागदेने च.हिये ॥ ९<२-९५ ॥ 

यो मरां इदि ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥ ९& ॥ 

रसायनमिद्‌ अरष्ठ सवेगेगहरं परम्‌ । 

पाण्डुरोग विषं काष् य्ष्माणे विषमज्वरम्‌ ॥ ९७ ॥ 


क भेषज्यरत्नावरी । [ पाण्डु-आदि- 


कुष्ठान्यज्वरकं मेहं शासं हिक्ामरोचकम्‌ । 
विशेषाद्न्त्यपस्मारं कामला शदजानि च्‌ ॥ ९८ ॥ 
„ यह योगराजनामक परसिद्ध भरयोग अगरृतके समान गुणकारी ओर उत्तम रसायन 
हे । यह रसायन-पाण्डुरोग. विषदिकार, खसी, राजयक्ष्मा, विपृमज्वर, ऊ ज्वर्‌, 
ममेह, श्वास, हिचकी, अरुचि, विेषकर अपस्मार, कामला ओर बवासीर आद 
रागाक शीघ्र नष्ट करता दहे ॥ ९६-२८ ॥ 
धाञ्यरिष । 
~ द 
धात्रीफटसदसे द्वे पीडयित्वा रस भिषक । 
स्षोद्राष्टभा्भं पिप्परथाश्चूणाद्ककडवान्धितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
¢ ¢ न ध घ १ 
शकृराददुखोन्मिश्र पकं क्षिग्धवटे स्थितम्‌ 
प्रपिबेत्पाण्डुयोगात्तौ जीण दितपिताशनः ॥ १०० \ 
कामलापाण्डहदरोगवातासृगिविषमञ्वराच । 
कासदिक्षारुचिश्वासभ्िषोऽरिष्ठःप्रणाशयेत ॥ १०१ ॥ 
उत्तम ओर पकेहए दो हजार आमरखाका स्वरस, पीपलका चूण आधा डव 
( < तोठे ) ओर खोड २०० तोडे सबको एकत्र मिलाकर मन्दमन्द्‌ अभ्रिते 
पकाे । जव पाक उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीतल होजा- 
नेपर उकम आमरकि स्वरसका आद्वां भाग शद्‌ मिलाकर एक धीक चिकने 
पात्रभे भरकर रखदेवे । १५ दिनके पश्चात्‌ इसको प्रतिदिन अपनी आभरके बला 
वसार उचित मात्रासि सेवन करे ओर ओषधिके पच जानेपर हितकर षदार्थोको 
परिमित भोजन करे । यह अरिष्-कामला, पाण्डु, हृदयरोग, वातरक्तः विषपञ्वर, 
सी, हिचकी, अरुचिं ओर श्वासादि विक्रारंको नष्ट करता हे ॥ «< १०१ ॥ 
ह श्द्रायधत । 


हरिद्रापिफलानिम्बबलामधुकसाधितम्‌ । 


सक्षीरं मादिष सर्पिः कामलादरखत्तमम्‌ ॥ १०२ ॥ 
हरदी, हरड, वहेडा, आमछा, नीपकी कर, खिरेदी ओर खट्ट इन सबके 
समान भाम मिभ्ित एक सेर कर्क, चीने गोटुग्ध ओर अव्डुनं जके साय 
ञ्रैसके चार सेर घ्रतको शििपूषेक सिद्ध करे । यद घृत कापङारोगकों नष्ट करनेके 
लिये अद्युत्तम है ॥ १०२ ॥ 





न्दु जदि 





चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ४४१ 


पिनि. क्क कक) + 





द्राक्षाघूत 1 
पुराणकरपिंषः मस्थो वराक्षाद्धप्रस्थसाधितः । 
कायलागरपपाण्डूत्तिज्वरमेहोदरापदः ॥ १०२ ॥ 
पुराना गोधु १ भस्थं ( ६४ सो ) कर्पके !ख्य दाख आधाप्रस्त ( ३२ 
तोठे, ) गोडुग्ध ४ प्रस्थ अर जल ४ मध्यं सवकतो एकत्र मिराकर पकोविं । जव 
पते पकते घृतमत्र जेष रह जायं तव॒ उतारकर छनसख्वे । प्रतिदिन इस धरतका 
सेवन्‌ करनेसे कामका) खर्म, पण्डरोग. वर, प्रमेह ओर उद्रविकार आदि रोम 
दूर होते हैँ ॥ १०३ ॥ 
मूवाद्यघुत । च 
मूदातिक्तानिशायासछष्णाचन्दनपपटः । 
न (~ प ट) --.---------- 
नायन्तीत्वशरनिम्बपरोलम्बुदेदारपभः ॥ १०४ ॥ 
~ म्‌ 4 त्‌ प्र 1 12 श 
अक्षमानेचतप्रस्थं सिद्धं क्षीरचद्णम्‌ । 
पाण्डतान्वरविस्फोटशोथाऽर्शोरत पितवुत्‌ ॥ १०९ ॥ 
गोका घी २ प्रस्थ, मूर्भाकी जड, टकी, दर्द, ध मा, पीपर, चन्दन, पित्त 
यापडा ्ायमाण, कडेकी छार, चिरायता, पटोरपात, नाग पोथा ओर दारुहर्दी 
अर दि $ भ, क क ० छ, = क्क 
इन सब ओषियोंका कल्क दा दों तो, पाकके ख्यि जरु ४ प्रस्थ आर दूष 2 
्रस्थ सबको पिखाकर यथाविधि धृतो सिद्ध करे । जब घृतमा श रहनाय 
तव उतारकर छान खे । इस घृतको प्रतिदिन छः छः मे पारेमाण पान करनेते 
पाण्डु, ज्वर, विस्फोट, सूजन, बवासीर ओर रक्तपित्त ये सव रोग नष्ट होति 
ड ॥ ४-९ ॥ 
उ्याषाद्यघुत । 
+= ठव ^ लय € 
व्योषं बिहव द्विरजनी अफला द्विुननवम । 
धृस्तान्ययोरजः पाडा विडद् देवद्‌। कु च ॥ १०६ ॥ 
वृथिकाटी चे सङ्गी च दक्षीरेस्तेः शत चतम्‌ । 
सवान्‌ प्रशमयव्येतद्िकारान्स॒त्तिकाङृतान्‌ ॥ १०७ ॥ 

. सट, मिरच, पीपल, वैागिरी, इर्दी, दारुहर्दी, त्रिफला, सफेद्‌ आर ऊढि 
दोनों पुननवा, नागरमोथा, ादभस्म, पाठ, वायविडंग, देवदार, बिछटीधास आरं 
भारङ्खी इन सव ओषर्धाोका क्क एक सेर, गोघृत ४ सेर ओर जक ६ सेर 
शवं दुग्ध १६ सेर खेवे । इसको एकत्र मिरखाकर धृतक्ो सिद्ध करे । जघ शीतर 


४२ भेषज्यरतनावटी । [ पणण्डु-मादि- * ` 





रोजाय तब उतारकर छानक्वे 1 यह घृत प्रत्तिकाके खानेसे उत्पन्न इए विकार एवं 
अन्यान्य सम्प्रण उपद्रवांको शमन करता हे ॥ ६ ॥ ७॥ 
= ल= व पाण्डरोगम पथ्य । 

छर्दिविरेचनं जीणयवगोधूमशाल्यः । 

सद्राटकमसुराणां यषा जाङ्गलजा रसाः ॥ १०८ ॥ 

पटो बद्धकूष्माण्डं तूणं कदलीफलम्‌ । 

जीवन्ती ्ुरमत्स्याक्षी युडची तण्डुलीयकम्‌ ॥१०९॥ 

पुननवा द्रौणपृष्पी वात्ताकुरञ्चनद्वयम्‌ । 

पक्राभ्रमभया विभ्वी बुद्ध मत्स्या गवां जरम्‌ ॥११०॥ 

धात्री तक्रं घतं तेल सोवीरकतुपोदकम्‌ । 

नवनीत गन्धसारो इरिद्रा नागकेशरम्‌ ॥ ११ ॥ 

यवक्षारो लोदभस्म कषायाणि च ढंड्कमम्‌ । 

यथादोषमिद्‌ पथ्य पाण्ड़रोगवतां मवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

वृमन ओर दिरेचन कराना, पुराने जा, गह्‌ ओर शाष्धिानोंफे च्छव, भश, 
अरहर, मसूर इनका यूष आर जाङ्गल्देश।त्पन्न जीवोके मासका रस, परर, षका- 
पटा, कच्चा कठा, जीवन्तीका शाक, तारमखानक पत्तोंका शाक, मचीका जाक, 
गिरोय, चौराहंका शाक, पुननेवा, गरमा, बैंगन, प्याज, ठस्न, पका आम, हश्ड, 
कन्दूरी, शगवाटी मछटी, गोमूत्र, आमटे महा, घृत, तैर, सौवीरक ओर तुष्णेद्क 
नामकी कोंजी, मक्खन ( नैनीधी, ) खाल चन्दन, हष्दी, नागकेशर, जश्चखार, 
लोहभस्म, कैदार आर कषायरसबारे पदाथे ये सब पाण्डुरोगियोको यथादोभ्रसार 
पथ्य है ॥ ८-१{१२॥ 
पांड्रागमं अपथ्य । 

रक्तखतिधूमपान वमिवेमविधारणम्‌ । | 

स्वेदन मेथुनं शिम्बी पचशाकानि रामठम्‌ ॥ ३२ ॥ 

माषोऽम्बुपानं पिण्याकस्ता्बूं सषषाः खुरा । 

मृद्धक्षणं दिवास्वप्रस्तीक्ष्णानि लवणानि भ ॥ १९ ॥ 

सद्यविन्ध्याद्विजातानां नदीनां सलिलानि च । 

शरवत्र च विदाहीनि पाण्डुरोगेऽदितं भवेद्‌ ॥ ११५ ॥ 


चिक्रिता | भाषादाोकासाहता । 2८२ 


[~ "वाण ~ का व | 





नदि कड = -9 =>» @ 2.9 ६ वकद 2 क - 





फ़स्त खट्वाना या जौक कगवाना, धूप्रपान करना, वमनके वेगकों राकना, स्वद्‌. 
देना, खीप्रसंग करना, सेमकेण फटी, पत्तांबाटे शाक, हींग, उडद्‌, आधेक जरपानः 
तिरुङक्कट, पान, सरसाका तर, मद्य, मद्वाका खाना, दनम साना; वहत्‌ ताक्ष्णः - 
चरषरे ओर नमकवारे पदाथ एव सद्यगिरि, आर वविन्घ्याचर्से गनकरोडहुई नाद्‌ 
योका जल, सच मरकारके ख्‌ पदाथं व खटादर्यो, दूषेत ज, स्वभाव आर दंश- ` 
कारविरद भोजन, पचनेमें भास ओर दादकारक पदाथ ये सव पाण्डुरोगियोकों 
अहितकर रै, अतः उनको त्याग देना चादि १३-१५ ॥ 


इति तैषञ्यरत्नावल्यां पांड-कामरा-हटीमकचि किस \ 
पि ( (२ 
अथ रक्तपित्त-चिकित्सा । 


नोदविक्तमादौ संम्राह्यं बलिनोऽप्यश्नरत्चं यत्‌ । 
ण्डयहइणीरोगघीहशुस्मञ्वरादिङ्रत्‌ ॥ १ ॥ 


रक्क-बित्तरगिमें रोगीक्ते ररीरमं- वर ओर भोजन करनेको शाक्ते रह सहुए प्रथम 
तरव रक्खावको रोकना नही चाश्ि 1 कारण-शरीरमं दूषित रक्तके रुकजानेसे 


हदययेग, पाण्ड, संग्रहणी, प्ठीहा ( तिद्ध ) गुदम एवं ज्वरादि राग उत्पन्न 
होलातै ह ॥ १ ॥ 


ऊर्वं प्धृत्तदोषस्य पूवे रोहितपित्तिनः । 
अक्षीणबलमां साः कत्तन्यमनतपंणम्‌ ॥ २ ॥ 
ऊ व्वमागगत रक्त पित्तमं-रोगीके बट आर मसकं क्षण न हनपर्‌ एव अभिक 
ग्रदीप्त छेनेषर पहञे उषकी ठंघन कराने चाये ॥ २ ॥ 
ध्वगे © 6 9 ०) ८.५ = 
ऊर्ध्वगे त्पेणं पूवं कततेव्यं च विरे चन्‌ । 
प्रगघोगमने पेया वमनं च यथाबर्म्‌ ॥ ३ ॥ 
दध्षृंगत रक्छपत्तरागम-पहढ व चजनक क्य आर फर !वंरचन दना 


चा्ि 1 एवं अधागत रक्तपित्तमं प्रथम भाजनके विषं पेय देके फर उसके वखा- 
बुर वमन कराकर दौषाको दूर करे ॥ ३५ 


शालिषष्ठिकनीवारच्छोरदूषप्रशातिकाः । 
श्यामाश्च पियत भोजनं रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ % ॥ 





४४ भेषज्यरत्नादटी । [ रक्तपित्त 
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पुरानं शाखेचावर, सांस चावल, नार, : ( कडयाधान, ) कादा, खालरनीबार्‌, 
~समा ओर कंगनी चादर ये सद अन्न रक्तपफितिबारे रोगि्याकों सोजनके चयं 
- देने चाहि ॥ ४ ॥ 


मसुरघ॒द् चणकः मयुङ्कष्टंटक्मैफएल। 
प्रशस्ताः सूषयुषाय कलिथता र 
रक्तापेत्तयार राोगीको मसर, गग, उने मोड ओर अरर 
यूष देना चाहिये ॥ ९ ॥ 
शाकं परोलवेनाग्रतण्ड़रीयादिकं हितस्‌ । 
भासं कवकपोतादिशशेणहरिणादिजम्‌ ॥ 
रक्तरित्तवाटे रोगीको-पटोरूपात, वेतक्रा अग्रभाग, चीख आदिका शाक 
` एव खवा, कवबृतर, खरगोश्च ओर काला हिरन आदि जीवोक्रा पांस हितकारी ह ॥ 
क्षीण्मसबटं बद्ध इख शाषोदयुषन्थिनम्‌ । 
अवम्यमविरेच्यं च स्तम्भनः सघुपाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जिसका मासि ओर बल क्षीण दोगया हो, एवं वृद्ध, बाखुक ओर जो शोष 
.-रोगसे पीडित हो एमे रक्तपित्तरोगीको वमन आर विरेचन नहीं करान चाये 
किन्तु स्तभन ओंषधिके द्वारा चिङ्कित्सा करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
वृषपत्राणि निष्पीडचय रस समधुशकेरम्‌ । 
पिबेत्तन शमं याति रक्तपित्तं खद्‌ारूणम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक पत्तांको एक वत्तनमे भरकर ओर दूसरे बत्तनसे उसक ठककर ऊट 
देरतक आग्रिपर गरम करे । किर उनको भिचोडशरर रस॒ निकाढ वे । उससे 
दो दा ताङ ममाण रपको शहद ओर पिश्रीमें मिक कर पीनसे दारुण रक्तपिच्तराग 
शमन होता हे॥ ८॥ 
समाक्षिकःफल्युफलोद्धवो वा पीतो रसः शोणितमाञ्ज इन्ति॥<॥ 
कटूमरके फर्छाका रप २ तोटे केकर शाहदमे मिलाकर पीनेसे रक्तपित्तरोग नट 
होता ड ॥ ९॥ 


अभया मधुसंधुक्ता पाचनी दीपनी मता । 


छेष्माणं रक्तपित्ते च इन्ति श्लातिसारवत ॥ ‡ ^ । लं 
टरडको शहद मिकाकर सेवन करने आमका पसिाक. दोकर < 91 
्ोती है एथ कफः, रक्तापत्त, श अ।र आतसार आदि रोग रीघ्र दर हा 


चिक्ित्षा ] 


|. च कव कर पाकर 


वासकस्वरसे पथ्या सप्ता परिभाविता । 
कृष्णा बा मश्ुना लीढा रक्तपित्तं दुतं जयेत्‌ ॥ 3१ ॥ 
. अद्धसेके रसम हरडकों सातवार भावना देकर सेवन करनेसे अथवा पीपटकों शह~ 
द्म मेलाकर सेवनं करनेसे रक्तापित्तरोग रीघ् दूर होता है ॥ १९॥ 
पक्रोडुम्बरकाश्म्रयपथ्याखजरगोस्तनाः । 
मधुना घन्ति सलीढा रक्तपित्त पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १२॥ 
गरूकरके पके फल, कमभेर, हरड, खजर ओर दाख ये सब ओषधि रक्तपित्तरोग- 
नारकं हे । इसलिये रक्तपित्तिको दूर करनेके खयि इनमसे किप, एक ओषधिको 
दाहदम मिलाकर सेवन कर्‌ ॥ १२ ॥ 
खदिरस्थु प्रिययुन। कोषिदारस्य (स्मे । 
पुष्पं चूण तु मधुना टिदन्नारोग्यमश्चते ॥ १३ ॥ 
खैर, प्यूखभिथय्, कचन।र ओर सेमर इनमेसे किसी एकके फराका चूण श~ 
दके साथ परिखाकर सेवन करनेसे रक्तपित्तरोग दूर हीताहे॥ १३॥ 
न) ] सी १ 
लाक्षाच्रण स्तं क्षोद्राज्यसमन्वित सु करद्टीटम्‌ । 
शमयति सोद्धतवमनं सरक्तपित्तस्य सिद्धमिदम्‌ ॥१४॥ 
रखाखका बाधक चूणं ६ मासे छेकर शहद ओर घम मिलाकर एकवार चाट- 


क [ # 


नेसे ही वमन ओर रक्तपित्त दूर हता है ॥ १४॥ 
्रक्षामधुककाश्मयंसिताकतं विरेचनम्‌ । 
यप्तीमधुकयुक्तं च सक्षौद्र वमने हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
रक्तपित्ततिगमे-दाख, सुख्टटी ओर ऊम्मेर इनके चणेको मिश्रीमें मिकाकरः 


क 


चनके टियि-ओर.सुख्दटीके चृणेका शंहंदमे मिखाकर वमनके स्थि-देना अल्यु-' 


भाषाीकासहिता । ४५४५९. 
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५ हे ॥ १५ ॥ 
लङ्कितस्य ततः पेयां विदध्यात्स्वल्पतण्डलाम्‌ । 
तपण पाचनं ठेदाच्‌ सर्पीषि विविधानि च ॥ १६ ॥ 
घन करानेके पश्चात्‌ थोडे चादर्खकी बनाई इडं पया पान करावे फिर तपण 
वाचन, अवलेह ओर विविध कारके धूत्‌ मोग करे ॥ १६॥ प 
तर्पणं सघ्तक्षौ दरलाजचर्णेः भरदापयेत्‌ । र 
` ऊर्ध्वगं रक्तपित्तं तत्पीतकाङे व्यपोहति ॥ १७ ॥ 


४४६ भेषज्यरतनावली । [ रक्तपित्त- 
जटं सनज्रमृद्रीकामुकैः स॒परूषकैः । 
शृतशीतं प्रयोक्तव्यं त्पंणाथ सशरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ऊध्वेगत रक्तपित्तरोगमें खीलोंके च्रूणेको घृत ओर दाहदम पिखाङर रोगीको 
खाने लिये देवे अथवा छहारा, दाल, सर्दी ओर फाले इनका षडंग पानीय 
 बिधिके अनुसार बनाया इआ शीतर काथ मिश्री पिखाकर पान करनेसे रक्तपित्त- 
रोग शमन होता दै ॥ १५ ॥ १८ ॥ 
विव्रता फा श्यामा पिप्पली शङ्करा सधु | 
मोदकः सत्निपातोद्धरक्त पित्तञ्वरापहः ॥ १९ ॥ 
ऊध्वेगत रक्तपित्तमें यदिहो ` -सोत, त्रिफरा, अनन्त्रूढ ओर पीपल इन 
सबक] चरणे समान भाग ओर समस्त चूणंसे दुयुनो खोड ए शहद मिलाकर छड्ङ््‌ 
` वनाल्ेवे । इनके सेवनसे ऊरध्वगत रक्तपित्त ओर सतिपात ज्वर दूर होता है ॥१९॥ 
शापण्यादिना सिद्धा पेया पूर्ममधोगते । 
वमन मदनोन्मिश्रो मन्थः मक्षौदशकरः ॥ २० ॥ 
अधोगत रक्तपित्तमं पदे सारपणीं आदि स्वल्प ष्चमूलके काथमं सिद्ध की 
इई पेया सेन्‌ करावे । फिर वमनक लि मैनफर, दाहद ओर खांड मिखहभा 
मन्थ वनाकर दषे ॥ २०॥ 
विना ण्ठी पडङ्गन सिद्धं तोयं च दापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
रक्तपित्तरोगीको ज्वराधिकारमें कटेहए षडंग पानीयक्ी ओषयिर्यो ( नागरमोथा, 
पित्तपापडा, खगन्धवाका, खस, सट ओर खाक्चन्दन ). मेते सौठको निकालकर 
-अन्य ५ ओषपिरयोके दवारा सिद्ध किया हआ ठंढा काथ पान करावे ॥ २ १॥ 
| ॥ 
आरहषकनिथूहे पियंगरमृत्तिकाञने । 
विनीय लोध्र सक्ष रक्त पित्तदरं पिबेत्‌ ॥ २२ ॥ 
 अद्धसेकं क्वाथमें फूलपरियंय, मृत्तिका, अञ्जन, रोध ओर दाहद डाककर पीनेते 
- रक्तपित्त दर होता है ॥ २२॥ 
तासाकषायोत्पलम्त्पियङ्लोभासनाम्भोरुहकेशराणि । 
पीत्वा .सिताक्षोदरयतानिहन्यातित्तासृजोवगधुदीर्णमा्च॥२२॥ 
अद्भसेके क्वाथं उत ( नीकोफर ), गोपीचन्दन, एूरुपरिय्ु, छोध, रषौ ओर 
` कमर्की केशर इनका समान भाग णे शहद ओर पिश्री पिरकर पान करनेते 
-अत्यन्त वेगवान्‌ रक्तपित्त शीघ्र नष्ट होता है ॥ २३ ॥ 
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तालीश्रणंसदितः पेयः क्ोदरेण वासकस्वरसः । 
कफपित्ततमकश्वासस्वरभेदरक्तपित्तदरः ॥ २४ ॥ 


अड्संके स्वरसमें तारीशपत्रका चूणं ओर शदद पिराकर पीनसे कफपित्त, 
-तम्रकश्वास, स्वरभेद ओर रक्त पित्तरोग शमन होता है ॥ २४॥ 


वाक्ता्यां विद्यपानायामराशायां जीवितस्य च । 
रक्तपित्ती क्षयी कासी किमथंमवसीदति ॥ २९ ॥ 
रक्तपित्त श्वास, क्षय ओर खंसिीवारे रोगियांके छिये अङ्सेका समान अन्य 
हितकर ओषाधे नहीं है । इसख्ि अड्सेके वियमान रहतेदुए उक्तरग१।छे मनुष्य 
जीवनकी शा करनेमं क्या दुःखी होति हँ ?॥ २५. ॥ 
मदयन्त्य्त्रिजः कराथस्तद्रत्‌ समधुशकेरः। 


मोतियाकी जडकं काथमं शहद ओर मिश्री मिखाकर पिमे रक्तापत्त नष्ट 
होता है ॥ 


अतसी्कघ्चमसमङ्ा वटावरोहत्वगम्भसा पीता । 
प्रशमयति रक्तपित्त यदि भुङ् सुद्यूषेण ॥ २६ ॥ 


अलसा पढ, स्जावन्ता, वड क अङ्कुर आर छक इन सवका समान भाग 
ख्कृर जरक साथ पाकस्षकर पान करनस आर्‌ शग यूषक।, पथ्य, दनसःहरक्तापत्त 
दामन हता इ ॥२६॥ 


प्राणप्रवृत्ते जलमाश्च देय सशकर नासिकया पयो वा । 


द्राक्षारसं क्षीरघत पिबेद्वा सशकरं चेक्षुरस हितं वा ॥२९७॥ 
नासिकाके दारा रक्तखाव होनपर तत्कारु जर्को अथवा दृधको शकरा पमिकाकर 
नासिकाद्धारा पान करे । अथवा दाखाका स्वरस (या काथ) या दधमि निकरा- 


आ घी अथात्‌ मक्खन", अथवीं इखका रस मिश्री मिलाकर नासिकासे पान ` 
करना हितकर है ॥ २७ ॥ 


नस्य दाडिमपुष्पाख्यो रसो दूवाभवोऽथवा। < 


^, 

आर््रा थजः पलाण्डोवो नासिकाषठतरक्तजित्‌ ॥ २८ ॥ 
अनारके फलाका रस॒ अथवा दूवका स्वरस आमकी अलीका चणं अथमा 
प्याजका स्वरस इनमसे किंसी एक रसका नस्य ठेनेसे .नासिकाके दारा रक्तक। 
नाव होना दूर होता है ॥ २८॥ ` 


ॐ र ^ 
ˆ ऋष 


` . ४४८ भेषञ्यरत्नावली । { रक्तपित्त ~ 


[त 1 1) वाक स अनकक ^ # „9 








` रसो दाडि पपुष्पस्य दृवोरसघमन्वितः 1 
` . अलक्तकरसोपेतः पथ्यया का समन्वितः ॥ २९ ॥ 
` योजितो नस्यतः क्षिपं भिदोषमपि देहिनाम्‌ । 
नासाप्रवृत्त्‌ रक्त तु ईहन्यार्दव च कसंशंयंः॥ ३० ॥ 
अनारके ूडाका स्वरस ओर दूवका स्वरस दोनोद्छो एकत्र पिखाकर अथाः 
आरुका क्राथ ओर हरडका काय पिर कर नस्य ॒देनेसे अिदोवजनित नासिका - 
गत रक्तस्नाव निस्सन्देह तत्का वन्द्‌ होता है ॥ २९॥३०॥ | 
नासाभरवृततश्धिरं धरतभषठ श्लक्ष्णपिष्टमापकम्‌ । 
सेतुरिव तोयवेगे श्र्णाद्ध सुधि ब्रलेपेन ॥ ३१ ॥ 
आमलक ख बरक पीप्तकर ओर धीमं भूनकर्‌ सस्तकप्र्‌ षप करेतो 
नासिकासे होनेवाखा रक्तस्राव इस प्रकार तत्कार नष्ट होता दै, जसे पुकके द्वाराः 
` जलका वेग रुक जाता है। । ३१॥ 
 मदृगेऽतिषवरत्त त॒ वस्तिर्तरसंक्ञितः । 
शृत क्षीरं पिबेद्रापि पञ्चमूल्या तृणाहया ॥ ३२॥ 
| ङिगके दारा रक्तका खव रहोनेपर प्रथम वस्तिक्रिया करे। फिर पंच वण 
मूढ (ङरा, कोसि, रामरस, काटी $ख ओर धान पचा की जडको पंच वणमूढ 
कहत है ) को दषम ओटाकर पान करे तो ठिगगत रक्तपित्त रोग द्र 
होता है ॥ ३२ ॥ 


2 ५ हीवेरादि । 
„` “ . , हीबेरषः-डं धान्यं चन्दन यष्टिकृाऽमृताः । 
: ` ` , , “उशीरं च अवर्षां काथ समधुशक्ररम्‌ ॥ ३३ ॥ 


;. ` ++ . पाययेत्तेन सद्यो दि रक्तघ्तिः प्रशाम्यति । _ 
`; ^ + रक्तपित्त जयत्युभ्र तष्णां दाहं ज्वरं तथा ॥ ३४ ॥ 
 , खगन्धवाखा, नीरकमल, धनिर्यो, छालचन्दन, खरहदी, गिखोय, खक्त ओर 
।  निसोथ इनके क्वाथको शहद ओर चीनी पिकाकर पान करानेसे दारुण रक्तपित्त, 
‡  ंषिरका लाव, ठषा, दाह ओर ज्वर ये सव रोग नष्ट होते द ३२ ॥ ३४ ॥ 
ज त वासकादि । | 
„ , . वासापत्र॒द्धता रसः समध्ुशुकरः । | 
/ ": क्वाथो वा हरते पीतो रक्तपित्तं स॒दारुणम्‌ ॥ २५ ॥ 
^ ७ (क ४ + 


+ # | 


. । ह ४ 


॥। भ 
क १", [ ) १) 
। 


क; 
कै 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता ! ४४९ 


अड्सेके पत्ताका स्वरस अथवा क्राथ दाहद्‌ ओर मिश्री मिराकर पान करनेसे 
अत्यन्त दाइण रक्त पित्तरोग द्र रीता दहे ॥ ३५ ॥ 
धान्मकादि । 
--------- घ्‌ 4८, % © --- (क ध 
घन्याकथाजीवाक्तानां द्रक्षापपटयोहिंमः \ 
_ रक्तपित्तं ज्वरं दाहं तृष्णां शोषं च नाशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धनिर्यो, अमरे, अङ्सेके पत्ते, दाख ओर पित्तपापडा इनके रीतर काथको 


दाहद ओर मिभरी मिलाकर पीनसे रक्तपित्त, ज्वर, दाह, तषा ओर शोष आदि रोग 
नष होते हँ ॥ ३६ ॥ 





अटकूषकादि । < 
अट्षकमृद्वीकापथ्यक्राथः सशकरः । 
कषोद्राट्यः श्वसनोत्छकशरक्तपित्तनिवारणः ॥ २३७ ॥ 


अडसा, दाल ओर हरड इनके क्वाथमें चीनी ओर दाहद्‌ डालकर पान करनेसे 
कटिनतसि श्वासका लेना, रक्तवमन, रक्तपित्त आदि रोग निधत्त दते ह ॥ ३७ ॥ . 


उशीरादिच्रूणं । 
उशीरं तगरं श्चुण्ठी क्रों चन्द्नद्रयम्‌ । 
लवङ् पिप्पलीमूलं कष्णेा नागकेशरम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्ता मधुककरषूरं तुगाक्षीरी च परत्कम्‌। 
करष्णागरूषम चरणं सिता चाष्टगुणा तथा । ॐ 
रक्तवान्ति च तापं च नाशयेत्रा् सशयः ॥ २९ ॥ _ ` 


खस, तगर, सट, कङ्कोर, सफेद्‌ चन्दन, टाक चन्दन, ख्वङ्ग, पीपलामूर, बडी 
इकायची, नागकेशर, नागरमोथा, ख्इटी, कपुर, वंश॒रोचन ओर तेजपात्‌ इन सव ` 


आओषधिर्योका चूण समान भाग ओर कारी अगरका चरणे सम्पूणं चूणेके बराबर 


भागं ठेवे 1 फिर अगरके चणेसहित सब चणंसे अव्शनी मिश्री मिङाकर मतिदिन 


प्रातःकाछ छः छः माशे परिमाण सेवन करे 1 इसका सेवन करनेसे रक्तत्रमन ओर 
 # * 


शशग्का दाह नष्ट होता ह ॥ ३८-२३९ ॥ ~. ॐ - उः 
६ एरादियुटिका | य + 
एकापत्रत्वचोऽद्वाक्षाः पिषप्पस्यद्रपकं तथा । 


© 


सितामध्सरीकाशच पलोन्मिताः 1 
ध # क 


न° \ ॐ 
ऽ 


| प ॥ ह 


‡ 


५० | भेषञ्यश्तनवडी । [ रक्तपित्त- 


ञ्चूण्यं मधुना शक्ता शटिकां कारयेद्धिषक्‌ । 
अक्षमा तत्थेकां भक्षये दिने दिने ॥ ४१॥ 
इखायची १ तोरा, तेजपात १ तोरा, दाख्चीनी १ तोडा, पीप दो तले ओर 
मिश्री, स॒खुहटी, खजुर ओर दाख ये परत्यक चार खाः तीरे ठेव । इन सक्ता एकव 
नचणे करके शद ॐ साथ खरक कर एक एक तोञेढी गौर्यो बनारेपे । इनमेसे 
म्रतिदिनि पातःसमय एक एक गौरी सेवन करे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
शास्‌ कास ज्वरं दिष्ं छदि सच्छा सद भ्रमस्‌ । 
रक्तनिष्ठीवनं तष्णां पाशवञ्चुकमरोचकष्‌ ॥ ४२ ॥ 
गोषष्टीशपवार्ताश्‌ स्वरभेदं क्षतक्षयव्‌ 
गुटिका तपणी वृष्या रक्तपित्तं विनाशयेत्‌ ॥ 9३ ॥ 
इसको सेवन करने श्वास, खोसी, ज्र, हिवि, वपन, पृच्छां, पद्‌, चरम, 


रुधिरका थूकना, वषा, पसदटीकी पीडा, अरचि,  शोषरोग, विद, आमवात, स्व्र- 


भद्‌, क्षतक्षय अर रक्तपिततादि सष रोग नष्ट होतेदै। यह देही वीय्यद्धंक ओर 
त॒षिक्छारक ₹ ॥ ४२ ॥ ४३॥ 








अकश्वररस । 
मृताकं मतव च सृता च समाक्षिकम्‌ । 
-इमृतास्वरसेभाग्य चिसक्तकषुटे पचेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
वासाक्षीरविदारीभ्यां चतगुंाप्रमाणतः , 
मक्षणादिनिहन्त्याश्चु रक्तपित्तं खदाकूणस्‌ ॥ ४९ ॥ 


तास्रभस्म, वङ्भस्म, अश्चक्रभस्म ओर सोनामाखीकी भस्म इन सवकों समान 


` भग छेकर गिरोयके स्वरसमें २१ बार भावना देवे, फेर रम्पुटमं रखकर पकवि 


तो.अद्कैश्वर रस किद् होता दै । इसको चार चार रचीकी मात्रासे अड्सा भोर दूष 


` विदारीकन्द्के खरस वा काथके साथ प्रतिदिन सेवन करनेसे अत्यन्त दाङ्ण रक्त- 


पित्तरोग शीघ्र नष्ट होता ह ॥ ४४ ॥ ४५॥ 
रक्तपित्तान्तकरस । 


 भृताभर मृततीक््णं च माक्षिकं रकतारकम । 
गन्धकं च्‌ भवेत्तल्यं य्िद्राक्षाभताद्रवेः ॥ ४६ ॥ 
दिनैकं मदैयेत्वछे सिताक्षोद्रस्तमन्वितम्‌ । 
द्वमा्चं निहन्त्याञ्च रकपित्तं दारुणम्‌ ॥ 
, उर दाहं क्षतक्षीनं उरनं सोमस चकः ॥ ४७ ॥ 


† =) 4 


क 


चिकित्सा ] भाषटीकासदहिता । ४९१ 
„ अश्रकमस्मः तीक्ष्ण रोहभस्म, सोनामाखीकी. भस्म, शुद्ध परा, शुद्ध इरताठ 
आर शु गन्धकं इन सच्रको समान भाग लेकर सुरुहटी, दाख ओर गिङ्ोय इन: 
भत्येकके काथपे एक एक्‌ हिनतक खपए्ल करे । फिर ॒नित्यप्रति भातःका इसको 
एक एक मासे परिमाण मिश्री ओर शददमं पि।कर सेषन करे । इक्षसे दुस्तग 
य ज्र, दाह, क्षतक्ष् तृषा, शोथ ओर अरुचि अदि रोग दूरं 
छ ६७७ ॥ ¦ 





रसासतरस । 

रस्यं द्विषुणे गन्ध माक्षिकं च शिलाजतु । 
गुडूची चन्दने द्राक्षा अचुपुष्पं च धान्यकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
टजर्व त्वचं बीजं धातकी निम्बपत्रकम्‌ । 
मञ्चस्य मधुशकंरयाऽन्वितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विधिना सदयित्वा तु कषमान तु भक्षयेत्‌ । ` 

घारोष्णपयस्ा शुक्त प्रातरेव समुत्थितः ॥ <° 

पित्तं तथाऽस्छपित्तं च रक्तपित्त विशेषतः । 

निहन्ति सवैदोषे च ज्वरं सवं न संशयः ॥ 

रद्मघतरसो नाम गहनानन्दभाषितः ॥ ५९ ॥ 

शुद्ध पारा १ भाग, चुद्ध गन्धकं २ भाग, सोनामाखीकी भस्म, अद्ध शिङजीत, 

िलोय, खाख्चन्दन, दाल, महुदके क, धनि्ये, ऊड ङी छक, इन्द्रजो, धायके 
फूल, नीम पतते ओर सुखुहटी-ये पररेक एक एक भाग ठेव । स्र ओषवि्योको 
यथाविधि एकत्र कूट पीप्तक बारीक चण कले । इसे प्रतिदिन प्रातःकाङ 
एक तोका पसिण ठेकर शहद ओर मिश्री पिराकर धरोष्ण दूध रे साथ सेवन 
करे । इसको सेवन करने पित्त, अभ्रपित्त, विशेषकर रक्तपित्त, ज्वर ओर अन्यान्य ` 
सवेप्रक।रङ्त विकार नट होते ह । इक्र रसाध्तनामङक्‌ रसो भागहनानन्दजलि निमाण 
किया रै ॥४८-५९॥ ३ 


9 4 49 (< 


(शः 


खुघानिधिरस । विहि ~ 


~^ 


सते मन्य माक्षिकं लौरच्रण पतै धृष फङेनोदष्ेन 1, 


शषामध्ये भधर तत्पुटित्वा दथाद्‌ शै जां जफखेनोदकेन ॥ ह 
रहे पत गोपः प्चयित्या रत्रौ दथद्रपित्तप्रधान्त्य ॥ 


4 क्छ, 


{ रक्तपित्त - 


४५९२ भषज्यरत्नावटी । 


युद्ध पारा, द्ध गन्धक, सोनामाखीकीं भस्म, खोहभस्म इन सबको समान भाग्‌ं 
छेकर रिफटेके क्राथमे एकदिनतक खरल करॐे एक घडियामें रखक्रर भधरयन्त्र 
पकावे । जव पककर रीतर होजाय तव ओषधि निकारुकर खरक करखेवे । 
इसको प्रतिदिन राधिके समय एक एक रत्तीकी साच्रासे चिषफरेके काथंके साथः 


छ ऋ, छ 


सेवन करव ओं ऊपरसे रीरहकं पाच्रप गायका इव आयकर शानः करावे ॥ यह्‌ 
रस रक्तपित्त कों नष्ट करनेके ख्य अत्युत्तम हं ॥ ५२.॥ 
कपदंकरस । 

मृतं व्‌। पच्छित सतं कापास्ङ्कञ्ुमद्रवैः । 

मदेयेदिनमेकं त॒ तेन पयां वरारिका ॥ ५३ ॥ 

निरध्य चान्धमूषायां माण्ड शद्रध्वा पुटे पचेत्‌ 

उद्धत्य चरणयेत्‌ शक्ष्णं मरिचेर्द्विणेः सह ॥ «४ 

गुखामाय घतेनेव भक्षयेल्प्रातरूत्थित्‌ 

उदुम्बर घत चेव अनुपान प्रयोजयत्‌ ॥ 

` कपदेकरसो नाम रक्तपित्तविनाशनः ॥ «<. ॥ 
रसासन्द्‌र अथवा शुद्ध 1कय॑दृए पारकं कपासक ईशेखाक रसम एकः [दनतरकः 

खरल करके कौडीमें भरल्वे फिर उस कोडीकों अन्धमूषानापकं यन्ध्रपरं रखकर 
ओर उख यन्त्रको पिद्रीके पात्रे बन्द करके पुटपाक करे । जघ वह उत्तम प्रकारसे 
पककर अपने आप रात हांजाय तब अषिाधं नकाट्कर उस्म दुश्ूना काटा 
[मरचाका चण मखकर्‌ ख्व । उप्तमस प्रातादन व्रात'कट एक एक र्ता प्रपाण 
वतक सार्थ पिखाकर सवन कर । अ्चुपन-ग्रूटरका रस अर्‌ घत । यर्‌ कपद्क 


नापक रस रक्तापत्तनाशकं ह ॥ ९२-५५< ॥ 
समराकर खह्‌ । 


लोहा्चतुशुण क्षीरमाज्यं द्विशणष्ुत्तमम्‌ । 
चरणं पादं तु वैडङ्कं दधान्मधुसिते समे ॥ ५& ॥ 
त्रपा श्चुभे पक्त्वा स्थापयेद्‌ घृतभाजने 
माषकादिक्रमेणेव भक्षयेद्विषि पूवकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अचपानं प्रयुञ्जीत नारिकेलजलादिकम्‌ 
रक्तपित्तं जयेत्तीत्रमम्लपित्त क्षतक्षयम्‌ ॥ 
पुष्टिद कान्तिजननमायुष्यं ्रष्युत्तमम्‌॥ ५८ ॥ 





"चिकिर्षा ] भाषादीकासहिता । ४५३ 


॥ 
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लोहभस्प ४ तरे, च करीका दूध १६ तोके, घी ८ तटे, भिश्री ४ तो 
शहद ४ तोठे ओर वायविडङ्का चूण रोहभस्मसे चौथा भाग .छेवे । प्रय तंबिकेः 
एक उत्तम पात्रे छोह भस्प, दूध, वी ओर मिश्री इनको एकत्रकर पकावे । ज्‌ 
पाक उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर उसपं वायविडङ्कका चूण 
परिरुदिषे ओर शीतर हो नानेषपर शरद्‌.डाङकरर घीकेभचेकने बासनम भरकर रख 
देवे । इसको प्रतिदिन एफ एक मासिकी सचसे सेवन करने ओर उपरसे नारयः 
रुका जर पान करनेसे तीत्र अम्छपित्त, रक्तपित्त, क्षतक्षय आदि रोग दूर दीते ई। 
यह रोह-अत्यन्त पुष्टिकारक, कान्तिजनक, आयुकी बद्धे करनेवाङा ओर वृष्यः 
त॒म है ॥ ५६-५८ ॥ 
रशातमूर प्रादि खोह । 
शतश्रलीसिताधान्थ॒नागकेशर चन्दनैः । 
भिकथय तिदे लोह सषग॑द्‌पहस्‌ ॥ 
तष्णाद्‌।इज्वरच्छाद्र्तरपित्तहुरं परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रातावर, मिश्री, धियो, नागकेशर, कार चन्दन, स।ठ, मिरच, पीपर, हरड, 
वहेडा, मखा, वायक्डिङ््‌ नागरमोथा, चीतेके जडकी छाछ ओर कारे तिर इन्‌ 
सबका चूण समान भाग ओर स चृण ङी बरावर रोहभस्म मिलाकर एकत्र खरख 
करके रण्वर्वे । उसको उचित मात्रातते नित्य शददभमे भिखाकर सेवन करे । इक्षसे 
तषा, हाह, ज्वर, वमन ओर रक्तपित्त दूर होता है ॥ ५९ ॥ 
राकंरायरह । 
शकंरातिखक्षथुक्तं िकश्चयग्ुत्‌ त्वय 
रक्तपित्तं निरन्त्याश्चु चाम्छपित्तहरं परम्‌ ॥ &० ॥ 
मिश्री, कले विर, तरिङ्कय, त्रिष ओर बायबिडङ्ग, नागरमोथा, चाता सब 
समान भाग छे सको एकन पिलाक्रर सेवन कश्नेषे अम्डपित्त ओर रक्तपित्त शीघ्र 
नष्ट टता है ॥ ६० ॥ 
रक्त पिततान्तकलोह । द 
धची च पिष्पलीच्णं वल्य तु सितयाखह। _ -- 
र्पित्तरं कोहं योगराजमिति स्मरतम्‌ ॥ १५. ` 
पुंल्थाधिदीपन्‌ उद्य प्रस्छपित्तविनाशनम्‌ । __ ` 
पित्तोत्थानपि वातोत्थाच्निहन्ति विविधान्‌ गदन्‌ ॥ &२ ॥ 


४९४ भेषज्यरलनावरी । [ रक्तपित्त 
0 का क प 
` आमे, पीपल ओर मिश्री मत्येक एक एक तोला ओर लोहभस्म २ तोके इन 
सबको जरे साथ खरल करके द डो रततकी मात्रासे सेवन करे । यह योगराज- 
छोह रक्तपित्त, अम्छपित्त ओर पित्तज तथा वातज अनेक परकएके विका्ोको नष्ट 
करता है । एवं अधिको दीपन करनेवाङा ओर बरू-षीरवष्देक ई ॥ 





खंडकायययलह । 


शतावरीच््छिन्रश्टा बृषशुण्डीतिक। बला : 
तालमूरी ` च गाययी िफलायास्त्वचस्वथा । 8३ 
भाद पुष्करसूकं च पथक्‌ पञ्चपला चं । 

जखद्रोणे विपक्तम्यमष्ठ भागावशेषितम्‌ ॥ &8 ॥ 
दिष्योषधिहतस्यापि माक्षिकेण दतस्य वा । 

पलद्रादशकं देयं कान्तारोहस्य चूर्णितम्‌ ॥ &« + 
खण्डतुरयं घतं देयं पटं षोडशिकं बुधः । 

पचेत्ताप्रमये पाते शुडपाको मतो यथा ॥ && ॥ 

प्रस्थाद्धं मधुनो देय श्चुभाश्मजहुकं त्वचम्‌ । 

द्धी कृष्णा विडद्क च श्चुण्डयजाजी यलं पलम्‌ ॥ &७ ॥ 
िफला धान्यकं पत द्रयक्षं मरिचकेशरम्‌ ¦ 

चर्ण दत्तवा समथितं क्षिग्धभाण्डे निधापयेत्‌ \। ३८ ॥ 

~ इातावर, गिरोय, अडूसेकी छर, गोरखणंडी) गंगरन, सुसरी, खेश्सार, 
जिफलका, भारंगी, पोहकरमूर ये प्रस्येकं ओषधि वीस वीर तोठे ठेर ९ द्रण 
जरम पकावि । जब आबो भाग जर रेष रहजाय त्र उतारकर छनसख्वे । फिर 
नरैनसिलके दारा अथवा सुवणेमाक्षिकके दारा भस्म क्षिया इआ कान्तलोह ४८ तो 
कोड ६४ तोर ओर धी ६४ तोर ठेकर सषको उक्त काथकफे साथ तंषिके 
बर्तनमे पकवि, जव पकते पकते खडपाककी समान गाढा होजाय तव उसमें वश 
लोचन, सिकाजीतः, दारचीनी, काकडार्सिंगी, वायाश्डिङ्ग, पीपर, सोर ओर काला 
जीरा यत्येक चार चार तीरे, एवं त्रिफला, धनिर्या, तेजपात, काटी मिरच ओर 
केशा अत्येक दो दो तोर बारीक पीसकर डा देवे ओर शीत होनेपर ३२ तोके 
दाहद मिदाकर चिकने वत्तनमें भरकर रखदेषे ॥ ६१-६८ ॥ 


` चिकितस। ] भाषाभेकासहिता । ४५५ 


[~ 





यथाकालं प्रणुजीत विडालपदकं ततः 1 
गव्यक्षीरायुपाने च सभ्यो मांसरसः पयः ॥ ६९ ॥ 
गवृष्यात्तपानानि सिग्धं मांसादि ठृहणम्‌ । 
रक्तपित्तं क्षयं कासं पंक्ति विशेषतः ॥ ७० ॥ 
वातरक्तं भ्रमे च शीतपित्तं वामि छम्‌ । 
शयुं पाण्ड्रोगं च इष्ठ णीहोद्रं तथा ॥ ७१ ॥ 
आनाई शोणितल्लावमम्कपित्तं निइन्ति च । 
चक्षुष्यं बृंणं वृष्यं माद्गस्य श्रीतिवद्धनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
आरोग्यं पुखदं श्रेष्ठं कामाभिबलवद्धंनम्‌ । 
श्रीकरं खाघवकरं खण्डकाद प्रकीत्ततम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस्मेसे प्रतिदिन मातःसायकाङ एक एक तोका परिमाण सेवन करे । अनुपान- 
गोदुग्ध । इसपर मांसरस, दूध, युरुपाकी बीयैवद्धेक लिग्ध अन्नपान ओर मासादि 
पौशिक पदाथ सेवन करने चाहिये । यह रह रक्तपित्त, क्षय, खोसी, परिणामद्युक 
बातरक्त, प्रमेट, शीतपित्त, वमन, छम, सूजन, पाण्डुरोग, ष्ट, प्टीहा; उद्ररोग 
अफारा, शधिरखाथ, ओर अस्रुपित्त इन सम्पूणं व्याधि्ाको नष्ट करताहै ! ष्वः 
त्रके हितकर, अल्यन्त पीक, वीयवद्धंक, करयाणकारक, सरेहवद्धंकः आरोग्य 
र्‌, पुत्रननक, कामाभि, ओर बठकी बृदि करनेवाला है तथा कान्तिजनक ओर 
रघुता उत्पन्न करनेवाखा है । इक्षको खण्डक(यटीह कहते हं ॥ ६९७३ ॥ 
कष्माण्डखण्ड । 
कूष्माण्डकात्पङ्शतं सुस्वत्र निष्ुलीकृतम्‌ । 
पचेत्पे घृतप्रस्थे शनैस्ताभ्रमये टे ॥ ७४ ॥ 
यदा मधुनिभः पाकस्तदा खण्डशते न्यसेत्‌ । 
` पिप्पलीभृद्गवेराभ्यां दे परे जीरकस्य च ॥ ७< ॥ 
त्वगेलापजमरिचपान्यकानां पलाद्कम्‌ । 
न्यसेच्चरणीकृतं तत्तु द्व्य संघ॒डयत्पुनः ॥ 
ततप स्थापयेद्ध'ण३े दत्वा क्षद्‌ घृताद्धकम॒ ॥ ७९ ॥ 
एक उत्तम पुराने पेठेको छीककर ओर बीज निकाछकर साफ. करञेवे । ङि 
उसक्षो जरम ङख्देर उवारुकर, वशम निचोडकर उक्तका रस निकार्लेवे, फिर 
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£ ५५६ भेषज्यरत्नावटी । [ रक्तपित्त 
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उस्‌ पठका धूपमं खुखाटेवे । पश्चात्‌ उक्त सुखायेहर पेटके टकडका १०० पछ 
चणेको एक उत्तम तोबके पारमे डालकर एक प्रस्थ गरम घृतम धीरे धरि भूने, जब 
वह सुनते २ मधुका समान खारू होजाय तव उसको पृवौक्त पेठेके रसके साथ सौ 
पक खोड मिलाकर यथाविधि पकाषे । जब उत्तम प्रकारसे पाक सिद्ध होजाय तव 
"पर, साट अ।र जारा प्रत्यक दां पर, दारचीनी, छोटी इलायची, तेनपात, काटी 
भरच अ।र धानया ये प्रयेकं ओषधि दो दो तोे बारीक वीसकर पिलादवे ओर 


सात हाजानपर £ तारे शदद डारखुकर करखीमे सको एकमएक करके धीष 
चके बत्तनम भरकर रखदेषे ७४-७६ 


त्यथाथिबरं खदेद्रक्तपित्ती क्षतक्षयी ॥ ७७ ॥ 
कासश्ाकस्ततमश्छदितष्णाञ्वरनिपीडितः । 

वृष्य पुननेवकरं बकदणप्रसादनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
उरःसन्धानकरणं ब्रहणं स्वरवद्धनम्‌ । 

अश्विभ्यां निर्मिते श्रेष्ठ कष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
। खण्डामलकमानानसारात्कृष्माण्डकद्रवात्‌ । 

पाने पाकाय दातब्य्‌ यावद्राऽअ रसो भवेत्‌ ॥ 


अच्रापि मुद्रया पाको निस्त्वचं निष्ठुलीकृतम्‌॥८०॥'] 
इसकी प्राताद्‌न्‌ अपनी आपके बलानु्तार सेवन करे ओर बकरीके गरम दूधका 
अवुपान करे । इसके सेवनसे रक्तपित्त, क्षतक्षय, खोसी, उशक्त, तमक, तषा, ज्वर 
आदे राग पीडत रागी शीघ्र आरोग्य होता है। यह ओषधि अत्यन्त र्वि 
वद्धंक, शरीरको फिरसे नवीन करनेवाटी, बर ओर वणंकों उतपन्न करनेवारी, 
उरःसन्धानकारक, पटक ओर स्वरवद्धक हे । इस _ऽपाण्डखण्ड नाप्रक उत्तम 
रस्ायनका आश्वनीङ्कमाराने निम्मीण किया हे ॥८० 


वासाङष्पाण्डखण्ड । 
पञ्चाश पठं स्विन्नं कूष्माण्डात्परस्थमास्यतः । 
आद्यं पलशते खण्ड वासाक्धायाटके पचेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
मुस्ता घी ज्ुभा माङ्गी बिक्ठगन्येश कार्षिकः । 
एेखेय विश्वघन्याकमरिचैश्च पलाँशिकैः ॥ ८२ ॥ 
पिप्पलीकुडवं चेव मधुमानीं प्रदापयेत्‌ । 
एतच्चर्णीडत तत्र दग्षां संवट्टयत्पुनः ॥ ८३ ॥ 


च्चक्दसा ] भाषारीकासहिता । ४९७ 


कासं शासं क्षयं दिष्टां रक्तपित्तं दइलीमकम्‌ । 
इद्रोगभम्कपित्तं च पीनसं च व्यपोहति ॥ ८४ ॥ 
एक उत्तम पकाहुभा फे ठेकर ओर' उसको छीखकर तथा बीज निकारकर्‌ 
कुछ उबारकर सुखाख्दे । एसे पेेके टुकडाका ५० पर टठेकर ओर उनको पीस- 
कर एकं मस्थ घृतम उत्तम प्रकारसे भूनख्षे । फिर उसको अद्ूसके २५६ तोडे 
क्वाथे ४०० तोके य्वोडके साथ धीरे धीरे पकवि। जघ पाक यथाविधि सिद्ध 
रीजाय त उसमें नागरमोथा, आपले, वराखाचन, भारंगी, दारचीनी, तेजपात 
ओर छोदी इलायची ये भ्रस्येक एक एङ कष, एटआ, साठ, धनिर्यो ओर 
कालीमिरच ये मत्ये एक एक्क ताछ! ओर पीपर १६ तोङे इन सवकों बारीक 
पी स्कर डाख्देवे ओर शीतल दौ मानेपर ३२ तोठे शहद डारुकर करीरे सबको 
एकमएक करके घीके विक्ने बस्तनमं भरकर रखदेषे । इपर बसाकूष्माण्डलण्डकों 
प्रतिदिन छः छः सासे प्रमाण सेवन करनेसे रखसी, श्वास, क्षय, टि चकी, रक्तपित्त, 
इरीमकः, ददयरोग, अग्डप्त्ति ओर पीनस ये सव रोग नष्ट होते ह ॥ ८१-८४ ॥ 
वासाखण्ड । 

तुरामादाय वाक्षायाः प॑चेदष्टशुणे जले । 

तेन पादावशेषेण पाचयेदाटकं भिषक्‌ ॥ ८ ॥ 

चणानामभयानां च खण्डाच्द्धाच्छतं तथा । 

द्विपलं पिष्पलीच्रूणात्सिद्ध्‌ शीते च माक्षिकात्‌ ॥ ८& ॥ 

कुडव पलमानं द चादजातं च चाण्तम्‌ । 


क्षिप्त्वा विखोडितं खदिद्रक्तपित्ती क्षतक्षयी ॥ 
का पादपरीवश्च यक्ष्मणा च प्रपीडितः ॥ ८७ ॥ 
अद्धसको १०० पछ छेकूर अटनं जखम पकव । जव पकतं ९ चाथा नाग 

जल शेष रहजाय तव उतारकर छानटेवे \ उस क्वाथमे सों परु शुद्ध खोड डार्कर्‌ 
पकावे । जब अच्छे मकारते बासनी दहोजाय तव उपमं हरडांङा चूण २५ तीठे 
ओर पीपरका चण ८ रोड ॐठकर अश्निसे नीचे उतार 23 । शीतल होजानेपरं 
दास्चीनी, छोी इायची, तेजपात ओर नागकेशर इनका चरणे ४ तोके एवं शद्‌ 
३२ तोरे डाककर कर्छीने सरको मिलदिवे ) इस ओंषधिको ॐ: छ मतिकीं 
मा्रासे प्रतिदिन सेवन करनेसे रक्तपित्त, उरःक्षत, खी, श्वास ओर अक्षम रोगते 
पीडित रोगी आरोग्यलाम करता रै } ८५-८७॥ 





[ह व अय म, = ( । 


९८ भेषज्यरत्नावली । ( रक्तपित्त- 


वक 1 काम ~ क वाक्‌ 





चद्‌ व्छ्ष्माण्डावछेह । 
पुराणं पीनमानीय कूष्माण्डस्य एं इट्‌ । 
तद्रीजाधारबीजत्वक-शिगश्चन्यं समाचरेत ॥ << ॥ 
ततोऽतिश्क््मखण्डानि कृत्वा तस्य तुल पचेत्‌ । 
गोदुग्धस्य तुलामध्ये मन्देऽ्नौ वा पचेच्छनैः ॥ ८९ ॥ 
शकेरायास्तलां साद्या गोध प्रस्थमा्रकष्‌ । 
प्रस्थाद्वं माक्षिकं चापि कुडवं नारिकेकतः ॥ ९० ॥ 
पियाखुफलमनानां द्विपलं गोक्षुरी पष । 
किपेकत्र विपचेदेहदरसाथु साधयेत्‌ ॥ ९१ ॥ & 
„ उत्तम पकेडुए पुराने ओं र एक चट पठे ठेकर ओर उसको छीरकर्‌: 
अर छटकं राहत करल्वं । फर उसका ॐ उबाटकर अर उसका वस्म रक्ष 
निचोडकर छोटे २ ट॒कडे करके धूपं सुखादेव । एसे पेेके ४०० तोङे टुकडकों 
चार सो तोर गोदुग्धमं धीरे धरे मन्द्‌ मन्द अभिकं दारा पक्वि । जघ वह अच्छी 
तरह पकजाध तव १५० परु खोड, ६४ तोर गोघृत, शद ३२ तारे, नारियल 
१६ तो, चिगजीकी मींग ८ तोके, गोखुरू ४ तोरे इन सबको एकत्र पिराकर्‌ 
ठेहकी समान पङरवे ॥ ८८-९१ ॥ | 
भिषक खपक्षमालोक्य ज्वलनाद्वतारयेत्‌ । 
कोष्णे तच क्षिपेदेषां चरणं तानि वदाम्यहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
एकोऽन्नः शतपुष्पाया अथ क्षायो यमानिका । 
गोरः क्षुरकः पथ्या कपिकच्छुफलानि च ॥ ९३ ॥ 
सप्तमी त्वक्‌ च स्वषामक्षुगमं प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
धान्यकं पिष्पलीशुस्तमश्वगन्धा शतावरी ॥ ९४ ॥ 
तालमूली नागबला बालकं पकं शब । 
जातीफलं लवद्धं च सूक्ष्मेखा बृहदेलिका ॥ 
शृद्गाटकं पपेटकं सवे पृलमितं प्रथक्‌ ॥ ९५ ॥ 
चन्दनं नागरं घानी फलं च ५ कंशश्कम्‌ । 
। म्रत्येकं पञ्चकषांणि चत्वायैतानि निक्षिपेत्‌ ॥ 
पलद्रयध्ुशीरस्य म्षनस्योषणस्य च ॥ ९६ ॥ 
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वैय पाकको उत्तम प्रकारसे षिद्ध हआ जानकर चृरहेषरसे उत्तार्लेवे । ङचछगरम ` 
१हनेषर उसमें नपि च्ल अषधियोका चृणं पमिरदेवे । सोंफएका चूणं २ तोढे, 
जवाखार, अजवायनः, गोखरू, ताठमखाना, हरड, कचके षीज ओर दाख्चीनी 
ये प्रत्येक चार चार तोर, धनि्थौ, पीपल, नागरमोथा, असगन्ध, शतावर, सुष्तटी, 
गगिरन, सुगम्धवाखा, तेजपात, कचूर, जायफछ, रोग, छोरी इलायची, बडी इखा- 
यची,. सिंवाडे ओर पित्तपापडा ये सब एक एक्‌ पठ, रार चन्दनका श्रा, साठ, 
रामर ओर केर ये चा पच पोच कषे ठेवे एवं खस ८ तो, बावची < तोके 
ओर काटी भिरच < सोरे-सबको एकत्र पिलाकर भिटरीके एक नवीन चिकने 
बत्तनमे भरकर रखेदेषे ॥ ९२-९६ ॥ 
5 ट 
कू्माण्डस्यावेहोऽयं क्षितः पलमात्रया । 
किंवा यंथार्वह्हिदरं भुक्त्वा रोगं विनाशयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
रक्तपित्तं शीतपित्तमस्छपित्तमरो चकम्‌ । 
वहिमान्य सदाह च तषा प्रदेव च ॥ ९८ ॥ 
६ पि तथ्‌ (न्य द्‌ चयन भ ण्य ई 
रक्तार्शोऽपि तथा च्छद पाण्डुरोग च कामलम्‌ । 
उपदंशं विसय च जीण च बिषमञ्व्रम्‌ ॥ ९९ ॥ 
लेदोऽयं परमौ वृष्यो बृहणो बलक्वद्धनः । 
-- र म 
स्थापनीयःप्रयत्नेन भाजने भ्रन्मये नवे ॥ १०० ॥ 
इसको प्रतिदिन अातःसायंकार चार चार तेठे अथा अपनी जठरागनिके | 
बलाबुसार सेवन करनेसषे रक्तपित्त, रीतापित्त, अभ्खपित्त, अरुचि, मन्दाभनि, दाह, 
तषा, प्रदर, रुधिरकीं दवास्लीर्‌, दमनः, पाण्डु, कामला, उपदश, विसपे, जीणेज्वर 
अर विषमज्धर आदि रोग रीघरदी नष्ट होते ह । यह अदशरेह अत्यन्त वट -वीय्य- 
बद्धक ओर पुशिकारक हे । इसको बृहत्‌ छष्माण्डावलेह कहते हं ॥ 
प्रिवृत्तादेम।दक । 
=¢? 
तिवृत्ता त्रिफला श्यामा पिप्परी शकरा मधु । 
मोदकं सत्निपातोदधरतपिततज्वरापहम्‌ ॥ १॥ , = 
निसोत, विफला, एूरप्रियंु, पपरु ओर खोड-सबकों समान भाग ठेकरः 
यथाबिषि मधुके साय मिराकर मोदक बनावे । इसमेसे प्रतिदिन छः छ मासे 
मरोदकको शीतर जके साथ सेवन करनेसे सनिपातजन्य उध्वगत रक्तापत्त ओर 
ञ्बर दूर हाता दै ॥१॥ 
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वासायन्चुत । 
वासां सशा्खां सफलां पमरलं 
कृत्वा कषायं कुषमानि चास्याः | 
पदाय करके विपचेद्‌ घृतं च 
क्षौद्रेण पानाद्विनिरहन्ति रक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
( “ शणस्थ कोविदारस्यवृषस्य कडमस्य च । 
कृट्काटयत्वार्ुष्पकलक परस्थं परचतुष्टयष्‌ "` ।! , 
| राखा, एङ आर जडसाहत अद्त्तका ° सर क्क्‌ ३२ संर जट्प पक्र[क्र्‌ 
` सेर जल रोष रके । फिर उस क्षाथपं असक ष्एटोका कल्क आठ तोखे ओरं 
गाघ्त १ सर डारुकर यथावि घुतका पद्ध करे । इस घृतकां शअहदफे साथ 
मढाकर्‌ सवन करनंसं रक्तापत्त नहत इ । ( कंसा २ के मतके इ स्भ~सन, 
कचन र अङ्का अर्‌ अआजन-इनक खाक कलक, चार पट, घा १ प्रस्थ डाङ्कर 
-श्रुतको पकाना चाहिये) ॥ २॥ 
॥ दूवोयघरत । 
दूवां सोत्पकिजल्का मजिष्ठा सेखवाट्‌का । 
सिता शीतभ्रुशीरं च मुस्तं चन्दनपद्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 
विपकचेत्काषिकेरेतेः स्पिरजं खलाथिना । 
तण्डुङम्ब त्वजाक्षीरं दत्त्वा चेव चतुगुणम्‌ ॥ 9 ॥ 
तत्पान वमतो रक्तं नावन नासिक्ागते | 
कणाभ्धां यस्य गच्छेत्त तस्थ कर्णो प्रपूरयेत ॥ ५ ॥ 
चक्षुःसाविणि रक्ते च पूरयेत्तेन चक्षुषी 
मेद्‌ पायुप्रवते च वस्तिक्षर्भघ्ु तददिठय्‌ ॥ 
रोमक्पप्रवृत्ते त॒ तदभ्यङ प्रयोजयेद्‌ ॥ & ॥ 
दूब, कमर, कपटकी करार, जीट, एडभा, मिश्री, सफेद चन्दन, खक्ष + 
नागरमोथ।, रख्चन्दनं अ।र पञ्चख-~- पत्यक ओषधि एक एक कष एवं चाव-- 
लाक्षा ज ओर बकरा दध सब ओषधियामे चौना, ककरीका घी १ सेर खेवे। 
स॒त्रको एकतर ग्डिकर यथाषिधे मन्द्‌ मन्द अभ्रिके दरा घृतको सिद्ध कर 
इत दूवायन्रृतक्रो- वमनके दात रक्तल्लव हीनेपर शात करे, नासिकाके द्वारा 
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रुषिरका खाष होनेषर नस्य देवे । कानामते रक्तखाव हो तो इस घृतको कानि 
डाङे । ेरमिसे रुधिरका खाव होनेपर ने्रोमं भरे, जो किङ ओर यदाके दार 
रक्तस्राव हो तो इस धृतकीं पिचकारी खगावे ओर रोम्पाके द्वारा रक्तलाव हीयः 
तां इस धघतकी शीरं पालिश्च करे ॥ ३-६ ॥ 
सप्तपरस्थघरत । 

शतावरीपयोद्वक्षाविदारीक्ष्वामले रसेः । 

सपिषा सह सक्तः सुप्प्रस्थं पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

शकंरापादसंथुकतं रक्तपित्तदरं पिबेत्‌ । । 

उरश्षते पित्तश्रे चोष्णवातेऽप्यस्‌ग्द्रे । 

बह्यमोजस्कर बृष्य क्षयद्द्रोगन।शनम्‌ ॥ ८ ॥ 

शतावर, सुगन्धषाखा, दाख, बिदारीकन्द, ईैख ओर आम्रे इन सवका स्वरस 
ओर गोधत ये प्रत्येक एक एक ग्रस्य ख्ये । सवको घृतके साथ मिलाकर ` यथा 
विधि घृतको पकावे । ज उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध हीजाय तब उसमे १६ 
तोे शद्ध खांड पिरदे । इस धृतको प्रतिदिन छः छः मासे पान करनेसे रक्तपित्त, 
षय ओर हृदयरोग दूर होता ह । यह घृत उरःक्षत, पित्तश्यक उष्णवात्‌ ओर रक्त- 
प्रदर रोगों हिचष्छारी एवं ब, ओज ओर दी्य॑की अत्यन्त बृद्धि करता हे तथां 
क्षय ओ< हृदयरेगको नष्ट करता ह ॥ ७ ॥ ८ ॥ | 
६ ॑ रातावरीघृत । 

शतावयास्तु सूलानां रस प्रस्थद्वयं मतम्‌ ॥ 

तत्समं च भकेकषीरं पतभरस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

जी कषभक्षी मेदा महामेदा तथेव च । 

काकोली क्षीरकाकोरी सृद्रीकामधुकं तथा ॥ ११० ¶ 

भुद्रपर्णी माषपर्णी विदारी रक्तचन्दनम्‌ । 


शकरामथुसथुक्त सिद्धं विस्रावयेद्‌ घृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
दातावशका रस दो प्रस्थ, मौका दूध दो प्रस्थ, उत्तम घृत ९ भस्थ तथा जीवक 
कषभक, मेदा, महामेदा, काकोटी, क्षीरकाको दाख, सट्हटी, सुगवन, मषषन 
विदाससकन्द ओर ठार्चन्दन इनका कल्क १६ तोठे डारुकर घृतको सिद्ध करे । 
जब घृत अच्छे प्रकारे सिद्ध होजाय तब उसमे सोरुह-ररह तोर मिश्री अरि राहद 
प्रिखाकर उतार ठेव ॥ १०९ -१११ ॥ 


६२ भेवज्यरत्नावटी । [ रक्तपित्त 
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रक्तपितत॒विकारेषु वातरक्तगदेषु च । 
सीणञयुक्रेष दातव्यं वाजीकरणष्त्तमभ्‌ ॥ ३२ ॥ 
अङ्खदाहं शिरोदाईं ज्वरं पित्तसद्धवृम्‌ । 
योनिञ्ुकं च दाहं च सुजङ्च्छ च पैत्तिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
एततरोगा््निहन्त्या् शिष्लााजौव शतः 
शतावरीसपिरिदं बलवणोशिवद्धनप्‌ ॥ 
 निदपादः स्मृतः कर्कः कर्छ्वन्य घुशकरे \॥ ३७ \ 
इस घृतकीं रक्तपित्त. वातरक्तं ओर शक्रशी क्षीणवाम देना चाहिये । प्‌ अत्यन्त 
-चाजीकृरण है एव दारारिकी दह, दिरोदाह, . पित्तज्वर, यान्युल सये. भकारकी कक्‌ 
ओर पित्तज स॒त्रङ्च्छ इन समस्त विकारोको इ भकार नष्ट करदैतारै जेषे वायुके 
वेगि मेघोका समूहं तत्काठ छिन्न भिन्न होजातहि ¦ यद शतादसीधुतत चर, वणं 
श्र जटराभ्रेक। विशेष इद करता ई॥ \{२-१४॥ 
जदच्छताव्रीश्रत 
श॒तावरीमृलतुलाश्वतसः संप्रपीडयेत्‌ । 
रसेन क्षीर तुर्येन पचेत्तेन घृताटकम्‌ ॥ १९ ॥ 
जीवनीयः शतावयां सृद्रीकाभिः पृङ्षकैः । 
पिष्ठःपियालेन्वाक्षशेद्विथषिमधुकेभिषक्‌ ॥ १६ ॥ 
सिद्धशीते च मधुनः पिप्पस्याश्च परछष्टकष्‌ । 
दत्त्वा दशपलं चार सितायास्तदिमिश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
सातावरकी जडको कूट पीकर दस्मे निचोडकर रप निकार खव । एसा रस 
०० पल. गौका दध ४०० परु ओर धी १ आक टेव । सव शो एकत्र पिखाकर 
घृतको पकावे । ऊख देर बाद आवक, तदुपमम्‌, मेदा, महमिदा, काकोठी, क्षीर- 
काकोटी जीवन्ती, सुरहदी, सुगवन, मषवन, शतावर, दाश, फारमे, चिरजी 
-अुखददी ओर महु भत्येक ओषधिको दौ दों तोडे पीसकर _डाुदैवे । जव घृत 
उन्तप भरकारसे पककर सिद्ध होजाय तव नीचे उतारखेवे । शीतर दानेपर ध्रुतकों 
छानकर उसमे शहद ३२ तो, पीपलका चूण ३२ तोन्धि ओर मिश्री ४० तोले ` 
डाटकर सबको अच्छं तरह मिला देवे ॥ ११५-१७ 
ग्राह्मणान्पाशये्पूरवं लिद्चस्पाणितलं ततः । 
योन्यद्स्छ्कदोष्च ब्रष्यं घुखवनं च तत्‌ # ^< ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासरहिता । ४६३ 
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तक्षथ रक्तपित्तं काषं रसं इरीम्‌कम्‌ । 
कामलां वातरक्तं च विक्षप्‌ं इ च्छरोग्रहम्‌ ॥ 

उन्माद दीनप्रमारान्वातपित्तात्मकाञचयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

यह घृत परे जाद्चणाक्णे भजन कराकर पश्चात्‌ एकएक तोला परिपाण सेदन 
करना चाहिये । इसका सेवन करने योनिद्ारा रक्तका सराव, वीयेदोष, क्षतक्षप, 
रक्तपित्त, खोसी, शास, इरीमक, कापडा, वातरक्त, षिक्षपे, हटयरोग. शरद, 
उन्माद, अपस्मार भौर दात-पित्तजन्य शिकार ये सच नष्ट सोते ह, एठ कीयंकीं 
खर पुरुषतकी माधि होती ३ ॥ ११८ ॥ ११९॥ 
कामदे । 

अश्वगन्धापरूशूतं तदं गोश्ुरस्य च 

वातावरी विदारी च शालपर्णीं बला तथा ॥ १२० ॥ 

अश्वत्थस्य च ङ्गानि पञ्चबीज्‌ पुननवा 

काश्मरीफलमेतच माषदीजं तथेव च ॥ २१ ॥ 

पृथग्दुशप्लान्भागांश्तुदरोणिऽम्भसः पचेत्‌ । 

चतुभागावशेवं त कषायमउतास्येत्‌ ॥ २२ ॥ 

मद्रीका पदकं इष्ठ पिप्परी रक्तचन्इनपू । 

बकं नागपुभ्प्‌ च्‌ भाम तथा ॥ २३ ॥ 

नीलोत्परं शाखि दवे जीवनीयं विशेषतः । 

पुथक् कषसम्‌ं चेष शकैरायाः पलद्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 

रसस्य पौण्ड्केक्षणामाठकं तञ दापयेत्‌ । 

च॑तुशेणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 

असगन्ध १०० पठ, गोखरू «० परु एवे शतावर, विदायीकन्द, शाठपर्णी, 

सिरंदी, पीपटके दृक्षफे अंङर, . कमरगछ, पुननवा, ङुम्भेरके फर ओर उडद ये 
भ्रल्येक ओषधि दश-दरा पर ठेव । सको एकतर दूटकर ध्द्रीण जले पकविं । जब 
पकते पकते चौथार ; भाग जर शेष रहजाय तवे उतारकर छान ठेषे । फिर इस 
कायम दाख, पद्माख दूठ, पीप, ङ।लचन्दन, सुगन्धवाका, नागकेशर, कचके 
बीज, नीरकमपरु, दीनं सारि ओर ओीदनीयगणङ्पी सस्त अःषधिया ( जीवक 
छूषमक, दि, इद्धि, भेदा, षरपिदा, पद्ोखी, यवन ओर सषवन >) पे भ्ये 


६७ भेषज्यरत्नावर्टी । [ रक्तपित्त- 


ओषधे दो दो तोरे, पिश्री ९ तीरे, पण्डे गन्नोका रस १ आढक, दूध ४ भरस्थः 
ओर धी १ मरस्य डालकर मन्द मन्द्‌ अधिके दवारा धीरे धीरे षिधिपूरवैक धृतको 
सद्ध कर्‌ ॥ २१२०-२५९ ॥ 
रक्तपित्त क्षतक्षीणं कामस्मं वातशोणितम्‌ ¦ 
इलांमकं तथा शोथं स्वरभेदं बलक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ 
अरोचकं मूचङृच्छ्‌ पाशवश्चुटं च नाशयेत्‌ । 
एतदराज्ञा भयोक्तन्य बह्न्तःपुरचारिणाम ॥ २७ ॥ 
श्रीणां चेवानपत्यानां दबलानां च देहिनाम्‌ । 
छरोवानामर्पञ्चक्राणां जीणोना पल्परेतसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रषठं बलकरं इध व्रष्य पेयं रसायनम्‌ । 
ओजस्तेजश्करं चैव आयुःप्राणविवद्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
संवद्धेयति शुक्तं च पुरुषं दुबलेन्द्रियम्‌ । 
सवेरोगविनिशक्तस्तोयसिक्तो यथा दरुमः ॥ 
कामदेव इति ख्यातः सवतुषु च शस्यते ॥ १३० ॥ 
यह काम्रदव घृत रक्तपित्त, क्षतक्षी कामरा, वात्तरक्त, दीपक, सूजन, स्वर 
भंग. बरकी क्षीणता, अर्चिः मूरकृच्छ्‌ ओर पसटीका शूल इन सम्पूणं व्याधि 
योक न्च करता हे । यह श्रत अधिकतर अन्तःपुरमे , रहनेवाले राजार्ओको सेवन 
करना चाहय खव वन्न्या [खया इतर परसुष्यो; नपुसकं; ्षणवाय, बद्ध मचुष्य 
ओर अल्पवीयवाे मवुष्योको अत्यन्त हितकारी है । एवं बरुकारक, हृइयको 
हितकारी, बीथवद्धंक, रसायन तथा भोज, तेज, आयु ओर प्राणोकी वृद्धि करने- 
वाखा, दुचक उन्द्रियवाङे पुरुषके रारीरमें पुरुषत्वक)। पापि ओर वीषेकी बुद्धि करतः 
है 1 इस घुतके पैवनसे सवेप्रकारके रोग दूर होते है ॥ १२६-१३० ॥ 
। उरीरासव । 
उशीर बालकं पद्यं काश्मरी नीलभरुत्पलम । 
प्रियङ्क पद्मकं लोध्रं मलिष्ठा धन्वयासकम्‌ ॥ २१ ॥ 
पाडा किराततिक्तं च न्यमोधो दुम्बरं शे । 
पपंटं पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जम्बुशालमटि्नियांसं प्रत्येकं पठसम्मितम्‌ । 
भागास च्रणितान्कृत्वा द्राक्षायाः पलविशतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
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धातकीं षोडशपलं जख्द्रोणदूये क्षिपेत्‌ । 
शकरायास्तलं इवा क्षीद्रस्येकदलां तथा ॥ ३४ ॥ 
मासेकं स्थापयेद्धाण्डे मांसीमरिचधूपिते 
उशीराञवं इत्येष्‌ रक्त पित्तविनाशनः ॥ 
पाण्डुङ्ष्टभमेदाशःकमिशोथहरस्तथा ॥ ३५ ॥ 
खस, सुगन्धवाखा, कमर, ङम्भेरकी. ऊरु, नीरुकमर, एूरप्रिययु, पञ्माख, 
रोध, मंजीठ, धमासा, पाठ, चिशयता, बडकी छाल, गूलरकी छार, कचः पित्त 
पपडा, सफेदकमर, पटोखपात, कचनारकी जर, जासुनको छार ओर मीचरस 
ये प्रत्येक ओधि चार चार तोर रेकर सबका एकत्र चूण करख्वे । फिर दाख 
२० पर धायकेे फर १६ पर. खड १०० पर ओर शहद १०० पठ इन सवकों 
एकबरकर दौ द्रौण परिमाण जले डाठ्दवे। किर उसको बाढछड भौर काली 
पिरचोके चृणंके दारा धूप दियेहुष्‌ पायं भरकर ओर उसका ओह बोधकर एक 
महीनेटक रवखा रहनेदेवे ¦ एकं महन्के पश्चात्‌ उसको निकाटकर छऊनेवे \ 
इसको रदीरा सव कंते है 1 इसका सेवन करनेसे रक्तपित्त, पाण्डु, इष प्रमेहः 
अशे, कृमि आर दोय य सद टिकर नष्टो ॥३१-३५॥ 
रत्तापितम पथ्य 
अधोगते च्छदनयुद्धनगेमे विरेचनं स्याहूभयत्र द्ध 
नप्‌ । पुरातनाः षरिक्शालिकोद्रवभ्रियड्नीवारयव- 
प्रशातिक्ताः ॥ ३६ ॥ द्रा मसुरा्चणकास्वुवर्था स॒ङ्ख- 
छकाश्िङ्गरवर्भिमस्स्याः । शशः कपोतो हरिणिणलाव- 
शशरिपारावतवत्तकाश्च ॥ २७ ॥ बका उरा सका 
पुच्छाः कपिञ्लाश्वापि कृषायवगेः । मवामजायाश्च 
पयो घृतं च धृतं महिष्याः पनसं प्रियाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अधोगतरक्तपित्तमे-दमन, उरध्वंगत रक्तपित्तं विरेचन ओं अधो ब ऊध्व दोनों 
म्ागंसि शधिरखाव होनेपर वन करे । पुरने सोके चाव, शाङ्वानोके 
चादर, कदां कङ्नीके चाद, नीवार धान, जो ओर काक नीवार धानोकि चावल, 
मूग, मसूर, चने, अरहर, मोट, ओर चिद्गट मछढी, वाभमि, म्ली, वं खरगोश, 


व्‌बुतर, दिरन, काले हिरन, टवा, शरयारिपक्षी, परेवा, बत्तक, बडाः मेहा, बारद- 
३० | 
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सिंहा ओर तीतर इन स. जीवोका मसत एवं कवायवभेकी सब ओषरविर्यो, गोका 
दूध, घी, बकरीका दूध, घी, भसका घी, कटर, चिरजी ॥ ३६-३८ ॥- 
रम्भाफलं कञचरतण्ड्लीयपयेल्वे्ाय्रसदाद्रकाणि । 
पुर।णकूष्म।ण्डफलं च पक्षताखानि तद्वीजजलानि 
वासा ॥ ३९ ॥ स्वादूनि विम्बानि च दाडिमानि 
खजूरधाजीमिषिनारिकेलम्‌ । कशेश्श्ृङ्टमङ्ष्कराणि 
कपित्थशाट्कपशूषकाणि ॥१४०॥ भूनिम्बशाकं पिचु 
मदैपत्रं तम्बी कलिद्ानि च कछाजष्च्छः । दाक्षं दिता 
माक्षिक्षयेक्षव-च शीतोदकं चौद्धिदवारि चापि ॥ ९१ ॥ 
सेकोऽवगाहः शतधौतसर्षिरभ्यङ्योगः शिशिरपदेहः । 
हिमानिङश्न्दनभिन्दंपादो यथा विधि्ाश्च मनौ 
र ऽनुद्लाः ॥ 8२ ॥ 
` कैरेकी फली, नाडीका शाकः, चोलाईका दाक, परवल: बतङ्ता अग्रभाम्‌, वन्‌- 
अदस्ख फुणना पडा, पक ताडकं ९ ^ <त्‌क्‌ वाज, ६ अद्धा मङ््रसबार 
वद्‌{थे, कन्द्री, अनार, खजुर, आमे, सोफः नायर, करीरू, सिघ्‌ःडे, भेरावा, 
कैथ, भ्तौडि, फाठते, चिरायता, नीमके पत्ते, टकी, तरबूज, खीखके सक्त, दाख, 
मिश्री, शहद' ईेखका रस, ओर देके रपत वनेष अन्य पदूथे, शीर जल, 
आद्धदजक, शर(रपर ३ति जर ङा स चनः, जरम ईस कर स्नान, सादा वायहूएः 
धीकी पारि, रीतलवस्तुओका प्रेष, शीतर वायुका सेवन, रारुचन्दन, चौदनी 
मनक्रो आनन्ददायक मधुर गत्तांखाप ३९-४२॥ 
 धाराग्रहं भूभिगश्ररं सुशीतं वैडुर्थघ्ुक्ताप्णिधारणं च । 

रम्भोत्पलाम्मोरुहपतरशय्या क्षोमाम्बरं चोपवनं चशी- 

तम्‌ ॥ ४३ ॥ परियङुकथन्दनकषितानासालिद्धने चापि 

वृराङ्कनानाम्‌ । पद्याकराणां खरितां हद नां चन्द्रौदयानां 

दिमवदहरीणाश्च ॥ ४९ ॥ सुशीतला गिरिनिङ्चयणां 

अतिपरशस्तानिच कीर्तनानि । ्रकृषटनीरं हिमवाडधका 

चं पितरं न्णां शोभितवित्तसेगे ॥ ४९ ६ 
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०-०-49 
फुहरिव।ठे ओर शीतर भूमिगरहमे निवास, वैदूयमाणि ओर मोतियोकी मारकं 
धारण करना, केरेक पत्तं, ऊखुदके पत्तो ओर कमक पर्तोपर शयन करना, 
रराम वेख्लाका पहरना, शीतर वाथुयुक्त बगीचेमं अरमण, एरुप्रियंयु ओर चन्दनसे 
सुगन्धित अङ्खोवाटी कामिनी लिथकिं साथ अ!रिङ्गन कलना, खिले हए कमले 
युक्त नदियं ओर तालच, चंदन युक्त षरफके कणोसे रीतरपवतोंकी यफाओत्न 


निवाक्षः पतक नाका जछ णाग्रप् गति रर वायका सुनना, (=^ 
जर ओर कपूर थे संद दाथ रक्तपित्तरोगवाडे पुष्यके खयि दह्ितिकारी 
॥ १४२-९८५ ॥ 


0 


रक्तपित्तपं अपथ्थ । 
व्य[यालिाष्वनिषेवणे रविक्रस्तीकष्णानि कम्माणि च 
क्षोभो वेगविधारणं चपलता हश्त्यश्चवयानानि च । 
सक्ुतिधूमपानश्घुरतकोषाः ङुलत्थो युडो 
वातोङ्कस्तिङ पाषक्षपदधिक्षाराणि कौपं पयः ॥ 
स्बूलं नडद्‌!ग्खुप्यलङ्चुनाः शिम्बी विक्द्धाशन 
कट्‌ ष्टं छबणं विदाहि च गणस्त्याञ्योऽखपित्ते बृणाम्‌& 
कसरत आदि परिश्रम, अधिक रास्ता चलना, तीक्ष्ण धूपका सेवन, कठिन काम 
करना, क्षोभ, यल मूत्र आदिक बेगको रोकना, चश्चरता, हाथी, घोडे आदिकी 
सवारी पर चकर चछन।, खेद्‌ निकल्वानः, रुधिर निकल्वाना, धूञ्रपान, खीपर- 
सङ्ग, कोध, रथी, अड, बैंगन, तिर, उद्‌, सरा, दरी, क्ष(रवले पदाथ, ऊएका 
जरु, ताम्बर, नाम, सदेरा, खहक्ुन, समक फ८।; प्रद भाजन, चरपरे खट, ` 
अधिक कवणरसवाठे ओर दादकारक पदाथ ये सव रक्तपित्त रोगवारे मवष्योको 
त्यागदेने चादहिथे ॥ १४६ ॥ 3 
इति भैषज्थरत्नावर्यां रक्त पित्तचिङितपा ॥ 


अथ यक्ष्मरोगचिकित्छा । 
०.9९ ५ 


ज्वशणां शमनीयो यः पवेषुक्तः क्रियाविधिः 


क्षयिणां ज्वरदादेषु स सर्वोऽपि प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 


ञ्यरकी दिक्गिःपपरं जो संशपनमिधि . कटी हे वह समस्त विधि क्षयरोग ज्वर 
अओ दाहं करनी चाथ ॥ १ ॥ 
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उपद्रता ज्वराद्यास्ते साध्याः स्वैः स्वैजिकिल्सितैः । 
_ तेषु शन्ते रोगेषु पश्चाच्छोषघुपाचरेत्‌ ॥ २॥ 
-यदि यक्ष्मरागम ज्वर आदि उपद्रव उत्पन्न होतो उनकी चिकित्सा उरी र 
रोगके अधिकारमें कदीहुरं धके अदुसार करनी चाहिये । उन सम्प्र रोगोके 
शमन हानेपर फिर यष्ष्मरोगकी चिकित्ता करनी चादि ॥ २॥ 
शाल्िषशिकगोधूमयवश्ुद्रादयः श्युभाः । 
मानि जाङ्गलाः पक्षिमृगा शस्ता चिद्यष्यताभ्‌ ॥३॥ 
शुष्यतां क्षीणमांसानां कल्पितानि विचानविद्‌ 
द्याक्तन्यग्द्मासानि वंहणानि विशेषतः ॥ £ ॥ 
एक वसे आधेक पुराने शारेषान ओर सादी धानक चाव, ग्र, जौ, मशः 
मय, जांगर्देशके पञ्च॒ ओर पक्षियोका मास ये सव यक्षमरोगकि स्यि हितकर दै \ 
यक्ष्मरोगम यदि रीगीका बल ओर मासि क्षाणहोगयाहीं तो व्यघ्र ओर गिद्ध 
आदिक मापको शाखोक्त विधेके अनुसार [भैर प्रकारकमी कर्पनाओंद्ारा सिद्द 
करके दवे ओर विशेषकर पिक पदार्थं देधे । ये सब सांसवद्धंक, बङकारक ओर 
पोश्किरदै॥३॥४॥ 
दोषाधिकानां वमनं शस्यते सावरेचनम्‌ । 


सेदस्वेदोपपन्नानां सशचेहं यन्न कर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अधिकः देरषेबाडे यक्मरोगिर्योको प्रथम स्वेद देकर ओ" स्नेद, ( धृत-तैरादि 
पान कशकर सस्नेह शरु वमन भोर विरेचय कराने चाहैथे । कन्तु शसा उपाय 
कैर जिससे रोगी दुर्वे ओर कदा न हो ॥ ^ .॥ 
बलिनो बहृदोषश्य पञ्च कमाणि कारयेत्‌ 
. यक्ष्मिणः क्षीणदेहस्य तच्कृते स्याद्विषोपमम्‌ ॥ & ॥ 

, दोषोकी अधिकता हो तो बट्बानू यक्ष्मरोगीन्षे प्चकमं ( अथोत्‌ वुमन, 
विरेचन, अनुवासन वस्ति, निरूदणवस्ति ओर नस्यक्मं ) का परथोग करना चाहिये 
किन्तु बक हीन ओर क्षीण. रोगीके छिथ उक्त सम्पूणं क्रियाय विषकी समानः 
ह।निकर दै ॥ ६ ॥ 

शुद्धकोष्ठस्य युजीत विधि बृंहणदीपनम्‌ । 
शरुक्रायत्तं बलं स!  मलायत्तं हि जीवनम ॥ 


व्रस्मायत्नेन संरक्षेयक्ष्मिणो मलरेतसी ॥ ७ ॥ 





= 
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वमन विर्वनादिके दवाय कोष्ठ शुद्धि हो जानेषर रोगीको बर्कारक ओर अन्ि- 
वद्धक ओंष्धिर्ो देनी च!हियि. क्योंकि मनु्योका वरु शुक्रके अधीन है भौर 
जीवन मके अधीन है । इसल्यि राजयकषमरोगीके दीय ओर मलृकी यूलपूवक 
कषा करनी चहिये । काण, अधिक वीयेक्षय होनेते बर्का हास ओर अधिक मल 
पृनेकङनेसे जीवन नष होता हे ॥ ७ ॥ 
पारावतक!चच्छागङ्करङ्गानां प्रथक्‌ प्रथ । 
_ मासचणमजाक्षीरेः पीतं क्षयहरं परम्‌ ॥ < ॥ 
परेवा ( कलुतर ), बन्दर, बकरा ओर हिरन इनके मां पतको प्रथक्‌ पृथक भून 


& प 


कर ओर उनका च्ुणे करके बके दूधके साथ सेवन करनेसे क्षयरोग नष्ट 
डता हे ॥ ८ ॥ 


घृतकुषुमरसलीढं क्षयं नयति गजबला्रलम्‌ । 
दुग्धेन केवलेन च वायस्तजङ्क। निपीतेव ॥ ९ ॥ 
गंगेरनकी जडको बाधक पीसकर घी ओर शहदमं मिलाकर सेवन करने वा 
वल मसी घास॒को पीक्तकर दधे साथ पीनेसे क्षयरोग निवृत्त दोतादे॥९॥ 
` शुकंरापशुंगुक्तं नवनीतं छिन क्षयी। 
क्षीराशी भते पुशठिमतुस्ये चाज्यमाक्षिके ॥ १० ॥ 
क्षयरोगी, पिश्र ओर शहदको नैनीधीमे मिलाकर सेवन करे ओर दूषका भोजन 
करे अथदा घृत ओर शदहदको अक्तमान भाग अर्थात्‌ ४ मादे ओर २ माषे रेकरं 
सेवन करे तो उसके शरीरी पृष्ठि होती है ५ १० ॥ 
अलक्तकरसेः क्षौद्र रक्तवान्तिदरं परम्‌ ॥ ११ ॥ 
लाखके रस अथशा काखके काटिमं शहद पिखाकर सेवन करनेसे रक्तकी वपन्‌ 
द्र होती दै ॥ ११ ॥ 


ककुमत्वङ्नागबखा वानारिबीजानिच्णितं पयसि । . 
पकं घतमधुशुक्ते ससितं यक्ष्मादिकासहरम्‌ ॥ १२॥ 
अजैनकी छार, गंगेरन ओर कौ चक्षे बी ज-इनके समान भाग चणेको दषम डाल- 
कर षकवि, फिर उपमे शहद, घी मौर पिश्ची मिलाकर पान करनेसे यक्ष्मा, खी 
व्यादि रोग दूर होते ह ॥ १२॥ 
कृष्णा ब्वाक्षा सिताः क्षया क्ष्रतेख्वाब्‌ ॥ ` ` 
मधुसपियुतो वाऽशधगन्वाकृष्णासितोद्धवः ॥ १२॥ ~. 


४७०५ भषज्यरत्नावलीं [ यक्ष्मरोग- 
पीपल, दाख आर मिश्री इन तीनोंको समान भाग टेकर शहद ओर तिलके साथः 
अथवा असगन्ध, पीपल ओर पिश्री इनको शहद ओर धीम भिखाकर सेवन करनेषे 
क्षयरांग नष्ट दोतादहद ॥ १२३॥ 
ययाहं चन्दनोपेतं खभ्यक क्षीरप्रपेषिदम्‌ ¦ 
कषीरेणारोडय पातव्यं ङधिष्च्छर्दिनाशनय्‌ ।! १९ ॥ 
सुखहदी ओर चन्दन, दोनोको समान भाग ॐेकर ओग दूध गकं पीसकर 
ओर दषम घोरकर पान करनेसे रुधिरकीं दमन द्र दहीती है ॥ १४ ॥ 
छागमांसि पयश्छागं छागं सर्पिः सशकरम्‌ । 
छागोपसेवा शयनं छगमध्ये तु यक््मव॒त्‌ ॥ १५ ॥ 

इ वकरीका मांस खाना, बकरीका दूध पीना, बकरीके घृतको मिश्रीमे मिलाकर 
सेवन करना, बकरि्योकी सेवा करना ओर बकरियोके बीचमं सोना इन उपायाकैः 
द्वारा यक्ष्मरोग नष्ट होता रै ॥ १५ ॥ 
| दशमूरुक्वाथ ! 

द्शमलबलाराक्ञा पष्करसुरदाश्नागरेः कथितय्‌ । 
पेयं पाश्वोसशिरोश्कक्षयकासादिशान्तये प्तटििलम्‌ ॥ १६॥ 
दामूलकी समस्त ओषधिर्यो, विःटी, रास्ना, पोहकरमूर, देवदार ओर साट. 
इनका यथःविधि क्वाथ बनाकर पनिसे क्षय, कास, पाश्वद्यट कन्ध।की पीडा ओर 
` शिरश्चकादि रोग शमन होति है ॥ १६॥ 
अश्वगन्धादिक्वाय । 
अश्वगन्धामरताभीरदशबरीबलावृषाः । 
पुष्करातिविषे घ्नन्ति क्षय क्षीररसाशिनेः ॥ १७ ॥ . 
असगन्ध, गिकोय, शतावर, दशमूर, सिटी, अडसा, पोह करमूर ओर अतीस 
इनका क्वाथ बनाकर पान करे ओर दूध तथा पांसरसका भोजन करे तो क्षयरोग 
नष्ट होता दहै ॥ १७ ॥ 
2 त्रयोदशाङ्क्वाथ । 


धन्याकपिप्पलीविश्वदशमुटीजलं पिबेव्‌ । 


पाश्वं्चलज्वरश्वासपीनसादिनिवृत्तये ॥ १८ ॥ 
धनिया, पीपल, सोठ ओर दशमूल इनके क्वाथको पान करनेषे भयरोगीकेः 


वाश्वनयुक, ज्वर, शास, पीनस आदि विकार दूर होति दँ ॥ १८ ॥ 
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वलादिचणे । 
बलाऽश्गन्धाश्रीपणाडडुपुत्री एुमनव।ः । 
पयसा नित्यमभ्यस्ताः शमयन्ति क्षतक्षयम्‌ ॥ ३९॥ 
दिरद, असगन्धक, ऊम्भेर, शतावर अर पुननेवा उनको सप्रान भाग केकर 
बारीक चूण करके एक वद्खपें छानख्ये । इस चृणको प्रतिदिन दृधङे साथ सेवन 
करनेपे क्षत ओर क्ष द्र होता.हे ॥ १९॥ 
वेगा चूण । ५ क 
लवङ्खकष्धोङशुशीरचन्दन नतं षनीलोत्पलपचजीरकष्‌ 1 ` 
ठटिः सङृऽ्गशुश्यङ्गकेशारं षुस्ता सविश्वानरदंपरदा्दम्‌ ॥ 
अदीन्द्रजातीफल्वशलोचनाः सिताषटमागं समपृक्ष्मचरणिनम्‌। 
सुरोचने तपंगमथिदीपने बह्परदवृष्यतमं त्िदोषलत्‌ ॥ २१ ॥ 
उरोविबद्धे तमकं गलग्रह सकासदिक्कारुचियक्ष्मपीनसम्‌ । 
ग्रहण्यतीष्ठारयगन्दराब्ुद्‌ प्रमेहगुदमा श्च निहन्ति सुज्वयान्‌ ॥ 


ङग, कंकोर, खस, चन्दन, तगर, नीकुकमरू ( अभावतें नीरोर ) तेजपात्‌, 
जीरा, छोटी इलायची, पीपल, अगर, दारचीनी, नागकेशर, नागरमोथा, सां, 
बाङछड, सुगन्धवाका, अनन्तमूल, जायफर ओर वैशरोचन इनं सको समान- 
भाग छेकर बारीक चूण करके अटनी मिश्री पिङादेवे । इस चूणेको प्रतिदिन 
चार २ मातेकी मारके सेवन करे । यई चूर्णं रुचिका.क, त॒षिजनक ओर अभि- 
वद्ैकं एवं बर-पीयैको उत्पन्न करनेवाङा ओर त्रिदोषनादाक हे तथा उरःक्षत, तमक , 
गेकी पीडा, खौसी, हिचकी) अरुचि, यक्ष्मा, पनस, संग्रह णी, अतिसार, 
भगन्दर, अद, भरमेहः युलम ओर ज्वर इन सब रोगोको नष्ट करता हं ॥ २०-२२॥ 
शृद्खयजञैनाय चूण । 
शृद्धयजेनाश्वगन्धानागबलापुष्कराभयाच्छिव्ररुद।; । 
ताढीादिषूमेता ले्या मथुहपिभ्या यक्ष्मदराः ॥ २२ ॥ 
काकडाक्िगी, अञ्चैनकी छार, असगन्ध, गंगेरन, पोहकरभूल, . हर्ड, गिखेय, 
ताठीशपत्र, सठ, मिरच, पीप, वंारोचन, दारचीनी, खोदी इलायघी ओर मिश्री 
इन सवको समान भाग ठेकर बारीक चूण करके वखमें छान ठे । इसको २ मासे 
परिमाण शद ओर धीम मिलाकर सेवन करनेमै राजक्या रोण दूए हेता दै ॥२२१५ 


४७२ भेषज्यरत्नावरी । [ यक्ष्मरोग~ 
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वित्तोपरादिखेह । 

सितोपला ठगा्षीरी पिप्पली बहुलात्वचः ! 

अन्त्यादृद्ध द्विणितं केदयेत््षोद्रश्पंषा ॥ २९ ॥ 

चरण वा भ्राशयेदेतं श्ासकासक्षयापडप्‌ । 

सुप्तजिहारो चक्रिन मन्दाभरि पाशच॑श्ूखिनस्‌ ॥ 

दस्तपादांऽदाहेषू ज्वरे रक्तं तथोद्धेगे ॥ २५ ॥ 
„ मिश्री १६ तो, व॑शोचन ८ तटे, पीपल ४ तोर, छोटी इलायची दो तोखे 
अर दारचाना १ तोछा खेवे। सबको एकत्र चूण करके राहद ओर घी सथ पिला - 


कर सेवन करनेसे श्वास, खसी, क्षय, जिद्वाकी जडता, अश्चि, मन्दा, पसरीकी 
पीडा आदि रोग दूर होते है । इसको हाथ पाव एवं शिरकी दाह, ज्वर ओर ऊध्व 
गत रक्तपित्तादि रोगाम भी सेवन कराना चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

वासावटह । 


शत सग्ह्म बाषायास्तोयद्वोणे विपाचयेत्‌ । 

चतुभागावशेषेऽस्मिन शकरायाः पलं शतप ॥ २६ ॥ 

धिकट तिुगन्धि् कट फलं शुस्तकं गदप्‌ । 

जीरकं पिष्पटीगूलं रोचनी चिक ज्ुभा॥ २७॥ 

कटका भरेयसी चैव ताखीशं सघनीयक्षप्‌ । 

कर्षकं पृथगेतेषां क्िपेन्मध् पलाष्टकम्‌ ॥ २८ ॥ 

अदस पंचांगको १०० पठ केकर एक द्रोण जरम पश्व । जव पकते पकते- 

चीयाई भाग जल शेष रहजाय तथ उतारकर छानखेवे । किर उस १०० पल शद्ध 
खाड डलकर मन्द्मन्द्‌ अभिसे पकाषे । जघ वई पककर ऊछ गाढा होजाय तव 
 त्रङ्टा, दारचीनी, तेजपात, छोटी इरायची, कायफल, नागरमोथा, कूठ, जीरा, 
पीपलामूल, गोरोचन, चव्य, वंशजोचन, ङटकी, गजपीपलर, ताटीशपत्न ओर धियो, 
भत्येक क वि चृणे दो दो तोर डाख्देवे ओर शीतल होजानेपर ३२ तोडे शहद्‌ 
मिरादेबे ॥ २६-२८ ॥ | 

तद्यथाभ्रिवलं जिद्याच्छृतशीताम्बुपानतः । 

निहन्ति राजयक्ष्माणं रक्तपित्तं क्षतक्षयम्‌ ॥ २९॥ 

वातिकं पेत्तिकं चैव भास चैव सुदारुणम्‌ । 

हृच्छूलं पाशवञयुलं च पमिजैवारुचि ज्वरम्‌ ॥ 

“अश्रिभ्यां निर्मेतो द्यष बृदद्रासावेहकः '-॥३०॥ 


चिक्त्सा ] भावादीकासहिता । । ४७६ 


इस अवछेहको अपनी अभिक बरवार ( शतकीतर ) ओटाकर शीतर किये 
इए जर्के साथ सेवन कनेर राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, वात-पित्त जन्य दारुण 
श्वास, १ पसषछीकी पीडा, वमन, अरुचि ओर ज्वशदिषिकार शीघ्र नघ्र 
होते ह । ““ इस वासावरेहको अश्विनीङ्कमारोने निमण किया है ॥ ” 
लूहद््‌साब्छह १-२। 
प्चर्विशत्परं आयं बृहत्योव्‌।सकंस्य च । 
मङ्गा पञ्चविंश जल्दणे विपा चयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पादशेषे रसे तस्मिद्‌ खण्ड शतपलं न्यसेत्‌ । 
कुडवादे च इविषो मर्थुनः कुडवं तथा ॥ ३२ ॥ . 
मृताभकं परं चैक कणाच्रणं चतुःपलम्‌ । 
ष्ठ तारीशपञ्च च मरिचं तेजपुत्रकृम्‌ ॥ ३२ ॥ 
षरा मांसीश्वशीरं च लवङ्गं नागकेशरम्‌ । 
त्वगभाङ्गी वालकं सुस्तं प्रत्येकं कषसभ्मितम्‌ ॥ 
अक्ष्णच्र्णीङ्कत सवं छेदीभरूते विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ३९० ॥ 
वडी कंटेरी, कटेयै, अङ्पा ओर भारङ्गी इन ओषधिर्योको पी २ पठ 
रेकर एक द्रोण जरम कवि । जब ५कठे पकते चतथाञ्च जर शष रहजाय तव 
उतारकर छानख्वे फिर उपमं सी पल शुद्ध खोंड डारुकर मन्दमन्द अभिषे पकषि। 
जब पाक उत्तम प्रकारसे पिद जाय तव उसमें अश्चक भस्म ४ ते, पीपलका 
चृणं १६ तोरे, एवं छट, तारीशपत्र, मिर्च, तेजपात, खुश, मांसी, खस, रग, 
नागकेशर, दारचीनी, भाग्मी, सुगन्धवाखा ओर नागरमोथा मर्पेकका बारीक चूण 
एक एक कषं ओर घी ८ तार डारुेवे । शीतर होनेपर १६ तोर शइ भिर देवे । 
सबको भच्छे प्रकारसे मिछाकर एक उत्तम पापं भरकर र खद्ये ॥ ३१-३४॥ 
-इन्ति यक्ष्माणमल्युग्र कासं पञ्चविधं तथा ॥ ३५ 
रक्तपित्तं क्षय कास ज्वरं फीषहानमेव च । 
बालानामपि वृद्धानां ५; विशेषतः ॥ ३९ ॥ 
पाश्वश्चुलं च इच्छलमम्डपित्तं वमि तथा । 
बहद्वासावलेहोऽयं महादेवेन निर्मितः ॥ २७ ॥ 








७५ भषज्यरतनावरी । [ यक्ष्मरोग- 
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इसको प्रतिदिन छःछः मासे परिमाण सेवन करे । यह वरहद्वासावरेद दारुण राज- 
यक्ष्मा, पच प्रकारकी खेसिी, रक्तपित्त, क्षय, ज्वर, प्टीदा,-' पसखीकी पीडा, हृदय- 
गक, अम्ङपित्त ओर वमन इन सम्पूणं रोरगोको नष्ट करता है एव॑ वालक, बद ओर 
तरूण पुरुषके खियि विशेष उपयोभीं है ॥ ३५--३७ ॥ 
तलामादाय वासायां जख्द्रौणे विपाचयेत्‌ । 
पादशेषे रसे तस्मिन्न खणड शतपलं न्यसेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
८ द्रभ्चिना सम्यक सिदध तत्र प्रदापयेत्‌ । 
त्रिकट धिष्ठगन्ध च कट्‌फटं शुस्तमेव च ॥ ३९ ॥ 
कुष्टं ऊम्पिद्कं शैतजीरकं इष्णजीरकम्‌ । 
अष्रता पिप्पलीयरुलं च्य कटुकरोहिणी ॥ ० ॥ 
शिवा तालीशवन्याकं प्रत्येके च द्विकार्षिकम्‌ 
चूणैयित्वा क्षिपेत्तत्र शीते मधु पलाष्टकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
२-अडषेकी जडकी छा या प॑चांगको सौ पठ -ङेकर एक द्रोण जरम पकाषे। 
जव पकते २ चीथाईं जर्‌ दोष रहजाय तव॒ उतारकर छानटेवे फिरं उस क्राथं 
सो पल शुद्ध खांड डालकर्‌ धीरे धीरे मन्दमन्द्‌ आभरेसे पकावे । जब पककर ठेहकीं 
समान गाढा होजाय त्-साठ, पिरच, पीप, दोरंचीनी, तेजपात्‌, छोटी इलायची, 
कायर, नागरमीथा, कूठ, कब, सफद्‌ जीरा, कारा जीरा, निसोत, पराम, 
चन्य, टकी, इरड, तालीडपत्र ओ धनिया इन मत्येक ओषधिको दौ दो कष 
बारीक पीसषकर डाख्देषे ओर शीतर हीनपर ३२ तोर शाह्‌ पिर दषे ॥३८-४१॥ 
अस्य मारां ततो लीरा तोयघुष्णं पिबेदवु । 
सवेकासाधिकारेषु स्वरभद्धे विशेषतः ५ ४२ ॥ 
राजयक्ष्मणि दुस्साध्ये वातशेष्माश्रये तथा । 
आनाईे वद्विमान्यये च इदरोगे चः क्षतक्ष्ये ॥ 
मूङ्कच्छे च कच्छे च शस्तोऽय केह उत्तमः ॥ ४३ ॥ _ 
इनको प्रतिदिन मरातःकार छः माते अथवा १ तोका परिमाण सेवन कके 
ऊपरसे मन्दष्ण जल पान करे । यह अवटे स्ै्काप्की। खंसी, खरभंगः विथ 
वकर दुस्साध्य रालमक्ष्मा, बात-कफजन्य रोग, आनाहः मभ्दामि, हृदयरोग, 
्तक्षय, मूच्छ ओर मूत्राघात अ।दि रोगमें विशेष उपयोगी दै ॥ ४२४२ ॥ 


चिकित्सा ] भाषारीकासहिता ¦ ४७५६ 
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चयवनप्राद्च । 


विल्वािषन्थश्योनाककाश्यर्यः पाछा बहा । 
पण्यंञ्चतस्चः पिष्पस्यः शद्रा बृहतीद्वयम्‌ \ ४ ॥ 
शुद्धो तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्फरागुङ 
अन्ता चाभया उदिर्जीवकषंयको शठी ॥ < ॥ 
सस्त ुननेवा मेदा सु्ष्मेकोत्पल चन्दने । 
विदारीवरषमूखानि काकोली काकनासिक्ा ॥ ९६ ॥ 
एषां पलोन्मिवान्मागानज्छतान्यामलकफस्य च । 
पञ्च दघयात्तदेकस्थं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येवान्यौषथान्यथ तं रसम्‌ । 
तच्चामरूकष्ठदस्य निष्डुरं तेरवः ! ४८ ॥ 
पलद्रादशके भृद्ा दत्वा च! दवं मिद्‌ । 


मत्स्यण्डिकायाः पएूताया ठेहवत्सा्ु साघयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

वेक, अरणी, स्योनापाठा,) ( आदू ) ङम्भर, पाठर ईनक{ छ।र, 1 खरी, शाल - 
पर्णी, पधिपं्णी, सुद्रपर्णी, माषपर्णी, पीपर, गोखरू, कटे, बडीकरी, काकड- 
सिगीं, सई आपस, दाख, जीवन्सी, पोह करमूल, अगर, गिंखोय, हरड, कद्धिः 
` जीवक, कषभक, कचूर, नागरमोथा, पुननवा, मेदा, ( अभावमं अक्तगन्ध ), छदी 
इखायची, नीखकमर, खार्चन्दन, विद्‌।रीकन्द्‌, अइ मेको जड, काकीलक। ओर 
काकनसा ( कीओढठोडी › ये मस्येक ओषधि चार चार तोङे एवं सुपक्क ओर बडे 
बडे आमले ५०० छेवे । प्रशम आमलाकों वको पाटखम बोधकर सपस्त ओष्‌- 
षियोंके साथ १ द्रोण ज्म पक्तावे । जब पकते २ चीथाईं भाग जर शेष रहजाय .. 
तव उतारकर छानख्वे ओर आमक निकारुकर उनकी युक अख्ग करके: 
हाथस्ते मथकर वखमं छानखेवे । फिर उन आपलोंको ४८ तोके तिरुके तैर ओर 
४८ तोडे गोधृतमें मन्दमन्द अभित भूनकर पीसखेवे । फिर ॒पवाक्त क्ाथपें 4० पल 
मिश्री ओर उक्त आमरे डालकर धरि २ पकावे ॥ ४४-४९ ॥ 


षट्परं मधुनश्चा् सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ । 
चतुःपलं तुगाक्षीयांः पिष्पह्या द्विपलं तथा ॥ «° ॥ 


४७६ भेषज्यरट्नावखी । [ यक्ष्मरोग~ 
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पलमेकं विदध्याच्च त्वगेलापञकेशरात्‌ । 
इत्ययं च्यवनप्राशः परषुत्तो रसायनः ॥ «9 
र जब पकते २ ठेहकी समान होजा ए तब नीचे उतारकर उक्षे व॑द्रचन १६ 
-तोके, पीपरु ८ तोरे, एवं दारचीनी, छोटी इकायची तेनपात्त ओर नागकेशर इनका 
“णं चार चार तोल डाख्देवे ओर शीत होनेप? २४ तो शद्‌ मिकादेबे । किर 
करण्ीसे सबको अच्छे प्रकारे परिलाकर्‌ घीके चिकने दासन भरकर रखहेबे ! 
-यह च्यबनप्राशावलेह पशमश्रे् रसायन हं ॥ «० ॥ ५१ ॥ 
कासश्वास्दस्थव विशेषेणोपदिश्यते | 
सीणक्षतानां बद्धानां बालनाञाङ्गवद्धनः ॥ ५२ ॥ 
स्वरक्षयसुरोरोगं डद्रोगं वातशोणितम्‌ । 
पिपाषां मूजश्यकरस्थानच्‌ दोषाश्वेवापकषति ॥ ५३ ॥ 
अस्य मात्रां परयु्ीत नोपशन्ध्याच्च भोजनम्‌ | 
अस्य प्रयोगाद्पवनः सुबृद्धोऽप्रह्पुनयवा ॥ ५४ ॥ 
इसके सेवन करने खौपी ओर शास दूर होति हह । यह अवरेह विशेषकर 
-क्षतक्षीणरोगी जद्ध मनुष्य ओर बारुककि अंगोकी बृद्धि ओर पुष्टि कम्नेवाखा ह 
-एव स्वरभंग, उरोरोग, दहदयरोग, वातरक्त, ठषा, मूत्र ओर वीयं सम्बन्धी सम्पुर्ण- 
-दोष इन सव विका्ंको हरता है । इस अवटेहको ३ माके अथवा ६ मासे पराण 
-रछेकर वकरीके दूध या राहदके साथ सेवन करना चाहिये । इसपर भोजनादि किसी 
प्रकारके पथ्य करनेका नियम नहीं है । इस अवरेहको सेवन करनेसे अत्यन्त बद्ध 
च्यवन ऋषि फिरसे तरुण हो गये थे ॥ «२-५४ ॥ 
मेधा स्मृति कातिमनामयत्वमायुःप्रकष बलमिन्द्रियाणाम्‌ । 
श्रीषु परदे परमग्नडृदधि बलग्रसादं पवनावुरोम्यम्‌ ॥ ९५॥ 
रसायनस्थास्य नरः प्रयोगाछछभेत जीर्णोऽपि इरिप्रवेशात्‌ । 
जराते पूवमपास्य शूं बिभति रूपं नवथौवनस्य ॥ ५६ ॥ 
[ “^ सिता मत्स्यण्डिकालमे धाञ्याशच मृढुभजनम्‌ । 
चतुभांगजछे प्रायो दव्य गतरसं भवेत्‌ ॥ 4७ ” 
यह अवरेद-मेधा, स्मरणशाक्त, कतिः आरोग्य, आयु इन्दरयाकं वल्कं 
द्धि करता है। एवै सिम आनन्द्‌, जठरारिकी अत्यन्त बृद्धि, करी 


विद्धा ] भाषाधेकासहिता । ७७. 
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रमे बरूका संचार ओर वायुका अनचुरोमन कमता ह । इस रसायनको सेवन करनेक्ते 
वायु ओर धूपको न षष्टनेबाखा बद्ध मनुष्य भी वृद्धावस्थाक्े पूरूपको दूरकर नव~ 
यौवनके रूपको प्राप्त करता है ॥ ५५-५७ ॥ 

द्राक्षारिष्ट । 


द्राक्षावुखछादधं द्विङ्नौणे जलस्य विपचेत्छुधी 
प।दशेषे कषाये च पूते शीते विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गुडस्य द्विलं अ त्वगेखापजरकेशरम्‌ । 
प्रिथङ्र्भरिचं इष्ण विडङ्गश्चेति चूणेयेव ॥ ५९ ॥ 
पुथद्पलो निपतैयगिचतभाण्डे निधापयेत्‌ । 
मास ततो चट्यित्वा &बेनातरसं ततः ॥ &० ॥ 
क्षुत्‌ क्ष्यं इ।न्त इयखश्वशगलासाच । 
द्र 1रिषा ह्यः: योक्तो बलद्न्पलशोधनः ॥ ६१ ॥ 
उत्तमदाख «० पर ठेर दीं दोण ज्म पक्र । जव पकंते पकते चौथा भाग 
जठ दोष रहजाय तकं उताश्कर्‌ छनखेवे । दातट दोजानेपर उस काथमें जड 
३०० पर एवं दार चीनी, ॐोटी इलायची, तेजपात्त, नागकेशर, एूरापेयमु, कालीं 
पिरच, पीपर आर वायपिडंग१ प्ट्येकके चुणेको चार चार्‌ तोके डा्देषे । फर 
सबको अच्छे प्रकारसे परिकर धके विष्छने वत्तनमे भरकर ओर उसका अह 
बन्द करके रखदेषे ! एकं सहीनेतक रक्ला रहने पश्चात्‌ जब उस्म रत उत्पन्न 
होजाय तव निकाछकर छनख्वे । यह द्रक्षारिष् यथोचित मासि पःन करते हीः 
उराक्षत, क्षय, खासी, खास ओर सै भक्रारके गर रोगांको दूर करता हे । एर्व 
बरको चटातहि । शुद्ध करता हे ॥ ५८-६१ ॥ 
विर्ध्यवासियोग । 

व्योतं शतावरी चीणि फलनि दे बरे तथा । 

सवामयडइरो योगः सोऽयं लौहर्जोन्वितः ॥ ६२ ॥ 

एष्‌ वक्चक्षतं इन्ति कण्ठ्जश्च गदस्तथा । 

राजशक््वाणमल्छुभं बाहस्तम्यमथादितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सट, पीपल, भिरच, रातावर, हरड, बडडा, आमछा, सिरैदी ओर कंषी इनः 

तव ओषधिर्योका चृणे एक एक तोरा ओर लोह भस्म ९ तोके केकर सबको 
एकत्र जके साथ खरल करख्वे । यह उत्तम योग सम्पूणं रो्गोको इरनेवाद््र हे । 
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७८ भेषज्यरत्नावरी । [ यक्ष्मरोग - 
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इसको उचित सात्राते सेवन करनेसे उरणक्षत, कण्डगतरोग, अत्यन्त भर्यक! राज- 


यक्षा, बाहस्तम्भ अ(र अदतादराग नष्ट दति ह ॥ ६२॥ ६३॥ 


मधुताप्यविडद्धाश्मजतुलौहध्रताभयाः । 
हन्ति यक्ष्माणपत्थुप्रं सेव्यमानो हिताशिनः # && ॥ 
वणपाक्षिक, वायश्डिग, शिखाओत ओर हर्ड इन ओपधिर्योको एक एक माग 
ओर सबकी बराचर छोहभस्म लेकर एकत्र खर करव । इत यारि रोको 
घी ओर शहईॐ साथ गिडार सेवन कलेषे ओर पथ्य पद्राथेकिं सेन करने 
अत्यन्त उग्र यक्मारोग दर होता दहै ॥ ६४ ॥ 
य््मान्तकलरोह । 
राक्नाताटीशकण्ूरभेकपर्णीशि राहू 
त्रिकवरयसमायुक्तेख हो यक्ष्मान्वको सतः ॥ &< ॥ 
सर्वोपद्रवकयुक्तमपि वेयविर्वाजतम्‌ । 
इन्ति कां स्वरावातं क्षथकासं क्षतक्षयषर्‌ । 
सलवणाथिषुष्ठीनां पायन दोषनाशनम्‌ ॥ &६ ॥ 
राघ्ना, ताीशचपत्र, कंप्रुर, मण्डूकपर्गी, रशिराजीत, अफ, चरिङ्कुटा, वापविडग, 
नागरमोथा ओर चीतेकी। जउङी छ।ठ प्रत्येका चरणे एक एक तोडा ओर कोद 
स्थ चौदह तोखे ठेषे सको एत्र जच्के द्वारा खप्ठ करे गोिर्यो उनले । 
यह यक्ष्मान्तकछोह दे । 54/को रल रि रोह भी कतेदै। यह रोद-्वोषी, 
स्रभग, क्षपकी खंक्ो, क्षतक्षष एषं सम्पूणं उपद्रवे युक्त ओर वेयसि त्यागे हये 
राजयक्ष्रोग ओर अन्यान्य राभस दोर्षोको नश क्ता दे बर, बणे ओर अभिकी 
च्रद्धि तथा पुष्टि करता है॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
रशिखाजलादि छह । 
शिकजतमधुभ्योबताप्यरोहरजांसि चं । 
क्षीरेण डेहितस्णश्चु क्षयं शषयमदप्युयात ॥ &७ ॥ 
क्िखाजीत, यठ्दठी, साठ, पिरच, पीपल ओर सोन (प्राली-ये प्रत्येक एकं एक 
त्तो ओर डोह भस्म & तोे छेकर सको एकत्र जलक्ते साथ खर करके 
गोधि्यौ वनाछदे ! इस रोर इथे साथ सेषन कनेक क्षयरोग, शीघ्र नष्ट 


टता ₹॥ ६9 ॥ 
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चिकित ] भाषारीकासहिता । ४७ 


। रजतादिरोह । ॐ 
भृस्मीभ्रतं रजतममलं तत्घमं व्योमृचर्णे ` 
सवश्तुल्यं चिकट्‌ सवरं साय आज्येन युक्तम्‌ । 
लीं प्रातशक्षपयतितयं यक्ष्मपृण्ड्दराशः- 
श्रासं कासं नयनजश्जः पित्तरोगानशेषान्‌ ॥ ६८ ॥ 
चोदीकी भस्म १ भाग, अथ्रकेभस्प १ भाग, तरिङ्कटा जिफरा ओर रो इभस्प 
ये प्रत्येक तीन २ भागेर! इन सबको एकत्र खर कर्के गोछर्यो बनारेवे 
भ्रतिदिन पातःकारु एक एॐ गोडी घरतके साथ मिलाकर सेवन करने रयाजयक्षपा, 
पाण्डुरोग, उदस्विकार, अशे, उवास्त, खेंसी; नेत्ररोग, ओर पित्तजनित सम्पूणं 
उपद्रव शीघ्र नष्ट रोते दं ॥ ६८ ॥ ¦ 
क्षवकेसरी १-२। 
भिकटुबिफटेखमिजातीफलल्वङ्गकेः । 
नवभागान्ित लोह समं सिन्दूरसत्निभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
छागीहुम्येन्‌ सम्पिष्य वमस्य प्रयोजयेत्‌ ! 
अधुना क्षयरोग इन्त्ययं क्षयकेष्ठरी ॥ ७० ॥ 
सुंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, छोटी इछाययी, जायफड ओर ठग परत्येकका 
चण एक एक तोरा ओर सिन्द्ररकी समान कान्तियुक्त ठह भस्म « तोठे खेवे । 
सवको एकच उकरीके इधके खाथ खर करके दो दो र्तीर्क। गोयं बना 
ठे 1 प्रतिदिन एक एक गोटी शददके साथ सेवन करनेपे यह क्षयकेसरी क्षयरोग 
ओर उसके सस्प्रूणं उपद्रवं को नष्ट वरता ॥ ६९॥७० ॥ 
मृतमधं सृतं सतं मृतं रदं तथा रविः । 
मृतं नागं च कस्ये च मण्डूरं विमलं शिला ॥ ७१॥ 
वङ्गं खपरकं तारं शंखय्ङ्कणमाक्षिकम्‌ । 
वैकान्तं कान्तलोहं च स्वण विद्भुभमौक्तिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
 वराटे मणिरागं च्‌ राजय च गन्धम्‌ । 
सरवमेकव सज्चण्यं खमध्ये विनिःरिपेव ॥ ७३ ॥ 
मदयेत्त्वभिम्‌ युम भरयुटेज्चिदिनं कधु । 
 भोवयेत्पुरयदेभिव रांश्च पृथक्‌ पृथ ॥ ७४ ॥ 





४८० भेषजञ्यरत्नावद्टी । [ यक्ष्मरोग- 





मात॒टुङ्वरवहिस्वम्ल्वेतसमाकेवेः। 
€ ६ चि ल 1 
हयमाराद्रकरसेः पाचितो छुवह्धिना ४ ५ ॥ 
अश्रकभस्म, रससिन्द्रर, खोदभस्म, ताच्रमस्म, रीहेकी भस्म, कलिका भस्म, 
म्ण्डूरभसम, रूपामाखीकी भस्म, शचुद्ध मैन सिक, वङ्गभस्म, शद्ध खपरिया, हरताक- 
भस्म, शंखभस्म, खहागाः सोनामाखीकी भस्म, वैक्रान्तकी भस्म, कान्तलोह, खुवणं- 
भस्म, भूगा मोरी ओर कौडीकी भस्म, सिगरफ, राजयपटह ( यदी अभावमं गोदन्ती 
हरतारु ›) ओर शुद्ध गन्धकं इन संबके। समान भाग ठैकर सबको एकतर खरम 
ड!ख्कर खूब वारक चुणं व रके दीते ओर आकके काथपरं खच खर करके ३ 
[दिनतक ल्घुएटमे पक.वे । इसी भ्रकार करपसे विजेोरेनीबुका रस, तफ, चीता, 
अभस, भ;गरा, कनेर ओर अद्रख इन भरत्येक ओवधिके स्वरस वृ क्थपरं ३-रे 
नतक भादना देकर ठुषुटमं पकवि । फिर स्वग शीतर होनेपर ओंषधको निका- 
कर बारीक चृणे कर लेषे ॥ ७१-७५ ॥ 
(न [ ब्ध 
वात॒पित्तकफोतछेशाजञ्वरान्समर्दितानपि । 
सत्निपातं नि्हन्त्थाज्च सबाद्धकाङ्घमाश्ताच्‌ ।॥ ७६ ॥ 
सेवितश्र सितायुक्तो मागधघीरजसा युतः । 
मधुकाद्रकसयुक्तस्तव्याधिहरणोषधः ॥ ७७ ॥ 
सेवितो हन्ति रोगिणां व्याधिषारणकेसरी । 
्षयमेकादशविधं शोथ पाण्डुं कर्मं जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कासं पञ्चविधं धास मेह मेदो महोदरम्‌ । 
अश्मरीं शकरां श्रं फीदल्य इलीमकम्‌ । 
सर्वव्याधिहये बल्यो वृष्यो मेध्यो रसायनः ॥ ७९ ॥ 
क [प ९ कि क [4 ¶ =, ~ 
इसको दो रसीपभ्रमाण लेकर मिश्री, पीपरका चरणे, शहद्‌ अ।र॒ अट्रख इनक 
साय प्रिछाकर अथवा यथादोषानुस्ार अनुपानंके साथ सेवन करे । यह क्षयकेषरी.- 
रस वात, पित्त ओर कफके उतपन्न हए ज्वर, सन्निपात ज्वर, स्व।गवात, एकांगवात, 
ग्यारह पकारका क्षय, सूजन, पाण्डु, कृमि, पोच भकारकी खी श्वास, प्रमेह, मेद, 
जलोदर, पथरी, शकंरा, श्ल, हा, यर्म, हरीमक आदि सम्प्रणं व्याधिय।की नृष्ट 
करता है । यह सब रोगनाशक तथा बरु, बीयै ओर मेवा शक्तिकी इद्धि करने- 


बढा ओर अत्युत्तम रसायन है ॥ ७६-७९ ॥ 


चिक्किपा ] ` आषारीकास्रहिता । ४८१ 
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२ रसेन्द्र्ुटिका 

कष्‌ जुद्धरसेन्द्स्य स्वरसेन जशद्धेयोः । 

शिलायां खछयेत्ताउद्यादसिपिण्डं घनं मवेत्‌ ॥ ८० ॥ 

जलकूकणाकाकमा सीरसाञ्यां मावयत्पुनः 

सोगन्धिकचछं भुङ्स्वरसेन सुभादितष्‌ ॥ ८१ ॥ 

चू !णर्त ९९८९१ तज {€ दये 

खदितं घनपिण्डं तु श्रीः स्विन्नकलायवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
त्वा- 

र { भयको १९ छव र्र्‌ एक उत्तम पटथरके खरल डाठकर जयंती 
अर अदरक इदयं तदच 


फिर उसको जटी ङ आर्‌ पङ्मोधके स्व्रघम परथ प्रथ्‌ उत्तम प्रकारसे भावना 
देवे । पश्चात्‌ इसी प्र गरक स्वर्षमं १ दियाहभा इड गन्धकका चूणं 
चार तारे ठेर षरेढे सायं खरछ सरके दोनाकी कजटीं बनव । [फर उस 
कजठीको ८ तटे ॐ} दधके घाथ खर करक तीञे इए पटर के दानेकी समान 


गोलियों बनाख्वे ¦¦ ८०-<२ ॥ | 
„ -ऽभ्दौ शिवम्‌भ्यच्यं दिजावीन्धरितोष्य च । 
जीणाघ्नं ययेदेक्ः क्षीर्मप्सखध्यनः ॥ ८३ ॥ 
स्वेह्पं क्यं कां रक्तपितमरो चम्‌ । 
अपि वैशतैस्त्य्तमस्छ्पित्तं नियच्छति ॥ ८४ ॥ 
प्रथम शिवजी महःयजका पमन कर ओर बाह्धमःॐ सन्तुष्ट करके प्रतिदिनं 
इसकी एक एक गोटी भोजरके जीणे होनेयर सेवनं कर । ईरपर दूध ओर मांस- 
रसका पथ्य करे 1 इपके सेवने सवे प्रकारका क्षय, खश, रक्तपित्त ओर अरुचि 
स्र उपद्रव ओं भिस्को सैकडा वेवि साग दिया दो रेसा अम्ङपित्तरोगनी 
ज्ञीघर नष्ट होता है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
बरद्रसेन्द्र्टिका । ` 
कुमाय्य जिफछच्णथित्रकस्य रसेः क्रमात्‌ । 
शोधयित्वा पुना राजीगरहधूप्रहरिद्रया ॥ ८९ ॥ 
पक्षे्टकारजोभिश्च धृक्तेपत्ररसेन च । 
शृद्कवेररसेन।पि शोधयित्वा पुनःपुनः ॥ <८& ॥ 


४८२ भेषञ्यरलनावदलीं । [ यक्ष्मरौग- 
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्रक्षालयेत्पुनः पश्चाच्छानयेद्रसने घने । 
कृषृद्रयं रसेन्द्रस्य भावयेद्विजयारसे ॥ ८७ ॥ 
शिलायां खछ्येचापि यावच्चर्णत्वमागतव्‌ । 
जलकणाकाकमाचीरसारभ्थां भावयेत्पुनः ॥ ८८ ॥ 
यद्ध परेको दो कषे केकर यथाक्रमके घीमवारके रस, चिफरेके चण, चीतेके 
रसः, राई, घरका धुअ हस्दी, ईटके चूण, धतुरेक पत्तोके रस ओर अदरखके 
रसम पृथक्‌ पृथङ एकं एक वार खरल कंरे । फिर उक्त खरछ क्ियेहृए परेको 


क क [ ¢> 


जरसे म्रक्षाकन करके मोटे वखमे छान खे, फिर खरल्मे स्ख भौगकते रसे भावनां 
देकर उत्तम मकारसे मदन करे ।. पश्चात्‌ जपीपर ओर मक्ोयके रसमें प्रथक्‌ 
पृथङ एक एक वार भावना देवे ॥ ८५-८८ ॥ 
सोगन्धिकपलं ञ्ुद्धमर्दं मरिचटङ्गणम्‌ ¦ 
माक्षिकं च शिखिग्रीवं तालकं चाभकं तथा ॥ <९ ॥ 
एर्तास्त मिखितान्द्वा भावयेदाद्रकदवेः । 
रक्तिद्रथप्रमाणेन कारयेद्‌ शुरिकां भिषक्‌ ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार शुद्ध किया हआ पारा दो कषं ओर शोधित गन्धकं ४ तोल छेकर 
दोनोंकी कननटी बनचे फिर उसमें काटीिरच, सुहागा, सोन माखीकी भसम, 
शुद्ध ततिया, शुद्ध हरता ओर अभ्रकभस्म ये मत्येक दो दो तोर मिराकर अदरखके 
रसके द्वारा उत्तम परकारसे खरल्कर दो दो रत्तीकी गोखि्यो बनाख्वे ८९॥-९० ॥ 
जीणात्ने भोजयेदेकं क्षीरमांस्रसाशनः । 
हन्ति काष्ठ क्षयं श्वास रक्तपित्तमरोचकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पाण्डुक्रिभिस्वरहरं कृशानां पुष्टिवद्धनम्‌ । 
वाजीकरणमुदिष्टमम्डपित्तदरं परम्‌ ॥ ९२ ॥ 


भोजनके जीणे होजोनेपर इषकी एक एक गोटी सेवन करे ओर दष तथा मांस- 
रसका पथ्य करे । यह यिका खंसी, क्षय, श्वास, रक्तपित्त, अशा, पाण्डु, कृमि, 
स्वरभङ् आदि विकारोको नष्ट करती है । एवं कृश मवुष्याकी कृदाताको दूर कर 
शररिको पुष्ट करती है । यह अत्यन्त कजीकरण ओर अम्हपित्तनाशक है ॥९१--९२ 





चिकित्सा 1 माषादीकास्हिता । ८३ 


कल्याणसुन्दरा्नरस्‌ । ५ 
वन्राप्रमेकप॑लिकं पुटनैः सजीण धात्रीपयोदबहती- 
शतशूलिक्ेक्षुः । विस्वाभिमन्थजल्वासककण्टकारी- 
श्योनाकपाटखिबलाञ रसेरमीषाम्‌॥ सम्मर्दितं पलमितेः 
पृथगेकश गु्ासमं शवरितं वरिकाक्रेते च ॥ ९३ ॥ 

पुटषाकके द्वारा उत्त ॒व्रकारसे भस्म किये इए वज्ञ अभ्रकको ४ तेरे परभ।ण 

डेकर आमटे. नागरमोथा, बडीकटेश, रातावर, ईख, बेखकी रर, अरणी, सुग- 
न्धपाङा, अडतेके पत्ते, कटे, सोनाषाटा, पाक ओर सिरी इन भत्येक ओषधिके 
चार-चार तोखे रसके साथ पथक्‌ चथक खर करके एक एक रत्तीकी गोर्खि्यौ 
अनारेवे ॥ ९३ ॥ 

यक्ष्मक्षयौ सकरुशोषबलासपित्तं श्वासं समीरमरुवि 

सकलाङ्गपतादस्‌ । शोथं स्वरक्षयमजीणषुददशचुलं मेहं 

ज्वरं विषषुरोहपाण्डुदिक्षाः ॥ ९४ ॥ कार्य कमि 

वलविनाशनमम्छपित्तं प्रीदामयं = सहहरीमकमस- 

गरम्‌ । त्ष्णामवातनिचयं अहणीं प्रदुष्टा विस्फोर-` 

कुष्ठन यनास्यशिरोगदां श ॥ ९५ ॥ श वर्म विरः 

सतां विनिहन्ति सदयः .कस्याणसुन्दरमिद्‌ बलदं सुतर 

घ्यृष्‌ । सेयं रसायनवरं सकरामया्नां नाशाय यल््म- 

निवहे कथितं हरेण ५ ९६ ॥ 

यह कल्याणसुन्दरनामक रस-यक्ष्मा, क्षय, सम्पणे शोष, कफ़-पित्तसम्बन्धीं 

सेग, श्वास, वातकिकार, अरुचि समस्त शारीरिकषीडा, सूजन, स्वरभद्ग, अजीणे, 
ठदरशचूल, ममेह, ज्वर, षिषविकार, उरोप्रह, पाण्डुरोग, दिका, कृशता, कृमिरोग, 
वटनाशक, अम्कपित्त, पीदा, दलीमक, रक्तयुल्म, वषा, आमवात, दुष्टसंम्रहणी, 
स्फोटक, ङष्ठ, नेत्र यख ओर शिरके सम्पुणे रोग, मृच्छ, वमन, युखकी नीरसता 
आदि व्याधिरयोको शीघ्र नष्ट करता है । एवै अत्यन्त बरकारक, वीयेवद्धकः, पि 
कारक, मेधाजनक ओर सकठ रोगोको नाश करनके ल्य परमो्छृष् रसायन 
ह । यह रस विशेषकर यक्षमारगके नष्ट कनके स्थि शिबजीने वणेन जिया 
ह ॥ ९४९६ ॥ =... | 
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७८४ भेषज्यरत्नावली । [ यक्ष्मरोग~ 


जरहचन्दराग्रतरस । 
` रसगन्धकयोग्रह्यं कषेमेकं सुशोधितम्‌ । 
` अघर निश्वन्द्रिकं दद्यात्‌ पराद्धं च वि्क्षणः \! ९७ ॥ 
कपूर शाणकं दं्ास्स्वण तौलक्र्ितभ्‌ | 
ताघ्रं च तोटकं दद्याद्विञ्ु्धं मारितं यिषद््‌ ॥ ९८; 
लोह कषे क्षिपेत्तच बृद्धदारकजीरक्‌स्‌ । 
विदारी शतमूली च क्षुरकं च घला ठटथा ॥ ९९ ॥ 
मकरयतिबल चैव जा्ीकेरःफ़डे तथा । 
छवद्धः विज्ञय बीजं वृतुद्धुज्नरख दथा ॥ ३०० 
शाणभागं समादाय चेकैदत्य पयल्नतः । 
धुना यदयेत्तावदावदेङ त्छम्यरतष््‌ }! १०१ ॥ 
चत साप्रमाणनं वाद {ह्नलुः | 
द्रटिश्मेक्षां पिप्पल्या सचना सह \ १०२४ 
शुद्ध पारा १ कष, शुद्ध गन्धकं १ कव्‌, इदेत अभ्रकभस्प २ तोर, कथुर ४ मारे, 
घुवणंभस्म १ तोरा, तास्रभस्म १ तोरा, ङोटभस्म ५ कष, दिणरा, जीरा, विदाथ 
कन्द्‌, शतावर, गोषुरू, दिरेदी, कैदके बीज, कंधी, ज।यकरू, जाकी, ङग, 
मौगके बीज ओर सकेद्‌ राछ इनको चार चार मादो खेकर सको एकंन्न करके 
दादे साथ उत्तम भकारसे खशछ करे । जं र ओषधे घुटकर एकमणएक्‌ होजयें 
तव चार चार रत्तीकी गोलियां बनाच्वे। इत ब्हञ्छन्द्रासुदग्सङी एक एक गोटी 
पीपलके चूण ओर शदहदके साथ सेवन करने राजयक्ष्मा, खोसी ओर रक्तपित्तआदि 
राग दूर होते द॥९७-१०२॥ कुमुदेरषरेरस । 
हेमभस्थ रषभस्म गन्धकं मोक्तिकं पु रसय्ङ्ग तथा । 
तारकं गङूडमप्यद्‌ः खमं काञिकेन परिम गोखकब्‌ । 
भरत्स्नया च परिविष्य शोषितं भाण्डके ल्वणमेऽथं पाचयेत्‌ ॥ 
एकराजशृद्सम्पुरेन वा सिद्धिमेति इखदेश्वयो रक्षः 
 वहमस्य मरिचेषर॑ताष्टुते राजयक्ष्मपरिशान्तये पिबेत्‌॥१०२॥ 
सुवर्णभस्म, ` शद्ध परेकी भस्म, शुद्ध गन्धक, भोतीभस्म, शद्ध पारा, इुहागा, 
हरवा ओर सोनामाएवी ईन सबको समान भाग ङकर एकतर कजीकफे साथ 
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चिकिसा ] भाषार्यकासदह्िता । ४८९ 
यि 01 का कार पाक त व त क 1 क च 
खरल कर गोखाषा बनले । फिर उक्षके उर गोषर परी मिद्रीका टेप करके 
उसको नमते भरहर पारमे रखकर एक रात्रिपयेन्त मृदु पुटके दारा पका । इषं 
भकार यह छयुदेशवररस सिद्ध होत। दै । इस रसको दो दौ रती प्रमाण ठेकर काठी- 
भिरचोके चणो गैर धुते साथ मिखाञ्कर सेषन करे { यह रस ॒राजयक्ष्मारोगको 
दामन करनेके छियि परभोत्तम है ॥ १०३ ॥ 
: - न्वनान्निरत्‌ । 

कञ्चन रसिन्दूरं मोक्तिकं लोह भन्रक्षप्‌ । 

वद्कन चभिचा वर क र| र्त्‌ -जननदाखा ॥ ३०९ ॥ . 

रत्येकं बिन्डुमान च सवृ सम्मद यत्नतः । 

र वृ > 4 = =) ध | 

वारिणा वटिका कायो द्विजाफलमानतः ॥ १०९ ॥ 

अपान पयोक्तव्यं घथादोषावुखःरतः। | 

क्षय इन्त वया कस डष्पपित्तपषुद्धवम्‌ ॥ १०६ ॥ 

प्रमेहं विविधं चैवं दोष्रयसश्ुत्थितम्‌ । 

कफजान्‌ वातजात्रोगा्राशयेरे य एव हि ॥ १०७ ॥ 

बलब्रदधि वीर्थवबद्धि छिङ्ई{डय करोति च । 

श्रीकरः पुषिजननो नानारोगनिषूदनः ॥ | 

गहनानन्दनाथोक्तो रसोऽय काञनाभकः ॥ १०८ ॥ _ 

सुबणभस्म, रससिदूर, मोतीकी भस्म, ठोहभस्म, अभ्रककी भस्म, मृगेकी भस्म, 
इरड, चोँदीकी भस्म, कस्तूरी ओर दध मन॑सि इन सवके समान भाग जल्के सायं 
खरर करके दो दो रक्तीकी गोखि्थो बनारेे । इस रसके। भतिदिन एक एक गोरख १ 
यथादोषानुसार अवुपानके साथ सेवन करे तो यह क्षयरोगः खस , कफ-पित्तज- 
न्नित विकार, तीनों दोषसि उत्पन्न हए विविध प्रकारके प्रमेह ओर कफ-वातसम्बन्धीं 
सम्पणं रोगोको ततकार नष्ट करता दै । एवं बर, बीयेकी वृद्धि ओर शिङ्गको हट 
करता हे । यह काचनाभ्ररस कान्तिवद्धंकः पुषिकारक ओर षिविव मकारके रो्गोको. 
नष्ट करनेवाला हे ॥ १०४-८ ॥ न 
| बृहत्काञ्चनाभ्ररस । 


काचनं रससिन्दूरं मोक्तिकं रोहमन्रकम्‌ । ` 
= विद्रुमं सृतवैकान्तं तारं तग्र च वद्गकम्‌ ॥ ९ ॥ - 
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कस्तूरिका लव्ध च जातिकोषेख्वादकम्‌ । 

प्रत्येकं बिन्डुमाञज च सवं संमद्यं यत्नतः ॥ ३१०३: 

कन्यानीरेण सम्मद्यं केशराजरसेन च । 

अजाक्षीरेण सम्भाव्य प्रत्येकं दिवस्रयम्‌ ॥ 

चतुरगजा प्रमाणेन वरिकां कारयेद्धिषक ॥ ९१ ॥ 

सुवणेभस्म, रससिन्दरूर, मोतीकी भस्म, लोहभस्म, अश्रकमस्म, मूगेकी भस्म, 

बेक्रान्तकी भस्म, चोदीषफी भस्म, तविकी भस्म, वङ्कभस्म, कस्तूरी, छग, जाक्त्री 
ओर ष्ठ” इन प्रत्येक ओंषधिको समान भाग टछेकर्‌ सबको एकन घीग्वारदे 
रसके साथ उत्तम प्रकारमे खर करके कुङ्करभा गरेके रस॒ ओर इकरीके दृधे 
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साय पथ प्रथक्‌ तीन दिनतक भावना देकर चार चार रततीकी गोलियां वना- 
लवे ॥ «-१११॥ 
अनुपान प्रयोक्तव्यं यथादोषाबुस्ारतः ॥ १२ ॥ 
क्षये हन्ति तथा कास यक्ष्माणं श्वास्षमेव च । 
म्रमेहान्‌ विंशति चैव दोषत्रयसश्ुद्धवान्‌ ॥ 
सर्वयोग निहन्त्याश्च मास्करस्तिमिरं यथा ॥ ५३॥ 
यह रस यथादोषायुसार अद्ुपानके साथ सेवन करनेसे क्षय, खंसी, राजयक्ष्मा, 
श्वासः कफ -वात्‌- पित्तादि तीना दीषासे उ सन्न बीसा कारके ममेह ओर अन्यान्य 
सव प्रकारके रोगाकां रस प्रकार नष्ट करता हं जसे सूयं अन्धकारकां॥११९२।११३॥. 
स्वल्पमरगाङ्रस । 
रपभस्म देमभस्म तुल्यं य्॒ाद्रयं भजेत्‌ । 
दोषे बुद्धालपानेन मृगाङ्खोऽय क्षयापदः ॥ १४ ॥ 
शुद्ध परेकी भस्म ओर्‌ सुवर्णभस्म इन दोनांको समान भाग ठेकर एकत्र खरङः 
कररेवे । इसको वातादिदोषोका विचार कर अलुपानोके साथ दो दो रत्तीपपाण 
सेवन करनेसे यह ग्रगाहरस-क्षयरोगकी नष्ट कर्ता हं ॥ १४॥ । 
गगाडरतं । 
स्याद्रसेन समं देम मौक्तिकं द्वियण ततः । 
गन्धकं च समं तेन रसपादं तु टङ्कणम्‌ ॥ १५ ॥ 


चिकित्सा |] भाषाटीकासहिता । ८७ 
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सवे तद्रोलकं कृत्वा क जिकेन च पेषयेत्‌ । 

भाण्डं रवणप्रणोऽथ पृचेद्यामचतुष्टयम्‌ ॥ 

मृगांकसंज्ञः स ज्ञेयो रोगराजनिषूदनः ॥ १६ ॥ 

द्ध पारा ! तोर], सणंभस्म १ तखा, मोतिकी भस्म > तोरे, शद्ध गन्धकं 

२ तोठे, ओर सुदागा ३ भासे सबको एकत्र कोजीके दारा खरर करके गोला 
बनाकर धृपम खखःर्वे । फिर गोेको मूषायन्त्रमे बन्द्‌ करकं नमकसे भरेहुष 
पत्रमे रखकर चार प्रहश्तकं पकवि । यह भ्गाङ्कनामवाला रस रोगराज क्षयकों 
नष्ट करनेवाखा है ॥ १९- १६ 

गजाचतुशय्‌ चास्य मरिचैः सृह भक्षयेत्‌ । 

पिप्पलीद्शकैवांथ मरना ेदयेद्‌ बुधः ॥ १७ ॥ 

पथ्यं सुलघुमासेन प्रायोऽस्य प्रयोजयेत्‌ । 

दध्याजं गग्धतकं वार्मांसुमाजं प्रयोजयेत॒ ॥ १८ ॥ 

व्यञ्चनेशतपक्षेश्च नातिक्षरेरदिङभिः । 

एलाजाजीमरीचैस्वु संस्छृतरविदादिभिः ॥ १९ ॥ 

वृन्ताकं तेलबिखवादि कारवे च वजंयेत्‌ । 

श्ियं परिदरेदद्रे कोपं चापि परित्यजेत्‌ ॥ १२० ॥ 

इस रसको ४ रत्ती प्रमाण ठेकर मिरचो$े चूणं ओर शहद के साथ अथवा १० 
पीपलाके चृणं ओर शहदकेः साथ मिकाकर सेवन करे । इसपर ठंघुपाकी मति 
बकरीका दही, गोका मद्रा, बकरेका मसि, ओर धृतके दवारा बने इए बिषिष 
प्रकारके व्यजनादि षथ्य हैँ । एवं इरायची, जीश ओर कारी पिरच इने दवारा 
संस्कार किये इए खाद्य पदार्थोको भक्षण. करे ओर अत्यन्त क्षार पदाथ, हींग, दाहः 
कारक पदाथ, वैगन, तैर, बेर, करेला आदि पद्रार्थको त्यागे । ख्ीप्रसंग ओर 
क्रोधको तो सवथा त्याग देना चाहिये ॥ १७-१२० ॥ 
| राजग्रगाक रस । 

रसभस्म चयो भागा भागेकं हेमभस्मकम्‌ । 

मृतताम्रस्य भागक शिलातालकगन्धकम्‌ ॥ २१ ॥ 

प्रतिभागद्रयं शुद्धमेकीकृत्य विचरर्णयेत्‌ । < 

वराटिका तेन पथ्यो अजाक्षीरेण टङ्कणम्‌ ॥ २२ ॥ 
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पिह्ठा तेन सुखं रदरध्वा भृद्धाण्डे तां निरोधयेत्‌ । 
शष्के गजपुटे पाच्यं चर्णयेतस्वाङ्गशीतलम्‌ ॥ २३ ॥ 
र॑सो राजस्गांकोऽथ्‌ चतुय क्षयापहः ॥ 
दशषिष्पलि्किः क्षीरंमरिचैशोनर्विशंकैः ४ 
सघृतेदापयेद्रातपित्तशष्मोद्धवे क्षये ॥ २४ ॥ 
शुद्ध पारेकी भस्म ३ तरे, स्वणेभस्म एकं तखा, ताख्रभस्म एक तोडा, ( किसी 
किसी म्न्थमें ' मरततास्रस्य ` के स्थानम ‹ यततारस्य ` देका षाड ३!) लिढा- 
जीत्‌ २ तीरे, इरताखकी भस्म २ तौठे ओर शुद्ध गन्धकं २ तोठे इन पवको एकत्र 
वारीक पीसकर ९ डी कोडीके भीतर भरदेषे ओरं उसके युको दकसीके दृधके 
साथ पिसे इए सुहागेषे बन्द करदेवे । िर उसको मूषाथन्रमे वा एकत मिहीके 
बरतनमं रख ऊपरसे कपरी करके धूपमं सुखाखे \ फिर गजपुटे रखकर पकवि । 
जब पककर स्वांगशीतरु हाजाय तव ओषधं निकालक्षर चचुणं करये ¦ यह्‌ राज- 
मृगांकनाशक रस है । इसको दो रत्तीसे ठेकर चार; रत्तीतकं दस पीपरोंके चूणं 
ओर शाहदके साथ अथवा १९ कारी भिरचोकि चूणं ओर धृतके साथ मिराकर 
सेवन करावे । यह रस-पात पित्त ओर कफ इन तीनों दोषसि उत्पन्न इए क्षयरोगमें 
विशेष उपयोगी हे । क्षयरोगको नष्ट करनेके छिये यह परमीर्छरष्ट ओषध है।।२१-२४ 
महाम्रगांकरस । 
5 
 निरुत्थभस्म सौवणं द्िणं भस्मसूतकम्‌ । 
अधं भस्म सक्तोत्थं शुकषुच्छं चतुणम्‌ ॥ २ ॥ 
मृतताप्यं च पंचाशं तारभस्म चतुग्णम्‌ । 
तपतभागं प्रवारं च रसत॒रय च टङ्णम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वैमेकच सम्मर्यं अिदिन निम्बुवारिणा । 
तत्ततो गोलकं कृत्वा शोषयित्वा खरातपे ॥ २७ ॥ 
लवणेः पा्रमापूर्यं तन्मध्ये गोद्धकं क्षिपेत्‌ । 
तन्भुखं च सदा रुद्धा पचेदयाम चतुषक्षम्‌ ॥ २८ ॥ 
आकृष्य चर्णयेच्छद्ं चतुःषष्टिबिभागतः । 
वृत्रं च तदभावे त॒ वैक्रान्तं षोडशांशिकम्‌ ॥ २९॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता। ४८९ 
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खुवणंभस्म १ तोखा, रसिन्शर २ तारे, मोतीक। भस्म ३ तोर, छुद्र गन्धकः 
४ तारे, स्वणमाक्षि् भस्य ^ तोर, चोदीकीं भस्म ४ तोके, मृगे भस्म ७ तोटे 
आर सुडागा २ तङ इनं सड आवधेयाक्रो एकत्र कागजी नीबूके रसे साथ तीन 
दनक खर करके गोडासा बनाकर रीक्ण धष इत्वे 1 फिर उस गोेकों 
मूषामर रखकर उसके ऊपर कपये्टीकर्‌ नमसे भरे इए पिटके पामे उन्द्‌ करके 
चार प्रदरतक पके । जब स्वाङ्करीतल होजाय त्र ओषधि निकाटकर बारीक 
चरणं करख्ेवे । फिर सयस्त चु्णकः रीरठ्य भाग रीरेकीं भस्म ( दीरेके अभावे 
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सम्पूण चणका १६ दा भाग वेकहन्दमणेङो भक्ष ) पिरदे ॥ २८-२९ ॥ 
म्डाद्ुम्‌ | ९५९ {<& £ श्रनि दन्‌{५ प्रकरी ङतोऽयम्‌ । 
बष्ोऽस्थसेब्योपरि चाञ्ययुक् -खेव्योऽयतापिप्पङिकिसमेतःद० 
अत्रोप तंञ्य(ः सवं ्षयगदोदिताः । 
बयं घृतं च भोक्तव्य त्याज्यं श्ुरविरोषि यत्‌ ॥ २१ ॥ 
यक्ष्माण बहकपिण ज्वरगणं शुटम तथा विद्रधि 
मन्दाधि स्वरमेदश्न एमरूचि वान्ति च मूच्छा मिम्‌ । 
अष्वेव मरहागदान्‌ गदगणान्पाण्डवामयान्कामलं 
पित्तात्ति समलग्रहान्बहुविधानन्यास्तथा नाशयेत ॥२२॥ 
इस प्रकार यह महाश्रगाङ्करस सिद्ध होता ह । इसको श्रोनन्दिनाथजीने निमाण 
किया ह । इस रको दा रक्ती प्रमाण लेकर काठीमिरचाके चूण आर तके साय 
अथवा पीपर्के चूण आर घृषके साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये । इसकं सवनं 
करनेपर क्षयरो गमे कटे र सम्पूणं पदार्थौक्रा उपचार करना चाहिये आर बरूकारकः 
पदाथ, घृत तथा घृतके बने खादय द्रव्योंका सेवन करना चाहिये । एषं भ्क्गातिके 
विरद पदार्थो त्यागदेना चादिे । यह्‌ रस षिविध प्रकारके यक्षारोग, सवे भका 
रके ज्वर, शरम, विद्रधिरोग, मन्दाभि स्वरभंग, खसिी, अशाच, वमन, मूच्छा, चम, 


पाण्डुरोग, कामरा, पित्तसम्बन्धी विकार ओर अन्यान्य अत्यन्त भर्यकर व्याधक्तः 
इको रीघ नष्ट करता ह ॥ १३०-३२ ॥ 


रोकेश्वरपोट्रखीरस । 
भस्मष्ूता्चतुथाशं सृतर्3ण प्रदापयेत्‌ । | 
द्विणं गन्धकं द्त्वा मदेयेचित्रकाभ्बुना ॥ २२ ॥ 
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४९.० भेषज्यरलाददीं । [ यक्षमरोग- 
पयां वरारिका तेन रङ््णेन निश्घ्य च 
भाण्डे चणेप्रलिपेऽथ क्षिप्त्वा शद्ध च शरन्मरे ॥ ३४ ॥ 
गोषयित्वा गजपुटे पुटेच्च चापराह्तिके । 
स्वाङ्गशीतं सशुद्धत्य चणयिघ्ा तु विन्थ्षेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
रसासेन्दूर ° तारे, सुवणेमत्प १ तोका ओर शुद्ध गन्धकं ८ तोङे इनको एकंत्र 
चतिके क्राथकं द्ररा खरल करके एक कैडमिं भरकर बुहागेसे उका संह बन्द्‌ 
करद्‌वे 1 1फर्‌ एक 1 ट्कि पात्रमं चूनेका मरटेप करके उक्मं उक्त कोडीको रखकर 
महसे उस प्रका रमह बन्द्करके धृपमे खाकर अपराहके समय गजपुटमें पका 1 
जेव उत्तम प्रकारो पककर स्वाङ्कदी। तट हीजाय तव ओषधि निकाठकर्‌ चूणं कर्के 
दीदीमि भग्र , खदेवे ॥ ३३-३५ ॥ 
एष लोकेश्वरो नाम वीरपु विवद्धनः । 
गुजाचतुष्टय चास्य पिष्पलीमधुसयुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भक्षयेत्पयसा भक्त्या लोकेशः सर्वदशनः 
अङ्खकाश्यऽच्चिमान्ये च कासे पित्ते क्षयेऽपि च ॥३७॥ 
मरिचैघतयुक्ते् भक्षयेदिवसत्यम्‌ । 
रवण वजयेत्तअ साज्य दधि च योजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
एकर्विंशदिनं यावत्घधृतं मरिचं पिबेत्‌ । 
पथ्यं म्रगाङ्वहेय शयीतोत्तानपादतः ॥ २९ ॥ 

य ह रोकेश्वरपोट्ीनामक रस अत्यन्त वीयेवद्धंक ओर पुष्टिकारक ₹। इसकों 
चार चार रत्ती प्रमाण ककर पीपलके चूण ओर शददके साथ मिङाकर सेवन करे 
ओर दधके साथ भोजन करे । यह सवेप्रियरस है, इसको शशरकी शता, मन्दाभनि 
ससी, दुष्टपित्त 3.र क्षयादि रोगाके होनेपर काली पिरच ओर घीके साथ मिराकर 
३ दिनतक सेवन कर । इसपर नमक त्यागक९ घृतयुक्तं दहीका भोजन करना चाहिये 
ओर २१ 1दनतकं 1पिरचाके चृणंको धृतम भिलाकर सेवन करना चाय । इक रसको 
स्वेन करते समय मर गाङ्गरसकी समान पथ्य पदार्थौको देना चाहिये ओर रोगीको 

ऊषःको पैर उठाकर शयन करना चाहिये ॥ ३६-२३९ ॥ 

ये श्चष्का विषमाशनेः क्षयरुजा याप्या येऽ्ठीलया 

ये पाण्डुत्वदताः छवै् विधिना ये शोषिणो दुभगाः । 





चिकित्सा भावादीकासटिता ! | ५९१ 
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ये तप्ता विविषेउ्वरैः अममदोन्भादः प्रमादं गता- 
स्ते स्वे विगतामया इतरूॐः स्थुः पोहलीसेवनातं ॥ १९० ॥ 
विषम पदार्थेके भक्षण करनेसे जिनका रारीर शुष्क दोगया है, जो क्षयरोग ओर 
षातष्ठीकारोगसे पीडित है ओर जो पाण्डरोगसे जो ुवेयोकी चिकित्सके दारः ` 
असाध्य होगये दै, जो वििधप्रकारके ज्दरासे सन्तप्त ह ओर जो अत्यन्त परिश्रम 
बृ अत्यन्त मद्यपान करनेसे अथवा उरमादसे पींडत हं ओग जो भाग्यहीन राजयक्षमा- 
१ ह वे इस पोटृटीको सेवन करनेसे सम्प्रणं रोगे सक्त होकर आरोग्य दोहे 
॥ १४० ॥ 
टेमगभंपौट्टीरस । 
रपभस्म उयो भागा मगिकं हेमयस्मकम्‌ । 
मृतता्रस्य यागकं माग्कं गन्वकस्य च ॥9४३१॥ 
महयेच्िजक्दावैद्रियामान्ते सष्ुदधरेत्‌ । 
पयां वराटिका तेन रङ्कणेन विरेपयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वरीं पूरयेद्धण्ड रद्ध! गजपुटे पचेत्‌ । 
विचणयेत्स्वाङ्शीते पोटलीं देमगमिकाम्‌ ॥ 
मगाङ्वन्चदुशखाभक्षणाद्राजयक््मनुत ॥ ४२॥ 
पारगे भस्म ३ तोट, अुवणेभस्म १ तोका, तविका भस्म १ तोला ओर शद्ध 
गन्धकं १ तोख। ठेव, सबको दो प्रहरतक चलाकर ठकनपं खक करके एक ` 
कोडीमं भरकर सुहागेसे उसका भँह बंद करके फिर उस कौडीको एक मिदीके 
पात्रं रखकर उप्त पात्रका सुह बन्द करके गजपुटमें पके । जब अच्छे प्रकार 
पककर स्वाङ्दीतल होजाय तत्र ओषध निकालकर बारीक चूणे करलेवे \ इस्‌ ` 
हेमगपेटखीनामक रसको मगांकरसकी समान चार चार रत्ती परिमाण सेवने 
करनेसे राजयक्ष्मारोग नष्ट होता हे ॥४७१-४३ ॥ 
रत्नगभेपोट्टीरस । 
रसं व्रं हेम तारं नागं लोदं च ताम्रकम्‌ । ¦ 
तुर्याशं मारितं योज्य भुक्तामाक्षिक विद्रुमम्‌ ॥ £४ ॥ 
शङ्कु तुत्थं च तुल्यांशं सपादं चाद्रकद्रवेः। 


मर्दयित्वा विचरर्ण्याथ तेन पूर्यां वराटिका ॥ ४५ ॥ 


४९२ भेषज्यरल्नावटी । [ यक्ष्मरोग- 
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रङ्कण रविदुश्धेन्‌ शुखं छिघ्वा निरोधयेत्‌ 
। ९ ॐ नि ट ~ग -- @ 
मृद्धाण्ड तां निरुभ्याथ सम्यग्गजदुटे पचेत ॥ ६ ॥ 
. ती = श + ॥ रद, 
आदाय चर्णयेत्सर्व निर्यण्डया सप्र सादनाः | 
~ ् रसै  श्ष्ि ~= ~व र ~ (ग {> ३; 9, 
आाद्कर्य्‌ रस॑ः सत्तं जकर र्विशतिः + &७ ॥ 
द्रवेभाग्यं ततः शोष्याद्‌- 
शद्ध पारा, हीरा, सोना, च॑दी, रीका, ठोहा, तंवा, मोती, सोनापाखी, प्रवाल 
शङ्ख ओर तृतिया इन सकी यस्मीको समान भाग छेशर एकन साद दिनतक 
अद्रखके रसके द्वारा खरर करे । फिर सक्तो कौडीं भरकर आकक द्धक दवारा 
खरक किये इष खहागेसे उर कोड द्म यह बन्द करदे ओर एक पिके पत्रमे 
उसका यथाबिधे बन्द करकं उत्तम भरकारसे ग्‌नपुटमं पके, जब पक्तकर्‌ स्वांग- 
बीत हीजाय तव ओषध निकार्कर चूणै करख्े । फिर नियंण्डीके रसम सात- 


9 क क 


बार, _अद्रखके रसकी सातचार ओर चीतिके रखी २१ उर भावना देकर पर्प 
-सुखारेवे ॥ ४५-४७ ॥ 








9 -देयं गजा चतुष्टयम्‌ । 
यक्ष्मरोगं निदन्त्याञ्च साध्यापाध्यं न संशयः ॥ ७८ ॥ 
योजयेत्ििप्पलीक्षोदरेः सपृतेर्मरिचैस्तथा । 
महारोगाष्टकै कासे ज्वरे श्च।सेऽतिसारके ॥ 
पोट खीरतनगर्भोऽयं योगवाहेन योजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
( “ वातव्याध्यश्मरीडष्ठमेद्ेदरभगन्द्राः । 
अशौसि महणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीरततिताः” ) ॥१५०॥ 
यह रस- चार चार रत्ती प्रमाण छेकर पीपरके चरणे ओर शददके साथ अथवा 
-मिरचोंके चरणे ओर धृतके साथ पिठाकर नियपपूवेक सेवनः करनेसे साध्य बा 
असाध्य सवे धरक्रारके राजयक्ष्मारोगको निस्सनदेह शीघ्र नष्ट करता है । एवं आद 
श्रकारके पहारोग ८ वातव्याधि, पथरी, कोड, प्रमेह, उद्ररोग, भगन्दर बवाीर 
ओर संग्रहणी 2) इनमे ओर खोस, शास, ज्वर, अतिसारादिरोगोमें इस रत्नगभे 
पोटृखछीनामक रसको यथादोषादुसार अनुपानं कं साथ सेवन करनेसे शीघ्र आरोग्य 
हामि होता ६ै॥४८- १५०॥ कनकषुन्द्ररस । _ 
रसस्य तुयंभागेन हेमभस्म प्रयोजय । 
अनःशिदल्ा गन्धकं च तुत्थ मा्षिकतालकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


चिकित्सा | भावादीकासहिता । ४२ 
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विषं रङ्णकँ सर्वं रसतुल्यं प्रदापयेत्‌ । 
मदेयेत्छवैमेकज खयात च निमे + ५२ ॥ 
जयन्तीभृङ्राजीत्थेः पायया वासकस्य च । 
अभस्तिखाट्लाश्चीनां स्वरसेशच इयङ्‌ पथक्‌ ॥ ५३ ॥ 
भावयित्वा विशीष्याथ पुनश्वाद्रङदारिमा । 
षप्तवा भविधित्वा चं रसः कृनकञुन्दरः ॥ 49 ॥ 
परेकी भस्म १ तोः, श्जुवणभह्म ३ भ्रास्े एदं शुद्ध भैनसिर, शुद्ध गन्धकः, 
तृतिया, स्वणैमः क्षक्ष, दरदः, मीठा रेखया ओर सुहागा ये प्रत्पेक ओषधि एकः 
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एक तोका रेक दको एकञ्च साप पत्थरके खरं यदैनं करे । फिर जयन्ती, 
भोगरा, पाड, अड, अगस्त गड ओर्‌ सीता ईयकते रस पृथक्‌ प्रथक एकषएकः 


4 
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१५३ ८५, र ३५५॥ 


प्रकार्‌ यृह्‌ तन प्वुर ॐ ^९९५ ६! 
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धुव! पिष्परीभिर्ब सशचिव ९ तभ्‌ \ ९९ ॥ 

[ | न्न => ~; दरस ~ दै 5 
सविपातं भद वन्कस्यं रसन्‌ व । 
=. र, य न (७५ णो ॥ & ११ 
५८ च।टमन २७८९५ च्छे 
छवजं चरत्वृ््य्‌ं इट्य इथ २ल[थनम्‌ | 
व्जयेषछवणं डिङ तक्रं इयि विदाहि यत्‌ ॥ ५७ ॥ 

इसको धति दिन मात्तःकारु दयो रत्ती अथा ३ रत्ती ठेकर पीपलके चणं ओर 
शहद या मिर्च दण आट धुतके क्राथ पिडाकर वन करनेक्षे गजयक्ष्मः नष्ट 
होता है । षश्चिपावञ्धरयं इसं रसव्छो अदर २८ साथ आर्‌ स्रु व गुर्परोगम 
जमालगोर्के चूण साथ देना चाहिये । इस ओषिको सेवन करते समय अम्ल- 
पदाथ, नमक, हण, र्ठ, ददी ओर दाहकरी पदायोको त्याग देना चाहिये । एवं 
बलकारक, ष्दयप्रारी, रसायनिकं ओर प्‌ पदार्थाका सेवनं करना 
चाहिय ॥ ^५५-५७ ॥ 


वार भावना दक्र अर्‌ इकः 1 कर्‌ अद(ख रस्म दातत वर भिना दवे । इस 
र ॥ 


^ 
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त ५ भः 
रसं गन्ध च तुह्याशं द्वौ भागा रङ्खणस्य च । 
मोक्तिकं विद्वुमं. शङ्खभस्म देयं: समांशिक्म्‌ ॥ ९4८ 
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हेमभस्माद्धभागं च सवं खे विमदयेत्‌ । 
नि्बुद्रवेण सम्पिष्य पिण्डिकां कारयेत्ततः ॥ &९ ॥ 
पश्वाद्रनपुट द्वा खशीतं च सुदरेत्‌ । 
हेमभस्मसमं तीक्ष्णं तीक्ष्णा दरद्‌ मत ॥ 
एकत्य समस्तानि सष्ष्मच्रणानि कारयेत ॥ १६३० ॥ 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक-इनकी कजटी २ तो, खुःगा २ तीरे, मोती 
-मूंगा ओर शंख इनकी भस्म प्रयेकं १-१ तोखा ओर ` खुबणेभस्म ६ मारे, सत्रकों 
शक्र कागजीनींबुके रसके साथ खर कर्के गोखापा बनावे, उको मूषामं 
-बन्द्‌ करकं गजपुटमं रखकर तीर अभिके दारा पक वे । जब पककर शीतल हीजाय 
तच निकाककर तीक्ष्ण छोहभस्म ६ मापे ओर शुद्ध दिशुरुभस्म ६ साते मिकाकर्‌ 
सबको एकत्र करके बारीक चूण करख्व ॥ ५८-१६० ॥ 
ततः पूजां प्रतीति रसस्य दिवसे श्युमे ॥ ३९ ॥ 
सवाङ्गस॒न्दरो शेष राजपक्ष्मनिङृन्तनः । 
वातपित्तज्वरे घोरे सृत्निपाते सुदारणे ॥ &२ ॥ 
अशंसि ्रहणीदीषे मेहे शुस्मे भगन्दरे । 
निहन्ति वातजान्रोगान्‌ ॐष्मिकंश्च विशेषतः ॥ ६२ ॥ 
पिष्पलीम्‌धुसंयुकतं घतयुक्तसथापि बा । 
भक्षयेत्पणखण्डन सितया चाद्रकेण वा ॥ &® ॥ 
इसके पश्चात्‌ शछ्चभ दिनं शिषजीका पूजन करके इस स्बाङ्गठन्दरशसको दो दो 
` रत्तीकी मात्रासे पीपटके चूणे, शहद ओर घृतके साथ अथवा पानके रस या मिश्री 
वा अद्रखके रसके साथ पिखाकर सेवन करनेसे राजयक्ष्माराग नष्ट होता है । यह 
` रस~-घोर बात-पित्तजन्य ज्वर, दारुण सन्निपात, अशे, सग्रहणी, प्रमेह, शल, 
भगन्दर, विशेषकर बातज ओरं कफज रागाको शीघ्र दूर करता ह ॥ 
सर्वगे । 8 
बला विदारी ह्स्वा च पञचमी पुननश्रा । 
पानां क्षीखिवक्षाणां शङ्गा अष्टं शिकाः पृथक्‌ ॥ ६५ ॥ 
एषां कषाये द्विक्षीरे विदायोजरसांशिके । 


जीवनीयः परचेत्कत्केरक्षमनरेषृताठकम्‌ ॥ ६९ ॥ 


चिकिसा | भाषाटीकासरहिता । ९.९ 


सितोपलानि पूते च शि द्वा्धिशदावपेत 
गोधुमपिष्पलीवांशीच्रण शृङ्गाटकस्य च ॥ ९७ ॥ 
समाक्षिकं कुडविकं तत्सवं खज॒मूच्छितम्‌ । 
स्त्यान सर्पियुडाच्‌ कृत्वा भ्रूजपत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
ता्ग्ध्वा पलिकान्क्षीरं म्यं चालु पिबेत्कफे । 
शोषे कासे छतक्षोणे श्रमश्लीभारकाराति ॥ &९ ॥ 
रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे चोरसि स्थिते । 
शस्ताः पाश्वशिरश्चुके मेदे च स्वरवणंयोः ॥ ३७० ॥ 
दिरेटी, विदारीकन्द्‌, दुपश्चमूढ, पुननेवा. एप वड, गूर, पीप, पारित पीपल 
ओर पिटखन इन वृक्षोके अं्खर ये भरत्येक ओषधि चारः चार तोर ठेकर एकं द्रोण 
जलम पकावे । जव पकते पकते चौथाहे भाग ज शेष रहजाय तव उतारकर छन- 
छेष । फिर उस क्ाथतर उकरीका दूध, गौका दूध, वकरीका भांस्तरस ओर विदारी- 
कन्द्का स्वरख ये भ॒त्येक काथकी समान भाग, एवे जीवनीयगणक। सम्पूण ओष- 
पि्याका चृणे दो दौ तोर ओर गोघृत एक आढकपरिमाण _डाखकर पकावे । जच 
शृत पककर सीतर हौजाय तब उस्म भिश्री ३२ तोके, गेहे, पीपल, वेशङोचन ओरं 
िघाडेका चूण तथा शदद्‌ ये प्रत्येक सोह सोह तो मिरु कर करीसे सधको 
एकमएक करके एक उत्तम पत्रमे भरकर रखदेवे ओर भोजपत्रसे उस षत्रका सुव 
` बन्दकरके रखदेवे । इसको प्रतिदिन चार चार तीडे प्रमाण सेवन करे ओर दूध या 
पमर्यका अनुपान करे । यह सर्षिश्ड कफविकारः, शोष, खी, क्षतक्षीण, अधिक 
परिश्रम, अत्यन्त खीभर्षग ओर बहत धोश्च उटानेपे छन्त होनेपर, रक्तकी वमन, 
दा. पनिस, उर॑शचूढ, पाश्व॑श्ुक, शिरकी पीडा, स्वरभंग ओर शीरविवणैतादि 
रोगों दोष उपयोगी है ॥ ६५- १७० ॥ | 
एटादिमन्थ । 
दकाजमोदामलकाभयाक्षगायतरिनिम्ब[सनशालसारान्‌ 
विडगभछछछातकचिजरकां- कटुजिकाम्भोदसुराधिकां च ॥ ७१ ॥ 
पक्त्वा जले तेन पचेत्तु स्पिस्तस्मिन्सुसिद्धे त्ववतारिते च। 
त्रिशत्पलान्यन् सितोपलाया दद्यात्तगाक्षीरिषलानि षद्‌ च ७२ 
प्रस्थे घृतस्य दविणं च ददातक्षोदर ततो मन्थहतं निदध्यात्‌ । 
पलं पल प्रातरतो छिदैच पश्ातिपबेत्क्षीरमतन्दितश्च ॥ =₹ ॥ 
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९.६ भेषञ्यरत्नावडी । [ यक्ष्मरोग 
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इखायय, अजमोद, आपरे, हरड, दहेडा, खैर, नीम, षिजयस्तार, सालका सार+ 
वायव्िडंग, भिरे, चीता, तिक्कटा, नागरमोथा अौर गोपीचन्दन ये अत्येक ओषधि 
चार चार तारे छेकर चौीश्रुमे जले पवि जद पककर चदुथीश्च जर शेष रह ` 
जाय तब उतारकर छागखेवे । छि उस काथं एकं प्रस्थ धी डाछकर पक्ति । जब 
वह उत्तम प्रकारसे 'पकृजाय ते अभरिसे मखे उतारकर उक्षे पिश्री १२० वो, 
वंश॒लोचन २४ तोर ओर राद दो भस्थ शूकर सवषश्टो अच्छे प्रकार मिखाकर 
शुद्ध पात्रमे भरकर रखदेवे । इसको मतिदिन प्रतःकाड चार चार्‌ दीखे सेवन करे 
ओर उपषरसे यथाशक्ति दुग्ध पान करे ॥ ७१-५३ ॥ 





"छाल द्य वत् छक पाण्डवाययञ्च [पि अगल्हरं 
यक््माणदाङ्च व्यषह्‌(न्त श्ट पाण्ड्वा ययञ्ची(व मुगन्दर्‌ च ॥ 
ङि ~~ | ~= र =-= = "य ग्वृण्क भूष्णुः ११ 
न्‌ चन केञ्चित्परिवजन [य्‌ र्ायनञ्तईषाद्न)यःद्‌ ¦ ७2 ॥ 
(4 ॐ ~ ------ दिदं पच्च -~ 
“ अत्र चतुगुणक्राथेन कर्कसिदं पाच्यू 

यह्‌ एरु दिमन्थ-अस्यन्त पदिन्न, येध।लनकः नेष्टे हितङ!2, अस्यन्तं आयु- 
बद्धक एवै राजयक्ष्मा, शूर, पाण्डुरोग आर भगन्द्र इन सव व्धाविोको बहत 
दीघर नष्ट करता ह । इसपर किदी प्रकारका भी परेन नरह रना साहे । य 
`" बसायन ओषध सभीकं सेवन करने योग्य है ॥ ७४ ॥ 
पिप्पटीघुत । 
 पिप्पलीडसंसिद्धं अगक्षीरुतं धृतम्‌ । 
€ इय्‌ ः 8 
एतदभिप्रवृद्धयथ सर्पिश्‌ क्षयक्ासिनाप्‌ \¦ ५९ ॥ 
पीपठका णं, पुराना ड ओर्‌ बकरीन्ता दूध इनक साय यथाषिषि घृतको 
तिद्ध करे । यह घृत क्षय ओर खंसीरेगवा!ङे मदुष्णेकी जठाधिको इटनिकं चयैः 
तेषन कराना चाये ॥ ७५ ॥ 
नियुण्डीषुष । 
$ नि । चच + ८ ~ रसैष 
समरुलफलपत्राया निधण्डचाः स्वरसेषृतम्‌ । = ` 
सिद्धं पीत्वा क्षतक्षीणो निन्योधिभांति देववत्‌ ॥ ७६ ॥ 


मूल, फर ओर पर्तोसहित सिह्लके स्वरसके साय विषिूर्वक धृतको सिद्ध करके 
चान करनेसे क्षतक्षीणरोगी आसोग्य होकर देवके समान होता दै ॥ ७६ ॥ 


चिकिसा ¡ भाषारीकासाहेता । ९.७ 
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वखाद्घत १-२ । 
पृतं बलानागवरजनाम्बुसिद्धं सयष्टीमधुकल्कपाद्म्‌ । 
दोगश्चुलश्षतशक्तपिततकासानिलाश्रङशमयस्युदीर्णम्‌ ॥७७ 
१-खरदा, गभेरन आर अज्खनकं छट इन ॐ समान भाग कथम काथस्तं चाथाईं 
भाग सुरददीका कर्क डारुकर घवो सिद्ध करे । यह घृत हृदयरोग), शर, क्षत 
रक्तपित्त, कौषी ओर अत्तिथरदल वातरक्तं इन सको नष्ट करता हे ॥ ७७ ॥ 
बलां श्वद॑धं बृहतीं कटसी घावनीं स्थिराम्‌ । 
निम्बं पपंटकं पुस्तं जयमाणां दुराकमाप्‌ ॥ ७८ ॥ 
कृतथा कषाय पेष्याथ्‌ ईइयात्तामलकीं शमीम्‌ । 
दक्षा पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च ॥ ७९ ॥ 
घुत्‌ पथञ्च दात्खद्ं दसपञ्वंर्हरःपरम्‌ । ¦ 
क्यश्नासुप्रशयन [शरः पाश्वङ्जापडम्‌ ॥ १८० ५ 
स्रकोदित १1.11 न्त्रधुक्तितः 
दन्ती घृताल्काथं पयश्च द्विशुणं प्रथ्‌ ॥८१॥ 
२-विरैदी, गोखरू, बडी केटेरी, पिडवन, कटेरी, शाकपर्णी, नीमकी ऊक, ` 
पित्तपापडा, नागरमोथा, जायमःण ओर धप्राप्ठा इन स आषधियोको समान भाग ` 
ठेकर चौय॒ने जरं पकवि । चतुथा जक हषं रहनेपर्‌ उतारकर छान छेवे । फिर 
उपमे भुई अमर), कन्चुर, दाख, पोहकरमूर, मेद ओर आमे इनका बारीक 
चूण ओर गोघृत काथसे आधा भाग वं क्राथकी समान गोदुगध डाङकर उत्तम 
प्रकारसे घतकों सिद्ध करे \ इस प्रकार सिदध किया इञा घृत वर, क्षय, खसी, 
शिशू ओर परटीकी पीडा आदि सम्पूण उपद्रवीकी दूर करता है । चरकमें 
बासायघृतके पश्चात्‌ इसी घतका वणेन कियागया है । इससे इसम काथ ओर दष 
धुतसे दुग॒ने ठेना चाहिये ॥ ७८-१८१ ॥ 
नागवलघुत । ` ` 
पादशेषं जल्द्रौणे पचेन्नागबखाचखाम्‌ । 
तेन कृथेन तुर्याशं पृतं क्षौरं च साधयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पलाद्धकेातिबला बला यिः पुननेवा। __ ` 
प्रपीण्डरीककाश्मर्यपियालंकपिकच्छमिः ॥ ८ ॥ ~` 


४९८ भेषज्यरत्नावरी ॥ [ यक्ष्मरोग- 


० अक किरकिनक्डिव 








अश्वगन्धासिताभीशूमेदाग्ुगमजिकण्टकेैः । 
मृणालविषशाटूकश्ृङ्टककशेश्कैः ॥ ८४ ॥ 
गंगेरनको १०० परु ठेकर एकं द्रण जलम पकाषे, ज चौथाहै भाग जक 
जेष रहजाय तथ उतारकर छानरेवे 1 फिर उस काथं वी ओर दृध काथकी समान 
एवं कवी, सिरी, अख्हदी, पुनर्नवा, पुण्डेरिया, ्कम्भेर, चिर जी, दौचके वीज, 
असगन्ध, मिश्री, शतावर, मेदा, महामेदा, गोखरू, कमल्की नार, कमल्केशार, 
भसीडे, सिघाडे ओर कशेरू इन सवका दों दो तोटे चण डारूछर घतको तिद्ध 
करे ॥ ८२-८४ ॥ 
एतत्रागलाप्ष्पी रक्तपित्तं क्षतक्षयम्‌ । 
दन्ति दाहं अमं तष्णां बलपुष्टिकरं पर्‌ ॥ ८५ ॥ 
बल्यमोजस्यमायुष्यं वलीपरितनाशनपू । 
उपयुजीत षष्मासान्वृद्धोऽपि तरूणायते ॥ ८& ॥ 
इस नागवङाघूतको सेवन करनेसे रक्तपित्त, क्षतक्षय, दाह, भ्रम, तृषा ओर 
असमयम बालका पकना, शरीरम वख्यका पडना आदि विकार नष्ट होते द । 
यह घृत अत्यन्त बटकारकः, पुष्टिकारक, ओज ओर आथुवद्धेक है । इस घृतकों 
छः महीनेपयेन्त सेवन करनेसे बद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है ॥ ८५ ॥ ८६ 


 बरागभ॑घरत । 


द्विपचमलस्य पचेत्कषाये प्रस्थद्रये मांसरसस्य चैके । 
कटकं बलायाः सुनियोज्य गर्म सिद्धं पयः प्रस्थगरुतं धृते च । 


सवांभिघातोत्थितयक्ष्मञ्चूलक्षतक्षयोत्कासदरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ८७॥ 
दशामूलके २ प्रस्थ कायम मांसरस एक प्रस्थ, खिरेटीका कल्क चोथाह भस्थ, 
गोघृत १ भरस्य ओर गोका दूध १ प्रस्थ मिङाकर घृतकों सिद्ध करे । यह धृत 
स्वं भरकारके उपद्रवे उत्पन्न इए राजयक्ष्मा, शूक) कषतक्षय ओर उत्कट खस 
आदिकं हरनेवाङा है ॥ ८७ ॥ 
पाराशारश्चृत । 


यष्टी बला शड्च्यल्पपंचमभूलीवुलां पचेत्‌ । 
ययुयैऽपफमष्टभागस्ये तज्पात्र पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । ४९२ 
धाती विद्ारीश्ुरसे पत्रे पयसोऽमेणे । 
सुपिष्टेजीवनीये पाराशरमिदं धतम्‌ ॥ = 
ससेन्थ राजयक्ष्माणश्ुन्धूरुयति शीक्‌ ॥ ८९ ॥ > 
युखहटी, खरेधे, गिखोय ओर ठषुपश्चपूल इन सवं ओषधि्योंकों १०० पल 
रेकर दो द्रोण जलम पकवे ! जच आठ भाग §नल।ग्लोष रहजाय तब उत्तारकः 
छानख्े । फिर उसमे घी ८ सेर, आमे, विदारीकन्दः -ओर ईख इनका रस २४ 
पर, दूध एक द्वण ओर जीवनीयगणकी समस्त ओषधि्थांका चरणं चार चार तोडे 
ङेकर दम पीसकर डाख्देवे, फिर विधिपूषैक धतको पकवि । यह पाराशरनामक 
धृत प्रतिदिन नियमपुवेक सेवन करनेसे संप्रणं उपद्र्बासे युक्त राजयक्ष्मारोगको 
समूल नष्ट करदेता है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
अजापञ्चक धरत । 
छगशक्ृदससक्षीरेदेधा च साधितं सर्पिः \ 
सक्षारं यक््यहरं कासश्वा्ोपशान्तये परमम्‌ ॥ १९० ॥ 
बकरीकीं विष्ठाका रस, सूर, दूध, दही. ओर बकरीका धी ये सव समान भाग 
भोर घृतसे चौथाई भाग जवाखार छेकर सको एकत्र करके घुतको पकविं । यह 
धृत राजयक्ष्माको हरनेशखा ओर कास, उासादि रोगोंको शान्त करनेके खयि परम 
उपयोगी दे ॥ १९० ॥ छागरायघत १-२ । 
छागमां सतुं गद्य साधयेत्रल्वणेऽम्भसि । 
पादशेषेण तेनैव सर्पिः प्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
ऋद्धिपृद्धी च मेदे दवे जीवकषभको तथा| 
श्षीरकाकोलीकल्केः पृथक्‌ पलोनिमितैः ॥९२॥ 
सम्थक्‌ सिद्धे चावतायं शीते तस्मिन प्रदापयेत । ` 
शकंरायाः पलान्यष्टौ मधुनः कुडवं क्षिपेत्‌ ॥ ९३ ॥ ` 
१-करेके मांसको १०० पठ ठेर एक द्रोण जरम पकवि । जब चोथाईे भाग 
जर शेष रहजाय तब उतारकर छानखेवे। फिर ॐसमें घी ६४ तोल, ऋषि, बृद्धि मेदा, 
महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोटी ओर क्षीरकाकोटी इन सब ओषधि्योका कल्क 
चार चार तोरे डारुकर घृतको पकावे । जव उत्तमः परकारसे पककर सिद्ध होजाय 
तव नीचे उतारकर शीतल हीजनेपर उसमें खोड ३२ तोके ओर शहद १६ तः 
हालकर सबको पिरदे ॥ २१-९३ ॥ 


९०० भेषज्यरतनावदीं । [ यक्ष्मरोग~ ` 


पलं पलं पिबेत्मातर्यक्ष्याण इन्ति इलेयस्‌ । 
क्षतक्षयं च कासं च पाश्वश्चलमरोचकम्‌ ॥ ९९ \ 
स्वरक्चयस्रोयेगं शरास इन्याल्छुदाक्णम्‌ । 
वह्यं मद्िकरं इष्यमध्चिसंदीपन परम ॥ ९९ । 
यह्‌ चुत व्र्तिदन ब्रादमकृड चार र्‌ ताङ्‌ प्रपाण सवनं करन अआतडज्य 
सजया, स्त्य, खासी, पट) का षाड, अशरचः स्वरभग, ददशराम आर्‌ अतिः 
` दारुण वासको नष्ट करता हे । एवं बर, मास आर बीयकी आधेके बद्ध करतः 
ओर अभिको अलत्थन्त दीपन करता हे ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ | 
तोयद्रोणद्वितये च्छागलमांस्य पशत पक्त्वा 
जल्मष्ठांशं सक्तं त्मिन्विपचई घतं घस्थस्र ॥९६॥ 
कृह्केन जीवनीयानां इडवेन तु मांखस्ापरि 
पित्तानिरं निहन्यात्तजानपि २ सकयौजितं पीतम्‌ \<अ। 
[सभासादुमो यह्माम पड जां घौ 
अष्वव्यवायशोषं शमति चैवापरं किंञ्च ॥ ९८ + 
२-ब्‌कृगकं मापा सा पछ ठछ्कर्‌ दा दरणि जल्प पक्वं ॥ जब पक्त पक 
आटबवा माग जछ रोष रहजाय ठव उदारक छमट्वं 1 1 पर्‌ उस्म वा एकं. नरस्थ 


` ओर जीवनीयगणकी सवे ओषधियाका कर्कं इक डमे डाख्कर श्ुतका [सिद्ध 
करे । यह ऊगलाय्यघ्चव दावज ओर पित्तज रोग, अत्युग्र खस, श्वास, राजयक्ष्मा, 
पादक, दहदयरोग, मारमश्नम, खीप्रसङ्की व्यम्रता, शोषे एव अन्यान्य सम्पूणं 
उपद्रवाको दामन करता हे ॥ ९६-९८ ॥ | 
जीदन्त्याधघुत 
` जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फडानि इुंटजस्थ च 
, शीं पुष्करश्ररं च व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
नीलोत्पलं तामलकीं जायमार्णां इशरूभाम्‌ । 
` पिपली चः समं पिष्ठा धृतं वेधो विपाचयेत्‌ । 
 . ; एतद्‌ व्थाधिसमृहस्य रोगेशस्थ सश्वत्थितम्‌ । 
: हपमेक्ादशिषं सपिंशुभ्रं व्यपोहति ॥ २०० ॥ 
जीवन्ती, खट्हटी, दाख, इन्द्रो, कच्चर ` पोहकरमुल, करटा, गरू, खिरभ, 
नीटकमट, सहै आमला, जचायमाणः, धमासा अर पीपर इन सतक .. ~. 








` चिकित्सा ) उवादीकाप्तदिता । ५०१ 











स्तमान भाग छेकर रएष्छन यीसकर सै;दुन जख्मं डारुकर १ सर धघृतको पक्षि । 
यह घृत समस्त रोगस टको आर उफारह प्रकारके लक्षणां सादत अस्युग्र राज. 
यप््माक्‌। दूर्‌ करता ह ¦ ९२ ॥ «९०० ॥ 
अगतमाशघ॒तत १-२। 

जीवकबभको वीयं जीषन्तौं नागरं शीम्‌ । 

चतसः प्णनीभदे काश्नोस्यो दे निर्दिग्धिके॥ १॥ 

युननेवे दवे » धुक्‌ शत्सु शतारीम्‌ । 

ऋद्धि परूषकं भाद्गौ सृद्रीका बहती तथा ॥ 

ग्ृद्खटकं तायरकीं पयस्यां पिप्पलं वलम्‌ । 

बद्रास्फोरखनजूरवातामासिषुकाण्यपि ॥ २ ॥ 

फलानि चैवमादीनि कर्कान्कुर्वीति काष्किान्‌ । 

यातीरक्षविद्‌ारीक्षच्छगमांसरस पयः । 

दत्वा प्रस्थोन्मितान्भागान्घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 

प्रस्थाद्ध मधुनः शीते शकंराद्यतुल तथा ॥ 2 ॥ 

पल्याद्धकं च मरिचत्वगेलापज्रकेश्रात्‌ 

विनीय चरणितं तस्पाहिद्यान्माजां सदा नरः ॥ 

अप्रतप्राशमित्येतत्रराणाममृत धतम्‌ ॥ 9 ॥ 

सुरामृतरसपरख्य क्षीर्मातरक्षाशिनः ॥ 

नषञ्चक्क्षतक्षीणदुबेलब्याधिक्रशितान्‌ । | 

ज्वीप्क्ताब्‌ कृशान्‌ व्णैस्परदी नां बहयेत्‌ ॥ « ॥ 

काटिद्ाञ्वरश्वाषदाहत्रष्णास्रपित्तवुत्‌ । 
पुत्रदंवमिमच्छादयोनिमूत्रामयापदम्‌ ॥ & ॥ 

१-जीवक, ऋषभक, कपूरकचरी, जीवन्ती, साट, कचूर, शारपणी, पृश्िपणीं 

सुङ्गपणी, माषपणीं, मेदा, महामेदा, काकोरी, क्षीरकाकोली, कटेरी, मोखुरू, शेत 
बुननैवा, लाल पुननेवा, सुरुदठी, कैंचंके सीज, शतावर, कदि, फार्से,- भारंगी 
दास, बड़ी कटेरी, सिघाडे, सुरं आमर, क्षीरविदारीकन्द्‌, भरीपर, शेत लिरिटी४ 
बेर, अखरोट, खजुर, बादाम ओर ॒पिस्ते ये त्येक एक एक कषे लेकर बारीक 
वृणे -करलेवे \ किर आमक, ग्दिरीकन्द, ख इनका स्वरस; बकरेका माषरख 


&०२ मैषज्यरत्नावली । , [ यक्ष्मरोग- 


[ ~ ~ क द ~ ककककिकन्ाषछकिन्निन 





गोडग्ध ओर गोघरत इस सबको एक एक प्रस्थ ङेकर एकत्र करके पकावि । जब 
धषी उत्तम प्रकारसे पकजाय तव नीचे उतारकर शीतर होजानेपर उसमें शद ३२ 
तीरे, मिश्री ५० पर कारीपिर्च, दार्चीनी, इलायची, तेजपात, नागकैरार इनका 
चरणी दो दो तोर डारकर सबको एकम एक करखेवे । यह्‌ अष्तथाशनामक घृत 
मचुष्याके ख्ये अमृतकी समान हितकारी है । इसको अभ्रिका बराबर विचारकर्‌ 
यथोचित मा्रासे सेवन करे ओर दूध एवं मांसरसका पथ्य कर । यह अथृतप्राशघृत 
क्षीणवीयं, क्षतक्षीण, देदकी दुबेकता, रोगसे अथवा अव्यन्त खीम्रसङ्क करनेसे उत्पत्र 
इदे कृदाता, विवणता, स्वरभग, खासी, इवास, हिचकी, ज्वर, दाह, तृषा, रक्तपित्त 
बमन, मूच्छ, हृद्रोग, योपिराग ओर ङ्च आदि सम्पूणं व्याधि्योको दूर करता 
है ॥ एवं पुष्टिकारक ओर पत्रजन॒कं दहै ॥ २०१-२०६॥ 
क्षीरे च धानी मचिष्ठा क्षीरिणां च तथा रदः | 
पचेत्समेशरतु्रस्थं जीव्कषभकौ विन ॥ 
जीवनीय गणेषूक्तः प्रत्यक्‌ कषसम्मितेः ॥ ७ ॥ 
द्राक्षाद्विचन्दनोशीरेः शकंरोत्पलपद्यकैः । 
मधूकङसुमानन्ताकाश्मरीतणसज्ञकेः ॥ 
प्रस्थाद्ध मधुनः शीते शकेरा्धव॒लां तथा ॥ < ॥ 
पलाद्कश्च सज्चण्ये त्वगेकापत्रकेशरात्‌ । 
विनीय तच्च संदिष्यान्मार्जां नित्यं सुयंजितः ॥ ९:॥ 
अम्रतप्राशर्मित्येतदधिभ्यां परिकीतितम्‌ । _ 
क्षीर्मांसाशिनां इन्त रक्तपित्त क्षतक्षयम्‌ ॥ १० ॥ 
त्ष्णारुचिश्वासकासच्छदिमूच्छाप्रम दनम्‌ । 
सूुचरङ्कच्छ्ज्वरघ च बल्यं श्चीरतिवद्नम्‌ ॥ 9१ ॥ 
२-गेोदुग्ध, आमलोंका रस, मजी, बड, गकर, पीपल, पाखर ओर पारस- 
पीपल इनका काथ समान भाग, गोघृत १ प्रस्थ एवं जीवक कषभकको छोडकर 
लीवनीयगण ८ काढ, बृद्धि, मेदा, महमेदा, काकोटी, क्षीरकाकोटी, खद्रपर्णी, 
प्ाषप्णी, जीवन्ती, खखहटी ). की अओषधि्यो एक एक क्षे ओौर दाख, 
सफेद चन्दन, खस, साड, नीरुकमर,  पञ्चख, भटुएके पूर, ८ अन 
ऊम्भेर, ऊष्चाकी जड, काकी जड, सपेटेकी जड, कारी _ ईंखकी जङ्‌ ओर 
 श्ाटिधानोंकी. जड़, प्त्येकका णं एक एक कथे सवका _ एकत । पिलाकृर 
धको पके । जव धृत भच्छे प्कारते पककर शीव हीजाम तव, शद 








चिक्रत्सा ] भाषादीकासदहिता । ५०३ 
क छर ककर अकम कछ कन कर "च्छन्‌ "न्क चक य "कवं ककय कर "अकम छ 


३२ तोके, खोड २०० तोडे ओर दार चीनी, इरायची, तेजपात, केशर ये मत्येक 
दी दों तोहे बारीक चणैकर पिरदे । इसको प्रतिदिन अधिका बरावर विचारकर 
उपयुक्त पात्रासे सेन करे । इस अय॒तप्राद्च घुतकों अख्िर्नीङ्मारनि निमांण 
किया दै । इसको सेवन करते समय. दूध ओर मांसरसका पथ्य करे । यह्‌ घृत 
रक्तपित्त); क्षदक्षय, तषा, अरूचि, इवास, खोसी, वमन, मृच्छ, शरीरका टूटना, 
मूत्रकृच्छ्र ओर ज्वरको नष्ट करनेवाला शवं बर भौर. द्वि्यमे् रतिरा कितिवद्धंक 
है ॥ २०७-२११॥ 
पहा चन्दनादितै । 

चन्दन शाख्पर्णी च पृश्िपर्णीं निदिग्धिका । 

बृहती गो्षुरं चैष खुद्रपर्णी विदारिका ॥ १२ ॥ 

अश्वगन्धा माषपर्णी त णऽऽमल्कमेव च । 

शिरीषं पद्यकोशीरं सरखं न।गकेशरम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रसारणी तथा सवां पियंगृह्मलबालकमप्र्‌ । ` 

वाट्यालकं चातिबला मृणालं विषशाटकम्‌ ॥ १९:॥ 

पञ्चाशत्पल्मेतेषां श्रेतवारयालकं तथा । - 

जलद्रोणे विपक्तव्यं थाह्यं पादावशेषितम्‌ ॥ १५ ॥ .. 

लाङचन्दन, रारपर्णी, प्रश्चिपर्णी. कटेरी, बड़ीकटेरी, गोखरू, सुगवन; विदारी- 

कन्द्‌, असगन्ध, मषवन, आपङे, शिरसकी छार, पञ्मा< खत, सरख्धूष, नागके- 
श्र, प्रसारिणी मूर्वा, फूरुप्रियंगू, ऊद, नीलोफर, सुगन्धवाला, सिरटी, कवी 
कमलकी ना, भसीडा ओर सफेद्‌ विरेटी इन सब ओषधियांको पचाक्त पल रेकर 
१९ सेर जरूर पकवि । जब पकते पकते चोथारै भाग जर शेष रहजाय तब उतार- 
कर छानरेवे ॥ १२-१५ ॥ 


अजाक्षीरं तैकसमं शतमूशीरसाढके । | 
लाक्षारसं काञ्जिकं च दधिमस्तु तथैव ४च ॥ १६ ॥ 
हरिणच्छागशशकमांक्षानां च प्रथक्‌ पृथङ्‌ । ` 
 चतुःप्रस्थं विनिष्कराथ्याटके. तें विपाचयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीखण्डागुरुकक्छोरंनख शलेयकेशरम्‌ । ` 
पतर चोचं मृर्णालं च हरिद्रे शाखिाद्रधम्‌ ॥ १८ ॥ 


५०४  भेषज्यरत्नावटी । [ यक्ष्मरोग॑- 
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`, रक्तोत्पलं नतं छष् धिफला च पषटषकम्‌ । 
मवा च अ्रन्थिषर्णीं च नयिका देवदारु च ॥ १९ ॥ 
सरं पद्मकोशीरं घातकी बिर्वपेशिका । 
` रसाजनं सुस्तकं च शकं बालकं वचा ॥ ६२० ॥ 
मलिष्ठा लोघ्रमशुरी जीवनीयं प्रियडकम्‌ । 
शर्येला कुङ्कमं चैवखडाशां पञ्चकेशुरस्‌ ॥ २१ ॥ 
रान्ना च जातीकोषं च विश्वकं सघनीयकम्‌ । 
पलाद्धमेषां प्रत्येकं पेषयित्वा विनिक्षिपेत ॥ २२ ॥ 
फिर उस क्ाथमें बकरीका दूध < सेर, तिका तेल ८ सेर दातावरका रस ८ सेर, 
खाखका रस ८ सेर; कौजी < सेर, दहीका तोड ८ सेर, एवं हिरन, चकरा ओर 
खरगोश-इन भ्रत्येकका मांसरस आठ आढ सेर ओर. कर्कके ख्ये सफेद चन्दन 
अगर, कंङ्कोरु, नख ( नाम गन्धद्रभ्य ), भूरिछरीछा, नागकेशर, तेजपातः दारचीनी, 
कमरुकी नाल, इर्दी, दारुदल्दी, उसवा, अनन्तमूल, छालकमल, तरग, कूट, 
` निषा, फारत, मूर्बा, अन्थिपरणण, नङ्क, देवदार, धूपसरर, पञ्चाख, खस, धायके 
पूल, बेरुगिरी, रसौति, नागरमोथा, शिङारस्‌, सुगन्धवाा, वच, मेजीठ, ङोष, 
सफ, जीव्रनीयग्रणकी समस्त ओषधि, पूरभियेश, कञ्ुर, छो इखायची, केदार, 
खद्यसी, कमलकेदार, रायसन, जायफल, सोढ ओर धनियां दो दी तोढे बारीक 
चण करके डाल्देवे ओर फिर यथाविधि तैककी पकावि । जब तैर उत्तम पभ्रकारसे 
बृककर सिद्ध जाय तव उतारकर छानेवे ॥ १६२२२ ॥ 
महाघुगन्धितेलस्य गन्धम प्रदीयते । 
कार्मीरमदचन्दर्ुसिदध पूरते विनिक्षिपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यथालाभं शुभे पा संगोपेन निधापयेत्‌ । 
वातपित्तहरं वृष्य धातुपुष्ठिकरं परम्‌ ॥ _ . 
. निइन्ति क्षीणमल्यु्रं रक्तपित्तउरक्षतम्‌ ॥ २९ ॥ 
येषा भ्ररिपरिश्रमाददिने नश्य॒निति देहा वृर्णा 
ये वा कामकलावुकूलतरुणीसङ्गेन निधोत्वः ध 
ये वा व्याधिविशीणैताुपगतास्तेषां परं भेषजे 
बयं वृष्यतम्‌ तनपचयङ्कच्ीचन्दना् मईतु ॥ २५ ॥ 





चिकित्सा ] भाषादीकासहिता ॥ ५५९९ 


क कक कै = ज [ । 1 र, भ्कनिकिन्य अन्यानि ॐ. कैकय 





"कतमे, = क्षे ६३/ 


~ इस तेरे महा्गन्धितैखकी सुगन्धित षधि एव कस्तूरी, केदार ओर कघुग 
ये जेतनी मिकसके उतनी ठेकर डाख्देवे ओर तैकको शद्ध पत्रमे. भएकर ओर 
`उप्तका संह बोधकर रखदेवे 1 वह तैर वात-पित्तनाशक, अत्यन्त वीयद्धंक, धातु- 
पुधिकारक एवं अतिभवठ क्षय, रक्तपित्त ओर उर्षतको नष्ट कणएनेवाला है । जिन 
मनुष्याके प्रतिदिन अधिक परिश्रम करनेमे शरीर क्षीण दोगय हा याजो कामकटडा- 
मिं परवीण तरणी-क्िःके साथ अत्यन्त प्रषङ्क करनेसे धातुरीन दोगये हौ अथवा 
जो रागाके कारण अत्यन्त छश होगये हों रसे पुरुषांके यिय यह महा चन्दना 
तेल अत्युत्तम ओषध है ¦ एवं अत्यन्त बलकारक, वीयंदद्धक ओर शरीरको पुष्ठ 
करनेवाला ई ॥ २३-२५ ॥ 
यक्षमारोगमं पथ्य । 
मयानि जाङ्गकं पक्षिष्रगमांसं विद्धष्यताम्‌ । युद्रषटिक- 
गोधूमयवशाल्यादयो हिताः ॥ ३६ ॥ दोषाधिकस्य 
बरिनो श्दुशञुद्धिरादौ गोधूमघरद्रचणकारूणशालयश्च । 
छागादि्मासनवनीतपयोषृतानि कव्यादमांसमपि जाङ्क- 
कजा रसाश्च ॥ 2७ ॥ _ पक्तानि मोचपनसाम्रफलानि 
धानीखनुरपोष्करपर्षकनारिकेलम्‌ ।. शोभाञ्जन च 
कुलकं नवतारशस्य द्राक्षाफलानि _ भिषयोऽपनि च 
 म्राणिमन्थम्‌ ॥ २८ ॥ सिहास्यपत्रमपि गोमहिषीष्रत 
च॒ छागाश्रये शयनमूत्रपुरीषर्पः । मत्स्यण्डिका 
शिखरिणी मदिरा रसाला कपूरकं मृगमदः सितचन्दन 
च ॥ २९ ॥ अभ्य्तनानि सुरभीण्यनुरेपनानि 
छ्नानानि वेषरचनान्यवगाहनानि । इभ्य. खजं 
स्मरकथा भ्रदुगन्धवाहो गीतानि वृत्यमपि चन्द्ररुची 
` विषश्ची । सुक्तामणिग्रचुरभूषणघारणं च दोमः प्रदान- 
 ममरद्विजपूजनानि ॥ २३० ॥ स 
मदिरा, जाङ्गलदेशके पञ्च॒ पक्षियाका शुष्क मांस, भग, सांदीक चाद, गदः 
नी ओर शाङ्धानकिं चःवरु आदि पदाथे यक्ष्मारोगीके हितकर ह । दोषोकीं 
अधिकतावाटे बलवान्‌ रागेकि प्रथम सरृदुवमन ओर विरेचनके इरा कोष्ठक 
शद्ध करे । किर गेह, भंग, चने, लाल शार्धानोके चावल, बकर्क! मास, 


<०६ भेषज्यरत्नावटी । [ यक्ष्मसेग~ 
वकरीका नैनी घी, बकरीका दूष, वकरीका घी, मांसाहारी जीका मांस ओर 
जङ्ग देशम उत्पन्न हए पद्युपक्षियाका मांमरस, पके केठेका मोचा, पका कटहल, 
पके आम, आमरे, खजुर, पीहकरमू, फास, नास्य, सर्दिजनेकी फटी, वेर, 
न वीनताड का फर, दाख, सफ, सेधानमक, विसीटेके पत्ते, गो ओर भसका घी, 
वकरियांके वचिमं शयन ओर बकरीके मख मू्रका प्रेष, मत्स्यण्डिका, पिभी, 
श्िखरन, मय, रसाखा, कपूर, कस्तूरी, शेतचन्दन ओर सुगन्धित तैकदि दव्योंकी 
दारीरपर अचुटेषन, स्नान, सुन्दर वेशर चना, जलम गोता कगाकर ज्ञान करना, 
ऊची अहालिकाओमें निवास, पुष्पमारायें पहरना, कामकथा, मन्द्‌-ज्ुगन्व वायुका 
«वन, चदद्रमाकी निमे चोदनी, सुन्दर सुन्दर गाने गीत ओर च्रत्य देखना, मोती 
ओर मणियाके निरत भूषण धारण करना, यज्ञ करना, दान देना, देवता 
जाह्मणांका एवं पुण्य पुरुषांका पूजन, सम्मान आदि ये सच क्रियर्ये करनी 
चाहिये ॥ २६-२३०॥ 
यक्ष्मार गमं अपथ्य । 
विरेचनं बेगविघारणानि श्रम श्यं स्वेदनमञ्चनं च । 
प्रजागरं साहसकम्मंसेवा रूक्षान्नपानं विषमाशनं च ॥ ३१ ॥ 
ताम्बूलकारिद्गङ्कलत्थमाषरसोनवे्शाङ्खररामानि । 
अम्लानि तिक्तानि कषायकाणि कटूनि सवोणि च प्शाकमू। 
श्षारान्विरुदधन्यशनानि शिम्बी करकोटकं चापि विदाहि स्वष्‌। 
कटिद्कं कृष्णमपि क्षयेषु विषजयेहघन्ततमप्रमत्तः ॥ ३३ ॥ 
बृन्ताकं कारवे च तेल बिल्व च राजिकम्‌ । _ 
व्यायाम च दिवानिद्रा क्षयी कोपं विषरजयेत्‌ ॥ २७॥ 
विरेचन कराना, मढ मू्रादिके वेगोका रोकना, अकं परिश्रम, अत्यन्त मेथुन; 
स्वेद देना, नेवं ओंनन कूगाना, रात्रिम नागना, साहसके काये करना, य 
अत्रफनः विषम भाजन, पान, तरबूज, भटर, उडद, ठद्सुन्‌, व सिके 
शाक, हशि, खटे-कडमे-कपैठे-चरपरे पदाथ, सम्पूणं पत्तोबाठे. क्ञाक, क्षारपदारथ 
रद्ध भाजन, सेमकी फटी, ककोडा, समस्त दाहकारक पदाथ, काली दरस, 
बैशन, करेला, तैर, बेक, सरस व्यायामः दिने सोन ओर रोध ये सबभ््षयरोगीको 
त्वागदेने चाहिये ॥ २३१-२३४॥ ; ५ ~ 
८ इति भेषज्यरत्न वल्यां यक्ष्मरोग--चिकितसा । 


चिङ्ठित्सा ] भाषाटीकासदहिता । ९०७ 
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कासरोगकी चिकिसा 


----: ॐ: 
वास्तुको वायसीशाकं मकं सुनिषण्णकम्‌ । 
स्नेहास्तैलादयो भक्ष्याः क्षीरशुरक्षगोडिकाः ॥ १ ॥ 
दध्यारनालास्लफलं पन्नापानमेव च । 
प्रशस्यते बातकासे स्वाद्रम्लल्वणानि च ॥ २॥ 
ग्राम्यानूपोदकैः शाख्यिवगोधूम्‌पष्टिकान्‌ । 
रसेमाषात्भदुपानां यूषेवां भोजयेद्धितान्‌ ॥ ३ ॥ | 
बथुआ, मकोय, सूरी ओर शिरियाशका शाक, घृत, तेकादि लेह पदाथ, ट्छ 
हेलका रस, डके घने पदाथै, ददी, काजी, खटे फक, प्रसन्ना नामक मदिरा, मधुर 
अम्र ओर नमकीन पदाथे एवं ग्राम्य, आनूप ओर जलचरजीर्गाका मांषरसःवा 
यूष, दाङ्धानांके चावरू, जौ, गें, सांठीके चावलोंका भात्‌, उडद ओर कौचके 
~ + यूषके साथ हितकर षदार्थोको वातज कासरोगमे भोजन करना हितकरः 
॥. १-३ ॥ 
शटी-शृङ्खीकणाभाङ्खीएटडवारिदयास्षकैः । 
सतैलेवातकासच्रो रेहोऽयमपराजितः ॥ ® ॥ 
कचूर, काकडासिगी) पीपल, भारङी, पुराना गुड, नागरमोथा-ओर धमासा इन 
तषबको समान भाग छेक्षर एकत्र चूणं करके सरसाके तैरके साथ खरल करके सेवन 
करनेसे वातकी खंसी नष्ट होती हे ॥ ४ ॥ 
पित्तक्ासे तद्खकपे वतां मधुरेयुताप्‌ । 
दुद्याद्धनकपे तिक्तेविरेका्थ युतां भिषक्‌ ॥ ‰& ॥ 
पितिकी खसीमे-कफकी तरता ओर को्बद्धता हो तोरोगीको विरेचन -कर- 
नफ च्य खोड या श्री आदि मधुर पदाथकि साथ निसोतका चूण षा कथि-भोर 
कके गाढे होनेपर तिक्त पदार्थोके रसके साथ निसोतका चूण या क्राष सेषनः 
कराना चाहिये ॥ ४ ॥ 
मधुरेजाङ्लरसेः श्यामाकयवकोद्रवाः । 
मुद्रा दिगुषेः शाकैश्च तिक्तकेमत्रिया दिताः ॥ & ॥ 





0 +. - 1 न्बदु्णि 


:-8९०द 


भेषञ्यरलत्नावटी । 





[ काससेग- 
पित्तिकी खोरीमे जांगर्देशके जीवाके म 








मातर्‌, मधुर पदाथ, यग आदिका युष 
ओर कंडे शाकादिके साथ-समा जौ ओर कोद आदिका अन्न सेवन करना 
-चाहिये ॥ ६ ॥ 


्रक्षामशुरखेनूरं पिप्पलीमरिचान्वितम्‌ । 
पित्तकासदरं द्येतिद्यान्माक्षिकसार्पिषा ॥ ७॥ 


दाख, सुखहदी, खजर, पीपर आर ॒भिस्च इनके समान भाग पिधित च्रणेकों 
-धी ओौर शददके साथ सेवन करनेसे पित्तकी खि दूर होती है ॥ ७ ॥ 
बलिनं वमनेनादो शोधित कृफकासिनम्‌ । 


ः =, = ॑ 
यवत्रिः कटश्क्षोष्णेः कफचेाप्युपाचरेत्‌ ॥ < ॥ 

कफकी खोपसीवाङे बट्वान्‌ रोगीको प्रथम वमनके दारा शुद्ध करके कफनाकशक 
कटु रूक्ष ओौर उष्ण पदार्थोके साथ जोका मोड आदि सेवन कराना ॥ ८ ॥ 


पाश्वश्ूङे ज्वरे श्वासे कासे छष्मसघुद्धवे । 
पिप्पलीचणेसणुक्तं दशमूलीजलं पिबेत्‌ ॥ ९ ॥ 


पाड्वंशुख, ज्वर, इवास ओर कफजनित खौसीमे-पीपरका चृणे पिरखाकर दश्बू 
-छका क्वाथ पान करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


स्वरसं शृह्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम्‌ । 
पाययेच्छयसकासव्र प्रतिश्यायकपफापहम्‌ ॥ १० ॥ 

 _ अद्रखके स्वरसको शहदके साथ मिलाकर पान करानेसे इवास, खोस, जकाब 

ओर कफफे सव विकार नष्ट होते द ॥ १० ॥ 


कण्टकारीडृतः काथः सकृष्णः सवेकाप्षवत्‌ । 
पीपङके चणंसहित कटेरीके क्षाथको पीनेते सवे भरकारकी खोस दूर होती ६। 
. विभीतकं घृताभ्यक्त गोशङ्कत्पसिवेष्टितम्‌ । 
 . _ स्वन्नषश्नो दरेत्कास्‌ धुवमास्यविधारितम्‌ ॥११॥ 
 वहेडेको धीम सानकर फिर गौके गोषरमें र्पेटकर उसको अभम पकावे पश्चातु 
उसकी यटीको निकालकर बहेडेको सुखम धारण करनेसे खो सी शान्त होती ₹११ 
वाप्तकस्य रसः पेयो मधुयुक्तो दितारिना । 
पित्तशेष्मङ्कते कासे रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १२ ॥ 


चिक्रिदसा } ` भषाटीकासदहिता । ५०९ ` 


नकन 





@ किक 


पित्तकी ओर कफकी खौँसीमे एवं विेषकर र क्तपित्तमें अड्सेके पत्तोके स्वर- 
सकी शहद पाक्‌ सेवने करने ओर शहेतकर पदा्थाकों भक्षण करनेमे खाभः 
होता है ॥ १२ ॥ 
वासायाः स्वरसं पतं कणामाक्षिकसंयुतम्‌ । 
अभ्याखान्घुच्यते वीत्वाप्यस्ाष्यात्कारोगत्‌ः ॥ १३ ॥ 


अडटूसंकं पत्ताक्ते शुद्ध स्वरसमं दीयलका चूण ओर शद्‌ मिखाकर प्रतिदिन पानः 
करनसं अपाध्य कासरोग दूर होता है ॥ १३॥ 


समूलं चिञकं चैव पिषप्पलीच्र्णकं हरेत्‌ । 
कास शास च हिकं च मश्ुयुक्तं दिजोत्तम ॥ १४ ॥ 
चातका जड आर पीपलके संभान आग चृणेको शहदके साथ मिलाकर सेवन - 
करत खाकी, शस अर्‌ हिचकी इर हती ह ॥ १४॥ 
तद्र कम्याद्ज सक्च श्चैरिङ् मांसमेव च । 
असाष्यान्छुच्यते युवत्या काडःदभ्यासयोगतः ॥१५॥ 
रयन्‌ आद्‌ मद्ध्य पक्षया आर्‌ डं आद्कं ससिरसस्मे नय्न्रूतक सवनः 
करने अपाध्यं काष् ( खेती > शग इर होता है ॥ १५ ॥ 
षुस्तक पिप्प द्राक्षा सपक्ष बहतीफरपर । 
घ ९क्षोद्युतो छेहः क्षथकासनिसरणः ॥ १६ ॥ 


नागरमोथा, पीपठ, दाल ओर पे इए वड़ी कटैरीके फल इनके समान भाग ` 
चूणको घृत ओर शददधं धभिखाकर सेदन करनेसे क्षयी खस न होती है ॥९६॥. 


तिस्तिङडीप्‌ थो हिड्सेन्धवसंयुतः । 
दुष्टकास जयत्थाक्चु त॒णडृन्दमि।नलः. ॥ १७ ॥ 


इपलाकं पराके काथपं हग अ।र सधानयक डारुकर षान कनेसे दारुण खसी 
इस प्रकार रीघ्र नाश होजासी हे, जसे अभिक दाय वणसमूह्‌ ॥ १७ ॥ 


मरिविखाकक्षीरेवात्ताकीं त्वचमाञ्च माविताम्‌ । 

शष्कां कृतवा विधिना भूमं पिबतः कासाः शम्‌ याँति॥१८ - 

काखाप्ररचः. गन र्‌र आर्‌ आकूक दूषक दारा कटराक्ा वाधप्रवक भावनाः . 

दकर सुखाकरं उसका चृल्रपन करन॑सं खासा शमन हाता इ ॥ ५८ ॥ 
प्चशूलक्राथ ॥ 


निदन्ति कासं युरूपञमलीङतः कषायो मगधाहायः.॥ 


2, 


«१० भषज्यरत्नावटी । [ काषरोग- 
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वेरकी छार, शओनापाठाकी छाछ, कम्भेरकी छाल, पाटर्की छार ओर अर ` 
'णीकी छार इनका काथ बनाकर उसमें पीपरुका चूण डाकुकर पीनेसे सी इर 
डती हे ॥ 
पिप्पिल्यादि काथ । 
पिप्पली कटूफठ शुण्ठी श्द्वी माङ्गीं तथोषणम्‌ । 
कारवी कण्टकारी च सिन्धुवारो यमानिका ॥ 9९ ॥ 
चिकी वासकश्वेषां कषाय विधिवत्करृतम्‌ । 
कफकासविनाशाप पिबेच्छृष्णारजोगुतम्‌ ॥ २० ॥ 
पीपर कायफर, सट, ` काकडासिगी, भारङ्गी; पिरच, कालाजीरा, कटेरी, ` 
-सिद्याद्‌;अजवायन, चीता ओर विसौटा इनका यथाविधि काथ बनाकर उपमं पीपल 
-का चूणं मिलाकर पान करनेसे कफकी खेसी नष्ट होती है ॥ १९॥ २० ॥ 
कण्टकायोदिक्वाथ 


कण्टकारीयुगद्राक्षावासाकपूरबालकैः । 
नागरेण च पिप्यरघा कथितं +सकिकं पिषेत ४ 
शकेरामधुसंयुक्तं पित्तकासापरं परम्‌ ॥ २१ ॥ 
कटे, बडशक्टे, दाख, अद्सा, कपूर, -सुगन्धवाछा, सट भौर पीपर इनक 
क्वाथे मिश्री ओर शहद मिलाकर पीनसे पित्तकी खस दूर होती हे ॥ २१ ॥ 
8 क मरिचायच्रूणं । ४ 
कृषः कषाद्धमथो पटं पलद्रय तदाद्धकषेश्च । 
मरिचस्य पिप्पलीनां दाडिमशडयावश्चकानाम्‌ ॥.२२ ॥ 
स्वोषधेरसाध्या ये कासाः सववेयविवाजताः । 
अपि पूयं छदेयतां तेषामिदं महोषध पथ्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
काटीमिरच १६ मासे, पीपर आठ माषे, अनारदाना दो तो, पुराना यड 
-चार तोर ओर जवाखार आठ मासे केकर सको एकत्र पीतकर प्रतिदिन दो या 
-तीन मासे परिमाण सेवन करे । सवे प्रकारकी ओंषधिर्योके सेवन करनेसे भीजों 
रोस इर न इहं हो ओर जिपतको वैयेनि त्यागदिया हो एेसी ससी भी शीघ्र दूर 
हेती है । भौर जिनको पीवकी वमन होती हो उनके लि यह अयन्त हितिकर्‌ 
अषिध ई ॥ २१ ॥ २३ ॥ | | 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता ॥ ५.११ 
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समशकैर चरणं । 
लवङ्गजातीफल्पिप्पलीनां भागाव्‌ प्रकरप्याक्षयुतान- 
मीषाम्‌ । पलाद्धभेकं मरिचस्य ददयात्पलानि चत्वारि 
महौषधस्य ॥ २४ ॥ सितासम चर्णमिदे प्रसद्य रोगा- 
निभाना बलन्निदन्य।त्‌ । कासज्वरारोचकमेहगुलम- 
धाप्ताथि गन्यथहणी प्रदोषान्‌ ॥ २५ ॥ 
लोग, जायफलर ओर पीपल ये प्रत्येक एक एक तोरा, काटीमिरच २ तोर, 
सोढ १६ तीरे ओर इन सकी बरावर मिश्री लेकर सको एक बारीक चूण 
करर्वे । यह चृणे खोसी, ज्वर, अशूचि, प्रमेह, लम, उवास, अभिमान्य ओर संग्र; 
इणी आदि किन रोगोको शीघ्र नष्ट करता दहै ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
ताकीशाद्यन्रूे ओर मोदक । 
तालीशपत्रं मरिच नागरं पिप्पली छमा । 
यथोत्तरं भागवृद्धया त्वगेङ चाद्धभागिके ॥ २६ ॥ 
पिप्पस्यश्यणा चात्र प्रदेया सितशकंरा । 
कासश्वासारुचिहरं तच्चरण दीपन परम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्पाण्डमहणीरोगप्ीदशोथन्वरापदम्‌ । . 
छ्तीसारश्चूलन् भ्रढवातायुखोमनम्‌ ॥ २८॥ 
कटपयेड टिकरा चैतच्चरण पक्त्वा सितोपलाम्‌ । 
 गटिका दभिसंयोगाच्छूणाहृषुतरा स्मृता ॥ २९ ॥ 
[ पेत्तिके ग्रादयन्त्येके शुभायां वेरारो चनाम्‌ । 
विशेषणं हि पिप्पल्या अन्यत्र पेत्तिकाच्छुभा ॥ ३० ॥ 
ताटीदापत्र एक तोरा, मिरच, दो तोर, सोट तीर्नातोङे, पीपर चार तोल, 
बशलोचन « तोठे, दारचीनी ओर इकायची छः छः मासे ओर पीपरुपे अय्युनी 
पिभ्री डेकर . सबको एकत्र पिकरेवे । इसको ता टीशायच्रूणे कहते ह ओर ऊख 
जल्के साथ मिश्चीङी च।सनी करके उक्षमं उक्त चृणे डाकर लड बनल्ि कः 
उसको तारीकशायमोदक्ष कहते है । इत चरणे अथवा मोदकको सेवन करनेसे षी, 
शात, अरुचि, मन्दाभि, हृद्रोग, पाण्डु, संग्रहणी, छदा, सुजन . ज्वर, बमन, अति- 
सार, श्चुर आदि रोग शीघ्र नष्ट होते है, मूढबातका अबुरोमनः; होता हे ओर अधि 


~, 


९.१२ भषज्यरतनावल । [ काप्तरोग- 
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छ किन, 


अत्यन्त दीपन दती है ) मोदक अधिके सयोग होनेसे चूणेकी अपेक्षा हर्के होते 
हे ॥ २६-२९. ॥ | | 
| , कालान्तक । 
त्रिफलाग्योषनच्ण च संम माग प्रक्पयेत्‌ । 
_ मधुना सह पानात इ्टकासं नियच्छति ॥ ३१ ॥ 
त्रिफठा ओर रिङ्कटा इनका सपान भाग चूणं ठेकर राहदके साथ सेवन करनेसे 
आतिदुष्ठ कसी न होती दे ॥ ३१॥ | 
त = कापात्तकरस 1 . 
सुतं गन्धं विषं चैव शाक्पर्णीं च धान्यक्षम्‌ ¦ 
यावन्त्येतानि चूणानि तावन्मां समरीचकम्‌ 
गुज्ा चतुष्टय खदेन्मध्ुना कारशान्तये ॥ ३२! 
शद्ध पारा, शद्ध गन्धकः, शुद्ध भीडा तेखिका, शाख्पर्णी ओर्‌ धनिया इन सवका 
चणे समान भाग ओर सब चूणेकी बशवर मिरचांका चण पिखाकर जख्ङ दारा 
खरख करके चार चार रत्तीकी गोखि्य बनाख्े \ एक एक गोरी शहदके साथ 
खनिस कासरोग शान्त ोता है ॥ ३२॥ 
` कापङ्कटर । 
हिङ्लं मरिचं य॒न्ध सुब्योषं टङ्कणं तथा ॥ 
द्वियुलामाद्रकदवावेः सन्निपातं सुदारुणम्‌ । 
कास नानाविधं इन्ति शियोरोगं विनाशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
हींग, पिरच, शद्ध गन्धकः, विङ्टा ओरं सुहागा ये प्रसेक ओषधि समान भाग 
केकर अद्रखके रसके साथ खरल करफे दो दो रत्तीकी गोरिया बनाङ्वे । इनकी 
सेवन करनेसे दाख्ण सक्धिपात अनेक. प्रकारकी खोसी ओर्‌ शिरकीं पीडा~ये सव 
सेग नष होते ह ॥.३३॥ गर 
\ | पित्तकान्ान्तकरस्‌ । _ 
भस्म तात्राननकृन्तानां कासमदेत्वचो रसेः । “^. 
 निजेवेतसाम् दिनं मच्‌ सुपिण्डितम्‌ ॥ २७ ॥ ,. 
निष्करा्दं पित्तकासात्तो भक्षयेच दिनज्रयम्‌ |. , `. ५" 
कासश्वासायिमान्य च क्षय.चापि निहन्त्यलम्‌ ॥ ३५-॥ 


चिक्रितसा ] ` भाषादीक्रासदहिता । ५.१३ 
व ननन ॥ "वा क 
¦ तवा, अध्रक ओर कान्तिसारलोद्‌ इन तीनाकीं भस्म सपान भाग छेकर कसां- 
दीकी जालक रस, अगस्तके रस॒ ओर अपर्देतङे रसके साथ एक दिनतक खरछ 
करके दीं दौ माकी गोिर्यो बनाखेवे । पित्तकी खोसिीबाङा रोगी तीन दनतः 
इसका ठकं एक गोटी सेवन करे । इससे पित्तकी खस, शास, अभिपान्य ओर 
्षप्राद्‌ सष रग शीघ्र नष्ट होवे र ॥ १४॥ ३५॥ 
पुरन्द्रवट 

घुतक।डगुण गन्ध्या कुनलंञनम्‌ 

विकट््चिफएरच्चूणे प्रत्येकं सूतसभ्मितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अजक्षोरेणं खम्म्‌ाव्य्‌ ब्दा काशयेत्ततः 

अ्रंकध्यं रसैः सेव्या शीतं नोयं पिबेदबु ॥ ३७ ॥ 

कास्नश्ासमशम साद्चिवद्धनी । 

दि सदा सेव्याःतदा स्यादयोगवाहिका ॥ 

वृद्धोऽयि वकणः शक्तः स्ीशतेष्ु बुषायते \ ३८ ॥ 
द्ध गन्धकं दौ तोडे ङेकर दोनोंकी एक कजलीं 
करडेवे, एर सट, मिस्य 
पिकाकर उकरीके धके साथ खरल करके एक एक रत्तीकी गोलियों बनावे । 
इनपंसे एक गोढी अद्रखक्ते रसकै साथ खाकर ऊपरसे रीतछ. जठ पान करनेसे 
यह गोटी ससी ओर शासको दूर कती हे ओर शिशिषकर अभिषद्धि करती है। 


। 


यदि इसको सदेव सेवन कियाजाय्‌ तो यह योगवाही हौजाती ह । ईसके ग्रसादसे, 
वृद्ध॒ पदुष्यमा तदहज इजादा ह अर संक्डा चाक सधि रमण करर्नका समथ 
दता ह ॥ ॥ ३६-२३८ ॥ | 
पशागतरस । 
शुद्धसूतस्य भगेकं भागौ दवो गन्धकस्य च । 
मद्र भरत ताञ्चं भरिचं दशभागिक्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मृताधस्य चतुभागं भागमेकं विषं क्षिपेत्‌ । 
अभ्टन्‌ सदयत्सव मषक वातकाष्ङ्खत्‌ ५ ॑ 
अवपानं िदतकषद्रेवि भीतकफर्त्वचम्‌ ॥ ७० ॥ 
शुद्ध पारा १ तोका, शुद्ध गन्धक २ तोर, ताम्रभस्म २ तोर, मिरच १० ता, . 
अभ्रकमस्म ४ तोरे ओर इद्र मीा तेखिया १ तीडा- इन सबको एकन्न मिराकर 
३३ | 


«१४ भेषज्यरत्नावली ॥ [ कासरोग- 


जम्बीर नीम्बूके रसम खरल करके उडदकी बरावर गोखि्याँ बनाङेषे । नित्यपरति 
मरातःसमय एक एक गोटी बहेडकी छरके चूणं ओर शहदके साथ पिखाकर खाने 
वातज खसी नष होती है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
| अम्रताणंवरस । 

पारदं गन्धकं शुद्ध सृतलीहं च टङ्कणम्‌ । 

गाला विडङ्ग त्रिफला देवदारु कटुतरिकमर ॥ ७१ ॥ 

अमृता प्यकं क्षद्‌ विषे चापि विचर्णयेत्‌ । 

द्वियं वातकासात्तेः सेवयेदभृतार्णवम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, छोहभस्म, ख॒हागा, रासा, वायपिडङ््‌, फा, देवदार, 

साट, मिरच, पीपर, गिलोय, पद्मा ओर शुद्ध भीठा तकिया इन सबको समान 


@  किष्दे फष्, षि, कि 








साथ मिखाकर सेवन करनेसे वातकी खोरी दूर हाती दै ॥ ४१॥४२॥ 
श्रीचन्द्राभृतरस । 
रसगन्धकरोहानां प्रत्येकं काषिकं ज्चुभम्‌ । 
टङ्कणस्य परं दत्वा मरिचस्य पलाद्धकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
धिकट अिफका चव्यं धान्यजीरकसेन्धवम्‌ । 
प्रत्येकं तोलकं आद्यं छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ 9४ ॥ 
नवशज्ाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्धिषक््‌ । 
प्रातःकाले श्युचिभरता चिन्तयित्वाऽमूतेश्वरीम ॥ ७९५ ॥ 
एकैकां वरिकां खादेद्रक्तोत्पलरसष्टुताम्‌ । 
` नीरोत्पलरसेनापि इकत्थस्थ रसेन वा ॥ 


पिप्पल्या मधुना वापि श्रद्धवेररसेन वा ॥ ४६ ॥ 
शद्ध पारा, शद्ध गन्धक ओर रोहभस्म ये प्रत्येक एक एक कषे, सुदहागा ४ 
तोर, मिर्च २ तोरे, त्रिङटा, त्रिफका, चव्य, धनिया; जीरा ओर सँधानमक ये 
„ भ्रत्येक एक एक तोडा ठे । सवको एकत्र वकरीके इदधके साथ खरक करके नौ 
नौ र्तीकी गोखियों बनाखेवे । परदितिन प्रातःकाल पवित्र होकर अश्रतेश्वरीका ध्यान 
कुरे एक -एक गोटी सेवन को ओर ङालकमल, नीरकमल, रथी बा जद्रसके 


चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । ९५१९ 


रस ओर दाददका अनुपान करे।अथवा पीपरुके चणक शदद्‌ मिराकर चाटे ध ३-४९ 

इन्ति पञ्चविध कास वातपित्तस्षमुद्धवम्‌ । 

वातशष्मोद्धवं दोषे पित्तश्ष्मोद्धवै तथा ॥ 9७॥ 

वातिकं पेत्तिकं चैव नानादोषससुद्धवम्‌ । 

रक्तनिष्ठीवने चापि ज्वरं श्राक्षसमन्वितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

तृष्णां दाहं भसं हन्ति जटराश्िप्रदीपनम्‌ । 

बल्वणेकंरो ह्येष एरीहयुहमोदरापहः ॥ ४९ ॥ 

आनाछमिडत्पाण्ड्जीणेञ्यर विनाशनः । 

अयं चन्द्रासतो नाम चन्द्रनाथेन निर्मितः ॥ ५० ॥ 

वासा गुङ्ची माङ च सुस्तकं कण्टकारिका । 

सेवानन्ते धकक्तव्या रसोऽयं वीर्यवद्धंनः ॥ ५१ ॥ 

यह श्रीचन्द्राय॒तनामकं रस॒ वातपित्तजन्य व बातकफोतन्न ओर पिततकफजनित 

तथा वातिक, पैत्तिकं आदि पा्चोपरकारकी खंसी एवे अन्यान्य विविध भकारे 
दोषसि उत्पन्नं खौ तीको दूर करता है । एं इसके सेवन करनेसे रुधिरकी वमन, 
शासयुक्त ज्वर, श्वास, ठषा, दाह, श्रमादिरोग इर होते हँ ओर जटरामि दीपन 
हेती है । यदह रस वर, बणेकी वृद्धि करता एवं फीद्‌।, गरम , उद्रषिकार, आनाह, 
कुपिरोग, हदयरोग, पाण्डु ओर जी्णैज्वरादि व्य्‌।षिषोको दमन करता है । इस 
चन्द्रारतरसको श्री चन्द्रनाथने निर्माण शिया दहै । इस सेवन करनेके पश्चात्‌ 
अङ्सेकी छार, गिरय, भारंगी, नागरमोथा ओर कंटेरीका क्राथ पान करनेसे यह 


रस बीर्वकी बृद्धि करता है ॥ ४७-५१ ॥ 
श्रीडामरानन्दाञ्नक । 


अभ्रत्यामलमारितस्य तु पलं शुद्रारहूषस्थिरा- 
विश्वश्योऽष्टपाटलाकलसिकाः सब्रह्मय्टयद्रेकाः । ५ 
चि्रमन्थिकगो्षुरं सचविकं भाङक्गयोत्मयप्तान्वितं 
सत्तेम॑र्दितमेकश् पर्किणद्धकं भक्षितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कासं पञ्चविधं स्षरामयघ्ररोघातं च दिक्षां ज्वरं 

` शासं पीनसमेदथुटममरुचि यक््माम्लपित्तं क्षयम्‌ । 





' ..१६ भेषज्यरत्नावली \ [ काषरोग- 
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दाहं मोहमशेषदोषजनित शं बलास भि 

छदि पाण्ड्दलीमकं गलगेद्‌ विस्फोटकं कामला ॥ ५३ ॥ 

मन्दाथि अद्णीं क्षये च यद्धतं पीडन शीरसि बट्‌ 

हन्याद्‌ामकफोद्धवानपि ग॑दान्दीडमरानन्दकम्‌ 

बरयं ब्रश्यपशेषदोषहरण वाचुपरद कामिनः 

मेध्य इयरसायनं दरञ्खाज्ज्ञात्वा मया साषितस्‌ ॥ ५9 ॥ 

आमरेके रसके दारा भस्म की इहं अश्रकको ४ तोरे टेकर कटेरी, अडूसेकी 

जड, शाट्पर्णी, ३ेखकी जड, सोनापारी जड, पादरकी जड, पिठदन, भारङ्गी, 
अदरख, चीतेकी जड, पीपलागूल, गोश्हुरू, च्च, चिरचिटा ओर कै चके वीज इन 
 ओषधियोके चार चार वोट रसम प्रथक्‌ प्रथक्‌ खर करकेञका आधी रततीको 
गोखियां वनाख्ेवे) इसकी प्रतिदिन एक एक गोटी सेवने करनेसे यह्‌ 
श्रीडामरानन्दाभ्रक पाचयां प्रकारकी खसी, शास, स्वरयङ्ग, उरणक्षत, हिचकी, ज्वर, 
पन्च, प्रमेह, गदभ, अर्चि यक्ष, अमरख पित्त, क्षय, दह्‌ [ 
दोषजनित शूर, कफविकार, कपि, वपन, पण्ड, दृखीप्रक, कंण्टगेग, षोडः 
कामला, मन्दि, संग्रहणी, यक्रत्‌ गकार, इहा, ॐ अकः 
ओर कफजन्य रोग आदि व्पा्षियांदो शीघ्र वष्ट कर्ता >: 
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हद्यकों सितिकर ओर रसान है । गँ ८ डामरानन्दं ) ने श्िबजी मह !राजके सुखरे 
श्रवणकर इस अश्रककां वणेन किया ह ॥ <२-५४ ॥! 
महाकारश्वररस्च ) 


मृतं लौहं श॒तं व्क भताकं स॒तमध्रकभ्‌ ¦ 
शुद्धं सूत च भन्ध च माक्षिकं दिड्रं विषम्‌ \ ५ ॥ 
जातीफलं लवड्ं च सगे नागकेशरम्‌ ¦ 

उन्मत्तस्य च वीजानि जयपालं च शोधितव्‌ ॥ ५६ ॥ 
एतानि समभागानि मरिचं दरने्क॑म्‌ । 

सर्व द्रव्ये क्षिपेत्छट्धे कौहदण्डन मर्दयेत्‌ ॥ «७॥ 
शक्राशनस्य स्वरसेभावयेदेकविशतिम्‌ । 

गामात्रा प्रदातव्या -आप्रंकंस्यरसेयुता ॥ ५८ ॥ 


चिकि ~= ~ 
वसा ] भ्ाषारीकामस्ि। ९१७ 
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तद्ध बाख्बृद्धेषु पथ्थं देय यथोचितम्‌ । 

पञ्च काष्ठान्य श्रातं राजयक्ष्नाणमे इ च ॥२९॥ 

सन्निपातं कण्ठगोगमभिन्या परुमचेतनम्‌ । 

पराकालेश्वर! ३ न्ति कोलनाथेन भाषितः ॥ &० ॥ 

लोहभस्म, बङ्भस्प, वाथ्रभस्प, अभ्रकभस्म, शुद्ध पारः, शुद्र गन्धक, सोना- 
भारी, सिंगरफ, शद्ध मीडा तेखिमा, जाय, छग, दारद.न), छोटी इरायचा) 
नागकेशर, धतूरेके बीज ओर शोधित जमाख्गोटा इन स ओषधिष्यको समान्‌ 
भाग ओर मिरच ३ भाग डेकर पवको खर्म एकत्रित कर रोहिकं उण्डेसे घोटे 
फिर मोगके रसकी २९१९ घार भावना देकर एक एक रतीकी गोंटियां वनाखेवे ॥ 
प्रतिदिन पातःकार एक एक गोरी अद्रखके रसे साथ सषन करे । किन्तु बाकक 
ओर बृद्रको आधी आधी रत्तीकी मात्रासि सेवन कनी च।हिवे ओर द्‌'षावुसार 
पथ्य देना चाहेये ! यह्‌ संहाकटेडउररस पाच प्रकारका खरकां, क्षय, खास, राजः 
यक्ष्मा, सत्तिपातज्वर, कण्ठरोग, अभिन्यासजञ्वर ओर मृच्छादि रोगोको नाश करता 
३ । इत्तको काठनाथने कहा है ॥ ५५-६० ॥ | 
विजयमैरवरस । 

सूतकं गन्धकं रोह विषमन्रकताह्छकम्‌ । 

विडङ्ख रेणुकं भुस्तमेलाग्रन्थिककेशरम्‌ ॥ &१ ॥ 

त्रिकट जषा चित्र श्ुढ जेपालबीजकम्‌ । = 

एतानि समभागानि द्वियणो दीयते गडः ॥ .&२॥ 

तिन्तिडीबीजमनेन प्रातःकाले तु मक्षयेत्‌। ` 

कास श्वस क्षय गुह्मं प्रमे विषमञ्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अजीण अहणीरेगं दन्ति पाण्ड्वामय तथा । 

अशूचावतिषारे च ` सूतिक्ातङ्कपीडिते ॥ & ॥ 

अपनि इद्ये शुके वातरोगे गल्ग्रहे। _ ` 
त्मणा निर्मितो ह्येष रसो विजयभेरः ॥ &॥ 


युद्ध षारा, अद्ध गन्धकः, लोहभस्म, विष, अश्रकभस, दरताक, =वायविडङ्ग 
रेका, नागरमोथा, छदी इखायची, पीपलाभू, नागकेशर, सोढ, - मिर्च) पीपल 
प्रिफङा, चीतेकी जड ओर शोधितं जपालगोरे दे बीज इन-खथ ओषधिया को सपान 


५९१८ नैषज्यरत्नावी । { छघरोग ~ 


भाग ठेकर एकत्र चण क.रख्वे । फिर ॒चणंसे दुश्ुना यड मिखाकर इमटीके 
घीजकी बरावर गोलिर्थो बनाकर प्रतिदिन प्रातःकार एक एक गोटी रेवन करे । 
इस विजयभैरव रसकी ब्रह्मने निर्माण किया है । यह रस-खेती, वास, क्षय, 
गुल्म, प्रमेह, विषमज्वर, अजीणे, संग्रहणी, पण्ड, अशूचि, अतिसार, सुतिकाल्रोग, 
अपानः शटद्रोग, श्र, वातरोग, कण्डगतरोग इत्यादि विकारांको नष्ट कर ताहै६ १०६५ 
। काससदहारभैश्व रस । 
रसगन्धकताघ्राभशङ्टङ्णलोहकम्‌ । 
मरिचं ङष्ठतारीशजातीफरलवेङ्गकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कार्षिकं चुणमादाय दण्डनामद्यं भावयेत । 
भेकपर्णीं केशराजो निगण्डी काकमाचिका ॥ &७ ॥ 
द्रोणपुष्पीं शालपर्णीं भ्रीष्मसुन्दरमेव च । 
भारङ्गी दरीतकी वासा कार्षिकः पत्रज रसैः ॥ 
वरिकां कारयदरेयः पचशुजाप्रमाणतः ॥ &८ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, तास्रभस्म, अभ्रकभस्म, शङ्भस्म, सुहागा, लोहभस्म, 
पिरच, कूट, ताटीसपत्र. जायफर ओर लग प्रत्येकके एक एक कषं चणेको ठेर 
सबको -एकत्र बारीक पीसल्े । फिर खरर्मे डाकर मण्डकपणीं, मोगरा, नि्ेण्डी, 
मकोय, गरमा, रापर्णी, प्रीष्मसुन्द्र ( शाकविशेष ), भारंगी, इश्ड ओर अडूता 
इन भत्येककफे परत्ताके एक एक कषं भमाण रस्म भावना देकर पच पोच रतीकीं 
गोकिर्यौ बनाख्षे ॥ ६६-६८ ॥ 
वातज पित्तजं कासं दरन्द्रनं चिरकालजम्‌ । 
निहन्ति नाच सन्देहो भास्कृरस्तिमिरं यथा ॥ ६९॥ 
शरीपद्दननाथेन काससंहारभेखः । 
रसोऽयं निमिंतो यत्नाह्ोकरक्षणहेतवे ॥ ७० ॥ 
वासा अण्ठी कण्टकारीक्षाथेन पाययेद्‌ ब्धः । 
कासं नानाविधं हन्ति धासघुग्रमरोचकष्र ॥ 
बलवर्णकरः श्रीदः पषिदो वहिदीपनः ॥ ७१ ॥ ह 
यद रप्-बातज, पित्तज, दम्ढज, ओर बहत पुरानी खसीको इस प्रका 
नष्टं करदेत। ह; नैते-षयंका प्रकारा अन्धकारको दूर करदेता ई । इस कात 
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संहारभेरव रसको संतारकी रक्षे छि श्रीगहननाथजीने बडे यलसे निमाण किया 
है। इसको सेवन करनेपर अङ्ूा सोठ ओर कटेरीका क्वाय पान कराना चाहिये । 
यह-बिविध म्रकारकी खोप, अत्युग्र श्वास ओर अरुचिको दूर करता है । एवं 
वर षणे कान्तिकी इद्धि करनेवाङा, पुष्टिदायक, जटराभिकों दीपन करनेवाला 
है ॥ ६९-७१ ॥ 
५ ज्रद्रसेन्दग॒टिकिा । 

केषं शुद्वरसेन्द्रस्य गन्धकस्याभ्रकस्य च । 

ताग्रस्य हरिताख्स्थ लौहस्य च विषस्य च ॥ ७२ ॥ 

मनःशिलया, क्षाराणां बीजं धस्तरकस्य च । 

 मरिचस्थ च सर्वेषं समं चरणं भकृल्पयेत्‌ ॥ ७२॥ 

जयन्ती चिचक मानं षण्टकरणोहमण्डुकी । 

शक्राशनं भृङ्गराजं केशराजाद्रकं तथा ॥ ७९ ॥ 

सिन्हवारस्य च रसेः कषमत्रैविभावयेत्‌ । 

कलायपरिमाणां त टिका कारयेद्भिषक्‌ ॥ ७५ ॥ 

ओधि पारा, शुद्ध गन्धक, अश्रकभस्म, तास्रभस्म, शुद्ध हरतार, रोहभस्म, 

शुद्ध विष, शुद्ध मेनसिल, जवाखार, सन्नी, सुहागा, धतरेके बीज . ओर पिरच इन 
पवको एक एक कपे ठेर एकत्र चूणं करडेवे । फिर जयन्ती, चीता, मानकन्द्‌, 
घण्टाकर्णं, जिमीकन्द, जादी, मंग, मोगरा, केशराज ८( भागरेका भेद ), अद्रख 
मरौर सिद्याल्हके पत्ते प्रत्येकके एक एक कषे रसके साथ पथक्‌ पृथद्ू खरल करके 
प्रटरकी बरावर गोलियों बनारेषे ॥ ७२-७५ ॥ 

आद्रेकस्य रसेनैव पेचकास भ्यपोहति । 

इन्ति(कास तथा शासं यक्ष्माणं समगन्द्रम्‌ ॥ ७६३॥ 

अभ्रिशन्यारूचि शोथसुद्रं पाण्डकामलाम्‌ । 

रस्लायनी च वृष्या च बलवणप्रदायिनी प ॥ ७७ ॥ 

इसकी एक एक गोटी प्रतिदिन अद्रखके रस साथ सेवन करनेसे यह गकि ` 

चों मरकारकी खोपती, श्वास, यक्ष्मा, भगन्द्र, अभिमान्य, अरुषि, शोथ, उद्ररोग 
बाण्डु, कामङ। आदि रोगोको शीघ्र नष्ट करती है ओर यह अट्का रसायन, 
बीर्यवद्धंर ओर चर तथा वेको प्रदान करनेबाटी हे ॥ ७६-७७ ॥ 
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। महोदधि रस । 
सूतकं गन्धकं लौह विषं चापि वराङ्खकस्‌ । 
ताभ्नके वद्गभस्मापि व्योमकं च्‌ ससाशंकसू ॥ ७८ ॥ 
प अिकटकं स्तं विडङ्ग नागकेशरम्‌ । 
रेणुकामेरखकं चैव पिप्पलीमूलमेव च्‌ ॥ ७९ ॥ 
एषां च द्विशुणं इत्वा सदयित्वा यत्नतः ¦ 
भावना तत्र दातभ्या गजपिप्पलिकम्डुभिः # 
माजा चणकतुल्या तु वरिकेय प्रकीतिता ॥ <° ॥ 
शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, छोहभस्म, शुद्ध मीठा तेखिया. दारचीनी, तास्नभस्मः 
बङ्खभस्म ओर सभ्रकभस्म ये भत्येक एक एक तोखा ओर तेजपात, सट, मिरच, 
पीपर; नागरोँथा, वायविडङ्, नागकेश्चर, रेणुका, छोटी इखायचौ ओर पीपटामूढ 
ये प्रत्येक ओषधि दो दो तोके छेकर सको एकत्र चूण करलेवे } फिर इस चूणकों 
गजपीपके रसके साथ भावना देकर चनेकी बराबर गोखि्यो बनाङेवे ॥७८-८०॥ 
~ न 4 
दन्ति कासं तथा श्रासमशासि च भगन्दरम्‌ । 
च्छलं ८. पाश्वं च कणरोग कृपाखिकिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इरेत्सग्रहणीरोगानष्टौ च ज्टराणि च । 
परमेहान्विशृति चेवाप्यर्मरीं च चतुिधाम्‌ ॥ <२ ॥ 
न _चाद्रेपाने परिदार्यमस्ति न चातपे चाष्व्‌। र मधुने च। 
यंथेष्ठचेष्ठाभिरतःपरयोगे नरो भवेत्काञ्चनराशिगोरः ॥ ८२ ॥ 
इससे मतिदिन एक एक गोटी सेवन करनेसे लसी? शासः अशं, भगन्दर, 
हदयद्युक, पाश्वश्युर, कानके रोग, रिरःसम्बन्धी सव राग, संग्रहणी) आर प्रका- 
रके उद्र्रोग, वीस प्रकारके म्रमेद ओर चार प्रकार्की पथरी दूर हती ह । इस 
रसको सेवन करनेपर किसी प्रकारके अन्न, पान, धूपतेवन, मभेश्रम ओर मेथुन ` 
आदिका परहेज नदीं करना चारि । एवं यथेच्छ आहारविहार केशनेवाटा मबुष्य 
सुवणैकी रारिक्के समान कन्तिमान्‌ होता है ॥ ८१-८२ ॥ 
तरुणानन्दरस । _ | 
कषद्रय रसेनद्रस्य्‌ शुद्धस्य गन्धकस्य च । ` 
कृनटीकृत्य यत्नेन श्ुमे दटशिलातले ॥ ८४ ॥ 
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विल्वाधिभन्थश्योनाकः कश्मररी पाटला बला । 
मुस्त दननव। धाथी बहतीवृषपन्चङ्म्‌ ॥ ८2 ॥ 
विदारी शतघरली च कवैरेषा पृथग्रसेः । 
 मदचित्वा प्रुनवौ्ारसेदशतोखकैः ॥ ८& ॥ 
मदैयेत्तवर श्र रसस्य द्विशणे क्षिपेत्‌ । 
रसस्णृद्धं च कषुरं ततैव दापयेद्धि पइ ॥ ८७ ॥ 
जातीकोषफले पासी तारीशेलालशङ्कम्‌ । 
चूर्ण छरत्वा परयत्नेन माषम्‌ क्षिपेत्पथक्‌ ॥ 
विदारीस्वर्सेनैष बरिश्षं कारयेद्धिषष्ह ॥ ८८॥ 
द्र पारा जी? दध गन्धकत दोरनोको दे दो तो ठेकर्‌ कजटी कलेर । फिर 
उत॒ म २।२। 1 त ग्ड क ॥ > ४ द्र? नाग- 
र्माधा} पुननवाः असद) चड[ कटर, अड्सक पत्त, वद्‌[सक~द्‌ अर्‌ शतार 
इन प्रत्येकफे एक एक कषे रसकं साथ कमस खरक करके एर अद्भसक पत्ता 
१० तोऊे रसम खर करे । पश्चात्‌ सुखाकर उसमे शद्ध अभ्रकभस्म ४ तोके, 
कपूर एक तोला एवं जावित्री, जायफ़ङ) जटामांसी, तारीडपत्र, इलायची ओर 
जोग अत्ेकको एक एक्‌ मे ठेकर बारीक बणे करकं मिकादिवे, फिर विदासे- 
कन्दक रसर्मे खरल करके दो दौ रक्तीकी गोिर्यो बनाखेवे ॥*८४-८८ ॥ 
राजयक्ष्माणमत्णु्र क्षय चोग्मुरक्षतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कास चञ्चविधं चाषं स्वरयाघातमरोचकम्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगं च ्ीहानं सहलीपकम्‌ ॥ ९० ॥ 
जीर्णैञ्वरं तषां गुदम प्रदगीमामसम्भवाप्‌। 
अतीसारं च शोथं च छ्कष्ठानि च मन्द्रम्‌ ॥ ९१ ॥ 
नाशयेदेष विख्यातस्तरूणानन्द ज्ञितः । 
 रसायनवरो वृष््चकषुष्यः पुषिवद्धनः ॥ ९२ ॥ 
सहसरं याति नारीणां मक्षणददस्य मानवः। _ 
क्षीणता न च शुक्रस्य न च बुद्धिलक्षयः ॥ ९३ ॥ 
द्विमासघुपयोगेन निहन्ति सकलान्‌ गदान्‌ । | . 
शुकरसंदीपनं कृत्वा ज्वरं हन्ति न संशयः॥९४॥ 
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नारिकेकजलेनेव भ्ष्योऽय च रायनः । 
क्षीराचपानाद्‌ ब्रष्योऽयं न कचित्प्रतिहन्यते ॥ ९५ ॥ _ 
यह सुप्रसिद्ध॒तरूणानन्दनामक रस अत्यन्त उग्र राजयक्ष्मा, भल क्षय, घोर 
उरभ्षत, पांच प्रकारकी खोसी, इवास, स्वरभङ्ग, अर्चि, कामला, पाण्डु, पीहा, 
हटीमकं, पुराना ज्वर, तषा, ल्म, आमजन्य संग्रहणी, अविकार, सूजन, ष्ट, 
भगन्द्र आदि समस्त व्याधियोंको नाश करदा है । एवं श्रेष्ठ रसायन, वीयेवद्धेक, 
नत्रहितकारी आर पुष्टिकर है । इसकै सेवन करनेसे मवुष्य हजारों लियाके साथ 
भोग करे, किन्तु फिर भी वीयि, उदधि ओंर बल्का क्षय नरी हता, दो मासतक 
निरन्तर सेवन करने यह रस सम्पूणं रोगाका नष्ट करंदेता है । श्चक्रको बढाता 
ओर ज्वरको दूर करता है । इस रसायनकों नारियरके जरके साथ सेवन करना 
चाहिये ओर दूधकं साय सेवन कलनेसे यह अत्यन्त वृष्य होजाता है । इसपर कछ 
परहंज नही करना चाहिथे ॥ ८९९५ ॥ 
समशकैररौह । 
लवङ्ग कट्फटं कुष्ठं यमानी उयूषणं तथा । 
चि्चकं पिप्पलीमूलं वासकं कण्ठकरिका ॥ ९६ ॥ 
चव्यं ककट-्ृगी च चातुजांतं हरीतकी । 
शरी कृकोलकं सुस्त कोहमभरं यवाग्रजम्‌ ॥ ९७॥ 
सतर प्रतिसमं चरण तावच्छकंरयाऽन्वितप्‌ । 
सर्वमेकीकतं चरणं स्थापयेरिस्नग्धभाजने ॥ ९८ ॥ 
निहन्ति सज कास वातशेष्मसघुद्भवम्‌ । 
कषयकास रक्तपित्तं धासमश् विनाशयत्‌ ॥ 
क्षीणस्य चुषिजिनन बल्वणाथिवद्धेनम्‌ ॥ ९९॥ 
ठग, कायफल, कूठ, अजवायन, सोंठ, मिर्च, पीप, चीतेकी जड, पीपलामृष्क, 
अद्सा, कटेरी, चव्य, काकडासिंगी, दारचीनी, तेजपात, छोटी _ इरायची, नाग- 
कैदार, हरड, कच्चर, कंको, नागरमोथा, छोहभस्म, अश्रकभस्म, जवाखार इन 
सबका चूण सभान भाग ओर सव चरणे बरावर मिश्री मिकाकर खूब बारोक 
पीकर धि विकने वत्तनमे भरकर रखदेवे । यह लौह वात्कफजन्य खासी ओर 
कषय आदि स्व प्रकारके उम द्रवो उसत्न इई खोसी, रक्तपित्त ओर श्वासको 
नष्ट वरता है । एवं क्षीण हइवाडे मतुष्यकी पुटि करता तथा वल, बणे ओर जठ- 
रारिकी बि करता है ॥ ९द-९९॥ 1 
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श्रीचन्द्रामतलोह । 
जिकट्‌ त्रिफला धान्यं चव्य जीरकसेन्धवम्‌ । 
दिव्योषधिदतस्यापि तचल्यम॒यसो रजः ॥ १०० ॥ 
नव्गुजाप्रमाणेन वटिकां करयेद्धिषद््‌ । 
प्रातःकाले ज्ञुचिभृत्या चिन्तयित्वाऽमृतेश्वरीम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ठकेकां वटिकां खादेद्रक्तोत्पलरसाप्डुताम्‌ 
नीलोत्पररसेनैव छ्लत्थस्वरसेन च ॥ १०२॥ 
निहन्ति विषिध कास दोष्रयससुद्धवम्‌ । 
सरक्तमथ नीरक्त ज्वरं ्ाक्चस्षमन्वितम्‌ ॥ १०३॥ 
भमत्ड्दाइशचरधं रुच्यं बहविभदोपनम्‌ । 
बलवर्णकरं इष्य जी्णज्वरविनाशतेम्‌ ॥ 
इदं चन्द्राध्रतं खोर चन्द्रनाथेन निमितम्‌ ॥ १०५॥ 
भिङटा, त्रिफला, धनिर्यो, चब्य, जीरा, सैधानमक ये प्रत्येक समान भाग एवं 
मैनसिंदारा भस्म किया हइ रोहणं पूर्वोक्त ओषधियांकी बरावर रेकर एकत्र 
नरके साथ खरल करके नौ नो रत्तीकी गोलियां बनाखेषे । फिर प्रतिदिन प्रातःकाठः 
पत्त्र होकर अगृतेश्वरी देवको स्मरण करके एक एक गोटी काल कमल, वा्नीठे 
कमलके रस अयवा ऊख्यकि काथके साथ सेवन करने यह ह कफ वात ओर 
पित्त इन तीनों दोषोंसे उत्पत्र ईं खसी एवं अन्यान्य प्रकारकी खोस? दधिरसहित 
बा ्षिररदित खोसी, श्वासुक्त उर, भ्रम, ठषा, दाह, श्चलादि रोग आर जीण 
ञ्वरको नष्ट करता है । एवं अत्यन्त रुचिकर बल, वणे, वीय ओर अभ्रिकों बढाने- 
बारा है । इस चन्द्राशतनापक रौहको चन्द्रनाथने तिमांण किया हे ॥ १००-१०४ ॥ 
भागोत्तरयटिका 1 
रसभागो भवेदेको गन्धको द्विगुणो भवेत्‌ । 
त्रिभागा पिप्पली पथ्या चतुभांगा विभीतकः ॥ १०९५॥ ` 
षञ्चभागस्तथा वासा षड्गुणा सप्तभागिका । 
 भाद्वीं सर्वमिदं चरणं भाग्यं बन्बोलजेद्रेवेः ॥ १०३ ॥ 
` एकर्विंशतिवारास्तु अधुना गरिका कता । 


रेट भेषज्यरत्नावटीं । : कातरोग- 
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विभीतकप्रमाणेन प्रातरेकां त॒ भक्षयेत्‌ ॥ 
कसि चास दरेश्ुद्राक्षाथस्तदन् कृष्णया ॥ १०७ ॥ 
युद्ध पारा, १ तोका, अद्ध गन्धकं २ तख, पीपल ३ तोके, हरड ४ तोटे, बंहेडा 
“^ तीर, अड़सेकी छक & तीडे ओर भारङ्गी ७ तोठे ईन रको एकत्र चूण करके 
वनूरकी छारुकं काथमे २९१ वार भावना देकर दो दो तोरेकी गोडि्यो वनाछेवे ॥ 
. मरतिदिन प्रातःकार एकं एक्‌ गोरी शहद्के साथ पाकर भक्षण करे ओर उपरसे 
पीपर्का चुणं डाङ्कर कंटेधैका क्ाथ पान करे । इससे उवास, कासरोग दर 
हाता इ ॥ १०९-१०७ ॥ 
लक्ष्पीविासरस । 

शुद्सते सतालं च तालाद्वं रसखपेरम्‌ । 

वग ताश्च चन कान्त कश्य गन्धं पलं पल्‌ । ३०८ ॥ 

कैशराजरसेनापि भावना दिविस्चरयम्‌ \ 

कुलत्थस्य रसेनाथ भावये पुनः पुनः ॥ १०९॥ 

शला जातीफलाख्य च तेजपत्रलवङ्गकम्‌ । 

यमानी जीरकं चैव त्रिकटु त्रिफला समम्‌ ॥ 9१० कै 

नत भृङ्ग वशगम्‌ कषमा च कारयेत्‌ । 

भावयेच्च रसेनाथ्‌ .गोखयृत्सवेमोषधम्‌ ॥ 

छायाष्चुष्का वटी काय्यो चणकृप्रमिता तथा ॥१११॥ 

शद्ध पारा ओर हर्तारु ये दोनों चार चार तोरे, खपरिया दो तोठे, बङ्गभस्म, 

-ता्रभस्म, अध्रकभस्म, कान्तकोहभस्म, कंसिकी भस्म ओर शद्ध कन्धक इन्‌ सबको 
चार चार तोऊे ठेकर एकत्रित करके काठ भोगिरके रसम ओर इर्थीके रसम 
थक पृथङ तीन तीन दिनतक भावना देवे । फिर उसमे इछायची, जायफलः, 
तेजपात, छग, अजवायन, जीरा, त्रिङकटा, त्रिफला, तगर, दारचीनी आर वंशलोचन 
इन प्रत्येकका चूर्णं दो दो तोठे पिलाकर भोगरेके रस भौर ऊलथीके काथके साय 
.सरछ करके छाये सुखा खे ओर चनेकी बराबर गोरियां बनाञेे ॥१०८-१११॥ 
शीताम्बुना पिबेद्रीमान्‌ सवेकासनिवृत्तये । 
मत्स्यं मांसं तथा क्षीरं पथ्य स्यास्स्निग्धभोजनम्‌ ॥१२॥ 


चिकिसा ] भाषाटीकासदिता ५२८५ 
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क्षय काञ्च तथा शरास ज्वरं हन्ति न सशयः । 
हलीमकं पाण्डुरोगं शोथं शुं प्रमेदकम्‌ ॥ १३ ॥ 
अशनां करोत्येष बख्वृद्धि च कारयेत्‌ । 
कार्मदेवस्तम बण तष्णारोचननाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वज्य शक्ाम्डमादौ च भृष्ठद्रव्य इताशनम्‌ । 
रसो रक्ष्मीविलाक्चोऽयं यदहादेषेन भाषितः ॥ १९ ॥ 
इसकी एक एक गोरी ३१तड जरुके साथ सेवन करनेपे स्वेप्रकारकी खसीं 
नष्ट होती है यह रस क्षय, खी, श्वास, ज्वर, दटीमक, पाण्डु, शोध, स्यू भरमेह 


अर अरसगक्छा नाञ्च करता ३ । एव इट्केण जाद्‌ कापद्वका समान इन्दर्‌ कान्त 
२ करता ह, तषा अर अङचक्ा इर करता इसपर दूध, ग्य भजन 


ओंर पोषक पदाथ हितः है ओः शाक, अम्डरसयुक्त पदाथ, सुनाहुभा अत्न, 
अपन सेवन आदि स्याञ्यं ्॥ । इर रक्ष्मीविङाखरसक श्रीप्रदादेवजीने बणंन किया 
हे ॥ १९१२-११९ ॥ 

| दय॒ङ्गराभ्न ) 


सद कष्णःभच्ण पल परित शणप्रान यदन्यत्‌ 

कृषूरं जः तिकोशं सुजल्मियंकणा तेजपत्रे छवद्घद्‌ । 

मासी तवालीर चोचे गलङ्कघ्ुमगदं घातकी चेति तुल्य 

पथ्याघा्ीवि भीते जिकटुरय पृथक त्वद्धशाण द्विशाणम्‌ १६ ` 

एलाजातीफलासख्य कषितितलविधिना। जद्गंधाश्मकोलं ` 

कोलाद्ध पारदस्यं एतिषद विहितं पिष्ठमेकनन भिश्रस्‌ । 
नीयेनैष कायाः परिगतचणकस्वित्रतुल्याश वख 

प्रातः खा्ाश्चदस्चस्वदक् च भजता द्खवर सपण ष१॥३७। 

द्ध कृष्ण अभ्रककफी भसम ८ सोके) एवं कपूर, जावित्री, नेत्रवाला, गजपीपल,. ` 

तेजपात, लोग, जटामांसी, तारीसपत्र, तज, नागकेशर, कट ओर धायके ूक ये ` 

प्रत्येक चार चार माके, हरड, आमे, बहेडा, सोठ, मिरच, पीपल ये दो दो मासे. 

छोदी इलायची, जायफर प्रत्येक एक एकं तोरा, शुद्ध आमलासार गन्धक ९ तार 

ओर शुद्ध परा £ मासे ठेवे 1 सको एकश्र चरणे करके ओर जल्कं साथ खरल 

करके सीनेदृए चनेकी बरावर गोडियो बनावे । इसकी प्रतिदिन प्रातःकार चार 
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चार गोलियों सेवन करे ओर पत्ता हेत अद्रखके रसका अनुपान करे॥११६-११७॥ 
पानीय पीतमन्ते ध्रुवमपहरति क्षिप्रमादौ विश्चराच्‌ 
कोष्ठे दु श्ाभ्रिजातान्‌ ज्वरणदररूजो राजयक्ष्क्षयं च । 
कास स सशोथं नयनपरिभवं मेहमेदो विकारान्‌ 
छदि शलाम्छपित्ते तरषमपि महतीं गुब्पजाङं विशालम्‌॥१८ 
पाण्डुस रक्तपित्त गरगरलगदाच्‌ पीनान्धरीदयोगान्‌ 
हन्याद्‌।माशयोत्थान्‌ कफपवनकृतानिपित्तरोगानशेषान्‌ 
बल्यो वृष्यञ्च योग्यस्तक््णतरकरः सवंरोगे परशस्त 
पथ्यं मिश्च यषेचतपरिदुखितेगेव्यदुग्धेश्च भय्‌ः॥ १९ ॥ 
भोज्यं पिष्ट यथेष्ठं कलितिललनयां दीमानं युदा य- 
च्छङ्ाराभ्रेण कामी युवतिजनशतामोगयोगादतुष्ः । 
वज शाखाम्लमादौ दिनकतिचिदथ स्वेच्छया मोज्यमन्य- 
दीघोयुः काममृर्तिगेतवलिपलितो मानवोऽस्य प्रसादृत्‌॥२० 
यह शङ्गारा्न-कोष्ठगत दूषित अभिके द्वारा उपत्रहुए सम्पूणं षरिकारोको 
-निस्सन्देह नष्ट करता हं एवं ज्वर, उद्ररींग, राजयक्ष्मा, क्षय, खंसी, श्वा, शोय, 
नेर विकार, प्रमेह, मेदरांगः वमन, दर, ` अम्छपित्त, तषा, वायुगोखा, षण्ड 
रक्तपित्त, विषोतपत्रराग, पीनस, 7तिी एष आमाशये विक्रुत हानेसे उत्पत्नहृए 
रोग ओर कफ-वात-पित्तजन्यं सम्पूणं उषद्रवोंको दूर करता है । यह षट कारकः 
वीर्थवद्धंक, युवावस्याको उत्पन्न करनेवाङा ओर सब रोगोमिं सेवन करने योग्य हे । 
इसपर घुतके दारा सिद्ध किया हआ मांसका यूष, गोका दृष, धी, सुन्दर समीके 
-दाया हंसे दियेहृए मधुर भोज्यपदार्थोका भाजन करना पथ्य हे । इसको सेवन 
करनैसे कामी पुरुष सैकंड स्िर्याको भोगनसे भी संतुष्ट नहीं होता । इसकां तवन 
-कृरते समय कुछ दिनके ज्यि शाक ओर अभ्ल्पदाथं त्यागदेने चाहिये । एव अन्यान्य 
-वदाथं ययेच्छशूपते सेषन करने चाहिये । इस ओंषधिके परसादसे मबुष्य दीघांयुबारा, ` 
-कामदेवकी समन रूपवान्‌ ओंर वरी परितरोगसे सक्त होता हं ॥ १८-१२० ॥ 
सावेभीमरस । 


जीर्ण सुवर्णं छोर वा यद्यत्रैव प्रदीयते । 
तदयं सर्वतेगाणां सार्वभौमो न संशयः ॥ २१ ॥ 


ध्चकिस्सा ] भाषाशकासंहिता । ५२. 

यदि इस श्र॑गाराञ्रमें सुबणंभस्म अथवा ोहमस्म २ मासे पमिखादिया जाय तों 

इसको स वबृभौमरस कहते है । यह रसभी श्रक्ारा्रकी समान सम्पूणं रोगोको नष्ट 
करनेवाला हे ॥ १२१ ॥ 





=-०9०-०-# = „= जिन छवि 


जहच्छरङ्घाराश्र । 
पारदं गन्धकं चैव टङ्कण नागकेशरम्‌ । 
कपूर जातिकोच्‌ च खष्ग तेजपत्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुवणं चापि रत्येकं कषमाजं प्रकटपयेत । 
शु््ृष्णाभच्चणं तु चतुःकषं प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तालीशं .चनङ्कह च मांसी त्वग्धान्निपुष्पिका । 
एकाबीजं चिकटकं फला करिपिप्पली ॥ २७ ॥ 
कषद्रयममीषां च पिप्पलीक्ाथमदितम्‌ । 
अबुपानं भयोक्तव्यं चोचं क्षोद्रसमन्वितम्‌ ॥२५॥ 
शद पारा, शद्ध गन्धक, खुहागा, नागकेशर, कप्रूर, जावित्री, रोग, तेजपात 
ओर सुवणेभस्म ये भ्रत्येक एक एक कषे, शुद्ध काठे अभ्रककी भस्म ७ कषे, एव 
तालीरापत्र, नागरमोथा, स्ट, जटर्पांसी, दारचीनी, धायके फूक, छोटो इकायचीे 
बनि, त्रिङ्कटा, तरिफा ओर गजपीपर इन सबको दो दो कषे ठेकर सबको एकतर 
चृणे करके पीपरुके क्ाथमें खरक करे ॥ २२-२५ ॥ 
अभिमान्यादिक्ान्‌ रोगानरुचि पाण्डुकामलाम्‌ । 
उदराणि तथा शोथमानाहं ज्वरमेष च ॥ २९ ॥ 
ग्रणीञ्वरकास च हन्याद्‌ यक्ष्माणमेव व । 
नानारोगप्रशमनं बल्वणाभिकारकम्‌ ॥ २७ ॥ 
बृहच्छद्गाराभनाम विष्णुना प्रिकीतितम्‌। 
 एतदभ्यासमभेण निव्याधिजोयते नरः ॥ २८ ॥ 
इस ओषधिको दारचीनीके चृणे ओर शहदके साय सेवन करनेमे यह अभ्निकी 
मन्दता आदि बिषिष पररारके रोग, अरुचि, पाण्डु, कामला, उद्ररोग, जोध, 
अफारा, ज्वरः संग्रहणीञ्वर ओर खोपी, राजयद्षमा एवं अन्यान्य ्रकारके 
रो्गोको शमन करता है ओर बल, वणे, अभ्रिकी वृद्धि करता है । इस ब्रच्छङ्ग- 


राभ्रनामक रसको विष्णुभगवानने रचा हे । इक्षो सेवन करनेसे मुष्थ व्याधिरिव 
होजाता है ॥ १२६-२८ ॥ ` 


५२८ भैषज्यरत्नावरीे । [ कासरोग- 
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नित्थोदय रस 
सुञ्चद्धं पारदं गन्ध प्रत्येकं  शुक्तिसस्सितम्‌ । 
ततः कनिका स्वा सदये परक पुथ्‌ }} २९. ॥ 
बिर्वाथिपन्थश्योन्‌कं काश्सरी पारख बङ। 
मुस्तं पुननेवा धाती बृहती वृषपयकर्‌ ॥ १३० ॥ 
के, । [9१४ 
विदारी बह्पुजी च एषां केषं रसेसिदद् । 
सुवण रजत ताप्यं प्रत्येकं शाणसात्रकस्‌ ॥ ३१ ६ 
पलमानं तु कृष्णां तद तु सिताध्रकम्‌ 
जातीकोषफले मांसी तालीशलालवङ्गङम्‌ ॥ ३२॥ 
रत्येकं कोलमा्च त वासार्नरेरिभदयत्‌ । 
गोषयित्वाऽऽतपे पश्चाद्‌ विदाः पेषयेद्रसैः ।॥ ३३ ॥ 
दिशां वटिका त्श पिष्पलीमधरुना भजेत्‌ ¦ 
नाम्ना नित्योदयश्वाय श्लो विष्युविनि्ितः ॥ ३४ ॥ 
शुद्ध पारा ओर द्ध गन्धकं व्रसयेक दो दौ क्पे ठेर दोनोकरी एकत्र कजरी 
करकं वेरुगिरी, अरणी, अरछ, कस्भाशै, पार, सिटी, नागरमोथा, पुननेवा 
आमे, वडी कटी, अङ्धसेके पत्ते, गिदारीकन्द ओर दातार इन पत्येकके एक 
एक कष श्पकते साथ अग अलग खर करे किर उक्षे खुबणेभस्म, चोरीकीं 
भस्म ओर सोानामाखीकी भस्म चार चार माक्ते, यद्ध छष्ण-अभ्रककी भस्म ४ तोके, 
इवेत अध्रककी भस्म दौ तौडे एवं जावित्री, जाथफर, बाल्छड, तारीश्चपन्र, इला- 
यची ओर लो ¶-मत्येककः चूणै-एक _ एक तोला मिरुकर अद्सेके स्वरसमे खरल 
द्रे । फिर धूमम सुखाकर विदारीकन्दके रसे खर करके दौ दो रत्तीकी गोरियां 
बनाये 1 प्रतिदिन प्रातःकार एक एक गोटी पीपलके चू ओर शहदकं साथ 
सेवन करे इस निसयोदय नामक रसको विष्य॒भगवाचूने निर्माण किया है ॥१२९-३४॥ 
पञ्च कासात्निदन्त्थाञ्च चिरकालोद्धषान पे । 
राजयक्ष्माणमत्युय्र जीगजञ्वरमरोचक्स्‌ ॥ ३५ ॥ 
धातस्थं विषमाख्यं च ततीयकचुथकम्‌ । 
~ + व, 
अर्शासि कामलां पाण्डुमथिमान्ध प्रमेहकम्‌ । 
सेवनादस्य कन्दपहपो मवति मानवः ॥ २६ ॥ 


| 
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यह रस बहुत दिनांकी पुणनी पचो भकारकी खोपी, अत्यन्त भयङ्कर राज- 
यक्ष्मा, जीणञ्वर, अशूचि, धातुगतज्छर, बिषमनज्वर, विजारी, चौथिया ज्वर, अश, 
कामला, पाण्डुरोग, मन्दाभनि ओर प्रमेरोगको शीघ्र नष्ट करता है । इसंकं सेवने 
मबुष्य कामदेवकीं समान रूपवान्‌ होजाता है ॥ ३५-३६ ॥ 
वसन्ततिखक रस 
हेष्नो भस्पकतोरकं घनधुगं लौद।खयः प।रदा- 
त्वारो नियतास्तु वङ्गधुगलं चेकीकृत मदंयेत्‌ । 
सक्ता विहुमयो रसेन समता गोक्षुरवासेश्चुणा 
सवं बाछक्यन्धगं परिपचेधाम ददं सप्तकम्‌ ॥ २३७ ॥ 
कस्तूरीयनक्षारमर्दितरसः पश्वात्सुसिद्धो भवेत्‌ 
काश्च परपित्तवातकफजित्णण्डुक्षयादीन्‌ इरेत । 
खादियहणीं विषादिहरणो मेहाश्मरीविशृति 
दोगापईरो ज्वरादिशमनो वृष्यो वयोवद्धनः ॥ 
श्रेष्ठः पुष्करो वसन्ततिरक्षो स॒त्युज्ञयेनोदितः"”३८ 
सोनेकी भस्म १ तो, अश्रककी भस्म २ तोके, रोहेकी भस्म ३ तोके, शुद्ध 
पारा ४ तरे, शुद्ध गन्धकं ७ तोर, वगभस्म २ तोर, मोतीकी भस्म दो तोके ओर 
शूगेकी भस्म २ तोर इन सबको एकन पीसकर गोखरू, असा ओर इख के समान 
भाग रसम एक एक वर भावना देवे । किर बाडकायन्तर्मे रखकर आरने उपाक 
अश्रिके दारा सात प्रहरतक पक्वे । जब शीतर हीं जाय तश्च उसमं कस्तूरी ४ 
तोके ओर भीमसेनी कपूर ४ तीरे खरल कर पिरादेषे । इस प्रकार यह रस तिद्ध 
होता रै । यह रस दो दो री प्रमाण सेवन करनेते सखोसी, श्वास, बात, पित्त, 
कफके विकार, पण्ड, क्षय, शुढ, संग्रहणी, विषजन्य रोग, प्रमेह, हृदयरोग ओर 
ओर सरव प्रकारके परादि रोरगोको हरता दै \ एं पुष्टिकारकः, वीये भर भ घ 
बृदि करनेवाखा तथा अत्यन्त श्रेष्ठ रस दै । इस वक्तन्ततिरुक नामकं रसको शिद- 
जीने वणेन किया रे ॥ ३७-२८ ॥ 
वयाप्ीहरी तक । 
समूलपुष्पच्छदकण्टकायास्दलां जर्द्रौणपरिष्छतां च । _ - 
हरीतकीनां च शतं निदध्याद्विपच्य सम्यश्चरणावशेषम्‌ २३९ 
गुडस्य दत्वा शतमेतद्रौ विपकसुत्तीयं ततः घशीते। _ ` 
कटुभिकं च द्विदरप्रमाणं पानि षट्‌ पष्परसस्य तच ॥१४१ ` 
` ३४ | | 
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क्िपेचदजातपलं यथा र मानो विधिनाऽवरेहः । 

वातात्मकं पित्तकफोद्धवं च द्विदोषकाष्रानपि च भिदोष्‌ ॥४१ 

क्षयोद्धवे च क्षतजं च हन्यात्सपीनसश्वासक्वुर्षतं च । 

यक्ष्माणमेकादशबुयहूपं भरगुपदिष्टं हिं रसायनं स्यात्‌ ॥४२॥ 
_ जड, पर ओर पर्तोसहित कटेरी १०० पल ओर टदर्ड १०० पछ लेकर एक 
द्राण जरम डाख्कर पकावे । जच पककर चोथाईं जट दोष्‌ रह्‌जाय द्व उतारकर 
छानख्वे ओर हरडांकी अट! निकार डरे फिर उक्ष क्ाथमे उक्त हरडे ओर 
पुराना गुड १०० पर डारकर पक्रे । जब पाक तेयार हो जाय तच नीचे उतार- 
कर शीतर होनेपर उसम च्रिग ९ तारे, शद २४ तोठे ओर डास्चीनी, तेजपात, 
इरायची, नागङेश्चर इनकः चूणं चार चार तारे मिखाक्रर सको एकमएक कर- 
ठेषे । इस अवङेहको अपनी अध्रिक। बराल विच।एकर सेवन करे तो यह हरीतकी 
बातज, पित्तज, कंफज दन्द ओर्‌ चद्रीवज खसी, क्षग्रकी क्ती ओर क्षतकी 
खासी तथ: पीनस, खास, उरः-क्षत ओर ग्यारद प्रकारके प्रर शजयक्ष्माको नष 
करतीं ह । यद्‌ गुनीकी निर्दिष्ट की इर रसायन है ॥ १३९-१४२ ॥ 

वासावछेह । 


वा तकस्वश्सप्रस्थेःमानिका सितशकंरा । 

पिप्पली द्विपलं दत्त्वा सर्पिषथ पचेच्छनैः ॥ ४३ ॥ 

लेीशूते ततः पश्चाच्छीते क्षोद्रपलाष्टकम्‌ । 

दत्वाऽतारयेद्रेयो माया केह उत्तमः ॥ ७७ ॥ 

निहन्ति राजयक्ष्माणं कासं चासं च दरणम्‌ । 

पाश्वशुलं च डच्छरलं रक्तपित्त ज्वरं तथा ॥ ४९ ॥ 

अहृसेके दो सेर स्वरसमे एक सेर सफेद खोड डाककर मन्द्‌ मन्द अभिङे दारा 
धीरे धीरे पकावे 1 जब पकते पकते ठेहकी समान होजाय तब नीचे उतारकर 
पीपठका चण ८ तोके, धी ८ तोरे ओर शीतक होनेपर शदद ३२ तोर मिराकर 
एक चिकने वत्तनमं भरकर रखदेवे । इत अवलेहको यथोचित भत्रासे सेवन करे । 
` यह राजयक्ष्या, खो षी, दारण भास्‌, पसटीश् श्रु, हदयका शुक, रक्तपित्त ओर 
न्बरको नष्ट करेली अल्ुत्तम ओषषि है ॥ ४६-४७॥ = . ~ 


चिकित्सा ] 


भाषाटीकासहित । ९३१ 
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कृण्टक्ायेवेह । 

कण्टकारीतुलां नीरदोणे पत्तव्‌। कषायकम्‌ । 

पादशेषे श्रीत्वा च तत्र चूर्णानि दापयेत ॥ ४६ ॥ 

प्रथक्‌ पछशान्येतानि शड्‌ ची चब्धचित्रकौ । 

इस्त केकट-गृङ्खी च उयूषणं धन्वयासकः ॥ ७॥ 

भाङ्ग रास्ना शठी चैत शकरा पल्विशतिः । 

प्रत्येकं च पलान्यष्टौ प्रदद्याद्‌ वृततेलयोः ॥ ४८ ॥ 

पक्त्वा रेहसमं त्वा शति मधुपलाष्टकम्‌ । 

चतुभागं तुगाक्षीय्थाः पिप्पटथा् चतुःपलम्‌ ॥ ४९ ॥ 

क्षिप्त्वा निद्ध्य॒ ल्द भन्मये भाजने शमे । 

लेहोऽयं इन्ति दिङ्कातिश्सश्ासमशेषतः ॥ ९५० ॥ 

कटेरीकी १८० परु ठेकर एक द्रौण जलम पकावे । जब पक्ते २ चौथारे 
भाग जर शेष रदहजाय तथच उसो उतारकर छान छ्ेवे। ष्ठिर उसभ सफेद 
लंड २० परु डारॐर पके । षाकके सिद्ध हीजानेषर उकम भिरोय, चव्य, 
चीत। नागरमोथा, काकडासिगी, तिङ्टा, धमासा, भारंगी, रायस्न ओर 
कचरूर प्रत्येका णं चार चार तोर, धी ३२ तोरे ओर तिका तै ३२ 
तोठे डाककर पकावे ! ज॒ पककर लेहकी समान होजाय तव “नीचे उतारकर 
शीतल होजानेपर उसमें. शहद ३२ तोढे, रवंशालचिन १६ तोरे ओर पीपल 
१६ तोके डालकर सको एकपएक करके मिदटीके मजबूत ओर सुन्दर वबासनमें 
भरकर रखदेवे । यह अवरे सेवन कर्तेही दिचिकी, सर्वप्रकारकी खासी ओर, 
शासरोगको नष्ट करता है ॥ १४६१९५० ॥ 
| कण्टकारीधत । 
घृतं रास्नाबराग्योषश्वदेष्टाकल्कपाचितम्‌ । 


कण्टकारीरसे सर्पिः पञ्चकानिषूदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
रायसन, विरेदी, साठ, पिरच, पीपर ओर गोखरू इनके समान भाग मिश्रित 
क सेर कल्क. ओर क्रीके १६ सेर काथके दारा ४ सेर घृतको सिद्ध 
करे । यह घृत पाचों प्रकारकी खसीको दूर करता दै ॥ १५१ ॥ , 
दशामूरषटपरक धुत । 


दशमूली चतुःभस्थे रसे प्रस्थोन्मितं इविः। 4 
सक्षारः पचचकेलेस्तु करिकतं साध साधितम्‌ ॥५२॥ . -. 


५२२ भवषज्यरत्नावटी । [ कसिरोग~ 


कासडत्पाश्वशुलघ्च हिका पनिवारणम्‌ । 
कटकं षटूपलमेवाच प्रायन्ति सिषगवराः ॥ «३ ॥ 
दशमूखके चार भस्थ क्राथ गौका धी एक प्रस्य, एवं जवाखार, पीपल, 
पीपकामूल, चव्य, चीता ओर सोंट इन प्रत्येकका कर्क चार चार तोके डालकर 
उत्तम प्रकारसे घृतको पकवे। यह घृत पाचों प्रकारकी खोसी, दद्थरोग, 
पसखीोका शुरु, हिचकी ओर श्वासरोगको दूर करता हे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
छागरायघ्रुत । 
आज्मांसं त॒रखामान वासकस्य्‌ पलं शतधर । 
अशवगन्धापलशतं कटाहे समधिक्षिपेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जलद्रोणे पृथक्‌ पकता चहुभाभावशेषितैः । 
कंषायंविंपचेदरन्य भस्थद्रयमितं बत्‌ ॥ 4९ ॥ 
छागक्षीरं धृतसमं दद्याकत्कानि यानि च: 
` वक्ष्याम्यतः परं तानि सवांणि श्रृणु यत्रतः \ 4५३ ॥ 
नपुंसक बकरेका मांस १०० परु, अडपेकी छार १०० पर ओर असगन्धं 
१०० पठः इनको . प्रधद्ध प्रथक्‌ कटावमे डाकर बत्तीस सेर जठमें पृकावि, जब 
पकतं पक्त चथा भाग जर ञषं रहजाय तव नाचे उतारकर छनं ठेवे। फिर 
उस क्ाथमें गौ क घी रे प्रस्थ ओर बकरीका दूध २ प्रस्थ डाखदेवे ॥ ९४ ५६॥ 
अष्टवगं पञ्चमूली चात॒जांतं शतावरी । 
कट त्रिफला यष विदारी शास्मली वचा ॥ ५५॥ 
शङ्खपुष्पी खुधामृली मुसली चविका तथा । 
कपिकच्छुकतीजं च दीप्या ख दिरिजीरकौ ॥ «८ ॥ 
सक्षमा मेथिका भगी मत्येकं श्ुक्तिमानतः । 
सग्ह्य साघयेत्सपिः शनेशृद्रथिना मिष ॥ ५९ ॥ 
एवं कल्ककी ओषधियां ऋद्धि, ब्रद्धि, मेदा, महमिदा, जीवक, ऋषभकः, 
काकोली, ` क्षीरकाकोरी, शार्पणीं, पृष्टपणीं, बडी कटेरी, कटेरी, गोशुर, ` 
दारचीनी, इलायची, तेजपात, न।गकेशर, शतावरी, तिङटा त्रिफला, सुलहटी 
विदारकिन्द, सेमठकी सुती, वच, शंवष्पी, शाकममिश्री, सुरी, चभ्य, कौचके 
वीज, अजवायन, खैर, ज्ञीर, इलायची, मेथी ओर भारङ्गी इन . भत्येकका चण 
चार चार तोके डालकर मन्द्‌ मन्द भग्रिके दवारा शनेः. शनैः शतको सिद्ध 
करे ॥ ५७-५९ ॥ 
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राजयक्ष्रणि इुःखाध्ये सवैकासगदेषु च । 
स्वरभेदे क्षये श्वासे ध्वजभङ्ग ज्वरे तथा ॥ १६० 1 ¦ 
प्रमेहे सु्रु= च रक्तपित्ते त्वरोचके । 
छगला चत शस्तं सवैरोगविनाशनम्‌ ॥ &१ ॥ 

यह जागला्यघ्रुत इुस्सा!ध्य राजयक्ष्पा, स्वेप्ररारक्भे खासी, स्वरभग, क्षय, चाप्त, 
ध्वजनग, ज्वर, ममेह, सू्नक्कच्छा रक्तपित्त ओर अरूचगोगमे विरेषकर प्रयोग 
करना चः1ह4 । यर्‌ सवेप्रारकं गगाकां विनाश करनेदाखा दे ॥ .१६०-६१ ॥ 
| ङ ङमाद्यघ्त । 
मधुकं क्षीरकाकोली इःस्पशो दशमूलिक्ना । 
तुखामानानि सवाणि जलद्रोणे परचेत्पथक्‌ ॥ &२॥ 
पादबविशेषितैः काथेधृतं कुड्ममच्छितम्‌ । 
घृताचतुशंणं चाजं क्षीर द्वा जपाचयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्याणि यानि पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
जीवनीयगणो बस्तं ल्वेगं ङ्म वचा ॥ &8 ॥ _ 
नीलोत्पलं बला व्योषं पृश्चिपर्णीं सरेणुका । 
चम्मंकाराटकरिच्तना प्रियङ्-लवाटुकम्‌.॥ &< ॥ 
एलाद्रयं वगा धात्री प्रघन माल्तीमवम्‌। अ - ` 
दडुषा चविका पत्रं तालीशं नागकेशरम्‌ ॥ && ॥ 
वरदा जीरको दीप्या प्रत्येकं कषसम्मितम्‌ । 
सवाण्येतानि संहत्य शनेपूद्रभिना पचेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हन्ति यक्ष्माणमल्युभं कासं श्वास क्षय ज्वरम्‌ । 
रक्तपित्तं प्रमेह च कुङ्धमाद्य घृत शुभम्‌ ॥ &८ ॥ 
भुलहठी १०० परु, क्षीरकाकोटी १०० पर, दे १०० पर ओर द्शामूककी 
सव ओषधिर्था १०“ पठ लेकर ॒प्रथद् २ एक एक्‌ द्रोणः परिमाण जले पकावे। 
जब पककर चोथाई भाग जर शेष :रहजाय तब नीचे उतारकर छान छेवे । फिर 
उस कायम केशरके दारा मूच्छित कियाद घृत १ सेर, बकरीका इव ४ सेर ओर 
कल्कके ण्य आगे ङिखीडडे जीवनीयगण ( जीवक ऋषभक मेदा; महामेदा, 
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काकोली, क्षीरकाकोठी, कदि इद्धि, खगवन, मववन, जीवन्ती. ओर सुहदी ) 
की आषधिर्यो,. नागरमोथा, लोग, केदार, वच, नीरकमख, विशी, भङ्ग, पिठंबन्‌, 
रथका, वाराहीकन्द, गिरोय, एूरम्नियंड, एलु मा, छोटी ओरं .वडी इदायची, 
वक्षढीचन, आमठे, माकतीके फूट, हाउतेर, च्य, तेजएत, तारीत, नागकेशरं 
असगन्ध, जीरा ओर अजश्रायन ये मत्येक दौ दौ तोके, डा्ंकर मन्द्‌. मन्दं अप्रिके 
दारा घृतको पकावे । यह कुङ्मायघृत अत्यन्त भर्य॑कर राजयक्ष्मा, खोसी, श्वर्सिं 
क्षय, ज्वर रक्तपित्त ओर पमेहरोगको नष्ट करता टै ५ १५२-१६८ ॥ 
चन्दनादयतेर । 
चन्दनागुरुतालीशमलिष्ठानखपद्यकम्‌ 
ुस्तकं च शटी लाक्षा हिद रक्तचन्दनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एषां प्रतिपलेश्चर्णेस्तेकाद्ं पाकं पचेत्‌ । 
भाङ्गीवासाकण्टकारीवाल्यालकुड्चिकाः ॥ १७० ॥ 
एषां शतपले काथे समभागे जडीक्ृते । 
पक्त्वा तेल प्रदातव्य शज्यक्ष्मविनाशनस्‌ ॥ ७9 ॥ 
कासरे गल्दोषन्न बलवणाभिवद्धनम्‌ । 
पापालक्ष्मीप्रशमन अहदोषविनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
चन्दन, अगर, ताठीशपत्र, मजी, नख, पेञ्माख, नागरमोथा, कचचुर, छशखं 
हल्दी, दार्हल्दी, काठचन्दन इन सबको चार चार तारे ठेकर णे करख्वे ॥ 
फिर भारंगी, अद्सेकी छार, कंटेरी, विरेदी ओर गिलो इन सवके समान भाग 
पिशित १०० पल क्राथ उक्त चूणे ओर चार सेर तिलका. तक डाङकर यथाविषि 
तरक तिद्ध करे । यह तैक राजयक्ष्मा, खोसी ओर गकेके व दोषोंको नष्ट 
करता है ओर बल, वणे, जटराभ्निकी रादि करता है । पाप, दारिद्य ओर समस्तः 
अहदोर्षोको दूर करता हे ॥ १६९१७ ॥ 
| र बीसा-चन्दनाय ते । 
चन्दनं रेणुका प्रतिहंवमन्धा प्रसारिणी । 
` शिद्धगन्धिकणाम्रूलं नागकेशरमेव्‌ च ॥ ७३ ॥ 
मेदे ढे च भिकटकं रान्ना म्कशेलजम्‌। `  . ` 
: . “ शटी कषठ देवदार वनिता च विभीतकम्‌ ॥ ७७ ॥ ~ , 
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एतेषां परिकेमगेः पचेत्तेलाटकं भिष् । 
वाक्षाय। पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
लाक्षारसाटकं चैव तथेव द धिमस्तुकम्‌ । 
चन्दन चामृता माङ्गीं दशमलं निदिग्धिका ॥ ७६ ॥ 
एतेषां विंशतिपृरं जल्द्रीणे विपाचयेत्‌ । 
पादुशेषे स्थिते क्ाथे तैरं तेनैव साधयेत ॥ ७७ ॥ 
, अङ्सेकी छार १०० पन एव॑ ङा चन्दन, गिलोय, भारङ्गी, दशाम ओर 
कटेरी इन प्रस्येकको वीस बीस पठ लेकर पृथक पृथक एक एक द्रोण जलमं 
पकयि । जव पकते-पकते चौथाई भ।ग जल देष रहजाय तच उतारकर छाने । फिर 
सबको एकत्र मिराकर उसमे खाखका रस एक अटक, दहीका तोड १ आढकः, 
तिरुका तेर ८ सेर ओर चन्दन, रेणुका, रोहिषतृण, अगन्ध, प्रसारणी, दार 
चीनी, शोदी इलायची, तेजपात, पीपलामूक, नागकेशर, मेदा, महामेदा, तिङ्कटा, 
रायन, युहदी, भूरिचमीरा, कच्चर, कूठ, देवदार, प्रिय ओर वबहेडा इन प्रत्ये- 
कका चार चार तोठे णे डालकर मन्द्‌ मन्द्‌ अग्नसे तेरको पकावि ॥ ७३-७७॥ 
कासानू उवरान्‌ रक्तपित्तं पाण्ड्रोगं हलीमकम्‌ । 
कामलां च क्षतक्षीणं राजयक्ष्माणमेव च्‌ ॥ ७८ ॥ 
श्रासान्पञचविधान्‌ हन्ति बर्वणाथिपुष्टिङ्ृव । 
तैलं चन्दनवासादि इष्णातरेयेण भाषितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यह गसा-चन्दनादि तैर माङिश करनेसे सवं प्रकारकरी खी, ज्वर, रक्त. पित्त, 
पाण्डु, हलीमक कामला, क्षतक्षीण, राजयक्ष्मा ओर पोच प्रकारके इवासरोगको स्ट 
करता है । बल, वणे ओौर जटराभरिकी बुद्धि एवं पुष्टि करता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
कासरोगमे पथ्य्‌ । 
स्वेदो धिरेचनं छर्दिधूमषानं समाशनम्‌। .. ` | 
शाङ्षिशिकगोधूमश्यामाकयवकोद्रवाः ॥ १८० ॥ _ 
आत्मगत्तामाषमुद्रहलत्थानां सषा पथक्‌ । 
म्ाम्यौदकानूपधन्वरमांसानि रिवि्ानिच॥ < ॥ 
सुरा पुरातनं स॒पिश्छागे चापि पयोधृतम्‌ । _ . ` ` 
वास्तुकं वायसीशाके वात्ताङ्वालमलकम्‌ ॥ ८२ ॥ 


५३६ भैषजञ्यरत्नावरीं । [ कासरोग~ 
(निभ पल णिक 
कण्टकारी कासमर्द जीवन्तीं सुनिषण्णकृष्‌ । 
द्राक्षा बिभ्बी मातुलुङ्गं पौष्करं वासृकनटिः ॥ ८३ ॥ 
गोमूत्र लञ्चुन पथ्या व्योषष्ुष्णोदकं मधु । 
लाजा दिवस्निद्रा च लघृन्यन्नानि यानि च । 
_ पथ्यमेतद्यथादोषघक्तं कागदातुरे ॥ ८ ॥ 
स्वेद देना, विरेचन, बमन ओर पुञ्रपान कराना, परिमितं आदहार-विहार करना 
राङ्धान ओर सदी धानोके चावल, गेहं, समेके चावल, जैः, कोद, कौ चके 
बीज, उडाका यूष, भूगका यूष ओर ऊरुथीका युष, प्राम होनेवाठे पञ्यु-पक्षी, 
जलचर जीव, अनूषदेश्य जात पञ्चु-पक्षियोंका ओर मर्देशोःपन्न विविध प्रकारके 
जीर्षोका मांस, मदिरा, पुराना वी, बकरीका दूध, घी, बथुएका शाक, मकोय, 
वैंगन, कचो मुरी इनका शाक, कटेरी, परवर, जीवन्ती, चौँपातियाका शाक, 
दाख, कन्दूरी, बिजोरा नीब, पोहकरमूर, अडसा, छोटी इङायची, गोका मूर, 
लहसुन, हरड, सोढ, मिरच, पीपर, उष्णजल, शाद, खी, दिनमं सोना ओर्‌ 
ईल्के अत्रोका भोजन ये सव पदाथं यथा दोषानुसार कासरोगमें हितकर कहे गये 
हं ॥ १८०-८७॥  कासरोगमे-अपथ्य । 
बस्ति नस्यमसङ्मोक्षं व्यायामं दन्तवषेणम्‌ । 
विष्ठम्भीनि विदाहीनि ङक्षाणि विविधानि च ॥ ८4॥ 
शङ्खन्मूोद्रारकासवमिवेगविधारणम्‌ । 
आतपं इष्टपवनं रजो पागनिषैवणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मत्स्यं कन्दं सर्षपं ॒च्‌_ तम्बीफलश्ुपोदिकाम्‌ । 
दुषटाम्बु चान्नपानं च विरुद्ान्यशनानि च ॥ 
शरु शीते चान्नपानं कासरोगी परित्यजेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
` वृ्िक्रिया” नस्य,॥ रक्तमोक्ष ( रुधिरका निकल्वाना ), कसरत, . दन्तथावन, 
विद्भसक्वारक पदायै, दाद कारक ओर अनेकप्रकारके रूखे पदार्थाका सेवन, मल, 
मूत्र, उबकाई, खोस भर वमनके ेरगोको रोकना, धूप, दूषित वायु ओर धूकका 
सेवन, मागं चलना, मछली, कन्दुशाक, सरसो, लौकी, पोकी शाक, दूषित जल 
रीर विरुद अन्नपान एवै भारी ओर शीतक अन्नपान ये सब कासरोगवाेको त्याग 


देनं चाहिये ॥ १८५ ८ ॥ ५ ज्‌ ङ ^ 
| इति भषज्यरलावल्यां कासरागचाकेत्सा । 
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दिका-शासरोगकी चिकिसा । 


दिकोश्वाषातुरे पूव तैहाक्ते स्वेद इष्यते । 
्िग्धेरंदणयोगेश्च खदुवाताचलोमनम्‌ ॥ 
उध्वीध्‌ः शोधनं शक्ते इषरे शमनं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
शिक्षा ( इचकी ) ओर उवास रोगम पम रोगीके वक्षःस्थरुपर सेधानमक 
पिकाकर सरसोके तैरुकी माङि करे, फिर लिग्ध द्रव्योके दारा स्वेद दबे । पश्चात्‌ 
यदि रोगी वख्यान्‌ हो तो वायुको अदुखोमन करनेवाी, मृदु वमनकारक ओर्‌ 
भरू विरेचन ओपधिके दारा उपर ओर्‌ नीचेसे शरीरको यद्ध कर ओर रोगी 
निंर हो तो दोरषाको शमन केवाली ओषधि देषे ॥ १॥ 
कोटमज्‌ाऽजनं खाजास्तिक्ता काञ्चनगरिकम्‌ । 
कृष्णा धावी सिता शुण्ठी कासीस्‌ दधिनाम च ॥ २॥ 
पाटल्याः स्षफलं पुष्पं कृष्णा खनरमस्तकम्‌ । 
षडेते पादिका दा दिक्ाघ्रा मधुसयुताः॥३॥ 
` १ वेरकी यव्डीकी मींग, कालाषुरमा ओर खीरे, २-ऊुटकी, कचनार्‌ ओर 
गरू. ३-पीप, आमङे, मिश्री ओर सेठ. ४-कसीष ओर कैथ «पार्क फङ 
ओर फएूक ६-पीपरु ओर खजरका मस्तक इन छः भ्रयोगोमस किती एकं परयोगका 
उत्तम मकारसे बारीक चूण कर्के शदे मिलाङृर सेवन कणएनेते हिका रोग दूर 
होता हे ॥ २-३ ॥ 
मधुकं मधुसयुकतं पिप्पली शकरान्विती । 
नागरं गुडसंयुक्तं दिक्छात्र नविनत्रयम्‌ ॥ ® ॥ 
यरृहटीको शहद मिङाकर अथवा.पीपर्को पिश्नीके साथ मिलाकर वा मारके 
चूर्णंको अुडमें मिराकर नस्य देनेते दिक्षारोग दर होती है ॥ ४॥ 
स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्य वाऽलक्तकाम्बुना । ` 
` : योज्यं हिक्षाभिधरताय स्तन्य वा चन्दनान्वितम्‌ ॥५॥ _ 
प्रकलीकी विष्ठाको खरीक दूधक साथ अथवा आरूको जर्के साथ ` पीसकर लार 
चम्दनफो सीके दृधे पिसंकर हिक्कारोगीको नस्य देते हिचा$यो शा आना दूर 


हेता है ॥९॥ 
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मधुसौवचलोपेतं मातुटुङ्गरसं पिबेत्‌ । 
_ . दिकात्तस्य पयश्छागं हितं नागरस्षाधितम्‌ ॥ &॥ _ 
विजरो बके रसम शहद ओर कारानमक मिलाकर पीनेसे अथवा बकरी 
दृधमें सोंठ डारुकर ओर;उसको पकाकर पानिसे दिकारोग इर होता है ॥ ६॥ 
अप्यसार्ध्यां नयत्यस्ते दिक्षा क्षोद्रविरेहनम्‌ । 
सदय ए महायोगः काशबूलमववं रजः ॥ ७ ॥ { 
ॐ कौसकी जडके चूणेको शह दमं मिखाकर सेवन करनेसे अक्षाश्य दिक्धारोग भी 
शाघ्र शामन होता दहै ॥ ७॥ | 
माषचर्णभवो धूमो दिका दन्ति न संशयः ¦ 
असाध्यं साधयेद्िक्षां सितयेलाभवं रजः ॥ < ॥ 
उडरदीके चूको विममे रखकर उसका धू्रपान करनेसे अथवा इकायचीकफे 
नको (प साथ मिलाकर सेवन करनेसे असाध्य दिक्षारोग भी दूर होता 
हे ॥ ८ १ 
शकरामरिचं चरणं लीटे मधुधुत घहुः। 
निहन्ति प्रबलं दिकामसाध्यामपि देहिनापू्‌ ॥ ९ ॥ 
= मिश्री कारीगिरच आर्‌ शहद इन तीनोको एकत्र मिकाकर बारम्बार सेवन क- 
नेसे मनुष्योका असाध्य ओर प्रर दिष्षारोग शीघ्र शामन होता है ॥ ९ ॥ 
` _ _ शारः कदलीमूररसः पेयः सशकंरः ॥ १० ॥ 
केरुकी जडका रस चनी मिखाकर पान करनेस हिचकी दूर होती दे ॥ १०॥ 
कृष्णामलकश्ुण्टीनां चण मश्ुसिताघरतम्‌ । 
पड खः प्रयोक्तव्य हिकाश्वासनिबर्देणम्‌ ॥ ११ ॥ 
पीपल, आमङे ओर सोठ इनके च्रणको शहद्‌.- पिश्री ओर घीमं भिकाकर वार 
चार सेवन करनेसे दिक्ता ओर श्वासरोग निदत्त होता है ॥ ११॥ 
दिक्षां दरति परबलं श्वास चातीव दारणं जयति । 
शिखिपच्छभस्मपिप्परिच्णं मधुमिशचितं लीदस्‌ ॥१२॥ स 
मोरकी पंछकी भस्म, पीपरुका बरूणं इनको शहद मिलाकर सेवन करन 
भतिमिवल शिका र बहुन ज्याद्‌। बढा इभ सरोग निवारण होता हे ॥ १२३॥ 
अभयानागंरकरकं पौष्करयवश्चुकमरिचकल्क वा । ` . ~ 
तोयेनोष्णेन पिबे्।सी टिकी च तच्छान्त्यै ॥ १३॥ ` 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहित । ५३९ 


^ हरड ओर सिका दणं अथवा पोहकरमृक, जवाखार ओर काटीमिरचकिः 
वृणंको एकच पिलाकर गर्म जख्के साथ पान करनेसे श्वास ओर दिक्षारोग शान्तः 
होता हे ॥ १३ ॥ 
कृषं कृ दि फलचरूणं लीटं चात्यन्तमिभरितं मधुना । 
 अविशद्रति शासं प्रबखामृध्वंगतरिष्छां च ॥ १४ ॥ 
बरेडेके एक कवषं परिपाण चूर्णको शददके 1थ उत्तम पकारसे मिराकर्‌ सेवन 
करनेसे श्वास ओर अत्यन्त प्रबल उध्वैगत हिक्षासेग बहुत शीघ्र दूर होता ह १४ 
गुड कट्कतैखेन मिश्रयित्वा समं लिहेत्‌ । 
चिसप्रादप्रयोगेण शाक्तं निसृतो जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पुराने यड ओौर सरसोकं तरको समान्‌ भाग्‌ ठेकर एकत्र भिभित करके २१ 
रिनितक सेवन करनेसे उवास रोग समू न होता हे ॥ १५ ॥ 


बिल्वारख्वदलवारिशमलश्चुड- 
दण्डोत्पलोत्पलजल केटतेलमिश्रम्‌ । 
भाङ्खी गडो यदि च तच इतप्रभाव- 
7 स्तं श्वासमा्च विनिहन्ति महाप्रभावम्‌ ॥ १६॥ 
बेलक पत्ताका रक्ष, अडसेके. पत्तांका रस, मूरसाहित सफेद दण्डात्पलके पत्ताका- 
स भौर कमलके पत्तांका रस सरसोके तेखक साथ पिखाकर पान केरे । जहोपिरः 
रङ्खोज्डका प्रभाव भी नष्ट होजाता है, रेते अत्यन्त मबर उवासरोगको यह ओषधि 
शीघ्र नष्ट करती र ॥ १६ ॥ 
कूष्माण्डकानां चण तु पेय कोष्णेन वारिणा । 
शीघ्रं प्रशमयेच्छास कासं चैव सुदारुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
वेदेके चर्णकी मन्दोऽ्ण जके साथ सेवन करनेसे दारुण इवास ओर कास रोग 
्रीप्र शमन होता है ॥ १७ ॥ 
कृष्णासेन्धवच्रण स्वरसेन दि शृङ्खवेरस्य । 
यो कटि शयनकारे स जयति सप्तादतः शासम्‌ ॥ १८ ॥ 
षीपरु ओर सेधानमरकके चृणेको अदरखके स्वरसके साय पिङाकर रात्रिमं श्यन्‌ 
करते सद्य सेवन करनेसं सान्त दिनमही ्वासरोग दूर होत्रा रे ॥ १८ ॥ £ 
गन्धकं मरिचं साज्य धासकासक्षयापहम्‌ । 
गन्धक्रं बृतयोगेनं चासकासक्षयापदम्‌ ॥ १९ ॥ 
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शुद्ध गन्धकके चूणं ओर भिरचोंर चूको घतके साथ अथग केवर शुद्ध गन्ध 
...क ही चूणंकी धृतके साथ पिाक्रर सेवन करनेसे षास, खौँसी ओर क्षयरोग 
दूर होता है॥ १९॥ 
द्शम्रलादि । 
पिप्पलीच्रणसंशुक्तं दशमूलीजलं पिबेत्‌ । 
पाश्ञ्चुलज्वरश्वासकासश्षपर विनाशयेत्‌ । २० ॥ 
. दशमूके काथम पीपलका चण मिलाकर पान करनेसे पाश्वशरू, ज्वर श्वासः 
-वोसी ओर कफविकार नष्ट होते ह ॥ २० ॥ 
शट्यादि । 
शढदीदशसलीरान्नापिपपलीविश्वपौष्करः । 
शुङ्खीत्वामलकीमारङ्शुड्‌चीनागराथिभिः ॥ २१ ॥ 
विधिवत्सेव्यमाने तु कषायं वा पिबेश्वरः। 
श्वासड्द्रहपाश्वोत्तिटिक्षाकासप्रशान्तये ॥ २२ ॥ 
कन्रुर, दशमूलकी सघ आओषधिर्यो, रायतन, पीपर, सोढ, पोहकरमूरू, काकडा- 
-सिगी, अुर्हभपररा, भारङ्गी, गिखोय, सौट ओर चीता इन सव ओषधियांका 
काथ बनाकर अथवा इनका चूण बनकर सेवन करनेते श्वास, हदयरंग 


[न [ = १ 


वाञ्वंश्यल-हिचका ओर खोमा य सव रग शान्त होति ह ॥ २९१९॥ २२॥ 
वासादि क्वाथ । | 
वाघा हरिद्रा मगधा यड्‌ ची भाङ्गीघनानागरधावनीनाष्‌ । 
काथेन मारीचरजोन्वितेन श्वासः शमं याति न कस्य पुसः 
अद्ूसा, हरदी, पीपल, गिलोय, भारङ्गी, नागरमोथा, सोढ ओर कटेरो इनके 
-कषाथके साथ मिरर्चाका चूणे पिराकर पान कश्नेसे सव प्रकारक इवास रमन 
होता रै ॥ २३॥ 
शुण्टीभाङ्गी क्राथ । 
शुण्ठी भाङ्गीक्कितः काथः कसनश्वसनादिराट्‌ ॥ २४॥ 
सोँठ ओर भारगीका काढा बनाकर पान करनेसे खोसी ओर सरोग श 
होता है ॥ २४ ॥ ~ इिद्रादिचरणे । 
इरां मरिचं द्राक्षां यड रास्नां कणां शीम्‌ । 
जद्या्तेढेन विलिहन्‌ श्रासान्प्राणदरानपि ॥ २५ ॥ 
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हल्दी, मिरच, दा, पुराना यड) रायसन, पीपठ ओर कञ्चुर इन सब ओष" 


यके समान भाग चृणंको सरस)के तैर्मे मिलाकर सेवन करनेसे प्राणनाशक ` श्वास 
रोगभी दूर होता ह ॥ २५ ॥ 
दङ्यादिच्रणे 
ृद्खीकट्चिकफर्चयकण्टकारी भाङ्गी सपुष्करजया 
णानि पञ्च । चरण पिबेदशिशिरेण जलेन रिक्षा- 
श्वासोद्धंवातकसन।श्चिषीनसेषु ॥ २६ ॥ 
काकडार्सिंगी, सोंठ, पीपर, पिरच, हरड, वहेडा, आमखा, कंटेरी, भारगी,. 
पोहकरमू, जटामांश्षी ओर कचो नभक इन सपरके समान भाग पिश्नित चूणंकोः 
गरम जलके साथ सेवन करनेसे दिचकी, शस, उध्वेवात, खंसी, अकचि ओग 
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पनस आदे रोगाप धरौ टाभ दीताहै॥ २६॥ 
विजय३टी । 

घुतकं गन्धकं छौ विषमभरकमेव च । 

विडङ्क रेणुकं भुस्तमेटाम्रन्थिककेशरम्‌ ॥ २७ ॥ 

त्रिकट िफल श्जुस्व ^ स्म जेपालच्चिकम्‌ 1 

एतानि समभागानि द्वि्ंणो दीयते डः ॥ २८ ॥ 

कासे श्वे क्षये गुट्मे प्रमेहे विषमज्वरे । 

सतां अहणीदोषे के पाण्डामये तथा । 

हस्तपादादिदादषु वटिकेय प्रशस्यते ॥ २९॥ 

शुद्ध पारा, शद्ध गन्धकः, लीहभस्म, शद्ध मीठा तेखिया! अश्रकमस्म, वायविडङ्कः 
रेका, नागरमोथा, छोटी इखायची, पीपठामृूल, नागकेदार, तरिङकटा, ` त्रिफजा, 
ताम्रभस्म, शुद्ध जमालगोटा ओर चीता इन सव ओ्षधियाकों समान भाग ठेकर 
एक .चूणं करखेवे । फिर सब चूणसे दुश्ुना पुराना अड ठेकर सबकी एकत्र खरल 
करके गोयं बनाखेवे । इन गोलियांको खोसी, उवास, क्षय, युल्म, ममेह, विषम- 
ज्वर प्रसूतारोग, संग्रहणी, शुरु, पाण्डुरोग, हाथ पावकी दाह आदि विकारामः 
व्यवहार करना चाहेये ॥ २७-२९ ॥ 
डापरेदषराभ्र ॥ 


मेचकं परमितं मृतमभरं ब्रह्यष्टिकणकामृतवा्ाः । 
कासमदंवननिम्बकचम्यै ग्रन्थिकं दहनमुलहमेतम्‌ ॥ ° ` 


ॐ 
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एकश्च पलिकिरिर सत््वेमर्दितं जयति तद्गङरिष्ाम्‌ । 
श्वाघकासञरुदरं चिरमेहान्‌ पाण्डुणुटमयज्ते गरूरोगम्‌ ॥३१ 
शोथमोहनयनास्यजरोगं यक्ष्मपीनसगदं बलक्षादघ्‌ । 
गण्डमुण्डलवमिभ्रमिदादं प्टीदशचूरविषमञ्वरछ्ृच्छष्‌ ॥ 
इन्ति वातकफपित्तमशेष डामरेश्वरमिदं सहदभ्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कष्ण अघ्रककी भस्मको चार तोडे ठेकर बह्मदण्डीकी छाल, धृत्रेके पतते 
गिरय, अड्सा, करतोदी, बकायन, चव्य, पीपलापूक ओर चीतेकी जडकी छाल 
इन भ्रत्मेकको चार चार्‌ तीटे रसक्के साथ क्रमते खरल करलवे । यह डामरेवराभक- 
बक दिक्षा, उवास, खं सी, उद्रषिकार, पुराना प्रमेह, पण्डु, गुदम, यच्रत, गठेके 
-रोग, खूजन, मृच्छा, नेत्र ओर खुखके रोग, राजयक्ष्मा, पीनस, दछक्षय, गण्डरोग, 
:शिसेरोग, बमन, अरम, दाह, ीदा, शूर, षिषमज्यर, मूत्रकृच्छ्र, एवं वायु, कफ 
उर पित्तजन्य सम्पूणं रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३०-३२ ॥ 
सोदकं महाञ्ासारिल 
कृषद्रय लोहचूण कषाघाभृकमेव च । 
सिताकषद्रय चेव मु कषद्रयं तथा ॥ २२ ॥ 
त्रिफला मधुकं द्राक्षा कणा कोलास्थिवेशजा । 
तालीसपत्रं वेडङ्गमेला पुष्छरकेशरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एतानि शक्ष्णच्रणानि कृषाद्धं च समांशिकम्‌ । 
रहे च 1 मदयत्प्रहरद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततो मात्रां किषहेरकषोदरद्ध। दोषबलाबलम्‌ । 
इद्‌ श्रासारिोहं च महाश्वास विनाशयेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
कासं पञ्चविधं चैव रक्तपित्त घदारूणम्‌ । 
एकजं दरन्द्रजं चेष तथेष सान्निपातिकम्‌ ॥ 
निहन्ति ना सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २७ ॥ 
लोहभस्म दो कषे, अध्रकमस्म आधाकषे, भिन्न दो क्षे, शहद दो कषे, 
(त्रिफला, अर्ह, दाख, पीपर, वेरकी युठरीकी गिरी, वंशरोचन, तारीसपत्र, 
-वायविडङ्ग, छोटी इलायची, पो$करमूर ओर नागकेशर इन सबको आधा आधा 
कृषं ठेकर बारीक चण करके रोहिके$पत्रमे ठोहैके दण्डसे द भ्रहरतक खरल करे । 


क 


धिर दोषोका बलाल विचारकर इसी यथोचितमात्रा शहदकं साथ सेवन करे। यह 


चिकित्सा ] भाषारीकासहिता । ५.४३ 


श्वासार्छिड प्रवङडवास, पाचों प्रकारकी खौसी, दारुण, रक्तपित्त, एकदोषज, 
दिदोषन ओर तरिदोषज रोगोको इस प्रकार नेस्सन्देह नष्ट करदेता है, जसे सूयं 
अन्धकारको नष्ट कर देता है ॥ ३ ३-३७ ॥ 
पिप्पल्या रोह । 

पिप्पल्यामलकी दक्षा कोकास्थिमधुशकैरा । 

विडङ्गपुषकृरुतः लोहं हन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 

दिकं छदि मशश्वास चिरत्रेणन सशयः । 

सवच तमं खों मधुः (यष्ठिमधु पुष्कर) पुषृरमूरुकम्‌ 

पीपर, आमले, दाख, वेरकी युटलीकी गिरी, सुरुददी, मिश्री, वायबिडङ्क ओर 
पोहक.मूल इन परत्येकका चूणे समान भाग ओरं स चरूणेके बरार खोहभस्म इन 
सवको एकत्र मिखाकर सेवन करनेसे दुस्तर हिकशा, वमन ओर महासवासरोग तीन- 
दिनम ही निश्चय दूर्‌ हीतारहै ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
उवासङ्डाररस । 

रसु गन्धं विषं टङ्क शिकोषणकंटुतिकम्‌ । 

सवं सम्मद दातभ्यो रसः श्रासकुठारकः ॥ 

वृति्चेष्म्रसषुद्धत कासर शाक्त स्वरक्षयम्‌ ॥ ४० ॥ 

शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शुद्ध मीठा तेखिया, उहागा, मेनि, साठ ओर पीषल 
चे प्रत्येक एक एक तोरा भौर भिरच २ तोढे ठेव । सको एकत्र जलके साय 
बश्छ करके एक एक रत्ती प्रमाण ` ठेकर अदरखके रस ओर शददकं साथ सेवन 
करषि । यह इवासकटाररस वात ओर कफसे उतपन्नहुईं खोसी, ऽपास अर स्वरभग- 
रोगको दूर करता है ॥ ४० ॥ 
महाइ्वासङ्कडार रस । 

रस गन्ध विषेचैव टङ्ण समनःशिलम्‌ । 

एतानि समभागानि मरिचं चा रङ्कणात्‌ ॥ ४१॥ 

रङ्षटरकं द्विकटकं खद त्वा विचरणयेत्‌ । 

रसः श्वासङ्कटरोऽयं विषमश्वासकासजित्‌ ॥ ४२ ॥ 

प्रतिश्यायं च यक्ष्माणमेकादशविध क्षयम्‌ । . 

इद्रोगं पाशश्लं च स्वरभेदं च दारुणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


५४९. भेषज्यरत्नावटी । [ दिकाश्वास~ 
सत्निपातं तथा तन्द्रां प्रमेहांश्च विनाशयेत्‌ । 
गता सज्ञा यदा पुं तदा नस्यं प्रदापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्रापयेत्रासिकारन््रे सज्ञाकारकष्ुत्तमम्‌ । 
, सय्याउत्ताद् भेदौ च दुस्हां च शियोग्यथाध्‌ 
अनुपान पणर माद्रकस्य रख तथा ॥ ६4 । 
शद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध मीढा तेखिया, सुदहागा ओर चैन किङ ये प्रत्येक 
एक.एकं भाग, कालीमिरच आट भाग, साठ ६ भाग ओर्‌ पीपर ६ भाग लेकर 
सबका एक चूणं करके जके साथ खरल करव । इसपर पानके रस अथवा अद- 
रखंके रसक्रा अचुपान"करे । मात्रा एक एक र्त! 1 यह इवास्षङ्टाररस अद्यन्त 
कृडिन खास, खंषी, प्रतिहयाय, राजयका, ग्यारह प्रक.रके क्षय, हृदयरोग, पस 
की पीडा, स्वरभेद, दाङ्ण सन्निपात, तन्द्रा ओर भ्रमेदको नष्ट करता ह । जव 
मनुष्यकं संज्ञा नष्ट होकर बेहोशी दोजावे तव उसकी नासिककि चिद्रोमे इस रसकी 
नस्य देवे । यह चैतन्य खाभ करानेके लिये अत्युत्तम ओषध हे । एवं सूयावत्तं (आधा 
सी शीका ददे), अद्धावभेदक ओर दुस्सह शेरकीं पडिाकी नष्ट करनेवाखा ह ४१-४९ 
श्वासभेरवरस । 
` रसं गन्धं विषं व्योषं मरिचं चव्यचि्रकम्‌ । 
 - आद्रकस्य रसेनेव सम्मयें वरिकां ततः ॥ ४६ ॥ 
गुज्ञाद्रयप्रमाणेन खादेत्तोयाङ्चपानतः । 
स्वरभेदं निहन्त्याश्च श्वासं कास सुदुजंयम्‌ ॥४७॥ 


शुद्ध पारा, यद्ध गन्धकः, शुद्ध मीठ। तेखिया, सोंठ, पीपल, चव्य ओर चीतेकी 
जड इन सबका चूण एक एक भाग ओर पिरचोका चूण दो भाग ठेव फेर सवक 
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एकत्र अद्रखक रसके साथ खर करके दों दा रत्तोक गाया वनाख्वं । इस 
रसकं गरम जरके अनचुपानके साथ सेवन करनस स्वरभंद्‌, दस्ाध्य श्वास अर 


रवँसी शीघ्र दर होती है ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
श्वासचिन्ताप्रणि । 
दविकषं लीहचणेस्य तदद्‌ गन्धमन्रकम्‌ । 
तदद्ध पारदं ताप्य पारदाद्धन मौक्तिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शाणमानं हेमच्रण सवे सम्मद यत्नतः। 
 कण्टकारीरसेथापि शरृद्धवेररसेस्तथा ॥ ४९ ॥ 








विकिरसा | भाषारीकासहिता । ५४९ 
छागीक्षीरेण सशुक्ैः कमेण मतिमान्‌ मिषक्‌ । 
गुञ्ञाचतषटय चास्यं विभीतकसमन्वितम्‌ । 
मक्षयेच्छवासकाशात्तो रजयक्ष्मनिपीडितः ॥ ९५० ॥ 


लोहेकी भस्प २ कवे, शुद्ध गन्धकं १ कषं, अथ्रकमस्म १ कषे, शुद्ध पारया ८ 
मरे, सोनामाखीकी भस्म < साज्ञे, मोतीका भस्म ८ मा ओर सुवणेभस्म ४ मार 


न सको एङत्र खूब खर कर कटेीके रस्त, अदृश्खके रस, वकरीके दूष आश 
मुखटटीके रसके साथ कपपूकं पृथङ प्रथक्‌ भावना देकर चार चार्‌ रत्तीकी 
गोलियां बनाख्वे । यह श्वास, कासर ओर राजयक्ष्मारोगसे पीडित मनुष्यको बहेडेके 
चूण ओर शहद साथ मिखाकर भक्षण करना चाहिये यह्‌ चिन्तामणि श्वास कार 
ओर राजयक्ष्माको दूर करता है ॥ ७८-५०॥ ` 
श्ासकाक्षचिन्तमाणि । 
पारदं माक्षिकं स्वरणं सर्माशं परिकल्पयेत्‌ । 
रदा मौक्तिकं च सुताद्‌ दिशुणगन्धकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अभ्र चैव तथ्‌ योज्यं व्योम्नो द्विर्णटोहकम्‌ । 
कण्टक्ारीरसेनेव च्छागीदुग्धेन वै पृथक्‌ ॥ ५२ ॥ 
तरी मधुरसेनैषं पणपत्ररसे च । 
भावयेत्दत्तव)रं च द्वियलां विका भजेत्‌ ॥ 
पिषप्पलीमधसंयुत्तं ाकस्षकासविमर्दिनीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुद्ध पाया, खवणपाक्षिक ओर सुदणेकी भश्म ये प्रत्येक एक एक तोर मोतीकीं 
भस ६ मासे, शद्ध गन्धकं ३ तीरे, अश्रककी भस्म २ तोडे ओर ठकोहभस्म ४ 
तोर इनको एकच पीसकर कटेदीके रस, वकंीके दूध, य॒रहर्गके साय ओर पानके 
रसके साथ क्रमसे प्रथक्‌ प्रथ सात्‌ सात बार भावना देकर दौ दौ रत्तीकी गीखियु 


वनाखेवे । इस बदीको पीपख्के चूण ओर शहदके साथ मेखाकर सेवन करन 
श्वाप्त ओर खासी दूर होती दै ॥ ५१-५३ ॥ 


वृह द्‌-मगाड्कवदा ॥ 
देमायस्कान्तघरुतारप्रवालमोक्तिकानि च । 
विभीतककषायेण सवाणि मावये्रिधा ॥ 48 ॥ 
एरण्डपजमध्यस्थ धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ । 
स्थापयित्वा तदुद्त्य द्विजां वटिकां चरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 








<४६ भेषज्यरत्नावटी । [ हिक्ताश्वास- 
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विभीतकास्थि शस्यं च माषार्द्‌ मधुसुतम्‌ । 
अलुपानमिह परोक्तं काथो वाऽक्षसखद्धवः ॥ 48 ॥ 
कषय इन्ति तथा कास्‌ यक्ष्माणे वासमेव च । 
स्वरभेदं ज्र मेहे सवंग्याधि विनाशयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुणेभष्म, कान्तलोह, परेकी भस्म) अध्रककी भस्प, भगेक्ी भस्म ओर 
ओतीकी भस्प इन सको समान भाग ठेकर एकत्र मिश्रित करके वहेडेके [थे 
तीनवार भावना देवे । फिर उसको सुखाकर अण्डके पत्म ठ्पेटकर धा्नोकी राशिफ 
तीन दिनतक रक्खा रने देवे । फिर निकारुकर दौ दो रत्तीकी गोिर्यो बनाञे। 
इस वटीको चार चार रक प्रमाण इहैडेकी युटङीकी गिरी ओर शहदके साथ या 
वहेडेके काथ अर शहदके साथ सेवनकरे 1 यह वटी सम्पूणं क्षय, खसी, राजयक्षा, 
श्वास, स्वरभेद्‌, ज्र ओ।र पमेह आदि सव प्रकारके रोगोको नष्ट करती ६।५४-५७॥ 
। कनकासव । 
संकषुथ कनकं शाखा्रूलपत्रफलेः सहं । 
तत्‌ञट्स्पट ब्रह्य बर ूरत्वच्च्‌ तया ॥ << ॥ 
मधुकं मागधी व्यात्री केशुरं विश्वभेषजम्‌ । 
भाद्ीं तालीशपत्र च सच्रण्यषां पलद्वयम्‌ ॥ «९ ॥ 
सग्रह घातकीप्रस्थ द्रक्षायाः पल्विंशतिम्‌ । 
जल्द्रोणदरूयं दत्त्वा शकरा ास्वुलां तथा ॥ ६० ॥ 
क्षोदरस्याधतुलां चापि ध सुम्मिश्य यत्नतः । 
भाण्डे निक्षिप्य चावृत्य निदध्यान्मासमाजकम्‌ ॥६१॥ 
निदन्ति निखिलान्‌ शासा कास यक्ष्माणमेव्‌ च । 
कषतक्षीणं ज्वरं जीण रक्तपित्तषुरक्षतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शाखा, जड, पत्ते ओर फरसहित धतरा १६ तीरे ओर अडूसेकी जडकी छाल 
६ तोठे ठेकर दोनाको पृथङ पृथङ ट्ट लवे । फिए युददी, पीपल, केरी, 
नागकेशर सट, भारङ्गी ओर ताटीपपत्र प्रत्येके दो दो पठ ठेकर बारीक 
-चृणं कर्परे एवं धायफे फर ९ प्रस्थ, दाख २० पर, शकंरा १०० पल ओर 
हद ५० पठ टेकर सको दो द्रोण पस्माण जलपरं डलकर्‌ एक यद ग 
च्रे भरे ओर उस पात्रका संह बोधकर. शक मशनतक रक्ता रह 


चिक्रितसा ] भाषादीकासदहिता । ५४७ 


हि 
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देवे । किर उसको छानकर प्रतिदिन. एक तोडेसे कर दो तोठेतक सेवन करे । यह 
कनकासव सवेप्रकारके इवासरोग, खोसी, राजयक्ष्मा, क्षतक्षीण, जीणेज्वर, रक्तपित्त 
ओर उरःक्षत इन सबको नष्ट करता है ॥ ५८-६२ ॥ 
ङगीग्डधुत । 

केण्टकारीद्रयं वासाऽभ्रता, पञ्चपलं पथक्‌ । 

शतावयाः पञ्चदश भाङ्कगया दश पलानि च ॥ ६३ ॥ 

गोक्षुरं पिप्परीभ्रुं पृथक .पटसुमन्वितम्‌ । 

पाटला चपल चेव चतुगुणजके पचेत्‌ ॥ &४ ॥ 

चतुभागवशिष्ठं तु कषायमवतारयेत्‌ । 

पुरातनश्डस्या्च पलानि दश दापयेत्‌ ॥ &« ॥ 

घृतृस्य्‌ पञ्च दत्त्वा च दत्ता दशपलं पृयः। 

स्॑मेशीङ़तं पक्त्वा चणमेषां विनिक्षिपेत्‌ ॥ && ॥ 

-मुद्खी द्वितोरखकं जातीफलं पत जितोलकम्‌ । 

चतुस्तोलं ख्वद्धः च तुगाक्षीरी प्रथक्‌ पुथ ॥ &७॥ . 

गुडत्वगेरे च तथा तोरुकद्यमानके । 

कुष्ठ तोकचतुध्कं च शुण्टयास्तोलकप्तप्तकम्‌ ॥ &८ ॥ 

पिप्पद्याः पलमेकं च तालीशं तोलकंत्रयम्‌ । 

जातीकोषं तोलकेकं शीते च मधुनः पलम्‌ ॥ &९॥ 

बडी ओर छोटी दोनों कटे, अङसा ओर गिलोय ये प्रत्येक २०-२० तोके, 

शतावर ६० तारे, भारंगी ४० तीडे, गोश्डुहू, पीपलामूल प्रसेक चार चार तो 
आर पाढलठकी छार १२ तीङे ठेवे। इन सबको एकत्र ङटकर चैगुने जरम 
पक । जब पक्ते २ चौथा भाग जर रोष रहजाय तच उसको उतारकर छान 
खेदे । पिर उस काथमं पुराना गुड ४० तोरे, गायका धी २० तीरे ओर दूध ४० 
तोडे डालकर पकवे । जव घृत उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध हौजाय तब नीचे उतार 
कर्‌ उस्रं काकंडार्धिंगी २ तोर, जायफर ३ तोङे, तेनपात ३ ताके, छग ४ तोछे 
वैरारोचन तोर, दास्चीगी २ तोर, शटी इलायची २ तीरे, कूठ ० तोढे, सि 
७ तोठे, पीपर ४ तोर, राङरापत्र ३ तोके, ओर जावत्री १ तोका इन सब ओष- 


पिर्थोका वरणं डाख्ेवे ओर दतर होजानेपर्‌ चार तो शहद डालकर सबको उत्तम 
भ्रकारसे मिखा दषे ॥६२-६९ ॥ अद +: 


<४८ भेषञ्यरत्नाबडी । । [ टिक्काश्वाष~ 
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ततः खाद्‌ च कर्षुकमनुपानविधि शल ¦ 
काष्ठमाजारिकाच्रण मरिचं तच्तुशुणम्‌ ॥ ७० ॥ 
एकीकुत्य वटी; कुयांचतमाषसितां भिषङ्‌ । 
तासामेकां चवयित्वा पिबेदशं जरं किय॑त्‌ ॥ ७१॥ 
-बु्धीगुडघृतं नाम सर्वरोगहरे परय । 
अपि तेधशतेस्त्यक्त शास्र इन्त सुडाङ्गस्र \} ७२ ॥ 
कास पञ्चविधं हन्ति दिविधोपद्रषान्वितभ्‌ | 
रक्तपित्तं क्षय चेवं स्वरभङडभररो चद्‌ ॥ 
विशेषाचिरकालोत्थं श्वास इन्ति सुहस्दरप्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस ओषधिको एक एक कषक मात्राक्षे निम्न छिखितः अद्ुपानाके साथ सेवन 
कराविं । काठ {३खइका चूण १ ताखा आर मर्चा चण ४ ताड द[नाका एकत्र 
जखक साथ खर रक्‌ चर चार माक्क गाडणा इनादख्व ! मरथत्र दृबत्त अषि 
धको भक्षण करे, फिर इनमेसे एक गोटी खाकर उपरमे थोडाप्ठां गरम जर पान 
करे । यह शाङीगुडघृत सवे परकारके रोगांको नाश करनेके छिपे परभोृष्ट ओषध 
हे 1 जिसको सेकंड वेयाने त्यागदिया दो रेषे दारण इवाक्षेगको एवं पीचा प्रका 


रकी सी वा अनेक प्रकारके उपद्रवसि युक्त खेसी, रक्तपित्त, क्षय, स्वरर्भा अर्च 
नौर्‌ विशेषकर बहुत पुराने दुस्साघ्य इवासरोगको यह धरत नष्ट करतां ह ॥७०-७३ 


भाङ्खाश्चकेरा । 

भाङ्गयाः शतादं बाक्षायाः कण्टकार्या पाचयेत्‌ । 

तगुण जल दत्वा प्रस्थं च दशमूलकम्‌ ॥ ७2 ॥ 
जटखाटके पचेत्तेन चतुर्थमवशेषयेत्‌ । 

` वश्पूतं च तत्सवं सिताप्रस्थ ततः क्षिपेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

उष्णेऽवतारिते तञ उणोनीमानि द्‌।पयेत्‌। 
चिकट्‌ रिफ भस्तं तालीशं नागकेशरभ ॥ ७६ ॥ 
भाङ्ीं वचा शदे च त्वगेहापत्रनीरक्म्‌ । 

मानी चाजमोदा च वांशी कोलत्थञज रजः ॥ ७७ ॥ 
कट्फलं पौष्करं शृद्धी कोलमाजं िपेत्ततः 
शीते क्षौद्र प्रदातभ्य कडवादधं ्चुभे दिने ॥ ७८ ॥ 


चि्ित्सा माषादीकासहिता । ५४९२ 
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ठित पिञमितं नित्य प्रात्वीक्ष्यादपानतः। 
हन्ति पञ्च विधं कासे शधासमेवे सुदारुणम्‌ ॥ 
, यक्ष्माणं इन्त इच्छां च ज्वरं जीण व्यपोहति ॥७९॥ 
भारगीी जड ५० पल, अद्ूतेकी छाछ ५० पठ ओर कटेरी ५० षङ इन 
सबको चशने जरम पकवि ओर द्शमूलकी सच पवि १ परस्य ठेकर १ 
आढक्‌ जलम पक्त ! जघ पकते पक्त चौथा माग ज शष रहजाय तव दोना 
क्वायाङी नीवे उतारकर कपडमं छनखेें । छिर दा ग डो एकन मिलाकर उसमे 
१ प्रस्थ खाड डारुकर्‌ पकर । जव बह पककर ठेहदी समान होजापर तव नीचे 
उतारकर उप्तमें त्रिकट, पफल, सा गरमोया, ताडीसपत्र, ना केशर, भागी, वच 
गोखुरू, दास्वीनी, ओओ इडा ची, पनन, जीय, अजवा पन, अजमोद, वंरालोचन, 
इलथी, का पफ, पौ इकर ओं( का डा गी इन अत्येक ओधिका चूणे एक 
एक तखा उ(ष्देषे ओर शीतर हो नापेयर १६ तारे शदद भिरा । इस आओव- 
धिको श्म दिने मारस्भकर्‌ मित्य मातःसमथ एक एकं कषं परिमाण ठेकर यथा- 
दोषादुार अनुषनके इथ सेवन करे । यह भा ङ्गी शका परक आध पचा प्रकारकीं 
खोँषी, दारण खास, यक्ष्मा, श्वी भ पुराने ज्वरको दूर करती है ॥७४.५९॥ 
भङ्खं्रुड । 
` शत्‌ सद्य म्गयस्वु द्शुमृत्यास्तथा रतम्‌ | 

शतं हरीतकीनां च पचेत्तोये चतुुणे ॥ ८० ॥ 

पादावशेषे तस्मिस्वु रसे वक्षपरिखते । 

आलोड्य च तु पृत्‌ श॒डस्य त्वभयां ततः ॥ <१ ॥ 

पुनः पचेत्त सृद्रभ्नो यावषेहत्वमागतप्‌ । 

शीते च मधुनश्चात्र षट्‌ पलानि प्रदापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

भिकटु शिद्ठगन्ध च पटिकानि प्रथक्पथक्‌ । ¦ 

कषदरय यवक्षारं सृचण्यं पृक्षिपेतततः ॥ ८२ ॥ 

भक्षयेदभयामेका ठेरस्याधपडं छिदेत्‌ । 

श्वासं सुदारुणं इन्ति कास पञ्चविधं तथा ॥ < ॥ 

स्वरव्णप्रदो ह्येष जठरा्ेश्च दीपनः । ६ 

नाम्ना माद्गीश॒डः ख्यातो भिषमििः सकलेम॑तः ॥८९॥ ` 
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५९4० भैषज्यरत्नावरी । ( दिक्ाश्वाघ- 
1 र "कत वाका क का र प्क भकार चा जाक चछा कनवक्ककिक्डिदित ` 

-भारगीकी जड १०० पर, दशमूढकी सच ओषधिं १०० पक ओर वडीं बडी 
हरड सी ठेव । हरडाकों कपडकी पोटलखीभं बोधकर सव ओषधियको एकत्रकर 
चौशने जरम पकारे, जच पक्ते पकते चौथाईं भाग जट शेष रहाय तवर उसको 
उतारकर कपडमरं छानख्वे ओर दरडां ओ शटी निकार डाखे । फिर उस क्वाथ 
` पुराना यड १०० पर ओर उक्त हरडं उठकर मन्द्‌ मन्द अधिके दारा पकवि । 
जव वह पककर ठदष्टी समान गाढा होनाय तव नीते उतारकर उसमें विकटा, 
दारचीनी छोटी इखायची, तेजपात ये गत्येक चार चार तोे ओर जवाार दो 
कृषं सबको बारीक चरणे करके डख्देषे ओर शीत दहोजातेपर २४ तोडे शहद 
मिङदेवे । इसमेसे प्रतिदिन मातःकार एक हरड ओर दो तोखे अवडेह सेवन करे । 
यह यड भयकर इवास, पर्चो मरकारकी खोसी, स्परमेद्‌ आदि रोगौको नष्ट करता 
हे ओर जटराभिको दीपन करता है) आयुर्दाचा्यंनि इसको भाङ्गीडनामे 
वणनकिया ह ॥ ८०-८५ ॥ 


कुरखत्थग्ंड ॥ 


कुखत्थ दशमं च तथेव द्िजयष्टिष्छा । 

-शतं शतं च संग्र्यं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

पादावशेषे तर्सिमस्तु यडस्याद्धत॒लां ्षिपेत्‌ । 

शीतीभूते च पक्षे च मधुनोऽषौ पलानि च ॥ ८७ ॥ 

षट्‌ पलानि ठतगाक्षीय्याः पिप्पल्या पलद्वयम्‌ । 

निष्चुगन्धि खगन्ध तत्‌ खदेदथिबलं प्रति । 

श्वासं कास ज्वरं टिष्धां नाशयेत्तमकं तथा ॥ ८८ ॥ 

कुकथी, दशमूरु ओर भारद्धी ये मल्येक सी सौ पठ ठेकर एक एक द्रौण जल्पं 

परकावे, पकते पकते जव चौथाईं भाग जल शेष रहजाय तच उतारकर छानख्वे ओर 
सबको एकत्र मिखाकर फिर उसमें ५० षर पुराना गड डाङुकर पकवि. जघ पककर 
ङेहकी समान होजाय तत्र नचि उतारकर इीतर होजानेपर उसमे शादद्‌ ३२ तारे, 
वंशरोचन २४ तो, पीपर ८ तीरे ओर दारचीनी, छोटी इरायची, तेजपात येः 
तीनां समान भाग मिश्रित ८ तोङे टेकर बारीक चूणं करके मिरादेवे । इसको अपनी; 
अभिका बाबर विच।रकर उचित मात्रासे सेवन करे । इसमे खास, खासी, ज्वर, 
हिचकी ओर तप्रकदषास्त आदि रोग नष्ट होते ह ॥ ८६-८८ ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । ५५१ 
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अगस्त्यहरातक्रा । 

दशसूलं स्वयश्तां शङ्षुष्पीं शीं बलम्‌ । 

हस्तिपिप्पल्यपमागपिप्पलीमूखचिच्रकान्‌ ॥ ८९ ॥ 

भादी पुष्करं च द्विपांश यवाटकम्‌ । 

हरीतक्षीशतं चैव जले पञ्चाटके पचेत्‌ ॥ ९० ॥ 

यवैः स्वित्तैः कवबायं तं पत त्चाभयाशतम्‌ । 

पचेद्‌ गुडतुलं दत्वा कुडवं च पृथक्‌ घ॒तात्‌ ॥ ९१॥ 

वेलात्छपिषप्परीच्रणात्‌ सिद्धे शते च माक्षिकात्‌ । 

लिह्याद्‌ दे चाभये नित्यमतः खदेद्रसायनात ॥ ९२ ॥ 

दराग्रढ, कऋ{क वाजः; शङ्ईऽष्पा, कचुर, ।खरटा, गजपषपठ, वचराचटा, पाष 

छामूर, चीतेकी जड, भारङ्धी ओर पोहकरमूछ ये प्रत्येक ओषधि आट आढ तोर, 
पोटली बद्ध जौ ९ टक ओर उत्तम हरडं सौं ठेषे। सबको एकत्र कर ५ आढकः 
जटपर पक दि । जब च[थाई भाग जछ रष रहजाय तव उतार्‌ कर छनरङब गर्‌ 
उक्त हरडाकी शुठरी निकाट डाले 1 फर इरडाको १६ तोरे घी ओर १६ तारे 
तल्पं भूनकर उक्तं कथिम डारुकर आर सा पर यड डार्क पक्व ॥ जब उत्तम 
प्रकारस पककर 1सद््‌ इज्‌ तच नीचे उतारकर उसमें पापटका चूण १६ ताडः 
आर शाट हाजानपर्‌ २६९ १६ ताछ मढादवे । इसमस म्रतादन दादा दहरड 
भक्षण करे ओर ६-६ मारो अरेह सेवन करे ॥ ८९-९२ ॥ 

तद्रलीपलित इन्याद्रणाश्रुबखवद्नम्‌ । 

पृञ्च कासा क्षय श्वासं हिष्ठा च विषमञवराच ॥ ९२ ॥४ 

हन्यात्तथा अदण्यर्शोहद्रोगारुचिपीनसान्‌ । 

अगस्त्यविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम्‌ ॥ ९४ ॥ 


वह वटी-पार्तयेगकी नष्ठ करता है ओर बर, वणं आयुकीं बद्धे करता है तया 
पचो प्रकारकी खं, क्षय, श्वाप्त, हिचकी, विषमज्वर, संग्रहणी, बवासीर, हद्‌ 


यरोग, अरावि ओर पीसादि रीगको दूर करता रै । इस श्रेष्ठ रसायनको अगस्त्यक् 
षिन निर्माण छया हे । ॥९३ ॥ ९४ ॥ 


हिखायघुत ॥ | 
दिखाविडङ्गपूतीकतिफलब्प्रोषचिकरकेः। _ 
द्िक्षीरं सापिषः प्रस्थ चतुगणजलान्वितम्‌ ॥ ९4 ॥ 


५९५९२ ¦ भेषञ्यरत्नावली । [ दिकश्चास- 
कोलमाञ्र पचेत्तद्धि धाखकासो व्यपोहति 
अशास्यरोचक गुलम शङ्कद्धद्‌ क्षय तथा ॥ ९६ ॥ 
कौटकपा की, वायविडङ्क, दु गन्धकरज, रेफा, बिया ओर चीता परत्येकका 
कल्कः शो हो तोर, गोदुग्ध २ प्रस्थ ओर्‌ घृत १ प्रस्थ इन सशको चौ्ुने जल्पं 
ड{ङकर्‌ बुत्का पका । जब वक्छकरर घुतमच्र रष रहजाय तव उतरकर छानट््ष 
इस प्तक एकं एक ताछ सवन करनसं शास खस, अश, अर अद, मड 
अद ओर क्षयरोग दूर होता हं ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
तेजीवत्यायघ्रृत । 
तेजोत्यभया इष पिष्वटी कट्रोहिणी । 
भूतिकं पौष्करं मकं पखाशथ्िलकं शमी ॥ ९७ ॥ 
सोवचरं तामलकी सेन्यव विल्वपेशिक्ा 
तारीशपन्र जीवन्ती वचा तेरक्षसम्मितैः ॥ ९८ ॥ 
 दिङ्पादेघतप्रस्थं पचेत्तोये चतशणे । 
एतदययथाबलं पीत्व दिष्ाश्वासो जये्नर 
शोथानिलार्शोप्रहणीडत्पाश्वरूज एव च ॥ ९९ ॥ 
चग्य, हरड, छट, पीपर, कुटकी, गन्धेन घास, पोहकरभ्रक, टाककी जड, चीता, 
चूर, काठानमक, अरआपछा, सषानमक, बाग, काडद्चपन्र; जवन्ता अर 
वचय प्रत्यकदांदातवडषवदग ६ मश्च आरषा ९ प्रस्य सबका चायनं जटम 
पकवि । जघ घृत उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तत उतार कर छानरेवे । इस घृतको 
अपनं वलाचटकं अवुसार षान करनस क्षा, चास, खासा राय वाताश्च सप्र 
णी, ददयरोग ओर पश्वद्यूल नष्ट शेता है ॥ 
चन्दनाद्यतव्ड । 
चन्दनाम्ब नखं व्‌।प्य यष्टी शङेयपद्यकम्‌ । 
मजिष्ठा सररं दाङ पटोखा पररतिकेशरम्‌ ॥ १०० ॥ 
प्रं शेकं षुरामांसी कष्छोलं वनिताऽम्बुदम्‌ । 
हसि शारिवे तिक्ता ख्वङ्गाश॒र्कुङ्कमम्‌ ॥ १ ॥ 
त्वग्रेणनलिकाश्वेभिस्तेलं मस्तु चतुगेणम्‌ । 
लाक्षारसं सम सिद्धं अहभ्र बर्वणङ्कत्‌ ॥ > ॥ 
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चिकित्सा ) माषादीकासहिता। _ ५९३ 
दर क र ` 


रक्तपित्तश्तक्षीणश्वासकास्षविनाशनम्‌ । 
` अआुःपुिकरं चैर वाजीकरणयुत्तमप्‌ ॥ २ ॥ 
राक चन्दन, उुगन्धवाखा, नख्‌, ट, मुखहदी, भूर्ठिषेखा, पद्मा, मे जीर, 
धूपसरल, देवदार, पटीरपात, रोहिषठेण, पद्मकेशर, तेजपात, शिलाजीत, खुरा 
मासी, शीतर्चीनी, एूरभियंख, नागरमोथा, हर्दौ, दारुदस्दी, उसवा, अनन्तमूल 
ङयक, रग, अगर, केशर, दारचीनी, रेणा ओर नरी ( गन्धद्रुब्य >) इनका 
सुमान भाग भिश्चित कलक १५ पर, तिख्का तेर १ प्रस्थ, दहीका तोड़ ४ प्रस्थ 
` अर लालक्ता स ४ भस्य स्को एकत्र मिलाकर विधिं तेरको सिद्ध करे ॥ 
यह चन्दनादि तठ प्रहदोवनाशक ओर वल, वणेको उतपन्न करता है । एवं रक्तपित्त 
तक्षीण, श्वास, कार आदि रोरगोक्लो न्टकर आयुक्गी इद्धि ओर पुटि करनेवाखा 
३ । यह अत्युत्तम -बाजीङ्रण योग है १००-१०३ ॥ 
५ दृइचम्दनाद्यतेर । 
द्रव्याणि चन्दुनादेश्तु चन्दनं रक्त चन्दनम्‌ ॥॥ 
पत्ङ्गमथ कालीयायुरषृष्णाश्ङूणि च ॥ ५ ॥ 
देव सरं ड्ं तृणानां पञचकं तथा_ ` 
कृषूरो सृगनामिच्च रता कृस्तूरिकाऽपि च ॥ ‰ ॥ 
सिकः कुड्कम नव्य जातीफलकमेव च । 
जातीकोषं लव्ध च सृक्ष्मेला महती च सा ॥ & ॥ 
कंकोरफलकँ स्परक्का पर्क नागकेशर । 
बालकै च तथोशीरं मांसी द्‌।र सितापि च ॥ ७ ॥ 
ङतकपूरकश्ापि शेलेयं भ्रुस्तकम्‌ । 
रेणुका च प्रियङ्क् श्रीवासो ग॒ग्यलुस्तथा ॥ < ॥ 
लाक्षा नश्च रालश्च घातकीङकषुमं तथा । 
ग्रन्थिपणं च मलिष्ठा तगरं सिक्थकं तथा ॥ ९ ॥ 
एतानि शाणमानानि कृत्कीङ्कत्य शनेः पचेत्‌ । 
अनेनाभ्यक्तगास्तु बृद्ोऽशीतिसमोऽपि सः ॥ ११० ॥ 
युवा भवति श्ुक्राढयः श्ीणामलत्यन्तवद्छभः। 
वन्ध्याऽपि लभते गभ वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ११ ॥ 





९९४ भेषज्यरत्नावटी । [ हिकाश्वाष- 











अपुत्रः पुजमाप्नोति जीवेद्रषशते सखी । 
चन्दन।दि मह।तिरुं रक्तपित्तं क्षय ज्रम्‌ ॥ 
दाहप्रस्वेददौगन्ध्यकुष्ठकण्ड विनाशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सफेद चन्दन, खार चन्दन, पत्तंगकी ठकडी, काठा चन्दन, अगर, काटी अगर, 
देवदारु, धूपसरर, पद्माख, तरणपञ्चमूक ( कशा, कौस, रामस्षर, काटी ईैख,धान ) 
कपूर, कस्तूरी, सष्कदाना) शिकारस, नवीनकेशर, जायफङ; जाकी, ठग, शयी 
इरायची, बडी इरायची, कंकोरुफर, असवगे, तेनपात, नागकेशर, शुगन्धवाखा, 
खस. वार्छड, दारचीनी, भीपसेनी कपूर, भूरिखरीखा, नागरमोथा, रेणुका, एूक- 
परियं, सरर्का गाड, गगर, राख, नख, रार, धायके पटक, गडिविन, मंजीट, तगर 
ओर मोम ये प्रत्येक ओषधि चार चार मासे ठेकर कल्क वनाख्वे । इस क्के 
पाथ एक प्रस्थ तिलके तैरुको ययाषिधि मन्दमन्द अमिके दारा पकावे । जब तंछ 
उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध दोजाय, तवं उतारकर छाने इस तेरको मद॑न कर 
नेते अस्सी वेका बढा पुरुष भ जवान होजाता है एवं अत्यन्त वीर्यवान्‌ ओर 
खियोको प्रिय होता है \ बन्ध्या खी भी गभेषती दीदी है ओर वृद्ध मदुष्य फिरसे 
त्खुण होता है । पुत्रहीन पुत्रको पाता हे ओर स्वस्थं मण्य इसका सेवन करसे 
सो वतक जीता है । यह ेदन्दनादि तैर रक्तापित्त, क्षय, ज्यर, दाह, स्वेद्‌दुगेन्ध 
क्ट, युजटीं अ।दि बिक (रको रीघ विनष्ट करता दै ॥ ४-११२ ॥ 
च हिक्कारोग्मे पथ्य । 
स्वेदन वमन नस्यं धूमपानं विरेचनम्‌ । 
निद्रा क्षिग्धानि चाम्डानि मृदूनि लवणानि च ॥१६॥ 
जीणाः कुलत्था गोधूमाः शालयः षष्टिका यवाः । 
एतत्तित्तिरिरावाया जाङ्गला मृगपक्षिणः ॥ १९ ॥ 
पक कपित्थ ल्युन्‌ परोरं बालमूखकम्‌ । 
पौष्करं छृष्णतुलक्षी मदिरा नलदभ्बु च ॥ १९ ॥ 
उष्णोदकं मातुं माषिकं सुरभीजलम्‌ । 
 अत्रपानानि सवोणि वातद्चेष्मदराणि च ॥ १६ ॥ 
शीताम्बुसेकः सदसा चासो विस्मापनं भयम्‌ \ _ 
कोधो हर्षः परियोद्धेगः प्राणायामनिषेवणमर्‌ ॥ १७ ॥ 


चिकिसा | भाषादीकासरहिता । ५९५९९६. 








द्ग्धसिक्तस्रदाघाणं कचे धाराजलापेणम्‌ । 
नाभ्यूद्धवातनं दाहो दीपदग्धर्ह द्रया ॥ 


पादयोदरयंङ्लत्रामेहं चेष्टानि दिक्िनाम्‌ ॥१८ ॥ 
सेदक्रिया, वमन, नस्य, धुमपान, विर्न आदि प्रियाय, निद्रा, स्निग्ध ओः 
हस्के अत्र, खट ओर घदु पदार्थं, सँधानमक, पुनी र्थी, गर्ह, शारि ओर 
सटी धानोके चावल, जौ आरि अन्न, काठ हिश्नका मांस, तीतर, खवा ओर जांग- 
र्देशके पञ्चु-पक्षियो का मांस, एवं पकाहआ कैथ, ठदसुन, परवरु ओर की पटी 
इनका शाकः; पोह करमर, काटीतलसी, मद्य, नाम, गरम जर, विजौरे नीबुका रस, 
शहद गोमूत्र ओर बात-कफनारक अन्नपान, शीतर जकका सेचन, अकस्मात जास, 
पिस्मप, भय, कोध, ओर हषैको उततर करनेवाठे कोको करना, प्रियजनके 
्रिोगके कारण उत्पच्रहृा उद्वेग ओर प्राणायाम, जटी दृह मिद्रीपर जल छिडककर 
सधना, जख्परे भिगोकर उसको सैषना, नाभिके ऊपर दवाना, नाभिसे दो अंकः 
उपर ओर दोनो पैरोके दो अं दीपकके द्वार जहुर दर्दीमे दाह देना येः 
प॒म्पूणं करियायें हिक्कारोगियांको हितकर द ॥ १३-१८ ॥ | 
हिकिकारोगमें अपथ्य । 
~> ५ 

वातसुबोद्रारशासशङ्ृद्रग विधारणम्‌ । 

रजोनिरातयायासान विरुद्धान्यशनानि च ॥ १९॥. 

विष्टम्भीनि विदाहीनि खक्षाणि कफदानि च । 

निष्पावं पिष्टकं माषं पिण्याकानूपजामिषम्‌ ॥ १२० ॥ 

अवी दग्धं दन्तकाष्ठं वस्ति मत्स्यांश सषपान्‌ । 

अम्लं तुम्बीफलं कन्द तेङभष्श्ुपोदिकाम्‌ । 


शीतं (५ © 

गुर्‌ शीतं चाघ्रपानं दिक्कारोगी विवजयेत्‌ ॥ २१ ॥. 
अपानवायु, मूत्र, डकार, खोसी ओर मरके वेगकों रोकना, धूर, वायु ओर 
पूपका सेवन, पर्रम, पिदर भोजन, विष्टम्भी (८ विचन्धकरी ›, दाहकर सुखः 
ओर कफकारक पदाथ, सेमकी फटी, पिही, उडद, पिण्याक ( तिख्करक ), अत्रष्- 
देशोतपत्न जीवोका मांस, भेडका दूष, तीन, बस्तिकर्म, मछरी, सरको, अम्कपदाथे,- 
लौकी, कम्द शाक, ( आद घुश्या, जिमीकन्द आदि ), तैर्मे खनेहए पदाथ, पो 
का शाक, भाशे ओर शीतर अन्नपान इन सब. पदार्थेको हिक्कारीगी तत्का ` 
त्यागदेे ॥ १९१२१ ॥ | += | 


९५५६ भेषजञ्यरलनादरीं । [ हिककाश्चास- 
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श्वासरोगम्‌ पथ्य । 
विरेचनं स्वेदनध्रूमपानं भरच्छर्देनादि स्वपनं दिवा च । 
पुरातनाः षधिकरक्तशाजिङ्रुत्थगोघूमयवाः प्रशस्ताः ॥२२॥ 
शशादिथुङतित्तिरिलावदशक्षश्चुकादयो घन्वश्रगदविआश्‌ । 
पुरातन सपिरजाप्रसत पयो चृत्‌ चापि सुरा दधूनि ॥२२॥ 
निदिगिका वास्ठुकतण्डलीयं जीवन्तिका सूलकपोतिकं च । 
पटोलवात्ताङ्करसोनपथ्या जम्बीरविग्वीफरूमातडङ्गम्‌ ।२७॥ 
द्राक्षा चटिः पोष्करसुष्णवारि कट््रय गोजितं च सूत्रम्‌ । 
अन्नानि पानानि च भेषजानि कफानिरखुघ्रानि च यानियानि २ 
वक्षः प्रदेशादपि पादयुगे करस्थयोमध्यमयोद्वयोश्च । , 
प्रदीप्ररोदेन च कण्ठकूपे दाहोऽपि च श्वासिनि पथ्यवगः २६ 
विरेचन, स्वेदक्रिया, धूमरपान, दप्रनः कराना, दिनम सोना, पुराने सौरी ओर 
-छालज्ञाछिवानं कि चावरु, र्थी, गर्हः जै, आदि अन्न, खरगोश्, मोर, तीतर, 
:ख्वा, सुग, तोता ओर धन्वदेशजात पञ्च पक्षियोका मसि, पुराना घी, वकरीका दृध, 
चकरीका घी, मदिरा, शहद, कटेरी, बथुआ, चोखाई, जीवती, कच्ची मृी, करज्ञः 
प्रवल, बगन, ठदसुन, हरड, जम्बोरीर्नीबु, कन्दूीका शाक, विजौरानीबू, दाख, 
--छ.टी इलायची, पोहकरमू, गरमजर, सट, मिर्च, षापर, गोमूत्र, एवं कफ- 
वातनाशक अन्न, पान ओर ओष धिरो, वक्षःस्यक, दोनों पाव र दोनो दा्की 
--मध्यम अंयुलीकी मू ओर कण्डे तपाये इए रोके दारा दाह देना ये सव उवास- 
रोगे पथ्य है॥२३ -२६॥ शासरोगमे अपथ्य । _ । 
भूजोदारच्छदितर्‌कासरोधो नस्य बस्तिदन्तयाष्ठ भ्रमश्च । 
` पन्था भारो रेणवः सूर्यपादा विषटम्भीनि आम्यघम विद्‌।हि ॥ 
आनूपानामामिषं तेभृष्ट निष्पार च शेष्मकारीणि भाषः । 
रक्तसरावः पूर्ववातोऽलुपान मेषीसपिदग्धमम्भोऽपि दुष्टम्‌ ॥ 
मत्स्याः कन्दाः सषपाशान्नपान रूक्षं शीतं शवेपि शवास्यमित्रम्‌। 
मूत्र. डकार, वमन, ठषा, खस इनक वेगकों राकना, नस्य, वस्तिकमे, दतोन 
करना, परिश्रम करना, मागमे चना, वोज्ञ उठाना, धृक ओर धूपका सेवन, विष्टम्भी 
( मररोधक ) पदाथ, खीप्रसङ्ग, दाहकारक पदाथ, अनूपदेशजन्य जीवाका मसि, 
-वेमं तले हए पदाथ, सेमकी कठी) कफ़कात्कं पदाधः उडद, शत्का 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ५५७ 
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निकट्वानाः पवदिाक वायुका सेवन, अतुपान्‌ ( आहार बिहाराङ्किः पश्चात. 
रीतल जल पीना ), भंडकःा दूध, भडका धृतः दूषित जल, मछली, कन्दशाक सरस 
एषं रुक्ष शीतर ओर गरूपाकी अन्रपान यें सब श्वासरोगमें अपथ्य है॥ १२७१२८४ 
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स्दश्ण॑गकी चिकित्सा \ 

वते सछवणं वैरं पिते सर्पिः समाक्षिकम्‌ 

कृपे सक्षारक्ट्कं क्षौद्र कवल इष्यते ॥ १॥ 

गले ताडुनि जिह्वां दन्तमूलेषु चा्धितः । 

तेन निच्छृष्यते शष्पा स्वस्थास्य प्रसीदति ॥ २ ॥ 

स्वरोपधाते गेदोजे कफवद्विधिरिष्यते । 

यजे सवने चापि प्रत्याख्याय चरेक्ियाम्‌ \ २ ॥ 
बातननित स्वरभंगरगमें ७ गरम कंडे तटे दधानपक पिखाकर कवर धारण 

करे, पित्तन खरभेदपरं धी ओर शदद मिखाकर ओरं कफोखन्न स्वरथङ्ग रोगमे जवा- 
खार, मिरच या पीपर ओर शहद इनको एकत्र पिराकर उनका कषर धारणः 
करावे । इस भरकार करनेसे गला, ताड, जीभ भोर दतिकी जडम स्थित कफ बाहर्‌ 
गिकर जाता है, इक्षसे स्वर अद्ध हौ जाता है । मेदोजन्य स्वरभेदम कफजनित स्वर्‌-- 
भेदक्षी समान चिश्कित्छा करनी चाहे । क्षयज ओर त्रिदोष स्वरमेदरोगमे 
असाध्य कहकर स्वरभङ्गरोगमें कदी इहं प्रथ्‌ प्रथङ्ू दोर्षोकीं मिश्रित चिकेत्साः 
करे ॥ १-३ ॥ 

अजमोदां निशां धारी क्षारं बहि विच्रणेयेत्‌ । 

मधु सर्पितं लीद्वा स्वरभेदमपोहति ॥ ९ ॥ 

अजमोद्‌, हल्दी, आमठे, जवालार ओरं चीता इन सबके सप्रान भाग चणकः 

धी ओर शहदमं मिलाकर चाटनेसे स्वरभेदरोग दर होता हे ॥ ४॥ 

बदरीपचकटकं वा घृतभृष्ठं ससैन्धवम्‌ । | 

स्वरोपघाते कासे च लेदमेने प्रयोजयेत्‌ ॥ «५ ॥ 
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बेरके कश्च पत्ताक पारस्कर घाप अनक सवानमश्का चण बङढ्व | इसका 
-स्वरभग आर कारस्रागम स्वन करनम विराषं खामदहतादह॥ < ॥ 
पिप्पली पिपपलीषुरं मरिचं विश्वभेषजम्‌ । 
पिबेन्शरू्रेण मतिमा कफजे स्वरसंक्षये ॥ & । 
कफःजनित स्वरभगमें पीपर, पीपठामूक, पिरच ओर साठ इन ओौषधषियाका 
:-समान माग चूणं गोमूञ्रके साथ सेवन करना चहिये ॥ ६ ॥ 
चव्यादद्च्ण । 
चग्याश्ख्वेतसकटजयतिन्तिडीक- 
तालीसजीरकतगाददनैः स्मांशैः। 
चण शंडेः प्रम॒दितं अश्चुगर्िथुक्त 
वेस्वयंपीनसकफाहवचिषु प्रशस्तम्‌ । 
व्य, अमल्षेते, साट, पिरच, पीपर, विषाषिर ( तिन्तडी ), ताडसपत्र, जीरा, 
वसा [चन, चाक, दारच ना, छदा इखायचा अ1१ तजपात इन सव अषाधवयाका 
चण सम्रान मम अआ समस्त णका बसर इराना यड ककर सउका एकत्र मदन 
."करख्वे 1 यह चूणं स्वरभग, पीनस ओर कफजनित अरुचिरोगमे सेवन करना 
-तचचाादहय ॥ ७ ॥ रित =यम्बकाथ्र॥ 
अभर मेचकमारितं पलमितं ग्यात्री बला गोक्षुरं 
कन्था पिप्पटिमूलभ्द्खशृषशषः पत्र तथां बादरम्‌ । 
धा्ीरािशडचिकाः पथगतः स्वत्वैः पलशतं 
समययातिमनोरमं सुवरितं इत्वा यदा सेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कृष्णाभ्रककी भस्पमक) ° तार ठखकर कटरा, खर्ट), गार) घीड्कवार, पापडाः 
-मूल, भाङ्गरा, अद्सा, बेरके पत्ते आमटे, हर्द! ओर गिरोय इनके चार चार तोठे 
-रसंके दारा कमसे पृथद् पृथ भावना देकर उत्तम प्रकारस्े खरक करक चनेकीं 
तरिर गाख्या बनादख्व ॥ ८ ॥ 
वातोत्थ कफपित्तज स्वर्गदं यचच अिदोषात्मकं 
द्मल्यु्ेवदतो इतं बहु विधं पानीयदोषोद्धवम्‌ । 
[सं श्रासभुरोग्रहं सयकृतं दिक्षां तषां कमल 
मर्शामसि अहणीं ज्वरं बहुविध शोथ क्षय चदम्‌ ॥ 


ह" 


चिकित्सा ] भाषादीकासदिता। ५९५९ 
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हन्ति जय॑म्बकमभमद्धततरं वृष्यातिष्ृष्य परं 
वहूवृद्धिकरं रखायनवरं सव।मयध्वंसि तत्‌ ॥ ९ ॥ 
यह उयम्बकाञ्च सेवन करतदी वात, कफ़ ओर पित्ते उत्पत्रहुए वा विदोषज 
अथवा बहुत जोश्से चिानेसे भौर अनेक प्रकारके पानादिकके दोषसे उत्पन्न हये 
स्वररोगको एव खोस) इवास, उरोरोग, यकृत्‌, दिक्षा) तषा, कामरा, अरौ, संग्र 
इणी, विषिध प्रकारके उवर, शोथ, क्षय, अन्छुंद्‌ ओर भन्यान्य सवप्रकारके रोगोकों 


नष्ट करता हे । एध अस्यन्तं वीथवद्धंक, अको दीपन करनेवाला ओर श्रेष्ठ रमा- 
यन टै ॥ ९ ॥ 


भेरषरस । 

रस गन्ध विष्‌ टङ्कं मरिचं चव्यचित्कम्‌ । 

आद्रकस्य रसेनैव सम्मद वटिकां ततः ॥ १० ॥ 

गजाञ्रयप्रूमाणेन खादेत्तोयादपानतः । 

स्परमेदं निहन्त्याशु शरास कासं सुदस्त्रम्‌ ॥ ११॥ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, शुद्ध मीठा तेञ्यिा, सुहाग, मिर्च, चव्य ओर चीता 
इनके समान भाग चूणंको अद्रखके रसम खरर करके तीन तीन रत्तीकी गोलियों 
अनालेवे । प्रतिदिनं एक एक गौडी मन्दोष्ण॒ जलके साथ सेवन करनेसे स्वरभेद; 
दारुण श्वास ओर कासरोग शीघ नष्ट होत है ॥ १०॥ ११॥ 
किन्नरकण्टरस । 

रसू गन्धकृमभरं च माक्षिकं लोहमेव च । 

कषप्रमाणं संग्रह वैकान्तं रसपादिकम्‌ ॥ १२ ॥ 

वैकान्ताद्धं तथा हेम रोप्य हेमचतुयणम्‌ । 

वाषाया तथा माद्ग्यां बहत्योराद्रैकंस्य च ॥ १३ ॥ 

स्वरसेन सरस्पत्या भावयित्वा प्रथक्‌ पथक्‌ । 

रक्ञिद्ययमिताः कयाद्रदीश्छायाप्रशोषिताः ॥ १४ ॥ 

शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक, अभरकभस्म, सोनामःखीभस्म ओर लोहभस्म ये प्रत्येक 

खओषथि एक एक कष, वैकरान्तपणिभस्म चार मासे, सुवणेभस्म २ मसे ओर चादीकीं 
भस ८ माते इन सबको एकत्र पीसकर अद्ूसेके पत्ते, भारंगीकी जडकी छाल 
कटे, बडीकटेरी, अद्रख ओर जाह्षी इनके स्वरसमं अलग अरग भावना देकर 
दो दो रत्तीकी गोदि्यो बन लवे ओर उनको छायामं खखाडेवे ॥ ९२१४ ॥ 


९६० भेषञ्यरत्नावखीं । [ स्वररभग- 
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स्वरमेदानशेषांच कासा शाश्च द्‌रूणान्‌ । 
निखिलान्कफजान्व्याधीच्‌ वातद्धेषमश्चघ्ुद्धथांच्‌ ॥ १९ ॥ 
हन्यात्किन्नरकण्यख्यो रसोऽसौ शद्निररितः । 
किन्नरस्येवं कण्डस्य स्वरोऽस्य प्राशनाद्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यह्‌ रस सवप्रकारक् स्वर्भगराग, खक्ष, उवा, सब्चूण कषजानत आर्‌ वात 
फात्पन्न व्पाोचवयाज्ञा च करता हइ आर इस स्तक सदन करनं सन्र्‌क कण्ठक 
समान उत्तम स्र टांजातवा इ ॥ १९॥ १६॥ 
ननि{द्‌श्धक्रावर्ह । 
निदिग्धिका तुखा श्चा तद्ध अन्थिकस्थं तु) 
तदद्ध चिचक्स्यापि दशम्रलं च दतघमस््‌ ।॥ १७ ॥ 
जर्द्रोणद्ये आथ्य गृह्णीशादाटकं ततः | 
पूते क्षिपेत्तदद् त॒ पुराणस्य अुडस्थ च ॥ ३<८ ॥ 
सर्व॑मेकन कृत्वा तु ठेहवत्छाश्च साधयेत्‌ ! 
अष्तौ पलानि पिप्पस्याञ्चिजादकपलं वथ ॥ ३९ ॥ 
रिचस्य पठे चेकं सवेमेकञ्‌ चूर्णितस्‌ । 
मधुनः कुडवं दत्वा तदश्नीया्थानदम्‌ ॥ २० ॥ 
कृटरां १०० पठ, पाषपलाब्रू ५० पठ, च २९ पछ आर दश©छ सममाग 
पि्रित २५ पर इन सबको एकन सटकर दो द्रोण जख्पं षके । जय पङृते पकते 
एक्‌ अटक - जठ रष रदहजष तच उतारकर छनटखवे । फर उसमर काथ आधा 
पुराना मड डाछकर मन्दमन्द्‌ अभिक पके । जप पककर ठेइकी समान सिद 
होजावे तच नीच उतारकर उसमं पीपलका चूणं ३२ तङ दार्वीनी, जोट इखायची, 
तंजपात उनका समान भाग माश्त चूण » तङ अर मर्चकि दूए छ ताछ एव 
खातर रानपर १६ ता शहद डारकर सका अच्छ प्रकरसं मलाद्‌ आर्‌ एक 
चिकन वत्तेनम भरकर रखद्षे । एर रकां जब्राग्रक बर बषरक असार सवनं 
करे ॥ १७-२० ॥ 
निदिभ्िकावलेहोऽयं भिषमिभिश्ुनिमिमतः । 
स्वरभेदो अुख्यः प्रतिश्यायहरस्तथा ॥ २१ ॥ 


कृसिश्वापाथिमान्ययादिय॒दममेहगखामयान्‌ । 
आनाहूयकृच्छाणि हन्याद्रन्थ्यज्ेदानि च ॥ २२॥ ` 
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इस अवरेदको आयुर्वदन्न पमिर्योनि कहा दै । यद विशेषकर स्वरभङ़् ओर परति ` 
श्यायकों टूर करते एदं खोक्षा, शात, मन्दा, यर, प्तेह, गरे रोग, आनाः, 
ूत्रकृच्छर, ग्रन्थि ओर अबु हन सचको नष्ट करता है ॥ २१-२२ ॥ 
व्याघ्रीघुत । 
वू्ीस्वरकत विपक्षं रास्नावाटचयाख्गो्षुरषयोषैः । 
सर्पः स्वरोपघातं इन्यात्कासं च पञ्चविधम्‌ ॥ २२ ॥ 
शष्कदरव्यु्ुपादाय स्वरपानामसुम्भवे। 
वारिण्यंष्टगुणे साध्यं मह्यं पादावशेषितम्‌ ॥ 
हरी कटेरीके स्वर्त एवं राथसन, सिरी, गोखरू ओर चिङ्कुट। इनके कल्कके 
साथ यथाविधि घृतो सिद्ध करे ! यह घृत उष्ण दुग्धके साथ पन करनेसे ` 
सखरक्षय ओर पसि भरकारक्ी खीरी नष्ट करता है । “ कटेरीके सरसके अभाव 
१ भाग सूखी कटेधैको ठेकर अटने जल्मे-पकावे, जव चौथा भाग जर शेष 
रहजाय तष उप्रको छानकर् प्रण करे " ॥ २३॥ | 
सारस्वतघ्रुत ( बह्मोघुत ) । 
सम्रलपृत्रमादाय ब्राह्मी प्रक्षाल्य वारिणा । | 
उदृखले क्षोदयित्वा रसं श्चेण गालयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
रसे चतुशुणे तस्मिन्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
ओषधानि तु पेष्याणि तानीमानि प्रदापयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
हरिद्रा मारुती इष्ठ दृता सदरीतको । 
एतेषां प्रिकिन्भागान्‌ शेषाणि काषिकाणि च ॥२६॥ 
पिप्पल्योऽथ विडङ्गानि सैन्धवं शकंरा वचा ! 
सर्वमेतत्छमारोडचय शनैभृद्रभ्चिना पचेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जड ओर पत्तोंसहित जाद्यीको जलसे धोकर ओखटीमं छटकर वखमें उसकां 
रष निचोड चवे । एसा रस चार प्रस्थ, गौका घी एक प्रस्थ, एवं हल्दी, मारुती 
फुल, कूट, निसोत ओर हरड ये मत्थेकं ` ओषधि चार चार तोर, पीपल, वायवि- 
ग, सेषानमक, खड ओर वच ये मत्येक दो दो तोे इन सबको एकत्र. पीसकर 
ओर उक्त रसे मिखाकर मन्दमन्द अभिके दारा घृतको पकावे, जबर पकते पकते 
पृतमात्र शेष॒ रहजाय तप॒ उतारकर . छानखेवे । फिर एक ठत्तम पात्रमे भरकः! 
रदे ॥ २४-२७ ॥ 
३६ 


९६र भैषज्यरत्नावरी । [ स्वर्मग-- 
एतत्पाशितमत्रेण वाग्विज्ुद्धिः प्रजायते । 
सप्तरात्रप्रयोगेण किन्नरः सइ गीयते ॥ २८ ॥ 
अद्धमासप्रयोगेण सोमराजीवपुमवेत्‌ । 
मासमाजप्रयोगेण अतमात्र तु धारयेत ॥ २९ ॥ 
दन्त्यष्टादश ङुष्ठानि अशासि विविधानि च । 
पञ्च गुट्मान्प्रमेहांशच कासं पञ्चविधं तथा ॥ ३० ॥ 
वन्ध्यानामपि नारीणां नराणामरपरेतप्ताम्‌ । 
घृतं सारस्वत नाम बरख्वणोधिवद्धनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस घुतको सेवन करतेदी वाणी अत्यन्त जुद्ध दोजाती है । सात दिनतक सेवनं 
करने किन्ररकी समान गाने कगता है । १५ दिनतक पान करनेसे शरीर चन्द्र- 
माके समान कान्तिपःन्‌ हों जात। है ओर एक मरीने्तक रेवन करनेसे सुनतेही 
-बातको धारण काणछेता है अयत्‌ स्मरणश्क्ते अत्यन्त तीव्र होजाती है। यह 
सारस्वतनापक घत १८ प्रकारके कु, अनेक प्रकारका अशे, पाँच प्रकारका युम, 
ममेह ओर पच प्रारकी खसीकों नष्ट करता है । वन्ध्या क्यों ओर अल्पवीये- 
वाङे मनुष्योके छि भी यह अत्यन्त उपयोगी है एष बल, वण ओर जढराभिकी 
बृद्धि कष्ता है ॥ २८-३१ ॥ 
श्ंगराजाययघ्रत । 
भ्कराजामरतावद्टीवासकदशमूलकासमहरसेः । 
सर्पिः सपिप्परीकं सिद्धं स्वरभेदकासनजिन्मधुना ॥ ३२॥ 
भागरेके स्वरस, गिरोयके काथ, अडसेके पत्तांके स्वरस, द शमूलके काथ ओर 
कसीदीके पत्तोंके स्वरसके साथ पीपल्का चूणं ओर गोघृत मिलाकर बिषिपुषेक 
घृतको िद्ध करे । इस धघृतको शदहदके साथ पिखाकर सेवन करनेसे स्वरभङ् ओर 
कासरोग दूर होता है ॥ ३२ ॥ 
| | स्वरभङ्गमं पथ्य । 
स्वेदो वस्तिधुमपान विरेकः कवलग्रहः । 
नस्यं भाके शिरवेधो यवा लोहितशालयः ॥ २३ ॥ 
हसारवीताग्रचडकेकिर्मास्रसाः खुरा । 
गोष्चुरः काकमाची च जीवन्ती बालमरलकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ५६३ 
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द्राक्षा पथ्या पातुड्ुङ्कं श्चन ख्वणाद्रंकम्‌ । 
ताम्बूलं मरिचं सर्पिः पथ्यानि स्वरमेदिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वेदन क्रेया, वस्तिकमे, धूश्रपान, विरेचन,. कवर धरण करना, नस्व देना, 
भस्तककी शिराको वेधना, जो, ठारशाकिधाने के चावल, दं, जंगली सगां ओर 
मार्‌ इनक मांसरस, मदिरा, गोखरू, मकोय, जीवन्तीशाक, कच्ची मूली, दाख, हरडः 
नोरानीवृ, ठदखुन, संधानमक, अदइर्ख, पान, कठीमिप्च ओर घृत ये समस्त 
पदाथं स्वरभङ्रोगवाठे मदुष्याको हितकारी ह ॥ ३३-२५ ॥ 
स्वरभङ्मं अपथ्य । 
आम कपित्थ वङ्कलं शालूकं जाम्बवानि च । 
तिन्डुकानि कवायथाणि वभि स्परे प्रजलपनम्‌ ॥ 
(५ हने ९ 0 अ 
„ अबुपानं च यत्नेन स्वरभेदी विवजंयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
केथक। कच! फर, मोरुषिरीके फक, भीडा, जामुन, तदक फक, कषाय रस- 
वाले पदार्थोका सेवन, वमन, अधिक निद्रा, बहुत बोलना ओर अनुपान ( अर्थात्‌ 


आह।र विह।रादिपर रीत जनख।दिङका पान ) इन सबको ` खवरभंगरोगी यलपूवेक 
त्यागदेषे ॥ ३६ 
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इति भेषञ्यएलावलयां सखरभङ्ग -चिषकित्पा । 
अशेचकचिकितसा । 
उव 
वस्ति समीरणे पित्त विरेकं वमन कृषे । 
कु्थादधादुलानि इषेणं च मनोजजे ॥ १ ॥ 
वातकी अरुचिमरं वस्तिकमे, शित्तकी अशरचिमे विरेचन. कफजनित .अरचिपं 


कमन, शोक ओर कापादिके दारा उदत्नदृए अशुविणेगम हदयको हितकारी ओर 
मनके अनुकर ओर हषेजनक क्रिया कर ॥ ९ ॥ 


कु्ठसोवच॑ङाजाजी शकरा मरिचं विडम्‌ । _ 
धाञ्येलापद्यकोशीरपिप्पस्यश्वन्दनोत्प्लैम्‌ ॥ २ ॥ 
लोध्र तेजोवती पथा उगूषणं सयवा््रनम्‌ ।. . 
आद्रेदाडिमनियोसाजाजीशकेराय॒तः ॥ ३ ॥ 


व 3 इ~ 


४ 
४१ 
भ 


@ श %9@ ^ कन ` कि ककर ककः आ अकः 


९९६७ भषज्यरलनावरीं ¦ { अरोचक ~ 
सतेरमाश्िकाश्चेते चत्वारः केवलाः । 
` चतुरोऽर चकान्‌ इन्युवातायेकजसर्वजान्‌ \ ® ॥ 

( १) दूट, कारानमक, रीरा, खोड, कालीपिरच अर विडनमक, (२) 
आमे, इलायची, १दाख, खघ, प्प, चन्दन ओर्‌ कपर, ८ ३ ) ङोध, चव्य, 
हरड, साठ, पीपर, पिरच ओर जवाखाः. ( ४ ) अद्खद्ा रस, अनारका रस, 
जीरा ओर खाण्ड इन चाये प्रयोगोपर किसी एकको कडपेतैक ओर शददमे मिका- 
कर उसके कब, धारण करनेसे व।तज, पित्तज, कफज, ओौर सश्चिपातज अरुचि 
दुर होती है । ये चारं पयोग अरूचिनाशकः दद ॥ २-४॥ 

त्वङ्पुस्तमेखाधान्यानि श्ुस्तमामलकं त्वः) 
त्वक्‌ च दर्वी यमान्यच्च पिप्पट्यस्तेजोवत्यपि ॥ ५ ॥ 
यमानी तिन्तिडीकं च पृचैते श्ुखशौधनःः } 
शोकपादृश्मिहिताः स्वायोचकनाशनाः ६ & ॥ 
. (१) दारचीनी, नागरमोथा, छोटी इखायची ओर धनर. ( २ ) नागरमोथ. 
आमे ओर दारस्चीनी. ८ ३ ) दार चीनी, द।रुदल्दी ओर अजवायनका चूर्णे. ( ४) 
पीपर ओर चव्यका चूण. (^ ) इमी ओर अज्वायनका चण ये ्पचिों परकारके 
योग सुखकी शुद्ध करनेयारे ह । ये सव प्रयोग सबं प्रकारकी अरुचिको दर 
करते दै॥५५॥ ६ ॥ - 
अम्लीकाथुडतोयं च त्वगेलामरिचान्वितम्‌ । 
अभ्यक्तच्छन्दरोमेषु शस्तं कवखधारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरानी इमटी ओर युडको एकत्र जकके साथ पीसकर उसमें दारचीनी, इलायची 
ओर मिरचोका- चूणं मिलाकर उसका सुखप्रे कवल` धारण करनेसे अरूषि दूर 
होती रे ॥ ७॥ 

 कारब्यजाजी मरिचं द्राक्षा बक्षाम्लद्‌।डिमम्‌ । 
सौवचेरं श॒ड क्षौद्र सवारोचकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
काठाजीरा, सफेदजीरा, पिरच, दाख, अमख्वेत, अनार, काठानमक, गुड ओर 
शहद इन सवको समान भाग लेकर एकत्र खरल करके तेवन करनेसे स्ैभकारकी 
असात दूर होती है ॥ ८॥ | | 
विदरणं पधुशक्तो रसो दाडिमपम्भवः। ` 
अपाध्यमपि संहन्यादरुचि कक्रधारितः ॥ ९ ॥ 
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अनारके रपे पिस्थिसंचरनपक ओर राद मिलाकर उक्तका सुखम कवर धारण 
रनेसे असाध्य अर्चि भी दर होती है ॥ ९ ॥ 
ब्रीण्युषण!नि भिफलखा रजनीद्रय च 
चूर्णीशृतानि यवज्चुकविमिभरितानि । 
क्षाद्रान्वितिनि वितेरन्युख शरणाथ्‌- 
मन्यामि तिक्तकटक्ानि च भेषजानि ॥ १० ॥ 
त्रिका, त्रिफला, हल्दी, दाशूहस्दी ओर जवाखार इनको समान भाग ठेकर एकत 
चृणं करख्वे । इस चणक शहद ओर तिक्त, कट ओषविथां ( अथात्‌ दार्चीनी 
इायची आदि ) के साथ भिखाकर सखम धारण करनेतते अरुचि नष्ट होती है ॥ १०॥ 
यपमानीषाडवं । 
यमानी तिन्तिडीकं च नागरं चाम्खवेतघ्म्‌ । 
दाडिमं बदरं चाम्लं कार्षिकाण्युपकटपयेत्‌ ॥ ११॥ 
धान्यसोवचखाजाजी वराङ्गं चाद्धका१कम्‌ ॥ 8 
पिप्पटीनां शतं चैव दे शते मरिचस्य च ॥ १२॥ 
शकंरायाश्च चत्वारि पलान्येकन र्णयेत्‌ । __ ` 
जिहूाविशोधनं इये तच्चण भक्तरोचनम्‌ ॥ १२॥ 
इत्पीडापाशवश्चखत्रं विबन्धानाहनाशनम्‌ । 
कासश्वाषहरं आदी ग्रहण्यर्शोविकारञत्‌ ॥ १० ॥ 
अजवायन, पुरानी इमी, सो, अभरत, अनारका रस ओर खट बेरये 
ग्रत्येक ओषधि दो दो तोरे एव धनिर्या, कालानमक कालाजीरा ओर दारचीनी ये 
सब एक एक तोरा. पीपर १००, काटी मिरचं २०० ओर मिश्री १६ तो केकर 
वको एकत्र चूण करखेवे । यः चूण जिद्वाको शुद्ध करनेवारा, हृदयको हितकारी, 
भोजनम रवि उत्पन्न करनेवाखा एवै हृदयकती पीडा, पसठीकी! पीडा, विबन्ध, अनाह, 
खौसी, श्वास, मखावैरोध, सीग्रहणी ओर अरं इन सव विकारोकों नष्ट करता 
हे ॥ ११-१४॥ 
कृल्ेस काजी । = ;.: 
अष्टादश शिग्रुफलानि दश मरिषानि विंशतिः पिष्पल्याश्च । 
आद्रकपल शडपर प्रस्थद्रयमारनाङष्य च ॥ १९ ॥ 
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एतद्विडलवणसदिते खजाहतं घुरभिगन्धाटचम्‌ । 
व्यज्ञनसदसरघाति ज्ञेयं कलदेसकं नाम ॥ १६ ॥ 

य सर्दिजनेके बीज १८, मिरचें १०, पीपल २०, अदरख £ तोे, ड ४ त्रे, 
#ी २ भरस्थ ओर विरियासंचरनमक ४ तीरे इन सबको एकत्र मिकाकर्‌ उपमे 
क खयि दारचीनी, इखायची, तेजपात ओर नागकेशर इनका चूण यथो- 
चित परिमाणे प्रिरादेवे । यह ॒कठदंसनामक कौँजी अनेक भकःारके पदाथि 
उत्पन्न इइं अरुचिको दूर करती हे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

तिन्तिडीपानक । 

भागास्तु पञ्च चिज्चायाः खण्डस्यापि चतुर्णा: । 

धान्यकाद्रकयोभागाश्चतुजाताद् भागिकम्‌ ॥ १७॥ 

द्विगुणं जलमेतेषामेकपाते विल्लोडितम्‌ । 

पिहितं तप्तदुग्धेन ततो वह्परिष्ठंतम्‌ ॥ १८ ॥ 

विधिना धूपिते पा त्वा कपूरव्‌।सितम्‌ । 

तृपयोग्यमिदं पानं भवेद्युक्तया सुयोजितम्‌ \ १९ ॥ 

पुरानी इमी २० तोके, खोड ८० तोर, धान्यो २ तोर, अद्रख २ तोठे, दार 

चीनी, तेजपात, छोटी इलायची ओर नागकेशर ये प्रत्येक एक एकं तोका ओर इन 
सवस दूना री तल जर रेकर सब ओषधियोको एक मिद्टीके शुद्ध पत्रमे भरकर 

उत्तम भ्रकारस मथे, उस थोडा गरम दूध डालकर ठकदेवे । १ त्‌ उसको ध 

छानकर कषर अदि स गन्धितपदाथेसि सुवाति करके अगर आदिक दारा धूप द 
इए वात्रमे भरकर रखदेवे 1 युक्तिपूषैक मरयोग किंया हआ यह पानक रजाभकि 
सेवन करने योग्य होता हे ॥ १७-१९ ॥ 
न रसाला । 
 अद्धांटकं सुचिरपथुषितस्य दध्नः 

खण्डस्य षोडशु पलानि शरभस्य । 
सर्पिः पलं मधु पलं मरिचं दविकषं , 
शुष्ठयाः पलाद्धमपि चाद्धपलं चतुणाम्‌ ॥ २० ॥ 
ुङोपरे कलनया श्रदुपाणिष््ा 
कृशुरश्रणंशचुर भीकृत भाण्डसस्था । 
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एष्‌। वृरकोदरक्ता शरसा रषाढा 
आस्वादिता भगवता मधु्रुदनेन ॥ २१ ॥ 
रसाल ब्रहणी वृष्या क्षिग्धा बस्य रुचिप्रदा "॥ 
वद्य दही ४ सरः सेद्‌ खड ६४ तोके, गोघृत ४ तोरे, शहद ४ तोर, काटी- 
पिच २ ते, सोठ २ तीरे एवं दारचीनी, तेजपात, छोरी इछायत्ती ओर नागकेशर 
पे प्रत्येक ओषधि दो दो तोर छेषे । शिर सफेद पत्थर पर भ्रदकरपलबां बाङी ङ्न 
द्वारा षीसेहए ओषधियांके चूणर; ओर अन्य सव परार्थोको एकत्र मिराकर कपूरके 
दारा सुबासित केयेहृए पान्नमं भरकर रख देवे । इस अत्यन्त स्ादिष्ठ रसाङेकों 
भपसेनने बनाया था ओर भगवान्‌ श्रीकृऽणचन्द्रने आस्वादन किया था। “ यह 
रसाङा अत्यन्त पुष्टि शरक, बीयेवद्धेक, लिन्ध, वल क।रक ओर रु चकर है”२०॥२१ 
रसकेसयी । 
पगन्धौ समौ ज्ुदधौ दन्तीकथेन मर्दयेत्‌ । 

देवुष्पं बाणमितं स्छपादं तथाऽभरतप्‌ ॥ २२ ॥ 

माषभात्र च तत्सेव्यं नागरेण गुडेन वा । 

सवारोचकंश्चुखातिमामवातं विनाशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

विषूचीमधरिमान्यं च भक्तद्वेषं सुदारुणम्‌ । 

रसो निवारयत्येष केशरी करिणं यथा ॥ २९ ॥ 

शुद्ध पारा १ तोरा ओर शुद्ध -गन्धक १ तोडा दोनो कज, छौंग ^ तोर 
ओर जुद्ध मीठा तेखिया ३ पासे इन सवकं एकंन्र दन्तीके क्वाथके दारा खरक 
करके एक एक मासे गोखि्यौ बनाख्वे । इसको सांरके चणं अथवा डके साथ 
परिराकर सेवन करने सब प्रकारकी अशुचि, श्रू, -आ1पवात, विषचिका ओर 
मन्दाभि- आदि रोग दर होते ह । यह रस विशेषकर भरुचिको तो इस प्रकार दरः 
करदेता है जसे सिंह हाथीको ॥ २२-२४ ॥ 
सुधानिधि रस । 


रसगन्धौ समौ शुद्धौ दन्तीक्राथेन भावयेत्‌ । 
जम्बीरस्वरसेनेव आदेकस्य रसेन च ॥ २५ ॥ 
मात्ुट्ुद्कस्य तोषेन तस्य मनरसेन च ।~ ` 
वुश्चद्विशोष्य सवश रङ्कणं चावतास्येत ॥ २६ ॥ 
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देवपुष्पं बाणमितं रसपादं तथाऽन्रतस्‌ ! 

मपिमात्रे च तत्सेव्यं नागरेण शडेन वा ॥ 

--\। न्ष ल ^. = | ८) 
सवायोचकशुलार्तिमामयातं घुदाङण्‌स्‌ ॥ २७ ॥ 
शद्ध पारा १ तोला ओर शुद्ध गन्धक ९ तोला, दोनोकी कल्नी करके दन्तीके 
क्वाथ, जम्चौरनीभ्बूके रस, अद्रखके रस, विजरैनीयुके रत ओर विजौरेनीम्बृके 
वीजाके रसम मसे भावना देकर खुखाच्ये । फिर उसमें इहागा दो रोले, ठग « 
तोखे ओर शद्ध मीठा तेञ्या ३ मशे मिखाकर खरक करल्ेषे । इत रपको मतिदिन 
एकं एकं मासक मात्रासे साठके चूणे अथवा ज्ुडके साथ पभिख।कर सेवन करनेसे 
सघ प्रकारक अरुचि, श्रुक ओर दारण आमवातरोग नष्ट ह्यः है ॥ २५-२७ ॥ 
| सुरोचनाभ्रक । | 


पलं सुजीण गगनं तु वकं तेजोवती कोलघरुशीरः 
दाडिमम्‌ । घाञ्यम्लच्छोणी्‌ चकं पथक्‌ दशपल्ले न्मते 
मर्दितमेव सेवितम्‌ ॥ २८॥ अरोचकं वातकषफमिदोषजं 
पित्तोद्धव गन्वसखुद्रवं नणाम्‌ कासं स्वराघातघुरोगरद 

` शजं श्वासं बलासं यङ्तं मगन्द्रम्‌ ॥ २९ ॥ पीहाभि- 
मान्य श्वयथुं समीरणं मेह भृशं कुष्ठमसग्दरं मिम्‌ । 
यलाम्डपिततक्षयरोगणुदधतं स्रक्तपित्तं वमिदाहमश्म- 
रीम्‌ । निहन्ति चाशासि सुलोचनाधरकं बलप्रह वृष्य 
तमं रसायनम्‌ ॥ ३०॥ 

. वज्र अथककी पुरानी भस्म ४ तोङे, चव्य, वेरकी <कीकीं सींग, खस, अनार 
आमे, चाङ्री, नीनिया ओर विजोरेनींबुके बीज प्रत्येक दक्त दस परु केकर सवका 
एकत्र वारीक चूणं करके सेवन कटै । यह इुखोचनाभ्रक वोत, कफ ओर पित्त इन 
पृथद्क २ दोषासे अथवा तीनां दोषकि मिकनेसे उतपन्न इहं वा इगेन्धजनित अर्चि 
एवं खसिी, स्वरभेद, उरोरोग, शास, कफविकार, यकृत्‌, भगन्दर, दहा, मन्दाभि, 
शोथ, वातरोगः प्रमेहः ङ, रक्तप्रद्र, कृमिरोग, क, अम्कपित्त, वमन, दाह, पथरी 
अर सर्वभकारकी बवासीर इन सम्पूणं व्यापियको नष्ट करता है एवं अत्यन्त बल- 
कारक, ववर्ढक ओर रसायन है ॥ २८-३० ॥ | 


चिकित्ा ] माषादीकासर्ता । ५६९ 
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अरोचक्मे पथ्य । 


वस्तर्विरेको वयन यथाबलं धरूमोपसेवा कवर्य्हस्तथा । 
तिक्तानि कालानि च दन्तघषणं विचाद्रपानानि 
हितैः कृतानि च ॥ ३१ ॥ गोधूमर;रुणशाटिषषिका 
मास॒ वराहाजशशणक्वम्भवम्‌ । चेड्ो इषाण्ड मधुरा 
लिकिद्िशः बोष्ठी खर्छीशः कृवयी च रोहितः ॥ ३२ ॥ 
कृकङ्वेवःयनवीनखककं वात्तोङ्कशोमाजनमो चदाडि- 
मप्‌ । भव्यं धरो इ्वके धृतं पयो बाति ताखानि 
रसोनश्चरण ३३ # द्राक्षा रसाङ नलद्बुका 

मदम शसा दधि तक्रमादेकम्‌ । ककोलखज्जूर पियाख 
तिन्दुकं कक क पिंतह्थ्‌ बदरं विकङ्कतम्‌ ॥ ३४ ॥ तारास्थि- 
मना दहिमवाद्ुक्ा सिता पथ्या यमानी मरिचानि 
रामठम्‌ । स्वाद्रभ्छतिक्तानि च देहमाजेना वर्गोऽय- 
मुक्तोऽर्चिरोगिणे हितः ॥ ३९ ॥ 


क (दि क 


अरुचिरोगमं रीगीके बलालुसार वस्तिकफिथा, विरेचन, वमन ( ये सव क्रिया 
रोगीके बरावुसार कराना ), धूम्रपान, केवर, तिक्तरसवारे काष्ठकी दतन, नाना- 
प्रकारके पदार्थकि द।रा बनयेहुए रुचिकारक ओर हितकारक अत्र पान, गेह मग, 
कालश्चाङ्धान ओर सांटीधानाके चाव, सूअर, बकरा, खरगोश, काखा एदरन 
इनका मांस, चेङ्कनापक मछटी, पछटीके अण्डे, मघुराखेका (-ह्द्रमस्स्यविशेष ), 
इछि ( इीस मछ ), छोटी मख्की, कदं मछडी खटी मख्डी ओए गोह 
रखी, ककोडा, वतके अंङ्र, कच्ची मूटी, बैंगन, सर्दिजनेकीं फी, केका मोचा, 
अनार, भव्यफर्‌ ( कमरख ), परवल, बिजोरानीम्बु, घी, दूष, कचे ताडके एल, 
लहघुन, जिमीकन्द, दाख, अःम, नीम, काजी, मय, रसाङा, ददी मद्रा, अद्रख, 
कको, खजुर, चिरौजी, तिन्दुकेफर, पक्ता कैथ, वेर, कण्टा, ताडके फर्की गिरी- 
कपुर, मिश्री, इरड, अजवायन, मिर्च, कग एवं खट मीठे ओर कडवे षदा्थाका 
सेवन ओर शरीरपाजन ये सव असुचिरोगषाठे मबुष्यद्े ठे हतका, 

॥ ३ १-३५९ ॥ 
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९७० भेषज्यरत्नावटी । [ छर्दि- 


अरोचकमें अपथ्य । | 
कासोद्रारक्चुधानेजवारिवेगविधारणभ्‌ । 
अद्यात्रमसुङ्कमोक्ष कोष कोभं भयं छ्चुचम्‌ ॥ 
 दुगन्धरूपसेवां च न इय्यादरूचौ नरः ॥ ३६ ॥ 
. अराचेरागमं खोसी, डकार्‌, भूख, ओर ओषठओके वेगको रोकना, अहय्य पद्‌- 
योक सेवन, रक्तमोक्षण ( रुधिर निकटवाना, >) कोध, खोभ, रोक, दु गेन्धित ओर 
घ्राणत वस्तुआंका दश्चन आदि क्रियाय नरी करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
इति भेषज्यरलनावल्याम्‌ अरोचक-विकिर्सा । 


खाट्‌ ( वमन )-चिकित्छा । 
०.०9 व्टा-म ° 
आमाशयोत्छशमवा हि सवाश्छर्यो मता लङ्खनमेव 


_ __ कफपित्तदारि ॥ १ ॥ विः 
आमाशयमे उल्छेश _हानस सव भ्रकारकी_ वमन होती ह. इषटिये वमनरोगमं 
प्रथम टंघन कराने चाहिये । वातज वमरनको छोडकर अन्य दोषोंकी अधिकता होने 
पर कफपित्तनाराक ओंषाधयाके दारा वमन विरेचन करावे ॥ १ ॥ 
चल्दनेनाक्षमात्रेण सयोज्यामलकीरसम्‌ । 
पिबेन्माक्षिकसंथुक्त छर्हिस्तेन निवायंते ॥ २ ॥ 
दो तारे आमछोके रसम एकं तोरा सफेद चन्दन विक्षकर उत्तम शहद भिराकर्‌ 
पान करनेसे वमन दीना दूर होता है ॥ २॥ | 
चन्दन च मरणा च बालक नागर न | 
सतण्डुरोदककषौद्‌ः पीतः कर्को वमि जयेत्‌ ॥ ३ ६ 
श्वेतचन्दन, कभलकी नार, सखुगन्धवाडा, सोरठ ओर असा इन्‌ ओ 
समान भाग चरणको चावलोके जर ओर शददके साथ मिलाकर पीने वमन दूर 
होती टहै॥ ३॥ < | 
क्राथः पयेटजः पीतः सक्षोदरश्छ्िनाशनः ॥ 
कितषापडछे काथको शदद्क साथ पीनिते 2.८रग नष्ट होता है ॥ 


चिकिसा ) भाषार्दाकासहिता । ५७१ 
[काः र प्छ 01 का 1111।11।11 
हरीतकीनां चण तु खिद्यान्माक्षिकसयुनम्‌ । 
अधोभागीङ्ते दोषे क्षिभं गन्तिरनिवत्तते ॥ ९ ॥ 
हरडोके चूणंको शहदमं मिखाकर सेवन करनेसे दस्त होकर वमन होना शीघ्र 
द्र हता ₹॥ 2 ॥ 
कृवायो भृ्मुदरस्य सखाजमधुशकरः । 
छयतीसारत्डद्‌ाहज्वरघ्रः संप्रक।शितः ॥ ५ ॥ 
सुनी इह भृगके काथमं खीठे, शदद आर खोड माकर पानं वमन, अष्तसार्‌ 
प्यास, दाह ओर ज्वरादि विकारे शामन होति दे ॥ ^ ॥ 
जातीर8ः कपित्थस्य पिल्परीमरिचा न्वतः । 
्षोदरेण युक्तः शमयेदेहोऽयं छदिमुखबणम्‌ ॥ & ॥ 
आमरलोकरा रस या क्राथ कैका गूदा, पीपल आर मिर्चका च्रुणं इनको 
यथोचित परिमाणं शहदके साथ पिकाकर सेवन करनेसे यह अवरेह प्रदर वम~ ` 
नको रामन करता है ॥ ६ ॥ 
पित्तात्मिकायां त्वबुल्ेमनार्थं व्राक्षाविदारीक्षुरसेखिघृत्‌ 
स्यात्‌ । कृफाशयस्थं त्वतिमा्बरृद्ध पित्तं जयेत्स्वादुमि 
शद्धमेव ॥ ७ ॥ शुद्धस्य काले मधुशकंराभ्यां लाज 
मन्थे यदि वापि पेयाम्‌ । प्रदापयन्युदररसेन वापि 
शाल्योदन जाङ्गरजे रसेवां ॥ ८ ॥ | > 
पित्तज वमन रीगमें-अनुलोमनके स्म दाख, विदारीकन्द ओर इखकं साथ 
परिसतिका चरणं मिराकर पान कराषे  कफाश्चयमें स्थिर अत्यन्त बडेहुए पित्तको 
शमन करनेके लिये दाख आदि मधुर रसथुक्त द्रव्याके द्वारा शरारकं छंद दोनेपर 
सगि जउगा्रिके बलान॒सार शद ओर खोड मिखाकर खीरु'का मन्थः, पेया 
अथवा गका यूष, वा जाङ्गल देशके पञ्च-पक्षियेकि मांसरसके साथ शार्धानाकै ` 
चावलोका भात भोजन करवि ॥ अ ॥८॥ 
कफात्मिकायां वमनं प्रशस्तं सपिप्पलीखक्षपनिम्बतोयः । 
पिण्डीतकः सेन्धवसग्रयुक्तेश्छया कफामाशयशोघना्थंम्‌ ९ ॥ 
कफज वमभशीगमे-कफयुक्त आमाशयके शुद्ध क्नेके स्यि पिर, सरस्‌। अर 
नौमकी छालके काको गरम जलके साथ षान कसकर अथवा सधानमकं ओर मेन: 
फुर्फा चृणं सेवन कराकर वपन करान चर्हेये ॥ ९ ॥ 





नदि ककदिकन्क 





4७२ भषज्यरत्नावली । [ छर्वि- 


विडङ्ग्रिपलाविश्वच्रणं मधुयुतं जयेत्‌ । 
विडङ्गपवञ्चुण्डीनामथवा श्चष्मजां वधिष्‌ ॥ १० ॥ ` 
| वायवडिग त्रिफला, साठ इनका चरणं अथवा वायविडंग, नागरमोथा ओर सट 
इनके चर्णको शहदमे मिलाकर सेवन करनेते कफ़ज वमिरोग नष्ट होय ॥ १० ॥ 
सजाम्बवं वा बद्रस्य चण घुस्ताधुतां ककटकस्य शुद्धम्‌ । 
दरालम्‌ं वा मधुसंयुक्तां लिद्यातछफएच्छदि विनियहाथम्‌\॥१॥ 
जासन आर बरकी गिरीका चरणं वा नागरमोथा, काकडािंमीका चूण अथवा 
धमासेके चूणं ओर शदको पिराकर सेवन करनेसे कफ वपन दर से ॥ ११॥ 
श्रीफलस्य गड्च्या वा कषायो मधुसुतः। 
पेयश्छदिजये शीतो मूवा वा तण्डुलाम्बुना ॥ १२ ॥ 
त्रिदीषज वमनरोगमं बेरुकी छार ओर गिरोयके रीदल क्ाथको -शददके साय 
अथवा मूवोके काथको चावरे जक साथ पान करना चाभि ॥ १२ ॥ 
लाजाकपित्थमधुमागपिकोषणानां 
स्षोद्राभयात्रिकटुघान्यकजीरकाणाम्‌ । 
पथ्याएूतामरिचमाक्षिकपिषलीनां _ 
लेहाञ्लयः सकंलवम्यरचिप्रशान्त्ये ॥ १३॥ | 
( १) खीरे, केथका गूर, शद्‌, पीपक ओर कारीमिरच. ( २ ) शहद, इरड, 
सोठ, पिरच, पपठ, धनियं[ ओर जीरा, ८ २ ) इरड. गिलोय, भिरच, _ शद ओर्‌ 
पीपलकाःच्चणं इन तीनां परयो गोमि किसी एक अवरेहको सेवन करनेसे सब प्रका 
रकी वमन;अओ(र अरुचि शान्त होती है ॥ १३॥ म 
अशत्थवल्कटं शुष्क दग्ध्वा निवापितं जे ! 
तरं पानमात्रेण च्छर्दिमाञ्चु व्यपोहति ॥ १४ ॥ 
पीपर्की सखी छलको जङाकर पानीमें अक्चाेवे । उस जाको वस्मे छानकर 
“पान करनेसे घमन होना तत्का दूर होतांहै ॥ १४ ॥ 
एठादिच्चिणं । 
एलाल्वङ्गगजकेशरकोलमनलाज प्रिय बनचन्दन- 
पिप्पलीनामू । शरणानि माक्षिकसिताक्षहितानि 
लीटृशा च्छि निहन्ति कफमाशुतपित्तजातम्‌ ॥ १५ ५ 


चिक्रिरसा ] माषाटीकासंहिता । | 4७३ 
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इङाय्ची, कग, नागकेशर, बेपकी यब्ीकी गिरि, खीर, पूरमिथद्, नागर 
प्रोथा, खारुचन्द्न ओर्‌ पीपर इन ओपधियोके समान भाग चूणंको शाद्‌ मिश्रीके 
पाय मिखाकः सवन करनैसे शत, कफ ओर पित्त इन तीनों दोसे उत्पत्र इई 
वमन समन होतीहै) १५॥ ह 
र२२।न्द्र्‌ । 
अजाजीषान्यपथ्याभिः सक्चोद्वाभिः कट्त्रिकैः । 
---------- -. य कय 
एभिस्पाद मस्पश्चतः सत्यो शनितिपशान्तये ॥ १६॥ 
कालाजीरा, ध्नेरयो, हरड, जिङ्कट। ओर शहद ये सवे समान भाग ओर परे 
भस्प आधा भाग इन सको एत्र पिडखाकर बनको शान्त करनेके खिये सेवन 
करना चार्थि ॥ १६॥ 
ृष्‌्यजरस । 
शुद्धे रस गन्ध च लोहमेव समांशिकम्‌ । 


। ^ । + 


मुकं चन्दनं धानी सृक्ष्मेखा सच्वङ्गशृम्‌ ॥ १७॥ 
टङ्कणं पिप्पली मासी उद्य पारदसम्मितम्‌ । 
विद्‌(री्चुरसूभ्यां च भावयेहिनपत्तकम्‌ \ १८ ॥ 
संशोष्य मर्दयेधाम्‌ छमीडुग्धेन यत्नतः । 
द्वियं भक्षयेश्रित्यं विदारीरससंधुतम्‌ । १९ ॥ 
वातातिमरकीं पित्तयुतां छर्दि न्ति सशोणिताम्‌ । 
वृषध्वजरसो नाप दृषध्वजविनिर्भितः ॥ २० ॥ 
द्ध पारा, शुद्ध गन्धक, छोहभस्म, सुखहटी, छाल चन्दन, आमे, छोदी इला 
यची, ङग, सुहागा, पापक ओर शाङुछ्ड इन सको समान भाग ठेकरदैएकत्र चणं 
करके षिदारीकन्द ओर ईखेके रसम कमते सात सात दिनतक भावना देवे । फिर 
उसको सुखाकर बकरी के दृध एक प्रहरतक खरर करके दो दो रतीकी गोयं 
बनाखेषे । प्रतिदिन एक एक गोटी विदारीकन्दके रसके साथ भक्षण करे । यह रस 
बातज, पित्तन ओर रुषिरकी वमनको दूर करता हे ॥ 
पद्मक घृत्‌ । | 
पद्यकामृतनिम्बानां धान्यचन्दनयोः पचेत । 
कर्के कराये च ह विषः प्रस्थं छदिनिवारणम्‌॥ २१ ॥ 
तृष्णारचिप्रशमनं दाहञ्वरहरं परम्‌ ॥ २२ ॥ 
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पद्माख, गिखोय, नीम, घानि्यो ओर चन्दन इनके काथ ओर कल्कके साथ एक 
अस्थ धीको पकाठेवे । यह धुत सेवन करतेदी वमन, ठषा, अष्ठचि, दार ओर ज्वर 
-ये सच रोग दूर होते ॥ २१॥ २२॥ 
छर्दिसेगमं पथ्य । 
विरेचनच्छदनरुषनानि स्नानं शजा लाजज्तश्च मण्डः) 
पुरातनाः षशिकशालि्ुदरकलायगोधूमयवा मधूनि ॥ ६३ ॥ 
-शशादिथुकतित्तिरिलवकाघापगादिजाजाङ्रूपाङ्ताश्च । 
मनोज्ञनानारसमन्धषपा रसाश्च यूषा अपि बाड़वाञ्च्‌ ॥ २४॥ 
रागाः खडाः कोम्बखिका षरा च वेवायदुस्तुम्डुङ्नारिकेलम्‌ । 
जम्बीरधाीसहकारकेोलद्राक्षाकपित्थानि पचेल नि ॥२५॥ 
हरीतकी दाडिमबीजपूरं जातीफड बारखकनिम्बवासा । 
सिताशताह्ाकरिकेषराणि भक्ष्या मनःप्रीतिकरा हिताश्च ॥२९ 
भुक्तस्य वके शिशिराम्बुसेकः कस्तूरिका चन्द्नमिन्इपादाः । 
मनोज्ञगन्धान्यनरेपनानि पुष्पाणि पृत्राणि फलानि चापि॥२७ 
रूपाणि शब्दाश्च रसाश्च गन्धाः स्पशाश्च ये सस्यमनोऽवकूलाः। 
दाह नाभेश्ियवोपरिष्टादिदं हि पथ्यं वमनातुरेषु ॥ २८॥ 
विरेचन, वपन, ठंवन, स्नान, शरीर ङा माजन, खीलखोका मोड, पुराने साठी ओर 
शाङिधानेकि चाल, मूग, मटर, गेह. जो ये सप अन्न, शहद एषे खरगोश, मीर, 
तीतर, कवा आदि पक्षी, ह्न आदि पञ्च, अण्डज जीप ओरं सनको प्यारे क्गने- 
-वाछे नानापरकारके रूप, रस ओर सुगन्धे युक्त जाङ्गर देशे पञ्च-पक्षियाका मांष- 
रस, यूष, आमका सुरब्बा, खड ८ यूषषिंेष ), काम्पछिक यूष ( एक विशेषभ्रका- 
-रकी काजी ), म्य, बेतका अग्रभाग, ध्तिर्यो, नास्यिछ, जम्बीर नीबू, आपले, 
आम, बेर, दाख ओर स्वयं पका इमा कैथका फल, हरड, अनार) बिजैौरार्नीबू 
जायफर, घुगन्धवाला, नीम, अङूसा, मिश्री, सफ, नागकेशर, भ्य पदाथ, भोजन 
कनेक पश्चत्‌ घुखपर शौतर नरु छिडकना, कस्तूरी, चन्दन, चद्नो, मनीहर ओर 
शुगन्धित पदार्थोका ्रकेप, सुगन्धित पुष्प, पत्र, फट, एुन्द्ररूप, कणामय रान्द्‌, सुसखाटु 
शस, सुगन्धिुक्त पदाथं, कोमल स्पशे ओर मनक भरि गनेव अत्रादिोका 





चिकित्सा ] भाषाटकिसाईता । ५.५५ 











आहार ओर रोगीकी नामिसे उपर तीन जौका अन्तर रखकर दग्ध लहद्रारा 

दाह देना ये सव आहार बिहारादि क्रियाय वमन रोगमं हितकःरी दं ॥ २३-२८ ॥ 
छरदिरोगम अपथ्य । 

नस्यं धरसिति स्वेदन स्नेहान्‌ रकसाव दन्तका नवाप्रम्‌ । 

तीभत्सेक्चां भीतिढद्धेगशरुष्ण खिग्वासास्म्यादयरोषिकात्रम्‌ 

शिम्बीविभ्वीक्लोषातक्षयो मधूकं चिच्रामेलांसषेपान्देवदालीम्‌ । 

व्थायामं च च्छयिक्ापयजन च छया सत्यां षवजयेद्‌प्रमत्तः २० 

नस्य, वस्तिक्रिया, स्वेद देना, घृतादि स्नेहपदार्थका पान, रूधिर निकर्प्राना, 
द्तीनं करना, नये अन्ना भोजन, घृणित वस्तुओंको देखनाः भय, उद्वेग, एवं 
गरम, सिग्ध, असात्म्य, अशूचिकर ओर विरुद्ध पदार्थाका भोजन, सेपकीं फटी 
कन्दररी, लोकी, महा, चीता, सरसो, देषदारी, ग््रायाम, संपिक। छततेका शाक 
आर अञ्जन गान्‌, ये सच बमन रागम अपथ्य इ॥ 

इति भेषञ्थरतनाषल्थां र्दियोग-चि केता । 
विः 


तुष्‌।की चिकित्छा । 
त्ष्णा्यां पवनोत्थायां सश॒डं दधि शस्यते । 


रसाश्च ब्ृहणाः शीता गुडच्या रस ए च ॥ १ ॥ 
बातजनित वृषा गरड मिला हआ दरी, शीतर ओर बलर्कारक रस ओर 
गिलोयका रसपान करना चाहिये ॥ १ ॥ 
पित्तजायां त॒ तष्णायां पक्रोदुम्बुरजो रसः । 
तत्काथो वा हिमस्तद्रव्‌ सारिादिगणाम्बुवा॥२ 
पित्तिकी पिषासामे पके इए गूररके फलाका रस वा गूढरका काथ पान्‌ करे । 
अथवा सारिादिगण ( अनन्तम, युखहदी, शेतचन्द>, रक्तचन्दन, पञ्माख, महुआ 
कृम्भारी ओर खश्च ) की ओंषधियौको समान भाग पिभ्चित दो तोले ठेकर अध 
पाव जरम राभिमें भिगेदेवे । चिर दूसरे दिन प्रातःकाङ्‌ छानकर पान करव ॥ २ # 


लाजोदकं मधुयुत शीत गडविमादतम्‌ । 
काश्मर्यशकेरायुक्त पिषेत्तष्णार्दितो नरः ॥ २ ॥ 
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आधपाव खीखाको एक सेर गरम जटमं रावं भिजोकर दस्र दिन प्रातःकाठ 


छानकर उसमे शहद, यड, ऊस्भेरफा दृण जर पिश प्रसेक छःछः मासे मिखाकर 
थोडा थोडा बारम्बार पान करने पिपासा क्षान्त होदी है ॥ ३॥ 
बिस्वादकीघातकिपञ्चकोलद मेषु सिद्ध कफजां जिहन्दि । 
हितं थवेच्छदंनमेव चाञ तदन मिस्बुमर्दोदकेन ॥ ४ ॥ 
बेरगिरी, अरहरके पत्ते धायओे एर, पीपर, पीपलामूछ, चव्य, चीता, स 
(र ङशाकं। जड इनका काथ नाकर पान करने कफजनित तषा शान्त होती 
है । अथवा कफकी तषमे नीमकी छा, नीमद्ते एक, अथदा नीपरकते परत्तोका गस 
काढा पिछाकर वमन करानेसे विशेष उपकार होता है ॥ ४॥ 
न्ट 
क्षतोस्थितां शगिनिवारणेन जयेद्रसानामसजच् पानैः 
क्षयोत्थितां क्षीरजरं निहन्यान्मांसोदकं दाथ अधूदकं वा 4॥ 
क्षतके कारण उत्पन्न इई ठष।मं क्षतनिवारक ओपधिर्योका सेवन, मांसरस ओर 
कुष्णम्रग, खरगोश आंदिका मन्द्‌ष्ण रक्त पान कराना चाहिये ओर्‌ क्षय जनित 
तृषाम दूध गमा इआ जख ( र्स्सी ) या माक्तरसर अथवा शद्‌ मखा इओ। 
वर्षाका जर पान कराना चाहिये ॥ ९. ॥ 
गवेत्नायुटिखनजयेत्त क्षयारते सर्वङृतां च तृष्णाम्‌ ॥६॥ 
क्षयकी तृषा छोडकर युरुपाकी पदाथकि खनिसे उत्पन्न ड तरषाको ओर अन्य 
सवं प्रकारकीं तषाभोकों वमनं कराक दूर करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
अतिषूक्षदुबलानां तषां शमयेन्त्रणामिहाश्च षयः 
गो वा घृतभृष्ठः शीतो मधुरो रसो इयः ॥ ७॥ 
अत्यन्त रूक्ष ओर दुबंर देदवाखे मनुष्योओॐ तरषारोगमे बकरीका दूध या धीम 
मना इआ वकरेके मांसका शीतर यूष ओर मधुररस ये सब हितकारी आर हद्‌ 
यको परिय हं॥७॥ 


गोस्तनेक्षरसक्षीरयष्ीमधुमधूत्पलेः 


नियतं नस्यतः पीतेस्तृष्णा शाम्यति दाशूणा ॥ < ॥ 

दाखीका रस या काथ, ईखका रस, दघ खुखुहटीका काथ, शहद ओर मोदनो 

{ नीरखोफर ) के पूरका रस इनको नासिकाके द्वारा पान करने या इनका नस्य 
छेनेते दाक्ण वरषा शान्त होती हं ॥ ८ ॥ 


कषीरेश्चरसमाध्वीकेः क्षोद्रसीधुश॒डदकेः । | 
वक्षाम्छाम्छन्च गण्डषास्तादुशोषनिवारणाः॥ ९ ` 


ल) 


चिकिं्षा ] भाषाटीकासाहदा । ९७9 
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५९, इखका रस, महुएका म, शद्‌, साधुनामक पद्य ( शिका, ) अुडका श्वत 


वितान्बल र्‌ अन्द्रव्याके रपके दारा गण्डूष ( के ) धारण करनेमे ताडशोष 
दूर्‌ होताहे॥ ९ ॥ 


आघ्रजग्ुकषायं वा पिबेन्माक्षिकसंधुतम्‌ । 


छद्‌ सवा वणदति तृष्णां चेबापकषंति ॥ १० ॥ 
अम अथवा जासन इर पत्ताखा काथ बनाकर उसमे रद्द 1परखाकर्‌ पान 


ऋ (= क्र 


केरनसत संव प्रकारक कवेसन अरि वषा नष्ट होती दह ॥ १०॥ 


वटज्खुङ्(सतालोधदाडिमं मधुकं मधु । 
पिबेत्तण्डुङतोयेन छरदितष्णानिवारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
वृडकं अङर, पशा, उच अनार ॐ६३८¡ अर यहद इन सष्रकां समान भाग 


टेकर सवका एकत्र पीसकर चावरांके जके साथ पान करनेसे वमन ओर तषा 
निवृत्त रताद्‌ ॥ ११॥ 


केशरं मातुट्ङ्स्य सक्षौद्रं दाडिभीयुतम्‌ । 
क्षममाज्रेण इवांशं तष्णां कवल्तो जयेत्‌ ॥ 


दहत्‌ °भाप्रशमन मदुगण्ड्बचारणम्‌ ॥ ३२॥ 
बिजार नीबुके एूकाका केशर, शहद ओर अनारका रस॒ इनको समान भाग 
ठकर एकत्र पीसकर इनका कवल धारण करनेसे क्षणमात्रमेंहीं दुःसाध्य तषा तथा 
राहदकं गण्डूष धारण करनेसे दाह ओर वरषा शान्त होती है ॥ १२॥ 


असञ्चाय्या ठ था म्रा गण्ड्षे सा प्रकीर्तिता । 
सुखं सञ्चाय्थते या तु खा माता कवर हिता ॥ १३॥ 


मुखम इतनी ओषधि भरछे कि जो खमे चरायी न जा सके उसको गण्डूष 


कहते हैँ ओर खम भरी इहं ओषधि जो अच्छे प्रकारसे सुखतमे चरा जा सके 
उसको कवर कहते हँ ॥ १३ ॥ | 
=, ¢ 
वटश्ुद्गामयक्षौद्लाजनीरोत्परेरेढा । 
गुडिका वदनन्यस्ता क्षिप्र त॒ष्णासुदस्यति ॥ १४ ॥ 
वडके अंङ्कर, दूूट, मधु, खीर ओर नीरकमल इन सको समभाग छेकर एकत्र 
खर करकं गाख। बनाङ्पे । इन गोकियांको सुखम धारण करनेक्ष तत्काछ तषा 


निषारण होती ह ॥ १४॥ 
२७ 
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ओदन रूशालीनां शीते माक्षिकसंञुतम्‌ । 
भोजयेत्तन शाभ्येत च्छर्दिस्तप्णा चिरोत्थिता ॥ १९॥ 
पुराने खार्शाखिकि चापखोके शीतक भदको शद पिखाकर खानेसे बहुत 


क्वि कछ क्कि 


दिनोंकी वमन ओर त॒ष्णा दूर होती है १५ ॥ 
वारि शीते मधुयुतणकष्ठाद्रा पिपासितम्‌ ! 


_ पाययेद्रामयेचापि तैन तष्णा प्रशाम्यति ॥ १६ ॥ 
तषित रोगीकमे कण्टपयन्त शहद पिखाहभा रीत जल पान कराकर बमन करा 
देनेसे ठषा शान्त होती हे ॥ १६ ॥ 
मूच्छच्छदित्षादादच्चीमदयुभशकािताः । 
पिबेषुः शीतर तोय रक्तपित्ते पः त्यये \ 5७ ॥ 
ूर्वामयाठुरः सन्‌ दीनस्तरष्णार्दितौ जं याचन्‌ । 
भते न चेदाश्वव मरणं प्राभरोति दीषयेमं वा \ १८ ॥ 
मूच्छी, वमन, पिपासा, दाह आदि रोग, अत्यन्त स्लीध्रसंग ओर अत्यन्त मद्यपान 
करनेसे जिनका शरैर अत्यन्त क्षीण दहोगया हो एेसे षडुष्यांको एवं रक्तपित्त ओर 
प्रदात्ययरोगमं शीतक जक पान करना चाहिय । यदि उक्त रौगंति आक्रान्त ओर 
तरषासे अत्यन्त पीडित मनुष्य दीन होकर जर्को भोगे तद उसको शीघ्रजठन 
मिलनेषे उसकी ग्रतयु होजाती है अथवा रोगकी बृद्धि होती हे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
तृषितो मोहमायाति मोहात्पराणान्विष्ुञचति । 
तस्मात्सवास्ववस्थासु न कचिद्रारि वायते ॥ ३९ ॥ 
 अग्नेनापि विना जन्तुः प्राणान्धारयते चिरम्‌ 
` ` तोयाभावे पिपासत्तिः क्षणात्राणेरविंइुच्यते ॥ २० ॥ 
कारण, लूषासे मोह ^ मृच्छां ) उतपन्न होता है आर उससे शरत्यु होजाती है । 
इसख्यि सभी अवस्थां ठपातुर रोगीको जक देना चाहिय । मचुष्य्‌ अन्नके बिना 
चिरकाडतक जीवन धारण कर सकता है, किन्तु जके विना तषित व्यक्ति क्षणमात्रं 
हयी याण विसजैन करदेता है ॥ १५॥ २० ॥ 
अत्यम्बुपानात्परभवन्ति रोगा निरम्डुपानाच स॒ एव दोषः । 


तस्माद बुधः प्राण विवर्धेनाथ सुह ्हवोरि पिबेदश्रि ॥२१॥ 


चिकित्पा ] भ्रषादाकासराहता । ९९७९ 


अधिक जर पान करनेषे अथवा प्प कणनेपर पिल्ङ ज न पैनिते अनेक 
प्रकारके रोग उतपन्न होते है । इसदिपे उद्धिपन्‌ प्राणपताङे ङ्पि बरम्बार थोडा 
२ जटपान करे ॥ २१॥ 
रसा: चणं । 
रसगन्यद्कपरेः शलोश्षीरप्री चकः 1 
सितैः कगद्दध इक्ष्यं कृत्वा त्वहर्धखे॥ २२॥ 
अिगुखापभितं खादेरिपवेत्पगुषिताम्बु च। 
भृशं तुवं निरहैन्त्येवमश्विभ्यां च प्रकाशितम्‌ ॥२३॥ 
शुद्ध पारा एक तोर, उद्र गन्ध दौ रेखे, क्रू & तोर, शिकाजीत % तोर, 
सखम ५ तारे, काटी पिरच ६ रोर ओर पिश्री ७ तोछे केकर सबका एकत्र बारीक 
पूणे करख्े । इस चूण फो प्रतिदिन पातःकाड तीन तीन रत्ती परमाण भक्षण करे 
ओर उपरते पासी जर पान च्रे तो यहु अस्यन्त उडी इई ठषाको शीघ्र शमन 
करताहै । दसको अश्थिनीङपाराने प्रकाशेत कियद ॥ २२॥ २३ ॥ 
महोदधिरस । 
वाच्च चञ्जिक्ृयः यङ रतं तालं सतत्थ 
ताञ्च च! ककय्‌( वङ्कः पत्‌ वाट सदुल्थकष्‌ । 
[1] न ५ ~ छी ६७ च 
भटाङ्खररस भाव्य वन्णाडर्‌ ३८ प्राजितः ॥२४॥ 
सक्षोदमाञ्रजम्ूत्थंपिबेच्काय पलोनिमतम्‌ ॥ 
छृऽणा यदुना इया दरण्डषाच्‌ शीतङे स्थित।२९; 
5 त क्कः सू # 
[ “यन्न केर एवं रस्तत्र सक्मसूतो देयः ॥ ] 
ताग्रभस्म, बंगभस्म, रस्तदिन्दर, दरतारुमषम ओर ञद्ध तूतिया इन सबको समान्‌ 
भाग छेकर वडके अकरं क रसम खरखकर ठेव । इस रसको मरतिदेन दा दो रत्ती 
प्रपाणसते सेवन करके उपर्से आम ओर जासुनकी रके चार तोे कटको शहद 
पिठाकर पान करे तो त्रषा शान्त दती है। इस ओषधको सेवन कंरनेपर शीतल 
शय्यापर शयन एव शदद ओ।र पीररुके चणो गण्डूष धारण करना चाहिये । 
[ जरहौपर केषर रपशब्ददी कडा दी वर परेक्ी भस्म देनो चहिये 1 २४॥ २९॥ 
तृष्णारोगमं पथ्य । ५ 


शोधने शमनं निद्रां नान कवलधारणम्‌ । 
-जिहाषःशिरथोदादो दीपद्ग्धहरिद्रया ॥ २६ ॥ 


चदि २ 
च ^ क, 
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कोद्रवाः. शालयः पेया विरेपी खाजलक्तवः । 

अन्नमण्डो धन्वरसाः शकरारोगखाण्डवं। ॥ ९७ ॥ 

भृषुदरमंसुरेवां चणकेवा छतो रसः । 

रम्भापुष्प तलक द्वाक्षापर्षरपछ्वाः।९८॥ 

कपित्थाः कोटमम्लीका कष्माण्डकषुपोदिका 

खनूरं दाडिमं. घात्नी ककंटी नकद्भ्बु च ॥२९॥ 

जम्बीरं करमदश्च बीजप्रं गर्वा पयः । 

मधूक्ुष्पं हीबेरं तिक्तानि मधुराणि च ॥ ३० ॥ 

बाकतालम्डुं शीताम्बु पयःपेटी्ररणकम्‌ । 

माक्षिक सरसीतोयं शताह्ानागकेशरम्‌ ॥३१॥ 

एला जातीफट ६ च टङ्णस्‌ । 

वनसार्‌ गन्धसारः कषद शिशिरानिङः ॥३२॥ 

चन्दनाद्रप्रिया्षो रत्नभिरणघारणम्‌ । 

 दिमानरेपन च स्यात्पथ्मेतत्तृबातुरे ॥ ३२ ॥ 
सश्ञोधन ओर संशमन ओषधिर्यो, निद्रा, लान, कवट्धारण करना, दीपकके द्वारा 

जलाई दई हर्दीसे जीभके नीचेकी दो शिरां दागदेना, कोटं ओर शाङ्षा- 
नकि चाव, पेया, विलेपी ( चतुैण जखातिद्ध अत्न › खीराके सन्त्‌, भातक्ा मेड 
मरदेशोत्पन्न पञ्च पंक्षियोंके मासका यूष, पिश्री, रागखाण्डव. शुनीहुदं भूग, मसूर 
ओर चर्नोका यूष, नवीन केठेका परोचा या केरेका पूर, तेलक, दाख,पित्तपापडके 
पत्ते, कैयः बेर, इमटी, पेठा, पोहेैका शाक, खजर, अनार, अमरे, ककड, नीम, 
जम्बीरीर्बाबू, करदा, बि जौरानीब, मौका दूध, महृएक प्मूट, खगन्धवाला, तीसे 
ओर मीटे पदाथ, कच्चे ताडके फलका जल, रीतक ज; ३चे नारियख्का जल 
मीठे शेत, पत्रा, शहद, नदीका जर, रातावर, नागकेशर, इखायची, जायफट, 
हरड, धनिर्यो, सुहागा, कपूर, चन्दन, र्चोदनी. शीतक वायुः चन्दनादिका ठेपकीं ` 


(क 


रर खीका आटिङ्गन, रस्नजटित्‌ आभूषणका धारण करना ओर शीतल पदार्थोका 





` श्रेप ये सब त॒षारोगमे हितकारी ह ॥ २६२३ ॥ 


तष्णारोगपें अपथ्य । 
तदाखनस्वेदनधूमणनव्यायामनस्यातपदन्तकाष्ठम्‌ । 


चिकित्सा ] भाषाशैकासरहिता । ५८१ 
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युवेत्रमम्लं लवणं कषा कट क्चियं दु्टजङ्ानि तीक्ष्णम्‌ ॥ 

एतानि सवोणि हितामिडाषी व्रष्णातुरो नेव भजेत्कदाचित्‌ ॥ 
६ तेछ घृतादि ल्लिग्धपडायं, अञ्जन. खेदकरिया, धूमपान, उपायाम, नस्य, धूपका 
सेवन, देतीन, यरुपाकी र, खद, नमकीनः कवले ओर चरपरे पदाथ खीम्रसंग, 
दाषत जख ओर तीक्ष्ण पदां इन सको तरषरोगी कदापि सेवन न करे ॥ ३४ ॥ 


इति मषृङ्यरल्नादल्या वबतिग।चक्त्सा । 


प्च 


बुच्छोरेगद्धी विदिता । 














सेकावमाहौ मणयः सदाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिकाश्च । 

शीतानि पानानि च गन्धवन्तिःसवोघु मुच्छास्पनिवांरितानि॥। 

सवं प्रकारके मृच्छारोगपं शीतल जलका सेचन ओर रीतरु जरम गोता क्गा- 
डर सान करना, माणि सुक्तादिके हारका पहरना, चन्दन कपूर आदि शीतङ 
दव्यांका प्रेष, ताड आंदि पंङ्केकी पवन ओर कप्रूर आदि सुगन्धित किय इए 


क ०9 पष 


दीतर पानीव षपदाथे ये सव मृच्छरोगपं हितकारी ह ॥ १॥ 


रक्तजायां तु बुच्छयां हितः शीतक्रिथाविधिः। 
म्रजायां वमेन्पद्‌ निद्रां सेवेधयाप्खम्‌ ॥ 
विषजायां विषघ्नानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ 


रक्तक देखने उत्पन्न हर मच्छि रीत उपच।र करने चाहिये । पदपानजन्यं 

मिं वमनकारकं ओषधि्थोक दारा वपन ककर उदरस्य मयो निकाख्देषे 
ओरं रोगीकः सुखप्ंक रायन करदे । विषनित मूच्छपिं विषनारशकं ओषषिर्यो 
अयोग करानी चाहिय ॥ २॥ ¦ 


कोठमजोष गोशीरकेशरं शीतवारिणा । | 
पीतं मुच्छ जयेषटीद्वा कृष्णां वा मधुसयुताम्‌ ॥ख॥। 
रकी गिरी, काठीमिरच, खस अर नागङ्केशर इनको शीतछनल्पं पीत क९ 
पनित अथष पीप चणेको शहद पिरक चाटनेतेभृच्छौ दर हनी ह ३ 


<< र्‌ भेषजञ्यरत्नावरी ।  मुच्छरोग “ 
कि य ० ० "क "` श श क वर र कः वा भ पा स 
पिबेद्‌ इुराखुभाक्राथं सघृतं अरशान्तये 
विफलायाः प्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि बा ॥ 
रसायनानां क।न्तस्यं सपि का प्र्स्यतै ६ §॥ 
द ०8 @ वु ४ > 
 धमासेके कायम घृत मिलाकर रान करनसं म शान्त होता ३ अथदा ह्रड, 
बहडा, भामा इनके समान भाग चणक इदे साथ सेवने करनेते परम दूर होता 
है। इस रागम्‌ उल्ण दुग्धं पीन, दस्र य पके पुरानि सवरि मडि अर. रायन 
ओषाधयाङा सेवन करम दिपकायी है ॥ ४ ॥ 
मथना इन्त्छुवयुक्ता अफल राच दडाद्वकं प्रीतः । 
सपत्ाहात्पथ्याशं। मदसुच्छाकामलेोन्ाहांद्‌ ॥ & ॥ 
हितकर पदारथोकी भोजनं करनेवाटा शेगी भतिदिन राम त्रिष समान्‌ भाग 
चूणैको शहदके साथ एवं प्रातःकाल गड ओर अद्रखको भक्षण ररे तो इते एक 
सत्ताहमंदी मद, मृच्छ, कामका ओर उन्मादरोग दूर होय ॥ ^ ॥ 
अञ्नान्यवपीडाश्च धूमाः प्रचमनानि च । 
सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥ & ॥ 
; ठः ४ 
छनं केशलोम्नां च दन्तेदेशनमेव च । 
आत्मगुप्तावघषंश्च हितस्तस्यावषोधने ॥ ७ ॥ 
जिदोषजनित मृच्छारीगमं तीक्ष्ण अञ्जन,रुहसन,अद्रख आदिके रस ओर जिङ- 
टेक चुकी नस्य दना, पुराने कागज दिका धूप ग्रहण करना, पधमन, त्रदे 
छ्दिंकी श्रूणं कागजकी फुंकनीमं रखकर नाकम षटरुकना, नखोकि भीतर सख 
छुभोना, शरीरम रोहैकी गरम दालाका जलाकर दागदेना, रागीरका पीडेत करना, 
वार ओर रोमोको उखाडना, दोतंसे काटना ओर शारीरप्र कै चकी फरीको मदेन 
करना आदि उपचारे ग्राच्छत रोगीको चेतनता पराप्त करानी चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
॥ 9 | ० 
शुड पिष्पिमरलष्य चर्णेनातिचिरं छिन । 
चिरादपि च स्रष्टा निद्रामाप्नोत्यस्षशयम्‌ ॥ < ॥ 
[न क प [ >> क छ, क [4 च 
ीपटामूके च्रणेको शडमें मिराकर सेवन करनेसे चिरकारुकी नष्टे निद्राफिरं 
आजाती है ॥८॥ 


इक्षवः पोतकी माषाः सुरा मासं धृतं षयः । 
गोधूमय॒डमत्स्याश्च निद्रा छरवन्ति देहिनाम्‌ ॥ ९॥ 


चिकिसा ] भाषाभकासहिता ६८३ 
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ईंखका रस, पोका शाक, उडद्‌, मदिर, मस, घी, दूध, गर्ह, शड ओर मखी 
ये सष पद्‌ाथे मनुञ्क्तो निदा भाप करमिवारे ह ॥ ९ ॥ 


शक्राशरयजाक्षीरं पादलेफात्तद्थं्कत्‌ ॥ १० ॥ 
भागक वकरोके टथवेः साथ पीसकर पैरापर रेप करनेसे निद्रा आती है ॥१०॥ 
र द खछन्दरस । 
िंडः ९ ‰ {द्धक इव डा जत्वा्यसा दथा । 
शतरस्या विदा्य्‌श्‌ स्वरसे विभावयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शक्ष्ण पिड। वतः इयद्‌ गुटिष्छ वम॒भ्मिताः । 
रसो सुच्छान्तङो हन्याद सू! शिवो दितः ॥ १२ ॥ 
रस.सेन्दर, उुडणेयक्चङ्भरम, इउणेमस्प, लिखा जीत ओर रोहभस्म उन सवकं 
सम नाग ठछकर्‌ एकन छर करकं शतादर आर [ददार कन्द स्वरसम भावना 
देवे । शिर उको आरीक पीसकर दो दो रत्तीकी गोलियां बना ठेव । इस च्छ 
नतक रसकी ।देवओीने वणेन किया है । यह रस मूच्छीको शीघ्र नष्ट करता हे १११२ 
अड्वरगन्धारर । 
त॒लाद्ं चश्नन्धाया श्सह्याः परविशतिः । 
मल्ि्ठायाः हरीतक्या रजन्योर्मधुकंस्य च ॥ १३॥ 
रास्नाविदारी गाथानां शस्त ङ्धष्रितोरपि । 
भागान्दशपडन्दद्यादनन्ताश्यामयोस्तथा ॥ ३९ ॥ 
चन्द्नद्विवयस्पि वचायाधि्क्कस्यच्‌। 
मागानषपर।न्‌ श्चुण्णानषद्रोणेऽम्भक्तः पचेत्‌ ॥ १२॥ 
दोणशेपे कषायेऽस्मिच्‌ प्रते शीते प्रदापयेत्‌ । 
धातक्याः चोडशपलं साक्चिङ्स्यं तुाचयम्‌ ॥ १६ ४ 
व्ोमस्य द्विपलं चापि भिजातचदुःपलम्‌ । 
चतुःपरं भियद्खो द्विपलं नागकेशरम्‌ ॥ १७॥ 
मासाद पिबेदेनं पराद्धपरिमाणतः 
सूच्छामःस्थ्रतिं शोषुन्मादमपि दार ग्म्‌॥ १८ ॥ 
कृश्यंमशासि मन्दन्वमयेवातभवबान्‌ गदान्‌। 
 अश्वमन्धाद्यरिष्ठोऽय पीनो हन्यादसशपम्‌ ॥ ३९ ॥ 


५८ भेषज यश्त्नावटी । | मूच्छरोग~ 
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असगन्ध ५० पल, सफेद सुसटी २० पठ, म॑ंजीठ, हरड, हद्दी, दारुहर्दी' 
सखहटा, राला, ववद्‌ राचछन्द्‌, अञ्जनकी छार, नागरमोथा ओर निसीत ये प्रत्यक 
ओषाधे दस दस पर उव अनन्तमूल, उसवा, उदेस्चन्दन, रारुचन्दन, वच भौर 
चीता ये प्रत्येक आट आठ पठ छ्ेषे । इसकी रकन टकर आड द्रौण जलें 
पकः । जव पकत पकते एक द्रौण जल शष रजय दव उदार कर छानखेवे । 
फर्‌ २तठ हार्नप्र्‌ उस्म धायंक् प्रू ९६ धछ द्‌ ३०० पर, जङ्ट 
ताक; दारचाना, इषया अर तेजपात य पर्थक १६ तोल, प््छत्रिपय १६ तांठे 
र गागकदरे ८ ताड इन सवका कारकं चरणं करके उद्दुवे । } फर्‌ इसकीं एक 
मेटटीके शद्ध पात्रम भरकर ओर उष्ठका उत्तम पक्षारस्ते यह वन्दं चरके रखदेवे । 
एक मदानकं वाद्‌ उका नकारुकर वस्म छऊनकर भतिदन द दी तारे परमाण 
सवन क । यह अडइवगन्धाद्‌ं आर पान करते हीं मृच्छ, अपस्यार, ष्‌, भयकर 
उन्भाद्‌, करता, अङ, आभ्रका मन्दता अर अनेक मकरके रागा निश्चय दूर 
करता इ ॥ १३-१९ ॥ 


मूच्छारागम पथ्य्‌ । 
भूमोऽखन नावनमस्लमोक्षो दाहश्च सुचीपरितोदना,न । 
रोम्णां कचानामपि कषणानि नखान्तपीडा दंशनोप- 
दशः ॥ २० ॥ ना गष्ुखद्रारमङ्श्रिरोधो विरेचनच्छदन- 
लङ्नानि.। कोधो भयं दुःखकरी च शय्या कृथा विचिता 
च मनोहशणि ॥ २१ ॥ छाया नमोऽम्भः शतघौत्छरपि 
मृदूनि तिक्तानि च लाजमण्डः।जीणा यवारोदितशाल- 
यश्च कोम्भं इविभुदरसतीनयुषाः॥२२॥ धन्वोद्धश मपि 
रसाश्च रागाः सषाडवा गनव्यपयः सिता च । पुराण- 
कूषमांडपयोरूमोचदहरीतकीदाडिमनारिकैलम्‌ ॥ २३ ॥ 
मघूकपुष्पाणि च तण्डलीय उपोदिकाऽत्रानि खघ्रूनि 
चापि । प्रकृच्रनीरं सितचन्दनानि कपूरनीरं हिभ- 
वालुका च ॥ २७ ॥ अत्यु्चशब्दोऽद्भुतदशनानि गीतानि 
वाद्यान्यपि चोत्कटानि । श्रमः स्मरृतिथिन्तनमात्मबोषे 
धेयं च मूच्छावति पथ्यवगेः ॥ २२ ॥ 


धूपपान, अञ्जन ठ्गाना, नस्य देना,. रक्तमोक्षण, आम्ररसं दाम केना, 
मोना, रोम ओर बाखोंको उलाडना, नखोकि भीतर षीडा पचना, दति 


चिकित्सा ] 


भस्म 
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काटना, नाकं ओर मंहको बन्द करके श्वास्तको रोका, विप्वन, वमन ओर ठंवन 
कराना, कोध, भय, कषजनक दाय्यापर रायन कराना, विचित्र ओर मनोहर (कथा) 
कहानी सुनाना, छाया, दषाका जल, सार धोयाहृआ घी, मदु ओर कड्वे पदाथे, 
खीछाका मोड, पुरने जौ, खट्श्ारिधानोके चादर, सौ वैका पुराना घीःर्मूग 
ओर मटरका युष, जाङ्ख्देरोतय् जीका मांसरस, गग खाण्डवयूष, गोका दूध 
पिश्री, पुराना पेडा, परब, केडेका गोचा, हरड, अनार, नासिर, पदयेके फूल, 
चोलाहैका शाक, पौडेकाः शाक, उषु ( इल्के ) अन्नौका भोजन, स्वच्छ जर, पफेद्‌ 
चन्दन, कपर ुवास्सित जर, कपूर, जोरमे चिह्टाना, अद्रषुत वस्तुअ॑का दशनः 
अत्यन्त तीव्र स्वरसे गाना, उड खणड बाजे बजाना, परिश्रम, चिन्ता, भल 
ज्ञान ओर धेयं ये स सूच्छितरोगीक्षो हितकर है ॥ २०-२५॥ 
मूच्छीरोगमं अपथ्य । | 
ताम्बलं पजशाकानि दन्तवषणमातपम्‌ । 
` विशद्धान्यद्रपानानि व्यवाये स्वेदनं कटम्‌ ॥ 
तृड्निदयोवेगयेधं तकरं सृच्छोमयी त्थजेव्‌ ॥ २९ ॥ 
ताम्बर (पान ), पशा शार, दन्तधावन, धूपका सेदन, विरुद्ध अन्नपान? 
ीपरसङ्ग, स्वेदक्रिया, चरपरे दव्य, तृषा ओर निद्राके वेगो रोकना ओर महेका 
सेवन ये सष मृच्छैिगीकों त्यागदेने चाहिये ॥ २६॥ 





इति मेषल्यरलनावल्यां मुच्छ{रोग-चिक्षित्सा 


मद्‌ाव्ययशोग-चिकित्छा । 
मन्थः खजुरभद्ीकावृक्षाम्लाम्लङ्दाडिमैः 
परूषकैः सापङकैुक्तो मद्यविकारयुत्‌ ॥ १ ॥ 
त्ीरोका चूण, खजूर, दाख, विषा विल, इमली, अनार, फारुसे ओर अमङे 
इन सबको समान भाग ठेकर एकत्र पासकर सेवन करनेसे मद्यपान जनित पिकार 
नष होता रै ॥ १॥ | 
मुद्र सोवर्चन्योषषुक्तं किथिनलान्वितम्‌ । 
जीर्णमयाय दातभ्य वातपानात्ययापहम्‌ ॥ २ ॥ 








९८६ भषज्यरत्नावली । ` मदात्यय- 
सित ० ०००४७ व 


कालानमक, सोठ, पिरच ओर पीपल इनको अष्मांश्ञ जल्पं पीक्षकर भूंगके 

यृषके साथ ज,णेमयवाठे रेगीको सेदन करनेसे वातजमदात्ययदकिार दूर होय ॥२॥ 
मुदयूषः सितायुक्तः स्वार वैशितो रदः । 
पित्तपानात्यये योज्यः स्वतश्च क्रिया हिवाः ॥ ३ ॥ 


पित्तज मदास्ययरोगमे मिश्री मिलाकर भूगत यूष ओर सुस्शद्ध मांसरस सेवन 
२.१ चाहये ओर सवे प्रकारके शीतरु उपचार करने चाह्थि ॥ ३॥ 
पानात्यये कफोद्धते खनं च यथाबलस्‌ । 
दीपनीयौषधोपेतं पिबेन्मध समाहितः } ४ 
कफातपन्न पानात्यय रोगमें रोगीके बान॒सार खन कराने चाहे ओर दीषनी- 
यगणकी ओषधिरयोके चृणेके साय यथोधित मात्रासे मयपान कराना ॥ ४ ॥ 
एजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकिल्सितश्‌ । 
जाभिः क्रियाभिः सिद्धामिः शम याति अदात्ययः॥4॥ 
त्रिदोषजन्य मदात्ययरोगये पूर्वोक्त वातादि तीनों दोषोकी मिटीदहं चिकित्सा 
करनी चाहिये । इन सरपूणे करियाअकि द्वारा चिक्कित्ा करने तरिदोपज मदात्यय- 
रग शमन दादा हे ॥ «॥ 
सच्छादिमूच्छातीसारं मदय पुगफलोद्भवम्‌ । 
सद्यः प्रशमयेत्पीतमातपेवीरि शीतलम्‌ ॥ & ॥ 
_ अत्यन्त सुपारी खानेसे उत्पतन इह वमन, च्छा आर अतिसार मदात्यये तति- 
पकं दा।तर जख पान करनेसे शीघ्र शान्ति होती हे ॥ ६ ॥ 
नन्यकरीष्राणानल्पान[षणमक्षणादपि च । 
शाम्यति पूगफरमदश्चर्णशुजी शकराकवलत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुखे इई भरने उपलोको सूधनेसे, अत्यन्त जर पीतेते अथवा नमक खनिते 
या राखत सुपाराके भक्षण करनेसे उत्पन्न हआ मदात्ययरोग नष्ट होता ह । चूना 
ए्वानेसे सुख या जीभ्मे छठे होजानेपर खंडके कठ धारण करना ॥ ७ ॥ 
सथडः इष्माण्डरसः शमयृति मदमाश्चु मदनकोद्रवजम्‌ । 
धुस्तरज च दुग्ध सशकरं पानयोगेन ॥ ८ ॥ 
मेनफठ ओर कोदां भत्नफ खनेति उत्पन्न इभा मद्‌ पेटेक रसम ड मिराकर 
छानेसे सीध शमन होता हे ओर खोड परिराक दृूधको पीनेते धदरेका मद शान्त 
होता है॥ ८॥ 


६ 


~ 


चिक्ितसा ] माषारीकासहिता । ५८७ 


[ „० अका "छक "काय कर ककार वार पकाय काकार ककार ककर पकम (जकर ज्ककाम्‌ ककत "त क व क क 1 1 
फृर्ञिकाद्यच्रणं । 
फरनिकं :चिडच्छय)यः देवदार महषधम्‌ । 
अजमोदा दंयानी च दार्वीं छवणपञ्चकम्‌ ॥ ९ ॥ 
शतदष्पा वचा ऊढ चिद्धमन्ध्येख्वादुकषम्‌ । 
सवीग्येतानि ६ च्ष्यं पिबेच्छीतेन कारिणा ॥ १०॥ 
पानात्यम दिरोगःजां हरणे दीपने । 
ये २ेव्‌;इघ्‌ केस । ११॥ 
हर्ड, बहडा, आगा, रितो, उवामाङछ ज, देरद्ार्‌, साठ, अजमोद,अजवायन, 





शहल्दी, पोच नयक, सैफ, २च. द, दारचीनी, इङाष्ची तेजपातत मोर .एटा 
ह्न सब ओष्िशको सयान भाव ठेर बारीक चूण करके शीतक जर्के साथ. 
सेवन करनेसे षानात्यथादि रोग द्र रोक । अश्रि दीपन हीतीहै, संप्रणी आदः 
व्यापरियोके नष करमेपे यह्‌ परमत ओषधे हे ॥ 


छ 


, एरा्मोदक्‌ । 

एलां मभुकमधचि च रजन्यौ दे फलबिङ्कम्‌ । 

रक्तशालि कणां द्राक्षं खजूर च तिर यवम्‌ ॥ १२ ॥ 

विदारीं गोक्षरं बीजं छिवृतां च शतावरीम्‌ । 

सञ्चयं मोदकं कय्यात्सितया द्विभमाणया ॥ १२ ॥ 

धारोष्णेनापि पदधा शुदरयुषेण वा समप्‌। 

पिवेदक्षपरमाणां च मातनंत्ताऽभ्विका गदी ॥ १४॥ 

मदपानत्थानः विकारा निखिल अपि । 

सेवनादस्यं वश्यश्ति व्याघयोऽन्ये च दाशूणाभौ १९ ॥ 

इरायची, युलहटी, चीता; दर्द, दारुहल्दी, त्रिफडा, खालरारिधानोके चाव 

पीपल, दाख, खजर, तिर, जी, दिदारीकन्द, गोखरूके बीज, निसोत ओर शतावर 
शू सबको सम भाग ठेंकर ` व रीक चूण करलेवे । फिर उसंमं सब अणसे इनी 
रि्ी मिखाकर दो सो तोरेके{ छडद्धूः बन।ठेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल भगवतकि 
प्रणाम कपे इनमेसे एक एक टद्ूको ६।रोष्ण दूध या रके साथ सेवन करे । 
हषो सेवन करनेसे मद्यपानजनित सम्पूणे विकार ओर नानामकारकी दारण व्याधिरया. 
्लीघर न होरी ह ॥ ६२-१५ ॥ 


५८८ भेषज्यरत्नावरी । [ मदात्यय 
न्नव किक अन-> द. 
„ महाकल्याणवशी । 
हेमा च रसं गन्धमथो सौक्तिकमेव च । 
धाजीरसेन सम्मदं ग्ज मां वटीं चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
 भक्षयेत्मातरत्थाय तिलक्षोदभश्ु्ठुताम्‌ । 
सिताकषोद्रथुतां वापि नवनीतेन बा ह्‌ । ५७ ॥ 
गययापानजा रोगा वातजाः कृषएपित्तनःः ! 
-गदाः से विनश्यन्ति धुवमस्य निपेषणात्‌ \ १८ ॥ 
प मस्म, अश्चकभस्म, स॒द््‌ पारा, गन्धकः, रोहभस्म ओर मीतीकी भस्म इन्‌ 
चक समान भाग टकर आपरि श्सकं साथ वरर करके द़ः एक रत्ती 
ठया ननाठेवे । पिर पतिदिन भरातःकार एक एक गोली तिकि चूण ओर 
शहद मरकर अथवा इाइद्‌ मिश्रके साय या मक्खनके साथ मिखाकर भक्षण 
# । इक सवनसे ऊविधिद्रारा मयपान करनेसे उपनत इर रोग, वातज, कफज, 
-पित्तज ओर अन्य सवैप्रकारके रोग निश्चय न होतं हे ॥१९-१८॥ 
पुननेवाद्य घृत । 
य्‌: षुननवक्राथयशिकल्कप्रसाधितम्‌ । 
घत पुष्टिकरं पानान्मद्यपानहतोजक्ः ॥ १९ ॥ 
इष, पुननवके काथ अ।र॒युखहदीकं कल्के साय पिषिपूवंक धृतको पिद्र 
करके पान करनेसे क्षणहुष शरीरकी पुष्टि होती र ॥ १९॥ 
¦ „ „ _ . मद्‌(त्ययरगगम पथ्य । 
संशोधनं संशमनं स्वपन छंघनं अमः 
सतत्तरसयुत्पन्नाः शालयः षष्ठिका यवाः ॥ २० ॥ 
सुहा माष गोधूम।; सतीन रागषाडवौ । 
एणतित्तिरिलावाजदन्षवारशशामिषम्‌ ॥ २१॥ ` 
वेशवारो विचित्रे थं मवं पयः सिता । 
तण्डुलीयं पटोलं च मातुलुङ्ग परूपृकम्‌ ॥ २२ ॥ 
सनूरं दाडिमं धारी नारिकिरं च गोस्तनी । 
सापः पराण कपूर प्रनीरं शिशिरानि्छः ॥ २३ ॥ 
धारागरहं भा मणयो [ङ्गमः | 
क्षौमाम्बरं प्रियाहेषो गीतं वादितम्‌ ॥ 
शीताम्बु चन्दनं स्लानं तेव्यमेतन्मदास्यये ॥ २४ ॥ 


चिकिसा ] भाषाटीकासहिता । ९९८९. 
2232 1 त "कत पडा ष्ठा पा "क प्छ क च वक्छ 
बमन ओर विरेचनादिके दार संशोधन-सशमन ओषधिर्यो, शयन, ठंघन, परिश्रम, 
एक वके एराने शाङिधानों ओर सादी धानोके चावर, जी, भग, उडद, गे, मटर, 
रग ओर खाण्डव यूष, छकष्णसरग, तीतर, खवा, वकरा, युगा, मोर ओर खरगोराः 
इनका मां, वेसवार, हृदथको हितकारी विविध प्रकारके अन्नादिका भोजन, पदिरा, 
दध, मिश्री, चोखाङ्का शाक, पग्वरु, षिजौरानीबू, फारसे, खजूर, अनार, आपके, 
नारियङ, दाख, पुराना, घी, कपर, स्वच्छ जर, शीतर वायु, फुह रेवाछे घर, चन्द्र- 
माकी चंदन, प्रणि रतन आदिका धारण, इष्टमित्रोकी संगति, रेशमी वख, सुन्दरी; 
तीका आलिङ्गन, अतितीव्र गायन ओौर तीर बाजक खुनना, शीतर जरु, चंद्नकाः 
ठप्‌ ओंर लान ये स मदःव्ययसंगमं हितकारी दै ॥ २०-२४ ॥ 
पदास्ययरोगमे अपथ्य । 
स्वेदोऽञजनं धूमपानं नाधनं दन्तघषणम्‌ । 
ताम्बूलं चेत्यपथ्यं स्यान्मदात्ययविकारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
खेद्‌, अज्ञन, धूमपान, नस्य, दन्तधादन ओर ताभ्बलभक्षण ये सव भदात्ययः 
गोगियोंको अहितकर हैँ ॥ २५ ॥ 
इति भेवञ्यरत्नादल्यां मदाम्ययरोगचिक्कितसा । 


हंकी चिकित्सा । 
--<<>> 
यत्पित्तञ्वरदाशकतं दाहे तत्सुतैमिष्यते ॥ १ ॥ 
पैतिकञवरमें दाहनादक जो ओवधियो कदीगयी है; उन सबको दाहरीगमें पयोगः 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 
„. चन्दनाम्डुकणास्यन्दितालबृन्तोपवीजितः । 
` शप्यादाहादितोऽम्भोजकदलीदलसंस्तरे ॥ २॥ 
दाहरोगमें चन्दनको जरम विसकर उ जलम ताडके प॑खेको भिगोकर उसके ` 
दवारा हवा करे, कमर वा केठेके कोमल पत्तापर रीगीको.शायन करावे ॥ २ ॥ 
परिषेकावगादेषु व्यखनानां च सेवने । _ _ _ ` 
शस्यते शिशिरं तोयं तरध्णादादोपशान्तये ॥२॥ 
` दषा ओर दाहको शान्त करनेके ल्यि. शरीरपर शीतल जलका सेचत, जलम्‌. 
गोता लगाकर स्ञान करना, प॑खेकी हवा ओर शीत जर सेन कर ॥ २ ॥ 





९९० वञ्यरत्नावखां । [ दाद ~ 
कि कत क यः वा वक क वकत क व्‌ त 1 


फटिनीरोधसेभ्याम्डु इेमपच इटञ्नटम्‌ । 
कालीयकरसोपेत दाहे शस्तं प्रङेपनस्‌ ॥ ® ॥ 
ष्टूलप्रचयु कक खस, इगन्खवाटखाः वफङार, च नपात रि नगरमाथा इन 


सबकों सथान भाग ठेकर करम्बकं (काराचन्दन) के रसम पीकर दाहरोगमें टेप 
-क्रना चाहिये ॥ % ॥ 
हीबेरपदयक्षोगीरचन्दनक्षो$वारिणा । 
सम्प्ूणोमवगाहेत दोणीं दाशार्दितो नरः \ 4 ॥ 
खगन्धवारा'षपदाख, ख ओर छाख्चन्दन इदे सयान भाग चरणे शीतक जर्ष 
-मिखाकर उप्त जरको एक वार्यं भरकर दायेगी उक्षे ज्िरड्‌ वा दा खानकरे॥५॥ 
न्दनादि कथ । 
पटीरपपयोशीरमीरनीरक्नीरजेः 
मरणालमिसिधान्याकपद्यकामलकैः करतः ॥ & ॥ 
अद्धशिष्ठः शृतः शीतः पीतः क्षोदपमन्वितैः । 
काथो व्यपहरेदाह बणां च प्रसोख्बणम्‌ ।॥ ७ ॥ 
लाल्चन्दन, पित्तपापडा, खम, सुगन्धवाङा, नागरमोथा, कपर, कपङ्की नाक, 
-सौफ, धनि्यौ, पदयाख ओर आपे इनका अद्धदशिष्ट शीतछ काथं तैयार करके 
-शाहद मिखाकर पीनेसेदी मबुष्या्ना अतिप्ररु दाह दू होय ॥ ६॥ ७॥ 
_ पषटादिक्वाथ। 
पपेटः सघनोशीरः क्ंयथितः शकेरान्षितः । 
शीतपानं निहन्त्याञ्चु दाईं पित्तज्वरं चरणम्‌ ॥ < ॥ 
पित्तपापडा, नागरमोथा अं लन इनके क्डाथको शीतल करके भिश्री पिंराकर 
"यान करने दाह ओर पित्तञ्यर दीघर शान्तदोताद॥ ८1 
द्‌[हान्तकरस । 
सुतात्पञ्चाकेतश्चेकं त्व्‌! पिण्ड सुशो मनम्‌ । 
जम्बीरस्वरसेर्मयय सूतवर्य च गन्धकम्‌ ॥ ९ ॥ 
नागवद्टीदलैः पिष्ठा ताम्रपत्नीं प्रलेपयेत्‌ । 
प्रपरेद्रूधरे यन्त्रे यावद्धस्मत्वमाप्लुयात ॥ १० ॥ 


दविय्मादैकदविख्यूषणेन च योजयेत्‌ । 
निहन्ति दादसन्तापं मूच्छा पित्त्षसुद्धवाम्‌ ॥ ११ ॥ 
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च 








शद्ध पारा ^ तख, तास्रप्न १ तोडा ओर शुद्ध गन्धक ^ तोरे ठ्ेवे। प्रथप्र 
पारे ओंर गन्धकको जम्दीरीनींदुके रसम्रं खरठ करके गोखासा उनाठेवे, 1फेर 
उप्षको पानके समर खररु करके तास्रके पर्जोपरचर्ेप करके भूधरयन्त्रपं रखकर 
पुटपाक करे । जघ उसकी उत्प परकारसे भरम होजाय तेच निकारकर खरल कर 
ठेवे । इरामंप अर्स्नि दो दो रसी प्रमाण ॐेकर्‌ अद्श्खके रस अगवा त्रिकटेके 
चुणे भोर शादे साथ सेवन करे । यह शस दाद) सन्ताप ओर पपित्तजन्य मृच्छ 
को दूर करता हे ॥ <-१९१॥ 
सुधाकररस । 
सिन्डुराभ्र शदेः! नि सौक्तिषटंनिफराम्मता । 
से © 
तधुनोरसेनापि सद॑येत्छप्त स्वा ॥ १२ ॥ 
८ ९४ 
ततो रक्तिमितां इया छथाप्रशौषिताम्‌ । 


॥। 


एकैकां योजयेत्तां तु यथादोषाघ्वपानतः ॥ १३ ॥ 


रसः सुधाकरस्सोऽय इन्ति दाहं महाबलम्‌ । 
परमेदानपि वातास्च बल्चुक्रकरः परः ॥ १४ ॥ 
रससिन्द्र, अभ्रक, सुषणे ओर मोती इनको सपान भाग केकर कत्र त्रिफ़रेके 
क्वाय ओर शतावरके रसभ ऋमसे सात सात दार भावना देवे । फर दो दो रत्ती 
की गोलियां बनाकर खयापें सुखात । इसकी प्रतिदिन एक एक गाङ यथादोर- 
ससार अयुपानके साथ सेवन करे । यह सुधाकरनामकं रस अत्यन्त प्रचरु दाह, 
पुपैपरकारके प्रमेह ओर दावरक्तको नष्ट करता है ओर बरु बीयेकीं अत्यन्त ब्र 
करता है ॥ १२-१४ ॥ 


व 


ुशायतेख ओर घत । 
कुशादिशाल्पर्णीमिजीिकाथन पितम्‌ । 
तें धृतं षा दद्धं वातपित्तविनाशनम्‌ ॥१९)। 
कुशा, कौस, रामश्चर, डाम ओर कटी इवकी जड इनके क्वाथ ओर शालः 

पएर्णकि क्वाथ एवे जीवनीयगण ( जीरक, ऋषभक, ऋद्दे, बाद, मदा, महमदा, 
काकारी ओर क्षीरकाकोटी ) की ओषधियाके कल्कके साथ तिर्के तेर या घत 
को यथाविधि सिद्ध करे । यह तैर वा घृत दाई ओर बातपित्तके विकार्रोको नष्ट 
करनेवाला है ॥ १५॥ दाहरोगपं पथ्य । 

शायः षष्ठिका सुद्रा मसूराश्णका यवाः 

धन्वमांष॒रसा काजमण्डस्ततघक्ततः सिता ॥१६॥ 


७.१ 


#ै 
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९९२ भेषज्यरत्नावटी । [ दाह- 


[वा [ ~ 3 | 


शतघौतघतं डग्धं नवनीतं पयौभवम्‌ । 
कूष्माण्डं कंकृटी मौचं पनस्च स्वाष्ुदाडिसम्‌ ॥१७॥ 
परो पपेट द्राक्षा घा्रीफलपरूषकम्‌ । 
बिम्बी तुम्बी पयःपेटी खनूरं धान्यकं मिषः) १८ ॥ 
बालताल पियाठ चश्रद्धाटरककशेङ्कम्‌ । 
मधरूकपुष्पं हीबेरं पथ्यां तिक्तानि सर्वशः ॥ १९॥ 
- शीताः प्रेषा भवेश्म सेकोऽभ्यद्गोऽवगाहनष्‌ । 
पद्मोत्पल्दलक्षोपशय्याशीतलकाननम्‌ ॥ २० + 
कथा विचित्रा गीतानि शिशिरे मनञ्डयाषिणः। 
उशीरचन्दनारेपःशीताभ्बु शिशिरानिङः।॥ २१ ॥ 
घाराग्रह प्रियास्पशः परनीरं हिमवाह्ुक्ना । 
सुघां्चुरश्मयः क्लानं मणयो मधुरो रसः ॥ २२ ॥ 
पुरा यानि विधेयानि पित्तहारीणि तानि च| 
इति दाहवतां नृणां पथ्यवगे उद्‌[इतः ॥ २३ ॥ 
दाठि ओर साक चवर, भ्रग, मसूर, चना, जा ये सत्र अन्न, जङ्रुके 
पट्युपक्षियाका मांसरस, खीखोका मांड, खाङाक सत्ते, मिश्री, सो वार धोयाहभ 
घी, दूध, दधसे निकाला इआ मक्खन, पंडा, ककडी, केठका मोचा, कटहर, पीट 
अनार, परवल, 1पत्तपापडा, दाख, आमल, फारस, कन्दुरी, खोक, नासिर, खजूर 
धनिर्यो, सफ, कचा ताडका फर, चिरोजी, सिं वाड, कसेरू, महृएङे ष्ट, सुगन्ध- ` 
वाङ, हरड, सव प्ररकं कष पदाथ, २ वर प्रखेप, ्रामगभस्थ गह ( तहखाना ) 
म्र निवास, देह पर शीतर जठका छिडकना, सुगन्धित तेखकी माश, जरम गोता 
लगाकर स्नान करना, कमल, खद ( बभ्बृखों ) से आच्छादित ओर जिसपर 
रेश्चमी वख शि हों एषी शय्यापर शपन्‌, शीतर वगीचे उपवनामं अमण, 
मधुरभाषी मचुऽ्यसे मनोहर कथा एवं विचिव गायनको सुनना, शतक पदाथ, खस 
ओर चन्दनका प्रेष, शीतर जर, शीतर वायु, फुशरे युक्त एद, पिय खीका 
आङ्ग, २।तख ओर सुगन्धित ज, कपुर, निमंङ चोदनी, स्नान, रतनका धारण 
करना, मधुर रसवके पदाथं ओर पित्ताधिकारम जो पित्तनाशक पदाथ कंगये दं 
सच दाष्गीगि यके लिये हितकारी ६ ॥ १६-२३॥ 
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द्‌ हरोगम्र अपथ्य । 
विश्दान्यन्नपानानि कोष वेगविघारणम्‌ । 
गज्यानमध्वानं क्षारं पिततकयणि च ॥ २४ ॥ 
व्यायाममातपं तक्र ठदाम्बूलं मघ रापढम्‌ । 
व्यवाय केट्तीक्ष्णोष्णं दाहवाच्‌ परिजयेत्‌ ॥ २ 


क क म 1 र 


विरुद्ध अन्न पान, कोध, मल मूत्रा वेगोंको रोकना, हाथी ओर घोडकीं 
सवारी करना, मागे चरन, खारी ओर पित्तकारक द्र्व्योका सेवन, व्यायाम, घुषक। 
सेषन, मषा, ताम्बर ( पान ), शद, हग, खीप्रसङ्क, चरपरे, तीते ओर गरम 
पदाथे इन सरको दाहरोगी लागे ॥ २४-२५९ ॥ 


इति भेषङ पररापर्यां दाहरोग-चिड्धितपा । 
उन्मादशेगकी चिकिसा ) 
उन्मादे वातिके पूवं स्षेहपाने विरेचनम्‌ । 
पित्तजे कषजे वन्ति; पयोवस्त्यादिकः कमः ॥ १ ॥ 
वातज उन्मादरोगमं षह तड ओर घृतादि सरेहपदरार्थोक्रा पान, पित्तके उन्पादपं 


वरिरेवन ओर कफजतित उन्पादमें प्रथम वमन फिर दूधकी पिचकारी गानी 
चाहिये ॥ १॥ | 


यञ्चोपदेक्ष्यते किञ्चिदपस्मारविकिंत्षिते । 


उन्मादे त कत्तव्य सासान्यादोषदृष्ययोः ॥ २ ॥ 
उन्माद आर अपस्मार इन दोनी रोगोके दोष ओर्‌ इष्यकी समानता होने 
कारण, अपस्माररोग शिषे अनुसार उन्मादरोगकी विक्किटसा कौ जापस्तकती हे॥२॥ 
ब्रह्मी कूष्माण्डफलषडभ्न्थाशङ्पुष्पिकास्वरसाः । 
रघा उन्भादह्तः परथगेते ङुष्ठमधुमिखिताः ॥ ३ ॥ 
जाह्मी, पेडा, वच आर शंखपुष्पी इन सबका स्वरस इनमें किती, एकं स्वरसको 
ठेकर दूटके चरणं ओर शहदमें मिराकर प्रथ एथ सेवन करनेसे उन्माद्रागं न्ट 
होता है ३॥ 


+ क्क 


३८ 


५९.४ भेषज्यरत्नावली । ` [ उन्माद 
सम्भोज्य पिक्मासं वा निवति स्वापयेत्सुखम्‌ । 
त्यकत्वा स्स्रतिमतिधंशं सक्ञां लब्ध्वा परङ्ुध्यते ॥ 
अपक्रचटकक्षीरपानघुन्मादनाशनम्‌ ॥ £ ॥ 
उन्मादरागीको कोयलका कचा मांस. भक्षण कराकर बायुरहित स्थानमें सुखपू्वैक 
शयन करादेवे। कारण-खुखनेद्रा आजनिसे स्प्ृतिभंा ओर उदधिधंश द्र होकर चैत- 
न्यकाभ होता दै 1 विडियाके कचे मासक दृधके साथ सेशन करनेते उन्पाद्‌ नष्ट 
होता है ॥ ४ ॥ 
कूष्माण्डकवीजकट्कः पीतो विनाशयत्यपि । 
_ उन्मादरोगमच्युगरं मधुना दिवसञभम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुराने पेठके बीजाके कल्कको शदद्पे पिखाकर २ दिनतक सेवन करनेसे अति 
दारुण उन्मादरोग नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 
उन्भदे समधुः पेयः शद्धो बा तालशाखजः । 
रसो नस्येऽभ्थने च सार्षपं तेलभिषते ॥ 
बद्धं साषपतेलाक्तधुत्तानं चातपे न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्मादरोगम ताडकी शाखकि शुद्ध रसको शददमे मिलाकर या केवल अकेटे 
रसकं ही पान करना एवं सरसकि तेककी नस्य दे ओर शशीरपर मालिश करनी । 
उन्माद्रोगी > सब शरीरम सरसोका तै मरकर उसके हाथ पर्बांको बोधकर छ 
द्रके छ्य धूपे चित्त करके छ्टिदिषे । फिर ज्ञानापस्था होतेही बन्धन खोरकर 
उसको छायाम आरामे रक्ते ओर शीतरु उपचार करे । एेसा करनेसे शरीरके 
लोत शुद्ध होकर उन्माद शमन होता है ॥ ६ ॥ 
ल भा सर्पिः पिबेत्ातरतन्द्ितः ॥ ७ ॥ 
प्रतिदिन प्रातःकारु नियमसे १० वषेके पुराने धरतो पान करे ॥ ७ ॥ 
शद्धस्याचारविध्रशे तीक्ष्णं नावनमजनम्‌ । 
ताडनं च मनोडुद्धिस्मृतिसंवेदनं दितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तजन जासनं दानं सान्त्वनं दषणं भयम्‌ । द 
विस्मयं विस्मृतेह॑तोनेयन्ति प्रकृति मनः॥४२॥ 
शुद्धचारी मद॒ष्य किसी कारणसे आचारघ्रष्ट होकर जव उन्मत्त हाजाता € तब 
प्रथम वमन कराकर पश्चात्‌ तीक्ष्ण नस्य ओर 


उस अवस्थामें उसको ग 
अश्न प्रयोग करना चाषे । तथा मारा, डाटना, भय खाना. उत्तम 








[, ~> भ 
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ओर परिय पदा्थोका देना, सान्त्वन ( दाहस ) देना दषजनक भय ओर आश्चर्यं 
काये करना इस प्रकार करनेपे मन, इदि यर स्प्रति प्रकृतिस्थ होकर उन्मादरोग 
टूर हीय ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
कामशोकभयकोधहर्षैव्योलोमक्षम्भवान्‌ 
प्रस्परग्रतिदरन्दैरोभिरेव शमं नयेत ॥ १० ॥ 
काम, शोक, भय, कध, हषे, ष्पा ओर छोभ इन रम्पूणे कारणोसे उत्पन्न 
हुए उन्मादरोगकों उक्त प्ररेकं कारणके विपरीत वचिज्िताके दारा शमन करे 
अर्थात्‌ कापज उन्मादं रोगीको परिय दीपदान, शोकन उन्ादमं शोकनाराक 
क्रिया, भषज उन्मादपं भयनाशङ््‌ अ।र कधन उन्मादमं क्रोधनाशक क्रिया करनी 
चाचि ॥ १० ॥ 
इष्द्रभ्यविनाशाततु यनो यस्योपहन्यते 
तस्य तरतदशमाप्या सान्त्वाश्वसिश्च त जयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
इष्ट वस्तुक नाश होनेषे जिषश्ञा मन विक्रेत होगया दी उको उप्तीकी। समान्‌ 
प्रदान करे, सान्त्न। ओर आङषासजनक वचनांके द्वारा विकारको शन्त 
करे ॥ ११॥ 


मपिःपानादिनाऽऽगन्तोमेन्जादिशेष्यते विधिः । 
पूजाबटणुपरेषिशोपमन्यञ्जनादिभिः ॥ 
जयेदागन्तुष्ुन्मादं यथाविधि श्चुचिभिषक्‌ ॥ १२॥ 
आगन्तुक अर्थात्‌ भूतादिजन्य उन्म।दरागको चैतपघुतादिके पान «वं मन्त्रोचा- 
गण, प्रजा, बाङ्दान, मेड, याग, होम मन्बर ओर अञ्जनादि क्रियआके दारा यथा 
रिषि चिज्षिा करके रमन्‌ करे ॥ १२॥ 
दवर्षिपित्गन्धर्वशन्मत्तस्य च इद्धिमान्‌ । 
वजयेदञ्जनादीनि तीक्ष्णानि करमेष च ॥ १२॥ 
देव, ऋषि, पितर ओर गन्थवं इनी बाधसे उन्न ए उन्मादसेगीके उद्धिपान्‌ 
` वैव तीष्ण अञ्चन-आषधियोंका प्रयोग एवं ताडनादि न करे ॥ १३॥ 
अञ्जन । 
कृष्णामरिचसिन्धूत्थमधुगोपित्त्निमितम्‌ । 


अनं सर्वभूतोत्थमदहोन्माद विन।शम्‌ ॥ १४ ॥ 
पीप, काीपिरच, तैधानमक, मधु ओर गचन इन सको सपान भागं 
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९ ९.६ भेषज्यरलनावरी । [ इन्माद- 


2 भक 
केकर एकन खर क्रक आखाम आजनस सवं भकारका भ्रतोन्पहद्राग दर 
हातादहं ॥ १४॥ 








[नस्डधचरूप ; 
निभ्दपठव चारहिशुखपंनिर्मोरुषषषेः 
डाकिन्यादिह्ये धूपो भ्रतोम्मादविनांशनः \! १९ ॥ 
नमके पत्ते, वच, हींग, संँपकी केचटी ओर सरसों इन सबको समान भागं 
ककर धूप दनसं डाकेना आद भाग जाता हं आर भृतोन्माद्‌ शेषन होता हं ॥१५॥ 
महाधूष 1 
कापासास्थिमयूरयच्छब्ृहतीनिम्मास्यपिण्डीतके- 
स्त्वग्वांशीवृषदंशदि ट्तुषवचा केशादिनिर्मोककेः । 
गोश्रङ्कद्विपदन्तहिडमरिचैस्तल्थेस्तु धूपः ङतः 
स्कन्द्‌न्मादपिशाचराक्षषसुरः वेशज्वरघ्रः स्पुतः ॥ ३६ ॥ 
कपाप्तकं बीज ( विनो ), मारक पूछ, षडा कटर, शिवा निपांद्य, मेन- 
फट, दारचीनी, व॑रारोचन, षिखावकी सुखी विष्टा, धानांकी भूसी, वच, मतुष्यके 
वाठ, सापकीं कचरी, गोका सींग, हाथी, हग ओर्‌ काटी मिरच इन सवकं 
समान भाग ठेकर एकत्र करके उन्मादरोगीको धूप देनेसे स्कन्द्‌ उन्माद्‌, पिशाच, 
राक्षसवाधा, देवताका अविद आदि कार्णेसि उत्पत्र इआ भूतोन्माद ओर भूतज्वर 
भी न्ट होता हे ॥ १६ ॥ 
सारस्वत चूण । 
कुघधगन्धे लवणाजमोदे दे जीरके जीणि कटूनि पाग । 
मांगल्यपुष्पी च समान्यमूनि सतः समानां च वचां विच्रण्य॥ 
ब्राह्लीरसेनाखिलमेव भाग्यं "वार्यं श्चष्केमिदं हि वर्णम्‌ । 


अक्षप्रमाण मधुना षतेन रिद्यान्नरः सप्तदिनानि चणम्‌ १८॥ 
छट, असगन्ध, सेधानमक, अजमोद्‌, काटाजीरा, सफेद जीरा, जुरा, पाट 
ओर शंखपऽपी इन सबको समान .भाग टेकर चूण करञेवे, फिर उसमें सब चणकः 
वराषर वचका चरणे मिलाकर एवज करके जा्याकं रसम ॒तानबार भवना देकः 
धूपे छलल । फिर उसको वारीक पासकर रखटषे । इत चूणंको एकं एक 
तेखिकी भाव्राे धत ओर शहदके साय मिलाकर सात दिनपयन्त सेवन 


केर ॥ १७ ॥ {८ ॥ 


1 


चिक्त्सा ] भाषाटीकासहिणा । ५५९. 
मारस्व॑तपिद्‌ं चूण्‌ ब्रह्मणा निमित पुरा 
हिताय सर्वज्ञेकानां दुरयैधसां विचेतसम्‌ ॥ १९ ॥ 
एतस्याभ्यांसतः धसां बुद्धिमेधा धृतिः स्पतिः । 
सम्पत्तिः कविताशक्तिः पवद्धतोत्तयोत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
इस  सारस्वतच्ूणेको पूषेकालमं सम्पण लोकोकि दुधि अरर विकृताचत्तवाठे मनु- 
व्याके ह तके च्यि बद्याजीने निमौण किया था \ इसको सेवन करनेसे इ मनुरष्यकी 
द्धि, मेधा, चैयं, स्मरणशक्ते, सम्पत्ति ओर ` कषित्वशक्तिक उत्तरोत्तर इदि 
होती है ॥ १९ ॥ २० | 
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उ-पाद्पपेटीरस । 
कृष्णधुस्तूरजेर्बीजेः पञ्चभिः पपेरीरसः । 
सप्रयोज्यः पशान्त्यथंञ्चनमादं शूनसम्भवम्‌ ॥ २१॥ ~ 
काठे धतूरेके « बीजोको ठेकर वित्तपापडेके रसम उत्तम प्रकारसे खरल करक 
अतो्मादक। शमन करनेके छियि सेवन करे ॥ २१ ॥ 
उन्माद्भञ्िनी । 
शुं मनःशिङाच्ण सेन्धवे कट्रोदिणी । 
वचा शिरीषबीजं च दहिङ्क च श्वेतसषषपम्‌ ॥ २२ ॥ 
रज्ञब्रीज अिकट ६८ पारावतस्य च। 

<तानि समभागानि गोमूतरैवेरिकां र्‌ ॥ २३ ॥ 

गिरिमहटीबीजसमां ऊाधद्चष्क्ां च कारयेत्‌! 

प्रातः सन्ध्यानिशाकारे .चक्षुषोरजन दितम्‌ ॥ २९ ॥ 

मधुरादिरसे चाज्यं रा्ावपि जलेन च। | 

वटिकषा समाख्याता नाम्ना चोन्मादभनिनी ५ 

चातुर्थकृमपस्मार॒न्यादस्य विनाशिनी ॥ २ ॥ - 

शुद्ध मेनसिरु, धानम, ऊुटर्क), पच, निरस बीज, हींग, सफेद्‌, सरसो 

चरश्रके वीज, वरिटां ओर कवत? दी इन सङो समान भाग. ङेकर गोर 
जके ताथ खरल करके इन्द्रजोकी बराच? गोलियों बनाकर छायपिं सुखचबि। इससे 
एक एक वशीको अरतिदिन भ्र॑तःकाङ ओः साथ॑कालमें राददके साथ ओर रात्रिम 
जरु ताय पिता नेत्रापिं भननेते उन्यादपिगीको विकि उपकार होता 1 दस 


र "कद का | ^ 


९९८ भेषञ्यरत्नावली ¦ [ उन्ाद~ 
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वदी उन्मादभाञ्ैनी कहते हं । यह वटी चातुथैकञ्व्र, अपस्मार ओर उन्मादः 
गोगको नष्ट करती ॥ २२-२५९ ॥ 

उन्मादगजंकैरी 


श 


शुत गन्धं शिया तरय क्वण थं च| 
भावयेदु्रमन्धायाः काये श्ुनिदिनेः परथ ॥ २६ ॥ 
रास्नाक्राथेन सप्तैव भावयित्वा विच्रणयेत्‌ 


रसः सजायते वूनञ्॒न्मादगजकेसरी ॥ २७ ¦ 
अस्य माषः ससर्पिष्को रीटो इन्ति इाह्रदं 
उन्मादाख्यमपस्मारं भतोन्मादमपि उदरम्‌ ।॥ २८ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, चैनसिर ओर ञयद्ध धतृरेफ वीज इनको समान भाग्‌ 
एकन चूणं करके वच ओर रायसनके काथमे प्रथक्‌ परथद्क सात दिनतक सात 
सात बार भावना देकर खर करखेवे। इस प्रकार यह उन्मादगजकेशारी रस क्षद् 
होतार \ इसको प्रतिदिन एक एक मादो पसिमाणि ठेकर धृतके साथ सेक्न 
यह रस ऊनमाद्‌, अपस्मार, भूतोन्माद्‌ ओर उवरको शीघ्र नष्ट करतहि ॥२६-२८॥ 
उन्माक्गजांङा । 
` भिदिनं कनकद्रावेमंहाराष्टीरसेः पुनः । 
विषघुषिद्रवैः सूतं सधुत्थाप्याकचकिकाम्‌ ॥ २९॥ 
कृत्वा तत्तां सगन्धां तां युक्त्या बन्धनमाचरेते । 
तत्समं कानकं बीजमधकं गन्धकं विषष््‌ ॥ ३० ॥ 
मदना्िदिनं सवे वहमाञ प्रयोजयेत्‌ 
दोषोन्मादं दते हन्ति भूतोन्मादं विशेषतः ४ ३१ ॥ 
पारेको एक तोखा ठेकर धतुरक पत्तांके रस, जटपीपर्के रस ओर कचरे 
समं कमस तीन तीम [दिनितक भावना देवे, फिर उसके साथ एकं तीखा शुद्ध गन्धकं 
प्रिखाकर ताञ्च चक्रिकाको यटःपूर्व स्थापन करके पुटपाक करे । फिर उस 
धतूरेके बीज, अञ्रकभस्म, शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध मीठा तोडेया ये प्रत्येक एक एक 
तीडा प्रिलंकर तीन शिनतक खरल करे । इस रसलकी अरतिदिन दो दो रत्ती प्रमाण 
सेब्रन करने वात पित्तादि दोषजन्य उन्माद ओर बिरैषकर भूतोन्मादरोग शीघ्र 


नष्ट होता ई ॥ २९३१ ॥ 


चिकिसा ] भाषादीकासहिता । ९९९९ 


उन्पादभञ्जनरस । 
जिकट्‌ चपला चैव गजपिप्पठिका तथा । 
दैषद्‌}ङ विडद्खः च शरातं इुटकी तथा ॥ २२ ॥ 
कण्टके;री च य हीन्दरयवं चित्रकमेव च । 
बक! च पिप्पलीं भरल च वीरणस्य च ॥ ३६ ॥ 
शोभा्नस्य दी जानि क्रेता चेनद्रबाङणी । 
वद्धं कप्यकमभ्‌ च धवाङं समभागिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सच ससं लोहं उलि्टिन विमदयेत्‌ । 
उन्मादसपि ुतोत्थञ्खन्मादं बातजं तथा ॥ २ ॥ 
अपस्मारं तथः काश्यं रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ । 
माशयेद विकहपेन रसश्वौन्मादमञ्जनः ॥ ३६ ॥ 
त्रिकट, त्रिफला, गजवीपड, देवदारु, वायबिडङ्, चिरायता, टकी, कटेरो,. 
मही, इन्द्रजौ, चीता, दिर, पीपठामृट, खप्तकी जड, सदिजनेके बीज, निसोत, 
इ्रायण, वङ्गभस्म, चौदीकी भस्य ओर अच्रकभस्म, मगाकी भस्म, सव समान 
भाग ओर सबके चण॑की घराघर छोदभस्म टेकर सबको एकत्र जरके साथ खरछ 
कृरखेे । इसको दो दो स्च परमाण सेवन करे । यह उन्मादभञन रस भूतोन्माद, 
वा्तन उन्माद, अपस्मार, छरशता ओर दारण रक्तपित्त इन ब रोगोको नष्ट 
करता है ॥ ३२-३६ ॥ 








भूताङ्करारस । 
घुतायस्ताखान्र च शक्ता चापि सम्‌ समम्‌ । 
सूतपादं तथा वेरं तालं गन्धं मनःशिडा ॥ २७ ॥ 
तुत्थं शिलाञनं श्ुद्धमब्धिफेनं रसाजनम्‌ । 
वानां क्वणानां च्‌ प्रतिभागं रसोन्मितम्‌ ॥ २८ ॥ 


भृङ्कराजचिजवजीडग्येनापि विमदेयेद्‌ । 


दिनान्ते पिण्डिकां कत्वा शुद्धा गजपुटे पचेत ॥ ३९॥ 


रुद पारा, लोदभस्म, चोदीकी भस्म, तेविकी भस ओर मोषीकी भस प्रत्येक 


एक एक तोल, दैरेकी भस्म ३ मासे एवं हरताङकी भस्म्‌, शद्ध मन्धक, खद 
्रनतिठ, युद्ध दुतिया, सफेद सुम, समुद्रेन, रीति आर पाचों नमक ये प्रत्येक 


एकं एक तोखा ङ । इन सको एकत्र पीसकर भा्गरे चीतक रस ओंर थहर्के 


क 
॥ र 


६०० भेषज्यरत्नावरी । [ उन्माद 
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णी ििोमिम ककर अको [ ककत । कक - "क ण वि 


दूधम क्रमसे प्रथक्‌ पृथक्‌ एकं दिनतक खर कर्के खन्ध्याके सवय गोंडा बनाकर 
गजपुटमें बन्द करके पएफवि ॥ ३७-३९ ॥ 
भरताङ्कशो रसो नाम नित्यं शख दयं डदि । 
आद्रेकस्य रसेनापि भूतोन्यादनिदारणः ॥ ० ॥ 
पिप्पह्याजक्तं पिबे्ाञ दशमयखकूषाशष्स्‌ ) 
वैदयेत्कटतुम्ब्या च तीक्ष्णं हद्ध च वंजयेत्‌ # १ ॥ 
मारिषं च घृतं क्षीरं अुवद्रमपि भोजयेत्‌ 
अभ्थङ्घः कट्तेलेन हिते भृर्तंङ्कशे रसे ॥ ८२ ॥ 
यह भूतां कशनामक रस प्रतिदिन दो दो रत्तीकीं माघ्राप्े अदर्खद्धे सके साथ 
सेवन करनेसे भूतोन्मादरोग नेवारण होता है । इसको सेवन करनेके पश्चात्‌ पीपटका 
चण मिलाकर दश्च श्रूलका क्वाथ पान करे आर कडवीं तुबीके दारा स्वेद दषे । इसपर 
तीखे आर र्खे पदाथे त्याग दने चाहिये । भसका घी) भेसका दृध ओर यरु 


( पचनमं भारी ) अन्नाका भोजन करे । इस भूताङ्शारसपर शरीरमं सरके तेखकी 
माश करना हितकर हे ॥ ४०-८२ ॥ 


चतुश्ुजरस । 
मृतघ्रुतस्य भागो द्वो भागिकं देमभस्मकम्‌ । 
शिखा कस्तूरिका तां प्रत्यकं देमतुल्यकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सवे शिलातले क्षिप्त्वा कन्यया मरयेदिनम्‌ । 
एरण्डपत्रैरावेष्टय धान्यराशौ दिनचयभ्‌ ॥ ४४ ॥ 
संस्थाप्य च तदुद्धत्य सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 
एतद्रक्षायनश्रष्ठ- 
पारेकी मक्ष २ भाग, एवं सुवणंकी भस्म, शद्ध मे नासेर, कस्तूरी ओर हरतालकी 
भस्म य प्रत्यक एक एक भाग सेवे । सका खर्म डाङख्कर वर्युवारकं रस साथ 
ष्क दिनतक घोटे, पिर उसको अण्डके पत्ते टपेटकर धानक ठेरमं तीन दिनतक 


गाड देष. एर चोथे दिन निकालकर उसको सवे प्रकारके रागाम प्रयोग करं । यह्‌ 
अत्यन्त श्रेष्ठ रसायन दे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥~ 


-तिफलामधुमर्दितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तथययथाथिबरं खादेद्रलीपल्तिनाशनम्‌ । 
अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ ४६ ॥ 


चिकिसा ] भाषादीकासदहिता । ६०१ 


हस्तकम्पे शिरःकस्पे गाघ्रकम्पे विशेषतः । 
वातपित्तसदधत्थाश्च कृफजान्नाशयेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
च तुभुजरसो नाय महेशेन प्रकाशितः ॥ 9७ ॥ 
इसको अपनी आक उराबुप्तार मात्रासे अिफटेके ओर शहदके साथ पिखाकर 
सेवन करनेसे वटी ओर पङितरोग नष हता है । यह्‌ रस अपस्पार, ज्वर, खस, 
शोष्‌, पन्दाभि, क्षय, दायोंका कपना, शिरया कपना, शरीरका कोपना इन स 
रोगेमि उपयोगी ओर षिशेवकरर षा, पित्त ओर कफ़ इन तीनां दोषांसे उत्पन्न दये 
से प्रकारके उपद्रवाकां अवरय नष्ट करता है । इस चतुयुजनामक रसक़्ो श्रीमा 
दैवजीने निमांण किया है ॥ ४५-४७ ॥ 
नोवजयोपििय। 
दिड्सोवचरुब्योवेद्विपलांेधृताटकम्‌ । 
चतुगणे गवां सूते सिद्धस्॒न्मादनाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हींग, कारानपक, सोंठ, पिस्च) पीपल ये रत्येकं दों दो १ ओर घृत ९क 
आढक इन सवको चीने गोमूत्रमं डाखकर , षिधिपूवंक घृतको सिद्ध करे । इसं 
धृतक्ो पान करनेसे उन्मादगेग शमन होता है ॥ ४८ ॥ 
लछना्घरत । 
लञ्ुनश्य वि्चुद्धस्थ तलाद्धं निस्तुषीङृतम्‌ । | 
तदं दशसूर्थास्तु द्रयाठकेऽरपां विणचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पादशेषे पृरतप्रस्थं लश्चुन्य रसं तथा । 
कोलमूलकवृक्षाम्लमातलङ्ग केः रसेः ॥ ५० ॥ 
दाडिमाभ्बुसुरापस्तुकान्निकाम्टेस्तदद्धिकेः। 
साधयेत्रिफलादारुख्वणव्योषदीष्यकः ॥ ५१ ॥ 
यमानीचमग्य्िगवभ्लवेतसेश पलाद्धिकेः 
सिद्धमेतत्पिवेच्छरलशुडमारशोजटरानलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मर्नपाण्डामयपुीहयोनिदोषङृमिज्वरान्‌। 
वातेष्मामर्यांश्ान्यादन्भादांश्वापकषति ॥ ५२ ॥ त 
चिर्केरहित शुद्ध कसुन ५० पठ ओर दशमू २५ परु केकर दोनको दौ ` 
आक जलम पका । जब ॒पएकते पकते चौथा जल शेष रहजाय तत्र॒ उतारकर ` 
छातखेषे । किर उसमे घी एक भस्थ एवं ठरसुनका रस, बेरोका काथ, म्रटीका 


६०२ भेषञ्यरतनावरी [ उन्माद 
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रस, विषांवि, षिजैरेनींबूका रस, अद्रखका रत, अनारका रस, मदिरा, दीका 
तोड ओर अम्लर्कोजी ये भ्र्येक पदाथ आधा आधा मरस्थ एवे इरडः वहेडा, 
आटा देवदार सधानमक, विङ्कटा, अजमोद, अजवायन, चव्य, हींग, ओर अम- 
लबेत इनके कटकको दो-दो तोठे डालकर यथा्िधि ्रतको पवि । इस मकार सिद्ध 
कियेहए इस घृतको यथोचित मात्रासे सेवन करने श्ल, यस्व, अशे, मन्दान 
ब्रघ्न, पाण्डु, हा, योनिरोग, कमिरोग, ज्वर, वातत-कफजःय रोग, उन्माद्‌ आर्‌ 
अन्य सवेप्रकारके रोग दर दोव दँ ॥ ४९-५३ ॥ 
| पानीयकल्याणक्घुत । 
विशाखा त्रिफला केन्ती देवदवल्बाडकम्‌ ¦ 
स्थिरा नतं इरिदे दवे शारिवे ढे -भिथडक ॥ 48 । 
नीलोत्पठेलामजजिष्ठा दन्ती दाडिमकेशरस्‌ । 
त्‌।लीसपनं बहती मालत्याः डुसुम नवम्‌ ॥ << ॥ 
विडङ्ग पृक्चिपर्णी च्‌ इष्ठ चन्दनप्यकीं ¦ 
अष्टाविंशतिभिः कृल्केरेतेरक्षसमन्वितैः ॥ 
चतुगुण जलं द्त्वा पृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ५& ॥ 
इन्द्रायन, निफला, रेणुका, देवदःरु, एध, शाकपर्णी, तगर, हर्द, दारु दर्द, 
उसवा, अनन्तमूक, फूरप्रियंय॒, नीरकमर, इरायची, मंजीट, दन्ती, अनार, केशर, 
तारट सपत्र, बडी कटेरी, माठरतीकं नवीन फूल, बा यविडङ्ग, पृश्निपर्णी, कूट, चन्दन्‌ 
ओर पद्मा इन २८ ओषधिर्थोके दो दो तोरे कल्कके साथ एक प्रस्थ धृतकी 
चौना जल डाककर उत्तम प्रकारो पक्षे ॥ «४-५६£ ॥ 
अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ ५० ॥ 
वातरक्ते प्रतिश्याये तृतीयक चतुर्थके । 
वम्यर्शोपूज्ह्कच्डेषु विसर्पोपहतेष्ु च ॥ ५८ ॥ 
दोपोपह्नचित्तानां गद्दानामरेतलाम्‌ । 
शतं श्रीणां च वन्ध्यानां वणांयुबेहछवदधनम्‌ ॥ 4९ ॥ 
अलक्ष्मीपापरकषोघच सव॑ग्रहनिवारणम्‌ । 
कृल्याणकमिद्‌ं पिः शरेष्ठ एंसबनेषु च्‌ ॥ ६० ॥ 
यह कल्यागनामक घृत अपस्मार, ज्वर, खनी, शप्‌, र मन्दामि, क्षप, वात 
रक्त, अरिदियाय, तिजारीं ओर चौधिया ज्वर, वमन, भर, शक्‌ ओह 
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चिकित्धा | भाषादीकासहिता । ६०१ 
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स्तिष॑रोगमें एवं उन्माद, गद्वदरोग, नपंपक ओर सकडां कष्या सियोके चयि 
हितकर एवं घर, वणं ओर आङ दद्धि करता है । दारिद्धय, पाप, रक्षसवाधा 
ओर सवं प्रकारकी प्रहवाधाङो निवारण करता दै ओर यसवन कमेमं अत्यन्त 
भरष्ट है ॥ «७-६० ॥ 
क्षीरकल्याणङघुतं । 
द्विजं इचतुशक्षीरं क्षीरकल्याणकं रत्वदम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इस क्षीरकल्याण धतक्षो दने जरु ओर चयने दृधफ साथं पानीयकर्याणक्‌ 

पृतकी ओषधिर्याका दःर्वः डाखकर पिद्ध करे । यह घृतभी पूर्वोक्त धृतकी समान 


न, # न 


उपयोगी हे ॥ ६२ ॥ 
मह!कट्याणङ्घुत । 


एभ्य एषं स्थिरदीनि जले पकत्वेकविशतिम्‌ । 

रसे तस्थिन्पचेहघापिगृषिक्षीरं चतुशंणम्‌ ॥ &२ ॥ 

वीराद्विमावक्ाश्ओेरी स्वयगुप्तषभद्धिमिः। 

मेदया च रसैः कर्केस्तत्स्यात्कल्याणके मदत्‌ ॥ 

बडणीयं विक्षेषेण सच्विषातदरं परम्‌ ॥ ६२ ॥ 

साूपणी, तगर, दस्दी, दारुहल्थी, उसवा, अनन्तमूरु, षूखप्रिर्ययच, नीरुकमलः- 
पछायची, भजीठ, दन्तीडी जंड, अनारके बीज, नागकेशर, ताङीसषत्र, बडीं कठी 
भार्तीके टक, वायपिडंग, परञनिपणीं, कुठ, खाङ्चन्दन ओ पद्माख इनको समान 
भाग ठेकर चीने जरम पकाकर चतुभांगावरि्ट क्वाथ बनाखेवे । फिर उर क्वाथः 
म स्कमाग मौका धी ओर एकाकी व्पाईं हरं गौका चीना दरव एवं बडा शता- 
द्‌, शुमवन, मषवन, काकोटी, सौच, ऋषभक, ऋद्धि ओर मेदा इनका कल्कः 
डारुकः धृतो पकाषे । इस नकार यइ महाकंरथाणकंघरृत सिद्ध हाता है । यहः 
अल्यन्त हृणीय ओर विरोषकर सनिपातजन्य रोगकं। हरतां हं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
स्वल्पयेतपघुत । 


पञचमूल्यावकाश्मयों रास्नैरण्डविव्ृद्रला । 

मूर्वा शतावरी चेति क्राथेद्विपलिकोन्मितेः ॥ ६४ ॥ 
कह्याणकस्य च।ङ़न तद घृतं चेतसं स्मृतम्‌ । 
स्व॑वेतोविकाराणां शमनं परमं मतम्‌ ॥ &«॥. 


६० भेषज्यरलना्वटी । | [ ङन्माद्‌- 











<` = 


“घृतप्रस्थोऽज पक्तव्यः काथो द्रोणाम्भक्सा बृतात्‌ । 
चतुगंगोऽच सम्पाघः कटकः केल्याणकेरितः' ॥&६॥ 
ऊुम्भेरको छोडकर दनां पञ्चमूली अन्य सव ओषधेर्यो, गयश्चन, अण्डकीं 
जड, निसोत, खरदी, मूवां ओर शतावर इन प्रत्पेकको आउ आड तोखे टेकर एक 
द्रोण जटमे पकवि, चोथाईं जक दोष रहजानेपर उतारकर छान च्वे। फिर उस 
क्वाथमं पानीयकल्याणघृतकी सच ओषष्यिांका कल्क ओौर श्र॒तको डालकर पके । 
इसको कर्याणकषतका अङ्क होनेसे चेतसं कते है ! यह घृत सवैप्रकारके मन 
के विकारोंको दामन करता है। इसको छः छः मशेकी भात्राक्ते उष्ण दुग्धे 
-साथ सेवन करना चहिये । “सम घी एक पस्थ ठेना चादि, एक द्रौण जह 
पं क्वाय करे ओर धीसे चौना कल्याण घृतकी ओंषियोंका स्क डारना 
-चे दिये” ॥ ६७-६६ ॥ 
महपिंशाचिकधुत । 

जटिला प्रतना केशी चारदी मकैदी वचा ¦ 

जआधमाणा जया वीरा चोरकः कटुरोहिणी ॥ ३७ ॥ 

कायस्था श्चुकरीच्छता सातिच्छत्रा पलंकषा । 

महापुरुषदन्ता च वयःस्था नाङटीदयम्‌ ॥ ६८ ॥ 

कटम्भरा वृकी स्थिरा चेव शृतं घृतम्‌ । 

चावाथकञ्वरोन्माद्श्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ ६९ ॥ 

महपिशाचिक नाम धृतमेतयथाऽमरतम्‌ । 

मेधाबुद्धिस्मृतिकरं बालानां चाङ्वद्धनम्‌ ॥ ७० ॥ 

चालछड, दरड, भूतकेदी; अुर॑भामला, कौचके बीज, वच, ताप्राण, अरणी, 
क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, ङटकी, आपले, वाराहीकन्द) सोफ, छोटा गोखरू, बडी 
शतावर, ब्ाही, रास्ना, गन्धरास्ना, गन्धप्रतारणी, विछाटी घास ओ _शार्पर्णी 
इन सबके समान भाग पिशित कल्क ओर चौथ्ने जरके स।थ ययाविंषि घृतकां 
सिद्ध करे । यह महपिशचचिकनामकं घृत चौथियाञ्यर, उन्माद, प्रहवाधा ओर 
अपस्मारको नष्ट करनेके षयि अभृतकी समान है । एवं मेधा, उद्धिः स्मरणशक्ति 
ओर बाकि अङ्गोकी बृद्धि कणेवाका हे ॥ ६७-७० 
रिवाघरूत। 

शिवायास्व सुप्रतायाः पञ्चाशत्पललत्पलम्‌ । 


पञ्चपञ्च समादाय पञ्चधुरीषुगास्पथङ्‌ ॥ ७१ ॥ 


चिकित्सा ] माषादीकासह्तिा । ६०५५ 


[वा क कत कनः 1 1 त का अद्‌ । 





ऊयित्वा चतुःपषिश्रविरम्भसः पचेत्‌ । 
लत्वा पादावशेषेण तेन काथोदकेन च ॥ ७२ ॥ 
क्षीरस्या्टाभिराज्यस्य शशवाणां चतुष्टयम्‌ । 
यष्ट मरुकम सिष्ठाङ्खघ्ठचन्दनपद्यकैः ॥ ७३ ॥ 
विभीतकृशि दाघाजीब्रहतीतगयादिकैः । 
विडङ्दाडिसीदेवद्‌!्दन्तीदरेणुभिः ॥ ७ ४ 
तालीशकेशरश्यामाविशालाशालपणिभिः । 
परियङ्पाख्तीपुष्पकाको रीयुमलोरपडैः ॥ ७॥ 
हरिदायुगरू नन्वापेदेलाहखिष्कैः । 
सपृश्निपणीकैरेभिः कंस्कैरक्षसमन्वितेः ॥ ७६ ॥ 
गीद्डका शुद्ध किण द मांस ५० पड ठेर एक कषपडेकी पोटी बवाधले 
ओर दशमूढकी पत्ये ओपि पचि पाच पठ लेका एकत्र दूरटकर सबको चौसठ 
राराव पारेमाण जलख्मे पकवि । जक ष्कते पक्त चौथाई भाग जर शेष रहजाय 
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तष उतारक्‌ छान स्वे) किर उस्र कामे बङ्रीका दूध ८ शराव पणिाण बक- 


रीका घी ४ शरा पशिाण एवं सुखहटी, मंजीठ, छूट, छालचन्दन, पञ्माख, बंहेडा, 
हरड, आमटे, वडी कटेरी, तगर, वाथविडंग, अनारके बीज, देवदाङ, दन्ती, रेणुका, 
तारीसपत्र, नागकेशर, साखा, इन्द्रायनकी जड, शाठपणीं, फूरुपियय, मालतीके 
फूल, काकोटी) क्षीरकाकोरी, कपर, नीरकमर, द्दी, दारुहल्दी, अनन्तम, 
मेदा, इरायची, एअ ओर्‌ पृश्चिषणीं इन प्रस्येक भषधिके दो दो तोङे कर्ककोः 
डालकर उत्तम प्रकारपे ्र॒तको सिद्ध करे ॥७१-७६॥ 
सिद्धमेतद्‌ चतं यच्च तन्मे निगदितं श्रृणु । 
देवाुरश्हथस्ते प्रारसे राक्षपतक्षते ॥ ७७॥ 
गन्धवेधिते चैष पित्रप्रहनिपीडिते । 
` भ्रतैरप्यमिभुते च पिशाचे परिष्डुते ॥ ७८ ॥ | 
युजङ्गमग्दीते च तथा जाङ्गलभक्षिते । ध 
यक्षिरपि परिक्षिते मयेरप्यदिते भरशम्‌ ॥ ७९॥ | 
शस्यते सर्व॑वाति च सवापस्मारणवच। 
- शोषे सोरश्षते कासे पीनसे च मदात्यये ॥ ८०४ . . 


# 
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६ ०६& भेषज्यरत्नावखी । [ उन्माद - 
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मेहे मृजमरहे चैव ज्वरे जीं च शस्थते । 
वृष्य बलकरं ड्‌ वन्ध्यानामपि पद्‌ ॥ ८१ ॥ 
श्री विन्ध्यवासिषादेन सिद्धिदं सखथदीरितम्‌ । 
 शिव्राघतमिदं नाभ्ना शिवायोन्मादिनां खदा \ ८२ ॥ 
इस प्रकार से किया इआ यह घृत देवता, सुर, अ्रहादिश्षी बाधासे उत्पन्न 
इए उन्भाद्‌, राक्षपसपीडा, गन्धवेवाधा, पित्र, भूत, पिशाच ओौर नागो प्रसनेसे 
उत्पन्न इए उन्माद या जाङ्गखी जी्षाका माप्त खानेसे उत्पन्न इए श्क्ार, यक्षवाधा, 
भयप्ते अत्यन्त आक्रान्त होनेपर एवं सरप्रकारके बःतरोग, स्वं प्रद्धारके अपस्मार 
उरक्षत, खी, पीनस, भदात्यय, परपेह, मूत्रकच्छ ओर जीणैञ्छर इन सष रोगां 
हितकारी है । यदह घृत अच्यन्त वीयेवद्धेक, बरुकारक, हद षको हितकारी, वन्ध्या- 
 खियोको पुत्रदायक ओर्‌ श्रीषिन्ध्येश्वरी देवीकी छपे सम्पूण सिद्धिया को देनेगला 
.इ.। यह शिवानामक घृत उन्मादरयोगियाङ्े छिग्रे सदा करयाण शरक है ॥७७-८२॥ 
रिवातैक ॥ 
प्रस्थश्रगालर्मांसस्य त्यक्त्वान्सुखनखादि्षम्‌ । 
दशमूलतुलाद्ं च जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पादशेषे रसे तस्मिन्क्षीरं दत्वा चतुशंणम्‌ । 
प्रस्थ च तिर्तेलस्य कर्कं दत्त्वा प्रयत्नतः ॥ ८७ ॥ 
पञचमूटी वचा कुष्ठ शैलेय शाखिद्रयम्‌ । 
धुस्त्रषरुणामुलं भण्टाकी बरहतीद्यम्‌ ॥ ८4 ॥ 
चित्रकं पिप्पटीषरं मधुकं सेन्धवे बला । 
शतपुष्पा देवद राघ्ना वारणपिप्पली ॥ ८& ॥ 
मुस्ता शटी च लाक्षा च ( प्र) सारणी रक्तचन्दनम्‌ । 
एषां च कार्षिकं भागं शनेमदरभ्निना पचेत्‌ ॥ ८७ ॥ ` 
ख ओर नखादि रदित गीद्‌डका मांस ( पोटलीमे बधा हुभा › एक पस्थ 
ओर दशमूल समान भाग पिशित ५० पर ठेकर सको एक द्रोण जलम पकावे । 
जव पकते पकरते चौथाईं भाग जर शेष रहजाय तद्र उतारकर छान ठेव । किर 
उक्त कदम गोदुग्ध चार प्रस्य, विर्का तैक एक मस्थ एं बेलकी छर, सोना- 
-पठिकी छा, कम्भारी, पाढर, अण्णी, वच, इट भ(<ड्एडा उतवा, 
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अनन्तमूल, धतृरेके बीज, वएनाकी _जड, बैंगन, बडी कंटेरी, चीता, _पीपठामूल, 
खकह>।› सथानमक्‌, खरटी, सोया, देवदार, रायसन, गजषीपर, नागरमोथा, कनचूर, 
लासः गरसारणा ओर्‌. खाङ्च॒न्दन इनके एकएक कषं कल्कको डालकए मन्दमन्द 
भेके दारा शनैः शाने; तैरङो पाते ॥ ८२-८७ ॥ 
® @ क, ~~ चै © [ (९ 
वातिकं पत्तिक चैष डष्मिकं स्ात्रिपातिकम्‌ । 
उन्मादे ऽकरं इन्ति वृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ ८८ ॥ 
0 विकारघ ~~ 
सवर्त दन्छरं घरमेकाङ्कः सवसंम्रहुम्‌ । 
नन ~ =) न= सै $> नज 
अपस्मारे ज्वरे कासे इवस्तम्भादितेऽज्ञुभे ॥ ८९ ॥ 
व्घ न (नू उद्ध न जृ 
धूतोन्मःदे कोधोन्म्‌दि उद्धजु्रुमदेऽपि च। 
नकु रो नकन ई - 
तैलमेतत्परयोकतव्यं सिवा निभ्मित श्जुभप्‌ ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार सिद्ध क्रियाम्‌! यह तै वातज, कफ़ज ओर सत्रिपातज इन सर्वभ- ` 
कारके उन्माद सम्पूणं वातरोग आर एकाङ्क व सवाङ्गकीं पीडा इन सबको शस 
(भ (क भ ०8 कीन ५५, ० 
प्रकार नष्ट करदेता हें जसे ज वृक्षक । इषस अपस्मार ज्वर, खोसी,  दवस्तम्भ्‌, 
करोधजन्य उन्माद ओर उध्वैजन्च शेगोमे भी प्रयोगं करना चाहिये । इस उत्तम तेरको 


श्ीपावती जीने निमाण किया है ॥ ८८-९० ॥ 


तैं नारायणं वापि महानारायण तथा । 
हितमन्र प्रयोक्तव्यमिति चक्रेण भाषितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
उन्माद्रोगम नारायणतेर अथवा महानारायणतेकका भरयोग करना चाये 
यह चक्रदत्तका मत ह ॥ ९९१॥ च 
उन्परादसागम पथ्य । 
आश्वासनतासनवन्धनानि भयानि दानानि च इषणानि । 
धूपो दमो विस्मरणं प्रदेहः शिराव्यधः संशमनं च सेकः ॥९२ 
आश्चयकम्माणि च धूतपाने धीधेर्यसत्वात्मनिवेदनानि । 
अभ्यलनं स्नापनमास्षनं च_निद्रा सुशीतान्यबटेपनानि ॥९३ 
गोधूमयुद्रारणशाःल्य्च धारोष्णदुग्धं शतधौतसारपैः । 
नवीनभरतं च पुरातन च कूमामिषं धन्वरसा रसालम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पुराणकूष्माण्डफलं पटोलं ब्राह्मीदलं वास्तुकतण्डुलीयम्‌ । 
 खराश्वमुतं गगनाम्बु पथ्या सुबर्णैचणानि च नारिकेलम्‌ ॥ 


=, (4 


राक्षा कपित्थ पनसं च वैदेपरिधेयघठन्मादगदेष पथ्यम्‌ ॥९५॥ 


+ भैषज्यरत्नावरीं । [ सपश्मार- 
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आश्वासन देना, उराना, वाधना, भय, दान, इषे आदिकं काप, धूप, इन्दियरोगकेः 
भ्ुलानेवाी बाते, सुगन्धित वस्तुभंका प्रप, शिरा बरेधना, संशमनं ओषषिर्यो, 
जलसिंञन, आश्चयेजनक काये, धूमपान,  बद्धि, धीरता, सत्वशण ये आलमन्ञानका 
वणेन, तेलकी माङि, सान, स्थिरचित्तसे बैठना, शयन करना, शीतर पदार्थोका 
म्रेष करन्‌, गेह, मूग, खार्शांङे धानःके चापल, धारोष्ण दूध, सौ्रारफा धोया 
इआ धी, नैनी घी ओर पुराना घी, कंड्ठएका माप्त, मरूदेशोत्पन्न पञ्चु-पक्षि्योका 
मांसरस, रसाला, पुराना पेडा, पवर, ब्राह्मीका शाक, बथ्एका शाक, चौरुरिका 
राक, गदहेका मृ, घोडेका मृ, वषांका जक, हरड, सुदणंभस्म, नारियर, दाख, 
कैथ कटहर ये सब उन्मादरोगमें पथ्य हँ ॥ ९२-९५ ॥ 
उर्माद्रोगमे अपथ्य । 
~ ~¬ (> त 
मयं विश्द्धाशनष्ुष्णभोजनं निदराष्चुधातटरङ्कतवेगधारणम्‌ । 
व्यवाय॒मावाटप् रं कणिकं शाकानि -पतरभरभदाणि सू्वेशः ॥ 
तिक्तानि बिभ्वीचभिपक्समादिशेदुन्मादरोगोपदतेष्ुगर्हितम्‌ ॥ 
मदिरा, विरुद आहार, गरमभोजन, निद्रा, क्षुधा ओर तषा इन वेगको रोकना, 
ल्वीप्रसङ््‌, ठाकके बीज, करेखा, स्ेप्रकारके पत्रशाक, कड पद्‌ाथे ओर कन्दूरी ये 
सब पदाथ उन्मादगोगपें अपथ्य ह ॥ ९६ ॥ 
इति भेषजञ्यरलनावस्याञुनमादरोगचि किपसा । 


अपस्पाररोगकी चिकित्छा । 


वातिकं वस्तिभिः परायः पेतं प्रायो विरेचनैः । 
सैष्मिकं वमनप्रायेरपस्मारभुपाचरेत ॥ १ ॥ 


नप 


` बातज अपस्मारको परायः वस्तिकमके द्वारा, पितिज अपस्मारको विरेचनसे भौर 
कफ़जतित अपस्मार रोगको प्रायः वमनके दाय शमन कर्‌ ॥ २ ॥ 
पुष्योद्रत शनः पित्तमपस्मार्रमजनम्‌ । 
तदेव सार्प॑षा युक्तं धूपन परमं स्मरतम्‌ ॥२॥ 
पुष्यनक्षत्रमें ऊततेके पित्तिको निकालकर अओंखोमि अओंजनेसे अथवा उसको. घृतके 
ताथ पिटाक धूनी देनेसे अपस्मार रोग नष होता ह ॥ २॥ 





चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता। ६०९ 
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नकुलोटूकमाज्‌ारणधकीरादिकाकजेः। 
तुण्डः पक्षः पुरीषैश्च धूपनं कारयेद्धिषक्‌ ॥ २ ॥ 
अपस्मारम वेद्‌ नौखा, उल, बिव, गिद्ध, कीडा, सपं ओर कौआ इन सकी 
चाच, पंख ओर विष्टाकी धूप दिख्यानी चाहिये ५ ३॥ 
मनोहा ताक््य॑जं चैवं शङ्खत्पारावतस्य च । 
अन इन्त्थपस्मारघुन्मादं च टिशेषतः ॥ ९ ॥ 
मनसिल! रसति ओर कबूतरकौं धीठ इनको. एकत्र पीसकर आखोम ओंजनेसे 
अपसमर ओर विदोषकर उन्मादरोग नष्ट होता है ॥४॥ 
अपेतराक्षसीडष पूतनाकेशि चोरकैः । 
उत्पादनं सू्रपिषेखंभरेवावसेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेद्‌ तरशाकी जड, ट, हर, भूतकेशी उभर भटर इन सको समान भाग 
लेकर बकरेके सूत्रम पीकर शरीरम माङि करनेस अथवा बकरेके मूत्रप्र पिराकर 
सेचन करनेसे अपस्मार शापन होता है ॥ €^ ॥ 
जतुकाशङता तदद्‌ द्ग्धेव। बस्तलोमभिः। 
अपस्मारईये रेपो सूत्रसिद्धाथंशिग्चुभिः ॥ & ॥ 


कि 


गोमूत्रके साथ चिमगादडकी विष्ठा या बकरेके भस्म किये इए रोम या सफेद 
परसा ओर सर्दिजनेके वीजंको पीसकर ठेप करनेसे अपस्मार दृर होय ॥ ६ ॥ 
यः खदेत्क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण क्चारजः । 
_ अपस्मारं महाघोरं सं चिरोत्थ जयेद्‌ धुवम्‌ ॥ ७॥ 
_ यदि दूध ओः. भातका भोजन करनेबाला मनुष्य शददके साथ वचके चणका 
प्रिकाकर सेवन करे तो वह ॒तरिरकारोतपन्न ओर महामयंकर अपस्मारकी अवश्य 
जीतता है ॥ ७ ॥ 
उहम्बितनरथ्ीवापाशं दग्ध्वा कृता प्रसी । 
शीताम्बुना सम पीत्वा ईदन्त्यपस्मारघुद्धतम्‌ ॥ ८ ॥ 
फ़सीके दवारा मरेहृए मबुष्यी गदैनकी रस्सीको जलाकर स्याही बनाखे । उस 
स्यारीको शीतर जके साथ पान करनेते अ्युग्र अपस्मार नष्ट होता ह ॥ ८ ॥ 
प्रयोज्य तेललश्चुनं पयसा वा शतावरी । 


ब्रह्मीरसश्च मधुना सवापस्मारमेषजम्‌ ॥ ९॥ ___ 
तेककं साथ लहसुन ष दूधके साथ दातार या ज ह्यीके रसकं शाहदके साथ | 











सेवन करनते सवं प्रकारका अपस्मार दर होता ह ॥ ९ ॥ र 
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६१० भषज्यरलना्बेीं [ भपस्मार- 


निर्दह्य निरव ता च्छगिकामरनालिकाष्‌ । 
तामम्कसाधितां खदेदपर्मारघुदस्यति ॥ 5 ° ॥ 
बकरीकी अमरानामकं नाडीको रक्तादि यद्र करके अच्छे पकारसे जलाकर 
उसको कौजीके साथ पकाकर्‌ सेवन करनेसे अपस्मार्‌ नृषट होता है ॥ १० ॥ 
अभ्यङ्ग साषपं तें बस्तभरत्रे चतुशुणे 
सिद्धं स्पादोशद्कन्मूैः क्ञानोत्सादनमेव च ॥ ११॥ 

` ससक वैको चोग॒ने बकरेके यूपं पाकर मालिश करना अथवा गोवरको 
शपीरप्र मरना ओर गोमू्से खान व सेचन फंरना आदि उपचारे अपस्मार दूर 
होता रै ॥ १९॥ 

सूतभस्मप्रयोग.. 
शङ्खशुष्पी वच्‌ ब्राह्मी कुष्टमेखाःसेः सइ । 
सुतभस्मप्रयोगोऽयं रक्तिकाद्रयसानतः ॥ 
उवापस्मारनाशाय मह 1 देवेन यापितः ॥ ५३ ॥ 

_ शह्पुष्यी, उच, ज्वी, छूट ओर इलायची इनके काथके साथ दौ दो सती 
परिमाण परेकीं भस्मको सेवन करे । सवेपकारके अपस्मारष्छो नाञ्च करनेके ख्ये 
श्रीमहादेवजीने इस प्रयोगको वणेन किया है ॥ १२ ॥ 

इ््रबह्मवटी । 
मुतपुताभकं तीक्ष्णं तारं ताप्यं विषं समम्‌ । 
पद्मकेशरसंयुक्तं दिनैकं मदयेद्‌ द्रवैः ॥ १३ ॥ 
सवुद्यम्निविजयेरण्डव्‌ चानिष्पावञ्रणः । 
निुण्डया दवैर्मय्‌ तद्रोलं पाचयेतेएनः ॥ १४ ॥ 
कंड्नीसषपोत्थेन तैलेन गन्धसंयुतपु । 
ततः पक्त्वा समुद्धत्य चणमाता वरी कृता ॥ १९ ॥ 
हन्द्रत्रह्मवरी नाम मक्षयेदाद्रकदरवैः । 
द्शमूलकषायं च कणाथुक्तं पिबेदनु ॥ 
अपस्मारं जयत्याञ्चु यथा सूर्योदये तमः ॥ 98 
पारी भस्म, अश्रकभस्म, ौदभस्म, चोदीकी भ्म, सोनामाखीकी भस्म, 
शद्ध मीडा तेखिया भौर कमलकी केशर इनका समान भाग रेकर सबको एकत्र 
करके थूहर, चीता, मग, . अण्ड, वच, सेम, जमाकन्द्‌ ओर्‌ निगण्डी इनके 


¢ 


। पि भ त चय = ५०७ 
` रसम रमसे एक एक दिनतक खर्छ ऊर गोजा! ३ नाङे्े । दिर पुटपाक करके 


चिकित्सा ] भावारीकासाहिता । ६११ 


0 भी गः च्म च्छ अनय -भिय तक ककय -ककन् वक अक कविना वं लट "व्‌ 


उप ओषधकी समान भाग युद गन्धकं मिला रए मालजंगनी ओर सरसाक्े चैमं 
पकाकर चनेकी वराषर गोलियां वन्वे । इस इनद्रबह्यगीकी प्रतिदिन एक एक 
गोरीकों > ४.५ न र) + पिंलाकग 

गोटीकी अदरखके रस ओर शहदङते साथ भ्ण करके पीपलज्ञा चूर्णं 


दरूकका काय पान करे । इ<ते अपस्मार इष प्रकार दूर होता है, जैसे सूयं 
करि हानपर्‌ अन्धकार तत्का नष होताटै १२-१६ 
२, 


= श्तमेःद रक्त । 

शदघताकलौईं च शिखा रन्धकतालकष्‌ । 

तालन च तुर्या नरमु्ेन मदेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

तरीक द्विगुणं गन्धं खोदा क्षणं पचेत्‌ । 

पचश्ञ्‌ामितं क्षयम पस्मरइर परम्‌ ॥ १८ ॥ 

दि सौवच॑रं व्योषं नरभूतेण्‌ सर्पिषा । 

कृषमार्य पिबेच्वाच रसोऽयं भूतमेरवः ॥ १९ ॥ 

शद्ध पारा, तांषा, लोहा, मेनमिर, शुद्ध गन्ध, हरता ओर रसौत इनको 

पम भाग लेकर मनुष्ये सूत्रके साथ खरल कर गोला बनाये । किर उस समस्त 
ओषधे दुगुनी शद गन्धक्त मिराकर कोके पात्रे थोडी देशत मन्द्‌ मन्द अश्रि 
दारा पकावे । इस भूतभेरवरपरो भतिदिन पोच पोच रती प्रपाण भक्षण केलौ 
उपरते हीग, काठानमक, सट, मिरच ओर पीपल इनके एक कृषं पसि।ण 


मतुष्य मूतर ओर घीमं मरिछाकर सेवन करे। यह रपत अपस्मा^्क हसेव 
ये अत्यन्त श्रेष्ठ र ॥ १७-१९ ॥ | 


दातङ्करान्तक । 
मृगनाभिः शिवा नागकेशरं कखिक्षनम्‌ । 
पाद्‌ गन्धकं जातीफरुमेलाल्षङ्गकम्‌ ॥ २० ॥ 
मयकं काषिकं चप उ््णच्ण्‌ च कारयेत्‌ । 
जलेन मदेयित्वा तु वटीं कुयादधिशक्तिकाम्‌ ॥ २१॥ 
यथाव्याध्यपानेन योजयेत चिकिरसकः । 
अपस्मारे महाघोरे सच्छारोगे च शस्यते ॥ २२ ॥ 
वातजान्सरोगा-च हन्याद चिरसेवनात्‌ । 
नातः परतरं श्रष्ठमपस्मारेषु वत्ते ॥ = .` ^ 
अक्षणा निर्मितः पूर्वं नाम्ना वातङ्खखान्तकः॥ २३ ॥ , 


[ 
॥ 
42 "~ 
लि. 
¢ 


£ १२ भेषज्यरतनावडी । [ अपक्ाद- 
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कस्तुरी, हरड, नागकेरार, बेडा, पारा, गन्धकः, जायफ़ठ, इखायची ओर रग 
९न भरत्यकका एक एक कषं ठकेर बा}क चूण करख्वे } फेर उस ॒चणेको जर्के 
साथ खर कर दो दो रक्तीकी गोटिर्यो उनार्पे ! कें इस रसको यथादोषानुसार 
अनुपानकं साथ अत्यन्त प्रवर अपस्मार ओर मूच्छारोगमे प्रयोग करे । यह्‌ स्वप्र 
कारके वात्तरोगांकों बहुत शीघ्र नष्ट करता हे । अपस्माररोगपर इस रससे वटकर 
अन्य कोहं श्रेष्ठ ओषधि नहीं है । इस वातङ्कुान्तक रसको पृवंकालमं जह्याजीने 
निमोण किया ई ॥२०-२३॥ 





कूष्माण्डघुत ॥ 
कूष्पराण्डस्वरसे सपिरष्ादशगशुणे पचेत्‌ ¦ 
यष्टयाह्नकलकं तत्पानप्रपस्मार विनाशनम्‌ ।॥ २४ ॥ 
अठारह जने पेठकं स्वरसम १ भाग गोधरेत, चौथाहै भाग सटहर्मका कस्क 
डाकुकर्‌ घ्तको पकवे । उस घतका पान करतेहीं अपस्मार नाश होता ॥२४॥ 
जह्मीधत । 
ब्राह्मीरसे वचाङ्खष्ठशङ्पुष्पीभिरेव च । 
पुराण मेध्यसुन्मादग्रडापस्मारनद घृतम्‌ ! २५ ॥ 
ब्राह्मीके रसम वच, कठ ओर शङ्कपुष्पी उनके समान भाग मिभित कल्कके 
साथ. पुराने घरतकां डाखकर पकरावे । वह घृत मेधाजनक एवं उन्माद, प्रहवाधौं भौर 
अपस्पाररागनशकं इ॥ २९॥ 
स्वर्पपन्चगव्य धरत । 
गोशक्रद्र 3 दध्यम्लक्षीरमुतेः समेघेतप्‌ । 
सिद्धं ,चातुथकोन्माद्रहापस्मारनाशनस्‌ ॥ २६॥ 
गाक गद्वरदा रस, खञ्च दहा, दूष, गप्रूत्र अरर षा इन सका समान भाग 
लेकर यथाविधि घुतको सिद्ध करे । इस घृतको सेवन करनेसे चोथिया ज्वर, उन्माद्‌; 
ग्रहपीडा ओर अपस्मार नष्ट होजातांहे ॥ २६ ॥ 
< ब्हत्पच्च 7 व्प्रघुत । 
द्रे पञ्चमूले भिफर्टछां रजन्यौ कुरजत्वचम्‌ । 
सप्तप्णप्रपामाे नीरिनीं कृटरदिणीप्‌ ॥ २७ ॥ 
शम्याकं फल्यमूलं च पोष्करं सदुरालभम्‌ । 


द्विपलानि जलद्रोणे पचेत्‌ पादावशेषिते ॥ २८ ॥ 
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चक्ित्सा ] भाषादीकासहिता । ६१३ 
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दोना पश्चमूक, त्रिफला, दण्दी, दारूदस्दी, कुडकी छार, सतवन चिरचिटा, 
नीर, कुटकी, अमरुतास, कटमरकी नड, पोहकरमूक, ओर धमासा इन प्रत्येक 
ओषधिको आठ आढ तोर; ठेकर एक्‌ द्रोण जलम षकवि । जब पकंकर 
भाग जर दाष रह्जाय तच उतारक्छर छनट्व ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
भाङ्ग पारगं जिकटकं जवतां निचुलानि च । 
अयसीमाढकीं र्वा दन्तीं भूनिम्बचिचको ॥ 
दरे शाखि रोहिष च भूतिक्षां मदयन्तिकाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कषिपेतिपिष्ाऽ्चसा्ाणि तैः प्रस्थं सर्पिषः पचेत्‌। 
गो शङव्रषद्ध्यस्लक्षीरमूजैच तत्समः ॥ 
५अगव्यमिदं ख्यातं सहत्तदभरतोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
फिर उनमें भारङ्गी, पाट, निङ्कश, निसोत, जरेत, गजपीपल, अरहर, मूर्वा, 
द्वी, चिरायता, चीता, काटी 6२, गौरीसर, गेहिषतृण, अजवायन ¦ ओर मोतिया 
ङ फूल इन प्रत्येकका क्क दो दो तोरे एवं गौका घी, गोबरका रस, खदा. ददी 


ष ओर गोमूत्र ये म्त्येक एक एक प्रस्य डाकर उत्तम प्रकारसे घृतको 
पकवि ॥ २९॥ ३०॥ 


अपस्मारे जरे कासे धयथाबुदरे तथा॥ ३१ ॥ .. ^ 
गररमाशंःपाण्ड्रोगेष कामलायां हलीमके । | 
अलक्ष्मीप्रहरकषोघ्रं चातुथकेविन। शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यः बृहत्पश्चगव्यनामक घत अपस्मार, ज्वर, खसी, शोथ, उद्ररोग, यर्म, अजे, 
वाण्ड्राग, कमरा अर हडछप्रकाडईदइ रग अम्रतकं समान हतकर है । सवं 
दाच्यि, अ्रहषाधा, राक्षस्ाधा, ओर चातु्थंकजञ्वरश़ो दूर करता हं ॥ २९ ॥ २२॥ 
पहाचेतप्तधृत । न 
शणश्चिवृत्तथेरण्डो दशंश्चुली शतावरी । 
राक्षा मागधिका शिग्रुः काथ्यं द्विपलिकं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
विदारी मधुकं मेदे दे काकोर्यौ सिता तथा1 ~ 
एभिः खनरमृद्रीका भीरश्ुजातगोष्चुर । र 
चैतस्य घृतस्याद्धे पकतव्य पर्पिरु्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नके बीज, निसोत, अण्डकी जड, द्षमूल, शतावर; रायन, पीपङ ओर 
सिनना इन मतयेक ओषयिको आठ आट तोढे छेकर क्वाथः बनि । फिर उक्त, | 


&१४ अषञ्यर्लनाददडी ¦ { अपर्मार- 


क्वाथं विदारीकन्द, स॒टददी, मेदा. महामेदा, क काली नी पिश्री, 
स॒खूर, दाख, राताव्रः पुष्पदाकभेद ( अभावमं ताडक! गृदा + गोखरू ओर 
चैतसघृतकी समस्त ओषदियाके कल्के साथ उत्त पकार्से धृतको पकाना 
चाय ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
महाचेतखसज्ञे हु सवापर्मारनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गरोन्मादम्रनिश्यायतृतीयकचतर्थक्षान्‌ । 
पापालक्ष्मीजयेदेतत्वेग्रहुनिवारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शधासकासहरं चैव शुकरात्तवविशोधनम्‌ । 
घरतमानं क्ाथविधिरिदे चैतसधन्मतः ६ २७ ॥ 
 कटकथ्ेतसकेर्कोक्तद्रव्यः साध च पादिकः, 
नित्यं भुल्ातकाभावे तालमस्तकमिष्यते ॥ ३८ ॥ ` 
` यह महा चैतप्तनामक घृत सर्वप्रकारके अपस्मारको नष्ट करता है एवं विषोदत्र, 
भ्नादं, प्रतिश्याय, वरजारीज्वर, चौयियाज्वर, पापग्र, अलक्ष्मी, सवैपरकारकी ब्रह 
बाधा; शसि ओर खोसी ईन सबको निवारण कर्ता दै । श॒क्र ओर आत्तेवको शु 
करता है । इसमं चत्तसघृतकी समान यथाविधि क्राथ बनाकर उसमें उक्त धृतके 
कट्की समस्त अिाधयाका करक एक भाग ओर्‌ घी चार भाग डालकर धृतकौ 
सिद्धं करे ॥ ३९-२३८॥ 
पटंकषाद्यतेर । 
१८ © ९ 
` पलङ्कषावचापथ्यावृच्िकाल्यकंस्षपः । 
` ` जटिलापूतनाकेशीलाङ्कलीदिड् चोरकः ।। २९ ॥ 
लञ्चनातिविषाचिचादु्ठेकिडमिध पक्षिणाम्‌ । 
मांसाशिनां यथालाभं बस्तमूत्रे चतगुंणे ॥ 
सिद्धमभ्यजनाततेलमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
गोरखमुण्डी, वच, हरड, विछादी घास, आककी जड, सरसा, बालछड, भूतत- 
केशी, जङषीपल, हग,असवरग, खहसनः, अतस, चीता, कूठ ओर बाज आदि 
मावाहाी पक्षि्योकी ( जितनी माप हीसके ) िषठा इन सवके समान भाग परिश्रित 
कुर्कके साथ तिलके तैरको बकरके चौयने मूत्त सिद्ध करे । इस तलको ररीरखे 
म्न करनेमे अषस्माररोग नाश होता ईं ॥ २९ ॥ ४० । य 


क 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ६१५ 
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वि क वा क का | 
अपस्माररोगरें पथ्यापथ्यविषि । 
उन्भादेषु यइटिष्टं पथ्यनस्याजनौषघम्‌ । 
अपर्मरिऽपि तत्सव प्रयोक्तव्यं भिषग्वरः ॥ ४१ ॥ 
उन्माद्रोगमं जो प्थ्य, नस्य, अज्ञन अर ओषधिर्या कदीगई ह, उन सवकं 
अपक्माररोगमं भी पयोग कंरनः खाहि ॥ ४१॥ 
इति भवञ्यरत्नादल्यामपस्याररोगविकिंत्सा ) 


वातञ्याधिकी चिकित्सा । 


स्वाद्र्ल्वणेः कतिभ्धेराइरिवतरोगिणाम्‌ । 
अभ्यङ््े््वस्त्याथेः खवानेवोपपादयेत्‌ ॥ १ ॥ 
मधुर, अम्क, नपकीन, स्निग्ध आदहारके द्वारा, तैकादि मर्दन, सेह पदाथाकी 
वस्ति आदि करिया दारा वादरोगियोशे समस्त योगोकी चिङ्धितसा करे ॥ १॥ 
कोलं क्या सुरदा रास्ना ाषातरसीतेरषलानि कुष्ठम्‌ । 
वचाशताह्मायवनणैवम्रष्ुष्णानि बातामथिन प्रदेहः ॥ २॥ 
बेर, ऊठथी, देवदार, यसन, उडद्‌, अरकषीका तैर, फटा, कूठ, वच, साफ: 
शओौर जीका चूणं इन सको समान भाग टेकर कजीके पाथ खरर करके उसको 
ङ्छ गरम कर वातरोगियाके परप करना चादि ॥ २॥ 


पक्षाघातं कटिडशिरःकणनासाक्षिताड- 
्रीवाग्रन्थिश्रमकमनिलं सादितं सापतानम्‌ । 
मू्राचातं व्रहणिगलशक्धाससखवाङ्कम्प 

तैलद्रोणी इरति न चिरात्काचिकदोणिकां च ॥ २ ॥ 

ए पडे घत्तनमे तिलका ठै या कोजी भरकर उसमे गोता र्गाकर स्नान 
करनेसे पक्षाघात, कमर, दोडी, शिर, कान, नाक, ओंख, ताड, भ्रीवा ओर अन्वि 
इममे स्थित परवल वायु एवं अर्दित, अपतानक, मूत्राघात, संग्रहणी, गलके रोग, ` 
शाप सम्पूणं अङ्गम स्थिति कम्प आदि विका रघ ट्र होते हः ॥ ३॥ 

तैलं प्तं चाद्रैकमावुलुङ्गयो र॑ सचक्रं सयडं पिबेद्वा । 
 कटयुहपृषठतरिकणटमश्चूलगृभरस्युदा पत्त्र प्रयोगः ॥ ४ ॥ 
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< तर्का तेक, घी अदरखका रस, बिजोरेनींबुका रस॒ इन सत्क स्मान भाग 
छेकर चूक अथवा यड पिखाकर सेवन करनेसे कमरकी पीडा, उकस्तस्भ, पृष्ठदण्डकीं 


छ क स9 


पीडा, अलम, शूक, गघ्रसी ओर उदावतं ये सव रोग न होति द ॥ ४॥ 
.पञ्चमररीबलासिद्धं क्षीरं वातामये हितम्‌ ॥ ९ ॥ 
, वातशगम उहत्पश्चमूक ओर सिरेटीके दारा सिद्ध किया इभा दुग्ध पान करना 
हितकर दै ॥ ^ ॥ 
कोष्ठगत--वातकी चिकित्सा । 
विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिबेन्नरः ॥ & ॥ 
„ कोष्ठगत वात विदोषकर जबाखार अथवा संब्रहणीरोगमं कटी अभ्िप्रदीपक 
ओर क्षारयुक्त ओषधिर्या सेवन करनी चाहिये ॥ £ ॥ 
आमाश्चयगत- वातकी चिकित्सा । 
आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा रोगहरी क्रिया । 
अमाशयगते वाते च्छदिताय यथाक्रमस्‌ ॥ 
क्षः स्वेदो लङ्घन च कत्तव्य वहिदीपनस्‌ . ७॥ 
आपाशयस्थित वातमं गेगी फो प्रथम वमन ओर विरेचनके दारा शद्ध कर पश्चात्‌ 
रोगनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । एवं वमन कराकर रूक्ष स्वेद देना, ठंघन 
कराना, अभ्निदीषक ओषधपियोका सेवन आदिं क्रियाय करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
पक्राययगत-वातकी चिकित्सा । 
पक्राशयगते वाते हितं स्नेहविरेचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पक्काशचयमं वातरोगके होनेषर रोगी अण्डीक। तेर पन कराकर दस्त कराना॥ 
वस्त्यादिगतत-वातकी चिकित्सा । 
कर्यो वस्तिगते वापि विधिरस्ति विशोधनः । 
त्वड््मांसासदशिराप्रापते कयांचासृग्विमोक्षणम्‌ ॥ ९ र 
वस्ति ( मूत्राशय ) गत वातरोगमें मूत्राघात ओर अडमरीरोगम की इई षि 
चिकित्सा करनी चाद्ये । तचा, मांस, रुषिर ओर शिरागत वायुरोगम रक्तमाक्षण 
कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 
स्नायुसन्ध्यस्थिग्-पातकी चिकित्सा । 
स्नेशोषन।हाभिक्मंबन्धनान्मदनानि च । 
स्नायुसन्ध्यस्थिसंप्रपते छयाद्राते विचक्षणः ॥ १० ॥ 


चिकित्सा भाषारीकासहिता । ` ६१७ 
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तैल, घृतादिका सेवन, प्रेष, अग्निक, अन्धन ओर तेरुकी मालिश आदिकं 
द्वाग स्नायु, सान्धि ओर अस्थिगत वातकी चिङ्कित्सा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
त्वभ्गत-वादकी चिकिटसा । 
स्वेदाभ्यङ्कावगाहांश्च इय चात्र त्वगाध्िते ॥ १२ ॥ 
चापं वातरोग हौनेपर स्पेदकरिया, तेककी मासिर, गोता कगाकर जम स्नान 
करना ओर हृदयको हितकारी अच्नङूा भोजन आदि उपचार कराना ॥ 
रक्तगत--रात्तकी चिकित्सा । 
शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
रोषिरगत बातरोगमं रीत म्रछेप, विरेचन ओर रक्तपोप्रण आदिक दारा 
चिकित्सा करनी चहिये ॥ १२ ॥ 
मप्तमेदोगत-बातकी चिङ्कित्सा । 
विरेको भंसमेदस्थे निषहाः शमनानि च ॥ १२ ॥ 
मांस ओर मेदोगत वातरोगे विरेचन, निरूहर्वसिति ओर शमनकारक ओषध्यो 
प्रयोग करनीः चाहिये ॥ १३ ॥ 
अस्थिमल्नागत-षातकी चिंङ्किटसा 1 
बाह्याभ्यन्तरतः स्नेहैरस्थिमनागतं जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
भस्थि ओर मजा स्थित वातको! घृतपान ओर तेखादिकी माटिश आदिक 
दवारा जीतना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
शुकरगत- वातकी चिङ्कित्सा । 


दा्नपान शुक्रस्थे बलश्चुककरं हितम्‌ ॥ १५ ॥ 
विबद्धभागे्ुकं तु द्वा द्याद्विरेचनम्‌ । 
सारद्यात्कोपिनो वायोर्वीयद्ररं हि शुध्यति ॥ १६ ॥ 
ुक्रस्थित पातम हृदयो हितकारी, स॒स्वादु, करुकारक, अ।र॒श्ुक्रवद्धक अत्र 
पान सेवन करने हितकारी है । यदि श्युक्र निकट्नेका मागं अवरुद्ध होगया ही तो 
विस्वक ओषधिं सेवन करि । कारण-षिरेचनके हाया पित वायुके सरल होजाने 
से बीयं निकर्नेका भागं सराफ दोजातांहे ॥ १५. ॥ १६॥ | 
ञुष्कगभेकी चेकेत्सा । 


गभ शुष्के वु वतिन बालानां चापि श्युष्यताम्‌ । 
सित।मधुककाश्मयेहितसुत्थापने पथः ॥ १७ ॥ 





६१८ ‹ भैषज्यरटनावडी । [ वातव्याधि 


(षु क कत प र दा क क क क अ, व ०) 
वायुके द्वारा गभादाय अथवा गभस्थ सन्तानके शुष्क होजानेपर मिश्री, सुरुहदी 
ङम्भर इनके साथ दूधको पकाकर गार्भणीको पान कराना चाहिये ॥ १७॥ 
शिरोगत-वातकी चिकित्सा । 
शिरोगतेऽनिके बवातशिरोरेगहरी किया ॥ १८ ॥ 
` हिरम वातरीग होनपर बातज शिरोरोगे कीरं पो नुसार॒बिक्षित्सा 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 





व्यादितकी चिरत | 
व्यादितास्य इनं (स्विषटबड्ष्ठाभ्थं प्रपीडच च 
प्रदेशिनीभ्यां चोत्नम्य चिद्ुकोघ्ठमनं हितम्‌ ॥ १९ न 
वाततरोगमे सुखके फलजानेपर गण्डस्यरमिं स्वद्‌ देकर अँगटोक्े दारा टो 
दबापे फेर तन्ननीं ओर मध्यमा अंयख्याके दारा ठोडीकी ऊपरकी उरे । इस 
रकार करनसे युखका विक्रतभाव दर होतारै ॥ १९ ॥ 
आर्दितकी चित्ता । 
रसोनकत्कं नवनीतमिश्रं खददेन्नरो योऽरदितरोगयुक्तः । 
तस्यादित नाशथतीह्‌ शीनर बन्द घनानाभिव मातरि ॥ 
यादे अदितरोगी खह्ुनके कल्ककों गेनीघीमें मिलखाकर्‌ सेवन करे तो उसका 
आदतरोग इस प्रकार शीघ्र नाञ्च हौजाता टै, जैसे वायुका वेग मेधि समभूहको 
त्कार नष्ट करदेता हे ॥ २०॥ ¦ 
अदिते नवनीतेन खादैन्माषण्डरीं नरः । 
क्षीरभांसरसेथंक्त्या दशशलीरस पिबेत्‌ ॥ २१ ॥ 


आ्दितरांगमे नेनीर्घकिः साथ उडदकी बाडियं भक्षण करे । पश्चातु दूष भौर मांस 
रसके साथ भोजन करके दश्चमूलका क्वाथ पान कंरे ॥ २१ ॥ 


स्वेदाभ्यङ्खशिरोवस्तिपाननस्यपरायणः । 


अर्दितं खजयेत्पपिंः पिषेदोत्तरभक्षितम्‌ ॥ २२ ॥ | 
अतरोगें स्वेद, तैरमदेन, घृतपान, शिरोवस्ति ओंर नस्य इन क्रियार्था 
धथात्धिधि रयोग कर भोजनके बाद्‌ घृत षान करनेसे आदंतरोग नष्हो॥ ` 
न्यास्तम्भकीं पिकेत्सा । 
पञ्चमूलीङक्कतः काथो दशमृलीङ्तोऽथवा । 
हक्षः स्वेदस्तथा नस्यं मन्यास्तम्भे प्रशस्यते ॥ २३ ॥ 
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चिकिसा ] भाषादीकासहिता । ६१९ 
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मन्यास्तम्भरोगमें श्हत्पम्टररु अथा दहशमूलका काथ पान करना एवं रूक्ष स्वेद 
धरर नस्य देना चाहिथे ॥ २३ \ 
` अ  अ्रीबास्तम्भकी चेक्कतसा 
कंटुतेलनाभ्यक्ते लिशते दस्कैन वाजिगन्धायाः । 
शाम्येद्भीवास्तस्यश्चुरं २इदृप्यनायासम्‌ ॥ २४ ॥ 
कडुवे तेरकी माङि ओर अर गन्धकी जडको पानीमें पीसकंर रेप॒ करनेसे 


$ 





अत्यन्त प्रवल ग्रीदास्तस्भकी श्ुखभ्प सद्टजमे दी दूर होजाता हे ॥ २४ ॥ 


जिह्वास्तम्भकी विष्ित्सा । । 
वात्‌ वाग्धमनीडुह स्नेदगण्डूषधारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
वायसे वाणीकों वहानेषाङी नाडीके विङत होजानेषर वातनाशक तेल अथवाः 
षृतके गण्डूषधारण करने चाहिये ॥ २५ ॥ 
= ङब्जकी चकिता । 
वातच्रदशमरल्या च नरं छ्ुगजभुपाचरेत्‌ । 
ष्हैर्मासरसेवीपि प्रवृद्धं तं विवर्जयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
वायुके दारा मनुष्यके दारीरमे न्न ( ङवडापन ) होजानेपर वातनादाक भद्र- 
हाब्बादिगणकी ओषधिर्योका काथ या दशमूरुका काथ अथवा वातनाशचकः.तैक 


ृतादि ओर मांसरस सेवन आदि उपचार करे । किन्तु बहुत पुराने स्थायी ईग्जको: 


बताच्यःजानकर छोडदेषषे ॥ २६ ॥ 
र आध्मानकी चिकित्सा । 
आध्माने लंघन पाणितापश्च फर्वत्तेयः । 
` दीपनं पाचनं चैव वस्ति्ाप्यञ् शोधनः ॥ २७॥ 
आष्मान ( अफारा ) रोगमें टंघन करना हाथको अगनिपर तपाकर स्वेद देना? 


नि 3 (^>) 


फुलवि क्रिया, अभिदीपक ओर पाचक ओषाियाकां भयोग करनी ओर वास्तिः 


त्रिया करनी चाषे ॥२७॥ 
,  _ -अष्ठीखा ओर मरस्यष्टीकाकी चिक्षित्सा । 
रतयध्रीलाष्ठीलिकयोरन्तविद्रधिशरमवत्‌ ॥ २८॥ ध 
भश्रीला, प्रसय्ठीरारोगमे अन्ता्दरधि भौर खल्मरोगकी समान चिकित्सा कर 
खाहि ॥ २८ ॥ 


६२० भेषज्यरत्नावखी । [ वातण्याधि- 


| 











दव न्ड + न 
न्ड कि द 


३ गरघ्रसीक [चाकेतसा । 
तैलमेरण्डजं वापि गोसत्रे पिबेन्नरः । 
म।(समेकं प्रयोगोऽयं गृघस्युरूयहापहः ॥ २९ ॥ 


अ्डाके तेटको गोमूञ्जके साथ एक मरीनेतक सेवन करनेमे श्रघस्षी ओर ऊर 
-स्तम्भ दूर होता दै ॥ २९॥ 


शेफालिकाद्लकाथो मदरभ्रिपरिसाधितः । 

दवार गरधरसीरोगं पीतमा सघ्ुद्धरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ˆ मन्दमन्दं आ्रिके दारा सिद्ध किया इ नियण्डीके पत्तोंका काथ षान करतेहीं 
-दुस्साध्य गरघ्रसीरोगको नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 

पिषठैरण्डफलं क्षीरे सविश्वं वा फलं शबो 

पायसो भक्षितः सिद्धो ग्रध्ीकरिश्चलबुत्‌ ॥ ३१ ॥ 

छिलकेरदहित अण्डके बीजोंको पीस्तकर अथवा अण्डेके उीज ओर सांटको एकत्र 

'बीसकर उनकी दूधमें खीर बनाकर भक्षण करनेसे गृधसी ओर कमरका शूल नष्ट 


होता है 1 ( इसमे अण्डके बीजोसि चीने चावल ओर चावरोसे चोगुना दूष 
लेना चाहिये ) ॥ ३१॥ 


| वातकण्टककी विफिट्ता । 
रक्तावसेचनं कार्य्यमभीक्ष्णं वानकण्टके । 
पिबेदेरण्डतेलं वा ददत चीभिरेव वा ॥ ३२ ॥ = 
वातकण्टकरगिमं बारार रक्तमोक्षण करावे अथवा अण्डीके तेरुका पान करे 
-या गरप्र सुईके दारा व्याधिस्थानको दग्ध करे ॥ ३२ ॥ 
खल्वकी चिकित्सा । ज 
खहब्यां ्षिग्धाम्ललवणेः स्वेदोन्मर्दोपनाहनम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिग्ध, अम्क ओर ख्वणयुक्त द्रन्योके दारा स्वेद देना, मदेन ओर भ्रेष करना 
आदि क्रियायं खल्वी ( एक प्रकारका कम्प ) रोगमें उपयोगी हं ॥ २३ ॥ 
| शिराग्रहकी चित्स । 
शिरअहे त॒ कर्तव्या शिरागतमरुत्किया । 
द्शमूटीकषायेण मातुलुङ्गरसेन च ॥ 
शृतेन तैलेनाभ्य द्गः शिरोवसतिश्च युज्यते ॥ २४ ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटींकासषह्तिा । ६२१ 


शिरग्रहरोगमे रिराओंमिं स्थित वाकी वातनाशक चिकित्सा करनी चाय 
एवं दशभूकके काथ ओर बिजैरे नीबुके रपके साथ पकायेहृए तेखकी माडिश्च करना 
ओर शिरमे वस्ति ( पिचकःरी >) का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अ<तानकरकी चिकित्सा । 
थ ४ न 
अथापतानकेनात्तेयस्ताक्षमवेपनप्‌ । 
अखट्‌शपातिनं चैव्‌ त्वरथा सधपाचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपतानकरोगसे आक्रान्त रोगीकी जिसके नेतरामिं ओषु न निकठे ह, शररिरम॑ः. 
कम्पन हा हो ओर दह खाटपर न पडा हो ते उसकी बहत शीघ्र विकिटसाः 
करनी चहिये 1 कारण, चिद्धित्सामें देर कंरनेसे रोग असाष्य होता है ॥ .३५ ॥ 
पक्षाघातकी चिष्गिरा । 
पक्षाघात९म! कान्तं भ्ुतीक्ष्णे श विरेचनैः । 
शोधयद्रस्तिमिश्वापि व्याधिरेव प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥ 
पक्षाधातवाछे रोगीको तीदण ओषपियकि द्वा विर्वन कराकर ओर वस्ति- 
्रियके दारा शोधन करे । इस पकार करनेस रोग शमन होता है ॥ ३६ ॥ 
दशमूढीबलामावक्ताथं तैराज्यभिध्ितम्‌ । 
सायं अक्त्वा पिबेघ्रस्यं विश्वाच्यामवबाहुके ॥ २३७ ॥ 
रिधाची ओर अवबाहक रोगमे दशमूल, सिटी ओर उडद इनके कायकोः 
पिटका तैक ओर धी भिखाकर शामको भोजन कणेके पश्चात्‌ नासिका दवारा पानः 
करे ॥ ३०॥ | 
अपतन्त्रककी विङ्केत्सा । 
अथापतन््रकेनात्तमा तुरं नापतपयेत्‌ । 
निषइवस्तिवमनं सेवयेन्न कदाचन ॥ ३८ ॥ 
श्वघनाः कफवाताभ्यां शुद्धास्तस्य विमोक्षयेत्‌ । 
९ 9 [>> 
तीक्ष्णैः परधमनैः संज्ञा ताघु सुक्तघु विन्दति ॥ २९ ॥ 
भपतन््रकरोगतसे ग्रसित रोगीको छद्घन, निरूहवास्ति ओर बपन कदापि न्दी 
करानी चाहिये । इसमे कफ ओर वायुके द्वारा शास्‌ मशवास॒को बहानेवाटी सवः 
नादिं रुक जाती €, इसलिये तीक्षण परथमन क्रिया करके उनको सोख्देषे । नाड ` 
यके खुलजानेपर रो शी चैतन्यदाको परोप हता हे ॥ २८ ॥ ३९॥. 


8२२ भेषञ्यरस्नावखी । [ वातव्याधि- 


4 र भ अ क क 1 ति १ र 1 
रज अआ पदुताञ्ा चाडत्सा 


उपाचरेदमिनव खच पड्भथापि वा । 


विरेकास्थापनस्वेदग्रग्ुद्धस्नैदव स्तिभिः ॥ ४० ॥ 
विरचन, नेरूहवास्त, सद, गगठ आअः।र सदवास्त इन क्रिषाओंक दारा नपीन खञ्ज 


-ओर पञ रांगीकी चिङित्सा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 
क्रोष्टरीषे चिष्किससा । 
श्रगु कोष्ठशीषें त॒ वड चीतिफखाम्यसः | 
कषीरेणरण्डतेलं वा पिबेद्‌! धृददाङ्कस्‌ ॥ ९३ ॥ 
रसेस्तित्तिरिमां पस्थ पीतेगेग्ुहसंयतेः । 


वातरक्तक्रियामि श्च जयेलम्बुकमस्तकष्‌ \ २ 
कष्टुखीषं वातरोगम गेखोय ओर जिफटेक क्लथ साथ्‌ शुद्ध गगर या मौके 
दू धके साथ अण्डीका तेर अयवा दूधङ्ते साय बिधरिका चूणं सेवन करना चाहियि । 
तीतरके मासरसके साथ गगर्को मिखाक्र पान कश्नेसे ओ ब।तन्काधिकारमं कदी 
इई विधेके अनुसार चिष्किटसा करनेषे कोष्ट शीषं रोग नष्ट होता रे ॥४१॥ ॥४२॥ 


कट चखा वचाशुत्सा । 


कमः कलायखजस्य खज्ञपग्वोरि स्तः ¦ 
विशेषात्स्नेहन कम कायंमत विकक्षणेः ॥ 9३ ॥ 
खञ्ज ओर प॑ंयरोगी समान कडाप्रज्ञरोगकी चिकित्सा करनी । इसमे षिच 
षृकर सहकमं अर्थात्‌ वातनाशक तैर घृतादिक्ा मर्दन ब पानं करना ॥ ४३ ॥ 
बाद्यन्ततयाप्रकी बिङ्कित्ा 
बाह्यायामेऽन्तराथामे विषे धारर्दितवत्िय। ॥ ४ ॥ 
वाह्यायाम ओर अन्तराथापशेगपरे अर्दिततेग ङी समान विङ्केता करनी ॥४५॥ 
 त्रिकुश्ङ्की {~+ न 
कारयेदराटकस्वेदं तिकश्चके प्रयत्नतः । 
यद्राऽवस्तात्करीषाथि घ।रयेतषततं नरः ॥ ९ ॥ 
विकञ्लरोगमें बाद्धके दरा विधिपूषरक स्वेद देवे अथवा कमरके नीचे आनं 
-उपर्ोक्षी अभिक रखकर बार बार स्के ॥ ७५ ॥ | 








चिकिसा ~----- ल ६२३ 
ए भाषारीकासहिता । 


अ अ क व 
पाददाहक चिकित्सा 1 
वतिरत्तकरमं ङुथात्पाददाहे विरपतः । 
मष विद्लः पिष्चैः शृतशीतेन वारिणा ॥ ®& ॥ 
चरणे रेपयेत्हम्यक्‌ पादद्द्रशान्तये । 
नवनीतेन संत द्विना परितापितौ ॥ 
सुच्येते चरणौ क्षिपं परितापासुदारुणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पाददाहरोगमे विशेषकर वातस्ककी समान चिञ्धित्सा करनी चाये 1 मरक 
दारको पीकर जक साथ पककर रीत दोजानेषर वैरम ठे ! करने पावांकी 
दाह शान्त होती ई ¦ अथव्‌। पवत तैनी घी णाकर अभ्रिपर तपानेसे वैरोंकी 
दारुण दाह शीघ्र द्र होती है ॥ ४६ ॥ ४७॥ < 
पददषेकी चिकिस्सा । 
=) = ¢ श 
पाद्ईवं तु कृ्तेग्यः कफवात्हरो विधिः ॥ ४< ॥ 
पादहष॑रोगतरं कफओर वातनाश्चक चिकित्सा करनी चादिये ॥ ४८ ॥ 


र दशमूलादिष्छाथ । 
दशरतः कथः पञच्ल्याऽपि कंटिपतः \ 
मन्यास्वस्यं निहन्त्याशु केम्पवाति विशेषतः ॥ ७९ ॥ 

दशमूल अथवा वहत्‌ पश्चमूरका काढा वघनाकर पान करनेषे मन्यास्तम्भर रोग 
ओर शिशेषकर कस्पवातरोग शीघ नष्ट होता है ॥ ४९॥ 
वरादिकवाथ । 

बल्छाभूकश्त तोय सेन्धवेन समन्वितम्‌ । 
बाहुशोषकरे वाते मन्यास्तम्मे च शस्यते ॥ ५० ॥ 


छ 


वाटुशोष्‌ ओर मृन्यास्तम्भ वातरोगमे विकी जडका क्वाय बनाकर उसको 
शचन्धानमकके साथ सेवन करना चाहिये ॥ ५० ॥ ५ 


, _ , एरण्डादिक्वाय । 
एरण्डमूलं बिल्वं च ब्रदती कण्टकारिका \ 
कषायो शचकोपेतः पीतो वङ्क्षणवस्तिजम्‌ ॥ 
गधसीजं दरेच्छररं चिरकालाय॒बन्धि च ॥ ५१ ॥ 
अण्डकी जडकी छाछ, वेरकी छल, बडी केटेरी ओर कटेरी इनके कदे कार- 
मरकं डालकर पान्‌ करनेसे व॑षण ओर वस्तिगत शल ओर पुरानी शृघतीका 
न्ुकतेग इर दता ई ॥ ५१ ॥ 


६२४ ` - भषजञ्यरतनावटी । [ वातम्याधि- 


अि्ककिकिः १९... 





| . िंहास्यादिक्वाय । | 
सिहास्थद्न्तीकृतमालकानां पिबेत्कदायं खबुतेलमिश्रम्‌ 
यो एभ्रसीनष्ठगतिः प्रसुतः सं शौभ्रगः स्याद्धि किम चित्रम्‌॥ 
जो ग्रधसीरोगीकी गतिशक्ति नष्ट होगहं हो ओर जडता होगईं हो तो उसको 
अड्सा, दन्तीकी जड ओर अमल्तास इनका क्वाथ अण्डीका तेर मिराकर पान 
कराना चाहिये इससे रोगी शीघ्र चरने. टगता है ॥ ५२ ॥ 
_ राल्लासप्कक्वाथ्‌ । 
रास्नासृतारण्वधदेवदारुिकण्टकेरण्डपुननवानाम्‌ 
काथ पिवेत्नागरच्रणेमिश्रं जंघोश्पृष्ठजिकपाशव्चुखी ॥५३॥ 
रायसन, गिलोय, अमछ्तास, देवदार, गोखरू, अण्डकी जड ओर पुननवा इनके 
मरन्दोष्ण कषाथकों सोठका चूणं डाङकर पान करने जङ्घा, उरू, पीठ, धिकं ओर 
पाश्वद्यूर्वाला रोगी आरोग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
माषादिक्वाय । 
माषात्मग्तावातारिवाव्याल्कजटाश्रूतम्‌ 
दिङ्सेन्धवसंगुक्तं पक्षाघातं विनाशयेत्‌ ॥ «9 ॥ 
उडद, कौचके बीज, एरण्डमूल, सरश ओर बार्छ्ड इनके क्वाथमें हींग ओर 
सैधानमक डाठकर पीनसे पक्षाघात रोग नष्ट होता ह ॥ «४ ॥ 
, गोक्चरादिक्वाथ । 
गोक्षरमेरण्डमूलं वचा रास्ना पुननवा _ 
कषाय एष शस्तस्तु वाते सवाद्गमाश्िते ॥ ९० ॥ 
गोखुरू, अण्डकी जड, वच, रायसन ओर ॒पुननेवा इनका काथ सवोङ्गगत बात 
रोगमें हितक।री है ॥ ५५ ॥ ` ॑ 
माषबलादिक्वाथ । 
माषबराश्चुकशिम्बीकन्तणरास्नाचगन्धोशब्रुकानाम्‌ । 
काथो यस्य निपीतो रामढ्ल्वणान्वित्‌ः कोष्णः ॥ 
अपदरति पक्षात मन्यास्तम्भं सकणनादरुजम्‌ । 
 इदजयमर्दितवाते सप्तादाजयति चावश्यम्‌ ॥ 4६ ॥ ` 
उडद्‌, दिरेशकी जड, कचके बीज, रोरिषतृण, . रायसन, असगन्ध आर ` 
अण्डकी जड इनके मन्दोष्णं क्पायको हींग ओर सधानमक मिराकर पानः 


\ 


चिङ्किसा ] भाषादीकासहिता । ` ` ६२९ 


॥ >~) 














करनेते पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, कणगेग ओर दुस्साध्य अर्दितरोग्‌ सात दिनरदी 
अवश्यनाशहोताहै॥५६॥ ' 
कंल्याणलेह्‌ । 

षदरिद् वचा छष्ठं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 

अजाज्प चाजमोदा च यष्ठीमथुकसेनवम्‌ ॥ «५ ॥ 

एतानि ख्ष्णच्रूणानि समभागानि कारयेत । 

तच्चरणं सपिषाऽऽलोडयं प्रत्य भक्षयेन्नरः ॥५८ ॥ 

एकविंशतिरत्रेण नरः अतिधरो भवेत्‌ । 

मेघडन्डुयिनिर्घोषो मत्तकोकिरनिस्वनः ॥ 

जडगद्र दकत्व डेहः केट्याणको जयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

हल्दी, इच, छठ, पीपर, साट, काराजीग, अजमोद, मुख्दटी ओर सैधानमक 
इन सको समान भाग ठेकर्‌ बारीक पीसकर पसम छनद्बे । इस ॒चूणेको घीमें 
मिलाकर प्रतिदिन पातःकार सेवन करनेसे मनुष्य इक्कीस दिनम छनतेदी बातको 
धारण करता दै ! मेव ओर इन्दभिकी समान घोर शब्दं करनेवाला ओर मदोन्मत्त 
कोयकी समान कण्डस्वरबाला होता ह । यह कल्याण ठह जिद्वाकी जडता गद्भद- 
पन ओर मूङताको दूर करता है ॥ «<-«२९ ॥ 
शाख्वणस्वेद 

काकोर्यादिः वातघ्नः सव॑म्टब्रब्यसंयुतः ! 

सागूप्मां्ः सुस्वितनः स्वेदसमन्वितिः ॥ ६० ॥ 

युखोष्णः स्पषटल्वगः शाल्वणः परिकीत्तितः । 

तेनोपनां रवीति सर्वदा वातरोगिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

काकोल्यादिगणकी समस्त ओषधि, भद्रदावादिगणकी स ओषधि, सवं प्रकार 

के अम्टपदाथै, सवं प्रकारके स्नेह ( तैर, घृत, चर्वी, मजा ) दव्य ओर सवे 


` प्रक!रके अनूषपदेशके जीवोंका मांस इन सबको एकत्र उत्तम प्रकारके पकावे षर 


उसमें नमक डारुकर उससे सुहाता २ स्वेदं दनेको शाल्वणस्वेद कहते हैँ । इसके 

द्वारा बातरोगियोको सद्‌ा उपनाह स्वेद देना ॥ ६० ॥ ६९ ॥ _ 

वातघ्नो मद्रदावादिः काकेोट्यादिस्तु सौतः। 

मसिननोषधं तस्यं यावताऽम्डेन चम्छ्ता ॥ ३२ ॥ 
^ ४ ® ` ॥ 


० # 


६२६ . भेषञ्यरत्नावटी । [ वातन्यावि- 
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 पटरीस्यातस्स्वेदनाथं च कालिक्ादयस्टसिष्यते । 
चतुःसे्ोऽअ तागान्स्यास्छस्विद्धत्वं यंतो सतत्‌ ॥ ६३ ॥ 
समस्त वर्ग॑मद्ध वा यथालाभमथापि वा ¦ 
५१५ 11 & 








~, 

युखीतेति देखन सर्वत्र गेणकष्सणि ॥ दढ ॥ 
द्रदावाोदिगण ओर काकयेल्यादगणक्छी ओ 5 हँ, यह सुश्चुतने 

कहा है । इसमें पासकी बरावर सव ओपध्यो जितने अध्ड्पदा्थेन्धि दासं अष्टता 

हो सके वह्‌ पटरी स्वेद दनेके लिये प्रहरण करनी, षयजी आदि अग्डदा्थं ठेना । 

इसमे चाश स्नहद्रभ्य उतनेही ठेने जितने द्रः वह अच्छी तह सीजजाय । सम्पूणं 


2१ 8 


वगेकी या आधे वगेकी अथवा जितनी भिर खक उदनी ओ्षतधिर्थ छेनी चाश्ियि। 
यह बचन सव जगह गणक्छयंमं पयोग कना ॥ ६६-६४ ॥ 
वादगजांङ्र । 


घृत सुतं तं लोड ताप्यं गन्धकृताष्कस्‌ । 

पथ्या शङ्खा धत्व व्व्नि्वरजन्धं च रमन्‌ | &< ॥ 

तुल्यं खे दिनं मध्‌ घुण्डीनिशण्डिक्रेषेः | 

द्विख्॒ञां वरिका खदित्सववातप्रशान्तये # ६६ ॥ 

कणाच्चणंयुतं चैव जिङ्गकाथ पिबेद्यु । 

साध्यासाध्यं निहन्त्याञ्चु रसो वातगजांङ्शः ॥ ६७ ॥ 

घृत्ताहाद ग्रभ्रसीं हन्ति दाष्णं साभ्रिपातिकम्‌ । 

कोषशीषकवातं चाप्यवबाइकसंज्ञकम्‌ ॥.&८ ॥ 

मन्यास्तम्भघ्रुस्तम्मं हस्तम्भं विनाशयेत्‌ । 

पक्षाघातादिरोगेषु कथितः परमोत्तमः ॥ ६९ ॥ 

शुद्ध पारेकी भस्म, रोहभस्म, सोनामाखीकीं भस्म, शद्ध गन्धकः, हरतार, हरडः 

काकडा्षिंगी, शुद्ध मीठा तेखिया, सट, पीपल, मिरच अरणो अर सुहागा इन 
सबको समान भाग केकर खण्डी अर निण्डीके रसे साथ एक एक दिनितक 
रर करके दो दो र्तीकी गोयं बनाठेवे । सवे पभकारक .वातरोगको शमन 
करके स्यि इसकी प्रतिदिन एक एक गाठी भक्षण कर॒ अर उपरसं पीपर 
का चूण मिखाकर मजाटकं क्तायक पैव । यह वातगजांङुशरस साध्य व 
असाध्य सवं प्रकारके वातरोगको त्त्कार न करता ह । एवं गृधी 


= 
| 
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चिकित्सा ] भाषार्दीकासहिता । ६२७ 
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--न ~~ 
दादण सतिषात, कोष्टशीपैॐ, अषवादूक, मन्यास्तम्भ ओर दयुस्तम्भ इन्‌ 
समस्त वातसेगोको सात दिने ही नाश कर देता है । पक्नाधात आदि व्याधि 
यामं यह अत्युत्तम कहागया ट ॥ ६५६९ ॥ 
लह द्रातग जाश 
सताभदीष्ष्णद्न्तानि ताभ्नरवाङकगन्धकमर्‌ । 
स्वरणं शुण्डी इख धान्यं कट्फलं चाभया विषप्‌॥७०॥ 
धधा ज्ञो पिय च सुरित टङ्कणं तथा । 
तृर्थं खे दिनं सय पुण्डीनिशष्डिकदरवेः ॥ ७१ ॥ 4 
णां वटि लादरस्ववातशान्तये 
ञ्च बईतगजाङ्ग्शः ॥ ७२ ५ 
शद्ध पारा, अभ्र, कान्तरोह, तोषा, इरताछ इनक भस्म, शद्ध गन्धक, सुव. 
णमस्म, सठ, किरदी, धनिर्थो, कायफर, खुद्ध मीठा ताखेया काकडासेङ्गी, पीपर, 
मिर्च ओर उद्गा ये धत्य एक एक याग ओौर हरड दों भाग केकर .सबकों 
एकत्र सण्डी ओर निर्जण्डीक् रसे एक एक दिनतक खरल करके दो दों रततीकीं 
गो चनव । इक रसको सवधरकारके वातरागाको शान्त करने ख्ये सेवन 


करे । बृहद्ातगजांङ्शरस साध्य ओर असाध्य सम्प्रुणं वातविकाराको सीघ्र नष्ट 
करताहै ॥ ७०-७२ ॥ 


पहावातगजाङ्कश । 
श्रतीक्ष्णताभ्र च शुतताःखकमन्धकष्‌ । 
भाङ्ग ज््डी इख धान्य कट्फलं चाभया विषम्‌ ॥७२॥ 
सपिष्य चपलादविनिष्कै श्ना भक्षयेद्ररीम्‌ । 
वातष्ेबयश्सये शेष गुहू्वातगजाङ्कशः ॥ ७४ ॥ 
अञ्रकभम्म, टोहभम्म, तास्रभस्म, शुद्ध पारा, इरतार, शुद्ध॒ गन्धकः, भारङ्गी, 
सोढ; सिरि, धनिया, कायफक, हरड ओर शद्ध मीर ताख्या इन सबक समानं 
भाग खे 1 किर एकच पीकर पीपलके काथपे खरल करके दो दो रत्तीकी गोखियौ 
बनाकर प्रतिदिन एक एक गोरी सेवन करे । यदह महावातगजाङ्कश रस बात अर 


म 


कफसे उत्पन्न टये सच रोगको दूर करता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


टघुआनन्द्रस । 
पारदं गन्धकं खोदमभरकं. विषमेव च । 2 
समांश मरिचस्याष्ठौ टङ्कणं तु चतुशणम््‌ ॥ ७< ॥ 


६२८ भेषज्परत्नावर ! [ वातव्या्षि- 


भृद्गराजरसेनेञ दातव्याः पञ्च भावनाः ! 
तथा दाडिमतोयेन वटीं कुर्यात्समाहितः ॥ 
निहन्ति वातजात्रोग।न्धरमदादपुरसरान्‌ ॥ ७६ ॥ 
युद्ध पारा, इद्ध गन्धक, खोहभस्म, अच्नकभस्म ओर युद्ध मीठा तेखिया ये 
सव समान भाग काटी मिप्व अढञुनी ओर सुहागा चौशुना छेकर सबको एकत्र 
करकं भागरेके रस ओर अनारकं रसमे पाच पांच बार भावना देकर दो दो रत्तीकी 
गोखियां बनाछ्े । यह रस सवेपभ्रकारके वातरोग, भ्रम, दाह आहि उपद्र्वोको नष्ट 
करत्‌! ३ ॥७ऽ५« ॥ ७६ ॥ 
र गगनादिवदीं | 
मृतगगनरसाक युण्डतीक्ष्णं सताप्यं सलिम॒ममिदं 
स्या्यष्टितोयप्र पिष्ठम । तदयु सटिलजातेवांघकै- 
गौस्तनीभिभृदितमवु विदारीवारिणा घस्मेकम्‌॥चृत- 
मधुसेधितेय निष्केमा्रा वीति क्षेपयति युरुातं पित्त 
रोगं क्षय्‌ च । न्रममदकफशोषान्द्‌ाइतष्णासद्चुत्थान्‌ 
मर्यजमिह पेयं चाबुपेय सचन्दरेस्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथकमभस्म, शद्ध परा, ताम्रभस्म, मण्डूरभस्प, तीक्ष्ण छोहभस्प, सोनामाखीकी 
भस्म_ओंर द्ध .गन्धक इन म्र्येक . ओषधिको समान भाग लेकर सुलदठीके 
काथमं खरल करके फिर कमर, अड्सेके पत्ते. दाख ओर षिदारीकन्दके रसम 
मसे एक एक दिनतक खर कर सुखाटेषे । फिर तीन तीन रत्तीकी गोखि्या 
बनाकर प्रतिदिन एक एक गोटी घृत ओर शदहदके साथ मिाकर सेवन करे । 
ओषध सेवन करनके पश्चात्‌ सेदं चन्दनः ओर; कपूरका अनुपान करे । यद्‌ वदी 
प्रबल वातरोग, पित्तके रोग, , क्षय, चरम, मद, कफ, शोष, दाह ओर ठृषासे उतत्र 
इए सव विकारोको दूर करतीं है ॥ < । 
कुन्जवषिनोद्‌ रस । 
रसगन्धौ समो शुद्धो चाभया तालकं तथा । 
विषं कटुकि व्योषं च बोलजेपालकौ समौ ॥ ७८ ॥ 
भृङ्गराजरसे्मद स्वद्यकस्वरसेस्तथा । 
गुजाद्वयं भक्षये इच्छं पाश्चञ्ुलकम्‌ ॥ ७९॥ 
आमव।ताढचवातादीन कृटिद्चलं च नाशयेत्‌ । 
अभि च कुरुते दीपं स्थौरस्यं चाप्यपकषंति ॥ ८० ॥ 


"^~ + ण्यक, 3 
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खद पारा, द्र गन्धक, टरड, दरतारु, चद माय तार्या, टका, साठ, मर 








पीपल, पोर ओर जमाङगोट इन सवको सपान भाग ठेकर भोँगरेके रप थूहूरक 


दृध ओर अ।कके दूधके साथ कमस एकषएक दिनतक खरल करके दों दों रत्तीकीं 


गीय चनाखेवे । इसकी प्रतिदिन एके एक गोरी सेदन करनेसे हृदयका शूठ, 


पसटाको पीडा, आमवात आदि सवेप्रकारके वातरोग ओर कमरकी पीडा नाश्च होती 
३ । यह रस अभरेको अत्यन्त दीपन करता ओर स्थूटताको दूर करता ह ॥७८-८०॥ 
सवांङ्कम्पारिरस । 
सृतं सूतं शतं ताभ्रं मदेयेत्कटुकदरवेः । 
एकविंशतिवारं च शोष्यं पेष्यं पुनःपनः ॥ 
चणमाजा वदी भह््या रसः सवाद्घकम्पजित्‌ ॥ ८१ ॥ 
अद्ध पारे अर त्वेकं भस्मको समान भाग ठेकर ऊटकीके क्वाथम इक्कीस बार 


भावना द कर सुखल्ि । पिर पीसकर इसका चनकी बराघर गोटी बनाकर भक्षणं 
कृरनेसे सवाङ्गत कञ्पवात नष होता है ॥ ८१ ॥ 


चन्तामाणरस । 
ककं रससिन्दूरं तत्षमं स॒तमभ्रकष्‌ । 
तदं श्रतरौह च स्वण शाणं क्षिपेद्‌ बुधः ॥ ८२ ॥ 
कन्यारसेन सम्मयं शु।मातरां वरीं चरेत्‌ । 


अदुपानादिक दयाद बुद्धा दोषबलाबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
रससिन्दूर ओर अभ्रकमभस्म ये प्रत्येक दो दो तोके, लोहभस्म एक तोरा ओर 


सुवर्णभस्म ४ मासे इन सबको घी भाप्के रसम खरल करके एक एक रततीक 
गोखि्यो बनावे । इस वटीको दोर्षोका बरावर विचारकर यथोचित अयुपानके साथ 
सेवन करति ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


हन्ति ॐष्मान्वितं वातं केवलं पित्तसंयुतप्‌ । 
छासमशूचि दाहं वान्ति भान्ति शिरोग्रहम्‌ ॥ ८७ ॥ 

प्रमेहं कर्णनादं च ज्वरगद्रदमू कताम्‌ 

बाधिय्‌ गभिणीरोगमश्मरीं सूतिकमयम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रदरं सौमरोगं च यक्ष्माणं उ्वरमेव च । 

बलवणाथिदः सम्यक कान्तिपुषिप्रस्ाधकः 

चिन्ता परणिरसश्ायं विन्तामणिरिवापरः ॥ <& ॥ 


५ 


&३० भैषञ्यरत्नाव्ख । [ वातव्याधि - 


यह चिन्तामाणिनाप्रक रस कफसहित वात, केव वात ओर पित्तयुक्त बास, एवं 
हर्कास, भराचे, दाह, वमन रान्ति, शिरःकीडा, परदे, कण॑नाद्‌, ऽर, गद्टद्ता, 
मूकता, बहरापन, गर्धिणीङे सेग, प्री, मदविसेग, घर, सोयरग, राजयक्ष्मा) 
क । ४५ प्रका = प (> ® + 44 (1 [^ 
ओर सवेभकारके ञ्रको नष्ट करता ह ! एवं चेक, वणः आर अप्निकी दध कान्ति 
ओर टिके उत्यन्न करनेवाला टै । यह चिन्तामाणिरस दरी िन्तामणिकी 
सपान ई ॥ <४-< ६ ॥ 
चिन्तामणिचतुख \ 
जदं ससिन्दूरं तवं ठोहधभेक्‌ 
२, रस {सन्दर €दर् ठी १ अ न्रव्छन्य । 
२ त ््् 21 १ £ ६ ॥। 
तद्द कुन्तः खट्ट कन्य} स्रयादतभ्‌ ! ८७ ॥ 
९ नीं ७ ॐ 
एरण्डपनैरवेष्टय धन्यराशी रिधापयेत्‌ 
-- ठ रो द भ्‌ मे नमा 
: अिदिनान्ते समुद्त्य सवेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ << ॥ 
शद्ध रससिन्दूर दो तोर, छोदभस्म १ तोका, अश्रकःभस्म एक तोला ओर सुद- 
णभस्म & मासे इन सवका एकन धीङ्कआरके रसम खरल करके अण्डके पत्तासे 
टपेटकग धानाकी गशिमें रखदेवे । फिर तीन दिनके बाद निकालकर उसको सवे- 
प्रकारके रोगोमे प्रयोग करे ॥ ८७-८८ ॥ 
एत द्रसायनवरं जिफलामधुसंय॒तम्‌ । 
तयथाभिबलं खादेद्रलीप्डितनाशनम्‌ ॥ <९ } 
अपस्मारं महोन्मादं रोगान्‌ वातक्ञरुद्धवान्‌ । 
1) नि ११ 
कमेण शीलित हन्ति वृक्षयिन्द्राशनियया ॥ ९० ॥ 
` “ इस उत्तम रसायनको अभरिका बरावर विचारकर यथोत मात्रा त्रिफलठेकै 
रस ओर ्षहदके साथ मिकाकर सेवन करनेसे वरी ओर परितिरोग नाक्च होते है । 
एवं अपस्मार महोन्माद ओर वातजनित समस्त रोगोको यंहं॑रस इक प्रकार नष्ट 
क्प = कन ११ न 
करदेता ₹ जे इन्द्रका वज वृक्षको नाश करदेता है ॥८९९०॥ 
बृहद्धातचिन्तामाणि । 
भागजषं स्वणभस्म द्विभागं सेप्यमभरकेम्‌ । 
लौ्ात्पच प्रवालं च मौक्तिकं अयसम्मितस्‌ ॥ ९१ ॥ 
भस्मसूतं सततकं च कन्या रसविमर्दितम्‌। ` 
व्मात्रा वटी कायां मिषग्भिः परियत्नतः ॥ ५२ ॥ 


चिक्रित्सा ] भाषादीकासहिता । ६३१ 


००9०-9 
यथाव्याध्युपानेन नाशयेदोगमङ्कलम्‌ । 
व।तरोगं पित्तश्तं निदन्ति नाज चिन्तनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इृद्धोऽपि तदणस्यशीं कन्दुषपमक्क्रिमः। = 
दष्टः सिद्धफखन्वाय वातचिन्तामणिरस्त्विह्‌ ॥ ९४ ॥ 
. _छबणमस्म 3 तोे, चँदीकी भस्म दो वो, अथ्रकभस्म दो तोके, रोहभस्म < 
तके, भूगिकी भस्म ९ तेल, मोदीकी भस्म ३ तोखे ओर शुद्ध परेकी भस्म ७ तोडे 
इन सबको एन घीरंआरके रसम खरल करके दो या डेढ रक्तक गोखियों बना- 
ठेव । शिर रोगके असार अदुप्यनके साथ इसको प्रतिदिन सेवन करने समस्त 
रोगसमृह ओर पित्ताश्चित. वातरोग निस्सन्देह नष्ट होते है । एवं वृद्ध पुरुसभी काम- 
द्वकं समान परक्रमशारी आर तण दोजाता है ¦ यह्‌ दादचिन्तामाणि रस वात- 
रागम 1सेद्धफएर्का देनेवाड! र ॥ ९१-९४ ॥ 
चतुखुखरस । 
घ तड ~ < [| र | हि १ 
रसगन्धकलीहाभे सम सृता हम्‌ च । 
सवे ख्तखे क्षिप्त्वा कन्यास्वरघसादतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एरण्डयपंनरैरविष्टय धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ । 
(| - (८ ~ 2 
संस्थाप्य च तदुद्धत्य सवेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
युद्ध पारा, यद्ध गन्धक, रोहभस्म, अघ्रकभस्म ये भत्येक एक एक ताला ओर 
पुवणेभस्म तीन मासे ऊेकर सबको खरलमें एकत्र करके धीङ्कआरके रसम खरल 
करे । फिर गोखाता बनाकर उसका अण्डके पत्ते रपेदकर्‌ धार्नोकी रामे गाड- 
देवे । रीन दिनतक रखा रदनेके बाद उसको निकारुकर सवैपरकारके रोगे. प्रयोग ` 
फर ॥ ९५ ॥ ९.६ ॥ | | 
एतद्र ्ायनवरं िफलामध्ुयोजितष्‌ 
तयथाग्निदलं खादेद्रलीपल्तिनाशनप्‌ ॥ ९७ ॥ 
क्षयमेकादशविधं दण्डुरोगं प्रमेइकस्‌ । 
कासं श्चूलं च मन्दाथ शिक्ष चैबाम्छपित्तकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
्रणान्सर्वानाढ्यपातं विपुर विद्रधि तथा । 
अपस्मारं मशेन्मादं सवाशानि त्वगामयान्‌ ॥ ९९ ॥ 
कमेण शीलितं इन्ति वृक्षमिन्द्राशनियथा । 


पौष्ठिकं बल्यमाघुष्यं ख्ीणां भ्रसवकारकम्‌ ॥ १०० ॥ 
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६३२ भैषज्यरतनावरी । [ वातव्याधि- 
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जगतां च हिताथांय चतुञ्ुखद्चखोदितः 
रसश्तुश्चखो नाभ चलुश्चुख इवापरः ॥ १०१ ॥ 


इ उत्तम रसायनका प्रातादन जटरा्रकं बराषरुके अनुसार उपयुक्त म्रा 
लिफटकं काथ आर शहदक सार्थं सेवन कर; ता यह रस वडा ओर परेतरांग 


ग्यारह म्रकारका क्षय. पाण्डु, प्रमेह, खास, दक, मन्दारे, दिचकी, अम्खपित्त, 
स्ेप्रकारके व्रण, आमवात, विसपे, विद्मि, मरगी, घो उन्माद्‌, सव॒ मकारे ववा- 
सीर, ओर चाके समस्त रोग इन सको इस प्रकार शीघ्रनष्ठ करतारै, जसे 
वज्र ब्रश्नको तत्का नष्ट करदेता है । एव यह्‌ अत्यन्त पौष्टिक, चठकारक, आयव 
द्वकं ओर [सखरयाके सन्तानोतपात्ति करनेवाखा द । इस सको संसारके हितके खिये 


बह्माजोने नमाण किया है, इसख्ि इसको चतख रसं कते दे । यट दृसरे ब्रह्मा 
की समान हे ॥ <५-१०१॥ 


टक्ष्माविखछासरस । 
पट कृष्णाभरचणेस्य तदद्धेां रषगन्धकौ । 
बला नागबला भीङ्‌ विदारीकन्दमेव च्‌ ५ ९०२ ॥ 
कष्णाधुस्तुरनिचलं गोक्षुरबृद्धदारयो 
सीज शक्राशनस्यापि जातीकोषफले तथा ॥ १०३ ॥ 
कूरं चेव कषाशं डक््णच्रण पृथक्पुथक्‌ । 
गृहीत्वा चाष्टमांशेन स्वणं पर्णरसेन च ॥ १०४ ॥ 
वरिका स्वित्रचणकपरमाणां कारयेद्धिषक्‌ । 
रसो लक्ष्मी विरासोऽय पूवेवद्‌ गुणकारकः ॥ १०५ ॥ 


काली अभ्रकक्री भस्म ४ तोे, शद्ध पारा ओर युद्ध गन्धकं ये प्रत्येक एक एकं 
तोखा छेकर दोन(की कजं करटेवे । एवं दिरैश, गंगेरन, शतावर, विदारीकन्द्‌, 
काला धत्गा, बैत, गोखरू, विधा, भौ गक बीज, जात्री, जायफर ओर भीमसेनी- 
कपुर ये प्रत्येक ओषधि एक एक कषं लेकर सका वारक चूण करख्षे । फर 
समस्त चणेसे आखा भाग स्वणभस्म छेकर सबको एकत्र पानक रसके साथ खरल 
करके सीजेहए चनेकी बरावर गोलियों बनाख्वे । यह र्ष्मावरासरस प्रब्ाक्त चतु- 
सुखरसकी समानी गुण करन का हे ॥ १०२-१०५ ॥ 
योगेन्द्ररस । 
विद्युद रससिन्दूरं तदद्वं शुददाटकम्‌ । ` 
तत्सम कान्तलोहं च तत्समं चाभरमेव च ॥ १०६ ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ६३३ 


विशुद्धं मौक्तिकं चैव वद्धं च तत्समं मतम्‌ । 
कुमारिकारसेमाव्यं धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ततो रक्तिद्वयमितुं वटीं ङ्ुयाद्विचक्षणः । 

योगव।दी रसो द्येष्‌ स्वरेगक्कुखान्तकः ॥ १०८ ॥ 

. शद्ध रससिन्दूर २ तोटे एवं सुरणंभस्म, लोहमस्म, अभ्रकभस्म, मोतीकी मस 
ओर बङ्गभस्मर इन सक्को एक एक तोला ठकार घीक्रुगरके रसम खर करके तीन 
दिनतक धानाङ़ी राक्षिमें रच्खे ! फिर उसको निकालकर दोदो रत्तीकी गोरा 
वनाक्वे । यह योगवाही रस सव प्रकाष्छे रोगोंको समूल नष्ट करता है 
॥ १०६-१०८ ॥ 

वातपित्तमवान्‌ रोगान्प्रमेहान्बहुमपताम्‌ । 

मूबाघातमपस्मारं मगन्द्रयुदामयान्‌ ॥ १०९ ॥ 

उन्मादं ष्ठी यक्ष्माणं पक्षाघातं हतेन्द्रियम्‌ । 

शलखाम्लपित्तकृ हन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ११० ॥ 

तरिफलारसयोगेन श्जुभयाऽसितयाऽपि वा । 

भक्षयित्वा भवेद्रोगी कामहपी दशनः ॥ १११ ॥ 

राच सेभ्यं गर्वा क्षीरं कृशानां च विशेषतः । 

योगेन्द्राख्यो रसो नाघ्ना कृष्णात्रेयेण निमितः ॥ ११२॥ 

एवं वातज, पित्तज रोग, प्रमेह, बहुमूत्रता, मूत्राघात, अपस्मार, भगन्दर, यदाके 
रोग, उन्माद, मृच्छ, राजयक्ष्मा, पक्षावात, इन्दियका नष्ट होजाना, तवं प्रकारके 
श ओर अम्खपित्तादि रो्गोका इस प्रकार नष्ट करा हे जते सूयं अन्धक्राप्की नष्ट 
कर्‌ देता है । इस रसरके। मिदिन ्रिफल्ेके काथ ओर दाहदके साथ अथवा मिश्रके 
साथ भक्षण करके रामं काटी गोका दृव पीने गेगी कामदेवो समन कान्तिमान्‌ 
होता ई । इस योगेन्दनामक रसको कृष्णचयर्जनि निमाण किया ६॥१०९५-\ २२॥ 
वातारिरिस । 

ग्सभागो भवेदेको द्विगुणो गन्धको मतः । 

त्रिणुणा भरिफला ब्राह्या चतुभागं त॒ चित्रकम्‌ ॥ ११२॥ 

्रश्युखोः पञ्च मागाः स्यू सब्तटेन्‌ मदैयेत्‌ । 

सिष्वाऽर पूर्वकं चरणं पुनस्तेनैव मदेयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 


६३ भवञ्यरत्नादटी ! { वातव्याधि 


गृडश्ं कषमा इ शक्ववेत्ण््ङ्स्थित्‌ः 

नागरेरण्डमखानां ददायं प्रपिबेद्चं ! १५ \ 
अभ्यज्येरण्डतेलेन स्वेदय त्फष्देशकव्‌ । 

विरेके तेन संजाते श्िग्यद्ुष्जं च भोजयेद्‌ ॥ ११६ ॥ 
वातारिसंज्ञको छेष रसो निवातसेवित 

मासेन मश्तो रोगान्‌ दरेव्छरतदनितः 5२१७ ॥; 








~ 
| 


फिर गगख्को पांच भाग टकर अण्डीके तर्के साथ खर करदे उसके 
पूवाक्त कन्नठी एवं त्रिफट्ेका चरणं तीन भाग ओर चीतेक्णी जडउक्ता चूं चार भाग 
मखाकर 1फेर अण्डोके तेटमं खर करे । पश्चात्‌ एकं कषेदमी गौर्यो बनाकर 
भ्रातद्न धराः काक एक एक गाखा सवन करे । उपसे 5 आई अण्डका जडका 
काथ पान केर । प्रात्तःकार अषिध तेवन्‌ करनेके पश्चात्‌ रागी पाठम अण्डाका 
तर मरकर स्वद्‌ 2व्‌। इसक दारा विरेचन हज नेपर !लेग्य ओर उष्ण पदाथाका 
भाजन कर।वे 1 खीम्र्तगकों त्यागकर इस दातार्निामक रको वायुरहत स्थानम 
रहता इजा मनुष्य एकं मासपयन्त सेवन करे, यह रस सवेप्रकारके वातशंगाका दूर 
करता हं ॥ १३-१७॥ 
आनेररिरस । 

रसेन गन्धं द्विणं विमद्य वातारिनिशैण्डर्सैदिनेकम्‌ । 

निवेशयेताभ्रमये पुटे तत्छवं सदाश्रवेष्ठय च वाड्धकास्ये ॥१८ 

यन्त्रे पुटेदरोमयन्रणवहौ स्वभावशीते तु सथुद्धरे्त्‌ । 

निशण्डिकावातदराभितोयैः सञचरण्य यत्नेन विभावयेत्तत्‌ ॥ 

रसोऽनिलारिः कथितोऽस्य वछमेरण्डतैलेन ससेन्धवेन । 


मरीचचूणेन ससपिंषा वा निशैण्डिचिन्नशच कटुतिकैवा ५१२० 
शुद्ध पारा १ तांखा ओर यद्ध गन्धकं २ सोठे केकर दोनाको अण्डको जड 
निचण्डीके रसके साथ एक एर दिनतक खश्छ करे । फिर उसको तिके पात्तमं 
बन्द्‌ करके पिस ल्दे्कर बाल्कायन््रमे रख आरने उपोकी अग्रम एक 
प्रहरतक पकाव । जव उत्तम प्रकारसे पककर स्व्यं शीतक हाजाय तव उसकी 
त्रिकाल्कर तिश्ण्डी, अण्ड ओ चीता इनके रसम कमसे एक एक बार भावना 
दकर्‌ दो अथवा तीन रत्तीकी गोखि्यो वनख । इसको अण्ड तैल ओर सेन्ा- 


चिकिसा ] भाषादीकासशिता । ६३९९ 








कन्दे 





न्न 
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५ क = ७ छ, न, [षे च, 
। = 


नमकके चण साथ्‌ था 1ररचके . चृ ओर घीके साधं अथवा तरिङ्कटेके चूण? 
निण्डी अर चीतेके कायक सः सेवम करे । इसको अनिारि ८ वातनाशक › 
रस कहते हं + {<-१२० ॥ 


सवाङ्सुन्दरर ‡ । 


ग्‌ न्न्य द्र पुण्ड ५. 1 म ५ -> >, ५५-3 
यदत धता्राय ईद कोचिकं यत्‌ । 


ए 


स्यात्पर्वमेक> मदरयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
रषा उगतारिवारिणां । 

घु पेष्यं तटोरुकोश्तप ॥ २२ ॥ 
पचेद्राडकायन् {द्रयामान्ते सद्चुडरेत्‌ 
पिप्पखीविषस्षयुक्त इन्दं 


$ 
( ४ 
त्पणकिर्श्ु 
~~ जनस्य नू 
धारम 


^: 
०45 


९ 


| 
१ 


1 


न 
\ 


हि रसः सवाङ्क इन्दर ॥ 
स्ववातविकारष्नः "सरवंश्ूलनिषुदनः ॥ २२ ॥ 
शुद्ध पारा, अभ्रकभस्म, तान्नभस्म, खोहभस्म ओर िंगरफ ये भत्येक दो दो तीरे 
यर शुद्ध गन्धकं एक तखा छकर सव्रको एकच्रकर सोना, आक, यूहरका दूध,. 
भटा ओर अण्डके काथय भावना >े। फेर सब आओषधकीं बराबर ङुचरा मिडा- 
कर खरल करकं गोङासा बनाखरेव । उस गोेको वाडकायन्त्रमे रखकर दो प्रदर 
तक पकावे । पककर इतर होजानेप्‌ उस्म पीश्टका चण ओर्‌ द्ध मीठा तेख्याः 
दो दो तोर मिरदिबे ! यहं स्वौगचुन्दर रस सवं मकारके वाके विकार ओर स्वे 
प्रकारके सटसोगको नष्ट करता है ॥ २१-२३॥ 
रीतारिर्स । ह 

रसेन गन्धं द्वदघुणं प्रग पुननवाथिस्वरसेविभाग्य । 

पक्ताकपञस्य रसेन पन्ाद्विपाचयेद्ुणेन्‌ यत्नात्‌ ॥ २९ ॥ 

रसाद्धेभागं च विषं च दत्त्वा विपाचयेद्श्चिजखे क्षण तत्‌ । 

शीतारिसंज्ञस्य रस्ायनस्य द्टं च साद्धं मरिचा्रेकेण ॥२९॥ 

मरीचचरणैन धृताप्डुतेन सेवेत मासि च धतं च पथ्यान्‌ ॥२६॥ 

द्ध पारा एक तोखा ओर शद्ध गन्धकं दो तोरे दोनोको एुननेवा ओर चीतेके' 

स्वरसमे भावना देकर पके हए आकेके पत्ताके अटने रसकं साथ बाडकायन््मं ~ 
शकर यलपूरंक पकावे । पश्चात्‌ पारेसे आधा शुद्ध मीठा तेखिया_ डाखकर चीतेके 
ससम. षणभरतक पकावे । ईस शीतारिनामक रसायनको डेढ वा दौ रती पाणः 
हकर भिरचकि चूणं ओर अद्रखके रसके साथ अथवा मिर्चकि चरणं ओर घृतकेः 


21 





त 
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,६३६ नैषज्यरत्नावडी । [ वातन्याषि ` 

पि ग अकर यकर काक काका क 

साथ सेवन करे । इसपर मांसरस ओर घ्रतका पथ्य करे । यह रस सीतवातको नष्ट 
करता हे ॥ २४-२६॥ 


ताट्केश्वररस । 
एकभागो रसस्य स्थाच्छुद्धतालेकमागिकः । 
अष्टौ स्युविजयायाश्च गुडिकां ुडतभ्धरेत्‌ \। २७ ॥ 
एकेकं भक्षयेत्त्रातश्छायायाश्चुपवेशयेत्‌ । 
तारुकेश्चरनामाऽयमस्पशंरोगनाशनः ॥ २८ ॥ 
यद्ध पारा १ तांखा, शुद्ध हरतार १ तोला ओर भोग < तोरे ठेकर सचका 
एकन चण करर । फिर सब च्णेकी बरावर ड मिलाकर तीन तीन माशेकी 
- गोयं वनाव । प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोटी भक्षण करे ओर छायाम रहे! 


यह तालकेश्वरनामक रस अस्परीवातगोगको नष्ट करनेवाखा है ॥ २७-२८ ॥ 
| वातविध्वंसन रस । 
सूतमभरकसत्वे च कांस्य शुद्धं च माक्षिकम्‌ । 
गन्धकं तालकं सव भागोत्तर विवद्धितम्‌ ॥ २९ ॥ 
कनरीकटय तत्सव वातारिसनेहसंयुतम्‌ । 
सत्तादं मर्दयित्वा त॒ गोलकीकृत्य यत्नतः ॥ १३० ॥ 
निभ्बुदवेण सम्पश्य तिलकल्केन लेपयेत्‌ । 
अद्धङ्ल्दलेनेव्‌ परिशोष्य प्रयत्नतः ॥ 
प्रपचेद्राटकायन्ते द्वादशप्रहरं ततः ॥ ३१ ॥ 
युद्ध पारा १ भाग, अश्रकपचख २ माग, कंसा ३ भाग, युद्ध सोनामालली 9 
-भाग, शद्ध गन्धक ५ भाग ओर शद्ध हरताल ६ भाग खेवे । परे परे भौर गन्ध- 
ककी एकत्र कजरी करके उसमे अन्य स्च ओषुधिर्योको मिलाकर अण्डीकि तकम 
७ दिनतक खरल करे । फिर जम्धीरीनी बके र्मे खरल करके . गोका बनाछ्वे । 
उस गोेपर आध अक परमाण तिके कटकका टेपकर ओर धृपम सखाकर्‌ 
उसकी वाडकायन्त्रमे रखकर ९२ प्रहरतक पकवि ॥ 
जटरस्य रुजाः सर्वास्तथा च ट विग्रहम्‌ । 
आध्मानकं तथाऽऽनाहं विषूच वहिमान्यक्म्‌ ॥ २२ ॥ 
आमदोषमशेषं च यट चद्‌ च दुजयम्‌ । 
श्दणीं श्वासकासौ च कृमिरोगं विशेषतः ॥ २ ॥ 


चिकित्सा ) | भाषादीकासहिता । ६३७: 
८ = 4 शु न के 0 
टन्यात्पूवाद्गश्चछं च मम्यास्तम्भं तथेव च । 
ज्वरे चैवातिसारे च ्ु्टरोगे तिदोषजे ॥ ३४ ॥ 
पथ्यं रोगाठुसारेण देयमस्मिन्‌ भिषग्बरेः। 
श्रीमता नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रसः॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार सिद्ध किया हआ यह रस उदकं सच विकार, मल्का अवरोध,. 
` आध्मान, आनाह, विषचिका, मन्दाभ्नि, समस्त आमदोष, युम, दुजेय वमन, संग्र 
हण), घास, खँसी, सिज्ञेषद्धर. कृमिरोग, पू्वीग ब सवागश्चूक, मन्यास्तम्भ, उवर, 
अतिसार ओर तिदोषज शलरोग उन सम्पणे रोगांकों नष कर ताह । इसमं रोगके 
अनुसार पथ्य देना चाहिये । इस दातविध्ञसन रसको श्रीमान्‌ नान्देनाथेन निर्माणः 
कियाहे ॥२९३५॥ 








वातनाशनरस 1 
सृतदहाटकवज्ाणि ताम्रं खौहं च माक्षिक्षम्‌ । 
तां नील्ाखन ठत्थ सिन्धुफेनं स॒स्‌शिकम्‌ ॥ ३६ ॥\. 
पञ्चानां खवणानं च भागेकं सु विमदेयेत्‌ ! 
ग्वे रे =, > 1 
वज कषीरेदिनेकं ठ शुद्धा तं भूधरे पचेत्‌ ॥ 
मषिकमाद्रकद्रगेख्द्याद्वातदिनाशनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिष्यलीसूलककाथं सकरष्णमवुपाययेत ॥ 
सर्वान्वातविकार् निहन्त्याक्षेपकादिकान्‌ ॥ २३८ ॥ 
शुद्ध पारा, सुवणभस्प, हीराभस्म, तास्रभस्म, खोहभस्म, सोनामाखीकी भस्म; 
हरताल, नीखाघुरमा, नीखाथोथा ओर समुद्रफेन ये भ्येक समान भाग ओर भचा 
नमक एक भाग ठेकर सबका एकत्र चूणे करटेवे । उस च्रूणंको थूहरके दूधके साथ 
एक दिनतक खर करके भूधरयन्तरमे रखकर पकावि । इस्त रसको प्रतिदिन एक 
एक मादे परिमाण ठेकर अदरखके रस ओर शाहदके साथ प्रिकाकर सेवन करे 
ओर आओषषिसेवन करनेके पश्चाद पीपटका चरणं डालकर पीपलामूकका काथ पान 
करे । यह रस आक्षिपकादि सम्पूर्णं वातविकारोको दूर करत। हे ॥ ३६३८ ॥ 
 वातकण्टकरस । । 
वं मृताभ्रहेमाकैतीक्णुण्डं क्रमोत्तरम्‌ । 
मरिचं महयेदम्लवगेण दिवसज्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 





&३८ भपज्यरल्नावखीं । | [ वाठध्याधि~ 


सि ०0 कििन्छन्किन्कन्डिके 








{द्क्षार पञलर्वण मदत्‌ स्यात्स ८मद््‌ । 
ततो निश्रुण्डिकाद्रवियदयेदहिवक्चञ्जयस \॥ ० ॥ 
शुद्मेतद्विज्रण्योथ विषं चास्याष्रमांशतः ¦ 
ङ्णं विषदुर्थांश दत्तवा जभ्वीरकटरवैः : 
मवयेशिव्येकं त॒ रसोऽयं कात्‌ ण्डकः ॥ ९ \ 
हीरा १ भागः अश्न २ भाग, सुवणं ३ भान, तदा छ भगु, ती्ष्णकोह 
«< भाग, सृण्डखोह £ ग ओर छारीपिरच ७ भागं इन सञ्च ओपधियोको एक- 
जकर अग्खबगेकी आबाधा द्ग ३ 1दनदॐ खर रे ! पिर उसमं सजी, 
जवाखार, पौरडानसकं ये रत्येकं समान भाग शिरा एनियुण्डीके रसम तीनदिनि 
उख्रर करे । टेर ओंबषधिको इखशखाकर ओर चूण दरे सप्रस्त ओषध आर्द्वो 
ग शुद्ध मीं तेखेया जर पिषश्मी दरार खदहागा 8 जट्यीरी नीबुक्के रसम 
उक दिनतक भावना देवे । इस भरकर यह दातकृण्टकरस सिद्ध रीता ₹ ॥३९-४१॥ 


दातव्यो वातरोगेषु सत्िपाते विशेषतः ॥ ७ ¦ 


द्विशुलसमाद्रकद्रविषेतेवा बात्रोमिणे 
निशण्डीष्रूलचूण त॒ महिषाश्च च शुग्गुह्धुभ्‌ ॥ ४३ ।१ 
स्माथ मदेयेदाज्ये तद्री केषेपभ्मिता । 
अंखयोज्या प्रतेनिंत्य स्निग्धश्ुष्णं उ भोजयेत्‌ ॥ 8४ ॥ 
मण्डलं नाशयेत्छवं वातरोगं विशेषतः, 
सत्रिपाते पिबेाज॒ ताख्मूखीकृषायकभ्‌ ॥ ४९ ॥ 
सवेप्रकारके वातरोगोमं यरं श्स दी दो रत्ती प्रणण छेङ्र अद्रखके रस्त अथवा 
गोधुतके साथ वातरोगीकों सेवन करावे । ओषध सेवन करनेके पश्चात्‌ नियुण्डीकीं 
जडका चूणे ओर भसिया गगर इनको समान भाग डेकर वीम खरल करके एक 
एक कषंकी गोलियां बनाकर प्रतिदिनं एक एक गोरी घुतके साथ मिलाकर सेवन 
कृरनी चाहिये ओर इसपर क्िगध अर उष्ण पदार्थौका भोजन करे । इसके दारा 
शरीरके चकत्ते ओर सम्पूण वातरोग दूर दते द । सनिपातम इस रसको सेवन कर 
-ऊपरसे सस्टीका काथ पान करे ॥४२-४५॥ 
, चटोर्कयवचिन्ताभणिरस । 
हीरं खुवण सभरत च तारमेषां सम तीक्ष्णरजश्चतणाम्‌ । 
समर भ्रतरं रससिन्दुरं च निषिपष्टतीक्ष्णस्य तथाऽश्मनो व[॥ 


चिकित्सा } भाषाीकास्हिता । ६२२ 


खद्धे द्रवेभेद यःरिकाया जुख।प्रमाणां वरिका प्रङ्कथात्‌ । 
बेलोक्यचिन्दासणिरेष नाश्चा संपूज्य सभ्यगिगिरिजां दिनेशम्‌ ॥ 


अ, 


हन्त्याप यान्‌ योगशतेविवज्यासयप्रणाशाय अुनिप्र्णीतः। 
यं म<।देन शदानशेषा च्‌ जरं वनिजत्य सुख विभाति ॥ 


हारा. उुवणे, पादी आर्‌ रोद्ध इनं साराशो यस्म एक्‌ एक तखा, अञ्रकमस्म 
चार तारे आः रस हिष्द्रः चार नडे इन सदश रोहके अथवा पत्यरके खर्प 
एकन करसे ६9 अर्के रसकं साथ उप अश्वास्से खरल कर एक एक रत्तीकी 
गर्यो बनले । इस ररक पविन्तापणिनासक रको मतिदिन परातःकां पावती 
ओर सूयेनारायणक्छा यथावि पूजन कर सेदन करे । सेकडां प्रयोगां करने ओ 








कया इ । इस भ्रभिस चुच्यं सन्द रगा जाई चृद्धताका जात्कर्‌ इख 
भागवता हइ ।॥ £ द-४८ ॥ 
नर्धे उष्मण्णाद्रकस्य रसेन पाययेत्सुधीः । 
कच्छे च यक्षिङेणेब पित्त चतसिताथुतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
छऽपणि अ्‌]ङ्तै सम्यजडष्े च समतां गते । 
कृणाच्रणं कोद्भयुते पमेहं दुग्धसंयुतस्‌ ॥ १९५० ॥ 
बलवणाभ्चिजननः कक्षघ्नः कफवातजित्‌ । 


आयुःयुशिकरो वृष्यः स्वरोगनिषूद्नः ॥ १५१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैय इस रसको कफ तरर अवस्थापमर अद्रखकफे रपतके साथ) 
कफके शुष्क टोनेपर शदहदके साथ, पित्ताधिक्यमे घी ओर मिश्रके साथ, कफका 
प्रकोप होनेपर एवं वायुकी समान अवस्थामं पीपलठ्कं चण ओर शददके साथ 
र प्रमेदरोगमें दूधके साथ सेवन करावे । यद रस बर, वणं ओर अभ्रिको उत्पन्न 
करता एवं खोकी, कफ ओर वादका दर करता है । एवं आयुवद्धंक, उकार क, 
वृष्य ओर सव रोगोका नाश कप्नेवाखा इई ॥ ४९१५१ ॥ 


[ “ तारशब्देनात्र शुद्धमौक्तिकमेवोच्यते नतु रजतम्‌ । ` 

सममिति समभागे, चतुणां समं स॒ताध्रम, केषाञ्चिन्मते 

रससिन्दरस्थाने स्वणैसिन्द्र देयमिति ॥'' 

¡ “ यहाँ तारशब्दसे शद्ध मोती कहागथा हे, ची नदौ । समम्‌ सन्द चारा 
भस्म समान भाग आर चरका बरावर अश्क भस्प दवें । 1कष्ता २ के मतम 


६७० भेषृञयश्त्नावटी । [ वातव्याधि 


पी 0 1 











रससिन्दररकी जगह स्वणेसिन्दरर डालना चाहिये । हीरके अभावे वैकान्त्मणि 
अथवा पीटी कौडीकी। भस्म छेनी चाह्यि । | =. 
र्व ल्परसोनपिण्ड । 
¶ 9 ए 
पलमद्धपलं चैव रसोनस्य सुङ्हितम्‌ । 
दिङ्खजीरकसिन्धूल्थेः सौव च॑लकट्िकैः ॥ ५२ ॥ 
चूणितेमाषकोनमानेरवचूण्यं विङोडितस्‌ । 
यथाभि भक्षितं प्रातारुुकाथाबुपानतः ॥ ५३ ॥ 
दिनेदिने प्रयोक्तव्य मासमेकं निरन्तरय्‌ । 
वातरोगं निहन्त्याञ्च अर्दितं सापतन्धकथ ॥ ५४ ॥ 
एकाङ्गरोगिणे चैष तथा सवाङ्करोगिणे । 
उर्स्तम्भे च गृरस्यां कृमिदोषे विशेषतः । 
कटीपृष्ठामयं इन्यादुद्रं च विनाशयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
छिर्के आदिसे रदित ओर शुद्ध कहसनको & तो ठेकर द्टखेवे । फिर उसमं 
हग, जीरा, सैधानमक, काठानमक ओर त्रा ये प्रत्येक एक-एक माश परमाण 
बारीक चृणेकर मिखदेषे । इसको प्रतिदिन प्रातःकार आ्रके बलानुार उपयुक्त 
मात्रासे अण्डके काथके साथ एक महमनेतक सेवन करे । यह रसोनपिण्ड वातरोग, 
अर्दित, अपतन््रक, एकाङ्गरोगः, सवांङ्रोग, उर्स्तम्भ, ग्रधरसी, कृमिरोग, विरेकः 
कमर व पीठकी पीडा ओर सथ प्रकारके उद्ररोगोको नष्ट करता हे ॥५२-५५॥ 
जयोदशाङ्गयग्ु । 
आहाऽ्गन्धा इषुषा ड्‌ ची शतावरी गोक्षुख्ददारम्‌ ॥ 
रासला शताहा सशी यमानी सनागरा चेति समेश्च चणम्‌ ॥ 
तुर्य भक्त्कोशिकमञ मध्ये देयं तथा सपिरथाद् भागम्‌ ॥५९ 
आहा ( बबूरकी फटी ), असगन्ध हाउबेर, गिटोय, शतावर, गोखरू, बिधा- 


रके बीज, रायसन, सौफ, कचूर, अजवायन ओर साठ. इन प्रत्येक ओषधिका 


चूण समान भाग ओर सम्पूणं चूणेकी बराबर गग ओर -गृगकते आधा गोका 
धी छेकर सबको एकत्र उत्तम भरकारसे खरक करके शद्ध पात्रमं भरकर रखदेवे ॥ 


© ~ =, 
साद्धौक्षमा्े तु ततः प्रयोगात्ङ्ताऽचपान सरयाथ युषः । 
मयेन वा कोष्णजलेन वाथ क्षीरेण वा मापिरसेन वापि ॥५७ 


शी 


चिकि्ा ] भाषारीकासहिता । | ६४१ 


कटीथहे गरधसि बाहृृष्ठे इनुग्रहे जानि पादयुभ्मे । 
सन्धिस्थिते चास्थिष¶ते च वाते मनाधिते स्नायुगते च कषे ॥ 
रोगायेद्रातकफाङुविद्धान्‌ वादेरितान्डद्रहयोनिदोषान्‌ । 
भभ्रास्थिबदधेषु च खञ्जधाते उयोदशाङ्ग प्रवदन्ति सन्तः॥ - 
इस मूगट्क्रो छः माषे वा एक तखा परिमाण लठेकर मदिरा, यूष, मन्दोष्ण 
जर वा दूध अथ३। मासरसके साथ सेवन करना चाये । इस त्रयोदश्चाङ् गरगलको 
कमरकीं पीडाः ग्रस, वाह ओर प्ृष्ठगतत वात, हु ( ठीडी ), जाचु ( घुश्ना ), 
दोनों चरण, सन्धिस्थान, अस्थि, मनना ओर स्नायुगत वातरोग, ङ, अस्थिके 
युश्र, व विद्ध दोनेपर ओर खञ्जवातरोगमें प्रयोग करना चाहिये । वह गूगल वातक- 
फ़जन्य रग, दाततजनित इद्यङी पीडा, योनिदीष आदि सम्पूणं ग्याधियोंको नष्ट 
कता दे 1 इस भकार आयुकंदाचायेति कड ह ॥ 
दशमूाद्यधृत । 


दशमस्य नियूहे जीवनीयः पलोन्मितेः । 
क्षीरेण च धृतं पक्ष तपेण वातपित्तजित्‌ ॥ 





काथोऽन द्विशणः सापिप्रस्थः साध्यः पयःसमम्‌॥१६०॥ ` 


दश्चमूरके काटेमं जीवनीयगण ८ जावक, ऋषभक, मेदा, मदमेदा, काकोटी, 

्षीरकाकोरी, जीवन्ती, खुरदरी, कदि ओर राद्ध ) की ओरषषि्योका कल्क चार 

चारे तोर, दृध, एक प्रस्थ ओ घी एक भस्थ डारकर यथािषि ध्रतकों सिद्ध 

करे । यह्‌ घृत त॒पिकारफ, बात ओर पित्तको दूर करनेवाला है । इसमं दुञ्खना काथ, 
घी ओर दूध समान भाग ठेना चाहिये ॥ १६० ॥ 
अश्वगन्धाद्यघुत ) 


अश्वगन्धाकषाये च कठके क्षीरं चतुशंणम्‌ । 


घृतं पं तु वात्र ब्ृष्य मांसविवद्धनम्‌ ॥ &१ ॥ 

असगन्धके क्वाथ ओर कल्कमे घी ओर धघीसे चोगुना दध डाकर तको 
पकावे । वातनाशक वृष्य ओर पापतवद्धक हं ॥&१॥ ; ह 
` .“ नङ्कलाद्यघृत । 7 

 नङ्कलस्य च मांपस्य पचेत्परस्थं जलाटके । ह 

. तत्समं दशमूलं च पक्त मापषलान्वितम्‌ ॥.4९.॥; ; 7: 


१ ५ 


कः 


,ी भ 


ह. 


६४२ भषज्यरतनावदटी । ` [ वातव्याधि- 


घृतप्रस्थं पचेत्तत्र चतुभांगावशेषितस्‌ । 
शतावरीरसप्रस्थं गव्यहुग्ध च तत्सघय्‌ ॥ ६३ ॥ 
अषौ वगाश काकोल्यौ जीवन्ती यधघुयषशिक | 
एला त्वचं च पे च डङ्ट चिफला तंथा । 
. ुस्तकं नागजिह्ला च कषु कृषं अदापयेव्‌ ॥ ६४ ॥ 
नाके १ प्रस्थ मासक १ आद जलम पक्वे । जव पचते पक्त चौथा भाग 
जठ शेष रहजाय तव उतारकर छनल्वे । इसी मकार द॑शमरूटी ओौधिर्यो, उडद 
ओर 1ठेरेदी इनको एक एकं मस्य लेकर परथक् प्रथद् एक्‌ एक आढक जलें 
पकाकर चौथा जक शेष रक्खे ! पिर उसमें घत १ प्रस्थ, ङाताषरक्ा रस १ प्रस्थ, 
गोका दूध, १ ध्रस्थ एवं अष्टव्दी ओषधिभ्भं ८ जीवक, षधक, परेद, सहमेदा, 
काद्ध, बाद, काकोटी, क्षारकाशांखी >), जीवन्ती, सुखटटी, इख(यची, दास्वीनी, 
तेजपात, साठ, पिरच, पीपर, हरड, उहडा, अः, नागःयोथा ओर अनन्त 
मूर, इन प्रस्येककं कल्ककों एक एक कषे परिधाण डङाङङर रिधिषरदेक धृतके 
पक्वे ॥ ६२-६४ ॥ 
सवेवातविकारेषख अर्धस्थ्‌ारे विशेषतः ॥ ६९५ ॥ 
पक्षाघाते महोन्मादे चाध्माने कृोष्टनिग्रहे । 
हस्तकम्पे शिरःकम्पे बाधिय्यं परङथिन्मिने ॥ ६६ ॥ 
ऊर््वजत्रगते वाते जघापाश्वदिस्ंपि 
नङ्कलायमिदं नाम्ना उष्वंजञ्गदापहम्‌ ॥ &७ ॥ 
इस नकखायनामक घृतको सवेपरकारके बातविकार, विशेषकर अपस्मार, पक्षाघात, 
पहोन्माद, आष्मान, कोष्टवद्धता, हस्तकम्प, शिरःकम्प, बधिरता, मूकता, मिनपि- 
नापन, उध्वंजञ्जगतवात, जंवागतवात, ओर पाश्वौदिगत वातशेगमं सेवन कराना 
चाहिये \ यह ऊध्वेजन्चगत सम्पूणं राग।को दूर करता द ॥ £&«-&७ ॥ 
छागरायघुत । 


. आजं चमंविनिसुक्तं त्यक्तश्र्गनखादिकम्‌ । 
` पञ्चमृटीद्रय चैव जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ &८ ॥ 
तेन पादावशेषेण ध्रतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
जीवनीयः सयष्टयहः क्षीरं चैव शतावरीम्‌ ॥ ३९ ॥ 


' चर्म सींग ओर नतादिसि रहित बकरोका मां ५० पठ्‌. ओर दक्चभूलके 
तमान भाग.मिभित समस्त आओषवि््रां ५० पल ठेकर दीनोंको अङ्ग अरग 





चिञ्ित्सा ] 


[| _ 0 ~ का 9 क कत अक 


भाषारीकासहिता । ` ६४३ 





0 क क द प क था 11 
एकषएक द्रौण (३२ सेर) जरम पकविं । ज्र पकते-पकते चौथा भाग जल शेष रह 
जाय तब उतारकर छानक्ेवे । फिर उसमं धी एक परस्य, दूध १ प्रस्थ, श्तावरकां 
रस॒ १ प्रस्थ एवं जीवक, ऋ पक) मेदा, महदा, कटि, बृद्धि, काकोटी, क्षीर 
छे = (न्धि प 4 (१ [ 91 € 
काको, सुगवन, सदवन, ओीबन्ती ओर सुकहशे इन सवका कर्क घीसे चौथा 
भाग डाठकर घृतक्तो पकाना चारि ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
त मि ० 0 वि 
छगखादय्यमिदं नाश्चा सवेबातविकारडत्‌ । 
~ 34 -----~* छ शि व (~) रि 
अदिते इणश्च च बाधिय्यै सुकमिन्मिने ॥ १७० ॥ 
नन = भ > ध्नुभ्ः र = र्व "जे आः चट + 
जडगद्दपंगलनां खे गभसिङ्कगजयोः । 
अप = पत्‌ यः ~= त9-2 
अपतानेऽपतन्ञे च सपिरेतत्यमशस्यते ॥ ७३ ॥ 
इस छग घृदङो सेवन करमेसे सवे भकारके वातरोग नष्ट होति ह । यह 
घृत अदत्वा, कणेर, दधिरता. मूकता, मिन्मिनापन, जडता, गद्वदता, पगता 


खञ्जधात, गधी, ऊदडापन, अपतानक ओर अपतन्त इन समस्त रोगोँमं हित 
कर है ॥ १७०-१७१ ॥ 


चटच्छागङायघरृत्त । 
छाग्मातुलं गृह्य दशप्रस्याः पलं शतम्‌ । 
आबगन्वातलसूत ताल्बख्करात तथा -,७२॥ 
घरत¡ढक पचेततोथे्तुभ।गवशेषितेः । 
शीर स्ने द्याच्छतावयां रसं तथा ॥ 
ताभ्ररा्े हठे चैव शनैमृद्रद्रथिना पचेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
आरोग्य बकरीका अथवा नपुंसक वकरेका मांस १०० पर, दशर १०० पल, 
असगन्ध ९०० परु ओौर विरद १०० पर कर प्रत्थेककों एक एकं द्रोण परि- 
राण जरम पकवि । जव पकते २ चोयाई भाग जर शेष रहजाय तब उतारकर 
छानख्वे ओर सबको एकत्र पिरुख्वि । फिर उस क्वाथमें गोका घी, दृध, ओर 
ात।वरका रस प्रत्येक एकएक आक ( १२८ परु ) डाकर सुदृढ तंविके वत्तंन 
र धीरे धीरे मन्दमन्द्‌ अभिक दारा पकावि ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
अस्यौषधस्य कल्कस्य प्रत्येकं शुक्तिषम्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जीवन्ती मधुकं द्राक्षा काकोल्यौ नीट्छत्पकम्‌ । 
मुस्तं सचन्दनं रास्ना प्णिनीद्रयशारिवे ॥ ७4 ॥ 


^ &४४ । भेषज्यरत्नावदटी । [ बातन्यावि-- 
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„ मेदेद्रेच तथा कुष्ठं जीवकषंमकौ शरी । 
दार्वप्रियङ्कः चिफरा नतं तार्छीशपद्यकौ ॥ ७६ ॥ 
एला पतरं वरी नागं जातीकुस्चमधघान्यक्म्‌ । 
मलिष्ठा दाडिमं दार रेणुकं सेलवादुकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विडङ्कः जीरकं चेव पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ | 
वश्पूते च शीते च शकंराप्रस्थसंग्ुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निघापयेच्स्नन्धभाण्डे ब्रन्मये भाजने श्घुमे । 
देवदेवं नमस्छत्य सम्पूज्य गणनायकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पिवेत्पाणितट तस्थ व्याधि वीक्ष्याडुपानतः। 
अस्योषधस्यं सिद्धस्य शृणु वयमतः परस्‌ । १८० ॥ 
कृटकंक डय जावच्ता, सख्हव्ण द, क731₹<17 क्षारन्कटडखा, नाहडकमह 
नागरमाथा, कटडख्चन्द्‌न, गक्ला) ई ङवणण एदरनपरणा, सारदा, अनन्तम, पदा, 
महामेदा, कूट, जीवक, ऋषमक, कचूर, दारूदल्दी, एकापि, त्रिफला, तगर, 
ताटसपन्न, पएच्ाख, इखायचा, तजपाक्त, रात पर, नागककरर्‌, चमटाक प्रू, ध्िर्यो 


मजोट, अनार, देददाह रणका, भ्रेखयखा, एड, वाग्राष्डग आर जीरा इस 
प्रत्येकं ओषधिको चार चार तोके तकर पकते समय डार्दषे ¦ जब घृत उत्तम 


प्रकारसे पककर शीतल हीजाय तव वमे छानकर उसमें एक प्रस्थ श्चुद्ध खोड 
मडाकर [चकन आर स्वच्छ मा बत्तनम भरकर रव । प्रातादन बातःकट 
देवाधिदेव गणेश्चजीकों नमस्कार ओर प्रूजन कर एक एकः तोर! परिमाण घुत 
पान केर आर ऊउषरस्ं यथारागदिसार अचुपानका सवन कर । अव इस संद्ध्‌ 
ओवधके वीरको कहते ह. उसकी सुनो-॥७४-१८०॥ 
सर्ववातविकारेषु अपस्मारे विशेषतः । 
उन्मादे पक्चघाति च आध्माने कोष्ठुनि्रहे ॥ ८१ ॥ 
 कर्णरोगे शिरोरोगे बाधियं चापतन्ञके प 
भूतोन्मादे च गृधस्थां सोदरे चाक्षिषातजे ॥ <२॥ __ 
` पाश्वञले च इच्छे बाह्यायामेऽ्दिते तथा 1 .. 
` ".. “वातकण्टकड्दरोगसु्रकृच्छस पड़ के ॥ <२ ॥ 
कोषशीपें तथा खञ्े ङुष्जे चाध्मानमिन्मिने । 
अशतानेऽन्तरायामे रक्तपित्ते तथे द्धगे । ८४ ॥ 





{चिकित्सा भाषाटीकासहित । ६४४ ` 


| 1) 








आनाङेऽ्शोविकारेषु चावुर्थिंकन्धरेऽपि च । 
इ लुह तथा शोषे क्षीणे चैवापबाहुके ॥ ८५ ॥ 
दण्डापतानके भग्ने दाहे चक्षेपुके तथा । 
जीर्णज्वरे विषे कष्टे शेफःस्तम्भे मदात्यये ॥ <८& ॥ ` _ 
आढ्यवतिऽभिमान्थे च वात्रक्तग्देषु च । 
एकाङ्रोगिणे चैव तथा सवाङ्गरोगिणे ॥८७॥ __ .. . 
इस्तकृम्प्‌ शिर.क्पे जि ह) जरे भ्रमे । 
कषीणेन्द्रिये न्टशुक शुकरनिस्सरणे तथा ॥ <८ ॥ 
घ्रीणां वातास्पाते च पृटके चाक्षिस्पन्द्ने । 
एकाङ्गस्पन्दने चैव सवाद्गस्पन्दने तथा ॥ ८९ ॥ 
नगादिपतिते वाते ब्लीणामप्रा्िहतुके , 
आभिचारिकिदोषे च मनस्सन्तापक्षम्मवे ४ १९० ॥ 
यह धरत उवे अकारक वातरोग, विरषृक्रर अपस्मारः उन्पराद्‌, पक्षाघात्‌+ आष्मान, 
काष्टद्धत।, क ग॑रोग, शितेरोग, बधिरता, अपतन््रक, भूतोन्माद, गृध्री, उद्ररेग : 
नेनरोग, पाश्च, दद पञ्चक, बाह्याय।प, अर्दित, वातकण्टक, हदयगेग मृन्ज्कच्च्र, 
( य॒ता, कोष्डुीषे, खज्ञवात, ऊर्जा, गददवात मिनमिनवात, अपतानकः, अन्त- 
।  रयार्ै उ्मैगत रक्तपित्त, अकारा, उपासार, चौयिया ज्वर, हयुग्र; रीष, क्षीणता 
। न्मपवाहुक, दण्डापतानक, मघ्नतेग, दाइ अक्षिप, जीणेञ्पर, िषविकार, कोड, ङग 
| स्तम्भ, मदात्यय, आदढयषात, अधरिकी मन्दता, बातशक्त, ` एकांगवात, सबीगकत 
। हस्तकम्य, शिरमकम्प, जिद्धाकी जडता) जथा, प्रप, इद्धियाकी क्षीणता, वीयेकी हीनता 
श॒क्रप(त, लि पके वातङ्के द्र! रक्तल्ञ।व होना पटङगत. नेत्ररोग, आंख फरडकनाः 
दक ओग व सम्परगं अगोका स्पन्दन ८ फडकना , वृक्ष-पवैतादिकै उप्ते गिरनेते 
उतत इरे बात, लिौकी अप्रापिके कारण उतपन्न दरं बात, अभिचारकं दोष ओर 
मनते सन्तापते उलत्र हई वातव्यावेमं सेषन करना चाहिये ॥ ८४-१९० ॥ 
ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तनमुद्ध( । 
शिरोमध्थगता ये च जङ्घपाश्चादिसस्थिताः ॥ ९१ ॥ 
मात्भरहामिभ्त्च शिरश्च विश्चुष्यति । 
्रक्षीणबलमांस्‌श्च न वत्मंगमनक्षमः ॥ ५२॥ 


९४६ भेषज्यरलावटी । {. वातव्यक्षि 
चृतेनानेन सिध्यन्ति वं धुक्तमिवास्ुराव | 
निहन्ति सकलरानोगान्‌ चतं परमडरंभस्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वे प्रकारक वातरक्ते उत्पन्न होीनेदाठे रोग, प्ततिक्ते होमेवारे स्वं प्रकारके रोग, 
सम्ब्रुण ।२।रकं राग, जधा, पसटखा आक्‌ रोग, मात्रग्रह्ादे आक्रमणते या 
अन्यान्य दाषासे बालकका खखना, षर ओर मासिकी क्षीणता ओर मागमे चङ- 
नकी असमथेता आदि सम्पण रोग इस धृते सेवन करनेसे इस भकार नष्ट होजाति 
ह, जैसे छटा इअ। वज्र अखुरोको तत्का नाश्च करदेता है । यह परमहुरभ धृत 
समस्त रागाकां हरनेवाखा ई ॥ < १-९.३ ॥ 
रसायन वहिबलप्रदं च वधुःप्रकषं विदधाति पम्‌ । 
दन्तावलेन्द्रेण समानतेजा दीघांयुषं षुजशतं करोति ॥ ९४ ॥ 
ज्जीणां शतं गच्छति चातिरेकं न याति त॒तं सरसः खमाङ्ः। 
अपुधिणीं पुजशतं करोति गतागुषं कामसमं बलि्ठस्‌ ॥ ९९ ॥ 
महद्‌ घृतं नाम ठु छगला विनिभितं वातनिषुदनं च । 
शिवं ज्ुभं रोगभयापहं च चकार हारीतय्ुनिविंशिष्ठः ॥९६॥ 
छत रसायन, अभ्चिप्रदीपक, वल्वद्धक, शरीरको श्रेष्ठ ओर सुन्दर करनेवाल, 
गजन्द्रकी समान तेजस्वी ओर चिराथुबाङे सों पुत्रको उत्पन्न कश्नेवाला है । इसको 
सेवन कशनेवाखा मबुष्य सां खियकिं साथ रमण करे तो भी (सारस पक्षीकी समान) 
त्च न्यं होता तथा सपररीर, अक्षीण रीयेवालछा ही रहता है । वन्ष्याख्जी भी 
 सैकडां पष्रोबाली होती है ओर वृद्ध मद्य कामदेवकी समान वबरबान्‌ हौता है । 
इस अद्च्छागलखादचनामक घ्ुतको वातके नष करने एवं कल्पाण करनके [ख्य ओर 
रोगाका भय निवारण करनेके खयि हारीतसुनिने निम्मीण करिया हे ॥ ९४-९६ ॥ 
क हंसाद्यध्रुत । 
 . इषमांसतुखां नीत्वा जलद्रोणे विपाचयत्‌ ।- 
पादशेषे रसे तस्मिन्प्रस्थं प्रतनसर्पिषः ॥ ९७ ॥ 
सेन्थवं कुडवाद्धं च तैलमेरण्डसम्भवम्‌ । 
करडवं घृततुल्यं च भरतासम्भवं रसम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ग्रक्षिप्य विपचेत्सर्पिः कुशो मतिभान्‌ भिषक्‌ । 


पक्राघातादिवातेष्ठ घृतं स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ९९॥ 





चिकित्सा ] | भाषाशकासदिता । ६४७ 


हसक मां्को १०० पर छेकर ३२ से जरते पके । जघ पकते पकते चौथाई्‌ 
भाग जर डेव रदजाय तब उतारकर छानखेवे । फिर उस रपं पुराना धी ९ मस्य, 
सैधानमक १६ तोरे, अण्डीका ते ३२ तोरे ओर कैञ्ुएका रस ६४ तारे डाङुकर 


@ ®= __ © (९ 


र त॒ (= भ [^> > ९ [१ 
चतुर वेदय विधप्र्क घृतकां पकवि । यह्‌ घृत पक्नघत आद्‌ बवात्सर्गत्न अम्रतका 


सथान यण करता टे ॥ ९७-९९ ॥ 
रसोना् ते । 
रसोनकस्कस्वरसेन पकं तैरं पिबेधस्त्व निलामयातः । 
तस्याञ्च नश्यन्ति च वात्रोगा अन्था विशाला इव दताः ॥ 
जो वातरोगी हसने कल्क ओर स्वरसके साथ तिके तेलक पकाकर पान 
करे तो उस सम्पूण वातरोग इस प्रकार नष्ट हते है जैसे दु्टद्धिके पास पडे इष 
महान्‌ ग्रन्थ ॥ २०० ॥ 
भुलकादयय तेर । 
०१ 1 ~ 
मरलकस्वरसं तैलं कषीरं दध्यम्लकालिकम्‌ । 
तुर्यं विपाचयेत्कल्केवेकाशिथुकसेन्धवेः ॥ १ ॥ 
पिष्पल्यतिविषारास्नाचविकाशरूचित्रकैः । 
मछ्ातकववाङ्कुठश्वदष्ाविश्वमेषजंः ॥ २ ॥ 
पुस्करं शटी बिसवशताहूनतदारूभिः। 
तस्सिड पीतमल्युभान्‌ इन्ति वातात्मकान्‌ गदाच्‌ ॥ ३॥ 
मूह्ीका रस, तिरुका तैक.गौका दृूधदही आर काजी ये तव समान भाग खे । 
कृर्कके भे विर, साहिंजना, सैध।नमक, पीपर, अतीत, रायसन, चव्य, अगर? 
चीत, ४ वच, छठ, गोखरू, सट, पोहकापू, कच्चर, बेखुकीं छाल, सौप्छ, 
ह्र ओर देवदार इन सब ओषधियोको समान भाग केकर एकव चूण कर्वे 
खैर सवरकतो यथाविषि मिलाकर तेरको पके 1 इस मकार सिद्ध कथि हए तेरको 


धरते अस्यन्त अरचरु वातजन्थ रोग रीघ नष्ट होते द ॥ 


वायुच्छांयासुरेन्द्रतैर । 
कव्बलकं पलशतं तत्सम दशमूलकम्‌ । 
जरूपोटशिके पकेत्वा पादशेषं मघुद्धरेत ॥ 9 ॥ 
एतत्काये पचेत्तैलं द्वा्चिशत्पलमेव च । 
५.ल्करर्थं दीयते वत्र मल्जिष्ठा रक्तचन्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 


६७८ अषज्यरत्नावटी । [ वातव्याधि- 


कुष्ठमेला देवदारु शलज सैन्धवं वचा । 

कको रं पद्यकाष्ं च श्ृद्धी तगरपादिका ॥ & ॥ 

गुड्‌ ची सुदरपणीं च माषपर्णी शतावरी । 

नागजिह्ला श्यामलरूता शतपुष्पा पुननवा ॥ 

एषां तोरद्रयं भागं दत्वा तेर तु पाचयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

दिरेटी १०० पर भौर दशमूल १०० पर टठेकर दोनों प्रथक्‌ पृथक्‌ सोखद- 

ने जरे पकवें । जघ चौथा भाग जर शष रहजाय तव॒ उतारफछर छानल्वे । 
फिर इस क्वाथमें तिलका तेर ३२ पर ओर कल्कके ट्यि मंजीठ, ठाख्चन्दन, 
कूठ, इलायची, देवदारु, भूर्छिरीटा, शधानप्रक, वच, शीतङ्चीनी, पद्माख, 
काकडासिगी, तगर, गिरय, सुगवन, मषवन, शतावर, अनन्तम, साखि, 
सोया ओर पुननंवा इन पत्येककदो दो तोर बूर्णकों डालकर विषिपुरक 
तैरुको पकवि ॥ ४-७ ॥ 

एतत्तरूवरं नाम्ना वायुच्छायाघुरेन्द्रकम्‌ । 

सवेवातविकारेषु रितं पुसां च योषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 

्षीणश्युकात्तवानां च नारीणां च विशेषतः । 

चेतोविकारं इन्त्याञ्च वातमाक्ेपसम्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 

मम्म॑वाते श्रमकृतं गा्रकम्पादिकं तथा । 

दिका -धासं च कासु च वातपित्तसखुद्धवमर्‌ ॥२१०॥ 

अपस्मारे महोन्मादे दितं स्पे च्‌ भक्षणे 

श्रीमद्रहननाथेन रचिते विश्वसम्पदे ॥२११॥ = 

यह वायुच्छायास्रेन्द्रनामक भेष्ठ तैक स्वै प्रकारक वातरोग स्तिकारी §1 

विशेषकर क्षीणर्वयेवाे पुरुपा ओर शीणरजवाङी श्ियोके श्ये अत्यन्त उपकारी 
है । एवं मानसिकविकार, बातजन्य आक्षेपरोग, ममेगत बात? भ्रमजनित बातत, 
शररिमे कम्प होना, दिक्ञारोग ओर वातपित्तजन्य - श्वाः. कासरोगको शीघ्र 
नष्ट करताहै । अपस्मार ओर मरबरु उन्माद रगं इस तेखको 1 अरर 
सक्षण करनेसे वरोष उपकार होता । इसको संसारके कल्याणके सि श्रीगहन 
न.थजीने रचा है ॥ ८-२११ ॥ 








चिक्त्सा ] भाषाशेकासदहिता । ६५९. 


ऋभो डि द ~ 9 








महारात 1 

बलामुलकृषायस्य दशमूलीकृतस्य च । 

यवकोखकुरुत्थानां क्राथस्य पयसस्तथा ॥ १२ ॥ 

अष्टावष्टौ ज्मा भागास्तैलदेकस्तदेकतः । 

पचेदाताप्य मृधुरं गणं सेन्धकसंतम्‌ ॥ १३ ॥ 

तथाऽ्ुर सजरस् सरलं देवदारू च । 

मिष्ट चन्दनं कुष्ठमेखं कालादशारिवाप्‌ ॥ १४ 

माश्रीं शङेषकं पत्र तगरं शारिवा द॑चाम्‌ । 

शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुननवाम्‌ ॥ १९ ॥ 

तःश सिद्धं सौवण राजते भ्रन्मयेऽपि वा । 

_ प्रक्षिप्य कलशे सम्यक छनियुत्तं निधापयेत्‌ ॥ 3६ ॥ 
सिरकी जडका क्वाथ, दशमूरुका क्वाथ, जा, बर ओर कटथी इन प्रत्येक 

का कषाघ आठ आटु सेर, दध ° सेर ओर तिका तैर एक सेर ठेवे \ फेर सबको 
एकत्र मिखाकर उसमे काकोल्यादि गणकी ओषधि्यां ( जीवक, ऋषभ, कद्धिः 
दि, मेदा, मह भेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, गिकोय, भगवन, . भषवन, प्माल, 
वकलोचन, काक्डार्धिगी, जीवन्ती, सुरही, दाख, पुण्डारेया ) सेधानप क, अगर, 
सक्ेदरार, धूपसरर, देवदार, म जीठ, खाङ्चन्दन, कूठ, इरायची, तगर. बाक्छ्डः 
भूरिछरीका, तेजपात्, तगर, सारिवा, वच, शतावर, असगन्ध, सोया ओर पुननवा 
इन सब आओषधियोके समान भाग भिंधित एक सेर करकको डारुकर मन्दमन्द्‌ अपरे 
के दारा उत्तम प्रकारसे तैलको सिद्ध करे । किर उसको सुबणे या चोदीं अथक 
भिषहीके शुद्ध वर्तने भरकर ओर अच्छे प्रारसे ठक्कर रणदेवे ॥ १२-\२॥ 

बलातिलमिदं नाम्ना स्ववातविकारवत्‌ ॥ 

यथाबरं भिषङ्‌ मान सतेकाय प्रदापयत्‌ ॥ ` ॥ 

या च गभीधिनी नारी क्षीणञ्चकश्च थः पुमान्‌ । . 

क्षीणवाते मरमहतेऽभिदते. म॒थितेऽथव। ॥ १८ ॥ 

भय श्रमाभिपतरे च सर्वथेवोपयोजयेत्‌ । 

सर्वमाक्षिपकादीश्च वातभ्याघीर्‌ व्यपोहति ॥ १९ ॥ 


६९० भेषज्यरत्नावली । [ वातव्याधि- 
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दिक्छां कासमधीमन्थं य॒टमं सं सुडस्तरथ्‌ । 
षण्मासादपश्ुज्यंतदन्ब्रद्धिमपोहति ॥ २२० ॥ 
अत्युग्रधातुः परुषो सकेच नवथौवनः 1 
एतद्ध राज्ञा करतम्यं राजमत्राश् ये नराः ॥ 
सुखिनः सु्खमाराश्च बलिनध्ेव ये नराः ॥ २१ ॥ 
यह. महाचखानामक्‌ तैर सवेभकारके वातरोग ओर अन्थ अनेक रोगोको नष्ट 
करता हे । य, यह तेर मसूता खीको उसके बके अबुसार एवं गभैकी इच्छा 
करनेवाली सखी ओर क्षीणवीयं मनुष्यको यथोवित मात्रासे सेवन करावे । इस तेङको 
वातके द्वा शरीर क्षीण होनेपर, म्महत, अभिहत अथवा माधितवात, अस्थि आदि 
के ट्रजानेपर ओर श्रमजन्थ वातरोगमें स्वैथा प्रयोग करना चाहिये । यह सवैः 
प्रकारकी आपक्षिपादि बातव्यापि,  इचकी, खोस, नेत्ररोग, युदम, श्वाप्त ओर अत्र 
बरद्धिरोग इन सबको छः पासपयैन्त सेवन करनेसे नष कर देता है ¦ इसको सेवन 
करनेसे मनुष्य अत्यन्त मबल धातुबाङा ओर नधयीषनयुक्त होता है । राजकमेचारी 
मनुष्य, खख चाहनवाठे ओर्‌ बर्की इच्छा करनेवाङे सुकुमार मनुष्योको राजाकी 
आलज्ञासे यह तेरु निपांणकर सेवन करना चाहिये ॥ १७-२२१॥ 
। * । ` अश्वगन्धा । 
शत पत्तवाऽश्वगन्धाया जकद्रोणेऽशशेभ्रितम्‌ । 
विस्॒ध्यि विपचेत्तेखं क्षीरं इत्वा चतुशेणम्र ॥ २२ ॥ 
करट्केमृगाकशाट्ककबि पकिञल्कमाल्ती' । 
ष्पद्दमिरमशुकशारिवापदयकेशरेः ॥ २३ ॥ 
मेद्‌] एननवाद्राक्षामलिषठाब्रदतीदयेः । 
एलेलवाहुभि फर शुष्तचन्दनपद्यकैः ॥ २४ ॥ 
पक्त रक्ताश्रयं वातं रक्तपित्तमसरग्दरम ।. = ` 
हन्यात्पु्ठि बलं इयात्ृशानां . मासवद्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 
रेतोयोनिविकारघरं वृणदोषपकषणम्‌ । ¢ 
षण्डानपि पृप-न्डुयात्पानाभ्यङ्गाबुव।सनेः-1 २३ ॥ _ . 
असगन्धकौं १०० पठ टेकर एक द्रौण ज्म पकावि । जव .पककर चय 
भग जल शेष रहनाय तवर उतारकर छान ठेव । फिर उसमे तिलका तक 


ज न जाः = 


चिकित्स ] भाषार्दीकासलतिा । ६५१ 


भीर्‌ तेटसे चौग॒ना दूध डाटकर वं कमलकी नार, भसींडा, कमलके सुष्षम तन्तु, 
नागकंशरः माकरीके पू, उगन्धवाङा, सुखद टी, सारि, कमलकेशर, मेदा, पुन- 
नेवा, दाख, मेजीठ, कृटेरी, वडी कटेरी, इलायची, एओ, तिफङा, नागरमोथा, 
चन्दन्‌ ओर पद्माख इन ओषधियोके समान भाग ॒पिश्रित कल्कके साथ षिषिपूवेक 
तैकको सिद्ध करे । यह रैक वातरक्त, रक्तपित्त ओर रक्तपरदरको नष्ट करता है । 
एव शारीकि एटि, बर ओर कुडा मनुष्ये मासिकी वृहि करता है । वीये ओर 
यािके विका रको दूर करता ओर व्रणके सम्पूणं दोषोंको हरता है । पान, मदन 
ओर अयुवासनवस्तिके द्वारा सेवन करतेसे यह तैर षण्ड ( नपुंसक ) मनुष्योकोभीं 
अत्यन्त वीयेवान्‌ करता है ॥२२-२६॥ 
श्रीगोपारुतेर । 

रसाठकं शतावयाः कृष्माण्डामलयोस्तथा । 

वाजिगन्धास्चहचरबल्ानां च शत पृथक्‌ ॥ २७ ॥ 

परिप॑च्याम्भसां द्रोणे पाद्शेषेऽवतारयेत्‌ । 

पञचशूलं महर्‌ व्याघ्री सूवां केतकपूतिका ॥ २८ ॥ 

वारिभिद्रस्यं सवषां आहय दशपलं ज्चुभम्‌ । 

कधयित्वा जलद्रोणे तत्पाद्मवशेषयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

आ्कं तिरतैटस्य कल्कैरेतेशच सपचेत्‌ । 

अश्वगन्धा चोरपुष्पी पद्यकं कण्टकारिका ॥ २२० ॥ 

वकाश घन प्रति शिहफारुचन्दनम्‌ । 

चन्दने त्रिफला मवा जीवनीयकृटत्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पतिङ्कुङकमकस्तू्यश्चाठुजात च शैकजम्‌ । 

नख्श्वस्तश्रणालानि नीलोत्पलघुशीरकष्‌ ॥ २२॥ 

मसी शरा सुरतश्व॑वा दाडिमतुम्बुरू । 
ऋची दमनकं क्षुदेखाऽद्धपडं पथक्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
` ज्ञताबरका रस ९ आटक ( २५६ तोठे ), पेटेका रस १ आष्टक, आमलोंकाः 
रत॒ २ आढक, असगन्ध, पीटी कटसरेया ओर खिरेदी इन तीनाको सीं सौ पठ 
देवः णद्‌ पृथक्‌ ˆएकएक द्रोण जलमं पकावे । जव पककर चौथाईं भाग जर 
रेष रहं धथ ख्तरकर छः न्वे । इसी प्रकार बेखुकी छार, शोनापठेकी . छाः? 
क्था सीकर छार, पाढरकी छाल, अरणीकी छाल, बडी कट्ी"मूबोकी जङगकेतकीकीः 








६९२ भेषञ्यरत्नावटीं । [ वातव्या 
जड, पोका शाक ओर फरहद की छर इन सबको दसदसं पटर ठेकर एकएक 
द्ौणपरिमाण जलम पकाकर चतुथौश जल शेष रहनेपर उतारकर छानल्वे फिर 
सबको एकत्र मिखाकर उसमें तिलका तेर ९ अटक एवं असगन्ध, चोरपुष्पी, 
पद्माख, कटेरी, खिरेदी, अगर, नागरमोथा, रोरहिषत्रण, शिङारस, अगर, ठकाठ्च- 
न्दन, सफदचन्दन, मिफला, मूवो, जीवक, ऋषभक, पेद, मईइ परिदा, काकोली) 
क्षीरकाकोली, खुगवन, मषवन, जीवन्ती, सुखहटी, तरि्कटा, रोरिषतृण, केशर, 
कस्तुरा, दारचीनी, इखायची, तेजपात, नागकेशर, भूरिखीका, नख, मोथा, कमङ- 
नाठ, नीङकमल, ख॒की जड, जटामासी, खुरा्मासी, देवदार, वच, अनार, तुम्डए, 
ऋद्धे, बद्धि, दौना ओर छोटी इकायची इन प्रत्येक ओंषधिक्े दों हो तोहे कट्कको 
डारकर मन्दमन्दं आ्रिके दारा उत्त प्रकारसे तको पकरवि ॥ २७-२३३ ॥ 

एततेलव्रं हन्ति वातपित्तकफोद्धवान्‌ । 
व्याधीनशेषाञ्जनयेत्स्शति मेधां धृति पियम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वातुरोगान्विशेषेण प्रेद्‌ हन्ति विंशतिम्‌ । 
गम्‌ सश्थापयेत्छ्लीणां सव खलं व्यपोहति ॥ 
मूजङ्च्छूपमपस्मारपरम्मादतरिखिलान्‌पि ॥ ३९ ॥ 
स्थविरोपि जराजीणेस्तेखस्थास्य निषेवणात्‌ । 
लीलया प्रमदानां च उन्मदानां शतं जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
` तिष्ठेयस्य ग्रह तैलं अगोपालामि्ञ्चभम्‌ । 
न ततर भरताः प्षपन्ति न पिशाचा न राक्षसाः ॥ ३७ ॥ 
न दारिथं भवेत्तस्य विघ्नः कथित्र जायते । 
अशिभ्थां निभतं ह्यतद्वि्वकटयाणहेतवे ॥ ३८ ॥ ध 
यह उत्तम तैर मदेन करनेसे वात, पित्त ओर कफसे उत्पन्न इ सम्धूरणव्याभिः 
थोँको शीघ्र नष्ट करता है । एव स्मरणशक्ति, मेधा, वेय्थं ओर इद्धिको उलन 
कएता है । विरेषकर्‌ वातरोग ओर बीसो पकारके भमेहाका इर करल है ओर 
खिधोके ग॑भेको स्थापन करता है । सवे प्रकारके श्कयोगः _ ्रतह्चछ, भकार 
ओर सर्वप्रकारे उन्मादरोगोको नाश करता ह । [जका द्‌ उष्धुवस्वाकं दि 
जीण होगया हो देसा वृद्ध मलुष्यभी इस तेरको सेवन करमेसे सकी उन्न 
लियो सहजदी जीत सकता है । जिसके घरमे यह श्रीगीपालनामक तड रहता है 
वहं भूत, विदाच ओर राक्षत कभी नहीं गरषेरा करते । 
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चिङ्कितसा ] भाषादीकासहिता । ६५३ 
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उप्तको न दरिद्रता भाप होती है ओर न कोई विघ्न उपस्थित होता है । इस तैकोः 
ससारकं कल्याणक ल्यि अविनीङमारोनि नि्म्माणं किया है ॥ ३४-२३८ ॥ ` 
विष्णतेर । 
शालपर्णी परभ्िपर्णीं बला च बहुपुिका । 
एरण्डस्य चं मूलानि बृहत्योः पूतिकस्थ च ॥ ३९ ॥ 
गवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य्‌ च । 
एतेषा पठिकमगस्तैलश्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २४० ॥ 
आजं वा यदि वा गव्यं क्षीरं दयाचुगेणम्‌ । 
अस्य तैरस्य पक्रस्थं शृणु वीयमतः प्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अश्वानां बातमभग्ानां इज्सयणां तथेव च । 
अयु नरः पीत्व निश्चयेन पुमान भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
शारूपणीं, पृश्चिपर्णी, सिरी, शतादर, अण्डकी जड, कटेरी, बडी क्टेरीकी ` 
जड, दुगन्धकरज्ञकी जड, गरदेडकी जड ओर पियाबाँसेकी जड इन भत्येकके चार 
चार तोरे कल्क ओर मौके अथवा बकरी चार प्रस्य दृधके साथ एक प्रस्थ 
( ६४ तारे ) तिरुका तेर मिङाकर यथाविधि पकाना चादिये । अव इस प्रकार 
तिद्ध किये इए तेरके वीयंको कहता ह्‌, उसको खुनो- यह तेर वातकी प्रवर्तापे 
नष्ट अङ्खवाडे हाथी ओर घोडाके छियि अत्यन्त हितकर हे । पुरूषत्वहीन मनुष्य इस 
तेरको पान करने अदइय पुङषतको भा होता है ॥ ३९-४२॥ 
हच्छरले पश्ये च तथवाद्धावभेद्के । 
क्‌[मखापाण्डयेगेषु शकरास्वश्पररीषु च ॥ ४३ ॥ 
क्षीणेन्द्रिया नरां ये च जरत। जजरीकृताः । 
येषां चवे क्षयो व्यापिरन्वृद्धिश दारणा ॥ &४ ॥ 
अरदतं गकगण्डं च वातशोणितमेव च ! 
लियो या न ्रघयन्ते तां चेव प्रदापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
. गभमश्वतरी विन्ययान्न च मृष्युबशं व्रजेत्‌ । _ ~ ^ 
एतत्तेङवरं चेव विष्णुना परिकीत्तितम्‌ ॥ 8 ॥ 
हदयद्युल, पाश्वञचर, अद्धावभेदक रोग, कामला, पाण्ड्रोग, -शकराका जाना, 
पथ{रोगमं एषं बृदधताके करण क्षीण होगरं ह इन्दिय जिनकी देते ओर जीणे देह 


&९४ भेषज्यरत्नावलीं । [ वातव्याधि 
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बाख बद्ध मवुष्यांको तथा क्षयरोग, दारण अन्ह्द्धि, अर्दितवात, गर्गण्डरोग ओर 
वातरक्तसे युक्तको तथा बन्ध्याक्चि्ोको यह तेर सेवन करना चाहिये । इसके प्रभा- 
वसे खच्लरी भी गभैको धारण करती है ओर इसको सेवन करंनेवाखा मनुष्य 
भृत्युको प्राप्त नदीं होता, इस अस्युत्तम वेखको दिष्य भगवान्‌ वर्णेन किया 
है ॥ २४३-२४६ ॥ 
वृह दिष्णुतैक । 
पयोधरं चाश्वगन्था जीवकृषभकौ शै | 
काकली क्षीरकाकोली जीवन्ती सश्चुयशिक्ता ।॥ ९७ ॥ 
मधूरिका देवद्‌।ङ्‌ प्यक च शखजय्‌ । 
[सी चेला त्वचं इष्ठ वा उन्द्नङ्ङ्ङकयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मलिष्ठा शृगनाथिश्चं अैतचन्दनरेणुकम्‌ । 
णिन्यः इ्न्दुश्ोरी च अन्धकं च च्खी तथा ॥ ४९॥ 
एतेषां पलिकिभागेस्तेकस्यापि तथाऽऽ । 
शतावरीरसं तुल्यं इग्धं चापि समं पचेत \ २५० ॥ 
नागरमोथा, असगन्ध, जक, ऋषभक, कचुर, काकोरी, क्षीरकाकोडी, जीवन्ती, 
मुखहटी, साफ, देवदार, पद्याख, मूररखरीखा, बाट्छड, इखछायची, दारचीनी, कूठ, 
वच, लाछचन्दन, केशर, मजीठ, कस्तूरी, श्ेतचन्दन, रणका, शाठ्पणीं, पृश्षिपर्णी, 
सुगवन, मषपग, कन्दुरू, गटिऽन ओर नख इन प्रत्येक ओषधिका करफ़ चार चार 
तारे एव तिलका तै १ आंटक, रातावरका रस १ आढक ओर गोदुगध १ आढक 
ख्ेवे । इन सधको एकत मिला कर विधिपएवंक तैर शी पकवि ॥ ४७-२५० ॥ 
विष्णुतेलमिदं श्रेष्ठं सर्वषातविकारलत । 
उध्वेवात तथा वातमङ्गनिभ्रहमेव च ॥ ५१ ॥ 
,शिरोमध्यगतं वात मन्थास्तम्भं गर्ग्रदम्‌ । 
-इन्ति नानाविधं वातं सन्धिमनागतं तथा ॥ 
-यस्य शुष्यति चैकाङ्खं गतिर्यस्य च विह्वला ॥ «२ ॥ 
ये वातप्रमाव। रोगा ये च पित्तसपुद्धवाः। 


.सर्वास्तात्राशयत्थाश्च सयंस्तम इवोदितः ॥ ५२३ ॥ 


[ चिक्षित्सा भाषाटीकासहिता । ६५९ 
म चवक डक ष्ठत च्छक प्त वडा छ 


यह शरेष्ठ विष्णुतिल सवे पारक वातविकारोको दूर करता है । उ्वंगत्त वात" 
एवगबृत्तक पीडा, शिरके वातरोग, मन्यास्त्म्भ, गरेकै रोग, सन्धि व॒ मन्नागत 
बात आर अन्य नानागरकारकते दातरोर्गोको नष्ट करता है । एक अंगङ। सूख जाना, 
गतिशक्तेकी शिधिकता एं वातस ओर पित्ते उत्पन्न हुए सवै प्रकारके रो्गोकों 
य्‌ तेल इस प्रकार नार कःदेता ह जम सूयकम भकार अन्धकारो तत्का नष 
करदेता है ॥ ९१-२५३ ॥ नाराथणतैट । 
। वरीं 1 9 पुर न श ल - 
शतावर चमत परःश्रपर्णी शठे बा । 
एरण्डस्य च सुलखानि बृहत्योः पूतिक्स्य च ॥ ५९ ॥ 
गवे्ुक्ृस्य सूखानि पथा खहरस्य च। 
९ प्क === राग [ञ्‌ = (नो -- 0 
एवा दशपङन्माग। जलद्रोणे [(५पाच्यत्‌ ॥ «< ॥ 
धने स छते च्छ ग्‌ भ = (= 
पादशेषे च एते च ग चैनं समावपेत्‌ । 
पुननेवा वचां द्‌} शताहा चन्दन्‌ ॥ 48 ॥ 
~ छ वश्रेद्ध ॐ द्धिभ् 
शकेयं तग्रं ङुढमेखा षंसी स्थिरा बला । 
अश्वाह सैन्धवं स्ना पलाद्धानि च योजयेत्‌ ॥ «७ ॥ 
व्याजपयसोः प्रस्थौ ब्र प्रहापय 
गम्याज॒पयसतौः प्रस्थौ द्री दाक बर्ापयेत्‌ । 
शतावरौरसपस्यं तैलप्रस्थ विपूचयेत्‌ ॥ 
अस्य तेङस्य्‌ सिद्धस्य चृणु वीथंमतः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
शतावर शालपर्णी, पृश्निपर्णी, कनचूर, विरेटी, अण्डकी . जड, कटेरी ओर बडी 
कटेरीकी जड, दुगेन्धकरञ्जढी जड, गरदहंड्येकी जड, ओर पियाघांसेकी जड इन 
सबको दस दस पर छेकर ९१ द्रौण जरम पक्वं । जब पकते पक्ते चौथाईं भाग 
जल शेष रहजाय तच उतारकर वचरम छान खे । फिर इस क्राथ पुननेवा, वच, 
देद्‌रू, सफ. रक्तचन्दन, अगर, भूरिख्रीका, तगर, कूट, इलायची, बाड, 
शरप्णी, विरद, अस गन्ध, सैधानमक ओर रास्ना इन प्रतपेकका कल्क दो दों 
तोके, एवं गौका रूष रे प्रस्थ, वकरीका दूष दो भस्थ, शताबरका रस १ भरस्य ओर 
विका तैक एक मरस्य डाठकर उत्तम प्रकारसे तेककों पकवे। अब इस प्रकार सिद्ध 
कियेहुए तेखकं वीयेको{ सुनो-५४-५८ ॥ 
अश्वानां वातभम्मानां जराणां तथा वृणाम्‌ ॥ ९९ ॥# 
तैलमेतस्मयोक्तव्य सर्ववत्‌ विकारय॒त्‌ । | 
आयुष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन दढो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


8६५६. भेषज्यरतनावट । [ बातन्धाधि~ 
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गभ॑मश्वतरीतिन्यात्किषएनमीदुषी तथा । 
हच्छ पाश्वश्चुरं च वात्रक्तं गलग्रहम्‌ ॥ &9 ॥ 
अपचीं गण्डमालां च तथवाद्धो$ मेदक्म्‌ । 
कामलां पाण्डरोगं च अश्मरीं चैवं नाशयेत्‌ ॥ &२ ॥ 
तेखमेतद्धगव॒ता विष्णना परिकीर्तितम्‌ । 
नारायणमिदं ख्यातं व्‌।तान्तकृरणं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यह्‌ तर्‌ वातरागस्‌ ट्टग य॑ अगं [जनक पेसे घोडे, हाथी ओर मजु पाङ सेवन 
कराना चाहिये । इसे सवेप्रकारके वातरोग नट॒होतेहं। इसकी पान करनेसे 
मनुष्य दीघौयु आर खुद्द अंगवाला होता: । इसके रेवन करनेसे खचरीभी गभैको 
धारण कर ठेव फिर खीका तो कहना क्षा ? यह तैर इद्थश्चूक) पसरीकी 
पीडा, वातरक्ते, गरक रोग, अपची, गण्डमाखा, अद्धावमेदक, कामला, पाण्डुरोग 
ओर पथरी इन स रागाकी नष्ट कृरतहि । इप ठेठको दिष्णभगवावने निर्माण 
किया, इसख्ियि इसको नारायणतेरु कते है । यह सर्वभ्रकारके बातरोगोँको समू 
नाश करतार ॥ २५९-२६३ ॥ 
मध्यमनारायणवतेक । 
विर्वोऽप्िमन्थः श्योनाकः पाटलः पारिभद्रकः । 
प्रसारण्यश्वगन्धा च बहती कण्टकारिका । 
बला चातिबला चेव अर्दा पपुननवा ॥ && ॥ 
एषां दशपलान्भागांञ्तुर्दोणिऽम्भसः पचेत्‌ । 
पादशेषं परिखाव्य तेलपा्च प्रदापयेत्‌ । 
५ , शतपुष्पा देवदाह्‌ मांसी शरेयकं वचा ॥ ९५ ॥ 
चन्दनं तगरं कुष्ठमेला पर्णी चत्यम्‌ । 
+ . गास्ना तुरगगन्धा च सैन्धव क्षपुननवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
: ` "एषा द्विपलीकान्भगान्पेषयित्वा विनिक्षिपेव। ` 
` ` शतावरीरसं चैव तेलतुरयं प्रदापयेत्‌ ॥ &७ ॥ ` 
आजंःवा यदि वा गभ्य क्षीरं दययाचतुणम्‌ । 
पाने वस्तौ तथाऽभ्यङ्ग भोज्ये चैव प्रशं यते ॥ &८ (क ५ 
~ >> गल. अर्णःकी छार, सोनापटेको रल, . पाटरक छट  फरहद्‌ 
` 9 बडी कटेरी, कटेरी, रंय, कधी, गरू आर 
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पुननेबा इन सको दसदस पठ छेक द्रण जल्पे पके । ज्र पकते पकते 
चौथाह भाग जर दोष रहाय तव उतारकर छान्त । फिर॒ उसमे तिलका वैक 
१ आढक ( २५६ तोर ›) एवं सोया, देषदार, बाङछ्ड, भूण्ठिगीरा, वच, चन्दन, 
तगर, 5, इकायची, राखङ्पर्णी, पश्चिप 1, माषपर्णी, रास्ना, अक्तगन्ध, सैधानमक, 
पुननवा इन प्रत्येक ओौषधिका कर्क आढ आठ तोरे, शतावरका रस॒ एक आढकः 
ओर्‌ बकरी अथवा गोका दूध चार आढक पिण डारकर्‌ यथािषि 
तलको सिद्ध करे । इस तेरक्रो पान करना, वस्तिक्रिया ( पिचकारी ठगाना > 
मादि करना ओर भोजनाहिकर्मामिं व्यदार करना चादि ॥ ६४-६८ ॥ 

अश्वो वा बातमश्नोवा गजोवा यदिवा नरः, 

पङ्क पीरसर्पी च तेखेनानेन सिद्धयति ॥ ६९ ॥ 

अधोशागे च ये वाताः शिरोपरध्यगताश्र ये। 

मन्यास्तम्भे हनुश्तम्भे दन्तरोगे गकग्रे ॥ २७० ॥ 

यस्य शुष्यति चैकाङ्खं गतियस्य च विहा । 

कीणेन्दियाः क्षीणञ्का उवरक्षीणाश्च ये नराः ॥७१॥ 

बधिरा रम्बजिह्वाश्च मन्दमेषस्‌ एव वा । 

अस्पमरूजा च या नारी या च गभ न विन्दति ॥७२॥ 

वातात्तो वृषणो येषामन्ञृद्धिथ्‌ दारुणा । 

एतत्तेखवरं तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

इस तेखको सेवन करनेसे वातरोमसे पीडित घोडा, हाथी अथवा मनुष्य ओर 

पीठसे खिवडनदाला व पंम मनुष्य आरोग्य होता हे । यह तेर अधोभागयस्थित ओर 
शिरोमध्यगत जो वातरोग द एवं मन्यास्तम्भ, दनुस्तम्भ, दन्तरेग ओर गछेके रोगि 
विशेष उपयोगी है । जिसका एक अग सख गया हो, जिसकी गति शिदङ होगयी 
हो, जो क्षीण इद्धिय, नष्टवीयं ओर जो ज्वरसे क्षीण देहवाठे ह तथा बहर, रस्बी जीभ- 
वारे ओर मन्दडुद्धिवाछे जो पुरुष है, अलप सन्तानवाटी ओर जो कदापि गभेकों धारण 
नहीं कती एेषी खरी, जिनके अण्डकोष वातसे पीडित ह ओर जनके दारुण अन््- 
वृद्धि रोग हो उन पनुरष्योको यह अल्युत्तम तेर हे । इसको नारायण तैङ कस्ते 
रं ॥ २६९२५७३ ॥ ह 

| महानारायणतेर । | 

बिरवोऽश्गन्धा बृहती श्द॑ष्टरा श्योनकवारयालक 

पारिभद्रम्‌ । शुदा कलिछाऽतिषाऽगनिमन्थ मलानि 

४ | 


६९५८ भेषज्यरतन।दरी । [ वातव्याधि 


चेषां सरणौदुतानाम्‌ ॥ ७8 ॥ मलं विदद्यादधथं पार- 
लानां प्रस्थ सपादं विधिनोदुतानाम्‌ । दोणेरपामष्टभि- 
रेव क्त्वा पादावशेषेण रसेन्‌ तेन ॥ ७९ ॥ तेखद- 
काभ्यां सममेव दुम्धभाजं निदध्यादथवापि गव्यम्‌ । 





[, ए 9] 





एक्‌ञ्‌ सम्क्विपचेछुवुद्धिदयाद्सतं चैव शतावरीणाम्‌ । 
!। ७६ ॥ तेन त्य णलरेख तञ २ छश्वगस्थासिति- 
> च्‌ € ९ + -६ ~ १९५ व्‌ = ९ ©; ६` ५ ६ 1 | क ॥ । 


भु गु नु = >> र्‌ णि न १ 

दार्द्ष्ठपू्‌ । पर्णीचतुध्कदरुकेशराणि सिधरूत्यमास 
रजगीद्रयं च 1७७ शेलेयङ्‌ चन्दन युष्कशजि इछा 

= इ 4 स्‌ र {51 ल > `. {~ :<--= ९ र 
खयदातगरान्दपन्म्‌ । श्उवगाश्् दा पलार 

ध ह ब श द 4 ज क कने । बनू यु ® श्ण + चण ३ ति छा 
र्थ णेयदुर ९.९१ < ध्र! अ 4९7प4लम्माण- 
राखोड्य सवे विधिना विपक्रम्‌ ¦ 
वेरकी छाल, अलमन्ध, दडीक्रटेगे, गस्ुङ) स) 
पुननवा, कवी, अरणी, प्रतारणी ओर पाडली जड इनं यत्येङ ओषधेक्ो अस्सी 
कन, 


क , + छि, भ 


व्यस्वी ताडे ठेकर आर द्रौण जटमे पषा ! जघ पकते पकषत दो द्वण जर शोष 
रहजाय तब उतारकर छाने । फिर उस क्वाथे साथ तिरन्त ते दों आढक 
( सोखह सेर ), वक्री या गौक्षा दूध दो आढक, दतावरका रस दो आढक एवं 
रायसन, अगन्ध, सौफ़, देवदारु, ठ), शाठ्पर्णी, पृक्चिपूर्णः, सुद्रपर्णी) माषपर्णी 
अगर, केदार, सैँधानमक, वारुछड, दर्री, दारुदल्ट, भूरछरीला, चन्दन, पोद करणकः, 
इलायची, मजीठ, तगर, नागरमयिा, तेज गत, भोँगरा, अष्टवगेकी आरो ओषा 
( जीवक, ङूषभक, कदि, ब्रदि, पेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोटी ), गन्ध 
वारा, वच, दाङकी जड, गखिवन, सेद्‌ पुननैवा ओर चोरक ( भटेउर ) इन सव 
ओषधियाक कसर्कको आठ आड तोर परिकाकर षिधिपूवैक तैरको पकावे ७४-७८ 
कपूरकाश्मीरमृगाण्डजानां चर्णीङ्ितानां भिपलपमा- 
णम्‌ । प्रस्वेददीगंन्ध्यनिवारणाय दययात्छुग॒न्धाय बदन्ति 
केचित्‌ ॥ ७९॥ नारायणं नाम महच तेर सर्वप्रकारे 
विंधिवस्परयोज्यम्‌। आश्वैव सां पवनादितानामेकाङ्ग 
हीनार्दितवेपमानाः ॥ २८० ॥ ये पङ्गवः पीविसर्पिणश्च 


बाधिर्थश्ुकरक्षयपीडिताश्च । मन्यादवुस्तम्भशिरोः 


चिकित्सा ] भाषाटीकासाहिता 1 ६५९ 


0 या । 








 इ्जात्तां ुत्ताघ्यास्ते बखवर्णुक्छाः ॥ ८१ ॥ संसेव्य तैलं 
सहा अवन्ति उन्ध्ण च नारी कभते च पुम्‌ । वीरो 
पमं उवगुणोपपन्न सुमेदसं श्री विनयान्वितं च ॥ ८२ ॥ 
शाखाभिते कोष्ठगते च बाद बद्धौ विघेयं पवनार्दि- 
तानाय्‌ ¦ जिह्वानिले इन्तगते च शरे उन्मादकोन्ज्य- 
ज्वरकाशतानाम्‌ ; ८३ ४ ब्रोप्रोति लक्ष्मीं प्रद्‌ प्रियत्वं 
दुपुःपररषं विजयं च नित्यम्‌ । वेलोपसेवी जरशा 
विद्ठक्तो जीवेद्धिरं चापि भेद्युषेव \ ८४ ॥ देवासुरे 
युद्धपरे भीक्ष्य श्चाग्वस्थिथथ्रनपुरेः सुरां । नारा- 


म) 


यणेनामरबेरणार्थं स्वनामतेलं विहितं च तेशाम्‌ ॥ ८३ ॥ 


उत्तप प्रकारसे एकक दिद होजानेपर सभं सुगन्धिके डिये अथवा प्रस्वेदं ओर 


दुगन्धमे दूर करमे$ छ्थि केषर, करार ओर कस्तुरी ये प्रत्येक चार चार तोङे 
ब) [पप + छ, "९ ऋ १ + > 1] च, 
वारक पीपर भिरूदिदे ! इसको महानारायणतेर कहते है । य तैर दातसे 


पीडित सनुषथ, एकाङ्कदीन, अर्दितवात ओर कम्पवावश्ुक्त मजुष्याको सङ्पकारसे 
विषिपूषक सेवन कराना चाहिये ¦ जो प॑ मद्य ई ओर जो पीठसे खिचडते द 
एवं बरे, रीयके क्षयसे पीडित, मन्यास्तम्भ, रनुस्तम्भ ओर जो शिशेरोगसे पडत 
ब्रनुष्य है पे इष टको सेदन करनेसे सम्पूणं रोगे तत्का शुक्त दज ते ह ओर 
बरु वणीयुक्त ₹ी३े है ओर वन्ध्या खी -वीरपुरुषकी समान, सव॑युण सम्पन्न, अत्यन्त 
बुदिमान्‌, लक्ष्मीरन ओर विनिययुक्त पुत्रको उतपन्न करती दे ! यई तक शाखागत- 
बाच, कोष्ठस्थिव बात ओर वतसे पीडित मदुष्योके शतद्रद्धि होनेपर, जिद्ागत ओर 
दन्तगत दातदीडामे एष सवप्रकारके उन्माद, कुन्नता ओं उ्वरसे कशदेहशाठे मबु- 
व्यो सेवन करामेते शीघ्र उपकार होता रै । इसको सवभ्रकारके वातरोगंपिं देना 
चाहे 1 इख तैरुको नित्य सेवन करमेवाङा मवुष्य ल्मी ओर सीसेपीति विज- 
यको भराघ्ठ होता है । षं बरृद्धमयुष्य जगा ( इडापां ›) से क्त होकर युबा परुषकी 
समान विरक्ाकुतक जीपरित रहता है । पूरवैकारमें देवता ओर अघुराके भर्यकर 
संप्राममें अधुरोके परहारसे दटगये ह स्नायु ओर इडडियं जिनकी एते देवताओको 
देकर शीषिष्णुभगवान्ने उनकी रक्षाके स्यि अपने ` नामसे इष तेरुको किपांण 

सिषा है ॥ २७९-२८५ ॥ | | | ॑ 


६६० भेषञ्यरत्नावली \ [ बातम्याणि- 


म मि क कत त क कत पा अ व 





० [मै 





पुऽपराजप्सारणीदे । 
प्रसारणी परशतं शूलं चेव} श्वगन्धजस्‌ । 
पञ्चाशत्पछसानं तु जलद्रोणे विफाचयेत्‌ ॥ ८& ॥ 
पादशेषे दरेत्काथं क्रा्थांशं तिल्तेकम्‌ ! 
तेकाचवुशेणं क्षीरं गव्य वा माहिषं तथा ॥ ८७ ॥ 
युण्डरीकरसस्तच शतावय्यां रसस्तथा ` 
तलेन तर्यो दातव्यः पाचयेन्भ्रढवद्िना ॥ ८८ ॥ 
शतपुष्पा कणा चेव कुष्ठं च कण्टकारिका 
शुण्ठी यष्टा देवदार शालपर्णी पननेवा । <९ \ 
मलिष्ठा पकं रास्ना वचा युस्छरग्‌रक्च्य्‌ 
यमानी भतिकं मासी निण्डी च देया बल ॥ २९० ॥ 
वह्िगोष्षुरकं चेषं मरणारं बहुपुभिका 
प्रतिकषमितं योज्य स्व॑मेकत्‌ पाचयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रषारणी १०० पर आर असगन्धकी जटको ५० पट छेकर १ द्रौण (३२तेर) 
जलम पक्व । ज पक्ते पक्त चार्थ भान ८ < सर्‌ ) जर रेष रहजाय तच 
उतारकर छनि उवं | फर तदक तड कथप्षं चाथाड भाग अथात्‌ ९ सर, तटस्‌ 
चौयुना गौ अथवा मैसका दूध एवं. श्वेत कमल्का रस ओर शतावरका सये 
ग्रत्येक दो दो सेर ठेकर सवका, एकत्र मिश्रत करके मन्द्‌ मन्द अगरिके दारा 
पकावे 1 पकते समय उसमं सोया, पीपल, करर, कटेरी, साठ, पुखदरी, देवदार, 
शापणीं, पुननवा, मजी, तेजपात, रास्ना, वच, पोह करमर, अजवायन, गन्धेज 
घास, बाल्छड, निगण्डी, खिरदी, चीतेकी जड, गांखरू, कमख्की नार ओर 
दातावर ये प्रत्येक ओषधि एक एक कषे परिमाण कर्क करके डाल देषे॥८६-२९१॥ 
तेरशेषं सखुद्धत्य पुष्पराजप्रसारणौम्‌ । 
अभ्य योजयेत्पाने नस्यकर्मणि सवेदा ॥ ९२ ॥ 
भग्नानां खञ्जपंगरनां शिरोरोगे दसग्रहे 
समस्तान्वातनातरोर्गास्त्ण नाश्यति धुवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जब पककर तेटमात्र शेष रदजाय तच उतारकर छनद्व । इस पष्पराज- 
ग्रसार्णतिटकीं अभ्यद्ध, पान ओर नस्थकमम सदाः ग्रा कर्‌ ॥ यह तेर वातसे 


चिकिरा ] भाषादीकासहिता । ६६१ 
नि 9-०-७० ०७ -०ज-०9> िककनयिकनककनिकोनकडिक 


भू होगये हँ अङ्ग जिन देसे खज ओर पेष मनुष्येकि एं शिरोरोग्‌, इलुम्रह ओर 
वातजन्य सस्प्रुणे रोर्गोको निश्चयी शीघ्र नष्ट करत। रै ॥ २९५२२०३ ॥ | 
दिमपाग्रतैक । 

शतावरीरसषस्थे विदाय्याः स्वरसे तथा । 

कष्माण्डकरसप्रस्थे घात्याश्च स्वरसे तथा ॥ ९४ ॥ 

स्सल्याः स्वरदप्रस्थे तथा गोक्षुरकस्य च । 

नरिङेलर प्रस्थे तिङतेलस्य प्रस्थतः ॥ ९९५ ॥ 

कदर्याः स्वरसपरस्थे क्षीरभरस्थचतुष्टये । 

अस्यौषधस्य कर्ङस्य प्रत्येकं कषमम्परितम्‌ ॥ ९६ ॥ 

चन्दन, तगरं वाप्यं सचजिष्ठा सरलाऽपर्‌ । 

भासी इश्‌ च शेखेयं यष्टी दार नखी शिवा ॥ ९७ ॥ 

पतिका पीडिका पते कुन्दुरुनेलिका तथा । 

री छभर तथा शुस्ते खगेलापत्रकेशरम्‌ ॥ ९८ ॥ 

ख्वष्ं जातिक्ोष्‌ च तथा मधुरि शटी । 

चन्दनं प्रन्थिपणं च कपूरं लाभतः क्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

रातावर क रस १ प्रस्थ, विदारीकन्दका स्वरस १ प्रस्य, पेठेका रस एक अस्वं 

आमर्लोका स्वरस १ प्रस्थ, सेमलकी जडका स्परस` १ प्रस्थ, गोखुरूका रस पक 
भस्य, नागियककरा जर एक प्रस्थ. केठेकी जडका स्वरसत एक प्रस्थ, तिकका तैक 
एक प्रस्थ ओर दध ४ प्रस्थ लेकर इनं खा्चन्दन, तगर, कूट, मजीद, धूपखरक, 
अभर, चालछड, कपूरकचरी, भूरिखर, युखहठी, देवदारु, नख, हरड, गन्धमा- 
जारवीयै, पोई शाकके पते, न्दर, नली, शतावर, ठोध, नागरमोथा, दारचीरनी 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, ठग, जाकिर, सफ, कचूर, शेतचन्दन, गदिवन्‌ 
ओर क्र इन यत्कं ओषधिका कटक एक एक कषे परिमाण अथवा इनसे 
नितनी ओषधि्था मि सके उतनीरीका कल डाठकर तेखको सिद्धं करे ॥९४-२९९॥ 


अस्य तैलस्य सिद्धस्य शुणु वीर्थप्रतः परम्‌ । 
उचः म्रपततो वायोगजतौ वाजिनस्तथा ॥ २०० ॥ 
उशतो रोष्टपाताज्च पशूनां पीठस्षर्पिणाम्‌ । 


` ` एकाङ्कशोषिणां चैव तथा सवाद्गशोषिणाम्‌ ॥ १ ॥ 





& र भेषज्यरत्नादटी ॥ ` { दारत्याधि- 
, 91 क क य ड क वा "र व क 
क्षता्या क्षीण णायत्यन्तकश्चश्रोभिषः 1 
षप ¬ ६. 8 दमे, + 
देखन्याहतानां च दुबे तथेव चं ॥ २; 
7 षिणां लम्बजिहवानां तथा भिन्मिन याशि: 
~. नेजन ष्य न्ककृष्वा्यः गि नय मकान 8 ॐ ॥3 
अत्यन्तदादहयुकानां क्षीलाना काद्यगिनणा # ३५ 
एतरचैरवर शठं विष्णुना प्रित । 
"~ # ्ो दिच्छारचघ 29 + १ 
दिमशागरसास्यातं सवष दिच्छारद्त्‌ ॥ ॐ ४ 
ये इतेप्रमवा रोगा ये च पिचसदुद्धवाः ) 
शिययध्यगता ये च शाखामा्ित्य ये स्थितः ॥ 
ते सवे प्रशम यान्ति तैटस्थास्य्‌ परस्ादतः ॥ ५ ॥ 
अव इस सिद्धं तेरके प्रभावको सुनो-उश्स्थान्‌, वात उ हप्यी, घोडा, उंट ओर 
मक्कानषरसे गरेण मटष्योके लिये एद पञ ( टँ गड ), पीटसे खिचडनेवाठे) जिनका 
एक अंग सख गया हो या जिनके सम्परणे अंग सूख गयं हो एसे मलुल्य, क्षयरोगी 
क्षीण वी्यवारे, अत्यन्त क्षयरोगी, हयुस्तम्भ ओर मन्यास्तम्भरीगी, दुषेठमनुष्य, 
कोक्रोगी, रम्बी जिद्वावारे ओर मिन्पिनाकर बोख्नेवाठे रोगी, अत्यन्त दादयः 


क ®, 


की णद वारे भीर वातरोगसे प्रसित मवुष्यकि ये यद तैर अत्यन्त श्रेष्ठ र । ₹ष 
दिमसागरनामकं वेको विष्णुभगवायूने वणेन किया है । यह सवे धकारके गत- 
व्रिकरौको नष करनेदाका रै । वातसे उत्पच्रहए, पित्तपे उत्पन्रहुए, शिरे होनेवां 
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ओौर' शाखश्ित जितने रोग दह ते सब इस तेखके मभावसे नाश होते हं ॥ ३००५४ 
सिद्धा्थकतेरु । 
शतावरीस्त्‌ निष्पीडयं रसं प्रस्थद्रय्‌ दरत्‌ । 
तिलतैकं पचेत्पस्थं क्षीर दरव! चतुर्येणस्‌ ॥ & 
शतपुष्पा देवदार मांसी शेलेयकं बला । 
चन्दनं तगरं कुष्ठमेला चा्चुमती तथा ॥ ७ ॥ 
रास्ना तुरगगन्धा च समङ्गा शारिवाद्रयम्‌ ॥ < ॥ 
सिन्प्रद्वं समं दद्यादिश्वमेषजमेव च । | 
एमिस्ैकं पचेढीमान्‌ दत््वाऽऽ्रैकरसं समम्‌ ॥ ९ ॥ 








* त 
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चिकित्सा ] भाषादीकाष्षहिति ॥ _ ६६३ 
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दाताबरको कुटकर निश्ाखटम प्रस्थं ( १२८ तोषे );) तिरक तैठ १ 
प्रस्थ ( ६४ दोटे ), गदा दृष ४ प्रस्थ, अदर्खक्ा रस १ प्रस्थ अर्‌ कर्कके 
व्यि सोया, देष! रू, द!ख्छड, भूरिखशरा, सिरस, छाछ चन्दन, तगर, चट 
इठ{यच, शाखप्णी, रायन) अक्गन्थ; दराहकान्ता, उसडा, अनन्तसष, पृध्िपर्णी 
वख, अष्डग जड, दधानप्फ आर साठ इय इव आवाषेयाष्े समानि भाग 
परिभित १६ सोढे ङद्धर सदषछो ्थादिधि एड ऽन्तम्‌ अ्रकारद्धे तैरश्छे सिद्ध 





# 
दु 
५७ 


्‌ 


कर्‌ ॥ 2 ० ६.३ ०९ | 
कोढ्डयेन वायना ये च पङ्कषाद्ाश्च २ नराः) 
कते ये थभा अङ्सङ्कटिदाश्च ये ॥ २१०॥ 


्‌ 

तै ठि तमिद तरं खन्धिशते च शस्यते । 

येषं श्रष्यति चेकाङ्कं गतियंकां च धिहला ॥ 99 ॥ 
क्षीणेन्डिया नष्टङ्ुका जरथा जजरीङृताः 
अत्रेघसश्च बधिरास्तेषा्रपि परं डितभ्‌ ४ १२ ॥ 
मामेकं पिबेध्य यौवनस्थः पुनभवेत्‌ 
चिद्धार्थकणिति ख्यात नर्नारीहिताय च # १३ ॥ 

यह तेख-ऊ्जत क़ दीनेसे जो दीने होगये दै, जो ठंगडे है, जिनके भयङ्कर 

वा्तव्याधिसे शर न हंगये ह या जिनके अङ्क ऊचरूगये है एते मवुष्याकों 

अत्यन्त हितकारी है समन्धिगत वाते एवं जिनका एक अङ्ग सुख गया है, जिनकी 

गति विदहढ है, जो क्षीण इनद्धिय, क्षीणदीयं मनुष्य, बुद्धतासे जजेर दीगये हं 

ड जिनके रसे दृ, बुद्ि्धीन ओर वरे गो मनुय ह उनके खेय भी यह अत्यन्त 

वपयोगी ३ । ज उक मदीनितक इक तेरुको निरन्तर पान कशे तौ इद्ध मनुष्य 

फिर यवा होजाता है । यह सिद्धाथक नामक तैर ज्ञी ओर पुरषाके कर्याणके चि 


परसिद्ध रै ॥ ३१०-३१३ ॥ 
मऊरत्‌र । 
अधुकं जीरकं रास्ना सैन्धव शतपुष्पिका । 
युमानीभरीचं इषं विडङ्गं गजपिप्पली ॥ १४ ॥ 
सौवच॑लं चाजमोदा बला षड्ग्मन्थिक्ना तथा । 
प्न्थिकं शैलजे मसी कंषंमेषां पथ पुथ्‌ ॥ १५ ॥ 


दकष भेषज्यरत्नावटी । [ वातम्वाषि~ 
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विनीय पाचयेत्तेङं प्रस्थं शबुसघ्ुद्धवम्‌ । 
प्रस्थे च नङलमांसस्य काथे च दश्रने । | 
प्रस्थे च काञिकस्यापि मस्तुपरस्ये तथेदं च॥ १६ ॥ :-- 
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नीरेका मासिरस, दशमूलका काथ, काजी ओर दहीका तोड इन सदको एकएक 
स्थ ठेकर एकन भ ठालेवे । फिर इसमे अण्डका ते एक प्रस्थ ओर कल्कके 
ठ्यि सुकहदी, जीरा. राथसन, सेधानपक, सोया, अजवायन, भिर्च, ङूढ, वाय- 
विडङ्ग, गजी, वःाछानमक, अजप्रोदु, खिरटी, वच, पीपलायू, भूरिछरीटा 
ओर्‌ बारुछड इन प्रत्भेकके कंर्क्काोढदों दो तोके उक्र दिधिपदेक तेटको 
पक वि ॥ १४-१६ ॥ 

सिद्ध तेखमिदं दन्ति कम्पवातं ञदाङ्णम्‌ । 

इस्तकम्पं शिरःकम्पं बाहुकम्प्‌ च नाशयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

आमवातं समल च सवौपद्रवसंयुतम्‌ 

पानाभ्यच्ननवस्तीमिनोशयेन्नाज संशथः ॥ १८ ॥ 

आटयवात्‌ कटीपृष्ठजाजजङ्गाधिते तथा । 

सन्धिस्थं वातमाश्चव जयेकङ्कलसंज्ञकंम्‌ ॥ १९ ॥ 

हारीतभाषितमिदं तें हितचिकीषेया । 

वैद्यानां सारथुतानां शतेनापि सश्ुञ्ड्ितम्‌ ॥ ३२० ॥ 

वातव्याधिनिहन्त्याञ्चु कम्प॒वातं विशेषतः । 

अशीति बातजरोगान्नाशयेद्‌ाश्ु देहिनाम्‌ ५ २१॥ 

इस भ्रकार सिद्ध किंयाहा यह्‌ तैल दारण क.स्पवात, हाथोका कपिना, रिरफा 

कोपना, बाहुका कोपना, सवेप्रकारके उपद्रव ओर शुखसहित आमवातरोग इन 
सबको निश्चय नाश करता है । इस नङ्लनामक तेकको पान, महन्‌ ओर वास्ति. 
क्रियाद्वारा प्रयोग करनेसे आटच्वात एवं कमर, पीठ, जाचुः जहा आर्‌ सन्धिस्यान- 
गत वातकी पीडा त्कार नाश हती दै। इस तेकक _ सम्पूण भाणिका हित 
करनेकी इच्छासे हारीतञचनिने वणेन किया ह । जिसको सेकंड बडे बडे योग्य 
चिकित्सकेनि त्यागदिथा हो पेते वातरोगको यह तेक शीघ्र नष्ट करता ६ 1, पिरेष- 
कर यह म्ष्योके कम्पवात ओर अस्पीप्रकारके वातरोगाको बहते शीघ्र इ 
करता ३ ॥ ३१७- ३२१ ॥ 


9 ^ 


चिकित्सा ] भाषाटीक्ास्हिता 1 ६६५ 


मरराङ्कक्कटमां पतेड । 
माषस्याद्धटकं देयं दशमूल्यास्तुलाद्धकम्‌ । 
बलामूलं च तस्थाद्धं केतकीनां तथव च ॥ २२ ॥ 
दशमांसपरू्िश ज्छिण्ट्कापञ्चविशतिः । 
जलद्रणद्रमे पक्त्वा प{दशेषेऽवतारिते ॥ २३ ॥ 
तिरूतेरस्य च प्रस्थं एयो दत्वा चतुशुणम्‌ । 
जीवनीयानि यान्यघ्नौ मजिष्ठा।चव्यङट्‌ फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्योष रास्ना कृणामूलं स्कं पुष्करं तथा । 
माषाध्यगुष्ठा सेरण्डा शतांहा छवणत्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
कष्णाशऽश्वगन्धा दयता यमानीन्द्रवरी शटी । 


€ 


नागरं मागधी सस्ते वभर रजनीद्रयम्‌ ॥ 
शतावरी दत्यो च एतैरक्षसमन्वितेः ॥ २६ ॥ 
उडद ४ सेर, दशमू «० पठ, दिरैयीकी जड २५ पर, केतकीकीं जड २५ 
ल, सुर्गेका मांस ३० पर ओर पियाबांसेकी जड २५ पर इन्‌ सबको दो द्रोण 
जरे पकाकर चौथा भाग जर शेष रदनेपर उतारकर छानङेे । फिर उस कथम 
तिका तैर एक पस्थ, गोका द्ध ४ प्रस्थ एवं जीवनीयगणकी आटो ओषधिरयो? 
मजीट, च्य, कायफर, विङ्कटा, रायसन, पी पलामू, सु्हटी, पोहकरमूर, उडद्‌, 


(4 


कौचके बीज, अण्डकी जड, सोया, बिडनमकः; , सेधानमक, कालानमकः, काटीं 


@ क, 


असगन्ध, गिरोय, अजवायन, इन्द्रजौ, कचूर, सोठ, पीपर, नागरमोथा, पुननेवा, 
इरश,दारुहल्दी शत,दर, बडी कटेरी ओर कंटेरी इन परत्येकके दो दोतोटे कल्कंको 
पिखाकर उत्तम प्रकारते तको सिद्ध करे ॥ ३२२-२२६ ॥ 

पक्षाघःतेषु स्वषु अर्हते च इद्रे ॥ २७ ॥ 

मन्दश्चतौ चाश्रबणे तिभिरे च बिष्ेषजे । 

दस्तकम्पे शिरकम्पे गा्कंम्पे शिरो्रहे ॥ २८ ॥ 

शस्तं कलायखसे च गृभस्यामपकाहुके । 

बाधियै कर्णैनदि च स्वं्रतविक्‌[रत्‌ ॥ २९ ॥ 

दण्डापतानके चैर मन्यास्तम्मे विशेषतः । 

ह्‌नस्तम्मे प्रशस्तं स्यात्टुतिक्यातङ्कनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 


द भेषृज्यरलावदी । { वाठन्याधि- 
त्वच्यं मांसप्रदं चैव धक्राधिबद्वरनव | 
त्वच्यं भंसग्रदं चेदं काशिबछ्वद्धनष््‌ । 
टर न {प द्धि णः -द = र 1 स 
अङ दयन्=+इ [द्‌ त॥ तत्रक्ते च नशुर्य॑द्‌ ५ २३॥ 
इस तलको पक्षाघात्‌, अदत, इलग्रह, ्रदणश्शक्तेङा नादा, भिदोषजन्य नेत्रशेग, 
हस्तकम्प, }रोरःट ठप, देदकटप, चिर्पीडा, कंट।यदञ्ज, गृध्रसी, अपाहक, वहरा- 
पन, कणनाद्‌, दण्डापतानकः, विङेषकर मन्यास्तस्म ओर हघुस्दस्भ इन स रोगों 
रेवन करना । यह तेरु सदेप्रकारकते वातयेग, प्र्घुरसस्डन्धी सद रोग, अण्व, 
अन््रह्वाष््‌ ओर वातरक्तरोगको नार करता है! ददं तथचो हितकारी, वीय, अग्नि 
वटक द्धि करता हे ॥ २७-२३३१ ॥ 
माषे १-२ ¦ 
~ (६ 3 ॐ स) ॥ लाह धिष्त 
तलं संङ्धचितेऽभ्यद्ध साधसेन्धदसाधितम्‌ 
० र र = > ~> त्‌ ‰ | 
वाहशीषगतं नस्य पानं चोत्तरदस्तिकष्‌ । | 
काथोऽच्‌ माषनिष्पाधयः सैन्धवं कस्टम च्‌ ॥ ३२॥ 
च छ, [अ ९ [५ | क ९ षे५ क 
९-उडद्‌ ओर्‌ सेन्धेनमकके द्वारा सिद्ध कियेहुए वेरुको बायुक्षे दारा शरीरस 
@ क क क कः ®= £ = ५५ चम 
संकोच होनेपर ओर बाइुशीषगत वातरोगमे सदेन, नस्य, पान ओर उत्तरवस्तिदारा 
प्रयोग करनेसे शीघ्र उपकार होता दै । इसमें उडदका कथ ओर सेधानमकका 
कुर्क ठेना चाहिये ॥ ३२ ॥ इ | 
न ष्म सू ठ =, & ११ दु 7 1 
माषत्मरप्तातिरसो सबूकरास्नाशताहाख्वणेः उपि । 
य --2 ये छ, ® ् न ॥, 
चतुशणे माषदलाकषाये तैकं छतं इन्ति च पक्षवत्‌ ॥ ३३॥ 
२-उडद, कौचके बीज, मूर्वा, अण्डकी जड, राला, सोधा ओर तषानमक इनं 
सदके तमान भाग मिधित कस्कके साथ उडई ओर दिरैटीके चौगने काथमरे सिद्ध 
किया इया तिलका तेर पक्षवातरोगको नष करता ह ४ ३३ ॥ 
रुघुमापषते । 


माषाप्रस्थं खमावध्य पचेतसभ्यग्जलाटके 

पादशषे खे तस्मिच्‌ श्चीरं द्याचदुशंणम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रध्थं च तिल्तैलस्य कर्कं देत्त्वाऽक्षसम्थितप्‌ । 
जीवनीयानि यान्य्टौ शतपुष्पं सन्धय, प्‌ ॥ ३५ ॥ 
रास्नाऽऽत्मय॒त्ता मधुकं बला योषं चिकण्टकम्‌ । 
एक्षाघतिऽर्िते वाते कर्णश्रे च द्‌।रुणे ॥ ३९॥ 


१ 1 का ~ 1 
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चिकिसा 1 भाषाटीका ) ६६७ 








[| 1 1) व क १ न्‌ 1 क 1 

८ तौ 1१९ > >>> = {> ५ - 
न्दश्चुता चश्रिवण [दष्दर्‌ च [चद्‌ःचज्‌। 

रतव उठे नी ष्ट ------ हि अ कन्व 8 दू ४73 (न ¢ ॐ 
दस्दकभ्पे शि्टकम्पे विभाच्यामपंसइके \ २७ ॥ 

श्त! > -- | पन्‌? > प ब्‌] मि ८ ॥ 
र्‌ ८1 2 ; 4 < ज = 4444: {{& ॥ ^ ४९ 

4५ = 0६ च) 
~ 


हठ लै ~ रकः ध्व =; ॥ ६ } 

माषे सदं अ्ठमूध्वजचुगहापदम्‌  २८॥। 
उत्तम उडर्दौके १ अस्थ ठेर एक आक रपे पक्वे । जब्‌ पककर चीयाह 
भाग जल दीष रह जाय त उत्तारकर्‌ छानखवे । फिर उस क्वाथम्‌ दय ७ भस्य, 
तिरुका तैर १ मस्थ एदं जीवक, षक, मेदा, पदहमेद, काकोटी, क्षीरकाकोडीः 


(= च भ ~~ ^; - 


छदि, दादि, सोया, सँधानमक, राख, कचे पील, शुखुहदी, सिटी, तरिधा ओर 
-१२ 


गिर इन सथ आवधिथाकत करको सो दौ तोट ड।खकर्‌ पिधिपूनक उत्तम पकारसे 
क, कि 9 1 [न # ~ [ (० - 
तैरकफो सिद्ध शरे 1 इष तेखको पान, अभ्यञ्चन ( माड ) ओर वस्तिक्रियादारा 


पक्ाधात, अर्दितवात, दारुण कानी पीडा, श्रवणशक्तिक्ा दाक्त, बहरापन, त्रिदोषः 
जन्य नेत्ररोग, इस्तकस्प, शिरःकञ्प, विश्वाची, यपषादक ओर करायखजञ् ज इन सव 
वातरोगे पयोग करना चाहिये । यह मापते उ्वजन्चरोगको दूर करनेके लियः 
अत्युत्तम टै ॥ ३४-२३८ ॥ 
बुहन्पाषतेख । 
मापात॒सीयवङ्ुरुण्टककण्टकारीगेोकण्टद्प्डुकजटाकपि- | 
कच्छुतोयेः । कापसकास्थिशणबीजङ्कलत्थकोल- 
क्षायेन्‌ वस्तपिशितस्यं रसेन चापि ॥ ३९ + शुण्व्या 
समागधिकेया शतश्ष्पया च सेरण्डमूरुसषएुननवया 
सरण्धं । रा्नाबलाधृतर्ताकटकैवि पक माषाख्धमेत- 
दपवाह््रं ब तैरभ्‌ ॥ ३४० :। अद्धा ्शोषमपतानके 
माव्यवातमाक्षेपकं सथजशम्पशिरमकम्पम्‌ । नस्येन 
वस्तिषिधिना षरिषेचनेन इन्यात्कःटोजघनजानुरुजश्व 
सवौ ॥ 9 | 
उ्डद्‌, अरुषी, जौ, पियारवेसिकी जड, कटेरी, गोखरू, होनापटेकी जडकी र, । 
बारछड, कसक वीज, कपासके वीज ( विनौले ), सनके बीज, र्थी भोर खले 
छ इन प्रत्येकके काथ भौर चकरेके मांसरसकं साथ सो, पीप, सोय, गण्डकी 
लद, पुरन], प्रतारणी, राला, सिटी, गिलो अरि टकी इन आओषषियकिं 


६६८ भेषज्यरत्नावटी । . [ वातव्याधि 





ननि कनि ९ 





समान भाग मिभ्िब्र कर्क्के साथ तिलके तैलको यथाविधि पका । यह ब्रह्मा 
घनाम॒क तैल नस्य, वस्तिकिया अँ मार्श्दधाय श्योग करसे अपवबाहुकवात, 
अद्धाङगदोष, अपतानकं, आव्ववात, आक्षेपक ५ वातरोग , बाइुकस्प, शिरःकस्प एवं 
कमर्‌, जवा आर जाज्ुगत सवेप्रकारके रोगाकीं निवारण करता है ॥ ३९-३४१॥ 
स्तप्रस्थमहामाषकेख । 
माषक्राथे बलाक्राथे राक्चाया दशमूखजे । 
यवकोलङ्कलत्थानां छागभांस्रसे धथ ॥ ४२ ॥ 
परस्थे तैषस्य च परस्थं क्षीरं दा चतुशंणष्‌ | 
राक्षात्मभ्तासिन्धूत्थशतहिश्ण्डयुस्तकैः ॥ 
जीवनीयबल।व्योषैः पएवेदक्ष परमेभिषक्‌ ॥ ३५ 
हस्तकम्पे शिरःकंम्पे बाधिर्ये चापबाहूके । 
बाहुशोषे कणंश्चके कर्णनदे च द्‌ङ्णे । ® ॥ 
विश्वाच्यामर्दिते कोन््ये गधस्यामपतानके । 
वस्त्यभ्यञ्जनपानेषु नावने च प्रयोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
माषतेखमिदं श्रष्ठमूष्वैजघ्गदापहम्‌ । 
काथप्रस्थाः षडवात्र विभक्त्यन्तेन दाशंताः ॥ ४६ ॥ 


| ब 9 


उडदांका काथ, सिरधका क्वाथ, रा्लाका क्वाथ, दशपूकका क्वाथ एवं जौ 
चैर, कर्थी इन तीना्ा मिश्रित क्वाथं अरि बकरेका मांतरस ये मत्येक एक 
अस्थ छेकर एकत्र पिराखवे । फिर उप्तम तिका वेक एक पस्थ, दूध चार भस्थ 
श्यै रास्ना, क चक्े बीज, तैन्धानम ङ, सोया, अण्डण़ी जड, नागरमोथा, जीवक, 
ऋषभक, सदा, महामेदा, काकोरी, क्षीरकाकार्ट), खुगवन्‌, पवन, जीवन्ती, सुरुहगीः; 
-खिरटी, सौठ, पिरच भौर पीपल इन ध्रत्येकके कल्कको दो दो तो शङ्कर 
उक्तम प्रकारसे तैकको पकवि । इस तलको हस्तकम्प, रिरःकस्य, वधिरता, अपवा- 
हक, बादृशेषि, कणेश्चूरु, दारण कणेनाद्‌, विश्वाची, अदित, ऊवडापन, गृधी, 
अपतानक अदि बातरोर्गोमं वस्तिक्रिया, अर्दन, पान ओर नश्यकभंद्वारा प्रयोग 
कःरनेषे शीघ्र खाभ होता । यह तेर ऊच्वंनउसेगको नाश करनेके ल्य अत्यन्त 
श्रेष्ठ ओषध है । इम छः क्वाय एएक पस्य ठेनी । यह वात क्वाथद्रज्यवाचक= 
दन्द अन्तम स्थित विभक्तियों दारा मा्छम हती है ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासाह्तिा । ६६९. 


[ - क 
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का) 


महामाषतेर । 


माषस्याद्वोढकं द्वा वलां दशमूलतः । 

पलानि च्छागमांसस्य न्िशदद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

पूतशीते कृषाये च चदुथाशावशेषिते । | 

प्रस्थं च विलतेलं च पया दय्याचतुखंणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

आत्भा श्ब्रुकं च शताह्‌। खवणयम्‌ । 

जीवनीयानि सजिष्ठा चन्यचित्रककंट्‌फलम्‌ ॥ ४९ \ 

सभ्यो षिप्यलीमुलं रास्ना मधुकसेन्धवम्‌ । 

देवदार्वमृत। छ वाजिगन्धा वचा शटी ॥ 

एतेरक्षसमेभामेः साघयेन्मृ इुनाऽथिना ॥ २५० ॥ 

कपडेकी पोटङीमे सघेटृए डट्‌ अ॑द्धेअाटक, ददामृदख ५० पट ओर पोष्टीरमे < 

धाह बकरेका माप ३० परु ठेकर इन स्वको १ द्रण जल्मे पकावि । पक्त 
पकते जव चीथाईं भग जछ ओष रदहजाय तव उतारकर शीदरू होनेपर वशर छान- 
लवे । फिर इसे क्राथम तिरक तैर १ प्रस्थ, दूष ४ प्रस्थ एवं कोच, अण्डकी जड, 
सोया, सैधानपक, विरियासश्चरनमकः, काठानसक, जीरवनीयगणकी दो ओषधिर्योः 
मसीठ, चेशध्य, चीतेको जड, कायफल, कुट, पीपलामू, राला, खखहटी, सेधान- 
मक) देवदार, गिोष. कूठ, अगन्ध, वच ओर कचूर इन सष ओषधियोके दो दो. 
तीरे कल्ककौ डाटकर मन्दमन्द्‌ अभिके द्वारा तै को पकावि ॥ ४७-१५० ॥ 

पक्षाधातेऽर्दिते वते बाधिर्यं दवसंग्रे । 

कणंमन्याशिरःञचूे तिमिरे च त्रिदोषजे \ ५१ ॥ 

पाणिपादशिरोग्रीवाभरम णेमन्दसंक्रमे । 

कंलायखञे पाड्टये गृभस्यामपव्‌हके ॥ ५२ ॥ 

पाने वस्तौ तथाऽभ्य्ग नस्ये कणोक्षिपूरणे 

तेमेतसप्रशंघनिति सवेतरातर्‌ जापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 

यह वैल-पक्षाघात, अदिंतवात, बधिरता, दचुग्रह, कंदर, मन्यास्तम्भ, शिरुद्ल, 

त्रिदोष तिमिरंसेग, हाथ, पौव, शिर ओर गदेनका हिरन, क : शनैः चलना,- 
कलायखज्ञ, पयता, गधरसीवात ओर अपवाहक आदि बातरोगोमे अत्यन्त प्रदीसनीयः 


&७० | वञ्यरलनाबरी । [ वातव्याधि 


ओषध हे । इद तेरूकी पन, दस्तक, सदेन, नस्य आदि कामपि एवं कानों (५ 
उ+ खास भरना आदि ज्िणाअदाय व्यवहार रे | यह सवैप्रक्षारद्े वातस 
श्ना ई ॥ <९-~+३ ॥ ५ 
निरामिषम्‌ सापदेर । 

९ग्ख्ाटख््‌ अछल्ोणेऽड्शि?ि 
द९{बुलखाट र दक्वा जडदाणऽ{ङश्‌) 

------ ४ €> 5; 
तद्रन्यादाटश्धःथे ह लगरस्थं पयःस ॥ ९2 + 
ऽस्कैरेतेश्च ई तिम {सा धयेर' इन्‌{6{& 
अगृन्दा 2ढ इङ वला रश्ना ङण ॥ < ॥ 


ष्ठ पवक भाङ्ग द विद्य दुन 
मातुद्खद्गफडाजाज्यौ यमठ शतषुठि 
शतावरी गोषषुरकृ पिष्यलीश्लं वि त । 
जीवनीयगणे सव सडत्थेव्‌ ससेन्धदम्‌ । 4७ ॥ 
तत्ता सिद विज्ञाय साषतेखुयिदं सदत्‌ 
वस्त्य्चञनपानेषु नाउने च प्रशस्यते + ५८ ॥ 
ठकं आटक परिणाम दश्चम्रूख्को एक द्वण जख्यं पक्ाकर चौथा भाग जह 
शेष रहनेपर उतारकर छनल्वे । इसी प्रकार एक आढक उडाका छाथ सिद्धकरं 
दोनांको एकन परिखाखेवे । फिर उसंय रिष्ष्छा तै ६ अस्थ, ३४ ४ प्रस्थ रई अस- 
गन्ध, कचूर, देवदार लि , रायसन, मप्ारिणी, छठ, फारस, मारगी, विदासीकन्द्‌, 
क्षीरविदारी, पुननेदा, विजोरानीबु, जीरा, कारजीरा, रग, एोया, शतार, गोशुङ, 
-पीपठामूक, चीतेकी जड, जीवनीयगणकी सच यदःघर्यो ओर रधानप्रक इन सवके 
समान भाग पिखित कल्ककों तैसे चथ माग डरुकर यथादिधि तेरको पकावे। 
जवं उत्तप प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तच इक्त यहामा१ तैखको वस्तिक्रिया, 
अभ्यञ्जन ( माङि करना ), पान करना ओर नस्य रेना हन क्रियाद्वारा मयोगं 
करना चाहिये ॥ «४-५८ ॥ 


पक्राघाते इनुस्तम्मे अर्दिते सापतन्धके । 
अपबाहुकविश्वाच्योः खाज्यपाङ्ल्ययोरपि ॥ ५९ ॥ 
शिरोमन्याग्रहे चेव अधिमन्थे च वातिके 

शुक शये कर्णनादे कर्णक्ष्वेडे च दाश्णे 
कृलछायखञ्नशमने भेषज्यमिद्मा दिशेत्‌ ॥ २९६० ॥ 





€ [ 


चिकित्सा 1 मापादीकासहिता । ६७१ 
भ च क अ 
यह ओवध-पक्षावात, हलुस्तम्भ, अदित, अपतन्त्रक, मपपाहुक, विश्वाची 
खज्ञवात, पयता, शिरश्पीड!, मन्यास्तस्भ, वातज नेचेग, ञुक्रक्षप, कणनाद्‌, दारुण 
कणष्वेड ओ कलाय्लञ्च, इन सद.योगांको दधन कसनेके चि अत्यन्त उप- 
योगी है ॥ ५९३६० ॥ 





साण्डेलादितैर । 

माषक्षाये बलाक्षाये रास्ना दशमूडजे 

प्रतारिण्याः शताहवायाः भ्रस्थं दथा द्धषम्बरः ॥ &१ ॥ 

एतत्यवाथस्तखक्षमो दधि कषर स्थ समम्‌ 

९ {क्च ४. पजक च । तर्तेलं ५; पयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

शतावरी विदार्थो रसं तेखृद्धमेव च । 

शवाह् सधुरी येथी सास्ना दरणपिप्पी ॥ ६३३ ॥ 

पुस्तकं चाश्वगन्या च उशीरं मधुयष्टिका 

शालपणीं पृश्चिप्णीं बला च बहु पुभिका । 

पद्यं अ्रदीत्या च तैरुपञ्च प्रदापयेत्‌ ॥ &9 ॥ 

उडदाका दवाय, दविरैदीका क्वाथ, रास्नाखा छाथ, दशमूलकः क्वाथ, गन्धपर- 
पसारणीका क्वाथ. सयका क्वाथ, ।तख्का ते, दही, दूध, रखका रस आर 
कोजी इन सवको एकं एक प्रस्थ, इातावर ओर बिदारीकन्दका क्वाथ आधा आधा 
प्रस्थ ( ३२-३२ तारे ) ठेकर एकत्र कर मन्द्‌ ९ आरके दारा उत्तम भकारसे 
पकावे । ¶कंते सप्रय उस्षमं सोया साफ, मेथी, रास्ना, गजपोपर, नागप्मोय ], अस- . 
गन्ध, खस, इुङदठी, शारूपर्णी, परश्चिपर्णी, दिरदी, आर शतावर इन ओषधियोकि 
कटको आढ आह तोर केकर डाकदेवे जड तैर अच्छे प्रकारस पककर सिद्ध 
जाय तञ्च उतारकर दद्धर्ये छान खेवे ॥ ६१-६४ ॥ 
तिरोगं निहन्त्या्चु मन्यास्तम्भं नियच्छति। 
ट्युस्वम्मविक्ारं च जिहादन्तगलग्रहाच्‌ ॥ &< ॥ 


प्रमेहान्विशति हन्ति गाजक्ृम्पादिकं जयेत्‌ । 
एतान्हरति रोगांश्च तैलं माषबलादिकम्‌ ॥ ६&& ॥ 
यह माषबलादि तैर सम्पूणं वातरोग, मन्यानाडीका जकडजाना, इच स्तम्भराग, 
ज्ीम, दत ओर गञेकी पीडा, वीषों भकारके ममेह ओर शरीरका कोपिना इन सङ 
3गाका शीघ्र नष्ट करता दै ॥ ६५ ॥ ६६॥ 


&७र भषज्यरत्नाक्डी । [ बावव्या्ि- 
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ङन्जगरतारणी तेर । 
प्रसारणीशतं क्षुण्णं पचेत्तोयाम॑णे श्जुमे । 
पादशेषे समं तरं दधि दयात्सकाचिकम्‌ ॥ &७ ॥ 
द्विगुण च पयो दत्ता कहकान्दिपरिकिंस्तया | 
चित्रकं पिप्पलीमं मधुकं सैन्धवं बलाम्‌ ॥ &८ ॥ 
शतपुष्पां देवद्‌ाह राक्नां व(रणपिष्पलीष्‌ । 
प्रसारण्याश्च सानि मांसी मछतकानि च ॥ ६९ ॥ 
पचेन्मद्रथिना तंलम्‌- 
सौ पर मरसारणीको कूटकर एक द्रौण ( ३२ सेर ) जलम प्राव । जघ प्रकत 
पकते चौथाइ भाग ( ८ सेर > जख शेष रहजाय तव उतारकर छनचख्वे । फिर इस 
कृबाथमें तिरुका तैर, ददी ओर कजी ये मत्थेक आठ आड सैर, दध सोलह सेर 
एवं चीता, पीपिकामूल, सुख्हटी, सैघानमक, सिरे, सोया, देवदारु, राल्ना, गज- 
पीपल, भसारणीकी जड, बाक्छड ओर भिरवि टन सवके कट्कको दो दो पठ 
डाङकर मन्दमन्द अभरिसे तेखको सिद्ध करे ॥ ६<-६९ ॥ 
-वातरष्मामयाचयेत्‌ । 
अशीतिं नरनारीस्थान्वातरोगान्ब्यपोहति ॥ ३७० ॥ 
कुम्जस्तिमितपड्त्वं शृधसीखुडकादिंतभ्‌ ¦ 
हवुप्र्ठशिरोग्रीदास्तम्भ चाञ्चु नियच्छति ॥ ७१॥ 
यह तैर वात ओर कफजन्य सव रोगोकरो दूर करता हे । एवं सी पुरुषोके अस्सी 
ग्रक्रारके वाततोर्गोकेो नष्ट करता है । इससे ऊञ्जता, जडता, पगता, गृधसी, खुडकं 
अर्दितवात, दच॒स्तम्भ, प्रष्ठ, शिरःपीडा ओर म्रीवास्तभये सव रोग रोघ्र नारा 
होते ह ॥ ३७०॥ ३७१ ॥ अिशतीग्रषारर्णतिल । 
समूलपत्रशाखां च जातसारां प्रसारणीमू । 
कुट्टयित्वा पलशतं दशबुरुशत्‌ तथा ॥ ७२ ॥ 
अश्वगन्धापलशते कटाहे समधिक्िपेत्‌ । 
वारिद्रोण प्रथक्‌ क्त्वा पादशेषेऽवतारितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कषायक्तममान्र त॒ तेलमन्‌ प्रदापयत्‌ । 
दध्नस्तथाऽऽढकं द्वा द्विय॒णं चाम्लकालिकात्‌ ॥ ७९ ॥ 


चकिता | भाषाटीका्तहिता। | ९५३ 
न अ व त 
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चलुद्रणिन पयक्षा जीवनीयैः पलोनिमतेः । 
शङ्गवेश्पलात्पं व तिशद्धह्ातकानि च ॥ ७९ ॥ 
दे पडे पिपर्लीमूलाचिकाञ पञद्वयम्‌ । 

1 र से = ~-(- ~ 
यक्षारपर दं च सेन्यवस्य परदरयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सौवचैरूपले द्वे च मञिष्ठायाः पलद्वयम्‌ । 

५ नि | 
परतारणीपहे दरे च मधुकस्य पलद्वयम्‌ ॥ 

9 ~ © 
सवाण्येतानि संहत्य शनेभृद्रधिना पचेत्‌ # ७७ ॥ 
मूल, पत्ते ओर शाषठाप्रहित प्रसारणी १०० पर, दशमूल १ (नप ओ अय- 
गन्ध १०० परु इन तीनांको अलग अख्ग दूटक्र जवर उसमं सार भाग उस्पन्न 
होजाय उच एक एक द्रौण उ्ख्मे उाङकर कृढाहमं पका । ज पककर चौथाई 
भाग जठ सेषं रटजाय तष उतारकर छानस्वे । फिर सको एकन पिलाकर उसे 
तिरुका ते < सेर, ददीका तोड ८ आढक, कजी २ आढक, पाकके छिये जं 
४ द्रण, करके छथि जीवनीयगणकी मरस्येक ओषधे एक एङ परु, अद्‌रख 
« पल, मिरे ३० पठ, पीपलामूल २ पर, चीता २ पठ, जवाखार दो प्ल, 
सेधानभक २ पर, काङानपक २ पठ, मंजीठ २ ¶र, गन्धप्रसारिणी दो पक ओर 
सुरहटी २ पर इन सव ओषधि्योको दट पीसकर्‌ डाख्देवे । केर मन्दमन्द्‌ अभि- 
दवारा धीरे धीरे तेरो पके । जब उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तव उता- 
रकर छानखेवे ॥ ७२-७७॥ - 
कैः "~ 
एतदभ्यने श्रेष्ठ वस्तिकर्मनिषूदणे । 
पाने नस्ये च दातु्यं न कचिल्प्रतिइन्यते ॥ ७८ ॥ 
हि % ~~ क. 
अशीति बातजा्रोर्गाश्चत्वाररिशच पेत्तिकान्‌ । 


विंशतिं डष्मिकृशचैव सवानेतान्‌ व्यपोहति ॥ ७९ ॥ 
गृभसीमस्थिभङ्गं च मन्दाभ्ित्वमरोचर्कम्‌ । 
अपस्मारं तथोन्मादं विध्रम मन्दगामिताम्‌ ॥ ३८० ॥ 
त्वग्गताश्चापि य वाताः शिरसन्धिगताश्च ये । 
जावुसन्धिगताश्वैव पादपृष्ठगताश्च ये ॥ ८१ ॥ 
इस तैकको माडिश्च करना, वस्तिकम, निरूहवस्ति, पान करना, नस्य देना आदि 

कर्मं प्रयोग करना । इसपर किसी प्रकारका परहेज नही करना चाहिये । यह 

३ व 





४ भेषज्यरत्नावली । [ वातव्याधि- 
भमर 


ते अस्सी प्रकारके वातरोग, चारी भकारे पित्तरोग, वीस भरकारके कफके रोग 
एवे रध्रसीवात, दड़ीका टूटजाना मन्दाभि, अङचि, अपस्मार, उन्माद्‌, धम, मन्द्‌ 
मन्द्‌ चर्ना, सचा, शिर, सन्धि, जानुसन्धि, पौव ओौर पष्ठ इन स्थानों स्थित 
वातकी पीडा इन सबको नष्ट करति ॥ ७८-८१ ॥ 
अश्वो वा वातसषभ्ो गजो वा यपिवा नरः। 
प्रतारयति यस्मात्तं तस्मादेषा प्रसारणी ॥ < ॥ 
इन्द्रियाणां च जननी वृद्धानां च परधयनी । 
एतेनान्धकवृष्णीनां कृतं धुसवने महत्‌ ॥ 
प्रसारणीतेकमिदे बलवणाभिवद्धनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अपनयति जरा पितं शोषयति रुजां करोति ताङ्ण्यम्‌ । 
पक्षाघातं सवाोङ्गहत नाशयति वातश्रुल्म च ॥ ८४ ॥ 
एतदुपयुज्यमानः प्रसन्रवणेन्द्रियो मवति ॥ <८& ॥ 
बाते पीडित घोडे या हाथी अथवा मबुष्यको वात्धनसे डा देता है, इस 
कारण इसको प्रसारणी तेर कहते ह । यह्‌ तै इन्दरियशक्तिको उत्पन्न करनेवारा, . 
बद्ध मनुष्यांको भरसन्न करनेवारा, अर्धक दश्िशक्ते, नपंसकांको' पुरुषत देनेवारा 
एवं घर, वणे ओंर जटराभिकी वृद्धि करता है । वृद्धताको ओर पछितरोगको दूर 
करता है । रोगोंको नष्टकर तरुणताको उतनत्न करता है । एवं पक्षाधात, स्वाङ्गगत- 
वात ओर वात युरमरोगका नाश्च करता है । इस तेको सेवन करनेसे मनुष्प निष ` 
लवणे ओर प्रसन्न इन्दि्योबाटा होता हे ॥ 
सप्तशषतिकप्रसारणीते । 
सम्रूलपजघत्पारय शरत्काले प्रसारणीम्‌ । 
शत रह्म सखद चराच्छतावयथाः शत तथा ॥ <६& ॥ 
बलात्मगुताश्वगन्धाकेतकीनां शतं शतम्‌ । 
पचेचतुगुणे तोये द्रषस्तेराढकं परथ ॥ ८७ ॥ 
मस्तु मांसरस चुक्रं पयश्चाटकमाटकम्‌ । 
द्ध्याटकमायुक्तं पाचयेन्मदुनाऽभरिना । ८८ ॥ 
द्रव्याणां त॒ प्रदातन्था मात्रा चाद्धपलांशिका । 


तगरं मदनं इषं केशरं शुस्तकं स चम ॥ ८९ ॥ 


99.9.99 ककरी. 








चिरा | भाषाटीकासहित । ६७५ 

रास्ना सेन्धवपिषप्पर्यौ मांसीमज्ञिष्ठयशिकाः । 

तथा मेदा महामेदा जीवकषेमकौ पुनः ॥ ३९० ॥ 

शतपुष्पा व्याजनखं शुण्ठी देबाह्मेव च । 

काकोली क्षीरकाकोली वचा महातकं तथा ॥ ९१ ॥ 

पेषयित्वा समानेतान्साधनीया प्रसारणी । 

नातिपक्वं न हीनं च सिद्धं पतं निधापयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

शरद्तुमें भरू ओर पत्तौसहित ्रसारणीकों उखाडकर १०० पर ख्वे, प्या- 

बौसा १०० पर, शतावर १०० पट, चिरैश १०० पठ, कौचकी जड १०० प्‌, 
अगन्ध १०० पर ओरं केतकी १०० परु इन स्वांको अङ्ग २ दूटकर चार 
सौ चार सौ पल जरम पकवि । जव चौथाईं भाग जक शेष रहे तव उतारकर 
छानलेवे । फिर उस क्वाथमें दहीका तोड, बकरेके मां्तका रस, चका, दृध, दही 
ओर तिङक। तैर ये- भ्त्येक «क एक आढकः ( २५६ तोके ) एवे तगर, मेनफर, 
कूठ, केदार, नागरमोथा, द्‌ाख्चानी, स्ना, सँधानमक, पीपर, वालछड, मजीट, 
मुखदढी, मेदा, मद मेदा, जीवक, ऋषभक, सोया, नल, सोट, देबद्‌रु, काकोली, 
्षीरकाकोडी, वच ओर मिरे इन प्रस्येक द्रव्या दो दो तोङे परिमाण पीसकग 
इ।र्देषे । फिर सबक्षो यथविधि एकत्र कर मन्दमन्द अभ्रिदद।रा॒तेलको पकवि । 
इस तेलो न तो बहत पकवि ओर न कच्चा रके । जब उत्तम> मकारसे पककर 
कद होजाय तब उतारकर छान ठेवे आ शुद्ध पात्रम्‌ भर कर रखदेवे॥८६॥३९२॥ 

यञ यञ प्रदातव्या तन्मे निगदतः शृणु । 

कुग्जानामथ पगना वामनानां तथेव च ॥ ९२ ॥ 

यस्य श्चुष्यति चैकाङ्घं ये च भग्रास्थिसन्धयः । 

वातशोणितदुष्टानां वातोपहतचेतसाप्‌ ॥ ९४ ॥ 

छ्वीमदयक्षीणश्चक्राणां व्‌जीकरणघठत्तमम्‌ । 

वस्तौ पाने तथाऽभ्यङ्गे न्ये चेव प्रयोजयेत्‌ ॥ 

प्रयुक्तं शमयत्याज्चु॒वातजान्विविशान गदान्‌ ॥ << ॥ 

नि २ रोगमे इस सैको देना चाहिये, उसको कहते हं  खनो-डवड़ गड 

ओर वौनि मनुष्य एवै जिपक। एक अङ्ग गया हो, जिनकी इहायं ओर 
सथ्य टगर हो, वातस्कसे पीडित, दूषितरातषे नष्ट-ह्ोगया है -चित्त अनका. 
रसे अधिकः खीभरसङ्ग+ सतयन्तमचपान करनेषाठेः ओर ॒क्षीणर्वायाङे मदष्याके 


६.७६ अषृञ्यरत्नावटीं । [ वातव्याधि- 











ख्यि यह सै अत्युत्तम बाजीकरण ओषध है । इसको पान, वस्तिकम, माङि 
अरे नस्पक्सम प्रयाग करना चाहय । वाध्रवक्‌ सबन कृरनस्च यह तड ऽनानाप्- 
कारकं वातजानेत~-गोग शो बहुत जल्द नष्ट कशता ह ॥ ९३--३९९ ॥ 
एकादशशतिकप्रस्रार णीते । 
शाखःमूलदलः ब्रसारणित॒लास्तिसः कण्ट तुले 
छित्नायाश्च तुले तुर शकतो रास्नाशि रीषाहखाम्‌ । 
बाह्म सकेतकाद घटशते निःक्राथ्य ्म्मांशके 
कघट तुषाभ्बुकरुशौ दत्तराऽऽटकं मस्तुन्‌ः ॥ ९६ ॥ 
च्छागरसादथेष्षुरसतः क्षीराञ्च दत्त्व ५58 
पकछाश्कटजीवकाद्यदिकसाकाको लिखा 
एु्ष्मेलायन°रडुन्दुररलकास्सीरःशसीनखैः 
-कालीयोत्पलपञ्चकाहुयनिशाकष्धोरकमन्थिकैः | ९७ ॥ 
्पेयाभयचोचपगकटकाजातीफखा भीङ्मसि 
श्री धाक्षापरदारुचन्दनवचाशेलेयसिन्धद्धवै 
तेलाम्मोदकटम्भरांधिनलिकद्ीरकल्ोरके 
कस्तूरीदशमूलकेतकनतध्यामाश्वगन्धाम्बुभिः ॥ ९८ ॥ 
गेन्तीताक्ष्यंजशदकीफलटदुश्यामाशताहयाभय 
भद्धाततिफलाम्जकेशरमहाश्यामाख्वद्कन्वितेः । 
उव्योषख्िपटमदीयसि पचेन्मन्देन प्धेऽथिना ॥ ९९ ॥ 
क्वाथके चख्थि शाखा, मूर ओर पत्तांसहित गन्धप्रसारणी ३०० पर, नीटी 
कटसरेया २०० पर) गखाम २०० - पट, अण्डक{ जड २०० पक, रास्ना 
ओर शिरसकी छार सौ सौ पर, देवद्‌रु १०० पर ओर केवडेकी जड .१०० 
ए ईन सबको द्ुश्कर से द्राण्मथांत्‌ ३२०० सेर जठ्में डाङकर पके । 
जव ` पकते २ सथा भाग. जल ः>रोषप रहजाय तश्च उतारकर छनलेवे । एर 
उस कवाथमं तिख््ा ते ९१ द्रोण, कौजीं २ द्रोण, दर्धीका तीड १ आढक, शुक्त 
८ दक भकारकी कजिी ), वकरेके मासका रस, इखका रस ओर गौका दूध 
ये प्रत्येक ` एक एक आदक ( आट+आर सर ) प।९माण _डाख्दवे । एवं कल्ककं 
ब श्रत्र वक्तम्यद्रव्यसम्पूर््या त्रय एव्र पादा द्यन्ते ॥ 


ध, 
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र्ये असचरग, काकडासिङ्धी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काको, क्षार 
काकोटी, ऋद्धि, बृद्धि, खगवन, सबन, जीवन्ती, युरददी, मेजीट, काकोरी, कचकीं 
जड, छोटी इलायची, कपूर, ऊन्दरू, धूपसररु, केशर, बार्छड, नख, कालीअगर, 
सद पद्माख, इल्दी, रीतलचीनी, खिन, नागकेशा, खस, द्‌(रचीनी, सुपारी 
( किती २ऊे मरतमे सुपारीके वृक्षकी छ छेनी ), कुटकी, जायफरु, शतावर, 
गृन्धविरो ज देवदार, राख्चन्दन, वच, भूरिकिरीखा, सेधानमकं, शिखारस, नागर 
मोथा, प्रसारणीकी जड, नटिक्ा, पननेदा, चोरक, कस्तूरी, दश २८, फेतकीकीं जड, 
तगर, खगम्धित, तृण, असगन्ध, सुगन्धवाछा, रेणुका, रतत, रसेमख्की जड, भैन- 
फक, अगर. इयामार्ता, सोया, कूट, भिरि, चिका, कमरुकी केशर, कार्लीसर, 
छैङ्ग्‌ ओ भिधया इन सबको तीन तीन पर लेकर कर्कं करके डाख्देवे। एर 
सबको एक उदृत खंडे पाप्र्मं भरकर मन्दमन्द अशरिद्धारा वेलको पदादि ॥ ९६-२९ ॥ 
पान्‌!भ्यञ्जनवस्तिनस्थविधिना तन्माश्तं नाशयत्‌ 
सवीद्धोङ्गते तथाऽवयवगं सन्ध्यस्थिमजनाशितम्‌ । 
छऽमोत्थानकपेत्तिकां च शमयेन्नाना विघानामयान्‌ ~ 
घातुन्‌ दंहयति स्थिरं च ङ्कुश्ते एसां नवे यौवनम्‌॥४००॥ 
यृद्धस्यापि बकं करोति सुमहद्न्ध्याञ् गभप्रद 
पीत्वा तैरमिदं जरस्थपि सुत सूतेऽश्ना भृखडाः। 
सिक्ताः शोषश्चपागताश्च फलिनः लिग्धा भवन्ति स्थिरा 
यश्राङ्ः खुदढा भवति मदजा गावो इयाः कुञरा५॥१॥ 
इस तेलक वीर्वि ओर माङि कराना, वस्तिक्रिथा ( पिचकारी र्गाना ), नस्य 
देना आदि क्रियाओंदारा सेवन करानेसे बातरोग॒नाक्च होता है । यह तेर 
अङ्ग, अद्धीङ् ब एकाङ्गमं स्थित वातकी षीडा एवै सन्धि, आस्थ र मजागत्‌ बात्‌- 
व्याधि, कफजन्थ ओर पित्तजन्य नानाभरकारकेःसेगोको रामन करता ह 1 एषं घाहु- 
ओको पुष्ट, स्थिर ओरं भनुष्येकि नवयोवनको स्थिर करता है । बुद्ध सचष्यको 
अत्यन्त बल्षाच करनेशखा ओर वन्ध्यलिग्रीक्ो गभेभरहानि करनाल ६ ॥ इस 
तेखक पान करनेते उद पिव॑मी खी पुत्रको उत्पन्न करती है । सखे इए इक्षाकां इस 
तके दवारा सीचनेते बे फिर हरे भरे, फठ र युक्त लिग्य ओर मजश्रृत होजाते 
। टये ई अग जिनके रेते सह्य, गौय, घोडे ओर शथौ इत तेकर :सेवनरे 
अत्यन्त दढ अगव होते रे ॥ ४०० ॥ १॥ 
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अष्टादश्शातकग्रहारणीतख । 
भुखदलशाखा नः अ्रभारण्य(ः शत्यम्‌ । 


र९}तमकं रतावा ज-षगन्य{रत कथ य्‌ [| 
केतकीनां शतं चैकं दशमूरच्छतं शतम्‌ ¦ 
शतं वाव्यालकस्यापि शत सईचरस्य च \ ३॥ 
\ \, जलद्रोणशतं दत्वा शतयागावशेषितभ्‌ । 
ततस्तेन कषायेण कषायद्वियुणेन च ॥ 9 ॥ 
सुव्यक्तेनारनालेन दधिमस्त्वाटकेन च । 
, क्षीरञ्चकिक्चुनियांसच्छगमांस्षरसाटकेः ॥ 
तैलद्रोणसमाशरुक्तं हटे पाते निधापयेत्‌ ॥ < ॥ 
मूक, पत्ते ओंर शाखाकषाहत प्रसारणी ३०० पठ, शतावर १०० पर असगन्बं 
१०० पल्‌, केतकी १०० पल, दरापरखकी पत्येक ओषधि १००-१०० पठ, सिरी 
१०० परु अरि पियाबोंसा १०० परु इन सवको एकन कूटकर १०० द्रण 
( ३२०० सेर ) जख्म पकावे । जव पकंते पक्त एक द्रोण (३२ सेर ) जरु शेष 


रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उस काटेके साथ काटेसे गनी अथात्‌ &४ 
; दहीका तोंड ८ सेर, दूष ८ सेर शुक्तनामक कोजी < सेर, इखका रत 


८ सेर बकरेकै मासका रस ८ सेर ओंश तिलका तेर ३२ सेर पिकाकर एक सुद 
धात्रे भरदेवे ॥ २-५ ॥ 
द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
भष्छातक्ं नतं श्चुण्डी पिप्पली चित्रकं शटी ॥ & ॥ 
ˆ वचा पृक्का प्रसारण्याः पिप्परया भूमं च ¦ 
~ ` देवदारु शताह्वा च सृष्मेखात्व चालक ५ ७ ॥ 
+= ४ मदमजिष्ठा त॒रुष्कं नखिकाऽयुङ । ` 
 कंप्रुरङकन्दु रुनिशाल्वेङ्गष्याम्र चन्दनम्‌ ? < ॥ 
कद्कोलं नलिका मुस्तं कारीयोत्परूुपञ्रकष्‌ ¦ 
शरी हरेणुशेलेयश्रीवासं च सकेतकम्‌ ॥ ९ ।; 
विफला कच्छुरा भीरु सररं पृद्यकेशरय्‌ 
परिथंगरशीरनकदं जीवकायं पुननंवा ॥ ४१० ॥ 





परनि ` न्मम ॐ 
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दशमूद्यश्वगन्धे च नागपुष्पं रसाञ्जनम्‌ । 

कृट्कजातिषूगानां फलानि शछकीरसम्‌ ॥ १३ ॥ 

भागांश्िपल्िकान्दत्वा शनेमूद्रथिना पचेत्‌ । 

विस्तीणें सुश्टे पा पाच्येषा तु प्रसारणी ॥ १२ ॥ 

अव कट्ककी ओषधियोको कहते ईै-भिरदि, तगर, सट, पीपल, चीता, 

फचुर, वच, असदरग, प्रसारणी, पीपटामृर, देवदारु, सोया, छोरी इरायची, दार 
चीनी, सुगन्धवाखा, केशर, कस्त्री, मेजीट, शिरारस, नख, अगर, कपुर, इन्दुरू, 
हद्दी, छग, सगन्ध, तण, रक्तचन्दन, शीतर, चीनी) नरका, नागरमोथा, 
काटी अगर, कुखद, तेजपात, कनचूर, रेणक।, भूरिखशीखा, गन्धा्षरोजा, केवडा, 
त्रिफला, कौंच, शतावर, धूषसरर, कमर्की करार, प्टूपियं्च, खस, बार्छड, 
जीवकादिगणकी ओषध्यो, पुननचा, दशम, असगन्ध, नागकेशर, रसत, ऊटकीं 
जायफर, सुपारी, सेमरुकी सुषरी ओर साखर्टका गाद्‌ इन म्रत्येकके कर्ककीं 
बारह बारह तौरे डालकर सबको एक चहूुत षड ओर दृढ पाम भरकर इस मसा 
रणीतेककों षन्दयन्द अश्मिद्रारा शनेः रान पकाना चादिये । ६ बडे वत्तनकं अभावम्‌ 
प्रत्येक आओषधिका अरग अरग क्वाथ पङ्वि ) ॥ ६-४६२ ॥ व; 


प्रयोगः दडगिधश्ाञ रोगात्तानां विधीयते | = 
अभ्यल्मत्धगगतं हन्ति पानात्कोष्ठगतं तथा ॥ १२३॥ 
भोजनात्सुक्ष्मनाङीस्थात्रस्यादूष्वंगत तथा । 
पक्ताशयगते वसतिर्निहडः सवकायिके ॥ १४ ५ 

यह्‌ तैर बातपीडित रोगियोको छः भकारसे सेवन करावे \ इसको मारिक्ष करने 


से तचागक्ष, वातरोग, पान करनेसे कोष्ठगत, वात) भोजन करनेसे सृष्ष्मनादियमिं 


स्थिव वास, नस्य, देनेसे उध्वं अर्थात्‌ शिरोगत वायु, वस्तिक्रिया ( पिचकारी 
लगाने > से पक्वाश्यगत वात, ओर निरूहवत्िद्वारा प्रयोग करनेसे समस्त शरीरः 
गतं वातकी पीडा नाश होती है॥ १३॥ १४॥ 


एतद्धि वडवाश्वानां किशोराणां यथाऽमृतम्‌!  .. . 
एतदेव मष्याणां कुखराणां गवामपि ॥ १५॥ -: :-> 


क्क ॐ 
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अनेनेव च तेरेन श्चष्यमाणा महाद्रुमाः 
सिक्ताः पुनः भरोदन्ति भवन्ति फलशालिनः ॥ १६॥ 
व्रद्धोऽप्यनेन तैलेन पुनय दरूणायते । 
न प्रसूते च या नारी साऽपि पीत्वा प्र्ुयते ॥ १७ ॥ 
अग्रजाः एर्षो यस्व स्लोऽदि पीवा टमेत्सुतम्‌ ॥१८॥ 
यट देट किंरोर अवस्थावाछे मसुष्य द घोडा, घोडी, दाधा, गाय, बैठ आहि 
पञ्चक भी अग्रतकी समान हितकारी है । इस तैखके हारा स चनेसे बडे बडे 
सूखे रक्ष फिरसे हरे भरे ओर फर फू डुक्त हौजाते दै । इष्ट॒ मदस्य भी इस तेल 
के सेवनसे फिर तरुण होजाता है । जिस खीके सन्तान रैदा नदीं हौदी इक तेस्की 
पान करनेसे उस स्वीक भी सन्तान उत्पन्न दहोदी है) जो भटुष्य सःदानह्यन है दहभी 
इसको एान करकं पु्रकी भप्त करता है ॥ १५-१८ ॥ 
अशीति वातजागोगान्पेत्तिकाञ््ूष्मिकानपि 
सत्रिपातसयुत्थांश्च नाशयेिकप्रमेवं हि ॥ १९ ॥ 
एतेनान्धकव्ृष्णीनां छते पुसवनं महत्‌ । 
करत्वा विष्णोबल्ि चापि तेरमेत स्मयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
यह तैक अस्त प्रकारके बातजरोग एवै पित्तज ओर कफ़ज सर्वैभरकारके रोग 
ओर सच्धिपातसे उत्पन्नहुए सम्पूणं रोगोँको तत्का नष करता है। इस तैलकै 
प्रभावे अन्धक ओर इष्णिदशी यादर्वोको अत्यन्त सन्तानोत्पात्ति इहं थी । 
प्रथय विष्णुभगवानूका यथादिधि पूजन कर किर इस रेख्वौ भयोग करना 
चाष्टिये ॥ ४१९ ॥ ४२० ॥ 
महाराजघरसारणीते । 
शतञयं भरसारण्या दवे पीता त्सह चारकात्‌ । । 
अश्वगन्धेरण्डबल्छा वरी सस्ना एननद। ॥ २१ ॥ 
केतकी दशमूलं च पृथक्‌ स्वद्‌ पारिभद्रकः । 
एषां तुल त॒ प्रत्येकं त॒लाद्ध किलिमात्तिया न २२ ॥ 
एला स्याच्छिरीषाञ्च लाक्षायाः पञचेविशतिः। 
पानि छोभ्रा्च तथा सर्व॑मेक साधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
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निविस्सा ] भाषाटीकासाहिता । ६८१ 
भ म का अ 


जख्पञओ्चाटकशते सपादे त्र शेषयेत्‌ 

दरोणदयं कालिकस्य षडूर्विंशत्याटकोन्मितम्‌ ॥ २४ ॥ 

्षीरदध्रोः पृथक प्रस्थान्‌ दशभस्त्वादकं तथा । 

इक्षो र्ताटकौ चापि छागमासदुखाञये ॥ २५ ॥ 

पञ्चयत्वारिशद्म्भःप्रस्याब्‌ पक्ष तु शेषयेत्‌ । 

सदश रघप्रस्थाब्‌ मजिष्ठाक्ाधथ एवे च ॥ २६ ॥ 

कडवोनादकोन्मानो द्रभ्येरेभिस्तु साधयेत्‌ । 

सुशुद्ं तिरूतैलस्य द्रोणं प्रस्थेन संघुतम्‌ ॥ २७ ॥ 

गन्धप्रतारिणीं ३०० प्र, पौरे ूककी कटसंरेया २०० पठ, असगन्ध) 

अण्डकी जड, सिटी, शाताव्र, रास्ना, पुननवा केतकी, दशमूल ओर फरहदकी 
छट ये प्रत्येक सौ सो पर, दैवदाङ्‌ ५० पर, रिरसकी राड ५० पर, टाख २५ 





५ 


१-काञ्ञिकं मानतो द्रोणः श्ुक्तेनात्र विधीयते । 
ययाक्तपिधि । 


अत्र शुक्तषििमण्डमस्यः पञ्चाढकोन्मितम्‌ । काकं कुडवे दध्नो एडपस्थोः 
म्लमूरक।त्‌ ॥ पठान्यष्टौ श्ञोधिताद्रात परषीडशशिकं तथा । कणाजीरका- 
नधूत्थं हरिद्रामरिचं प्रथ ॥ दपं भाविते भाण्डे घृतेनाष्टदिनं स्थितम्‌ । सिद्ध 
भवति तच्छुत्तं यद्‌(वता् गद्यते ॥ तदा देयं चत॒जातं प्रथद् कषयो नितम्‌। 
पश्चपटवतोयेन गन्धानां क्षाङनं तथा ॥ 


( यद्यपि मूलमे कांजीका परिमाण २६ श्राढक लिवाहै तथापि बद्र वैयोके मतसे १ द्रोण दी डालनी 
वादये, क्योकि अधिक डालनेसे कौँजीकी गन्ध प्राने लगती है 1 ) इसमें कौजीको एक द्रोण परिमाण 
कके साथ डालना चाद्य । भातका मोड १ प्रस्थ, कौजी ५ आढक, दही १६ तोले, गुड 9 प्रस्य, 
अ्लमूलक ( कोजीे नीवेकी जमी हई गाद ) आठ पल, द्र अदरख १६ पल एव्र पीपल, जीरा, सेषार 
नमक, दृष्दी श्रौर कालीमिरच ये भ्रत्य? श्रोषधि दो दो पल लवे । इन सबको धीष भावना दिेहुए पात्रे 
भरकर डसका मुख बन्द्करके ्राठ दिनतक रखा रहनेदेवे । जव उत्तम प्रकरारसे सिद्ध होजाय त उ्तको 
निकालकर छानठेवे । फिर उसमे दारचीनी, तेजपात, इलायची श्नोर नागकेशर इनको तीन ती कष बरक 
भीयकर निलादेने । इसको छक्त कहते है ॥ यह श्ु्तही महाराजग्रसारणी तैलमे कजीके बदलेमे डलाजाता .. 
ह } शके सम्पू गन्धदभ्यो केः पश्चपह्वके क्राथसे भोकर सुखालेना 1 


९८२ भेषञ्यरलनावटी । [ वातव्याधि 


पठ ओर रोध २५ पठ सबको एकत्र छूटकर ५२५ आढक जङ्मे पकावि । जब 
पकते पक्त दो द्रण जर दोष रहजाय तवं उतारकर छानल्ेवे । फिर कजी ९१ द्रोण, 
दूध दस पस्थ, दुहे दस प्रस्थ, दहीका तोड एक आदक, हेदका रस २ आढक 
आर बकरके मासका ३०० परु ठॐेकृर्‌ ४९९ प्रस्थ जटमे प्कावि । जव पककर १७ 
प्रस्थ जल रेष रट नाय तव उतारकर छानेवे । मञजीरका काथ १५ शराव पर 
माण इन सव द्रव्योके साथ उत्तम तिखुका तक १ द्रोण ९ प्रस्य पिराकर्‌ 
पकावे ॥ २१-२७ ॥ ॐ 

आद्‌ एभिद्रवैः पाकः कल्को महटत॒कं कणा । 

न।गरं मरिचं चेव प्रत्येकं षट्पलोन्मितम्‌ ॥ २८ ॥ 

पथ्याक्षघान्यः सरलं शताहा ककंटी वचा । 

चोरपुप्पी शटी अुस्तद्यं पद्मं च सोत्परखष्‌ ॥ २९ ॥ 

पिप्पलीमुलमल्िष्ठा साश्वगन्धा पुननवा । 

दशमूलं सम्रुदितं चक्रमर्दौ रसाजनभ्‌ \ ७३० ॥ 

गन्धतरणं हरिद्रा च जीवनीयो गणस्तथा । 

षां अिपल्किभगेरायः पाको विधीयते ॥ ३१ ॥ 

पकते सप्रय उसमें भिरे ( अभावम॑ काल्चन्दन ), पीपर, सोठ ओर मिरच 

ये प्रत्येक छः छः पठ, हरड, वहेडा, आपा, धूपसरर, सोया, कं।कंडासिंगी, वच, 
चोर पुष्पी, कचुर, नागरमोथा, मोथा, कमर, नीरखकमर, पीपंरामूर, मजाठट, असष- 
गन्ध, पुननंवा, दमक, चकवड, रसात, सुगन्धतण, इल्द्‌> जादकः, ऋषभक पदा, 
महामेदा, काकोटी. क्षीरकाकोरी, सुगदन, भषवन, जीवन्ती भौर सुखहठी इन सवके 
तान तीन पठ कल्ककों डाङकरं प्रथम पाकं करे ॥ २८-४३९ ॥ 

देव पुष्पी बोलपत्रं शकीरष्शैकजे । 

परियंगरशीरमश्चरी मांसी {$ बलाऽचलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

श्रीवासो मलिक खोरिःसृक्ष्मेला इन्डर्छरा । 

नखीचयं च स्वक्पनी परमा पूतिचम्पक्षष्‌ ॥ ३३ ॥ ` 

मदनं रेणुका एदा मश्वं च पटचरयम्‌ । 

प्रत्येकं गन्धतोयेन द्वितीयः पाक इष्यते ॥ ३४ ॥ 


१ मह्ातकासदत्वे तु रकच दनसिष्यते 1 





चिकित्सा भाषादीकासदिता । ६८३. 


पश्चात्‌ चारपुष्पा, गन्धवा, तेज्नपात, शष्के रस ( राक >), भारछराखा, 

एूलाप्रेयग, खस, सफ, वाटछड, देवदार, खिर, 'रोखारस, सरखका गद्‌ 
नालेका, पाक का शाक, छोटी, ३टायची, ऊन्दुरू, सुरामासी, तीना भकारका 
नखीद्रव्य-अथोत्‌ षैरके पत्तेकीं समान, मखकपखके पत्तेकीं सपान कान्तवान्‌ 
आं घोडके खुरकी रसान उाक्तारवाी तेजपात, गन्धपलशी, खट्यससष्क) 
चम्पाकं प्ट) मनप, रुका, असद्रग आर मरू ( छोट पत्ताका 
तुटखसी ) इन भत्यक्के वार्ह वारह्‌ तारे कल्कं आर गन्धोदकंके साथ तर्का 
दूसरा पाक करे ॥ ३२-३४ ॥ 

गन्धोदके तु त्वद्हपनरी पचकोशीरभ्ुस्तकम्‌ । 

प्रत्येकं सबलामूलं पडानि पञ्चविंशतिः ॥ ३५ ॥ 

कुष्ठाद भागोऽअ जलप्रस्था वे पञ्चविंशतिः । 

अद्धावशि्टाः कत्तम्याः पाके गन्धाम्बुकमंणि ॥ ३२६ ॥ 


० क ® 


गन्धोदक बनानेकी विधि-तेजपात्त, 5 गग्धितपत्र ( तेजपातकी समान पत्नदिं 
शेष ), खस, नागरमोथा ओौर किरैदीकी जड ये प्रत्भक ओषधि पञ्चीस पच्नीस 
पर अरि कूठ सादे बारह पठ ठेकर सघक्ो एकत्र २५ प्रस्थ जरम पकवि । जवः 
पकते पकते आधा जर शेष रहजाय तव॒ उतारकर छ।नचेवे ! गन्धोदक का पाकः 
केरनेपर अद्धौवशेष जर रखना चाये \॥ ३५-३४ 
गन्धाम्डुचन्द्नाभ्बुभ्यां त्रतीयः पाक इष्यते॥ &७ ॥ 
संगरह्य चन्दन शेतं पञ्चाशल्षलसमितम्‌ । 
तादत्थेष जले प्रत्या तच्छेषेऽधैऽवतारयेत्‌ ॥ 
ततस्तु चन्दनं पिका भिश्रयेचन्दनोद्ङ्म ॥ २३८ ॥ 
फिर गन्धोदकं ओर निभ्नािद्धित चन्दनोदकके साथ तेकका तीसरा पाकं करे ६: 
चन्दनोदक बनानेकी विधि-पकफेद चन्दनको ५० पर रेकर ५.० सेर जरप पकः 
२५ सेर शेष रहनेपर उतार ख्ये । चन्दनको बा्गकं पौसिकर जल्मं धोंङुक? 


चन्दनदिकः बनि ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
कट्कोऽच केशरं इष्ठ स्वक्षाली यकङ्कङ्कमम्‌ । 
भद्रभियं अन्थिपणं खता कस्तूरिका तथा ॥ २ 
लवङ्घागुरकषटोलजातीकोषफलानि च । 
एला कवद्धच्छष्टी च प्रत्येकं भिपलोन्मितम्‌ ॥ ७४० ॥ 
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६८४ भेषज्यरलावरी । [ वातव्याधि 
ति 1 १ ककत क । 1 


कस्तुरी षट्पला चन्द्रात्परं साद्धं च ग्यते ॥ १ ॥ 
„ ईस तास्‌र्‌ पाकम कल्क स्यनागकेदार, क्ुट,दार चीनी, ददम्डक(पीराचन्दन्‌); 
कदार, प्रफद्‌ चन्दन, गाख्वन, ठछताकस्तररी, लोग, अगर, गीतख््चयानी, जाकी 
जायफ़ट, इलायची ओर ठौँगक्री छ ये मत्येक सीन तीन पल, कस्तूरी ६ पल 
जअ कवरूर्‌ दढ षट इउाल्ना चार्य ॥ ३९४१ | 
वेधनाथ पुनश्वन्द्रमदौ देयौ तथौन्धितौ ॥ ५२ ॥ 
पद्प्रसारणी सैयं राजमोग्या प्रकीर्तित] 
ग्रणान्प्रसारणीनां तु वहन्त्येषा बह्ञोत्तमाद्‌ \ ३ ॥ 
जघ तर उत्तम भ्रकारसे पककर शद्ध होजाय तद वेधने स्थि कपूर ओर 
कस्तृराका भ्रवाक्त परिमाणमर पीसक्रर उस चूणं ओर थोडते तेकको _ एक वत्तम्‌ 
मादव । फर उक्तको 1{विद्धट्रए सम्पूण तेकते साथ उत्तम अ्रकारते मिखाकर एष 
सकरष दक्र र्खे । यह महाराजपत्रसार्माव्ट राजाअकं सवन करनयाग्य 
कटागया दे । यह पूर्वोक्त प्रसारणी तेखकि जो गण है उनसे भी अधिक मुर्णोकों 
करता दह्‌ ॥ ४२॥ ५४३ 
मर दगन्वतक अर खक्ष्षावेखास्तछ । 
जिङ्खीचोरकदेवदारूपररग्या्रीवचाचेलकाल्वक्‌पमे 
द गन्धपचकशटीपथ्याक्षधा्ीघनेः । एतैः शोधितः 
सस्फ़तैः पलयुगेत्याख्यातया संख्यया तैलरस्थ- 
मवस्थितेः स्थिरमतिः क्त्कैः पचेद्रास्धिकैः ॥ ४४ ॥ 
मसिीष्रामदनचम्पकसुन्दरीत्वग्धन्थ्यम्बुरङ्भरूषके 
द्विपरेः सपक्षः । श्रीवामङ्कन्हुरूनखीनट्िकामिषीणां 
परत्येकतः पलघुपास्य पुनः पचे ॥ ४५ ॥ 
एलालषङ्खचलचन्दनजातिपतिकष्ोखकाथुङर्ता- 
घुसणेः पलद्धैः । कस्तरिकक्षसदहितामखूदी्ियुक्तैः 
पवत्वा तु मन्दशिसिनेञं सदहाप्गन्यस्‌ ५ ३ ॥ 
पञ्टद्धिकेन चादैन मदत्किपूरयिष्यते | 
कपूरमदयोरद्धं प्फर्कमिहेष्यते ।॥ 9७ ॥ 
पक्ष पूतेऽप्युष्ण एव रभ्य पेषणवरत्तितिम्‌ । 
दीयते गन्धवृद्धयः पकं तदुच्यते ॥ ४८ ॥ 











चिक्रिसा † भाषारीकासहिता । ६८५ 


भव्यो एरी > | दिक्कत ॐ- 9. > क 








वि ~ 


००9 दिक १कदिकनच^किे् =9 दो» ५क-2.99 छः 


प्रातो शदिसंस्कारौ गन्धानामिह तैः पुनः । 

लक्ष्मी दिखास द्विगुणः स्याद्यं तेलसत्तमः ॥ ४९ ॥ 

पञ्चपजाम्बुन। चायो द्वितीयो गन्धवारिणा । 

न = (= | 

तृतीयोऽपि च तेनैव पाकौ वा भूपिताभ्बुना ॥ ४५० ॥ 

तेखघुमभिदं तूणं विकारान्वातसम्भवान्‌ । 

ष पयेजनयेत्पुष्ठि कान्ति मे्धाँधृति धियम्‌ ॥ ५१ ॥ 

मजीठ, चोरपुष्पी ( भटेउर्‌ ), देवदारु, धूपसरर, व्याघ्रनख, वच, सुपारीकेः 
पेडकी छार, तेजवात, सुगन्धदण, कचूर, हरड, भरे, बहेडा ओर नागरमोथा 
इन पन्द्रह ओग्धियोके दो दो पल ठेकर कट पीक्षकर कर्क बनावे । इस कल्कः 
ओर बिल्गरि पश्चरद्छवंके गन्धोदक ( काथ ) के साथ एक म्रघ्य तिरक तेरुकों 
प्रथपवार पकावि ! फिर दालछड, कपूरकचति, पैनफ, चम्पके एर, फूमियंश, 
दारचीनी, गषिदन, सुगन्धः¡खा, कंठ, भरूएके एल ओर असवरंग मे भस्येक दो 
दो पल ए गन्धपिशेजा, कुन्दर, नखी, नटिका ओौर सैफ इन प्रत्येकके ~क एकः 
पल कठ्कको डालकर ओर महाराजप्रसारणी तेरु कटेहुए गन्धोदकके साथ दृ्राः 
पाक करे । फिर इखायची, ठम, &िखारस, चन्दन, चमेठीके पल, खह्यससुष्क 
रीतल्चीनी, अगर, . ताकस्तृरी ओर केशर ये प्रत्येक दौ दो तोके, कस्तृरी २ 
तोठे ओर कषर छः मसे दो रत्ती इन दो ओषधिर्योके कल्कके साथ इस महास" 
गन्धितेखको मन्दमन्द अधिके दारा तीसरीार पका । इसमें कस्तूरी « भाग आर 
कपुर आधा खेवे । कपू ओर कस्तृरीसे आधे पत्र कल्कको बारीक पीसकर खगन्ध 
वदानिके छिथ तेङको पकाकर छनडेनेपर गरममें दी मिलादेवे । गन्धद्रव्योके इयि 
ओर संस्कार हे कद्चक ह, उन्दीके दारा इसर्मेभी व्यवहार करे। कर्कं दरव्योको 
दुय॒नी मा्राति इस तेखमे डालनेसे यई ही सर्वोत्तम लश््मीविडास तैर हो जाता है \ 
प्रयपपाक पश्चपटदङ्े काथके साथ, दूसरा पाक गन्धोदकके साथ, तीसरापाक 
अगरके दाया धूपितकियेहए गन्धजलके साथ करना । यह दोनों प्रकारका तेल 
बातजनित सम्पूणं विकार्य॑को शीघ्र नष्ट करता है 1 एवं पुष्टि, कान्ति, मेधा, शि 
ओर बुद्धिको उत्पन्न करता ₹ ॥ ४४-४५९१ ॥ 
वातव्याधिमें पथ्य । 
अभ्यङ्गो मदनं वस्तिः इः स्वेदोऽवगाईनम्‌ । 
संवाहनं संशमनं प्रावरतिवांतवनंनम्‌ ॥ ‰< ॥ 


6६ 
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# 


। 
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अथिकमोपनाइच् अशय्या स्नानमासनम्‌ । 

तेल्द्रोणीशिरोवस्तिः शयने नस्यमातपः ॥ ५३ ॥ 

सन्तर्पणं बरंहणं च किलाटो दपिक्ूविका । 

सर्पिस्तेकं वसा मना स्वाद्वम्ललवणा रसाः ॥ 49 ॥ 

नवीनास्तिख्गोधूमा माषाः संवतपरोत्थिताः | 

शालयः षशिकाथापि कुलत्थानां रसः सुराः ॥ ५९ ॥ 

अम्यगोऽश्वतरोष्श्चरासभच्छागलादयः । 

आनरपाः कोलमदिषन्यंङ्खङ्गिगजादयः ॥ ९4६ ॥ 

ओदका रदं प्तकादम्बचकमदगुबकादयः । 

बिकेशया मेकगोधानङखश्वाविदादयः ॥ «७ ॥ 

तेरुकी पमाछिश, अंगमदन, वस्तिकरिया, सरेदपदार्थोका सेवन, स्वेदक्रिया, जरम 

-घुसकर स्नान, रारीरको मरना, वातनाशक ओषधियोका मयोग, वसखादिसे शारीरक 
-हकना, वायु सेवनका त्याग, अभनिकमं, उपनाह स्वेद देता, प्थ्वीपर सोना, सान 
करना, वैटना, तैकसे भरेदुए काष्ठादिके पात्रम कण्ठपर्थन्त गोता ठगाद्छर स्नान 
करना, सिगेब्ति, शयन करना, नस्य देना, धूपका सेदन, सन्तपंण क्रिया, पुष्टिकर 
द्व्य, मावा दहीक साथ पकाया हुभा दूध, घी, तेर, चर्वी, मनना, मधुर, अम्छ 
ओर छवण रसयुक्त पदाथ, नये विर, नये गेह, नये उडद्‌, एकं वषेके पुराने शाछि 
ओर सांडी धानोके चाव, ऊटर्थीका यूष, मदिरा, बैर, खच्च, ऊट घोडा, गधा 
ओर बकरा आदि अ्राम्यपद्ु्भोका मांस, सुअर, भसा. बारहर्षिगा, गडा ओर 
हाथी आदि अदुषदेश्चजात-प ओका मांस, दंस) कर्हंस, चकवा, जलकोआ ओर 
वगा आदि जकचग्जीवोंक। मात, मेंडक, गोह. नौला ओर खश्गोश प्रति 
पिरम रनेवारे जीर्ओआका मासि ॥ ५८ ॥ र 

चरकः कुक्कुरो बरही तित्तिरिभेति जाङ्गलाः । 

शिखिन्दः पर्वतो नक्रो गगेरः कवयीद्धिशः ॥ 4८ ॥ 

एरङ्गश्चुदछकी कूर्मः शिश्चमारस्तिमिद्धिखः । 

रोहितो मदः श्री वम्मीं च कुरिशो ज्ञषाः ॥ ५९ ॥ 

पटोटं शिद्वात्तद्कखश्चनं द्‌ाडिमद्वयम्‌ । 

पक्रतालं रसालं च नलदम्बरु परूषकम्‌ ५ ६० ॥ 


चिकिसा ] माषादीकासहिता । ६८७ 
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जम्बीरं बदरं द्राक्षा नागरङ मधूकजम्‌ । 

प्रसारणी गोक्षुरकः शुञ्ागी पारिभद्रकः ॥ &१ ॥ 

पयांसि च पय'पेरी सुबुतेरं गवां जलम्‌ । 

मत्स्यण्डिका च ताम्बर घान्याम्रं तिन्तिडीफलम्‌ ॥ 
यथाश्रयं यथावस्थं यथावरणसेत्र हि । 
वातव्याधौ सत्पते पथ्यमेतन्तृणां भवेत्‌ ॥९६२ ॥ 
चिडिया, खगो, मोर, तीतर आदि जगल्के पकषियांका मांस, शिङिन्द्‌ ओर 

पव॑त, ८ मत्स्य विशेवं ) ए नाका, गगेरनामक मछरी, कवयीमच्छं, इछि मत्स्य, 
अंगा नामकी मछली, च्रटकी ८ उत्पकनाम मत्स्यषिरोष ), कड्धओआ, शि्चुमार 
( जरजन्तु विेष ), ति्भिगिर ( बडी मछटी ), रोहभ्छ्टी, मदयुरु मत्स्य, सीगिा- 
वाठी मछटी, वमीं पछछी, कैकडा, छोटी मखी ये सब जन्तु एव परवल, सर्हिजना, 


-वैगन, ठदसन, मीठा ओर खदा दोनो भरकारका अनार, पका हआ ताडका फर, 


आम, नीम, फाठ्से, जस्वीरानम्बु, बेर, दाख, नार॑गी, महुएके फर, गन्ध प्रसारिणी 

गोखुरू, सिल्ला, फरहद, दूध, कच्चानारियल, अण्डीका तेर, गोमूत्र, मिश्री, 

पान, कोजी ओर इमटी ये सव पदाय वातरोगमें पनुष्योंको हितकर ह ५८-४६३ 

वातव्याधम अपथ्य । 

चिन्ताप्रजागरणवेगविधारणानि छदिः श्रमोऽनशनता 
चणकाः कषायाः । नीवारकङ्शरवेणवकोरदूषश्यामाक- 
चूर्णक विन्दसुखानि यानि ॥ &४ ॥ धान्यानि तानि 
तणजानि च राजमाषा षृद्रास्तडागपरिदम्बु यवः 
कृरीरम्‌ । जम्बूः कशेर्‌ त्रणकं कञुकं सणार निष्पाव- 
बीजमपि तालफलास्थिमना ॥९३५ ॥ शाटूकतिन्दुक- ` 
कृटिद्धकबालतार शिबी च पत्रमवशाकणष्ुदुम्बर 
च । शीताम्ब्॒रासभपयोऽपि विश्द्धमन्न क्षारोऽपि 
शष्कपलं क्षतजलुति् ॥ && ॥ क्षोदं . कषायकटु- 
तिक्तरसा व्यवायो दस्त्यश्चयानमपि चक्रमण च खट्वा । 
आध्मानिनोऽर्दितवतोऽपि पनर्विंशेषात्स्नान भ्रदश- 
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सदटिठ द्विजव्षण च ॥&७ ॥ रिभ्शेषतस्तु परीकीत्तितं 
एष वर्गो नृणां समीरणगदेवु शरद्‌ न दत्ते ॥ ६८ ॥ 
चिन्ता, रातिम जागना, मक मूत्रादिके वेगोंको रोकना, वमन, परिश्रप, ओर 
लंघन करना, चने, कंवेरेः पदाथ, नीवार ( पनीर) के धान, कगनीके चवक, 
क्ञरतरणजा्तं धान, बिके चाव, कोदां, समेके चावल, सादी आदिक चव, भौर 
वनकटथी आदि सपस्त तृणधान्य, छोभिया, भग एवै तारादः ओर नदीका ज 
जी, ्बोसिके अंङ्कर, जासन, कसेरू, चीनाधास, सुपारी, कमरुकी ना, सेपके 
बीज, ताडके फर्छाकी ग॒ठरीकी गिरी, भरसीडा, तन्द्र, करेखा, कच ताडका शाक, 
तेमकी फटी, कोकी ओर पेडा, आदि पत्रशाक, शूर, शीतङ्जङ, गीरा दूध, 
प्रिरुद्ध अन्नरान, क्षारपदाथै, शुक मांस, रक्तमोक्षण ( फस्त शुखवाना ), ` शहदं 
कषेरे कड्वे ओर तीवे रसवारेः पदाथ, खीधदग, हाथी घोडे आदिकी.-सवार 
करना, रास्ता चर्ना ओर खाटपर सोना यै सस्प्रूणे अन्नपान ओर 1करेयायं वातरो- 
गपें मनु्योको विशेषकर आष्मान ओर अर्दितवाठे शोगिधांको.लान, दूषितजक ` 
ओर दन्तधावन करना इत्या किप अरितशूरक्त हँ ॥ &४-४६८ ॥ 


(क कप 


इति भैषज्यरत्नावल्णं वातव्याधिचिकित्छा ! 











पित्तरोगकी वचिकित्छा | 





अकाल्पलितं नेरक्तत्वं तस्य पीतिमा ¦ 
तद्रन्मूञस्य पीतत्वं मलस्यापि च पीतता ॥ १ ॥ 

, नखानामल्पर्तत्वं तेषामपि च पीतता । 
दन्तानां चापि पीतल पीतत्वं वयुषस्तथा ॥ २॥ 
तमसो दशनं चापि तथा च वदनाभ्छता । 
उच्छवासस्योष्णता चापि धूमोद्रारस्तथव च ॥ ३॥ 
भ्रमः छ्मस्तथा कोधो द्‌/हो भेदस्तमन्वितः । 
तेजोदरेषश्च शीतेच्छा अतप्निररतिस्तथा ॥ ४॥ 


२ 
श्न, 





(क 
#. 
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भक्षितस्य विदादश्च जटरानटतीकष्णता । 
रक्तप्रर्तितिडमेदः पुरीषध्योष्णःा तथा ॥ 
मू्रोष्णता मूभक्च््रं शुकार्पत्वं तनूर्णता ॥ ९ ॥ 
स्वेदस्यापि च दौगेन्ध्यं देहृप्रावरण तथा । 
शरीरस्यावस्ाद्श्च पाकश्च वपुषस्तथा ॥ & ॥ 
चत्वारिं शद्मी पित्तग्याघयो युनिदाशताः । 
बोद्धभ्या स्वप्रकरणे चिकित्सेषां पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७ ॥ 
 असमयमें बालोंका पकना, नेत्रोमे खाली ओर पीलापन, मूत्र ओर मरक पीत~ 
वणे होना, नाखुर्नोकी छाटी कम होना ओर पीला पडजाना, दोर्ताका ओर्‌ 
सपस्त राररिक्रा पीडः रङ््‌ होना, ओंखोके सामने अन्धेरा आना, सुखमं खघ्नषन, 
निःखसथयुका उष्ण होना, गस धुर्ओेसा घुटना, भ्रम, खेद, कोच, दाह" 
द्स्ताका रोना, अचि ओर धूषकी तेजी बुरी पाद्म होना, शीतोपच।रकी इच्छा 
हीना, असन्तोष, किसी कार्यम: चित्तञ्म न ठगना, भोजन करनेके वाद्‌ दाह 
होना, जटराधिक्ा कीक्ष्ण होना, रक्तकी वमनं ओर रषिर दस्त होना, मक्का 
पतर।पन ओर उव्णताकाः होना, मूञ्प उष्णता, मूत्रकृच्छ्र, वीयेकी अस्पता, 
तरता ओर उष्णता दीना, शरीश्का गरम रहना, पर्षाना ओर शरीरमं दुगेन्ध 
आना, ददश खचाका फटना, शरीरकी अवसन्नता ओर पकना अथात्‌ फोड़ फुन्कषा 
` आद्का निकख्ना ये ४० प्रक्रारकी पितकी व्याधयो सुनियाने निदिष्ट कीहं। 
श्न सबकी प्रथक्छ पृथक चिरि्सा मूरूगोगाधिकारके अयुसार जाननी 
चाहये ॥ १-५ ॥ | 
| धात्रीखोह्‌ । ६ 
धाजीचर्णस्या्टौ पलानि चत्वारि सीहच्रणस्य । 
य्टीमथुकरजश्च द्विपलं द्ात्पे घुष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
धात्र्याः क्वाथेन तच्चरणं भव्यं वे सप्तवासर्मू । 
चण्डातपेन संशुष्कं भूयः पिष घटे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
धृतेन मधुना युक्तं मोजनायन्तमध्यतः। 
जीन्वारान्भक्षयेतनित्यं पथ्यं दोषाञ्बन्धतः ॥ १० ॥ 
भक्तस्यादौ नाशयेच दोषाच्‌ पित्तकृतानपि । 
८ ¦ 
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मध्ये चानाह विष्टब्धं तथाऽन्ते चाथिमान्यताम्‌ ॥ 
_ रक्तापित्तसषुद्धूतान्‌ रोगान्‌ इन्ति न संशयः ॥ ११॥ 
आमरछोका चरणे ३२ तोछे, छोहभस्म २६ तोे ओर युकदटीका चूण < तोडे 
टेकर इन सको खरख्म एकच षोपच्े । चिर आरके काथके साथ उप दूणेको 
७ दिनतक भावना देकर तीक्ष्ण धूपे इुखल्वे ओर बाधकं शसक पिके वत्त- 
नमं भरकर रखे । इस ठोदको घत ओर राहदके साथ पिखाकर्‌ प्रतिदिन भोजं 
नके पहर मध्यमं ओर अन्तम इस भकार तीनवार भक्षण करे । यह ओषध भोज- 
नके परे सेवन करनेसे पित्िजनित रोर्गाको, भो जनके सध्यकाटमें सेदन करनेसे 
आनाह, िषटव्धाजीण आदि ओर भोजनङे अन्तमं सेवन करनेसे अभिकी मन्दता 
ओर रक्तपित्तसे उत्पत्न इए सम्पूण रोमोको निश्चय नाश्च करती है । इसपर यथा- 
दाषाचुसार पथ्य दना चाहिये ॥ <-११॥ 
पित्तान्तक रस । 

जातीकोषफटे मांसी ङ ताखीधप्चकम्‌ । 

माक्षिकं मतली. च अभर दिव्यं समांशकम्‌ ॥ १२ ॥ 

सबतुस्यं सतं तारं सम्‌ निष्पिष्य वारिणा । 

द्विजाभा वरी कायां पित्तयेगविनाशिनी ॥ ५३ ॥ 

कोष्ठस्थितं च यत्पित्त शाखा्रितमथापि वा । 

शं चेवाम्रपित्तं च पाण्डुरोग इरीमकृम्‌ ॥ १९ । 

दुनामभ्नान्तिवान्ति च क्षिप्रमेव विनाशयेत्‌ । 

र्तः पित्तान्तको द्येष काशिराजेन भाषितः ॥ १५ ॥ 

जावित्री, जायफर, बालछड, दढ, ¶रपत्र, सोनामाखी, लोहभस्म, अच्रक- 
भस्म ओर छाग ये सत्र ओषधयो समान भाग ओर सवङी बराबर च(दीक भस्म 
रेकर सबद्छो एकन जके साथ खरक करके दो दो रत्तीकी गर्यो बनल । 
यह वटी संवे प्रकारके पित्तके रोगोंकोः शमन करनेवारी है। एवं कोष्ठगत ओर 
हाय, पौव आदि अंगे स्थित पित्त, श्चुल, अम्ङ पित्त, पाण्डु, इखमक) ववासीर, 
आन्ति ओर वमन इन सब रोगोँको यह पित्तान्तकरस शीघ्रदी नष्ट करता ६। 
इसको कशिशजजने निर्दिष्ट कियहि ॥ १२-१५॥ 
महापित्तान्तकरस 
यद्यव माक्षिकं त्यक्तवा सुवर्णमपि दीयते । 
मदापित्तान्तके नाम सर्वपित्तविनाशनः ॥ 9६ ॥ 


# १ 
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न उक्त पित्तान्तच्छ रसते सोनामाखीको त्यागकर सुवणभस्म पमिङादीजाय तों 
यही महाप्िन्तक रस कहा जाता है । यर सम्पूणं वित्तविकारको नाञ्च करे ॥ 
गुद्लीतै । 
गुड चीक्षाथकल्काभ्थां सिद्धं तेल प्रयत्नतः । 
वृ ¬~ -~ भ 
त पातर निशन्त्या्चु नञ कायां विचारणा ॥ १७॥ 
छोयके काथ ओौर कल्के साथ षिधिपूधैक तिरुङे तैरको सिद्ध करे । थह 
त मैन करने बातरक्त ओर पित्तरोगोको निस्पम्देद शीघ्र नष्ट करता है ॥ 
पित्तरोगमे पथ्य । 
तिक्तस्वाईकषायशीपवनच्छायानिशावीजन 
+ - = = ~© ~ 
ज्योत्स्नाभ्रणदयन्यवारि ज्ज श्रीगाचस्स्पशेनम्‌ । 
सर्षिःक्षीर विरेकसेक्थिरखाव परदेहादिक 
 _ पानाहारविहारमेषजमिदं पितत परशान्तिः्नयेत्‌ ॥१८॥ 
तिक्त ८ कडवे › रपषवारे पदार्थ, मधुर ओर कवैरे रसवारे षदाथं, शीतर वायु, 
छाया, रात्रिकी वायु, पलेकी वायु, चोदनी, के मकान) फदारका जल, कमङ्, 
ज्ीका आंगन, धृत, दूध, विरेचन, अभिषेचन, रुधिरखाव कराना ओर प्रेष आदि 
करना ये सम्पूणं पान ओर आहार, विदहारदि ओंषधिर्थो पित्तको इामन करती 
३ ॥ १८ ॥ 





पित्तरोगमं अपथ्य । 
कृट्वस्छोष्णविदादितीक्ष्मल्षणकरोषोपवासातप- 
ह्ीषम्भोगतबाक्चुवामिदननव्यायाम्‌ मद्या दिभिः ॥ ३९ ॥ 
मविस्तिलेःकुलत्थश्च मत्स्येमंषामिषेण च । 
गव्येन दधितकरेण नृणां पित्त प्रकुप्यति ॥ २० ॥ 
चरषरेस, खदेरष, गरम, दाहकारक, तण ओर रषरणशुक्त पदाथ, ऋष, उप- 
वास, पुष, खीप्रतग, श्चुषा ओर ठषाके वेगो रोकना, व्यायाम, मद्यपान, उड्‌, 
तिक, कलथी, मड, मेडका मांस, गोका दही ओर मदा इन समस्व पदार्थोके 
त्तं मुर्पोके पित्तं पित होता है ॥ १९॥ २० ॥ | 
ईति मेषज्यरत्नावस्यां पित्तरोगचिकित्सा ॥ 
अयि = ` 
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प्रथमं सुखाय तथेव खखटिपतता । 

तथा श्ुखप्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथेव च ॥ 3 ॥ 

कण्ठे घुषुरता चावि कट्कांक्षोष्णकायिता ) 

बुद्धिमान्यमचेतन्यमालस्यं तृप्तिरेव च ॥ २ ॥ 

अथिमान्यं मलाधिक्यं मरशैत्यं तथेव च | 

मूजाधिक्थं सचशोचं शुक्राधिकृथं तथेव च ॥ 

स्तेमित्यं गोरवं शंत्यमेत खव हि विशतिः ॥ ३ ॥ 

योगतो डितः प्रोक्ता शुनिभिः ष्मक गदः ! 

बोद्धव्या स्वप्रकरणे चिकित्सां एुथक््‌ प्रथक्‌ \ 9 ॥ 

प्रथम सुखम मधुरताका होना, जहका सिहसासा रहना, ओँदसे षानीका गिरना 

निद्राक्ा अधिक आना, कण्ट्मे घुर शब्द देना, चरे ओर गरम पदार्थेकी 
इच्छा होना, उद्धिकी मन्दता, मृच्छ, आलस्य ओर च॒पिका होना, अभरिकी मन्दता? 
मका अविक ओर शात होना, मूत्की अधिकता ओर सफेद होना, वीयेकी 
अधिकता, शरीरम आद्रंता, युरुतः शौर दीतढताका होना ये २० प्रकारके कफके 
रोग योगसे विचारकर खतियोनि वर्णन किये ई । इनकी पथ्‌ परथद् चिकित्सां 
मूलरोगाधिकारकी समान जाननी चाहिये ॥ १-४ ॥ 

कफ़श्ितो दि शिशिरे वश्न्तेऽकाङचुतापितः । 

हत्वाऽथि इर्ते रोगास्त तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

तीक्ष्णे वमननस्यादिकंवलग्रहम्जनम्‌ । 

ग्यायामोद्रत्तनं धूमं शोचकायें सुखोदकम्‌ ॥ & ॥ 
५ (शिशिर कतमे कफ उतपन्न होता है ओर वषन्तक्रतुम सुयकी गर्मीसे प्षिखकर्‌ 
अप्िको मन्द्‌ करके अनेक भरक्रारके कपःजन्य रीगाको उत्पन्न करता हं । इस 
उस समय तीक्ष्ण पदाथ, वमनकारक ओषधिरयो, नस्य, कवर्धारण करना, अज्ञन ` 
ओजना, कसरत, उवटन, धूम्रपान एषं शोच ओर ख्ानादि कायमिं गरम जल व्यव 


हार करना चाये ॥ ५. ॥ ६ ॥ 
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कफजकोपविनाशङ्कतेऽनलवमननावनङ्क्षनिषेवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
कफके कोपके शमन करनेके लिये अभिका सेवन, वमन करना, नस्य देना ओर 

ङ्क्ष पदाथाका सेवन करना चादि ॥ ७ ॥ 

विविधः सुरतानन्दः संश्रमः कफवारणः । ` 
कटुक्षाराम्ककाः सेव्याः शोधन कफसम्भवे ॥ ८ ॥ 
कंफजानत रोगर्भि-खीसहवास, परिश्रम, चरपरे, ताध ओर अम्क (खे) 
शसवाटे पदःर्थोका सेवन ओर वमन, विरेचनादिके- दवारा शरीरकी द्धि करना ये 
सब कफ़नादराक हैँ ॥ < ॥ 





कफचिन्तापमणिरस । 
हि इलेन्द्रयवं टङ्क जहोक्यवीजमेव च । 
मग्चिं च समं सवं तिभागं रससिन्डरम्‌ ॥ ९ ॥ 
आद्रंकस्य रसेनैव मदेयेच्यमभाञकरम्‌ । 
चणकाभा वटी काया सवेवातुप्रशान्तये ॥ 
कफरोगं निहन्त्याञ्चु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १०॥ 
सिंगरफ, इन्द्रजौ, सुहाग, भांगके बीज ओर काटीमिरच ये प्रत्येक एक एक 
भाग ओर रसिन्डर, तीन भाग केकर सचको एकत्र अद्रखके रसके साथे एक 
अहरतक खरक करे, फिर चनेकी शरावर गोखिययो बनाकर सवेपरकारके वातरोगोषछ 
ज्ञमन कम्नेके छ्य सेवन करावे । यद्‌ रस कफरोगोकों इत प्रकार शीघ्र ना्ञ कर 
देता है, जसे सूयं अन्धकारको नष्ट करता है ॥ ९ ॥ १० ॥ | 
बृहत्कफकेतुशस । 
ुक्ताञ्ुवणे च समानभागे प्रवाुभस्मापि तयोः समानम्‌ \ 
अभर च योज्यं द्विगुणं प्रवा लारस्वणोत्थसिन्दुरसमं विकटष्यक 
` इग्धेन नायो विमलाश्मपाञे यतेन मद्य इशरमिषम्मिः। 
¦. शुज्ञा्यं चास्य कफप्रकोपे सेवेत सदयः कफनाशमिच्छन्‌ १9 
मोती १ तखा, सुबणे १ तोला, भंगाभस्म २ तोट, अश्चकभस्म ४ त ओर 
स्वरशैसिन्दूर, ८ तो ङेे । शन सबको साफ़ पत्थरके खरल्पे डालकर ल्लीके इषे 
सा उत्तम मकारते खर करे । कफका प्रकोप हीनेपर श्र कफनाश॒ करने 
की इच्छावाला मनुष्य इस रपको प्रतिदिन तीन तीन रत्ती भमाण सेवम करे ॥११॥ 
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। सदाद्कष्पकारनटरस । 
दिङ्गूलसम्भवे सूतं शिलागन्धकट कणम्‌ । 
तापं वङ्गं तथाऽन च स्वर्णमाक्षिकतालकम्‌ ॥ १२ ॥ 
धुस्तरं सेन्धव कुष्ठ दि पिप्पलि कट्फलम्‌ ¦ 
दन्तीबीजं सोमराजी वनराजपलं दत्‌ # ९३ । 
वजीक्षीरेण सम्म वटिकां कारयेद्धिषक्‌ 
कलायप्रिमाणां तं खदिदेकां यथाटध्‌ ॥ १४ ॥ 
सन्निपातं निहन्त्याञ्च वृ्षमिन्द्राशनिर्थथा । 
मदसिहो यथाऽरण्ये स्रगाणां ङुलनाशनः ॥ 
तथाऽयं स्वेरोगाणां सदयो नाशको महान्‌ ॥ १९ ॥ 
< से निकाखाहआ पारा, मेनसिल, शुद्ध गन्धक, सुहाग, तोषा, वग, अभ्रक, 
नामाखी इन सबकी भस्म, वरापत्री, हरतारुकी भस्म, धतूरा, सेधानमक, दृढ, 
हग, पीपर, कायफर, जमारगोट, बापची, अमल्तासकी फटी ओर निसोत 
इन सबको एकतर चरणे करके थूदरके दृधके साथ खरछ कर मटरकी बरावर 
गोधां वनाछ्वे । इनमसे मरतिदिन जठरा प्रिके बलावर्के अनुसार एकएक गोदी 
भक्षण -करनेते श्रिदोषजन्य षरिकार इसभकार तत्काल नष्ट॒होते ३, जेसे वज वृक्षक 
दीघर भिश्च करदेता है नमे जैसे मदोन्मत्त सिंह पशु सप्रूहकी- नारा 
करत है वैसे यह महाष्छेष्मकालानठरस स्व्रकारके रोगाको शीघ्र नष्ट कर्‌ 
देता द ॥ १२-१९ ॥ 
छष्पेलेन्दरस ८ रसेन्द्रयाडका ) । 
` . गन्धकं पारदं चाभ ऽयूषण जीरकद्वयम्‌ । 
शटी शृद्धी यमानी च पुष्करं रामठं तथा ॥ 4& ॥ 
सैन्धवं यावश्चुकं च टङ्कणं गजपिप्पली । 
जातीकोभजमोदे च रोद यासलवद्गकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
धुस्तूरषीजं जेपालं कंट्‌फलं चिजकं तथा । 
प्रत्येक काषिकं चैषां श्णशरणं पकरपयेत्‌ ॥ १८ ॥ `. 
पाषाणे विमलेपातरे धृषठं पाषाणसुहरे । ८ 
विद्वश्रूलरसं दत्वा चाकंचित्रकदन्तिकाः ॥ १९ ॥ 
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शिखरी फलिका वासा निशण्डी गणकारिका । 
स्तर ष्णज्ीीरं च पारिभद्रकपिप्पलं ॥ २० ॥ 
कण्टका्यादवियो्ेव भ्रूलान्येतानि दापयेत्‌ । 
एष भखरसं दत्वा धृष्टमातपशोषितम्‌ ॥ 
गुलाभ्र माणां वटिकां का्यत्छशखो भिषक्‌ ॥ २१ ॥ 
शुद्ध गन्धकः, शुद्ध पारा, अश्रकभस्म. सट, भिरच, पीपर, जीरा, काकाजीरा, 
कचुर, काकडासिगी, अजवायनः, पोह करम, हींग , सँधानमक्‌, जवाखार, सुहागा, 
गजषीयर, जात्रि्ी; अजमोद. कोस, जवार, सङ्घा, धतुरेके बीज; जमालगोयः 
कायफल ओर चीतेकी जड इन प्रत्येक अपधेको दो दो तोडे केकर बारीक चृणे 
करख्वे । फिर उस चणको पत्थर द्ध खरटमे डार्क पत्यरकी मूसर्खकिं दारा 
बेरुकी जड, आककी जड, चीतेकी जड, दन्ती ओर चिरचिटेकी जड, धमासा 
अडसेकी जडकी छार, नि्ण्डीके पत्ते, अरणीकी जडकी छार, धतुरेके पत्ते, 
काराजीरा, फरदद्‌, पीपर, कटे ओर अदरख इन प्रत्येक ओषधिके स्वरस या 
कायके साथ कमपूर्वंक उत्तम परकारसे खररूकरे । फिर धूपमें सुखाकर एक एकं 
रचीकी गीखि्यो बनाखेव ॥ १६-२१ ॥ 
चतुरेकां वटीं खादेश्रित्यमाद्रैकवारिणा । 
उष्णतोयावुपानेन डष्मव्याधि व्यपोहति ॥ २२ ॥ 
विंशति डष्मिकेश्चिव शिरोरोगा दारूणाच ॥ 
म्रमेरान्विशमिं चैव पञ्चगुदमनिषूदनः ॥ २३ ॥ 
उदराण्यन्ुद्धि चप्यामवातदिनाशनः । 
पृशपाण्ड्वामयान्‌ इन्ति कमिस्थोल्यामया पहः ५२४ 
सोदावत्तं ज्वरं कुष्ठ गाजकण्ड्वामयापद्‌ः ॥ 
यथा श्ुष्केन्धन्‌ दहिस्तथा वह्विवद्धनः ॥ २५ ॥ 
 इष्मामुये कृपातो रसेन्द्रो निभाषितः । 
शखेषमशेलेन्द्रश्ने नाम रसेन्द्रशुडिका स्ता ॥ २६॥ 
इसकी प्रतिसमय शक शक गोरी अदरख्कै साय दिनम चार बार भक्षण करे । 
इसको गरम जख्के साथ सेवन करनेसे कफरोग नष्ट होते है । यह रस 
्रकारके कफके सेग, दारुण क्चिरोसेग, बीस भकारके ममेह, पाच मकारका अरम 
रोग, उदररोग, अन्ब्ृद्धि, आमवात, पाच प्रकारका पण्डराग, कृमरोग, स्थूलता 





६९६ भैषज्यरत्नावटीं । [ कफरोग-- 
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उदावत, ज्वर, ऊट ओौर खजली इन सच रोर्गोको शामन करता है, जसे सू इध. 
नम सूखे अमि शीघ्र भज्धाटित होती है वैसेही इसंस जठरािकी इद्धि होती दै । 
कफरोग्‌ हानेपर उसकी निदधत्तिके ख्ये खनि्योनि कृपाकर इस रसको निर्माण किया 
8 । इसको @ष्३खेन्द्र्‌ अथवा रसेन्द्र्डिका कहते ह ॥ २२-२६ ॥ 
। र महालक््मीषिलास (द 
पलं कृष्णाभरचूर्णस्य तदद्धं गन्धकं भवेत्‌ । 
तद्द्धं वङ्गमस्मापि तदद्‌ पारदस्तथा ॥ २७ ॥ 
तत्समं .दरिताट च तदद्‌ ताग्र॒सस्मकम्‌ । 
रसतुल्य च कपूर जातीकोषफरे तथा ॥ २८ ॥ 
बृद्धदारकबीजं च बीजं स्व्णफरस्य च । 
रत्येकं कार्षिकं भागं म्रतस्वण च शाणक्रम्‌ ॥ 
निष्पिष्य वटिका कायो द्वियुजाफृलमानतः ॥ २९ ॥ 
काटी अभरककी भस्म ४ तोछे, शुद्ध गन्धक २ तोके, बङ्खभस्म १ तोरा; शुद्ध 
पारा ६ मासे, हरतारु £ मासे, ताञ्रभस्म 3 मासे, भीमसेनी कपूर £ मासे एवं 
जावित्नी, जायफक, विधारेकं वीज ओर धतुरेके बीज ये भ्येक एकएक तोढा 
मौर सुवणेभस्म ४ मासे ख्व । इन सको पानके रसके साथ एकत्र खरलकर दो 
दों तीक गलियों बनालेें ॥ २७-२९ ॥ 
निहन्ति सत्रिपातोत्थान गदान्चोरान्युदारूणान । 
गलोत्थानन्वधृद्धिं च तथाऽतीसारमेव च ॥ ३० ॥ 
कुषठमेकादशकविषं प्रमेहान्विशति तथा । 
पदं कफवातोत्थ चिरज कुखुजं तथा ॥ २१ ॥ 
नाडीत्रणं ब्रणं घोरं य॒दामयभगृन्दरम्‌ । 
का 5पीनसय्ष्माशेःस्थोल्यदौगन्ध्यरक्तुव्‌ ॥ ३२ ॥ 
आमवाते सर्वहयं जिहस्तम्भ्‌ गलपरदम्‌ । 
उद्रं कणैनासाक्ि््नवेजाब्यमेव च ॥ 
 सवशचूलं शिरःशूलं ख्रीरोगं च विनाशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यह रस सतिपातसे उत्यन्नइृषए अत्यन्त भयैकर ओर दारुण रो्गोको नट करवा 
ह । एव॑ गछेके रोग, अन््डद्धि, अतीसारः ११ प्रकारके ऊ, बीसो प्रमेह, 


कि 


हवीषद्‌, कफब!वजन्य रोग, पुराने ओर इढोतन्न रोग, नाडीत्रण, ममक 


॥। 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ६९७ 


रण्‌, शृदाके रोग, भगन्दर, खी, पीनस, राजयक्ष्मा, अशे, स्थूकता, दुगेन्व? 
रुषिरविकार, स २्रकारका आमवात, जिहास्तम्भ, गटग्रह, उदररोग, कान नाक 
आख ओंर मुखकी जडता, सर्वप्रकाके शक, शिर ओर खीरोग इन सवकों 
नाच करता ₹ ॥ ३०-३३ ॥ 
वटिकां भातरेकेकां खादे्नित्यं यथाबलम्‌ । 
अनुपानमिह प्रोक्तं मास्त पिष पो दपि ॥ ३8 ॥ 
वारिभक्तसुरासीधुसेवमात्कामशूपधृक्‌ । 
वृद्धोऽपि तरुणपस्वी न च शुकक्षयो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
न च लिङ्गस्य रैथिस्यं न केशा यान्ति पक्ताम्‌ । 
नित्य गच्छेच्छतं छ्रीणां मत्तवारविक्रमः ॥ ३६ ॥ 
द्विखक्षयोजनी दषटिजायते पोटिकं तथा । 
प्रोतः प्रयो गराजोऽय नारदेन महात्मना ॥ २७ ॥ 
 महारुक्ष्मीविद्ासोऽयं वासुदेवो जगत्पतिः | 
प्रसदादस्य भगर्वह्छक्षनारीषु वभः ॥ २८ ॥ 
इसकी भरतिदिन भातःकार एकषएक गोटी अथवा आप्रके बलानुसार सेवन 
करे । अपान अद्रखका रस । इ्षपर मांस, पिद्दीके चने पदाथ, दूध, ददी, भातका 
मोड ओर सीधुनामक मद्य इन पदार्थोको सेवन करनेसे; कामदेवकी समान रूपवाच 
होता है । इद्ध मनुष्यभी युवाकी समान होजातादहै। बीय क्षीण नहीं होता, 
ङ्गे शिथिलता न्ष आती, बाल सफेद न्ह होते । इष रसकं सेवन करने 
बाला मनुष्य मदोन्मत्त हाथीफे पराक्रमक्धी समान नित्य सैकडां लियोंको भोगता 
ह 1 दो ाख योजनतक जानेवारी ओर पुष्ट ष्ट होती हे । इस प्रयोगकों महासा 
नारदने वणेन किया & । यह मदाखक्षपीविखाक्तनापक रस दै । इसके भतादकष 
नगत्पति भगवाय्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी रक्ष खियाके प्रिय इए थे ॥ ३४-२८ ॥ 
धुस्तरतेख । ` 
+ अ, 9 
धस्तूरकाथकर्कान्यां कटुतैलं विपाचयेत्‌ । 
सत्निपातज्वरडेष्मशोथशीषात्तदादइचत ॥ 
कृ्णेग्रहहरं चास्थिसन्पिग्रह विनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 





६९८ भषञयश्तनबटीं । [ कफरोग- 
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.पत्रसहित घतृरके काथ ओर कल्कके साय सरसो तैरको पकावे । इस तेककीं 
माश करनेसे सात्निपातिकज्वर, कफरोग, .ओोथ, शिरोरोग, दाहः कणेरोग, 
अस्थिग्रह ओर सन्धिग्रहादि विक्रार नष होते द ॥ ३९ ॥ 

8 त कनकततैङ । 

कनक] ;बला दूव। वासको वेजयन्तिकृ । 

निेण्डी पूतिका भङ्गी निकोरक्षुनन्वाः ॥ ९० ॥ 

बद्री विजयापञ भीफरं श्रदती तथ । 

चिच्रकं च स्नुदीमूलयशिधन्थो उय॑डभ्बकभू ॥ ६१ ॥ 

जिब्रहन्ती गोमी च पतमारग्वधस्य चं ¦ 

प्रत्येकं द्विपं चेषा श्रहीयात्तरक्षणाद्पि ॥ ४२ ॥ 

जलद्रोणे विधुक्तव्यं यावतपादावशेषितम्‌ । 

प्रस्थं च कटुतेलस्य्‌ पाचयेत्तीतरवडिना ॥ 9३ ॥ 

द्रव्याण्येतानि सवाणि करिकितानि प्रदापयेत्‌ ॥ ४४॥ 

धतुरा, आककी जड, 'दिरेटी, दूर्वा, असा, जयन्ती, नियण्डीके पत्ते, पतिक- 

रज्ञ, भारंगी, ठेरबृक्ष, एननैवा, बेरीके पत्ते, मौगके पत्त, बेरकी जड. बर्डकिटेरी, 
चीता, -धूहरकी जड, अरणी, अण्डकी जड, निसोतकी जड, दन्तीकी जड, गोमी 
( राम वैगन ) ओर अमलतासके पतते इन सबको आदआठ तोडे ठेकर ३९ सेर 
जलम पकवि । जव पकते पक्त; चौथाईं भाग ज शेष रहजाय तब उतारकर 
छानङेवे ।1फेर उसमें सरसोका तैर १ पस्थ ओर उक्त काथकी नाव 
समान भाग 1पि्रित कल्कः डारुकर तीक्षण अके द्वारा उत्तम ॒भ्रकारसे तैर 
पकवे ॥ ४०-४४ ॥ 

चश्षुःशूर शिरश शीपदं मसिरतजम्‌ । 

आधवातं च्‌ इच्छं ब्द च गलगण्डकम्‌ ॥ 

शोथं बाधिर्शुद्र कासं हन्ति न संशयः ॥ ४५ ॥ 

दूवायां पतिते बिन्दौ शुष्कता याति तत्क्षणात्‌ । 

कृनकाख्यमिदं तैलं कफरोगङ्कलान्तकम्‌ ॥ & ॥ 

ञ्स तैलकी माछ करनेते कफजन्य नेत्रपीडा, रिरददे, इीपद्‌, मा 
क्तप्रिकार, आमवात, हदयद्यूल, अन्द गठण्ड, -ग थ. अवरत उद्र 
० ~: 3 दिैकेन विपाचयेत्‌ 2 इत्ति प?2।-तरम्‌ । ; 





चिकिसा | भाषादीकासरहिता । ६९९ 
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विकार ओर खोसी आदिरीग निस्सन्देह न्ट होते द । दरूवम इसकी बृन्द्‌ पडन॑- 
प्र वह ततस्षण यस्क होजाती दें । यह कनकारूय तरु समस्त करके रागक 
करता हे ॥ ४५९ ॥ ४६ ॥ 


तप्चराजते । 


धुस्तूर पति पीता जयन्ती सिन्धुव।रकम्‌ ! 
शिरीषे हलं शिश्वदशमूलं संम मवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रस्थं परस्थं समादाय कंटुतेरं समांशकम्‌ । 
जरदोणे विपक्तव्यं ग्राह्यं पादावरोषितम्‌ ॥ ४८ ॥. 
गोसूञ चाठकं दत्ता शनेभृद्रञ्जना पचेत्‌ । 
मदेनं ऽूषणं इष्टमजाजी विश्वभेषजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कृटूफएलं वर्णं अस्त हिट बिस्वमेउ च । 
हरिताल्जवापुष्पमस्रते कुरी तथा ॥ «० ॥ 
केटं चन्दनं शिग्रर्थमाने व्यात्रपादपि । 
एतेषां काषिकेममभेः हममागं परकरपयेत्‌ ॥ «५१ ॥ 
तक्तराजमिति ख्यातं महादेवेन निनतम ॥५२॥ 
घतूरा, घरूातदरज्ञ पाल करस्रया, अर्णाः संद्याद््‌, ररारक्ष, सड्द्रफटं अरि 
सराहञजनकेा जड य भ्रत्य "एक एक प्रस्थ आर दरम समन भाग मान्त एक 
प्रस्थ द्व । इन संदका एकन दूटकर १ द्रण ज्म पक्व । जब चथईइ बाम 
लक शेष रहे तब उतार दःर छ.नदटेवे । 1फएर उसमे सरसाका तड ९ प्रस्य, गोमू श 
अआहक. एव भन फर, 1> 21, 5» क{लाजारः, ₹।ढ, कायफट, बरनत (17 


नागरमोथा, जलतटस्थ हिजरबदृक्षके वीज, बेर्का गूदा, हरता, खार्‌ जवा ‹ जड 
इर ) के टूल, शुद्ध मीढ तेटेया, मेनासेक, काकंडासगाः, चन्दनः स्िजनकी 


| (१ ~- 


छार, अजवायन ओौर द॑गहैकी जड इन सव आओषधियांक दा दां तोढे केकर एकन 
टट पीस कर डाटदेषे फिर शनैः शनेः मन्द्‌ मन्द्‌ आसे तकां पक्ति । इर ततः 


राजनापक तेरको महादेक्जीने नेमाण 'केया ईं ॥ ४७-५२ ॥ , 


स॒त्निपातं मह।घोरं शिरोरोगं मदोत्तरम्‌ । 
शिरश्च नेऽरोगं कणश च दारुणम्‌ ॥ «२ ॥ 


७०० भषज्यरतनावखी । [ कफरोग~ 
दि त काण कत ककर वकर कत "का "त जक पका अकार ऽछकार च्छा 


ज्वरं दादं महाघोरं स्वेदं चैव महोत्तरम्‌ । 
कामलां पाण्डुरोग च पीनसं च हलीमकम्‌ ॥ 
जयोदशसश्निपातं हन्ति सयो न संशयः ॥ 48 ॥ 
यह -तेर भर्यकर सत्िषात, शिरोरोग, शिरी पीडा, नेत्ररोग, दारण कणेशचुक, 
ज्वर, अत्यन्त घो दाह, अधिक पसीनेका आना, कामला, पाण्ड़, इलीमक, पीनस 
ओर १३ मकारे सन्निपात इन सब व्याधियोको निस्सन्देह तत्काल नष्ट करता 
2 ॥ ९३ ॥ ५४ ॥ 
कृफ़रोगमं पथ्य । 


हसक्षारकष।यतिक्तकटकव्यायामनिघीवनं 
धूमन्धुष्णशिरोविरेकमनस्वेदोपवाक्ादिकम्‌ । 
त॒ड्वातातपजागरादिक्षलिल्कीडाङ्गनासेवनं 
_ पानाहारविहारभेषजमिदं शष्माणश्ुभ्र इरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
रूखे, खारी, कैर, कंडे ओर चरपरे रसबाठे पदार्थं, परिश्रम, थूकना, ध्र 
षान्‌, गरम पदार्थोका भोजन, शिरोषिरेवेन ८ नस्य ), वमन, स्वेदक्गिया, उपवास) 
“प्यासको रोकना, वायु ओर धूषका सेवन, रातम जागना, जलक्रीडा ओर सीसङ्गम 
य सम्पृणा पान आहार बिहार ओर ओषध्यो सेवन करनेसे अत्यन्त प्रव कफरोग 
नादा शीते हे ॥ ५५ ॥ 
कफरोगमें अपथ्य । 
गुरुपट्मधुर।म्छस्निग्धमापैस्तिटश् 
दवद्धिदिननिदाशीतस्तपिःशपरः । 
भवति दि कफकोपस्त्याञ्यमेतत्संरूमभिः ॥ ५६ ॥ 

, जरूपाकी परथ, कबण मधुर अम्ढ ओर ज्लिगधद्र श्य, उडद, तिल, पतर पदाथ, 
-ददी, दिने सोना, शीतका सेवन ओर घृत भरे इए _पदाथाका भक्षण करना इन 
सबके दवारा कफ पित होता है । इतरे कफणेगियोको ये सव पदाथं त्याग 
-दैने चाहिये ॥ ५६ ॥ | 


५ श्न अन्थपतनमिव अ्र्तिमातिि , 


चिकिसा ) भाषाटीकासहिता । ७०१. 


वातरक्तकी चिकित्सा । 
(ग्व) 


वायुः परवृद्ध वृद्धेन रकतेनावरिते पयि । 
कुद्धः संदषयेद्क्तं तज्ज्ञेयं वातशोणितम्‌ ॥ १ ॥ 
जव कि बढेदुए रक्तसे इृद्धिगत वायुका मागं सकजाता है तव वह पित इञः 
वायु ` सम्पूणं रक्तको दूषित करदेता हे, उसको बातशोणित रोग जाननाः 
चाद्ये ॥ १॥ 
उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम्‌ । 
त्वङ्यां पश्रयश्चुत्तानं गम्भीरं व्वन्तराश्रयम्‌ ॥ २॥ 
यह वातश्क्त रोग, उत्तान ओर गम्भीर मेदोसे दों धकारकाहै। जो ठचा. 
ओर मांसे स्थि हो इह उत्तान आर जी अन्तराओं अथात्‌ धातुओमिं स्थित हो 
वह गम्भीर कहाता दै. ॥ २॥ 
दिवास्वम्नाशिक्षन्तापौ व्यायाम्‌ मेथुन्‌ तथा । 

| कटू ष्णुर्वमिष्यन्दिख्वणाम्छानि वजंयेत्‌ ॥ ३॥ 

।  वातरक्तरोगमं दिनं शयन, अभिका तापना, सन्ताप करना, व्यायाम, खीपरसंग 
करना, चरपरे, गर्म, भारी, ऊेदजनक पदाथे, नमक ओर खटा इन पदाथौकोः 
छोडदेना चादिये ॥ ३ ॥ : 

अ[टद््यश्चणक्ा अद्रा मन्ूराः ञुड्दकमाः। 
यूषाथै बहुसपिष्काः प्रशस्ता वातशोणिते ॥8॥ 
वातरक्तरोगमे अडदहर, चने, मग. मसूर ओर मोठ इनका यूष धनाकर बहुतसाः 
घी डालकर देना चाहिये ॥ ४ ॥ 
चिन्नोद्धवाकषयेण सेव्यं शुद्धं शिकजलु । 
पञ्चकर्मविश्ुद्धेन वातरक्तप्रशान्तये ॥ ५ ॥ 
वातरक्तकों शान्त करनेके छियि वमन, विरेचनादि पचकम दवारा शरीरकीः 
शुद्धि करके पश्चात्‌ गिलोयके क्ाथके सथ ञजद्ध शिकाजीत सेवन करनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
पुराणा यवगोधूमनीवाराः शारिषषिकाः । 
भोजनाथ दिता गग्यमादहिषाजपयो हितम्‌ ॥ & ॥ 


७०२ भेषज्यरत्नावङी । ([ वातरक्त- 




















| पुराने जै, गहः नीबारयान, राङ्धान ओर साटीधान ये सब धान्य 
गो, भस ओर बकरीका दूध ये सव बातरक्त रोगीको भोजनके स्यि हितः 
क्र इ ॥ £ ॥ 
दरीतकीः प्राश्य समं गुडन तिश्चोऽथवा पञ्च ततो जुङ्च्याः। 
काथेऽचु पीतः शमयत्यवश्यं प्रभिन्नमाजाज॒जवातरक्तम्‌ ॥ ७॥ 
तान अथवा पाच हरडाकां युडके साथ खाकर ऊपरसे भगिलोयका काढा पीनसे 
-जाचुपयन्त रफुटित वावरक्तरोग 1नेस्वन्देह न दोता हं ॥ ७॥ 
शस्याकामतवासानापेरण्डस्नेहशंयुत 
पीत्वा काथमस्रभ्वातं कपात्दवाङ्गजं जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अमलतासकी फली शा गूदा, गिलो ओर अङ्का इनका काथ अण्डीका तेल 
-पिराकर पान करनेसे सर्वीगगत वातरक्तरोग दर होता है ॥ ८ ॥ 
गोधूमच्रणाजपयोघतं उ सच्छागदुग्धो श्घुषीजकर 
लेपो विघेषः शतधौतस्पिः सेके पयश्चादिकयेव शस्तम्‌ ॥ ९ 
गेर्हैका आदा, बकरीका दूष ओर बकशीका घी अथवा बङूरीका दूध ओर 
-अण्डीके बीजोंका करक ईिवा सौबार धोयाहृआ घी ये तीनों प्रकारके प्ररेप कणे 
-आओौर भेडका दुग्ध पान करना वातरक्तरीगम हितकारी ह ॥ < ॥ 
इ्च्याःस्वरसं चरण कल्कं वा क्राथमेव वा । 
मभृतकालमासेग्य अुच्यते वातशोणितात्‌ ॥ 
ठेपे पि्ास्तिरखस्तद्रदभष्ठाः पयसि निव्रताः ॥ १०॥ 
गिटोयका स्वरस चण कर्क अथवा क्वाथ बहुत दिनतक सेवन करनेसे रोगी 
-वातरक्तरोगसे सक्त होता है ओर वातशक्तमें शुनेह९ तिरोंको दृधे पीसकर ठेष 
-कश्नेसे भी वातरक्त रोग दर दाता ई ॥ १०॥ 
गन्धर्वैदस्तवषगोक्षुरकाथतानां 
मलं बले पचेत्तु धीमान्‌ । 
वातासरमा्च विनिहन्ति विरप्रहूढ- 
माजानुग स्फुटिःमूष्वगतं च तेन ॥ ११ ॥ 
अष्डकी जड, विसोरेकां जड, गोखरू, गाय, विदीकी जंड ओर तारम- 
-खनिकी जड इनका क्वाथ बनाकर सेवन करनेते बहुत दिनोका पुराना जाुषयेन्त 
क्ैखाइआ ओर उर्वंगत भयानक वातरकत शीघ्र नष्ट दाता ६ ॥ १९॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । ७०३ 
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कोकिलाक्षासृताकाथे पिबे्छृष्णां यथाबलम्‌ । 
पथ्यभोज्ी अिसघ्राहान्पुच्यते वातशोणितात्‌ ॥ १२॥ 
तारुमखाना ओर गिङोयके काथमें पपरा चुणे डाकर अपनी अगिके 
बलानुसार पान करे ओर हितकर पदार्थोका सेषन करे तो २१ दिनमेही वातरक्त- 
रागसे सक्त होता है॥ १२॥ 
ताखेन निहतं चाग्रं रकगन्धकषयुतम्‌ । 
बृहुवा पुटितं ताल वातरक्तं महाषयम्‌ ॥ १३ ॥ 
हरताख्के दारा ताञ्चपत्रको ठेसकर यथारिधि पुटपाक करके उसकी भस्म 
करखेवे । फर्‌ उक्त तविकी भस्म एव शुद्ध पारा ओर युद्ध गन्धक इन तीनाोंकों 
समान भाग प्रिकाकर सेवन करने वातरक्त दूर होता है । एवं बातरक्तरोगमे बहु- 
तसे सम्पुटं दारा भस्प की इ हरताल परमोत्छृ्ट ओषधि है ॥ १३ ॥ 
_ अृतादि । 
अस्रतानागरधान्य॒चितयेन समेन पाचन सिद्धम्‌ । 
जयति सरक्तं वात साम दुष्ठान्यशेषाणि ॥ १४ ॥ 
गिरोय, सोट ओर धनि इन तीनांको समान भाग ङेकर क्राथ बनाकर सेदन्‌ 
करनेसे वातरक्त, आमवात ओर सम्पूण ऊुष्टरोग दूर होति ह ॥ १४ ॥ 
£ सिहास्थादि । 
पहास्यपञ्चमूलीच्छिन्नरुरैरण्डगोश्चुरकाथः । 
एरण्डतेलरामटसेन्धवच्रणान्वितः पीत्‌ः ॥ 9१९ ॥ 
प्रशमयति वातरक्तं तथाऽऽमवातं क कृटीडलम्‌ । 
मू्पुरीषविबन्धं ब्रध्नविकार सुद्वारभ ॥ १६ ॥ 
अ्तेकी जड, पञ्चमूलकी ओषधि, गिरो, अण्डकी जड ओर गोखरू इनके 
कायम अण्डीका तेढ, हींग ओर सेंधानमकका चरणे मिलाकर पान करनेसे वातरक्तं 
क्ीघ्र शमन होता है तथा आमवात, कटिद्यूल, मल मूत्रका अवरोध ओरं दुस्तर 
जध्नरोग न्ट होता ह ॥ १५-१६ ॥ 
| | पटोखादि । 
पटोलकट्काभीरत्रिफलामृत प्रापितम्‌ । 9 
क्राथ पीत्वा जयेजन्तुः सदाहं वातशोणितम्‌ ॥ १७॥ ~ 
पटोडपात, ऊटकी,शतावर, हरड, बरेडा, आमा ओर गिडोय इनके यथाशि 
कद्ध कियेहए काथको पीनेते दादयुक्त वाबरक्त रोग दूर होता है ॥ १७ ॥ 
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माज्जष्टाद । 
मलिष्ठा भिफरा निभ्ब वचा कृट्कुरोहिणी 1 
वत्सादनी दारूनिशाक्षाथो वातासनाशनः ॥ १८ ॥ 
मज्ञीर, त्रेफटा, नीमकी छर, वच ङटओी, गिखोय ओर दारुदद्दी इनका 
कैथ सवन करनस गतरच्ररग नद हदा इ॥ १८ ॥ । 
त्रिचतादि 
अिवृद्िदारीगोक्षरक्षाथो वातास्नाशनः ॥ १९ ॥ 
(नसा, वदाराकन्द आर गोखरू इन तानादा काथ दातरच्का नष्टं करता ३॥ 
नवकषिंकं । 
तरिफलानिम्बमलिष्ठा वचा कटकरोहिणी । 
वत्सादनी दार्निशा कषायो नवक्ािकिः ॥ २० ॥ 
वातरक्तं तथा इष्ठ पामानं रक्तयण्डलस्‌ ¦ १ 
कण्ड्‌ कापाटलिकाङ्कष्ठ पानादेवापकषति ॥ २१ ॥ 
, ^ पञ्चरक्तिकमाषेण कार्योऽय नवकार्षिकः । 
, „ किन्त्वेवं साधिते काये योभ्यमाता प्रसीयंते ॥ २२॥ 
त्रिफला, नीमकी छार, मंजीठ, वच, टी, गिखोप ओर्‌ दारुहर्दी इनका 
क्राथ बनाकर पान करनेसे वातरक्त, ऊष, खुजडी, रक्तमण्डक, कण्डू ओर काठ 
कष्ठ ये स रोग शीधघ नष्ट होते ई । इसमे प्रत्येक ओषकि < रत्तीके मसेके हिषा 
बसे एकणएक कष्‌ छव्‌ । रस प्रकार «< आषावयाक्ा < कृषे ठेर उपयुक्त जटम 


ॐ, = दिष्दि, कन 


पकाकर यथाबाध क्वाथ बनव । कन्तु इस क्रथक रागक बखाद्खुसार उचत 
मात्रासे देना चादिये ॥ २५-२२ ॥ 
नस्बा।दचरूण । 


निम्बाप्रताभयाचानरी प्रत्यकं च पलोन्मितम्‌ । 
सोमराजी पलं शुण्ठी विड्ङ्ेडगजाः कणाः ॥ २३ ॥ 
यमानी चोप्रगन्या च जीरकं कटकं तथा । 
खदिरं सैन्धव क्षारं दरे हरिद्र च सुस्तकम्‌ । २४ ॥ 
देवदार तथा कुष्ठ कषं कष प्रदापयेत्‌ । 

„ सव संचर्णितं इत्वा शक्ष्णवश्चेण छानयेत॒ ॥ २५५ ॥ 
शाणमात्र वु भोक्तव्यं चिश्राक्षाथ पिबेदच। ` 
मासमा्प्रयोगेण मवेत्काञ्चनसत्निभः ॥ २६॥ ` 


ची 
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, नीमकी छाल, गिकोय, हरड, आमला ओर्‌ वापची ये प्रत्येक चारचार तीखे 
एव सोठ, वायविडङ्ग, पमारकी जड, पीपल, अजवायन, वच, . जीरा, टकी, वे, 
सथानम, जवाखार, हल्दी, द्रुहस्दी, नागरमोथा, देवदारु ओर कठः इन॒सबकीं 
दो दों तोटे लेवे । फिर सको एकत्र चूण कर वारक कपडमें छान खेवे। इस 
चूणेको प्रतिदिन चारचार मासे; सेवन कर उपरसे गिरोयका क्वाथ पान 
करे । इस मकार एक महीनेतक सेवन करने राीर षुवणैकी समान कान्तिमान्‌ 
जाता है ॥ २३-२६ ॥ 

वातशोणितमल्युभ्रं थित्रमोदुम्बरं तथा । 

कोठ चर्मद्लाख्यं च सिध्मपामा च विष्ठुता ॥ २३ ॥ 

कणडूवि चविकाऽहंषि दद्ुमण्डलकिषटिमम्‌ । 

सवीण्येव निहन्त्याञ्च वरक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ २८ ॥ 

आमवातङ्ृतं शोथशचुदरं सहूपिणम्‌ । 

पीरानं शस्भरोग्‌ च पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ २९ ॥ 

सवान्कण्डु्रणाशविव्‌ हरते नात्र सशयः । हि. 

एतच्चिम्बादिकं चरणं प्राह ागाजनो पुनिः ॥ ३० ॥ 

यह्‌ दण अत्यन्त भ्॑कर वातरक्त, श्वतङ्ष्ट, ओदुम्बरङष्ठ, कोटेके रोग. 
चमैदटरोग, सिध्म, पामा, विष्डता, खुज्, विचचिका; फुन्तिर्या, दाद्‌, चकत्त 
ओर दिध्िङकष्ठ इन सम्पूणं रोगोंको इस प्रकार शीघ्र नष्ट कर देता दहैजेते 
वजर बरक्षको तत्काक नादा कर देता है \ एवं आमवातजात शोथ, सवं प्रकारके 
उदराकिर, हा, ग॒ल्म, पाण्डु, कामला, सब प्रकारको खुनटी ओर सम्परणे 
्र्णोको नितन्देह दूर करता है । इस निम्बादि चणेको ` नागाज्ैनखुनिने बणंन 
क्रिया है ॥ २८-२३० ॥ 
बातरक्तान्तकपए्स 1 . 

पारदं गन्धकं लोह घनं तालं मनःशिला 

शिकाजतु पुरं शुद्धं समभाग , विचणयत्‌ ॥ २१ ॥ 

विडङ्गं चिफएला व्योषमन्धिफेन पुननवा । क, 

देवदार चि्रकं च दारवीं अताऽपराजिता ॥ २२ ॥ 

चूर्णमेषां पथक्‌ तुल्य सवेमेकच सावयंत्‌ । 


त्रिफलाभेङ्गराजप्य रसेनैव त्रिधा तरिधा ॥ ३२॥ ` . 
© 4 । ५ 


७०६ भेषञ्यरत्सावरीं । [ वातरक्त- 
ए वकत कका काक छात ककत ककर कत वकत ककम्‌ + ककत ष्क कत शकत कर त क 


सम्भाव्य मक्षयेत्पश्चान्माषमाञच दिनेदिने । 
कृत्वाश्वुपानं निम्बस्य पञ पुष्यं समं त्वचम्‌ ॥ ३७ ॥ 
` “ शाणमाजर घृतैः इयात्सव॑वातविकारनुत्‌ । 
वातरक्तं महाघोरं गम्भीरं सवंजं जयेत्‌ । 
सर्वोपद्रवसयुक्तं साध्या्ाध्यं निईहन्त्ययम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शद्ध पारा, शद्ध गन्धकं, लोहभ्सम?.अश्रकभस्म हरता, मनाकषिक, शिखाजीत, 
शद्ध गगर, वायविडग, त्रिफरा, त्रेङ्टा, सखुद्रफेन, पुननेवा देवदार चीतेकी जड, 
दार्हर्दी ओर श्वेत कोयल इनके चूणेको समान्‌ भाग ठेकर निप ओर भौगरेके 
रके साथ प्रथद् परथ तीन तनि बार भावना देवे । फिर भतिदन इसको एक 
एकं मादा खाप अब्‌ ऊपरस नमक पत्त छट एव छ ईन समान भाग 
मिध्ित क्राथको चार माश घते साथ मिहाकर भक्षण करे । यह रप सवे प्रका- 
रके वातबिकारांको नष्ट करतारै । तथा महाघेःर्‌ वातरक्त, अत्यन्त गम्भीरे" 
सम्पूणि उपद्रवोसे युक्त, साध्य अथवा अपाध्प्र ओर सवेदोपोतपन्न वातरक्तं रोगकों 
शीघ्र नष्ट करता हे ॥ ३१-३५॥ 
अन्य प्रकार वात्रक्त चिकित्सा । 
विश्वश्वररस । ~ 
` रपादश विषात्पच गन्धकादश शोपितात्‌ । 
तुत्थाहश पलाशस्य बीजेभ्यः पञ्च कारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
षद्रा्मारथुस्तूरक्रहारकृनीखितः । 
दशकं दशकं ुयाच्छोषयित्वा जरात्वचः ॥ २ ॥ 
दशकं दशकं द्वा कुचिल्ादश व्रूतनात्‌ । 
 भष्ातकाञ् दशकं चणयित्वा भिषक्‌ ततः ॥ ३ ॥ 
सुदिने चबणि दत्तवा वैद्यः प्रूजापरायणः । 
 रक्तिकाद्वितयं ददयारसदते य॒दि.वा अयम्‌ ॥ 9 ॥ 
वातरक्तं ज्वरं कुष्ठं खरस्पशमसौख्यदम्‌ । 
आजावस्फुरितं इन्ति विषजं वान्तिनिःसृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुष्ठमष्टादशविधमभ्रिमान्यमरोचकम्‌ । 
विश्वेश्वरो रसो. नाम विश्वनाथेन भाषितः ॥ ६ ॥ 








चिकिसा ] भाषादीकासदहिता । ७०७ 
(1 ~ | 
शुद्ध पारा १० तोर, शुद्ध मीढ तेछिया « तोे, शुद्ध गन्धक १० तोङे, तूतिय! 
१० तो, टाकके वीज ५ तोखे एवै कटश, कनेर, धतूरेके बीज, मेनफरु, नीरका 
वृष, वाल्छड, दारचीनी, शद्ध चला ओर भिखवे ये प्रसयेक ओषधि दश्च ददा 
तरे ठेकर सको एकत्र बारीक चूणं करके कपडछान करखेवे । फिर चतुर वैद्य 
शुभदिने इष्देवका प्रूनन कर ओर षरि देकरके रोगीको मरतिदिनि दो दोरकतती 
अथवा उसकी सहनराक्तिके अनुषार तीन तीन रत्ती प्रमाण सेवन करवि । यह्‌ रसं ` 
वातरक्त, ज्वर, ऊठ, दुःखद्‌ ओर खरस्परौ जावुपर्यन्त, स्फुटितवात, विषजन्य विकार, 
इषिरकी वमन, १८ प्रकारके कोठ, मन्दि, अशाच प्रति रोर्गोकोा तत्कारु नश 
है! यह विश्व्वरनामवाक' रस है, उसको विश्वनाथ ( शिव ) जीने कहा 
है ॥ १-६ ॥ 














- दादशायस। 
गर्त्मान्‌ दरदस्तीष्णं शवाख्यो वंगशुक्तिके । 
स्व च गगनं फेन रुधिरं च भरिनेजक्‌ ॥ ७ ॥ 
पातानरुपतिश्चैव वहिमुलं सरामठम्‌ । 
रिकट धरिफला शिुरजमोदा यमानिका ॥ < ॥ 
पिष्पलीषरूलकं भङ्गी लशुनं जीरकद्वयम्‌ । 
आद्ेकस्य रसेनैव वटिका कारयेद्भिषक्‌ ॥ ९ | 

सोनामाखी, दिय, छोहभस्म, परेकी भस्म, वंगभस्म, शुद्ध गन्धकः, ता्रभस्म, 
अश्रक."समुद्रफेन, गेरू, सुवर्ण; शशा, चीतेकी जड, हींग, साट, भिरच, पीपल, 
बिफखा, सर्हिजनके वीज, अजमोद, अजवायन, पीपलाग्रूरु, भारंगी ठदखन, जीरा 
ओर काछाजीरा इन सचको समान भाग ठेक. एकत्र चरणे करके अद्रलके रसम 
खरलकर दो दो रर्त॑।की गोखियां बनावे ॥ ७-९ ॥ 
वातरक्तं महाङ्खषट गकलिताङ् त्रिदोषजम्‌ । 
शोथं कण्डू च रुधिरं सवमेत्द. व्यपोहति ॥ १० ॥ 
मन्दाथिमामवाते च ॐष्माण च जलोद्रम्‌ । 
प्राणाक्षिकणजिह नां स्वरोगं विनाशयेत्‌॥ ११. ॥ 
इस वटके सेवन करनेते वातरक्त, दुस्तर ष, गडित ष्ठ, तरदषोतपन्न शोथ, 
खुलटी, दूषित रुधिर, मन्दाभ्नि, आमवात; कफः जरोद्र एवं नाक, आंख, कान्‌ 
-मौर.निहकि सम्पूणं रोग दूए होते द ॥ १० ॥ ११ ॥ क 


७०८ मैषज्यरत्नावली । [ बातरक्त- 


| | ग ड्च्यपएदिङह । 
` शड्‌ चीसारसंथुक्तं जरिकतययुते त्वयः । 
.. ` वातरक्तं निदन्त्याञ्चु पित्तरोगहरं परम्‌ ॥ १२ ॥ 

_ सोढ, मिरच, पीपर, हरड, बहेडा, आमरखा, वायविडंग, नागरमोथा, चीता 
ओर गिरोयका सत्त ये प्रत्येक एकएक ताक, रोहभस्भ १० तोठे ठेकर सबको 
एकन खरल करकं पाच पाच रत्ती प्रमाण सेवन करे । इसके सेवनसे वातरक्तं रीघ्र 
नष्ट होता है । पित्तरोगको हग्नेके छ्यि तो यह परमोत्कृष्ट ओषध दै ॥ १२ ॥ 

| पित्तान्तच्छ्लोह । 

रसं गन्धकमभ्र च गुड्‌ चीमभयां तथा । 

५ ` ` 9) ` 
उशीरं बालकं ताभ्रमारं सवे सम समप्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रदीत्वाऽयः सवंषमं खट संस्थाप्य मर्दयेत्‌ । 
रक्तिद्रययितां खादेद्ररिश्मतियत्नतः ॥ १४ ॥ 
परोरुपचरघन्याककाथेनेवायपानतः । 
पाण्डुं पित्तोदधवान्‌ रोगानशेषान्‌ यज्कतं तथा ॥ १५ ॥ 
उपदेश तथा हन्याद्विकृति पारदोद्भवाम्‌ । 
लोह पित्तान्तकं नाम वातरक्तं सुद्‌।कहणम्‌ ॥ 
दाहं च दस्तपादान। हन्ति सूर्यो यथा तमः ॥ १६॥ 

` शुद्ध पारा, शुद्र गन्धक, अभ्रक, गिरो, हरड, खस, खगन्धवाला सौर ठाठर 
चन्दन इन सबको समान भाग ओर सबकी बराबर ठोहभस्म खेवे । फिर सवका 
एकर चूणं करके खरलमे डारकर जल्के साथ घेटे ओर दा दो रत्तीकी गोरिया 
बनाखेषे । इसकी प्रतिदिन एकएक गोटी भक्षण कर पटोटपात ओर धनियेके 
कराथका अन॒पान करे । यह पित्तान्तकनामकं रह पाण्ट, पित्तजन्य सम्पूण रोग, 
यक्रत्‌, उपदंश ओर पारेके दोषसे उत्पन्न हए षिकाशंको नष्ट करता द| एवं दारुण 
वातस ओं हाय रपोविकी दइको इस प्रकार नष्ट करदेता ह जंसे सूयं 

न्धकारको तत्कार नाश करदेता है ॥ ६३-१६॥ 
| छागलाद्यलह्‌ । 
, विद्युद्लाङ्गरीमल्िकटुत्रिफरस्तथा । 
्रा्चायग्श॒टुमिस्तल्यं लोदच्रण नियोजयेत्‌ ॥ १७॥ 


विकिस्सा ] भाषाीकासहिता । ७०९ 
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मातुटुद्गरसेनेष ्िफलाया रसेन वा! __ 
विमद्य यत्नतः पश्चाद्‌ रिक्षं कोलसम्मिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
भक्षयेन्मधरुन। साद्धं श्रृणु कुन्ति यान्‌ गणान्‌ । 
भजवुस्ुटितं वोर सवाङ्गस्फुटितं तथा ॥ 
तत्सं नाशयत्याशु साध्याप्तध्यं च शोणितम्‌ ॥१९॥ 
शुद्ध कड्िहाशैकी जड, तिङ्कट, तरिफरा, दाख ओर गूगल ये प्रत्येक समान 
भाग ओं सबकी बरावर रोहभस्म पिखाकर अिजोरेनीबूके रसके साथ पश्चात्‌ 
मिफ़रेके क्वाथके साथ खरक करके छोटे वेरकीं सम्रान गोखि्यो बनाखेवें । 
 इनमेसे नित्य एकएक गोढी शहदके साथ भक्षण करे । यह रह जिन जिन 
। र्णोको करता है उनको कहते हँ सुनो । यह रोह जावुपर्यैत स्फुटित ओर सबाज्ग 
स्फुटित घोर वातरक्तको एप साध्य व अस्‌।ध्य सवेप्रकारके वातरक्तकों शीघ्र नष्ट 
रता ६ ॥ २७-१९. ५ 
योगसारामृत । 
शतावरी न।गबल बृद्धदारकष्ुचराः । 
पुननेवाऽशता कृष्णा वाजिगन्धा त्रिकण्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
परथग्‌ दशुपलान्येष खङणन्रणानि कारयेत्‌ \ 
तदद्व शकरायुक्तद्रण सम्मृदयेद्‌ बुधः ॥ २१ ॥ 
स्थापयेह§हटे पावे मध्वद्वाढकसंयुतम्‌ । | 
घतप्रस्थे समालोड्य भ तु ॥ २२॥ 
ते खादेदिश्चेशत्मा यथावह्विवरं नरः। । 
वातरकत क्षयं इष काश्यं पित्तास्चपम्भवम्‌ ॥ २२ ॥ 
वातपि्तकृफोत्थांश्च रोगानरन्या्र्‌ तद्विधान्‌ \ 
, इत्वा करोति पुरुषं वलीपरितिवाजतम्‌ ॥ 
योमक्षाराभृतो नाम लक्ष्मी ्न्तिविवद्धनः ॥ २४॥ 
ज्ञतावर, मैगेरन, षिधरेके बीज, सुई आमङा, पुननेवा, गिरोय, पीपल . अस 
गन्ध ओर गोखरू इन सधको अरग अग दशा दश्च पल लेकर बारीक श्रूणं कर 
च्वि । फिर सब चूणेसे दु खड, राहद्‌ दो प्रस्थ ओर घी ९ भरस्य ८ ६४ तोल ) 
लेकर सवको एक उत्तम ओर सुट वात भरकर अच्छे रकार मिरदेवे । पश्यात्‌ 
दारचीनी, इलायची, तेजपात इनके चार चार तड अणेक्ो डालकर सबको 


७१० भेषज्यरत्नावरी । [ बातरक्त~ 


एकमएक करख्वे । इद्धिमान्‌ मनुष्य इसको अपनी अग्रिका बलाबर विचारकर 
उचित मात्रा सेवन करे ओर इच्छानुसार आहार विहार करे । योगसाराग्रतना- 
मक यह ओषध वातरक्त, क्षय, कोट, कशता, पित्तरक्तजभ्य रोग, वातपित्त, 
कफत्पत्तरोग ओर अन्यान्य अनेक मकारके रोगोको नष्ट कर्‌ पुरुषाथेको 
बढाता हे । : वरी ओर परते रोगको दूर कर रो ओर कान्तिको उत्पत्र 
करता दै २०-२४ ॥ 
, ताभस्म । 

हरितालं पर शुद्ध तथा कर्षे विषस्य च । 

शेताङ्खोटरसेनैव द्वयमेकञ् खछयेत्‌ ॥ २< ॥ 

पलाशमस्म द्विपलं निघाय स्थालिकोपरि । 

तद्धस्मोपरि तालस्य गोलकं स्थापयेत्घीः ॥ २६ ॥ 

तस्य चोपयंपामागेभस्म दच्यात्पल्यम्‌ । 

स्थालीडखे शरावं च दययायत्नेन रेपयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

लेपयित्वा तत्‌श्चुल्ल्यामहोराच पृचेद्धिषकः । 

ततस्तु जायते भस्म शुद्धकपृरसत्निभम्‌। 

शुखात्रय ततो भक्ष्यमचपानविशेषतः । 

वातरक्ते च कुष्ठं च दद्रु विस्फोरकापेचीः ॥ २९ ॥ 

विचार्वेकां चम॑द्लं वातपित्तं च शोणितम्‌ । 

रक्तपित्तं तथा शोथं गलत्छुष्ठं विनाशयेत्‌ ॥ 

हलीमकं तथा श्ूलमथिमान्यमरो चकम्‌ ॥ ३० ॥ 

शुद्ध हरतारु ४ तीरे, शुद्ध मीठा तेखिया २ तोके इन दोनांकी सफेद अङ्कोरङे 

रसते एकत्र खरक कर गोखसा बनाटेवे । फिर आर तीरे ढाककी भस्मको एक 
दौडी भरकर उस भस्मके उपर पूर्वोक्त हरतारुके गरेको रखे ओर उसके उपर 
चिरचिटेकी भस्म १२ तोरे रखे । फिर हौडीके मुखपर सकोरेको ठककर्‌ ओर 
अच्छे प्रकारसे सन्धिस्थानोमं मिका ठेप करके चङ्देपर रखकर एक दिन ओर 
एक रात्रिपयैन्त पके । इस प्रकार पकानेसे सफेद्‌ कपररकी समान दूरताङ भस्म 
होजाती ह । इक्षको नित्यपरति तीन तीन रत्तीकी मात्रासे अचुपानविशेषके साथ सेवन 
कराना चाहिये । यह बातरक्त, ऊठ, दाद्‌, षिर्फोटक, अपची, विचचिका, तग्रोग, 
वातपित्त, रुधिर षिकार, रक्तपित्त, शोथ, गलतु, हरीमक, श्ल, मन्दामि ओर्‌ 
अरवि आदि रोगोंको नाश करती हे ॥ २५-३० ॥ + 
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| त महातारेश्वर रस । 
तथा सिद्धेन तालेन गन्धतुस्येन मेलयेत्‌ । 
दयोस्तर्यं जीणैताभ्रं वा्धकायन्तरगं पचेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अयं तालेश्वरो नाम्‌ रपः परमडुलमः। 
दन्यल्डुषठानि सवाणि वात्रक्तमथापि च ॥ 
 अूलमष्ट बिध भिरं रसस्तारेश्वरो महान्‌ ॥ ३२॥ 
उपयुक्त विके अनुपार हरतारक। भस्म करके उक्षके साथ शुद्ध गन्धकं समान 
भाग मिरवे ओर दोन[की षदाचर तास्नमक्म भिवे । किर सबको एकत्र करके 
वाडुकायन्त्रम पवि । इस प्रकार यह परमहुखम महाताटेश्वरनाप्रक रस सिद्ध होता 


है। यह्‌ रस सर्वभकारके क, वावशक्त, आठ परकार्के शू ओर शेतङष्टको :न 
करता हं ॥ ३१-३२ ॥ 


 अष्ृताग्रग्युड । ` 

तिप्रस्थमधृतायाश् प्रस्थमेकं त॒ गगुरोः। 

प्रत्येकं अफला प्रस्थं व्षाभूप्रस्थमेवं च ॥ ३३ ॥ 

स्वेमेकत्र सङकर साधयेश्रलवणेऽम्भसि । 

पुनः पचेत्पादशेष यावत्पान्द्रत्वमागतम्‌ ॥ ३9 ॥ 

दृन्तीचिज्रकमूलानां कणाविश्वुफलत्रिक्म्‌ 

गुड्‌ चीत्वगिडङ्गानां प्रत्येकादंपलं मतम्‌ ॥ २५॥ 

त्रिषृत्ताकषमेकं त॒ सर्वमेक च्रणयेत्‌ । 

सिद्ध उष्णे क्षिपेत्तच अप्रतागुग्णुुं परम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ततो यथाबर खदेदम्लपित्ती विशेषतः । 

कातरक्तं तथा ऊुष्ठ गुदजान्यभिादनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दु्ट्रणं प्रमेहा आमवात भगन्दरम्‌ । 

नाडयाटयवात शयथ हन्यार्सामर्यांस्तथा ॥ 

अश्िभ्यां निर्भितश्चायमघ्रताख्यों हि गगः ॥ ३८ ॥ ` 

गिङोय ३ भस्थ, गूगङ ९ प्रस्थ, त्रिफली प्रत्येक ओषधि एक एक भस्थ.-ओर 

पुना १ प्श्य सको एङ्त्र कटकर ३२ सेर जङ्पं पते । जघ चौथा भाग 
लल रोष रहजाय तथच उततरक? छानञेे 1 किर इत छने इए कंवायङ्ञो पकवि । 
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पकते पकते जब गाढा होजाय तत्र उसमे द्न्तीकी जड, चीतिकी जड, पीपल, सोठ, 
हरड, बहेडा, आमला, गिलोय, दाप्चनी ओर वायषिडंग इन परतयेक ओषधियोका 
चण दादा तारे ओर निपोता चरणं एक तोक। पाकके सिद्ध होनेपर गरममेंही 
डार्क सचां एकमएक्‌ केव । फिर इत परम त्रेष्ठ अश्रतागूगल हो विशेषकर 
अम्डपित्ततेगी जटराभिके षरबुप्तार खाय । यह विशेषकर अस्रगरत्ति, वातसक्त, 
ङ, चवा्ीर मन्दा, दुषचण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाडीगतवात, आब्यशात 
सूनन एवं स प्रक।रके अन्परान्य रोगोको दूए करता है । इस अग्रतानामवाी गुग- 
लको अ।शनीङ्कमाराने निर्मित किया है ॥ ३२३-३८ ॥ 
रसा्रगुग्णडध । 

५) ® ० 
कषद्र्य पारदस्य लोहं गन्ध च तत्पमप्‌ । 
लीहगन्धसम चां युग्ुद्धं ङुडवद्रयम्‌ ॥ ३९ । 
अमरताया रपुप्रस्थे रसप्रस्थ्‌ फलके । 
सान्द्रीभरूते रसे तस्मिन्‌ गर्भं दत्वा विचक्षणः ॥ ४०॥ 
अकटु ्रिफला दन्ती यड्‌ ची चेन्द्रवाहणीं । 
विहङ्ग नागपुष्पं च जिता च सच्चणितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रत्येकं केषमाद्‌य सर्व॑मेकञच कारयेत्‌ । 


भक्षयेत्कोलमान त॒ चि्राक्षाथादुपानतः ॥ २॥ 
` शुद्ध पाया २ तोर, रोहभस्म २ तोठे, शुद्ध गन्धकं २ तोटे, अभ्रक ४ तोषे 

ओर शुद्ध गण दो ऊडव ठेते । फिर इन सको गिखोयके १ प्रस्थ रत ओष 
त्रिफलेके एक प्रस्थ क्वाथ मिखाकर मन्ड मन्द अभ्निके दाश शनैः शतैः पाक करे । 
जव रस पकते पकते गाढा पडजाय तच उसमें धिङटा, त्रिफठा, दन्ती, गिरय 
इन्द्रायनशन्भो जड, वायविडङ्ग, नागकेश्चर ओर नि्तोत ये प्रत्येक ओषधि एकएक 
तोरा छेकर वारीक चृणं करके डाख्देवे । इसको भरति देन एकएक तोरा परिफण 
लेकर गिशोयके क्वाथक्रे साथ सेवन करे ॥ ३९-४२॥ 

वातरक्ते महाघोरं स्फुटितं गरतं जयेत्‌। 

अष्टादृशविधं कुष्ठ कृमिरोगाश्मरीं तथा ॥ ४२ ॥ 

भमन्द्रं ग॒द्भरशं अतङ्कुष्ठ सकामलम्‌ । 

अपचीं गण्डभालां च पामाकण्डूविवार्चकाः ॥ ४४ ॥ 
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चमकीलं महादद्रू नाशयेत्रा् सशयः । 
वातरक्तविनाशाय घन्वन्तरिकृतः पुरा ॥ 


रसाभरगुग्ुदधुः ख्परातो वातरक्तेऽमृतोपमः ॥ ९५ ॥ 
यह सवाङ्गमं फेरे दए धोरतर वातरक्त ओर गञितङ्कष्टका दूए! कत्ता है तथा 
अढारह प्रकारके ङ, क्रापिरोग, ` पथरी, भगन्दर, बवासीर, शेकु. कापर, 
अषची, गण्डमाखा, ` पामा, खजरा, विचार्चका, चमदल, ददर आदि रोगोको 
निन्द्‌ नष करता ह 1 वातरक्तको नाय करनेके छ्यि इस रसान्रनामक गुग्गखको 
वेकालमे धन्वतरि पहाराजने बनाया है । यह वात.क्तमं अगरतके समान गण 
करता है ॥ ४३-४५ ॥ 





कैशोरकयुग्युदध । 

वरमदहिषलो चनोद्रसत्निभव्णंष्य युग्युलोः भरस्थम्‌ । 

प्रक्षिप्य तोयराशौ त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाप्‌ ॥५६॥ 

दाजिशच्छि्रर्हापलानि देयानि यत्नेन । 

विपचेनलेऽप्रमत्तो दव्यां संघट्येन्धुदुयावत्‌ ॥ ७७ ॥ 

अद्ध्थिते तोये जाते ज्वलनस्य सम्प्कात्‌ । 

अवतायं वक्लपरत पुनरपि ससापयेत्पातरे ॥ ८ ॥ 

सान्द्रीधूते तस्मिन्नवता्य हिमोपलप्रस्थे। 

विफलाच्रणोर्द पं चिकृटोश्चणं षडक्षप्रिमाणम्‌॥४९॥ 

कृमिरिपुच्रणांद्धपलं कंषं कष जि्हन्त्योः । 

अबतायाः पलमेकं दत्वा सम्भूच्छयं यत्नेन ॥ «० ॥ 

उपथुज्य चानुपानं युष क्षीरं सुगन्धि सलिलं च । 

इच्छाहारविहारी भेषजघ्रुपधुञ्य सवेकारमिदम्‌ ॥५१॥ 

तैसे मरके पेटक्षी समान उत्तम वणेशरी भेसिया गगर £&४ तोके तिफठेकी 

प्रत्येक ओषधि एक एकं मरस्य ओरं गिरोय ३२ पर इन सको एकन ६४ सेर 
जठ पकवि ओर करति बारषार चराता जाय । जव पक्त २ चौथाई भाग ` 
जल शेष रहजाय तञ्च उतारकर छान्छेव 1 ( यद्यपि मूल छ्खिा है कि अद्धोव- 
शेष जठ रहनेपर उतारखवे । किन्तु आधा जल शेष रखनस क्वाय टीक नहीं 
बनता, अतएव वदध वर्योकि उपदेशसे चत॒थाराी शष रखना चये ) । क्षर इस 
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क्वाथको खौहेकी कटां करके अभिपर चदाकर पकारे । जघ पते पकते गाढ़ा 
हीजाय तब उतारकर उसमे सफेद्‌ मिश्री ६४ तोठे, त्रिफठेका चण ॒दो तोल, 
्र्टेका श्ण ६ तोढे, वायविडङ्गका चूण २ ोरे निसोत ओर दन्तका शरणे 
एक एक तोला एवं गेरयका चण ४ तटे डाककर सबको यथाविधि करीषे 
मादव । इसक्‌। 'नेत्यप्राति प्राततःसमय आधा आधा तोढा भूक यूष, दूध अथवा 
सगाधत जलकं साय सेवन करे ओर्‌ इसपर इच्छाुद्रढ आदार विहार करे । यह 
अ।षाधे सव कतुआमं सेवन करने योग्य ह ॥ ४६-५१॥ 

ततरोधिवातशोणितमेकजम्‌थ युम्मजं चियोत्थं च । 

जयति शतं परिशुष्कं स्फुटितं चाजाद्वञं चापि ॥५२॥ 

ृणकाप्तकुष्ठगलमश्चयथूदरपाण्डमेह । 

मन्दा च विबन्धं प्रमेहपिडिका नाशयत्याञ्चु॥५३॥ 

सतत निषेव्यमाणं काल्वशाद्न्ति सरव॑गदान्‌ । 

अभिभूय जरादोषं केरोति कैशोरकं पम्‌ ॥ ५९ ॥ 

प्रत्येकं बिफलाप्रस्थो जलमत्र षडाटकषम्‌ । 

पाकायत्त जल पाके काथे पाकप्रघानता ॥ 

तस्मात्‌ काथविधौ नित्ये यतितव्यं चिकितंसकैः॥ ९4 ॥ 

यह गगल शीर को तन्ुरस्त र खनेवाछ, एकदेाषज, दिदपिज, तिदोषज, स्रवता 
हुआ ब सृखाहृओं ओर जायन्त कैटाहआ अस्यन्त पुराना वातरक्तं रोगो 
निश्चय दूर करता है । इससे व्रण, खीरी, ष्ठ, य॒ल्म, सूनन. उद्रराग, पाण्डु, 
प्रमेह, मन्दाभि, करेबन्ध ओर ममेहर्पिडिका आदि सम्पूण राग शध न्ट होते ह। 
यह गगर निरन्तर सवेन करनवाठे मवुष्यको काकी पासते सुक्त कर देता हं ९ 
दृद्धावस्थाका दुर करके फिरसे खन्द्र नवय।वनयुक्त बनाता हं । इसमं तरि 
रत्येकं ओषधि पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक प्रस्थ (६४ तोठे ) ठेनी ओर ज ६ आढक 
पामाण ठेना चाहिये । पाकपरं पाकके आधनि जर हाता € ओर उत्तम क्वाथे 
हनेषर श्रेष्ठ पाक होता रै, इसञ्य विक्िःतकोंको क्वाथकी विधि जाननेके ल्थि 
यत्न करना चाहिये ॥ ५२-«५ ॥ 
 पुननंवा-युंग्यदु । 
पुननवाम्रूलशतं विषदं सबरकमलं च तथा प्रयोजय । 
दत्वा पर षोडशक च शुण्डया संख्य सम्यग्विपचेद्‌ 


चिकित्सा ] भाषाधैकासहिता । ७१६ 
घटेऽपाम्‌ ॥५६॥ पलानि चाष्टावथ कोशिकंस्य तेनाष्ठ- 

शेषेण एनः पचेत्तु । एरण्डतेलं कुडवे च दययादत्वा 

िषस्ूर्णयलानि पंच ॥ ५७ ॥ निकुम्भचूणंस्य पक 

गरड्च्याः पलद्रयं चाद्धेपरं पलं वा । फख्रयं ञयूषण- 

चिजकाणि सिन्धूत्थमह्छातविडङ्ककानि ॥ «८ ॥ कष 

तथा माक्षिकघातचणं पुनन॑वायाः पटमेव चणम्‌ ॥ 

चणानि दत्त्वा ह्यवतारं शीते खादेत्नरः कषसमप्रमा- 

णम्‌ ॥ ५९॥ बातास॒जं बृ[दगद चि सप जयतवश्य 
हृश्रभ्मी चं । जङ्कोश्पुष्ठतिकवस्तिजं च तथाऽऽमवात्‌ 


प्रबल च इर्ति ॥ &° ॥ 
पुननवेकी जड १०० पट, अण्डकी जड १०० पर ओर साठ ९६ पठ, इन्‌ 
सबको एकन्न कूटकर एक द्रोण जलम पकावे । जच पकते २ अष्टमा जर्‌ रोष 
इहे तव उतारकर छानखवे । पश्चात्‌ इस क्राथमं उत्तम शद्ध गग ८ परु अण्डाका 
तेरु एक कुडव ( १६ तारे ), निसोतका चूणं “ पल, द॑न्ताका चूण ॐ ताङ्‌? {गख 
२ पठ, हरड, बहेडा, आमठा अ।र त्रङ्कटेकी प्रत्येकं आपाकः! चूण छः छ, ताङ्‌? 
चीतेकी जड, सैधानमक, भिरि ओर वायविडङ्क उन सबका चरणं उट इढ पठः. 
सोनामाखीका चूणं एक तोका ओर पुननेवेका चरणं ४ तोरे डार्कर शनैः शने 
परन्दमन्द अभिद्राया अच्छे प्रकारसे पके । पककर स्दयरोतर ह।जाय तव उतार 
हेवे । इनसे प्रतिदिन मतःकार एकं एक तोला खाय । यह गगर वातरक्तं ओर ` 
साव प्रकारके ब्रद्धिरोगको अवडय नष्ट करता हे । एव गृघधसवात, जघागत, ऊरूगत्‌ 
पृष्ट त, विकगत वात, वस्तिगत ओर प्रवर आपवातको दूर करत्ता ई ॥५६-&०॥ 
डचीघु त। 
गुड्चीक्ाथकटकाभ्यां सपयस्कं शृत चतम्‌! 


हन्ति घातं तथा रक्त कुष्ठ जयति दस्तरम्‌ ॥ &१ ॥ 
गिलोयके काथ ओर कल्क एवं दूधके साथ पकाया षच बातरक्त आर 

कठिन तर कुष्टरोगकों नष्ट करता ईं \ ६१. ॥ 
रातावरीघुत । 


शतावरीकल्कगरभं रसे तस्याश्रतशणे 
षीरतुस्यं घ्रतंपक्षं वातशोणिनाशनम्‌ ॥ &२ ॥ 





७१६ भेषज्यरत्नावटी । [ वातरक्त- 


रातावरके कल्क ओर चौयने काथमें दूष ओर घी समान भाग डारकर घीकीं 
पकःावे । यह घी वातरक्तक्ो र करता दै । ॥ ६२॥ 
अब्रताद्यघ्चुत । 
अस्ता मधुक द्राक्षा त्रिफला नागरं बला । 
वासारगवधब्र्ीरदेवदाङतिकण्टकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कटकासवरीं कृष्णाकाश्यमर्यस्य फलानि च ॥ 
रास क्षुरकगन्धववृद्धदारचनोत्पलेः ॥ ६४ ॥ 
कल्कैरेभिः समेः इत्वा सपिःप्रस्थविपाचयेत्‌ । 
धाधीरससमं दत्वा वारि्िशुणसं्ुतम्‌ । 
सभ्यक्‌ सिद्धं त॒ विज्ञाय भोज्ये पाने प्रशस्यते ॥ &« ॥ 
गिरोय, खलदटी, दाख, त्रिफला, साट, दिरटी, अद्सा, अमरतास, शेत्तपुननंवा, 
देवदारु, गोखरू. टकी, शतावर, पीपर, ऊम्भेरके फर, रास्ना, तार्मखाना, 
अण्डकी जड, षिधारेके बीज, नागरमोथा ओर नीरकमर इन सव ओषधियोके 
समान भाग पिश्चित कल्कके साथ एक प्रस्थ आमर्लोका रस, एक मरस्य धी ओर 
-तीन प्रस्थ जरु मिलाकः रानैः शानः मन्डमन्द अभिके दारा उत्तम विरि धृतकों 
-पकावे । जच अच्छे प्रकारसे पककर सिद्ध ॒होजाय तब इसको भोजन ओर पान 
-उ्यवहार करना च।हिये ॥ ६ ३-६५ ॥ | 
बहुदोषान्वितं वातं रक्तेन सह बूच्छितम्‌ । 
उत्तान चापि गम्भीरं भिकृजङ्खोरुज। युजम्‌ ॥ ६8 ॥ 
करोष्ठशीषे महाश्चुले चामवति खंदारूणे । 
वातरोगोपसृष्टस्य वेदनां चापि दुस्तराम्‌ ॥ &७ ॥ 
मूघश्ृच्यूखद्‌।वत्त प्रमेहं विषमज्वरम्‌ । 
एतान्‌ सवोधिहन्त्याञ्य वातपित्तकफोद्धवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
सर्वकालोपयोगेन वृणाधुबेलवद्धनम्‌ । 
अश्धिभ्यां निमिते ष्ठ घरतमेतदब॒त्तमभ्‌ ॥ ६९ ॥ 
यह घृत अनेक दोषसि युक्तं वातरक्त, उत्तानवातरक्त _ गम्भारवातरक्त, त्रिक; 
ज्वा, उरु ओर जावर स्थित वातरक्त तथा करोष्टुःशीष, मचल श, दुस्त 
आमतात, व [तरीगसे उत्प्नहई तीव्र पीडा, मूत्रकुर्, उदात) स विक्ष- 
ज्वर ओर कात, पिति, कफते उतयत्र हये समस्त रोगांको अस्पका्मे 





चिकित्सा ] माषार्दीकासाह्ितिा । ७१७ 


अकदिकिछ -र ~ ---~-3 र ~~~ र. व त कक 9. =-= 0 न ० 
ही नाश करता द । इसको नित्यम्रति नियमानु पार सेवन कमनेमे बक, वणे ओर 
आयुकी इद्धि होती दै । इस परमोत्तम घृतको अधिनीङ्मारोने निमोण कियाः 
ह ॥ ६६-६९ ॥ 





मध्यमगुड़्‌ चीतैट । 

गुड चीकाथकस्काभ्यां सिद्धं तें पयः समम्‌ । 

वातरक्ते निहन्त्याञ्चु साध्याबाध्यमथापि वा ॥७०॥ 

एकृजं द्रन्द्रज चैवं तथेव सात्रिषातिकम्‌ । 

_ _ नाशयेत्तिमिरं घोरं यड चीतिलयुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
„ गिकोयके क्वाथ ओर कर्के साथ दूध ओर तिङो समान भाग मिलाकर 
तेखको सिद्ध करे ! यह तेर साध्य अयवा असाध्य वातरक्त तथा एकदोषज, दिदी- 
पज ओर त्रिदोषज घोर तिमिरथोगके तत्का नष्ट करता हे ॥ 
चह दय्‌ ची ते । 

शतं चिकररुहयाञ्च जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

तेन पाद्ृशेषेण तैपरस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ५२॥ 

क्षीरं चतु्ैणं दयात्कस्कानेतान्‌ प्रयत्नतः । 

अश्वगन्धा विदारी च काकोरयौ इरि चन्दनम्‌ ॥७२॥। 

शतावरी चातिबला शदष्टा बृहतीद्रयम्‌ । 

करमिश्नं भिफला रास्ना जायमाणा च शाखि ॥७४॥ 

जीवन्ती अ्रन्थिकं व्योषं वागुची भकपणिका । 

विशाला अन्थिपण च मलिष्ठा चन्दन निशा ॥ ७५ ॥ 

शाह सप्तपर्णीं च कार्षिकाण्युपकर्पयेत्‌ । 

पानाभ्यञ्ननस्येषु वातरक्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ ७& ॥ 

सौ पल गिरोयको २२ सेर जलमें पकावि, पकते पकतेःजब चौथा भाग जल शेष! 

रहजाय तव उतारकर छानखेवे । फिर काथके साय तिलका तेर १ प्रस्थ, दूष ४ 
प्रस्थ, कलस्कके ख्यि असगन्ध, विदारीकन्द काकोरी, क्षीरकाकोली, शेतचन्द्न,. 
शतावर, वैधी, गोरु, बडी कटे, कटे, वायविडंग, तिफरा, रायसने, चाय- 
माणा, अनन्तमूल, जीवन्ती, पीपला परू, त्रिक्कटा, वापची, मंद्ूकपणी) इन्द्रायन, 
गहिवन, मञ्ञीठ, रारुचन्दन, हल्दी, सफ ओर रुलावन्ती, इन भत्येकके एक. 
एक कै परिमाण कल्कको मिराकर यथाविधि तेलक पके । इस ब्रह्य 


७१८ भषज्यरलावरी । [ वातर्क~ 
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तैकको वातरक्तमें पान, महै ओ।र नस्य कर्मके द्वारा प्रयोग करे ॥ ७२-७६ ॥ 
वातरक्तसुदावत्तं कुष्ठ न्यष्ठादशेव तु । 
हदस्तम्भ प्रमदं च कामलां पाण्डुतां जयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
विस्फोटं च विक्षपं च नाडीव्रणमगृन्द्रम्‌ । 
विचाचकां गात्रकण्डं पाददाहं पिशेषतः ॥ ७८ ॥ 
एतत्तखवरं श्रेष्ट वलीपलितनाशनम्‌ । 
_ आत्रेयनिमितं चैव बलवणंकरं स्पृतम्‌ ५ ७९ ॥ 
यह श्रेष्ठ ते वातरक्त, उदावत्त, १८ प्रकारके ॐ8, दयस्तस्भ, प्रमेह, कामला, 
-पाण्डु, विस्फोटक, विप, नाडीत्रण, भगन्दर, विचचिका, शश्रकी खुजली, वैरोकी 
जलन अर बट, पठेत आदि विकारको दूर कर बल, वणं ओर अभिकों बढाता 
-ह । इसका आत्रेय षने बनाया दहं ॥ ७७-७< ॥ 
महारृद्रयुडचीतेक । 
अमृतायास्तुखां सम्यग्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
पिचुमहत्वचं श्चुण्णां भाजनप्रमितां तथा ॥ <° ॥ 
जलद्रोणे विनिक्का्य्‌ गराह्यं पादावशेषितम्‌ । 
म्रस्थं च कटुतेरस्य गोमूत्र चापि तत्समम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अमृता वाणची इम्भी करवीरफलतरिकम्‌ । 
दाडिमं निम्बषीज च रजन्यो ब्रहतीद्रयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
नागबला जिकटुकं पञ मांसी एननवा । 
अन्धकं विकप्राऽश्राहू। शतपुष्पा च चन्दनम्‌ ॥८३॥ 
शारिवे द्र सप्तपणो गोमयस्य रसस्तथा । | 
एषां कषमितेभगेः साधयेन्मदुनाऽथिना ॥ <४ ॥ 
` वातरक्ते निहन्त्या्चु सर्वौपद्रवसथुतम्‌ । 
ष्ठ चाष्टादशविधं विक्षप च व्रणामयम्‌ ॥ 


मदार्दरग॒ड़च्याख्यं तेर भुषनइखभम्‌ ॥ ८4 ॥ । 
सौ पर उत्तम गिरोयको एक द्रोण जरम पकवे । जघ चोयाई भाग जर शेषु 


रहे तब उतारकर छान छे । इष भकार आठतेर नीपकी छलको दूटकर एक ` 


द्रण जलम पकाकर चतुरथाशच जक शेष रहनेपर प्रहण करे । किर उपमे सर- 
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चिङ्ितसा ] भाषादीकासदहिता । ७५५ 
0 त 


सोका तैर १ प्रस्थ, गोमूत्र एक प्रस्थ, कल्कके ख्यि गिरोय, वापची, दन्तीकीं 
नड, कनेरकी जड, निफला, अनार, निलो, दद्श, दारुदल्दी, कटेरी, वडीं 
कटेरी, गगेरन, त्रिकट, तेजपात, वालछड, पुननैवा, पीपलामूल, मेजीठ, अतगन्ध, 
सोया, रक्तचन्दन, अनन्तमूल, ऽथामालता ( कारीसर ), सतिन ओरं गोषरका 
रस॒ इन सधको एष एक कच परिमाण डाठकर मन्द मन्द अश्रिके दाय तैरको 
विद्ध करे । यह तेक सप्र उपद्रवो युक्त वातरक्त, अटारह भरकरके ङष्ट, विपे 
ओर ब्रणतेगोङ वदरत जल३ नाश करदेता है ! यदह. महारुद्य॒डूची नामवाला ते 
पृथ्वीमे परम दुरम हे ॥ ८०-८५ ॥ 
 महापिण्डतेर । | 

अमृतायाः पशतं सोमराजीतलां तथा । 

परतारण्याः पलशतं जलद्रोणे प्रथक्‌ पचेत्‌ ॥ ८& ॥ 

पादशेषं शृदीत्वा च तेखग्रस्थ्‌ पवेद्धिषर्‌। 

क्षीरं चतुशेण द्रा मन्दमन्देन वह्धिना ॥ ८७ ॥ 

पिण्डशाकजनियांससिन्दुवारफर्यम्‌ । 

विजयाबहतीदन्तीककोलशषुननवाः ॥ ८८ ॥ 

वहिग्रन्थिकङष्ठानि निशे द्वे चन्दनद्रयम्‌ । 

पूति पूतीकसिद्धा थवा ची चक्रमर्हैकम्‌ ॥.८९ ॥ 

वासानिम्बपटोलानि वानरीषीजमेव च । 

अश्वाह्वा सरलं सवे प्रतिकषेमितं पचेत्‌ ॥ ९० ॥ 

उत्तम गिलोय १०० पड, वापचची १०० पठ ओर प्रस।रणी १०० पर इनका 

पथ पृथद् एकं द्रोण जलम पकि । पकंत पकते ज चोथाई भाग जक रेष 
रहजाय तब उतारकर छने । फिर उसमें कडवा. तेक १ भस्य, दूध छ भस्य 
( ४ सेर ), एवं शिारस, ई1ढ, सिद्या, त्रिफला, मोग, वंडी कटेण, _दन्सोमूक+ 
काकोरी, पुननवा, चीतेकी जड, पीपा मूल, कठ, हर्दी,.द।खदरंदी, सफेद चन्दन, 
खटी सुक्क, दुशधकरञ्ज, सफेद सरसो, बापचकिं बीज, चकबडकं वीज, अ- 
सेकी. छाल, नीमकी छाल, पटोरुपात, कौचके बीज. अगं ओर्‌ 
` चृषसरङ ये प्रत्येक एक एक कषे डालकर मन्द्‌ मन्द्‌ अग्रिके दारा तेलक 
पकवि ॥ ८६-९० ॥ । | 
एतत्तेखवरं हन्ति वातर्तमसशयम्‌ । 


 कुष्ठमष्टादशविध अन्थिवाते मुदाकूणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
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सन्धिमहं चामवातं भगन्द्रथद।मयम्‌ । 
ञ्वरमष्टविधं दन्ति मद॑नत्ना संशयः ॥ ९२ ॥ 
,_ यह परमात्म तेल वातरक्तको निसन्देह नष्ट करता हे । एवं अदारह प्रकारके 
ष्ठ, दारुण अआरान्थवात, सान्धेग्रद, आमवात, भगन्दर, अगैरोग ओर आठ प्रकारके 
ज्वर ये सच राग इस तलको मदेन कलसे अव्य नष्ट होते हँ ॥ ५१1] ९२ ॥ 
` पिषतिन्दुकतेड । 
विषतरूफरुमनप्रस्थयुग्मं च शिश्रु- 
स्वरसलङ्कचारिपरस्थमेकेकशच। 
कनकवरूणचित्ापज्रनिगण्डिकास्वुक््‌ 
स्वरप्तुरगगन्धावेजयन्तीरसञचं ॥ ९२ ॥ 
परथगिति परिकरप्य प्रस्थगुग्मेन युग्मं 
विषतरूफलमजनातुह१तलं विपक्षम्‌ । 
लसुनसरल्यष्टीङ्छठसिन्धूत्थयुगम 
द्हनतिभिरङृष्णाकल्कयुक्तं खसिद्धम्‌ ॥ 
इरति सकल्वातान घोररूपानसाध्यान्‌ 
प्रतिदिनमवल्पात्‌ खप्तवातस्य जन्तोः ॥ ९४॥ 
कुष्टमष्टादशविधं द्विविध वातशोणितम्‌ । 
वैवण्यं त्वग्गतान्दोषात्राशयत्याञ्च महनात्‌ ॥९५ ॥ 
उत्तम पके हए २ प्रस्थ कुचटेको कूटकर १६ सेर जरम पके । जघ पकते 
, धक्ते चार सेर जख शेष रहजाय तव॒ उतारकर छानल्वे । फिर उ्षके साथ 
सर्हिजनेका स्वरस. , बडहरका खरस, काटे धतूरेके पत्तांका स्स, बरनाकी छलक्की 
स्वरसः चीतिके पत्ताका रस, निथण्डीके पत्तांका स्वरस ये भत्येक एकएक प्रस्थ 
( उक्त ओषधियोके स्वरसकेः अभावम सूखी ओषधिकों १ प्रस्थ टेकर चोयुने ` 
जलवे पकवि । जघ पक्ते पकते चोथाईं जर भाग शेष रहजाय तव उतारकर 
छानकर उस केव।थको ग्रहण करे । ) मिलाकर एष दसन, धूपसरक,) खुकहटीः कूट, ` 
संधानमक, गि्यासश्चर नमक, चीतिकी जड, ` हद्दी ओर पीपठ इनके कल्कके 
साथ दो प्रस्थ ऊडव तैकको सिद्ध करे । यह तेल अत्यन्त भयकर अ।र॒ अस्य 
त्व प्रकारके वातयेर्गोको दूर करताहै । इसको प्रतिदिन मदेन करनेसे उ्तवात, 


। 
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अठारह प्रह्ारके ङु, दोना प्रकारका वाततरक्त, रारीरकीो विबणता ओर तचास- 
म्बधी सच विकारं घ्र नाश्च होते ह ॥ ९३-९५९ ॥ 


र रदरतैल । 
पुननवा दिशा निम्ब वाताङ्ुवृइतीत्व दम्‌ । 
कण्टकारी करश्च निुण्डीवृष्रलकम्‌ ॥ ९६॥ 
अपामार्गं परों च धुस्तुरं दाडिमीफलम्‌। 
जयन्तीषूलकं इन्ती प्रत्येके का्षिकद्रयम्‌ ५ ९७ ॥ 
भिफकायाः प्रदातव्य द्विकृषं च पृथक पथक्‌ । 
द्त्वा छिश्ररूदायाश् द्वा्चिथच् पलानि च॥ 
पाचयेद्धाजने तोये चतुभागावशेषितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
छ्टतेरस्यं च प्रस्थं इग्य च ठत्पम भवेत्‌ । 
वासकृस्वरसप्रस्थ मन्दमन्देन वाहना ॥ ९९ ॥ 
गन्धं शी च काको चन्दनं अ्न्थिकं नखी । 
पतिर्‌ कृशरं इष प्रत्येकं कार्षिकं पुनः ॥ ५००॥ 
काथके †उये गेखायकां ३२ पर छकर < सर जङम पक्वं । पकतें पकते जद 
चाथा भाग जक रह जायं त्व उतारकर छान ख्व । फर उस काथ पुननवा, 
हर्दी, नीमकी छार, बेगन, वडीकटेरी, दारचीनी, कटेरी, दगेन्धकरञ्ज, सिह्याटु, 
अडूसेकी जड, चिरचिटा, पटोरुपात, धतरा, अनारका वक्ष, जयन्तीकीं जड, दन्ती, 


हरड, बहेडा ओर आमखा इन प्रत्येक ओषधिका कर्क दों दों कषं डारुकर एव 
सरसांका तेर ६४ तोखे, दूध ६४ तोटे ओंर अडसेका स्वरस ६४ तोङे इन सको 
एकतर पिकाकर मन्दमन्दं अभिक द्वारा तेकको पकाषे । पश्चात्‌ गन्धपाककफे चये 
काटी अगर, कनच्च, काकोठी, सफेद चन्दन, गट्वन, नखो, दुगन्धकरज्ञ, नाग 
केदार ओरं कूठ इन प्रत्येक ओषधिका एक एक कषे परिमाण बारीक पीसकर 
परिखा देवे ॥ ९६-१०० 1 


हस्तपादाङ्लीषन्विगलितं स्फुरितं तथा । 

कृष्णं श्तं तथा रक्तं नानाबण सदाहकम्‌ ॥ १ ॥ 

पामां विचार्चिकां कण्डं तचं छर्यां च कालिनीम्‌ । 
| मण्डलं च ज्वलनं च विसपकम्‌ ॥ २ ॥ 

नादीत्रणं म्महीनं गातेवण्यंदद्रुकम्‌ । 

निहन्ति रक्छदोषं च भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १०२॥ 
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उत्तम प्रकारसे िद्र हआ यह्‌ ते मरतिदिन मदेन करनेसे समस्त शरीरगत या 
हाथ, पव, अंँगुडी ओर सन्धिस्थार्नोमिं स्थित वातरक्ते, गङितङ्कष्ट, स्फुटितकुष्ट तथा 
काला, सफेद, खाक आदि अनेकं वणे।के दादयुक्त ऊष, पामा, विचार्च॑का, खजरी, 
त्वचाके राग, छाया राग, काछ्पा, मसूरिका, मण्डल ( पित्ती ) राग, जलन, 
विसपे, नाडीव्रण, ममंहीनता, शारीरकी शिविण॑ता, दाद्‌ ओर रुषथिरके सम्प्रणं विका- 
रोको इस प्रकार न्ट करता है कि, जेषे सूथं अन्धरेको दूर करदेता है ॥ १-१०३॥ 
| महारुद्रतैट । 

पुननवा निशा निम्ब वात्ताङ्दाडिमीफलबू । 

 बरहत्यौ प्रतिकालं वासुक्‌ सिन्दुवारकम्‌ ॥ १०४ ॥ 

पटोलपत्र धुस्तूरमपामागूजयन्तिका । 

दन्ती वरा प्रथक्‌ सवं कषद्रयसितं पुनः ॥ 9 ०५ ॥ 

विषस्य द्विपलं देथ परथग्‌ भ्योषं फल्चयम्‌ । 

प्रस्थं च साषपं तेल प्रस्थाभ्श्ु दृषपत्रज्‌ ॥ १०६ ॥ 

गगृच्यास्तु चतुःषष्टिपलकाथरसेन च । 

वारिप्रस्थेन पक्तव्यं महाश्द्रमिदं शुभम्‌ ॥ १०७॥ 

. वातरक्तं निदन्त्याञ्च नानादोषसषुद्धवम्‌ । 

अष्टादश विध्‌ इष्ट इन्ति वणाभ्रिवद्ध॑नष्‌ ॥ १०८ ॥ 

करि दुष्ट्णं चैव दाहं कृण्डुं निहन्ति च । 

अस्वेदनं महास्वेदमभ्यङ्गादेव नश्यति ॥ १०९ ॥ 

गिलोयङ्े ६४ पठ स्वरस या काथके साथ सरसोका तेरु १ प्रस्थ, अडूसेके 

पत्तोका स्वरस ९१ प्रस्थ भौर जल ९१ प्रस्थ एव पुनमेवा, हर्द) नीमकी छाल, वैगन, 
अनार, कटे, बडी कटेरी, दुग॑न्धकरञ्जकी जड, अद्भसेकीं छार, सिद्याद्धके पत्ते, 
पटोरपत्र, धतरा, चिरचिटा, जयन्ती, दन्ती, हरड, बहेडा ओर आमला ये प्रत्येक 
ओषवि दों दो कष, शुद्ध मीठा तेखिया ८ तोढे ओर सोट, पिरच, पीपर भरत्येक 
बारह बारह तोरे इन सबके कर्कको माकर इस बहार तेरको विधिपुषेके 
वकाना चार्थि । यह उत्तम महारुद्रनामक तैल अनेकं दाषोसे उत्पक्तहुष्‌ बातरक्तको 
ीघ नष्ट करता है ओर अठारह प्रकारके कष्ट कृमिरीग, -दु्रण, दा, एडजटी, 
पसीनिका न आना अथवा अधिक आना इत्यादि सम्एणं विकार इसकी माछ्दि 


कृरनेसे शीघ्र दूर शेते ह ॥ १०४-१०९ ॥ 





चिकित्सा ] भाषादीकासहिता ॥ ७२३ 





वातरक्तमे पथ्य । 

यवषषठिकनीवारकलमारूणशाल्यः 1 

गोधूमा चणका अद्रास्तवर्योऽपिभुङ्कष्ठकाः ॥ ११० ॥ 

अजानां महिषीणां च गवामपि पयांसि च । 

लाव तित्तिरिसपद्विट्ताभ्रच्रूडा दि विष्किराः ॥ ११ ॥ 

प्रतुदाः जकृदात्युहकपोतचरकाद्यः । 

उपोदिका काकमाचीं वेवम सुनिषण्णकम्‌ ॥ १२ ॥ 

वास्वकं कारें च तण्डुलीयः प्रसारणी । 

प्तुरो ब्रद्धश्ष्माण्डं सर्पिः शम्याकपह्छवम्‌ ॥ १२ ॥ 

पटोलं श्बुतेकं च मृद्रीका धेतशकंरा । 

नवनीत सोमवह्टी कस्तुरी सितचन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 

शिशपाशुशूदेवाहू सररं स्षेदमदेनम्‌ । 

र तिक्तं च पथ्यश्रुदिष्ठं वातरक्तगदे बृणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो, सांदीके चाव, नीषारधान, कडमीधान, काङशाछिके धान, गेह, चने, मग, 
अरहर, मोठ, बकरी भस ओर गोका दूध, वा, तीतर, मोर, सुग, विष्किरनामक 
क्षी, गिद्ध, चाज, कौ आदि प्रतूदसज्ञक पक्षो, तोता चातक, कबतर, चिडिया 
आदि जीवोका मांस, पोका शाक, मकोय, बेतका अग्रभाग, चौपतिया शाक, 
वथु, करा चाखइका शाक, भसारणा, यओात्याक, पका इ पठा, घत, 
अमटरतास, परव, अण्डा तल, दख [मन्ना नना षा, सामडता, कस्तुरी सफदट्‌ 
चन्दन, शीशम, अगर, देवदार, धूपसग्छ ओर कंडवे रसवारे पदाथ, तेककी 
माङ ये सब वातरेक्तरोगमं दितकर द ॥ 
वातरक्तम अपथ्य । 


दिवास्वप्नाप्रिसन्तापव्यायामातपमेथुनम्‌ । 
माषः कुलत्था निष्पावाः करायाः क्षारसेवनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अम्बुजानूपमांसानि विषूद्वानि दधीनि च । 
इक्षवो मूलकं मध पिण्याकोऽम्छानि काञ्ञिकः ॥ १७ ॥ 
गर्वैभिष्यन्दि कट च क्वणानि च 

 इत्यपथ्यं निगदितं कातरक्तगदेम्‌ चणा ॥ ११८ ॥ 
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[~ 

















दिने शयन करना, असेवन, कस्तरत, धृपकां सेवन, सखीप्रसङ्क करना, उडद्‌,. 
र्थी, सेमकी फटी, खोविया, मटर, खात पदार्थो सेवन, जखचरोका मांस, अब- 
पदेराजात जीवाकता माप्त, प्रकतिविरुद् पदाथ, ददा, गा, पटी, म्रदिरा, तिर्ङ्कट, 
खट द्रव्य, कौजी, भारी, कफकारक ओर चरपरे पदाथ, नमक एवै सत्त ये सब 
वस्तुयं गतरक्तमं अपथ्य कटी गहे हे ॥ १६-११८ ॥ 
इ {तं गषङ्ग्रत्नापएल्या इ{तरक्लत चाकत्छा ) 


उरुस्तसम्भकी चिषित्छा । 


र~ 


छष्मणः क्षपणं यत्स्यान्न च पाङ्तकोपनय्‌ 
तत्सव सवदा कार्य्यमरुस्तम्भस्य भेषज \ १ ॥ 
तस्यं न.क्षृहनं काथं न वस्तनि विःचनप्‌ 

सर्वो रूक्षकरमः कायस्तजादौ कफनाशनः !! 


पश्चाद्रातदिनाशांयं कृत्स्नः कार्यः क्रियाक्रमः ॥ २ ॥ 
उश्स्तम्भ रोगीको कफे नारा करनेवरी ओर वायुको पित न॒ करनेवारी 
जो ओंषधि्यो हँ वे सव सेवन करानी चाहिये । इस रोगीको तंखादि स्नेरपद्‌ः्थाक 
पान, मदन अथवा स्नेहर्वास्तिक्रिथा ओर वमन, षिरेचन नही करने चाहिये । इक 
रोगपें पहर कफनाशक आर सम्पण खक्ष क्रियाय करं पश्चात वातकी रामन कर 
नेके स्वि सम्पूणं वातविनाशक चिकिसा करनी ॥ १॥२॥ 


शिलाजठ युग्शुद्धं बा पिप्पटीमयथ नागरम्‌ । 
उरुस्तम्भे पिबेन्मञेदशद्लीरसेन च ॥ ३ ॥ 





उरुस्तम्भमें शिकाजीत, गगर, पीपर अथवा सट इन१से केसी एक ओषधिकों 


गोमूत्र था दशमूकके क्वाथकं साथ सवन क ॥ २ ॥ 
अिफलार्ग्यकंटुकं अन्थिकं मधु लित्‌ ¦ 
ऊरस्तम्भविनाशाय पुरं मूय्रेण्‌ वा पिवेत ॥ ७ ॥ 


ऊर्स्तम्भ रागक इर करनं ख्य न्रिफठा) . चतः साठ, पा, मस्व अर 
पापम इन सवक समान भाग चणका शहद साथ एकर चाड अथवा द्धः 


गल्को गोभूत्रक सथ पानि #र ॥ ४ ॥ 


ऋः =` क्रञ्चक्ाक्रक्राश्च्म्चक्क्कत `: ; ठंड 


चिकित ]  भाषारीकासिता । | ७२९. 
ब न वा पा पा क क प 
चिदयाद्रा जिरलाच्रण क्षदरेण कटुकायुतम्‌ । 
खाम्बुन। पिबेद्रापि चण षड्वरण नरः ॥ < ॥ + 
उरुस्तम्भरोगी हरड, वडा, आमल।, सोढ, मिरच ओरं पीपल इनके चरणे 
समभाग लेकर शद्रे मिलाकर सेवन करे अथवा बडूषरण योगके चरूणेको मेदोष्ण 
नरके साथ पान करे ॥ ५ ॥ | 
पिप्पलीवद्धमाने षा माक्षिकेण गुडेन बा । 


(+, 


सेदवर्न्ी पिषेदञ नरश्चणे षड्षणम्‌ \ 


+ ९ 


डितुष्णाम्डु वा तद्रत्‌ पिप्पस्यादिगभेः कृतष्‌ ॥ ६ ॥._ 
पीपलकी पतिदिन एक एकके क्रपसे बहादर खहद अथवा गडके साथ खानेस 
उरस्तम्भशेग दूर होता हें । इस रोगमं स्नेह ८ घृत, तैखादि ) पदा्थोक त्यागकर्‌ 
रोगी पीपलामूल, च्य, चीते$ी जड, सट ओर मिर्च इन ओंषधियकिं समान्‌ 
भाग चृणको - सेवन करे ओर इस्त रोगमे पिप्पल्यादिगणोक्त उष्ण क्वाथ षान्‌ 
करना द्वितकर ॐ । ( वददधमानपिप्परीकी यह विधि दै कि रोगी दुग्धुपान करता 
इआ पदे दिन एक, दूसरे दिन दो ओर तीसरे दिन तीम इष कमस दश दिन- 
बक पीपठ्को बढाता हआ जरम पीकर गरम दृधके साथ सेवन करे ॥ 
फिर ग्यारहवै दिनसे एक एकके क्रमसे. पीपलको घटाकर दृश दिनतक सेवत्‌ 
सरे )॥ ६ ॥ 4 ~ 
शोद्रसषपवरमीकमृत्तिकासंयुत भिषक्‌ । 
गाटघ्ुत्सादन कुयादृरुस्तम्म प्रलेपनम्‌ ॥ ७ ॥ 8 
उरुस्तम्भरोगम शहद, सरस ओर बांकी मिद्टी इन बीरनो: चीर्जोको धतु 
यत्तोके रस अथवा थूहरके पर्ताके रसके साथ उत्तम प्रकारसे पीसकर गाढा महा 
खेप कर फे कपडेकी पटी बध देवे ॥ ७ ॥ 
. भट्टादकादि । 
भद्छातकामृताञ्चण्ठीदारुपभ्याएुननेवाः । 
पञमूलीद्रयोन्मिश्रा उकस्तम्भनिबदणाः ॥ ८ ॥ 
छारचन्दन, गिलोध, साठ, देवदार, हश्ड, - पुननेवा ओर दशमु इन ओषा 
-योंका क्वाथ उरुस्तम्भयोगनाश्चक हे ॥ ८ ॥ . © 
पिप्पल्यादिः । | | 
पिप्पङीपिप्पलीगलभदछातक्राथमेव का । 
कटकं मधुयुतं पीठा ऊरुस्तम्भाद्रिकच्यते ॥९ ॥ 


७२६ भेषज्यरत्नावरी । [ ऊरुस्छम्भ- 
(री त-प क कत ¬ ककः» क कक 


क प र 
पीपर, पीपलामूरु ओर लारचन्दन इनके क्वाथको पीनसे अथवा इनके समान्‌ 
भाग मिभित चुणेको. शददक साथ सेवन करमेसेः ऊरुस्तम्भ नष्ट होता  ॥ ९॥ 
| गुञ्ाभद्ररस । 
निष्कनयं खद्धसूतं निष्कद्रादशुगन्धकम्‌ । | 
एजाबीजं त॒ षड्निष्कं जयन्ती निम्दबीजकभ्‌ ॥ १० ॥ 
प्रत्येकं निष्कमा्रं तु निष्कं जपालवीजकप्‌ 
जयाजम्बीरधस्तूरकाकृमा चीदैर्दिनष्‌ 1 ३५ ॥ 
भावयित्वा वटीं ङय।द्‌ वृतैथंजाचठुष्टयीष्‌ । 
यज्ाभद्रौ रसो नान्ना हिङसेन्धवसंयुतः ॥ 
शमयत्येव नो चित्रमुश्स्तस्भं सुदुलेयम्‌ ॥ १२ ॥ 
` द्ध पारा ३ निष्कं ( एक तोरा ), अद्ध गन्धक १२ निष्कं (४ तोरे), 
चोटरीके दाने २ तारे; जयन्ती, नीमके बीज ओरं जमाल्गोटा ये प्रत्येकं चार 
चार मासे ख्वे । इन सबको एकन्न पीसकर जयन्ती, जम्बीरीनींबु, धतूरा ओर मकोय 
इनके र पकै साथ रमसे एक एक दिनतक खरल करके ओर धृतके साथ मर्दन 
कुर चार चार रत्तीकी गो्यो वनाख्वे। इस खञ्ञाभद्रनामकं रसकी एक एक गोला 
अतिदिनि हीग ओर सेधानमकके स;थ सेवन करनेसे दुजेय उरुस्तम्भ, रोग निश्चय. 
इर दीवा ह ॥ १०-१२ ॥ | 





। अष्टकटूवरते । 
पलाभ्यां पिष्पलीमुलनागरादष्टकट्‌दरः ¦ 
; समो दध्नो गरघस्यूरगरहापहः ॥ 


` "` अष्टकटवरतेरेऽसिमस्तेलं साषपमिष्यते ॥ १३ ॥ 


पीपटामूङ ओर सोठ ये दानों आठ आठ तोरे, मलाइय॒ुक्त दहसि बनाई दईं खी 
छाछ ६४ तोर, दही ६४ तीरे ओर सरसोका तेरु ६४ तोरे ईन सवको एकत्र 
मिलाकर यथावि तलको कद्ध करे । यई तेर गरृघ्रसीवात ओर उर्स्तम्भरोगको 
दूर्‌ करता दै ॥ १३॥ 
९ कुष्ठाद्यतेक । 

कुषठश्रीवे्टकोदीच्यं सरलं दार केशरम्‌ । 

अजगन्धाऽश्वगन्धा च तेर तेः सापपं पचेत्‌ ॥ 

सक्षौद्रं मात्रया तस्मादृरुस्तम्भा्दितः पिबेत्‌ ॥ १९ ॥ 


चिकिसा ] भाषाटीकासहिता ॥ ७२७ 


किनका किये कन्य) - कनरका -कदिकक कन्य नन, 








कूट, सरलका गोद्‌, सुगन्धाटा, धृपसरल, देवदारु, नागकेदार, वनत॒ङसी ओर 
असगन्ध इनके करके सोथ सरसोके नैलको पकवि 1 इस तेलको शहद मिलाकर 
उचतमान्रास्ष सवनं करनेस ऊरुस्तस्म्‌ रागम्‌ दर्‌ हाताह्‌ ॥ १४ ॥ 
महासन्दबाद्यत्ड । ६ 
सिन्धुरुगििश्चजासोमामाङ्गोय्ठीस्थिराफुलेः । 
दार्वशवशरीघान्यक्कष्णाकट्‌ फलपौष्केरेः ॥ १५ ॥ 
दीप्यकातिषिषेरण्डनीलीनीलम्बुजेः पचेत्‌ । 
तैकं सकािकं इन्त पानाभ्यखननादनैः ॥ १६ ॥ 
आप्रवातं छमीन्युटमान्फीदोदरशिगोरुजः। 
मन्दा पृक्षस्न्भ्यादिवातस्तम्भगदनपि ॥ १७ ॥ 
सधानमक, कूठ . साठ, वच, भारङ्गी, सुरुहटी, रार्पर्णी, जायफर; देवदार; 
साट, कच्चर, धनिर्यो पीपल, कायफक पीहकरयृलः ,अजवायन, अतीस्‌, अषण्डकी 
जड, न।ठनृक्ष अर नाङकमट इनक समन भाग प्श्त कल्क अर काजाद्छ 
साथ सरसां के तेके। विधिपूर्क पकावे । यह ते पान मदेन ओर नस्यद्वारा व्यव्‌- 
हार करनेसे आमवात, छमिरोग, यदम, ष्ठीहा, उद्ररोग, शिरोरोगः, 
मन्न, पक्षसन्धि आदिस्थानांकी वातव्याधि ओर ऊरुस्तम्भ आदि रोगोको, शध 
नष्ट करता ३ ॥ १५- १७ ॥ । 
ॐ १8 उरुस्तमभमं पथ्य । 
रक्षः स्वैविधः स्वेदः कोद्रवा रक्तशाल्यः । 
यवाः कुर्त्थाः श्यामाका उदाखाश्च पुरातनाः ॥ १८ ॥ 
शोभनः कारवे परो .लजुनानि च । 
खुनिषण्णं काकमाचीं वेचाभ्र निम्बप्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
दृत्तरो वास्तुकं पथ्या वाताङ्कस्तत्तवारि च । 
शम्यकशाकं पिण्याकतक्रारि मधूनि च ॥ २० ॥ 
कटुतिक्तकषायाणि क्षारसेवा गदां जलम्‌ । 
व्यायामश्च यथाशक्ति स्थूलस्याक्रमणानि च॥ २१॥ 
स्वच्छे हदे सन्तरणं प्रतिखोतो नदीषु च । 
छेष्मापहरणं यच्च न च मास्तकोपनम्‌ ॥ 
एतत्पथ्यं नरैः सेव्यमुरुस्तम्भविकारिभिः ॥ २२॥ 


: ७२८ अषज्यरत्नादखी । [ आमवात 
ए णिक द क) वकत क व ~ 1 1 द = 


सवं प्रकारकी रूक्ष ओर स्वेदक्रिया करना, कोदों पुराने खार शाछ्धानाके 
चावल, जौ, ऊर्थी, सामाधानकेः च।वरू, वनकोदों, सर्िंजना, करेखा, परवल 
छहस्ुन, चोषतेयाका शाक, पकोय, वतका अग्रभागः, नी्पेक्ी कोर्ठ, शाङ्जि- 
दाक, बथा, हरड, बगन, गरम जर, अमख्द्ाक्ष, 1तेखुङ्कट, महा, आरे ( एक 
प्रकारकी मदयविशेष ), राट्‌ एव- चरपरे, कड्वे, कषे ओर खार पदाथाका 
सेवन, गोमू, राक्तेकं अचुसार कसरत करना ओर भ्रमण करना, स्दच्छ जर्वाठे 
तालाव ओर सख्रोवदाखी नदिया तैरना ख कफनाशक ओर बाय॒कीो 
कापत न करनवाछे पदाथं ये सव पथ्णटव्य उक्स्तस्म रोगदाले सवुष्याकां सेवन 
करने चोदहिये ॥ १८-२२ ॥ 
ऊरस्तम्भमं अपथ्य । 
गुरुशीतद्रवस्निग्धविष्टधाात्व्यमोजनम्‌ । 
विरेचनं स्नेहन च वमनं रक्तयोक्षणप्‌ ॥ 
वस्ति चन हितं प्राहुशूर्स्तम्भविद्ारिणाप्‌ ॥ २३॥ 
भुङ्‌ ( भारा ) पाकं, शातङ, पतर अ।र स्नग्धद्रव्य, सयांगावरुद् आर प्रकृति 
विशुद्ध भोजन, विरेचन -( ज॒ह्छाब ), तेखादि सदद्र्व्योका भरयोग, बमन (कं) 
रक्तखाव ८ फस्त ग्ठुखवाना ) आर 'वस्तिक्रिया करना ये सतव उरस्दम्भरोगियोके 
व्यि अनुपयोगी कंदेगये हँ ॥ ३२ ॥ 
इति भेषञ्यरलनावल्याम्‌ उरस्तम्भावेङ्ित्ता ॥ " 


आमवातकी चिकित्सा । 


छदनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च । 
विरेचनं स्नेहपानं वस्तयश्ाममार्ते ॥ १ ॥ 
भमवातरोगपं रघन कराना, स्पेददेन कडेव ओर चरप्रे रसवाठे तथा अभि- 
वद्धंक पदार्थौका सेवन, विरेचन, प्रतदि सेदपदार्थाका पान ओर रिरेचक ओषधि 
योंके दारा पि्चिकारी छगाना ये सब क्रियायं करनी चाहिय ॥ ‹॥ 
आमवाते पञ्चकोरसिद्ध पाना्नमिष्यते ॥ २ ॥ 
आपमवात्रोगम रोगीकी पिषसाको निवारण करनेकं छ्य पञ्चकर ( पीपर 
पीपलागूल, चन्य, वीतेकी जड आर साठ) का ओषधियांको समान भाग 
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मिनित दो तौञे छेकर दो सेर जलम पकावे । जघ १ सेर जर रहे तच उतारकर 


ओर छानकर पीनेको देषे ओर इसी नियमके अनसार सिद्ध जक्के दारा चावरङ्ी 
. यवागू बनाकर रोगि भोजनके लिये ठेदे ॥ २॥ 
हृक्षस्षेदो विधातभ्यो बाद्धकापुरकेस्तथा ॥ ३॥ 
आमवातम बाटकाका पोटली वनाकर्‌ आप्रिपर गरम करके रूक्ष स्वेद देवे ॥ 
गोजख्पिठं हिखाकेडकशिग्रद्धव मूलम्‌ । 
 नाक्युत परिख्पाल्छामः समीरणः इच ॥ ७ ॥ 
र कटेरी.+ केडककी जड, सर्हिजनेकी जड ओर बोषीकी मिट्टी इनको समान भाग 
ङेकर गोमूञ्मं पीसकर रेष कःनेसे आमवातरोग करा रह सकता हे १ ॥ ४ ॥ 
शतपुष्पा वेचा शिब; शवद्ष्रा वाक्णत्वचः । 
सहदेवा च वारः शटी च सहमादटी ॥ & ॥ 
सनकारीफलं रिङ शुक्तकािकपेषितम्‌ । 
` आमवातहरं 9ष्ठ सुखोष्णं रेपन हितम्‌ ॥ & ॥ 
सोया, वच, सर्हिंजनेकी छाल, गोरुरू, बरनाकी छ), विट, पुननवा, कङ्ए 
भ्रसारणी, जयन्तीके फक ओर हींग इन सको समान भाग ठेकर सिरकं ओर ` 
कोजीकै साथ पीसकर शओोथके उपर सुहाता २ प्ररेप केरे । यह रयोग आमवातके 
इरनैके चयि परमश्रेष्ठ हे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 1 
आमवातग्जेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः । 
एक्‌ एव निहन्ताऽस्य श्येरण्डसेडकेषरी ॥७॥ _ _ - 
श शररूषी वनम व्िचिरनेवारे आमवातरूपी गजेन्प्रकों एकमात्र अरण्डाका तर. 
रूपी संह ही न्ट कर सक्ता है ॥ ७ ॥ 
श्रण्डतेलयुक्त दरीतकीं भक्षयेघ्ररो विधिवत्‌ । 
आमानिलात्तियु्तो गृभरसिवृद्धयदितो नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
आमवातरोगी ्रतिदिन दरडको अण्डीके तेककं साथ भक्षण करे । इसे मम- 
बात, गध्रसीवात, अदित ओर ब्रृद्दिरोग दूर होते दं ॥ ८ ॥ 
। द 
भृद्वाऽयात्कटतेलेऽत्नः सहारगवधपडछवम्‌ । 
किवाऽम्लकालिके पक्त्वा खादेदामानिलापडहम्‌ ॥ ९ ॥ 
सरसकि तेरभं मङुतासके पत्तांको भूनव र भोजनके साथ खाते अथवा खटी 
कोंनीमं पकाकर खे तो आमवात नष दोत्त दै ॥ ९ ॥ द 
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कषं नागरचरर्णस्य कालिकेन पिबेत्सदा । 
आमवातप्रशमनं कफवातहरं परम्‌ ॥ १० ॥ 
एक तोला सके चणक नित्यप्रति कजीके साथ सेवन करलेसे आमवात ओर 
कफवात शमन टत हं ॥ १० ॥ र 
जिष्रत्सेन्यवश्चुण्ठीनासारनाङेन चर्णितम्‌ । 
पीत्वा विरिच्यते जन्तुराभवातहर परम्‌ ॥ १३१ ॥ 
निसोतका चरणं £ मारी, सेन्धानपक ३ माक्ञे, सोटका चूणं ३ मारो इन तीनोको 


५50 (कि क 


कजीके साथ पान करनेसे दस्त होकर आमवातरोग दूर हता ह ॥ १९१॥ 
सप्ताहं जितश्चरण्‌ अिवृत्काथेन भावितम्‌ । 
कालिकेन तु तत्पीतं रेचयेदामवातिनस्‌ ॥ १२॥ ल 
निसोतके चूणंको मैस तिके काथमे सातदिनितक भाषना देकर आमवा 
रागीको कोजीके साथ पान कराकर विरेचन ( दस्त > करावे ॥ १२ ॥ 
रास्ादिक्षाथसंक्तं तें वातारिषंज्ञकष्‌ । 
प्रपिबन्‌ वातरोगात्तः सथः शूलाष्टिषच्यते ॥ १२ ॥ र 
आमवातरोगमे रो खापिशचक आर्‌ रास्नापप्तक आदि क्ायाके साथ अण्डीके तै कके 
पान करनेसे आमवात ओर उसकी पाडा शीघ्र दर होती है ॥ १३॥ 
दशमलकषायेण भा नागराम्भसा । 
कुश्चिवस्तिकटीश्चुके तैलमेरण्डसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 
दशमरूढके क्रा अथवा साटके काथके साथ अण्डीके तेरंको पान कणएना षि 
दक, व स्तिश्यूक ओर करिद्यूलपं हितकारी है ॥ १४ ॥ 
| एरण्डादि । 
एरण्डं गोक्षुरं राक्ना शतपुष्पा पुननेवा । 
पानं पाचनके शस्तं सामे वाते इनिश्चयम्‌ ॥ १५ ॥ 
अण्डकी जड, गोखरू, यस्तन, सोया ओर पुननेवा इन ओषकियाके उष्ण 
काथको उगामवात्तगेगमे पानं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
राञ्यादि । 


शटी शुण्डयभया चोगा देवाह्वातिविषाभृताः । 
कषायमामवातस्य पाचनं शक्षभोजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कचूर, सोठ, दरड, वच, देवदारु, अतीस्‌ ओर्‌ गिोय इनके काथको पान करके 
हक्षद्रग्योका भोजन करे तां आमवात नष्ट दत्ता है ॥ \९ ॥ 
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„ _ रसोनादि। . ३ 
रसोनविश्वनिशुण्डीकाथमामार्दितः पिबेत्‌ । 
नातः परतरं किञ्चिदामवातस्य भेषजग्‌ ॥ १७ ॥ 
 आमवातरोगी ठदसन, सोढ ओर निगण्डी इनके काथको पान करे । आमवात 
रोगकी इससे उठकर अन्य कोई ओषध नहीं है ॥ १७ ॥ 
, _ रास्नापच्चक 1 
राज्ञा गुड़ चीमेरण्ड देवदार सहौषधम्‌। 
सवाङ्गीणे पिबेद्‌ बति सामे सन्ध्यभ्थिमनगे ॥ १८ ॥ 
सयसन, गिरो, अण्डकी जड, देवदारु, सांठ इनके काथको सम्प्रणं अङ्गोमे 
स्थित आमवात एवं सन्धि, आशयि, मल्नागत आमवात्तगोगमें पान करे ॥ १८ ॥ 
रास्नास्क । 
राल्ला्त्‌र्वधदेवदारुत्रिकण्टकेरण्डपुननवानाम्‌ । 
काथं पिबेन्नागरचर्णमिश्रं जंचोरूपाश्चचिकपृष्टूटी ॥ १९॥ 
रास्ना, गिरो, अमकतास, देवदार, गोखरू, अण्डकी जड ओर पुननेवा इन 
ओषवियोके क्वाथको सोटका वृणे मिलाकर पान करनेसे जंघा, पाश, ऊरु कटि 
ओर पृष्देशकी पीडा दूर होती है ॥ १९ ॥ | 
ध रास्नाद्राभूक । 
दशसूस्यसतरण्डराक्ञानागरद्‌ार्भिः। 
क्राथो श्बुकतेखेन साम दन्त्यनिरं युश्म्‌ ॥२०॥ 
दक्षमूक, गिरोय, अण्डकी जड, रायसन, सोठ ओर देवदार, इनके क्वाथकों 
अण्डीके तेखके साथ पान करनेसे अत्यन्त बट टहआ आमवात नष्ट होता ह ॥ २० ॥ 
मध्यमरालादि । 
रास्नैरण्डशतावरी दचराइुस्पशवासा्रता- 
देवाह्वातिविषामयाघनशरीङ्चुण्ठीकषाय्‌ः छतः । 
र क 
पाठन्यो रबुतेरकेन सरित्‌. सामे सञचलेऽनिठे 
करणुरू्िकण्ष्ठकोष्ठजटरकोडषु वातात्तिजित्‌ ॥ २१ ॥ 
` राल्ञा, अण्डगी जड, शतावर, पीठी कटसरेया, धमासा, अद्भषः, गिकोय, देर 
द्य, अतीस, हरड, नागरमोथा, कचूर, ओर सीर इन आओधाषियाके क्वाथको यया 
दष बनाकर अण्डाके तेखके साय पान. करे । इससे कोट, उर, पृष्ठ, त्रिक, कोष्ठ. 
उद्रस्थित आमवातकी पीडा दूर होती द ॥ २१ ॥ 
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सहारास्नादि । 
रास्ना वातारिभरं च वाक्तकं च दुराखमा । 
शटी दाङ बला शस्तं नागरातिविषामयाः ॥ २२ ॥ 
द्रा व्याधिषातं च मिसिघान्यपुननेवाः । 
अश्वगन्धाऽमूता कृष्णा ध्द्धदार शतावरी ॥२३॥ 
वचा सहचर शेव चविका ब्हतीद्र यम्‌ । 
समभागान्वितेरेते राक्लादवि्णमागिकैः ॥ २४॥ 
कृषाये पाययंतिपिद्धमष्ट भागावशेषितम्‌ । 
शुण्ठी चणंसमा्ुक्तमा सायन युतं तथा ॥ २९ ॥ 
अलम्बुषा दिक्षुक्तसमजमोदादिस॒शरुतध्‌ । 
यश्दोष यथाव्याधि प्रक्षेपं कारयेद्धिषद्‌ ॥ २६॥ 
रायसन, अण्डकी जड, अड्पेकी छार, धमासा, कच्चर, देवदार, खिरकी, नागर- 
-मोथा, सोढ, अती, हरड, गोषु, अमरुतास, सफ, धनिर्वो, पुननवा, अस्पन्व, 
:गिरोय, पीपर, विधारेके वीज, शतावर, वच, पियार्बोसा, चन्य; वडी ओर्‌ 
कटी ये प्रस्थेकं ओषधि षक एक भाग ओर राल्ला दो भाग केकर इन सबका 
विधिपूर्वकं अष्टावशेष क्वाथ सिद्ध करे । वैय इस कंषाथको रोगीके दोष, रोग 
अवस्थाके अनुसार उचितमा्रासे सोंका चरणे, बवृरका चरणे, सण्डीका बणं मघ 
अजमाकादि चूण डालकर पान करावे२२-२६ 
स्वेषु वातरोगेषु सन्धिमजागतेषु च । 
आनाषषु च सवषु सवेगात्राह्मुकम्पने ॥ २७ ॥ 
कुञ्जके वामने चैव पक्चाघति ताथाऽदिते। 
जानुजंघास्थिपीडाष गरभस्यां च इयुम्रहे ॥ २८ ॥ 
सर्वेषां पाचनानां तु श्रष्ठमेतदधि पाचनम्‌ । 
 महारास्नादिकं नाम प्रजापतिविनिमितम्‌ ॥ २९॥ 
यह क्वाथ सवैप्रकारके वातरोग, मनि ओर मन्नागत बात, आनाहरोग, सवेश्च 
-रगत कम्प, ऊग्जकबात, वामनककात, पक्षाध।त. अरदिंतवातत तथा जानु, जं उदि 
अस्थिगत वातकी पीडय, गृधसी, दयुप्रह ओर सकेपरकारके अ।मवातरोगमें दिका 
=. ओर सव पाचनोपिं उत्तम पाचन है । इस महारालादि नामक क्वाथको जहार्जति 
-निमण किया है ॥ २७-२९॥ | 
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दातपुष्पायचूणं । 
शत्‌पुष्ा विडङ्ग सेन्धवे मरिचं समम्‌ । 
` चणघुष्णाभ्बुना पीतमामवातहरं परम्‌ ॥ २० ॥ 
सोया, वायविडङ्, सैधानमक काटीमिष्व समान भाग चूणंको एकत्र मिखाकरः 
गरम जल्के साथ पान करमेसे अत्यन्त प्रषु आपवातरोग दूर होता है ॥ ३० ! 
। िग्बाद्यचूणं । 
दिङ्‌ चव्यं विडं सण्टी कृष्णाऽजाजी सपोष्करम्‌ । 
भागोत्तरमिदं चूण पीतं वातामजिद्धषेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हीग एक भाग, चव्य दो भाग. विंडनसद ३ भाग, सौठ ४ भाग, पीपर ९ भाग; 
कालाजीरा 2 भाग ओर पोहकरमूछ ७ भाग इन सब ओषधियकि चृणेको एकन्रः 
मिलाकर सीतल जर्के साथ पान करनेते आमवात नष्ट होता हे ॥ 
| अर्म्डुषायचूणं १-२ \ 
अलम्बुषा गश्ुरकं भिफलनामृरामूताः । 
यथोत्तरं भागवृद्धया श्यामाचूणं च तत्समम्‌ ॥ २२ ॥ 
पिवेन्मस्तुशुरःतक्रकालिकेनोदकेन्‌ वा । 
पीतं जयत्यामवातं सशोथ्‌ वातशोणितम्‌ ५ 
भिकजानुकसन्धिस्थं उवरारोचकनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
१-गोरखड्ण्डा भाग, गोचर २ भाग, हरड ३ भाग, बहेडा & भाग, सोढः 
६ भाग, गिरोय ७ भाग ओर इन सकी वशबर निसोतका चरणे छेकर सबको 
एकत्र बारीक पीले । इस चूणंको प्रतिदिन दहीके तोड़, मय, तक्र कौजी 
अथवा गरम जके साथ सेवन करे । इषके सेवन करनेमे आमवाक्त शोथयुक्त वात्‌~ 
रक्त एं तिक, जाल, उङ ओर सन्धिगत वात, ्वर ओरं अरुचि थे सब रीग 
दूर होति ह ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
अलम्बुषा गोष्चुरकं युड्चौ वृद्धदास्म्‌ । 
पिप्पली जिवृतां बस्ता दरुणं सुपुननवम्‌ ॥ २७ ॥ 
फला नामरं चैव्‌ श्टक्ष्णच्रण्‌[नि कारयेत्‌ । 
मस्त्वारनारतक्रेण पयो्माक्षरसेन वा ॥ कनः 
आमवातं निहन्त्याञ्च ्रयथुं सन्धिसंस्थितम्‌ ॥ २4 ॥ ` 
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र-गोरखसण्डी, गोखरू, गिरोय, विधारा, पीपर, निसोत, नागरमोथा वरनेकी 
छाल, पुननैवा, तिफलका ओर सउ ये स ओषधियोँ सम्रान भाग ठेकर बारीक चरणं 
-करर्षे । इस चचूणंकों दहीके तड, की, महा, दूध अथवा मांसरस इनमेपे किप 
एक अनुपानके साथ सेवन करे । यह्‌ चूणं आमवात ओर सन्धिगत शोथो शीघ्र 
दूर कशता हे ॥ २४ ॥ ३५ ॥ | 
| वैश्वानस्चूणं । ह 
माणिमन्थस्य भागौ द्वौ यमान्यास्तद्रदेव हि । 
भागाष्योऽजसोदाया नागयरद्धाम पञ्चकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दशः द्वौ च हरीतक्याः, श्छ््णचूर्णीह्ताः शुभाः । 
मस्त्वारनालतक्रेण सर्पिषोष्णोद्केन वा ॥ ३७ ॥ 
पीतं जयत्यामवातं गुदम डद्रस्तिजार्‌ गदान्‌ । 
पीहानं रन्थिञ्चलादीनरशंस्यानादमेव च ॥ ३८ ॥ 
विबन्ध वातजान्‌ रोगृस्तिथ॑व दस्तपाद्जान्‌ । 
वातादुखोमनसिद्‌ चरणं वैश्वानरं स्घरतप्‌ ॥ ३९ ॥ 
 संधानमक २ भागः अजवायन २ भाग, अजमोद ३ भाग सांड ^ भाग ओर 
-इरड १२ भाग ठेकर सवको एकत वारीक पीसलेवे । यह्‌ वैश्वानर चूणे दहीके तोड, 
कजी, तक्र, घत अथग्रा उष्ण जके साथ सेवन करनेसे आमवात, युल्म, हदयरोग, 
वस्तिरोग, तिद्धी, मन्थिरोग, शुक, अशे, अफारा, ज्विन्ध, सम्पूणं वातरोग ओर 
हस्तपादादिगत समस्त विकारोको नष्ट कमता हे ओर वायुको अनुखोमन करता 
-हे ॥ ३६-३९ ॥ 
शाङ्करस्वेद्‌ । 
का्पासास्थिङ्करत्थिक।तिरयवेरेरण्डगरातसी- 
वषा्रशणवीजकालिकषुतेरेकीकृतेवा पथकः । 
स्वेदः स्थादिति कूषरोदरशिरःस्फिकपाणिपादां॒ली. 
गुटफस्केधकरीरुजा विजयते सामाः समीरावगाः ॥४०॥ 
कपासके विनीठे, कलथी, तिल, जी, अण्डकी जड, अरसी, . पुननेवा 
-ीरं सनके बीज इन सब ओषवि्योको एकतर टकर क्जीमे .भिगोकर दो 
.पोटटी वनाव । फिर जलतेहुए चरह्देपर कौजे भरी दडीको रक्खे उस्‌ 


-हांडीके सुखपर चद्रोवाला एक सरावा ढककर सन्धिष्यानोको बन्द करदेवे । ` 
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फर उस सरवेके चिद्रोके उपर पूर्वोक्त १ पोटटीको रखकर गरम करके स्वेद 

( सक ) देवे । इसी प्रकार फिर दूस पोटीको गरम करके बारम्बार स्वेद्‌ देवे । 

इस प्रकार स्वेद देनेसे कोहनी, उद्र, रिर, ला, दाथ, पौव, अय॒ी , यड, कन्वा 

ौ कमर इन स्थार्नोकी पीडापाहत चिरकारोसन्न आमवात रोग नष्ट होता 
॥ ४० ॥ 


प्रसारण्याढककाये प्रस्थो शु डरसोनयोः। 
पञ्चक्ोररजःपक्षः पादः स्याद्‌ामवातडहा ॥ ४१ ॥ 
हः प्रसारणींसन्धान । 
प्रसारणीके ९ आटक क्ाथम १ प्रस्थ गड ओर १ प्रस्य ठदसनका रस डार- 

कर पकवि ! फिर उसको एक सप्ताहपर्थन्त एक स्वच्छ पात्रम भरकर ओर उसका 
मुह वन्द करके रखा रहनेदेवे । फिर उसम पीर, पीषलामूल, चव्य, चीता ओर 
सोट इनके समान भाग मितध्रित ३२ तोर चुणंको डारुकर सेवन करे । यह प्रयोग 
आमवातनाशक दहै ॥ ४१ ॥ 
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१ आप्वातारिवा्ध्ग । 

र सगन्धकरोदाकंतुत्थसेन्धवर ङ्णान्‌ ) 

समभागान्विचचण्य्‌।थ्‌ च्रणाद्शिणगुग्युलः ॥ ४२ ॥ 

गुग्शुरोः पादिकं देयं त्रिवृतश्च्रणेषुत्तमम्‌। 

तत्समं चिजकस्याथ घृतेन वटिकां डर्‌ ॥ 

खादेन्माषद्रय चेदं भरिफलाजलयोगतः ॥ ४२ ॥ 

द्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, ोहभस्म, ताम्रभस्म, तृतिया, सेन्वानमक ओर सुहागा 

इन सब ओषविर्याको समान भाग लेकर चरणं करख्वे फिर स्र चणेसे दुगुनी 
शूगट ओर गुगकसे चौयाई भाग निसोतका चूणे वे निसोतके चणेकी बराबर 
चीतिका चूण छेकर सबको एकत्र मिलाकर घृतके साथ ` खरक. करके गोखियां 
नाञेवे । इसो प्रतिदिन दो दो माश्ञे परिणाम ठेका तिफरेके काथके साथ सेवन 
करे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ र 

आमवातारिवटिका, पाचिका भेदिका मता। 

आमवातं निदन्त्याश्च गदमश्चूलोदराणि च ॥ ४४ ॥ 

यङ्क््रीहोदरा्ीट कामलां पाण्डुरोगकम्‌ । 

इलीमकं चाम्पिततं श्वयथु पदादौ ॥ ४५ ॥ 


७३६ मैषज्यरत्नावी । | [ आमबाव- 





्रन्थिश्चलं शिरण्छुरं वातरोगं च गृधसी ¦ 
गृलगण्ड गण्डम्‌ ऊमिङ्ष्टविनाशिनी | & ई |¦ 
विद्रधि गद मानादवन्यधृदि च नाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
यह आमदातारि वटिका भोजनको उत्तम भकारे पचाती ओर दस्तको साफ 
छते ह । यह वदं आमवात, अर्म, शर, उदररोग, यद्व, ष्डीदहोदर, अष्टीखा, 
कामरा, पाण्डु, इटीमक, अम्छपि्त, सूजन, छीपट, अदद, प्रन्थिद्यूछ, शिरःश्ुक, 
कतरोग ग्र, गलगण्ड, गण्डमाका, करमिरोग ङष्टरोग, विद्रधि, गदेभरोग, 
अनह ओर अन्त्रब्राद्ध इन सव रीग.को नास कर्ती है ॥ ४४-४७ ॥ 
आमवातारिरिस । 
रसो गन्धो वरा वह्िडश्युहुः कमवद्धितः ¦ 
एतदेरण्डतेखेन ॐक्ष्णन्रूणं परपेषयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कर्षाऽस्येरण्डतेखेन इन्त्युष्णजरूपा यिनम्‌ । 
मवातमतीयोधं इग्धसुद्रादि वजेयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ञुद्ध पाग ९ तोरा, शुद्ध गन्धकं २ तोर, तरिफडा ३ तोरे, चीत। ४ तोठे ओर 
गगल «< तोङे इन सव ओंषधियांको एकव बारीक पीसकर अण्डीके तेरे साथ 


क के, कनि 


लर करे । इसको प्रतिदिन एक एक तोटेकी मात्रासे अण्डीके तेखके सथ सेन 
करके ऊषरप्ते गरम जर पान करनेसे अतिपरवछ आमवातरोग शीघ्र नष होता रे। 
इसके सेवन करनेपर दूध ओर भूगकी दार अदि पदा्थोको त्याग दषे ॥ ४८॥ ४९॥ 
आमवातश्वररस। 

शद्धगन्धपलाद्वं च सततान्च च तत्समम्‌ । 

ताभ्राद्े पारदं देय रसवुल्यं सृतायसम्‌ ॥ ° ॥ 

सवे पञाङ्खेनेव मावयेच्च पुनः पुनः । 

चण्यं पञ्चकोलस्यन्काथे स्व वियदयेत्‌ ॥ 4१ ॥ 

रोदे विंशतिवारं गुड्‌ चीनां रसेदश । 
 , भरष्टरङ्कणचरणेन तुल्येन सह मेरयेद्‌ ॥ «२ ॥ 

रङ्कणाद्धं विडं देयं मरिचं विडतुल्यकृभ्‌ । ` . .. 

तिन्तिदीक्षारतट्य च सूततुस्यं च दन्तिकम्‌ ॥ 4 ॥ ˆ 
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्रिकट्‌ अफला चैव क्वद्ग चाद्धभागिकम्‌ । 
आसवातेश्वये नाम विष्णुना परिकीर्तितः ॥ ५४ ॥ 
द्ध गनधक रे तो, तषिङी भस्म २ तीरे, परिकी भस्म १ तोखा ओर 
की भस्म १ तोख। ठे । इन सवक्रो रकन. पीपतकर अण्डकी जडके रसम 
सात्त बार भावना देवे । फिर प॑चकोरके क्राथपं २० बार ओर गिलोयङे काथके 
साथ १० बार भावना देवे । फिर धूपपं सुखाकर चूणे करके संषंकी .. बरावर सुहा 
गेकीं खीर, षह भेके आधा विडिनम ङ, 3डनमककी समान भाग काटी पिरच 
एव इमटीोके बीजांका खार ओर दन्तीकी जड परेकी समान भाग, त्रिदा 
त्रिफछा आर लग ये पत्यक पासे आधा घा भाग ठेकर सबको 
एकत्र ट पीसकर तयार करख्ेवे । इस आमव्रातेश्वरनामक रसकोः विष्णुभगवाने 
घनापा है ॥ ५०-५ ॥ 
महाथिकारको श्येष आमबातङ्कलान्तकः । 


लानां कुरते काश्यं इशानां स्थोस्यकारकः ॥ ५ ॥ 
अनुपानवशेनैव सवोगङ्कलान्तकः । 
साध्यासाध्यं निहन्त्याञ्च आमवात .सदाक्णम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 शुरूवृष्यान्नपानानि पयो मा्षरसो हिताः । 
भोजयेत्कण्टपयन्ते चतुशुामिते रखम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कट्वम्छतिक्तरदित पिबेत्तदठपानकम्‌ । | 
शीभं जीर्यति तत्वं जायते दीपनं परम्‌ ॥ «८ ॥ 
अनेन सदशो नास्ति वह्विसन्दापनो रसः। _ ` 
गद्मार्थोष्रदणीरोगशोथपाण्ड्दरापहः ॥ ९ ॥ 
यह रस अत्यन्त अभिवद्धैक ओर आमवातकों समूल नष्ट करनवाढा ह 1 स्थूल 
मुष्योको कृश ओर कृश मदुष्याको स्थूल करता हे ओरं अनुपानाषिेषसे सप्र 
करके रोगोंको समू नाश्च कस्ता हे । एव, साध्य अथवा असाध्यं दारुण आमवा- 
तको तो शीघ्र दर-करदेता 8 । इसपर भारी ओर वृष्य अन्न पान, दूध ओर मास- 
रस ये पदार्थे हितकारी हं । इसपर कंण्डपयत ( अथात्‌ खूष पेट ` भरकर )-भाजन 
करे । इस रसको. चार चार रत्ती भमाण. सेवन करे ओर कटु, अम्ड ब तिक्तसस- ` 
रहति पदार्थोका अनुपान करे। यह रस . सवं कारके. भोजनको . तत्कार जीण 
करता ओर अभिको अत्यन्त दीपन करता हे । आरिफ दीपन करनेवाखा ` इसी 
समान ओरं इसरा रस नहीं है । इससे यदम, .बवासीर, संग्रहणी, सूजन, ` पण्ड 
|+ ~, र 
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ओर उदररोग ये सब रोग दूर होते ह । इसका दूसरा नाम॒“ स्वेतोभद्ररस ” भी 
हे ॥ «५-९९ ॥ 
ध वातगजेनद्रसिह | 

अनर लोहं रसं गन्धं तारं नागे सर्ङ्कणम्‌ । 

विषु सिन्धुं लवङ्गं च दिङ्‌ जातीफलं समम्‌ ॥ ६० ॥ 

तदद्धं जिष्ठुगन्ध च त्रफल जीरकं तथा । 

कन्यारसेन संपिष्य वरी कायो भिरक्तिका ॥ 

सेव्या पयोऽनुपानेन सदा प्रातः सुखान्वितः ॥ &१ ॥ 

अभ्रकभस्म, खोहभस्प, शद्धः णश, शुद्ध गन्धकः, तास्रभस्म, शीदेकी भस्म, 

खुहागा, शुद्ध मी तेडिया, सेधानमक, रोग, हींग ओर जायफङ येः प्रत्येक एकं 
एक तोका ओर दारचीमी, तेजपात, इटायची, त्रिफला, जीरा ये मत्येक छः छः 
माश केकर सवको एकन कूटपीसकर धीङ्गंआरके रसम खरक करके तीन तीन 
र्तीकी गोि्यो वनाख्वे । इनपेंसे नित्य प्रादःछर एकणएकः गोरी शीतर जर्के 
साय सेवन करे ॥ ६० " ६१॥ 

अशीति वातजान्‌ रोग त्वारिंशच पेत्तिकान्‌ । 

विशति डष्मिकाच रोगान्सेवनादेव नाशयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

अभिघतिन ये क्षीणाः क्षीणाद्धावयवाश्च ये । 

ग्याधिक्षीणा वयःक्षीणाः श्रीदीनाश्चापि ये नराः ॥ ६३ ॥ 

कषीणेन्दरिया नषटञ्चक्रा वह्धिदीनाश्च मानवाः । 

तेषां वृष्यश्च बल्यश्च वयःस्थापन एव च ॥ ६४ ॥ 

खलानां पङ्कुउजानां क्षीणानां मांसबदनः । 

अरोगी सुखमाप्नोति रोगी रोगाद्वष्ुच्यते ॥ ६५ ॥ 

रसस्यास्य प्रसादेन नास्ति रोगाद्भयं कचित्‌ । 

 वातगजेन्द्रससिहदोऽयं रसो रोगविनाशकः ॥ && ॥ 

यह रस ८० भकारके वातरोग. ४० ग्रकारके पित्तजरोग ओर बीस पभरकारके 

कके : रोर्गोको सेवन करतेदी नष्ट करता ह जो पुरुष अभिघात 
( चदं अथवा शखपरहारादि ) क दारा शीणशरीर होगये ईं, या जिनका. अद्धग 
क्षण दोगया हे एवे व्याधिते क्षीण, अवस्थाक्षाण, , कान्तिदीन, क्षणिद्धिय, 
्षीणबीयं ओर मन्दाभिवाले जो पुरुष ई उनके श्ये अत्यन्त पुष्टिकर, 


चिकित्सा ] भाषारीकासहितः 1 ७३९. 


(पिपी म अका "क च चक श 





वखवद्धेक ओर आयुको स्थापन करनेवाकदहि । खञ्जरोगी, षे, ऊब्जक ओर क्षीण- 
देहवारे मनुष्यो शरीरम मांकी वृद्धि करता ह । इसका सेवन करनेते भसेग्य 
भदुष्य ख पाता है ओंर रोगी रोगपे सुक्त होताहै । इस रके प्रसादसे किषीं 
रोगसे भय नहीं होता । यदं वातगजेन््र्िहनामक रस सम्पण सोर्गोकों नाक 
करनेवाखा ह ॥ ६२-६६ ॥ | 
अमश्रमाथिनी वरिका । 
सोरकं रविम च गन्धकं लोहमधकम्‌ । 
पिद्काऽऽरजघतोयेन इ्यान्माषमितां वटीम्‌ ॥ &७ ॥ 
चिघ्त्कराथे च सा सेव्या कफामयनिषुदनी । 
आपवतप्रशमनी वरिकाऽऽमप्रमाथिनी ॥ &८ ॥ 
सोरा, आक्की जडकी छार, शुद्ध गन्धक, लोहे ओर अश्रककी भस्म इन 
सवको समान भाग केकर एकत्र पीसकर अमरतासके रसके साथ खरल करके एक 
एक माशेकी गोिर्यो बनावे । इससे प्रतिदिन प्रातःकार एक एक गोरी नितो- 
तके क्वाथमे पिङाकर्‌ सेवन करनेसे यह आमगप्रमाथिनीवदी कफके सम्पण रोम 
ओर अमवातक्ो शमन कती है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
आमषाताद्विवज्रर । 
रसगन्धकरौहभिफणिफूनं समं समम्‌ । 
सत्तधा याव्चुकस्य मदयेद्विजयाम्भप्ता ॥ &९ ॥ 
ततो सषद्धमनां च विदध्याद्ररिकां भिषक । 
यथादोषाठुपानेन प्रदथादामव।तिने ॥.७० ॥ 
आमते महाघोरं प्रपेहानपि विंशतिम्‌ । 
आमवाताद्धिषजाख्यो रो इन्ति न संशयः ॥ ७१ ॥ 
शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक, ठोहमस्म,.अध्रकभस्म ओर्‌ अफीम ये मलवेक एक एक्‌ 
भाग ओर जगखार ७ भाग छेवे । इन सको एत्र मिश्रित करके भोगके क्वाथके 
ताथ खर करके च।र चार रत्तीकी गोयं बनख्पे । यह रस यथादोषावुसःर ` 
अनुपानकै साथ अ।मवातरोगीकों सेवन करावे । यह आ।मषाताद्धिज्ननामक रस 
अघ्यन्त प्रवर अ(मवात ओर बीसो मकारके प्रमेहोको निस्सन्देह दर करता ९७९ 


"७४० भैषज्यरत्नावडी । - [ जामवात- 


[ 1 ~ 1, - श अ व - आ श 1 थ क [किर अदा ककन क 1 


। त्रिफला देरोह 
„ :. ` त्रिफला अुस्दकं व्योषं विद्धं पुष्करं वचा । 
, "` ` वित्रकं मशकं चैव परर श्ष्णन्रुणितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
` अयश्चरणेपलान्यष्ठोगुगुलोस्तावदेव हि ) 
आलोन्य मशुनोपेत पलद्रादृशकेन च ॥ ७३ ॥ 
प्रातविदिषद्यं अुखानो जीण तस्मिञ्जयेहुजः 
दुःसाध्यमामवात च पाण्डुरोगं हइरीभकय्‌ ॥ 
जीणान्नरसम्भव शुकं श्वयथु विषमज्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
विफला, नागरमोथा, तिङ्क य, व।यविडग, पोह करभ, वच, चीता ओर सखहठी 
इन प्रत्यकका बाराक इण एक एक पटः छह ॐ{र इद्ध शगटङ्का चूण आढ आट 


पर्‌ ठेकर सबको १२ पर परिमाण शाहदके साथ पिरेषे । इसको प्रतिदिन प्रातः 
कारु छः छ; मारी सेवन करे ओर ओषधिके पचजानेपर भोजन करे । इसके सेवने 


कु.स्‌च्य आमवात, पण्डूराग, ६ईखामकं, अजाणं, दू, इजन अर्‌ विषप्रज्वर्‌ 
आद समस्त राग नद्ध ह्‌।त ह ॥ ७ ९-७४ ॥ 
तड @्{1द 216 

वज्पाण्डादिखीहानां मह्यं पञ्चपलं शुभम्‌ । 

चूण सृतध्रकष्यापि लोहाद्ध पारदं तथा ॥ ७4 ॥ 

बिशणा चिफला गह्या लोहार षोडशजलैः 

पक्तवाऽष्ठभागशेषं त॒ आद्य क्ञाथजर ततः ॥ ७६ ॥ 

व्ज्रजया पाण्डवाद्‌ खां हामकं कसा एक खादक भस्म २० ताट, अभ्रकभस्म 

२० ताड, ड्‌ पारा १० तांट आर अद्‌ गन्धकं १० तड छव्‌ । क्वाथक ख्य 
त्रिफला, कोहे ओर अशभ्रकपे तिभ्रुना टेकर १९ ओने जरम पकावें । जय पककर 
आआढ्वा माग जर चाष रहजाय तव उ तर कर छान खव ॥ ७4-~-७&£ ॥ 

तेन रौदाभच्रणं च पुनः पाच्यं सम घृतम्‌ ! 

शतावर्यां रसं चैव क्षीरं च द्विशण रसात्‌ ॥ ७७ ॥ 

लोहमय्या पचेहव्यी पापे चायसि ताभ्रके। ` 


पचेत्‌ पाकविधिज्ञस्तु बह्विना मृढना शनंः ॥ ७८॥ 
फिर. उस क्वाथके साय _ उक्त रोदे ओर अननक भरम एव्‌_गोधृत्‌ ३० 
ठ, शतावःका रस ३० तीके ओर दष ६० रोख प्राकर रोहे या ते 





चलाकर सबको एकपणएक करखेवे ॥ ७८६८१ ॥ नः =“ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासाहेवा। ५५४१ 


व का वा म क व क क च च व पव व 
पाते क्रमे पाकङी दिधिको जाननेगछा वेद्य मन्दनन्द अप्रकें दारा पकाव 
आर छारेकी करछीमसे चातता जाय ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


सिदे च प्रक्षिपेदेतान्‌ विडङ्गादीन्‌ यथोदितान्‌ । 
विडङ्धं नागरं धान्यं गुड्‌ ची एच्वजीरकेम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पछाशनीजं मरिचं पिष्पली हस्तिपिप्पली। `: 
विध्रता विफड दन्ती रहा चैरण्डकं तथा ॥ <° ॥ 
चशिका अन्थिकं चितं बुस्तकं वृद्दारकम्‌। 
सवेषां चणेमेतेषां खोहधिक पम भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जव वह कषाथ पकक तिद्ध होजाय तव उसमे वायविडङ्, सोंड, धनिर्यो, 
गिरोयका सत्व, जीरा, ठाकके वीज, मिरच, पीपल, गे नपीपल, निसोत, त्रिफला, 
दन्ती, इलायची, अण्डकी जड, ष्य, पीपलमूर, चीता, नागरमोथा ओर . विधारा 
इन सब ओवर ब्ूणको रोहे ओर अभंककी समान भाग. अथात्‌ तीस्‌ 
तीस तोर ए पूर्माक्त पारद ओर गन्यककी कज बनाकर डाख्देवे ओर करछीसे 
आमर्वातगजेन्स्य के परी विधिनिग्मितः। - ५. र 
आमवातं च शोथं चाप्यश्निमान्धं इलीमकम्‌ ॥ ~ ,.; - 
कामला पाण्डुरोगं च हन्याद्रह्यं रसायनम्‌ ॥८॥ . ` _ 
आमवात्पी नेन्द्रो नष्ट करनेके छि बह्याजीने इक्त रिडङ्गादि> कौदरूपी 


-रिहको निपांण किया है । इसके नित्यमत्ति उचित मात्रासि सेषन करनेसे आमवातः 


ज्ञोयं, पन्दाभि, दडीमक, काम, पण्ड अदि रोग नष्ट॒होति € । यह रसायन 
अत्यन्त वकार ओर पीक है ॥ ८२ ॥ | 
पथ्चाननरसरह्‌ । 
जारित परितं लोहश्रण पञ्चपलं शुभम्‌ । 
गुग्गुोश्च पलं पञ्च लोदाद्ध मृतमध्रकभ्‌ ¦ ८२ ॥ 
शुद्सुतमभ तमं गन्धकं तत्वम्‌ भवे 
वरि्णामयसश्व्रणात्‌ कृत्वा त्‌ त्रिफलां पचेत्‌ ॥ ८४॥ , 
द्विरशमागं पानीयमषटभागावशेषितम्‌ । 
तैन चाष्टावशेषेण पचेद्टोदाघ्रग्यछधम्‌ \ ८ ॥ 


७४२ भेषजञ्यरत्नावटीं । [ मामवात~ 
पिक त कक क कक दाकर कर कर काक ककः "अ "ककर "ककर "ककर अक पककर 


घृततुल्यं शतावयां रसं दत्वा तथा ञ्चुभम्‌ । 

प्रस्थ प्रस्थं च दुग्धस्य शनैशद्रभिना पचेत्‌ \। ८६ ॥ 

लोहमय्या पंचेहव्या पत्रि दायंसि इन्भये । 

ततः पाकेविधिज्ञस्तु पाकसिद्धी विनिष्ठिपेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

विडङ्कं नागरं धान्यं शड्चीसत्छजीरकभ्‌ । 

पंचकोरं बिब्रहन्ती धिफटेष्धा च धुध्ठकष्‌ ॥ ८८ ॥ 

सुच्रणितं च प्रत्येकमेवामदयछं क्षिपे 

रसस्य कजंरीं इत्वा इंषृदृष्णे विमदंयेत्‌ ॥ 

उत्तायं स्थापयेद्राण्डे क्िग्धे चापि सुरक्षितम्‌ ॥ ८९॥ ` 

जारित ओर पुटित छोहेकी भस्म « पल, गग ५ पर, अश्रकभस्म टां प, 

शुद्ध पारा डाईं परु ओर शद्ध गन्धकं ढा प रेषे । क्वाथकते छिंे त्रिफरेकी प्रत्येक 
ओर्षीध पन्द्रह पन्द्रह पर ठेकर सोखह यने जलें पकतविं । पकते पकते जव 
आ्ठ्वौ भाग जक शेष रहजाय तब उतारकर छानख्वे । फिर उस क्वाथके साय 
रोहचृणै, गरु अश्क एवं घत १ प्रस्थ, सतावरका रस एक प्रस्थ ओर गोदुग् 
१ प्रस्थ मिरखाकर रोहि अथवा भिदट्धीके पात्रमे करके मन्दमम्द अभ्रिके दारा ईनि! 
दानैः पकावि ओर ठोहेकी करछीसे चराता जाय । फिर पाककी विधिकोा जानने 
बाडा व्य पाकके उत्तम पभ्रकारसे सिद्ध हो जानेषर बायविडङ्ग, सोंट, धनिया, गिरो 


..का.. सत्व, जीरा, पीपल, पीपटामूल,* चव्य, चीतेकी जड, सट, निसोत, दन्ती, 
क, ऋषे, क त कि क छ भवे ००० 
~ त्रिफडा, इङायची ओर नागरमोथा इन ओीषधियोके दो दो तीरे च्णेको 


षरे, गन्धककी कल्नही करके पाकके कुछ ऊछ गरम रहमेषग डाल देवे ओर कर- 
छीसे चराकर स्वको एकम एक कर ख्व । फिर सको उतारकर बिकने वतन 
भर कर रखदेषे ॥८३-८९. ॥ 

भक्षयेच्छुद्धदेदस्तु शुमेऽइनि सुराचकः । 
आमवातमहाव्याधिविनाशायेष्टदेवताः ॥ ९० ॥ 

घृतेन मधुना प्शचान्मद्‌यित्वाऽनुपानत्‌ः । | 
शुङ्चीनागरैरण्डंक्ाथयित्वा जरं पिबेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
प॒न्धिवातं करीश्चुलं कुक्षि्चलं सुदारुणम्‌ । 
जङ्घापादालीश्चुलं गभसीं इन्ति पड़ताम्‌ ॥ ९२ ॥ 





चिकित्सा भाषादीकासदहिता । ७४३ 
1, 1 0" र "ककर का उका "क "अर "र "क का पा क का क पका अ न 
गुट्मशोथ पाण्डुरोगं सन्धिवाते च दुस्सहम्‌ । 
_ आमातगजेन्दरस्थ केशरी विधिनिर्मितः ॥ ९३ ॥ 
_ फ्रि इस रोको शुभ दिनमें शुद्ध होकर रोगी आमवातरोगको नष्ट करके 
ष्ये अपने इदेव तथा अन्यान्थ देवताओंका पूजन.~करके घृत ओर शहदके साथ 
मिकाक्र भक्षण करे । उपरसे गिखोय, सौठ ओर अण्डकीं जडका काथ बनाकर 
पान्‌ कर । यह्‌ प्वानन रघ आमवातङू¶ दरण रोगको नष्ट करनेके छिये मनो- 
वांछित फल देनेवाले दृटदेवकी षमान हे । यह सन्धिगतदात, काशिद्चू, ङक्षिश्यर, 
एवं जधा, पवि ओर अं्ुखियोमं स्थित वातकी पीडा, गरघ्ती, पयता, मुखम, शोथ, 
पाण्डुरंग ओर दुस्सह सन्धिषातकों नष करता है! आमवातरूपी गजेन्द्रकों नष्ट 
8 ्ः शस पञ्च[ननं रसरोदरूपी सिहको ब्ह्माजीने निमीण शिया 





अजपोदादिविटक्‌ । 
अजमोद्मरिचपिप्पखिविडङ्गषठरदारुचिजकशताहाः । 
न्धवंपिप्पलिमु भागा नवकस्य पठिकाःस्युः ॥९४॥ 
बुण्ठी दशपलिका स्यात्पलानि त।वनिति बृद्धदारस्य । 
पथ्या पञ्चपलानि च सुवांष्येकज संचयं ॥ ९५ ॥ 
संमगुडवटका अदतश्चूण बाप्युष्णवारिणा पिबतः । 
नश्यन्त्यागनिलजाः सवे रोगाः इुकंष्ठाश्च ॥ ९& ॥ 
विषूचिका प्रतितृनी डदोगो ग्रभसी चोप्रा । 
कृटिवस्तिशुदस्छुटनं कष्ठ चेवास्थिजंघयोस्तीत्रम्‌ ॥ ९७॥ 
श्वयथुस्तथाऽद्गसन्धिषु ये चान्येऽप्यामवातसम्भूताः । 
सवै प्रयान्ति माश तम इव सुयाशुविष्वस्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अजमोंद, क(लीपिरच पीपर, वायविडङ्ग, देवदारु, चीता, शतावर, सेधानमक 
मौर पीपलाभू ये प्रसेक चार चार तोके, साट १० परु, पिधारेके बीज १० पड 
सर हरुड ५ पर इन सवको एकत्र चृणं करके ओर सव चृणकी बराबर यड मिङा- 
कर मोदक बनानेकी समान पाक करके वटक ( घडे ) बनारेवे । इनमे मरतिदिन 
एक एक वटक अथवा केव णैको छः प्तं परिमाण छकर गरम जरके साय 
सेवन करनेसे सम्पूणं पीडा ओंसहित आमवात रोग एं विषूचिका, तूती, हृदयरोग, 
गरधीवात, कमर, वसि, गदा, अस्थि ( इद्रडी ) -ओर जघाआंकी तीव्र वेदना, 


५८४४ भेषज्यरलनावली । आमवात 


च [ 














सूजन तथा अङ्घा ओर सन्धिस्थानोमें स्थित सूजन एवै अन्यान्य आमवातजन्य 

च "+ कि ९ शि -,९,९्‌ ९ &~ @*< =~७ = ० 
समस्त राग इस प्रकार नाद्य इतदहं जवं सयका दकिरणासे अन्धकार दूर हाजाता 
इ ॥ «%छ-९ ८ ॥ 


आपवातगजसिट्‌ मोदक । 
युण्टीच्र्णस्य प्रस्थेकं यसान्याशच पादकम्‌ । 
जीरकस्य परद्न्द्र चान्यस्य परद्रयष्‌ ॥ ९९ ॥ 
पलठेकं शतपुष्पाया छखवङ्कध्य परुं तथा । 
टङ्कणस्य पलं प्राष्य सरि चस्य पं भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
 “ किव्ृता्निफलक्षारपिप्पलीनां पर पल्‌ । 
एतेषां सर्वन्रणोनां खण्ड €याद्‌ शुणययम्‌ ॥ ३ ॥ 
घृतेन गुडकीकृल्य मोदको मधुना कतः । 
 शव्येलातेजपचाणां कष दाद्‌ युडत्छचः ॥ २॥ 
` चतुभिरधिवासोऽस्य तोलेकं खादयेद्‌ बुधः । 
` शरीरं वीक्ष्य म।ाऽस्थ युक्तया वा इुदिवर्धनम्‌ ॥ ३॥ 
सोटका चरणे ६४ तोञे, अजवायन ३२ तोर, जीरा ८ तोरे, निरयो ८ तोडे 
सोया ४ तारे, ऊीग ° तोर, जवाखार ४ तोरे ओर पीर ४ ते इन सबको 
एकत्रकर बारीक पीर ओर सव ओषधिर्यके चृणंते तिथनी खोड मिरलेवे । 
प्रथम जछ्के पाथ खोडकी चाक्षनी बनाकर ` उसम उपयुक्त चणे ओर कचरूर; 
इछायची, तेनपात, दारचीनी इन प्रत्येकंका णे एक एकं तोरा डारकर्‌ घृत 


क 


ओर मधुके योगसे मोडक चनाख्वे। इसमेषे प्रतिदिन उक एक तोर! परिमाण 
अथवा शरीरके वाषरको विचारकर इती मात्राको युक्तेपूक न्यूनाधिक करके 
सवन कर ॥ ९९९०३ ॥ 
आमवातप्रशमनः करिग्रहविनाशनः । 

शुलघ्नो रक्तपित्तघ्रशवाम्छपित्तविनाशनः ॥ ४ ॥ ` 

श्रीमतां चन्द्रनाथेन गुरूणा भाषितं मयि । ` 

श्रीमद्रहननाथोऽदं कृतवान्‌ मोदकं शुभम्‌ ॥ & ॥ 

` मर्जित्ाऽऽमगजेन्द्रोऽयमजीणेबलमागतः । 





चिक्कितसा ] भाषादीकासहिता । ७४५ 
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यथा सिंहौ वने हन्ति दन्तिन बलिन शुभम्‌ ॥ 

तथाऽऽमवातकरिणं निहन्त्येव न संशयः ॥ & ॥ 
ये मोदकं आपरवातको नष्ट कनेवाठे, कमरकी पीडाको दूर करनेवाठे, शक, रक्त 
पित्त आर अम्छपेत्तको विनादा करनेवाले है । श्रीमाच्‌ युर चन्द्रनाथजीने सुद्धे 
कहा, तप ( मनं ; गहननाथने इ उत्तम माोदक।[कं प्रयोगक्षो बनाया है । जस 
प्रकार वनम विचरतेहुए्‌ वट्वान्‌ हाथीको गजंकर सिह मारदेता हे; उषी भरकार्‌ 
अजीणेरूपी बटको प्राप्तकर मलुष्यशरीररूवी वनम विचरते हए आमवातरूपी गजे- 
नद्रका यह आमवातगजारहमोदक नष्ट करताह; इसम सन्देह नही ॥ १०४-१०६॥ 

रसोनपिण्ड 

रसोनस्य पर्शतं तिलस्य ङडवे तथा । 

दिङ्‌ चिकट्कं क्षारो ह्न पच्च छ्वणानि च ॥ ७ ॥ 

शतपुष्पा तथा कु पिप्पलीमुलचि्रको । 

अजमोदा यमानी च धान्यकं चापि बुद्धिमान्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रत्येकं त॒ पठं चैषां छक््णचणानि कारयेत्‌ । ` 

प्रक्षिप्य तलमानीं च प्रस्थाद्वं कालिकस्य च ॥ 

घृतभाण्डे दृटे चैतत्‌ स्थापयेत्षोडशाहकम्‌ ॥ ९ ॥ 
 जछ्लिके रहित रसन सो पर ओर भूक्षीरहित तिर १६ तोङे ठेकर एकच पीष- 
कवे । फिर हींग. निङ्कटा, जवाखार, सनी, पाचों नमक, सोया, कूट, पपिखामू, 
चीता, अजमोद्‌, अजवायन, ओर धियो इन प्रत्येकको चार चार ताडे ठेकर 
बारीक चूण करटेवे । एवं तिका तेर एक सेर ओर काजी ३२ तार इन सबक 
एकत्र मिखाकर मजबूत ओर धीके चिकने वत्तनमे भरकर ओर उसका सुख बन्द 
करकं सोरु दिनतक रखा रहनेदेवे ॥ १०५-१०९ ॥ 


खादेत्करषप्रमाणं त॒ तोयं मयं पिबेदब । 
आमवाते तथा वाते सवाद्धेकाङ्संश्रमे ॥ ११० ॥ 
पुस्मारेऽनङे मन्दे काप्रश्चा्षगरेषु च। 


उन्मादे बातभप्रे च शुके जन्तोः प्रशस्यते ॥ १११ ॥ 
फिर निकालकर उसे मतिदिन एक एक तोरा सेवन करे ओर ऊपरसे 
ह्ीद्छः जर या मय पान करे । इस रतोानपिण्डकौ आमगत, वातरोग, स्ोदङ्गगत 


७४६ भेषञ्यरलनावटी ।  जामबात~. 


वात तथा एकाङ्कगतवात, अपस्मार, मन्दाभि, खौसी, शाप्त, विषविकार, उन्भाद्‌, 
वातभप्र, श्र ओर कृमिरोगमं प्रयोग करना चाहिये ॥ ११० ॥ १११॥ 
. महारसोनपिण्ड ॥ 

रसोनस्य पलशतं तद्‌ निस्तुषात्तिलात्‌ । 

पात्र गव्यस्य तक्रस्य पिधा चैतानि संक्षिपेत्‌ ॥ १२ ॥ 

त्रिकट धान्यकं चव्यं चिभ्रकं गजपिप्पली । 

आजमोढा त्वगेखा च यन्थिकं च पलांशिक्‌ ॥ १३ ॥ 

शर्करायाः पडान्यष्ो पलांशं मरिचस्य च । । 

कुष्ठाजाज्यो चत्वारि मधुनः कुडवं तथा ॥ १४ ॥ 

आद्रकस्य च चत्वारि सर्पिषोऽषठो पलानि च । 

तिलतेलस्य चत्वारि श्ुक्तकस्यापि विंशतिः ॥ १५ ॥ 

सिद्धार्थकस्य चत्वारि राजिकायास्तथेव च । 

कृषृप्रमाणं दातभ्यं हिङ्कं वणपञ्च कम्‌ ॥ 

एकीङ्कत्य रटे कुम्भे घान्पराशौ निधापयेत्‌ ॥ १६॥ 

छिल्केरहित लहसन १०० परु, भुसीरहित तिङ ५० पठ भीर गायका महा ८ सेर 

कर सबको एकत्र करके पीसलेषे। फिर साठ, पिरच, पीपर, धनिया, चव्य, चीता 
गजषीपल, अजमोद, दारचीनी, इखायची ओर पीपटामू, ये प्रत्येक एक एक 
तोडा एवं पिश्री ८ पल, मिरच १ तखा, छठ १६ तोरे, काराजीरा १६ तीरे, 
शहद १६ तार, अद्शख १६ तोहे, गोधृत ३२ तीरे, तिका तेर १६ तोल, 
कौँजी ८० तोढे, सफेद सरसों १६ तोरे, राई १६ तोे हींग २ तोठे ओर पचा. 
नमक अल्यैक दो दो तऊ इन सबको एकत्र पीसकर उक्त गोतमं मिरदिवे । फिर 
धूपे सुखाकर मजबत ओौर धके चिकने बत्तनमं भरकर ओर उसका सुख बन्द्कर्‌ 
के धानोकी रारिमे गाडदेवे ॥ १२-१६॥ | 

दरादशादात्सषठ्धत्य प्रातः खाद्य यथाबलम्‌ । 

सुरा सौवीरकं-सीधु क्षीरं चाय पिबेन्नरः ॥ १७ ॥ 

जीगेंयथेष्सितं भोज्यं दधिपिष्ठाद्रवाजतपू । 

ठकमासपरयोगेण व ॥ १८ ॥ 

अशीतिं वातजात्रोगँ चत्वारिं शच पेत्तिकान्‌ । 


अ 


विशति डेष्मिकभचिवर प्रमेहानपि विंशतिम्‌ ॥ १९ ॥ ` 
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चिव्रिरस! | भाषारीकासाहिता । ७४७ 
अर्शासि षट्प्रकाराणि गर्म पञ्चविधं तथा। 
अष्ठाद्श्विधं इष्ठमेकाद्‌शविष क्षयम्‌ ॥ १२० ॥ 
श्वयथुं योनिशूलं च स्वमा विनाशयेत्‌ । 
षतस्न्ध्य्‌स्थिभयानां सन्धानकंरणुः परः ॥ २१ ॥ 
ह्वरो इयय अश्ुष्यो बल्वद्धनः । 
महारसोनपिण्डोऽयमामवातद्कुरान्तकः ॥ १२२ ॥ 

बारह दिनके बाद निकालकर इसको भतिदिन भातःकार जटराभरिके वरावरुकेः 
अघ्रुसार यथोचित माजरासे सेवन करे ओर उपरसे मद, संवीरकनामक्‌ काजी, 
सीधु ( सिकरी), अथवा गोदुग्ध पान उरे । ओषधिकं आणे ( हञ्म ) होजानेपरः 
ययेच्छरूपते भोजन करे ओर दही, पिष्टान्न ( पि आदिके बनेहृए पदार्थो ) कौं 
त्यागदेवे 1 इस ओषधको एक महनितिक सेवन करनेसे यह सम्पूणं व्याधिर्योको दूर 
करती 2 एव॑ अस्सी प्रकारके वातरोग, च।खीस प्रकारके पित्तज ओर बीसः ` 
भरकारके कफ़जन्यरोग, बीसों प्रकारके प्रमेह, छः प्रकारके अरो, पोच मरकारके 
गुम, १८ प्रकारके ऊुष्ठ, ११ प्रकारके क्षयरोग, शोथ ओर योनिश्च इन सब 
रीरगोको शीघ्र नष्ट करती है । एवं क्षत ( घाव > ओर सन्धिस्थानकी पीडको दूर 
करती तथा टूटी इहं दड्डीको जोड देती है 1 टि शक्तिको प्रबल करती, हदयकीः 
हितकारी, आयु बल्की वद्धि करनेवाी रै । यह महारसोनपिण्ड आमवातरोगको 
तो समूल नष्ट कर देता हे ॥ १७-२२ ॥ 

वातारिगुग्युध । 


वातारितेलसंगुक्ते गन्धकं पुरसंयुतम्‌ । 
फलजययुतं कृत्वा पिष्टयित्वा चिरं शुजी ॥ 


भक्षयेत्परत्यहं प्रातर्ष्णतोयायुपानतः ॥ २२ ॥ 
शुद्ध गन्धक, गगर, हरड, बहेडा ओर आमला अस्येक ओषधिकों समान भागः 





ङेकर स्वूव बारीक चूण करके अण्डीके तेम खर करञ्वे । इसको नित्यप्रति. 


्रातःकार छःछःमासे परिमाण सेवनकर उपरसे उष्णजर पान करे ॥ २३ ॥ 
दिनेदिने प्रयोक्तव्यं मासमेकं निरन्तम्‌ । 
आमवातं कटीश्चं ग्रधसीं खजपड्ताम्‌ ॥ २४ ॥ 
वातरक्तं सशोथं च सदाहं करो ती [2 
शमयेद्रहृशो दृष्टमपि वैद्यविवाजितम्‌ ॥ २५ ॥ 


७४८ भषज्यरत्नावरी । [ आमवात- 


इसको निरन्तर एक मदीनेतक सेवन करनेसे आपबात, कटिद्यूल, धसीवातत,ख्च, 
-वगुता, वातरक्त, सूजन, दाह, क्रोष्टुरीषैकरोग ओर रेसे अ नेकं रोग जिनको देखकर 
-वद्यानि त्थागदियादोवे भी डीघ्र शमन होते दहं ॥ २४॥२५॥ 
। य।गराजयुग्यटु । 
चित्रके पिप्पलीषलं यमानी कारवी तथा ¦ 
विड्ङ्कान्य॒जमोदा च जीरक सुरदाङ्‌ च \ २६ ॥ 
चव्यला सेन्धवे कुष्ट राक्षा गोक्षुरवान्यकम्‌ । 
रिफ भस्तं व्योष बशुशीरं यवार््रजय्‌ ॥ २७ ॥ 
तालीशपन पत्र च अक््णन्रणानि कारयेत्‌ । 
यावन्त्येतानि चणानि तावन्मा्र ए युभ्युुम्‌ ॥ 
सम्मदं सर्पिषा गाढ स्निग्ये याण्डे निधापयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
 चीतेकी जड, पीछा प्रू, अजवायन, कालाजीरा, बायबिडङ, अजमोद, जीरा 
देवदार चग्य, छोटी इलायची, सैधानमक, छट, रासना, गोखरू, धनिर्यो, रिफ, 
नागरमोथा, जिङ्कटा, दारचीनी, खप्त, जवाखार, ताङीसपत्र ओर तेनषात इन सषकों 
-समान भाग डेकर बारीक चूणे कर्वे । फिर समस्त चूणंकी बराबर श्युदध गगल 
मिखाकर सको एकत्र पीसख्वं ओर गोधृतके साथ उत्तमप्रकारसे खररकमरके चिकने 
-वत्तेनमे भरकर रखदेवे ॥ २६-२८ ॥ 
अतो माजा अणुजीत्‌ यथेष्ट।हारानपि । 
योगराज इति ख्यत योगोऽथमसृतोपमः ॥ २९ ॥ 
आमवाताटयवातादीन्‌ कृमिडष्टबणानिच । 
फ्ीदशरमोद्रानाइदुनांमानि विनाशयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
अथि च छरुते दीप्त तेजोवृद्धि बलं तथा । 
वातरोगान्‌ जयत्येष सन्धिमनगतानपि ॥ ३१ ॥ 
इस्त प्रतिदिन प्रातःकार यथोचित मात्रासे सेवन करे ओर इसे जीणे होने- 
-पर यथेच्छ भोजन करे । यह योगराजनापक् प्रसिद्ध योग अग्रृतकी समान उपकारी 
है । यह ओषधि आमवात, आढयशत, कृमिरोग, दुष्टव्रण, शहा, खम, उद्ररोग, 
अफारा ओर बवासीर इन समस्त व्याधियोको नष्ट करती है एवं सन्धि ओर मजागत 
दतरोरगोक्धो भी दूर करती ३ । जराभ्निको दीपन क्ती तथा बरु आर तेजकी 
द्धि करती है ॥ २९-१२१ ॥ क 
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शकट भिफला पडा शताह्वा रजनीद्रयम्‌ । 
अजयोदा वचा दिङ्‌ इ्वुषा दस्तिपिप्पली ॥ ३२ ॥ 
उपद्ुची शटी घान्य विडसोव चलं तथा । 
सैन्धवं पिप्पलीमूलं गेला पञकेशरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
फणिज्छकं च लोहं च सजेकं च कण्टकम्‌ । 
रास्ना चातिविषा श्चुण्टी यवक्षाराम्ल्वेतसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चिञकं पुष्करं चव्यं वृक्षाम्लं दाडिमं शब । 

अश्वगन्धा जिव्रहन्ती बदर देषदार्‌ च ॥ ३५ ॥ 

हरिद्र कटश मवा जआयमाणा दुरार्भा। 
विडङ्कं तषद्घं च यमानी वासकाञचरकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतानि एममागानि डइक्ष्णच्रणानि कारयेत्‌ । 
शोधितं शुग्शद्धं चेऽ सव॑चसम नयेत ॥ २७ ॥ 
घतेन पिष्ठयित्वा च स्निश्धभाण्डे निधापयेत्‌ । 
प्रतः साय च षण्माषान्भक्ष्येत्प्रतिवासखरम्‌ ॥ २३८ ॥ 


सोढ, पिरच, पीप, आमा, हरड, बहेडा, पाठ, सोया, हल्दी. दार्दल्दीं 
अजमोद, वच, दग, दाउवेर गजपीपक, छोट इकायची, क चूर, धनिया, विडनमक,. 


अमत, चीता, पोहकरमूर, चव्य, विषा बे, अनार, अण्डकी जड, असगन्ध 
निसोत, दन्ती, बेरकी शठो, मंग, देवदारु, हर्दा, ऊटकी, मुवा, त्रायमाणा, 
धपासा, वायचिडङ्, वङ्गभस्म, अजवायन, अडहप आर अथ्चकमस ईन सब आष- 
 छियोक्छो समान भाग ठेकर्‌ रकत्र कर बारोक चणकर ठेव । फिर समस्त चुणवेग 
वरावर शुद्ध गगल ठेकर सबको एकत पिखाकर घृतके साथ खार करके {चचिकने 

वासनमें भरकर रख देवे । इसको नत्यप्रति प्रातः सायकार छः @ मारक मात्रे 
सेवन करे ॥ ३२-: ८ ॥ 

रसघातेन ये भग्नाः कटिभयाञ्च ये जनाः । 

एकाङ शष्यते येषां इह वपि क्षतोत्तरम्‌ ॥ = ~ ` ` 

पादौ विस्तारितो येषां येषां वा गृधसीय्हः ॥ ३९ ॥ 


सन्धिवातं ोष्टशीषं वातं स्वंशरीरगम्‌ । 


७4० सषज्यरतनावटी । [ भामवाव- 
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अशीति वातजान्‌ रोगांश्त्वारंशच पेत्तिकान्‌॥१४०॥ 

विशति ष्मिकंशेव इन्त्यवश्य न सशयः । 

अयं ब्ृहययोगराजशग्गुह्धुः सवंबातह। ॥ ४१ ॥ 

यह ब्रहद योगराजगूगक "रेके विकारसे जिनके शरीर नष्ट हौ गये हैँ एवं जिनर्क 
"कमर दूटं गई है, जिनका एक अंग सूख गया ह, जिनके ऊठ ओर क्षत अत्यन्त 
बढते जति हो, पैर फट गये ह, जिनको गृध्रसीवातने जकड ल्या हो एवं सन्वि- 
-गतवात, कोष्टुरीषवात ओर सवं शरीरगत दथा अस्सी धक्षारके वातरभि, चारीख 
भ्रकारके पत्तिक ओर वीस प्रकारके कफजनित रोगाको निस्सन्देह नष्ट करता है । 
यह ब्रहदयागराजगगर स्वे प्रकारकी वातव्याधिक्ो नष्ट करनेषाखी परमोत 
षध है ॥ ३.९-१४१ ॥ 
व्याधिशादखयुगश्ुध । 

बिफलायाः पलान्यघ्नौ प्रयेकं द्विपलं पुनः । 

कटुतेलं पलद्रनद्र दोलाशोपितयुग्युुम्‌ ॥ ४२ ॥ 

साद्धाटकजके पक्त्वा पादशेषं पुनः पचेत्‌ । 

चू्णीङ्घत्य क्िपेत्सिदे पृथक्‌ कषीद्ंसम्मितम्‌ ॥४३॥ 

जिकटु फला भस्तं विडद्ग।मल्कानि च । 

गुड्च्यभ्निश्चिवहन्ती ची श्ूरणमानकम्‌ ॥ ७४ ॥ 

साद तद्रस इस्चणत कनक फटम्‌ । 

रसगन्धकलोदाधरं प्रत्येकं कषेस्म्मितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

हरड, बहेडा ओर आपला इन भरत्यककी आट आठ परु ठेकर डेढ आढक 

-जर्मरं पकवि । जव चोथाई भाग जल शेष रह जाय तव उतारकर छान खे । फिर 
कड़वा तेर दो षर ओर दोलायन्त्रे दारा शुद्धरी इई गगर दो पर इनको एकत्र 
मदन करके पूर्वोक्त क्वाथमें मिलाकर पक्र । जश्च पाक उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध 
हो जाय तच उतारकर उसम तिङ्कटा, निकफडा, नागरमोथा, वायविडग, आमे, 
-गिरोय, चीतेकी जड, निसोत, दन्ती, चव्य, जिमीकन्द्‌ ओर मानकन्द परत्यक 
आीषवषि एक एक तोरा, शद्ध जमारगेटिके बीज २५० एवं शद्ध पारा शद्ध गन्धक 
-लोहभस्म ओर्‌ अ्रकभसम ये मत्येक एक एक कपे इन सवको एकत्र णे करके 
.डाल्देवे । फिर सबको एकम एकं करके चिकने वासने भरकर रखदेवे ॥४२-४५॥ 


धिङत्सा ] भाषाटीकासहिता । ७५१ 
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द माषद्रयं जग्ध्वा प्रातरष्णोदकं पिबेत्‌ ॥ 

अर्थि च कुरुते दीपं वयोषलविवद्धंनम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्शोऽश्मरीमृ्ृच्छ शिरोवाताम्हपित्तवत्‌ । 

कास पञ्चविधं श्वास दादोद्रभगन्दरम्‌ ॥ ४७ ॥ 

शोथान्व्ृद्धितिमिर छोपदं धरीहकामलम्‌ । 

अल्युरमक्षय ष्ठ सपाण्डुविषममज्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जावुजङ्गाघुप्तपादगतं वाते कटीग्रहम्‌ । 

इन्त चान्यान्कृफोत्थां च आम वातं विशेषतः ॥ 

व्याधिशादृलको नभ्रा गुग्गुः परिकीत्तितः ॥ ४९॥ 

इसमे नित्यश्रति प्रातःसमय दो दो मासे खाकर उषरसे उष्ण जठ पान करे । 
यह गगर जटराभिकों दीपन करता है, आयु ओर बरु ए वडाता है । एव अश्च, 
पथरी, मूच्रङ्च्छ्‌, रिरोरोग, वातविकार, अम्छाम्त्त, पाचों प्रकारकी खसी, श्वास, 
दाह, उद्रषीडा, भगन्दर ओय, अन्तरन्रद्धि, तिपिरशोग, छी पद्‌, युदा, कामला, शुक, 
युरम, क्षय, कोढ, पांडुयुक्त विषमज्वरः जानु, जह ओर पादस्थित वातपीडा, कटि- 
अह खव अन्यान्य कृषफाल्न्न रागाका अगर वश्वकर्‌ अआमवात्यगक्ा सघ नष्ट 
करता है । यह शुगर व्य।धिादलनामषे म्रपिद्ध रै ॥ 
 बहत्तिहनाद-गुग्युड । 

पिहितां शग्धलोमानीं कटुतेखाष्टके । 

प्रत्येकं बिफल प्रस्थौ साद्धदोणे जले पचेत्‌ ॥ १९० ॥ ` 

पादशेषे च पूतं च पुनरेतद्विमिश्रयेत्‌। __ ` 

त्रिकट भरिफला शस्तविडद्गामरदाररु च ॥ ५१ ॥ 

यड्च्यभ्िश्िषहन्ती चवी शुरणमानकम्‌ । 

पारदं गन्धकं चेव प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सहस्र कानकफलं सिद्धे सञ्चृण्यं निक्षिपेत्‌। _ 

ततो माषद्रय जग्ध्वा पिवेत्तत्तजलादिकम्‌ ॥ ९42 ॥ 

कटाहृभ ओर पोटीमें बोधकर युद्ध करिया इभा गूगल १६ पल, _सरराका 

ते ८ पल ठेवे । प्रथम त्रिफेकी अत्यक ओषधि दो दो भस्थ छेक डेढ द्रौण जलम 
पका । पकते २ जव चौथा भाग जर रेष रहजाय तब उतारकर छानख्वे । फिर 
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उस क्राथं उक्तं पदा्थोकि मिखाकर पक्कापे । जब पाक पककर गाढा होजाय तव 
उसमें जिङ्कटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायदिडग, देवदार, गिरोय, चीता, निसोत) 
दन्ती, चव्य, जिमीकन्द्‌, मानकन्द, शोधित पारा ओौर गन्धंक्‌ ये परत्यक दा दा तोके 
ओर शुद्ध किये दए जमालगोटेके १००० वीर्जोकी सींग इन सवकों बारीक पीस 
कर डारदेवे ओर करछीसे सचको एकमएक करके शद्ध पात्रमं भरकर रखदवे । 
इसमसे मातिदेन मात कछ दा दों माशेः खाकर उपरसे गश्म जरु पानः 
करे ॥ १५०-५९३ ॥ 
अथि च कुश्ते दीप्त वडवानलक्षत्िमम्‌ । 
धातुबद्धं वयोधृदि बलं सुविपुलं तथां ॥ «४ ॥ 
आमवातं शियेवातं सन्धिवातं सुदारुणम्‌ । 
जादजघाधितं वातं सक्दीग्रहमेवं च ॥ ९ ॥ 
अश्मरीं मूच्छ च सथ च तिभिरोहरे । 
अम्लपित्तं तथा कुष्ठ प्रमदं गुदनिगमयु ॥ «६ ॥ 
कासं पञ्चविधं शासं क्षय च विषमज्वरम्‌ । 
पीहान शीपदं शरमं पाण्डुरोगं सकामलस्‌ ॥ «७ ॥ 
शोथान्वृद्धिञ्चुलानि गुदजानि विनाशयेत्‌ । 
मेदःकफमस घातं व्या पिवारणद्पहा ॥ 
सिंहनाद इति ख्यातो योगोऽयमधरतोपमः ॥ ५८ .॥ 
* + यह रस वडवानखकी समान अभ्रिकों दौपन करता है एवं धातु, आयु ओर 
` बरकी अत्यन्त बृद्धि करता है तथा अग्रवात, शिरोवात, सन्धिगतवात, जावु ओर 
घागतवात, कमरकी पीडा, पथरी, मूतरकच्छर, भगन्दर, तिमिर, उदररोग, अम्र 
पित्त, ऊष, प्रमेह, अदाके रोग, पयां प्रकारक खंसिी, श्वात, क्षय, षिषमज्यर) 
छीहा, @छीपद, यर्म, पाण्डुरोग, कामला, सूजन, अन्त्रदृदधि शूठ ओर्‌ बवासीर 
इत्यादि ौगोको नष्ट करता है । एवं मेद, कफ, आम इन रोगोको ओर व्याधि 
रूपी गजेन्द्रके मदकों दूर करता ई । यई बृहत्‌ सिंहनादनामक गणक अम्ृतकं 
समान णकारो ह ॥ १५९४-८ ॥ र | 





शुण्डघृत । श 
गरक्राथकस्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌।:  , < :: 
चतुणेन तेनाथ केवलेनोदकेन वा ॥ ५९ ॥ | 
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[र 








वातद्ष्मप्रशमनमभ्िपन्दीपने पपम्‌ । 
नागरं घरतभित्युक्तं करयामश्चुखनाशनम्‌ ॥ १६० ॥ 
सोटके क्वाथ ओर कल्कके हारा १ प्रस्थ घृतकों पकावे अथवा किसी किसीके 


मतसे सोौढ्के क्षाथके बदरे केवर घृत. चोन जरूके राथ घृतको पक्षि । इख ` 


धृतको यथाविधि पान वःरनेक्षे बात-कणफजन्य रोग, कमरकी पीडा, आप्वात ओर 
ूट्रोग नष्ट होते हँ । यह जठरािको अत्यन्त दीपन करता दै । इसकी ण्डी- 
घृत कहते टँ ॥ «९ ॥ १६० ॥ | 
ह श्रद्धवेरायघुत । 
शुद्गवेरथवक्षारपिष्परीश्रक्पिष्पलीः । 
पिशा विपाचयेत्घपिंरारनाठं चलुगुणम्‌ ॥ &१ ॥ 
जरं विबन्धमानाहश्रामवातं कटीग्रहम्‌ । , 
नाशयेद्रहणीदोबमथिस्न्दीपने परम्‌ ॥ &२ ॥ 
सोठ, जवाखार, पीषडामूल, ओर पीपर इन आओषधियोंको समान भाग केकर 
बारीक पीसकर इनके कल्क ओर घृतसे चौश्ुनी क{जीके साथ एक प्रस्थ ॒घृतकों 
पकावि । यह घत शुर, विबन्ध, आनाह, आमवात, कटीप्रह ओर संग्रहणी इन 
सको नाञ्च करति ओर अभिक्छो अत्यन्त दीपन करतःहै ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
प्रसारणीतैक । 
प्रसारण्या रसैः सिद्धं तैलमेरण्डजं पिबेत्‌ । 
सर्वरोषहरं चैव आमवातहर परम्‌ ॥ & २ ॥ 


करनेसे सम्पूण दोष ओर आमवातरोग नष हति हं ॥ ६३ ॥ 
| सेन्धवायतेरु । 
न्धवं देवकाष्ठं च वचा श्चण्टी च कट्‌फलम्‌ । 

शताहू! ुस्तकं चब्य मेदे मलहरं चिवत्‌ ॥ &४ ॥ 
दिनङस्य त्वचं बां चिककं ब्रह्मयषिका । 
शटी विडद्घः मधुकं रेणुकाऽतिविषा शव ॥ ६4 ॥ 
अम्बष्ठी नीलिनी दन्तीमृलं मरिचमेवच्‌। 
अजमोदा पिप्पली च कुषं रास्ना च अन्थिकम्‌ ॥६६॥ 

ष्ट । ॥ 


9 
नि 


प्रसारणीके क्वाथके साथ अण्डाक तेखको यथपिधि पकाकर पान ओर मदेन ` 


७९ भेषज्यरत्नावरो । [ आमवात- 

एषां कषमितेः कस्कैः शनेुद्र्चिना पचेत्‌ । 

प्रस्थ च कटतेछष्य पच्छितस्य यथाविधि ॥ &७ ॥ 

 सैधानभक, देवदार, वच, सोंट, कायफर, सोया, नागरमोथा, च्य, मेदा, 

, महामेदा, जमाटगोटेकी छार, निपतत, हिज छ ( जर्वेत › वृक्षश्ची छर, दारचीनी, 
सगन्धदाङा, चीरेको जड, भारी, कचुर, दायविडंग, सुख्टटी, रेणक्रा, अतीम 
अण्डकी जड, पाट, नटक वृक्षकी जड, दन्तीङी जड, पपरच, अजमरोद्‌, पाप, 
दूठ, रायन ओर पीपरामूर इन भत्येक ओपाके दू दो तारे कर्क आर अट 
गने जल्के साय एक प्रस्थ सरसकि तेलक ज धिपूदक शनैः दानैः मन्दमन्द्‌ अप्र 
कै द्वारा पकवि। जघ उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध द्यी जाय तच उतारकर छन 
स्पे ॥ ६४-६७ ॥ 

एतत्तलदर श्टप्रञ्यङ्गात्ख्यदातर्‌त्‌ । 

विशेषेणापमरदातेषु करिजानरूरुष्न्धिष ! ६८ ॥ 

इत्प।शधंसवंगातेषु शुखं चै विनाशयेत्‌ । 

वानशेष्मणि बाद्यामाउन्धृद्धो भगन्दरे ॥ &९ ॥ 

शस्त नाड्रगान्घवाश्रशयत्यथ देहिनाम्‌ 

अन्यच वितिघाब्‌ रोगाव ब्रकभिन्द्धाशनिर्यथा ॥ 

सेन्थवाद्यमिद्‌ तें सवांमय निषुद्नम्‌ ॥ १७० ॥ 
यह सब तैम उत्तम तेढ है । इसकी मालिश करेनेक्े समस्त बातविकार 
नष्ट होति ह । इसको विशेषकर आमवात, केग्र, जानु जंघा ओर संधिस्थानमिं 
. स्थित बात, हदय, पश्व ओर सषेशीरगत,. वात एवं वातकफजन्य बिकार, 
चांह्य, आम, अन्तरन्रद्धे आर भगन्द्र इन रांगाम प्रयांग करना चा।हेये । यह 
तैन्धवाय तै सवे प्रकारक नाङीव्रण, शुक, समस्तदोषजन्य रोग ओर अन्यान्य 


नानाप्रकारकी व्याधियोको इस प्रकार नष्ट करता है जेस वज्रपात वृक्षका नाश 
करदेत्ता ई ॥ ६८-१७० ॥ 





बहटैन्धवाययतेर । 

तैन्धवं श्रेखसी रास्ना शतपुष्पा यमानिका । 

सिका मरिचं ष्ठ शुण्ठी सोष चरं विडम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वचाऽजमोदा मधुकं जीरकं पौष्करं कणा । 
एतान्यधंपलांानि ॐकणपिष्टानि कारयत्‌ ॥ ७२॥ ,, 





री ॥॥ 0 1 
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किप पं 
परस्यमेरण्डतेलस्य प्रस्थाम्बु शतणुष्पजम्‌ । 
कालिकं द्विय॒ण दत्वा तथा मस्तु शनः पचेत्‌ ॥ ७३॥ 

. संधानमक, गजपीपर, रायसन, सोया, अजवा यन, {सज्ी› कालीमिरचः दूट, 
साड, काङानमक, विडिनमक, वच, अजमोद्‌, ञुच्छहटी, जीरा, पोहकरमूू ओर 
पीपल इन प्रत्येक ओषधिको दो टो तले छेकर ष्डकत्र कूट पीसकर बारीक णं 
करख्वे फिर यह चृणे, अण्डीका ते १ प्रस्थ, स्तरोयेका क्राथ १ प्रस्थ, कौजी दो 
भस्य ओर दहीका तोड दौ प्रस्थ डेकर सको एकत्र मिश्रित कके मन्द्‌ मन्द्‌ 
अके द्वारा उनेः शनैः तैरुको पकवि ॥ ७१-७३ ॥ = 

सिद्धमेतसयोक्तम्यमामवातदरं परम्‌ । 

पानाभ्थञ वस्तो च ङुकतेऽग्िविरछं भरशम्‌ ॥ ७९ ॥ 

बातातत्षणे शस्तं कटिजानूरसन्धिजे । 

शे इत्पाश्चपृषेषु कषेऽश्मरिनिष्पीडिते ॥ ७५ ॥ 

शञ्चायायाईदितानाहे अन्बद्रृदधिनि यीडिते । 

अन्येशानिलजान्‌ रोगान्‌ नाशप्वत्याञ्च देहिनाम ॥७६॥ 

जद उत्तम प्रकारे पककर पिद्ध होजाय तथ सको पान, मदेन ओर वस्तिक्रि- 
याद्धारा प्रोग करे । यह बुदत्तैन्धवायतैक आभ्नवातको नष्ट करनेके स्यि परम 
शरेष्ठ ओषध है ओर जटशभिको अत्यन्त दीपन. करनेदाखा है । इसको वातपीडा, 
वक्षणसन्विगत वात एवं कमर जानु, जंघा ओर सन्धिगतवात). हृदय पाश्वं ओर 
ृषठदेशस्थित शकपेगमं तया मूतरङच्छ, पथतै, काह्यायम्‌, अदित, आनाह ओर 
अन््रब्दधिकीं षडा इन रोगि प्रयोग केरे। यह तेठ्ठ मनुष्थांकी अन्य सब भरकारकां 
बातव्यापियोंकों तकाठ नाश करता है ॥ ७<-७ < ॥ 
विजयभरवप 

रसगन्धशिलातारं सवे कुयात्छख मशकम्‌ । _ : 

चूर्णयित्वा ततः सृक्ष्ममारनाखेन पेषयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

तैककल्केन सृंद्धिप्य सृष्ष्मघ्चं ततः परम्‌ । 

तैलाक्तं क भगि च दीपयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

वत्तः स्थापिते भाण्डे तै पतति शोभनम्‌ । । ` 

ङेपयेत्तन गाजाणि भक्षणाय च दापयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

नाशयेत्सूततेरं तद्वातरीगेनि रोषतः । 


७६६ भेषजञ्यरत्नावली । - [ भामवात~ 
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बाइकश्प शिरभकृम्पं जङ्घाकम्पं ततः प्रम्‌ । 
एकाङ्क च वथा वात इन्ति रेपान्न संशयः ॥ १८० ॥ 


दद्ध पारा, युद्ध गन्धकः) मना अर हरतार इन सवकं समान गाग ( अथात 
एक एक तोडा ) टेकर एकच उारीक चृणं करकैः कोजीके साथ खरर करे फिर 


उसका बारीक ( मर्मरुआदि ) कपड़े टुक्‌डेपर्‌ ठेप करके उसको सुखकर वत्ती 
सनाङेवे । पश्चात्‌ उस वत्तीको तिके तेर अथवा अण्डे तेख्पं भिगोकर दीपककी 
यपर जावे ओर उसके निचे एकं वर्तन रखदेवे । बतीके जल्नेपर जो एकएक 
बुद्‌ तेरु उस वत्तनमं टपकेगा उसका ठेकर शीरीमं भरकर रखच्ेवे । इस तैककों 
शरीरपर उत्तम प्रकारसे मदेन ( माखिञ्च ) कशनेसे ओर पान करानेसे यह ष्जिय 


भेरवेतरु सम्पूणं वातरोगोंको नष्ट करता दहै! इनका ग्रखेप कश्नेसे बादकम्प, 
शिरःकम्प, जघाकस्प ओर एकांगगतवातकी पीडाये सद रीग निश्चय दूर होते 
है ॥ ७७-१८० ॥ 
महा्जय-भेर्वतैर । 
फ़णिषफेनध्त चेक्तन्मरईदिजयभेरद्‌श्‌ \ ८३ । 
इस उपयुक्त तेखके साथ _अफीम गिखदिनेे यदी “ सहातिजपःभैरब तेर " 
कह्‌ {जाता इ : आमवातरागक्ां अद्युत्टरष्ट ओय ह ॥ ॥ 
अामवातमय पथ्य्‌ ) 


क्षः स्वेदो छंषनं स्नेहपानं वस्िटेपो रेचन पद्ठवार्तिः 
अब्दोत्पश्राः शालयो ये इलत्था जीण मध जालानां रक्षाश्च 
 वात्ष्मोत्पादि सते च तक्रं वषोभृश्वेरण्डतेरं रसोनम्‌ ॥८२॥ 
पटोरपत्तरककारवेषछ वात्ताुशिथ्ूणि च तत्तनीरम्‌ । 
मन्दारगोकण्टकवृद्धदारं मह्छातकं गोज॑ल भद्रकं च ॥ ८३ ॥ 
कृटनि तिक्ानि च दीपनानि स्युरामवातामयिने हितानि ८४ 
रूक्ष स्वद्‌ दना, ठख्वन कराना, स्नह द्रव्याक्ा पान, वास्तान्श्पा (पचक डगाना) 
टेप करना, दस्त कराना, गदाम ३।९त ठगानाः एकं वव रान शाख्वानाकं 
चाव ओर करख्थीका भाजन, पुराना मदय, जकज्खटा पडयु-पान्षसङ्ा मासरस, वायु 
ओर कफनाराकं समस्त द्रट्याक। सवनः महा, ३दत पुननवा, अगण्ड[का त, छह सन, 
प्रवर, आल्द्ाकः करेखा, गन, साहजनका फा .गर्म ज फरह द्‌, गाखुरू,. 
विधारा, भिलावा गोमूत्र, अद्रख एवे चरपर कडव अर आच्रवद्धक पदाथ. आमः 


वातरगकि खय हतक्रारा | ८२-८४ ॥ 
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आमवातं अपथ्य । 
दधिमत्स्यणुडक्षीरपोतकीमाषपिष्टकान्‌ । 
वज॑येद्‌ाम वातात मांसं चानूपसम्भवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अभिष्यन्दकृरा ये च ये चान्ये भुरूपिच्छिलाः । 
नीयाः प्रयत्नेन आमवातार्दितेनरेः ॥ १८६ ॥ 
दही. मछरी, ड, दध. पोह ङा शाक, उड, पिद्टीके चने पदाथ, अनूपदेशजन्य 
जाव्‌ाक्ा पात् एव जो ककार, भारं ओर पिच्छछ ( मलहकी समान गिल. 
गिखा ओर रिकना ) हौ ये सद पदाथं आमवात रोगि्योको यलपूर्वक त्यागदेने 
लाह्‌य ॥ << ॥ १८६ ॥ 
इति भषज्यरत्नावल्य।म्‌ अमवातचि।केतसा । 


शखरोगकी चिकिसा । 
वभनं लंघन स्वेद ए चनं फलवत्तेयः । 
्षारनरणानि गुडिकाः शस्यन्ते शलशान्तये ॥ १ ॥ 
छलरोगमे कफकी प्रधानता होने पर वमन, मको पचाने के स्यि रंघन्‌, पित्तको 
छोडकः वात ओर्‌ कफके श्युलमे स्ञेदक्रिथा, पाचनक्रिया, फल्वरि, क्षारकं वा 
` ्ारप्रयाग एवं चण. ओर-गोखि्यो ( जिनको आमे कर्हगे) ये सब द्यकरोगको 
दान्त करन 5 छेये उपयोगी कहे गये हं ॥ १॥ 


एसः अ्जुलाभिपत्नस्य स्वेद एव सुषावहः । 
पायसैः शरेः पिष्ठेः क्िश्धेवा पिशितोत्रेः ॥ २ ॥ 


द्रोगथुक्त रोगीको खीर, खिचडी, पिह, क्लिग्ध पदायथे अथवा मेढक {आदिक 
सद्वारा स्वेद देनाही हितव्छारीं ह ॥ २ ॥ 


वातक-खटढटचकत्सा ॥ 
वातात्मकं इन्त्यचिरेण शकं स्नेहेन युक्तस्तु कुरुत्थगूषः । 


सखेन्धवो व्योषयुतःषलाव.सदिङषौवचलदाडि पाठयः ॥२॥ 
कुरुथी ओर लवे मांसा समनिं माग ङेकृए दोतोंका एकत्र काथ करके. यूष 
{सिद्ध करख्वे। फिर उसको हंग अरत साथ तठकःउसमे सेधानपक,, जिस्‌ 
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भषृञ यरत्नावटख ॥ 





¦ शु्येग- 
कारानमक इनका चरणं ओंर अनारका रस॒ यथोचित मान्न मिराकर सेदन करः 
नेसे बातज श्यूल~शीघ् नष्ट होता है ॥ ३॥ 


नवै ~- ती ्‌ क ५ 
बलापुननवेरण्डबहतीद्वथगे्चुरेः ¦ 
हिद कनणोपेतं सदयो रातसजापदस्‌ ॥ ९ ॥ 
रेट, पुननवा, अण्डकी जड, वडीकंटेरी, ददति ओर भो्ुरू इनके कथते 
हींग अर सघानमक पिटकम्‌ सेदन करमेसे घादजं दख दर हेता है ॥ ॥ 
{ ०५ (क ७०९ 
ली निरन्नकेष्ठोऽद्धिरुष्णाभिश्चणितः 


ह 
[ ® क 
: पिदेत्‌ । 
दिड्श्रतिषिपाव्योषवचासो । 





5 


श्य [न्वयि = 


| दवलाभशः ॥ 
हग, अती, तिङटः, वच, काटानमकं ओौर्‌ हरड 


(~ 


9. इया चरणे बनाकर बिना 
भजन किये श्यूकरोगीि भातःक्छाटके समय उष्ण जख्दै साथ पान करे ॥ ९५॥ 
त्भ्बुरूण्यभया हिध पौष्करं छ्वणब्रयम्‌ । 
पिबेयवाम्बुना वातश्चुलगुटमापतन्धकी ॥ & ॥ 
तुम्बुरु, हरड, हींग, पोहकरमू, ई धानमक, काटानमक ओर विंडनमक इनको 
एकन्न पीसुकर जके कायके साथ पान करनेसे दातद्यल, शर्म ओर अपतन्त्ररोग 
दूर होतें ॥ ६ ॥ 
~ प धू ¢ भयाः 
„ . ` यमानीदिङसिन्धूत्थक्षारसोवचलाभयाः । | 
“....: . ञुरामण्डेन पातव्या वातञ्खलनिषुदनाः ॥ ७ ॥ 
ˆ अलव्रायन, हींग, संधानमकं, जवाखार, कारानमक ओर इरड इनके समान 
भाग चणंको एकत्र पिशित करके सुराके मण्डके साथ पान करने बातजन्य श्युढ 
` दूर हीरा है ॥ ७ ॥ 


विश्वमेरण्डजं मूलं क्राथयित्वा जर पिवेत्‌ ¦ 
दिङ्षौवच॑लोपेतं सयः श्चुकनिवारणष््‌ # ८ ॥ 


सोढ २ भाग ओर अण्डकी जड ३ भाग इनका यथादिि काथ बनाकर उषं 
हग ओर काडानमक पिखकर पीनसे श्ूरीोग तत्कार नष्ट होता है ॥ ८॥ 


चेले 

हिुषठष्करमलाभ्यां दिङ्खसौवचलेन वा ¦ 

विश्वैरण्डयवक्षाथः सद्यः श्लनिवारणः ॥९॥  _ ` 
सट, अण्डकी जड ओर जौ इनके काथमे दीग, पोदकरभूलका चण या हीनः 

अर काटानमक प्राकर पान करनेसे श्चलरीग शीघ्र शमन होता है ॥ ९ ॥ 


„ .. ट्बुयवक्षाथो दिङ्खसोव चलान्वितः ॥ १० ॥ 


` ~ कात का षा 


चिकित्सा 1 भाषादीकासहिता । ७९९, 


क क क `) ` क चा इ + एमी [2 








एवं अण्डकी जड ओर जके. क्वाथे हीग ओौर कालानमक डारुकर पान करने 
से श्चलरोग्‌ दूर होता है ॥ १० ॥ त 
सौवचलाभ्लिकजाजीमरिवेद्िशणोत्तरेः । 
मातुुद्गरसेः पिष गुडिका वातशुजत्‌ ॥ ११ ॥ 
कारानमक १ तोरा, इमटी २ तोर, काराजीरा ४ तोके ओर काटीमिरच 
८ तोरे इनक चूणकों एकन्न विजौरेनंबुके रसम खर करके ३-२ मापेकी गाया 
वनादेवे । ये गीय प्रतिदिन प्रातःकार उष्ण जके सायं खाने बातद्यूको 
नष्ट करती ह ॥ ११॥ 
मीजपूरकभरलं च घृतेन सड पाययेत्‌ । 
जयेद्रःतभव शरं कषमेकथरमाणतः ॥ १२ ॥ 
बिजैरेनीभ्बुकी जडकों पीप दो तरे पारमा ण लेकर घृतके साथ पान करने 
से वातजन्थ शूक दर होता है ॥ १२॥ 
1 | 
तीजपररसोपेतेगुरिका वातिञ्चुल्चत्‌ ॥ १३ ॥ 
हग, अपल्वेत, सोढ, रपर, मिरच, अजवायन, सधानपक, काठानप्रक ओर 
विडिनमक इनको समान्‌ भागं ठेकर्‌ चूण करटेवे । पिर सवी एकन करके 
षिजोरनम््बुिके रस खर कक तीन तीन मपिकी गोिर्यो उष्णं जरके साथ 
सेवन करनेते बातज डाख्को नष्ट करती हं ॥ {३ ॥ 
बिह्डमखुतिदरण्डं पिष्टा काम्यतुषाम्भसा | 
गुडिकां आमयेईपष्णां ब तिश्चुल किन शिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
वेकी जड, पिर ओर अण्डकी जड इनको एकञ्च कौजीके साथ खर करके 
गोी बनाल्वे । इस गोडीको गस कूर पीडास्थानपर खेप ( अपण) करसे 
षात्तन श्य नष्ट होता हे ॥ १४ ॥ 
ति ~ _ £ ् रि 
ठेर गुडिकां कृत्वा भ्रः सयेनसरोपरि । 
गुडिका श्मयत्येषा श चेवातेस्4रय्‌ ॥ १९५ ॥ 
तिरोको खट कजं पीसद्धर गोटी उनवे । दिर उसको गरम करके पेटके 
ऊपर ठेप करे । यह गीरी दारुण वातदरुको श दूर करदैनी है ॥ १५॥ ं 
नाभिरेपाजपेच्छं रदनः काञिकान्वितः । 
जीवन्वीभररुङर्छी वा सतैखः पा्श्खचत्‌ ॥ १8 ॥ 


७६० भैषज्यरत्नावली ।॥ ` [ श्ूलरोग- 
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ॐ क ण 


मेनफर्कों कोजीमे पीसकर नाभिके उपर ठेप करनेसे वातश्चुर दूर होता है 
ओर जीबवन्तीकी जडको णीसकर तिक तेख्म पमिटाकर ठेषप करनेसे पाश्वंश्ूख 
नघ होता है ॥ ९६ ॥ 
पे,तक-दख्चिकित्सः । 
९ ट न्द (व र पने 
गुडशालियवाः क्षीरं सर्षिरटारनं विरवन्‌ । 
< {> ~> <-> = पि श ¢ 
जाङ्गलानि च मासानि भेषजं पित्तश्ूलिनाम्‌ ॥ १७॥ 
[ (क क क, [१ = क क १ @ॐ _ ° 
ड, शाटिधानाके च!३ॐ, जो, दध, घुतपान, विरेचन ओर जङ्कटी जीका 
मासि ये सब योषधि्यों पित्तकः डाख्वःरे रोगि 


‡२। 


| #? 


= द्यूख्वःठे रोगियों हितकर ह ॥ १५ ॥ 
पते तु श्रे वमनं पयोऽभ्बुरसेस्तथेक्षोः रपयेखनिस्तैः । 
शीतावगाद्ः सरिद च शताः कस्यादिपा्ाणि 
जलष्डुतानि ॥ ३८ ॥ 
पित्तजश्चुखमं गरम जख, दुग्धं दा खये रसके साथ परवल ओर नीमकी छार 
का रस रोगीको पानं कराकर वमन करि ए शीत जख्में गोता गाकर 
स्नान करना, नर्दकिं किंनारेकी रीत वायुका सेवन करना, शीतल जलसे भरेहुए 
कौसीके पात्रको पेटपर रखना ये सब उपचार पित्तज श्युखवाले रोगियोको 
हितकारी द ॥ १८ ॥ 
विरेचन पित्तहरं च शस्तं रसा शस्ताः शशलावकानाप्‌ । 
संतपेणं लछाजमध्ूपपनने योगाः सुशीता मधुसंप्रयुकताः ॥ १९॥ 
पित्तश्यटमे पित्तनादाक द्रव्योके दारा विरेचन, खरोद ओर खदा आदिके मासि 
का यूष, सन्तपण ८ खीर्छाको जम भिजोकर उसमे शहद पिखाकर द्रिके लिये 
पान करना ) ओर अन्यान्य शीतर ओषधियांमे दाद्‌ पिखाकर सेवन वरनाये 
सवच रयोग उपयोगी कटेग्ये ह ॥ १९. ॥ ४4. 
छदा उवरे पित्तमवेऽथ चे घोरे विद्ाह त्वतिकशते च । 
यवस्य पेयां मथुना बिभिश्रां पिबेत्हुशीतां सङजः उखा्थीं ॥ 


क क क ४९ (4 
सुखकंग इच्छ। करनेवाला मचुष्य वमन, ज्वर, पत्त्र, घार दाद्‌ अर अत्य. 


न्त कशताके होनेपर जैकी पेया बनाकर उसको शहद मिङाकर शीतक करके 
पान करे ॥२०॥ 
धाञ्या रसं विदाया वा जयन्ती गोस्तनाम्बु वा । 


पिबेत्सशरकर सयः पित्तञ्चलनिषूदनम्‌ ।' २१ ॥ 


पक्र 
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चिकिसा ] भाषादीकासदहिता । ७६१ 
र पडा पडा पक पका कत क अड त पा पा प 


[क पक दा 1 


आमदका रस वा विदारीकन्दका रस अथवा त्रायमाणका रस या दाका 


क्वाथ मिश्री मिलाकर पान करनेसे पिच्तश्चुङ तत्का नष्ट होता हे9॥ २१ ॥ 


शतावरीरसे क्षोद्रयुते प्रातः पिवेत्रः । 
दाहश्चुरोपशन्त्यथं सर्वपित्तासयापदम्‌ ॥ २२ ॥ 


ध क ॐ 


रातावरके रको शहद मिकाकर प्रातः समय रेवन करनेपे दाह, शूक एवै सवं 


कारके पित्तजरोग दूर होते ई ॥ २२॥ 


रतावरी षषयष्टय।ह्ववाव्यादकशमो धर । 
-पुतशीतं पिबेत्तोयं सशुडकषोद्रशकरम्‌ ॥ 
पित्ता सग्दाहश्ुलश्च सयो दाहज्वरापदम्‌ ॥ २३ ॥ 
शतावर, शरदे, विरदी, शः ओर गो खुरू इनद्धा काथ बनाकर उपरको 
शीतक करे जड, शहद ओर मिश्री मिलाकर पान कसनेसे पिति, रक्तपित्त, 
दाह, सल ओर दादयुक्त ज्वर ये संब रोग नष्ट होति हँ ॥ २३ ॥ 
तेरुमेरण्डजं वापि मश्ुकाक्ाथसंधुतम्‌। 
ञं पि्तोद्धवं इन्ति शमं पेत्तिकमेव च ॥ २९ ॥ 
य॒लहटकि काथ अण्डीका तेल पिकाकर पान करनेते पिति दन्य शर ओर 
पत्तन युल्म दूर होते है ॥ २४ ॥ र 
प्रखिद्यात्िपत्तञ्चुलघ्रं घाथीचण समाक्षिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
आमलक चूर्णको शहद पमिखाकर सेवन करनेसे पित्तजश्चुर नष्ट होता हं ॥२९॥ 
छभ्मिउ -श्ूरचिकित्सा । | 
छेष्मात्मके छदनलक्घनानि शिरोविरेकं मधुसीधुपानम्‌ । 
मधूनि गोधूमयवानरिष्टाच्‌ सेवेनं रूसान्कटकांशच सवान्‌ ॥ २६ ॥ 
कृफजन्य शुकम वमन, लष्घन ओर नस्य देना, मधुक दारा बनाई इई सीधु 
( मयिदोष ), शहद, गई, ज, आरिष्, रूख ओर कटुरसवाङे पदार्थोको सेवन 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
लवणययक्षयुक्त पञ्चकोलं सरामठम्‌। 
सुखोष्णेनाम्बुना पीतं कफ़ञ्चूलनिवारणम्‌ ॥ २ ॥. 
संधानमक, विडनमक, क)लानमकं, पीपलामू) च्य, चीता, साठ ओर हींग 


इनके समान भाग पिभित वृणेकों सुखोष्ण जठकं क्षां पान करनेपे कण़जन्य 
शुर दूर होता ह ॥ २७ ॥ 


२ भैषज्यरत्नावरी । / शुढरोग- 
मा 9 ड 


जि कि सिन द 


बित्वम्रलमथेरण्ड चिक विश्वभेषज । 
दिडसेन्धवसयुक्तं सयः श्युखनिवारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
१८छक 1 जड, ॐण्डका जड, त्का जड अर बाढ ईन॑क क्दाधथम हग अर 
सेधानमक डारकर पीनसे कफशड रीघ्र निवृत होता है ॥ २८ ॥ 
आप-ञ्ख्चिष्षित्सा । 
आमश्चुठे क्रिया काथां कणएश्चुखविनाशिनी । 
सेव्यमामहरं सव यदथिबख्वद्धनम्‌ ॥ २९ 
आमके शमे कफश्ूठनाशक समस्तं क्रिया करनी शवं जो ओषधिर्यो अभ्रिव- 
ल्क बटानेवारी हां व आमनाशक हा दे स सेवनं रनी चाहम ॥ २३९ ॥ 
दीप्यकं सैन्धवं पथ्या नागरं ख चतुःमम्‌ । 
चण क. जयत्याञ्च मन्दस्याथेश्च दीपनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अजवायन, सेधानमक, दरड ओर शांड इनके समान माग चूणेको उष्ण जल्के 
साथ सेवन करने आमश्च शीघ्र दृर होता ई ओर जवराधि दीपन होती है ॥३०॥ 
वातपैत्तिक-गुखाचक्षित्सा । 
खमाक्षिकं बृहत्यादि पिबेत्पित्तानिखत्सक्े। =. .. 
व्यामिश्रं वा विधि कुयच्छररे पित्तानिखात्मके ॥ २१॥ 
वातपित्तजन्य श्यटमं बडी कटेरी, गोखुरू, करेरी, अण्डकी जड, ङश, कोष 
इनका कपाथ बनाकर उसमं शहद डारुकर पान करे वा मिश्रित क्रिया करे ॥ ३१॥ 
पि्तश्चेषिमिक-शूरचिकिस्सा । = 
पित्ते कफजे चापि किया या कथिता वथ । 
एकीङ्घत्य प्रयुखीत तां क्रियां कफपित्तजे ॥ २२ ॥ 
पित्तके श्र ओर कफके श्रमे जो पथद् पृथक्‌ चिकिर्षा करी गहं हे उन 


दोनोको €कल मित्रित करके पित्त-कफजन्य रुम याग कर्‌ ॥ २९ ॥ 
वातश्चैभ्मिक-शूखचिकिंत्सा । 


रसोनं मधुसंमिश्रं पिबेरधातः प्रकक्षितः 


वातष्टेष्मभवं ल निहन्त्यथिप्रदीपनम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्राठःकर्म छट सनका दह्‌ एम (्छाङर्‌ यथेरॐहषक्त सवन करनषं वातकफजन्य्‌ 


शक दूर होता है ओर आ! ५.41 «८1 < ॥ २३॥ 
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् तरिदोष्ज-श्यूटाविकेत्सा 
शङ्खचणं र ख्वणं रटिङ व्योषसयुतम्‌ । 
उष्णोदकेन तत्पीतं शुरं इन्ति अिदोषजम्‌ ॥ २४ ॥ 
शंखका चूर्ण, सैधानमक, दग ओर तिङा इनका एकत्र पीसकर गरम जक्के- 
साथ पाने करनेते तरिदोषजन्य श्युख नष्ट होता ह ॥ ३९ ॥ 
दिङ्क सौवच॑रं शण्ठी पथ्या च दविणोत्तरम्‌ । 
एतच्चणं करीङ्कषिपाश्चदस्विश्चक्डत्‌ ॥ २५ ॥ 
हग १ तोका, काछानमक २ ते, सड ७ गे ओर हरड ८ तोखे इनके 
चूर्णको एकच पीकर सेवन करने कमर, ङक, पसर्खः, हृदय ओर बास्तिगत श्यूक- 
नष्ट होता हे ॥ ३५ ॥ | 
गोशञन्चुढं अण्ड्रं भिफलनचरणसंयुतम्‌ । 
[५ छि त्श | ४ 
विचखिहिन्‌ मधुसर्पिभ्या श्चुलं इन्ति भरिदोषजम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोमूरद्ारा शद्ध कीटं मण्डूरभस्म ५ तोडा आरे शिफठेका णं समान भाग 
पिभ्रित १ तोका सबको धृत ओर मधथुके साय॑पिलाकर्‌ सेवन करनेते त्रिदोषजन्य 
श्ल दूर रोता हे ॥ ३६ ॥ 


/ 


+: ` दम्धमनिगतूमे पगे गोघृतेन सड पीतम्‌ ॥ 


दय नतम्बजश्ुकं हरति शिखी दारूनिषडमिव ॥२७॥ 


., अनिग॑तधूमर ( निसका धुओं दाह न निकर सके रे ) अशक दवारा हिरनकेः 


सीगको भस्म करके गोधरृतके ताथ पान कनेते हृदय ओर निरम्बगत शचूकरोगः 
जष्ट हति है ॥ ३७ ॥ | 
परिणाम-श्चुटचिङिस्ता । 
वमने तिक्तमधुरैविरेकश्चाञ शस्यते । 
वस्तयश्च हिताः श्रे परिणामरद्धवे ॥ २८ \ 


, . परिणापद्यूढसेगमें कडवी आर मधुर ओषधियाके हारा वमन, विरेचन ओर 


बस्तिद्छिया मयोग करना दिदकारीं द ॥ ३८ ॥ 
` नागरतिटगुडकरकं पयसा ससाध्य कः पुमनदयात्‌ । 
नश्यति परिणतिश्चुं तस्यो रुप्तरात्रेण ॥ २५ ॥ 
. सो २ तोर, जड २ तारे भैर तिरा का करक ८ तोर सचक द्म पकाकर्‌ 
सेवन कस्ते सात दिनमेदी अल्युस्कट परिणामद्यूरु न्ट होता है ॥ ३९ ॥ 


७६४ भेषज्यरत्नावटी [ शुल्रोग - 
शृभ्बरकजं भस्म पीते जलेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ । 
पेक्तिजं विनिहन्त्येतच्छररू विष्णुरिवास्चरान्‌ ॥ ४० ॥ 
घापेकी भस्मकों उष्ण जख्के साथ पान करनेते परिणामश्च इस प्रकार तत्काल 
नष्ट होजाता, है, जैसे विष्णुभगवाच्‌ सुददोन चक्रक द्वारा अदरक रीघ्र नष करदेते 
है । इस ओषधिको सेवन करनेसं परे मुखम धृत रगेवे, पेसा न करने सुख 
ओर जिह्मे छठे पडजाति ड ॥ ४० ॥ 
द्माऽदूनसरेणाधात्‌ सतीनयवृसबंतुद्छाय्‌ । 
अचिरान्धुच्यते शुखत्रयेऽ्रपरिवजंनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्नको परिस्याग करे द्युख्यीगी मरखाहंखहित ददीके साथ मटर ओर जोके 
-सत्चभाको सेवन करनेषे श्ूखरोगक बहुत शाघ् सक्त होजाता है ॥ ४१॥ 
तिलनागरपयथ्यानं मागं शम्बकमस्म्‌नास्‌ ॥ ४२॥ 
दिभागगुडदभुक्तां अरं छत्वाऽश्वभामिकाम्‌ । 
शीताष्ुपानात्पूवाह्न भक्षयेतक्षीरभोजनः ॥ ७३ ॥ 
सायाह रसकं पीत्वा नरो शुच्येत इजयात्‌ । 
परिणामसमुत्थाच्च ञ्ुलाचिरभवादपि ॥ ९ ॥ 
तिङ, साट, हरड ओर राम्बूकभस्म ये प्रत्येक ओषधि एक एक तोरा आर्‌ 
-शड ८ तोरे इन सको एकत छुट पीसकर दो दो तोखेकी गोलियों बनाकर इनसे 
प्रतिदिन मरातःक।छ एकं एक गोटी शीतर जलके साथ सेवन करे । इस ओषंषिकों 
सेवन करनेपर प्रातःसमय दुग्धपान करने ओर सांयकाले मासका यूष सेवन करने 
श्रूकरोगी अतिदुस्तर ओर विश्काखीन परिणाभश्युख्से भी सक्त होजाता ₹े॥४२-४४॥ 
यः पिबति स्तरा सर्वतृने न्कह्ाययूषेण ' 
स जयति परिणतिश्चु चिर्जं कि्रुत सूतनजम्‌ । 
जो रोगी केवल जै सत्तओंकों भमटरके यूषके ताथ ७ दिनतक पान करे तो 
उक्का बहत पुराना परिणामद्यूकभी न्ट होजाता ह । नेका तो कहनाही कथा है! ४९ 
लोहन्रण वरायुक्तं विलीढं मधुसर्पिषा । 
हन्थात्परीणामञ्चूं तन्भङं वा प्रयोजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
छोहमस्म अथवा मण्डूरभस्म ३ तोल ओर इरड, बेडा, आमला इनका चं 
-एक एक तोला ठेकर सको एकत्र मेभ्रेत करक त आर्‌ मधुके साय सेवन 
-करनेसे परिणामश्मट ना हीता ई ॥ ४६॥ 
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नारिकेलक्षार । 
नारिकेरं सतोरं च लवणेन ब्रपूरितम्‌ । 
मृदाऽ३वेषठित शुष्कं पक्षं गोमयवदहिना ॥ ४७ ॥ 
पिप्पस्या भक्षित इन्त शूं अ परिणामजम्‌ । 
वातिक पेत्तिकं चापि रष्मिकं सात्रिपातिकष्‌ ॥ ९८ ॥ 
जलुक्त ओर उत्तम भरकारसे पके नारियं सथेनमकृका चं भरकर 
उक ऊपर मिद्टीका ठेप करके सुखलव । फिर उसको पुटपाक बिधिक्रे अनुसार 
आगन्‌ उपलकमा आत्म भस्म करकं उकं भ।तरके द्रव्यका निकार खव ॥ पश्चात्‌ 
उसको पीपठके णके साथ ्रतिदिन सेवन ररनेसे शतज, पित्तन, कफज ओर्‌ 
त्रिदापज पारणाप्ञ्चु दूर होता ह ॥ ७ ॥ ४८ ॥ 
8 शलादरचणं । 
शङ्न्रणस्थ च पठ पञ्चैव रुणानि च । 
क्षारं टङ्णकं जाती शतषएुरपा यमानिका ॥ ७९ ॥ 
दिङ्‌ विकटकं चेष सबमेकञ च्र्णयेत्‌ । 
आपवातं यज्कच्छरर परिणा सृशुद्धवम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्नद्रवकृत शर श्र चै भिदोषजम्‌ ॥ १ ॥ 
डंखकी भस्म ए पाचां नपक, जवाखार, सुहःगा, जायफड, सोया, अजवायन्‌,- 
हींग ओर तिङ्क प्रत्येको चार चार तोषे ठेकर एकत्र चूणं करल्वे । इस 
चूर्णक प्रतिदिन तीन सीन माकी मात्रासे उष्ण जठ्के साथ सेवन करनेसे आम- 
बात, यङ्च्ूल, परिणामञयूल, अन्नद्रबनामकञुट ओर त्रिदषजन्य शक शीघ्र नष्ट 
होता दै ॥ ४२-५१ ॥ 
सासुद्रायचूणे । 
सादरं सेन्धवं ध रुचकं रोमकं विडम्‌ । 
दन्ती खोहरजः किदं वच्छरणकं समम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दधिगोमूत्रपयसा म॒न्दपाञकपाचितम्‌। 
तद्यथाग्निरु णं पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ 
जीगेऽजीणें चथुज्ीत मांसादि धरतस्ाधितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सायुद्धनमक, सधानमक, जवाखःर, सजी, काठानग्क, सभरनमक रिरियासचवर 
न्क, दन्ती, रोहेकी भस्म, मण्डूरभस्म, निसोत ओर जिमीकन्द इन सका समान 
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-भाग छेकर चूणे करे दरणं योधने दही, गोमूत्र ओर दृधके साथ मिकाक 
-अन्दमन्द अभरेसे पके ! जय उक्तम मकारसे पककर सिद्ध हो जाय तथ उपम चणंकों 
अभिक वङाबर्के अदुसार यथोचित मात्रासे गरम जके साथ सेवन करे । इष 
चूर्णकं जीणे होनेपर अथवा न होनेपर श्रते द्वारा सिद्ध किये इए मां तके यूषको 
- भोजन करे ॥ «२ ॥ ५३ ॥ 
नाभिश्चरं उहल यद एरमञ्कतं च यत्‌ । 
विद्रध्यष्ठीलिकां दन्त कफवातोद्धवं तथा \ 4४ ॥ 
शुकानामपि स्वेषायौषधं नास्त्यतः पर्‌ । 
प्रिणाभसघ्ुत्थस्य विशेषेणान्तङ्न्सतम्‌ ॥ «< ॥ 
यह चूण नाभिदार, फीदाश्चऊ, यकृत्‌ इक, युतम ख, विद्रधि, अष्टीडा, कफ- 
 - वातजन्य शूक, विशेषकर परिणमश्जूड ओर अन्य सवे्रकारॐे श्ुढरोगाको दर 
: कृशता दै । सवेप्रकारके शर्य गाकी इससे दढकर अन्य ओौवध नहीं है ॥ 
राम्ब गदियुडिका । 
शृम्बूकं उगूषणं चैव पञ्चय लवणानि च । 
स॒र्ंशा गुडिकाः कायाः केरस्दकरंसेन च ॥ 4६ ॥ 
प्रातर्मोजनशाङे वां भक्षयेत्तद्यथाबलम्‌ । 
ूलाद्विुच्यते जन्ठुः सहसा परिणामजात्‌ \ ५७ ॥ 
धोधकी भर्म, सट, पिरच, पीप, ओर पाचों नमक परतयेकको एकषएक तोला 
-छेकर एकत्र चण ककं नाडी ङे शाके रसम खर ऊर गोयं वनादेवे । इसके 
प्रातःकाङ अथवा अजने पहर अग्रे उखा उरे अनुपार केकर मन्दोष्ण जङके 
-साथं सेवन करे । इसके सेवने पारिणामअछ तत्का शमन होता है ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
राङ्समुडिका । 
पलानि चिञ्चाक्षारस्य पञ पञ्च पलानि च । 
लवणानां क्िपेत्पस्थद्रयं जम्बीरवारिणः ॥ ५९ ॥ 
शङ्खस्य द्वादशपृं भस्मीभूतं सिपलनः । 
पूर्व्येण सम्म दिङ्ग्योषचतुःपलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रसापरतञगन्वाना पल्ध च पथक्‌ परयङ्‌ । | 
दु्यात्छमस्तं सम्मद जम्बीराम्डे दिनत्रयम्‌ ॥ ६० ॥ . ` 
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सदशस्थिप्रमाणेन गुरिकां कारयेद्धिषक्‌ । 
भक्षयेल्पातश्त्थाय तोयशुष्णं पिबेदनु ॥ &१ ॥ 
शुखं च सवैगुरमं च अजीणं परिणामजम्‌ । 
अन्त्रशुरं पड्किशखं च्छलं च विशेषतः ॥ ६२ ॥ 
कु्षशट पाश्वशू पथग्वातादिस्चस्मतम्‌ । 
आसश्चुख्षुदाक्तं नाशयेत्रा्च इशयः ॥ ६३ ॥ 
इमटीक्ता श्वार «< प, पंचं नम प्रस्थेक णंच पांच परु, जम्घीरी नींबुका 
रस दो प्रस्थ सको एकत्र मदेन करके, मन्दमम्द अथधरिद्रारा पकावे 1 फिर ॒राखकी 
भस्म १२ पर एव हग, सट, मिरच, पीपर ये प्रत्येक चार चार तारे, शुद्ध पारा 
शुद्ध मीम तेखिया आओौर अद्ध गन्धक ये प्रत्येक दो दो तोके ठङेकर सबको एकत्र 
मिधित करके जम्बीरीर्मी शुके रसमें तीन दिनतक खरल करके वेरका यटरीकी 
बराबर गोड वनाडेवे ¦ इस ओंषधको प्रतिदिन प्रातःकाङ सेवन करके ऊपरसे 
गरम जर पान करनेसे सवै प्रकारके शक, यदम, अजीणंश्क, पारणामद्यूर, अन्त्र- 
श्रूर, पेक्तेश्युर, दृदयञ्युख, षिदेषकःर डक्षिद्यङ, पाश्वद्यूर एवे वात, पित्त, कफ इन 
तीनों दोषा प्रथ्‌ प्रथक्ू उत्पन्न शुर, आपरश्ूरु ओर उदावत्तं ये सव रोग 
निस्सन्देह नाश होति ह ॥ ५८-६३ ॥ 
दखहरणयोग । £ 


हरीतकी कटुकं ङचिला दिङ्‌ सेन्धवप्‌ । 


गन्धकं च स्म स्वे वटीं इयात्ुखावडाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
लधुष्छोलभ्रमाणां तु शस्यते प्रातये दि । 

एकैका वरिका ग्राह्या शुरभश्चुल विनाशिनी ॥ ६५ ॥ 
अ्रहण्याभतिषारे च साजीणे मन्दपावके । 
योजयेदुष्णपयसा सुखमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 


सुवर्णं च भवेदहं सदोत्सादयुते नणाम्‌ ॥ && ॥ 
हर्ड, सोढ, मिरच, पाप, ङुचला, हींग, सेधानमक, ओर शद्ध गन्धक सबको 
समानं भाग रेकर एकन्र उत्तम पभ्रकारसे खरक करकं छोटे बेरकी बराबर गोर्छि्यो 
अनारेवे । इनमंसे तिदिन पातःकाङ एक एक गोरी उष्ण जके साथ सेवन करे । 
यह ओषघ शर्म ओर शकरोगनाशक ३ । इसको संग्रहणी, मतसर अजीणे,मन्दाभि 


छे छ कः 


आदि रोगों प्रयोग करनेसे भवक्ष्य आरोग्य खाम हता डे । इसके सेवन करनेते 


। 








कन्यके "किकः अकव किन 


९६८ भषज्यरत्नावटी । [शूकरोग~ 


ष श शा क र ८. छ 
मनुष्यांकः शरीर उत्साही ओर स्व्णंकी समान कान्तिमान्‌ होता है ॥६४-६६॥ 
दयूखगजकेसरी । 

रु ~ > % ¢ 
श्ुदधभूतं द्विषा गन्ध यामैकं सदेयेहट । 
दयोस्तुर्यं शयुखताच सुट त्‌ निरोधयेत्‌ ॥ 
उद्धाधो लख्वेणं दनत्छा बृद्ध॑ण्डे स्थापयद्‌ इघः ॥६७॥ 
रुद्रा गजघुटं द्वा स्वाङ्गशीतं सषुदधरद्‌ 
सम्पुट च्रणेयेच्छुकष्णं पणंखण्डे द्विशसकम्‌ ॥ 
[| ५ मी ---- ज्ञी ------ 9 €> + ६१ 
| भक्षमेत्सकवश्चलार्तो दिङ्द्चण्टीसज्भैरकस्‌ ६ द ॥ 
= =) € # 4 स 
वचामरिचजं चरणं कषष्ुष्णजखेः रिबेत्‌ । 
असाध्य साधयेच्छल शरीश्ुरुगजके्री ॥ ६९ ॥ 
शद्ध पारा १ भाग ओर जुद्ध गन्वक र भागं इन रोनाको एकत्रकर उत्तम 
भकारसे एकं महरतक एरर करे । फिर उसमं शद्ध ताख्रमस्म ३ भाग पिराकर 
1 एक मूतायनतरमे उसको भरदेवे । ८ मूषायर्‌ डेप करमेकी आद्इकता नदीं ३ै।) 
` फिर एक महीक हाडीमें ८ ते नभ उार्यर उस हौडीखा सुख उन्द्‌ करके 
गजपुटमे पकोवे । जब उत्तम भकारे पककर स्वागरीदल होजाय तव ओषधि 
निकाठकर उसका बारीक च्रूणे करलेवे । इस ओपधको रे रसौ भरमाण ठेकर्‌ पानु 
रखकर्‌ सेवन करे । उपरते हीर, सोढ, जीरा, व्च आर काडीपिरच इन प्रसेके 
कष णको उष्ण जख्के साथ पान करे । यह श्री सूट गजकेस सरक्त सवे प्रकार 
के शलरोग एवं अपाध्य श्युकको नष्ट करता दे ॥ ॥ 
राल्वज्िणीवदी । 
रसगन्धकलोहानां पलद्धिन समन्वितघ्‌ । 
रङ्कणं रामठं श्चण्ठी अिकटु चिफखां श ॥ ७० ॥ 
त्वगेला पत्रतालीशंजातीफलल बद्धकम्‌ । 
यमानी जीरकं धान्थं प्रर्येकं तोटकं ज्युभम्‌ ॥ 
माषका वरिका कायां छागीडुरधेन पेषिता ॥ ७१॥ 
द्ध पारा, शद्ध गन्धकं ओर रोहमस्म य प्रत्येक दौ दो तोठे एवं बुहागा, 
लंग, सोऽ, त्रि्कटा, त्रिफला, कच्चर, दारचीनी, इलायची, पत्रन, तालीतपत्र 








धिकेत्सा ] भाषारीकासहिता । ७६० 
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नाय॒फल, गः अजवायन, जीरा ओर धनिया इन प्रत्येकको एक एक तोखा ठेकर 
चूणं करटेवे । फिर सको एकत्र बकशीके दूधमें अच्छे प्रकारसे खरल करके एक 
एकं मादोकी गोलियों बनाछेवे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


गणेश योगिनीं शम्भु दा स्य प्रपूज्य च । 
शीततोयानुपानेन च्छागीदुग्धेन वा पुनः ॥ ७२ ॥ 

एकैका भक्षिता चेये वटिका शुल्वज्रिणी । 
शखमह्टविध इन्त प्टीदयुहमोद्रजञ्वरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अष्टीलानाहमेहंअ मन्दाथित्वमरोचकम्‌ । 
अस्छपित्तामबतांअ कामलां पण्डुरोगकम्‌ ॥ ७9 ॥ 
गुरुणां चन्द्रनाथेन वरिकैषा प्रकीर्तिता । 

„ ससारलोकरक्षाथ विचिन्त्य प्रिनिरमिता ॥ ७९ ॥ 

. किर भतिदन प्रातःकाठ गणेश, यो गनी, शिवजी, (बिष्णु ओर सूयं इन देवत! 
आक्राचूनन कर्क स टख्वाज्जणवटारषका एक एक गाङ 1 शत्ड जख या बकराकं 
दधे साथ सेवन करे । यह वटी आटा प्रकारके शख, फीदहा, गुदम, उद्ररोग, ज्वर, 
अद्ठीकावात, अर, प्रमेह, मन्दा, अर्चि, अम्ङपित्त, कामका, पाण्डु आदि 
समस्त व्याधियोंकों नष्ट करती है । श्रीयुरुचन्द्रनाथजीने सांपारिक जीवोकी रक्षाके 
ख्ियि विशेषरूपसे विवेचना कर इस वटकं निर्माण किया हे ॥ ७२-७५ ॥ 

द्युखान्तकरस । 

उयूषण तिफला सुस्त जिव्रता चित्रकं तथा । 
एकैकशः समो भागस्तदद्धं रसगन्धयोः ॥ 
लौहाभकविडङ्गानां भागस्तदिशुणो भवेत ॥ ७६ ॥ 
एतत्सव समादाय चूणैयित्वा विचक्षणः । 
विफलायाः कृषायेण गुडिकाः कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
तदेकां भक्षयेत्मातर्भक्तवारि पिबेदजु ॥ ७७ ॥ 

न्ति परिणामोत्थमम्रपित्त वमि तथा । 
अत्रद्रवभव शुरं सन्तिपातसमुद्धवम्‌ ॥ 
सर्वश्ूरं निदन्त्याञ्च शुष्कं दावेनलो यथा ॥ ७८ ॥ 

च्चेर, 





ध भेषञ्यरत्नावरी । [दरण 
ए (का पावक छा दा 1 


सट, मिरच, पीपर, हरड, बेडा, आपा, नागरमोथा, निसोत ओर चीता 
ये प्रत्येक एकर 5 तोका, दद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धच्छ छःछः माश, रोहभस्म, अधर 
कृभस्म ओर वायविडङ्क ये प्रत्येक दो दो ते चवे! इन सबको कत्र बारीक चृणं 
करके भिफरेके क्राथमे खर कर्‌ चारखार ररीकी गौरि उनाटेवे । इनमेसे 
ग्रातादेन पावःका एकृएक गाल दवन ऊर ऊपरस कजा पान कर्‌ । यह्‌ च्युखा 
न्तकश्स प।रणाप्श्चूक, अञ्छ पत्त; वपन), अआद्द्रदयन्य्‌ दढ, सारदातजन्व्‌ शूट 
अर अन्य सवेदकारक अइडरग1क ३ भरकर नष रता ३ अक्ल सख कष्टक आर्च 
तत्का मस्म दरदता ह ॥ ७९-<< ॥ 
जञ्ुण\ड५२स । 
रङ्ग हारिणं शुद्ध स्वण गन्धं सतं रसम्‌ । 
दिनकमाद्रैकद्रविर्मथय शद्ध पुटे ५चत्‌ ॥ ७९ ॥ 
जिश णास्य रश्चो दस्य पाष धु 
सेन्धवे जीरकं हिङ् सध्वाञ्थ्यभ्यां सिदेदृनचु॥ 
सुहागा, हिरनके सीगकी भस्म, स्वणभस्म, शुद्ध गन्धकं अ! परिक भस्म इन 
सबको समान भाग केकर अदरखके रसभ ए ॐ 1देरतक खर करै, सम्पुध्मं रखकर 
गजपटमं पकाषे । जघ स्वाङ्शीतल होजाय तर आवधि निकालकर चण करल । 
इस अिगुणाख्यरसको प्रतिदिन प्रादःकाठ एकएक मासेकी साचा श्रुत ओर शहद 
विलाकर सेवन करे ओर ऊपरसे सेधानपमक, जीरा, हींग इनके समान भाग चणका 
घत ओर शदद्के साथ मिलाकर सेवन करे । यद रस एक प्रहरमहीं परिणामश्यूलको 
निश्चय नष्ट करदेता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
श्री विदयाधरान्न । 
विडद्सस्तिफकाथड्‌ चीदन्ती अदरहिकटचिकं च । 
प्रत्येकमेषां पिचुभागच्रूण पलानि चत्वायंयसो सस्य ॥ ८१ ॥ 
गोमुतश्चद्धस्य पुरातनस्य यद्वायसो वापि शिवािकायाः। 
कृष्णाभरकाच्चर्णपरं विष्जुदध निश्न्दरकं अक्ष्णमतीव शतात्‌ ८२ 
पादोनक्षं स्वरसेन खले शिखातलेऽगस्त्य्ुनेदरस्य । 
समय यत्रीदतिञ्ुद्धगन्धपाषाण्ररणेन पिन्रन्मितेन ॥ ८२॥ 
क्त्या तत जांसि दा सापमश्चुञ्यामवमद पथात्‌ । 


सस्थापयेत्स्निगधविह्चुद्भाण्ड- 


चिकित्सा 1 भाषारटीकासहिता । . 


 वायविडङ्ग, नागरमोथा, त्रिफला, गिंकोय, उन्ती, निसोत, चीता ओर त्रङदा 
इन आओषधि्याका चण दो दो तेरे, गो दरत्रपं भावना देकर शुद्ध किये पुराने 
मण्डूरकी भस्म या ठोहभस्म अथवा कोहेके पत्यरङी भस्म १६ तोके, अद्ध काटी 
अभ्रककी भस्म ४ तोङे, अगस्तियाके स्वरसके साथ पट्थरके खरल उत्तमं भका- 
रसे युद्ध किया हओ पारा १ तोला ओर ञयुद्ध गन्धकका चूणे दृं तोे इन सबको 
लोहके पारमे एकनित करके घृत ओर मधुके साथ टोहेकं दण्डके दारा खर्र कर 
निर्ध ओर सच्छ प्म भरकर रखे ॥ ८१०८३ ॥-- 
ततः प्रयोज्यौ तुं रस्षायनस्य ॥ ८४ ॥ 
भाङ्पवकतो द्वावथा जयो वा गवां पयो वा शिशिरं जलं वा। 
पिबेदथं योगवरः भ्रथूतकालप्रनष्ठानरदीपक्च ॥ ८९ ॥ 
रोगं निहन्यात्परिणाभञ्चटं शलं तथानद्रवसंज्ञकं च । ` 
यह्ेभास्छपित्तं अहणी प्रशा जीणज्वरं लोदितपित्तयुथ॑म्‌ ८४ 
न्‌ संति ते यान्न निहति रोगान्‌ योगोत्तमःसम्यशगुपास्यमानः८७ 
इसभसे प्रतिदिन प्रातःकार दो मासे अथत्रा तीन मासे परिमाण ठेफर सेवन करे 
ओर गोदुग्ध या शीतल जलका अनुपान करे \ यह प्रयोग विरकारुसे मन्द्‌ इई 
अधिको अत्यन्त दीपन करता दै एवं परिणामश्च, अन्नद्रवश्य, राजयक्ष्मा, अम्ल- 
पितत, दुस्तर संभ्रहणी, जीज्वर ओर अघ्युग्र रक्तपित्त इन सब रोग किं न 
करता है । यथाविधि सेवन किया इओआ यह प्रभोग जिनको दूर न करता हो एेसा 
कोई रोग नही टे ॥ ८४-८७ ॥ 
हदविदयाधरःभ्र । 
शुदधशरतं तथा गन्ध फट्तरयकटुजयम्‌ । 
विड्धं सुस्तकं चैव भिवृतादन्तिचिजकृम्‌ ॥ ८८ ॥ 
आखुपणीं अ्रन्थिकं च प्रत्येकं कषसम्मितम्‌ । 
पठं कुष्णान्रचूणष्य सरतायश्च चतशुणम्‌ ॥ << ॥ 
घृतेन मधुन। पिष्ा वटिकां कोलसम्मिताम्‌ । 
एकैकां वरि ओं खदेलरातरुत्थाय नित्यशः ॥ 
अनपानं गवां क्षीरं नीरं वा नारिकेलजम्‌ ॥ ९० ॥ 
शुद्ध पारा ओर शद्ध गन्धक, त्रिफला, त्रिकट, वाथविडङ्ग, नागरमोथा, निपरोत, 
दम्ती, चीता, मूाक्ानी ओर पीपठाशरूल ये मत्येक दौ दौ तड, कारी अच्रकको , 








भैषज्यरत्ावरी । [ शकरोग- 


` भस्म ७ तोके ओर रोहेकी भस्म १६ तोखे इन सबको एकत्र छुट पीसकर घृत 
भौर शदटके साथ खरल करके एक एक तोरेकी गोङियौ बनावे । फिर प्रतिदिन 
भ्रातःकार एक एक गोटी सेवन कर उपरसे गौका दृध अथा नारियलका जकः 
षान करे ॥ ८८-९० ॥ > 
 सवैश्ूलं निहन्त्याज्ञ वातपित्तुभवं तथा । 
एकजं दन्द्रजं चेव तथेव साच्चिपातिकभ्‌ ॥ ९१ ॥ 
परिणामोद्धवे शूमामवातोद्धवं तथा । 
कार्यं वेवण्य॑मालस्य तन्द्रारचिविनाशनम्‌ ॥ 
साध्यासाध्य निहन्त्याज्चु मास्करस्तिमिरं यथा ॥९२॥ 
यह बहद्धिद्याधरा्ररस सवं प्रकारके शयु, वातपित्तजन्य शयु, एकदोषज, दिदोः 
षज व तिदाषज दय, परिणामञ्चूक, आमरवातजात चछ, कशता. विवणता, भरस्य, 
वनदरा, अर्चि आर अन्य साध्य व असाध्य सभी व्यापियोको इस भकार जीवर नष्ट 
कृरता र जक्ष सूयं<-अन्धकारका तत्का नाद करद्ता ह ॥ > १॥ ९.२॥ 
„, , त्रिफललौह। 
ती्ष्णायश्चर्णैसंधुक्तं िफटाच्रणेषठत्तमम्‌ । 
क्षीरेण पाययेद्धीमाच सद्यः शृलनिवारणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
हरड, बेडा ओर आमटा इनका समान भाग पिभित बारीक पिता हआ चरणे 
१ भाग ओर छोहभस्म ३ भाग केकर एकत्र ९.रल कर्वे । इ चूणेको ३-३ रत्तीकीः 
पात्रासे दुग्धके साथ सेवन कराने शूखरोग तत्काक रमन होय ॥ 
शकग्यलोह्‌ 
त्रिफलायास्तथा धाञश्च वा काललोदजम्‌ । 
शकंराचूर्णसंयुक्तं सवंशेषु योजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
विफला ओर आमे इनके समान भाग मिश्रित चूणेकी बराबर लोहभस्म ओर 
वकी बरावर शुद्ध खंड मिराकर इसको सवे प्रकारके श्चुररोगमें प्रयोग करनाः 


उपयोगी रै ॥ ९४ ॥ त 
सप्ताम्रतखोह । . 
` मधुकं व्रिफलाच्रणंमयोरजःसम छिद्‌ । 
मुत पियत सम्यग्गन्यं क्षार पिबेदु ॥ ९९ ॥ 
छदिं सतिमिरं शूलमग्लपित्तं ज्वरं मम्‌ । 
आनाहं मूघसं्नं च शोथ चैव निहन्ति तव्‌ ॥ ९६ ॥ ` 








चिकित्सा ] भाषारीकासरिता । ` ७७१ 
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द सुलहठी, दरड, बेडा ओर आमरा इन प्रत्येकका चरणं एक एक तोखा ओर 
डोहभस्म ४ तीरे इन सबको एकत्र खरल करके तीन तीन रत्तीकी मात्रासे धूल 
डर पधुके साथ गिलाकर सेवन करे ओौर पीडते गोदुग्ध पान करे तो वमन, 
तिभिररोग, शूल, अम्कपितत, ज्वर, छम, आनाह, पूज ओर शोय आदि रोग 
नष -होते है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 








सुखराजटोह । 
कषक कान्तलोहस्य श्ुद्धमभर पट तथा । 


सितायाश्च पलं चैकं मधु सर्पिस्तथेव च ॥ ९७ ॥ 
मर्वमेकीकृतं पा लोदद्ण्डेन मर्दयेत्‌ । 
धि विफला श्वस्तं विडङ्ग चन्यचित्रकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गरत्थेकं तोकं मानं चूणित त दाप्येत्‌ । 
मक्षयेत्परातरत्थाय शिशिराम्न्धनुपानतः ॥ ९९ ॥ 
कान्तरोद्‌ २ तोङे, शुद्ध अभ्रक ४ वेले, मिश्री ४ तोङे, शद्‌ ७ तो आर 
श्त ४ तोके इन सवको रोहेके पात्र एकत्रित करे रेहिकी मृसलीसे खरक 
करे । पश्चात्‌ उसमे त्रिटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडङ्ग, च्य ओर चीता 
इन अत्येकके व्रूणैको एकं एक तोरा मिलाकर उत्तम प्रकारसे खरक करे ॥ इर 
जौषधको प्रतिदिन्‌ प्रातःकारु चार चार रत्ती भमाण लेकर शीतक जर्के अतपा 
ने साथ सेवन करे ॥ ९७-२९ ॥ | 
सव॑दोषभवं शूलं कुक्षिश्च च यद्भवेत्‌ । 2 
इच्छं पाश्वशुलं च अम्लपित्तं च न शयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
अशासि अहणीदोष प्रमेहश्च विषूचिकाम्‌ । 
शकराजमिदं तोह इरेण परिरनिर्मितम्‌ ॥ 5 ॥ 
यह ओषध सवं प्रकारके दोर्षंसि उत्पन्न इआ श्र, ऊश्िगत रार, इदयश्जूर, 
याश्वूर, अम्खपित्त, अश, संग्रहणी, ममेह, विषूचिशरूा आदि रोगो नट करती 
३ । इस श्यूरराजलोहको महादिवजीने निर्माण किया द ॥ १०० ॥ २०१॥ 
व वैश्वानरलौई । 
ददल तिन्तिदीक्षारं तथाऽपामागेसम्भवम्‌ । 
शम्बूकः भेस्मसयुक्त लवणं च सम तथा ॥ 
चतुर्णा समभगाः स्थुस्तुरयं च लोदञर्णकम्‌ ॥ २ ॥ 


मैषज्यरलनावरी । [ चह्रेग - 
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बी [ ०3 कुक ॥ 


चरण संपिष्य खछ्लादौ कारयेदेकतां भिषक्‌ । 
ररस्यागमवेखयां खादेन्माषद्रयं नरः ॥ 
-शूलमषटविधं इन्ति साध्यासाध्यं न सशयः ॥ ३ ॥ 
इमलीका ख्‌)र < पल, चिरचिटा खार २ पट, घृधिक्ी भस्प्‌ २ पठ, सेधा 
नमक रे पर ओर रोहेकी भस्म ८ पठ इन सवकं खरकं एकत्र करके उत्तम भकार 
मदेन करे । फिर इस ओषधको शुकी पीडा होनेके समय दो भासे परिमाण सेवन 
कर ऊपरसे शीतर जर षान करे । इसके सेवनसे साध्य ब असाध्य आगे प्रकाः 
रके छारूरोग निस्सन्देह नष्ट होते द ॥ १०२ ॥ {०३ ॥ 
= चतुःसमटीह । 
अन्न गन्धं रसं लोहं प्रत्येकं संस्छृतं पलम्‌ । 
सर्वमेतत्समाद्त्य्‌ यत्नतः शलो भिषद्ट ॥ 9 ॥ 
आज्यं पलद््‌।दशके दुग्धे वह्सरसंख्यक । 
पक्त्वा क्षिपेत्तत्र चरणं सुप्तं घनवाससा ॥ «५ ॥ 
विडद्गत्रिफलावहिनकटूनां तथेव च । 
, , पिङ्घा पलोन्मितानेतांस्तथा संमिश्रितात्रयेत्‌ ॥ 
, , . तत्त पिष्ठं शमे माण्ड स्थापये विचक्षणः ॥ & ॥ 
व्क, शद्ध गन्धकं, ञुद्ध पारा ओर लोहभस्म भरत्येकको चार चार तार छेके 
१२ पट धृत ओर १२ पल दृधे उत्तम भकारसे पकाकर मोटे कपडम छान वे । 
फिर उसमे बायविडङ्ग, त्रिफला, चीता, साठ, मिरच ओर पीपर इन ओषषियाके 
चार चार तोठे सुम चणकः; वशम छानकर मिरदेवे । फिर उसको धीक चिकने 
उन्म प(त्रम भरकर रखदेषे ॥ १०४-१०६ ॥ 
आतमनः शोभने चाह्वि पूजयित्वा रवि शरुम्‌ । 
धृतेन मधुनाऽऽमयं भक्षयेन्माषकावपि ॥ ७ ॥ 
क्रमेण वद्धयेत्त्च समाहितमनाः षदा । 
अयपानं च दुग्धेन नारिकेकोदकेन वा ॥ < ॥ 
जीणेऽस्मिन्‌ दितशार्यत्रुद्रमांसरसादिभिः। 
रसायनाविश्द्वानि चान्यान्यपि च कारयेत्‌ ॥ ९॥ 89 
इख ओषविको शभ यहम अपने यु ओर सूयभगवानका धृजन करके 


भतिदन प्रातःकाक एक एक मादा परिमाण छेक धृत ओर मधुक; साक 


चिकिद्ा ] भाषादीकासाहंता ७७५ 
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मिश्रित करके सेवन करे । फिर कमते इतदम मात्रा बढाता जःय । एवं दृधं अथवा 
नारियरके जख्क। अनुणनं करे । इस ओदधिके जीणे हो जानिपर पुराने शाछि 
धानाके चादर, मूग ओर मांसरसादि पदाथ सेवन करने हितकारी ईै। एवं 


रासायानक् अर्‌ अन्य समे प्रकारके <व ~प पद्यकि सदन करस्ना 
चाय ॥ ५८७-१०९॥ 


इच्ट्ररं पाश्वशूढ चाप्यामवात करिग्रहम्‌ । 
गुर्मशुर नाभिशलं यछ्ल्पीहानमेव च ॥ ११० ॥ 
अथिषान्ये क्षय ष्ट कास श्वासं विचचिकाम्‌ । 
श्मरीं सूजछ्कच्छे च योगेनानेन साधयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इस ओषधे सेवनसे हृदयशुख) पाश्वद्युल, आपव।त, कटीग्रह, युल्मश्चूल, नाभि 
शर, यक्रताककार, जीहा, मन्दार, क्षय, ष्ठ, खासी, श्वास, विंचाचका, पथरी, 
मूक < ® आद्‌ समस्त रोग दूर दति हँ ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
धात्रीरोः । 
धानीच्र्णस्याष्ठौ पलानि चत्वारि लोदचूणेस्य । 
यष्ठीमधुकरज श द्विपरं दद्यात्खछ्े धृष्ठम्‌ ॥ १२ ॥ 
अभृताक्राथेनेतच्चर्णं भाग्यं च सप्ताहम्‌ । 
चण्डातपेषु श्युष्क भयः पिष्टा नवे घटे स्थाप्यम्‌ ॥१३॥ 
घृतमधुना सह युक्तं भक्तादौ मध्यतोऽन्ते च । 
जीनपि वारान्ादेव्‌ पथ्यं दोषाञ्ुबन्धेन ॥ १९ ॥ 
भक्तस्यादौ इरते रोगाच पित्तानिखोद्धूतान्‌ । 
मध्येऽत्रं विष्ठन्ध जयति नृणां दद्यते नात्नम्‌ ॥ १५ ॥ 
पाना्नक्ृताच शेषान्‌ थुक्तान्ते शीरितो जयति । 
एवं जीर्यति चत्रे श्रं नृणां सुकष्टमपि ॥ ३१६ ॥ 
हरति सहसा प्रयुक्तो योगश्चायं जरत्पित्तम्‌ । 


चक्षुष्य पटितघ्रं कफपित्तसञ्ुद्धबासयेदोगाच्‌ " १७॥ 
आमलोक्ा चूं ८ पर, कोदचूणं ४ पर ओर खख्इटीका चूण > परू इन 
सको खरप एकन कर आमलक काथक्े साथ सात दनतक ७ वार भावना 
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देषे । फिर प्रचण्ड धूपम्‌ सुखाकर ओर बारीक चूण करके इस ओषधको नवीन पातम 
भरकर रखदेवे । उसमेसे प्रतिदिन एक एक मासे परिमाण ठेकर घृत ओर शददके 
साय मिकाकर भोजनक पले, मध्यमं ओर अन्तम इस प्रकार तीन बार सेवन करे 
ओर यथादाषावुक्तार पथ्य करे । यह खीह॒ भोजनकी आदिमे खानेसे वात-पित्त- 
जन्य रोगांको, मध्यमे खानेसे अच्चविष्ठम्भ (अच्नके न पचनेसे उत्पन्न हुआ अफारा) 
ओर अन्नकी दाहको एवं अन्तम सेवन कमरनेसं अद-पानसे उत्पन्न दए विका 
जर अननक ज।ण होजानषर उत्पन्न इए भवर श्यूलको दीघर न्ट रता हं । युक्ते 
पूयैकं सेवन करनेसे जर सित्तरोगको दूर करता दै एवं नेत्रांको हितकारी, परित 
आर कफ-पित्तजन्यरागनाशक दे ॥ १२-१< ॥ 

चहद्धा तीरह । 


षट्पलं शुद्धमण्ड्ूरं यवस्य छुडवं तथा । 
पाकाय नारपस्थाद्ं दद्यात्पादावशेषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
शतमुलीरसस्याष्ठावामरक्या रसस्तथा 1 
तथा द्पिपयोभूमिकूष्माण्डस्य चतुःपलम्‌ ॥ १९ ॥ 
चतुःपल सपिरिक्चुरसं दद्याद्विचक्षणः । 
मरक्षिपेनीरधान्याकं भरिजातं करिपिप्पली ॥ १२० ॥ 
रस्तं हरीतकी चेव लोदमभ कटुकम्‌ । 
रेणुकं जिफला चैव तालीशं नागकेशरम्‌ ॥ 
एतेषां कार्षिकेभागेश्चणेयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ २१ ॥ 
कटे इए जीको १६ ता ठेकर ३२ तारे जलम पकं । जव पकंते पकंते 
चौयाई भाग जट शेष रहजाय तत उतारकर छानख्े । फिर शतावरका रस, आम- 
लोका रस, दही, दूष ये प्रत्येक आठ आठ परु एवं विदारीकन्दका रस, धृत ओर 
डखक्ा रस ये प्रत्येक चारं चार पर ओंर गोदारा युद्ध किया इआ मण्डूर २४ 
तोखे इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम कार से पकावि । जब पाक अच्छे प्रकारसे 
पककर सिद्ध दीजाय तव नीचे उत।रकर उपमं जीरा, धनिर्यो, दारचीनी, इलायची, 
तेजपात, गजपीपल, नागरमोथा, दरड, टोहा, अभ्रक, त्रिकट, रेका, त्रिफटा, 
ताडीक्षपत्र ओर नागकेशर इन ओषधिोको दो दो तोठे ठेकर बाीक चूण करके 
मिरदेवे ॥ १८-२१२१॥ ४ 
भोजनाञ्नवसानेच मध्ये चैव माहित । 
तोकं भक्षये पेयं नित्य पयस्तथा ॥ २२॥ 
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किः, ऊनि, किक, ०िि>, कि ० कि किव 


अलमष्टविध निति साध्यासाध्यमथापि वा । 

वातिकं पेत्तिकं चापि शटेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ ॥ २३॥ 

परिणामभवं शूलमन्नद्रवमवं तथा । 

दनद्रजानपि शल शच अस्लछपित्त सुदारुणम्‌ ॥ २४ ॥ 

सर्वशूलदरं अष्ट धा्ीलौहतिदं शुभ्‌ ॥ २५ ॥ 

इस ओषधिको प्रतिदिन भातः सध्याह् ओर साथकारमें भोजन करने पदे 

एक एकं तोला पारिभाण सेवन ङरे ओंर उपरसे दुग्धपान ऊंरे । यह ब्हद्धात्रीखोह 
आटो प्रकारके साध्य व असाध्य शखरो१ एव वातज, पित्तज, श्योभ्मिकं व त्रिदोषज 
शूर, पारेणामञ्चूक, अनत्नद्र्यूल, दन्दन शक आर दारुण अम्कपित्त इन सव 
रोरगोको नष्ट करता है ओर स्वे श्ूलरोगको इरनेके ङ्यि परमोतकृष्ट ओषघ 
इ ॥ २२-२९ ॥ 





सीरमण्डूर । 
लोौदक््िपन्य्टौ गोभूवाद्ाटके पचेत्‌ । 
षीरपस्थेन तत्सिद्धं पैक्तिशहरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
= मण्डूरभस्मको < पर छेकर अद्ध आढकं गोमू ओर एक प्रस्थ गोदुग्धके सायं 
मिराकर यथाविधि पकावि । इसको सेवन करनेसे पक्तिष्ूक नष्ट दो ॥ २६ ॥ 
व रसमण्डूर । 
कुडवं पथ्य्चूण्‌ द्विपलं गन्पाश्म लोहक च । 
ढस्य रसस्याद भे्गस्य रस्‌ च केशरा्जश्य ॥ २७ ॥ 
्रस्थोन्मितं च दत्वा पात लोदेऽथ दण्डसधुष्ठम्‌ । 
शुष्कं मधुधरतयुक्तं भरदितं स्थाप्य च भाजने क्िग्धे ॥ २८ ५ 
उपयुक्तमेतदचिरान्निहन्ति रोगान्‌ कफोद्धवानखिलान्‌ । 
बूल तथाऽम्छपित्त संग्रहणी कामलां चोग्राम्‌ ॥ २९ ॥ 
हरडका चण १६ तोठे, शुद्ध गन्धक < तोर, शुद्ध मण्डूर १८ तोरे ओर अद्ध पारा 
र तोर इन सव ओषधियांको एकत्र बारीक चूणेकर भोगरेके ओर केशराजके एक 
एक. प्रस्थ स्वरसके साय छोहेके पामे ोरैके दण्डद्वारा उत्तम प्रकारसे खरल करके 
धूपमे सुखाखेवे ओर मिद्टीके चिकने बततेनमें:भर कषर रखदे । फिर इसको अतिदिनं 
दो दो रती मरमाण ठेकेरं घृत ओरं मधुके साथ मिङाकर सेवन करे । इक्क भाते- 
दिनि २ रीसे ठेकर ३ पाहेतक मात्रा बृद्धि करे । यह भयोग कफजन्य समस्त राग, 


७७८ | भेषञ्यरलनावी ।  [ शूढरोग- 
शूक, भम्क पित्त, संग्रहणः ओर मरक कामला रोगको बहुत जल्द नष्ट करता ३ 
॥ २\७-- २९ ॥ | 





कलाद्वण्डूर ॥ 
कोलामन्थिकमृङ्गवेरचपलष्चारैः सै च्रणिते 
मण्डूर सुरमीजलेऽष्टशुणिते प्राभ्य सन्द्रीक्कतम्‌ । 
तत्खदेदशनादिमध्य +िरतौ प्रायेण इऽ्धान्नुष 
जेठ वातकफामयाच्‌ परिणतौ शुखान्यशूलखानि च ॥ ३० ॥ 
चव्य, पी पलामू, साट, पीपर ओर जवाखार ये सः समान भाग ओर सबकी 
चरावर अद्ध मण्डूर ठेकर सव्या एकत चूर्णं करके उसको अटगयुने गोभूत्रमे पकवे। 
जव वह पते २ अवङ्हकी समान गाढा होजाय तच उतारञ्वे । फिर इसको भोजन 
करनेसे पूरे, मध्यमं ओर अन्तमें सेवन करनेसे ओर परायः दूध-भातका भोजन करनेसे 
यह मण्डूर बात-कफात्पन्न रोग, परिणापश्चूल ओर अन्ध सवे प्रकारके चरर्खोको नष्ट 
करता है ॥ १३० ॥ 
चतुःसममण्डूर । 
सदो लोहमलखाज्यमाक्षिकसिताभागाः समा मानतः 
पाते ताम्रमये दिनान्तमथितं संस्थापयेदात्तपे। 
पत्तद्नतां- भरणीय रजनीमेकां बहिः स्थापयेत्‌ 
पते ताच्रमये निधेयमथवा पाज इ वि्भाविते ॥ २१ ॥ 
पश्ाम्माषचतुष्ठयं प्रतिदिनं जग्ध्वा व शीतछ 
पेय भोजनपृव॑मध्यविरतौ स्वच्छन्द भोल्येनरैः । 
जतं शलहताशमांयकसनश्वासाम्पित्तञ्वरो- 


€\ 

न्मादापस्मृतिमेहसरवेजठराजीणादिक्षवा रुजः ॥ २२ ॥ 

` शद्ध मण्डूर, धरत, शहद्‌ ओर मिश्री इनको एक एक पट ठेकः तेविके पात्रे, 
रख सीहेके दण्डेसे एक दिनतक खरल करके १ दिनितक्‌ धपमे सखव फिर उसको | 
गाढा करके एकं राश्रेतक ओसमे रक्खे। पश्वा त्‌ इस ओषधिको तविके अथवा षी 
विकने मिट्रकिं बत्तनमं भरकम . खदेषे ॥ उपमेति प्रतिदिन चार मासे परिमाण खाकर 
परस शति जठ पान करे । इसको भोजनक पू्ौमध्य आर्‌ अन्तमं सेवन ९। एष. 

इसके सेवन करनेपर, यथेच्छ भजन क चाश्वं । इस सेवनसे सवधरकारकं श्रूरु, 


- 
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। चिकरि] भाषाटीकासहित । ७७९ 
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मन्दा, खासी श्वास, अम्पित्त, ज्वर, उन्पाद्‌, मरगी, समस्त प्रह, उद्र आर्‌ 
अजाणादि रोगद्र दोव षै ॥ ३१॥।३२॥ 

| भीमवटकमण्डूर्‌ । 

। 

| 
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कोलाग्रन्थिकसहितैर्िश्वौषधभागधीयवक्षारः । 

प्रस्थमयोमरूरजसः पलिकं शश्चूणितििन्रः ॥ २३ ॥ 

अष्टषण्रजथुकतं क पपाातिपिण्डतां नयेतसवेम्‌ । 

कोलमरमाणवरिकास्तिसो भोज्यादिमध्यविरतौ च ॥ ३४॥ 

रससर्षियूषष्योमसिरश्चननरो निवारयति । | 

अ्रविवत्तेनश्ुं य॒लमं एीदाधरिषाद्‌।श ॥ २५ ॥ 

चम्य, पीपठामू, सट, पीपल ओर जवाघार इन प्रसेक ओषधिक्रा चृणं चार 
चार तोके ओर शुद्ध मण्डूर १ प्रस्थ लवे । प्रथम मण्डूरको अययुने गोमूतरके साथः 
मन्द मन्द अग्निसे पवि । जब वह उत्तम प्रकारसे पककर गाढा हीजाय तव नीचे 
उतारकर उमे उक्त ओपधियोका चण मिलाकर बेरे बरार गोडिरयो बनारवे । 
उन्मसे भतिदन तीन तीन गोरी प्रातः, मध्याह्न ओर सन्ध्याके समय सेवन करे 
एवं धत, दुग्ध, भग आदिका यूष ओर मां्तरसर इनका पथ्य करे । इसकं सेवनसेः 
अजीण, विबन्ध, शरु, खरम, प्ठीह। ओर मन्दामिि आ।दि विकार निवृत्त होतेः 
इ ॥ १३३-२५९ ॥ 
तारापण्ड्रगुड । 

विडद्धं चिचक चन्य त्रिफलां उयुषणानि च । 

नव भागूनि चैतानि लोदकिसमानि च ॥ २९ ॥ 

गोमू द्विणं दत्ता मूजद्िकणडान्वितम्‌ । 

अनैमृदरभिना पक्त्व] ससिद्धं पिण्डता गतम्‌ ॥ २७ ॥ 

जिग्धभाण्डे विनिक्षिप्य भक्षयेत्कोखमात्रया । 

्राहूपध्यान्तक्रमेणेव भोजनस्य प्रयोजितः ॥ ३८ ॥ 

योगोऽयं शमयत्याश्ु पृक्तिश्ूलं सुदारुणम्‌ । 

कमलां पाण्डुरोगं च शोथं मंदागरितामपि ॥ ९९ ॥ 

अशसि अ्रहणीरोगं ृमिगरमोद्राणि च । द 

नाशयेदम्लपित्तं च स्थौट्यं चापि नियच्छति ॥ १४० ॥ 
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वजयेच्छष्कशानि विदाद्यम्कछकटूनि च । , 
पक्तेञ्चछान्तकेो द्येष शडो भण्ड्रसंज्ञितः ॥ 9१ ॥ 
शकात्तानां ऊपाहेतोस्तारया परिकीर्तेतः ॥ ४२ ॥ 
वायविडङ्क, चीता, च्य, त्रिफला, सोंठ, पिरच ओर फपल ये भतयेक ओषपि 
एकएकः भाग, शध रोहमण्डूर नौ भाग, गोमूत्र सबसे दुयना ओर पुराना यड 
-गोमू्नसे आधा भाग ठेवे । प्रथम गोमू्रमें मण्डूर ओर गुडको मिकाकर मन्दमन्द 
अभ्रिसे पकवि । जघ वह उत्तम प्रकारते पककर सिद्ध होजाय तव नीचे उतारण्र 
; उसमे पूर्वोक्त ओषधियोंका चूणं डाङकर सबको एकमणएक करलेवे ओर एक धीके 
चकने वासनं भरकर रखदेवे । इसमसे प्रतिदिन एकएक तोला परिमाण केकर 
भोजन करनेसे पदे प्रातः, मध्याइ ओर सन्ध्याके समय सेदन करे । यह ओषध 
-द्रुण परिणामञ्यूल, कामका, पाण्डु, सूजन, मन्दा, ववासीर, संग्रहणी, कृमि, 
गुलम, उद्रशेग ओर अम्छपित्त इन सब व्याधिर्याको शीघ्र नष्ट करती है ओर 
स्थूरुताके दूर करती हे । इसपर सूते शाकः दाहकारक, खद ओर कटु ( चरषरे ) 
रसवाङे पदाथं त्याग देने चाहिये । यह तारामण्डूरनामक ड॒ परिणामदयूलको 
निश्चय नारा करता दै । शूरोगियोक उपर कृषा करनेकी इच्छासे तारादेषीन 
इसको निम्मांण किया ह ॥ ३६-१४२ ॥ 
दातावरीमण्डूर । 
संशोध्य चूणितं कत्वा मण्ड्रस्य पलाष्टकम्‌ । 
शतावरीरसस्याष्ठौ दघधश्च पयस्तथा ॥ ९३ ॥ 
पलान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सपिषः। 
विपचेरऽवेमेकतर पावत्पिण्डत्वमागतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सिं तु मक्षयेन्मध्ये भोजनस्याग्रतोऽपि वा । 
वातात्मकं पित्तभवं शलं च परिणामजम्‌ ॥ 
निहन्त्येव प्रयोगोऽयं मण्डूरस्य न संशयः ॥ ४५ ॥ 
युद मण्डूरका चरणं < पल, शतावःका रस ८ पठ, दही ८ पल, इव ८ पढ 
अर मीका धी ४ पठ टेकर सवको एकत्र करके मन्द्मन्द्‌ अभ्रिके दारा उच्छ 
भ्रकारसे पकावे । जब वह पककर अवरेहकां . समान गाढा होजाय तव उतारकर 
द्ध पाघ्रमे भरकर रसवदेव । इस शतावरीमण्डूरको यथोचित मात्रासे प्रतिदिन भोजनक 
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वरे ा मध्यम सेवन करनेसे वातज, पित्तजच्यूरु ओर पारिणामश्चूढ निस्सन्देह नष्ट 
॥ ९ ३-४९ ॥ 


वृह च्छतावरीमण्डूर १-२ । 
मण्डूरस्यातिततस्य वराक्राथप्ठुतस्य च । 
चर्णीङृत्य पङान्यष्ठौ शतावर्यां रसस्य च ॥ ४६ ॥ 
दश्च पृयकस्तश्वा्टावामलक्या रसस्य च.। 
चतुष्पलं चृतश्यापि शाणमातरं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सिद्धे प्रत्येकमेतेशामजाजीधान्यमुस्त्कम्‌ । 
जिजातककणापथ्या उपयुक्तं निदेन्ति च ॥ ४८ ॥ 
शूलं दौषत्रयोद्धतभम्कपित्तं च दारणम्‌ । 
अङचि च वमि चैव कासं श्वासं च नाशयेत्‌ ॥ ९॥ 
१-भस्म कतिया भा अर त्रिफठ्के कायम शद्ध किया दुभा मण्डूरका चं < 
पठ, शतावरका रस ८ पर, दही < पर, दूध < पर, आमा रस < पर ओर 
घृत ४ पर ठेव । फिर सबको एकत्रकेर उत्तम ॒प्रकारसे पक्वे जव पकते २ पाकः 
गाढा होजाय त्च उतारकर उसमें काराजरि , धनिया, नागरमोथा, दारचीनी, तेज- 
पात, इरायची, पीपल ओर हरड इन_ ओषधियोके चार्‌ चार्‌ माश ब्रणेको डाङ 
| कर सको पिरुद्षे । यह मण्डूर प्रतिदिन उपयुक्त परिमाणमं सेवन करनेसे बात 
पित्त, कफ इन तीनों दोषोंे उत्पन्न इए शूल, दारुण अम्छपित्त अरुचि, वमन, 
वसी आरे श्वासारि श गों ओ श्चमन करता है ॥ १४९ ॥ 
शतावरीरसप्रस्थे प्रस्थे च सुरभीजले । 
अजायाः पयसः प्रस्थे प्रस्थे धाचीरसस्य च ॥ १५० ॥ 
लोदमल्पलन्यष्टौ शकंरापरुषोडश । 
द्त्वाऽऽञ्यकुडवं तञ शनेमृद्रथिना पचेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
सिद्धशीते घनीभूते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ _ ` 
विडङ्कं अफला ग्योष यमानी गजपिप्पली ॥ ५२ ॥ 
द्विजीरकं धनं खोहमभं कष्य पथक्‌ । 
खदिदथिषलापेक्षी भोजनादौ विचक्षणः ॥ 4२ ॥ 
द-दाताव्रका रस १ प्रस्य (६४ तारे ), गोमूत्र २ भस्य, बकराका दध १ 
रस्य, मलोका रस ९ प्रस्थ, कोहमण्डूर ८ पठ, मिश्री १६ पक ओर धी २६. 
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-तोखे ठेकर इन सको एकच मिभित करके भन्द्‌ मन्द्‌ अभिकं द्वारा शनैः रे 
पकवि । जघ वह उत्तम प्रकारसे पककर गाढा होजाय तङ नीचे उतारकर शीतल 
होनेपर उसमे बायविडङ्क, हरड, वहेडा, आमा, छाउ, भिरच, पपिर, अजवायनः 
गजपीपल, जरि, काटा जीग्‌, नागरमोथा, छोहा ओ अभ्रक इन भत्येक अष- 
धिके वागेक चणो दो दो तोछे परिमाण डाङकृर सको एकमणएक करे । 
फिर इसको प्रतिदिन भीजन करनेसे पदे जठरातरिके इछाबल्के अतुसार्‌ उपयुक्त 
- मातस सवन कर्‌ ॥ ९९२८-३ ॥ 

शरं सवेभवं इन्ति पित्तशट विशेषतः 

इच्छ्रल पाश्वशूलं च छुक्षिवस्तिगुदे रुजम्‌ ॥ 4४ ॥ 

कासं अस्त तथा शोथ अहणीदोवमेव च । 

यक्ृत्पीहोदरानाइराजयक्ष्मविनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

विष्टम्भ दौवटयमचचिमान्धं च यद्भवेत्‌ । 

एतान्‌ येगािहन्त्याज्चु भस्करस्तियिरं यथा ॥ ५8 ॥ 

यह मण्डूर सवेप्रकारफ जू, विशेषकर पित्तस्य, हदयञ्ुल, पशदूल, ऊक्षि 
दुक, वस्तिगतरार, युदारोग, खाँ, श्वा, सूजन, संत्रहणी) यक्त, ष्टा, 
उद्राषिकार, अकारा. राजयक्ष्मा, विष्टर, आमवात. दुङ्ता ओर अप्रिकी मन्दता 
इन समस्त व्याधि्यांको इत. रकार शीघ्र नष्ट कर देता दे, जके सेके मकारे 
अन्धकार तत्काल दूर हीजाता टै ॥ १५४-५६ ॥ 
हरतिकी खण्ड । 

चतुःपलं दरीतकृथाल्ञिवृतायाश्चदुः पलम्‌ । 

चातुजातं सुस्त च तालीशं जीरकं कणा ॥ ५७ ॥ 

जातीकोष लवङ्गं च छोदमभ्र च टङ्कणम्‌ । 

प्रत्येकं कषेमानेन खक्ष्णचरमानि कारयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रस्थेनगव्यदुग्यस्य पचेनशरद्र्िना मिप्‌ । 

शकराया दशपलं पाकसिद्धिविधानवित्‌ ॥ ९९ ॥ 

दर्वप्रलेपावस्थायां क्षिपे्चणं विचक्षणः । 

प्रूजयेद्धास्करं श्धु द्विजातीनभि वादयेत्‌ ॥ १३० ॥ 

शूलमष्टविधं इन्ति अम्पित्तं सुदुजयम्‌ । | 

अत्नद्रवभवं शृं कासं श्वास तथा वमिम्‌ ॥ &१ ॥ 





चिक्षितसा 1 भाषादीकासदहिता । ५८८३ 
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कान्ति पुष्करो हयो बरमेधाभिवद्धनः । 
ख्यातो हरीतकीखण्डः सव॑शुखनिङ्ृन्तनः ॥ ६२ ॥ 
हरड १६ तीरे, निसोत १६ तोर _ एवं दारचीनी, छोटी इडायच, तेजपात, 
नागकेशर, नागरसोथा, तारीसपनन, जीरा, पीपर, जाषित्री, ठग, छोदहा, अध्रक 
ओर खुहागा इन ओषधियेको एकएक कषं ठेकर शारोक दंणे करल्वे । फिर 
एक प्रस्थ गौज्ञे दूष ओर दत पर खौडक्छो एकम पिराकर विधिपूर्वं पकदि । 
जव वह उत्तम यकारसे पककर गाढा होजाय अर कर्छीते कगने ङ्गे तव नीचे 
उतारकर उसमे प्र्गोक्त ओषधिर्योका चूण डारुकर सको मिरदिषे ! इसको 
प्रतिदिन प्रातःकाल सूये ओर मह्यदेवजीका परूजनकर एप बाह्म्णोको अभिव।दन 
करके यथोचित साजासे सेवन करनेसे-आगं प्ररारके चूक, दुस्तर अम्ख्पित्त, 
अन्नद्रवजन्य शुक, श्वास, खौक्ी, वपन आदि रोग नष्ट होते ई । यह हरीतकी- 
नामक खण्ड कान्ति ओर पु्िको करनेवाठा, दृदथकी हितकारी, बर, मेधा 
व जटराभिकी बृद्धि करमेगाखा है एवं पवैपकारके शरोगोको शमन करता 
॥ १९.७-६२ ॥ 


ह. ४ 1 | 


पूगखण्ड १-२) 
छिन्न पुगफरु इट परिणतं पक्त्वा च इग्धाम्बुभिः 
ग्रक्षास्यातपशोषित वसुपल ब्राह्यं वदश्चणितात्‌ । 
तत्छपिःङकडवे विष्ाच्यं हिं वरीधानीरसौ इयञली 
द्र प्रस्थे पयक्तः मदाय विपचेन्मन्दं वला सिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इेमाम्भोधरचन्दन ्िकटुक धात्रीपियाखास्थिजौ 
अनानौ शिद्ुगन्धिजीर्कयुगं शङ्गारक्‌ वंशजा । 
जातीकोषफठे खवङ्गपपरं धन्याककष्टोलकं 
नाक्ूरीतमराम्डुवीरणशि काथ ङ्श्वगन्ये तथा ॥ &७ ॥ 
सर्व द्वयक्षमितं विच्ण्य विधिना पूके तु. मन्दे ततः 
मरक्षिप्याथ विवडयन्‌ इरिद दन्यऽवनाय क्षणत्‌ । 
सिद्धं वीक्ष्य विधारयेदवहितः स्नर्धेऽथ भद्धाजने 
खादेत्प्रातरिदे रामयहरं पृष्य बुधः काषिकिम्‌ ॥६९५ 
शलाजीर्णुदभरवादरुधिरं दुशाम्खपिततं जयेद्‌ 
यक्ष्मक्षीणहितं महाधिजनन तदरदिमुच्छापडम्‌ । 


द भेषञ्यरत्नावली ।  { श्ूलोग - 


1 1 1 
पाण्डुघ्ं बरूवणैदशिकरणं मभेप्रद्‌ योषिता- 
मेतत्प्रगरसायन प्रद्रयद्विण्सूयसंज्ञापहम्‌ ॥ &8& ॥ 

१उत्तम भ्रकारते पके इए ओौर छिर्करहित सुपारीके टुकडोंको दूध ओरं 
जलके साथ पकाकर्‌ एव धोकर्‌ धूपे सुखाटेवे, फिर उनका बारीक चूणे करं 
ठेवे। इस म्रकार प्रस्तुत किय। इअ चूण < पठ, धी १ कुडव (३२ तोठे ) 
दोनाको एकत्र पकाकर उसमे दातावरका रस < पर, आरोका रस ८ प, दृधं 

२ प्रस्थ ओर मिश्री ५० पर डाठकेर फिर ॒भन्दमन्द्‌ अभ्चिद्धाशय पकाविं । जये वह 

उत्तम भरकारसे पककर शद्ध होजाय तवं नीये उतारकर नागकैश्चर, नागरमोथा, 

लाटचन्दन, साठ, पिरच, पीपर, आरे, चिगेजी, द्‌ारचीनी, तेजपात, इराय्च, 
जीरा, काटाजीरा, रस्िवाड, धंरखोचन, जावित्ी, जाय, खग, धनिया शीतङ- 
चीनी, राखा, तगर, सुगन्धबाखा, खसकी बाख्छड, मोगरा ओर असगन्ध इन 
सबको दो दो तोरे ठेकरं वाशीक चण करके उसमं डख्देवे ओर ठोहैकी 
करसे अच्छीतरह घोट्कर चिकन पिटके पारमे भरकर रखदेवे । इस ओषधकों 
्रतिदिनि भातःकार एक एक तोला परिमाण ठेकर सेवन करे । पगखण्डनामकं यह 
रसायन जउ्वरनाशकः, अत्यन्त इष्य ८ वीयवद्धेक >) एवं श्करोग, अजीण, युदक 
दवारा रक्ता होना, दुस्तर अम्ख्वित्त, राजयक्ष्मा, षठा, वमन, मृच्छ, पाण्डुरोग, 
ग्रदररोग ओर मखघ्रूञ्लविकार इन सब व्याधिर्याको नष्ट करनेवारी है तथा अत्यन्त 
अमिपरदीपक, वर, वणे ओर टश्िशक्तिक बटनेगङी ओर ज्िर्याको गभप्रदान 

करनेवाटी है ॥ १ 
्रस्थकं प्रगच्रणस्य पयसश्वाटकं क्षिपेत्‌ । 
शकरयाः पठकशत्‌ चघूतरम कुडवद्रयम्‌ ॥ 2७ ॥ 
चातुजांतं भिकटुकं देवपुष्थ सचन्दनम्‌ । 
मांसी तालीशपत्रं च बीजं कयरसमवम्‌ ॥ &८ ॥ 
नीरोत्परं तथा वशी शृ्ारं जीरकं तथा । 
विदारीकन्द्‌जं चव रजो गो्ुरसम्भवस्‌ ॥ ६९ ॥ 
शतमूर्छीरजन्चव माख्तीड्कघुम तथा । 

धारणं सम्‌ कष कपूर रुक्तिमानतः ॥ १७० ॥ 

मन्देऽरौ विपदेदरैयः लिग्धे भाण्डे निघापयेत्‌ । 


श दि प्रातश्त्थाय कषमेकं प्रमाणतः ॥ ७१ ॥ 








| चिकित्सा }  भाषादीकासिता । ७८९ 


4 २-पूर्वोक्त विधिसे' प्रस्तुत फियाहुआ सुपारीक्रा चरणं १ प्रस्य, दूध १ आढकः, 
खोड १०० पल, घीर कुडव (६४तोठे ) एवं दारचीनी. इडायची)ते जपात, नागकेडार 
साठ, पिरच, पपिर, रोग, ठखाठ्चन्दन, जगंमाती, ताङप्तपत्र, कमर्गदघ्य, नीखा- 
कमर, वंशङोचन सिंघाडे, जीरा, विदारीकन्द; गोखरू, शतावर, चमेखीके ूढ ओर 
आमडे इन पत्येकका चे एकएकं केपं ओर कपुर दो कषं ठेवे । प्रथम घृतके साथ 

[^ स ("आ [ष्‌ दः =, 9 [> क ०६. 
सुपारीके चुणंको मूनकर फिर दूध ओर खांडॐे साथ मिकाकर मन्दमन्द अभि: दारा 
पकापे । जब पाक उत्तम प्रकारसे पककर सिद्ध होजाय तच नीचे उतारकर उसमं 
रक्त ओषधिर्योका चूणं मिखाकर शीतल होने पर एक पिटके 1चंकने षासनमे र एदेवे । 
फेर इसको प्रतिदिन प्रातःकार एक एक तोरेकी मात्रासे सेवन कटे ॥८६७-१७१॥ 

४ [र मूच © ॐ 
छदयम्खपित्तददाहभमिम्च्छ पद्‌ बरणाम्‌ । 
जो ( र ष्ट 
सवंश्लहरं श्रषमामपातविनाशनप्र ॥ ७२ ॥ 
मेदमेदोविकारत्र ोहपाण्डुगदापहम्‌ 
अश्मरीं मजरृच्च च शुदजं रुधिरं जयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
| रेतोषुद्धिकरं इद णुष्ठिद कामद्‌ तथा । 
व॒न्ध्याऽपि भते पु वृद्धोऽपि तक््णायते ॥ 
@ ॐ,  @ (५ ९१ 
नातः परतरं श्रेष्ठं विते वाजिकमस्ु ॥ ७९ ^ 
यह ओषधि वमन, अम्कपित्त, हृदयरोग, शाह, अम, मच्छ, सवेभरकारके चर, 
आमवात, प्रमेह, मेदरोग, पीहा, पाण्डुरोग, पथरी, मृन््च्छर, खदासे रुषिरक [ 
खाव होना ओर अन्य स्वं प्रकारके रोगोको; नष्ट करनेके ख्य अत्यन्त शरेष्ठ है णव 
® १ क कि केन [+ 9 ^ । मोह द 
बीयकी वृद्धि करनेवाडी, इदयको हितकारी, _पुधिकारक आर क मोत्पाद्क ३ । 
इसके सेवन॑से वन्ध्या क्वीभीं पुत्रको प्राप्त करती ह ओर द्ध परुषभी तरुण होजाता 
२.4 [4 ९०७ क (क) छ = (षि [९4 
ह। वाजीकमेभ इससे बटकर अन्य कों श्रेष्ठ ओषत्ति हीं हं ॥ ७२-७४॥ 
खण्डाप्रख्कपे । 


स्वित्रपीडिवकष्पाण्डास्चखदध भ ` ।ज्यतः। 

श्रसथाद्ध खण्डतुलां त॒ पचेदामलकीरसात्‌ ॥ ७५ ॥ 

प्रस्थे सुस्विघ्रकूष्माण्डरसमस्थे विवदयन्‌ । 

दर्व्या पाकं गते तर्मिश्वर्णीङ्कत्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७६॥ 
९१० 
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-०-नम- 


दि दवे पे कणाजाजीशचण्ठीनां मरिचस्य च । 
पठं तालीशधन्याकचातुजातकष्ुस्तकम्‌ ॥ 
कषंप्रमाणे प्रत्येकं परस्थद्धं माक्षिकस्य च ॥ ७७ ॥ 
उत्तम प्रकारसे पकेहुए पुराने पेठेको उवालकर ओर खमे निचोडकर स्तुत 
कियेहुए गदेको « ° पठ ठेकर आधे भस्य घृतके साथ अच्छे भकारसे भून खव । 
फिर उस पेठेको, आमरके १ प्रस्थ रस आर उबालकर निकाटेहुए पेठेके एक प्रस्थ 
रस एव ५० पर खोडके साथ मिलाकर भन्दमन्द्‌ अपिद्रार पकवे ओर करते 
चरता जाय । जव पाक उत्तम प्रकारसे सिद्ध होजाय तव उतारकर उसमं पीपल, 
काकाजीरा ओर साट ये प्रत्येक दो दो पल, काठीमिरच एक पठ एवं तालीशपत्र, 
धनिया, दारचीनी, इखायची, तेनपातत, नागकेडर ओर नागरमोथा इन भ्रत्येकको 
दों दो तरे ठेकर सबका एकच चूण करके उाख्ेवे ओ शीतछ होनेपर आधा 
प्रस्थ शहद मिखाकर सबको अच्छे प्रकारपे एकम एङ करे चिकन बत्तनमं भरकर 
रखदेवे । पश्चात्‌ इसको प्रतिदिन प्रातःकार एकएक तोला परिमाण लेकर सेवन 
कृरे ॥ \७९५-,.७ ७ ॥ 
पक्तिुलं निहन्त्येतदोषतरयकृतं च यत्‌ । 
छदयम्टपित्तमूच्छ श्वास कापमरोचकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
च्छं पृष्ठशचलं च रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ । 
रसायनमिदं श्रेष्ठ खण्डामलङकसंज्ितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तीनों दोषां उत्पत्रहुए परिणामद्युछ, वमन, अम्कपित्त, मृच्छा, श्वास, कोपी, 
अरुचि, ददयदक, पृष्ठशूरु, ओर रक्तपित्त इन सव रोगोंको नष्ट करनाली यह 
खण्डामर्कीनामक ओषध अत्युत्तम रसायन हे ॥ ७< ॥ ७९ ॥ 
| नारिकेकखण्ड । 
कडवमितमिह स्थात्नारिकेलं इपिठं 
पलपरिमितसरपिः पाचितं खण्डतुल्यम्‌ । 
निजपयसि तदेतत्‌ प्रस्थमातरे विपक्त 
| गुडवदथ सख॒शीते शाणभागान्क्षिपेच ॥ १८० ॥ ` 
 धन्याकपिप्पलिपयोदतुगाद्िजीरान्‌ 
४ शाण तरिजातमिभकेशरवद्विद्घण्यं । 


[ > 
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इन्त्यम्लपित्तमङचि क्षयमसरपित्तं 
श्र वयि सकलपौर्ष्का दा ॥ <१॥ 
सुपक्त नागियकुकी गिरीको पत्थरपर पीस कर ओर वख नि चोडकर १ ऊडब 
(.१६ तोके ) छेकर एक परु गोधुतके साथ उत्तम प्रकारषे भूनङेषे । फिर नारिय- 
डके एक भरस्थ जल ओर १६ तोके खौडक्छो एकन भिश्चित करके वद्खमं छान कर 
उसके साथ उक्त शनी हई गिरीको पिखाकर अच्छे प्रकारसे पकवि । जच वह पकते 
२ जडकी समान गाढा होजाय तव नीचे उतारकर शीतर होजानेपर उक्तम घनिर्यो, 
पीपल » नागरमोथा, वंशकोचन, जीरा, कालाजीर।, दार चीनी, जोध इलायची, तेज- 
पात ओर नागफेदार इन सव ओषधियोंको चार चार माश्च ठेकर बारीक चरणं 
करके मिरदिमे ओर भिसी च्छ पातम भ९कर्‌ रखदेवे । इसके सेवनसे अम्कापित् 
अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, समस्त श्य ओर. वमन ये सच रोग नाश होते ह एवं सबप्र 
कारकी शारीर्कि राक्तेकी वृद्धि होती है ॥ १८०-८१॥ 
जरहन्नारिकेटखण्ड । 
~य [वनी | ट्छ न्ध - < 
नारिकेल्पलान्यष्यौ शकरा प्रस्थप्म्मिता । 
तनं पा्चमेकं ठ सर्पिः पञ्च पलानि च ॥ <२ ॥ 
ह ह . ५ 
शण्ठीश्णंस्य डव प्रस्था क्षीरमेव च । 
९\ न क कोर 
सर्वमेवक्तं पते शनेशरद्रथिना पचेत्‌ ॥ ८ ॥ 
- म 1 © > = । 
तुगा अिकटकं सुस्त चात॒जात सधान्यकम्‌ । 
जी @ ऋ, © ओ 
द्विशटणा जीरकं चेव कषशुग्म पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ८४ ॥ 
क ५ $ 
इक्ष्णचू्णं षिनिक्षिप्य स्थापयेद्धाजने मृदः । 
र ~ 
ख दित्प्रतिदिन शाणं यथेष्ठाहारवानपि ॥१८५ ॥ 
श्चिलापर पीकर वलम निचो डीह नारियरुको गिरी ८ पर, शद्ध खोड ९ 
अस्थ, नारियरका जल ८ सेर, धी ^ पठ एवं सोठका चरणं १६ तोर ओर इष 
३३ तोे छेवे । प्रथम नारियछकी गिरीको धीम भूनकर उक्त ओषधियाके साथ 
प्रिधित कर मन्दमन्द अभिके द्वारा पक्रवि । जब पाक उत्तम भकारसे पककर सिद्ध 
होजाय तब वैशङोचन, सट, मिरच, पीपर, नागरमाथा, द्‌रचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेडार, धनिर्यो, पीपल, गजषपल ओर जरा इन मत्येक ओपषिको 
दो दो कषे बारीक पी्तकर उसमे डल्देवे ओर करीम सबको एकम एक करके 
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[ 3 ~ ~ द. 1 क वि १ क 1 क" शाक "वकत "ककम क्छ पिति चठ "8१ क छथ 
पिद्िकि स्वच्छ पारमे मरकर रखदेवे ।. उसको प्रतिदिन चार चार माश्चे सेवन कै 
ओर इसपर यथेच्छ भोजन करे ॥ ८२-८५ ॥ 
९ 1 ० 
सवंदोषभव शलमेकज दन्द्रज तथा । 
 परिणामयवं श्छमष्छपित्त च नाशयेत ॥ ८६ ॥ 
बलपुषशिकरं इदयं वाज्मीकरणष्त्तमम्‌ । 
रक्तपित्तहरं अष्ट छदेदद्रोगनाशनम्‌ ॥ <७ ॥ 
धन्वन्तरिद्तं चेतच्नारिकेलरसायनप्‌ ॥ ८८ ॥ 
यह षधि सवैदोषजन्य शर, एकदीषज बं द्विदोषज परिणामश्च ओर अम्ड- 
पित्तरीगंको नष्ट करती है प्वं बट्कारक ओर पुषिारक, दृदयको हितकारी, 
अत्यंन्त.वाजीकरण्‌ तथा.रक्तपित्त, हृदयरोग आर वमन इनको नाश्च कनेक खये 
परमः-शरेष्ठ हे । इतं ॒ब्हत्नारिकैकरतायभको-तहाराज धन्वन्तरिने नि्मण किया 
ई ॥ ८६-८८ ॥ 





न[{रकटादत । 
नरिकैकपफःटग्रस्थ सुपिष्ठ मेर्जितं घृते । 
पर्ये प्रस्थं समादाय श्युण्डीच्रण तु तेल्छमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
दिपाे नारिकिलभ्बु तत्समे क्षीरमेव च । 
घाच्याश् स्वरसप्रस्थ खण्डस्यापि वलां न्यसेत्‌ ॥१९०॥ 
एकीङत्य पचेत6वं शनेभरद्रथिना सिषश््‌ ॥ ९१ ॥ 
उत्तप्र पके इए नारियल्कां गगेराकीं १ प्रस्थ ( ६४ तारे › ठेकर ररोापर 
पीसकर आर वमे निचोडकर गोके १अस्य घृतम भूनल्वे । फिर साठका चृणेश्मरस्थ, 
नारियलक। जक १६ सेर, गोका दूध १६ सेर, आमलाका रस १ प्रस्थ ओर खड 
१०० पल इन सबको ओर उक्त गराका एकत्र मलखाकर मन्द्‌ मन्द्‌ आप्रक द्रा 
शतैः शनैः पकवि ॥ ८९१९ १ ॥ 
सिद्धशीति प्रदातब्यं च्र्णमेषां सुशोभनम्‌ । 
कृटजयं चत॒जातं प्रत्येकं ठ पलोन्पित्‌म्‌ ॥ ९२ ॥ 
धाीजीरकथुम्मं च धन्याक अन्थिपणंकम्‌ ॥ 
गापयोदच्रूणानि तिकषाणि प्रथ्‌ प्रथक्‌ ॥ ९द॥ 
व पानि मधुनः सिग्धे. भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
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जब उत्तम भकारमे पककर सिद्ध होजाय तब नीचे उतारकर शीत होजानपर 

उसे सोढ, मिरच, पीपर, दारचीनी, इलायची, तेजपात ओर नामकंशार्‌ ये भत्यक 
चार चार तोके, आमे, जीरा, कालाजीरा, धनिरयो, गखिन, वंशलोचन्‌ ओर 
नागरमोथा इन प्रत्येक ओपधिके छः छ: तोठे परिमाण चूणेको डाख्देवे । एर्वे चार 
प्रु शहद. डारकर सघको_ करछीसे अच्छीते अच्छी तरह मिलाकर मृततिकाके 
चिकने वत्तनमें भरकर रणखदेवे ॥ ९२-९४ ॥ 

शिवे प्रणम्य सगणं धन्वन्तरिमथाप्रम्‌ । 

कषप्रमाणे भोक्तव्यं शुद्रयूषं पिबेद्डु ॥ ९५ ' 

अम्लपित्तं निहन्त्युत्र शूं चैव सद्‌ङणम्‌ । 

परिणामभवं चलं धुरं च नाशयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

अप्नद्रवभरव शू पाशवश्रल च्‌ इस्तसम्‌ । > 

अ्िप्नन्दीपनकृरं रसायनमिद ज्ुमम्‌ ॥ ९७ ॥ ` 

मूयाघातानशेशंश्च रक्तपित्त विशेषतः । द 

पीनसं च प्रतिश्यायं नाशयेत्नित्यसेवनात्‌ ॥ ९८ ॥ 

रोगानीकविनाशाय लोकानु्रहेतवे । _ «4 

अशिभ्थां निर्मिते श्रेष्ठ नारिकेलासृतं शुभम्‌ ॥९९॥ 

फिर प्रतिदिन प्राकःकाल गणासहित शिवजीको ओर किरि धन्वन्तरि भगवान्कों 
अरणाम करे यह ओषध एक एक तोला परिमाण सेवन करनी चादियेः यर ऊप- 
रसे भूंगका यूष पान करना चाहिये । इसके सेवन करनेसे अत्यन्त भरव अम्ल 
पित्त, दारुण शूर, परिणामञ्चूल, पृष्श्चुक, भननदरबशक ओर दुस्तर पार्वैधलरोग 
नाश्च होते ह ¦ यह अमिको अतथन्व दीपन करनेबारी ओर अत्युत्तम रसायन इ । 
यह नित्य सेवन कसनेसे सवं प्रकारके मूत्राघात, विशेषकर रक्तपित्त, पीनस ओर 
अतिश्यायरोगको नष्ट करती है । सवेपरकारके रोगसमृहको नाश करनेके छि आर 
सांसारिक मनुष्योके उपर अनुग्रह करनेकी इच्छति अश्विनीङमाराने इस नारिके- 
लभत ओषधको निमौण किया दै ॥ ९५९२ ॥ 
मुडपिप्पटीघुत । ॥ 
। . न्न 

सपिप्पलीषडं सिः पचेक्षीरे चतुशेणे। = ‰ ` ~ 

विनिदन्त्यम्छ्पित्तं च शृं च परिणामजप्‌ ॥ २०० ॥ __ 
„ पीपठका- चणै, यड. ओर धी इनको समान प. श लेक चौग॒ने र घर्मे घृतकीं 
यकव । इसको पान करनेते अम्डपित्त ओर रिणामजन्यशढ इर होता है ॥२००॥ 
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पिप्पटीघुत । 
काथेन कस्केन च पिप्पलीनां सिद्धं तं माक्षिशूसपरघु्तम्‌ । 
्षीराणनस्य निहन्त्यवश्यं शृ प्द्धं परिणामरसंक्ञष्‌ ॥ १ ॥ 
_ पीपल्के काथ ओर कंस्कके साय विविपूषेक तिद्ध किये इषु धृतको शहदमं 
मिङाकर सेवन करके उष्ण दुग्य पान ॒कंरनेसे अत्यन्त भदरं परिणामचूल अव्य 
नृष्ट हवा इई ॥ २०९ ॥ 
चीजपूराद्यघतत । 
बीञ पूरकमेरण्डं रास्ना गोक्षरफं बलाम्‌ । ॐ 
प्थङ््‌ पंञपलन्मामीब्‌ यवप्रस्यद्वमधतःन्‌ ॥ २ ॥ 
वारिदोणेन संसाध्य यावत्पादावशेषितस्‌ । 
घृतप्रस्थं पचेत्तेन कर्कं दत्वाऽक्षसम्मितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तुम्बुरूण्यभया व्योषं ङ्ख सौवचलं विडम्‌ । 
सैन्धवं यावश्कं च सजिकामम्ल्वेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुष्करं दाडिमं चेव वृक्षाम्छ जीरकद्वयम्‌ । 


मस्तु भस्थद्वय द्त्वा सर्व मृदरप्निना पचेत्‌ ॥ ५ ॥ 
घृतमेतत्परशंसन्ति शलं हन्ति अिदोषजप्‌ । 
वातशृर यजृच्छरल युल्मं एीहानमेव च ॥ & ॥ 


# ॥ 


इच्छरल पाश्वश्रल च अङ्कशरल च नाशयेत्‌ । 
` बलव्णकरं डबयमञ्चिसन्दीपनं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
विजौरानींषुकी जड, अण्डकी जड, रायसन, गोष्रू ओर रदी ये प्रत्येक 
ओषपि बीस तोरे आर भूसीरहित जौ १ मरस्य ठेकर सबको एकत्र करके १ द्रोण 
जर पक।वि । जव पकते पकते चौथाईे भाग जल. शेष रह जाय तव उतारकर 
छाने 1 फिर उसमे गोघत १ प्रस्थ, दहीका ताड दा प्रस्य एवं कठ्कके लवि 
तम्र, हरड, जिङ़टा, हींग, कारानमक, विरियासश्चरनमक, भेधानमक, जवाखार्‌+ 
सन्नी, अम्ङ्देत, पोहकरभूल, अनार, षिधांबिल, जीरा भौर कालाजीरा इन सबको 
बो दो तोडे परिमाण डारुकर मन्दमन्द्‌ अश्रिदरारा उत्तम भकारसे धृतको पकावे । 
यह धृत तीनों दोषोसे उत्पन्न इष शूर, वातजगूर, यङ्ृत्यल, युल्मराग, हा, 
हृद्य, पाश्वंगृल ओर अङ्गशख इन सवेभरकारके शूल्रोगोको नाश करता एवं ब 
वर्णी बृद्धि करनेवाला › हृदयको हतका! अत्यन्त अश्रिको दीपन करनेवाढा हे # 
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द्टखगजन्द्रचड । 


एरण्डं दशमूलं च प्रत्येकं पलपञ्चकम्‌ । 
जले चाष्टग॒णे पक्त्वा तैलस्याद्धोढकं पचेत्‌ ॥ < ॥ 
विश्वं जीरं यमानीं च धान्यकं पिप्परीं वचाम्‌ । 
संन्धवे बद्रीपूत प्यक च पठद्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 
यवक्राथः पयव तेलादहेय गुणद्वथम्‌ । 
तैखमेतन्महातेजो नाम्ना श्ुखगजेन्द्रकम्‌ ॥ २१० ॥ 
अण्डकी जड €< पर ओर दशमूटकी प्रत्येक ओषधि पोच र्पोच पर ठेकर्‌ 
अटने जख्मं पकावे । जव पकते पकते चौथाईं भाग जरु रषं रहजाय तव उतार 
कर छानल्षे । फिर उसमें तिलका तेर ४ सेर्‌, जोक काथ ८ सेर, दूध < सेर 
एवे क ल्कके खयि सों, जीरा, अजवायन, धनिर्यो, पीपर, वच, सेधानमक ओर 
बेरीके पत्ते इन प्रत्येकका चूण दो दो पल डारकर उत्तम ॒प्रकारसे तेकको पकवि । 
यह श्चुलगजेन्द्रनामक तेट अत्यन्त तेजवान्‌ हे ॥ २१० ॥ 
निइन्त्य्टविध ञजुलष्पद्रवक्षमन्वितुम्‌ ॥ 
अथिप्रदं वमिहरं श्वासकासारूचीञ"५प ॥ ११ ॥ 
उवच रक्तपित्तं एीहगटम विनाशनम्‌ । 
श्रीमदहननाथेन निमितं विश्वसम्पदे ॥ २ ॥ 
इसको मर्दन करनेसे सम्प्रणें उपद्रवासहित आयां मकार्के श्ुखरोग, वपन, श्वास, 
कास) अरुचि आदि रोग नष्ट होते दै । यह वेर अभिषेकं ए१ ज्वर, रक्तपित्त, 
प्ठीहा ओर अल्प इन सव योगोंङो नाश करनेवाखा है । संसारके हितके चयि 
श्रीमान्‌ गहननाथजीने इस तेको निमांण किया हे ॥ २११-२१२॥ 
शुकुरीगमें पथ्य । 
[ ५ ० क्ट ९ (9 | > 
छदिः स्वेदो लङ्घनं पाणुवत्तिवेस्तिनिद्रा रेचन पाचनं 
` च । अब्दोत्पत्नाः शालयो वारयमण्डस्ततक्षीरं जाङ्ग 
लानां रसाश्च ॥ १३॥ परटोकशोभाजञनकारवेदछवात्ताङ- 
राञ्चाणि पचेलिमानि । द्राक्षा कपित्थं रुचकं पियाक- 
शारिञ्चप्राणि च वास्तुकानि ॥ १४ ॥ साघुद्रसोव- 


चंरदिङ्‌विश्वविडं शताह्वा लश्चुनं लब्धम्‌ । एरण्डतेलं 
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खरभीजरं च तप्ताग्डुं जम्बीररसोऽपि कुष्ठम्‌ । रषरूनि 
[- के † [@\॥ 
च क्षारर्जासि चेति वर्गा हितः शख्गदादितेभ्यः ॥१५॥ 
वमन कराना, स्पेद्‌ देना, ठवन क गना, गुडाय बच्ची ठगाना, वस्तिकमं, निद्रा, 
विरचन ( जाब )) पाचकं आपधिर्यो, एके वर्षैके पुशने शाख्धिान, अुनेहुए जीका 
मोड, गरम दूध, जङ्गडी पद्युपक्षिर्योका मासग्स ददं परव, सर्दिजना, करा, वैगन, 
पक्ायाम, दाख, कैथ, काठानमक, चिरौँयी, शाख्श्िराकं, वथुयेका साक, समुद्र 
क्वण, काटाननक, हीम, स्षोँढ, बिरिया चश्नप्रफ, सोया, छटसन, सौग, अण्डोका 
तक, गोमूत्र, उष्ण जर, जम्बीरीर्नीबूका रस, छठ, रघुषकी द्व्य, जवाखार आदि 
क्षार थे समस्त पदाथ ओर क्रियाय शख्सोगियके सिम उपयोगी हँ ॥ १ ३-१५ ॥ 
दरसोगपें अपथ्य । 
विरश्द्धान्यन्नपानाःनि जागरं विवमाशनष्‌ । 
रक्षतिक्तकषा्याणि शीतलानि गुहूणि च ॥ 9& ॥ 
= © 9 ® = % 
व्यायामं मेथुन सयं दलं र्षणं तिखान्‌ । 
वेगरोधं कोधशोशो बजेयेच्छरलवान्नरः ॥ २१७ ॥ 
विरुद्धधभन्न-पान, राध्रिजागरण, विषम भोजन, रूक्ष, कंडवे, कषेछे, रीतल ओर 
गुरुपाकी ८ भारी ) पदाथ, व्यायाम, खीप्रसङ्ग, भरिण, दो दठ्वारे अन्न ( दारू), 
नमक, तिर, मल-मृत्रादिके वेगांको रोकना, शोक ओर क्रोध इन सरको श्ूजरोगी | 
तत्काछ त्यागदेषे ॥ २१६ ॥ २१७ ॥ 
इति भेषज्यरत्नावल्यां चरांगवि्ितसा । 


उटावत्तं ओर आनाहकी चिदित्छा । 
` -  :्ः- 
विषृस्छधापत्रतिलादिशाकथाम्यौदकानुपरसेयवात्नम्‌ । 
अन्यैश्च सृष्ठानिलमूअविड्मिरयात्परसन्नाखडसीशुपायी ॥१॥ 
निसोत, थूदरके पत्ते, तिकादिका शाक, ्ाम्थ जय अर अनषदेशके जीवोका 


मांसरस एवं वायुनाशक विरेचन ओर मूततकागक द्रव्याके साथ यवान्न भक्षण करना 
सुरामण्ड अर अडस बनाई हई साष्ुनामक्‌ माद्रा य सब पदाथ उदूवत्तरागम सेवन 


कृरने चाये ॥ १ ॥ 
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आस्थापनं माङ्तजे स्निग्धस्विन्नस्य शस्यते । 
पुरीषजे तु कत्तेन्यो विधिरानारिकस्तु यः ॥ २ ॥ 
अपानवायुके वेगकां रोकनेसे जो उदावत्तेरोग उत्पतन हआ हो तों उसमें लिग्ध 
दन्याक दाद स्वेद्‌ देकर आस्थापन ( वास्ताक्रेषा ) केरे ओर मरके बेगकों रोकने 


स उतमन्नहुए उद्‌ वित्तम आनाहाधिकारमं कदीहुई फर्पत्ति आदि प्रथोग कर्न 
चाय ॥२॥ 


नेजनीरावरोधोत्थे सुञद्रापि दशोजलम्‌ । 
 इपष्यात्सुखं च तस्याभरे कथयेच कथाः प्रियाः ॥ ३॥ 
आदुक्‌ वेगको रोकनेसे उतपन्न इए उदावत्तपे ताष्ण अञ्जन ठगाक्र ने जसि 
अश्चपात करक रगीको सुखपू्वंक शयन करना चाहिये ओर उस रोगीके सामने 
मीरी प्यारी चात कहनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
हुतो निरोधने तीक्ष्णघ्राणनस्याकदशैने 
प्रवत्तयेत्श्ुते सक्त स्हस्षेदौ च शीटयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
छीकको रोकनेसे उत्पन्न दए उदावत्तमं तिणि द्रव्यके द्वाराः नस्य केकर अथवा 
सुयेकी ओर देखक१ छींके ठेव । फिर सेह ओर स्वेदक्रिया केरे ॥ » ॥ 
उद्रारस्यावरोषे तु स्चेहिकं चूममाचरेत्‌ ॥ & ॥ 
कारके रोकने उत्पन्न इए उदावततैमं सखेहद्रव्यांका धृभ्रपान करे अथति लिग्ध 
पदार्थाको अभ्रिपर डाककर उसका धृख्रपान करे ॥ ९९ ॥ 
छदि निग्रहसजाते वभनं लङ्घन हितम्‌ । 
विरेचनं चा मतं तेखेनाभ्यसरनं तथा ॥ & ॥ 
वमनके वेगो रो्छनेसे उत्पन्न इए उदावत्तेमं वभन, ठंवन ओर विरेचन कराना 
एवं तेरुकी माङिश्च करना हितकारी दै ॥ ६ ॥ 
षुद्िघानसयद्धृते सिनिग्द्ुष्णं तथा लघु । 
श्च्यमल्प हितं भक्ष्य पुष्पं सेग्यं श्चगन्धि यत्‌ ॥ ७ ॥ 
भूखंके वेगको रोकनेके कारण उत्पन्रेदुए उदावक्तमं स्निग्ध, उष्ण रघुपाकी, 
रुचिकर ओर हितकर पदाथ अल्पमात्रापें सेवन करने चाहिये ओर सुगस्थितत पप 
सघने चाहिये ॥ ६ ॥ 
निद्रवेगविषातोस्थे पिषेतक्षीरं चिताशुतम्‌ ।॥ _ ` 
सवाहनं सुशय्याऽव हितः स्वप्रः परियाः कथाः ॥ < ॥ 


= व रकि ० 
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_ निद्राके वेगकों रोकनेसे उतपन्न इए उदावत्तमे मिश्री पिराहृभा इुगधपान, शारी 
रिक स॒श्वाठन, सुखभरद्‌ शय्यापर शायन करना ओर प्रियक्थायें खनन ये सव 
क्रियायं हितकर है ॥ ८ ॥ 
अधोवातनिरोधोत्थे दावत्ते दितं मतम्‌ । 
स्नेहपानं तथा स्वेदो वत्तिवस्तिदितो मतः ॥ ९ ॥ 
 अपानवायुको रोकनेके कारण उत्पन्न इए उदावत स्नेदपान, स्वेद देना, वत्ति 
याग ( यदामं वत्ती चढाना ) ओर दस्विक्रिया ( किचिकारी ट्गाना ) करना 
उपयोगी दै ॥ ९ ॥ 
विड्विघातसञ्त्थे च विड्भेधत्रं तथौषधम्‌ । 
वत्त्य॑भ्यद्धावगाहाच स्वेदो वस्तिहितो सतः ॥ १०॥ 
मरके वेगो रोकनेसे उत्पत्र हए उदावर्तं रोगमे विंरेचक ओषधि, अन्न, फल 
वत्ति, अभ्यङ्ग ( तेखादिकी माङ्कि ), जलम गोता र्गाकर स्नान, स्वेद अदानं 
ओर वस्तिक्रिया करनी चाहिये ॥ १० ॥ £ 
मूत्रावरोधजनिते क्षीरवारिचाः पिबे । 
दुस्पशास्व्रसं वापि कषायं कञ्कभस्य च ॥ ११ ॥ 
एवारुबीजं तोयेन पिबेद्वा लषणीङतस्‌ । 
सितामिक्ुरकं क्षीरं द्रक्षारसमथापि वा ॥ 
स्व॑थेव प्रयुज्ीत भ्रजञच्छाश्मरी विधिम्‌ ॥ १२ ॥ 
मूत्रकं वेगको रोकनेसे उत्पन्न इए उदावत दूध या जरुके साथ वचका चृणे पान 
करे अथवा धमासेका स्वरस, अनवृक्षकः छारा क्वाथं, जरु ओर सैन्भेनमकके 
साय ककडकि बीजोका चूण॑ वा मिश्वी, ईखका रस, दूध ओर दाखका रस इनमे 
किसी एक पदार्थो सवेन करे एवं मूत्रकृच्छ ओर अरमरीरोगाषिकारमें कटी इ 
समस्त क्रियायं करनी चार्थि ॥ :१५॥ १२ ॥ 
ज॒म्भाभिचातजे स्नेह स्पेदं वापि प्रयोजयेत्‌ । 
अन्यानपि प्रयुीत समीरणदर।न्‌ विधीन्‌ ॥ १२॥ 
जम्भा वेगको शोकनेसे उत्पन्न हए उदाव्तमं स्नेहपान स्वेदक्रिया आर अन्था- 
न्य वातनाशक क्रियाय करनी चाये ॥ १२३॥ 
वस्तिद्युद्धिकरेः सिद्धं चतुग्णजट पयः | 
आवारिनाशात्कथिते पीतवन्तं प्रकोमतः ॥ १४ ॥ 


| 
| 
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रमयेशुः प्रिया नाय॑ः जुक्रोदावर्तिन नरम्‌ । 
अचाभ्यद्घ)वगाहाअ मदिरा्रणायुघाः। 
शालिः पथोनिशहा हित मेथुनमेवं च ॥ १५ ॥ 
वीयके देगको रोकनेसे उत्पन्नहृए उदावत्त॑रोगमं चौ गुने जरके साथ दूधकों पका- 
कर ८ जघ जरु सब जल्जाय दूधमात्र शेष रदजाय त्र ) उसके साथ मूञ्ारचयको 
_ करनेवाे तृणपश्चमूके कल्को मिटाकर _रोगीद्धो पान करावे आर प्रिय 
विधो साथ यथेच्छरूपसे रमण कशवे 1 इस रगं तेखादिकी मारश्च, अवगाहन 
( जलम गोता लगाकर लान करना ), मदपान, सुगैका मसि, २खिदावरु. दधकी. 
वस्ति, मेथुन करना ये सब रितक्धारी ह ॥ १४ ॥ १९ ॥ 
।उवृ्कृष्णाईरीतकषयो द्विचतुःपञ्चमाग्किः। 
गुडिका गुडतुल्यास्ता विडिवबन्दगदापहाः ॥ १६ ॥ 
निसोतक । चूर्णं २ तोटे, पपरक) चूर्णं ४ तीरे, दरडका चरणं « तोरे ओर सव 
चूणेकी , बेरार पुराना खंड, सधको एकत्र , मलार गोचर्यां बनाख्वे । इन 
गोष्ोके सेवन करमेसे मखावरोध ओर उदावत्तेरोग नष्ट होता है ॥ १६॥ 
दिद्धङुष्ववचासजिविडं चेति द्विक्तरम 
पीत मयेन वचुणेशुदावत्तविनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
` हग १ माग, कूठ २ भाग, वच ७ भाग, सल्ली ८ भाग विडनमक १६ भाग 
सबको एकन्न बारीक चूणं करके म्यक साथ पीनेपे उदावत्तं जाय ॥ १७ ॥ 
हरीतकी यवक्षारं पीट्नि धवत तथा । 
धुतैश्चर्णमिदं पेयसुदावत्तविनाशनस्‌ ॥ १८ ॥ _ 
हरड, जवाखार, मूबौकी जड ओर निषोत इनको समान भाग ङेकर बारीक 


र ¦ (> 


गे करके धृतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे उदावत्तेरोग नष्ट होता दे ॥ १८ ॥ 
रसोनं मदयसम्मिश्रं पिबेतप्रातः परकृक्षितः । 
गुल्मोदावत्तशुखन्च दीपन बलखवद्धनस्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रातःकाल ठदसुनको मदयके साथ मिलाकर सेवम करनेसे अलम, उदाषत्ते ओर 
इ्लरोग नष्ट होता है तथा अशरिदीपन ओर्‌ बलकी इदि होती है ॥ १९॥ 
हिड्धाक्षिकसिन्धूत्थेः पिष्ेवेततिं सुनिम्मिताम्‌ । 
घृताभ्यक्ता गुदे दयादुदाव्त्तविनाशिनीमष्‌ ॥ २० ॥ _ 
हंग शडढ ओर सँधानमक इनको एकत्र खर करके बत्ती वनार्पे.। उस 
बत्तीको धीम सानकर गदाम चढानेसे उदावत्तं दूर होता ई ॥ २० ॥ 
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जि्द्धरीतकीश्यामाः स्मु्टीक्षीरेण भावयेत्‌ । 
स्व॒दीसूकस्य चूण वा पिबेइष्णेन वारिणा ॥ २१ ॥ 
निसोत, हरड ओर सारिवा सवके चणेको समान माग ठेकर थृहरकफे दषम 
खरल करके गोद्धिर्यो चनख्वे । इन गोखियोँको गोमू्रके ताथ सेवन करने दस्त 
होकर अनादहरोग दूर होता दै एव थूहर शी जडके वर्णको उष्ण जके साथ सेवन 
करनेसेभी अनाहरोग नष्ट होता हे ॥२१॥ 
दविरुतया हि वचा सङ्कष्ठा छवचिका चेति विडं च चरणम्‌ । 
सुखाभ्बुनाऽऽनाद विषूचिकातिडद्रौगथर्मोद्धसमीरणघ्नम्‌ २२॥ 
हग १ भाग, वच २ भाग, ड ४ भाग, सजी ८ भाग ओर विडिनमक १६ 
-भाग सबको एकत्र पीसकर मन्शोष्ण जलके साथ पान करनेसे आना, षिषुचिका, 
इदयरोग, युलप ओर ऊध्वेवातरोग नष्ट होता दै ॥ २२॥ 
वचाऽ याचिन्नकयावसकान्‌ सपिप्परीकातिविषाच्‌ 
सष्चष्ठान्‌ । उष्णाम्बुनाऽऽनाहविभरुढवाताद्‌ पीत्वा जये 
दाश्च हितौद्नाशी ॥ २३ ॥ 
वच, हश्ड, चीता, जवाखार, पपि, अतीस ओर ट सरको समान भाग 
-ॐकर वारीकं चणं करख्वे । इस चुणेको मन्दोष्ण जरूके साथ सेवन करने 
आनाह ओर मूवातरोग शीघ्र दूर हीते ह। इसपर भादशा भोजन करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ | 
नाराचच्ूणं । 
~ ¢ (~+ $ 
खण्डर्पं जिदरतामशरुपडस्याकषच्रणितं ॐक्ष्णम्‌ । 
प्राग्भोजनाच् मधुना बिडालपदकं रिरैल्माज्ञः ॥ २९ ॥ 
एतद्राढ पुरीषे पित्ते कफे च विनियोञ्यम्‌ । 
मधुरं नरपतियोग्यं चूण नाराचकं नाम्ना ॥ २५ ॥ 
शद्ध खड ४ तोठे, निसे।तकता चण ४ तो ओर पापिलका चूण २. तोढे ठेका 
अवको एकत्र बारीक चण कर्वे । इस चूणेको भरतिदिन भोजनते पठे एक एक 
होढा परिमाण शदे पिराकर्‌ सेवन करनेते मकौ सिविन्धता, पित्त ओर कष 
द्र होते द । यद नाराचनचृणं स्वाष््छ ओर राजाओके सेषन करने योगब 


है ॥ २४ ॥ 24 ॥ 
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| फटवात्तं । 
मदनं पिप्पली कुष्ठ वचा गौरा सषपाः । 
शुक्षीरसमाथुक्ता फलवत्तिरिहोच्यते ॥ २६ ॥ 
नरैनफर, पीपर, कूठ, वच ओर सफेद सरसां इन प्रत्येकका चूण समान भाग 
ओर सब चूणकी बराबर गड सबको एकत्र मिलाकर यथोचित दृधके साथ पकाकरः 
वत्तः बनले । उस वत्तीको दामे लगानेसे दस्त हकर उदावत्तं ओर आनरो 
शरमन होते द ॥ २६ ॥ क ष 
जिकट्वादिवित्त । 
व्तिखिक्षटकसेन्धवसषेपगृहधूमङ्ष्ठमदनफटेः । 
मधुनि डे धा पक्षैविंहिता साङ्षटपरिमाणा ॥ २७ ॥ 
वत्तिरियं दष्टफला शनैः शनैः प्रणिरिता धृताभ्यक्ता । 
आओनाशोदाव्तौ जाठरणुहमं च नाशयति ॥ २८ ॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल. सेन्धानमक, श्वेततसरसां, घरका धुर्ओसा ओर छूट ये सद॑ 
समान भाग ओर मेनफर १ सबको एकत्र चूणं करके शहद या खुडमं पकाकर 
अंशूटे री बरार वत्ती नखिवे। इस घत्तीका घीमं सानकर्‌ धरि धीरे शदामे | रगानेसे 
दस्त होकर काटा साफ होजनिपर्‌ आनाह? उदावत ओर अुल्मराग साघ् न हाते 
हं । यह्‌ उत्ता तत्का अपना फट देखाता ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
नाराचरसत । 
घुतगन्धकतव्याशं परिचं भ्ूततुस्यकम्‌ । 
टङ्कणं पिप्पली ज्चण्ठी द्रौ द्वौ भागौ विमिश्रयेत्‌ ॥२९॥ 
सवंतुलयानि बीजानि दन्तीनां निस्तुषाणि च । 
स्नुहीक्षीरेण संशुक्तं मदयेदहिवसंञयम्‌ ॥ २० ॥ 
नारिकेलोदरे स्थाप्यं महागाढाभचिना ततः । 
तत्कत्कं पाचयेलिक्षप्रं खदछयित्वा निधापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तन्मध्यनामिदेपेन राजयोग्यं विरेचनम्‌ । 
वरिका लेपमाेण दशवारं विरेचयेत्‌ ॥ 
तद्न्धघ्राणमातरेण विरेको जायते धुवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धकं २ तोर, काटीपिरच १ तोला, खहागा, पीषलः 
ओर सो ये प्रत्येक दो दो तोे एवं सबकी बराबर छिल्केरहित जमारुगोटे इन ` 
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सबको एकत्र थूहरके दूधमे तीन दिनतक खर करके नारियरके खोपडेप भरकर 
तीक्ष्ण अभिक द्वारा पकावे । जच वह शीतल होजाय त्र निकालकर खर करके 
गोलियां वनारेषे । इस गोकिको जरूमं विसकर नाभिके उपर छेष करनेसे १० 
सार दस्त होते है । इसको सुघनेसे भी निश्चय दस्त होतेह । यद्‌ रस राजाओकि 
विरेचन योग्य है ॥ २९३२ ॥ 
| वैयनाथवदी । 
पथ्या जिकृट्‌ सुत्‌ च द्वियं कानकं तथा | 
मेकपर्णीरिसेरब्ललोणिकाया रसैः छता ॥ ३३ \ 
हरड, तिक्कटा ओर शुद्ध पारा ये पत्येक ओषधि एक एकं भाग ओर शुद्ध जपाः 
गोटे २ भाग लेकर सको एकित करके मण्डूकपणीकि रस ओर अम्डलोनिया 
( चाङ्खेरी > के रसमं कऋममे खरल करके गोलिर्योँ वनाख्षे ॥ ३३ ॥ 
गुडिकोद्रगुल्मादिपाण्डवामयविनाशिनी । 
ऊमिङ्ष्ठग।जकण्डूपिडकाश्च निहन्ति च ॥ 
गुडी सिद्धफला चेय वैद्यनाथेन साषिता ॥ २४ ॥ 
इस वभ्षिको सेवनं करनेसे उदररोग, गल, पाण्डुरोग, कृमि, कुष्ट, खजरी ओर 
पिडका ये सव रोग शीघ्र न होते है} इस वशेको महाराज वैयनाथजीने वणेन 
किया है । यह निश्चय अपना फठ दिलाती है ॥ ३४ ॥ 
तृहदिच्छाभेदरिस । 
युद्धं पारदटङ्कणं समरिचं गन्धाश्यतुस्यं चि 
द्िश्वा च द्विशणा ततो नवगुणं जैपालचर्ण क्षिपेत्‌ । 
खद्टे दण्डयुगं विमद विधिना चाकृस्य पतै ततः 
स्वेदं गोमय॒वद्िना च मृदुना स्वेच्छावशादभदकः ॥२५॥ 
गजैकप्रयितो रसो हिमजलैः सेवितो रेचये- 
दयावन्नोष्णजटं पिबेदपि वरं पथ्य च दध्योदनम्‌ । 
आमे सर्वभवं सुजीणंषठुदरं शलम विशालं इरे 
्रहदीपिकरो बलासुहरणः सवामयध्वं्तनः ॥ ३९६ ॥ 
शद्ध पारा, खदहागा, कारी मिरच अर शद्ध गन्धक य सव . समान माग, 
-निसोत ओर सोट सवब्े दुख॒नौ एषं जमारगोटे नौुने टकर सबको एकत्र चूणे 
करसे । फिर उप्त चणंको आकंके पत्ताके रसम ५ षडीतक उत्तम भकारसे 
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खरल करके आके पत्त रखकर भरने उपर्छोकी मन्दमन्दं अग्रे दारा पुटपाक 
करे । इसको एकरत्ती परिमाण शीतक जर्के साथ सेवन करे । इसमे जबतक गरम 
जख नहीं पवि तचतक बराबर दस्त होते रगे । इसपर दही आर भात पथ्य इ । 
यह स्वेप्रकारकी आमवात, उदरके सव षिका गुलम, कफके रोग एवं अन्यान्य 
स्वेरोर्गोको हरण करता ह ओर अभिक दीपन करा है ॥ ३६ ॥ 
गुडाष्टकं । 
सब्थोषे पिप्पलीमूलं अिवृहन्ती च चिच्रकष्‌ । ` 
तच्चरणं गशुडष्म्मिश्र भक्षयेल्ातर्त्थितः ॥ ३७ ॥ 
साठ, पिरच, पीपर, पीपलाप्रू, निसोत, दन्ती ओंर चीता इनका समान भाग 
मिधित चुणे ओर सष चूणेकी बराघर पुगना गुड लेकर एक जगह मराल । 
प्रातःकारु उठकर इसको उचित मात्रापते भक्षण करे ॥ ३७ ॥ 
७ । ® ९१ 
एतद्‌ शुडाष्टकं नाम्ना बङ्वणाथिषद्धनम्‌ । 
[~ €, शक 
उदावत्तदीदयल्मशोथपाण्डवामयापदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह गुडाष्टक, बर वणे ओर अभ्रिको बढाता ई तथा उद्‌ावत्ते, पीडा, गुलम 
सूजन ओर पाण्डरोगकों टूर करता दै ॥ ३८ ॥ 
 श्कमलाचघृत । 
० ९१ 
सुखकं शुष्कमाद्र च वषाभूमूपथ्चक्छम्‌ । 
आरेदतफलं चापि पिका तेन पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ 
तत्पीतमाच् शमयेडदावत्तमसंशयम्‌ ॥ २३९ ॥ 
गौका घी १ सेर तथा सूखी मूरी, अद्रख, पुननेषा, ठघु पशम ओर अप- 
लतापतका गूदा इन ओषधिर्योको समान भाग लवे । सवको एकत पीसकर ४ सेर 
जट पकवि । जव एक सेर ज बाकी रहे तव उतारकर छानल्वे । किर काथके 
साथ श्॒तङो सिद्ध करे 1 इस धृतक्रो पीतहदीं उदावत्तं रोग॒निस्सन्देह नाश होता 
है ॥ ३९ ॥ 
स्थिरायघत । 


स्थिरादिवगेस्य पुननंवायाः शभ्याकपूतीककरलयोश्च । 


सिद्धकषायो द्विपलांशिकानां प्रस्थो धृतात्स्यात्पतिरुढवाते ॥ 
गौका धृत १ परस्य, काथके स्यि शाख्पर्णी, पृक्जिपर्णी, कटा, कटेरी, 
गोखरू, पुनरमेवा, अमलतास, दुगंन्धक्ृरज्ञ ओर कर ये मत्येक आठ आठ तोके 


१५ 


&<> | भेषज्यरत्नावटी ।  .{ उवावारलानाह- 


पाककं ञ्य जर ३२ सेर ठषे ओर ८ सेर जक शेप रते । उस काथको छानकर 
शतको सिद्ध करे इस धृतसे वायु रुद्धता दर होती ३ ॥ ४० ॥ 
उदावत्तमे पथ्य । 
स्नेहस्वेदरिरेका वस्तयः फ़खवर्तंयः । 
अभ्यद्खा् यवाः सवै सष्टविष्सूमाक्ताः ॥ ४१ ॥ 
ग्ाम्योदकानूपरक्ता श्बुतेरं च वाक्णी 
बालभरलकशम्याकनिृत्तिरछवादखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शृद्धवेरं मातुं यवक्षारो हरीतकीं । 
लवङ्ग शमठ द्राक्षा गोमू रुषणानि च ॥ ३ ॥ 
सेह द्रव्याका पान, स्वददेना, विरेचन, उस्तिक्रिया, फटवर्भिप्रयोग, तेखकी 
माड, जो एवं षिरेचक. मूत्रकारफ ओर वायुको अनुखोमन करनेवाले पदां 
तथा घरके पारतु, जर्के अर अनूपदेरावाठे जीवोंक मां प्तका रस, अण्डीका तेल- 
` मद्रा, कच्मृटा, अमरतास, निसोत, तिर, शृहरके पत्ते अद्रख दी ग, षिजीरा 
नीबू, जवाखार, दरड, छग, दाख, गोपूत्र ओर ॒सैन्धवादिर्वण ये सव उदात्ता 
रोगमे हितकारी द ॥ ४९-४३ ॥ 
उदावत्तेमे अपथ्य । 
वमन्‌ वेगरोधं च शमीधान्थानि कोद्रवम्‌ । 
नालीकशाक शाटकं जाम्बवं ककंटी फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पिण्याकमाहुकं सव करीरं पिष्ठवैङृतम्‌ 
विष्टम्भीनि विरदधानि कषायाणि युहूणि च ॥ 
उदावर्तं प्रयत्नेन वजंयेत्सततं नरः ॥ ४५ ॥ 
वमन, मरु ओर मूत्रके वेगको राना, समेक चावर, कोदां, नाडीका शाक, 
भसींडा, जामुन, ककडी, तिलोंका कल्क, आध, विके कटे, सर्वप्रकारके पिके 
पदाथ, मर्रोधक, विरुद्ध, कपैरे सौर दुष्पाच्य दम्य ये सव उदावन्तेमं आशहितकर 
ह, अतः इनको सीघही व्यागदेषे ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ 
. नाह में पथ्य ओर अपथ्य \ 
उद्‌[वत्तंहितं सतं पाचनं षङ्घन तथा । 
आनाह व यथायोग्यं योजयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ ४६ ॥ 
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अपथ्यानि प्रदिशानि यान्धुदावत्तिनां पुरा । 
आनाह सपरिैरे्तानि सदाणि यत्नतः ॥ ४७ ॥ 

आनाहरोगमं उशवत्तंमं करी हई पाचन, खंवनादि सव प्रकारकी हितकर क्रियाय 

म्रयोग करं । उदावत्त॑रोगमें जो अपथ्य वस्तुं बतारे है उनको आनाहयेगी तत्कालः 
1 छोडदे । कया कि षे शस रोगमें भी अहितकर द ॥ ४६ ॥ ७७ ॥ 
इ (ते भेषञ्यरलतनापट षाम्‌ उदादतानादाचाकेत्सा ॥ 


गुटप्ररोभकी चिद्धित्ा । 


लघ्म्रन्ने दीपनं श्निग्ध्ुष्णं वातात॒लोमनम्‌ । 
बृंहणं यद्धवेत्घ्वे तद्धितं स्वेुटिमिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
गुल्मरागसं हस्कै, अश्िद्धक, स्निग्ध, गरम, वायुको अचुरोपन करनेवारे ओर 
बलकारक पदाथे अल्पमात्राक्ते सेवन करनेसे विशेष हित होता है ॥ १॥ 
वह्टूरं सूलकं सत्व्याज्छ्ष्कशाःकानि वेदङष्‌ । 
न खादेचाह्कं अट्मी मश्रुरामि एलानि च ॥२॥ 
सुखा मांस कच्ची मरी, प्ली, सूखे शक, दो दक्वा अन्न, आदू ( कोदू, 
रताद आदि कन्द शाक) ओर मीडे फर इत्यादि ददाथे युलमरोगीको त्यागदेने 
चाहिये अथात्‌ इन द्रब्योकः कभी सेवन न करे ॥ २॥ 
सिद्धमेकादशषिधं उणु मे शट्ममेषजम्‌ । 
स्नेहनं स्वेदनं चेष निषूहमयुवासनम्‌ ॥ २ ॥ 
विरेकवमने चोभे लङनं बृहणं तथा । 
शमनं चावसेकं च शोणितस्याथिकम्मं च ॥ 
गुट्मिनां कारयेदित्थ यथारस्भे चिकित्सितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्नेह, स्वेद; नेरूदबास्त, अडवासन ( स्नेहद्रव्याका वास्त ), जुर्लाव, वमन 
टंवन, पुशकिर, एवं वायुनाशक ओषध, रक्तमोक्षण ( फस्तखुखवाना ) ओर अमि- 
क्म ( रोहेकी शखाकाकों गरम कर दाग देना या संकना ) ये ग्यारह पकारकी 
क्रियां युल्मरोगीको रागके पारम्भमं ही करनी चाहिये ॥ ३॥ ४॥ 


गु मनामनिलश।न्तिरूपयः सवंशो विधिवदाचरिग्या 1; 
मारते द्यवजितेऽन्यश्षुदीर्णं दोषमद्पमपि कमं निहन्यात्‌॥॥४५; 





८० भेषज्यरत्नावखी । [ गुरमरोग~ 


युल्मरोगको सवसे परे वायुका शमन करनेका उपाय यत्नपूरवैकं करना 
चा1हय । क्याकं वाके शान्त हो जनिपर अन्यान्य दौष योडेही यल करनेसे 
नष्ट होजाते ह ॥ «॥ | 


क्िग्धस्य भिषजा स्वेदः कन्तव्यो शुर्मशान्तये । 
सोतसां मादेवं कृत्वा जित्वा माङतघ्ुल्षणम्‌ ॥ 
भिच्वा विबन्धं स्निग्धस्य स्वेदो शल्मान्ग्यपोहति ॥६॥ 


क (र चे. 


गुल्मरोगकी शान्तिके खयि रोगीक्छौ घृत तेादि स्निग्धद्रव्य पान कराकर अथवा 
रक््मीविकापादि तेक मर्कर पीडास्थानमं स्वेद देवे । यह स्निग्ध पदा्थोक्ञा स्वेद 
शरीरके सम्प्रणं स्रोतांको साफ करके मबल वायुको शान्त ओर मल पूरा 
अवरोधक दूरकर मुल्मरीोगको नष्ट करता हे ॥ & ॥ 
हिप ५ 
कुम्भीपिण्ड्कास्वेदाच्‌ कारयेत्कुशलो भिव । 
उपनाह कत्तव्याः सुखोष्णाः शाल्वणादृयः ॥ ७॥ 
वायुनारक ओषधियांका क्वाथ या कोजी आदिसि घडेको भरकर उससे स्वद्‌ 
देवे \ इसको ' ऊम्भस्वेद' कहते हं । पकाय हए मांपादिके पिण्डते जो स्वेद दिवा 
जाताहि उसको ¶पिण्डस्पेद' कहते हे । इटके चणेको शरम करक कोजीमं इषोकर 
स्वैद देनेकों इष्टकास्वेद्‌' कहते हैं । इन तीना प्रकारसे स्वेद मन्दोष्ण ठेप ओर पेष 
बार आदिका स्वद्‌ देकर अुट्भरोगको नष्ट करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
स्थानावसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शिराव्यधः । 
स्वेदोऽनुरोमनं चैव प्रशस्तं सर्वगुहिमनापर ॥ < ॥ 
गुटमकी पीडावाछे स्थानम या जित गश्वमं रुम उत्पन्न इ हो उस पाशकी 
बाहुकी सन्धिकी अधःस्थित शिरसे रक्त निकटवावि एवं स्वेद ओर वायुको अनु 
खोमन करनेवारी क्रिया करके सवप्रकारके युदमरोगाको दूर करे ॥ < ॥ 
पेया वातहरः सिद्धा कौलत्था धन्वजा रसाः। 
खडाः सप्चमूलाश्च गहिमनां भोजने हिताः ॥ ९ ॥ 
वातनाश्चक ओषधियाते बनाई इं पेया, ऊरुथीका युष, षन्पदेराजन्य पराणियोका 
मांसरस ओर इहत्यश्चप्ूके दवारा सिद्ध किया इभा खडयूषादि पदाथे युलपतेगीकी 
हितकारी है, अतः ये सब भोजन कर ॥ ९ ॥ 
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वातगुटमचिङक्किटा । 
मातु्ङ्रसो डिङ्‌ दाडिमे विडसेन्धवम्‌ । 
सरामण्डन पतिन्य वातगुल्मर्जापहम्‌ ॥ १० ॥ 
बिजेरेनीम्बुका रस, हींग, अनार, विरियास्चर ओर सैधानमक इन सर्बोकों 
एकच पींसकर सुराके मण्ड साथ पीवे ती वातजगुरमरोग शीघ्र जाय ॥१०॥ 
नागराद्धेपलं पिष द्रे पडे टुखितस्य च । 
तिलस्येकं शुडपलं क्षीरेणोष्णेन पाययेत्‌ ॥ 
वातशुटपश्ुद वित्तं योनिश्च च नाशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
साठ रे तीरे, भूसाराहेत तिङ ८ तोके ओर यड ४ तोके इनको एकत्र पीकर 
गरम दृधके साथ सेदन करनेसे वातोत्पन्न अलम, उदावत्तं ओर योनिश्चख्सेग नाश 
दाति हं ॥ ९९१॥ 
पिबेदेरण्डते वा वाणी मण्डितम्‌ । 
तदेवं तैर पयसा वातशुटमी पिवे्नरः ॥ १२ ॥ 
गरम दृध, या बारूणी (सदिरा ›) के मण्डमं अण्डीका तेर डारुकर पान करै 
अथवा अण्डाकि तेखको दृधके साथ पीवे तो वातक्रा अलम दूर होता है ॥ १२॥ 
साधयेच्छद्श्चुष्छस्य लश्ुनस्य चतुःपलम्‌ । 
कषीरोदकेऽ्टगुणिते क्षीर्शेष्‌ च पाययेत्‌ ॥ १२ ॥ 
वातथर्मुदावत्त गृधसी विषमज्वरम्‌ । 
हृद्रोगं विदरर्धि शोथ न्‌[शयत्याञ्च तत्परः ॥ 
एवं तु साधिते क्षीरे स्तोकमप्यत् दीयते ॥ १४ ॥ 
चिल्केगहित सुखा इअ ठह ङ्न ४ पर, दूध २ सेर ओर जरू ८ सेर खेवे। 
सबको एकत्र पकः वि । जच केषर दूधमात्र सेष रहे तष उतारकर थोडा थोडा पीवे ॥ 
इससे वातजन्य गरम, उदावत्ते, गृधरसीवात, विषमज्र, हृदयरोग, विद्रधि, सूजन 
आदि विकार जट्द आराम होति ह ॥ १३॥ १४ 
सलिकाकुष्ठसदितः क्षारः केतकजोऽपि वा । 
तैलेन पीतः शमयेद्‌ यदम पवनसम्भवम्‌ ॥ १५ ॥ 
सन्नी, कूठ अथवा केतकीका खार तिलके तेरके साथ मिलाकर पान करने 
वातस उत्पत्र हआ अल्मरोग शीघ्र शमन होत हि ॥ १५ ॥ 


वातयुह्मे कफे ब्रृद्धे वान्तिश््रणादिरिष्यते । 


<ग् | : भेषज्यरलावली । [ गंररोग~ 
 वातभव युरमरोगमें जो कफकी अधिकता जान पडे तो वमनकारक ओषषिर्योका 
चुणे सेवन करे ॥ 
क पित्तल्मचिकितसा 
_ _ पित्तेःपिरेचनं स्निग्ध रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
पित्तके रमम 1 स्नग्ध विरेचन ( दस्त ) ओर रक्तज युरमरोगम रक्तमोक्षण 
करावे ॥ १६ ॥ 
र, 9 9 
स्निग्धोष्णेनोदिते युद्मे पेत्तिके संन हितस्‌ । 
_ हक्षोष्णेन तु सम्रते सपिः प्रशमनं परम्‌ ॥ १७॥ 
स्निग्ध ओर उष्ण द्रभ्याद्वारा चिक्षित्सा करनेसे उत्पन्नदए पित्तके ल्मे दस्त 
कराना ओर रूक्षतया उन्णक्रिया करनेसे उत्पतन अस्मे घत पान करना अत्यन्त 
हितकारी है ॥ १७ ॥ 
काकोटयादिमहातिक्तवासाधेः पित्तहिमनप्‌ । 
स्नेहनं ससवेत्पश्वायोजयेद्रस्तिकमंणा ॥ १८ ॥ 
काकोस्यादि गणकी आओपधियसे बनाये इए घृत महातिक्त घृत ओर वासादि 
ओषषि्यासे सिद्ध कियेहए घत पित्तके युदपभ रोगीको पान. कराकर दस्त करव । 
पश्चात्‌ वस्तिक्रेया करे ॥ १८ ॥ 
स्नि्धोष्णजे पित्तथरमे काम्पिष्ं मधुना छिदित्‌ । 
रेचनार्थी रस वापि दक्षायाः सड पिबेत्‌ ॥ १९॥ 
स्निग्ध ओर उष्ण क्रियाके करनेसे उत्पन्नहृए पित्तज यटममें विस्चनके स्यि 
 कवीलेको शहदमं मिङाकर चाटे अथवा दाका कायः ड डालकर पान करे । 
इससे दस्त हीकर उक्त रोग दर होता ॥ १९ ॥ - 
दादञ्चलानिलक्षोभस्वप्रनाशारुचिन्वरेः । 
विदह्यमानं जानीयाद्‌ गुह्मं तडपनाहयेत्‌ ॥ २० ॥ 
युल्मरोगम दाह, श्र, वायुका मकोप, निद्राका नाश" अश्च ओर ज्वर आदि 
क्षण उतसन्न हो तो अरम पकता है एेषा जानना चाहिये । उस समय टम शीघ्र 
पकजाय रेमे व्रणशोथमे कहे दए पाचकं द्रव्यांकों पीसकर शद्मस्थानपर टेषु 
करे | २० ॥ । 
पक्षे त॒ बणवत्काय व्यधशोधनरोपणम्‌ । 
स्वयभरुद्धमधो वाऽपि स चेदोषः प्रवत्तते ॥ २१ ॥ 








चिक्त्सा ] भाषाटीकासहित । ८०९ 


द्ादशादृ्ुपेक्षेत रक्षत्रन्यायपद्रवान्‌ । 
परन्तु शोधनं सपिः जुदधे समधुतिक्तकृम्‌ ॥ २२ ॥ 
जघ जुर्म पकजाय ओर उसमेंसे राध निकलने खगे तच ॒यगुल्मस्थानको वणकीं 
समान वेधदेपे ( रचीरदेषे ) फिर शोधन ( व्रणसे दूषित रक्तको निकलना › ओर 
रोपण ( रणको खखाना ) अदि क्रिया करे । यदि युरमस्थान स्वभे विदीण 
होकर उसमसे ऊपर या नीचेसे राध निकलने छ्गे तो बारहदिनपेन्त शोधन 
आर रोपणकमे नही करे । छिन्वु इसम्‌ जो अन्य ज्दरादि उपद्रव प्राप्त दोजार्यं 
तो उनको विधिपुेक शान्त करे । ९२ दिन वीतनेके वाद शोधक द्र्व्योकों 
मिलाकर धृतपान करे । अच इस ध्रतको 
व्रण सुखनिङरे स्थि शहड ओर तिक्तद्रऽ्यो 











ऋ 


गे पान करने शशर शुद्ध हदोजाय तवं 
क्रो पिखाकर घत पान क्रे ॥ २१॥ २२॥ 


कफयुटपचिङित्सा । 
लङ्वनोडधेलने स्वेदे तेऽ स्रधुक्िते । 
घृत सक्षारकटुकं पातव्य कृफगुरिमना ॥ र२॥ 
कृफजनित गुलमरोगमं रघन, टेखन ओर स्वेदक्रिपाद्ारा. अ्रिको दीपन करके 
शा पिरच, पीपर ओर जवाखार इनके कल्कको डारुकर सिद्ध क्ियेदृए घृतकां 
वे ॥ २३ ॥ 
मन्दोऽभिवैदना मन्दा य॒रुस्तिमितकोष्ठता । 
सोत्छेशताऽङच्ियैस्य स युटमी वमनोपगः ॥ २४ ॥ 
जिस अरपरोगीक्ते सन्दा, अल्प पीडा, पदमे भारीपन, देहम आद्रैता, कोऽ 
दधता, वमनकी इच्छा होना ओर अवि अहि उपद्रव हों तो उसो वमन करानीं 
चाहिये ॥ २४ ॥ | 
मन्देऽ्षनिले सृढे ज्ञत्वा रस्नेहमाशयम्‌ । 
शुडिश्नाचणनियुहाः प्रयोञ्खाः कृफशुहिमनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृफोलन्न शुल्परोगपं अिकषी मन्दता, गायुकी परषक्ता ओर आपराश्चय्भे 


न्ट 


कफकी अपिकत। होनेपर गोटी, चूण ओर क्ाथादि सेषन करने चाय ॥ २५ ॥ 
ति न्द (भ 
-तिररण्डातसीबीज्ञसषषेः प्रिखिप्य च । 
छष्मयुटममयस्पतरः सुखोष्णेः स्पेदयेद्धिषर ॥ २९ ॥ 


८०६ भेषज्यरतनावली । [ गुल्मरोग~ 


पदिद नकन भरि किनिकिनि 
कफके शगुरममं तिरु, अण्डकं बीज, अरसी ओर सरसा इनको समान भाग 

टेकर्‌ खव बारीक पीसकर पीडास्थानपर रेष करे । फिर मन्दोष्ण रिकं पात्रसे 
स्वेद्‌ देॐ ॥ २६ ॥ 

य॒मानीच्रणितं तकं विडेन लवणीष्कत्‌ । 

पिबेत्सन्दीपनं वातस्रूजव ्चोऽचलोमनस्‌ ॥ २७ ॥ 
 अनवायनका चूणे महेम घौटकर ओर उसमें विरियासश्चरनमक डालकर 
4 ह असनि दीपन होती है तथा वायु, मूत्र ओर मठको अबुलोपन करतीं 
हे ॥ २७ 














= दन्द्नञ्लम-चिकित्सा । 
व्यामिश्रदोषे भ्यामिश्रः सवं एव क्रिया कमः ॥ २८ ॥ 
द्विदोषज ( वातकित्ति, कफवित्त ओर वातष्छेषम > जुलमम, दोनों दोरषोको नाञ्च 
करनेवाढी पृवोक्त ओषधि सेवन करे अथोत्‌ वातपित्तके यमम वातय ओर 
पित्तय॒ुल्मकी तथा पित्त्धेष्म यल्ममे पित्तयुरम ओर छष्मिकगुल्मकी एव 
। वातष्छेष्मजन्य जुल्ममे वातयुलम भौर द्ैष्मिकं गुस्पकी ओषधि प्रयोगः करनी 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
| ` सान्निपातिकञगल्म-चेक्ित्सा ¦ 
सत्रिपातोद्धवे थुस्मे दोषघ्नो विधिर्हितः ॥ २९ ॥ 
तीनों प्रकारके दोषासे उतपन्न हए ॒गुामे, बात, पित्त ओर कफ गुटमकी परली 
इं ओंषधियां द्वारा तिदोषनाशक चिकित्सा करे ॥ २९ ॥ 
वचा विडाभयाश्चुण्डीदिङ्ङछा्िटीप्यकाः । 
= द्वित्रिषटचतुरेका्सप्तपच्ांशिकाः कामात्‌ ॥ ३० ॥ 
चरणं मधयादिभिः पीतं शहमानाहोद्रापहम्‌ । 
शुखार्शोप्रदणी शासक्ासंन् दीपनं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वच दो भाग, विरियास्रनौन ३ भाग, हरड ६ भाग, स।ट ४ भाग, हग 
१ भाग, कूठ ८ भाग अर चीतिकी जड ७ भाग एवं अजवायन ^ भाग छषे । 
इन सबका एक वारीक शरणे कर॒ मयके साय सेवन करनेसे यस्म, आनाह, 
उद्ररोग, श्चुक, सैग्रहणी, बवासीर, श्वास ओर खता आदि रोग दूर होते हं ओर 
अभि दीपन होती हे ॥ ३० ३९॥ ॑ 
यमानीरिडसिन्धूत्थक्षारसीवचलाभयाः । 
सुरामण्डेन पात्यो शरमञ्चलनिषूदनः ॥ २२ ॥ 





चिकित्सा ] माषाटीका्दितीं । ८०७ 


॥ ~ ~ 7 7 ह उका पा क का क क 1 ~न. -0द9> 2.99 नुक 


अजवायन, हींग, सैधानमक, जवालार, काठानमक ओर हरड यें प्रत्येक ओषधि 
बराबर २ ठेकर एकत्र पी्तख्वे । इस चूणंको नित्यप्रति सुरापण्डके साथ पान 
करनेसे शुल्म ओर शलरोग नष्ट हीते हँ ॥ ३२ ॥ 


हिड्पुष्करथुलानि वुम्बुणि हरीतकी । 
श्यात्ा बिडं सैन्धवं च यतक्षारं महौषधम्‌ ॥ ३३ ॥ 


योदकेनेतद्‌ घृतभृष्ट तु पाययेत्‌ । 
तेनास्य भिखते गुटमः सश्चुकः सपरिथहः ॥ 28 ॥ 
हींग, पोह करमूछ, धनिर्थो, इरंड, काटी निसोत, षिडनोन, सेधानोन, जवाखार 
ओर सौठ इन सवको समान भाग पिश्रितकर्‌ चरणे करे । इस चूणंको धीम भूनकर 
जके काथके साथ पान करे तो श्ूसहित गुलम समू नष्ट अष्ट होता हं ॥३३-३४॥ 
रक्तगुलम-चिकिस्सा । 


रौधिरस्थ तु शु्मस्य गभंकालम्यतिकरमे । 


स्निग्धस्विह्नशरीराये दयार्श्निग्य विरेचनम्‌ ॥ २ 
रक्तजञ्हम 0ेगवाटी खीके यदि गभं दोय तो जब गभका समय चात जाय त्ब 
अथात्‌ दस महीने पीडे रोगिणीको सेहं < घृताद्‌ › द्रव्य पान कराकर 1वाधिपूवकं 
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स्वद्‌ दव फर लग्ध द्स्तावर अवदत ({विरचनं कराकर शरारका सशणव्न 
क्कररे ॥ ३९ ॥ 
शताहाचिरबिद्वत्वग्दारू माद्गीशणोद्ः । 
कृटकः पीतो हरेद्‌ `गरमं तिलक्राथेन रक्तजम्‌ ॥ २६ ॥ 
सोया, बडा कर्कश छट दवदार्‌, भारज्ञा आर पापट इनका समन भम 
ठेवे ओर कल्क बनाकर तख काव्रके साथ पषवं । इसत रक्तयुख्म शघ्र च 
हांवा ह ॥ ३६ ॥ 
तिलाक्षाथो युडव्योषदिङ्धभाङ्गीयुतो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पुराना गुड, सट, पिरच, पीपर, हीग) आर मारज्गा इनक समान भाग छकर्‌ 
पीसल्वे । यह चृणं तिरोके कायम मिलाकर रक्तगुखबटो सखीकां स्वन करना 
चाहयं ॥ ३७ ॥ 
पानं रक्तभवे ल्मे न पुष्पे च योषिताम्‌ । 
सक्षारं ञ्युषणं मदं पपिबेदल्युर्मिनी.॥ २< ॥ _ _ 
र जोधर्मके नघ होनेपर श्ियाकों जबाखार आर नङ्क चूण मदिराके साय 


८०८ भेषञ्यरलत्नावटी । [ गुद्मरोग- 





पान करना चाहिये । इससे रक्तयुर्प नष्ट हाता है तथा नष्ट पुष्प पुनः प्रकाशित 
होता है ॥ ३८ ॥ 
~. च 49 द --- 

पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सर्पिः पिषेश्च सा । 

उष्णवा भेदयेद्धिरे विधिरासृण्दरो डितः ॥ ३९ ॥ 

न प्रथित यथव दशायोनि विशोधनम्‌ । 

क्षारेण शुक्तं पटलं सुराक्षीरेण ड पुनः ॥ 

ङ्धिशेऽतिप्रवृत्त तु र्कपित्तहरीः क्रियाः! ० ॥ 

रक्तगल्मगाटी खी पाशे खाश्के जलस {द्ध कियेहुए धृतक्रो पान करे अथा 

रक्तयुरमको उष्ण ओषधि, खरापण्ड यः दन्वीशुडादिके डय सेदने करे । जव भेदति 
होंज(य तच प्रद्रनाश्डी विधि करनी चाद्ये । दिद्भिरसाद्वाय गु 
भदित न हो अर न रक्तखाथं हो तच तिर ओर्‌ पलार खार्‌ इनको जले 
या थूहरके द्धम खर कफे ब्दी अनाकर थोनिम पवेश करे, इसे रक्तस्राष 
होकर रक्तयुलम नछ् होता हे । कषाम अत्यन्त रूधिरस्राय होने गे तो तत्का 
रक्तपित्तनाशक क्रिया कमे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

[हगादिचूणं १-२ । 
ईिगप्रगन्धाविडङ्ण्डयजाजीहरीतकीपुष्करसुखकुष्टम्‌ । 
भागोत्तरं च्रणितमेतदिष्ं गर्मोदराजीणंविषूचिका्च ॥ ४१ ॥ 
१-दहीग १ भाग, वच २ भाग, विरियासश्चरनमक ३ भाग, सोँठभाग, काला 

जीरा « भाग, हरड & भाग, पोहकरमूर ७ भाग ओर कूड ८ भाग इन ओषधि 
याको एकनकर बारीक चण उष्ण जलकं साथ पेदन्‌ कंरनैसे गुल्म, उद्ररोग, 
अजीणं ओर बिष्चिकारोगको द्रकरता दं ॥ ४१॥ 
 दिङ्खं चिष्टुकं पायं इदुषामभयां शीष । 
अजमोदाजगन्पे च तिन्तडीकाम्छ्वेतसो ॥ ६२ ॥ 
दाडिभं पौष्करं धान्यमजाजीं चित्रकं वचाम्‌ । 
र 4 ~ 0 ॐ ¢ 
द्रौ क्षारौ वणे द्रे च चब्यं चैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ४३॥ 
१, ५---- -- न्य धु तह 
चणंपेतत्मयोक्तव्यतर वुपानेषप्नत्ययम्‌ । 
परारथुक्तमथवा पेयं मयेनौ्णोदकेन वा ॥ ७९ ॥ 
२-हीग, विंदा, पट, हाञैर, हरड, कञ्च. अजमाद्‌, अजवायन्‌ इमरी, 
अमल्ेत, अनार, पोदहकरग्ूक, धनि कालाजारा" चीता, वच, जवाखार, 
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चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । ८०९ 


सजी, सधानप्रक, विडख्वण ओर च्य इन सवो समान भाग ठेकर एकत्र चरणे 
कर ठेव । इस चूणेको नित्यधति भोजने पूवं मदिरा या गरम जके साथ सेवन 
र्‌ ॥ 2 ₹२-४ छ ॥ 

पाश्वडद्रस्तिञ्चेष यस्मे वातकफात्मके \ 

आनाहे ्ूजङ्च्छषु य॒दयोनिश्जाञ् च. ॥ ७९ ॥ 

प्रहण्यर्शो विकारेषु ीहपाण्ड्वामयेऽङचौ । 

उरो विबन्धे दिक्षायां शासे कासे गलग्रहे ॥ ७३ ॥ 

भावितं मातङ्गस्य चणमेतद्रसेन वा । 

~ ॥ गदु" गु # ^ 4 (ल ९ श 
बहुशो शटिकाः कायाः कार्षिकाः स्युस्ततोऽधिकाः ७ 
यह चूणे, वातकफ़जन्य अलम, पाश्वद्यूर, हृदय्य, वस्तिश्ूढ, आनाह, मू्- 

कचः युदाके रोग, योनिरोग, संग्रहणी, अशे, फीहा, पाण्डु, अरुचि, उरोग्रह, 
विबन्ध, हिचकी, श्वास, खसी आर गलग्रहारिरोर्गाको शीघ्र दूर करता हे । इस 
चणक यदि गोडी बनानी हो तो षिजैीरेनीम्बुके रसम एक सप्ताह पयेन्त्‌ खर 
करके दो दो तोछेकी गोखियो बनावे । चूणेकी अपेक्षा यह गोरी अधेक फर 
भद्‌ ह ॥ ४५-४७॥ 








वचादिचुणं । 
बचा हरीतकी दिङ्‌ सेन्धवं चाम्ख्वेतसम्‌ । 
यवक्षारं यमानी च पिबेष्णेन वारिणा ॥ ४८ ॥ 
एतद्धि गट्मनिचयं पञ्चूलं सपरिग्रहम्‌ ¦ 
भिनत्ति सघरा्रेण वहवद्धि करोति च ॥ ४९ ॥ 
वच, हरड, हींग, सेधानमक, अपरुवेत, जवाखार, अजवायन्‌ इनके समान भाग 
चणेको ठेकर गरम जरूके साथ पैव । यह चण गूसदहितं सम्प्णे यल्माको सात्‌ 
दिनर्मेही समूल चिन्रभिन्न करता है ओर अभिको बढाता ह ॥ 
ख्वैगादिच्रुणे \. 
लवङ्गदन्ती भवता यमानी श्ुण्ी वचाधान्थकः 
चित्रकाणि । फल्यं मागधिका च कह द्राक्षा चतां 
गोध्चुरयावशचुकम्‌ ॥५०॥ एलाऽजमोद्‌. कुटजस्य बीज. 
विधाय वर्णानि समान्यमीषाम्‌ । खादित्ततः पाणितल 
हिताशी कोष्णं जलं चाञुपिबेद्प्मयल्नात्‌ ॥ 49 ५ 
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निहन्ति यस्म सरजं सदाहमशासि शो्थाञ्च तथा- 
ऽऽमवातान्‌ । सर्वोद्राण्येव चिरोत्थितानि चण ल्वङ्धा- 
दिकमा्चु इन्ति ॥ «२ + 
ठग, दन्ती, निसोत, अजवायन, साठ, वच, धनिर्यौ, चीता, त्रिफला, पिर, 
करकी, दाख, चव्य, गोरड्रू, जवाखार, छदी इखायची, अजमोद ओरं कंडेके 
वीज ( इन्द्रजो ) इन सब ओवधियोको सपान भाग ठेकर घारीक चूणं करलेवे । 
मरतिदन इस चूणेको दौ ते ममाण खाय ओर पीरछेते मैदोष्ण जल पीव । इस- 
पर॒ हितप्रद्‌ भो्नन करे । यहं चणे उपद्रवयुक्त ओर दादसहित यस्म, ववासीर, 


सूजन, आप्वात एषं बहुत पुराने सवेप्रकार उदरविकारोंको दत्कार नष्ट कर्ता 
॥ ५९०-९९२ ॥ 





कांकायनग्ुडिका । 
शटीं पुष्करखं च दन्तीं चि्रकमाठकीम्‌ ¦ 
अङ्गवेरं वचां चेव्‌ पठ्किनि समाहरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
निव्रृतायाः परं चैकं ङुया्रीणि च दिद्धनः । 
यवक्षारपले दवे तु दे पले चाम्लवेतसात्‌ ॥ ५९ ॥ 
यमान्यजाजौ मरिचं धन्याक चेति काषिकम्‌ । ` 
उपकुश्यजमोदाभ्यां तथा चाष्टसिकामपि ॥ 
मातटङ्गरसे चैता शडिकाः कारयेद्धिषक्‌ ॥ ५५९ ॥ 
कच्चू्‌, पोदकरमूल, दन्ती, चीता, अडहर, सट, वच ओर निसोत ये भ्येक एक 
एक पठ अर हाग २ परु, जवाखार २ परु अमट्वत २ पर तथा अजवायनः 
जीरा, कारीमिस्च ओर धनिर्यो ये प्रत्येक एक एक कषे, कालाजीरा ओर अज- 
मोद्‌ ये परत्यक दो दो तोऊे लेव । सवकं एकत्र कूटपीसकर विजोरेनीम्बके रमम 
यथाविधि खरल करके गोषा बनावे ॥ ५२५५ ॥ 
आसां चैकां पिबेदे व तिस्रो वाऽ सुखाम्बुना । 
अम्टेर्म्े युषे घृतेन पयसाऽथवा ॥ 48 ॥ 
एषा काङ्ायनेनोक्ता यडिका एल्मनाशिनी । 
अशोहदोगशमनी मीणा च विन्‌।भिनी ॥ ५७॥ 
गोभूत्युक्तं शमयेत्कफयुरमं चिरोत्थितम्‌ । 
क्षीरेण पित्तषएल्म च मयेरम्डे-च वातिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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अिफलारसमूतेश्च नियच्छेत्ात्निपातिकम्‌ । 
रक्तयुरम च नारीणाशुष्ठीक्षीरेण पाययेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

. इनमेसे एक या दो अथवा तीन गोली नित्यप्रति प्रातःसमयः ऊढ गरम जक, 
कौजी, मदिश, मासका यूष, धूत अथवा दृधके साथ भक्षण करे । काँकायन कषिं 
की कही इ यह्‌ डिका जद, अर, हृदयरोग ओर कृमिरोगाको नष्ट करनेवाढी 
ह । यह वदी गोमूत्रकेः साथ सेवन करनेसे वहत पुराने कफयुलमको, दूधके साथ 
पित्तके गुल्पको शवं मदि यः कौजीके साथ बातजन्यगलमको, ्रिफठेके क्वाथ या 
| गोमूके स्थं सन्निपातजनितग्ुल्मको ओर ऊटनीके दूधके साथ सेवन करनेसे खयां 
के रक्तयुलमरोगको शमन करती टे ॥ ५६-५९ ॥ 

पञ्चाननरस । 

पारदं शिखितुत्थं च गन्ध जेपाकपिप्पली । 

आरजधफलान्मजना वचीक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

धा्ीरस्थ्ुतं खादेद्रक्तश॒टम प्रशान्तये । 

चिश्ादखरसं चा पथ्य दध्योदनं हितम्‌ ॥ &१ \ 

पारा, नीटाथोथा, शुद्ध गन्धक्र, जमारगोटा, पीपर ओं अमठताकका गूदा ये 
सव द्रव्य समान भाग ठेकर थूहरके दृधमें खररु करे । इसको प्रतिदिन दो दो रत्ती 
की माघ्रासे आमरखोके रसम मिछाकर सेवन करे ओर उपरसे इपटीके पत्तांका स्वरस 
पान करे । इसपर ददी ओर भात पिकाकर भक्षण करे । इस रसके सेवन करनेसे' 
खियोका रक्तम्लप शीघ्र नष्ट होता हे ॥ ६० ॥ ६१॥ 
शिलिव।डवरस । 
मारितं ताभ्रस्ताभरं गन्धकं माक्षिकं समम्‌ । 
९9 र ९5 च 

मदयेचचिजरकट्वतररयवक्षारयुत दिनम्‌ ॥ &२ ॥ 

द्वियं भक्षयेनिनित्य नागवद्टीदलेन च । 

वातग्॒ह्महरः ख्यातो रसोऽय शिखिवाडवंः ॥ & ड ॥ 

ताग्रभस्म, पारद्भस्म, अभ्रकभस्म, शद्ध गन्धकं, सोनामाखौ ओर जवाखार ये 

सव समान भाग लवे । फिर सको चीतेके रसम एक दिनतक खर्छ करके दो दों 
रसीकी गोलियों बनालेवे । नित्यप्रति एक गोरी पानके रके साथ सेवन क । यहः 
िलिवःडवनामवाखा रस वातञ्चरमरोगको बहुत जल्द खोदेता है ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
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नागेश्वररस । 
श्सूतस्तथा गन्धो नागवद्खौ मनःशिला । 
निशादरं च शिक्षारं लोहं जुस्वं तथाऽभकम्‌ ॥ & ॥ 
एतानि सम्रभागानि स्वदीक्षीरेण मदयत्‌ । ` 
चिरकरो वासको दन्ती क्वाथेनैकेन सदैयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दिनैकं तु परयत्नेन रसौ नागेश्वरो सतः । 
भक्षयनमाषमेकं तु पणखण्डेन गुल्मवान्‌ ॥ 
गुल्मणीहपाण्डुशोथमाष्माते च विनाशयेत्‌ ॥ && ॥ 
यद्ध पारा, अद्ध गन्धकः, रीशा, वङ्कः, मेन सिर, दद्दीष्ते पत्ते, जवालार, सनी, 
खहागा, खोंहभस्म, तबा, ओर अश्नकभस्म इन चको वगाषर २ ठेकर्‌ थूहरके 
दूषमं खरल करं । फिर चीत। अद्भसा ओर दन्ती इनपंसे किसी एकके क्वाथे एक 
दिनतक अच्छेप्रकार खरल करे । इक्त नगेश्वररसके प्रतिदिन एकएक साशा प्रमाण 
पानके रस॒के साथ भक्षण करे । इससे रम, श्वी, पाण्डु, सूजन, अफारा भादि 
साग दूर्‌ द्‌तिदं ॥ ६४-६६॥ 
„  .. शस्मकालानल्स्त।, 
पारदं गन्धकं तालं ताभ्रकं टङ्णं समम्‌ । 
तोकद्वयमित भागं यवक्षारं च तत्समम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मुस्तकं पिप्पली श्चण्ठी मरिचं गजपिप्पली । 
हरीतकी वचा इष्ठ तोटकं चर्णयेतसुषीः ॥ ६८ ॥ 
सर्वभेकीङ्ृते पात्रे भावना क्रियते ततः । 
पप शुस्तकँ श्चुण्ठयपामागं पापचखिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्थुनच्वूर्णयेत्पशात्छवश्ुरमनिवारणम्‌ । 
गुलाचतुष्ठयं खादेद्धरीतक्यदपानतः ॥ ७० ॥ 
वातिकं पैत्तिकं गुल्मं छेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । 
द्न्द्रञ विनिहन्त्याश्चु कातय॒हमं शेषतः ॥ 
श्रीमद्रहननाथेननिर्मितो विश्वसम्पदे ॥ ७१ ॥ 
पारा, गन्धकः, हरताठ, .र्तोवा, खहागा आर जवखार ये प्रव्यक दों दो 
सोढे, न।गरमोथा, पीपक सोढ, पिरच, गजपीपल, हरड, व्च ओर दृठ ये 


भरत्येक ओषधि एक एक तोडा खे । इन सवको. एकत्र छट पीसकर पितत 
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पाडा, नागरमोथा, सोढ, चिरचिटा ओर पाढ इनके काथमे भावना देवे । फिर 
पमे खुखाकरर चूण करेवे । इन चरणेको नित्यभ्रति चार चर्‌ रतत, दर्डके साथ सेवन 
करे । यह गुटमकाठानररस वातिक, पैत्तिकः शछष्मिक, सत्निपातज्‌,.द्रिदौषज ओर 
पिदोषकर वातगुटमको तत्काल नष्ट करती । संसारकी भाशके ियि श्रीमान्‌ गह 
नानन्द्नाथने इसको बनाया ईं ॥६७-७१॥ 
„ लोह सर ब्रहद्यलमकालानररस । 
अभ्रे सह रसं गन्ध रङ्कण कटुकं वचाम्‌ । 
दवक्षारं सेन्धवे कष्ट उगषण सुरदारु च ॥ ७२॥ 
पजमेलां त्वचं नागं खादिरं सारमेव च । 
गृदीत्वा समभागेन डक्ष्णचणं प्रकंरपयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जयन्तीचित्रकोन्मत्तकेशराजदले तथा । : 
निष्पीड्य स्वरसं दत्वा भावयेत्डुशलो भष्‌ ॥ ७8 ॥ 
चतुथल्ाप्रमाणेन वरिका कारयेत्ततः । 
उत्थाय भक्षयल्प्रातरद्ुपान जर पयः ॥ ७< ॥ 
अभ्रक, छोहा, पारा गन्धक, सुहागा, कुटकी, वच, जवाखार, सत्न, सेधान्‌- 
मक. छठ, सोठ, मिरच, पीपल, देवदारु, तेजपात, इलायची, दार चीनी; नागकेशर 
ओर खैरसार इनको समान भाग ठेकर बारीक चूण करल्वे । फिर जयन्ती (जंती- 
घास), चीता, धतूरा ओर भाङ्गरा इनके पत्तोंके रसम करमशः खरल करके चार चार 
रत्तीकी गोलियां चना । प्रतिदिन प्रातःकाल उटकर इक्त रसकी एकएक गोंडी जक 
या दूधके साथ भक्षण करे ॥७२-५५॥ हि ॑ 
गुरुम पञ्चविध दन्ति यङ्कत्प्रीहोदराणि च । 
कामलां पाण्डुरोगं च शोथ चेव सुदारुणम्‌ ॥ ७६& ॥ 
हलीमकं रक्तपित्तं मन्दाभिमरूचि तथा । 
अहणीमा्दैवं काश्यं जीण च विषमज्वरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यह षोँचौं भ्रकारके य॒ल्म, यजत्‌, तिष्ी, उद्ररोम, कामका, पाण्डुरोग, दारुण 
शोथ, हलीमफ, स्तपित्त, मन्दामि, अरुचि, संग्रहणी, आद्रव, कशता, जीणेता ओर 
विषमञ्वर इत्यादि रोगों कों दूर करता ह ॥ ७६-७७ ॥ | 
` , महारल्म्‌काकानङरस । व 
गन्धकं ताह्धकं ताभ्र तथव्‌ ^| तीक्ष्णकोहकम्‌ । 
समांशं मदेयद्राटं कन्यानीरेण यलतः ॥ ७८ ॥ 
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संपुटं कारयेत्पात्‌ सन्धिषु च कारयेत्‌ । 

ततो गजपुटं दत्व स्वाङ्गशीतं सघुद्धेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
द्विजां भक्षयेद य॒ट्मे शद्खवेराठपानतः । 

सवंगुल्म निहन्त्याञ्चु मास्करस्तिमिरं यथा ॥ ८० ॥ 

_ यद्ध गन्धकः? हरता, ताज्भस्म ओर तीक्ष्णोह इनको समर भाग ठेकर धीमा" 
रके रसम विधिपूवेक खरल करे । फिर इसको सम्पुटं रख सन्धिस्थानांको वन्द्‌ 
करके गजपुटपं पकावे । नघ स्वंगश्ीतछ होजाय तर निकाककर्‌ चूणे करखेषे । 
इसको प्रतिदिन दों दों रत्ती प्रमाण अदरखके रसके साथ खाय । जैसे सूयं अन्धका- 
रको हरताहि वैसेदी यह स सवमरकारके य॒ल्मांको अल्पकाख्पं ही न्ट करता 
{ह ॥ ७८-८ ० ॥ 

भ र गुर्मशाट्ूरर्‌ । 
रसं गन्ध शुद्र युग्यः पिप्पलः पलम्‌ । 
विकता पिप्पली शुण्ठी शली धान्यकजीरकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्रत्येकं पिकं ग्राह्य पृलाद्‌ कनकं फलम्‌ । 
` सञ्चण्य वटिका काया घृतेन बहमानतः # 
वदीद्रय भक्षयेच्चाद्रकोष्णाम्बु पिबेदडं ॥ ८२ ॥ 
श्रद्ध पारा, गन्धक, खोहा, शुगर, पीपरके क्क्ष ङी छा; निसोत, पीपर, साठ, 
कचूर, धनियां ओर जीरा ये प्रत्येक एक एक पर तथा जमाल्गोटे दो कोठे ठेवे । 
सको एकत्र धृतम खर करके तीन तीन रततीकी गोियां भस्तुत कर नित्यप्रति 
दो गोटी अद्रखके रसके साथ खाय ओर उपरते गरमजर पीवे ॥ 
हन्ति प्रीहयकृद्शलमकामरोदरशोथकम्‌ । 
> परि ® (>. ^ 4 ° > 
वातिकं पेत्तिकं गुलम ॐष्िकं रोधिरं तथा ॥ <३ ॥ 
गहनानन्दनाथोक्तो रसोऽय गुलमशाडंलः ॥ ८४ ॥ 
इसमे प्डीहा, य्त्‌, गरम, कामला, पेटकी पीडा, सूजन वातिकः पैत्तिकः, 
छष्मिक तथा रक्तजञ्ल्प नष होति ह । श्रीमान्‌ गहनानन्दनाय महाराजने इष यल 
शादटनामक रसको निर्मित किया है ॥ ८२-८४ ॥ 
| सर्वश्वररस । 
ताम्र दशयणं ख्णास्स्वर्णपादं कुटिकम्‌ । 
त्रिकट जिफला व॒स्या भिफलद्धमयोरजः ॥ ८९ ॥ 
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अयसोऽद विषे चैव सर्वं सम्म यत्नतः । 

_ सर्वेश्वरो रसो नाम शटमरौधिरनाशनः ॥ <& ॥ 
रतो$ेकी भस्म १० तोर,  सुबणभस्म एक तोल], . त्रिदा ३ मासे प्रेफटा ३ 
मास, छाहमस्म इट मासता आर्‌ विष्‌ पोन मास टे । सबको एकञ्च खर कर 
गोिर्यो बनलवे 1 मतिदिन दो रत्तीभर खाय 1 इसंसे स्िोका रक्तयुटम रघ 
मृष हता इ ॥ << ॥ <€ ॥ # 
ग्रुटमबाज्णाडाटका । 

रसगन्धकताभ्रं च कास्थ टङ्कणतालकम्‌ । 

भत्येकं पलिकं श्यं मदेयेदतियतनत्‌ः ॥ ८७ ॥ 

तद्यथाभिबरु खादुद्रक्तणरमप्रशान्तय । 

निमिता नित्यनाथेन वटिका शुहमवर्जिणी ॥ 

कामलापाण्डरोगघ्री ज्वरशृलविनाशिनी ॥ << ॥ 
_ शद्ध पारा, गन्धकः तोषा, कसा, स॒हागा ओर हरतार ये मत्येकं एकएकं पठ 
केकर उत्तम रीतिते खरल कृरे । किए तीन तीन रत्तीकी मो्िर्या वनाठेवे । अपनी 
आक्‌ १. नचारकर इन गोियोकीं सेवन कर्‌ । भीमान्‌ नित्यनाथने इस्‌ 
र्पवाज्‌ बका बनाया इं । यह कामा, षण्ड; ज्वर अर्‌ दूखरगका नष्ट 
रनक ई ॥ <७ ॥ << ॥ 

रस्गयनामृतङोह । 

त्रिकट अफला अस्तं विडङ्गं जीरकद्वयम्‌ । 

यमानीद्वयभूनिम्ब िदृदन्ती च, निम्बकम्‌ ॥ ८९ ॥ 

सवेषां कार्षिकं भागं सेन्धवं कषमध्रकम्‌ । 

खण्डस्य षोडशपल प्रस्थ च तव्रिएलाजलम्‌ ॥ ९० ॥ 

जम्बीशणां रस इ्यात्पकषोडशकं तथा । 

पाच्यं सत्‌ प्रयत्नेन रौर दत्वा पलद्वयम्‌ ॥ ९१ ॥ 

सिद्धे पाके पुनर्देय घृत पल्चतुष्टयम्‌ । 

सर्वरोगेषु युखीत महामतरसायनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

त्रिफरेका काथ १ मस्य, जम्बीयीनींबुका रस १६ पर ओर खोड १६ पल इन 

सबको एकत्र मिलाकर पकावि । पकेवे. पकृते जब गाढा हीजाय तब इसमे त्रिङकटा, 
निफला, नागरमोथा, वायविडङ्ग, जीरा, . काराजीरा, . अजवायन, अजमोद्‌, चिरा- 








< १६ भेषजञ्यरत्ाबली । [ गु्मरोगध 
यता, निसोत, दन्ती, नीमकी छाल, सवानमक ओर भशरक्रभस्म इन सब ओषधिः 
धियोंको दो दो तोढे इटापिसा चूणे तथा ठोहभस्म ८ तोठे ओर धृत १६ बोठे 
डाटकर यथाविधि पकावे । इस रसायनाग्रृत रोहको सव रोगमं प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८९-९२ ॥ 
शलमं पञ्चविधं इन्ति यङ्कत्ीहोदराणि च । 
कामलां पाण्डरोगं च शोथं जीर्णज्वरं तथा ॥ 
, रोगान्सवान्निदन्त्याश्ु मास्करस्तिभिर्‌ यथा ॥ ९३ ॥ 
सूयनारायण जेसे अन्धकारक समूहको नष्ट करते ह वेते यह ओषधि पचि 
मकारके गल्म, जिगर, तिद्ी, उद्ररोग, कमल्वाय › पाण्ड, शोथ, जीणे ज्वर ओर 
अन्यान्य सवं प्रकारके रोगांको शीघ्र नाश्च करती हे ॥ <३॥ 
दन्तीहरीतकी | 
जलद्रोणे विषक्तम्या विंशतिः पच चाभया । 
दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथेव च ॥९४ ॥ 
तेना्टभागशेषेण पचेहन्तीसम शम्‌ । 
ताश्राभयाश्िब्रच्चरणत्तिलाचापि चतुःपल्‌ ॥ ९५ ॥ 
पुलमेकं कणाञ्ण्ड्योः िद्ध रहे च शीतलम्‌ । 
क्षोद तेकसम ददा्चातुजातपरं तथा ॥ ९६ ॥ 
पोटद्धीमें वैधी हृ हरड २५ पल, दन्तीकी जड २५ परक ओर चीतेकी जड २५ 
पल खेवे । सदको एकज ३२ सेर जरम पकावे । जव पकते पकते ४ सेर जर शेषं 
रहजाय तब उतारकर छानख्वे ओर्‌ पोटलीमेसे हरडांको निकालकर अली निकार 
डार । तदनन्तर गुड २५ परु, काटेमसे निकाठीड सब हरड निसोतका चरणं १६ 
तोके, तिका तेर १६ तारे, पीपर ओर सौट चार चार तोर इन सको पर्वोक्तं 
क्राथते डालकर अच्छे भकार पकवि । जब पकषर अवरेहकी समान गाढा होजाय 
तब उतारङे, शीतछ होजानेप उसमें शद १६ तोरे ओर चाठजतकका चूं 
चार तो भिदेव ॥ «<४-९& ॥ 
ततो लेदपलं ठीद्वा जग्ध्वा चैकं हरीतकीम्‌ । 
सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषपरस्थमनामयः॥ ९७ ॥ , ¦ 
 प्ीदश्चयधुुल्माोडत्पाण्डुम्रहणीगदाः । , . , .. ~ 
`; शग्यन्तयुेधविष्रमन्करङष्ान्यरोत्रकाः ४९८ ॥ 
८. । 
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इसर्भेसे प्रतिदिन चार तोर अ्छेह ओर एक हरड सेवन करे तो इसे कठा 
लिग्ध होकर सुखपूष्ैक दस्त दते कगते दं तथा पीहा, सूजन, गुल्म, वबासीर 
द्द्यरोग, पण्ड्‌, सम्रदणी, उमन, शिषमज्वर, ष्ट ओर अर्चि आदि रोग शमन 
होते हँ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
र पअपठक्घरत । 
।पप्पह्याः पिच्ुरद्रद्ध दाडिमादहिपरं पलम्‌ । 
यत्पञ्च घृताच्छुण्डयाः कष क्षीरं चतुशेणम्‌ ।.९९॥ 
मेतद्‌ घतं स्यो दात्रमं विक्वित्भति । 
योनिश्चुलं शिरःश्ूलमशसि बिषमञ्वरम्‌ ॥ १०० ॥ 
पीपछ ३ तोट, अनारके बीज < तोर, धनिर्णां ° तले, घत २० तौले, स।ठ 
२ तोके ओर दूध चोौयुना लवे । सबकी एकचक्र अच्छेप्रकार घृतकों द्ध कर । 
यह घृत वातयुटम, यो निद्यूल, शिरः शूल, अर। ओर (सषमनज्दर इन रोगोको राधि दूर 
करता है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
महातकयघरत्‌ ॥ 
भातकात्कल्ककषायपक्त सपिः पिबेच्छकेरया विमिश्रषू । 
तद्रक्तशुरमं विनिहन्ति पीतं बलाह्युलमं मधुना समेतम्‌ ॥ 
मि वके कल्क ओर क्राथके द्वा घृतो पकवे। जव पककर हीत हीं 
जाय तच ममेश्री डाङ्कर पान करे । इतस रक्तगुलन त्कार दूर गोता है ओर 
दाहदके साथ पान करनेते कफजन्य युल्मरोग नष्ट हात। दै ॥ १०१ ॥ 
त्रयमाणाद्यघत । 
जले दशगुणे साध्य जायमाणाचतुःपलम्‌ । 
पञ्चभागस्थितं पतं कत्कैः संयोज्य काषिकेः ॥१०२॥ 
रोहिणीकटकुस्तत्रायमाणाइुराख्भाः। 
कृ्कास्त्वामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पटेः ॥ १०३ ॥ 
रसस्यामलकान। च क्षारस्य च घृतस्यच। 
पलानि प्रथग्नाघ्ठौ दत्सा सम्यग्विपाचयेत्‌ ॥१०४॥ 
१-‹ पलोःक्ञैखागते माने न द्गुण्यमिहेष्यते । 
चत्वारि शत्पलं तेन तोय दश णुणं भवेत्‌ ॥ 2१ 
५९२ 
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पित्तय॒र्म रक्तगुरम विसर्पं पेत्तिकञ्वरम्‌ । 
> ~= रे = घ 
डद्रोगं कामलां कुष्ठ इन्यादेनड्‌ वृतोत्तमघ्‌ ॥ १०५ ॥ 
जायमाणाको १६ तरे ठेकर दसयुने जर्दं पकवि । पकते परते जव अधा 
जर वाकी रहजाय तच उतारकर छानखेदे । फिर इस कथम हरड, कुटकी, नागर 
मोथा, चायनाणा, धमाका, ह अमला क्ीरक मी, जीवन्ती, चन्दन आर 
नीखकमल इन प्रत्येक ओषधि्ोका कर्क दो दो तोटे एवं आमराका रसः दूध 
ओर घृत ये प्रत्येक आट आढ पठ डालकर अच्छे धकार पक्वि 1 उत्तम प्रकाप्े 
सिद्ध इए इस घुतको सेवन करनेसे पित्तयुटम, रक्तयुटम वसप, 1पत्तका ज्वर, 
हदयरोग, कामला, कुष्ठप्रतिरःग रीघ्र दमन होते दै ॥ २-२०५ ॥ 
नाशचघ्चृत । 
चि्रकं अफ दन्ती अवृता कृण्टकारि 
स्बुदीक्षीरं विडङ्भानि चतं दशमङ्खञ्थते । 
एकैकस्य च कषेण चतस्य छ्ुडते पचेत्‌ 
अस्य मां पिवेच्कारे परद्धिन च सम्मिताम्‌ । 


उष्णोदकेन च प्रातविरेकाथं पिबेन्वरः ॥ १०७ ॥ 
#तेकी जड, त्रिफखा, दन्ती, नितोत, कंटरी, थूहरक्रा इध ओर वायाङेडङ्ग इन 
मोषधियोंको एक एक कष ठेकर कल्क वने । फिर इस कल्के दवारा १९ तोके 
घृतको दो सेर जल्पं विधेपएूरवेक पकावे । नित्यमरातति प्रातःकाल इस धृतक़ादा 
सोखेकी मात्रसि गरम जके साथ दस्त होत के टिम सवन कटे ॥ ६ ॥७॥ 
पिषेत्सर्षिर्थवामू हि पेयां वा क्षीर्ाधिताम्‌ । 
रसेन जाङ्खनां वा मोजयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥१०८॥ 
वातगुटमयुदावत्ते प्लीहाशत्र्नङ्धुण्डलम्‌ । 
ग्रहणीं दीपयेन्भन्दां कोष्ठदोशं अ नशेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
नाराचकमिदं सपिः ख्यात नाराचसत्िमम्‌ ॥ ११० ॥ 
इसपर घृतभिश्रत यवागू या दूधम [सद्धं वगर पया अथा जागरख्दरकं जीवा 
मासरसके साथ भोजन कर । यह नाराचघृत बातयुम, उदृचि, हा, अश, रध 
कुण्डलराग, तै ग्रहणी, मन्दा ओर कोटक स्थूण दषा नाराच ५ बाण ,)के 


समान तत्क्षण रा करता दं ॥ १०८-११० ॥ 
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१०६ | 
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ह बुषादयघ्त ॥ 
हबुषव्योषपृथ्वीकाचबप्रचिचरकसेन्धवैः। 
साजाजीपिप्पलीभरूलदीप्यकेः पाचयेद्‌ घृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
संकोलमककरसं सक्षीरदधिदाडिमम्‌ । 
तत्प्र वातिगुल्यघ्र शूखानाहभिबन्धयत्‌ ॥ १२ ॥ 
योस्यर्शेोप्रहणीदोषश्वासकासाशचिञवरान्‌ । 
पाश्वृहद्रस्तिश्चुलं च घृतमेतदपोहति ॥ १३ ॥ 

घृत दो सेर, सुसेषेरंका काथ दो सेर, सूतीमूर्छका क्वाथ दो सेर, द्श्र दो 
सर्‌, दहा दा सर आर अनःरका क्वाथ दा सर ए कटल्कक ठ्य हाअचर साठ 
मरच, १९, इट! य ख}, चय्‌, सादा स्धानान, कलजार), षाप्ल ब्रू अर्‌ अजं 
वायन इन ओवधियाका चूणे आधसेर सेवे । फिर सवका एकत्रकर भरा्भाति घृतको 
सद्व कर्‌ 1 इस च्ुत्क! गरम दूषक सार्ध पानकर । वातग्रुट्म, च्छ, आनाह, वडन्ध, 
योनिरोग, वषासीर, सप्ररणी, खास, खसी, अशूचि, ज्वर, पाश्च, हृदय ओर पर्ति 
इनक श्रख्का यह्‌ घत नष्ट करतार ॥ ९३ ॥ 
क्षीरषट्परकघत । 
पिप्यलीपिप्पलीमरचन्धचिचकनाग्रः । 
परिकैः सयवक्षरेः सपिपरस्थ विपाचयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
क्षीरप्रस्थेन तत्वर्पिहन्ति युरम कफात्मकम्‌ । 
ग्रहणी पाण्डरोगच प्ठीदकाकज्वराषहम्‌ ॥ १९ ॥ 
घी १ भरस्य, पीपर, पीपलामू, चव्ध, चीता, सोंठ ओर जवाखार इन ओषधि 
याका कल्क चार चर तीर ओर दूध ९ प्रस्थ ठव । सवका एकंन पकर वाध 
पतक श्ुतका १ । ईस चघरुतङ्म नयमाङुसार्‌ सवन करनस् कषफजन्य्‌ अुट्म, सम्म 
हणी, पाण्ड़, प्ठीहा, सखौी, ज्रादि उपद्वब नष्ट होते हे ॥ १४ ॥ १९ ॥ 
ध¦जीषट्‌ परङ्छघ्चुत । 
धा्ीफखानां स्वर्सेः षड्कं पाचयेद्‌ धतम्‌ । 
शकरा सैन्धवोपेतं तद्धितं सर्वधुलिमनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


घत १ प्रस्थ, आमर्लाका रस॒ ४ सेर्‌ एवं पीप, पापलागूल, चञ्य, चता, सट 
ज्जीर जवाखार इनका कर्कं चार चार तारे खथ । सवका ४ सेर जलम मिलाकर 


८२० । भेषज्यरलावंरी । [ युन्मसेग- 
[1 कात वर "कर र कात कत शाका "कत क २ 
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यथाविषि घृतको सिद्ध करे । खरपरोगीको यह रत शकंरा ओर सधानमक डाठकर्‌ 
पान करनस वदाव उपकार चृरदा ह ॥ १६॥ 
_. _ द्रक्षाद्रेव ! 
द्राक्षामशुकखजरं विदारीं _हशता्वरीम्‌ \ 
परूषश्ाणि भफलं साघये्यलदरम्मिताभर ॥ १७ ॥ 
जलाढके पादशेषे रसमाप्रलक्स्य च । 
वृतमिश्ुरसं क्षीरममयाक्ल्कपादिश्म्‌ ॥ १८ ॥ 
साघयेत्त्‌ एत सिद्धं शकराक्षोद्रपादिकष्‌ । 
प्रयोगाप्िपृत्तणुलम्च सेपित्तविकारत्‌ ॥ १९ ॥ 
साह वयादिह्‌ पृथक घृतादेः काथतुटयता ॥” 
दाख, महुआ, खजुर, विदारीकन्द्‌, श तावर, फ़ाठते ओर त्रिफखा ये मरत्ेक 
चार चार तोठे ठेकर आढ सेर जलम पवि । जब पकते पकते दौ सेर जल शेष 
रहजाय तव उतारकर छानट्व । कर इस क्वाथपं आमलाका रस २ सेर, धृत र 
सेर, ईैखका रस २ सेर, दध २ सेर ओर हरडका कर्क आधा सेर ङेकर ड्देवे । 
सबको अच्छे प्रकार पिराकर घृतको सिद्ध करे । जव सिद होकर सीत हीनाय 
तव खड आर शदद्‌ आध आध सेर [मेलदेवे । इस घृतको सेवन करनेसे पितता- 
त्पत्र ग्द एव अन्यान्य प्रकारके ध स॒ विकार नाश्च होते ह ॥ १७-१९॥ 
य लपरागम पथ्य। 
स्नेहः स्वेदो विरेकश्च वस्तिरबाहशिराम्यधः । 
लङ्घन वत्तिरभ्यद्गः स्नेहः पके तु पाटनम्‌ ॥ १२० ॥ 
सवत्सरसषुत्पन्नाः कलाया रक्तशाल्यः । 
खडः कुलत्थयूषश्च धन्वमांसरसं खुरा ॥ २१ ॥ 
गवामजाय्‌श पयो मृद्रीका च पषहषकम्‌ । 
खनुरं दाडिमं धात्री नागरङ्काम्टवेत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
तक्रमेरण्डतेरं च लश्युनं बालसुस्तकम्‌ । 
पत्तरो वास्तुकं शि यवक्षारो हरीतकी ॥ २३ ॥ 
रामठं मातुं च ञयुषणं सुरभीजलम्‌ । 
यदन्नं ्िग्धषुष्णं च बरंहणं छघु दीपनम्‌ ॥ 
वाताद्लोमनं चैव पथ्य यटमे नूणां भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
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| चिकित्सा ) ` भाषादीकासहिता । ` ४८२१ 


सरह ८ घृत तैखादि ) पाम, स्वेददेना, दिरेचन ८ जुद्ाब ), पिचकारी छगाना, 
वाहा अधःस्थ शिरां देद्ना; रघन, अदिं वत्ती चडढाना, तेखकी माड 
क्िग्ध द्रव्पाका भयोग, पाटन ८ पकनेपर नस्ते चीरना ), पुरानी मटर, राखिकि 
चावल, खडयूष, ऊरत्थीक्छ यूष, धन्वदेशके जीवोंका मांसरस, मदिश, मौका व 
वकःरीका दूष, दाख, फारत, खचर, अनार, आम्रे, नाशङ्गी, अम्वेत, महा, 
अण्डाका तेर, रइसन. कच्वीमूटी, शान्तिक, बथुभा, सर्हिजनेकी फर, जवा- 
खार, हर्ड, हींग, रिजोरानींबू, साठ, पिरच, पीपर, मामूत् एवं खिग्ध, गरम, पुि- 
कर, हल्का, अभिवद ई ओर वाय्ुको अनुङोमन करनेवाखा भोजन ये स पदां 
अुल्मशेगीको हितकारी ई ॥ १२०-९२४ ॥ 
गुल्मरीगमं अपथ्य । 
| ९ © 
वातकारीणि सवाणि विरुद्धान्यशनानि च । 
वल्लूरं षृलकं मस्यान्मधुराणि फलानि च ॥ १२५ ॥ 
ञुष्कशाकं शमीधान्यं विष्ठम्भीनि गुरूणि च । 
अघोवातशङ्खन्मूञश्रमश्वासञ्ुधारणम्‌ ॥ 
वमनं जरपाने च शुस्मरोगीं परित्यजेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
गुल्मरागी वायुदद्धेक समस्त पदाथ, विशुद्ध भाजन, शूखार्मांसत मृटी> मछली, 
मीठे फर, सुखे शाक, समेके चाव, विष्ठम्भकारक, भारी पदाथं तथा अपानवायु+ 
मर, मूत्र, परिश्रम, श्वास ओर असू इनके वेगको रोकना, वमन ओर जरषान 
करना सबको स्याग देवे, कंथक ये स गल्मरोगमें अपथ्प ह ॥ १२५-१२६ ॥ 
इति भषज्यरलावल्यो?गरलपरोग चि कित्सा । 








हृद्रोगकी चिकित्सा । 





वातोपसषटे डदये वामयेस्िनग्धमातुरम्‌ । 
द्विपञचमुलीक्राथेन सस्नेहल्वणेन च ॥ १ ॥ 


वातजन्य हृदयरोगमे-तेलादिके दारा ल्िग्धशरीरवारे रोगीकों दशमूके काथमें 
धुत, खण ओर मेनफरुका चूणं डालकर वमन करावे ॥ ‹ 


- भैषज्यरत्ना्रली । [ हदोग- 
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पिष्पल्येला वचा हिद्ध यवक्षारोऽथ सेन्धवस्‌ । 
` सोवचल्मथो शुण्ठी अजमोदा च चूर्णितम्‌ ॥ २ ॥ 
फलघान्याम्ककौलत्थदधिमदयासवादिभिः । 
पाययेच्छदधदेदं च स्नेहेनान्यतमेन वा ॥ २ ॥ 
वमन विरेचनादिके दारा शुद्ध इए राोगीको पीपक, इङायची, वच, हींग, जवा 
खार्‌, संधानमक, काटानमकः) सट ओर अजमोदं इन ओषधियाके समान भागं 
चुणंको एकतर करके षिजीरेनीम्बुके रस, काजी, ङख्थके यूष, ददी, मय, आ 
या अन्य श्ुतादि लिग्ध प्ाथेक्रि साथ मिधितक्र्‌ पान करे ॥ 
नागरं वा पिबेुष्णं कषाय चाथिवदधनम्‌ । 
„ कासश्वासानिलहरं शूलडदोगनाशनप्‌ ॥ £ ॥ 
_ साठके मन्दोष्ण क।थको पान करने अभि बदती है तथा खोस, शाप्त; वायुः 
 बिकारः शक ओर हृदयरोग दूर होता है ॥ ४॥ 
शरपर्णीमधकक्षोद्रसिताणडजटेवमेत्‌ । 
पित्तोपसष्ट डदये सेवे मधुरे; तम्‌ ॥ 
घृतं कषा्यांओोदिष्ठान्‌ पित्तञ्वरविनाशनाच ॥ & ॥ 
` पित्तोतपन्न हृदयरगिे ङम्भेरके फल, सुरहटी इनके अद्धपक कायम शहद्‌, मिश्री 
ओर अड पिङाकर रोगीको पान कराकर वमन कराते । एवै मधुर पदार्थकि साथ 
सिद्ध किया इभा धी ओर पित्तज्वरनाशक काथ सेवन करे ॥ ^ ॥ £ | 
शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि तथा विरेको हदि पित्तदुष्टे । 
दराक्षसिताक्षौद्रपहषकेः स्याच्छुदे च पित्तापमत्तपानम्‌ ॥ 
पिक्ठा पिबेद्रापि सिताजलेन यष्टयाह्य तिकेकरोदिणीं च ॥ & ॥ 
पित्तज हदयरोगमें चन्दनादि शीत पदार्थोका भेष, शीतर जका सेचनं 
ओर्‌ विरेचनादि करिया करे । एं वमन विरेचनादिते सशेरकी. छादि हो जानेषर, 
दा, मिश्री, शदद ओर फते इत्यादि दरऽोके साथ पित्तनाशकं अन्न तथा पान्‌ 
तवन करे । यढहटी ओर कटकीको जलम पसिकर मिश्री डालकर पान करे वो 
पतिका हद्रीग दूर होताहै॥६॥ , . , 
अञ्जनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्य इदामये । 
सितया पञचम्ूल्या वा बल्या मशकेन वा ॥७॥ 








चिकित्सा ] ¦ भाषादीकासहिता ॥. ८२द 


अञैनवृक्षकी छाक २ तोढे, दध ८ तोछे ओर्‌ जल ६२ तोठे सबको एकत्र कर 
पकवि । जघ ८ तोरे जर दोष रहजाय तव ` शीतल होजानेपर उस दृधकों मिश्री 
मिलाकर पीवे 1 इसी भकार प्चमूढ, खिट या सुरुहटीके कायते सिद्ध कयि इए 
दूधकों चीनी डाछकर पीवे तो पित्तज हदयरग दूर होय ॥ ७ ॥ 
घृतेनदुऽ्थेन शुडाम्भसा वा पिबन्ति चरणं कङ्कमतचो ये । 
इदो गजीर्णञ्वररक्तपित्ते इत्वा भवेुञिरजीविनस्ते ॥८ ॥ 
जो हदयरेगी घृत, दुग्ध अथवा. गुडके शतके साथ अजनकीं छारुका चण 
सेवन करे तो वह हदयरोश्न, जीणैज्वर ओर रक्तपित्तरोगको नष्ट करके दीवजीवी 
होत्त है ॥ ८ ॥ 
वचानिस्कषाया्यां वान्तं इदि कफोत्थिते। 
वातद्दोगवस्चरणं पिप्पल्यादिं च पाययेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कफ़जन्य हदयरोगमं वच ओर नीपकी छाका काथ पान कराकर वमन करावे ॥ 
फिर वातजदृदयरोगको नष करनेाढा पिप्पल शदिगिणका चण सेवन करे ॥ ९ ॥ 
व्िदोषजे रंवनम्‌ादितः स्याद च सवेषु हितं विधेयम्‌ \ 
दीनातिमभ्यल्वमवेकष्य चैव काय्‌ चयाणामपि कसं शस्तम्‌ ॥ 
तरिदोषजडदययेगमें पहङे रघन करा, किर  रिदोषनाशक तथा हितकारी अन्न- 
पान देष । इसे तीनों सोषोकी प्रचर्ता, समता अथवा हीनताकों अच्छे प्रकार 
विचारकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
चण पुष्करजं खिद्ान्माक्षिकेण समायुतम्‌ । 
च्छ्लधासकासघ क्षयहिश्चानिवारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
पोहकरमूले चण॑को शटदमं भिकाकर चटे तो ददयदक, श्वास, खोस, क्ष 
ओर हिचकी आदि.रोग दर हीते ६॥ ५६॥ 
तैडाञ्यगुडविपक्रं चरण गोधूमपाथनं चापि। . ` | 
पिषति पयोऽ च यः स भवेजितसकल्डदापयः पुरुषः १२ ॥ 
गह ओर अञुनकी छाके चणो तेल, घी ओरध-गडके दवारा पकाकर इूघके . 
साथ पवि । इपते सत्रमकारका हृदयरोग्‌ नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 
मूकं नागवररायास्तु चूण दुग्धेन पाथयेत्‌ । । 
हदोगश्ासकासघ्र कञ्चमस्य च वहकृलम्‌ ॥ १३॥ 
रसायन परं बल्यं वातजिन्मास्तयोजितम्‌ । 


 संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्रषेशत धुवम्‌ ॥ १४५. . 


८२४. | भेषञ्यश्तनोवेरी । ह्दो१- 


गग्रनकेा जडकं चूणेकां दके साथ पान करत) हृदयराग, श्वास आर खाप 
नटे हात € । एव अज्ञनका छट चुणद्छ याद्‌ एक सदनतकत सवन कर ता अच्यन्त 
सट बदटता हं आर वादका प्रक्ष शमनं हाता हं ! यद इस उत्तम रसायनक। एकं 
वषतक सवन करतासा कवषं पयेन्त जाड ॥ ९३॥ १४॥ 
दिगरूमगन्धाविडविश्कृष्णा्कुह्ा गयाच 
पिबेत्छसोवचर्पुष्कराट चं यवाम्भह्ना श्चर्डद्ामयघ्र्‌ ॥१९५ ॥ 


५ 


„ हागः बच, वेडनमक, साठ, पीपल, छठ, हर्ड, चीता, जवाखार, काटा नमक 

आर पाहकःरमूछ इन सबको समन भाग ठेर चूणं उनाछ्पे । भ्तिदेन इस चूणेको 

जोकं क्वाथके साथ सेवन करनेसे श्य ओर हृदयरोग न्ट होता ह ॥ १५॥ 
दशमुरुकषायस्तु लवणक्षारयोजितः । 


कास घासं च डद्रोगं युल्मज्ुरं च नाशयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दरामू@क काठक संधानमकं आर जवाखारक चणक साथ सेवन क्र तां खाता 
शास, हृदयरोग, य॒ल्म तया द्यखरोग रट होते दहै ॥ १६॥ प 
पाठं वचां यवक्षारमभयां चास्छ्वेतसम्‌ । 
दुराकुभां चिच्रकं च ञयूषण च फटनयम्‌ ॥ ५७॥ 
शठं पुष्करमूलं च तिन्तिडीकं सद्‌डिमम्‌ । 
मातुटुद्वस्य मूलानि शक्ष्णच्रणानि कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
खखोदकेन म्थेवा ष्टुतान्येतानि पाययेत्‌ । 
अशः चुं च इद्रोगं गुल्मं चा्चु नियच्छति ॥ १९ ॥ 
पाट, वच, जवाखार, हरड, अमरख्वत, धमापता, चाता, खार, मरच, ११७, 
हरड, वटडा, आमला, कनचुर, पाहकरमक, इमटा, अनार आर्‌ वजार ताबृका 
जड ये सब समन भाग ठक एकन कूट षासक्र्‌ वारक चूण करट्व। यह्‌ चूण 
कुछ गरमजल या मद्राकं साथ पान कर्‌ ता ववात्तार! द्यू) द्व्यराग अर अलम 
रोगकों तत्कार नष्ट करता हं ॥ १७-१९ ॥ 
पुटदग्धमश्मपिष्ठं हरिणविषाणं हि सर्पिषा पिबतः । 
त्प्ठद्चुल्रुपशमश्चपशात्यचिरेण कष्टमपि ॥ २० ॥ 








1 हेरनके स्ागका एु<पाकका वधे भस्मकर पत्रक शरटम पासद्व । एर्‌ 


इस भस्मको धीमे मिकाकर्‌ सेवन करनेसे अत्यन्त रने ओर कं्ताध्य हद्यरेग 
तथा षष्ठश्च शीघ्र शमन दते हं ॥.२० ॥ 





चिकिसा | भाषा्कासहिता 1 ८२५ 
कमिददोगिणं स्निग्धं भोजयेत्िरितादनम्‌ । 
दघरा च पललोपेतं यह पश्चाद्विरेचयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
छगन्थिभिः सलवणेयेगिः जिशकेरेः । 
गनन्धमिः सुख्वणयागः स्ाजाज शकर 
_ विडद्गगाटं धान्याम्लं पाययेद्धितघत्तमम्‌ # २२ ॥ 
कमि जनित हदयरोगें रथम रोगीकों स्निग्ध कर्के मांपके साथ तीन दिनतक 
भात भक्षण करावे । फिर दहीके ओर तिल्ङ्कटके साथ तीन दिन मांसरस ओर 
भात भक्षण कराकर पश्चात्‌ विरेचन दबे । तदनन्तर दारचीनी, इायची, तेजपात, 
नागकक्तेदर, संधानमक, जीरा ओर मिश्री इन आओषाधेयाङे समान भाग चणक साथ 


। क ५20 क = क 


बायविडद्धका चरणे मिडीहुरं धानोंङी कजीको पान करे ॥ २१॥ २२॥ 
कृमिजे च पिबेन्मुच विडङ्गमयसयुतम्‌ । 
इदि स्थिताः पतन्त्येवमधस्तात्कृमयो चृणाम्‌ । 
 यवात्ने वितरेचास्मे सविडङ्गमतः परम्‌ ॥ २२॥ 
वायविडङ्गऊे चूणंको ओर स्रूटके चूणेको गोमूत्रमे भिखाकर पान करनेषे हृदयम 
स्थित कृमि स्वस्यानसे गिरकर मक्के दारा निकर जति ई । इस रकार कृमि पतित 
डोजानेपर रोगीको भोजनके छिये वायविडङ्का चृणं डारुकर जोका बना अन्न 
अक्षण करावे ॥ २३ ॥ 
| रसायन । 
रस्तगन्धाभ्रभस्मानि पाथ्क्षत्वगम्बुना । 
रकविशतिध्‌ा घम्म भावितानि विधानतः ॥ २४ ॥ 
माषम्‌ ज॒मिद्‌ चरणं मधुना सइ ठेदयेत्‌। 
वातजं पित्तजं छष्मसम्भूतं वा अिदोषजम्‌ ॥ 
कृमिजं चापि डद्रोगं निहन्त्येव न संशयः ॥ २५ ॥ 
द्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर अश्रकभस्म इनको समान भाग ठेव ओर सबको 
खकत्रकर अजनबरक्षकी छाकके काथर २१ वार भावना देषे । फिर धूपमं सुखाकर 
सबको बारीक पीसलेवे । भरतिदिन परातःकार -१ मासे चूणको शहदम मेलाकर 
चाटे तो वातज, पित्तज, कफज, बिदोषज ओर कृमिजनित हृदयरोग निस्सन्देह नष्ट 
होता है॥ २४॥ २९ ॥ ९ 
नागाजुनात्र । 
सईसपुटनेः शद्ध वभमङनलचः । 
सत्वेविमर्दितं सप्तदिनं खे विशोषितम्‌ ॥ २६ ॥ 


८२६ मैषज्यरलावली ॥ [ शुकरोग~ 


छायाछ्युष्का वरी काया नाम्नेद्मजंनाह्वयम्‌ । 

डद्रोगं सर्वश्लाशोँडछासच्छयंरोचकान्‌ ॥ २७ ॥ 

अतीसारमभथिमान्थ रक्तपित्तं ्तक्षयम्‌ । 

शोथोदराम्डपित्तं च विषमज्वरमेवं च ॥ 

हन्त्यन्यानपि रोगांश्च बल्यं व्रृष्यं रसायनम्‌ ॥ २८ ॥ 

हजार पुटो दारा शुद्ध कीहई वज्ा्नरक्भस्मको अजनवृक्षी छक्के क्वाथे 

सात दिनतक उत्तम भकारे खर करके छायामें सुखाकर गोखियों बन टेवे । यह्‌ 
भागान नामकी अश्नक हृदयरोग, सवप्रकारक द्युक, अशे, दृद, वमन, अरूषि 
एवं अन्य नाना प्रकारकी व्याधि्योको शीघ्र नष्ट करती दहै दथा बल्य, पुष्टिकर ओर 
रञ्ञायन है ॥ २६-२८ ॥ 





र हदयाणेपरस 1 
सूताकगन्धकं काये वराया मदेयेदिनर्‌ । 
काकमाच्या वरीं कृत्वा चणमूातां च भक्षयेत्‌ । 
डदयाणवनामाऽ्यं इद्ोगदटनो रसः ॥ २९ ॥ 
शुद्ध पारा, ताबा ओर शुद्ध गन्धकं इनको सम।न भाग ठेकर त्रिफ़रेके काथ 
भर्‌ मकोयके रसम एकं दिनि तक विषि पूवक खरल करके चनेकी घराघर गोखियां 
बनाखेवे 1 तित्यप्रति एक एक गोरी सेवन करने दृदयाणेबनामवाखा यह रस हदय 
रोगकों नष करताहि ॥ २९ ॥ 
पशवाननरत । 
सृतगन्धो द्रवेधाभ्य्‌ मद॑येदोस्तनीद्रवैः | 
यष्टिखज्जूरसलिलेदिन च परिमदेयेत्‌ ॥ _ 
 धाीच्रण सितां चाठं पिबेदहदोगशान्तये ॥ २३० ॥ 
पारे ओर गन्धककी वराइर २ ठेकम आमरोके रसम खरर करके दाख अरददी 
ओर खजुरके क्वाथे एक दिनतक्ष यथाविधि खरक करे । इसत रको प्रतिदिन दों 
दो रत्तीभर, आमलक चृणं ओर मिश्रके साथ परिछाकए सेवन करसे हृदयरोग 
शान्त होतांहै ॥ ३० ॥ ६ 
मरभाकरवदी । 
माक्षिकं लोदमभरं च तगाक्षीरं शिलाजतु । 
क्षा .ख्धोदरे पश्चाद्धावयेत्पाथवारिणा ॥ २१ ॥ 





चिकिसा ] भाषाटीकासदहिता । ८२७ 
[~| ० कि क 
वछ्द्रयमितां कर्याद्ररी छायाविशोषिताम्‌ । 
_ प्रभाकरवटी सेयं इद्रोगात्निखिराजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
. सोनाप्राखी, कोहेकी भस्म, अध्रकमस्म, वंशलोचन ओर शिष्छाजीत ये सब 
ओषधि समान भाग डवे । सबको खरकमे रख अजैनव्रक्षकी छाकके काथको डाक 
कर अच्छे मकर खरर करे । फिर छायाम सुखाकर दो दो रत्तीकी गोका चना~ 
ठेव । यह मभा ङरवटी यथानियम सेवन करनेते समस्त हदयसम्बन्धी रोगोको दूर 


करती है ॥३९१॥३२॥ 
स्थिस्ड्रशरिस्त । 
पारदं गन्धकं चाभरं लौहं बह् शिलाजतु । 
समं समं गरदीत्व। च स्व्‌ सूताङ्त्रिसम्मितम्‌ ॥ ३२॥ ¦ 
स्वर्णस्य द्वियुणं रोप्यं सवमेकन मदेयेत्‌ । 
चिच्रकस्य द्रवेणापि भेङ्गराज्‌म्भसा ततः ॥ ३९ ॥ 
पार्थस्याथ कषायेण सप्तकृत्वो विभावयेत्‌ । 
ततो शुजामित।ः इयोद्रगीश्छायाप्रशोषिताः 
एकेकं दापयेदातां गोधूमक्राथवारिणा ॥ २५५ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, अभ्रक, छोहा, वङ्‌ ओर शिखाजीत ये प्रत्येक. एक एकः 
तौरा एवै खुवणेभस्म तीन मासे, चौदीके भस्म £ मासे ठवे, सवको एकत्रकरः 
चीत्म, मोगरा ओर अञ्जनवक्षकी छाङके काथमें ७ बार खरल करके छया सुखा- 
कर एक एक रत्तीकी गोयं बनाङेे । इसमे प्रतिदिन मातःसमय एक एकः 
गोटी गे्हके काथके साय सेवन करे ॥*३४- ३५ ॥ ५ 4 
इद्रोगात्निखिलान्‌ इन्ति व्याधीन्‌ फुपफुसजानपि । 
प्रमेहान्विशति शरासान्‌ कासानपि सुदुस्तरान्‌ ॥ २९६ ॥ 
बरुपुषठिकरो दयो रसञचिन्तामणिः स्मरतः ॥ ३७॥ 
यह चिर्तामाणि रस सम्पण हृदयरोग, फुफफुक्तजन्यरोग, बीस प्रकारके प्रमेह, 
श्वास, दुस्तर खोँसी, अन्य स्वप्रकारके रीर्गोको, तत्का नष्ट करता दै एवं बर 
ओर पुष्टिकारक तथा ददयकों अत्यन्त हितकारी ह ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
६ विश्वेश्वररस । 
स्वणाधरलोहवङ्गानां रक्तगन्धकयोरपि। 
 वैकरान्तस्य च संगरह्य भारगां्तोलकखम्मितास्‌ ॥ २८ ॥ 








८ शे ट भेषज्यरत्नावली । ` [ इ्धोग - 
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कष्रसख््लिनाथ भावयित्वा यथाविधि । 
रक्तिकैक्रमाणेन विदध्याद्ररिक्ास्ततः ॥ ३९ ॥ 
अयं विश्वेश्वरो नाम रसः फुफ्छुसजान्‌ गदान्‌ । 
. हद्रोगां श्‌ जयेत्सर्वान्‌ संशयोऽज न विदयते \ ४० ॥ 
सोना, अभ्रकः लोरा, वङ्, दुध परा, युद्ध न्ध अौर वैक्रान्तमणि इन स 
द्ञ्थाकीं भस्मकों एक एक तो! ठेकए कृप्ग्क्े अलपं पेभिूकक खरल कके एक 
एक रत्ती ङा गोिरो वनाचते । प्रतिदिन निथमादक्षार सेवन कनेसे यह विश्वेरवर- 
नामक्‌ रत फुष्ुपपे उत्पत्न हए रोगों ओर समस्त इदयरोगोको शीघ्र जीतता हे । 
-इसमं ऊख सन्देह नहीं है ॥ ३८-४० ॥ 
शाङ्करवटी । 
रसस्य भागा्त्वारो बठेष्टो तथा मताः । 
अयो लोक्य नागस्य द्वाविल्येकेन् सदेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भावयेत्काक पाच्याश्च चित्रकृस्याद्भकस्य च । 
स्परसेन जयन्त्याश्च वाकाया विहपार्थयोः ॥ ४२॥ 
ततो युजाद्रयमितं पिदध्याद्रटिकां भिषक्‌ । 
एकेकां दापयेदासामीषदुऽ्णेन वारिणा ॥ ४३ ॥ 
शद्ध पारा ४ तोटे, द्र गन्धक ८ तोके, रोहा ३ तरे ओर शीशा दो तो 
-इन सको एकतरितकर मकोय, चोता, अदर्ख, जयन्ती; अद्सा, बेककी छाल 
ओर अजंनब्क्षकी छरके काथमें यथाक्रप भावना देकर अच्छ] तरह खरल करे । 
-ङिरदो दो रत्तीक्ी गोखियां बनखेवे । इनसे हररोज एक एक गोटी सुखोष्ण 
-जकरके साथ सेवन कट ॥ ४१-४३ ॥ 
जप्रेदिय फुप्फुपजान रोगान्‌ ददयसम्भवान्‌ । 
जीर्णज्वरं तथा घोरं प्रमेहनपि विंशतिप्‌ ॥ ४४ ॥ 
कासश्वासामवार्ताश्च अहणीमपि दुस्तराम्‌ । 
वदी श्रीशङ्रघोक्ता बर्पुशिकिवरद्धिनी ॥४९॥ 
यह वश फुफषुप्रजन्यरोग, ह.दयगतरोग. पुराना उवर, बी प्रमेह, खोस, उवास, 
आमवात ओर दुस्तर संग्रहणी आदि रोगको , तत्काछ नष्ट करती हे । यह वरी 
-श्री शङ्कर गाने की हे । यह अतिषरकारक ओर पुष्टिकर है ॥ ४४॥ ४५ ॥ 





[रि 


चिक्कितसा ] भाषाटीकासहित ॥ ८२९ 








कर्याणङ्खुन्दररस् । 
ृन्दूरमभ्र तारं च ताम्र हेम च हिङलम्‌ । 
सवं खछतठे क्षिप्त्वा मदयेद्ूह्धिवारिणा ॥ ४६ ॥ 
द।स्तञचुण्डाम्भसा पश्वाद्धावयित्वा च सतघा । 
गुञामाजां वटीं छ्त्वा कोष्णतोयेनं दापयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उरस्तोय च इदम्‌ वक्षोवातरोऽसकम्‌ । 
 फोफछुषान्डन्ति रोगाश्च रसः कर्याणसुन्दरः ॥ ४८ ॥ 
_ रससिन्दूरः अश्नक्) चीदी, तवा! सोना ओर ङ इन सको समान भाग 
केकर खरम रक्खे, फर उसम चीतेका काथ डालकर घाटे । पश्चात्‌ हाथीश्चण्डीके 
कथक) सात वार भावना देकर उत्तम धकारसे धटे । तदनन्तर एक एकं रत्तकी' 
गोरी बनाकर रघले । प्रतिदिन मन्दृष्ण जल्कै साथ एक एक गो। भक्षण करे 
ता. उरस्तायः . ह्दयरागः वष्स्यलक। वाक्त उररक्त॑लवि तथा फुफफुससम्बन्धीः 
अनेकं प्रकारके राग नष्ट होते हं ॥ ४६-४८ ॥ - 
द बह्टमधघृत । _ | 
सख्यं शताद्धं च्‌ हरीतकीनां सौव चलस्यापि पलद्रय च । 
पक्त घृतं वछछभकेति नाम्ना इदरोगश्चुलोदरमाश्त्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बीजरदित उत्तम हरड ५० ओर कालानमकं < तोके इन दोनोकिं _साथ पकायेः 
इए घृतको पान करनेसे हृदयरोग, शूल, उद्ररोग ओर वातरोग दूर होते है । यहः 
वद्मनाप्रसं प्रासद्ध ह ॥ °^ ॥ ४ 
शद्रा्ध्ृत । _ 
शद धोशीरमजिष्ठा बल। कारमर्यकत्णम्‌ । 
दभप्रलं पृथक्पर्णी पलाशषभकों स्थिरा ॥ ५० ॥ 
पठिकान्साधयततिषां रसे क्षीरे चतुगुंणे । 
करकः स्वगुप्तषषभकमेदाजीवन्तिजीकेः ॥ ५१ ॥ 
शतावयृद्धिभद्ीकाशकंराश्रावणीबिसैः। | 
प्रस्थं सिद्धो घताद्वातपित्तडदरोगञ्ुलनुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
मुधङृच्छप्रमेदाशे.श्वासकासक्षयापहः । 
धनुःच्ीमयभाराध्वखित्रानां बलर्मांसदः ॥ 4 ॥ 
गोखरू, ख, मजी, सिटी, ङम्भेर, सुगन्धित तण, ऊशाकी मूल, पृश्निपर्णी 
दाङ्की जार, ऋषभक ओर शारपर्णीं इनको प्रथ प्रथक्‌ चार चार ताड टकर 
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-सवसे चुने जलम पवि । प्रकते. पकते जब चतुर्थांश. जल्‌ रहे एब उतारकर 
छानखवे । 1फेर इस काथम रससे चौना इध एव्‌ कचके बीज्‌, ऋषभक, मेदा, 
जीवन!) जीवक, इतावर, ऋद्धि, दाख, खंड, गोरखशण्ड ओर कमलकन्द्‌ इन 
सव आपाधयाका मेला इभ चृणं एक सेर तथा श्त चार्‌ सेर डालकर उक्तम 
-अकाररः घतको सिद्ध करे । यह धृतं वातज-पित्तजहदथरोग, श्ल, सूतक, प्रमेह, 
ववासीर, श्वास, खोसी ओर क्षय इत्यादि विकारोको दूर करता दै ओर धवुषके 
-भारसे, अधिक सखीप्रसङ्कते अथवा अधिक मथपानके करने किंवा बोश्च उरनेते 
{रः ५ ८] चरनेसे क्षीण हए पुहषोकं शसीरमें बर तथा मां प्तको बढ़ता 
| ~ 








{ ~~ 


वलायघुत । 
घ्‌ बलानागबलाजनाम्बुसिद्धे सथषीमधुकस्कपादम्‌ । 
इद्रीगञ्चूलकतरक्तपित्तक्ाानिलास्र शयत्युदी्णम्‌ &४॥ 
खर्ट, गगेरन ओर अज्खंनकी छछ्के दधाथ एवं युखदटीक्ते कल्कके दारा 
“घृतकों सिद्ध करे । इस घ्रऽको पान करने हृदयरोग, शख, क्षत, रक्तपित्त, खपी 
आश दारुण शातरक्तरोग नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ 
१ त अजनघुत । 

पाथल्य कं्कस्वरसेन सिद शस्तं धृतं स्दाभयेषु ॥ 
` अजचनवृक्षकी छालके वर्क ओर्‌ काथके दारा सिद्ध कषिथे इर धृतको सेवन 
करनसं सप्रकारक ददयराग नष्ट होते ह। 

हृदयशेगमें पथ्य । 

स्वेदो विरेको वमने च लंघन वस्तिर्विरेपी विरक्त 

शालयः । मगद्विजा जाङ्गङसंक्ञयाऽन्वितवा यूषा रसा 

सुद्रकुलत्थसम्भवाः ४ ५९ ॥ रागाः खडः कालि- 

काञ्च खाडवा भव्य पये कदलीफखन्धपि । पुराण- 

कूष्माण्डरसाल्दाडिमं शम्याकशाक नमरूलकान्यपि 

॥ ५६ -॥ एुरण्डतेलं गगनाम्बु सेन्धवं द्वक्षापि तक्रं च 

पुरातनो गडः । शुण्ठी. यमा लश्युन हरीतकी इ 
च इस्तुम्बुरु कृष्णमाद्रैकम्‌ ॥ 4७ ॥ सौवीरशुक्तं मधु 

वारूणीरसः कस्तूरिका चन्द्नकं प्रपाणक्‌ष्‌ । ताम्बूक- 

 मप्येष गणः सुखावदो मरत्य॑स्य इद्रोगनिपीडितस्य ॥५८॥. 


| 


विकिल्घा ] भाषा्दीकासारता ५ ८३१ 
स्वेदक्रिया, पिरेचन, वमन, द्घन, वस्तिप्रयोग ओर मङेप करना, पुराने शाटिके 
चावर, जङ्गली मग-पक्षियांके मांपका शस, भग ओर कर्थीका यूष, अगार, दाख 
यक्त भैगका यूष, खडयूष, काम्बङिक ( कौजी विरीष ), खाडव ( सुगन्धित द्रव्या 
[सेद्ध खायविशेष ), कमरख, परर, केखा, पुरान पिडा, पक्रा आम, अनार, अमक्- 
तासा शाक ओर कच्ची मृढी इनका भोजन,अण्डीका तेर,वषोका ज, तैधानमकः, 
दाख, महा, पुरानाज्डः सट, अजवापन, खदष्ुन, हरड, सड, धनिर्या, कारी पिरच, 
अदेरखः सौवीरनामक कोजी, शद्‌, वारुणीमदिरा, कस्तूरी, चन्दन; श्वेत ओर 
ताम्बर ये सव वस्तुयें हृश्यरोगसे पीडित मवुष्यके स्यि अत्यन्त हितकारी ह५५-५८ 
हृदयरोगमे अपथ्य । | 
त॒ट्छदिसुतानिलश्चुक्रकासोद्रारश्रमश्वाक्षविडश्वुवेगान्‌ । 
सद्यादि विन्ध्याद्विनदीजलानि मेषीपयो इष्टजलं कषायस्‌«९ 
विक्द्धञ्ष्णं जुक्‌ तिक्तमम्लं पवोत्थशाकानि चिरन्तनानि । 


क्षारं मधृक्ानि तकष्ठि र्त्ति इद्रक्वास्त्यजच्च ॥६&० 
तृषा, वमन मूत्र, अपानवायु, वीयं, खंसी, डकार, श्रपजन्य शास, मर आर 
आस इनके पेगकीं रोकना एदं सद्यपवेत ओर विन्ध्याचरुसे निकर नद्‌याकं जरूका 
सेवन, मेडका दृध, दूषित जक, कपटे, विरुद्ध, गरम; भारो, कडवे ओर खद पदाथः 
बहत पुराने पत्रशाक, खारपदाथे, महुजा, दन्तधावन तथा रक्तमाक्षण(फस्त खट्वाना) 
इन सवकं दडयरोगीं रात्र त्याग देवे ॥ «९ ॥ ६० ॥ 
इति भेष ज्यरत्नावल्यां द्री गचिकित्ा ॥ < 


भूतङ्च्छकी चिकित्सा । 





मिति 





अभ्यसन्चहनिषइवस्तिस्देदोपनादोत्तरवस्तिसेकान्‌। 
स्थिरदिभिवीतश्ये सिद्धान्दयाद्रसांषानिखमुचङ्च्ये ॥१॥ 


वायते उत्पन्न इर मूत्रकृच्छ्रं रोगीको वायुनाशचकं तलादिको माठर, सेहद्रव्योका 
यान, निरूहयस्ति, स्वेदभ्रधान प्रेष, उत्तरवस्ति ओर सक करे, एवं वातनाराक 
शारुपणीं आदि ओषधिगोंषषे पक्राये इए माप्त रस देव ॥ ‹ ॥ 


सेकावगाहाः शिशियः प्रदेहा भेष्मो विधिवंस्तिपयोविरेकः । 
द्राक्षाविदारीक्चस्सेधृतेश्च कृच्च पित्तप्रभवेड कायाः ॥ २ ॥ 
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श्नि 








जि किक जो > कनको. ॐ) ` कणो को> नोक किक, किक 
क्के कनि च 


पित्तजनित मूत्र कच्छपे रोमीके शपीरपर जर छिडङना, शीतलजकम छुत्तकर्‌ 
स्नान करना, चन्दन, खसादि शीतर पदार्थोका -प्ररेफ, ्रीष्मकारके अनुसार राीतङ 
उपचर करना. पिचिङ्गरी खगानां, दुश्धरपान, रेवन ( ज॒ह्टाब ) देना अ।र दाख, 
गिदारीकन्द तथा ईखकते रसके साथ घृतपान करना इत्यादि सच कृत्य करने चाहिये २ 
- ल ड = 
क्षारोष्णवीक्ष्णौषधमघ्रपान स्वेदो यवाघ्नं पैसनं निक्षः 
तॐ सतित्धेषयसिद्दतेरमभ्यङ्गपान कफ श्ूयङ्च्छे ॥ ३ ॥ 
कफजन्यगृत्रक्च्छमे क्षार, गरम तथा तष््म ओषधि, अन्नपान) पसीना निकर 
वाना, जके आटेका चना भोजन, वमन, निरूहवस्ति, मदा, कडवी ओर उष्ण 
आषधियोंसे पकयि इर तेरुकी म।ङिश्च अथवा पान कंरवे ॥ ३ ॥ 
0 भ्‌ न~ [ न्व [> ¢ इ, (८५ 
सवं बिदोषप्रभवे च वायोः स्थानाडपृभ्यां प्रक्ठमीक्ष्य 
(४ ॐ ब्द 9 रे ठि व = 
कार्यम्‌ ¦ िभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरेकः 


पवने च वस्तिः ॥ ४ ॥ 
तीनों दोषोसे उत्पन्न मूनक वायुके स्थानसे टेकर कफपयन्त जो विधि कदी 


हं उन सर्वोको मिलकर इसमं चिकित्सा करे । विरोष करके दोषाकरो अवस्थाको 
देखकर मिश्ित उपचार करे । तिदोषज मूत्रकृच्छम कफकी आधकता होनेपर्‌ वमन, 


मित्ताधिक्यमर विरचन, वातकंा आधक्यम वास्त द्व ॥ ° ॥ 
तथाऽभिघातजे इय्यात्सो ब्रणचिकित्सितम्‌ । 
मुञङृच्छे सदा कायां वातरोगहरी क्रिया ॥ 
स्वेदचर्णं्रियाभ्यङ्गवस्तयः स्थुः पुरीषे ॥ « ॥ 


चोट आदिक लगनेसे प्रगटद्रए मूत्रङृच्छम शीघ्रही व्रणरोगकी समान समस्त 
तजमूत्नकृच्छनाश्चक चिकित्ता करे । मलके रोकनेसे जो मूत्रकृच्छ्र उतपन्न इआ 
होय तो स्वेद प्रयोग, या विरेचन ओंषधियोका चूण नलम भरकर ग॒दापे प्रदेश 
करना, तैखादिकी माङिश्च अथवा बास्तकमं करे ॥ ^ ॥ 


क्रिया हिता त्वश्मरिशकंरायां या मूप्ङ्च्थ कफृम।ुतोत्थे । 
वायु ओर कफे जो मूत्रकृच्छ्‌ हआ हो तो अङमरी तथा शकरारोगमे कही इं 


विषिके अवार चिकित्सा करे ॥ 
ठेष्यं शुक्रषिबन्धोत्थे शिलाजतु समाक्षिकम्‌ । 
ृष्येवदितधातोश्च विधेया प्रमदोत्तमा ॥ ६ ॥ 
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4क रोकनेसे प्रादुभूत मूत्रक्च्छरमं शिकाजीतको शददके साथ पमरखाकर चाट 
अथवा पुष्टेकारक ओषधियांकों सेवन करने वीयेके बेढनके कारण उस्प्र इए 
भू्नकृच्छरम न्दर ख।कं साथ प्रसग करं ॥ &॥ 


य॒न्मुञछच्छे विहितं च पत्ते तत्कारयेच्छोणितमुकृच्छे । 

ख[धरसाहइत ग्र अआनबाठ गत्रकृच्छ्म पत्तज मत्रकृच्छ्म कहा इर्‌ वाधक अचु 
सर चाकत्ा कर । 

कूष्प्राण्डकरस पीता सयवक्षारशकेरम्‌ । 

भूङ्ृच्छद्रिष्ुच्येत शीघ्र च रभते सुखम्‌ । 

पर्कं र्सक्ा जवाखार्‌ आर मन्नालमचाक्र्‌ पानस अ्रद्च्श्रयाग राघ्र दर्‌ 

होकर आनन्द प्राप्त होता हे ॥ ७ ॥ 

गुडनामरूकेश्चष्य अ्रमन्र तपण परम्‌ । 


पित्तसम्दाहञ्चुटघ सूत्रङृदनिवारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
युडके साथ आमल।का.- चूणे सेवन करनेभ्े वीयेकी बृद्धि, श्रमना, अत्यन्ब 
त॒पति एवं रक्तपित्त, दाह, शूर ओर मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता हे ॥ ८ ॥ 


एवोरूवीज मधुकं च दारवीं पत्ते पिबेत्तण्डरुवाथनेन । 


दार्वीं तथेवामलकीरसेन समाक्षिकं पेत्तिकमु्ङ्कच्छे ॥ ९ ॥ 
पात्तक मू्रङ्कच्छपं ककंडाके बष।ज. सुख्टटा ओर दारुहल्दी इनके चूणकों 
चावर।के जल्कं साथ पान कंर अथवा आमलकं रसम दारुहल्दीका चणं ओर 


वि, क क क 


हद डारुकर पीनेसे पित्तज मूत्रकरच्छ नष्ट होता हे ॥ ९ ॥ 


सितातुल्यो यवक्षारः स्वकृच्छ्रविनाशन 
जवाखार ओर पिश्री समान भाग गिङाकर. सेवन करनेसे स्वेभरकारके मृ्ङ्च्छ 
नाश होते है ॥ 2 - 
सुयाव॒त्तमवं बीजं खरेण दष द्‌ पेपितम्‌ । 
व्णुषितोदक्चपीत कृच्छं हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १० ॥ 
इलहुककं बी नोंको रिकापर खूब बरक पीसकर बासी जलके साथ पिष 
दारुण मूत्रकृच्छ्र न्ट होता हे ॥ १०॥ 
मधुना च यवक्षारं मूज्ृच्छ्ाश्मरीहरम्‌ । 


शदद्‌ ज३।ला, एकत्न मिलाकर सेवन करे तो मूत्रकृच्छ्र एवं अमरी जाप ॥ 
। ५५द्‌ 





=. . .  भेषज्यरत्नावली । [` मूत्रृच्ट्‌ 
सगन्धकं यवक्षारं शकरातक्रतः पिबेत्‌ । 
मूजकृच्छराद्विश्चुच्येत साध्याक्षाध्यात्र संशयः ॥ १३ ॥ 
- ` द्ध गन्धकः, जवाखार आर चीनी इनको समान भाग ठे महेम मिकाकर पीव 
ता साच्च व असाध्य सवप्रकारका मू्रकरच्छ निश्चय दूर होता है ॥ ११॥ 
नारिकेलोद्धवं पुष्पं तण्ड़लोदकसंयुत्‌ । 
_ सरक्त मूत्र्ृच्छ्‌ हि पीतं हन्ति न संशयः ॥ १२ ॥ 
नास्ये _कूरकं जलके साथ पीसकर सेवन करनेसे रक्तसदित होनेवारा 
मृन्नक्ृच्छ ।नेस्सदेह दूर होता है ॥ १२ ॥ 
काथ गोश्षुरबीजस्य यवक्षारयुतं पिदेत्‌ । 
. भूनङ्च्छ तथा रक्तं पीतं शीघ्र निवारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गारूक नजर कथम जवाखारका चणं मिभ्नितकर पीवे तो मूच्छ आर 
रक्तसराव तत्काल नेट हत ॥ ९३ ॥ | । । 
विदारां गोक्षुरं यष्ठी केशरं च छम पचेत्‌ । 
तत्कषाय पिबेतक्षोदररसभस्मगुतं एनः ॥ 
मुत्रकृ छ हरेत्सवे सप्ताहातिपत्तसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 
विदारीकन्द्‌, गोखरू, सुरुहटी ओर नागकेरार इनको समान भागते मिश्रित कर 
पकावे । फर उस काथं दाहद्‌ तथा पारदभस्म डालकर पान करे तो सात दिनम 
पित्तजन्य मूत्रकृच्छ्र दूर होता दै ॥ १४॥ 
तणपञ्वमूल । 
कुशः काशः. शरो दम इ्ुशचेति.तणोद्धवम्‌ । 
पि्तङ्कच्छरहरं पञमूलं वस्तिविशोघनम्‌ ॥ १५ ॥ 
तृण पञ्चशरक ( ऊशा, काकि, रामश्षर, डा ओर इल ) की जडको ओटाकर 
यान करनेते पित्तज मूत्रहृच्छ, दूर होता है तथा ३।स्त शद्ध होती ६ ॥ १५॥ 
| पच्चत्रणक्षार । 
एतत्िद्धं पयः पीतं मेदृगं न्ति शोणितम्‌ । 
तणपञ्चमूलकैः कथते शिद्ध श्ियेदहुए दूषका पीनसे टैगद्वारा रक्तस्राव होना 
चन्द्‌ होता ई ॥ र 
त्रिकण्य्कीद्‌ । 
प्रिकण्टकारग्वधद भकाशदुराकमाप्रस्तरमदपथ्याः । 
निश्ररि . पीडां मध्ुनाऽश्मरीं च सम्प्रात्तमृत्यौरपि मृजह्च्छम्‌ ॥ 


| 


व [1 


तोयानि 


चिकिसा ] भाषादकासाहंत । ` ८३९ 
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गोखरू, अमर्तास, डामः, कौस, धमासा, पाषाणमेद) ओर हरड इनको समान 
भाग केकर कट पीकर चुणंकों शहद मिखाकर सेवन करे तो अमरी ओर 
श्त्युके समान भप्त दुई मूञ््कच्छ्की पीडा नष्ट होती दे ॥ १६॥ 
धाञ्पादि । 
घा द्राक्षा विदारी च यष्ट्याह्वं गोक्षुरं तथा । 
एभिः कषाय विपचेत्पिबेच्छीतं सशकेरम्‌ ॥ 
अपि योगशतासाभ्य मूञजङकच्ं जयेघु ॥ ३७ ॥ ॥ 
अमरः दाखः विदारीकन्द, सुहटी ओर गोखरू इनका काडा बनाकर शत 
होनेपर मिश्री डाखकर षीवे । जो सेकडां योगोंसे भी असाध्य हो एमे मूरङ्कच्छको 
यह छोटाक्षा प्रयोग नष्ट कर देता हं ॥ १७ ॥ 
बृहद्धाञ्यादि । 
धाची द्राक्षा च यष्टर्याह्न विदारी स्चिकण्टका । 
द्भक्षुमूलमभया क्राथयित्वा जरं पिबेत्‌ ॥ 
ससित सूजज्ृच्छरघ्ं रुजं दादर परम्‌ ५ १८ ॥ 
आमल, दाख, सुददी, विदारीकन्दः, गुरू, डाभ, इंखकीं मू ओर हरड 
इनका यथाविधि क्राथ बनाकर मिश्री डारकर पनिसे अत्यन्त दाहयथुक्त मूङ्‌ - 
रोग शमन होता दे ॥ १८ ॥ | 
अय॒तादि। 
अमृता नागरं घाती वाजिगन्धा तिकण्टकम्‌ । 
प्रपिबेद्रातरोगात्तः सखो मूघकृच्च्ान्‌ ॥ १९॥ 
गिखोय, सोँठ, वापर, असगन्ध ओर गोखुरू इनके काथको पान करने श्म 
सहित मूत्रकृच्छ्रोग व वातरोग शान्त होत्रा ई ॥ १९॥ 
राल्ावयांदि । 


शतावरी काशङशश्वदंश विदारिशालीश्ुकरोरुकाणाम्‌ । 

काथ सुशीतं मधुशकेराक्तं पिबजयेत्पत्तिकमू्ङ्च्छम्‌ ॥२०॥ 

शतावर, कोस, कुशा, गोखुरू, षिदारीकन्द, साडे चावङ, शखको जड अर 
कतेरू इनके काथो शिथिपूर्वक नवि । जव शीत होजाय तच्च शदद्‌ ओ९ चीनी 
मिडाकर पीवे । इते पित्तते इअ। मूत्रकृच्छ्र दर होता ई ॥ २५॥ 


<३६ भेषज्यरत्नावटी । [ मूत्रञच्छ्‌- 


ह रीतक्यारि । 
हरीतकीगोक्षुरराजवृक्षपाषाणसमिद्विख्वयवास्कानाम्‌ । 
काथ पिबेन्माक्षिकसंपरधुक्तं कष्टे सदाहे सजे विबन्धे २१॥ 
हरड, गोखरू, आम्‌रतात्, पाषाणभेद, बेटगिरी ओरं धमासा इनके काथमें 
दाद मिलाकर सेदन करे तो दादयुक्त मृचक्ृच्छ ओर विबन्धशेग नष्ट होता ह ॥ 
„ , . तारकेश्वररस। 
उद्धस्त सम गन्धं रीं वदः सतारकम्‌ । 
दुरालभां यवक्षारं जज गोक्षरजं शिवाम्‌ ॥ २२ ॥ 
समांशं कारयेत्सवं कष्माण्डफल्वारिणो । 
पञचत्रणभवक्वाथे रसे गोक्षुरजे तथा ॥ २३ ॥ 
सपिष्य वरिका कायां द्रिाफर्मानतः | 
मधुनाऽऽमयं विरिदिन्मूचह्न्ट्विनाशनः ॥ ३४ ॥ 
उदुम्बरफलं पक्षं चणित कर्षमाजकम्‌ । 
ठेदयेन्मधुना साद्धमयपानं सुखावइम्‌ ॥ 
अजाक्षीरं भवेत्पथ्य शकरेक्ुरसो हितः ॥ २५ ॥ 

. छद पारा, द्र गन्धकः, रोदा, ङ्ग ओर अभ्रक इनकी भस्म, धमाप, जस" 
खार, गांखरूकं बाज आर हरड य प्रत्यक आपषाच समान श्णग ककर एकन दुट 
पीसङे, किर इस चृणको पठके रस, वृणपथ्भूलके काथ ओर गोखुरूके कापर 
कमपूवक खर करकं दादा स्त्ताका गाद्या बनाख्व । प्रातादन प्रातकाड एक 
एक गोडी शददमे मिाकर सेवन करे अथवा पकेटृए गूररके फलोके दो ताडे 
चुणंको राददमें मिखाकर सेवन करनेसे मूत्रक्च्छ्ररोग दूर होता है । इसपर वकरीका 

-दूध, चीनी ओर इंखका रस पथ्य ह ॥ > २-२५ ॥ 

म निनन्नराख्यरस । 
वद्ध सूतं गन्धकं भावयित्वा लोहे पाते मदेयेदेकघसम्‌ । 
दूवाय्टीगोुरेः शार्मलीभिग्रषामध्ये धरे पाचयित्वा 
॥ २६॥ तत्द्रवेभावयित्वाऽस्य्‌ वट दु्याच्छीतं पायसं 
वक्ष्यमाणम्‌। दूवायष्ीशार्मटीतोय्कग्धंस्तुल्येः इयात्‌ 
पायस्त तददीत ॥ प्रातःकारे शीतपानीयपानानाते 
मूत्रे सुखिन ते करोति ॥ २७॥ 
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वङ्ग, पारा ओर गन्धक इनको समान भाग ठेकर लोहके पारमे रख दृव, मुक- 
इट, गोखरू ओर शेमख्कीं जड उनके काथसे अच्छे प्रकार खरल करे । फिर 
मूषायन्त्रमं रखकर भूधरयत्रमं पकवि । जव शीतक होजाय तव इसको निकाककर 
उपयुक्त ओंवधियोके क्वाथमं भावना देकर दो दो रचीकी गोखिर्यो घना । तद- 
नन्तर टव, सुखहटी ओर शेमरुकी जडका क्षाथ एवं दूध ये सब वराचर बरावर 
ले खार्‌ बनव ! नित्यप्रति एक एक मोरी इसी खीर के साथ खाय । प्रातःसमय 
आबाधे सदन करके रीत जर पीनेपे जव पेशाब होगा तव रोगी सुखी होगा । 
यह मून्रङ्च्छकोा नष्ट करनेके खयि उत्तम है ॥ २६ ॥ २७ ॥ .. 
मूव्ङ्कर्दरान्तकरस १-२ । 

शवाषरीरसेः पिष्ा भरतश्ूत च तारकम्‌ । 

शिखितुत्थ्‌ च तुरस्यांशं॒दिनेकं मदेयेद्दृटम्‌ ॥ २८ ॥ 

तद्रो साषपे तेरे पाच्यं याम च चूर्णयेत्‌ । 

सुजङ्च्छान्तकशास्य क्षोद्रेगुखा चतुष्ठयम्‌ ॥ २९. ॥ 

क्षणात्रा् सन्देशो मु्रङ्ृच्खं निहन्त्यरप्‌ । 
` तुलसी तिरपिण्याकं बिखमूलं तुषाम्बुना ॥ 
केषकं वाऽनुपानेन सुरया वा सुवचलेः ॥ २३० ॥ | 
१-पारेकी भस्म, दरतारु ओर शुद्ध नीखाथोथा इनको समान भाग ठेवे। फिर 

सवो अक्तवरकै रसम एक ।देनतक उत्तम प्रकार खरक करकं गोलासा बनावे । 
इस गोडेकों सरसाके तैर्मे एक प्रहरतक पकवि ओर शीतर दोजानेषर चूणं 
करलेवे । इपर प्रकार यह मूकृच्छान्तक रस सिद्ध दोषा हे । इसको नित्यपति प्रात 
कार चार चार रत्ती परमाण शहदमें मिलाकर खानेमे निस्सन्देह समस्त मूत्रकृच्छ्र 
नष्ट होते  । अचुपान-तुखसीका रस, तिर्की खल ओर बेरुकी जडके कायक 
त॒षाम्बुनामवाली कोजीमे अथवा मदिरमं॒इख्हरका रस मिलाकर एकणएक कष॑की 
मघ्लाक्षे षान करे ॥ २८-३० ॥ 


सूतं स्वणं च वैक्रान्तं गन्धतुल्य विमर्दयेत्‌ । 
चण्डाटी-राक्षसीद्रावेद्वियामान्ते वगोरकम्‌ ॥ २१ ॥ 
शुष्कं बद्धा प्रेचाहः करीषायो महापु 

माषमाचं रिदेतक्षोदेमभङक्ृच्छपरशान्तये ॥ ३२ ॥ 
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द-शु्ध पारा, गन्धकं, सुवणं ओर वैक्रान्तमणि सबको बराबर २ ठेकर ठिगि 
नीकता ओर चोरनामक गन्धद्रन्य ( भटेउर > के रसमें दौ प्रहरतक विधिपूषक खरङ 
करके गोखासा बवमाचख्वे । फिर इस शोखेको सखाखेवे ओर पहापुटमं स्थापनकर्‌ 
सश्धिस्थानोको बन्द्‌ करके उपरांकी अग्रिमे एक {दिनतक पुट देवे । जव शीतढ 
होजाय तब निकालकर चृणे कर ठेवे । इपमेते मतिदिन एकएक मासा, शदे 
मिलाकर चाटे तो ूत्रक्ृर् शान्त होता है ॥ ३९ ॥ ३२॥ 
दातावरीघृत ओर क्षीर । 
शताव्रीकाशक्शश्वदेष्टाविदारिकेकष्वामरकेषु सिद्धम्‌ । 
सपिःषयो वा सितया वििश्र कृच्छेषु पित्त प्रभवेषु योज्यम्‌ ३२ 
रातावर, कोस, ऊदा, गोखरू, विदारीकन्द, ईख ओर आङे इनके कार्य 
सिद्ध किया घ्रत अथवा दूध मिशी डारुकर पान करे तो पित्तज मूत्रकृच्छ्र दूर 
ह्मेता है ॥ २३ ॥ 
| त्रिकण्टक धुत । 
त्रिकण्टकेरण्डङ्शाद्यभीरुककाशकैशचुस्वरसेन सिद्धम्‌ । 
सर्पिंशंडाद्धाशयुतं प्रपेय इच्टश्मरीषूजविघातदेतोः ॥३४॥ 
गोखरू, अण्डकीं जड, ऊरादि पश्चम्रूर, रातावर, पेडा ओर इख इनके खरस 
( अभाशमे क्वाय ) से सिद्ध कियाहुआ घी ओर धीते आधा भाग यड मिकाकर 
पीव । इस शतके सेवन करनेते मूत्रकृच्छ्र, पथरी ओर मूत्राघात रोग शोध नष्ट 
होत है ॥ ३४ ॥ 
मूतरकृच्छम पथ्य । 
पुरातना कोदितशालय् क्षारो यवान्नानि च तीक्ष्णः 
मष्णम्‌ । तक्रं पयो दध्यपि गोप्रसृतं धन्वामिष घ्र 
रसाः सिता च ॥ ३५ ॥ पुराणकूऽमाण्डफं पटोलं 
महादैकं गोष्षुरकं कुमारी । यवाकखञ्नुरकनारिकेल- 
तार्हरमाणां च शिर्यासि पथ्या ॥ ३६ ॥ तालास्थिमना 
एषे इरि शीतानि पानान्यशनानि चापि । प्रणीर- 
नीरं दिमवाटुका च हितं वृणा स्यात्पति मूजकच्छ्‌॥२७॥ 
पुराने ठार शङ्कि चावर, जवाखार आदि खार द्रव्य, जीका भोजनः 
तीण अर गरम पदां, महा, गोका इध, दही, मरुदेशके जीवक। मात 
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रष, शंगका यूष, पमेश्री, पुराना पठा, परबरु, वन अदरख, गोखरू, घीग्वार, 
सुपारी, खजुर, नारियल, ताडके वक्षोंकी गिरी, हरड, ताडके फलाका गूदा, खीरा, 
छटा इरायचो, शीतर अन्न पान, शीतर जर ओर कपूर ये सब वस्तुयं मजक्च्छ- 
रागम हितकारी हं ॥ ३५-२७ ॥ 


मूत्रकरच्खम अपथ्य) 

मद्य अरम निश्ुवनं गजवाजियानं सवं विर्द्धमशन 

विषमाशनं च । ताम्बरूलमत्स्यलवणाद्रकतेलभृष्ठपि ण्या- 

कटिङ्तिसषपवेगराधान्‌ ॥ माषान्‌ करीरमतितीक्ष्ण- 

विद्ादिषरूक्षमभ्रछं तु षुञ्चत॒ जनः सति मूञ्रकच्डे ॥ २३८ ॥ 

मूज्क्च्छरगेग होनेपर रीगी पद्यपान, परिश्रम, मेशुन, हाथी या घोडकी सवारी, 

सधंप्रकारक्े बिरुद्ध भोजन, विषम भोजन, ताभ्बुखचवंण, मछटी, खबण, अदरख, 
तेलके थने द्रव्या भक्षण, खर, हींग, तिर, सरसाका सेवन, मर मूत्रादिके 


वगका राङ्ना, उडद, वासक कट, अत्यन्त ताक्ष्ण-दाहकार, रूख आर अम्टसप्स- 
युक्तं पदाथाकां तत्कर व्याग दवं॥३८॥ 


इति भेषञ्यरलनावस्यां मूरङ्करविङिता ॥ 
(= 
पूब्राघतकी चिकिःतपा 
मूजावातान्‌ यथादोषे मूजङ्च्छदरेजयेत्‌ । 
वस्तिभुत्तरवस्ति च दवात्छिग्ध विरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
मूत्राजातर्मे वातादिदोषोंको विचारकर, मूत्रकुच्छनाशर ओषधिासे विधिपूवक 
चिकित्सा करे एवं वस्ति ओर उत्तरवस्तका प्रयोग तथा रोगीको क्लिग्ध कर्‌ 
विरेचन देवे ॥ १॥ 
कृ्कमेाशषी जानामक्षमात प्षसेन्धञम्‌ । 
धान्याम्खयुक्त पीत्वेव मूजाघाताद्विसुच्यते ॥ २ ॥ 
ककडीके बीर्जोक्े २ दो कल्क .ओंए सेधेनमकको कौँजीपें मिलाकर षीतेदी 
मूत्राघादरोग नष होता हे॥ २॥ 
यवक्षारं गडोर्मिश्च पिबेतपुष्पफलोद्रवम्‌ । 
रसं मज विबन्धघ्र शकराश्मरिनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 


< भषज्यरत्नावलीं । [ मू्राघात- 








(किव क किव कक पकक 


पेटेके स्वरसमं जवाखार ओर पुराना अड पिर।कर सेवन करनेसे . मूत्राघातः 
शकरा ओर अञमरीरोग नष्ट होति है ॥ ३ ॥ 
सप्रफलमलस्य कथ गोक्षरकृस्य च । 
पिबेन्मथुसितायक्त सूत्राघातादिरोगवत्‌ ॥ ७ ॥ 
पत्र, फक ओर जडस्हित गोखरूके क्वाथको बनाकर शहद ओर मिश्री मिक 
कर पीवे तो मूत्राघात, मूङ्कच्छ्‌ ओर अरपरीरोग दूर होते हे ॥ ४ ॥ 
नलङ्कशकाशेश्चुशिफां कथितां प्रातः शीतलां ससिताम्‌ । 
पिबतः प्रयाति नियतं मुग्र इत्युवाच कचः॥ & ॥ 
नछ, कश, कोसि ओर इखकी जड इनका क्वाथ वनाछ्वे । शीत होनषर 
इसको मिश्री डालकर प्रातःकार पीनसे श्रत्राघात रिश्चय दूर होता है, एेसा कचः 
छाषने कदा है ॥ ५ ॥ 
बिम्बीयलं च सपिष्ट कािंकेन समन्वितम्‌ । 
नाभिरेपनमाधरेण मूञरोघ निदन्ति च ॥ &॥ 
कन्दूरीकी जडको कौजे पीसकर नामिके उपर केप करनेे मूत्राघात रोग 
दूर दो है ॥ ६॥ ५. 
मूत्रे विबन्धे करचरण छिगे प्रवेशयेत्‌ । | 
कूष्माण्डकरसो कापि पेयः सक्षारशकरः ॥ ७ ॥ 
म॒त्राधात होनेपर कपूरके बारीक पिते चूणेको खिङ्गके च्िद्रमे पवेश करे 
अथवा पेटके रसकों जवाखर ओर खांड डाङकर पीवे तो इससे पेशाब खुलकर 
आता है ॥ ७ ॥ 
जलेन खदिरीबीज सूजाघाताश्मरीहस्‌ । ` 
मूलं सुद्रजटाय।-थ तक्रपीतं तदथंङृत्‌ ॥ < ॥ 
सैशेशाकके चीर्जोको जले पीसकर एवं रुद्रनराकी जडको मेके साथ पीस 
कर पान करे तो मत्राघात भौर अङमररोग दूर शोप ह ॥ ८ ॥ 
शृतशीत्पयोऽन्ाशी चन्द्रन तण्डलाम्बुना । 
पिवेत्सकेरं श्रष्ठसष्णञआातरिनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 


छाङ चन्द्नको चावर्छोके जरः विप्तकर उसमें मिश्री डालकर प । पश्चात्‌ 
ओराकर शीतल किये हए दके साथ भोजन करे तो उष्णवात ( मूत्राघात विशेष्‌ ) 


रोग नष्ट होता है ॥ २ ॥ 


| | 


। री 
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गौधावत्या मलं कथितं घृततेङगोरसोन्मिश्रम्‌ । 
_ पीतं निर्धमचिराद्धिनत्ति मूत्रस्य सरोधम्‌ ॥ १० ॥ 
गोधापदी (कारीरीं) की जडका क्वाथ बनाकर उक्तम घृत, तेर ओर गोका 
दष डाङ्कर पीनेसे बहत पुराना मू्राघारशेग शीघ्र नष्ट अष्ट होता ह ॥ १० ॥ 
धान्याम्लङ्बणोपेतं सूतं यश्च पिबेन्नरः । 
तस्य नश्यन्ति वेगेन सुजाघाताक्चयोदश ॥ ११ ॥ 
काजी ओर सैधेनभकमें शु पारेको मिखाकर पोवे तो तेरह मरकारके मूत्राघातभेग 
तत्का नष्ट होते ई ॥ ९१॥ 
धान्यगोक्षुरकघ्रत । 
धान्यगोशषुरककाथकल्कयुक्तं धृतं दितम्‌ । 
मूजाघाते सूञदोषे शुक्रदोषे च दारुणे ॥ १२ ॥ 
धरिया दो सेर ओर गोखरू दो सेर शन दोनोको १६ सेर जखमे ओटवे । जव 
पकते पकते चार सेर जख वाकी रहे तच उतारकर छानदख्व फिग इस क्वाथपे घुत्‌ 
२. सेर ओर धनिर्यो तथा गोदरूका कल्क सोलह सोह सेर डारुकर यथाविधि घृत 
कों सिद्ध करे । यह घृत मूत्राघात, मूघ्रककच्छ्‌ ओर दारण बीयेदोष मे विशेष 
हितकर है ॥ १२॥ , मभू्राघातमं पथ्य । 
अभ्यञ्जनस्नेह विरेकवस्तिस्वेदावगाशेत्तरवस्तय । 
पुरातना लोरहितशालयश्च मांसानि घन्वप्रभवानि मयम्‌ १३॥ 
तक्रं पयो दध्यपि माषयूषः पुराणक्ष्माण्डफलं पटोलम्‌ । 
मद्रकं तारफलास्थिमना इरीतकी कोमलनारिकेलम्‌ १४॥ 
गुवाकखज्जूरकनारिकेलतार्दुमाणामपि मस्तकानि 
यथामलं सर्वमिदं च मूचाघातातराणां दितमाबहन्ति ॥१५॥ 
मूत्राघातवा रोगियोंको तेर मलना, स्नेह ८ घृतादि ) का प्न, विरेचन ओर 
वस्तिक्रिया, स्वेद देना, रीतर जरम घुतकर स्नान, उत्तरवस्ति प्रयोग पुराने 
लाक शाङ्िके चावरु, धन्देशोरपन्न पश्च पक्षियाके मासका रस, उडदका यूष, 
मद्रा, महा, गोका दृध, ददी, पुराना पेडा, परब, वन अद्रख, ताडके फलोकीं 
शटङीकी मोग, हरड, कला नारियल, सुपारी, खजर, नारियछ भर ताडके इक्षो 
के अंङ्कर ये सब पदाथ हितकारी हे ॥ १३-१९ ॥ 


<८र भ्रैषजञ्यरलनावटी । [ सदेभरी-~ 
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मूत्राघाते अपथ्य । 

विशुद्धानि च सवाणि व्यायामं मार्मशीलनम्‌ । 

खक्ष विदाहि विष्ठम्मि व्यवायं वेगधारणम्‌ ॥ 

करीरं वमनं चापि सूजाघाती विवजंयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

सवे प्रकारकं विरुद्ध भाजन, व्यायाम ( कसरत आदि ), रास्ता चख्ना, ख्ख; 
दाहकारक ओर विष्टम्भकारक द्रव्योंका सेवन, खीप्रसङ्क, मर मूत्राद्कि वेगकों धारण 
करना, बोिके अंँङराको भक्षण करना ओर वमन करना इन समस्त पदार्थो व 
क्रियाओंको सूत्राघात्वाखा रोगी शीघ्र छोडदेषे ॥ १६ ॥ 
इति भेषञ्यरत्नाबल्यां मूत्राव तचिकित्सा । 


अहमरीकी चिकित्सा ! 


सगुडो बरूणक्वाथस्तत्कल्केनाथवाऽन्वितः 
शिग्रक्वाथोधथवाऽत्युष्णो हन्त्याज्च सश्गश्सरीम्‌ ॥ ३ ॥ 
वरनाकी छारके क्वाथ या कल्के साथ गुड मिाकर सेवन करे अथवा 
स्हिजन शे जडक्रा गरप गरम काथ पान करे तो पीडाषहित अश्परीरांग शीघ्र 
नष्ट होता है ॥ १॥ 
त्रिकण्टकस्य बीजानां चूण माक्षिकसंग्ुतम्‌ । 
अजाक्षीरेण सप्ताहं पेयमश्मरिभेदनम्र्‌ ॥ २ ॥ 
गोखुरूके बीजक बूणेको शहद अं(र घङ्रोके दूधके साथ मिराकर एक सप्ताह 
पयन््र सेवन करनेसे पथ नष्ट होती है ॥ २ ॥ 
प्रपिबे्नाखमुल्या वा कठ्कं व्थुषितवारिणा । 
तेनेवाथ गवाष्या वा उयहादश्मरिपातनम्‌ ॥ 
मुष्टी अथवा इन्द्रायनकी जडके चूणंको चापी जलम पीपतकर षवे तो तीन 
दिनम पथय गरुकर निकर पडती हे ॥ ३॥ 
यो नारिकेकङ्कष्ुम सक्षार वारिणा पिडा । 
पिबति हि तस्य दिनेकात्निपतति घोराऽश्मरी सनम्‌ ॥8॥ 
यदि नाधिके पुष्प ओर जवाखारकं। जखमें पीसकर पीषे ता दारुण पथरी एक 
दिनमेही निश्चय छितरार्भत्न होकर निक जाता ह ॥ ४ ॥ 
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वरुणादि । 
वरणस्य त्वचं श्रष्ठ शचण्ठीगोक्षुरसंयुताम । 
यवक्षारं डं दत्त्वा क्राथयित्वा जरु पिबेत्‌ ॥ 
अश्री वातजां इन्ति चिरकारानुबन्धिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तम उरनाङ्गी छार, साठ, गोशतुरूॐ चाज इनका क्वाथ बनाकर उसमं नवा 
रार व श डालकर पान करे । इससे वातजन्य बहुत एुरानी पथरी दूर होती हे «॥ 
बहद्रुणादि । 
वारुणे व॒र्कङू ज्घुण्डी बीजं गोक्षुरसम्भवम्‌ । 
ताशी रस्यं च इ्शादिपच्चश्लकम्‌ ॥ ९ ॥ 
शकंराक्षारसथुक्तं क्षाथयित्वा जर पिबेत्‌ । 
अश्मरीपषुञकृच्छरच्र वस्तिमेहनश्चुलव॒त ॥ ७ ॥ 
वरनाकी छार, साट, गोश्छुरूके बीज, तरी, ङक्थी ओर शादि वणपञ्चभूल: 
इनके यथाविधि क्वाथको बनाकर चोनी ओर जवार मिश्चित करके पान करनेसे 
पथरी, मूर, वस्तशुर ओर रिगशक नाश्च होता हे ॥ ६ ॥ ७ 1 
शंऽयादि । 
शुण्ठयभिमन्थपाषाणशिग्रूवरुणमेशचरे । 
काश्मयोरगवधफरेः काथ क्रत्वा विचक्षणः ॥ ८ ॥ 
रामटक्षारवणश्चणं दत्तवा पिबत्नरः। 
अश्मरीमूजङ्च्छघ्र वीपनं पाचनं परम्‌ ॥ ९ ॥ ५ 
सोठ, अरणी. पाषाणभेद, सर्दिंजनकी छार, वरनाकी छार, गोखुरू, ऊम्भरकीं 
छार ओर अमलरतास्त उनको समान भाग ठेकर क्वाथ चनखेवि । पिर इस क्वाथंम 
हग, जवाखार ओर सधेनमकका चृणे डारुकर पवि तो अडमरी, मूत्रकृच्छ्र 
ओर समस्त वातविकार दर होति है एवं जटराप्रि दीप्त होती हे ओर पाचन 
होती है ॥ ८ ॥ < ॥ 
एरादि । 
एलोपकुलयामधुकाश्ममेदकौन्तीशवदे्रावरेषकेस्बरकेः । 
शृते पिबेदश्मजतु प्रगाटं सशकैरे चाश्मरिमूत्रकृ=।॥१०॥ 


८४४ भेषज्यरत्नावको । [ जहम - 
इखायचः, पीपर, सुखहटी , पाषाणमेद्‌, रेणका, गोखरू अद्ये छार ओर 
अण्डकी अइरा जड इनके क्वाथको विधिपूवंक प्रस्तुत करफे शिलाजीत ङकर 
पीनसे शकरा आर मूकृच्छ्रोगमं शीघ्र काभ होता है ॥ १० ॥ 
बीरतवाद्गिण 
बीरतरुंसहचरद्रयदमभंवरक्षादनी - 
गुन्द्रानकङशकाशाश्ममेदकाथिवन्थाः । 
मोरटवञ्ुकवसिरभल्ट्कङ्ङ्ण्ट-- 
कैन्दीवरकपोतवडनः दंष्ठा चेति ॥ ३३ ॥ 
वीरतवादिरित्थेष गणो वातविकारुव्‌ । 
अश्मरीशकराकृर~ सूजाघातङजापदः ॥ ३२ ॥ 


वरिवृक्ष, नोराकटसरेया, रखारकटसरेया, दभ॑, वोदा, गुन्द्रा ( वणदिदेष ), नर 
सर, कुश, कोसि, पाषाणभद्‌, अरणी, ईखकी जड, आककी जड, गजपीपल, 
सोनापटेकीं छल, गोला पियाला, नीलकमल, जाह्मी ओर गोखुरू ये वीरत- 
वादिगणक्री समस्त ओषधियं समान भाग ठेकर क्वाथ वनारेषे । इस क्वाथकों 
प्रतिदिन सेवन करने वातजन्य विकार, शकंरा, मृ्रकरच्छर ओर मूत्राघातरोग दूर 
होति है ॥ १९१॥ १२॥ 








आनन्दयोग । 
तिकापामागकदलीपलाशामहकाण्डकान्‌ । 
द्ग्ध्वा तद्धस्मतोयं तु वञ्चप्त च कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्पचेत्तोयशेषं त॒ ततश्चरण द्विश ञ्ञकम्‌ । 
पाययेद विभूत्रेण शकंराश्मरिजिद्धषेत्‌ ॥ १४ ॥ 
विल चिरचिटा, केला, दाक ओर आमे इनके वृक्षाके को ठेकर भस्म 
क्ररलटेवे । फिर इन सबकी समानांश मिश्रित भस्म दो सेर ओर जरु ३२ सेर 
एकन्रकर पकरावि । जव पकंते २ जर ८ सेर शेष रहजाय तच उतारकर छानखेवे । 
तदनन्तर इख क्षारजककों द्री बा९ पके | जव पामी सत्र जलजाय तव॒ उतार- 
कर पात्रर॑से खारको खुरचल्वे । इस खारको नित्यपरति भातःकार द रत्ती ममाण 
-डेकर मेडके या वकरीके सूत्रम मिङाकरर सेवन करे तो शकरा ओर पयरीरोग 


नष्ट होता है ॥ १३ ॥ १४॥ 


चिक्कितखा ] भाषादीकासहिता । ८४९. 


[1 








ष्णी, ` 9, हि `) विन 


बृददोकषरायवङुह | 

गोक्षुरकं पलशतं दशश्रलं तथेव च । 

पाषाणभेदोऽषपलं गुड ची परुपञ्चकृम्‌ ॥ ३९ ॥ 

एरण्डाभीर्वोरशो च पलान्येव पृथक्‌ दश । 

सर्वमेकत्र सङ्कट जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पद्यं अश्वगन्धा प्रत्येक परविशति: ॥ १६ ॥ 

सवमेकच संङ्कस्यं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादशेषं तु सग्रह्य वद्चप्तं समाक्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ 

गव्याज्यं प्रस्थमेकं तु शिखाजं च तथा स्मृतम्‌ । 

घनीभूते ठु सते इव्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

तारबूली शताह्वा च अिकट्‌ भिफला तथा । 

सुक्ष्मेखा भूतकेशी च ह्ीबेरं नागकेशरम्‌ ॥ १९ ॥ 

पद्मकं जातिप्रत्वग्मश्चयष्वी सरोचना । 

जातीफलघ्ुशीरं च अवता रक्तचन्दनपर्‌ ॥ २० ॥ 

धान्यकं कटुका क्षारौ नागवह्धी च शृद्धिका । ` 

एष्कराहं शठी दाङ सीसं रहं च वद्गकंम्‌ ॥ २१ ॥ 

दग्याणीषानि संग्रह्य प्रत्येकं पलमाञ्रकम्‌ । 

सिनिग्धथाण्डे निधाय _ ` र 

गुरू १०० पठ, द्दामूलकी ओषाधेयां १०० पक, पाषाणभेद ८ पलः 

गिलोय « परु, अण्डकी जड ८ पर, शातावर १० पर, पद्ममू ८ भसींडा ›) २० 
पङ्‌ ओर अस गन्ध २० पट इन सबको एकज कूटकर ३२ सेर जटमें पकावे 1 जब 
८ सेर जक शेष रहे तव उतारकर कपडे छानखेवे । पिर इस कामें ओका धीं 
एक प्रस्थ ( ६४ तीरे ) ओर शिराजीत एक मस्थ डारकर यथाविषि पाक करे ॥ 
पकते पकंते जच अवछेहकी समान गाढा हाजाय तव उसम ससरी, साफ, तिङटा; 
्रिफला, ॐोटी इराय ची, भूतकंशीकी जड, सुगन्धवाखा, नागकेशर, पद्माख, 
जाकी, दारचीगी, सुरुहदी, गोरोचन, जायफर, खत, निसोत, जाङ्चन्दन, 
धतिरया, टकी, जवाखार, सनी, पान, काकडारसिगी, पोहकरमङ, कनचर, देवदार, 
शीसा, रोहा ओर व॑गभस्म इन ओषधियोंको चार चार तोरे ठेकर बारीक चरणे 
करके धीके चिकने बासनर्मे भरकर रख्देवे। | > 


८४६ £ भेषज्यरलनावली । [ जश््मरी- 
-अथ नित्य छिद्यात्पलोन्मितम्‌ ॥ २२ ॥ 
खदेद्वखा्ि संप्रक््य पथ्य सेवेत मानवः । 
अश्मरी मूजङ्कच्खं च सूनाघातो विबन्धता ॥ २३ ॥ 
प्रमेहं विंशति चैव श्चुक्रदोषस्तथेव च । 
धातक्षयश्चोष्णवातो वातङ्कण्डकिकादयः ॥ २७ ॥ 
ते सवे प्रशमं यान्ति भास्करेण तमो यथा । 
नातः परतरं किंञ्चित्छरष्णातेयेण पूजितः ॥ २९ ॥ 
` तदनन्तर नित्यप्रति प्रातःकार उठकर इ्धरस्मरण करके समसे चार चार तो 
"यरिमाण अथवा अपनी मभक वारको विचारकर भक्षण कर । इसपर हल्का 
ओर दितकार। भोजन करे । इसङ़े सेवन करनेपे पथरी, मू्रङच्छ, सूञाधात, विबन्ध, 
वीस भ्रकारके भेह, वीयैदोष, धातुक्षीणता, उष्णवात ओर बातङ्कण्डडिकाप्रश्ति 
-सम्पूणं रोग इसप्रकार नाश होते है, जपे सूथेकी प्रभासे अन्धकार त्कार नष्ट 
हाजाता है । उक्त रोगाको न करनेके च्य सते श्रेष्ट ओर कोई आओंषधि नहीं है । 
इसको कुष्णात्रय सुनिने निमाण किया है ॥ २२२५. ॥ 
पाषाणमित्र । 
शदधसतं द्विधा गन्धं शिलाजतु रसात्पलम्‌ । 
शेतपुननवावासारसेः श्तापराजितेः ॥ २६ ॥ 
प्रतिदिनं ञयदं मदय शुष्कं तद्धाण्डसम्पुटे । 
स्पेदयेदोलिकायन्ते सशुष्कं ते विचरर्णयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
रसः पाषाणमिन्नः स्याद्िगुज्ाश्मरीं हरेत । 
भृधाञ्फट्विशालां पिष्ठा दुग्धेन पाययेत्‌ ॥ 
कुलत्थक्राथसंपीतमनपान सुखावहम्‌ ॥ २८ ॥ 
शद्ध पारा ४ ताडे, शुद्ध गन्धक ८ तोरे ओर शिकाजीत ४ तोडे इनको एक- 
-च्रकर सफेद पुननेवा, अङ्पके पर्ता ओरं सफेद अपराजिताके पत्तके रसम एक 
-एक दिनि अच्छे प्रकार खरक करके सुख ल्व । किर मर्द के चिकने वच्तेनम रख 
-ख बन्द करके दोकायन्त्रस स्वेद देवे । पश्चात्‌ उसको निकाङकर उक्तम भकारते 
 सुखाकर खुर वारक पसञ्षे । इस प्रकार यह पषाणभिन्ननापक रस॒ [कद 
डता दै। इतकी भतिदिन मतःसमय दो दो रती माक ऊ अुहमामला 
दौर इन्द्रायणकफे फर्ोको दधमे पीकर इसमे मिकाटेवे अथवा ङरुयकिं 











क जदुतक्णः 


. चिकिसा ] भाषादीकासाहिता ॥ ४०: ८४७ 


क्वाथमें मिलाकर सेवन करनेसे अक््मरीरोग शीघ्र नष नः 
नन्द्‌ हीजाता ह ॥ २६२८ ॥ 
पाषाणवज्जरस् । 

ञदधधूतं दिवा गन्धं रसेः शेतपुननवैः 

सदयित्वा दिनं खष्े शद्धा तद्भूधरे पचेव ॥ २९ ॥ 

दिनान्ते तत्घघरुद्त्य मदैयेद्‌ गुडसंयुतम्‌ । 

अश्यरीं वस्तिद्युलं च इन्ति पाषाणवज्कः ॥ ३० ॥ 

गोरक्षककदीशूलं काथं कोलत्थकं तथा । 

अदुपानं प्रयोक्तव्यं बुद्धा दोषबराबलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शद्ध पारा एकं भाग अरर गन्वक 2 माग इन दानाका सणद्‌ पुननवक रसम 
एकादन खरङकर सम्पुत्म स्थापन करकं अूधरयन्त्रम पकवि । जब अच्छ प्रकार 
पककर शीतर दोजाय तब सार्यकाटमें इसको निकालकर गड ` मिखाकर पुनः 
खर कर चवे । इस प्रकार सिद्ध दक्िया इआ यह ॒षपाषाणवज नामवाखा रस्‌ 
गोरखककडीकी जडके. ओर ऊर्थीके क्वाथके साथ मिलाकर तथा वातादि 
दोषेकि बलावरकों विचारकर सेवन करनेसे पथरी ओर बस्तिद्चूरु रोगको नष्ट 
करता ₹ ॥ २९३१ ॥ वृरुणादयङहि । 

द्विपरं वङ्णं घाञ्यास्तदद्धं धािपुष्पकम्‌ । 

हरीतक्याः पलादं च पभ्चिपण तदद्धकम्‌ ॥ २२ ॥ 

कंषमाने च लोहाभरं चू्णमेकच कारयेत्‌ । 

मक्षयेत्पातकश्त्थाय शाणमानं विधानवित्‌ ॥ ३३ ॥ 

मूजाघात तथा घोरं मूङ्च्ऋ च दाश्णम्‌ । 

अश्मरीं विनिहन्त्याञ्चु प्रमेह विषमज्वरम्‌ ॥ २३४ ॥ 

बरपुशठिकरं चैव पृष्यमायुष्यमेव च । 

वरूणाद्यमिद लौहं चरकेण बिनिम्मितम्‌ ॥ २९ ॥ 

वरनाकी मींग ८ तोल, आमरे ८ तोके, धाथके प्ूल ४ सोरे, हरड दा तोठे, 

पुश्चिपणीं एक तोरा, रोहे ओर अभ्रककरै भस्म एक एक के रेषे । सबको 
एकन ‰<म१क्षकर्‌ वारर चूण कर्‌ट्व ॥ इष्ठ चुणङ। (तादन ब्राच््कङ उठ 





कृर चार चार माशेकी माज।से स्वन करे । इसके सेदनस वोर मूत्राघात, दारुण 


८४८ | भेषय्यरतलनावटी । [ अदमरी- 








मू्रफृच्छ, पथरी, प्रमेह अ।र विषमज्वर इत्यादि धिकार अल्पकणटप् चमन होते हैँ 
तथा बल, वीयं भोर आगु वदतीं दै एध शैरकी पृष्ट होती ६ । इत वरूणाय 
छ[हको चरकपहाराजनं निमाण कया दइ ॥ ३२-३९५॥ 
कुरुत्थायघ्रुत । 
ऊुरूत्थ सिन्धूत्थविडङ्गसारसं सशकरं शीतलि यावञ्चुकष्‌ । 
बीजानि कष्माण्डकगोष्षुराणां घृत पचेत्तद्ररूणस्य तोये॥२६॥ 
दुःसाध्यष्षवाश्मरिषुजङ्च्छं सुजाभिघातं च सथू्षन्धम्‌ । 
एतानि सवांणि निहन्ति शीघं प्रह्ढवृक्षानिव वज्रपातः ३७ 
कर्थ, संघननम्क, वायावेगङ्गके चारू, खाड, शतारे ( शोतखीटता ;, जवा 
खार, पेठेके ओर गोखुरूके बीज ये प्रत्येक चार चार तोर ठेवे ओर वको एकक्र 
छट पीपर कल्क वनाख्वे । फिर चतुभांगाव शिष्ट बनाये दए वरनाक्े काथमं इस 
कल्को ओर गक घृतको डारखकर उत्तम रीति पकावे \ इस घृतको नियमवद्ध 
हों सेवन करनेसे इुःसाध्य पथरी, मूकृच्छ, मूत्राघात ओर मूत्रावरोधादि सव्र 
कारके मृत्नरोग इस प्रकार नष्ट होते दै, जतत कि अत्यन्त .मजवृत जडवाठे दृक्षाकों 
वज तत्काक नष्ट करदेता रै ॥ ३४ ॥ ३७ ॥ 
वरुणघुत । 


वरुणस्य तख श्चुण्णां जकद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादशेषं परिसराग्य चृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

व्रणं कदी विदं तृणजं पञ्चभ्रलकम्‌ । 

अमृता चाश्मजं देयं बीजं च अपुषोद्धवम्‌ । ३९ ॥ 

शतप तिलक्षार पराशक्षारमेव च । 

युथिकायाश्च मूलानि काषिकाणि समावपेत्‌ ॥ ० ॥ 

सरनाकेगे छार १०० परु टठेकर द्ूटके, फर उसको ३२ सेर जरम पके ¢ 

पक्ते २ जघ्न चौथा भाग जरु शेष रहजाय तव उतारकर वखमं छानट्ेपे । 
इस क्वाथमें मौका घी १ प्रस्थ एव वरनाकी छा, केठेकीं जड, वेरुकी ऊढ, 
त॒णपश्चश्रुल, गिरोय) शद्ध शिलाजीत, खरिके बीज, इईंखकी जड, तिर्लेका 
खार, ढाका क्षार ओर जदीकी जडः; ये प्रत्येक ओषाधे दा दो तोङे बारीक 
पीस्कर डाल्देपे ओर मन्दमन्द अभिके दारा शनैः शनैः धरतकों सिद्ध करे ॥ 
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अस्य मारी पिबेनन्तुदंशकालद्यपेक्षया । 

जीणे तस्मिन्पिबेतप्ूवं गुड जीण त॒ मस्तुना ॥ 

अश्मरीं शंकरं चेवं मू्रशरद्धं विनाशयेत्‌ ॥ १ ॥ 

पश्चात्‌ देश तथा कालकं विचारकर इसकी माज्ाका नेरूपण करकं सेवन 

कश्ना चाये 1 जिस समय घत पचजाय तव पुराने जुडको दकि तोडके साथ 
परखाकर पान करे } इससे पथरी, शकं ओट मूत्रह्च्छ प्र्ति अनेकां सग 
दूर होति हं) ८१) 

| पषाणाद्यघ्चुत । 

पाषाजमेद्ये व्यु वसिरोऽश्मन्तकस्तथा । 

शतावरी श्वदृष्र च बृहतीं कण्टकारिका ॥ ४२॥ 

कृप्‌ ;वंङ्घात्तगलकाञचनोशीरगुल्वकाः । 

वृक्षाद्न। भह्टकश्च वरुणः शाकृञज्‌ फटम्‌ ॥ &₹ ॥ 

यवाः इ्लत्थाः कोलानि कतकस्य एरखानि च्‌) 

ऊॐवकादिधतीवापमेष काये शम घृतम्‌ ॥ ४४३ ॥ 

भिनत्ति वातपम्यूतासश्मीं क्षिप्रमेव तु । 

कारान्‌ यषागुः पेर्याश्र कषायाणि पर्यासि च ॥ 

मोजनानि च इर्वीत वैऽस्मन्वातनाशने ॥ ४९ ॥ 

पाषाणभेद, आकर्णं जड, गजपीपक, अडपन्तक ( अम्डार ), क्षतावर. गांखह 

वडी कटे, कटी, बाह्य, नह षटूककी कटसरेया, कचनारकां छट खस 
गुरपक ( खार करवीरवक्ष ), बन्दा, सोनापाठेकी छार, वग्नाकी छार, सागोनके 
फर, जो, ऊरथी, वेर ओर निमेडीके एर ये सव ओपधं समान भागसे गमरी 
चार्‌ सेर 3 । उमः सको ३२ सेर जरम पक्ाकर चद्थाश जर शेष रटनेपर 
उतारछे । पश्चा रस्त्रमं छानकर इस क्वाथं उष दिगण-( खारी पदी, संघा- 
नपक, हींग, पुस्पकमीस, धातुकसी 5, गगर, शिराजोत ओर नीङयोथाः ) की 
ओषकशियाको समभाग्‌ मिश्रित चूणे एक सेर आ! गोघत ४ सेर डालकर उत्तम 
विधेसे पकवे । जव अच्छी तरह पककर घुतमरात्र शेष रहजाय तब उतारकर 
चिकने बाप्तनम भर्कर रख देपे । इसके सेवने वातोत्पन्न पथरी ततस्षण. तट चष्ट 
होती है । इ घृतो सेषन करते समय क्षार, यवागू, पेया, क्वाय, दष आर ॑बात्‌- 
नाशक द्रव्याका भाजन करे ॥ २-४९.॥ ` ` `` 
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¦ भद्रावहश्रुत । 
अम्बष्ठा पाटला चैव वषाभूद्रयमेव च । 
काशो विदारीकन्द्श कुशमोरटभोष्षुराः ॥ ®& ॥ 
पाषाणमेदी वाराही शालिमूकं शरस्तथा । 
भछातकं शिरीषस्य मूरमेषामथादरेत ॥ 9७ ॥ 
समभागानि सवांणि क्राथयित्वा विचक्षणः । 
पादशेषकषायेण घतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कटकं दत्त्वाऽथ मतिमान्‌ गिरिजं मधुकं तथा । 
नीलोत्पलं च कृकोटीबीजं जपुषमेव च ॥ ७९ ॥ 
„. कूष्माण्डं च तथेवारुसम्भवं च सम भवेत्‌ । 
~ उष्णवातं निहन्त्येतद धृतं भद्रावह ज्युभम्‌ ॥ 

-. मूत्राचाताश्मरीमेहान्भास्करस्तिमिर यथा ॥ ५० ॥ 

. पाठ, पाठर, श्वेत पुननेवा, खार्पुननवा, कोष, श्दिारकन्द्‌, ङा, ईंखकी जड, 
गोखरू, पाषाणभेद, वारादीकन्द्‌, शाखिकि चावरकी जड, रामसर; भिरि ओर 
हिरीषकी जड इन सको समान भाग टेकर चोगुने जलमें पकावि । चतुभांगावशिष् 
क्वाथको ्रहण कर उसमरं गोघृत १ भस्य एवं भूरिख्ीटा, अुटहडी, नीख्कमल, 
काकोली, खीरेके बीज, पेटेके ओर ककडीके बीज इनके समान भाग कल्कको 
डाटकर उत्तम प्रकार धघतका सद्ध कर । यह भद्रावहनामबाखा उत्तम घत उष्णवात 
( सोजाक ), मूत्राघात, पथरी ओर प्रमेहारि व्याधियोंको रीघ्र नाञ्च करता । नेसे 
सूये अन्धकारक भद्‌ देताहे ॥ ४६५० ॥ 

पिदाधुत । 
विदारी वृषको यथी मातुटद्गी च भूस्तरणम्‌ । 
` पाषाणभेदं कस्तूरी वसुको वसिरोऽनिरः ॥ ५१ ॥ 
घुननवा वचा रास्ना बला चातिबला तथा । 
कृशरषिश्वशृङ्गारतामलक्याः स्थिरादयः ॥ ५२ ॥ 
शरेश्चुदभमूरं च कुशः काशस्तथेत्र च । 
पलदरय्‌ तु संत्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पादशेषे रसे तस्मिन्‌ धृत्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
शताव्थास्तथा धात्याः स्वरसो प्रतसुम्मितः ॥ 48 ॥ 
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षट्पलं शकेरायाश्च कार्षिकराण्यपराणि च । 
ययाहं पिप्यलीद्राक्षा काश्मय सपरूषकम्‌ ॥ 4५ ॥ 
एला इराल्मा कौन्ती कुङ्कमं नागकेशरम्‌ । 
जीवनीयानि चाष्टौ च दत्वा च द्विय॒ण फमः ॥ 
_ एतत्सपिविपक्तव्य शनेृद्रथिना बुधः ॥ ५६ ॥ 
 षिदारीकन्ड्‌, अडसेकी छार, जुद्दी, बिजोरानिवृ, गन्धच्चण, पषाणभेद्‌, कस्तूरी, 
आककी जड गजपीपङ, चीतेकी जड, वषपर, वच, रासन, विरेटी, कवी, 
कसेरू, भर्सीडि, सिघाडे, सु॑भआमला, चार्पणं आदि, स्थिरादिगणकी समस्ठ 
ओपध्यो, रामसर, ईखकी जड, डाभकी जड, कुशा ओर कास इन सबकी अखं 
आढ तोड़े लेकर दूशकर एक प्रीण ( ३२ सेर ) ज्म ओटवे । जरते २ ज 
चौथा भाग जर शेष रहे त उतारकर वखमें छान खे । पुनः उस क्वाथमें गोकः 
घी एक प्रस्थ, शतावरका रस एक प्रस्थ, आमर्खछका रस एक भरस्य, सफेद बूरा था 
मिश्री २४ तोटे एवं सुकर, पीपल्दाख, म्भेर, फाठसे, इलायची, धमासा, रुका, 
केदार, नागकेशर ओर जीवनीयगण ८ करद्ि, बृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोलाः 
तीरफाकोटी, जीवक ओर ऋषभक ) ये सव ओष द्‌ दो तो ठेकर बारीक कृ 
पीकर डाख्देवे ओर गौका दूध दौ प्रस्थ डारूकर मन्दमन्द्‌ अश्चेदरारएा यथावि 
शनैः शनैः धरतको पकवि । इस भकार घृतकों सिद्ध करक उत्तम पापं भरकर 
रख देवे ॥ ५१-५६ ॥ 
मरूआघातेषु सषु विशेषातपत्तजेष च ॥ ५७ ॥ 
कासश्वासक्षतोरस्के धनुः्लीभारकरति । 
तृ्णाछदिभनःकम्पे शोणितच्छादने तथा ॥ ५८ ॥ 
रक्ते यक्ष्मण्य॒पस्मारे तथोन्मदि शिरोभ्रदे । 
योनिदोषे रजोदोषे शुकदोषे सुरामये ॥ ५९ ॥ 
एततसपृतिकरं वृष्यं वाजीकरणसुत्तमम्‌ । 
पुत्रदं बल्वणोटयं विशेषाद्रातनाशनम्‌ ॥ &° ॥ 
पानभोजननस्येषु न कचित्प्रतिदन्यते । 
विदारीतमित्यक्तं रसयनुत्तमम्‌ ॥९६१ ॥ 
यह धृत सम्पूणं मूत्राघात, विशेषकर पित्तज मूत्र तेग, खी, श्वास, क्षत, उरत्‌, 
अुषके चदानेते, अत्यन्त मेथुन करनेसे या अत्यन्त बोश्च उठानेसे उतपन््हे कशता, 
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प्यास, वमन, मनोग्याधि, कम्प, रधिरकी वमन, रक्तखाव, राजयक्ष्मा, य॒गी, उन्माद्‌; 
शिरोरोग. योनिदोष, रजोदोष, वीयदोष ओर स्वरभङ्गप्रश्ति रोगों शीघ्र उपकार 
करता ह । स्मरणशाक्तं ओर वीयेको बढाता है तथा अत्यन्त वाजीकरण, प्रदायक, 
ठ-वणंवद्धेक एवं विशेषकर वायुकं विकारोको नष्ट कणनेवाखछा हे । इसं ध्दको पान, 

भोजन आर नस्ये व्यवहार्‌-करना चा!हे> 1 यह अ्युत्तम रसायन विडारीधृतनामर्षे 
मरसिद्ध हे ॥ «७-६१ ॥ ४ ४ 

| वर्णाय तेल. . 
त्वक पनषुष्पमछस्य वर्णा चिकण्ट्‌ क्रति । 
कषायेण पचत्तटं वस्तिनाऽऽस्थापनेन च्‌ ॥ 
` . शकराश्मरिशथ्त्रं सूजङ्च्छिनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

छाल, पत्ते, एर ओर जडस्षहित वरना ओर गोश्ुरूके बीज इनका समान भाग 
लेकर क्वाथ बनावे । फिर इस क्वाथके साथ तिलक तेखको सिद्ध करके आस्था- 
पनृवस्ति देवे तो शकरा, पथरी, शक भीं मत्रक्ृच्छरएेग दूर होते ह ६२ ॥ | 

शिराद्धिदादितेख । 


किकोद्धिदरण्डश्षमास्थिरामिः पएुननेवाभीकूरसेषु-सिद्धभ । | 
तेर घृतं क्षीरमथायुपान कालेषु कृ्ादिषुःसंप्रयोज्यम्‌ ॥ &३ ॥ 
पुननवा आर रतषर क रसम पाडाणमद्‌, अण्डका; जड अर शाटङ्पणाःइनदा | 
समान भाम माश्नत दण इकर चटकं तलक अथव घुतका पका । इस तलका 
दूधकं साथ बजाकर बहुत पुनं सतङच्द्एगम पान करना चाह । इसम्‌ उक्त 
रोग जल्द्‌ आराम होता हं ॥ ६३ ॥ 
उद[[राय तर ॥ 


उशीरं तगरं छ्ष्े यष्टीमयुकचन्दनम्‌ । 
विभीतकाभयामीड पद्यघ्रुत्पखशासि ॥ &७ ॥ 
बला तुरगगन्धा च दशमूल शतावरि । 
विदारी चेव काकोटी ग॒ड्च्यतिबल्ा तथा ॥ && ॥ 
देष शपुष्पा च वखयारकमधूरिकै 
एतैः कषेमितेभगिस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ && + 
 . सप्रफटमरर्स्य गोष्षुरस्य पलं शतम्‌। `: 
`, . जलदोपरः विपक्तव्यं .पाद्शिनवतासरयेत्‌ ॥ &७ ॥ 


चिकित्सा ] भोषादीकासहिष । ८५३ 
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तक्रं तैलक्षमं देयं वीरणक्राथमाटकम्‌ ॥ &८ ॥ 

पन्न, फर ओर मूढसहित गोखुरू १०० पठ ठेकर एक द्रोण जल्पे पकप । 
पकःते पते जच चतुथीशच जल बागी रहजाय तच उतारकर छानच्वे । फिर इस 
काथम खम, तगर, दुट, युदठी, खाट्चन्दन) वटेडा, हरड, कटेरी, कमल, 
नीरक पड, अनन्तमूल, इयामारता, सिरेदी, अगन्ध, दशर, रातावर, विदारी- 
कन्द, कः.कमडी, गिखोय, कंधी, गोखरू, सोया, पीटी खिरेदी ओर सोफि इन 
ओयधियाङा खल्ले दो तोल एषं तिका तेट १ भस्थ, गोका मघा १ प्रस्थ 
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धके अनसार वनायादआ खस्का क्राथ १ अद्क (< भरर) 
मिख!कर उत्तथ प्रकारे घुतको षिद्ध करे ॥ ६४-६८ ॥ 
त सुत्कुच्छमश्यरीं इन्ति दृप्‌ । 
र बृष्यं गातपिततनिषुदनम्‌ । 
उशी र्मिंदं तें काशिराजेन निमितम्‌ ॥ &९ ॥ 
यह उरी गद्यनापक तेर मूत्राघात, मूत्रक्ृच््‌ ओर दारुण अङइमरीरोम तथा 
बातनपित्तजन्यं रोगोंको नाच करता दै । वर-वीयवद्धक तथा शरीरकं कान्तियुक्त 
घनानेवाखा दै ! इसको श्वीमान्‌ महाराजा काशिराजने बनाया है ॥ ६९ ॥ .1 
अडपरीरोगम पथ्य । 
वस्तिरिरेके वमने च ट ङ्खने स्वेरोऽवगाहोऽपि च वारि 
सेचनम्‌ । यवाः इलत्थाः प्रपुराणशारयो मानि 
धछन्बण्डजसभ्यता रसाः ॥ ७० ॥ पुराणङ्कष्माण्डफल ` 
च तता गोकण्टको वारूणशाकमाद्रंकम्‌ । पाषाण 
मेदी यवञ्चुकवेणवः स्थिरा समाकषणमश्मनापि । 
एतानि सवाणि भवन्ति सवेदा खदेऽश्मरीरोग- 
निपीडितानाम्‌ ॥ ७१ ॥ ` 
गचिकादी; षिर्चन, वमन, ख्वन, पसीना निकारना, शीतर जल्पे घुसकर स्नान 
करना, जलसिथन, जो, कल्थी, पुराने शाछिके चावरु, मदिरा, मर्देशके ओर 
अण्डज प्राणियके मां्तका रस, पुराना पेडा, पेठेकी वेर, गोखरू, बरनाके कोमर ` 
पत्तंका शाक, अद्रख, पाषाणभेद, जवाखार, बौ पते चावल, शाकपणीं ओर पथ्‌- 
रीको निकाल्नेवाञे द्रव्य ये सव वस्तु. अश्भरीरोगसे पीडित - जनांकों सवेदा सवं 
काठ हितकारी ह ॥. ७० ॥ ७१.॥ ~ 1 
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अङमरीरागमं अपथ्य । 
मूचस्य शुकरश्य च वेगमम्ङं पिषभ्थि क्षं गुर्‌ चच्रपादम्‌ । 
विश्दपानाशनमश्मरीमाच्‌ विव जयेत्छन्ततमप्रमत्तः \ ७२ ॥ 
मूत्र ओर शुक्रके अवरोध, खट रस, विष्टम्भकाक, ख्खे ओर पचनेमं भारी रेसै 
अन्न तथा पान एवं अक्रातिषिरुदध अन्नपान करना पथरीवाङे रोगीक्मौ तत्काल छोड 
देने चीहैये । कथोकरि ये सथ इ रोगमं अपथ्य है ॥ ७२ ॥ 
इति भेषल्यर तनावल्याम अङ्मरीविकित्सः ॥ 


प्रभहकी चिकिटसा । 
- र) प 
स्थुः प्रमेही बर्वानिहेकः कृशस्तथाऽन्यः पएरिदुषे 
सब्दण तच कृशस्य काच संशोधनं दोषबलाधिकंस्थ ॥ १ ॥ 
प्रमेहरोगी दो प्रकारके होते ई, जसे-कोईं स्थूर र बषर्वान्‌, कोई करा तथा 
दुबे । इनम कृश पुरुषोंको वैदण ( मां ओर बल्वद्धक > ओषथियोसे एव बक 
वान्‌ पुरुषाकी दोषाकी अधिकता होनेपए वपन, विरेचनादि शुद्ध करे १ 
ऊध्व तथाऽ मलेऽपनीते मेदेषु सन्तपणमेव कार्यम्‌ । 
संशोधनं नारंति यः प्रमेही तस्य क्रिय। संशमनी विधेया ॥२ 
ध्रमेहरागपे वमन ओर विरेचनादिद्धाय सम्पूणं दोष उपर तथा नीचे माग॑से 
निकर जायं तव सन्तपेण क्रिया करे । किन्तु जो प्रमेहरोगी संशोधन करने योग्य 
नही हां उनकी रोगको नष्ट करनेगरी ओषिर्योसे चिकित्सा करे ॥ २ ॥ 


ये विष्किरा ये प्रतुदा विदङ्गास्तेषां रसेजोद्गलजेमंनोज्ञेः । 
मन्दाः कषाया रसचरणेकेहा मसुरम॒द्रा कवव-च भध्ष्याः ॥२॥ 
हरो गीकों विष्क ( सुरगा, कबूतर, हस, मोर, तीतर ) ओर पतद्‌ ( गेद्ध, 
वाज, काकादि ) पेक्षिधोकंा मासि एवं बकरी आदि जंगी पञ्चओंरा मांसरस तथा 
कषैठे रसबाठे पदाथ व अस्प परिमाण काथ, रपत, चूण, अवलेह, मसूर ओर भग 
, आदि हरक पदाथं भोजन करने चाहिये ॥ ३ ॥ 


श्यामाक््कोद्रवोदालगोधूमचणकादकी । 
कुलत्थाऽ्र हिता भोज्या पुराण मेहिनां सदा ॥ 
जाङ्गलं तिक्तशाकं च यातन चंकरमो मधरु ॥ ४ ॥ 





चिकित्सा ] माषाटीकासदहिता । ६५५ 
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हूत पुराने समेके च।वरु, कोदों, वनकोदां; गेह, चने, अरहर ` ओर ऊक्थी ये 
सब अत्न परमेहरोगियांङो खाने चाहिये । एवं जङ्गटी पञु-णक्षया का मांसरसः कड 


राक, जोंफेः बने अत्र ओर शहद इनका सेवन तथा परिभ्रमण करना इस रोगे 
विष हितप्रद्‌ ई ॥ ४ ॥ 


हक्षघुदत्तेन गाट व्यायामो निशि जागरः । 
यञन्यच्छेमपित्तघ् बहिरन्तश्च तद्धितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ख्ख ( बेन आदे ) पदाथाकां शरारपर खूष जारकं मारश्च करना दण्ड 
कसात, अरमण, रातमरे जागना ओ रारीरिक अथगा मानसिक क्रियाद्वारा जो कफः 
पित्तको न्ट दरे रेसे पदाय प्रमेहरोगियोंको हिठकारी ह ॥ ५ ॥ 
सर्वसे्ृडये षाञ्या रसः क्षोद्रनिशायुतः । 
कषायल्िफलादाङ्सुश्तकेरथवां छतः ॥ 
चिफरादाहदन्यब्दक्राथः प्षोदरेम मेश्डा ॥ & ॥ 
आमल रसभ शह ओर दष्दीक। चणं पिखाकर सेवन करं तो सप्रकार 
का प्रमेह नष्ट होता ₹ै अथवा रिफ, देवदार ओर नागरमोथा इनके कायम 
दाहद ओर हर्दा चूणं डाख्कर पान करे किंवा हरड, वहेडा, आमखा देवदार, 


दार्हल्दी ओर नागरमोथा इनके क्वाथको मधु मिश्रेतकर भक्षण करनस्‌ प्रमह दूर 
हता हे ॥ ६ ॥ 


तरिफरल्मैह शिलाजतुपथ्याच्णं च लीटमेकेकम्‌ । 
मधुनाऽमरास्वरस इव सवांन्मेहाच्रिवारयति ॥ 
पीतः सायो शुड्च्यास्त॒ मधुना तत्प्रमेदवत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रिफरेका चूर्णं लोहमस्प, शिकाजीत ओर दश्डोका चृणं इनमे क्स. एकको 
शहदमं पिखाकर चट अथवा केवर गिलोयका रस ओर मधु एकन्न मखाकर सवन 


कृरनेसे सवैप्रकारके परमेदरोग निवत्त हाते ह । गिखोयके सार (गूदा) कों शहदम 
प्रिकाकर पीतेही प्रमेह नष्ट होता रै ॥ ७॥ 


शतावयां रस रोगी क्षीरेण सह यः पिबेत्‌ । 
प्रमेदा विशतिस्तस्य क्षय यान्ति न सशयः ॥ < ॥ 


हातावरके रस ओर दूधको एकञ्च मिकाकर पान करे तो बीसा प्रकारके प्रमह 
तत्काङ नाश होते हं । इसम केचिन्मात्र सन्देह नही ह ॥ ८ ॥ 


आमदुग्धं समजलं यः पिबेतप्रातश्त्थितः 
निस्संशयं श्ुक्रमेहः. पुराणस्तस्य नश्यति ॥ ९ ॥ 
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 नित्यप्रति मात$ श्र उटकर कच्चा दूध ओर शीतर जर समान भाजन पिखाकर 
पान करनेसे पुराना क्रममेहरेग निश्चय नष्ट होताहै ॥ ९ ॥ 
पलाशपुष्पतोखेकं सितायापाद्धतोककम्‌ । 
पिष्ठं शीताम्भसा पीतं मेह इन्ति न शयः ॥ ३० ॥ 
टेके प्रू एक तोखा ओः पिश्री & माश इन रोनांको शीतर जर कीकर 
पवि तो प्रमेह दूर होस दहै॥ १० ॥ 


स्फाटिकं चूर्णमदाय नारिष्षेरोदरे क्िपेद्‌ । 
तत्परं पङ्मध्ये तु स्थापयेदेकराचकस्‌ ४ ११ ॥ `“ 
प्रातरानीय सजडं चण पेय प्रयत्नतः । 
अनेन चिरकालीनो मेही नश्यति निशितम्‌ ॥ १२ ॥ 
फिटकिरीके चणक नारिथर्पमे भरकर की चडमं गाड दवे ओर एक रातितक 
गडा रहनेदेषे । फिर प्रातःसमय निकारङकर उश्यप्ते फिटङिरके चूणंको ठे जकर 
` पीकर पान करे । इससे दहत पुराना प्रमेहरोग निश्चय नाराहो ॥ ११॥ १२॥ 
व्धायामजातमखिलं भजन्मेदाष्‌ व्यपोहति । 
पाद्चच्छञ्रहितो भिक्षाशी सुनिवदययतः ॥ २३ ॥ 
योजनानां शतं गच्छेदधिकं वा निरन्तरम्‌ । ` 
मेहाञतुं वने वापि नीवारामलकाशनः ॥ १७ ॥ 
व्यायाम ( दण्ड-कसरत अथवा किती प्रकारका प।रेश्रप ) करनेसे सव प्रमेह दूर 
होति ह । जता, खडा ओर छत्तरीको त्याग ( अथात्‌ नगे पाव नंगे शिर ) 
सुनिये समान संयतेन्दरिय होकर भिक्षा मोगकर भोजन करे ओर ४०० कोंसतक 
अथवा इसमे भी अधिक दृगतक निरन्तर भ्रमण कर एवै वनवासी हकर नीवार व 


आपरखांका भोजन कर निह करता हआ प्रपेहदांको जीते अथात्‌ इस प्रकारके कः 
करने प्रमेह शोघ्र नश होत्रे हं ॥ १३॥ १४॥ 


माक्षिकं धातुमप्येव युञ्ज्यादस्याप्ययं गुणः ॥ १९ ॥ 
पुबा्छाखेत हिलाजातके प्रयोगके नियमानसारहीं शुद्र कीं ई सोनामालीके 


चरुणका सवन करनस प्रमहराग शमन हाता ह। यह्‌ धातुमभा श्छाजातक समान 
गुणविाटी हं ॥ १९ ॥ | 





फठत्रिकांदि । 


फलत्रिकं दारुनिशा विशाल सुस्तां च निक्ाथ्य 
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निर्शांशकल्कम्‌ । पिषेत्कषायं भधघुसंग्रधुक्तं सर्प्मेेषु 
` समुच्तेषु ॥ १६ ॥ 
` ₹इरड, बहेडा, आरा, दारूहल्दी, इन्द्रायन ओर नागरमोथा इमका यथविधि 
पवाथ तनाख्वे । उषपर इस्दीका चृणे ओर शहद्‌ डाक्कर क्षि तो दाषण स्व 
प्रपहरागान शाभ्र लाम दहतादहं॥ १६॥ | | 
विडङ्ादि । 
विरद्धशजञिरदटफलानां कदम्बलोध्राशनवृक्षकाणाम्‌ । __ 
थर्‌ तोयेन हती नशणां कफप्रमेह विनिहन्ति तेषाम्‌ १७ 
वायाडङ्ग, शाठृक्षकी छार, अजनवरक्षकी छक, कायफल, कंट्म्चवृक्षकी 
छार, लोधं ओर पीता इनका एकत्र क्वाय बनाकर पीनेसे कफोतपत्न यमेनं 
रोग नष्ट होता है #\ १७॥ 
सुस्तादि । ,, 
युस्ताफएरख्िकनिशासुरदारमुवां इन्द्राऽरोभसलिखेन 
कतः कृषायः । पने हितः सकलमेह भवे गदे च सूञ- 
ग्रहेषु सकरेषु निथोजनीयः ॥ १८ ॥ 
गरमोथ, त्रिफडा, हल्दी, देवदारु, प्ररो, इन्द्रवारुणी ओर खो इनको समान 
भाग लेक यथानियम क्वाथ षनख्वि । उस क्वाथ ङो सेवन करने समस्त प्रमेऽ व॒ 
सवेप्रकारके यूत्रजनित शिकार नाञ्च होते हे ॥ १८ ॥ 
शिखाजतभ्रयोग ॥ 
शालसारादितोयेन भावितं यच्छिल्ाजतु । 
पिवेत्तेनैव संज्ञैः पिष्ठं यथाबलम्‌ ॥ १९ ॥ 
जाङ्गलानां रसैः सद्धं तस्मिञ्जीणे च भोजनम्‌ । 
कुथादेवं तुलां यावदुपग्ुजजीत मानवः ॥ २० ॥ 
मधुमेह विहायाडौ शकंरामश्मरीं तथा । 
वपुवेणबरोपेतः शतं जीवत्यनामयः ॥ २१ ॥ 
, शारुतारादिगणश्ी ओषधियोके क्षाथक्ते शिराजीतको भावना देषे, फिर धृष 
सुखाकर बारीक चरणे कररेवे । इस चणेको वमन विरेचनादि. द रैर "वाखा 
रोगी अपनी अभ्निके षराबलको बिचारकर उक्त शासारादिगणके क्वाथम्‌ 
प्िलाकर सेवन करे । जव यह ओषधि जीण ( इञ्म ) होजाय त्र जङ्ग पशुप 
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शियोके मांसरस साथ भोजन करे । उसको प्रतिदिन प्रातःसमथ एक एक ताखा 
क ओर जव सौ पर परिमाण ओषधि भक्षण करचुके त छोडदेवे । यह 
षाध मधुपरहको छोडकर अन्य सवप्रकारके प्रमेहरीग, शकरा ओर पथशरोगको 
नष्ट करती हे । इसका सेवन करनेवाङा रोगी आरोग्य होकर ओर आयु, बर? 
वणं करके युक्त सो वषपयन्त जीता हे ॥ 
कुशावछेह । 

कुशः काशो वीरण कृष्णेक्षुः खम्गडस्तथा । 

एषां दशपलान्भाग!जरलद्रौणे विपचयेत्‌ ॥# २२ ४ 

अष्ठभागावशेषे त॒ कषायमवतारयेत्‌ । 
` खण्डग्रस्थं समादाय रेहवत्ताधु साधयेत ॥ २२ ॥ 

अवतायं ततः पन्चाच्चणानीमानि दापयेत्‌ । 

मधुकं कृकटीबीजं कक्‌ अपुषं तथा ॥ २४ ॥ 

छुभामलकपत्राणि त्वगेखा नागकेशरम्‌ ¦ 

वेरूणाऽमृता प्रियंग प्रत्येकमक्षसम्मितप्‌ ॥ २५ ॥ 

रा, कंस, खस, कारीइ्ख ओर ख्गड ८( व्रण विशेष ) इन सबकी मलक 
चालीस चारीसर तोल ठेकर एकं द्रण जरम पकवि । पकते पकते जप आर्वर्बो 
भाग जल हेष रहे तव उतारकर छानखेवे । फिर इस क्ाथपें एफ प्रस्थ उत्तम खंड 
डाठकर बिषिपूष्क पाक करे । जव अपठेहकी समान होजाय तष च्रूहेपरसे उतार 
कृर उसमें युल्टी, ककडीकं वीज, पेठेके चीज, खीरेके घीज, वंश॒खोचन, आमक 
तेजपात, दारचीनी, नागकेरा९, बरनाकी छट, गिषोय ओर पूलभियग्‌ ये प्रत्येक 
दो दो तो चणे करके डाख्देवे । । सवो एकत्र पिरुकर उत्तम चिकने पानम 
भरकर रखदेवे ॥ २२-२५ ॥ 
क रि ति रि 

प्रमदान्विशति इन्ति मूताघार्तास्तथाऽश्मरीम्‌ । 

र छ (१ < €~ 
व।तिकान्पेत्तिकाँथापि डष्िकान्सात्निपातिकार्‌ ॥ 
हन्त्यरो चकमत्युग्र बरपुशटिकरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 

यह अवलेह नित्यप्रति उचित मात्रासि सेन करनेसे बीसा प्रकारके ममेह, 
ूत्राधात, अद्री, वातज, पित्तज, कफातसक ओर सत्निपातज विकार अ,र अस्यग्र 
असरुचिको शीघ्र नष्ट करता है । एवं शरीरं अत्यन्त वर्की बृद्धि तथा पुष्ट 
करताहै॥२६॥. ८." | च 











चिद्रता माषाटीकासांहेता । ८५९ 


त १ 





शासारादिरेह । 
शालसारा द्षगस्य कऋाथे तु घनतां गते । 
दन्तीलोधशिवाकान्तलौरताभ्ररजः पेत्‌ ॥ 
घनीथूतयदग्ध च प्राश्य मेहान्ब्यंपोहति ॥ २७ ॥ 
शालसादिगणक्री समस्त ओषश्ियांको चौगुने जपं पडङवे ओर चत॒माग 
जठ अवक्षि रहनेषर उतारकर छानख्वे । ष्िर दोधाश इस्त काथक्रो पकवि ओर 
पक्त २ जघ अबखेटकी भति गादा पडजाय तम्र चृरुहेते नीचे उतारकर उपमं 
दन्तीमूल, खौध, इरड, कान्तलोरभस्म ओर अभ्रकमस्म इन ओषधि्याका एकत्र 
मिखाहुा चूणे शाङसाराद्दिगंकी ओपथि्‌के चतुर्थशकी धरार छेकर डख्देवे । 
जघ अच्छे प्रकार पङ्कार शीतछख होजांय तच नियमानुसार इसा सेवन करे । इषस 
सप्रकारक भमेह दर होते दै ॥ >७ ॥ 
वङ्गावेह । 
वङ्गस्य भस्म द्विपलं छेहयेन्मूधुना सह । 
तो उडक्षमं गन्य भक्षयेत्कषेमात्रकम्‌ ॥ २८ ॥ 
गुड़ चीऽत्वमथवा शकरासहित तथा । 
स्वमेहहरो ज्ञेयो वङ्गावज्छेह उत्तमः ॥ २९ ॥ 
वगभस्म ८ तोठे ठेकर शहदमे मिरु।कर चट ! पश्चात्‌ ञ्ुद्ध गन्धकं ओर गडः 
एक एक तोरा परिमाण एकन निश्चित कर सेवन करे अथा गिरोपके सकच्वको 


छ णठ क 


खांडके सथं अन्चण करे तो यह वैगावरह स्वेप्रकारके प्रमेहाकों नष्टे करता 
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है॥ २८ ॥ २९ ॥ 


िडैगादि छह । 
विडङ्गत्रिफरठुस्तेः कणया नागरेण च। 
जीरकाभ्यां युतो इन्ति प्रमेहनतिदर्णान्‌ । 
लों मूजविकारँश्च सर्वानेव विनाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वायविडंग, भरिफला, नागरमोथा, पीपर, सड, जीय ओर काठाजीरा इनं 
तबक समान भाग ठे एकत्र चूणं करख्वे ओर सव चूणंकी बरार भाग लोहभस्मः 
पिडाकर खुष बारीक पीसटेवे । इसके सेवनसे समस्त दारुण प्रमेह ओर अन्यान्थः 
सम्पूणं मूत्रषिकार नाञ्च होते ह ॥ ३० ॥ 
मेहकारनररस । 


, भस्मं मृतं वद तुल्यं क्षौद्रेण मदयेत्‌ । 
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द्विजं भक्षये्नित्य ५ इन्ति चिरोत्थितम्‌ ॥ 
ग्ुजामृकुं पिबेचालु क्षीरेरेव शाम्यति ॥ ३१ ॥ 
यद्ध भारक भस्म ॐगौ९ वह्गभरप परथक् २ एक एक तोडा छेकः शदहदके साथ 
-खरर करङेषे । इससे प्रतिदिन प्रादाः दो रत्तीभर भक्षण करे ओर ऊपरसे 
यज्ञा ( ताविदोष ) की जडको पीसक्छर दृधे पिङाकर पीवे तो बहुत दिनाका 
"पुराना प्रमेह शमन हता हे ॥ ३१॥ 
| , ,  _  प््ाननरस। 
सूतं गन्ध मृतं खीदं घृतमन्र समांशकम्‌ । 
सभषां द्विणे वद्ग अधुना सदहयेदिनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भक्षयेतप्रातश्तधाय्‌ शौततोय पिबेदनु । 
परमेदान्विशति इन्त ृध्राघातं तथाऽश्मरीष्‌ ॥ 
सचङच्छ्‌ दरेदयमयं पञ्चाननो रसः ॥ ३३ । 
गृद्ध पाशा, गन्धक, खोहभसम ओर अश्रकभस्म ये सच तमान भाग अर सवसे 
-दुयुनी वङ्गभस्म ठेकर एकदि7तक शहद यथाभिधि खरल करे । फिर इसको 
-नित्यप्रति भरातःकाक उठकर दो दो रत्तीमरमाण खाय ओर उपसे शीतल जर पान 
-करे 1 यद्‌. पञ्चानन रस बीसा प्रकारके प्रपेह; मूत्राध।त, अमर ओर अत्युग्र मूतर 
कुच्छ्रोगको नष्ट करता हे ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
| ` ` चन्द्रकडा। 
सृताभरवङ्गायसमभस्म स्ैमेतत््मान परिभावयेच । 
गुडचिकाशास्मलिकाकष्येनिष्कादभानां मधुना ततञ्च । _ 
बद्धा श॒डीं चन्द्रकङेतिसज्ञां मेहेषु सवषु नियोजय ञ्च ॥२४॥ 
रससिन्दरर, अभ्रक, वङ्कः ओर रोहभस्म इन सबको समान भाग लेकर गिलोय 
-आओ८ सेपर्कीं जउके काथमें भावना देवे । पश्चात्‌ मधुके सहयोगसे खरर करके 
-एक एक तोटेकी गोरियां बनि । चन्द्रकानामगला यह रस सवेपरकारके म्रमे- 
होमि रयोग कण्नेते शोघ्र काम होदा हे ॥ ३४॥ 
| ` “ मेदमुद्ररटिका। 
` रसान विड दारु बिल्वगोकषुरदाडिमम्‌ 1 
_ भ्रत्येक तोक देय लोद्च्रण तु तत्समम्‌ ॥ ३५॥ 
पटेकं गुरश द्वा घतेन वटिकां कुङ्‌ । 
प्रमेहान्विशतिं इन्ति साध्यौसाध्यमथापि वा ॥ ३६ ॥ 
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मूजकृच्ड तथा पाण्डुं धातुस्थं च ज्वरं .जयेत्‌। 
ह खीमकं रक्तपित्तं वातपित्तंकफोद्धवम्‌ ५.२७ ॥ 
अहणीमामदोषे च मन्दशित्वमरोचक्प्‌ । 
एतान्वान्निइन्त्याङ्चु वृष्वमिन्द्राशनियंथा ॥ ३८ ॥ 
रसात, विडिनमकः, देवदार, वेरुगिरी, गोखुरूक वीज ओर पका इया अनार य. 
प्रतेक एक एर तोका ओर इनके समस्त चणक बशर रोहभस्म तथा मूग 


भ द ~ 


४ तोठे वे) पुनः सबको एकत्र दूटषीसखछर घृतके दाया खर करकेदोदो 
रत्तीकी गोखिया भस्त॒त फेरे । तदनन्तर भत्यह प्रातेःस्तमय एक एक गोडी भक्षणं 
करे तो साध्यं ब असाध्य वीसां प्रमेह, मूत्रकृचः, पाण्डु, धातुगत ज्वर, रखीमक, , 
रक्तपित्त, वातम, पित्तज, कणफ़जन्यरोग, संग्रहणी, आमवात, मन्दामि र अर्चिः 
ये सष रंग त्कार नाशनब्द। ते दं ॥ ३५-२३८ ॥ | 


दयुक्रमाठदकार८। 


गोक्षुरबीजं अफला पत्रमेला रसान्‌ । 

धान्यकं चविका जीरं तालीशं टङ्दाडिमो ॥ ३९ ॥ 
प्रत्येकाद्धपलं द्त्वा शुग्णुलोः कृषेमेवे च । | 
रसाभगन्धलैहानां प्रत्येकं च पलं क्षिपेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्वमेकीकृतं वेधो दण्डयोगेन मदयेत्‌ । 

चृतभाण्डे तु संस्थाप्य माषमेकं च मश्चयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अलुपानं प्रदातव्यं जातिभेदात्पथक्‌ पृथक्‌ | ` 
दाडिमस्य रसेनैव चछागदुग्धेन बाऽम्भसा ॥ ४२ ॥ 


पानाको प्रमेहकं दोषानुसार परथङ्क्‌ प्रथ विचारकर देवे ॥ ३९५४२ ॥ 


गोखुरूके वीज, त्रिफला, तेजपात, इरायची, रसोत, धनिर्यो, चव्य, जीरा, 


तालीसपत्र, खहागा ओर अनारदाना ये हर एक अषिधि दो दो तोर, गगः 
१ तोरा, शद्ध पाया ° तारे, अश्रक ® तारे, शुद्ध गन्धकः ४ ताठे. तथा लीहभस्मः: 
४ तरे खेवे । सवक्रो एकत्र करके जर डारकर हके दण्डसे अच्छे प्रकार खरं 
करे । फिर घीके चिकन बासन्‌मे भरकर रख देष. ।.इसमसे - दग्रा प्रात्तःकार एक 
एकं माशा खावे । इसपर अनारका रसं, वकरीका, दूध ओर -शीतल जर इन अनु 
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<६र भषज्यरत्नावरी । | [ प्रमेद - 
प्रमेहान्विशति इन्ति वातपित्तकफोद्धवाव्‌ । 
दन्दजान्सत्निपातोत्थान्‌ सूजङ्ृच्छश्मरीगदाच्‌ ॥ 
बलवणाभ्रिजननी ज्वरदोषनिषूदनी ॥ ३ ॥ 
यर वदी कतके, पित्तके ओर कफके रोग अथवा द्विदोषज ओर ॒शिदोषजन्य 
खीसो प्रकारके प्रमद, मू्कृच्छ्‌ ओर अश्मरी आदि रोरगोको बहुत जल्द आराम 
करटी ६ ता ज्वरकी नकर बल कन्ति ओर उद्राभ्रिको बाती ह ॥ ४३ ॥ 
वेद्िादये । 
पारदा भककान्तानां नागमस्म खम समप । 
दिन ब्राह्मीरसे्मथ बाढकायन्त्रगं पुनः \\ ७ ॥ 
उद्धत्य शर्णयेच्छक्ष्णं जारिताभरं शिलाजतु । 
ताप्यं मण्डूरवेकरान्त कासीस तुस्यमेष च ॥ ४ ॥ 
सवे सवेक्षम चरणं कल्पये ततः पुनः । 
धुस्तचन्दनप्नागनारिकेलस्य सुकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कपित्थरजनीदार्ीचरिण सवेसम्‌ भवेत्‌ । 
जम्बीराणां दमं द्वियाम वटकीङ्कतम्‌ ॥ 9७ ॥ 
वेदविद्यावदी नान्ना भक्षणात्सरवमेहजित्‌ । 
मधु घाचीरसं चा क्षोद्रैवापि शुड्चिका ॥ ७८ ॥ 
शुद्ध पारा, अभ्रक, कान्तछोह ओर शीशा इनकी सस्मको बरावर २ ङेवे। 
{दविर सबको जाह्यीके रसम एकं दिनभर उत्तम षिधिसे खरल करके बाकायन्त्रमे 
रखकर पकवि । जव पककर शतिक होजाय तच उको निकालकर वारीक पी- 
चवे । तदनन्तर इस चूर्णक साथ अश्रकमस्प, शिकाजीत, सोनामाखीः मण्डूरभस्म, 
व्ैकान्तमणिभस्म, ओर हीराकीस इन सवको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर 
प्रिकाव एवं नागरमोथा, खारुचन्दन, पुत्रागचक्षको जड, नारियरुकी जड, कैय, 
इल्दी ओर दाशी इनके समानां मिङित च्णेको देवे । पुनः सवको एकत्र कर 
जम्बीर नीषूके स्थरसमें दो भहरत्क उत्तम शरसे खरककर तीन तीन मासिकी 
मोखी वभावे । इसं वेदकिथानामवाक वटीको प्रतिङधि प्रातःकार आमक रस 
जौर श्द अवा गिरोयके रस एवं शहदमे पिखकर सेवन करने स्वेपकारके 


 अमेह दर होते है ॥ | 
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| वगाष्टक । 
रस गन्धं भृतं रौं ्रतृहप्यं च खपेरम्‌ । 
मरृताभकं शृतं ताघ्र सवेतुर्य च वद्गकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ुटद्रपुरे विद्वान्‌ स्वाङ्गशीतं सशुद्धेत । 
रक्तिद्वयपरमाणेन सधना ठेहयत्रम्‌ ॥ 
निशाचरं क्षौद्रणुतं पिबेद्धाीरस श्यत ॥ ९० ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, रोहमस्म, खपिया धातु, अध्रकृभस्म ओर तेविंकी भस्म 
श श्रत्येक समान भाग एवं वङ्खभस्म सकी बरावर छेवे । इन सबको एकत्र खर 
कर गजपुटे स्थापनं करके पकवि । जव स्वाङ्कशीतर होजाय तव निकारुकर्‌ 
वारीक पीसल्वे । इस रसको प्रतिदिन सुबहके समय दो रती परमाण मधुमं मिरा- 
कर घाटे अथवा हर्दि चूण ओर शददके सथ मिखाकर खाय, पीडे आम 
के रसको षवे ॥ ४९५ ॥ «० ॥ 
वङ्खाकमिदं स महादेवप्रकाशितम्‌ । 
प्रमेहान्विशति इन्ति आभ्दोषं विषुचिकामू ॥ ५१ ॥ 
विषमञ्वरय॒ल्मारशमरजातीसारपित्तजित्‌ । 
वीयब्ृद्धि करोत्या्च सोमरोगनिबहणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इस वदङ्गा्टकनामक रसको श्रीमहादेवजीने प्रकट कियाहै । यद बीसा प्रमेद्को 
एय आमवात, विवेका, विषमज्वर य॒ल्म, बवासीर, मूजिकार, अतिक्तार ओर 
कित्िजन्य रोगोको शीघ्र जीतता ह इसी प्रकार अत्यन्त वयिकी बद्धं करता हे 
ओर लिक सोमरोगको नष्ट करता दै ॥ ५१॥ ५२ ॥ 
मेहवज्र । - 
भस्म सुतं मृतं कान्तं छोदभस्म शिलाजतु । 
शुद्रताप्ये शिला व्योषं त्रिफला बिल्वजीरकम्‌ ४ ५३ ॥ 
श रजनीचर्ण भङ्ग एजेत्र भायेत्‌ । 
शद्वारं विशोष्याभ द्याञ्च मुना रद ॥ ^ ॥ 
निष्कमाञं दरेन्मेदान्मूजङृच्चं सदारुणम्‌ । 
महानिम्बस्य बीजं च षड्निष्कै पेषित च यत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पलतण्डुलतोयेन घृतनिष्कद्वयेभ च । 
एकीङ्त्य पिका हन्ति मेदं चिरोत्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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शुद्ध पारेशी भस्म, कान्तखाहकी भस्म, शिखा जीत, सोनामाखी, पेनसेर, साठ 
पिरच, पीपर, रिफटा, वेगे, जीरा, कथ ओर हल्दी इन ओंषाधयःको समम 
भाग रेकर कूटपीसङ्र चणं करख्े । पश्चात्‌ इस चूणेको भाङ्कोके रसम तीस वार्‌ 
भावना शकर खा खेवे । तदनन्तर नितयप्रति भातःकाङ इक चुमेकों ` एक एकः 
तोखा परिमाण शददमें मिलाकर सेषन करे । उषपरसे उकायनकते बीजका चूणं २४ 
मारे छेका चार तोके चावखोके धोवनमे पीषे } किर उपमं ८ माश्च गोघृत डा 


कर पान करे तो यह मेहवजशस बहुत पुशने घेदह तथा दाडण मूघ्कृच्छ द रीगांकोः 


अल्पकाखम दृह करता दे ॥ ५६ ॥ 
` . चन्द्रपरभागाडका। 

वृह्व्योषफटिकं 9 लवण द्विक्षास्वन्यानख- 

श्यामापिषप्पलिमलमुस्तषटशीाक्षीकथादुत 

षडअन्थाभरदारूवारणकमाभूनिम्ब्हन्ती निश 

पतरेलातिविषाः पिचुप्रतिमिता ले षोष्कृष््‌ ॥ 4७! 

त्वर्बक्षीरी पटलिका पुरारश परन्यशे शिखाजन्भनो 

मानाच्कषेसमा दरतेति गुडिका संयोज्य सर्वं भिषक्‌ । 

ततैव प्रतिवासरं सह धृतक्षोद्रेण िद्यादिमां 

तक्रं मस्त च गोघृतं मधुरसं पन्चातपिषेम्माञ्या ॥ «८ ॥ 

वायविङक्क, साठ, मरच, १।१@) वनिष्छा, सघानप्र ऋलखनमक, वडनपक्तः 
जवाखार, सजी, चञ्य, चीता, काटीप्तर, पीषलाग्रूरः नागरमोथा, कचूर, सोना~ 
माखा, रर्चिनिः वच; द्‌३दाङ₹, गजप प्र; [चययता, ईन्त दद्दा, पत्रज, इछा 
यची ओं अतीक्च ये प्रवक ओषथि दो दों तोरे ओर राहनस्म १६ तोर, वंश- 
रोचन ४ तोटे, शुद्ध गगर ४० तोर एवं रिकाजीत ३२ ताडे ठेव । इन सरको 
एकत्र बारीक सरटपीसकर जरत खरल करके दों दौ ताडका गोख्यो बनाङेवे । 
इस वटीको प्रतिदिन म्रातः्तमय धरत आर शददपे प्रिकाक सेवन करे । इसपर मष्टा 
दहीका ताड, गोका घी अ।९ मबु इनमस [कता एकंका उचत मात्रासि सवन केर 
तो इससे यमेद ओप मुत्रङृच्छरोय न हीते ह ॥ «७ ॥ ५८ ॥ 
; चल्द्रप्र्एवदा)। 
चन्द्रभभावचाभस्ताभ्रनिम्बषुरदाखः। ` 
हरिद्ाऽतिषिषा दर्वीं `पिप्पीमूखचित्रकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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भिधृहन्ती प्के च त्वगेह्णा वंशलोचना । 

प्रत्येकं कषमानानि कुयदेतानि बुद्धिमान्‌ ॥ &° ॥ 

धान्यकं त्रिफला चब्य्‌ विडङ्गं गजपिप्पली । 

सुवणेमाक्षिकं व्योषं द क्षारौ लवणत्रयम्‌ ॥ ६१ ॥ 

एताति टकमानानि सगृह्णीया्प्थह पृथक्‌ । 

द्विकं इतरो, स्याचतुष्कषा सिता भवेत्‌॥ ६२ ॥ 

शिखाजत्वइकषे स्यादष्टौ कषाचच ग्युरोः । 

विधिना योजितेरेतेः कत्तभ्या वेटिक्‌ शुमा ॥ &२॥ 

वावची, वच, नागरमोथा, चरायता, देवदारु, हर्दी, अ तीस दारुह्दी, पीपल; 

मूल, चीता, निसोत, दन्ती, तेजपात, दारचीनी, इकायची ओर वदारोचन ये प्रत्येक 
दो दो तोड़े एवं धनिर्यो, त्रिफका, जव्य, वायविडङ्ग, गजपीपर, शुद्ध स्वणेमाक्षिक, 
त्रिकट, सजी, जवाखार, सैधानमक, विरियासश्चरनमक _ ओर विडनमक ये प्रत्येक 
चार २ मासे, छोदभस्म चार तोके, मिश्री ८ तोके; शिकाजीत १६ तोरे ओर 
गूगल १६ तो ठेवे । इन सको एकन छूट पीसकर अच्छे रकार खरक करके 
गाख्या बनाख्वे ॥ <<-६२ ॥ 


चन्दरप्रभेति विख्याता सवरोगभरणाशिनी 

निहन्ति विंशति मेहान्‌ कच्छमष्टविधं तथा ॥ & ॥ 

चतसन्ाश्मरीस्तद्रन्मुत्राघाताघ्नयोदश्‌ । 

अण्डव्रदधि . पाण्डुरोगं कामलां च इरीमकम्‌ ॥ ६ ॥ 

कसं श्वासं तथा कुष्ठमथिमान्यपररोचकम्‌ । 

वातपित्तकफ़व्याधीच बटया वृष्या रप्षायनी ॥ && ॥ 

समाराध्य शिवं तस्मात्मयत्नाद्ररिकामिमाम्‌ । 

प्रात्र्वाश्चन्द्रमा यस्मात्तस्माचन्द्रप्रभा स्मृता ॥ &७॥ 

चदरभभानामसे भ्रतिद्ध यह वदी सम्पूणं रोगोंको नारा करनेवाली हे । एवं बीरसो- 

प्रकारके परमद, आटपरकारक मूत्रकृच्छ्र, चार मकारकी पयते, तरह प्रकारके मूत्राघात, 
अण्डकाषदाद्ः पाण्ड्राग, कापा, दटखामक, खाता, खवास, काट, मन्दाञ्च, अर्च 
ओर वातज, पित्तज तथा कफजनित रोगोको तत्कार नष्ट कर देती है । इसी भकार 
बकार्क, वीयवद्धक ओर अस्युत्तम रसायन हे । इस वटीको शिषजीमहाराजकीं 


आराधना करके चन्द्रमाने प्राप्त किया था इसकारण इसकी चनद्रभरमा नामसे भिद्धि 
इई ॥ ६४-६७॥ ` - 
९५९4 
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= ८६६ भेषज्यरत्नावरीं । [ भमह- 
स्वणवंग । 
प्रक्षिपेद्धाजने वद्गमायसे चापि मृन्मये । 
विद्ते व॒ह्धितापेन तरिमस्तन्मानकं रसम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्षि्वा सचर्णयेत्तच नरसारं च गन्धकम्‌ । 
तरुवासो म्रदा छिप्त्वा क।चकुप्यां निधाय च ॥६९,. 
तस्व सिकतायन्त्े पचद्यामचतुषटयम्‌ । 
पाकात्सज्ञायते चिन कीणं हेमकणेरिष ॥ ७० ॥ 
रमणीयतरं स्वणवदङ्ग नाम्‌ रसायनप्र । 
_ बल्यं मेहर कान्तिमेधावीयाभिवद्धनप्‌ \ ७१ ॥ 
किसी रोहके या िट्रीके बत्तनमें वंग ( रोग ) को रखकर तीक्ष्ण अमे गख्वे । ` 
जब वह अच्छे भकार गल्जाय त्व निकाटकः उसके बरावर खद पारा, पारेके 
बराबर शद्ध गम्धक आर गन्धककी बरावर नौसाद्र मिलाकर बारीक चूण करलेवे। 
तदनन्तर इस चूणंको बोतर्मं भरकर ओर उसके ऊषर कपरपिद्धी करके बाडकाय- 
न्मे रख चार प्रहरतक पकावे । पककर जव बोतल्के अन्दर सुदणःके क.णाके समान 
विखरजाय त यहं स्वणेवेगनामषारी अत्युत्तम रसायन तैयार होती है । यह सव 
प्रकारके भमेहको दर करती है एव अत्यन्त वरुकारक, कान्तिजनक, मेधा व्यिं 
ओर उदरामिको बाती है ॥ ६८-७१ ॥ 
~ मदकारी) 
मृतं वद्धं सुवणं च कान्तलोहं च पारदम । 
क्त डत्वचं चश सृक्ष्मेखा पचकेशरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
समभागं विन्ण्याथ कन्यानीरेण भावयेत्‌ । 
द्विमाषां वटिकां खादेद दुग्धात्रं प्रपिवेत्ततः ॥ ७३ ॥ 
वङ्भस्म, सुवणेभस्म, कान्तखोहभस्म) शुद्ध पारदभस्म, मोतीभस्म, दारचीनी, 
छोरी इखायची, तैजपात ओर नागकेरार इनको समान भाग ठेकर एकत्र बारीक 
चरणं करके घीग्बारके रसम यथाविधि खरक केरे । फिर दो दौ मारेकी गोिर्यौ 
नावे । इसमेसे प्रतिदिन भरातःकाङ एक एक गोटी खाय ओर इसप, \ध मात 
भक्षण करे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ । रणं 
प्रमेहं नाशयेदाञ्च केसरी करिणं यथा । 
शुकम्रवादं शमयेचिरात्रात्नाच संशयः ॥ ७४.॥ 
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~ । 


इसके सेवन करनेसे प्रमेह आरे वीय्धेक्षीणतादि रोग तीन तम दी निस्सन्देह्‌ 
इस प्रकार नष्ट दोजाते है, जपे संह गजेन्द्रको नष्ट करदेता है ॥ ७४ ॥ 
मह्‌ान्तकरस । 

रसगन्धकृलोह च तारं वङ्ग जिभागिकम्‌ । 

अभकस्यं जयो मागां सागद्धैन सुवणेकम्‌ ॥ ७५ ॥ 

सर्वचणेप्षम दबात्तालमूरीष्ुच्रणतम्‌ । 

नान।रोगहरं श्रेष्ठं वातपित्तभवे महत्‌ ॥ 

कान्तिुष्िकरं चैव रतिशक्तिविवद्धनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

युद्ध पारा, गन्धक, छोहा, रूपा, यङ्ग ओर अश्क ये प्रत्येक तीन तीन तोडे 

एव सणमस्म € मारे अर सु्रखाका चूण १८॥ ते टठेकृर एकन षाप्कर 
नलम खरर करे तीन तीन भारेकी गेडखि्या बनाख्वे। यह रस वात ओर 
पत्तस्त॒ इए इस्र्‌ प्रमदा तथा अनेक प्रकारका उत्कट व्याधेयाकां नाश करता 


है। इसी माति अत्यन्त पुिकारक एं कान्ति ओर रतिशक्तिकी बृद्धि करने 
वाल ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ 


सर्वश्वररक्त 
स्व्णं रोप्य मौक्तिकं च विशचद्धे च शिलाजतु । 
लोहमभर तथा ताप्य मरधुयश्री च पिप्पली ॥ ७७ ॥ । 
मरिचं विश्वकं चेति प्वैपेक्रन करयेत्‌ । 
विम प्रहर यलनात्फनलाङृतिपत्चिमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
केशराजभद्गाजशक्रासनरसे प्रथक्‌ । 
प्रमेह विविधं हन्ति मधुमेह सु इजयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वातपित्तसषुद्रत तथा कफसमुद्धवम्‌ । 
स्वेश्रो रसो नाश्चा प्रमेहङुलनाशकः ॥ ८० ॥ 
सुवण, चदी, मोती, अुद्धाशिखाजात, रोदा, अच्रक, सोनामाखी, युख्टटी, 
पीपर, कार मस्व आर साठ इन पवक। समान भाग खे फर एकत्र पीकर 
काठे भाङ्खेर, रके भागरे ओं माणक रसम कपानुपार प्रथक्‌ पथद्छ एक एक 
प्रहरतक खघ खरल कं । जघ ॒घुटकर काजरूकी समान वणे होजाय तष दो दो 
रत्तीकीं गोलियां तैयार करञेषे । यह रपर वातज, पित्तज, कफ़ज एवे अन्यान्य ८ 


जात वीसों प्रकारके पमेहं ओर दुनेय.मधुमेह रोगकोऽ म्बूरुसहित नष्ट क्ता हे । 
इसको सश्वैश्वररत कहते ह ॥ ७७-८० ॥ = ˆ. ; ; , ^+ 
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वङ्केश्वर रस १-२। 
रक्तस्य भस्मना तुल्यं वद्गभस्म प्रयोजयत्‌ । 
अस्य माषद्रय हन्ति मेदान्सौदरस्मन्वितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
१-द॒द्ध षारक्म भस्म ओर वङ्कभस्म समान भाग छेकर एकत्र खरल कर खे । 
नित्यप्रति प्रातःसमय इस्मसे दो माश प्रमाण ठेके शहद परिलाकर सेवन करनेषै 
` स्षव भमेह नष्ट होते ह ॥ ८९॥ 
वद्धः कान्तं च गगनं हेमपुष्पं सम समम्‌ । 
कुमारीरसतो भाग्ये सप्तवारं भिषग्वरैः ॥ ८२ 
एष वद्गधरो नाम प्रमेदान्विशति जयेत्‌ । 
मूजछृच्छ सोमरोगं पाण्डरोगं महाश्मरीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रसायनमिद्‌ श्रेष्ठं नागान विनिर्मितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
२-रवेग, कन्तसाररीह, अभ्रक आर नागकेशर उन सवको एक एकं तोरा 
लेकर घीग्बारके रसम सातघार भावना देवे । फिर अच्छे प्रकार घोटकर तीन तीन 
मासेकी वदे मरस्त॒त करव । यह मृञ्रकृरड, सोपरोग, पण्ड ओर अक््मरी- 
रोगकों दूर करता है 1 इस सुन्दर रेसायनकों नागाजनसुनिने निर्माण किया 
ह ॥ ८२-८४.॥ 
बृह दङ्के्वशरस १-२ । 
भूर्म रस गन्व हृप्य कषूरमञ्रकम्‌ । 
कषे कषं मानमेषां सतांन हेम मोक्तिकम्‌ ॥ 
केशराजरसेभाव्य द्विज्ाफलमानतः ॥ << ॥ . 
१-वङ्कमस्म, शुद्ध पारेकी भस्म, शुद्ध गन्धकं, रूपाभस्म, कपूर ओर अधरक ये 
प्रत्येक दो दो तो, सुबणेभस्म & मारो ओर मोतीमस्म £ मा सेवे । सबको 
एकत्रकर भाङ्करेके रसम खर करके दा दो रत्तीकी. गोटा चनवे ॥ ८९ ॥ 
प्रमेहान्विशति इन्ति साध्यासाध्ये न संशयः। ._ 
मत्रकृच्छं तथां पाण्डु धातुस्थं च ज्वरं जयेत्‌ ॥ ८६ 
इदीमकं रक्तपित्तं वातपित्तकफद्धवम्‌ । र 
अहणीमामदोषं च मन्दाभित्वमरोचकम्‌ ॥ ८७॥ ` 
 एतान्सर्वात्निहन्त्याश्च बक्षमिन्द्राशनियथा ॥ << ॥ . . 
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यह रस साध्य व असाध्य २० प्रकारके प्रपेह, सवङ्कच्छ, पाण्ड, धातुगत ज्वर, 
इटीमकः रक्तपित्त, बात-पित्त ओर कफके रोग, संग्रहणी, आमवात, अप्रिमान्य 
भौर अरव आपि सम्पूण बिकार्रोको शीच्र दूर करता है ॥ ८६-८८ ॥ 
इत गन्ध घृतं छोई रतम समांशिक्म्‌ । 
हेम वङ्ग च बुक्ता च ताप्यमेषां सम्‌ समम्‌ ॥ <८९॥ 
सवषां चूर्णितं छत्व; कन्यारसविमरदितम्‌ । 
यु्ादथपमाणेन वटिकां इङ्‌ यत्नतः ॥ ९० ॥ 
र--ञुद्ध पारा, गुद गन्धक, छोहा, अश्क, सवणे, वङ्क, मोती ओर ॒सोनामासी 
इन सदकी भरप समान भाग केकर एत्र पीर धौग्बारफे स्दरतमें यथाविधि 
लर केर । तदनन्तर दो रतौ प्रमाण मीया दनाख्ड ॥ << ॥ «° ॥ 
बृहुद्वङ्खश्वये हब रक्छयुभे प्रशस्यते । 
&९- वतच्न + 9. भव्‌ च ॥ ९३ ॥ 
सत्‌144मदइात्ठन रशंयद्‌।4करपत 
अश्िृद्धि षयोष्रद्धि कान्तिुद्धि करोति च ॥ ९२ ॥ 
क्षयरोग निहन्त्याङ्च कास पञ्चविध तथा । 
कुष्ठस घ्रादशविधं पाण्डुरोगं इलीमकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
शक शरास ज्वरं हिष्ां मन्द्‌ शित्वमरोचकमप्‌ । 
` करमेण शीलितो हन्ति वक्षभिन्द्रशनियंथा ॥ ९8 ॥ 
यह्‌ बहदङ्धेषरनामक रस रक्तगठमच्रपं पयोग करनेते विशेष काभ होता हे । एवं 
षटुम्रजादि उपयुंलिखितसवेप्रकारकेश्रतरविकार तथा अन्यान्य रोगोको पपे नष्ट्करता 
है जेसे कि इन्द्रका वज व्क्षौके सभ्ररको नष्ट करदेता हे । इसमे अभिकी वृद्धि 
भायुर्क। वृद्धि ओर शरीरम्‌ कान्ति उतपन्न होती ` ` ॥ २१-९७ ॥ 
ट्‌ {रशड्प्रस । 
सृत सूताथरकं तुल्य धीफरनिजद्ववैः । 
सप्ताईं भावयेत्खछे योगोऽथ हरिशङ्रः ॥ 
मषमार्तरा वरीं खादेत्सवमेदप्रशान्तये ॥ ९ ॥ 
रसतिन्दूर ओर अध्रकमसम इन ॒दोनोको आमलक रमे सतिंदिनतक  भाषना 
( खरल ) देकर एकश्क माश गोह्य निम करे । इक योगकानापि हरिशंकर 
है | इष॒ खा म8 सष; परपेह शान्त होते ह ॥ ९५५ ॥ 


^ 
॥ ४. 
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इदृ्दरिरकररस 
रसगन्धकलोहं च स्वणं वद्ध च माक्षिकम्‌ । 
समभागं तु संपिष्य वटिकां कारयेद्धिषक्‌ ॥ 
सप्ताहमामलद्रावभावितोऽयं रसेश्वरः ॥ ९६ ॥ 
द्ध पारा, गन्धकं, खोहा, सोना, वङ्कः ओौर सोनामाखी इनकी भस्मको समाना 
ठेवे । सबको आमलांके रसद्वारा एक सप्ताहपर्थन्त भादना देकर अच्छे प्रकार खरङ 
करके एकं एक माशा अमाण गोरिया बनाखेवे ॥ ९६ ॥ 
हरिशङ्रनामाऽयं गहनानन्द्‌ भाषितः । 
परमेहान्विशति इन्ति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ९७ ॥ 
इस योगका हरिशंकरनाम है ओर यह सम्प्रणे रसोका ईश्वर दै । इसको गहना 
नन्दनाथने प्रकाशित किया है । यह वीसों भरकारके ममेह को सन्देदरदहित नष्ट करदेता 
है । यह बिखर सत्य ह ॥ ९७ ॥ 
मेहर केडारीरस । 
रसगन्धायुक्ताश्राणि नगवङ्गौ सुवणैकृम्‌ । 
वज्रकं मौक्तिकं सरवमेकीङृत्य विचूर्णयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
शतावरीरसेनैव गोलकं शुष्कमातपे । | 
बद्धा सष्कं सशुदरधृत्य शरावे सुद क्षिपेत ॥ ९९ ॥ 
सून्धिलेपं मृदा इयाद्रतायां गोभयाशचिना । 
वयामनत य स्वा ङ्गशीतरप्‌ ॥ १०० ॥ 
छक्णखछे विनिक्षिप्य गोरं तु मदयेहटप्‌ । ¦ 
देवत्राह्मणप्ूजां च कृत्वा धूत्वाऽथ्‌ कूपिके ॥ 3 
खदिद्रृद्रय प्रातः शीतं चाङ्खं पिवेनलब्र्‌ ४ १०१॥ . ` 
यद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, कोडा, अध्रक, शीश, ङ्क, इणे, हीरा ओर मोती इन 
सबर्ःः भस्म समान भग ठेकर एकन पीसख्षे । फिर शतावरके रसम सबको विधि- 
` पुवैक खरल करके गोला बनाकर धूपमं सुखाछेषे । जब खुब सुख जाय तब उस 
गोखेका सुदृढ दो शरावोमिं स्थापन करे ओर भिद्टीसे शरावाके छिद्रो रेसकर 
गद्भदेमर रख उपलोंकी अग्निदारा ४ महरतक श्रु ुटपाक करे । जव पककर स्वाङ्ग 
्जीतछ हीजाय तब उक्त गोेको निकालकर रोहेके खरलमे रखकर उत्तम विषिते 
वोटर । तह्ुपरान्त प्रतिदिनःपरातःकार दवता तथा ब्राह्मण को परजनकर जीर ऊढ 
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इ ( कुप्पी ) पर स्ख इस रसको दो दो रत्ती परमाण शीतक जक्के साथ सवन 
कर्‌ ॥ ९८-१०९१ ॥ | 
अष्टादश प्रमेहांश्च जयेन्मासोपयोगतः। 
तरि तेजो बलं वण जकर च दाक्गाम्‌ ॥ २॥ 
अभेवैलं वितते मेकङजश्केसरी । 
दिष्य रायन श्रं्ठ नल कायां विचारणा ॥ ३ ॥ 
एक सहीनितक्र नियप्राचुषार इसका सेवन करनेसे १८ प्रकारके पमेह दूर हो 
हैं । मनुमे भूसन्नता, तेज, बरु, वणे अओ, दैयशी अल्यन्त बृद्धि ओर जठराभि 
प्रवर होती है ! यह्‌ दिव्य रसायनं मेहखूपी हाथीको न्ट कनके स्यि सिंहकी 
समान है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
त अपू माहिनीवक्तन्त । 
वैकान्तमधरं रविताप्यरौप्यवद्ग भवाट्‌ रखभस्म लोहम्‌ । 
सुटङ्णं कञ्युकृभस्म सवे समांशक सेष्युवरीदरिद्राः ॥ १०४ ॥ 
्विभाभ्थं भुनिंख्यया च सृगाङ्कजाशीतकंरेण पात्‌ । 
वह्प्रमाणो 'मधुपिषप्पलीमि जीणिज्वरे धातुगते नियोज्यः ॥ 
गुडूचिकाशत्यसिताथुत च सर्वप्रमेहेषु नियोजनी यः ॥ १०५. ॥ 
कृच्छश्मरीं निदन्त्याञ्च माहलुगाभरिजेदरवेः । ` 
रसो वश्चन्तनामाऽथयपुतो जाङिनीपद्‌ः ॥ १०९६ ॥ 
वकरान्वत्रणि, य्न, चवा, सोनामासी, चोदी, वङ्क मोती, श्ससिन्दररः खोहा, 
सुहागा ओर शद्धमसम इन सधको बराबर भाग सेवे । फिर एकत्र करके खस, शता- 
बर ओर दर्द शनक रसे ऋमपूवैक ७ दिनतक खरक करे । पश्चात्‌ कस्तूरी ओर 
कृपूरके जख्मे खर्छ करके दो दौ रतीक्गी गोछि्यो बनाछ्े । इसको धातुस्थित 
जीणैञ्वरमे शहद ओर पीपर्के चणम, सवैप्रकारके. गमेम मिरोके सख ओर 
तिके साथ एं सू्चङृच्छ ओर अमरी रोगे विनैरेनींडकी जडके कंशथमे भिखा- 
कर्‌ तेवन केरे तो उक्त रोम ओर अन्यतर उतकट व्याधिं तत्क्षण नष्ट होती है । 
यहे अपृैमालिनीवस्तन्त नामबाङा अस्युक्तम रस्‌ हे ॥ १०४-१०६॥ 
. बुहत्छापचूडामाणरस । 
मोक्तिकं साक्षिकं चैव स्वणेमस्म पृथङ्‌ पृथक्‌ । 


क्‌ उरं जातिक्कोषे च जातीफललवङ्गकम्‌ ॥ १०७ ॥ 


= र काः पकर ककार का "त का क क १-०-९० 
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८७२ भषज्यरलावंरी । [ षमेद- - 
वङ्गभस्म तथा आद्यं हप्यं चापि तथाऽदकम्‌ । 
चातुजात च॒ संग्राह्यं सवमेक चूर्णितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
शतमरीरसेनेव भावयेत्घप्तवारक्म्‌ । 
ततो शजाभ्रमाणेन्‌ वरिका भिषजा इता ॥ ३०९ ॥ 

_ _ अठपानविशेषेण्‌ रोगाकरविनाशिनी । 
मोती, स्वणमाक्षिक्, सुबणं इनकी भसम, कपूर, जावित्री, जायफर, ठग वङ्ग 
भस्म य मत्थेकं एक एक तोडा एवं रूप्यभस्म, द्‌(र्चीनीः इङाथचो सेजपात आओ 
नागकेरार ये प्रत्येक छः छः पाशे चे । किर सबको एकन पीकर दातावरकैः रस्म 
सातवार भावना देकर एक एक रत्तीकी गख बना ! इनपेखे इक गोटी 
म्रतिदेन मातःकाङ असुपनविशेषके साथ सेवम करनेसे समस्त रोगांके सबूह नष्ट 
होते ह ॥ १०७-११० ॥ 
शीते पयोऽनुपानं च॑. कामिनीः कामयेच्छतम्‌ । 
वीर्यहीनो भेवेधस्तु यो वा स्यात्पतितधवजः ॥ 
सोऽशीतिवाषिको भूत्वा युव रमतेऽ्ग नाः ॥ 9१ 
भेवजेनिविधः कि स्याद्न्येश्च शतसंख्यकैः । 
फर न किचित्तत्रास्ति केवर गौरव; ॥ १२ ॥ 
नातः परतरं किञिदन्ति पृष्ठिकरं च तत्‌ । 
अतः सवंप्रयत्नेन सेग्यो भूमिथुजा सद्‌। ॥ १३ ॥ 
रीत दूधके साथ इसको भक्षण करे तो सेकडां श्ियोमं गमन कर सकता ह । 
जो वीय्येदीन है या जिनकी ध्वजा भङ्क हग है वे पुरुष अस्सी वषके बटे होकर 
भी इस रसके सेवनसे युगःपुरुषके समान असंख्य रमणियाके साथ रमण कर सकते 
हं । अन्यान्य नाना प्रकारकी सेकडां ओषधि्योपि कषिवा यरुताके ओर फर नहीं 
होता । इससे बढकर पषठिकरनेवाटी उत्तम ओषधि कोई नदी ‰ै, इसल्यि राजा, 
महाराजा्ओको इसका सप्रयटन सेवन करना चाये ॥ ११-२३ ॥ 
विशेषाद्धजभङ्कं च मन्दाथ चयथ तथ्‌ । 
रक्तोद्भव्च नारीणां पानाद्रोषो विनश्यति ॥ 
प्रमेहं भू्ररोगं च सप्ताहेन विनाशयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
यह रस विशेषकर ध्वजभङ्ग, ममेह, भूच्च, मन्दाभि, सूजन ओर सियो 
रक्तौसन्र दौरषोको एक सप्ताहमे ही नाश्च करता है ॥ ११४ ॥ 
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चिकित्सा ] भाषादीकासहिता। ८५३ 


प्रम्रहाचन्तामाण । 

मृतघ्रुताभषडं च स्वणं लोह प्रकरपयेत्‌ । 
मोक्तिकं च प्रवाटं च माक्षिकं सममाहरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
कन्यानीरेण सम्मद दिदधाएूरप्रानतः । 

साञ्ष्का वरी कायः अक्षणीया प्रयत्नतः ॥ १६ ॥ 
म्रमेक्ान्विशतिं इन्त बहुभ च सोमकष्‌ । 
श्य भूञह्कड्ट च सुजावात सुशरूणम्‌ ॥ 
वृष्यो बरकरो डधः शजभरद्धिकटः प्रः ॥ ११७ ॥ 

112, अघ्क्त, वङ्क, सोना, रोह, सोती, भगा ओरं सोनामाखी इन सवकं 
भस्मको समान भाग ठेकर धाग्दारके रवम उत्तस विथ्से खरक करकद्‌ा दा 
रत्तीकी गोिर्यो अनपि । पिर ऊायापं सखाकर रखडङ्पे । इसको यथानयम सवन 
कृररनस बाा मकारक प्रपह, बडुमूत्र, खापरागः, पयर» मत्ङ्च्छ अर दार्ण सत्रा: 
घातप्रख्ाति राग पन हतं इ । यह रस एुध्कारक) बञङ्दाथक) द्द्यक्म {रद्कारा 
व वीय्येकी अत्यन्त ब्राद्धे करनेवाखा ई ॥ ११५९११७ ॥ 

शार्परीधघुत । 

शार्यङीद्रवक्ंयुक्तं स्पिश्छागी पयोऽन्वितम्‌ । 

अश्वगन्धा वरीं राक्ला षटं विश्वभेषजम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनन्तां मधुकं द्राक्षां दत्वा च पाल्मनतः। 

पचेन्मन्दाभिना वेयः पे सत्परिनिमिते ॥ १९ ॥ 

प्रमेदात्रिखिखान्डनिति श्चुकमेदं विशेषतः 

छेग्यं धातुक्षयं शोष कासं चेतद्ररं घृतम्‌ ॥ १२०-॥ 

सेमकी सुक्षलीका रस दो सेर, बकरीका धी दो सेर, बकरीका दूध दो सेर एवं 

असगन्ध, शतावर, रायसन, स॒पतढी, सोठ, अनन्तप्रूर, खरुदटः आरं दख इनके 
चार चार तोर चूणंको ठेवे । सको ८ सेर जकपर मन्द मन्द्‌ अभिसे पकवे । पक- 
कर जब घुतमन्र रीष रहजाय तत्र उतारङर स्वच्छ 1६३ बत्तनम भरकर रखदत ॥ 


इस घृतको सेवन करनेसे स्वैभरकारकते भमेदं िशेषकर शुकप्रमेह, नपुंसकता, ध।ति- 
क्षीणता, शोष, खोसी आदि षिकार जाय ॥ 


दाडिमायघरुत । 
दाडिमस्य तु बीजानि कृमिघ्नस्य च तण्डखाः । 
रजनी चविकाऽजाजी त्रिफला नागरं कणा ॥ १२१ ॥ॐ 


<< भेषञ्यरतनावटी । [ प्रमेह - 








त्रिकण्टकस्य बीजानि यमानी शस्यं तथा 
वृक्षाम्ल चपला कौर सिन्धूद्धवरमाधएतम्‌ ॥ २२ ॥ 
कृत्कैक्षसमेरेभिधृतव्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
पाने मोज्ये च दातव्यं सवतुष्ु च साथा ॥ २३ ॥ 
अनारदानः; कवायावडङ्‌, ६ स्द, चथ्य, कालछाजरा {न्ष्छछः, साठ, पाय, गाड- 
रूके बीज, अजवायनः; धान्या, पिषा बेर, पीदखामूछ, वेर, ओर सधानमक इनका 
दादा त. कल्क एव गत १ ग्स्थरं < सर्‌ जटं पद्विं । ३ अच्छ प्रकर 
पककर सिद्ध हाजाय तव इस घुतको पान अं भ्धेजनमं उचित पात्रासे देव । यह 
घत सब ऋतं सेवन किया जाता है ॥ २१-३२३ ॥ 
प्रमेहान्विशति विधान्‌ बुत्राचातीँस्तथाऽश्यरीप्‌ । 
कच्छ सुदारुण चव ईइन्यादेतन्न सशयः ॥ २४ । 
विबन्धानादश्छघ्रं कामरज्वरनाशनप्‌ । 
दाडिमाद्य घतं नाम्ना अश्विभ्यां निभ्मितं पुरा ॥ १२५ ॥ 
यह्‌ वासा प्रकारकं प्रमेहः, सूत्राघात) मृ्रङ्च्स्‌, पथरो, वविचन्य, आनाह, शक, 
काप्ला ओौर ज्वशादि रोग।को निश्चय नाश करत। है। इस दाडिमिःयनासक घृतको 
अश्िनीङ्मारने बनाया हं ॥ १२४॥ १२५ ॥ 
खट दा।डमायघ्रुत । 
च तुःषष्िपल पक्कदाडियस्य इङुहितम्‌ ¦ 
चतशंण जल दत्य चदमागादशेषितप्‌ ॥ २९ 
कंथेन वश्नपतेन षरतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दाडिम चविकाऽजाजी छभिघं रजनीद्यय्‌ ॥ २७ ॥ 
लक्षादनेरखखादञ्स्पल गअपिष्पङ्षै 
अजमोदा पहानिय्व्‌ काकोली नागरं कचा ॥ २८ ॥ 
देवाह चविका इदं काश्यरी सधुयशिक्न। 
श्यामेद्वाकशूणीं सवां शुमा शृद्धी घनीयकम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुङत्थं च महामेद निम्ब बृहतीद्वयम्‌ । 
दण्डोत्पटं वरा वासा सतख सिन्धुवर्कम्‌ ॥ 
कद्ध चैषां युक्तियोगाद्‌ द्यं हि परिनाषया ॥ १३० ॥ 
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उत्तम ॒पकैद्ए अनारके ६४ परु बीर्जोको कूटकर २५६ पर जलम पकावे । 


पकते 2 जव चौथाई भभग जरू शेष रहजाय तच उतारकर छानख्व । एन्‌; ईस 
काथ गोन्रत ६ रे ए अनारका डिर्कराः चव्य) काठाजीराः वायविडङ्ध, 


हल्दी, दारहर्दी, दाख, खजूर, ताडका साथा, नीहकमङ, गजपीपल, अजमष्द्‌? 
वकायन, काकरोटी, सोढ, उच, देवदारु, चव्य, दूूट, इम्भेर, अरदटी\ इयामाख्ता? 
इनदरपारणी, मृदा,  दंशछोचन, काकडार्दिमी, धनिर्या, कटयी, महामेदा, नीमकी 
छा, कटाई, कदे, दण्डोररङ, धिष्ठठा, अद्धा, सातल ओर निगण्डीकी 
जड इन सव ओषधि कर्कक्लो समान्‌ भाग मिलाकर एकं सेर तथा पकक 
ये जर आढ सैर डाख्ददे ! पिर सवको एकच्रकर्‌ उत्तम विधत्त घतकः रसष्धः 
करे ॥ २६- १३० ॥ 
प्रमेहं ३तिकं इन्ति पैत्तिकं डष्मिकं तथा । 
इच्छं वस्तिजं श्रं सूजाघातोश्चयोदश्‌ ॥ २३ ॥ 
दिद्धा आस च कासं च यक्ष्माणं इवंहपिणम्‌ । 
स्वरक्षयष्ठरोरोगं र्कपित्तमरोचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
ये च प्रमेहजा सेगास्तान्छर्वा्राशयत्यपि । 
द्‌!डिभाव्मिदं सर्व॑श्मेहानां निषुदनप्‌ ॥ ३२ ॥ 
धभ नित शेतत्प्रमेदकरिकेषरो ४५ ५२९ ॥ 
यह दाडियाथनापबाखा प्रत सवैभकारफे प्रमेहो ओर तज्ञन्य उपद्रव तथा उप 
युक्त सम्पूर्णरोगको शीध नष्ट करता दै । इतक अधिनीङमारोनि स्वा है, यदहः 
प्रमेहरूपी ग लले हनन करमेके !ख्ये सिंहकं सपान ह ॥ ३१-९३४ ॥ 
हादाडिमायघृत । 
द्‌! दयध्य्‌ं पद्म्रध्थ्‌ प्रस्थं च युर्दतण्डलष । 
कुख्च्य्रस्थमादायि घतश्रस्थ विपयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शतावरीरसभस्थ गनम्यडु्धं च तत्छमप्‌ । 
स्कः साद्धपिचुद्रोक्षा खनूरं विफला तथा ॥ २६ ॥ 
रेणुका चाष्टवग च देषद्‌।र निशाद्रयम्‌ । 
बिम्बी इष्ठकमेखा च विदायंतिबलखा तथा ॥ 
शिला त्वश्वद्ुशीरं च श्जुद्ध कुष्णाभच्रणकम्‌ ॥ २७ ॥ 
रके दाने १ भस्य, जोके चवर १ भरस्य ओर र्थी १ मस्य ठेषे। सबको 
डज, जरम प्रथ पृथद्ू पकाकर च तुभागावारश्ष्ट क्वा! ब्रहण कर । उस 
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ऋपाथकेसाथ घां १ प्रस्थ, शतादरका रस १ प्रस्थ, गोषा दूध १ प्रस्थ एव दाखः 
-खजरुर, त्रिफला, रेणुका, जीवकादिः गणकी ओषधि, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, 
दूरी, छट, इलायची, विदारीकन्द, कंघी, शिकाजीत, दारचीनी, खस ओर 
शोत कृष्णाश्रफकीं भस इनके छक्ष्णतर ऊल्कको एक एक सोखा मिलाकर 
मन्दमन्द्‌- आभ्रेसे अच्छ. कार घतको पकडे ॥ ३५३० 
प्रमेहान्विशति इस्ति मुडाघातांक्लयोदश 
अश्मरी सुञ्धच्छ च रक्तयित्त उदारुणम्‌ 
वातजं पित्तजं चैव उॐष्मजं साश्पातिकषय्‌ | 
बृहणं च विशेषेण उवमेहइर परम्‌ \ ३९ । 
अश्िभ्थां निर्मित सिद्ध द{डमाद्ामिदं अहत्‌ ॥१९०॥ 
यह्‌ सहादाडमादय श्रुत यथांवोषे 18 कर देवन्‌ करनेस २० प्रतेह, ९३ मूत्रा 


(१ 


-घात, अडमरा, मृन्रछच्, कठेन तर्‌ रक्तापत्त, बात पत्त कफ अर सान्रपातसं उत्पन्न 
इये अनेकों उपद्रव दूर होति हँ ओर वीयब्रद्धि तथा पुष्टि दीती द ॥ 
मेह मिदिरतेछ । 

पञ्चमुल्यसताघाजीदाडिमानां तुर पचेत्‌ । | 

जलद्रोणे स्थिते पादे तैखप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ १ ॥ 

कषीरं तैलसमं करकान्‌ निम्बभूनिम्बगोक्षुरम्‌ । 

दाडिमं रेणुकं बिव दार दार्वीं बलाहकम्‌ ॥ 

त्रिफला तगरं द्राक्षा जम्ब्वाम्रवल्कलाभयम्‌ ॥ ९२ ॥ 

पमल, गिरोय, आप्र ओर अनारदाना ये सब ओषध सों परु छेकर ३२ 

सेर जल्पं पकवि । जघ पकते २ सोथाहं भाग जर शेष रहजाय तच उतारकर 
-वख्रभ. नखे । पश्चात इस च्छाय तिख्का तेक ९ प्रस्थ दूध ९ प्रस्य त्था 
कल्काथं नापका छा. चिरापता, ग) खड, अनारका वक्र; र णका चरका गूदा; 
देवदार, दांशूदर्दी, नागरमोथा, त्रिफला, तगर, दाख, जाञुनकी जर, आमकीं 
छार ओर खस ये स समान भाग पिंभ्नित आधर पिरकर रिषिपरवेक तेखको 
-षिद्ध करे ॥ ४१॥ ४२॥ 
ना्रेदं मेहभिदिरं सर्वशरू्ामयाञज्जयेत्‌ । 
दस्तपादशिरोदाहं दौबल्यं कृशतां तथा ॥ ४२ ॥ 
क्षीणेन्िया नष्टशुक्राः शीक्षीणाश्चापि ये नशः 
तषां वृष्यं च बल्यं च वयःस्थापनमेव च ॥ ७४ ॥ 





ज्छदिकन्य 











चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । ८७७ 


यह भमेहमिहिरनामक तेर स्व॑प्रकारके मूत्रविकाराको नष्ट करता है एवे हाथ, 
पब ओर हिरम जकन, दुबेकता, कृशता, इद्धिर्याकी क्षीणता ओर वीषेहीनताको 
दूर करता है जो पुरुष बियोके साथ अधिक रमणं करनेसे क्षीण होगये ह उनके 
छिये यह तेर अत्यन्त श्येवद्धक, वरुकारक, आयुको स्थापन करनेवाखा है ४३-४् 
परपेहमििरेतैर । | 

शतपुष्पा देवकृष्ठ घुस्तक च निशाद्वयम्‌ । 

मूर्वां ष्ठ वाजिगन्धा चन्दनद्रयरेणकम्‌ ॥ ४९५ ॥ 

कट्की मुकं रास्ना त्वगेखा ब्रह्मयशिका । 

चपिका धान्यकं वत्स पूतिकायरुपत्रकम्‌ ॥ ७६ \ 

त्रिफला नखिका बाला बला चातिषला तथा । 

मिष्ठा सरलं पद्य छोध मधुरिका वचा ॥ ७५ ॥ 

अजाजी चोशिरं जाती वासा तगरपादुका । 

एतेषां कृषिकेभंगेस्तेरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

शतावयौ रस्‌ तस्यं लाक्षारसचतुयणम्‌ । 

मस्तु लाक्षारसेस्तस्यंक्षीरं॑तल्य प्रदापयेत्‌ ॥ 

द्रभ्येरेतेः पचेततें गन्धं दत्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

प्रथम सोया, देवदार, नागरमोथा, दल्दी, दार्दर्दी, श्रव, छूट, असगन्ध, स्वत 
चन्दन, रक्तचन्दन, रेणुका, ङटकी, रही, रास्ना; दारचीनी, इलायची, भारङ्गी, 
चव्य, धनिर्यौ, इन्द्रनौ, पूतिकरञ्ज, अगर, पत्रज, त्रकका) नरी, सुगन्धारो, सिटी, 

कंधी, मैजीठ, धूपसरल, पञ्माख, रोध, सफ, वच, काडाजीरा, खत; नायल, 
अङ्सेकी छार ओर तगर इन सव ओषधि्याको दा द तीके द्वे ओर खुब वारक 
कुट पीसकर चरणं षनाकर रखलेवे । पश्चात्‌ लाखको ४ प्रस्थ केकर चोगुने जरम 
पुकि । जब पकते पक्त चौथा हिस्षा जर बाकी रहजाय तव उतारकर छान 
ञेवे । इस रसके साथ तिरुका तेर १ मरस्थः शातावरका रस १ भरस्थ, दहीका वोड 
७ अस्थ, दूध ९ प्रस्थ ओर उपयुक्त चरणौ प्रिकाकर उत्तम रोतिषे तलको सिद्ध करे ¢ 
जघ यथाविधि पककर सिद्ध दोजाय तवर पक्ति पातम रखदेषे॥ ७५-४९ ॥ = 
एतत्तेखवरं श्रेष्ठमभ्यद्गान्मारुतापदम्‌ । . 
, , : विषरमास्याज्ज्वरान्संतरन्मेदो मनगतानपि ॥ १५० ॥. ~ | 


न, # $ 


अ. भेषज्यरत्नावली । [ प्रमेह - 
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वातिके पत्तिक चैव शेषिकं सा्चिपातिकम्‌ । 
स्ीणेन्दिये तथा शस्तं ध्वजमेद्गे विशेषतः ॥ ५१ ॥ 
दयात्तलं विशेषेण फरमस्य च कथ्यते । 
दाहं पित्त (1 च छदि च सुशठशोषणम्‌ # «२ ॥ 
प्रमेहान्‌ विंशतिं चेव नाशयेद विकरपतः । 
` भ्रमेदमदिरं नाना रतिनाथेन भाषित ॥ ५३ ॥ _. 
इस सवेभ्रष्ठ तेख्की माख्शि करनेसे वाखुर्जानित समस्त उत्कट व्याधया दूर 
होती है । एवमेव वातज, पित्तज, कफज ओर त्रिदोवज, मेदीमत,  मल्॑गत सरव 
अकारके बिषमज्वर नष्ट होति दह । यह तेर नटेन्धिय ओर ध्वजभङ्ग रोमे विशेषकर 

-छाभदायक है । इसके सेवनपि दाह, पित्तबिकार, तषा, वमनेच्छा, सुखम शोष तथा 
बीसों प्रकारके प्रमेह निश्चय नाञ्च होजाते हैँ । इस प्रमेह मिदिरनामकः तेरुकी काम- 
देवने प्रकाशित किया है ॥ १५०-१५३ ॥ 

ख देवदावांयरिषट । त 

तुखाद्धं देवदाङ्‌ स्याद्रासायाः परविशति; । 

मजिष्ठनदरयवा दन्ती तग्रं रजनीदयम्‌ ॥ ५8 ॥ 

राला कृमिच्र भस्तं च शिरीषं खदिशजंनम्‌ । 

भागान्दशपरन्दध्या्यमान्या वत्सकस्य च ॥ < ॥ 

चन्दनस्य यड्च्याश्च रोदिण्याधित्रकस्य च । 

भागानष्टपलानेतानषटदरोणेऽम्भकः पचेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
_द्रोणशेषे कषाये च शीतीभृते प्रदापयेत्‌ । 

धातक्याः षोडशपर माक्षिकस्य तुलात्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ 

ग्योषस्य द्विप दयासिजातकचूतुःपलम्‌ । 

चतुःप परियद्धो द्विपलं नागकेशरात्‌ ॥ ५८ ॥ 

सवाण्येतानि संदर्ण्यं धृतभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

, देवदार. «^° पड बिसेटिकी छार २० परु, मजी, इद्रजो, दन्ती 9 तगर, 
इल्दी, दारुहद्दी , रास्ना, वायबडङ्ग, नागरमोथा, रिरप्को छल, सेर, अ्ैन- 
वृकषक्षी छार, ये प्रत्येक दस दस पठ, _अजवायन, ङंडकग _ छार? लाल्चन्द्न, 
गिलोम, टी ओर चीतेकी जड ये मर्येक आठ भाठ पर लवे । , सबको एकत्र 











चिकस्सा ] भाषादीकासाहिता ॥ ८७९ 
भदित दः ७७ > १०9०9०9७ त क का क = क _ व क 0 त 1 
कर्‌ ८ द्रोण जरम पकवि । जव एक द्रोण जरू रोष रहे तब उत्ताकर छानल्वे 1 
नब शीतर होजाय तद उस क्थाथमे धायके पटू १६ पठ, शहद्‌ ३०० पर. 
त्रिय २ पर, शतरिजातकच्णं ४ पठ, ष्टूरप्ि्यैयु ४ पक ओर नागकेशर २ परु 
इनका खूब बारीक चूण करके डार्दवे ओर एक उत्तमः घीके चिकने वासने 
भरकर सुख बन्द्‌ करके गाडदेव ॥ ५१-५९ ॥ | 
मासादूर्ध्वं पिबेदेने मेदं इन्ति दुज॑यम्‌ । 
वातरोगृथहण्यरशोमूजङ्च्चछणि नाशयेत्‌ ॥ 
_ देवदावादिकोऽरिषठो दद्रह्ठविनाशनः ॥ १६० ॥ 
फिर सवा सकहीनेके पीछे उसको निदारकर भतिदिन प्रातःकारु अद्र होकर 
उचित माचा सेवन करे । यह देषदाबोयरिष्ट दुजेष प्रमेह, वातजरोग, संग्रहणी, 
ववासीर, मूत्रकृच्छ्र, दाद ओर ष्टादिरोगोंकों शीघ्र नष्ट करता हे ॥ ६० ॥ 
चन्दनासव । 
चन्दन वाकं सुस्त गाम्भारी नौलसत्पलम्‌ । 
प्रिय पद्यकं रोधं मलिष्ठा रक्तचन्दनम्‌ ॥ &१ ॥ 
पाठं किरततिक्तं च न्यग्रोध पिप्पलं शरीम्‌ । 
परषटं मधुकं रास्नां पयोर काञचनारकम्‌ ॥ &२॥ 
आग्रत्वच्‌ं मो बरस प्रत्येकं षरमात्रकम्‌ । | 
घातकं षोडशपलं दराक्षायाः पलविशतिम्‌ ॥ &₹ ॥ 
जलद्रोणद्रये कषिला शकरायास्वुल तथा । 
गडस्याद्तुलां चापि मात 6 निधापयेत्‌ ॥ &७ ॥ 
चन्द्नाव इत्येष शुक्रमेह विनाशनः । 
बलपुषटिकरो डधो वहविसन्दीपनः प्रः ६॥ ६< ॥ 
सफेद चन्दन, सुगन्धवाङा, नागरमोथा, ङम्भेर, नीरुकमढ, पटूलामियगु, पद्माख, 
छोध, मजी, लालचन्दन, पाठ, चिरायता, वडकी छार, पीपरुकी जरु, कचुर, 
पित्तपापडा, सुलहटी, रायसन, परवल, कचनारकी छार, आपकी छठ ओरं 
मोचरस ८ सेमरुका गोद ) ये म्यक चार चार तोढे एवं धायके -छढ १६ पठ 
दाख २० पर, शद्ध खोड १०० पर ओर ड ५० पठ ङेवे । इन सबको दो द्रोण 
जरते परिपूर्णं एक उत्तम पातम भरदेवे ओर उसका यह बन्द करके गाडदेवे । इस 


छ 


रकार एक मदयीनेतक रखा रहनेदेवे .। पश्चात्‌ उसको निकाङकर छानख्वे । इसको 


+ 2 


£< ८० भेषञ्यरत्नायटी । [ परमेद- 
चन्दनासव कते द । यह श॒क्रममेहको. नाश , करता है । बट -युष्टिकारक हद्यको 
हितकारी ब अधिदीपक है ॥ ६१-६५ ॥ ॑ 





ममेदमे पथ्य । 
प्राग्लङ्खनानि वमनानि विरेचनानि प्रोद्रत्तनानि शम ` 
नानि च दीपनानि । नीवारकड्यववेणवकोरद्षश्यामाक- 
जीणंङरुविन्दसुङ्खन्दका- ॥ ६६ ॥ गोधूमशाल्िकिल्मा- 
श्रिरजाः इलत्था सद्रादकीचणयुषरसास्तिलाश्च । 
लाजाः पुरातनघुरा मधुवारयमण्डस्तक च रासभजट 
मदिषीजलं च ॥&७॥ लट्वाकपोतशशतित्तिरिखावबर्हि- 
मृद्गेणवतरकेश्रकादिजाङ्गलश्च । शोभाजनानि 
कुलकानि कल्डछिकानि करकोरकानि ब्हतीफलक्ताल- 
कानि ॥ ६८ ॥ ओडुम्बराणि छ्ुनानि नवीनमोच 
पत्तगोक्षुरकमुषिकपणिशाकम्‌ । मन्दारपत्रम्रता 
त्रिफला कपित्थं जम्बकशेख्कमलोत्पलकन्द्बीजम्‌ 
. : ~. + ॥ &९ ॥ खन्जूरलाङ्गलिकतालतङ्त्तमाद्धं योषं च 
..* ॐ . विन्दुकफलं खदिरः कलिद्धः । तिक्तानि चापि सक- 
` लानि कषायकाणि दस्त्यश्ववादनमतिभ मणं रवितिट्‌॥ 
व्यायाम इत्यपि गणो भवति प्रकामं मि प्रमेदगद- 


पीडितमानवानम्‌ ॥ १७० ॥ 
“ ग्रेहरोगमे प्रथम टङ्घत, वमन, विरेचन ओर उवटन करप । पश्चात्‌ रोगकों 
हवाप्रन- कानेबाटी ओर अग्निको बटनेवाटी अषधिर्यां देष । एवं नीवारधान्य, 
कंगुनीक चाव, जो, बोसीके चावर, कोरा, सामाधान्य, पुराने उडद, 
ताटीके चादर, गेह, राच्थि.न, करमीधान, पुगनी इल्थी, मग, अरहर 
ओर चर्नोका युष इनका भोजन, तिरु, खीर, पुरानी मदिरा, राहद्‌, सुने 
जोका मांड, महा, गदेममूघ्न, भसका मूच, गे वकी चिडियं, कबूतर, खर- 
मोदा, तीतर, ल्वा, मार, भरा, काका हिरन, वत्तक ओर तोता आदि जङ्ग 
जीका ` मांसरस, . सर्दिजना, परवल, करेला, ककोडा, चइतीके फल, ताडके 
ट, गूढर, रसन नवीन. केकी फटी, पतदङ्ककेः पत्ताका शाकः . गोखरू, 
नुकाकानीका शाक, फरहदके प्त, . गिरोय, त्रिफला, कैथ, जाष्ठुन> कसेरू, 
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कमर ओर नीककमल्का कन्द ८ भर्फीडा ), कमलगट्रा, खजूर, कलिहारी, 
ताडका माथा, विटा तेनडुके फल, खेर, इन्द्रजौ एवं सम्परणे कवे ओर कषे 
रसवि पदाथ, हाथी ओर घोडेपर सवार होकर भ्रमण करना, धूपा सेवन ओर 
व्यायाम ( दृण्ड-कसरत आदि पारिश्म ) करना ये सव खाय, ओषधं तया क्रेयायं ` 
मेहरोगियोकि विक्ेष हितकारी ह ॥ ६६-१७० ॥ 
परमेहमें अपथ्य । 
मूञवेगं धूमपानं स्वेदं शोणितमोक्षणम्‌ । 
सदाऽऽघनं दिवानिद्रा नवात्नानि दधीनि च ॥ ७१ ॥ 
आनूपरमासं निष्पावं पिष्ठान्नानि च मैथुनम्‌ । 
सौवीरकं सुगं शक्त तें क्षीरं धृतं गुडम्‌ ॥ ७२॥ 
तुम्बीं तारास्थिमनाने विश्द्धान्यशनानि च । 
कूष्माण्डमिक्षुं दुष्ाम्ब स्वाद्रम्कल्वणानि च ॥ 
अभिष्यन्दीनि यत्नेन प्रमेही परिवजंयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
मरके वेगको रोकना, धूमपान, स्वेदपरदानः रुधिर निकर्वाना, हरवरूत वैदे ¦ 


(+ 


रहना, दिनम श्ञयन करना, नये अन्न, दही, अनृपदेश्चके प्राणिर्योका मांसरस, „.. 


तेर, दूध, धी, अड, रकी, ताडकी गिरो, पकृतिविर्‌ भोजन, पेडा, ईखका रस 
दूषित जल एवं मधुर, खट, नमकीन ओर कफको वढानेवारे इत्यादि समस्त 
पदार्थोको प्रमेहरोगी सप्रयतल तत्काङ त्यागदेवे । क्योकि ये सव अत्यन्त हानि. 
कर ह ॥ ७१-१७३ ॥ 

इति भैषञ्यरत्नावल्णां ममेदचिितसा ॥ 


 सलोमरोगकी चिकित्सा । 
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च्रीणामतिप्रसङ्गाद्रा शोकाद्रापि श्रमाद्पि । 
आभिचारिकदोशच्च गरदोषात्तथेव च ॥ १ ॥ 

आपः स्शरीरेभ्यः क्षुभ्यन्ति प्रसवन्ति च । 

| तस्मात्ताः प्रच्युताः स्थानान्मृत्मागं ब्रजन्ति च ॥ 
= भरसन्ना विमखाः शीता निगेन्धा नीरुजः सिताः ॥२॥ 


॥ 4 0५984 । ~ 





॥89।\॥। । 


सेमका फट, टिके पदाथ, मेथुन, करना, सौवीरनामक काजी, मदय, पिरका, .. 


८८२ भैषज्यरत्नावटीं । [ सोमरोग~ ` 


` अत्यन्त मेथुन, रोय, अधिक पारेश्रम, आभिचारिक ८ उच्राटनादि ) ओर विष- 
| दोषादि कारणेति खियोके सब शारीरम स्थित जठ क्षोभित होकर? गिरते हँ ओर 
बे जठ अपने स्याने टट कर मनमागेसे निकर्ते है । ये जक प्रसन्न, विप्र, रीत 
 गन्धरादहत, वेदनाराहेत ओर सफेद वणके होते हँ ॥ १॥ २॥ 
सरवन्ति चातिमात्रं ठु दोषस्य गतिहीनता । 
शिरसः शिथिरत्वे च्‌ शखताङुविशोषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सोमक्षयान्तृणाम्‌ । 
सोऽतिकरान्तः कमेणेव सुवेन्मूजमभीक्षणम्‌ ॥ 8 ॥ 
मूजातीक्षारमप्येवं तमाइुबख्नाशनम्‌ । 
तेन वष्णामिशरूताऽसौ जलं पिबति चाधिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अधिकं पारेमाणमें जकखराव हो7पर इुबैरता, शक्तिक्षीणता, शिरमें शिथिलता, 
सुख ओर ताडमें ओष उत्पन्न होता है । सोभके क्षय होजानेसे शिर्थोके रारीरमे यह 
सोमरों होता दै । सोमरोगकी अधिकता होनेपर वार दार मूत्र आता है। इसको 
 भूत्रातिसार भी कंते 
से जरु बहुत पियाजाता हं ॥ ३-५ ॥ | 
„ .. कद्कीनां फलं पक्रं धाजीफल्रसो मधु । 
 शकरापयसा पीतमपां घारणस॒त्तमम्‌ ॥ &॥ 
` केलेकी पकी फटी, आमरोका रस, शहद्‌, खोड ओर दृष इन सर्वोको समभाग 
एकन्न मिलाकर सेवन करे तों सोमघाठका निकलना चन्द्‌ होजातांहै ॥ ६ ॥ 
कदलीनां फं पक्रं विदारीं च शतावरीम्‌ । 
क्षीरेण पाययेत्प्रातरषां धारणसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
केरेकी पकी फटी; बिदारीकन्द ओर शतावर इनके चर्णको समान भाग छेकर 
दूधके साथ पीव तो ख्यक बदमूतररोग नष्ट होजाता टे ॥ ७ ॥ 
धातीफलष्य रसकं मधुना च पिबेत्सदा । 
बहुमूक्षय कुयोतक्षारेण वास्षकस्य च ॥ ८ ॥ 
आमर्छोके रपको शहदमं मिाकर अथवा _ अद्भसेके रसको जवालारके साथ 
मिाकर सेवन करनेसे बहुश्रू्रोग नार होता हे ॥ ८ ॥ ३ 
तालकन्दं च तरणं खनुरं कदीफलम्‌ । ` 


प्रातमूत्राती 


, पयसा पाययेत्मातभरूरातीसारनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
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द । इस रागमें वर्ना होजानेके कारण तषा अधिक क्गने 
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क कृचे ताडक जड, खरु शी जड ओर केठेकी पको फटी इनको बरावर २ 
रेकर दूषक साथ प्रतिदिन पातःकाल पान करे तो मूत्रातीत्तार दर होय ॥ ९॥ 
०0 9 श © 
पाषच्णं समधुकं विदारी शकरा मधु । 
 पय्षा पाययेत्प्ातः सोमरोगविनाशनम्‌ ॥ १० ॥\ 
उडदाका चण, युहटीका चृणं, विदारीकन्दका चरणे, च नी ओर शदद्‌ ये सब 
समाना केकर दधके साथ प्रातःसतमय पान करे तो सोमरंग शमन होता है ॥ 
बहुसु तथा चान्यान्‌ रोगशविव तदुद्भवान्‌ । 
तष्णाधिके प्रदातव्यं शृतशीतमिदे शभम्‌ ॥ ११ ॥ 
सारिवः मधुकं द्राक्षा दभः सरर्चन्दने । 
पथ्य्‌ अश्ुकवुष्प च सवे च समभागकम्‌॥ १२ ॥ 
जले संस्थाप्य रजनीं पराह वह्लगाखितम्‌ । 
प्रोक्तं गहननाथेन खद्यस्तष्णाहरं परम्‌ ॥ १३ ॥ 
बहुमूत्ररागपें अन्धान्य उषद्शंके उतसत्र होनेपर तृषा अधिक रगे तो सारिवा, 
सुरुदठी, दाख, कश, घप्र, रालचन्दन; हरड ओर _महृएके फूल इन सबको 
समन भाग भिरित दो तोर कषे ओर रात्रिक सपय पिरीके स्वच्छ पात्रमे कुछ 
थोडासा जक डाङूङए भिंगो देष । -फिर अगडे$दिन भातः वसखरमे छानकर इस 
शीतढ जछको पीनेते ठषाक। वेग शोध्र शन्त होता हे । श्रीगहनानन्दनाथने रेखा 
दा दे ॥ ११-१३॥ . ध 





तारकेश्वररस । 

मृते सृत भरतं लोहं मृत वद्गाभ्रकं समम्‌ । 

मदैयेन्मधुन्‌ चेष रसोऽय .तारकेश्वरः ॥ १७ ॥ 

माषमातर रिदित्सद्ेबहमजप्रशान्तये । 

ओदुम्बर फठं पक्रं चरणितं मधुना लिहेत्‌ ॥ १९ ॥ 

शुद्ध परेकी भस्म, रोदनस्म, वेगमस्प ओर अश्रकभस्म इनको समान भाग 

केकर शद खणड कण्डे । इत प्रर “इस 7तारकेश्वररसको "सिद्ध ५ इसको 
एक एक मश नितयप्रति प्रातःतपय शइदमं पर॑मिखाकर तेव करे ओर पीठिसे गू 
रे पके फठङ़ १ तोका बृं रारे पाय .मिधितङूर चटे तो. बह्मूत्ररोण नश 
होतारे॥ १४॥ १५॥,  . : ., : : ध्य 2 


८८४ भेषज्यरत्नावटी । [ सोमरोग- 
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गगनादिरह । 
गगनं त्रिफला लौहं कुटज कटुकञयम्‌ । 
पारदं गन्धकं चैव विषरङ्कणसभिंकाः ॥ १६ ॥ 
त्वगेखा तेजपत्र च वङ्ग जीरकयुग्मकम्‌ | | 
एतानि समभागानि डक्ष्णन्णानि कारयेत ॥ ३१७ ॥ 
तदद्ध चित्रकं चण कार्षिकं मधुना लिव । 
अवश्य विनिहन्त्याञ्च मूचातीसारसोमकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभ्रकभस्म, 1त्रेफला, रोहभस्म, ऊडकी छार, साट, मिरच, पीपर, जद पारेकी 
भस्म, शुद्ध गन्धक. शुद्ध मीटा तेख्या, उुहागा, सन्नी, दारचीनी, छदी इरायची, 
तेजपात, वंगभस्म, जीरा अगिं काटाजीरा ये प्रत्येकं एक एकं तोला ठेकर एकत्र 
कुट पीसकर बारीक चरणं कर्वे आंर सब चूणते आधा चीतेकी जडका चं 
मिलाख्वे । प्रतिदिन इस चृर्णंको एक कंषं पारेमाण राहदम पाकर चटे ती 
सुच्ासीसार ओर सोमशेग अवरयमेव दर होता है ॥ १६-१८ ॥ 
3 सोमनायरस । 
कर्षं जारितलोदं च तदद्धं रस॒गन्धकम्‌ । 
एला पञ निशायुर्मे जम्बु वीरणगोश्ुरम्‌ ॥ १९ ॥ 
विडङ्क जीरकं पाठा धारी दाडिमरङ्कणम्‌ । 
चन्दनं युग्यं शालाजनरसाजनम ॥ 
छागीद्ग्धेन वाटिकां कारयेदशरक्तिकाम्‌ ॥ २० ॥ 
छोहेकी भस्म २ तोके, द्ध पारा ओर शद्धः गन्धक एक एक तोला एर्वे छोदीं 
इलायची, तेजपाते, हरदी, दारुदस्दी, जानकी छार, खसका मूल, गोगखुरू, वाय ` 
विडग, जीरा, पाट, आमखे, अनारदाना, खहागा, चन्दन. गगर, लोध, राल, अजँ 
नार ओर रसौति इन आओषाषियाके -चरणेको समान भाग ठेकर्‌ बकरीके दूधमे यथा- 
[वषि खर करके दस दस रत्तीकी गोखियों बनले ॥ १९ ॥ २० ॥ 
निरतो नित्यनाथेन सोमनाथरसरुत्वयम्‌ । 
 ‹ सीमरोगे बहुविधं प्रद्रं इन्ति दुजयम्‌ ॥ २१॥ 
: . `: योनिञ्चकु मेदशलं सृवेजं चिरकालजम्‌।_ ` 
बहमूत्र विशेषेण दुजयं इन्त्यसंशयम्‌ ॥२२॥ _ 


चिकित्सा ] भाषाराकासाहता । ८८९ 
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इस सोभनाथरसको महाराज नित्यनाथने निमाण किथा है। यह रस अनेक 
भकार सोमरोग, दुज॑य प्रदर, योनिगतशुल, लिङ्क तथा अन्य सवेप्रकारके शूकः 
व्िरोषकर बहव पुराने ओर दुस्तर बहुसुत्ररोगको शीघ्र नष्ट करता द ॥ २१ ॥ २२॥ 
ब्रहटसोमनांथरस । 
हिङ््कषम्मवं सुतं छ्धिारस पदतम्‌ । 
रण्डाशोधितगन्ध च तेनेव कनलीकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्द्रयोद्ि्णं खोद कन्यारसविमादतम्‌ 1 
अभक वङ्खकं रौप्यं खयर माक्षिकं तथा ॥ २४ ॥ 
सुवणं च सम सव प्रत्येकं च रसाद्धकम्‌ । 
तत्सवं कन्य॒काद्राविमदेयेद्धावयेत्तत ॥ २९ ॥ 
भेकपर्णीरसेनव गृजद्रयवटीं ततः। ` 
मधुना यक्षयेच्चापि सोपरोगनिवृत्तये ॥ २६ ॥ 
हिगर्से निषे इए पारेकी फरहदके पत्तोक स्वरसपं खरर करे ओर शद्ध 
अन्धकको मबषाकानीके रसं खर्छ करे । इन दोनोको एक एक ताला टेकर कननढीं 
बनावे । तदनन्तर कजठीसे दुुर्न। खोहभसम ४ तोरे मिखाकर घीग्बारके रससे घोडे । 
फिर इनम अभ्रक, वग, रूपा, खपरिया, सोनापखी ओर सुवण इन सबकी 
पारेसे आधी आधी भाग मिलाकर घीग्बारके रसे खर्छ कर मण्डूकपणकि रसम 
अच्छे प्रकार खरल करके दो दो रत्तीकी गोिर्यो बनाख्वे । प्रतिदिन एक गोदी 
शहदमें मिखाकर खाय तो सोमपेग शान्त दाता ह ॥ २३-२६॥ 
प्रमेहान्विशति इन्ति बहूप च सोपकम्‌ । 
मूजातिषारङर्‌ च मूत्राघात सदर्णम्‌ ॥ २८ ॥ 
बहुदोषं बहुविधप्रमेदं मधुसंज्ञकम्‌ । 
हन्ति मेहमिक्षुमेह लालामेई विनाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वातिके पेत्तिकं चैव डष्मिकं सोमसंज्ञकम्‌ । 
नाशयेद्रहुमूचर च प्रमेहमविकट१तः ॥ २९ ॥ 
यह रस बीसों भमेह, बहमूत्र, सोमरोग, मूतातीषार, खतङ्च्छ्‌, स॒त्रीधात, अनेक 
उपद्रबसे युक्त नानाप्रकारके प्रमद, मधुमेह, राकेरामेह; लारामेह, बातज$पिचज 
` ओर कफ़जन्य सोमरोगकेो निस्सन्देहं न्ट करता है ॥ २७-२९॥ 
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८ सोमेश्वररस ।. 

शालाजनकलोधं च कदम्बायुक्चन्द्नम्‌ । 

अभिमन्थं निशाुगमं धाीदाडिमगोष्षुरम्‌ ॥ ३० ॥ 

जम्बूवीरणमलं च भागमेषां पलाद्कम्‌ । 

रसंगन्धकधान्याब्दमेलाप्न तथाऽभकंम्‌ ॥ ३१ ॥ 

लों रसाजनं पाठा विडङ्ग रङ्जीरकम्‌ ¦ 

प्रत्येकं शाणके ग्राह्यं पलादं शुग छोरपि ॥ ३२ ॥ 

घृतेन वटिका कृत्वा खददेत्षोडशरक्तिकाम्‌ । 

गहनानन्दनाथेन रसो यत्नेन निभ॑तः ॥ ३३॥ 

साल, कोहकी छार, खोध, कदमक छाल, अगर, रक्तचन्दन, अरणी, हल्दी, 

दार्दल्दी, आमे, अनारके, छिल्के, गोखरू, जाञनकी छट ओर खसकीं मूल 
ये प्रत्येक दो दो तारे एवं शुद्ध पारा, गन्धक, धनिया, नागरमोथा, इखायची, 
वेजपात, अभ्रक, लोहा, रसोत, पाठ, वायबिडिङ्, सुहागा ओर जीरा ये प्रत्येक 
चार चार माश ओर गगर दो तोङे ठेषे । इन सबको एक छूट पीसकर धूर 
स्लरल करफे सोद सोरुह ॒रत्तीकी गो्योँ बनाखेवे । नित्यप्रति खुवहकों एक 
एक गोंही खाय । श्रीमान्‌ गहनानन्दनाथने इस रसको विस्तृत किया है ॥ ३०-२३॥ 
... ` सोमेश्वर महातेजाः सोमरोगं निदन्त्यलम ' 

एकजं दन्द्रन चों सन्निपातस्खुद्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 

 उपद्रवस्षमायुक्त चिरकासमुद्धवम्‌ । 

मूचाघात मूव्रङ्च्छ कामरां च दलीमकम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भगन्द्रोपदशो च विविधान पिडकान्‌ व्रणान्‌ । 

विस्फोराञदकंण्ड्श्च सवेमेदं विनाशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ ` 

यकृतप्रीरोद्रं ग॒ल्मश्चलाशःकासविद्रधिम्‌ । 

सोमरोग्‌ निहन्त्याशु चिरकालावुबन्थिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

व त ¦ । 

छागी इग्धादपानेन नारिकेरोदकेन वा ॥ २८ ॥ 

शीतेन पाकतेलेन यवयूषादियोगतः । 

रक्तया प्रयोज्यो भिषजा रसो दोषविदाद्ययम्‌ ॥ ३९ ॥“ 
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अत्यन्त तेजवाच्‌ यह सौमेश्वररस सोपरोग, एकदोषज, दिदोषज, अत्युग्र सान्रि- 
पातकं आर अनेक उपदवा युक्त, बहुत पुराना मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र, कामलः, 
हखामक, भगन्दर, उपदश्च, नाना प्रकारकी पींडाजनक व्रण, फंड, अडदरागः, 
कण्डू ( जटी ), सर्देभकारके पमेह, यक्रत्‌, षहा, उदररोग, युल्म, शठ, अशे, 
खोस: विद्रधि ओर चिरकारोत्पन्न सोमरीगादि कष्टको तत्क्षण नष्ट करता ह 
तथा बर, कान्त आर जटढराग्रद¶ उत्पन्न करता ह आर इसद ग्रहपाडाभा दर्‌ 
होती है । इसमें वकरीका दूध, नारियटका जर, पकाया इअ शीतर तेक ओर 
जांका यूष पति अलपार्नोको दषादसार प्रयोग करे । यह रस सत्र दोर्षकों न 
कंरनबाल्‌ इ ॥ ३४-३९ ॥ 
दु स्रत्रान्तकरस १-२ । 
रसश शात्मलीमलनच्रण कद लिमूलजप्‌ । . 
उदुम्बरबीजच्रण लौहं वद्धः च विहुमम्‌ ॥ ० ॥ 
सुक्तादिफेनसारौ च प्रत्येकं समभागिकम्‌ । 
मदयेन्मालती पष्प॒रसेन ङुशलो भिषक्‌ ॥ ४१॥ 
रक्तिद्रययितां इ्याद्ररिकामतिशोभनाम्‌ । 
बहुमुवान्तको नाम रसः परमशोभनः ॥ 
मधुमेहं सोमरोगं हन्ति भास्वान्‌ यथां तसः ॥ ४२ ॥ 
१-रससन्द्रर, सेमख्वेण सुसटखाका चूणे, करकं मक्का चूण, गरक बाजाका 
चणं, रोदा, वङ्, मृगा, मोती ओर अफीम ये ग्रस्य द्रभ्य समान भागं सेवे । सवकं 
एकत्र मालत्तीके फलोके स्वरसमं अच्छे प्रकार खरल करके दो दो रतीकीं उत्तम 
गोलियों तैयार करख्वे । यह अत्यन्त सुन्दर वहुभूत्ान्तकनामवाखा रस मधुमह 
ओर सोमरोगको इस प्रकार नष्ट करता है, जिस भरकार सूयं अपनी प्रखर किरणासे 
 अन्धेरेकों टूर करदेता हं ॥ ४०-७२ ॥ 
दूरं च तथा लोहं वङ्गादिपेनक्षारको । 
उदुम्बरभव बीजं विल्वमूलं सरप्रिया ॥ ७२३ \ 
सवं समम जन्तुफलरसैः सम्मर्दितं भवेत्‌ । 
रक्तिद्रयमितां खादेद्ररिकामबुपानतः ॥ 9४ ॥ 
दृद्यादौदुम्बरफलरसं पथ्यविधि शृणु । 
मांसप्रधाने मक््य च तथा मोधृपपिष्टकम्‌ । ` 
बहुमूवान्तकरसो नाशयेद विकल्पतः ॥ ४५ ॥ 


८८८ भषञ्यरत्नावदी । | सीमरोग- 
२-रससेन्दरूर, खाहभस्म, वङ्खभस्म, अफीम, गकरके बीज, वेलबुलकीं छार आर 
कवातचीनी इन सवका समान भाग लेकर ओर एकत्र पीसकर गखराके रसम 
विधपू्कं खरल करे, फप्दां दां रत्ताकी वदी मरस्त॒त करे । नित्यप्रातें प्रातःकाल 
शकं गारा खाय आर ऊपरसे गकराका रस तथा मधु एकत्र मिलाकर सेवन करे । 
इसपर मांसके साथ गेहूकां रागे भक्षण करे । यह रस सापरोगको निश्चय द्र 
करता ह ॥ ४३-४५९ ॥ | 
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हेमनाथरस । 
सुतं गन्य देम ताप्य प्रत्येकं कोलसम्मितम्‌ । 
अयन्दर प्रवालं च वद्धं चाद्ध विनिक्षिपेत्‌ ॥ & ॥ 
फणिफेनस्य तोयेन कदलीङ्कघुमेन च । 
उदुम्बररसेनापि सप्तधा परिमर्दयेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, सुवण, सोनामाखो ये प्रत्येकं एक एक तोरा, लोहमस्म, 
कपूर,: मृगा ओर वङ्कभस्म यें प्रत्येक छः छः सासे लवे । सबको एकत्र पीपतकर 
अफीम, केटे ओर गूकरके रसम सातवार यथाक्रम खर करे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
द्मां वये खादेद्यथाव्याध्यञ्चुपानतः । 
परमेदान्विशति हन्ति बह्ुमूर दारूणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोमरोगं क्षय चैव चासं कासघुरःक्षतम्‌ । 
हेमनाथरसो नाम्ना इृष्णातरेयेण भाषितः ॥ ४९ ॥ 
रसगन्धकयोः स्थाने षड्गुणो जारितो वलिः । 
प्रयोजितो भवेन्नणां विशेषफलदायकः ॥ 
पश्चात्‌ दो रत्ती ममाण गोखियां बनावे । वातादि दोषोके अनुसार अनुपानभेदसे 
प्रतिदिन एक एक गोटी सेवन करे । यह बीसा प्रमेह, दाश्ण बहुमूत्र, सोपमरोण 
क्षय, खोसी, श्वास ओर उरशक्षत इत्यादि सब रीगाको नष्ट करता हे । इस हेमनाथ 
रसको कृष्णात्रेयसुनिने कहा दे । ““इसमं पारे ओर गन्धककी अपेक्षा यादे रस. 
सिन्द्रर १ तोरा डारूदियाजाय तो विशेष खाभ होता ह" ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
मालतीङुघुमाकर 
चन्द्रभागाः खुवणेस्य कपूर युग्मभागिकम्‌ । 
वद्भशीशकलौहानां भागवयष्दाडतम्‌ ॥ ५० ॥ 
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अशरपरवालयुक्तानां भागाश्चत्वार ईरिताः । 
गृब्येन पथस्‌। चेव कदलोपुष्पजं रसेः ॥ 4१ ॥ ` 
रसेनेश्ुससुत्थेन तथा पञ्मरसेन च । 
उदुम्बररसेनैव भावयेह्सप्तधा प्रथक्‌ ॥ «२ ॥ 
खवेणभसम .१ तोला, कषर २ तोके, वंग, दशा ओर रोहमभस्म तीन तीन तोट, 
अभ्रक मगा ओर मोतीकीं भस्म चार चार तोडे ठेकर सबकी एकत्र पीसख्वे । 


किर गोदुग्ध केठेका मोच], ईखका रस, कमल्का रस अर गूरोका रस इन 
रसाम अकूग अग क्रपपरवक सातप्रार खट्ट करे ॥ «०-५२ ॥ 

रक्तिद्रयमितो इन्ति मार्तीङ्कञुभाकरः । 

रसः स्वैपमेहां अ बहुमूत्रादिकं तथा ॥ 

सोमरोगांश्च संहन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ «२॥ _ 

यह माङ्तीङ्सुमाकर नामबाञा रस दो रत्ती प्रमाण खानेसे स्वपरपेह, बदूमूत्ररोग 

आर सामरोगक्छा दूर करता इ ॥ ५३॥ 

र वसन्तङ्सुमाकररप्‌ । 

वेक्रन्तस्य च भगिकं द्विभाग देमभस्मनः । 

अभ्कस्य च भागो द्रौ भक्ताविहमयोस्तथा ॥ ५» ॥ 

वृङ्खभस्म अभाग स्याद्रसस्य मस्मनस्तथा । 

चत्वारोऽस्य च भागाश्च सर्वुमेकब्‌ मर्दितम्‌ ॥ ५< ॥ 

जम्बीराद्धिश् गोद्म्धेशुशीरंनववारिभिः। 

वृषद्रवेरिक्चुनीरेः सत्तधा मावयेत्पथक्‌ ॥ ५& ॥ 

वेकरान्तमणिकी भस्म १ तोखा, खुवणेभस्म, अश्र, मोती ओर भूगाभस्म 

मत्येक दो दो तोॐ, वंगभस्प तीन तोके ओर परेकी भस्म चार तोखे ख्व । फिर 
सबको एकत्रकर जम्बीरीनीम्बुके रस, गौके इध, खसग्ीं मूकके रस, सोटके स्वरस 
अङ्धसेके पत्तोके रम ओर इखके रसम मशः सातश्वार भावना देवे । तदनन्तर 
रसीत्तके रसम भावना देकर दो दो रत्तीकी गोख्या निर्माण करे ॥ «४-५६ ॥ 

भावितो रसराजः स्यादसन्तङ्कसुमाकरः। 

वह्टोऽस्य मधुना लीढः सोमरोगं क्षय नयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

ध्वजभङ्ग शुकरमेदं मेहा बहुमुजकम्‌ । 

` त्ष्णां दाहं तादशो नाशयेत्रा्न संशयः ॥ ९८ ॥ 
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बल्यः पुष्करे वृष्यः सवेरोगनिबदहणः 
दन्ति जीणञ्वरं शास क्षयरोगं इशाङ्ताम्‌ ॥ 
नातः परतरं किञिद्रसायनपिहष्यते॥ ५९॥ ____ 
इस प्रकार सिद्ध किये हए वसन्तङ्कसुपाकरनाप्रक रसकी एक गोरी भ्रातोदेन 
 भ्रातःकार श -दके साथ सेवन करे तो सोमगेग, ध्वज्भग, शुक्र्रमेह, अन्यान्यप्रभेह 
वहुमूत्र, ठषा, दाह, ताङका सूखना, पुराना ज्वर, श्वास, क्षयरोग, ओर शरीरकीं 
कृशतामञ्ति समस्त विकार नष्ट हीते है एव बट्दायक, पुष्टिकारक, वीयेवद्धेक 
ओर ग्याधि्योको क्षय करनेकं टि यह्‌ अत्युत्तम रसायन दै ॥ ५७-५९ ॥ 
कःस्तूरीमोदक 
` कस्तूरी वनिता क्षुद्रा त्रिफला जीरकद्वयम्‌ । 
एलाबीज त्च यष्ठिमधुकं मिषिबालकम्‌ ॥ ६० ॥ 
गत पष्पोत्पल घाजी युस्तकं भद्रसज्ञकम्‌ । 
कदलीनां फल पक्षं खजूर कृष्णक तिलम्‌ ॥ &१ ॥ 
कोकिलाक्षस्य बीजं च माषमा्ं समं समम्‌ । 
यावन्त्येतानि चणानि द्विणा सितशकंरा ॥ ६२ ॥ 
धाजीरसन पयसा कष्माण्डस्वरसन च । 
विपचेत्पाकविद्र्ो मन्द्मन्देन बह्भिना ॥ ६३ ॥ 
अवतार्य सुशीते च यथाल विनिक्षिपेत्‌ । 
अक्षमाजां प्रुत सवेमेहप्रशान्तये ॥ && ॥ 
कस्तूरी, . फूरप्रिय्च, कटर, त्रिफला जीरा, कारूजीरा, छोर इरायचीके 
दनि, दास्चीनी, सुर हरदी, सोफ, सुगन्धबाखा साओ, नाककमर, धांयके टू, 
नागरमोथा, केकी पकी फटी; खजर, का तिर आर ॒ताख्मखाने इन सबको 
अलग अलग एक एक मारा केकर बारीक णं करटेषे । फर सम चूणेसे दुुनीं 
अत्युज्व भिश्नी तथा आमलका र दूध ओर्‌ पेठेका रसश्यं तीना सवके चनं 
ठेव । इन ओषषियोको एकत्रकर मन्दमन्दं अभ्रिमे पकवि । जब अच्छे प्रकार पाक 
तमा हजाय तब उतारकर शातर हाजानेपर एक एक तोठेके र्द्ध बनले । 
इनमे भातिदिन प्रातःकाल एक टड्ड् खपे तों सवप्रकारकं मरमह रान्त होते 
ह्‌ ॥ ६ ०~-६% ॥ 











। 


चिकिरपा ] भाषादीकामदहिता । ८९१. 
जि कर क ककर) 


वातिकं पेत्तिकं चैव डष्मिकं सा्धिपातिकम्‌ । 

सोमरोगं बृहविधं मूत्रातीसारघुटबणम्‌ ॥ &२ ॥ 

मूव्ृच्ट निहन्त्याञ्चु मृजाचतं तथाऽश्मरीम्‌ । 

अदणीं पाण्डुरोगं च कामलां म्भकामलाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वृष्यो बलकेरो इयः शुकरबद्धिकरः परः । 

, कंस्तुरीमोदकश्चायं. चरकेण च भाषितः ॥ &७ ॥ 
एवं वातज, पित्तज, कफज ओर श्रिदोषन सोमसेग, अनेक प्रकारका मू्राती- 
सार, दारण चजङ्च्छर, सृ्ाघात, पथरी, संग्रहणी, पाण्डु, हमा ओर ङम्भका- 
मलादि विकार जीध्र नष्ट होते ह । यह मोदक बर्करो. हदयको हितकारी, अत्यन्त 
वीयेबरादिकारी ओर विशेष पुशिकिर >। यह कस्तुीमोद्कयोग चरकमहाराजने 
कहा हं ॥ ६५६९७ ॥ | 
॥ धात्रीघुत । 
विना कल्कं स्वल्पधावीषतमेतनिगदयते । 
सवैतुल्यं गुणेरेव पथ्यापथ्यं तदेव हि ॥ ६८ ॥ 


घृत; आमर्छोका रस, पेठेका रस, इतावरका र~, तरणर्चभूलकां काय ओर 


गोदु्ध इनको समान भाग लेकर उत्तम प्रसार घृतकों सिद्ध करे 1 यह विना 

कल्कका धृत दै, इसको स्वर्पधागरीषत कते दै, छिन्त गुणामें बरहद्ातरी पतक 

समान हं । इसपर पथ्य व अपथ्थ सव वस्तुयं तदचपारही ह ॥ &< ॥ 
बरहद्धात्ीघुत । $ 

धानीफटरसप्रस्थ विदारीस्वरसं तथा । 

्षीरस्थापि शतावयाः प्रस्थं प्रस्थ रसस्य च ॥ ६९ ॥ 

तणपञ्चरस्षप्रस्थ्‌ द्वा प्रस्थे घृतस्य च । 

पचेन्मृदभिन्‌। वेयः पाकं ज्ञात्वा विधानतः ॥ ७० ॥ 

एलाल्वद्गतिफलाकपित्थफलमेव्‌ च । 

सजलं सरस मांसी कदरीकन्दमेव च्‌ ॥ ७१ ॥ 

उत्पलस्य च कन्दानि कल्कं दत्वा विचक्षणः । 

ततः कल्कं परिखाव्य चरणं दद्यात्पलं पलम्‌ ॥ ७२ ॥ 

मधुकं जिवृतौ चैव क्षारकं वृद्धदारकम्‌ । 

शकृरायाः पलान्यष्टौ मधुनश्च पलाष्टकम्‌ ॥  _ 

चूर्ण द्वा सुभथितं क्िग्धमाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ ` 


८९२ षञयश्त्नावदी । [ सोमरोग 
क का क 
आमलका शस १ प्रस्थ ( ६४ तो ), बिदारीकन्दका रस \ प्रस्थ, दूध १ 
अस्थ, राताकरका रस १ प्रस्थ, तरणपञ्वमूलका रस २ प्रस्थ ओर गोघुत १ प्रस्थ 
-ख्वे । इन सको एकत्र मिखाकर मन्दमन्द्‌ अगरिते कवे । जच पकते पकते पाक 
-गाढा पडजाय तव उसम इलायची, खग, तिफरा, केथ, गन्धबाला, धुपसरर, 
बाटछड, पक केरे फटी ओं नीलकमर्की जड इन सब ओषधियाके समान 
भाग मिन्नत १ सर कर्कको छनकर डि ओर्‌ फिर पाक करे । जच उत्तम 
अकार पककर सद्ध हाजाप तच सुरखुहटी, न रूत,- जवाखारः, विधारा भत्येकका चूण 
चार चार ते, खोड < पल तथा शदद ८ पल डारकर करछीमे चलाकर सबको 
एकम एक करख्वे । फिर घृतेस विकने मिद्धीके बारनमें रखदेवे ॥ ६५-७३ ॥ 


सोमरोगं निदैन्त्याञ्च तष्णां दाहमरोचकृम्‌ ॥ ७० ॥ 
मूत्राघाते मूरहृच्ड नाशयेद्रहुमूजकथ । 
पित्तजान्विविधान्व्याधीन्वातजां च सुदाशूणाच ॥ ७५ ॥ 
करोति श्चकोपचय बरुवणेकरं परम्‌ । 


नानाङूपविकारघ्र विशेषाद्रहुमूत ॥ ७६ ॥ 
यह वात्राघृत्‌ सामराग, तृषा; दाह, अशाच, मूत्राघात, मूत्रक्रच्छ, वहुमृन्र, पित्त 
-जन्य अनेक रोग, दारुण वातक्षम्बन्धी विकार, अन्यान्य सवेप्रकारके रोग, विशेष 
कर बहुमूत्ररोगकों तत्कार विश्वस करता है । वीय्यंकी बृ दि, बल ओरं कान्तिको 
उत्पन्न करता है ॥ ७४-७६ ॥ 








[ ~, 





कदल्या दघुत । 
कदलीकन्द नियांसे तत्परसुनत॒लं पचेत्‌ । 
चतुभागावशेषेऽस्मिन्धतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
चन्दन सरलं मांसी कदरी मूलकं तथा । 
एला लवङ्गिफराकपित्थफरमेव च ॥ ७८ ॥ 
ओदकानि च कन्दानि न्यग्रोधादिगिणस्तथा । 


१ न्यग्रोधादिगणो यथा-न्यग्रोधोदुभ्बराश्वत्थपियालप्लक्षवेतसम्‌ ; 
श्राम्रो जम्बद्रय कोल मधुक तिन्दुकोऽज्यन : ॥ 
तिलकः कटक्रो नीपो गदभाण्डोऽथ किंट्युकः ॥ 
वड, गूलर, पीपल, चिरोजीका वृक्ष, पाखरः वेत, आम, दोनों जामुन येर, महुत्ा, तेन्दु, अर्जुन, 








चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । लष्‌, ` 


कृठ्केनानेन संसिद्ध सोमरोगनिवारणम्‌ ॥ ७९॥ 
मूखरोग्‌ानशेषां च प्रभ्रतान्‌ शक्रपिच्छिाच्‌ । 
प्रमेहान्विशति चव सृत्राघातांल्लयोदश ॥ ८० ॥ 
बहुमतं विशेषेण सत्रङ्ृच्छरं तथाऽश्मरोम्‌ । 
पीतं घृतं निहन्त्याशु विष्णुचक्रमिवासुराच्‌ ॥ 
कद्ट्यादिषृत नाम विष्णुना परिकीतितम्‌ ॥ <१ ॥ 
केठेके १०० पर प्पूलोंको केरे ६४ सर रसम पकं । पकते पकते जवः 
चौथा भाग जल शोष रइजाय तव उतारकर छानख्वे । फिर गोका घी एक भरस्य, 
चन्दन, धूपसरल, बाटछड, केटेकी जड, इकाथची, छाग, त्रिफला, कैथ, जलोतन्र 
कन्द्‌ ( कमलकन्द, कसेरू, , नीटकमलकी जट, र्सघाड, सालग आदि) ओर 
न्यग्रोधादिगणकी समस्त ओषधिर्या टेव । इन सको दो दों तोके कट पीसकर 
पवीक्त काथमे डाख्देवे । ओर शनेः दानः मृदु अमि द्वारा यथाविधि घृतकों सेद्ध 
करे । इस धरतको प्रतिदिन नियमाुद्ल सेन करनेसे सोमरोग, सवेभकारके मूत्र 
विकार, वीयैकी पिच्छा, २० ममेर, १३ मून्ाधात्‌, विदोषकर बहुमूत, मूत्रकृच्छ्र 
ओर अङमथेआदिरीग तत्का इपर भकार नष्ट होते है, जिसप्रकार विष्णभगवान्‌का 
सुदशंनचक्र अष्ुरदरको नाश्च करदेता है । यह कदल्यादिनामक घृत विष्ुभगवा~ 
नूने प्रकाशित किया है ॥ ७७-८१ ॥ 
इति भेषज्यरतावल्यां सोमरोगचिङ्ित््ा ॥ 
= ^ ज 
मदोरोगकी चिकित्सा । 
~< 
श्रमविन्ताग्यवायाध्वक्षौद्राजागरणप्रियः। 
हन्त्यवश्यमतिस्थोल्यं यवश्यामाकृभोजनेः ॥ १ ॥ 
अस्वप्नं च व्यवाय च व्यायाम चिन्तनानि च 
स्थोल्यमिच्छन्परित्यक्छं कमेणातिप्रवद्धयेत्‌ ॥ २ ॥ 
परिश्रम, चिन्ता, सीसम्भोग, रास्ताचठना, शहदको पीना, रात्रिम जागना, जो 
ओर साप अत्रक भोजन इन सबं कृत्योके कम्नेषे शरीरकी स्थूलता नष्ट होतीं 
है जो मवुष्य स्थूताको नष्ट करना चाहते ह वे रात्रिम ज।गना, मैथुन करन, 
उथापाम (दंड-एसरत आदि), चिन्ता इनको दिन प्रतिदिन बढ'नेको चेष्टा करे+१-र; 











८९५. भषज्यरलावटी  [ मेदोरोग~ 
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प्रातमेधुयुते वारि सेवितं स्थौल्यनाशनम्‌ । 
उष्णमन्नस्य मण्ड वा पिबन कृशतज॒भवेत्‌ ॥ ३ । 
` मरदिदिन भ्रातःसमय शाहदकी जख्पं मिलाकर पान करे तो स्थूलता नष्ट होती है 
अथवा उष्ण अन्नका र्पोड षरे तों स्थूटता दूर दोजाती दहै ॥ ३॥ 
सचग्यजीरकग्योषरिङ्सोक्चखानलः । 
सस्टुना सक्तवः पीता मेदोच्रा वहिदीपनाः ॥ 9 ॥ 
` -चव्य, जीरा, साट, मिर्च, पीपर, हींग, काडानधक ओर चीतेकी जड इनको 
समान भाग ठेकर एकत्र पीस ठेषे फिर इस चृणेको १६ गुना जौ चणेमें मिरा- 
कर दह्यीके तोडके साथ पान करनेसे स्थूलता नष्ट होती है ओर अश्रि भरबृद्ध होती ३।४॥ 
` विडङ्गनागरक्षारकान्तलीहरजो मधु । 
यवामलकनचूण त॒ प्रयोगः स्थौल्यनाशनः ॥ & ॥ 
 वायविडङ््‌, साट, जवाखार, कान्तोहभस्म, जो ओर आमे इन सब ओषधि- 
-यकि चू्णैको एक एक ताला, किन्तु भस्म सबसे दुगुनी ठेवे । फिर सको एकत्र 
-मधुके साथ मिङाकर चाट¬ से .स्थूरता दूर होती है ॥ ५ ॥ | 
` बद्रीप्रकर्केन पेया काल्चिकसाधिता । 
स्थोद्यनुत्स्यात्साभनिमन्थरसं वापि शिलाजतु ॥ & ॥ 
बेरीके पत्तोंकी सकर कोजीमे पकाकर . पेया बनवि । इसको पीनेसे स्थूरता 
-नष्ट होती है।एवं शिढाजीतको अरणीके रसम भिाङर पीनसे स्थूपन दूर होता ह॥६॥ 
शिरीषलामनकेमलोभरस्त्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रघषः । 
पत्राम्बुरोहाभयचन्दनानि शरीरदौगन्ध्यहरः प्रदेहः ॥७॥ 
दिरसकी छार, खस, नागकेशर ओर रोध इनके समान भाग पिले इए च्ूणेको 
-श्रीरपर माकिश करे तो तचाके दोष ओर अधिक पसीना निकङना बन्द्‌ होता है । 
-तेजपात, सुगन्धवारा, अगर, खस, ओर चन्दन इनको समान भाग ठेकर एकतर 
-उखूबवारीक षीसकर माङिशि करनेसे शशेरकी दुगेन्ध दूर होय ॥ ७ ॥ 
वासादलरसो लेपाच्छङ्चरणन सयुतः.।  . _ 
बिदपत्रसो वापि गत्रदौगेन्ध्यनाशनः ॥ < ॥ | 
, अद्भतेके पत्ताके रस अथवा वेलपत्रीके रसम शं वभस्म मिराकर शरीरपर ठेष 
ङरनेत देही दुर्गन्ध नट होतीहे॥८॥ 1 





(िचिक्षित्सा } भाषाटाकासहिता । ८९९. 
9 ण ककत ककत "कका च्छक "ककत + "कका "ककर "छः "कर चछ 


दैक 


हरीतकी लोधमरिष्ठपत्र चतत्वचो दाडिमवल्कलं च । 


एषोऽङ्रागःकथितोऽङ्खनानां जङ्खाकषायश् नराधिपान।म्‌॥९ 

हरड, छखाध, नामक पत्ते, आमका छठ अर अनारका शङ इन सबका समान्‌ 
भाग रेकर दृध पीसख्वे । फिर इसका उवटन करे तो स्रो ओर पुरूषाके मेदजन्य 
इ गन्ध इर हाकर शरार अत्यन्त क्तम्‌ हता इ ॥९॥ 


गोमू्पिष् विनिहन्ति कुष वर्णोञ्ञवरं गोपयसा च युक्तम्‌ । 


कृक्षादिदोगन्ध्यहरं पयोभिः शस्तं वशीकृद्रजनीदरयेन ॥१०॥ 

हरिताङ्को गामूज्रमर पामकर्‌,मख्प करनस ॐङइराग नइ हए एव गाड्ग्धत्र हारः 
ताट्का पारस्कर ख्प करनस सरर्का बण सरनायपत्न राता ह अरर कख जाद्‌ 
स्यानाका इगन्व दर्‌ हतिदह । याद्‌ गादुग्धकं साथ हारताङ अर दरूहल्दा एकन 
ित्तकर्‌ मस्तकषर 15ख्कर छख्गवत्ाच्ला वस्ायूत हा ॥ १० ॥ 


चिश्चापञष्वरस अरक्षितकक्षादियोजित जयति । 
पुरितदरिद्रोदतंनमचिरदेहस्य दौगेन्ध्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


इमरीके पत्ताका रस रारीरपर माश करॐे पश्चात्‌ पुद्द्वारा भस्म कड 


इल्दीकां उद्रत्तन करनेषे बगरू, कक्ष आदि स्थानांकी बहुत पुरानी दुगेन्ध शीघ्र 
नष्ट होती ह्‌ ॥ ११॥ 


दल्जरख्लघुमल्याभयविरेपन हरति देहदौगेन्ध्यम्‌ । 
विमलरनारुष्ठहित पीतमिवालम्बुषाचणेम्‌ ॥ १२ ॥ 
तेजपात, सुगन्यवाछा, अगर, शेत चन्दन ओर खस इनको समान भाग लेकर 
जलम पीसकर ठेष करे अथवा गोरखसण्डीके चृणंको निमेर कोजीके साथ पान्‌ 
रेतो शारीरकी दुगन्ध दूर होती है ॥ १२ ॥ 
व्याक सच्तुत्रषाग 
पोष विडद्खशिश्रणि त्िफरां कटरोदिणीप्‌ । 
बृहत्यौ द्रे इरि द्रे प।ठामतिविषां स्थिराम्‌ ॥ १३॥ 
दिङ्केबकमूखानि यमानी धान्यचि्रकम्‌।॥ ` 
सौवचलमजाजीं च हबुषां चेति ्रणेयेत्‌ ॥ 98 ॥ 
चरणतेरषृतक्षोद्रभागाः स्थुमानतः समाः षः 
सक्तूनां षोडशगुणो भागः सन्तपेणं पिबेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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साठ, पिरच, पीपर, वायविडग, स्िजनेकी; जड, विफरा, कटकी; कट, 
कंटेरी, हल्दी, दारुदल्दी, पाट, अतीस, शार्पर्णी, हींग, केडंआकी जड, अजवायन, 
धनिर्यो, चीता, कारानमक, कााजीरा ओर हाउवेर ये सच समान भाग ङेकर 
एकत्र कूट पीसकर चण करखेवे 1 फिर तिलका तेर, घृत ओर शहद ये प्रत्येक 
समस्त चृणंकी बरावर भाग ओर जाक सत्त चूणंसे १६ यने ठेवे ! सको एकन 
शीतर जरुके साथ मिङाकर पान करे ॥ १३-१५ ॥ 
प्रयोगात्तस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तपणोत्थिताः । 
प्रमेहा मूटवाताश्च कुष्ठान्यश्सि कामलाः ॥ १६ ॥ 
एदा पाण्डवामयः शोथो भूचङ्ृच्छरमरोचकः । 
इद्रोगा राजयक्ष्मा च कासः धासो गलग्रहः ॥ १७ ॥ 
कृमयो अहणीदोषः शेवः स्थौटयमतीव च्‌ । 
नराणां दीप्यते चाभि स्मृतिब्ुद्धि-ध वदधते ॥ १८ ॥ 
इसके सेवनसे बीस प्रमेह. मूढवातरोग, कोट, बवासीर, कामा, त्िषी, 
पाण्डुरोग, सूजन, मूत्रकृच्छ्र, अरू1चे, हद रोग, राजयक्ष्मा, खोसी, श्वास; गलेकी 
पीडा, कृमिरोग, संग्रहणी,। सफेद ऊट ओर स्थूरताद्विरोग शीघ्र नष्ट होति हँ 
तथा अभिदीपन, स्मरणशक्ति ओर इद्धि बटती है एवं अत्यन्त त्रपि होती 
ड ॥ १६-१८॥ 
| षिडङ्ायराह । 
विडङ्खत्रिफलमुस्तेः कणा नागरकेण च । 
विल्वचन्दनहीबेर १९ शीरं तथा बला ॥ १९ ॥ 
एषां सर्वम रौरं जलेन वरिका श्भा । 
अपानं प्रयोक्तव्य लोहमध्गुणं पयः ॥ २० ॥ 
वायविडंग, दरड, बहेडा, मरा, नागरमोथा, पीपर, साट, बेरुगिरी, चन्दन, 
सुगन्धवारा, पाट, खर भर वरटी इनके चुगेको एक एक तोरा ओर सब चृणर्क॑। 
बरावर छोहमसम चवे । पश्चात्‌ सको एकत्र ल्के पस्थ खरल करके दस दसं 
रत्तीकी गोडि्या बनाख्े । प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोरी खाय ओर उपरते. रोह. 
भस्म एकर तोला एवं दूध आठ तोल मिराकंर्‌ पीषे ॥ १९॥ २०॥ | 
सर्वमेदोदरं बल्य कान्त्यायुबलवद्धनम्‌। `. 
,अभ्निसन्दीपनकरं ३।जीकरणधठत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
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सोमरोगं निहन्त्याञ्चु भास्करस्तिमिरं यथा । 
विडङ्गायमिदं लौहं सर्वरोगनिपषृदनम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
इससे स्वेग्रकारके मेदरोग दूर होति ह । यह विडंगायरोह वरू अवस्था ओर 
कान्तको बढानेवाडा अभिको दीपन करनेवाखा ए अत्युत्तम वाजीकरण ई । यह 
सामराग ओर अन्यान्य सवप्रकारफे विकारोको इस प्रकार नष्ट करदेता है, जिस ` 
रकार सूय अन्धकारक पुञ्चका छेत्राभेन्न करदेता हे ॥ २१॥२२॥ 
उयूषणादिदौह्‌ । 
ऽधूदणं विजयां चन्थं चिञकं विडमौद्धिदम्‌ । 
गुजी सेन्धवे चैवं सोवचट्मन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
उ{न्च्णन सशक्त भक्यन्मद्धुसापषा । 
स्थोह्यापकृषेण श्रेष्ठ बलवणोश्धिवदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
मेशचर इशमनं सवंन्यापिहरं परम्‌ । 
नाहारे यन्ब्रणा काय्य न विहारे तथेव च ॥ 
उग्रषणायमिद्‌ लोह रक्षायनवरोत्तमस्‌ ॥ २५ ॥ 
सट, पीपर, मिरच, भोग, चव्य, चीता, षिरियाप्तश्चनोन, सभरनोन, बाप्रची 
सेधानमक ओर कारानमकृ इन सबा चण समान भाग एवै समस्त चणेकी 
बरावर ठो हभस्म पिखाकर एकत्र पीसच्षे । फिर इसको तीन सत्ती प्रमाण ठेके 
शहद्‌ ओर धीम मिखाकर भक्षण करे तो स्थूलताका हाप होता है तथा बङ्‌ वणे 
ओर जठराध्िकी इद्धि होती है। ममेह, ऊष ए५ अन्यान्य अनेक . प्रकारके विकार 
दर होते द । इसके सेवन कनेर आहार विहारका कछ परहेज नहीं करे । यह ` 
ञयूषणायलोह सर्वोत्तम रतायन हे ॥ २३-२५ ॥ 
लीदहरसायन । 
गुग्गुहुस्तालपूटी च त्रिफला खदिरं वृषम्‌ । 
भिवृताऽखम्बुषा स्वुष्ट च निशण्डी चित्रकं शटी ॥ २६॥ 
एषां दशपखन्‌ भागांस्तोये पाठके पचेत्‌ । 
पादशेषं ततः कृत्वा कषायमवतारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पलद्रादशकं देय तीकष्णलोहस्य चूर्णितम्‌ । 
पुराणसर्पिषः प्रस्थ शकराष्टपलानि च ॥२८॥ .. ` 
६4५४ च 


पजि चकानः एकन सि ए 
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पचेत्ताम्रमये पा सुशीते चावतारिते । 
्रस्थाद्ध माक्षिकं देय शिलाजतु पलद्वयम्‌ ॥ २९॥ 
एलात्वचोः पलाद्धं च विडङ्गानां पलद्वयम्‌ । 
` मरेचं चाननं कृष्णा द्विपलं तम्‌ ॥ ३० ॥ 
पट्द्रय तु कासीस्‌ शष्ट्णचूर्णीङ्घत्‌ बुधः । 
चण कृत्वाऽथ मथितं िग्धे माण्डे निधापयेत्‌ ॥३१॥ 
ततः संश देहस्तु भक्षयेदक्षमात्रकम्‌ । 
अनुपान पिबेत्क्षीरं जाङ्लानां रसं वथा ॥ ३२ ॥ 
पोटलीमे रवाह मूग, खसटी, तिष्ठा, खेर, अद्धा, निसोत, गोरखसुण्डी 
थूहरका जड, नियुण्डी, चीता ओर कथूर इन ओंषधियोंको दस दस पठ छेकर 
० सेर जटमें प्राम । पकते २ जव १० सेर जर शेष रहजाय त॒ उतारकर छान 
छेवे । फिर इस क्वायप्रं अच्छे प्रकार पीसीहूईं कान्तखोहङी भस्म ४८ रोर, पुराना 
घी ६४ तोर ओर चीनी ३२ तोरे डार्कर तवेके पात्रे यथाविधि पाक्‌ कंरे। 
जव पककर शीतर होजाथ तत्र उतारकर उसमें शदद ३२ तारे, रिछाजीत ८ 
तोर, इलायची, २ तोरे, दारचीनी २ तोर, वायविडङ्ग ८ तोके, मिरच, र्सौति, 
पीपर, हरड, बहेडा, आमरा ओर कसीस ये प्रत्येक ओषधि आठ आठ तो 
केकर खूष बारीक कूट पाप्तकर डाठ्दमे । फिर करछीसे चरु कर सवको एकम९क 
करके स्वच्छं घीके चिकने बत्तनमं भरकर रख्देषे । प्रथम्‌ वमन, विरेचनादि शरीर 
को शुद्ध कर्वे पश्चात्‌ इप्रको नित्यप्रति प्रातःकाल दो दो तेरेकी मा्रसे भक्षण 
करे । इसपर दूष ओर नङ्की जीवोंके मां सका रस अनुपान करे ॥ २६-३२ ॥ 
वातश्चष्महरं श्रेष्ठ कुषटमेदञ्रापदम्‌ । 
कामला पाण्डुरोगं च धयथुं स॒मगन्द्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
मूच्छामोदषिषोन्मादं गराणि विविधानि च । 
स्थलानां कशूनं श्रेष्ठ मेदुरे परमौषधम्‌ ॥ २९ ॥ 
कशयेचातिमतरेण ङसि पातालघन्निभम्‌ । 
बयं रसायनं मेध्यं वाजीकरणयुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीकरं प्रजननं वरीपरितिनाशनम्‌ । 
नाश्रीयात्कदलीं कन्दे कालिकं करमदकम्‌ ॥ 


` करीरं कारषेदं च षट्‌ ककाराणि वजञयेत्‌ ॥ २ ९॥ 
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भव द 
यह लीहरसायन वात कफनाशक, ऊष, प्रमेह ओर ज्खएको नाश करनेके चयं 
अत्युत्तम हे । एवै कामला, पाण्डु, सूजन, भगन्दर, सच्छा, मोह, पिष, उन्माद ओर 
नाना प्रकारक बिषदोषांको दर्ता हे । स्थूरपुर्षोकी स्थूरुताको रा करनेवाखी, 
मदरोगकी परमोत्छष्ट ओषयि रपं उद्रको अत्यन्त पता करनेवाटी है । अत्यन्त 
बरकारक, रसायन) मेधाजनक उत्तम वाजीकरण, टठक्ष्पमीजनक, पुत्रको उत्पत्र 
करनेवारी, घटी ( शरीरम ञुरियोका। पडना >) ओर पङित ( असमय बालोंका सफेद 
होना > इत्यादि रो्गोको नाश्च करी दे । इत ओषाधिके सेवन करनेषर केका, कन्द 
( आद्‌, कटू आदि ), कौजी, करौदा, करीर ८ बोँपके अंङकर › ओर करेङा इन 
ॐ ककाश्वाले पदार्थो त्याग देदे-॥ ३३-२३६: ॥ | 
नवकयुग्यु । 
व्योषाभित्िफलाद्ुस्तविडगेगग्णु् समम्‌ । 
५९ 4 
खादन्छवाञयेद्‌ व्याधी मेदःडषमापवातजान्‌ ॥२७॥ 
सों, मिश्च, पीपर, चीता, हरड, बहेडा, आपरा, नागरमोथा ओर वा्यवि- 
इङ्ग ये सब समान भाग भौर इन सवकी बराबर शुद्ध गृगरु ठेकर एकत्र चूर्णं 
करठ्वे । इस ब्रर्णको सेन कए्नेसे मेदगोग, कफ़ ओर आमवातजन्य स्े्रकारके 


= किक 9 


रोग दूर होते ई ॥ ३७ ॥ 





अभ्तादयञ्जुग्युध । 


अमरताचिवेखछवत्सकं कठिगपथ्यामलकानि ग्थुटः । 

क्रमबृद्धमिदं मधुष्टुतं पिडिकास्थौल्यभगन्द्रं जयेत्‌ ॥२८॥ 

गिरोय १ तोका, छोटी इायची २ तो, वायविडङ््‌ ३ तोरे, ऊंडेकी जाल 
४ तोछे, इन्द्रजौ « तोर, ह२ड ६ तोटे, आमरे ७ तोके ओर शुद्ध गूगल ८ तोके 
इन सबको छूट पोसकर शाहदमे पिाकर चारन पिडिका, स्थूरता ओर भगन्द्‌- 
ररोग नष्ट होति हैँ ॥ ३८ ॥ । 


त्रिफरायतेङ । 
तरिफलातिविषामूवाशरिवृचिनकत्रासकेः। (ज, 
निम्बारग्ववषड्मन्थासप्तपर्णनिशाद्वयेः ॥ ३९॥ = ` 
ग़ चीन्द्रस॒रीकृष्णाङ्कष्ठसषेपनागरः । = ‰ , ` 
तेलमेभिः शनेः पक्ष सुरसादिरसाष्छतम्‌ ॥ 8० ॥  . 


| ९०० भेषञ्यरत्नावख । [ मेदोरोग~ 
पानाभ्यज्जनगण्डूषनस्यवस्तषु योजयत । 
_ स्थूलतालस्यकण्डूवादन्‌ जयत्कफकृतान॒ गदान्‌ ॥ 8१ ॥ 
तिफङा, अतस, सुवा, निसो, चीता, अङ्सा, नीमकी छार, अपरूतासकी 
छाल, वच, सतवन, इर्दी, दारुहर्दै, गिरोथ, निशरुण्डी, पीपल, कूठ, सरसां 
साद इनके समान भाग मिले एकं सेर कल्कके द्वारा सुरसादिगणकी ओंषधियकिं 
क्ाथमे तिरक तेकको यथाविधि धीरे धरे सिद्ध करे । इस तेखको पान, अर््येग 
गण्डूष, नस्य र र्तिकमेमे पयोग करन्‌। चाथ । यह तेर स्थुकता, आरस्थ, 
सुजठी आदिशोग एवे कफजनित सम्पूणं रोर्गोकों हरता ह ॥ 
मेदोरोगमें ९थ्य । 
चिन्ता श्रमो जागरण भ्यवायः प्रोद्त्तन्‌ लद्घनमात-. 
पश्च । हस्त्यश्वयानं भ्रमण विरेकः प्रच्छदेनं चाप्यपतपं- 
णानि ॥ ४२॥ पुरातना वेणवकोरद्षश्यामाकनीवारः 
परियद्गवश्च । यवाः कुलत्थाश्णका मसूरा अद्रास्तवर्यो- 
ऽपि मधूनि लाजाः ॥ ४३॥ कटूनि तिक्तानि कषाय- 
काणि तक्रं सुरा चिङ्कटमत्स्य ए । दग्धानि वातीङ्क- 
` फलानि चापि फल्यं युग्य वायसश्च ॥४९॥ कटय 
सा्षपतैलमेला खक्षाणि सवांणि च युख्यतेलम्‌ । पत्रोत्थ- 
शाकोऽरुकेपनानि प्रतप्तनीराणि शिलाजतूनि ॥ 
प्ाग्भोजनस्यापि च वारिपानं मेदोगदं पथ्यमिदं निहन्ति ॥ 
चिन्ता, अल्यन्ध परिश्रम, रात्रिम जागना, मेथुन, शरीरपर जोरसे उबटन करना, 
लङ्कन, धूषका सेवन, हाथी ओर घोडे आदिकी सवारोपर चना, न्रमृण्‌ करना? 
जुलाब छना, वमन ओर अपतपंण करना, पुराने बांपीके चावर, कोदा, सामा, 
नीवार ओर क्षय॒नीके चावल, जौ, ऊर्थी, चने, मसूर) भग, अरहर, राहद्‌, खी, 
च परे, कडवे ओर कषायरसवारे पदार्थोका भोजन, महा मदिरा, विङ्कटमत्स्य 
( मछटी वेष ), वैगरनोका सुत्त, त्रिफका, गगल, राल, त्रि्टा, सरसोका तेः 
इकायची सम्पण रुक्ष पदाथ, तिङका तेर, पृत्रशाक्‌, अगरका छेष, उष्ण जले 
छनन, पान, शिलाजीत सेवन ओर भोजन करते पूवे जलका पाना ये स मेदरो- 
गर हितकारक पदं ह । इनके सेवन कृरनेपे उक्त राग शीघ्र नष्ट होताः 
है ॥ ४२-४५ ॥ | । 





चिकिरसा } गाषादीकाप्राहता। ९०३ 
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मेदोरोगमं अपथ्य । 
छ्लाने रसायनं शालीन्‌ गोधूमान्सुखशील्ताप्‌ । 
 क्षीरेश्चुषिकृती पाषशिदित्यं सेहनानि च ॥ ५६ ॥ 
मत्स्थं मांस दिवानिद्रा खग्गन्धौ मधुराणि च । 
शोजनघ्य समग्रस्य प्रश्चात्पान जलस्थ च ॥ ४७ ॥ 
अतिमात त्रुपचितो विशेषाद्रमनक्रियाम्‌ । 


स्व भावस्थत्वमन्विच्छन्‌ मेदस्वी परिषजंयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

खान करना, रासायनिक ओषधिर्योका सेवन, शालिक चवर गें, सुखच्क 
उपभोग, दृधक्छी खीर, इखके रएकी खीर, उडद, ङहित्य ( मसूर, साठी आदिक 
चावर्‌ ) दव्योंका आहार, सेह ( घृत, तैखादिका पान, आभ्पग आदि) क्रिया, 
भछटी, मांसभक्षण, दिनम सोना, माङावारण करना, सुगन्धित द्रभ्यांका सेवन; 
मधुररस॑युक्त पदार्थोका भक्षण ओर समस्त भोजन करलेनेके वाद्‌ जलको पीना, 
अयन्त वटे इए मेदमं विशेषकर वमन क्रिया स्वभावजन्य इच्छा शक्तिको पृण 
ठ करना, इन सब द्रव्योँको मेदरोगी त्पागदेवे । कषे ये सव उक्त रोगमअषथ्य 

॥ ४६-४८ ॥ 
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इति भेषज्यरलनादल्यां मेदेोरेगचित्सा ॥ 


उद्ररोगकी चिकिसा । 





सरवमेवोदरं प्रायो दाषसवातजं यतः । 
अतो वातादिशमनी किया सर्वत्र शस्यते ॥ १ ॥ 
गायः वात, पित्त ओर कफादि दोषां सप्र होने सवेप्रकारके उद्ररं उत्पत 
हीति है, अतः पस्प्णं उदरविकिंमं वातादि तीनो दोषांको शमन करनेवांडी जीँ 
ऋरनी चाहिये ॥ १ ॥ 
उद्रे दोषसम्पूणं कुक्षौ मन्दो यतोऽनलः । : 
तस्माद्भोज्यानि योज्यानि दीपनानि लूनि च ॥ २॥ 
-द्ररोगमे वातादिदोष रोगीकी ङ्प रपं होकर, अभिको मन्दं करते ह । इस 
कारण रोगीको भभिपरदीपक ओर हर पडथे भोजन रके$ख्यि देवे ॥ २ ॥ ` 
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रक्तशालीन्यवान्धद्रा्‌ जाङ्गल मरगद्विजान्‌ । 
पयोमूजासवारिष्ठमशु सीधु च शीलयेत्‌ ॥ ३ ॥ _ 
काठशाछिके चावल, जी, भूग आदि अन्न, मग ओर जंगढी पश्ुपक्षियोके मसि- 
रस, दघ, गगमून्न, आसव, अरिष्ट, मधु ओर सीधुनामक म्प्रति पदाथे उदर 
रोगीको भोजन करने चाद्य ॥ ३ ॥ 
दोषातिमाजरोपचयात्‌ खोतोमागनिरोधनात्‌ । 
सम्भवत्युद्रं तस्मातरित्यमेनं विरेचयेत्‌ ॥ 
 पाययेत्तेलमेरण्डं समू सपयोऽपि वा ॥ ४ ॥ 
` बातादिदोषांके अधिक सश्चय होनेसे रक्तको वहानेवारे खत वस्द्‌ हौजाति ह । 
हस कारण उद्ररोग उत्पन्न होते द । अतः रोगीको नित्यप्रति गोमू अथवा दृधं 
मखा हआ अण्डीका ते उचित मा्रास्‌ पान कराकर दस्त करवि॥ ४॥ 
वातोद्रं बलवतः क्षदस्वेदेरूपाचरेत्‌ । | 
` क्षिग्धाय्‌ स्वेदिताङ्गाय दद्यार्स्निग्धं विरेचनम्‌ ॥ ५॥ 
इते दोषे परिम्लान वेटयेद्राससोदूरम्‌ । 
यथाऽस्यानवकाशत्वाद्रा्नोध्मापयत्पुनः ॥ & ॥ 
बाततजनित उद्ररोगमे यदि रोगी बलवान्‌ हो तो मरथम उसको लेह ( घृतादि ) 
द्रव्य पान कराकः ग्ध करे । पश्चात्‌ स्वेदेक्रिया करके क्लिग्ध ( अण्डीका तेल 
सादि ) षिरेचन देवे । इस भकार करनेसे दोबोंके नष्ट होजानेपर जघ पेट सुरञ्ञाजायं 
तव उसको वख्से रपट देवे । अच्छे भकार बोधनेसे उद्र बायुद्रारा फिर नरी टूल 
सकता ॥ ९^॥६॥ -. 
विरिक्ते च यथांदोषहरेः पेया शृता हिता ॥ 
.वेरेचन दैनेकं पश्चात्‌ रोगीको वातादिदोषनाशकः द्रब्यींके दवारा पेया बनाकर 
देनेसे विशेष हित होता दे ॥ 
 वातोदरी पिवेत्तक्ं पिप्पलीर्वणान्वितम्‌ । 
शकरामरिचोपेतं स्वा पित्तोदरी पिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
यमानीसैन्धवाजाजीग्योषुयुक्तं कंफोदरी । 
ऽयूषणक्षारकवणेयुक्तं त॒ निचयोदरी ॥ ८ ॥ 
 वातजन्य उद्ररोगरमे पपि ओर  संधानमकका, चूण माकर तक्र पान 
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द्रे । मिश्री भीर कालीमिरचके चूण॑े युक्त मधुर तरका ।पत्तोएररोगी पैवि ४ 
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कफोद्रवाखा रोगी अजवायन, सेंधानमक, काटानीरा, सोंठ, पिरच ओर पीप 
इनके चृणंको मिकाकर तक्र पान करे ओर बिदोषोतत्नर उदररोगम्‌ चरेटा, जवाखार 
तथा सेधानोन इनका चूणे डाखकर तक्र पान करते ॥ ७॥ ८ ॥ 
गौरवारोचकावोर्नां समन्दागन्यतिक्ारिणाम्‌ । 
तकरं वातकफात्तानाममृतत्वाय कर्पते ॥ ९ ॥ 
वातोदरे पयोऽभ्यासो निष्हो दाशमुखिकः । 
सो वत्तं वातघ्राम्छशतेरण्डावुवासनः ॥ १०॥ 
सीरीश्मं भारीपन, अरूचि, मन्दान्नि अतीप्तार आदि लक्षणासें आक्रान्त ओर 
बातकफसे पीडित रोगीको तक्रपान करना अम्रतके समान उपकारी हं । बातते 
उत्पत्र उदररोगमं बरु बटनेके छ्य रोगीको दूध अधिक सेवन करावे । जब शरीर 
सवर होजाय तव दशमृककीं ओषधियाके कायद्वारा निरूहवस्ति प्रयोग कर । उदा- 
वत्तैयुक्त वातोदरे वातनाशक ओर कौजी आदि अम्ह्द्रव्याक्ि पकाये इए अण्डीके 
तेरूकी अचुवसनवंस्सि प्रदान करे ॥ ९ ॥ १० ॥ 
स्यकषपयस्ा खह भाविततण्डुलचणेन निर्मितः पवः । 
उद्रस्चदारं िस्याय्ययोगोऽयं सत्तरा्रेण ॥ ११ ॥ 
थूहरके दूधमं चावरोके चूणेको पकाकर मारपुये वना । इन पुजआकों सेवन 
करनेसे सातदिनमं ही अत्यन्त प्रवर उदरगेग दर होताद्‌ ॥ ११॥ 
सक्षीरं भादिषं स्र निराहारः पिवेन्नरः 
शाम्यत्यनेन जठरं सत्ताद।दिति निश्चयः ॥१२॥ .. 
प्रतिदिन मातःकाल समस्त अनच्रजलादिका परित्याग करके भसके मत्रको दृधं 
परिलाकर पान करनेसे उदररोग एक सप्ताहं निश्चय नाश होता ह ॥ १२ ॥ | 
मानमण्ड। 


पुराणं मानकं पिका द्वि्णीक्ृततण्डुलम्‌ । 

खाधिते क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत्पायस् त॒ तत्‌ ॥ १३ ॥ 

हन्ति वातोदरं शोथ ग्रहणीं पाण्डतामपि । 

सिद्धो भिषम्भिराख्यातः प्रयोगोऽथ निरत्ययः . १४॥ 

पुराने मानकन्दका चूण एक भाग ओर चाव॑ख दा भाग ख्व । दनक एकन 

पीसकर समान भाग दूध ओर जरके दारा पका । इस प्रकार सिद्ध की इइं खीरको 
सेवन करनेते वातज उदररोग, सूजन, संग्ररणी, पाण्डु आदि रोग नष्ट हत ह । इष 
सीरकै सेवनमं अन्य सवैप्रकारके भोजन तथाग देवे ॥ १२ ॥ १४ ॥ 
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सासुद्रायचूणं । 
सामुद्रसोवचर्सेन्धवानि क्षारं यमानीमजमोदकं चं । 
सपिप्पलीचिजकद्गवेरं दिडुं विडं चेति समानि इयात्‌॥१९ 
एतानि चणौनि घृतप्टुतानि युज्ीत परव कबर प्रशस्तम्‌ । 
वातोदरं ग॒लमम जीणंभक्तं वातासरकोपे मरहणीं भरदंशाध्‌ ॥ 
अर्शांसि दुष्टानि च पाण्डुरोगं भगन्दरं चापि निइन्ति सदयः१९ 
ससुद्रनमक, काठानमक, सैधानमक, जवाखार, अजवायन, अजमोद्‌, पीपर, 
चीता, साठ, हींग ओर विरियासश्चरनमक इन सबको समान भाग ठेद्धर दारीक 
चरणं करल । इस चृणेको धतम मिलाकर भोजनके पदटे प्रासमें खव 1 यह चृणं 
वातोदर, गुल्म, अजीर्ण, वातरक्तका कोपः संग्रहणी, दुष्ट उवासीर, पाण्डुं ओर | 
भगन्दरभश्टतिरीगाको तत्का दूर करता है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इच्छामदीरस १-३। 
गण्टीमरिचसयुक्तं रसगन्धकृटङ्णम्‌ । 
जंपाखाश्िशुणाः प्रोक्ताः सवमेकच्र पेषयेत्‌ ॥ ५७॥ 
इच्छाभेदी द्विणञ्ञा स्यात्सितया एद पाययेत्‌ । 
पिबेत्त चुलकं यावत्तावद्वार्‌न्विरं चयेत्‌ ॥ 
तक्रोदन च दातग्यमिच्छामेदी यथेच्छया ॥ १८ ॥ 
१-सोठ, मिग्च, शुद्ध पारः, शुद्ध गन्धक ओर षुहागा ये प्रत्येक एकएऱ ताला 
एवं शुद्ध जमालगोटा ३ तोठे ठेव । फिर सको एकत्र जलम खरल करके दो दो 
रत्तीकी गौखियां बनालेवे । इस रसकी एक गोरी पिश्रीके साथ सेवन करे ओर 
ॐपरसे शीतर जर पीव । इसपर जितने घंट जर पीवेगा उतनी ही बार दस्त 
हगि । जच उत्तम रूपसे दस्त होजाय तव यथारूचि पहा प्रिखहुभा अन्न भोजन 
करे ॥ १.७ ॥ १८ ॥ 
सुतं गन्धं च मरिचं टङ्कणं नागराभये । 
जेपालबीजसंयुक्ते कमोत्तरयुण भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
 सवैतुल्यो यड देय इच्छाभेदी त्वय रस्‌: । 
द्विधि्ञ्जापरिमिता वटी काया विचक्षणः ॥ २० ॥ 
र₹-्चद्ध पारा एफ तोका, यद्ध॒ गन्धक दो तोके, काटी मिरच.3 तोठे खुहागा 


छ 


४ तोट, सट 4 तोर, हरड £ ते ओर जमाटगोढा ७ तोके ठेकर पकव्र 





चिप ] भाषाटकासहिता । ९०९९ 


इण कर्व । इस समस्त चणका बरावर भाग पुराना अड मिखाके अच्छ भ्रक(र्‌ 
धोटकर दो या श्षीन श्त रमाण गोलियों बनावे । यह इच्छमेदी रस ह । यह 
भी पूर्वोक्त रसके क्रमान्‌ यु्णोवाढा ३ ॥ १९ ॥ २० ॥ 

अ दसुतस्य भाभकं गन्वकान्पराषिकतरयम्‌ । 

विभीतकस्य माषकं धाञ्याश्चव तु माषकम्‌ ॥ २१ ॥ 

मषद्रयं च पिप्पल्याः शुण्ठीनां साषकत्रयम्‌ । 

जेपालबीजमनाया डकं विंशति तथा ॥ २२ ॥ 

अभ्ललोणौरसेः पिष दिक्षां करयेद्धषक्‌ । 

कृलायपरिमाणां ठु भक्षयेद्रेचनाथंकम्‌ ॥ २२ ॥ 

अम्छखोणीरसैः साद्धं तोयशरुष्णं पिबेदनु । 

तावद्विरिच्यते वेगान्‌ यावच्छीतं न सेवते ॥ २४ ॥ 

र-शृ्ध पारा एक मासा, शद्ध गन्धक २ मासे, बहेडा एक मासा, आमङे एकः 

मासा, पीपर दो मासे, सोठ ३ माते, जमारगेटेङी मीग आर षुराना खंड बीस 
माप ट्व इन _सचको , एकत्र न नयाकं रसम खवर करके मटरक। बराबर 
गोि्यां बनावे । इनमन एक गोरी खाय ओर उपरमे नोनिाके रसकं साथ 
उष्ण जरु पान करे । इसपर जबक शीतर जर न पिया जायगा तचतक बरावर 


कि क की क 


दस्त हति रहे ॥ २९१-२४ ॥ 





भेदिनावरी । 
चिकण्टकस्वुक्पथसा पिप्पल्या वरिका कृता । 
मेदनीया सिद्धिमता महागद निषूदनी ॥ २९ ॥ 
गोखरू ओर पीपर इनको समान भाग केकर थूरृरके दषम यथाविधि खरछ 


| > क ® ५९ 


करके दो दो रत्तीकी गोकियौ चने । इसके सेवन करने विरेचन दोंकर अति- 
प्रव उदराद्‌ राग नष्ट हति ह ॥ २९ ॥ 
नाराचरस । 
चूतं रङ्णतुरस्यांश मरिचं घूततुट्यकं 
गन्धकं पिप्पटीं श ठी द्धी द्धी मागो विच्रणयेत्‌ ॥२६॥ 
पवेतुरयं क्षिपेदन्तीवीजं निस्तुषपरेव च । 
द्वियो रेचने सिद्धो नाराचोऽथ महारसः ॥ 
गल्मणीदोद्रं इन्ति पिवेत्तण्डुल्वारिणा ॥ २७ ॥ 


९०६ भषज्यरत्नावरो । [ उदररोग~ 


शद्ध पारा, खहागा ओर काठीपिरच ये प्रत्येक एकत एक भाग, शुद्ध गन्धकः, 
पीपर ओर सोटठ ये म्रस्येकदो दो भाग तथा सवकी बरावर भूषीरहित जमाल- 
गोटा ठेवे । फिर सबको एकत्र जरम खरर कके दो दो रत्तीकी गोड बना- 
ठेव । उसकी एक गी चावरछोके धोदनके साथ मेवन करे तो उपे दस्त होकर 
खलम, छीहा ओर उद्ररोग दूर होति है । यह मदानाराचरस दरिचनमें बाणकी 
समान तीक्ष्ण है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
| | जलोदरार्स 4 
पिप्पली मरिचं ताभ्र रजनीचर्णसंयुतम्‌ । 
स्नुदीक्षीरेदिनं मथ तुल्यं जपार्बीजकषम्‌ ॥ 
निष्कं खादेद्विरेकः स्यात्षयो हन्ति जटोद्रश्‌ ॥ २८॥ 
पीपल, काटीपिरच, ताम्रभस्म अओ.र दल्दीका चूणं इन सर्बोको समान भाग 
लेकर थूहरके दधपं एक दिनतक अच्छे प्रकार खरल करे । फिर सवी बरावर 
जमालगोध प्रेलाकर पीसख्वे । इस रप्को चार माशे म्माण खायतो दस्त 
होकर जछोदररोग शीघ्र न होता रै ॥ २८ ॥ 
दुस्तको वन्द्‌ करनेके उपाय । 
नानां च सवेषां दध्यन्नं स्तम्भने हितम्‌ । 
दिनान्ते च प्रदातव्यमन्न वा सुद्रयुषकम्‌ ॥ २९ ५ 
यदि दस्तको बन्द्‌ करना हो तो दही ओर भातका भोजन करे । अर्थात्‌ ओष- 
धिको सेवन करनेपर जव उत्तम भकारसे दस्त हीजा्थँ तब सन्ध्याकालं दही ओर 
भात अथवा भूगके यूष ओर भातको भक्षण करे ॥ २९ ॥ 
विरस ॥. 
सतस्य गन्धकस्याष्टौ रजनीधिफलाशिलाः । 
प्रत्येक च द्विभागे^्याशि्नेपालचिरकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रत्येकं स्या्िभागं च व्योषं दन्तिकिजीरकम्‌ । 
प्रत्येक सत्तभागं स्थादेकीकृत्य विन्रणयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जयन्तीस्वकपयोभाङ्गवह्िवातारितेखकैः । 
प्रत्येकेन करमाद्ाभ्य स॒प्तवरं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
महावद्विरसो नाम्ना निष्डसुष्णजरेः पिबेत्‌ ॥ २२॥ 
शद्ध पारा तथा गन्धक प्रत्येक आऽ आठ भःग, हर्दी, त्रिफटा ओर मेनसिक 
प्रत्येक दो दो भाग, निसो) जमार्गोया एवं चीता तीन तीन भाग 


चिकिस्सा ] भाषाटौकार्तादेता ॥ ९०७. 
त्रिङ्कटा, दन्ती; ओर जीरा ये प्रत्येक सात सात भाग ठेकर एकत्र चूणं कर्वे 
फिर इस चुणेको जयन्तीके पत्तकं रस, थूहरक दूध, भाङ्खरेके रस, चीतेकीं जडके 
रस ओर अण्डीके तेरे अलग अलग क्रमानुप्तार सातवार सात सात भावना देवे । 
९द्नन्तर इसका चार मारो प्रपाण गरम जट्कं सथ सवन करे ॥ 
विरेचनं भवेत्तेन तक्रषुत्तं ससैन्धवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिनान्ते दापयेत्पथ्यं वजैयेच्छीतलं जम्‌ । 
सर्वोदरहरः परोक्तः श्ुष्प्रवातहरः प्रः ॥ २४ ॥ 
इसकं सेवनसे जव अच्छे प्रकार दस्त दाजाय तव मकं वख्त सधनमकस युक्तः 
महे ओर भातका पथ्य देके । इसपर शीतल जल पान न करे । यह रस सवेप्रकारके 
उद्ररांग ओर्‌ कफ-वातजन्य राग।कां दूर करता ह ॥ ३३॥ ३४॥ 
चु ञेकावरी । 
रसो गन्धो विषं तालं कट्‌ त्रिफला तथा । 
टङ्कण समभागं च जयपाल चतुगेणम्‌ ॥ < ॥ 
भृद्खराजरसेनाथ केशगाजरसेन वा । 
मधुना वरिका काय्यां पञ्चशुखामिता ज्चमा ॥ २६ ॥ 
युद्ध पा, गन्धकः, शुद्ध मीडातेेया, ह रिताल, त्र्या, त्रेफएखा आर सुहागा 
ये प्रत्येक समभाग ओर शुद्ध जमषालगोटा सव द्रन्यासे चोशना खेवे । सबका -+एक- 
भितकर भाङ्करेके रस ओर दाहदके साथ अथवा केशराज (कारे भांगरे ) के रसः 


र शहदके साथ उत्तम रीति खरढ करके पांच पाँच रत्तीकीं गोख्ियोँ तेयारः 
कृरटेवे ॥ ३५९ ॥ ३६॥ 


खलिकाख्या वदी ख्याता शोथोदरविनाशिनी । 
कामखं पाण्डरोग च आमवात इलीमकमप्‌ । 
न्याद्रगन्द्रं इष्ठ परीहानं भुट्ममेव च ॥ 2७ ॥ 
इसका चुटिकावदी नाम हे । यह्‌ सूजन, उदररोग, कामा, पाण्डु, आमवात, 
हटीमक, भगन्दर, कोट, पीहा ओर गरल आदि रोगोको नष्ट करती है ॥ ३७ ॥ 
श्रीवैयनायादेश्चव रिका । 

 अिकटुकपोारद्पथ्यासमभागं कानकं फर द्विणप्‌ । 
. माषप्रमाणवरिका कायां स्वरसेन चाभ्कलोणस्य ॥ २८ ॥ 
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९०८ भेषज्यरत्नावडी । [ उदररोग~- 


साठ, मिरच, पापल, रससिन्दूर ओर हरड ये प्रत्येक समान भाग ओर दुन 
:जमालगोटा ठेवे । फिर सको एकत्र चृणेकर लोनियाके स्मे शिधिपवेक खरल 
"करक एक एक माप्तक्ा गाढडख्या बनावे ॥ ३८ ॥ 
प्रबल्जलोदरगुर्मजञ्वरपाण्ड्ूवामयषिनाशिनीं भोक्ता । 
1तमिरौणि पटरूविद्रधिप्रबलोदावत्तञ्चलहारी ॥ ३९ ॥ 
कृमिको टङ्कष्ठकण्ड्पिड काश्‌ निहन्ति रोगचयषर्‌ । _ 
सिद्धशडी परथिता शुवि श्रीवैद्यनाथपादाज्ञा ॥# $° ॥ 
यह वटीं प्रबरतर जलोदर, अल्प, ज्वर, पाण्ड, तिमिर, पटर, विद्रधि, इस्तर्‌ 
:उदावत्तं ओर शादि रोग एवं कृमिरोग, उद्ररोग, ष्ठ, खजरी, पिडका अ्रभृति 
-समस्त रागाके सम्रूहको शीघध नष्ट करती हे । इसके सेवन करनेसे यदि ज्यादा 
दस्त होवें तो रोगीके हाथ वैर धुराकर उसको दही ओर भातका थोडा भाजन 
करवे। यह श्रीवैययनाथ महाराजकी आज्ञापे निर्माण कीगहं है इसस्यि इसको श्री 
-वेयनाथादेशवटिकः कहते हँ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
अभयावटी । 
अभया मरिचं कृष्णा टङ्कणं च सर्पंशिकम्‌ । 
सेच्रणस॒मं भागं द्यात्कानकजं फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वुदीक्षीरेण संकुयाद्ररीं सिवित्रकलायवत्‌ । 
वटीद्रयं शिवामेकां पिङ्ा तण्डल्वारिणा ॥ 
उष्णाद्विरेचयेदेषा शीते स्वास्थ्यषुपेति च ॥ ४२ ॥ 
हरड, काटी पिरच, पीपल, ओर सुहागा ये सब समान भाग ओर सबके समान्‌ 
शुद्ध जमालगोटा, एकत मिलाकर पीसस्पे ।' फिर स्वको शूहैरके दूधमे अच्छे 
प्रकार खर करके मटरकी बराबर गोता भरस्तुत करे । इनसे दो गोरी ओर ` 
"एक हरडको चावरोकिं जरम धीसकर खाय ओर उपरसे गरमजर वषे तो इसे 
-दस्त होति है । इसपर शीतङजर पीनेसे दस्त बन्द हीजाते हँ ॥ 
जीणज्वरं प्रीहरोगं इन्त्य्ठाडदराणि च ॥ ४३ ॥ 
वातोदरे परशस्तेयं सबाजीणं व्यपोहति । 
कामलां पाण्डुरोगं च तथेव कुम्भकामलाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यह गोटी पुराने जर, ण्डी, ८ प्रकारके उदररोग, वातोदर, सवे म्कारकी 
अजीर्ण, कामला, पण्ड, ङम्भकामलादि रोगाकि दूर करती ९ ॥ ४३॥ ४४॥ 
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चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ९०९. 
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रोथोदरारिलौह । 

पुननर्वाघतावहिगवाक्षीमानशिग्रवः । 

घुयांवत्तकेभुलं च परथगष्टपलं जले ॥ ५ ॥ 

पादशेषे शृतं द्रोणे सुपरते वश्चगालिते । 

लौदच्रणाष्टपलकं पचेदाज्यसमे भिषक्‌ ॥ ६ ॥ 

अकस्य द्विपलं क्षीरं स्नदीक्षीरं चतुःपलम्‌ । 

पलद्रथ कौशिकस्य गन्धकस्थ पठं तथा ॥ ४७॥ 

पलाद्ध पारदं सिद्धे वक्ष्यमाणं तु निक्षिपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

पुननवा, गला, चता, ₹न्द्ायण, मनकन्द; साहजना, इख्हखकं। जड अ 

आककां जड इनं आषधय{का अलग २ आट आढ पट ठेकर्‌ एक द्राण जलखप 
पकावे । जब पकेतं २? चाथाई माग जर सष रहजाय त्च उतारकर छन ठेव) 
कर्‌ इस्त कथम्‌ रहूका भस < पड, गाङ षा < पठ, आकका दूध २ पठ 


थूहरका दूध ४ परु, जद गग ८ तारे, शद्ध गन्धकं ४ तारे ओर यथाविधि 
शोधित पारा २ ताञ डाखुकर तविके पात्रे उत्तम रूपते पाक कर । ज पाक 
भठीर्भोति पङ्कर कि रोजाय तत उतारकर शीतर होजनिपर उसभ निम्नोक्त 
ओषधियाके चूको डारदे ॥ ४५-४८ ॥ 

जयपाठछ तार््जमन्च ओध्मन्र प्रदापयत्‌ | 

कंकु एवहिकन्दानां शराख्याद्‌ चण्टकणं कात्‌ ॥ 

पाशस्य च बीजानि कञ्चुकी तालमूलिका ॥ ४९॥ 

रिफलायाः कृमिरिपोश्चिवृहन्तीभवं तथा । 

सूर्याव्त्तमवाक्ष्योश्च वषाभूवंजवद्िका ॥ ५० ॥ 

एषां खोदक्षमां माज ्िभ्धे भाण्डे निधापयेत्‌ । 

अतोऽस्य मक्षयेन्माचामङुपानं च युक्तितः ॥ ५१ ॥ + 

य्था-जपारगोग, शुद्ध तबि ओर अध्रंककीं भस्म, सुरदाशख, चीतेकी जड. 

जिमीकन्द्‌, शरपता, मीखावृक्ष, टाककं बाज, क्षीरकञच्का, सुसली, त्रिफला, वाय~- 
विडङ्ग, निसः, दन्ती शी जड, इटहक, इन्द्रायणकी जंड, पुननवा ओर हडसकंरी 
ये प्रत्येक ओषधे लोहेकी समान भाग ठेकर बारीक ङ्ट॒पीसङक्र अच्छेप्रकारः 
प्रिरुदिवे । फिर उत्तम घृतसे चिकने पात्रं भरकर रखदेवे । पश्चात्‌ प्रतिदेन भ्रातः: 
कारु उपयुक्त माजा सेवन करे ओौर देश, कारु तथा दोषा बङबरलको विच~- 
रङु( अतुफनङकी कलना करे ॥ ४९-५१ ॥ 





९१० भेषज्यरत्नावदी । [ उदरसेग~ 








हन्ति स्वोदरं शी नाज कायां विचारणा। 
ये च शोथाः सडुवाराश्चिरकालावुषन्धिनः ॥ «२ ॥ 
तान्सवात्नाशयत्याश्च तमः सूर्योदये यथा । 
नातः परतरं कििच्छोथोद्रविनाशनम्‌ ॥ «डे ॥ 
उदराणि पाण्डुरोगं कामलां च हलीमकम्‌ । 
अंशो भगन्दर कुष्ठ ज्वरं शरमं च नाशयेत ॥ ५४ ॥ 
यह सब उद्ररोर्गोको तत््षण नाश करतादहै। जो पुराने ओर दुर्निषाय्यं शोथ 
ङं उन संबंकी यह ओषधि इस प्रकार नष्ट करती दै, जिस प्रकार सु््की मतम्‌ ` 
किरणोके उदय रीनेपर अन्धकार नष्ट होजाता है । शोथ ओर उद्ररोगकी इतस 
उत्तम अन्य भौषधि नही हे । इससे पाण्डु, कामा, हलीमकः, अशे, भगन्दर, ङष्ठ, 
ज्वर ओर मादि स विकार दूर होते है ॥ ५२-५४ ॥ 
। : 1 ` 
सामुद्र सेन्धवे काचं यवक्षारं सुवचलम्‌ । 
टङ्कणं स्व्जिकाक्षारं तुर्य सतं विनरर्णयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अकैक्षीरैः स्दीक्षीरेरातपे भावयेत्‌ अय॒हम्‌ । | 
तेन छिप्त्वाऽकेपतरं च शद्धा चान्तःपुरे पचेत्‌ ॥ 4६ ॥ 
तत्सारं चरणयेत्पश्चात्‌ यूषणं त्रिफलारजः। 
जीरकं, रजनी वहिनं भागं सम सुमम्‌ ॥ 4७ ॥ 
क्षाराद्धंमेव सवे च एशेकृत्य प्रयोजयेत्‌ । 
वजक्षारमिदं सिद्धं स्वथ प्रोक्तं पिनाकिन। ॥ ९८ ॥ 
ससुद्धनोन, सेधानोन, कवियानोन, जवाखारः कालानमक, सुहागा रे सजी 
-इन सको सान भाग केकर बारीक पीस टेव । फिर इस चअणेको धूमे रखकर 
आकके दूष ओर थुहरके दृधम्‌ तीन दिनतक भावना देवे । तदनन्तर गोडास 
-वनाखवे । ओर उप्तङो आकके पत्तोते रुपेद हांडीमं रखकर ह बन्द करदे ओर 
अन्तः स्थापन कर उत्तम रूपे पकवे । जघ यथाविधि पककर शीतर दोजाय 
,तव उक्त गरेको निकाठकर चरणं करठेवे । उसमें साठ, मिरच, पीपर, त्रिफरा, 
जीरा, हल्दी आर चीता इनक। समान भाग मिश्रित चरणे स्र खारसे आषा भाग 
` कर एकत्र मिङदिषे । इशत पकार कलक्षार सिद्ध दता है । इपको शिवजी महा- 
-राजने कहा हे ॥ ५५-५८ ॥ स ` 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ५११ 
क क वा वा 
सर्वोदरेषु शल्मेषु श्ूख्दोषेषु योजयेत्‌ ।॥ - 
अ्िमान्चेऽप्यजीण च भक्ष्य निष्छदूय द्यम्‌ ॥५९॥ 
वाताधिके जलं कोष्णं चतं वा पेत्तिके हितम्‌। ` 
.` . ` कफे भोपृ्गुक्तमारनां त्रिदोषजे ॥ &° ॥ 
इसको सस्त उदररोग, गर्म, शूल, मन्दभ्नि ओर अजीणोदि रोगों ४-४ 
मेकी मात्रासे देवे तो उक्त सव विकार नष्ट होते द । अलुपान-बाताधिक्यमे 
५ ष (4 घत, कफापिक्यमें गोयूत्र ओर त्रिदोषमें कौजीके साय 
१, @ 








उिन्दुधत । 
अकंक्षीरपले द्वे च स्थुदीक्षीपलानि षट्‌ । 
पथ्या काम्पिदक श्यामा शम्याकं गिरिकिणञ् ॥६१॥ 
नीलिनी ता इन्ती शंखिनी चित्रकं तथा । 
एतेषां पचल्किभमे्ृत्पस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथास्य मलिन कष्ठे बिन्दुमा् प्रदापयेत्‌ । 
यावतोऽस्थ पिबेदधिन्दृस्तावद्रार।न्‌ विरिच्यते ॥ ६ ॥. 
कका दूष < तोङे, ूहरका दूध २४ तोर, हरड, कचीडा, उयामाङ्ता, 
अमङतास, सफेद अपराजिताकी जड, नारी, निषोत, दन्ती, शंखपुष्पी ओर चीता 
ये प्रत्येक अौषषि चार चार तोडे ठेवे । इनके करङद्धारा गौके १ प्रस्य भधेतकों 
यच्छे प्रकार पकवि । इसकी केवर एक बुद्‌ ठेकर मखेन कोष्टवाठे रोगीको देब । 
इस धृतकी जितनी वदं पवि उतनीदी बार दस्त होगे ॥ ६१-६३ ॥ 
कुष्वगुल्पस्रुदावत्त श्रयथु सममगन्द्रम्‌ । 
शमयत्युदराण्यष्ठौ वक्षमिन्द्राशनिर्यंथा ॥ 
एतद्विन्दुघ॒तं नाम येनाभ्यक्तो विरिच्यते ॥ &8 ॥ 
यह बिन्दुघत कुष्ठ, ट्म, उदावत्ते, सनन, भगन्दर ओर आ प्रकारके उदर- . 
४ (ध शमन करता ३ । इस घृतको रारीरमें माख्दि करनेषे भी दस्व ` 


महाबिन्दुधृत । | 
स्वदीक्षीरपङे करके प्रस्थाद्ध चेव सर्पिषः। . 


ग) 


 काम्पिकं पलं चैकं पलाद्व सेन्धवस्य च ॥ &< ॥ 


९१ र | भैषज्यरल्नावरी । { उदरेण - 
तरि्रतायाः परं चैकं कुडवं घात्िकारसात्‌ । 
, तौयप्रस्थेन विपचेच्छनेषद्रभ्िना भिषक्‌ ॥ &8& ॥ 
गोका घी ३२ तारे एवं थूहरका दूध ८ तोर, थूहरका कल ८ ते कवीरा 
छ तरे, सेधानमक २ तारे, निसोत ४ तारे, आमङाका रस १ कुडव {८१६ तो). , 





` ओर पाककरे ठ्य जल १ प्रस्थ ठ्वे। फिर सको एकजकर मन्दमन्दं अग्निद्ास 


 य्थाविधे घतको कद्ध करे ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
कषंप्रमाणं दातव्यं जठरे प्ीदशुल्मयोः । 
तथा कच्छपरोगेषु युखीत मतिमाच्‌ सिषष््‌ ॥ &७ ॥ 
एतद्‌ शुर्मान्पनिचयाच खमुलान्सपरिग्रहान्‌ । 
निदन्त्येष प्रयोगो हि वाश्चुजेरुधरानिव-+ &८ ॥ 
पञ्चगुरमवधाथय वन्नषुक्त स्वयम्मुवा । 

` महाबिन्दुघतं नाम सिद्धं सिद्धैश्च पूजितम्‌ ॥ &९ ॥ 

इ घुतपर ते उद्र्रोग, 'तही, अम ओर कच्छपरागवाटे मठुष्याकों दो दों तीढे 
मरप्राण देवे 1 यह घृत संपूणे उपद्रवसदहिति सप्रकारक युल्मोको इस प्रकार समूल 
नष्ट क॑ त। दै, निस प्रकार वायु मेवोङे समरूहकी छिन्न भिन्न करदेता है । पांच 
भ्रकारके यटपांकों नाय करनेके लये यह वञ्रकी समान हे एसा ब्रह्माजीने करा 
हे । यह मदार्विदुनामक घृत सिद्ध जनो पूजनी है ॥ 

नाराचघृत । 
स्व॒ङक्षीरदन्तीभिफला विडङ्गसिदीविषरिजककल्क- 
युक्तपर्‌ । घृतं विपक्घ कुडवप्रमाणं तोयेन तस्थाक्षमथा 
दधेमक्षम्‌ ॥ ७० ॥ पीत्वोष्णमम्भोऽन पिवेद्विरिक्तः पेयां 
सुखोष्णां प्रपिषेद्धिधिज्ञः । नायाचमेतनश्यामयानां 
युषत्योपयुक्तं शमन प्रदिष्टम्‌ ॥ ७१ ॥ 

धूदरका दूध, दन्तीध्रल, जिफाडा, वायविडङ्, कटर, निसात आर ॒चीतेकी जड 

इन सच ओषधियोको समान भाग रेकर कल्क बन्‌ाठ्वे । किर इस कल्कके दवारा 
१६ तोटे धतो पकावे । इस नाराचधृतकों जके साथ एक तला अथवा दीं 


 , तोठे प्रमाण कषेवन करे ओर ऊपरसं गरम जर “विं । जव अच्छप्रकार दस्त हजारे 


तष उद्धिमान्‌ पुरुष मन्दोष्ण १याकंा पान कर । उक्तस पयाग कियाहुमा यह्‌ 
नारः चघत उद्रके सम्पूणं रागाक्रा नष्ट करदता है ॥ ७० १५।७१॥ 


चिकितपा ] भाषादीकासहिता॥ _ ९१३ 


-- ~ मत ०-०99-9७ 











- बृह॒त्राराचघ्रत । 

लोप्रचि्रकचब्यानि विडङ्ग धि चिवत्‌ । | 

शङ्किन्यतिविषा व्योषम्‌जमोदा निशाद्वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 

दन्ती च कार्षिकं सवे गोमूत्रस्य पलाष्टकम्‌ । 

चतुःपलं स्नुदीक्षीरं राजवक्षफरं त॒था ॥ ७३ ॥ 

एतेश्चतुगेणे तोये घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । | 

उद्रं चोष्णवातं च गुदमष्टीह भगन्दरान्‌ ॥ ७४॥ 

निहन्त्यचिरयोगेन ग्रभरसीं स्तम्भमूुरुजम्‌ । 

बृदश्नाराचकं नाम घरतमेतदयथाऽप्तप्‌ ॥ ७५ ॥ 

रोध, चीता; च्य वायविडङ्ग त्रिफला, निसो, चोरपुष्पी, अतीत, विटा, 
अजमाद्‌, ल्द, दारुहल्दा अर दन्ताय प्रत्यक दाद्‌ तङ ककर एकन दूट 
पीसकर कल्कं वनाल्ेवे । फिर यह करक एव गोमूत्र < पठ, थूहरका दध्‌ ४ पठ 
अ[₹९ अमटतासका गूदा * पर चान जरम डङ्कृर्‌ एकं प्रस्य चुत्क्रा उत्तम 
विषिते प्कवि । इसके सेवन करनेसे उद्ररोग, उष्णवात, गुल्म, ईहा, भगन्दर, 
गृधसी ओर उरुस्नम्भादिरोग अल्प समयमे दी दर रोते ह । यह बहन्नाराचनाम- 
वाला घृत अमृतके समान गुणकारी ह ॥ ७२-७५ ॥ | 
उदररागमे पथ्य । | 

विरेवनं लङ्गनमब्दसम्भवाः इल्त्यषुद्रारुणशाल्यो 

यवाः । सगद्विजा जाङ्गलसंज्ञयाऽन्विता पेयाघरा- . . 

माक्षिकसीधुमाधवाः ॥७६॥ तक्रं रसोनो सुबतेलमाद्रकं 

शाकिञ्चशाकं करकं कच्छिकम्‌ । पुननवा शि्युफले 

हरीतकी ताम्बूलमेला यवञ्युकमायसम्‌ ॥७७॥ अजाग्‌- ,. 

वोष्टीमदिषीपयो जलं लून तिक्तानि च दीपनान्यपि। . 

वश्चण संबेष्टनमनत्निकमंतो विषप्रयोगोऽवयुतो यथायथम्‌॥ 

वित्वन, लङ्गन, पुरानी रथी, भग, ठालश्ञाछिके चावल, जौ एवं जङ्गटी- 

पञु-पक्षिर्योका मांसस,\ पेया, मदिरा, दाह, सीधु, माधव (म यविज्ञेष ), महा, 
हसन, अण्डीका तेर, अदरख, शार्थिशाक, परवल, करेखा, पननेवाः.सरहिन- 


दूष एवं इन सवका मूत्र, हल्के, कड्वे ओर पाचकद्रभ्य, वखसे उद्रको रपेदना 
५८ -ॐ 


त ? 


~, 





नेकी फटी, हइरड, -पान, इलायची, जधाखार, ोहा, बकरी गौ ऊँटनी ओर भैसकाः ` 


९१४ भेषज्यरत्नावली । [ इीदा-यछत्‌- 


(9 





ह - ५ ननन न ब द 
अभिद्रारा सकना ओर विषप्रयोग इत्यादि किश, आहार तथा ओषधिं उदंररोगषरं 
दोषानु्ार व्यवहार करनेसे विशेष उपकार होय ॥ 


उदररोगमं अपथ्य । 


संस्चहन धूमपानं जलपानं शिराव्यधः । 
छदियीनं दिवानिद्ग व्यायाम पिषवैकृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उदकानूपर्मासानि पत्रशाकाँस्तिखानपि । 
उष्णानि ष विदाहीनि कवणान्यशनानि च ॥ ८० ॥ 
शिभ्बीघान्यं विश्द्धाघ्ने दुष्ठनीरं शषूणि च । 
महेन्द्रगिरिजातानां सरितां सलिलानि च ॥ ८३ ॥ 
विष्ठम्भीनि विशेषात्त स्वेदं छिद्रसथुद्धवे । 
वजयेदुद्रव्याधौ वेद्यो रक्षन्‌ निजं यशः ॥ ८२ ॥ 
लेदद्रव्योका पान, घूमपान, अधिक जठषान, शिराञ् ( फस्तखख्वाना ) वमन 
करना, हाथी, घोडे आदिपर चटना, दिनम शयन, कसरत करना, पिटके बने 
द्रव्य, जरर रहनेवाङे ओर अनूषदेशके जीवांका मांस, पवार शाक, तिल, गरम, 
दाहकारकं द्रव्य, नमक, िम्बीान्य ( अडहर, मोठ आदि ), भकातिषिरु ओर 
पचने भारी पदार्थाका भोजन, दूषित जक, हिमाठयसे निकलठी इई नदिका जक, 
अजीणैकारक द्रव्य, ( ओर विशेषकर चिद्र होजानेबारे उदररोगमें स्वेदक्रिथा 
करना ) इत्यादि सम्पूणं कृत्य, आहारादिकको त्याग देवे ॥ ७९-८२ ॥ 
इति भैषज्यरतनावल्याञुद्ररोगचिकिल्सा । 
एव्व 


प्लीहा ओर यङ्ृतकी चिकित्सा । 
प्टीरोरिष्टां क्रियां सवो यज्गन्नाशाय योजयेत्‌ । 


यकृत ( जिगर › रोगं फहारोगोक्त विषिके अनुसार चिकित्सा करे । 
 ताटपुष्पोद्रवः क्षारः सुशुडः प्टीहनाशनः ॥ १ ॥ 
ताढके फरक खारको पुराने डम मिङाकर भक्षण करते हा ( तिषटी ) 
२९।ग नष्ट होता है ॥ १ ॥ | | 





निकिसा | | भाषाटीकासहित ॥ ९१९ 


[ ~ 








मं पिष्टा चि्रकृस्य कृत्वा तु वरिकाचयम । ` 
कद्लीपक्मध्येन मक्षणात्पीहनाशनम्‌ ॥ २॥ 
चीतेकी छः मासे जडको जर्परं पीक्तकर तीन गोखि्यो बनाखेवे । इनमे एक 
इक गोरी पकीोहृहं केटेक। फले र कर तीनं दिनतक सेवनं करनेषे पीहा नाञ्च 
डोती रे ॥ २ ॥ 
गुडंचि्कभ्लं वा रजन्यकेदलं तथा । 
धातकीयुष्पच्णं वा प्रत्येकं पीहन।शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
चीतिकी जड, हल्दी, आकके पत्ते अथवा धायके ूखांका चरणे इनमंसे किसी 
एकको गडके साथ खव तो पीहा दृर होती टे ॥ ३॥ 
रसन जम्बीरफरुस्य शङ्खन्‌।भीरजः पीतमशेषमेव । 
` कषपरमाण शमयेत्सश्चुरं पीहामय कूमसमानमाञ्चु ॥ ४ ॥ 
रोखनामिके चृणेको एक तोला प्रमाण केकर जम्बीरी नीबके रसके साथ पीनेसे 
ल पत्ादेत कूपे ॐ समानवारी स्ेप्रकारकी फीहा (त नष्ट होय ॥ ४ ॥ 
द्धा थक्तेवतो वमबाहमध्ये शिरां भिषक्‌ । 
विष्येत्छीहूविनाशाय यङ्कन्नाशाय दक्षिणे ॥ ५ ॥ 
पीहाने मदेयेद्राठं दु्ठरक्ते प्रवत्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्टीहाकों न्ट करनेके छिपे प्रथम रोगीको द्दीसहित अत्न भक्षण करावे 
पश्चात्‌ बि दाथकी दूपैरसन्धिके बाच शी शिराको वेषे ओर यज्रत॒को इर करनेके 
र्थि दिने हाथी शिराके वेषे । शिरातरेव_ करे दराषित रक्तको निकार्नेके 
लिये प्लीहा ओर यकृत्‌ स्थानकं जोरसे दवाव ॥ ^ ॥ ६ ॥ 
ल्य पिप्पलीमूकमभयां चैव भक्षयेत्‌ । 
पिबेद्रोभू्रगण्डूषं प्लीदरोगनिबृत्तये ॥ ७ ॥ 
प्डीहारोगको निवारण करनेके ख्ये लहसन, पीपलापरूर ओर हरड इनको 
सपान भाग ठेकर एकत्र पीप्तकर गोमूत्रकं साथ पान करे ॥ ७ ॥ 
प्लीदजिच्छलयपुष्पायाः कल्कस्तक्रेण सेवितः ॥ ८ ॥ 
सरेखपुष्शीकी जडो ज्म पीसकर मदम भिक कर पीबे तो णीदा टूर होय ८ 
यमानिकादिवरणं ॥ ` 
यमानिका चित्रकयावञचुकषडग्न्थिदन्तीमगधोद्धवानाप्‌ । 
प्लीदहानमेतद्िनिदन्तिचरणंदुष्णाम्डुना मस्तुखरासवेवा ॥ ९ ॥ ` 


९१६ भषज्यरत्नावरी । [ छीहा-यञृत्‌- 


५ ०-4-०2 छनिक 
_ अजवायन, चीतेकी जड, जवाखार, पीपकामू, दन्ती ओौरं॑षीपिरू इन ओष. 
धियोके सुमान भाग चणेको गरम जल, दीका तोड, मद्रा अथवा आसकके साय 
सेवन करनेसे फीदाराग नष्ट होता दहे॥ ९॥ 


६ गुड्च्यादिचुण । 
गुड्च्यतिविषा शुण्ठी भनिम्बयवतिक्तकम्‌ । 
परस्ता कणा यवक्षारः कासीस्‌ भ्रमरातिथिः ॥ 
एतेषां समभागेन चर्ण॑मेव विनिदिंशेत्‌ ॥ १० ॥ 
यङ्कतप्लीहषपाण्डरोगमथिमान्द्यमरोचकम्‌ । 
ज्वरमष्टविधं दन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ ११ ॥ 
नानादोषोद्धवं चैव वारिदोषभवं तथा । 
विरश्दभेषजभवं ज्वरमाश्च व्यपोहति ॥ १२ ॥ 

` गिजोय, असीस, साठ, चिरायता, महातिक्तकं, नागरमोथा, पीपर, जवाखार 
कसीस ओरं चम्पावृक्षकी छां इन सबको समान भाग ग्रहण करके एकत्र कुट 
पीसकर चृंणं बनावे । इस चृणेको उपयुक्त मात्रासे सेवन करनेपर यकृत्‌, ष्ठीहा, 
पाण्डु, मन्दाभ्रि, अरुचिं, आटो प्रकारके ज्वर, साध्य व॒ असाध्य अनेक दोषाम 
उत्पन्न इए ज्वर, जल्के दोषसे अथवा प्रक्रातिषिरुद्ध ओषधि सेवन करनेषे उत्पन्न हए 
ज्वरादि रोग तत्का नादा हीते ह ॥ १०-१९॥ 

. | रोहीतकायचूणं । 

रोहीतकं यवक्षारो भ्रूनिम्बं कृट्रदिणी। 
्स्तकं नरसारं च वीरा विश्च सुद्रणतम्‌ ॥ १२ ॥ 
माषमाघरे ततः खादेच्छीततोयाठपानतः । 

यकरदरोगं निन्त्या्चु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १४ ॥ 

" रोहेडा बृक्षकी छु, जवाखार, चिरायता, टकी, नागरमोथा, नौसाद्र, अतीसः 
ओर सोर इनको समानां ठेकर उत्पन्न चूण ` बनाखेवे । फिर प्रतिदिन परातःकार 
इस श्र्णको एकं एक मसा शीतर जरके साथ खाय । यई चरणे यङृत्रोगक; 
एकदम इस भति न कर देता है, ` जिस प्रकार सूपे तमकां ॥ १३ ॥ १४॥ 

8 मानादिडिका । | 
मानभागामृता वाता स्थिरा सेन्धवचित्रकम्‌ । ` 
नागरं तालपुष्पे च, प्रत्येकं च तरिका्षिकम्‌ ॥ १९५ ॥ 








चिकित्सा ] न षाटीकान हिता । ९१७ 


भ गु 





विडसौवच॑लक्षारपिप्पल्पश्चपि कार्षिकाः । _ 
उतच्चूर्णीक्ितं स गोमृत्रस्याटके पचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सान्द्रीभूते श॒डीः कुयादत्वा विपलमाक्षिकम्‌ । 
यकृत्फीशेद्रइरो शरमार्शो प्रह णीहरः ॥ 
योगः परिकणे नाभ्रा ह्यधिषठन्दी पनःपरः ॥ १७ ॥ 
मानकन्द, विरचिरेकी जडकी भस्म, णिलोप, अड्तेकी चार, शालप्ण# 
सेंधानमक, चीता, सोंठ ओर ताडके पूरका खार्‌ ये परतप्रक तीन तीन तोके, विड 
नमक, कालानपक, जवाखार ओर पीपर ये पतेर ओषधि एकृएक तोरा खे प 
सबको एकत्र चुणं करके < सेरगोपरू्नपं पक्वे । पकते २ जघ गाढा हीजाय तव्‌ 
उतारख्े ओर शतिर ह्योजानेपर १२ लोर दादद्‌ डाठकर गो्िर्यो बनाखेवे । यद 
गुष्किा यक्त्‌ पीहा, उदररोग अरप, अशं ओर संग्रहणी आदि रोगोंको नार कर्तं 
एवे आभ्रेको दीपन करती ह ॥ १५-१७ ॥ 
€ वहन्मानादियुडिका । | 
मानमागेस्थिर वह्विस्वदीनागरसेन्धवम्‌ । 
तालरण्ड कृमिं च इबुषं चविका वचा ॥ १८ ॥ 
विडसौव चलशक्षारपिप्पलीशरपुङ्कम्‌ । 
जीरकं पारिभद्र च प्रत्येकं कषकंदरयम्‌ ॥ १९ ॥ 
साद्धाढके गां मूञे पचेहषवं सुच्चाणतप् । | 
सान्द्रीभूते क्षिपेदेषां चणकं कषसंमितम्‌ ॥ २० ॥ 
अजाजी चूषण हिङ् यमानी पुष्करं शग ।॥ 
भिषदन्ती विशाला च द्वा जरिपलमाक्षिकम्‌ ॥ 
खादद्श्िबरापेक्षी बुद्ध। चाड पिबेत्ररः ॥ २१ ॥ 
पुराना माकन्द, चिरचिरा, शाठपर्णी, चीता, थूदरको जड, साट, सेधानमक 
ताडकी जटाभकी भस्म, वायभिडङ्ग, हाउतेर, च्य) वच, विडनमक, काछानमक} 
जवाखारः पापठः रारफोका, जीरा ओर फणग्ड इन ओषाधेयोके दो दो कष षारीक 
प्िदुए चणेको ड आढक गोमू्रम पकावे । एकते २ जब गाढा प्डजनाय तव्‌ 
निम्नछिवित ओषधियोकै उत्तम प्रकारते पति इए एक एक कष पारमाण _ ब्रणेको 
डार्देवे । काराजीरा, सो, मिर्च, पीपल, हींग, अजवायन, पोहकर मूल, कच्चर, 


९१८ भषज्यरत्नादरी । [ प्लीदा-यकृत्‌- 
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निसोत, दन्ती ओर इन्द्रायणकी जड इनके चृणंकौ डालकर उतार ठेवे । पुन 





क्षीतर होजानेपर १२ तोखे शहद मिलादेवे । तदनंतर इसर्मेसे मतिदिनि भातःसमण 


अपनी अभ्रिका बरावर विचारकर उपयुक्त परिम!णमें सेवन करे ओर दोषानुसार 
अनुपान प्रयोग करे ॥ १८-२१॥ 
यक्घत्पीहोदरानाहय॒ल्मं पाण्डुं सकामलम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुक्षिं च च्छलं पाशशचुलमरोचकम्‌ । 
शोथं च शीपदं इन्ति जीण च विषमज्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इससे यकृत, ीहा, उदरगोग अफारा, युर्म, पाण्डु, कामखा, कुक्षि, इदय- 
ञ्जरः पशवश्च, अरूषि, सूजन, छीपद, जीणेज्वर, ओर्‌ विषमञवरांदि षिकार शीन्र 
बृष्ट होते ई ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
| 
अकंपं सलवणमन्तधूमं दृदेननरः । 
मस्तुना तस्पिबेतक्षारं पीदशल्मोदरापहम्‌ ॥ २४ ॥ 


आकके पत्ते मौर सैधानमक इनको समान भाग छेकर अन्तधूम ( जिसमें षुर्भो 


न निकरे ) पा्रमं दग्ध करे । फिर इस खारको दहि तोडके साथ पान करे 
ङ्ीहा, ल्म, ओर उद्ररोग दूर होते ह ॥ २४ ॥ 

। ६ अभयाख्वण्‌ । 
पारिभद्रपलाशाकस्बद्यपामागंचिज्रकान्‌ । 
वरणाभिमन्थवसुश्वदष्रा ब्रहतीद्धयमू ॥ २ ॥ 
पूतिकास्फोतक्करजकोषातक्यः पुननेवा । 
समुरूपचरशाखाश्च क्षोदयित्वा उदरखले ॥ २६ 
तेलनाख्प्रदीप्ाथिञ्वदग्धं भस्म शौतलम्‌ । 
क्षारपस्थं ग्ररीत्वा तु न्यसेत्पाञे टे नवे ॥ २७ ॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्य ग्राह्यं पादावशेषितम्‌ । 
पर्ववतक्षारकर्केन स्रावयित्वा विचक्षणः ॥ २८ ॥ 
प्रस्थमेकं च र्वणं तदद्धा च हरीतकीम्‌ । 
तुदयाम्बुभागं गोभू्ं साधयेन्मृदुनाऽभिना ॥ २९ ॥ 
किञचित्सबाष्पसान्द्रे च सम्यक्‌ सिद्धेऽवतारिते । 
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चिङ्कितसा 1 माषाटीकासदहिता । ९.१९ 
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अजाजी जयुषृणं दिङक यमानी पौष्करं शटी ॥ 
एतैरद्धेपरेभागेश्चरण कृत्वा प्रदापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
फरहद की छार, ठाककी छार, आक, थूहर, चिरचिटा, चीतेकी जड, वरनाकीं 
छाल, अरणी, वकबृक्षकी छाल, गोखरू, कटाई, कटरी, दुगेन्धकरज्ञ, आस्फोतरता 
( कोर इति मह्‌ःराष्रभाष। ), ऊडकी छार, कडवी तोरहं ओर पुननेवा इन सवकों 
पश्चाङ्गसहित समान भाग ङेकर ओखलीमें कूष्ठेवे ! फिर एकं हौडीमे रख उसका ` ` 
ह बन्द्‌ करके तिर्छाकी रकाडियोके दारा भस्म कर ठेव । जघ ्षीतर दोजाय तवं 
उस्मेसे नितारकर ९ व्रस्थ खारको ग्रहण कर एक द्रोण ( ३२ सेर ›) जलम सुख्ट 
ओर नवीन पत्रमे भरकर पकावे । पकते पकते जव चौथा भाग जरू शेष रहजाय 
तच उतारकर छानञ्वे । फिर पृक्त क्षारपाककी विषिके अनुसार इस जलकों पकावे 
ओर इसमें सैधानमक एक प्रस्थ, हरड ३२ तोरे ओर गोमूत्र ८ सेर डालकर मन्द्‌ 
मन्द अक्निद्ारा अच्छे ्रकारसे पकदि । जव पाक यथातिधि पककर तेयार होजाय 
तच उतार ठेव ओर भाफ उठतेदए पाकम काठाजीरा, त्रिङटा, ही गः अजवायनः 
पोहकरमूल तथा कनच्ूर इनके दो दो तोठे चरूणेक) रवृ बारीक पीसकर मिरूद्वे ॥ 
अभयालवणं नाम भक्षये यथाबलम्‌ ॥ 2१ ॥ 
व्याधिं सवीक्ष्य मतिमानदुपानं यथादितम्‌ । 
ये च कोष्ठग7ा रोगास्तात्िहन्ति न सशयः ॥ ३२ ॥ 
यङ्ृत्प्टीहोदरानादयत्मा्ठीलाथिमान्यजित्‌ । 
इन्याच्छियेऽ्तिं डद्रोगं शकराश्मरिनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
रोगीके बरान्नतार इस अभयारवणको भक्षण कराना चादि । एवं इद्धिमान्‌ 
क्रेय रेगको भरीभोति विचारकर हितप्रदं अचुपानकी कर्पना करे । यह अभयारुबण 
कोष्ठस्थित रोगों तथा यक्त, ष्टीदा, उदररोग, आनाह, शर्म, अष्टीरा, मन्दान 
बमन, शिरोरोग, हृदयरोग, शकैरायुक्त प्रमेह ओर अङमरीभ्ति रोगोको निस्सन्देहं 
नष करता ह ॥ ३१-३३ ॥ 
वद्धेपानपिप्परीं 


कमुधृद्धया दशाहामि दशपिप्पटकं दिनम्‌ । 

वद्धयेत्पयसा साद्धं तथेवापनयेत्पुनः ॥ २४ ॥ 

जीणैऽजीणे च भुञ्जीत षषठिकं क्षीरसपिषा । र 
पिप्पलीनां सदसरस्य प्रयोगोऽयं रसायनः ॥ २५ ॥ 


९२० भषज्यरत्नावरी । [ प्ठीद्‌।-यञ्त्‌- 
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पञ दिन १० पीपर ओर दूसरे दिन २० इस कमसे दृधके साथ सेवन करता- 
हआ दस दिनतक दस दस पीपरांकी मात्रा वटाकर सतक करख्वे । फिर इस्मे 
प्रकार अरतिदिन दसदक्त पीपर घटता जे । एवं पूर्ोक्त नियमानुतार दूसरीबार 
मतिदिन दस दक्ष पीपटांशी वृद्धि करे । इसतरह न्यूनाधिकता करते करते एकं 
हजारकी संख्या तकं षीपरोंको सेवन करे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
दशपेप्पलिकः अष्टो पध्यमः षट्‌ प्रकोत्तितः । 
य्जिपिप्पलिपयन्तः पयोगः सोऽवर स्थतः ॥ ६& ॥ 
बण बृष्यमायुष्यं ष्छी हद्रविनाशनष्‌ । 
वयसः स्थापनं मेध्य पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥ 
9 ् 3७ 
पञ्चफिष्यहिकं चापि दश्यते उदमाग्कम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पीपर सेवन करनेकी विधि तीन पकारकी है । जेसे-प्रतिदिन १० पीपर सेवन 
करना उत्तम, प्रतिदिन छः पर्ल सेवन करना मध्यम ओर परतिषद्न तीन पीपर 
सेवन करना कनिष्ठ माजाविधि है । यह्‌ प्रयोग रसायन, पुशिकःारक, वीयवद्धकः 
आयुको स्थापन करनेवाका, मेधाजनक तथा षि ओर उद्ररोगकं न करनेवाला 
हे । किसी किसी आयुवैदिक भ्रथामे प्रतिदेन पचि पाच षोपराकों इद्धकरनका 
मियम वर्णन किया द ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
पिष्ठा च बलिभिः पेया शता मध्यबदेनरेः ॥ 
 शीतीक्ृत्य द्स्वबलेदेहदोषामयान्युति ॥ ” 
' बख्वाच्‌ रांगीको पीपरका चूण, मध्यम अवस्थागारे रागाकां षापर्का काथ 
ओर दुष रांगीकों पीपरका क्राथ शोत करकं सेवन कराये । " 
इसपर ओंषर्िके जीणं होनेपर सांडीके चादर, दूध ओर घृतके साथ भक्षण करे । 
इसप्रकार वणेन कियेहृए पीपलके प्रयीगको सेवन करनेकीं प्रथा वत्तेमानकारम नहीं 
हे, इसलिये एकं रत्तीसे ठेकर दो, तीन, चार, पोच अथवा छःरत्ता पारमाणतक 
रतिदिन बटाशर दसदिनितक बडावे । ष्िर इसी कमपे घयताजावे । इक्ष तरह सेवन 
करनेषे अभीष्ट शद्धे प्राप्त होती ह॥ 
गडारिप्पटी । 
तुटेकं शुडमादाय पिप्प च तथव च। 


दिङ्‌ धिकटुकं मान सेन्धवानां द्विकाषिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
चिचक च विडं चैव द्रौ क्षारौ शिखरी तथा । 
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चिकरिरता  भाषाटीकासहिता । ९६ 
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तालपुष्पं कोकिंलाक्षं चिच्चाक्षारं सफेनकम्‌ ॥ 
स्वुदीक्षीरषमाशुक्तं प्टीहञ्उरविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यड १०० पर, पीपटका चरणं १०० पठ, हींग, तरिङ्टा, मानकन्द्‌, सेधानमक ` 
भरत्येकं दो दो क्वं, चीता, दिडनमक, जदाखार, सजनी, चिरचिटिकीं मूलकी भस्म, 
ताडके ष्ट्री भस्म, ताल्मखाना, इमटीका खार, ससुद्रफेन ओर थूहरा दूष 
इन सबकी दो दो कषं परिपाण छेकर दटपीसकर र्पोच पच रत्तीकी गोयं . 
चनव । इसको सेवनं करनेसे पीदा ॐ अव्र दूर होता दै ॥ ३९ ॥ 
 . ्दूयडपिप्प्ठी। 

विडङ्गं उगूषणं $ हिङ्ल्वणपञकम्‌ । 

शिक्षारं फेनकं वद्वि भ्रयसी चोपङुचिका ॥ ४० ॥ 

ताङ्षुष्पोद्धवं क्षारं नाडयः कूष्माण्डकस्य च । 

च © >" 

अपामा्ेस्य्‌ चिचायाश्डणोनि चिक्कणानि च॥ ४१ ॥ 

सवेद्रणेस॒मं देयं चणम कणोद्धवम्‌ । 

एतस्माद्िशणाच्चूणाटपुराणो द्विय॒णो गुडः ॥४२॥ 

मदैधित्वा टदे पाते मोदकाुपकर्पयेत्‌ । 

भक्षयेदुष्णतोयेन प्ठीहानं दन्ति इतरम्‌ ॥ ७२ ॥ 

यज्ते प्चणस्मं च उदरं सर्वहूपकृम्‌ । 

जीणैञ्वरं तथा शोथं कासं पञचविध तथा ॥ 

अश्िभ्यां निमिता श्रेष्ठा बाखानां गुडपिप्पली ॥ ४४ ॥ 

वायविडङ्‌, त्रिकट, कूठ, हींग, पोच नमक, जवाार, सन्नी, खहागा, ससुद्र- 

फेन, चीतेकी जड, गजपीपर, कालाजीरा, ताडके एूर्खाकी भस्म, पेठेकी डडी, 
चिरचिटेकी जडकी मस्म ओर इमरीकी छालकी भस्म इन सच ओषधिर्योका चरणे 
समान माग ओर समस्त चृणके समान भाग पीपलका चृणं एवं सव चणेसे दुमुना 
पुराना गड पिखाकर एकत्र दड पातम उत्तम प्रकारसे खररु करके १ आना भरके 
ड्ड्‌ बनालेवे । प्रतिदिन मादःकाल गरम जरके साथ एक मोदक सेवन करे तोः 
यह मोदक दुस्तर प्टीदा, यजत्‌, पाचों प्रकारके गुल्म, सवेपकागके उदरविकार, 
नीर्णज्वर, शोथ ओर पाचों पमरकारकी खौसी इत्यादि रोगोँको शीघ्र नष्ट कर्ती हे । 
यह गुडपिप्परी बाककोके च्थि अत्यन्त हितकरी हे । इसको अधिनीङ्माराने 
नम्माण किया हे ॥ ४०-४४९ ॥ 


९२२ भेषज्यरतनावरीं [ ष्डीीदा-यश्द्‌ - 
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ररास) 
गन्धकेन सृतं तात्र शुद्धगन्धकतुट्यकम्‌ । 
द्योः पादे शुद्धरस मदेयेच्छरणद्रवैः ॥ 
पुटेद्रजपुरे विद्वान्‌ स्वाङ्गशीतं सशरुद्धरेत ॥ ४५ ॥ 
गन्धकद्ारा भस्म किया तोच १ तोला, श्ट गन्धकः १ तोका खुद पारा € माके 
इन साकं जिमीकन्द्कं रसम खरर करके गंजपुटमें रख पुटपाक केरे \ जअ पककर्‌ 
स्वा्गशोतर हाजाय तच निकाट्कए चू°) करखेवे | ४५९ ॥ 
जाद्यं रिदेर्शोद्रः प्टीदशुरमविनाशनस्‌ । 
यङ्कच्छरल ज्वरं हन्ति कांन्तपुष्टि विवद्धनः ॥ & ॥ 
रसराज इति ख्यातो रोगवारणकेसरी ॥ ४७ ॥ 
इसको दौ रचीमर शहद मिलाकर चारे तो प्ठीहा, ल्म, यकृत्रोग, शूक ओर 
ज्वरा विकार नष्ट होते ह । यह रसराज रोगरूषी हाथीको नारा करनेके छ्य 
सिंहके समान दै तथा कान्तिवद्धंक ओर पुशिकारक दे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
प्ठीदान्तकरस । 
दनञ्जुस्षे च तारं च गगनायसमोक्तिकाः। 
दरदं पुष्पकं सूतं गन्धकं नतूम तथा ॥ ४८ ॥ 
गुग्य॒टुल्िकट्‌ रास्ना तथा जेपालीजकम्‌ । 
त्रिफला कटुका दन्ती देषदाही तु सन्धवम्‌ ॥ ४९ ॥ 


त्रिवृता तु यवक्षारो वातारितेलमर्दितम्‌ । 

अष्टोदराणि पाण्डुत्वमानादहं विषमज्वरम्‌ ॥ «° ॥ 

अजीर्णं कफमामे च क्षयं च्‌ सवश्चुरकृम्‌ । 

कासं श्वासं च शोथं च स्वमाक्चु व्यपोहति ॥ 

प्टीडहान्तको रसो नाम प्लीहोद्रविनाशनः ॥ «१ ॥ 

तौविकी मस्म, चोदीकी भस्प, अभ्रकभस्म, रोदभस्म, मोतीकी भस्म, पिगरफ, 

कौँीकी भस्म, शुद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध गूगल, त्रिङकटा, रायन, जमार्गोदा 
त्रिफला, ङटकी, दन्ती, कडवी तोर इ, सेधानोन, निसोत ओर जवाखार इन ओष्‌- 
विर्याको समान भाग ठेकर एकत्र दूट पीसकर सण्डीके तेखम अच्छे प्रकार खरल 
करे । इस रसकी प्रतिदिन दो रत्तीकी मात्रासे सेवन करे तो यह आगो मकारे 
उदररोग, पाण्डुरोग, अफाराः मरिषिमज्वर, अजीण, कफरोग, आप्रवात्‌, क्षय, सद्‌ 





चिकरक्षा | भपा्दौशसःहेत) । ९२ 
अररोग , वसी, शास, सूजन प्डीलादर एवं सवं प्रकारके रोगांको शीघ्र नष्ट करतः 
दे । इसका नाम ष्डीहान्तक रस है ॥ ५१॥ 

4 वासुकीभूषणरस । | 
शृतेन वङ्ग तु समं नियोज्य तत्तुल्यश्चुर्बेन. च गन्धकेन । 
विमदंयेदकेरसेन यामं मृदा च सरिप्य पुटं ददीत ॥ «२ ॥ 
वासारसेैस्तं परिभावयेच्च रसो भवेद्रासुकिश्रषणोऽयम्‌ । 
हश्च शुर्मस्य च शान्तयेऽस्य वह परदययाद्रसचरणंपुक्तम्‌ ॥५ 
युद्ध पारा, दङ्कभस्म, ताख्रभस्म ओर शुद्ध गन्धकं इन द्रव्योको समान भाग छेकर 
आकके पत्तोके रसमं एक प्रहरतक यथाविधि खर करे । फिर गोखसा बनाकर 
मूषायन्त्रमे रखे ओर ग्रातिकासे ल्हेसकर पुटपाक करे ।! जघ शीतर हाजाय तव 
निकारुकर अङ्सेके रसमे भावना दुवे । इत श्रकार यह ॒बाघुकिभूषण नामवाङा 
रल तैयार होता है । प्लीहा ओर गुल्मरोगको निवारण करनके ण्ये इस रसकं 
दो रत्ती मात्राको सैषेनमक्षमं पिखाकर सेवन करे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
विदययाधररस । 
गन्धकं तालकं ताप्यं मृतं ताम्र मनःशिला । 
द्वसतं च तुर्यां मदेयेद्धावयेदिनम्‌ ॥ 48 ॥ 
पिष्पल्याश्च कषायेण व्रीक्षारेण्‌ भावयत्‌ । 
वटं चे भक्षयेतक्षोद्ैशंत्मरीदादिकं जयेत्‌ ॥ 
रसो विद्याधरो नाम गोडुग्धं च पिबेदूचु ॥ ९ ॥ 

युद्ध गन्धकत, इरितार, सोनामाखी, तावेकी भस्म, मैनसिङ ओर शुद्ध पारा ये 
सव ओषा बरावर बराबर ठेकर एकज खरल करे । फिर पीपर्के क्वाथ 
ओर थृहरके दधमर अलग अरग एक एक दिनि भावना देवे । इस रसको दो रत्ती 
ममाण शदके साय मिलाकर भक्षण करे तो इससे गुर प्ठीदा आदि इर होति ई # 
इसका नाम विद्याधर रस है । इसके सेवन करनेपर गोदुग्ध पान करे ॥ ९५४॥५५ ॥ 

| लोकनाथरस १-२। क 
पारदं गन्धकै चैव समभागं विमृदयत्‌ । 
मृताभ्रं रसतुल्यं च पुनस्तैव मदेयेत्‌ ॥ && ॥ 
रसन्ियणङदं च रौडइतुल्यं च ताभ्रकम्‌ । 
वरारिकाया भस्माथ पारद्त्ि्ण इर ॥ «७ ॥ 





[भज 


९२४ भेषज्यरत्नावटी । [ प्लीदा-यश्त्‌ ~ 
नागवह्ीरसेनेव मदेये्यत्नतो भिषक्‌ । 
पटेद्रनपुटे विद्वान्‌ स्वाद्गशीतं सशुदधरेत ॥ ५८ ॥ 
मधुना पिप्पलीच्चूण सण॒डां वा हरीतकीम्‌ । 
अजाजीं ग गुडनेव भक्षयेद्‌ चपानतः ॥ ५९ ॥ 
यछ्ृद्गुमोदरदरः परीह-दयथुनाशनः । 
जीर्णउव्रं तथा पाण्डु काल्प च विनाशयेत्‌ ॥ 
अग्निमान्धं च्‌ शमयेदछोकनाथो रसोत्तभः ६० ॥ 

१-शयद्ध पारा, गन्धकं ओर तोविकी भस्म ये सव,समान भाग छंकर खरल कर 
ख्व । फिर इतये परेसे तिथुनी ठोहेकयी मस्म, ताञ्यसम ओर कौडीकी मस्म एकतर 
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` परिलाक्षर पानके रसम खर करके" गजपुटे रखकर षदेव । जव स्वाङ्दी तरु 
होजाय तब निव्धटकर पीसख्वे । इसको प्रतिदिन दो रत्ती प्रमाण खाय ओर 
उपरसे पीपर्का चूण, मधघुके साथ या पुराना अुड।ॐौर हर्डका चूणे अथवा कारे 
जीरेका चूण जुडंके साथ मिलाकर सेवम करे । यह रस यकृत्‌, अस्प, उद्र, प्ीडा, 
सूजन, पुराना इवार, पाण्डु, कामा, मन्दात्नि आदि विकाशोको नष्ट करता है । यह 
लोकनाथनामबाटा रस सवोत्तम है ॥ = 

रसगन्धौ समो कत्वा मदयेदद्धयामकम्‌ । 

र्तस्य मरतं चभ द्विय॒णं रौहताम्रकम्‌ ॥ ६१ ॥ 

ताप्रस्य द्विण भस्म कपद्कसश्ुद्धवम्‌ । 

© ® ५९ [त्‌ ९ 

नागवहीरसेयाम मदैयेदतिनिजने ॥ ६२ ॥ 

ततो ठघुपुटं दत्वा संशीतं यहयेत्तथा । 

द्वि॒जमाद्रकद्रावेः खदिरत्वभ्रसं पिबेत ॥ &३ ॥ 

यङ्कत्पीरोदरं शौथमगमिनिमान्छादिकं जयेत्‌ । 

लोकनाथो रसो नाम सवै्वरविनाशनः ॥ &४ ॥ 

द-शरुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक दो नको समान भाग केकर अद्धं प्रहरतकं 

खरङ करे । फिर इस परेकी दराबर अथ्रकृभस्म एवं ठेहे ओर . तबिकी 
मस्म परिसे दुथ॒नी ओर तंविकीं भस्मसे दनी कोडीकी भस्म भलाकेर 
नाके रसम एक प्रहस्तक खरल करके लघुपुटमे पक ' जब स्वय॒दौतल 
हो जाय तव निकार चूण करञ्वे । इस चणेको दा रत्ता_ भर र्कंर_अद्‌- 
-रखक्के रसम मिलाकर खे ओर पीते सरके रसको पैव तो यकृत्‌ विकार, 
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चिकित्सा ] माषाटीकासाहिता । ०२९ 
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प्टीहोद्र, शोथ, मन्दाभि ओर सपे धकारके ज्वर नाञ्च । इसका नाम रोक 


नाय रस है ॥ ६१-६४ ॥ 
टटोकनाथरस । 

शद्धसतं दिधा गन्धं खे कुया्च कजलम्‌ । 

सतवुस्यं जारिताध्रं मदयेत्कन्यकाम्बुना ॥ ६५ ॥ 

ततो द्विगुणितं दथात्ताप्र खोहं प्रयत्नतः । 

घुतात्रवश्ुण दैयं वराटीहम्भव रजः ॥ && ॥ 

ककमा चीरसेनैव सवे तद्रोलकीङृतम्‌ । 

तती गजपुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं सयुदधरेत्‌ ॥ &७ ॥ 

शद्ध पारा ९ तोरा ओर ्चद्ध गन्धक २ तोठे दीनोकों एकत्रकर कजरी बनव $ 

किर उसमें अभ्रकभस्म १ तोखा मिखाकर घीग्वारके रसमे खर करे । तदनन्तर 
तबि ओर रेकी भस्म दो दो ठोङे एव कोडीकी भस्म < तोङे मिरवि । सोक 
पमरकोयके रसम उत्तम प्रकार खरर करके गोखा बनावे । पुनः इस गोखरेकाो गज- 


पुटमें स्थापन कर पकावे । जव पककर स्वाङ्गदीतर होजावे तच निकारुकर बारीकः 
चूुणे कर्वे ॥ ६५-६७ ॥ 


शिवं सम्पूञ्य यत्नेन द्विजातीन्परितोष्य च । 
मक्षयेदस्य चणस्य द्विश मधुना सह ॥ &८ ॥ 
प्लीहानसुय्रमामं च यकृत सवेषूपिणम्‌। ` ` 
जीर्णज्वरं तथा श॒लमं कामलां इन्ति दाश्णाम्‌ ॥ &९ ॥ 
रसकं उपरान्त प्रतादन प्रातकाछ दवजा महाराजका षजन कर आर्‌ बद्ध 
णांका इदान मानादस् प्र्तत्रकर इस चणका दा रत्ताप्राण शदहदम मलाकर सवन 
करे ती यह ब्रह्टो रनाथरस हा, अत्युग्र आमवात, सवेप्रकारके यक्द्रग, जीणंज्वर, 
गुल्म ओर दारुण कामादि रोर्गोकों दूर करता हे ॥ ६९ ॥ 
पीहारिरस । 
पारदं गन्धकं टङ्क विषं व्योषं फल्यम्‌ । 
. तोलकष्य षमोपेतं जपारं च तदद्धंकम्‌ ॥ ७० ॥ 
: किड्चुकस्य रसेनेव -माषमां तु मदयेत । ` 
` . श्ामाजां वरीं कृत्वा छायायां शोषयेत्ततः ॥ ७3 ॥ 


०९० ६ भेवज्यरत्नावटी । [ प्लीदःयक्रत्‌- 
पीय का भकार पकक जकार जका च्छक च्छक चक जक चठ 


. चछ पारा, शद्ध गन्धकः) उहागा, यद्ध मीटातेखिया, सो, पिरच, पीपर, हरड, 
बेडा ओर आमला ये मत्थेक ओषधि एक एक तोला एवं शद्ध जमा्गोदा सबसे , 
आषा. भाग ठेव । फेर सचको एकत्र पीसकर ढाकके रसमे एकमासपय्येन्त खरल- 
करे ओर एक एक रत्तीकी गोिर्यो वनाकर छायाम सुखालेवे ॥ 

वारिकैका भ्रदातन्या शृद्धवेररसेन च । 
यदाङ्करे शरश्च प्शीदशोथे कफात्मके ॥ ७२ ॥ 
उदावतं वातशरे श्वा्तकासज्वरेषु च । 
रसः प्ठीहारिनामाभ्य कोष्टामयविनाशनः ॥ 
आमवातगदच्छेदी डष्मामयविनाशनः ॥ ७३ ॥ | 
इस रसकी भ्रतिदिन एक २ गोटी अद्रखके रसके साथ सेवन करनेते जुदाङ्ए, | 
गल्मश्चूर, हा, शोथ, कफजन्य उदावत्ते, वातञ्चूर, श्वास, खोँसी ओर ज्वरादि- | 
रोगों शीघ्र आरोग्यता माप्त होती द । यह ष्टीहारिनाभकरस कोष्टस्थित विकार, 
आमवात ओर कफो तत्र समस्त रोगोको नष्ट करता दै ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
र हम्रतयुञ्जयरस । 
रसगन्धकरोदाघ्रं नटी मृतताभ्रकम्‌ । 
विषमुशिवरार च तुत्थं शङ्खो रसाञ्जनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जातीफलं च्‌ कट्की द्वक्षारं कानकं तथा । 
-दिङ व्योषं संन्ध॑वृ च भरत्येकं सुततुर्यकस्‌ ॥ ७ ॥ 
उक्णचर्णीहिते सवमेकत भ वयेत्ततः । 
सयाषत्तरसेनेव बिल्वपञ्रसेन च ॥ ७६ ॥ 
सुयावत्तेन मतिमान्‌ वटिकां कारयेत्ततः । 
प्लीहानं यङ्कतं गुल्ममष्टीलां च विनाशयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अग्रमास तथा शोथं तथा सर्वोदरणि च । 
वातरक्तं च जठरमन्तर्विद्रधिमेव च ॥ ७८ ॥ 
अद्ध षारा, गन्धकं, लोहा, अध्रक, मेनतिरु, तविकी भस्म, चला, कोडीकी 
भस्म, नीखाथोथा, शंखभस्म, रसोत, . जायफल) ऊटकी, . जवाखार, सलौ, 
जमाठगोटा, त्रिकट, हंग ओर सेधानमक ये त्येक एकएक तोढा ठेकर एकत 
कुट पीसल्वे । पश्चात्‌ इत चूणंको इकइक ओर वेरके पत्तोके रसमे भावना 
देवे 4 फिर इर्डरके रसद्वारा यथाविधि खरक करके दो द रत्तीकी गोच्यां 





चिक्ठित्सा ] भाषाभेकासहिता ! ९२७ 











बेयार कृरख्वे ! यह रस यथागोधे सेवन करनेपर प्टीदा, यक्त, श्य, अष्ठीट", 
अम्रमास, सूजन, सवं प्रकारके उद्रसम्बन्धी रोग, वातरक्त, जटराभि ओंर अन्त. 
विद्रधि रोगको दूर करता है ॥ ७५-७८ ॥ 
रहीतकरोह्‌ । 
रोदीतकसमायुक्तं भिकन्रययुतं त्वयः । 
प्लीहानमग्रमांस च शोथ इन्ति न सशयः ॥ ७९ ॥ 

र रोहेडेकी छार, सट, मिरच, पीपल, हरड, वंरेडा, आमा, वायविडङ्ध, नागर 
मोथा ओर चीतेकी जड इन सवको समान भाग ओर सबको बराबर ॒लोहभस्म 
प्रिाकर शहदके साथ रोहैके पात्रमे खरल कर ठेव । यह रोह श्रीह ( तिी ), 
अग्रमांष्त तथा सूजनको सन्देहरहित नष्ट करता है ॥ ७९ ॥ 

चित्रकादिर)ह । 
चित्रकं नागरं वापा ुडची शार्पणिका 
ताङएुष्पमपामारगो मानकं काषिकनयम्‌ ॥ <° ॥ 
लोहमभ कृणा त्र क्षारको खवणानि च । 
युथ कषाशमेतेषां चणेमेकत्र चिक्कणम्‌ ॥ ८१ ॥ 


चतुः्रस्थे गवां मूञे पचेन्मन्देन वद्धिना । 

सिद्धशीतं सुद्धत्य माक्षिक द्विपलं क्षिपेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

चि्रकादिरयं लौशे युरमप्टीहोद्रामयम्‌ । 

` यक्तं अरहणों इन्ति शो मन्दानङं ज्वरम्‌ ॥ 
कामलं पाण्डुरोगं च शदधशं प्रवादिकाम्र्‌ ॥ < ॥ 
चीतकी जड, सोढ, अडसा, गिरोय, शारपर्णी, ताडके, पूर, चिरचिटा ओर 

्ानकन्द्‌ ये प्रत्येक तीन तीन कष, रोहाः अभ्रकभस्प, पीप, ताप्रभस्प, जराखार 
ओर पांँचोनमक इनको परथदर पृथद्र एकएक कष केकर बारीक चणं कर्षे । इस 
चणंको चार प्रस्थ ( २५६ तोटे ) गोमूत्मे मन्द्‌ मन्द्‌ अभदवारा पकप । जब 
अच्छे प्रकार पककर तिद्ध होजाय तच उताररे ओर शीत हीजानेपर उसमे < 
ताले उत्तम शहद्‌ मिरदेवे । इतका नाम चित्रकादि कोह दे । यइ यस्म, ष्ठी ;» 
उद्रविकार, यकृत्‌, संग्रहणी; सूजन, अभिकी मन्दता, ज्वरः, कामखा, पण्डरागर 
गुदभ्रंश, भवािका इत्यादि व्याधियांको नाशता ह ॥ 


९२८ भेषञ्यरतनावटी । [ छीदा-यज्ृत्‌.~ 
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(1 यङृल्ीदारीह । ह २ " "र 
दिङ्लसम्मवं सुतं गन्धकं रोहमभरकम्‌ ! | 
तुटयं द्वियणताभ्र तं शिला च रजनी तथा ॥ ८8 ॥ 
जयपालं रङ्ण च शिलाजतु समं रसात । 
एतत्सत्‌ समाइत्य च्रणीं्ृत्य्‌ विमिश्रयेव ॥ << ॥ 
दन्ती तिबृचचित्रकं च निथुण्डी यूषणं तथा । 
आद्रकं भरङ्गराज् रसेरेषां पृथक पथक्‌ ॥ 
भावयित्वा व्य कुयाद्रदरास्थिमितां भिषक्‌ ॥ ८& ॥ 

विंगरफसे निकराहआ पा, शद्ध गन्धक, खोदा, अभ्रक ये प्रस्पेक एक एकः 

तोरा, तबा, मेनसिर आर द्दी ये प्रत्येक दो दो तोरे, अरुद्ध जमारूगोा, सुहागा 
ओर श्िकाजीत ये भ्रत्येक एफ एक तोला ठे । इन सर्बोकों एकनितकर घरिीक 
चण कर्वे । अनन्तर इस चणका दन्ती, निसोत, चीता, निंण्डी, भिङकटा, अद्रखः 
ओर भाङ्खरा इनके रसम अरूग अरग भागना देकर बेरकी युढलीकी समान गोखर्यो 
बनाखेवे ॥ ८७-८६ ॥ 

प्टीदान यज्कतं चैव चिरकालाुबन्धिनम्‌ । 

एकजं द्रन्द्रजं चैव सवदोषभवं तथा ॥ ८७॥ 

इन्यादष्टोदरानादज्वरं पाण्डुं च कामलाम्‌ । 

शोथ हीमं हन्ति मन्दाभ्ित्वमरोचकम्‌ ॥ ८८ ॥ 

यकरत्प्टीहारिनामेदं लोहे जगति दुकुमम्‌ ॥ ८९ ॥ ` 

इतकी पतिदिन १-१ गोरी सेषन करे तो यह छ़ीहा, यङ्कत्रोग, बहत पुरानी 
प्लीहा, एकद्‌)षजन्य, दिदषजन्य या तिदोषोत्पन्न आरा प्रकारके उद्ररोग, अफारा, 
ञ्वर, पाण्डु, कमर्वाय, हडीमक, सूजन, मन्दाभि, अ श्चि आदि रोगोका विनाश 
कपत है । ग्रह यङ्कख्ठीहारिनिमक रह संपारमं दुरम हे ॥ ८७-८९ ॥ | 
2 यज्रदाररह । 

दविकषं रोहच्रूणस्य गगनस्य पादकम्‌ । 

कर्षं शुद्धं मृतं ताप्रं लिम्पाकांभित्वचः फलम्‌ ॥ ९०॥ 

मुगाजिनमस्मपलं सवमेकज कारयेत्‌ । 

नवश्ञाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्धिषक्‌ ॥ ९१ ॥ 
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रोहभस्म दो कष, अश्रकभस्म दो- तोर, तेंबिकी भस्म एक कष, विह!री नीत्रुका 
जडकी छार ४ तोरे ओर मरगछाखाकी भस्म ४ तोठे इन सवकों एकत्र जरं 


क, 


खरक करके नौ ना रत्तीकी गोर्य[ बनावे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
यङ्कल्पीरोदरं चैवं कामलां च इलीमकम्‌ । 
काञ्च श्वास ज्वरं हन्ति बल्वणाथिवद्धनम्‌ ॥ 
यञ्कद्रिनास लोहं सेन्याधिनिधूदनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
, यह यक्तद्रिनामक रौद यजत, छदा ओर उद्रके रोग,एवं कामला, इटीमकः? 
वसा, श्वास, उवर्‌ तथा अन्यं स्वेभरकारकी दुस्तर व्याे्याको न करनेवाङा 
ओर ब, बणं ए; जठराभिकों बहढानेबाखा हे ॥ ९र ॥ 
महापरल्युञज्ञघरह । 
शुद्धं सुतं सयं गन्धं जारिताभ्र समर हथा । 
गन्धस्य द्वि्ुण सहं भृतताश्चं चतुशुणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
` द्विक्षारं सेन्धवविड वराटीशंखमस्पकम्‌ । 
विक इनरी तारं रामठं कटुकं दथा ॥ ९४ ॥ 
रोरीतं अता विश्वा विशाली चवरङ्ढः श 
अपागग तालरण्डमभ्लिका च निशाद्वयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पियंभ्विन्द्रयवं पथ्या चाजमोदा यसानिका । | 
तुत्थकं शरणद च यकृन्भदों रक्ाजनपर्‌ ॥ ९& ॥ 
प्रत्येकं शाणमानेन भावयेदाद्रके रसेः । 
गुड्च्याः स्वर्सेनापि मधुनः ङुडवाद्धकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वटिकां कारयेद्रेयो गुजाष्टप्रमितां पुनः ॥ ९८ ॥ 
दद्ध पारा, अद्ध गन्धक आर अश्रकूभस्प च प्रत्यकं अविच एकएकं भागः | 
ठोहभस्म दा भाग, ताञ्मस्म 2 भाग एव जबाखार सन्नाः संघातम, विडनमकं 
कौडीकी भस्म, शंखकी भस्म, चीता, मेनि, हरितार, हदीग, टकी, राहडह- 
प्षकी छठ, निसोत, इमरीकी भस्म, इन्द्रायनकी जड) सफेद ठेरा इक्षक छक, 
विरचिरेका खार, ताडकी जडका खार, अमख्ैत, हर्दी, दारुदल्दी, कप्नियंम 
इन्द्रो, हरड, अजमोद्‌, अजवायन, तृतिया, शरफोका, रोहेडेकी च भोर 


ये प्रत्येक चार चार माश डवे । फिर सबको एकत्र बर्ण करके अद्रख आर गिरो 
५९ ्‌ 


९३० ` भेषज्यरत्नावखी ॥ [ प्ीहा-यछृत्‌- 


यके र्म उत्तम भकार खरल करे । तदनन्तर ८ तोके शहदमे त कर आट 
आठ रत्तीका गोखियां बनावे ॥ ९३-९८ ॥ 

भक्षयेत्पातरत्थाय सर्वरोगङ्कलान्तकम्‌ ¦ 

अनुपान प्रदातव्यं बुद्धा दोबाचुसारतः ॥ 

प्लीहानं ज्वरघुग्र च कासं च विषमज्वरम्‌ ॥ ९९ ॥ 

आमवात यज्ृ्छरलं श्ासषमशंः शिरोरूजम्‌ 

गुरेमशोथोदरानादमग्र्मास यज्कत्क्षयम्‌ ॥ ३१०० ॥ 

सकामल पाण्डुरोगसुदरं च सुदारुणम्‌ । 

रोगानीकविनाशाय केसरी करिणो यथा ॥ १०१ ॥ 

मृत्युजयो महालोहः प्टीदय॒ल्मविनाशनः । ` 

प्राणिनां तु हिताथांय शम्थुना परिकीत्तितः ॥ १०२॥ 

प्रतिदिन परातःकाक इसम॑से एक गोखा खाय ओर पीते दोषाके वारको 
विचारकर अनुपान सेवन करे । यह सम्पूणं रोगाके सम्रूहको नष्ट करता हं एवं 
प्लीहा, अल्युभ्र ज्वर, खी, विषमज्वर, आमवात, यक्रत्‌का शूक, श्वास, वंबसीर, 
शिरःपीडा, जद, शोथ, दारुण उद्ररोग, अकारा, हृदयरोग, यक्रत्‌, क्षय, कामला, 
पाण्ड्‌ ओर नानाप्रकारके उत्कट ॒रोगसमृैरूपी हरतीको नाश करनेके चयि गरगेः 
नद्रकी समान हे । यह महाटोह ष्टीहा तथा मस्युको जीतनेवाा ओर लमक 
डीघ्र नष्ट करनेवाला है । समस्त प्राणिर्योके सुखके दिये शिवजी महाराजने इष 
योगको कथन किया हे ॥ ५९-१०२ ॥ 
स्वश्वररीह । 

शुद्धसूतं परं गन्ध द्विपलं तु सृताभकम्‌ । 

चिपटं सृरतताप्रं च पलादं स्वणमाक्षिकम्‌ ॥ १०३ ॥ 

रा चित्रकं मानं ञ्ूरण घण्टकणेकम्‌ । 

गन्थिकं त्रिफला व्योष त्रिवृता खरमञनरी ॥ १०९ ॥ 

दण्डोत्पला वृ्िकाली ङखिशं नागद्न्तिका । 

सूयीवत्त च सञ्चयं कषमा विमदयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

आर्कस्य रसेनैव चर्णयित्वा पनः क्षिपेत्‌ । 

बिपलं छौदनचर्णस्य ततः खादेच्छुभेऽहनि ॥ १०९ ॥ 
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सम्पूज्य भास्करं विष्णुं गणनाथः द्विजोत्तमम्‌ । 
माषमात्रं च मधुना कृत्वा शीतजलं पिबेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 


. अद्ध पारा, युद्ध गन्धकं ओर अश्रकभस्म प्रत्येक चार चार तोर, तास्रभस्म १२ 
ते, सोनामाखी २ तोर एवं जमारगोट।, ची वा, मानकन्द्‌, जिमीकन्द, घंटाकणेक 
( ्द्रक्चपषदोष ), पीपर मूर, तिरा, जिककट।, निसोत, चिरचिटा, शेतदण्डोत्परु, 
विद्दीवृक्षकछः जड, हडसंकरी, हाथीरुडा ओर इरृहृर ये प्रत्येक दो दो तोके ठेकर 
एकत्र चूणे कररेवे । प्रथम इस चूणंको अदरखके रसम अच्छे प्रकार खर करछे 
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पश्चात्‌ इसमे १२ तारे रहिकी भस्म डाखुकर फिर खप्ठ करे । तदनन्तर प्रातेदेन 
म्रातःकाठ पित्र हार गणेश, सूपे ओर वष्णुभगवाचकों प्रूजक्रर तथा ब्राह्मणां 
को पतत्र इसत रोहको एक मसाप्रमाण मत्राको शहदम मिल किर सेवन करे 
ओर ऊपरसे शीतल ज पन केर ॥ १०३-१०७ ॥ 


चरणं सवैश्वरं नाम सर्वरोगहरं पिबेत्‌ । 
कृटेरप्टीहनाशाय गुहमोद्रहर तथा ॥ १०८ ॥ 
कामलां पाण्डमानादं यड्त्छृमिकृतामयाच्‌ । 
विचर्चीँमम्छपित्तं च कण्डू कुष्ठं विनाशयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
प्लीहानमसपित्त चाप्यभ्निमान्धं छखडदुस्तरम्‌ । 
श्रीकरं कान्तिजनने श्ुक्रायुबंलबद्धनम्‌ ११० ॥ 
यह स्वे्वरनामक लोह ॒स्वेप्रकारके रोग, कटिनततर तिष्टी, अहम, उद्रविकार+ 
कापङा, पण्ड, अननाह्‌, यक्त, कमरागः विचाचका.ः अम्खपत्त, नट), ॐ8इ, 


प्ठीहा, रक्तपित्त ओर दुस्तर मन्दामि आदि व्याधियाको नष्ट करनेवाङा तथा शोभाव- 
दक, कान्त्युतषादक, बर, वायं ओर आयुका उन्नाति करनेवाङा द ॥१०८-११०॥ 


यक्रत्व्छाह्‌ दरद रखाई 


लोहादमघरकं श्चद्धं सुतमप्यद्धभागिकम्‌ । 
त्रि्णामयसश्चणात्‌ तिफलामभ्रकात्तया ॥ ११॥ 
द्िरष्ं वारिणो भागमवशिष्टं तु कारयेत । 

तेन चाष्ठावशिःय समेनाज्येन यत्नतः ॥ १२ ॥ 
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९३२ भेषज्यरलावली ॥ ` [ दोहा-बश्व्‌- . . 





रसेन बहुपुजाया दवियुणक्षीरसंयुतम्‌ । 

ठंदमय्या पचेद्‌ द्व्या पाते चायसि सन्ये ॥ १३ ॥ 
अभकं निहिते शद्ध पारदं च्‌ सुमुच्छितम्‌ । 
अयसोऽदढमितं च्रणेमांदौ पाके विनिक्षिपेत्‌ ॥ 9९ 


लोहा एक तोरा, अभ्रकभस्म आषा तोखा, शु रसदिन्दरर अश्रक्ते आधा 


भाग ओर हैके चूणे तथाटियश्रकसे तिथुना त्रिफला छेवे ¦ इन सधको एकन कर 
१६ गने जख पकवि । पक्ते पकवे जख अष्टम भाग रहजाय तव उत्तार ङश छान 
लवे । फिर इस क्वाथके साय समान भाग गोका घी, श॒तावरका रस पीके बरावर 
ओर रससे इना दूध पिरक विषिपूषेक छोहेके या पिद्धरीके पामे करके मन्दपन्त 
अभिसे पाक करे ओर खोदैकी करीषे चलाता जाय ॥ 

कन्दं कपालिं चन्यं विड सबृहदलम्‌ । 

श्रथुद्खम च पाठा च चि्रकं समहोषधभ्‌ ॥ १९ ॥ 

लवणानि च सवाणि 1 बृद्धदारकम्‌ । 

दीप्यकं च तथा स्तृहीं लहाभकसमां क्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 

फिर इसमें जिमीकन्द्‌, कपाछिका ( कन्दपिरेष ), चन्य, बायविडङ्ग, ठो. 

शारफोका, पाठ, चीता, साठ, पाचों नमक, जवाखार, विधारा, अजवायन ओर थू 
की जड इन सबं ओंषधियोंको अछ्ग अरग रोहे ओर अथ्रककी बराबर छठेकरं 
एकत्र मदने करके उपयुक्त पाकम डाङुकर उत्तम प्रकारे पाक्‌ करे ॥ १५१६ ॥ 

प्लीहोद्रयक्कदणर्माङ्‌ इन्ति श्चाभिभिविना । 

प्रयोज्योऽयं महावीर्यो रदौ खोद विदां वरैः ॥ 

ष्टीरोद्रविनाशाय €्याद्‌ 2 दे पुटे प्रथक्‌ ॥ १७॥ 

इस प्रकार सिद्ध किया इआ यह यङ्कतप्टीदोदरहरनामक लोह स्वं प्रकार की 

प्टीहा, उदररोग, यक्कत्रोग ओर अरमदिशेगोंको मिना शख व अभिके न्ट कर्ता 
हे। यह प्रयोग अत्यन्त वीयवान्‌ ओर सवे रोहोपे उत्तम रोह हे । इसमं ओषधि 
[संद होनेपर दो बार पुटपाक करलेवे तो ष्टीहा ओर उद्रषिकार अवह्य शमनः 


होते ह ॥ १७ ॥ 
दाङ्द्रावरक्त । 


योगिनीभेरवाभ्यां च बलिमादौ भरदापयेत्‌ । 
पथायन्धरं प्रकत्तव्यमादैवं परमेश्वरी ॥ १८ ॥ 


अ 
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रक्षः शङ्द्रमो नाम्‌ शम्थुदेवेन भाषितः । 
शुद्याद गुह्तम शुद्यभिदानीं कथ्यते सया ॥ १९ ॥ 


रसदा वनतं मयम यागना अर भाक बाङ्दान दूष पश्चत्‌ यन्तर वनाव 
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पसा महाराणी षवेतीने कहा है । यह शंखद्रावरस शिवजी महाराजा भरकर किया 
दआ ह्‌! यह्‌ रस माप्य ९स्तुञ्धाप् भमा अउल्यन्ते गाप्य ३, अतः इसका युपर रखना 
चाहिये । अष इष उप्त रसा दणन करदा दह ॥ १८॥ १९॥ 
"इण यबक्ञार्‌ सखाजन्ाक्षारटङ्णस्‌ । 
ससं च पृञ्चुखुवणं स्फटिकारिनिशादरः ॥ १२० ॥ 
छाचङ्प्णां ततः कषिला बारूणी यन््ुद्रेत्‌ । 
माद दावयत्थेष शङ्श्चुक्तिवरारिक्राः ॥ २१ ॥ 
शासि नाशयेत्षट्‌ च मूञह्ृच्ट्‌।श्मरीस्तथा । 
उद्राष्टविघं इन्ति गुद्षप्लीदोष्यणि च ॥ २२ ॥ 
अजीण्‌ नाशयेच्छीनं हणीं च विषूचिकाम्‌ । | 
शेषे च मोक्तव्यो माषमातरो रसोत्तमः ॥२द॥ _ 
क्षणसावाद्ववेद्धस्म पनर्मोजनमिञ्छति । | 
प्रत्यहं भोजनान्ते च ससेब्योऽयं रसोत्तमः ॥ २४ ॥ 
न श्जाथां मयं क्षापि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
न द्यं यस्य कस्यापि सदा गोप्थं च कारयेत ॥ 
रसः शङ्खद्रवो नाम वेयानघुपकारकः ॥ २९ ॥ 
रखक्णा चूणं, जवाखार, सजी, षहागा, पाचों नमक, फटकरी ओर नौसादर 
इन सर्षोंको समान भाग लवे । फिर एकन कूट पीसकर इस चूणेको कचं 
शीरदामं भरकर वारूणीयन्तम द्रवीभूत करे । यह-श्ख, सीपी ओर कोंडीको अषि 
प्रहरमं दी गङादेता है । इसको भोजनङ़े पश्चात्‌ एक मासा ममाग सेवन करे तो 
तत्क्षण भोजन भस्म होजाता है ओर फिट भोजन कशनेकी इच्छ] उत्पन्न होती ह । 
इससे छ; प्रकारके अशे, मूङ्‌, पथरी, ८ प्रकारके उदर्रोग, अलम, प्ठीहोदर ` 
अजीणे, संग्रहणी ओर षिषूविका आदि रोग बहत जल्द नट होते हं ४ 
उत्तम रसायणको प्रतिदिन पातःकाल ओर भोजने पश्चात्‌ सेवन करे । इको 
सेवन करनेवारेःमनुष्को फिर कभो रोग आक्रमण नही करते, मे परर सत्य 


नै 


क मषज्यरत्नावरी ॥ [ छीदा-यक्त्‌- 
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कतः ह । इस टेयं यह रस हर किंसीकां नहीं दषे, सदेव युत्त रखे । शखद्राढ 
नामवाटा यह रस दैर्योको अत्यन्त उपकारक ई ॥ १२०-२५ ॥ 
दांखद्रावक । 
अकः स्नुहां तथा चिञ्चा तिखारगवध चिच्रकृम्‌ 
अपामागमस्म सम वह्वुपूत जल हरत्‌ ॥ रद 
` मुद्रथिना पचत्तत्तु तावदवणतां गतब्‌ । 
लवणेन समौ मह्यौ डो क्षारो ट्ण तथा ॥ २७ ॥# 
समुद्रफेन गोदन्तं कासी सोरका तथा । 
द्विणं पञ्चलवणं मातटङ्गरसेन च ॥ ३८ ॥ 
काचङ्कप्यां तु सघ्राहं वासयेदग्लयोगतः 
शङ्खनच्रणंपलं दत्वा वारुणीयन्ञशचुद्रेत्‌ ॥ २९ ५ 
स्वेवात्न्‌ दरेच्छीब्र वशरीशङकादिक्ाय्‌ । 
रोगानाडदयदीनां सयो नाशकरः प्रः । १३० ॥ 
आक, थूहर ओौर इमखीकी छाल, तिक, अमरुतास, चीतेकी जड ओर चिर 
विटा सबकी भस्मको समान भाग ठेकर जख्म घोट्खेवे । पतिर वद्धमं छानकर 
जल्कों अहण करे । पश्चात्‌ इस जरको मन्द्‌ मन्द्‌ अश्निद्धारा पकावि ¦ जव पकते 
कते खांरीपन आजाय तच जवाखार, सनी, सुहागा, सस॒द्रफन, गोदन्ती, हरितार 
सीसर भीर सोरा ये सब समान भाग ओर पश्च ठवण सबसे दुगुने ठेकर एकत्र 
कट पीसकर कोचकीं शीर्शामं भरदेवे ओर ` उपरसे बिजोरे नीका रस डाख्देवे । 
इस रकार खट रसको पपिश्चित करके एक सप्ताहतक रखा रहनेदेषे । फिर उसम ४ 
तो शंखका चूर्णं डाटकंर वारणीयन्त्रके दारा अके खीचे । यह रस धातुगत सवं 
दोष तथा उदरादि शगोंको तत्का नष्ट करता है ओंर यह द्राक शख अथवा 
कोड, सीपी आंदिकां शीघ्र द्रबीभरूत कर्ता हं॥ १२६-१३० ॥ 
महारं खद्रावक । 
विञ्ाऽश्वत्थः स्वदी हयरकोऽपामागश्च हि पमः । 
पुथग्‌ भस्मजलं कृत्वा तुद्धत्थ क्वणानि च ॥ २१ ॥ 
टङ्ण च यवक्षार सजं लवणपज्कम्‌ । 


रामठं तालकं चैव वद्धं नरसारकंः ॥ २२॥ 
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जातीफ़ङं च गोदन्तं ताप्यं गन्धरस तथा । 

विषं सश्नुद्रफेनं च सोरका स्फरिकारिका ॥ ३३ ॥ 

शंखच्चणं शंखनासिचूणं पाषाणष्ठम्भवम्‌ । 

मनःशिला च कासीत सममागं च कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

भावयेद्रेतस्रसेः काचङ्कप्यां क्षिपेत्ततः । 

अच इवं च तद्त्वा चोष्णस्थाने च धारयेत्‌ ॥ 

वृद्चणाच्छदयेत्तावद्यावत्स्यात्छत्रवाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इमी, पीपरड्क्ष, थूहर, आक ओर चिरचिटा इन पचांकी छर्की भस्माको 

समान भाग ठेकर पानीमें अरग २ घोरकर छन ठेवे । फिर इन क्षारजरकों 
मन्द्‌ मन्द्‌ अशचिषै पकवि । पकते २ जबर खारद्रऽ्य बाकी रहजाय तञ उतारख्वे । 
पश्चात्‌ यह खार एवं चों नमक, सुहागा, जडाखार, सजी, दग, दरितारु, रोग, 
नीसादर, जायफर, गोदन्ती, हरिताक, सोनामाखी, बोर, शुद्ध मीठा तेडिया, 
स्रद्रफेन, सोरा, एटकरी, शंखचूणं, शंखनाभिचूणे, पाषाणभेदका चृणे, मेन सिक 
ओर हीराकसीस इन सवको सपान भाग ठेकर एकच वारीक्‌ चण कर्वे ओर 
फिर समस्त चूणेको अस्ख्बेतके रसम भावना देकर कपरोदी कीडुडं काचक; शीदीम 


क क [-- 


भरकर उष्ण स्थानम रखदेवे आर उसकं सुखक अच्डभ्रकार वलस टककंर ७ दन्‌- 
तकं रखा रहनेद्षं ॥ ३ १-३५९ ॥ 


पश्चान्मन्दाभिना देर्यं वार्णीयन्बभरुदरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
काक्या जटं दत्वा रक्षयेद्यत्रतः सुधीः । 
गुखेकं प्णखण्डेन प्रत्यहं भक्षयेन्नरः ॥ २७ ॥ 
कास शास क्षयं ष्टीहमजीणं अहणी ग॑दप्‌ । 
रक्तपित्तं क्षतं गुल्ममशासि च विनाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अश्मरीं मूजकृच्ट्‌ च शूलमष्विधे तथा । 
आभवातं वातरक्तं खञवातं धनुस्तथा ॥ ३९ ॥ 
उद्रामयमामे च स्थतां कृमिकोषठताम्‌ । 
वातपित्तकफान्सवात्राशयेन्नाञ संशयः ॥ ३४० ॥ 
भुक्त्वा च कण्डपर्यन्त गकं च रस लिहेत्‌ । 
तत्क्षणात्कारयेद्धस्म तणर।शिमिषवानलः ॥ ९१ ॥ 


९३ ६ भषज्यरत्नावखो । [ प्लोहा- यजत्‌ ~ 


क पा ~ च - प कत 
तदनन्तर वारूणीयन््रमे स्थापन कर धीरे धीरे मन्द मन्द अप्निद्वारापाक कर 
द्रवीभूत केरे अथात्‌ अक खीचे ¦ ज शीतर हीना तव उस जरको कचकी 
सीमे भश्कर यलनपरवेक रक्ख फिर पतिदिन प्रातःकार इश्च रत्तीभर मात्राकों 
पानम; रुगाकर सेवन करे । यही, श्वास, क्षय, प्टीहा, अजीण, संग्रहणी, 
रक्तापत्त, स्त) गुलम, ववासार, अरर, यु्रकच्छ्‌, ओय म्रक्ारकं खक, आम 
वात, वातरक्तं खज्वात्त, धनुस्तम्भ, उद्ररोग, स्थूखता, क्रमेरागः, कबद्धहा, वात 
पित्त ओंग कफजन्य रोग तथा अन्यान्य स्यग्रकारके रोगांको संशयरदहित तत्का 
नाश करता हं । कण्ठपयेन्त भोजन करके रत्तीभर इस रखको चाटख्वे तो उक्ती क्षण्‌ 
किया इआ भोजन इस रकार भस्म होजनाता टै, निष स्र वूर्गोकेः समरूदको 
अभिकण भस्म कर देता हे ॥ 3 ६-४९ ॥ 
यापाद्ध दावयेत्सवं शंखश्चुक्तिवराटश्नान्‌ । 
पूर्वोक्तविधिना तच ददाशि चतुष्पथे ॥ २. ॥ 
यो गिनीभेरवाभ्यां च इङ मादतिलानय्‌ । 
महाशंखद्रवो नाम्ना शंभ्युगरेवेन भाषितः ॥ ७ड ॥ 
गृह्या गुह्यतमं गोप्यं पुचस्यापि न थ्यते । 
लोकागं कोतुकात्कघो प्रकाश्यो राजसश्चिघौ ॥ &४ ॥ 
यह रस रख. शक्त ओर काडगाका अद्धप्रटरम हा गरदेतः इ । इसका सवन 
करनेसे पहञे पूर्व।क्त षिधिके अनुसार अद्धशत्रिमं चौहारेषर योगिनी ओर भेरवकि 
छथि उडद ओर तिखांकी उञि दे । इस पदाशंखद्राबनामक रको श्रीरिवजीमदा- 
राजने निर्मित शिया है। यह य॒प्वस्तुषे भी अव्थन्त युष दहै, इसश्रो पत्रसेभी 
नही कहना चाहिये । सांसारिक जी्वोंको आश्चयप चकित करनेके र्थि केव 
शजाओआके सामने प्रकारित कर " ४२-४४ ॥ 


पहाद्रावॐ {-२ ॥ 
यवक्षारस्य भागौ दौ स्फटिकरेखयो मताः । 
एकीकृत्य प्रपिष्यापि युधेव॑त्सतरी भवेः ॥ < ॥ 
शाध्कं करत्वा क्िपेत्पाञ सेसके वश्चरेपिते । 
अन्यसीक्षकपाञ तु द्वश्चखं मेखयेर्‌ बुधः ॥ ४& ॥ 
वृद्धवेयोपदेशेन पचे्पा्स्थमौषघम्‌ । 
ततः सा्रिध्यसस्थाप्य रसः पाजान्तरं भेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततो रसं विनिष्कृष्य स्थापयेत्कनिगधभाजने ॥ ४८ ॥ 
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१-जवाखार २ भाग ओर फटकरीं ३ भाग इन दोनोंकों एकत्र बखियाके मू्रमे 

पीसकर धृपमरं सुखाखेवे । फिर इस कल्कको कपरोदी किये र शोशेके वत्तेनमे भर- 
देवे ओर ऊप्रसे दृ्षरा रीका ठकना दककर दोनाकै सुखको मिलाकर सन्धिस्था- 
नाको अच्छे प्रकार बन्द करदेषे । पश्चात्‌ नीचके सीसेमं एक छिद्र करदेवे, फिर एक 
गढा खोदकर उसमे एक स्वच्छ पाको रकल । उपर पाचके उपर उक्त दोगा शीशेके 
पार््ोको स्थापन करे ओर ऊपरसे आग जलदेवे । तदनन्तर जइ अधिके सन्तापसे 
सीसेके पारे दयं पिवलरकछर नीचेक पारम चरे जार्यै तव उस रसका निकालकर 
चिकने घासनमं मरकर रखदेषे ॥ ४५-४८ ॥ 
व्‌ 0९ ६ 

रुवद्धेन सह खादेदथवा मृतताभ्रकैः । 

नः छ < 

प्छीहा दिस्थूलरोगेषु दापयेद्रक्तिकां भिषक्‌ ॥ 

रूरी ङयोति रोग च महाद्रावकसंज्ञकः ॥ ४९ ॥ 

श्वरे च दह्ररोगे च ग्रखपं द्रावकस्य च । 

वृह्िवज्ञ्वखर्‌ तस्यं दधि दत्वा प्रेषयेत्‌ ॥ १५० ॥ 

इस रसकी प्रतिदिन माचःकाल एक रत्ती मा्राकां छोङ्कक चूणे अथवा तविकी 

भस्मके साथ सेवन करे तो इससे प्टीहा, स्थूरुतादि दारण रोः अस्पकारमही द्रव 
अथात्‌ गकर न्ट होजाते दँ । यह रस अत्यन्त कटिनतम रोगाकें द्रवोभूत करता 
हे । इसलिये इसको मष्ाद्रावक कते हैँ । यदि रेप करनैपर जन पाद्म हो तों 
यहे ददी मर्ठेवे बादम इसको छगवि ॥ ४९. ॥ «० ॥ 


वृषुिचपपामागञभिज्ा कूष्माण्डनाडका । 
री तारस्य पुष्पं च वषोभू्वेतसं तथा ॥ «१ ॥ 

तेषां क्षारमाडत्य छिम्पाकस्परसेन च । 
काखयित्वा क्षारतोथं वद्चपूत च कारयेत्‌ ॥ «२ ॥ 
चण्डातपेन सशोष्य्‌ ग्राह्यं तंदवणोचितम्‌ । 
एतस्य द्विपलं आद्यं यवक्षारपलद्रयम्‌ ॥ «२ ॥ 
स्फटिकारिपरं चेव नवसारपलं तथा । 
पलाद्ध सेन्धवं मह्यं रङ्णं तोरकद्रयम्‌ ॥ ९8 ॥ 
कासीसं तोलकं चैव सुद्राशखं च तोकम्‌ । 
दारुमोचं कषकं च तोरं साघ्ुद्रफेनकम्‌ ॥ ५ ॥ 


२८ भैषज्यरत्नावखी । ` [ प्टीदा-यकत- 
स्वमेकञ सुञ्चरण्यं बकयन्त्रेण साघयेत्‌ 
महाद्रावकमेतद्धि योज्य च रसजारणे ॥ ५६ ॥ 
हन्ति गद्मादिकात्रोगान्‌ यजङ्ृत्प्लीहोदराणि च ॥ «५७ ॥ 

२-अड्कता, चीतेकेगे जड, चिरचिटा, इमडी, पेठेकी उण्डी, थूहर, ताडके फूल, 
पुनन रा ओर बेत इन सबकी भरमको बरावर २ भाग लेकर जम्बीरीनींबुके रसम 
धोरुकर कपडे छानकर क्षारयुक्त जखको ग्रहण करे । फिर इष जलको तीक्ष्ण धूषमे 
घुखाकर इसके ८ तोरे खारको खेवे । एवं जवाखार ८ तरे, फ़टकरी ४ तले, 
नोसादर ४ तोर, सेधानमक २ तो, सुहागेकी खीं २ तोके, कसीस १ तोका, 
सुद्रारंख, ( अरधघा ) १ तोडा, दारुमोच षिष १ कषं ओर सशद्रफेन १ तीड1 वे । 
सवकं एकत्र चरणं करके बकयन््रदारा चुवाकर अक अरहण करे ! इस यदाद्रावककों 

- रसादिके जारणपरे भयोग करे । यह खलम, यत्‌, ष्ठीहा ओर उदरभश्टति सम्पण 

विकाराकों नष्ट करता हे ॥ १५१-५७ ॥ ८ 

ग्धं कांचनमाक्षिक सडतरं कास्याभिध तत्तथा 

सिन्धूत्थ विबररं रष्ाञजजनवरं फेनः सखवन्तीपतेः । 

क्षारो सलिकसाम्भल सुविमलो भागास्त्वमीषां समाः 

सततानां खदश तु रङ्गणमिहास्याद्धो चर षारः सितः ॥५८॥ 

तचटया स्फटिकारिका च्ि्षदशः शहा य॒वस्यागजः 

कासीसत्नितये यवाग्रजसम सञ्च्रण्यं सवं न्यसेत्‌ । 

पा काचमये सरदम्बरपृते यन्ते बकाख्ये भिषक्‌ 

ज्वारेन कमवद्वितान्यवदहितोऽमीषां रसं पातयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

३-शद्ध सोनामाखी, कास्यमाखी, सेधःनपक, रसौत, सपुद्रफेन, सन्नी ओर 

सोभिरुखार इन सातोको समान भाग ओर सवके बरावर भाग खदागा एवं सुदहागेषे 
आधा भाग नैसाद्र ओर इतनीही किटकिशो खपे । फिर अभ्रवणेक्रा जवाखार 
पर्वेक्त तीनों वस्त॒ अ।क सपान, तीनों कपीपत जवाारके चूणंङे समान भाग खेषे । 
फिर सर्ोको एकत्र अच्छे प्रकर सूटपो कप चूर्णं बनाख्वे । इत चूणेो कपडपिद्धी 
की हई कौँचकी शीशीमं भरकए वकथन्तरपें स्यापन करके अभरिके सन्तापमे द्रावकों 
त्रिके अर्थात्‌ उक्त ओषधोंक। अकै खच ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


यो द्राग्भष्म्‌ वराटिका प्रङकशते सोऽय मदाद्रावकः 
को वक्तं प्रभवेदश्ुऽ्य नितरां सम्यग्यणन्भूतखे । 
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एतद्रृचतष्टय सह गिकेच्छुण्ड्या वङ्गेन वा । 
तत्पश्ात्परिभावितं बहुशुणं ताभ्बूलकं भक्षयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
` यह महाद्रावक रस कौडियोंको बहत शीघ्र भस्म करदेता ह । संसारम इसके 
संपूणं गुर्णोका वणेन करनेको कोर भी समथं नी है । इसकी < माश परिमाण 
मा्नाको सोके चूण अथवा छोगके चूणंके साथ मिलाकर सेवन करे । पश्चात 
सुगन्धित द्रव्ये सुबास्सित नागरपान भक्षण करे ॥ १ ६० ॥ 
पासङ्खयात्कथयामि ताञ्छृणु शणानस्येव कांचित्परान्‌ 
निभ्शेषं विनि्हन्त्यसौ चिरमवान्यष्टोदराणि भुवम्‌ । 
गरम पाण्डु इलीमकं सुकठिनामष्ठीखिकां कामलां 
मन्दि विषमाभरितां बहुविधान्‌ शोरथांश्च श्ूलानपि ॥ ६१ ॥ 
सवाशासि सगन्दरान्छृमिगदान्पञ्चैव कासास्तथा 
दिक्ाशीपदकोषवरद्धिमरुचिव्याधि महादारूणम्‌ ६ 
नभ्यं व्‌ चिरजे ज्वरं बहुविधं छदि कृमीन्विश 
यक्ष्माणं चिर्जाम्रडात _पिडिकातीसारविस्फोटकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उन्मादं स्वरभेदमबुदमपि स्वेदं च इत्पाणिजं 
जिह स्तम्भगृलमरदं चिरभवं ओीवारुजाखलबणाम्‌ । 
नासाकृणशिरोऽक्षिवक्रजगदान्श्द्राम्याश्चापरान्‌ 
इन्यादेव चिरोत्थितान्बहुविवानन्यांश्च रोगानपि ॥ ६२ ॥ 
प्रतङ्कसे इक्क ॐछ थोडे श्रेष्ट अणोको कहता दहर उनको सुनो-यह रस बहत 
पुराने आग प्रकारके उद्ररोग, गुल्म, पाण्ड़, इटीमक, कठिनतम अष्ठीका, कामकार 
मन्दा, विषमा, सवेप्रकारके योथ, शूक, उवासीर, भगन्दर, कृमिरोग, खंसी, 
हचिकी, प्डीदा, छीपद्‌, अण्डकोषन्रद्धि, अशूषि, नया अथवा पुराना सवे प्रकारका 
ज्वर, वमन; राजयक्षषा, आमवात, पिडिका, विस्षपे, विस्फोटक, उन्माद्‌, स्वरक्षय, 
अढुंद, हृदय ओर हाथोंसे उत्पन्नरहआ स्वेदरोग, जीभका जकडना, गर्ग्रह, दारुण 
्वापीडा, नाक, कान, शिर, नेत्र ओर सुक रोग, अन्य क्षुद्रोग एवं नानाप्रका- 
रके नये ओर पुराने सम्पूणं उत्कट विकार्ोको तत्काल नष्ट करदेता हे ॥६१-६३॥ 
एकः स्यादपरो हि रङ्णयुखेदरन्येः परेः सप्तके 
रन्यस्तु स्फटिकारिरटङ्गणयवक्षाराभकासीसकेः । 


**४० भषञ्यरत्नावरी । ˆ प्ठीदा-यच्रव्‌ ~. 
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जानीयाद्‌ शतो विभागवनयो्यंन्ादिकं चापर 
निर्दिशाञ्चय एव मेषजवशः स्वह्पो यहन्ध््ययः ॥ && ॥ 
९५ (५ € न | 

स्फटिकायादिकासीसान्तचतुद्रवयः स्वपः । 
स्व्णमाक्षिकादिकासीशधितयान्तेमडच्‌ । 
टङ्णादिकासीषान्तेः ख्तमिदव्यम्यमः ॥ 

सोनामाखीक्े डेकर क्तीसदक ओषधि दरव निकाखनः उत्तम सहद्राव 

-कहलाता है । एवे सुहागेपे ठेकर कसीसधक ओषर्धोका द्रव निकाठना स्यम द्वाव 

ओर फटकरीसे केकर कशी षपर्थन्त चार ओषधाशा दरद नकारना अल्पद्राव कहा- 

जाता है ॥ १५८.-१६४ ॥ 
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९ चिच्ररूघुत । 
चित्रकस्य तुलाक्षाये पत्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
आरनालं तद्द्वि्णं दधिमण्डं चतुश्ुंणष्‌ ॥ &« ॥ 
पञ्चकोलकतालीशक्षारेरुवणकयुतेः । 
द्विजीरकनिशायुग्मेसेरिचं तञ दे!पमेत ॥ && ॥ 
सौ परु चीतके कायम ६४ तोर घतको पकवि । फिर कजी १२८ तो, द्रीका 
-तोड २९९६ तोले एषं पीपर, षीपठामूछ, च्य, चीता, साठ, ताठींशपत्र, जवाखार, 
सैन्धानमक, जीरा, कालाजीरा, हल्दी, दारदट्दी ओर मिर्च इनके चूणको समान 
भाग ठेकर उस ड, कर उत्तम प्रकार घ्तकों सिद्ध करे ॥ ६०. ॥ ६६. ॥ 
प्लीदगुट्मोद्रध्मानपाण्डुरोग)रुविञ्वरान्‌ । 
वस्तिहत्पाशकययुर्शूखोदावतपीनक्षान्‌ ॥ &७ ॥ 
हन्यात्पीतं तदशोऽन्न शोथं वह्निदीपनम्‌ । 
बल्वर्णकरं चापि यस्मकं च नियुच्छति ॥ &< ॥ 
यह घृत यथाविधि सेवन कणेर ति, गलम, उदर्योग, अपरा, पाण्डु, अरुचि, 
` ज्वर, वस्ति, हदय, पपरी, कमर ओर जंघाका श्ल, उदावत, पान्त, बवासीर” 
सूजन ओर भस्मकादि रोरगोको शीघ्र दूर करता हे तथा अभिको बढाता ओर बरु 
वणक उत्पन्न करता है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
पिप्यलीघ्रूत। 
` पिष्पटीकलकसंगुक्त घृत क्षीरं चणम्‌ । 
पचेर्प्टीहािस्ादादियङ्कदोगहरं परम्‌ ॥ &९ ॥ 


चिकित्सा ] `" भाषार्ीकासाहिता । ९४१ 


पापका कल्क एक सेर, धुत एक सेर ओर ५६४ ° सेर इनको एकत्र मेखाकर 
तक्रा सद्ध कर । यहं ष्टाहा मन्दार) यङ्कत्रांगका नाड करता ह्‌ ॥ ६< ॥ 
चित्रकपिप्पटीधुत । 
पिप्लीचि्रक्ान्ं पिष्टा संम्यजिपाचयेत्‌ । 
घृतं तुञ्रुण क्षीर यज्ृतप्छीहोदरापहम्‌ ॥ १७० ॥ 
पाप जर्‌ चातका जऊ समन माग मिाश्रत इनका चूण एकं संर, धुत एकै 
सेर आर दूध ४ सेर ठेदे । 1 फर सवके एकत्रकर उत्तम प्रकार घृतको पकवि \. . 
यह्‌ घत य्त्‌, हाः अर उदरावकारकां इर करता हई ॥ ९४७० ॥ 
राहा तिक्त । 
रोदीतकत्वचः श्रष्ठाः पलानां पञ्चविशतिः 
कोटद्वियस्थसंगक्तं कषायश्चपकल्पयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
पिकः पञचकोरेश तेः स्वेश्ापि वद्यया । 
रोदीतकत्यचा पिष्वुतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्लीहा मिबरद्धिं शमयेदेतदाश्चु प्रयोजितम्‌ । 
तथा गुह्यज्वरशवासङ्यिवाण्डत्वकामलाः ॥ ७द ॥ 
रोहेडा वृक्षकी छार २५ पठ अरे बडीवेरकी छार २ प्रस्थ ( १२८ तोडे ) 
ठकर चायन जल्प 4क्ि । चत॒भागावारा् ज रहनपः उतारकर छान छव । प्रिर 
इस काटेमें पीपर, पीपरामू, चव्य, चीता ओर साड इनमेसे प्रत्येकका चरणं चार 
चार तोर, रोहेडकम र्षा चरणं २० ते ओर धृत॒ ६४ तारे डाङकर पकवे । 
यह रोहीतकषुत बर्गीहुहं विद्धी, युम, ज्वर, श्वास, कृमि, पाण्डु ओर कमराप्र- 
श्रातं व्याधय वत्कारछ शमन करता इ ॥ ७ १-७३ ॥ 
रोहीतकषृत 
रोरितकात्पलढशतं क्षोदयेद्रदराटकष्‌ । 
साधयित्वा जलद्रणे चतुभोगावशेषितप्‌ ॥ ७४ ॥ 
 घतप्रस्थं समावाप्य छगीक्षीर चतगेणम्‌ । 
तस्मिन्दद्यादिमान्कस्कान्ववास्तानक्षसमिताच्‌ ॥ ७९ ॥ 
व्योषं फटभिकं दिङ्‌ यमानी तुम्बुरु्िंडम्‌ । 
अज।जी कृष्णरूवणं दाडिमं देवदाश्च ॥ ७& -॥ 
पुननवा विशाखा च यवक्षारं ठ पौष्करम्‌ । 





९४२ भेषज्यरत्नावरी । [ प्लीदा-यञ्त्‌- 
विडद्गं चिक चेव हबुषा चविका वचा ॥ 
एभिषतं विपक्षं तु स्थापयेद्धाजने शुभे ॥ ७७॥ 
पाय॒येच्रिपलां माजा व्याचि बलमवक्ष्य च । 
रसकेनाथयुषेण पयता वापि भोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
रोहडेकी छारु १०० पठ, बड़विरीकी छा ५. सेर इन दोनोंको ऊचरुकर्‌ ३२ 
स्तर ज्म पकावि । जब चौथाईं भाग जट हेष रहजाय तव उतारकर छानख्ेवे । 
' -रिर इसमे गोघृत ६४ तो, बकरीका दूध २५६ तोठे, कल्कके लिये त्रिय, 
त्रिफङा, हींग, अजवायन, धनिर्यो, विडनमक, कालाजीरा, कालानमक, अनार देव- 
दाङ, पुननंवा, इन्द्रायण, जवाखार. पोहकरम्ूल, वायविडङ्क, चीता, हाउरेर, चज्य 
आरे वच इन ओषश्योंदछो दो दो तो चेर एकत्र चण करके डार्देवे फिर 
यथाक्िथे धृतको सिद्ध कर उत्तम पात्र भरकर रखदेवे । इस धृतको १२ तारे 
माजा सेषन करनेका क षि्योने निर्देश किया ₹&, किन्तु वातादि दोषांकी उद्व- 
णता ओर रीगीके बलाषरुको विचारकर इसकी उपयुक्त मात्राको सेवन करावे 
ओर रसवाठे यष्‌ अथवा दूध साय भोजन करते ॥ ७४-७८ ॥ 
उपयुक्ते घृते ह्यस्मिन्‌ व्याधीन्दन्यादिमान्वहन्‌ । 
यक्कतप्लीदोद्रं चव प्ीदञ्युरं यत्तथा ॥ ७९ ॥ 
कुकषिश्चलं च डच्छरलं पाश्व्ुलमरो चकम्‌ ॥ 
विबद्धशूलं शमयेत्पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ १८० ॥ 
हद्यती षारश्लघ्रे तन्द्राञ्यरविनाशनम्‌ । 
महारोहितकं नाम प्डीदहान इन्ति दारूणम्‌ ॥ ८१ ॥ 

, नियम पूषैक इसका सेवन करे तो यहं महाराहीतक नामवाडा घृत यक्रटिकार, 
श्वीहोदर, पीदाश्यल, ऊष, द्दयञयूल, पाशवशर, अरुचि, विबद्धश्ूल' पण्ण्डुरोग, 
कामा, हृदयरोग, अतीसार, श्ल, तनद्रा, ज्वर, धरेषकर दारुण पुीह। ओरं 
अन्यान्य स प्रकारके रोगाको रीघ्र नष्ट करता ह ॥ 

रोदीतारिट ' 
रोदीतकतलामेकां चतुद्ोणे जले पचेत्‌ । 
पादशेषे रसे पूते शीते पलशतद्रयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दद्याद शस्य धातक्याः पलषोडशिका मता । 
पञ्चकोलं विजातं च विफलां च विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
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चूणंयित्वा परंशेन ततो भाण्डे निधापयेत्‌ । 

मासादृष्वे च पिबतां सर्वोद्ररुजां जयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

प्लीदशुलमोदराष्ठीराग्रहण्यशासि कामलाम्‌ । 

कुषठशोथारूषिहरो रोदीतारिषठसज्ञकः ॥ १८५ ॥ 

रोहेडा वृक्षक १०० पर छार्का ठेकर चार द्राण (१२८ सेरः) जटं 
पकावि । पकेते पक्त जव चाथाइं भाग अथात्‌ ३२ सर जर दाष रहजाय तष उतार- 
कर छानल्वे । पिर दीतर हाोजानेपर इस कंषाथमे गुड २०० पर, धायके ल 
१६ पर, एदं पीपर, पीपरामरूर, चव्य, चीता, सांट, दारचीनी, इलायची, तेज- 
पात, हश्ड, इहेडा ओरं आमा इन सब ओषषियांको चार चार तीरे लेकर 
धारीकं चणं करके डाख्देवे । पुनः इन स द्रव्यांकीं एक उत्तम एवं नवीन प्रमं 
भरदेवे ओर उस पा्रका सुखं बन्द करके गाड देषे। इसको एक महीनेके बाद 
नेकाटकर उाचेत मात्रां सेवन करे तो यह अरिष्ट उद्रके सब राग, विही, गरम 
द्र, अष्ठीखा, संग्रहणी, बवासीर, कामला, कोट, सूजन, ओर अरुचिप्रशति रोगा- 
कों दूर करता दै । इसका नाम रोहीतका हे ॥ उदररोगके समानश प्ठीहा, यकर 
द्रोगका पथ्प वा अपथ्य जानना ॥ ८२-१८५ ॥ 
इति भेषज्यरत्नावल्यां ष्टी ह-यकरि कित्सा । 


शोथी चिकित्पा । 
-----<ॐः- 

लङनं पाचनं शोथे शिरःकाय विरेचनम्‌ । 

३मन च यथापत्न यथादोषं प्रकत्पयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

स्ने्ोऽथ वातिके शोथे बद्धविट्‌क निषूहणम्‌ । 

पयो धृतं पेत्तिके त॒ कफजे रक्षणः कमः ॥ २ ॥ 
॥ शोथरोगे प्रथम टघन, पाचन, नस्य, वरचन अर्‌ वमनाद्‌ याका दात 
पित्तादि दोषोका बलाबर विचारकर प्रयोग करे । जेपसे वातोसन्न ओोथमं लिग्ध- 
क्रिया, मरषद्ध रोगमे {नेशूहणवस्ति, पित्तजन्थ शओोथपें दूध ओर  घतपान एवं कणफ- 
जानेत रोथरांगम रुक्षकमं प्रयोग करने चाये ॥ १॥ २ ॥ 


अथामज लंघनपाचनकमेविशोधनेरुख्बणदोषमादितः 
शिरोगतं शीषविरेचनैरथो पिरेचनेषद्धहरेस्तथोद्धकम्‌ ॥ 
उपाचरेत्सेहभवं विरूक्षणेः प्रकटपयेत्स्नेहविधि च क्षिते ३ 


९४४  भेषज्यरत्नावटी । [ शोय 


अमजनित ओथमं ङंवन ओर पाचन क्रिया करे । किन्तु दोषींकी अधिकता 
होनेषर संशोधकद्रञय प्रयोग करे । शिरोगतशोथमें नस्य प्रदान करे, शरीरके अधो- 
भागस्थित रोयें विरेचन ओर उर्वभागस्थित शोथं बप्रनक्रिया करे। तेर ओर 
घृतादि स्नेददरव्योंके सेवन करनेसे उतसन्नहुर शोथमें रुक्षक्रिया करे । एवं रूक्षक्रिया 
द्वारा उत्पत जोथमं स्निग्ध क्रिया प्रयोगकरे॥३॥ 
दशबलं सदा शस्तं वातशोथे विशेषतः । 
वातजे तेलमेरण्ड विड्ग्रह पय॑सा पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वातजदोथमे दशम्रूडका काटा धवि । षिशेषकर उक्त रौगमें मङ्बद्धता होनेषर 
अण्डाके तेकको दूधपे डाटकंर पवि ॥ ४ ॥ 
गोमूचस्य प्रयोगो वा शीरं श्यथुनाशनः । 


यवाशेमानकंन्दस्य प्रायशश्ातिशौथनित्‌ ॥ ॐ # 
गामूत्रको सूजनवाठे स्थानपर मखनस अथवा पान करन सूजन तत्का इर्‌ 
होती है एव पुराने मानकन्दङी यवागू सेवन करनेसे अत्यन्त प्रदद्ध सूजन दूर 


क $ अर. 


ताह ॥<॥ 


विह्वपचरसं पाठं सोषण यथो भिज । 
विट्सगे चैव इनाभ्नि विदध्यात्कामलह् च । & ॥ 
वेङप्रोके रसम पिरचोका चण डाछकर पान करे तो त्रिदोषजन्य सूजन, कोष्- 
बद्धता, ववाप्तीर ओर कामलङरोग न होते हँ ॥ ६॥ 
निम्बविश्वकल्कं जश्प्वा पेथःपुननेवाक्लाथः ! 


अपहरति नियतमश्च शोथ सवद्भिकं नणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
[चरायता अर साठ इनक कर्कका मक्षण कर्‌ उपरत इनन्वका क्वाथ पान 
करे । इसत सवद्यररगत शयथ रत्र दर्‌ दावा हइ ॥ ॥ 
शोथनुत्कोकिलाक्षस्य भस्म सूत्रेण वाऽम्भश्रा। 
ताटमखानेकीं भस्मको, कफजन्य ओोथमं गोभूत्रके साथ एतं रत्ति शोथमे ज 
के साथ पान करनेसे रोथरोग नष दोताहे॥ 
स्थकपद्ममय कर्कं पयसाऽऽलोढ्य पाययेत्‌ । 
ष्लीहामयदहरं चैव सवाद्धेकाङ्शोथलजित्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थलकमर अथवा एराने मानकन्द्के कर्को दूषपं पिलाकर पन कराने 
प्ठीहारोग, सबाङ्गगत शोथ आर एकाङ्गगत शोय इर हाता है॥ ८॥ 
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` + सिहास्यमृतभण्टाकीकाथं कृत्वा समाक्षिकम्‌ 19 १ 
 _ पीत्वा शोथं जयेनन्तुः श्वासं कासं ज्वरं वमिम्‌ ॥ ९॥ . 
_ अइसेकी छाल, गिरोय ओर कटेरी इनके काथको बनाकर मुके साथ पानं 
करनंसे श्वास, ससी, ज्वर, वमन ओर्‌ सूजन दूर होती हे ॥ ९ ॥ 
| पटोलादि । ॥ 
 पटीलत्रिफलारिष्ारवीक्नाथः सगुग्युधुः। ` 
_ तद्रत्पत्तकृतं शोथं इन्त डष्मोद्धवं तथा ॥ १० ॥ 
दरव, भरिफला, नीमकी छार ओर दारुदर्दी इनके४कायमे गगल डाठकर पतं 
कर नेसे पित्तज ओर कफज सूजन नाश्च होती है ॥ १० ॥ ` +. 
क त्रिफलादि |. 
फलञिकोद्रवे काथं गोमरेणेव साधितम्‌ । 
वातदेष्मोद्धव शोथ इन्याद्‌ बृषणसम्भवम्‌ ॥ ११ ॥ 
हरड, बहेडा ओर आमला इनके काको गोमूत्रे सिद्ध करके पीनसे बातकफः- 
जन्य शोथ ओर अण्डकोषजन्य शोथरोग नष्ट होता है ॥ १९१॥ 
| पथ्यादि । 


पथ्यानिशाभाङ्गयपृताथिदार्वीपुननेवादारमहौषधानाम । ` 

काथःप्रसद्योद्रपाणिपादश्चखाधितं दन्त्यचिरेणशोथप्‌१२॥ 

हरड, हरदी, भारङ्गी, गिरोय, चीता, दारुहल्दी, पुननवा, देवदारु ओर सट 

इन ओषधिर्याका काथ बनाकर पान करङे तो उद्र, हाथ, पैर भौर सुखस्थित 
सूनन अर्पकाठमे नष्ट होजाती है ॥ १२॥ 

पुननंबाए्टक ॥ 


पुननवानिम्बपटोलशुण्ठीतिक्तामृतादारग्यभयाकषायः। 
सवाङ्गशोथोदरपाश्वेश्ुलश्वासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति॥१३॥ 
श्वेत पुत्ननेवा, नीमकी छाल, पवक, साट, ङटकी, गिकोय, ` दारुह्दी ओर 
हरड इनके कायक यथावि बनाकर सेवन करनेसे स्वैशरीरगत शय, उदररोगः 
पाशवश्मक, श्वास, कास ओर पाण्डुरोग न्ट होते है ॥ १३ ॥ > 
3 | अ - : ` -शण्ठी-पुननवादि । = > 
` शुण्ठीपुभनैरण्डपञ्चमूली शतं जलम्‌ | == न 9. 
वातिके यथौ शस्तं पानाहारपरििहे ॥*99 ॥ ˆ ˆ ^ „> 
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श्छ , _ ` भषज्यरलावली ॥ [ शेय 





सोट, सफेद पुननंवा, अण्डकी जड, बेलकी छार, श्ोनापाठा, कमस्भारी, पाढर 
जीर अरणी इनका काढा बनाकर पवे अथवा इन ओषधियोंके अद्धभागावशिष्ट 
जछ्म पेया आद्‌; भोज्य पदां सिद्ध कर भक्षण करनेसे बातज सोथ दूर 
होता है ॥ १४ ॥ 
पएुननवा-दाक । 
पुननवा मागघजा कट्यय निभ्बाऽमया च कटका च 
पटोकदावीं । काथः सुखोष्णः कथितो विपाकैः शोथो 
जहाति जठर च नरस्य शीघ्रम्‌ \+ १५ ॥ 
पुननवा,. पीपल, त्रिक्कटा, नीमछाल, हर ड, ऊुटकी, परवल ओर दारहर्दी इन 
ञओौषधियोके मन्दाष्ण क्ाथको पान करनेसे सूजन ओर उदशरोग दूर होते टै ॥१५॥ 
६ पुननेवापुरस्वेद्‌ । 
पुननवा निम्बूपञं निष्पावपारिभद्रके । 
एतेश्च पुटसस्वेदः शोथ त सुदारुणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अपमागेः कोकिलाक्षा निगुण्डी विजया तथा । 
एतेरपि पुरस्वेदः शोथ दन्ति सुदारूणम्‌ ॥ १७ ॥ 
पुननेवा, नीमके पत्ते, सेमके पत्ते ओर एरहद क छाल इन स॒चको एकतर दूटकर 
, गरम करके पसीना देनेसे दारुण रीथ दूर होता दै । ए चिरचिटा, तालमखाना, 
सिया ओर भंग इनको चलकर्‌ पोटलीमें बोधक) किर अग्निष गरम करके 
स्वेदभ्रदान करनेसे दुस्तर सूजन नष्ट होती है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
| पुननेबाद्रण । 
पुननवा दाव॑भया पाठ बिल्वं श्वदंष्टिका । 
बृहत्यौ दवे रजन्यौ दवे पिप्पल्यो चिक वृषम्‌ ॥ १८ ॥ 
समभागानि सज्चरण्यं गवां मूत्रेण वा पिबेत्‌ । 
बहुभकारं यथं सवेगा्तविसारिणम्‌ ॥ 
` इन्ति शोथोद्राण्य्टो व्रणांश्ववोद्धतानपि ॥ १९ ॥ 
: धुननैवा, देवदारु, हरड, पाठ, बेलकी जड, गोखरू, कटाई, कटेरी, हल्दी, 
दारुहल्दी, पीपर, गजपीपल, चीता ओर अडूपा' इन सथ ओषधियोंको समान 
भाग डेकर एकत्र चण करके गोमू्के साथ पान करे तो यह चरणे सब श्रमे 
कैठीईं एवं अन्यान्य अनेक मकारकी सूजन, आट भकारके उद्ररोग ओर अल्यु- 
च्छट व्र्णोको नष्ट करता है ॥ १८५ १९॥ .;. . ८ : 


८. 
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र दोथारिचणं । मी 
शुष्कलमपामागेख्िकट्क्चिफला तथा । 
देन्ती च जमद चैव प्रत्येकं च सम समम्‌ ॥ २०.॥ 
मक्षयेत्पतशत्थाय बिस्वप्नरसेन च । 
पाण्ड्रोगे निहन्त्याञ्च शोथं चेव सुदारूणम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुखी मूर्ख, चिराचेट, साट, पिरच, पपर, हरड, षरहेडा, आपला, दन्तीकी 
जड, वायविडङ्क, चीतेकी जड ओर नागरमोथा ये प्रत्येक ओषधि समान भाग 
ङेकर एकच चूणे करे । फिर प्रतिदिन मातःकाछ उटकर इस चूणैको बेरपत्रीके 
रसम भिखाकर सेवन करनेषे पाण्डुरोग, दुस्तर सूजन दूर होती है ॥ २०॥ २१॥ 
पुननवादिडेह । 
पुननवाभतादारूदशसूकरसाटके । 
आदस्वरक्षप्रस्थे गुडस्य च तुरा पचेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्पिद्ध व्थोषपतरैखात्वकष्चव्येः काषिकैः पथक्‌ । ॥ 
चर्णीङतेः शिपेच्छीते मधुनः कुडवं रेत्‌ ॥ २३ ॥ ` 
पुननेवादिरेहोऽय शोथञ्चूखनिषुदनः 
कासश्वासाश्चिहरो बलबणोभिवद्धनः ॥ २४ ॥ 
पुननवा, गिलोय, देवदारु ओर दश्शरूखकी समस्त ओषधियोंका रस काथ ८ सेर, 
अदरखका स्वरस १ प्रस्थ ओर पुराना यड १०० पठ ठेवे । सर्बोको एकत्रकर यथा- 
-नियम पाकं करे । पकते २ जव गाढा पडजाय तत उपमं साट, मिरच, पपि, 
तेजपात, उखायची, दारचीनी ओर चव्य इन सबको दो दों ताडे चूण करके 
डारुदेषे एवं शात होजानेपर १६ तोरे शहद डारुकर पिरदे । यह पुननवाना- 
मक अवरेह सूजन, द, खंसी, श्वान ओर अरुचिको हरता हे तथा बर, बणे 
सरीर जठराप्रेको बढाता ह ॥ २२-२४ ॥ 
त्रिनेत्राख्यरस । 


रङ््णं शोधितं गन्ध मृतशुटबायसं रसम्‌ । 

दिनैकमादृकद्वावेमेयं लघुपुरे पचेत्‌ ॥ २९ ॥ ` _ 
ख्यो रसो नाम चासाध्यं चयथुं जयेत्‌ । 

-माषमाचं पिबेचात्र एरण्डशिखरीरसम्‌ ॥२६ ॥ = ; - 


8 ध भैषृञ्यरत्नावली ॥ [ शोध 
सुहागा, शुद्ध गन्धक, तवे ओर .ोहेकी भस्म एवं पारा इन सबको समन 
भाग ठेकर अदश्खके रसे एक दिनतकं उत्तम भकार खरक करे फिर र घुपुरखमे 
रखकर पके । यह त्रिनेतरार्यनामवाख्‌ रस .असा्य सूजनको भी दूर करता हे । 
इसको भतिदिन एकएक माशा भक्षण्‌ करे ओर उपरसे अण्डकी जडका रस या 
काय अथवा चिरचिदटेका रस पान करे ॥ २५ ॥ २६॥ 
४. ६ तरिकट््वादिखह । 
तिकंट्‌ त्रिफला दन्ती विडङ्ग कटुका तथा । 
चित्रको देवकाष्ठे च बिद्द्रारणपिष्पली ॥ २७ ॥ 
चृणान्येतानि तुल्यानि द्विणं स्यादयोरजः । 
. क्षीरेण पीतमेतच्च परं धयथुनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोंठ, मिरच, पिक, हरड, बेडा, आमरा, दन्तीमू, वायविडङ, टकी, चति, 
देवदारु, निसोत्‌ अरि गजपीपठ इन ओषधिर्योके चर्णोको समान, भाग, चणसे 
दुगुना लोदच्रणें छेवे.। सबको एकत्र मिलाकर पीसख्वे । इसको तीन रत्ती प्रमाण 
केवर दके साय पान करनेसे अतिपमवल सूजन शीघ्र दूर होय ॥ २७॥ २८ ॥ 
शायारराह 
अयोरजसूयुषणयावञश्कच्चण च पीतं तिफूकारसेन्‌ । 
शोथ निहन्यात्षदसा नरस्य यथाऽशनित्रक्षमुदभवेगः ॥ २९॥ 
कोहेका च्णे, सींठ, मिरच, पीपर ओर जवाखार ये प्रत्येक ओषधि समान 
भाग किन्त छोहन्रुणं सव चूणंके बरावर भाग ठेकर एकत्र पीसंख्वे । फिर इस 
चर्णंको ३ रत्ती प्रमाण रेकर तरिफकके रसके साथ पान करे तो अत्युग्र सूजन बहत 
ज्ीघ नष्ट होती ह । जेषे अत्यन्त वेगवान्‌ वजे बृक्षांका नाश होता हे ॥ २९ ॥ 
| शाथाङशरस । ्‌ 
रसेन्द्रगन्ध मृतोहताभ्र नाग तथाऽ समृसंख्यकं च । 
निण्डिकास्फोतकपित्थचिञ्चाः. _ पननवाश्रीफलकेश- 
राजम्‌ ॥ २० ॥ एषां रसेभावितमेकश्‌ कोलप्रमाणा 
वरिका विधेया । शोथज्वरारोचकपाण्डरोग सवाङ्क- 
शोथ विनिवारये्च ॥ ह ` पित्तान्वितान्वातभवान्कफो- 
त्थान्थोधाङ्कशो नाम निहन्ति रोगान्‌ ॥ ५ 
पारा, शन्वक. `लोहभसम, ता्रभस्म, सीसाभस्म ओरं अध्रकमस्म ये 
खव समान भागक । फिर स्वोंको एकतरितकर सिद्द, राक . आकके वक्ष, 











चिकित्सा ] , भाषाटीकासदिंता । ९४९. 


क व्क चवक चवक वाका च्छा ठा च्छा पठकाः वा ककत क ह 
कैय, इमरीकी छाङ,. पुननेवा, बेककी छाल ओर कारा मोगरा इनके समि एक 
एक वार भावनां देकर बेरकी ठीके बरावर गोखि्या बनाखेवे । यह शोथांङक्- 
नामक रस सव भकारकी सूजन, उषर, अरुचि, पाण्डुरोग, सर्वशरीरस्थित शोय पर्व 
-बात, पित्त ओर कफोलखन्न रोगोंको शीघ्र न्ट करता है ॥ ३० ॥ ३१॥ 
पश्चामृतरस । | 
जुदधसूतं समादाय गन्धकं भागतः समम्‌ । 
निमागे टङ्कणे देथ विषमागत्रय तथा ॥ २२ ॥ 
भागय तथा देय मरिचस्य प्रयत्नतः । 
चरणीह्ते जङेनापि पिह रक्तिभितां वोम्‌ ॥ 
शूद्धवेरसेनैव मक्षयेहटिकामिमाप्‌ ॥ ३२ ॥ 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक ये. दीनां एक. एक भाग एवं छहागा २ भाग, थद 
भ्रीरातेखिया ३ भाग ओर पिरच ३ भाग ऽन सको एकत्र च्रुणेकर जके साथ 
खरल करके रत्ती र्तीभरकी गोलियां तैयार करङेषे । प्रतिदिन प्रातःकाठ एक वीं 
अद्रखके रसके साथ भक्षण करे ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
जङ्दोषोद्धवे शोथे घोरेऽत्युभ जलोदरे । 
सत्रिपतिषु घोरेषु विशतिष्मिके गदे ॥ २७ ॥ 
उवरातीषारसयुक्ते शोथे चैव गलग्रहे । 
शिरभश्चलगदे घोरे नासारोगे सपीनसे ॥ 
पञ्चाघरतरसो दह्यष सर्वरोगोपशान्तिङ्कत्‌ ॥ २५ ॥ 
यह्‌ पामृत नामवाखा रस जलके दोषते उ्पन्रहुए घोरतर शो, अत्युग्र जलो 
हर, दारुण सन्निपात, बीस भकारके कफ़जन्य रोग, ज्वर, अतीसारयुक्त्‌ ओय, गछेके 
रोग, शिरःश्ूल, नासाेग, पीनसम्रति रोमं शीघ्र उपकार करता है ॥ एवं अन्य 
सवेप्रकारके रोगो कोशान्त करनेवाला हं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
- कोथकालनलरस । 
` चित्रजं कुटबीजं च श्रयसी सैन्धवं तथा । 
पिप्पली देवपुष्पं च सजातीफलरङ्कणम्‌ ॥ २९ ॥. 
` . रौढमभर तथा गन्धं पारदेनेव मिधितम्‌ । 
एतेषां कषेमात्रेण वरीं जामितां भाम्‌ ॥ । . . 
मक्षयेत्मरातरत्थाय कोकिंलक्षरसेन त॒ ॥ २७ ॥ ` `` 


= । ॥ 


०.९० ` भषज्यरलनावला । [ जोष - 

` चीतेकी जड, इन्द्रजो, गजपीपर, सैधानमक, पीपल, छौ ग जायफक, सुहागा, 
लोहा, अभ्रक, अद्ध गन्धक ओर द्ध पारा इनको अलग अलग दो दौ तोडे ठेवे । 
फिर सबको एक जगह इटपीसकर जके योगसे उत्तम प्रकार खरल करके एक 
एक र्तीकी सुन्दर गोकि्या बनाख्वे । इनमे से प्रतिदिन भरातःसमय एक एक गोलं 
तारमखानेके रसके साथ खावे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


ज्वरमष्टविधे हन्ति साध्यासाध्ममथापि वा ¦ 
कासं चास्तं तथा शोथ प्लीहानं इन्ति दुस्तरम्‌ ॥ 2& ॥ 
मेदं मन्दानरं शरु संग्रदग्रहणीं तथा । 
अवश्यं नाशयेच्छोथं कदेमं भास्करो यथा ॥ ३९ ॥ 
शोथकालानलो नाम रोगार्नीकविनाशनः ॥ ° ॥ 
इससे आं भकार साध्य व असाध्य ज्वर, कोसी, सूजन, विली दुस्तर भरमेह, 
मन्दान, ूकरोग, संग्रहणी, विरोषकर सूजन एवं अन्यान्य सस्प्रणं रोगाके सहं 
निश्चय नाश रोते हे । जिस प्रकार सूर्ये अपनी तीक्ष्णतर किरणोंके अग्रभागसे 
कीचको एकदम सुखादेता है । इसका नाम शोथकारानल रस दहे ॥ ३८-४० ॥ - 
्ष्नपारस । 
दिङ्रं च विषे ताभ्रे खौं ताककटङ्कणम्‌ । 
जीरकं चादिफेनं च समभागे विमदेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यवाद्धां वरिका कायां पथ्यं इग्धोदनं हितम्‌ । 
वारिहीन ह्यख्वण दातव्यं भिषजां वरैः ॥ ७२ ॥ 
गुरुशोथमगिमान्धं अदणीमतिदुस्तराम्‌ । 
ज्वर च विषमं जीणं नाशयेत्राज् सशयः ॥ ९ ॥ 
व्िंगरणछका पारा, शद्ध मीडा तेखिया, तास्रभस्म, खोहभस्म, हरतार, षुहागा, 
जीरा ओर अफीम इन सवको समान भाग ठेकर एकत्र जले खर करख्षे । 
फिर अधे जौकी बराबर गोलियों बचनाड्ेवे । तदुपरान्त नित्यप्रति प्रातःकाल एक 
पक गोटी दूधके साथ सेवन करे । इसके सेवन करनेपर रागा जवतक आराग्य न्‌ 
हनो तवत्तक वो को नमक ओर जलका त्याग करके प्यास रगनेपर दूध आर श्चा 
छगनेपर दध भातका पथ्य देना चाद्ये । यह रस भ।री सूजन, मन्दाभि, दुस्तर 
सप्रहणी, पुराने ओर विषम ज्यरको बहत शीध नष्ट करता है । इसमं कछ सन्देह 


नदीं है ॥ ४ १-४३ ॥ 
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` + चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ६.४५ 
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| 8 कंल्परुतावटी । 

अश्ृतं दिद्धलं धृत्तबीज द्वादशरक्तिकम्‌ । 

रत्येकमदिफेन च पट्‌ विशद्रक्तिकं नयेत्‌ ॥ 8 ॥ 

पिडा इग्धेन्‌ युखैकां वीं दुग्धेन पाययेत्‌ 

दुर्ध पाने भोजने च न देय लवणं जलम्‌ ॥ ७५ \ 

ग्रहणीं चिरकारीनां इत शोथ सुदुजयम्‌ । 

चिरज्वरं शण्डुरोगं नाम्ना कपलता वटी ॥ ४६ ॥ 

यद्ध मीरतिखिया, सिंगरफ ओर धतुरेके बीज ये प्रस्येक वारह बारह रत्ती एवं 
अफी प्र २६ रत्ती ठेवे। इन सवको द्धक साथ ख बाशैक पीस्तकर एक एक रत्ती 
की गोखि्यँ तैयार कर्वे ! फिर प्रतिदिन प्रातःसमय एक गोरी दृषके साथ 
भक्षण करे । इसपर भोजम करनेके चयि दूध भात ओर पीनेके चय दूध देवे तथा 
खवण व॒ ख्वणयुक्त पदाथे ओर जर विल्छुर न देवे । यह्‌ कल्पकतानामवारी 
वटी बहुत पुरानी संप्रहणी, दु जेय शोथ, जीणंज्वर ओर पाण्डुरीगकोां वतत्कारु नष्ट 
करती है ॥ ४४-४६ ॥ 
दुरधवटी २-३।॥ 

अतं दूर्यगुखे स्याददिफेन तथेष च । 

पञच्रक्तिकलोदं च षष्टिरक्तिकम्‌भकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ट्ग्धथाद्रयमिता वदी काय्य भिषमिदा । 

दुग्धायुपान दुग्धेश् भोजनं सर्वथा दितम्‌ \ ४८ ॥ 

शोथ नानाविधं इन्ति ्रदणीं विषमज्वरम्‌ । 

न्दर पाण्डुरोगं च नाम्ना दुः्धवटी परा ॥ 
वजेयेदवणं वारि व्याधिनिभ्शेषतावधि ॥ ९ ॥ 
१-शद्ध मीटातेखिया १२ रत्ती, अफीम १२ रत्ती, रोहभस्म ^ रत्ती ओर-अभ्रक- 

भस्म ६० रत्ती इनको दूधके योगसे उत्तप प्रकार खरक करके दो दो रत्तीकी 
गोधां बनाखेवे । यह वटी दूधके साथ सेबन कर । इस ओषधिके सेवन करते 
समथ दूषक साथ भोजन करना हितकर है । यह इुग्धवटी अनेक प्रकारकी सूजन, 
संग्रहणी, विषमञ्वर, मन्दामि ओर पाण्डुरोगादि व्याधियांको शीघ्र इर करतीं । 
जवतक रोग अच्छे प्रकारसे नष्ट न होजाय तत्तकं नमक ओर जलका सेधा त्याग 
करदेना चाहिये ॥ ४७-४९ ॥ = > 


९९२ | भैषज्यरलनावडी । ( योथ~ ` 


अमृते धूत्तेबीजं च रिङ्धरं चमं समम्‌ । 
धूत्तपनरसेनेव मदेयेयाम माकम्‌ ॥ 4० ॥ 
सदरोपमां वटीं कृत्वा दुग्धेन सह पाययेत्‌ । 
दुग्धेन भोजयेदन्न वजेयेचणें जलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शोथ नानाविध हन्ति पाण्डुरोगं सकामलम्‌ । 
सेय दुग्धवटी नाञ्ना गोपनीया प्रयतरतः ॥ ५२ ^: 
२-श्द्ध मीटातेखिया, धतूरेके बीज ओर र्िुलोतपत्न ` पारा इनको समानाश्च 
र धतूरेके पत्तांङे रसम एक पहरतक अच्छेपकार खरल करे !, फिर मुगकी 
बरावर गोङ्ियां बनाकर प्रातेदिन एक एक वटी दूधके साथ पान करे। इसपर 
कर्वे दूधके साथ अत्र भक्षण करे । नमक, जल ओर्‌ अन्य स्वेप्रकारके अहितकर्‌ 
पदाथ त्यागदेवे । इससे विषिध भोतिके' गथ, पाण्ड़ ओर कामररोग नाच होति 
ई॥ यह इग्धवटी समयल युत्त रने योग्य हे ॥ ५०-५२ ॥ 
| धा द्रदात्कष तदद्धं देवपुष्पकष्‌ । 
फणिफेन विषं जातीफलं धुस्तूरबीजकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
संम विजयाद्रविद्रमाां वशं चरेत्‌ । 
` अबुपान प्रदातव्यं शोथे क्षीरं भिषग्वरः ॥ 48 ॥ 
ग्रहण्यां विजयाक्राथ्‌ पथ्य्‌ दुगधान्नमेवःदि । 
जलं च लवणं चापि बजनीयं विशेषतः ॥ «< ॥ 
प्ररलायाघ्रुदन्थायां सखि नारिकेलजम्‌ । 
पातभ्यं वरिका चैषा शोथं इन्ति न संशयः ॥ 
ग्रहणीमतिसारं च ज्वरं जीण निन्त च ॥ ५६ ॥ 
३-सिगरफ दां तोके, कोगः अफीप, शुद्र मीटा तेखिया, जायफर ओर धत्रेके 
वीज ये प्रत्येक एकएक ताला लेषे । इन सवक एकत्र पीक्तकर भांँगके रसे उत्तम 
गिषिसे खरक करे, कग भूगक्षरीख। गोखि्यो बनाखेषे । सुवैय इस वटीको शथरोग 
मे दूधके साथ ओर संग्रहणीमें भोंगके क्वाथके साथ देवे । दूष, भात भोजन करना 
इसपर पथ्य है । जक ओर ख्वण सेवन करना शिल्कुल शोडदेवे। अषिक प्या 
'छगनेषर , नारियकका जल पान करव । यह वटी सूजन, संग्रहणी, अतीसार ओर 
जीर्णज्वरको तिस्सन्देह नष्ट करती ह ॥ ५३-५६ ॥  . | 








विकित्छा ] भाषार्दीकासाहता ॥ ९९५३ 


स न 
रसस्य माषकं आद्यं गन्धकस्य च माषकम्‌ । 
दविमाषकैःरसस्यापि ताम्रं माषचतुष्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तोलकं पिप्पलीचूणं मण्ड्रस्य च तोलक 
क्राथेन कृष्णजीरस्य भावयेत्सक्तवासरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वृह्टगप्रमाणां वटिकां तक्रेण सह पाययेत्‌ । 
तक्रेण भोजनं पानं लवणाम्भोविवजितम्‌ ॥ 
निहन्ति शोथं अ्रहणीं मन्दारं पाण्डुतामपि ॥ «९ ॥ 

शुद्ध पारा १ माज्ञा, शुद्ध गन्ध १ पाशा, शुद्र मीरा तेखिया २ माश, तविकीं 
भस्म ४ माके, पीपल्का चूण १ तोखा ओर मण्डूरभस्म १ तोखा ठेवे । फिर सवकं 
एकव्रकर काटे जीरके काथर्मे ७ दिनतक भावना देवे । पश्चात्‌ दो दो सतीकी 
गोखिर्यौ प्रस्तत करञ्वे । इनमे मतिदिन परातःकार एक वटी मेके साथ सेवन 
करावे । महेके साथ भोजन करे तथा प्यास रगनेपर भी महा हौ पव 1 नमक ओर 
जलका आरोग्य लाभपय्थन्त कदापि सेवन न कंरे 1 यह वटी सूजन, संग्रहणी, 
मन्दाभि ओर पण्डरोगको टूर करती ई ॥ ५.५-५९ ॥ 
दधिवर्द । 
पक्तेष्ठकाहारिद्राभ्यामागारधूमकेन च । 
गोधितं सुतकं माद्यं तोकं तंख्या घृतम्‌ ॥ &° ॥ 
दइराजरसेः शुद्धं गन्धकं सुततुस्यकम्‌ । 
हरितालं विषं तुत्थमेलबाटुकताभ्रकम्‌ ॥ &१ ॥ 
खर्परं माक्षिकं कान्तं स्वैमेकच कारयेत्‌ । 
स्वाद्धो कजली आद्या भावयेच्च पुनः पुनः ॥ &२ ॥ 
सिन्डुषाररसे चैव ज्योतिष्मत्या रसे तथा । 
रसेऽपराजितायाश्च जयन्त्या स्वरसे तथा ॥ ३३ ॥ 
रक्तवचि्रकमुरोत्थरसे च परिभावयेत्‌ । 
वटिकां सषपाकारां योजयेत्ृशलो भिषक्‌ ॥:&४ ॥ 
पकीहृहं ट, दल्दी ओर घरका धुर्ओं इनसे शद्ध किया इआ पारा १ तोरा 
भगरेके रससे शोधित गंधक २ तोढा ओर धी १ तोला रं हरता, शद्ध मीखप्र 
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तेखिया, तृतिया, षडा, तास्रभस्म, खपरिया, सोनामाखी ओर कातरोह इनको 
एक एक तोला ठेवे फिर सबका एकातरित करके कन्नली बनले । शस्ते आवी 
कल्नली अरग रखदेवे ओर आधीको सिम्हाड, मारकोँगनी, कोयङ, अरणी ओर 
लालचीतेकी जड इनके रसोमें कमशः परथ पृथक्‌ भावना देवे । तदनतर सरसाके 
दानेकी वराबर गोखिर्यो बनावे ॥ ६०-६४ ॥ 
ततः सप्र वीद॑दयादुष्णेन सह वारिणा । 
अपान च कत्तव्य .कनृल्याः कृण॒या संह ॥ < ॥ 
सत्निप्‌।तज्वरे चैव सशोथे अहणीगदे । 
पाण्डुरोगेऽग्निमान्द्ये च वितिधे विषमज्वरे  &६& ॥ 
शक्रमनागतं दद्यान्न त कासे कदाचन ।. 
नित्य दघ्ना च भोक्तव्यं सिता नित्य तथेव च ॥ &७॥ 
छ्ातव्यं ह्यभिया नित्यं वयोदोषाठक्तारतः। 
 अल्वणं वारिहीनं दधि पथ्यं सदा भवेत्‌ ॥ &८ ॥ _ . 
“ इनमे सात गोषिर्योको गरम जलछ्के साथ सेवन करे ओं 6 ऊपरते रक्ली इहं 
कलललीमे पीपरुका चृणे मिखाकर अनुपान करे । इस वटीकों संनिपातज्वर शोथ- 
क्त संग्रहणी, पाड्रोग,  मेदाभि, विपमज्वर, बीय्यं ओर मल्नागत ज्वरं देवे । 
किंठ खेंसीमे कदापि न देवे । इह पर मरतिदिन द््हीके साथ मिश्री पिराकर भोजन 
करे ओर रोगीको सपनी अक्स्था तथा वातपित्तादि दोरषोकी अनुद्घकताको विचार 
कर नित्य सान करना चाहिये । इस ओषाधिषर नमक अर जरू अपथ्य है तथा 
दही स्वैथा पथ्य है ॥ ६५-६८ ॥ 
शोमस्मरोह । 
भिकंट्‌ त्रिफला द्राक्षा पौष्कर सजरं शटी । 
कोह वचा लवङ्ग च शृङ्गी त्वद्‌ शतपुष्पिका ॥ &९ ॥ 
विभीतके विडङ्ग च धातकीपुष्पमेव च । 
एतानि समभागानि शष््णन्रणानि कारयेत्‌ ॥ ७० ॥ , 
सर्व्न्यसमं चाच सुशुद्धं रोहकिटकम्‌ । 
कुटजस्य रसेनापि भ्रक्षयेत्परियत्रतः ॥ ७१ ॥ 
वेष्टित जम्बुपत्रेण पङ्कन परिेपयेत्‌ । 
~ ततो गजपुटे पक्त्वा स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ ७२॥ 
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ातःकाङे जुचिभूत्वा भक्षयेच्छुक्तिमानतः। _ ` 
निहन्ति सर्वजं शोथं अदणीं च विशेषतः ॥ ७३ ॥ 
उद्रेषु च स्वषु शोथेषु च विधानतः) 
विविधा व्याधयश्चान्ये सेवना्न्ति साध्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सट, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आरा. दाख, पोहकर म्रः सुगन्धवाला 
कचूर, ोहा, वच, लोग, काकडारसिंगी, दारचीनी, सौफ, वहेडा, वायविडङ्क ओर 
धायके फूल इन सबको समान भाग ठेकर महीन चृणं कर चवे 1 फिर इस 
सव चूर्णक समान भाग शद्ध छोहेके मेकको सेवे ओर उसको रथम स्वच्छ पात्रं 
रखकर कूडेदी जाके रससे अच्छे रकार खररु करके गोकासा बनावे । पश्चात्‌ 
उक्त गोखेको जानक पत्तोसे छ्पेटकर चिकनी मिद्धीका ठेप कर ॐ गजपुटमं पकावे॥ 
जव पककर स्वाङ्गीतर होजाय तब निकाले ओर च्ूणे करके प्वोक्त इअणंमं 
परिकदिवे । तदनन्तर प्रतिदिन प्रात्तःकार शुद्धं होकर इसमंसे दो दो ताडे भरमाण 
खाय 1 यह लोह शव प्रकारके शोय ओर सेग्ररणीको न्ट करता है । विशेषकर 
सब उद्ररोग, सवं शोथ॒ ओर अन्यान्य दुस्तर अनेकों रोग इसका सेवन करतीं 
नाच होजाते ई ॥६९-७४ ॥ 
 सुधानिषि ऊ 
धान्यकं बालकं सुस्त विश्वं सिन्धुं समांशकम्‌ । 
मण्ड्रं द्विय॒णं दत्त्वा भावयेत चतुदश ॥ ७५ ॥ 
गोमू केशराजश्च शोथन्नी भृष्कराजकः । 
_ निथण्डी भेकपर्णी च रसुरेषा विभाव्य च ॥ ७६ ॥ 
धरिया, चछचगन्धवाका, नागरमोथा, सां आर सेधानमक ये अत्यक समान भाग 
ओर लोहमण्डूर मब ओष धियो दुगुना ठेकर सबोको एकन्र चरणं करलेवे ॥ फिर 
इस चूणंको गौमत्र, काराभाँगरा, एुननवा, भँगरा, निशुण्डी मौर मण्डूकपणीं इनके 
रसे यथाक्रम चौदहवार भावना देवे । पश्चात्‌ धूपम इखाकर उत्तम प्रकार खरक 
करटेवे ॥ ७५ ॥ ७६॥ र 
निष्कं चरणं पयुञीत तक्रेण सह उुद्धिमान्‌ । 
केशराज्रसेबापि भोजनं लवण विना ॥ ७७ ॥ 
तक्रेण भोजयेदन्न पाने तं च दापयेत्‌ । 
कमलाज्वरशोथघ्नो वद्धिसन्दीपनः परः ॥ 


अदणीपाण्डुरोगघ्नः सर्वव्याधि विनाशनः ॥ ७८ ॥ 


९.९६ भेषज्यरत्नावटी । [ कोथ 


प्रतिदिन भातःकाक इस चूणैको चार माश षारेमाण छेकर मटेके साथ अथव? 
भोँगरेके रसके साथ सेवन करे । इसपर नमक ओर जलका पारत्याग कर तक्रके 
साथ भोजन करे ओर तषा लगनेपर भी तक्रही पान करे । यह स्ुधानिधि रस 
कामला, ज्वर, सुजन, संग्रहणी, पाण्डरोग ओर सरवैप्रकारके विकारांको न कर्‌- 
नेबाला एवं अभिकों अत्यन्त दीपन करनेवाखा है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
अश्चिख्ुलमण्ड्ूर । 
पलद्रादशमण्ड्रं गोमूमेऽष्टशुणे पचेत्‌ । 
पञ्चकोलं देवदार स्त व्योषं फरचयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विडङ्क पलमाञ्र तु पाकान्ते चूर्णितं क्षिपेत्‌ । 
पाययेदक्षमा्च तु तक्रेण सह बुद्धिमान्‌ ॥ <° ५ 
असाध्यं श्वयथु दन्ति पाण्डुरोगं चिरोद्धषस्‌ । 
स्वयमिुख नाम सर्पिशक्षोद्रेण पाययेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
रोहेके मण्डूर (मेरु ) को ४८ तोर टेकर अटने गोञुत्रमे पकावि । जब पकते 
पकते पाक गाढा होँनाय तव उसमें पीपर पौपलामूछ, चब्य, चीता, साठ, देवदार 
नागरमोथा, ्रिङ्कटा, त्रिफला ओर वायविडङ्क इनके चार चार तोखे चूणंको डाठ- 
कर अच्छे प्रकार मिरदेवे । इसमंसे प्रतिदिन दो दो तोरे ठेकर धी ओर शद 
मिखाकर चाटे ओर ऊथरपे तक्र पान करे । इस प्रकार नियमवबद्ध होकर इसका 
सेवन करे तो यह अपरिुखनामक मण्डूर असाध्य सूजन ओर चिरकालीन षाण्डु- 
रोगको शीघ्र दूर कर देता हे ॥ ७९-८१ ॥ 
शोथारिमण्डूर । 
गोमूजह्चुद्मण्डूर नि्ंण्डीरसभावितम्‌ । 
मानकादेककन्दानां रसेष्वपि च भावयेत्‌ ॥ <२ ॥ 
तरिफला व्योषचव्यानां चण्‌ कषंद्रय पथक्‌ । 
चणादिशुणमण्ड्र गोमूञरऽष्टशुणे पचेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सिदे चरण कषिपेच्छीते मधुन पल्द्रयस्‌ । 
निहनित स्वैजं शोथं सवाद्गोस्थं न संशयः ॥ ८४ ॥ 
गोभूतर्मं युद्ध किये इए मण्डूरको ५६ तोङे टेकर परे निगण्डीके रस्म 
भावना देवे । फर मानकन्द्‌, अद्र ओर जम।कन्द्‌ इनके रसमिं 
भावना देकर अब्यने गोधर्मं पकोवि । जव पाकं पकते २ गडा होजाव 
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तव उसम त्रिफलकः त्रिकटा ओर चञ्य इन ओषध्यो चार चार तोले चूणेको 
डाख्देवे एव शीतर हानेपर ८ तारे शहद डालकर सबकी एकममएक कर्वे । 
इसका म्रातेदेन उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो यह स्वेशशरगत शोथ एवं अन्यः 
सवेप्रकारके शओोथको सन्देहरहित दूर करत। हे ॥ ८२-८४ ॥ 
तक्रमण्ड्र । 

वखाद्धं विजयाच्रण पलादं श्ुदलोदजम्‌ । 

वंशकारीयकारिष्चं विषत।डकमुलकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

महासुद्रज चैव प्रदेय काषिकं तथा । 

तेजपञ ल्वद्ख॑खा शतपुष्पा मधूरिका ॥ ८& ॥ 

मरिचं चाघ्रता यष्ठी जातीनागरसिन्धुजम्‌ । 

सवं तोरमितं दययाद व्याधिविद्धिषजां वरः ॥ 

वषांभस्वरसेनैव बद्रास्थिप्रमाणतः ॥ ८७ ॥ 

भगशका चूणं २ तोटे, शुद्ध रोहमण्डूर २ तोर एव बापर्का जड, कारी अगर; 

नीमकी छाऊ, बीजताडककी जड ओर समुद्रफेन ये प्रत्येक दो दो तोके, तेजपात्‌+ 
लोड, इरायची, साया, सोफ, भिरच, गिखोय, सुलदरी, जायफर, सड आर 
तैधानमक ये सब एक एक तोडा ठेवे । तदनन्तर सुयोग्य चिक्घित्सक इन सब 
द्रव्योंको एकत्र छट पीसकर चूण करे ओर उस चणंको पुननेवेके रसमं अच्छेप्रकार 
खरर.करके वेरकीं अुटीके बराघर गोखिया बनाङेषे ॥ 

केशराजाुपानेन तक्रेणेव च दापय॑त्‌ ॥ ८८ ॥ 

तक्रेण दापयेत्पथ्यं तक्र भुक्तं निरन्तरम्‌ । 

लवणेन विना तकं शोथन्न परमोषघम्‌ ॥ ८९ ॥ 

हसमेसे प्रतिदिन भातः समय एक वटी भंगरके रस अथवा मेके साथ पान 

करे । इसका सेवन करनेपर मेके साय भोजन करे ओर खान पानम निरन्तर रवण 


रहित तक्कका सेवन करना विशेष हितकर है । शोथरोगको नष्ट करनेके दिप. यह 
प्रमोत्कृ् ओषवषि दै ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


गन्धकाम्बरसूतानां प्रत्येकं शुक्ति सम्मितम्‌ । 
संशोध्य च्रूणितं कृत्या मण्ड्ूरं भुषटिकद्रयम्‌ ॥ ९० ॥ 


९५८ भषज्यरत्नावटी । ` [ शोभ 


प्रसूतं च हरीतक्याः पाषाणजतुनः पिचुम्‌ ¦ 
तोकं कान्तरोहस्य सव रौद्रे विभावयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भङ्कराजरसप्रस्थे केशराजरसे तथा । 
नियेण्डीमानकन्दानामाद्रकस्य रसेष्वपि ॥ ९२ ॥ 
तरिकटुत्रिफलाचग्यघरुस्त्‌कानां प्रथक्‌ पृथक । 
कष्‌ कष क्षिपेच्चूणं मदेयेन्मधुप्रपिषा ॥ 
भक्षयेत्परातरुत्थाय माया युक्तितः पुमान्‌ ॥ ९३ ॥ 
शुद्ध पारा, श्चुद्ध गन्धक ओर अश्रकभस्म इनको दो दो तोर ठेकर पीति ठेषे। 
इसमे गोमूत्रम शुद्ध किया छोहमण्डूर ८ तीरे, हरड ८ तो, शिखाजोत दो तोडे 
ओर कान्तखाहकी भस्म एक तोरा पेखाकर सचको एकत्र पीसङेबे । पुनः इस 
चृणंको भां गरेके एक प्रस्थ रस ओर केशराजके एक प्रस्थ रसम भावना देकर धूपमं 
सुखाखेवे । इसा कपरसे दितीय वार निथण्डी, मानकन्द्‌, जिमकिन्द ओर अद्रखके 
रसो यथाक्रप भावना देकर धुप सुखाप । पश्चात्‌ इसमं साठ, भिरच, भवर, हरड, 
-चहेडा, आमला, चव्य, ओर नागरमोथा इनके दो दो तोटे चूणंको डाखकर स्बोंकों 
एकतित करके खच बारीक पी सखेव । तदुपरन्त नित्यप्रति परातःसमय इसकी उप्‌- 
योगी माघ्र.को इाहद्‌ ओर धृतम मिङाकर्‌ भक्षण करे ॥ ९०-९३ ॥ 
निहन्ति स्वजं शोथ सवाद्गंकाङ्गसंश्रयम्‌ । 
कापतश्वासतषादाहमोहच्छदिंयुतं तथा ॥ ९४ ॥ 
अम्लपित्तं निहन्त्येव शूलमष्टविधं जयेत्‌ । 
अभ्िष्ृदधिकरं वृष्यं इध्‌ वाताचुखोमनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
` कामलां पाण्डुरोगं च डष्मङ्ष्ठाऽ्चिज्वरम्‌ । 
` प्लीहयरमोद्रं हन्ति ग्रहणीं सप्रवादिकाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यह ओषधि सब वरहके शोथ, स्वशरीरमे अथवा एक अङ्गं स्थित शोय, 
ससी, श्वास, ठषा, दाह, मोदः वमनयुक्त अम्छापित्त, ८ प्रकारके शुरु, कामडा, 
पाण्डरोग, कफोतयन्न रोग, कष्ट, अरुचि, ज्वर, तिष्टी यल्म, उदरणोग, संग्रहणी 
अर प्रवाहिका भश्छति सम्पण रोगोको भरस्माभूत करती दै तथा जटराभिकी बद 
करनेवाढी,-हद्यक्रो हितकारी, वाको अनुलोमन करनेवाडी ओर अत्यन्त पु 


कारी हे ॥ ९४-९६ ॥ 
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 पुननंबादि युग्य । 


एननवां दावेभर्यां युडचीं पिबेत्पमूत्रां मरिषाक्षयुक्ताम्‌ । 
त्वग्दोषथोदग्पाण्डुरोगस्थौल्यप्रसेकोद्धकफामयेषु ॥ ९७ ॥ 
पुननंवा, देवदार, हरड ओर गिलोय ये प्रत्येक समान भाग ओर इन स्वोंके 
चरावर भाग गगल ठेकर एकत्र सुक्ष्म चणे कर्वे । फिर इस चूणेको अण्ड 
तकम खर करके गोमूत्रके साथ पान करे । यदह गूगल तवचासम्बन्धी रोग, सूजन, 
उद्ररोग, पाण्डुता, स्थूरता, प्रसेक ओर कफजनित समस्त विकातमे अधिकतर 
उपयोगी हे ॥ ९७ ॥ 
दश्यमूरट्रीतकीं । 
दशगूलकषायस्य केसे पथ्याशतं पचेत्‌ । 
तुरा शुडाद घने दद्यात्‌ ग्योषक्षारं चतुष्पलम्‌ ॥ 
िश्चुगन्ध सुवणा परस्थाद् मधुनो हिमे ॥ ९८ ॥ 
दशमूलके एक आढक परिमाण कायम १०० हरडकों पोटरीमं बघकर्‌ पावे । 
पकते पकते जब चौथा भाग हेष रदहजाय तव उतारकर छनख्वे ओर पोदटीमेसे 
खोलकर हरडोकीं गुटडी निकाल्डाछे ! फिर इस काथपें १०० पर पुराना गुड 
एवं पूर्वोक्त हरडं डारकर पकारे । पकनेपर जब पाक गाहा पडजाय तच उसमं 
साठ, मिरच, पीपर, जवाखार ये प्रत्येक आठ आढ तोर तथा दारचीनी, उराः 
यची ओर तेजपात ये मत्येक ओषधि दो दौ तरे परिमाण ठेवे ओर सबको एकत्र 


कूट पीसकर डाख्देवे ओर जव पाक शीतल दो जाय तव ३२ तोरे शहद डालकर 
अच्छे प्रकार मिखादेवे ॥ ९८ ॥ 


दशमूल्हरीतक्याः शोथान्दन्युः सुदाकूणान्‌ । 
ज्वरारोचकगुलमाशमिदहपाण्ड्दरामयान्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रत्येकमेव कषशं सुगन्धे मितो भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
कैसदरीतकी चैषा चरके पव्यतेऽन्यथा । 

एतन्मानेन तुल्यत्वं तेन ततापि वण्यते ॥.१॥ `. 


यह दृश्मूदसीतकी कटिनतम शो, ज्वर, अरुषि, यस्म, अदा, मेह, पाण्ड् 
भौर उद्रके सब विकारं को ना करनेवाढी है । चरकमें इसका “ कंसहरीतकी ° 
रसा पाठ ह । वर्हौभी इसी मानके समान ओषधयो ठेनी चाहिये ॥ ५१० १.४ 
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विश्वौषधस्य कल्केन दशमूलजके शृतम्‌ । 
घृतं निहन्थाच्छवयथु अहणीं पाण्डुताप्रयम्‌ ॥ १०२ ॥ 
. ` सोटके कल्कद्धारा दशमूलके काथमें धीकों षिद्ध कर सेवन कने सूजन, संग्र- 
इणो ओर पाण्डुरोग दूर शोते हँ ॥ १०२ ॥ # 
न स्वरष-पुननेवाद्यघुत । 
_ पुननवाक्राथकत्कसिद्धं शोथहरं घृतम्‌ । 
पुननेवेके काय ओर कर्कद्ारा सिद्ध किथा इ घृत शोथको हरता हे ॥ 
. पुननवाद्यघ्च॒त १-२। 
पुननेवातु ग्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
चतुभागावशेषेण घ्रतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
भूनिम्बविजया्ुण्डीशोथन्नामरदारभिः। 
कासं श्वास ज्वरं हन्ति शोथं चापि उदाशूणम्‌ ॥ १०४॥ 
१-सो पर विषखप्रेको छेकर ३२ सेर जरमें पकावि । जघ पकते पकते चोथाईं 
भाग जर बाकी रहजाय तच उतारकर छानखे । फिर उप्तम १ प्रस्थ घृत एवं चिरा- 
यता, भाँग, सट, पुननेवा ओर देवदार इनके समान भागसे मिरुदुए आधसेर च्रुणकोः 
डालकर विविपूरषंक घृतको सिद्ध क । इस धतका सेवन करनेसे खोसी, श्वास, ज्वरं 
ओर दारुण शोथ न होता हे ॥ १०३ ॥ १०४॥ | 
पुननेवाचिजकेदेवदारुपचोषणक्षारहरीतकीनाम्‌ । 
कटकेन पक्त दशमूलतोये घृतोत्तम शोथनिषूदन च ॥ 4॥ 
र-पुननेवा, चीतेकी जड, देवदाङ, प्चोषण ( पीपर, पीपाय, चव्य्‌, चीता 
ओर सट ), जबाखार, दरड इनके कलकको समान भाग डालकर दशचमूलके कादेमे 
गौके उत्तम घृतकों १कावे । यह धृत शोथका नार करनेवाटा है ॥ ^ ॥ 
` माणकष्रत ॥ 
माणककाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
एकजं दरन्द्रजं शोथं जिदोषजमपोहति ॥ 8 ॥ 
 माणकन्दके काय भौर कल्कके दारा ९ परस्य प्ृतको उत्तम रीतिते पकावे । यह 
रत एकदोषज, दविदोषज भौर सत्निपाविक दोयफो शीघ्रं दूर करवा है ५ ९ ॥ ` 





चिकित्सा ] | भाषाधकासहिता । ९६१. 
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चित्रकादयघत । 

सचिघ्रका घान्ययमानिपाः सदीप्यक्न्यूषणवेत- 

साभ्छाः । बि्वात्फरं दाडिमयावद्यूकं सपिप्पटीमूल- 

मथापि चव्यम्‌ ॥ ७ ॥ पिङ्काऽक्षमत्राणि जलाटकेन 

पक्त्वा वृतप्रस्थमथोपयुक्तम्‌ । शोथ च ग॒ल्मानि च 

मुच्च निहन्ति वहि च करोति दीत्तम्‌ ॥ < ॥ 

सीतेकी जड, धनिर्या, अजवायन, पाठ, जीरा, साठ, पीपर, पिच, अम्टवंत, 
वेरुगिरी, अनार, जवाखार, पीपरामूरु ओर चव्य इनको दो दो तारे एवं घृत १ 
प्रस्थ ठेव । फिर सव आओौषर्धोको एकत्र पीसकर एक आटक जरम डाङकर यथा ` 
विधि धृतको सिद्ध करे । इस धृतको उपयुक्त मात्रासे सवन करे तो यह सूजन, 


शरम्‌, मूङ्च्छ्‌ एवं अन्यान्य विषिधप्रकारके रोगको नाश करता है तथा अभिकः 
अत्यत प्रदात करता ह ॥७॥ ८ ॥ 


६ ष्कमूरुकायतेल । ४ 
शुष्कमूलकेवषभरदारूरास्नामहीषधः । 
पक्कमभ्य्नात्तेरं सश्चलं श्वयथु जयेत ॥ ९ ॥ 


सुखीमूखी, पुननंवा, देवदार) रायप्तन ओर साठ इन ओषधियोके दाया तिके 
तरको पकाकर मालिश करनेसे श्चुरसदहित सूजन दूर होती ६ ॥ ९॥ 


बृहच्छुष्कमककादयतेख .१-२। 
मूलकं दशमूलं च कणामूलं पुननवा । 
प्रत्येकं प्रस्थमाइत्य वारिण्यष्टशुणे पचेत्‌ ॥ ११० ॥ 
तेन पादावशेषेण तेटस्यादधाडकं पचेत्‌ । 
द्‌ापयेत्तेङतल्य च गोमूत्रं शलो मिषक्‌ ॥ ११ ॥ 
मलक चामृता शुण्ठी पटोलं चपला बला । 
पाठा पुननेवामटे बालोशीरं च शि्जम्‌ ॥ १२॥ 
निशण्डीन्द्राशन श्यामा करं वासक तथा । 
कणा हरीतकी चैव वचा पुष्करमूलकम्‌ ॥.१३॥ 
रास्ना विडङ्ख च्य च द्वे दरिदि च धान्यकम्‌ । . 

। दवार सेन्धवं चैव देवदे[र सपद्यकम्‌ ॥ १४ ॥ 


९६२. भैषज्यरत्नावटी । [शोथ 
शटी करिकणा बिद्वं मलिष्ठा च ततः क्रमात्‌ । 
प्रत्येकाद्धंपरं चैशां पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ १५ ॥ 

१-सूलीमूटी, दशमूल, पीपठाम्रूछ ओरशपुननैवा ये प्रत्येक ओपधि एक एक 
भ्रस्थ ( ६४ तोठे ) ठेकर अटञ्ुने जच अरग अरग पकाबे । ज पकते पकते 
चीथाई भाग जर शेष रहजाय तश्च उतारकर छानच्वे । षिर उस क।थमं तिलका 
तेर १ आढक ( ८ सेर ), गोमू १ आदटक एवं सखीमूी, गिंखोय, साठ, परवल, 
पीपरामूर, सिटी, पाट, घुननेवामू, सुगंधवाछा, खस, सर्हिंजनेके वीज, नियण्डी; 
भोग, सारिवा, करज, अडसा, पीपल, हरड, वच; पोद करमर, रायसन, वाय- 
विडंग, चम्य, हल्दी, दारुदल्दी, धनिर्यो, जवाखार, सजी, संधानमक, देवदारु, 
चद्माख, कच्ूर, गजपीपरु, बेककी छा ओर मैजीठ इन ओवधियकि दौ दो तोटे 
भागको एकत्र वायीक पीसकर डाख्देवे ओर किर उत्तम प्रकार तेकको सिद 
करे ॥ ११०-१५. ॥ 
अभ्यङ्घनस्य तैलस्य ये गुणास्तास्ततः णु | 
नानाशोथा विनश्यन्ति वातपित्तकफोद्धवाः ॥ १६ ॥ 
मलोद्धवा च ये केचिद्विशेषेण जलाश्रयाः । 
_ अवश्य निजरा देहा भविष्यन्ति न संशयः ॥ १७ ॥ 
इस तेकके जो थण है उनको कहत ह खनो-शरीरपर इसकी माछिश करनेपे 
अथवा नस्य देनेसे अनेक ॒प्रकारसे उतपन्न इए शोथ, जेसे कि वातज पित्तज ओर 
कफज शोथ, पलोत्पन्न शोथ, विशेषकर जर्दोषोत्पत्न शोथ अव्य नाश हीते 

& । इसके प्रभावसे रोगी जनन जरारहित अयौत्‌ देवतमान तरूणशरीरवाङे होजाति 

ह ॥ १६॥ १७॥ 
शुष्कमूररसप्रस्थं शिग्रधुस्तूरयोस्तथा । 

न्दुवाररसप्रस्य दशबलर्त्‌ तथा ॥ १८ ॥ 
पारिभद्ररसप्रस्थ वषाभूप्रस्थमेव च । 
करञ्जस्य रसपरस्थ प्रस्थं वर्णकृस्य च्‌ ॥ १९ ॥ 
तैलप्रस्थं समादाय भिषग्यत्नाद्विपाचयेत्‌ । 
कल्कैरदैपेरेतेः शुण्ठीमरिचसेन्धवैः॥ १२० ॥ 
पुनर्मवाकाकमा चीशेदूत्वक्पिप्पलीयुगेः ! 
कटूफलं पौष्करं शरद्धी रास्ना यासन कारवी ॥ २१॥ 








चिकिर्षा] - भाषारीकासहितां ९ 


हरिद्राद्रयपूतीकदयानन्ताधुगेः पथक्‌ । 
तत्साश्रु सिद्धं विज्ञाय श्चुमे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


र-सूखी मूटीका रस १ प्रस्थ { ६४ तोरे >, सर्हंजनेका रस २१ प्रस्य, घतूरेका 
रस १ प्रस्य, सिद्याल्धरका रस १ पस्थ, दश्चमूलकी सव॒ ओषयोंका काथं १ प्रस्य, 
फरहदका रस ९१ प्रस्थ, पुननवेका रस १ प्रस्थ, करञ्जुएका छार्का रस १ प्रस्थः 
ओर तिरक तेर ९ प्रस्थ लवे । फिर सदको एकच्रकर विधिपूतैक पकावे 1 पकत 
समय उसमें-सोट. पिरच, सेधानमक, पुननंवा, मकोय, रसोडेकी छार, पिक 
गजषीपड, कायफक, पोहकरमूरु, काकडार्धिगी, राना, जवासा, कालाजीरा, दद्दी, 
दारुहल्दी, करल आ, कौटाकरञ्च, अनन्तमूक ओर सारिवा इन आओंषाध्यके दा दां 
तोखे कर्को डारकर तेको सिद्ध करे । जघ उत्तम प्रकारसे पककर तयार 
होजाय तइ किसी उत्तम पात्रम भरकर रखंदवे ॥ १८-१२२ ॥ 


वातश्चुष्पङ्तं दोष स॒श्रिषातभव तथा । 
निहन्ति सर्वैज शोथघ्दरभासनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
विश्दभेषजमवे शोथमाज्चु व्यपोहति । 
ब्रणशोथाक्षिञ्चुखघं कामलपाण्डुनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये चान्ये व्याधयः सन्ति शष्मजाः सत्रिपातजाः । 
तान्सवोघ्नाशयत्या्चु श्॑स्तम इवोदितः ॥ २९ ॥ 
इस तेखको मदैन कशनेसे वात-कफजन्य शोथ, सत्निपातजन्थ शोथ आर अन्य 
सवं प्रकारके शोथ एव उदररोग, श्वास ओर प्रकृतिषिरुढ ओषध व्यवहार करनेसे 
उत्पत्र इ शय तत्कठ नाञ्च हतवा ह तथा व्रणजन्य ज्य नन्द्य, कामडा, - 
पाण्डराग, कष़त्पत्च राग, त्रिदाषज राग एव अन्यान्य अनका ¶्रकारका जा जक 


दारुण व्याधि है उन सको यह तेर इस भ्रकार नाश करदेता हे, जिस मकार 
सूर्योदथके होतेही अंधकारका समूह नष्ट होजाता है ‡॥ 


दोथरादृखं ते । 
धुस्तूरो दशमूलं च सिन्दुवारो जयन्तिका । 
पुननवा करञ्जश्च षट्‌ पठानि प्रगद्य च ॥ २६ ॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्यं ग्राह्यं पादावशेषितम्‌। ८ 
प्रस्थ च कटुतैलस्य कल्कान्येतानि दापयेत्‌ ॥ २७॥ 





९६७. भषज्यरत्नावरी । , [ श्चोथ - 


रास्ना पननवा दारु मूलकं नागरं कणा । 
`सिद्धं तेखवरं द्येतन्नाशयत्यस्य सेवनात्‌ ॥ २८ ॥ 
शोथं सुदाशूण घोरं वातपित्तकफोद्धवम्‌ । 
` असाध्यं सवंदेहस्थं सनिपातसुद्धवम्‌ ॥ २९ ॥ 
शछीपदं च ज्वरं पाण्डुं कृमिदोषं विनाशयेत्‌ । 
किछिनन्रण॒प्रशमने नाडी इष्टत्रणापदम्‌ ॥ 
 शोथशादृलकं तेकं बर्वणप्रसादनस्‌ ॥ १३० ॥ 
धतुरा, दरामूक, सिद्याटू, जयन्ती, पुननवा, करज॒भा इन सबको छः; छः पलः 
केकर २१ द्रोण जरम पकापि 1 जब पकते पकते चोथाईं भाग जर शेष रेहजाय तव 
उतारकर छान खेवे । फिर उस क्राथमें सर्सोका तेक १ प्रस्थ ओर कल्कके लिये 
शायसन, विषखपरा, देवदारु, सूखीमूटी, सां एवं पीप इन ओषधियांको समान 
समान भाग मिधित आधसेर डाख्देवे । पश्चात्‌ यथाविधि तेकको सिद्ध करे । इष 
तरको सेवन करनेसे बात, पित्त ओर कफोतन्न अतिदारुण तथा घोरतर शोथ, सवे- 
शारीरगत सत्निपातजन्य असाध्य शोथ, इलीपदरोग, ज्वर, पाण्डु, कृ पिराग, तर 
व्रण, नाडीगब दुष्ट व्रण इत्यादि रोग शीघ्र नादा होते है । यह शोथश्ाैखनामक 
तेरे बल-वणेको उज्ज्वर वनाता हे ॥ २६-१३० ॥ 
. । पुनन्वादयतेर । | 
पूननंवा पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादावशेषेण तैलप्रस्थं पचेद्भिषक्‌ ॥ ३१॥ 
त्रिकटु त्रिफला शृङ्गी धन्यकं कट्फलं तथा । 
शदी दार्वीं परियङ्श्च पद्यकाष्ठ इरेणुकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कुष्ठ पुननेवा चैव यमानी कारवी तथा । 
एला त्वचं सलोधं च पत्रकं नागकेशरम्‌ ॥! २३ ॥ 
वचा अन्थिकमूलं च च्यं चिचरकमूलकम्‌ । 
शतपुष्पाम्बु मलिष्ठा रास्ना यासस्तथेव च ॥ 
एतेषां काषिकेभोगेः पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पुननषा १०० पल ठेकर ३२ सेर जरम पकम । जव _चठयाश जठ शेष 


क्रि 


इजाय तव -उतारकर छानल्वे .किर उस किप तिलका तक. ६४ तोर एवं 








भो दि करकः 








चिक्रित्षा ] भाषादीकासह्ता॥ ६६ 


[ ~ 








सट, मिस्व, पीपल, हरड, बहेडा भामा, काकडासिंगी, धनिर्यो, कायफङ, 
कचचूर , दरदल्दी, ष्ूकप्रियैयु, पञ्माख, मदर, द्ूट, पुननेवा; अजवायन, कालाजीरा, 
इरुायची, दारचीनी, छोध, तेजपात, नागकेदार, वच, पिरम, चन्यः` चीतेकीं 
नड, सोया, सुगन्धवाला, मंजीठ रास्ना ओर जवाप्षा इनको अलग अक्गः दां दों 
तोडे ठेकर, एकन चरणं करके ड¡रुदेवे शिर मन्द मन्द अश्रिद्रारा अच्छेप्रकार तरको 
सिद्ध कर उत्तम पारमे भरकर रखदेवे ॥ ३१-३४ ॥ 
कामलं पाण्डुरोगं च इरीमकमथारचिम्‌ । 
रक्तपित्तं महाघोरं कास्‌ श्वास भगन्द्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्टीडहानशरुदरं चैव जीर्णञ्वरमपोहति ॥ ` 
तैं पुननेवाख्यातं सवोन्व्याधीन्भ्यपोहति ॥ ३९६ ॥ 
यह तेरु कामला, पण्डु, दटीमक, अरुचि, रक्तप, अत्यन्त. घोर श्वास खसं 
भगन्दर, ष्डीहा, उद्ररोग, पुराना उ्वर €वं अन्य विविधरमोतिके समस्त विकारांकों 
बहुत उीघ् द्र करता है ॥ १३५ ॥ ३६ ॥ 
` रीखेयायतैक । 
शेलेयङ्ष्वा॒रूदारकोन्तीत्वक्पडकेलाम्बुपलाशमुस्तेः । 
पियङ्स्थौणेयकदेममां सीतालीशपत्रप्लवपुत्रघान्येः ॥२७॥ 
ओ्ीवे्टकभ्यामकपिप्पलीभिः पृक्धानखेवापि यथोपलाभम्‌। 
वातान्वितेऽभ्यद्गश्ुशंति तैं सिद्धं सपिष्टेरपि च प्रदेदः३८ 
भूरिछरीरा; कूड अगर, देवदारु, रेणा,  दारचीनी, पञ्माख, इलायची, सुगन्ध 
बाला, कचूर, नागरमोथा, षटूरपियेगु, गदिन, नागकेशर, बालछड, .ताटीदापत्, 
केवटी मोथा, तेजपात, धनिया, धूपसरल, रोदिषि तण, पीपर, अप्तवरग ओर नखी 
सुगन्धद्रग्य इन ओषधथियोमसे जितनी भरा हो सकं उन भोष्धोकि करकदारा यथा~ 
षि तिरुके तेलको सिद्ध करे । इस तेखको मदेन करनेसे वा इन्दी ओषधियोकों 
तेम पीसकर शरीरपर ठेप करनेसे वातजन्य सूजन नष्ट होय ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
= ससुद्रशोषणतेर ॥ ह~ 
नियेण्डी दशमूली च धुस्तूरककरञ्रकोौ ।॥ `“. 
शुष्कमूलजयाविश्वरास्नादारुपुननेवाः ॥ ३९ ॥ ` 
एषां च प्रकते काये कराये शालोटजेतथा। ` ` 
कटुतैलं पचेत्परस्थ सैन्धवं कटकपादिकम्‌ ॥ १४० ॥ 


१.8 ¦ भ्षज्यरत्नावटी । [ चोथ- 


र निथ्डी, दामूलकी सव ओप्य, धतरा, करंज, सलीमूी, नयन्ती साठ, 
रास्ना, स्वदार ओर पुननवा इन ओषधियाके ८ सेर क्वायमं ओर सहोराक्षकी 
छारुक < सेर क्वाथमं सरसोका तेर एक प्रस्थ ओर सैधानमक दौ सेर डालकर 
उत्तम भ्रकार तेरको सिद्ध करे ॥ ३९ ॥ १४० ॥ | 
सत्रिपातोद्धवाः शोथा ये चान्ये डष्मपित्तजाः । 
शिरक्णगता ये च छीपदानि तथेव च ॥ ७१ ॥ 
गलगण्ड ब्रधवृद्धि शोथ सवाद्गसम्भवम्‌ । 
कणशोथ दन्तशोथे दनुमलास्थिप्तम्भवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एतान्कशवाध्रिदन्त्याञ्चु 31डवाधिरिवाग्बुदम्‌ । 
समुद्रशोषणे नाम तें केनापि कीतिंतप्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस तेखकी माछिश करनेसे सननिपातजन्य शोथ एवं कफ़-पित्तकीं सूजन, शिरकी 
सजन, कणशोथ, पद, गर्गण्ड, अण्डन्द्धि, स्वडारीरजन्य दोथ, दन्तदोय 
गेोडीकी सूजन ओर अरिथकी खुजन इत्यादि समस्त विकार इस भकार तत्का 
नारा होते हे, जिस प्रकार वाडवाभचि समुद्रके जङ्को सुखादेती है । इसका नाम 
सद्रशोषणतेर हे । एेसा किसी कमिने कहा दै ॥ ४१-४३ ॥ 
= पुननवाद्यारिष् । 
पुननवे दरे च बले सपाठे वासा यड ची सह चित्रकेण । 
 निदिणिका च पलानि _ पक्त्वा द्रौणावशेषे सलिले 
 . ~. - ततस्तु ॥४४॥ प्रत्वा रसं द्रे च शडाच्छुराणाचरे मघु- 
` म्रश्थयुतं सुशीतम्‌।मास् निदध्याद्‌ परतभाजनस्थ राशो ` 
यवानां परत मात्‌ ॥४५॥ चर्णोङकतेरधेपलांशिकै- 
स्तं इेमत्वगेलामरिचाम्बुपनेः । गन्धान्वितं क्षोद्रघत- 
प्रदिग्धं जीणिं पिबेद व्याधिबलं समीक्ष्य ॥ ४९ ॥ 
इत्पाण्डुरोगं अयथु पतृदध प्लीदज्वरारोचकमेहरमान्‌। 
भगन्द्रं षड़्‌ जटराणि कासं -धासं अहण्यामयङ्खष्ठकण्डः 
॥ ४७॥ शाखानिं बद्धपुरीषतां च दिका किलासं च 
हटटीमकं च । क्षिप्रं जयेद्रणैबलायुरोजस्तेजोऽन्वितोः 


, मासिरसान्र मोजी ॥ ४८ ॥ 





चिकिद्सा ] भाषाटीकासहिता । ९६७ 
„ शेत पुननेवा, खार पुननैवा, सिद, की, पाठ, अद्भूसा, गिरय, चीतेकी जड 
ओर कटेरी ये प्रत्येक ओषधि बारह बारह तोर ठेकर एक द्रोण जलम पकावे । जव 
चोथाहं भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानख्वे । फिर उस कायम २०० पठ 
पुराना अड ओर एक भस्थ रादद डाककर पमृत्तिकाके घुतसे चिकने बासनमें 
भरदेवे ओर उस वत्तेनके युखकोा अच्छेप्रकार बोधकर जौकी राश्िमं गाडदेवे । 
फिर एक पदन के वाद उसको निकाडे ओर उसमें नागकेरार, दारचीनी, इका- 
यची, काटीमिर्च, सगन्धवाछा, पत्रज इन ओषंधियोके दो दों तोर चणेकों 
बारीक पीसकर भिवे एव. घृत ओर शहद एक एकं प्रस्थ मिरदेवे । इस अरि- 
टको भोजनकते पचजनिपर रोगका बराबर वेचारकर उपयुक्त मात्रासे सेवन करे 
तो हद्यरोग, पाण्डुशेग, अत्यन्त बहीहृह सूजन, तिद्ध, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, 
गुल्म, भगन्दर, छः प्रज्ञारके उदररोग, खोसी, श्वास, संग्रहणी, कोठ, खजली, 
शाखाधित वायु, मख्बद्धता, हिचकी, किरासरोग, हङमक ओर अनेकों राग 
शीघ्र नष होते हैँ तथा बल, शूप, आयु ओर ओजकी वृद्धि होती है एवं निमे 
कान्ति उत्पन्न होती दै । इसपर मांसरसके साथ अन्न भोजन करना पथ्य 
है ॥ ७४-४८ ॥ 
रोथमे पथ्य । 
संशोधन छद्नमसखमोक्षः स्वेदः प्रलेपः परिषेचन च । 
पुशतनाः शाखियव।ः इ्ख्त्थाः भद्रा गोधाऽपि च 
शद्धकोऽपि ॥ ७९ ॥ युजङ्गयुकतित्तिरिताभ्रचरड- 
छावादयो जाङ्गलमिष्किराअ । कूर्म्मोऽपिश्रद्गी प्रुराण- 
सर्पिस्तक्ं सुरा माधिकमासव्च ॥ १५० ॥ निष्पाव 
 कविंधकरक्तशिग्चरसालकर्कोरकमाणमूलम्‌ । सुवचला 
गृञ्जनक पटो वेत्ाभ्रवातिङ्धनमृरकानि ॥ ५9 ॥ पुन- 
नवाचिरकपारिमिद्रश्रीपणनिम्बक्षुरपद्वानि । एरण्ड- 
०2 9 अन्द्‌ 
तें कटका दरिद्रा इरीतकी क्षारनिषेवणं च ॥ ५२ ॥ 
भछछातकं गुग्गुटं वायसं च कटूनि तिक्तानि च दीपः 
नानि । मुजाणि गोऽजामदिषीभओनि कस्तूरिका चापि 
शिलाजतूनि ॥५३॥ यत्पाण्डुरोगिष्वपि वर्विकमं पुरा 


९६८ भेषज्यरत्नावटीं । [ रोथ- 
प्रदिष्टं तु तदेव चापि । यथामरं पथ्यमिद्‌ भदिषं 
शोथामयं सत्वरुच्छिनत्ति ॥ ५९ ॥ 


दोषोंका शमन करनेवारी ओषध, ठेवन, रक्तमोक्षण, स्वेदप्रदान, शरीरपर टेप 
ओर सिश्चन करिया करना, पुराने शाके चावल, जौ, ऊलथी ओर ग आदि 
अन्नोंका भोजन, गोह, से, पोर, तीतर, सगौ, ठ्वा एवं जंगठी जीवांका मसि 
ओर विष्किरजीर्वोका मांस, कडधएका मांस, शङ्गीमस्स्य, पुराना घी, पषा, मदिरा, 
दाहद, आप्तव, सेमकी फटी, करेखा, छार सर्हिंजना, आम, क कोडा, सानकन्द्कीं 
धुर्या, दयहखके पत्ते, गाजर, परव, वेतका अग्रभाग, वैगन-पृकः पुननवा, 
चीता, फरहद, अरणी, नीमके पत्ते, तारखमखानेके पत्त, अण्डाद्ा तक, कटका, 
हस्दी, हरड, खारवाठे द्रव्य, भिकवा, मगर, अगर तथा कडवे चरपरे आर्‌ पाचकं 

द्रव्य, गो, बकरी ओर भसका मूत्र, कस्तूरी, शिकाजीव ओर पाण्डुरो गाधिकारम 
कहा इआ अभिकमे ये सम्पण वस्तु्ये शोथरोीगी को दोषानु सार विचारपूबक सेवन 
 करनेसे शोथसेग शीघ्र चिन्न भिन्न होजाता है ॥ ४९- १५४ ॥ 

रोथमं अपथ्य । 


नित्यं दृष्टं पवनं वेगरोधाद्विश्ं 
खर्वं पानं विषरममशनं मृत्तिकाभक्षणं च । 
[म्यानूपं पिशितलवणं ञ्ुष्कशाकं नवात्र 
गौडं पिष्ठ दपि सकृशरं निजं मदयमम्लम्‌- 
धाना वल्टूरं सम्रशनमथो गुवंसात्म्य विदाह्य- 
स्वप्न रात्रो ्रयथुगद वान्वजंयेनमेथुन च ॥ १५९ ॥ 


गरतिदिन दृषित वायुसेवन, दूषित जर पान करना, मल मूत्रादिके वेगको रोकना, 
सवं प्रकारके विरुद्ध पानीय द्रढय, विषम भोजन, सृत्तिका भक्षण, विके ओर अनूष- 
देशीय जीबोका मांस, नमक, सूते राक, नया नाज, युडकी। षनी वस्तुं, पिदीवड़ 
अन्न, खिचडीके साथ दही, बिना जल्की मदिरा, खद पदाथ, स।क, दुष्क मास, 
भारी, अहितिकर ओर दाहकारो पदार्थाका भोजन, रात्रिम जागना, खीप्रसग करना 
ंथयुक्त रागी इन सवक्रा त्यागदेषे ॥ १५५ ॥ 


इति भेषज्यरत्नावल्यां शोथवचि कित्षा । 


न अ रय 














चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ९६२ 


9७ कगिक्क्कनी > [कर पाकर कष कत व 


वद्धिरोगकी चिकिसा । 


गुग्णुह्यं श्डुतैलं वा गोमूत्रेण पिबेन्नरः 
वातवृद्धिं †नइन्त्याश्चु चिरकारानुबन्धिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
गगर ओर्‌ अण्डके तेरुको गोमूघ्रके साथ पीवे तो वहत पुराना वातजन्य अण्ड- 
बुद्धि तत्का नष्ट होती है ॥ १॥ 
सक्षीरं वा पिबेत्तंछं मासमेरण्डसम्भवम्‌ । 
युननंवायास्तेलं वा वें नारायण तथा ॥ 
पाने वस्तौ रुबोस्तैर पेयं वा दशकाम्भसा ॥ २॥ 
दध ओर अण्डाके तेटको एकंन पिखाकर एक मरीनेतक सेवन करे अथवा 
पुननवेके काथ ओर कर्कद्धारा तिद्ध कियाद सरसांका तेर तथा नारायणतेख 
पीनेमे ओर बस्तिकम्ममं प्रयोग करे किम्वा दरामृकके कटिके साय अण्डीके तेरुकों 
षवे । इससे अण्डब्द्धियोग दूर होता है ॥ २॥ 
चन्दनं मधुकं पद्घुशीर नीलसुत्पखम्‌ । 
क्षीरपिष्ठः प्रदेहः स्यादादशोथशूजापहः ॥ 2 ॥ 
रक्तचन्दन, स॒रहटी, कमलकेशर, खस ओर नीरकमर इन ओंषधियांको समान 
भाग ठेकर दृधमे पीसकर बृद्धिस्थानपर छेषप करने दाह, सूजन ओर पीडा दूर 
होती है ॥ ३॥ 
पञ्चवल्रुकर्केन सघृतेन प्ररेपनम्‌ । 


सर्वपित्तदरं कार्यं रक्तजे रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
बड, शूकर पपल, पाखर ओर बत इनकी छालको समान भाग ङे एकतर पीसकर 
शतके साथ मिलाकर छेष करे ओर समस्त पित्तनाशक क्रिया करे तो पित्तज अण्डबुद्धि 
द्र हती दै एवं रक्तजनित अण्डवृद्धिमें रक्तमोक्षण ( फस्त खुट्वाना ) करावे 1४॥ 


शष्मवृद्धि तुष्णवी्यमूत्रपिषः प्रलेपयेत्‌ । _ 
पीतदाङ्कषाय च पिबेन्मूत्रेण संयुतम्‌ ॥ & ॥ 


कफोत्पत्न अण्डबृद्धिरोगमं उष्णवीय्यं अर्थात्‌ गरम अजगन्धादि ओषधि्याको 


गोभूत्रमे पीसकर ठेप करे तथा देवदारुके गरम काथको गोमूत्रके साथ .पान करे तो 
उक्त विकार नष्ट होता है ॥ ५॥ 








,९,9० भेषेज्यरत्नावदी । [ बृद्धिरीग- 
1 ~ का दत „क ज 


1 1 


स्व्न मेदःसघुत्थं च लेपयेत्सुरसादिना । 
शिरोविरेकद्रव्येवां सुखोष्णेसजसथुतेः ॥ & ॥ 
मेदजन्य अण्डब्द्धिरोगमं कोषामं गरम गोषशसे स्वेद देकर निथंण्डी, तुरक आदि 
` सुरसादिगणरी ओषधियोंका टेप करे । अथवा पीपर ओर काटीपिरच आदि 
िरोविरेचक ओषधियांको मन्दोष्ण गोमूत्रके साथ पीसकर नस्य देषे ॥ ६ ॥ 
तंलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धपयोऽन्वितप््‌ । 
आध्मानञ्चुला्थिमान्यमन्श्रबद्धि जयेन्नरः ॥ ७ ॥ 
खिरदी २ तोके, दूध < तोके ओर ज .३२ तोरे इनको एकचरकर पाक करे । 
जव पकते २ दुग्धमाच्र हेष रहजाय तव उतारकर छानखेवे । इस दउधपें अण्डीका तेक 
डाककर षान करनेसे अफारा, द्युखरोग, मन्दाभ्नि ओर अन्त्वृद्धि नष्ट दोदी ह ॥७॥ 
निष्पिष्ठमारनाखेन ङूपिकाशलषट्कृलम्‌ । 
लेपो बृद्धयामय दन्ति बद्धभररुमसौ दटम्‌ ॥ < ॥ 
संफेद्‌ आककी जडकी छाल्को कांजीमं पीसकर ठे करनेसे अत्यन्त मल 
वृद्धिरोग भी नष्ट होता हे ॥ ८॥ 
भृष्टो रखुकतेलेन कठ्कः पथ्यासमुद्भवः । 
कुष्णासेन्धवसयुक्तो बृद्धिरोगहरः परः ॥ ९ ॥ 
 हरडके कल्कको अण्डीके तेटमे भूनकर पीपल ओर सैधेनमकके चृर्णेके साथ 
सेवन करे । इससे अत्यन्त मरद्ध बद्धिरोग #। होता है ॥ ९ ॥ 
लनागरधरमलाभ्यां च रेपो ब्रद्धिहरः परः । 
हशई ओर गिद्धकी. षष्ठा इन दोनोंको एकतर पीसकर अण्डकोषोपर ठेप कर- 


क क क्षि क [^ 


नेसे बरद्धरोग शमन रहोतादहे। 





ब्नलक्षण । 

अत्यभिष्यन्दिशुकव्नसेवनाश्चिचय गतः । 

करोति गरन्थिवच्छोथ दोषो वक्षणसन्धिषु ॥ 

ज्वरश्चलाङ्गदादादये ते भमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १० ॥ 

अत्यन्त कफवद्धेक, भागि, ल्िग्ध ओर कचे अत्नादि पदाथकिं खानेसे वातादि 

दोष ऊपित होकर वक्षणकी सन्धि अथात्‌ वस्तिके नीचे एवं जंयाके उपरिभागे 
सूजन उत्पन्न करते है । जितत सूजनमे वर, पीडा ओर सम््रणे शारीरके अवयव 
दाह होती है उसको ब्रध्नरोग कहते ई ॥ १० ॥ 


चिकित्सा भाषाटीकासाहितवा ९७९. 
अजाक्षीरेण गोधूमकर्कं कन्दुरुकस्य वा । 
म्रकेपने सुखोष्णं स्याद्रध्नश्चलहरं परम्‌ ॥ ११ ॥ 
गेहं अथवा न्दुरुको वकरीके दृधके साथ पीसकर मन्दोष्ण ठेप करे। इसेः 
जध्नरोग ओर उसकी अतिज्ञीघ्र पीडा नष्ट होती हे॥ ११॥ 
मरतमत्रे तु वे काके विशस्ते तु प्रवेशयेत्‌ । 
ब्भ बूत मेधावी ततक्षणादरजं भषेत्‌ ॥ १२॥ 
तत्का मरह काएके हृदयके मांसको ॐ गरम करकं वेक्षणकी सन्धिषर छेषः 
करे तो जघ्नरोग ओर उसकी पीडा तत्षण दूर होपी हे ॥ १२ ॥ 
अजाजी दङुषा कुष्ठ गोधूमं बदराणि च । 
कालिकेन समं पिष इयांद्रभे प्रलेपनम्‌ ॥ १३ ॥ 
काराजीरा, हाउषेर, छठ, गेह ओर सूखे बेरांको समभाग ठे कजम पीसकर 
लेप करने जध्नरोग नष्ट होता हे ॥ १३ ॥ 
गव्यं घतं सन्धवसंभरयक्त शम्बूकभाण्डे निदितं तदेव । 
सप्तादमादित्यकरेविंपक्वं हन्यात्ङ्करण्डं चिरजं प्रबृदधप्‌॥ १४ ॥ 
पुराने गोघृत ओर सँधनमकके चूणेकों शंखमें भरकर सातदिन तक धुप र्वि \ 
पश्चात्‌ इस धृतको को्षोपर ठेप करे तो इससे बहत पुराना बरद्धिराग 
` शीघ्र नाच होता ३ । इसमे सँधानमकं धतसे चौथा भाग ठेवे ॥ १४ ॥ 
सेन्धवे च घृताभ्यक्त ताग्रभाजनमातपे । 
परतप्तमूर्णया चृष्ठं तन्मल च समाहरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
करण्डं भ्रक्षयेत्तेन स निवि दिवानिशम्‌ । 
करण्ड तेन सलितं नास्तीत्याह पुनवषुः ॥ १8३ ॥ _ 
तिके पामे घी ओ।र सेधेनोनकों भरकर भ्रचण्ड धुपम तपाषे 1 फिर भेडकेः 
-उनसे उक्त पात्रस्थ धृतकों धिते । उससे जितना मरू निकर उसको जध्नप्र ङेषः 
करे । एवं निर्विघ्रपूवेक नित्यप्रति पातः ओर साय समय अण्डकोषाको धोषे ओर 
उक्त म्की मालिद्च करे ठो फिर अण्डकोषवृद्धि नहीं होती रेसा नवेषु ऋषिने 
काहे ॥ १५ ॥ १६॥ < | 
_. गोग्रूनसिद्धां सुबुतेलभृष्ठां दरीतकीं सेन्धवसं्यु्ताम्‌ । । 
पिबेन्नरः कोष्णजलान्चुपान निहन्ति वृद्धि चिरजां ्रबद्धाम्‌ । 





९७२ भषज्यरत्नावली । ं [ बृद्धिशेग- 


,_ गोमूत्रे पकारैड& दरडको अण्डीके तरम भूतले फिर उमे सेधेनमकका चरणं 
मिलाकर्‌ मन्दीष्ण जकके साय पान करे । यष्ट ओषधि दीधैकाठसे उतपन्न 
अण्डद्धिको तत्का नष्ट करती है ॥ १७ ॥ 
एन्दरीमूलभवे चरणं शुबुतेलेन मर्दितम्‌ । 
यह!दगोपयसा पीते सरवबृद्धिदरं परम्‌ ॥ 
व चासषपकल्केन रेपो वृद्धिषिनाशनः ॥ १८ ॥ 
इ्द्रायन्‌की जडके चूणंको अण्डाके तेखप॑ खरल कर पारमाणमे गोदुग्के 
साथ तीन दिनतक सेवन करे । इससे सव प्रकारका बृद्धिरोग नष्टहोता हे अथवा 
वच ओर सरसाको जल्मे पीसकर ठेप करे तो उक्त रोग शीघ्र दर हेता है ॥ १८॥ 
बहवारस्य बीज च पिष्टा तचाद्केः सह । 
रण्ड नाशयेद्धदे केषनात्नाच संशयः ॥ १९ ॥ 
र्हसोडेके वीजोंको अद्रखके रसम ' पोसकर टेप करनेसे करण्डरोग नाद होता 
ड । इस कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १९ ॥ 
न 9 ड 
घृतेन लोत्पलं मुं पिष्टा सिम्पेतछुरण्डकम्‌ । 
अथवा छेपनं कुयार्‌ गरहमण्डकृशोणितेः ॥ २० ॥ 
नीडे कमरकी जडको धीमें पीकर ठेप करे अथवा घरमे पैदाहृए मढकके 
-शपिरका छेषं करे तो अण्डब्द्धिरोग नष्ट रोता है ॥ २० ॥ 
रास्रादि। 
रस्रायष्टयम्रतेरण्डबलागोश्चुरसाधितः । 
काथोऽन्ञवृदधि दन्त्याज्चु शुबुतेरेन भिभितः ॥ २१ ॥ 
 रायसन, सुङददी, गिरोय, अण्डकीं जड, विरेटी ओ।र गोखुरू इनके क्वाथको 
अण्डे तर्के साथ मिकाकर पीनसे अन्रबृद्धिरोग ततकाङ नष्ट होता है ॥ २१॥ 
त्रिकट्षा दे । 
तरिकटुनिफलाक्राथं सक्षारर्वणःपिबेत्‌ । 
विरेवनमिद श्रेष्ठ कफ्द्धिविनाशनम्‌ ॥ २२ ॥` 
सोँठि, पिरच, पीपल हरड\ बहेडा, आमला इनके काटेमं जवाखार, सेषानमक 
डाक षीवे । इससे विरेचन होकर कफजन्य अन््रहृदि नाद होय ॥ २२ ॥ 








चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ९.७३ - 


॥ १ यी 








विस्वादिच्रण । 
मूलं बिखकपित्थयोरण्छुकस्येषहत्योद्वयोः 
श्यामाप्ूतिकरज्ञशि्ुकतरोवि्वौषधारुष्करम्‌ । 
कृष्णाग्रन्थिकचग्यपंचल्वणक्षाराजमोदान्वितं 
पीत कालिककोष्णतोयमथित चर्णीङ्कत ब्रधजित्‌ ॥२३॥ 


बेरु, कथ्‌, दोनापाटा, चीता, कटाई, कंटेरी, षरिधारा, कांशकरञ्च ओर सर्दिजनाः 
इन सबकी जड एवं साठ, भिरावा, पपिर, पीपलामूक, च्यः रपोचाों नपरक, जवा- 
खार ओर अजमोद इन सको समान भाग ठेकर एकत बारीक चूण कर्वे । 
इस च्ुणंकी उपयुक्त .मात्राकों गरम कोंजीमं मिलाकर पान करनेसे जध्नरोग दूर 
होता है ॥ २३॥ 
भक्तात्तरयिच्रणं । 


अधरकं गन्धकं चेष पिप्पली लवणानि च । 

जिक्षारं जिफला चैव हरिता मनःशिला ॥ २४ ॥ 

पारदे चाजमोदा च यमानी शतपुष्पिका । 

जीरकं दिङ्‌ मेथी च वि्रकं चविका वचा ॥ २५ ॥ 
दन्ती च अिधता अस्तं शिला च भ्रतरोहकम्‌ । 

अच्न निम्बवीजानि परोढं बृद्धदारकम्‌ ॥ २8 

सर्वाणि चाक्षपमरा्राणि शक्ष्णच्रणानि कारयेत्‌ । 

शतं कानकबीजानि शोधितानि प्रयोजयेत्‌ ४ २७ ॥ 


अभ्रकभसप, शुद्ध गन्धक, पीपर, पांचोनमक, जवालार, सनी, सुहागा, हरड, 
बहेडा, आमला, हरतार, मैनसिर, शद्ध पारा, अजमोद्‌, अजवायन, सौफ, जीरा. 
हग, मेथी, चीतेकी जड, चव्य, वचः दन्तीमूल, निसोत, नागरमोथा, रिलाजीत) 
लोहेकी भस्म, रसोंत, नीमके बीज, परवरु ओर विधारा ये सव ओषषिया दो दो 
तीरे ठेकर एक करके छूटपीस ठेवे । फिर इसमं शोधित तरेके सौ बीज मिरा- 
कर बारीक चरणं तेयार कर्वे ॥ > ४-२७ ॥ 


एतदभि विवृद्धयर्थमृषिमिः परिकीर्तीतम्‌ । 
शीपदान्यन्त्रवरृद्धि च वातब्रृद्धिं च दाङ्णाम्‌ ॥ २८ ॥ 


९७ भषज्यरल्नावरी । [ वृद्धिरोग- 
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अर्चि चामव।तं च शलं वातसञुद्धवम्‌ । 
रमं चे्रोदरान्‌ व्याधीन्नाशयत्याञ्ु तत्क्षणात्‌ ॥ 
भक्तोत्तरमिदं चणंमधिभ्यां निर्मिते पुरा ॥ २९ ॥ 

, इस चरणेको अभ्रिकी छादे करनेके ख्ि ऋषियोने कडा हे । य श्ठीपद्‌, अन्त्र 
इद्धि, शरूण वातकी बादर, अरुचि, आमवात, वातज श्छ, युख्प, उद्ररोग एवं 
अन्यान्य नानामरकारकी व्याधिोको ततक्षण नाश करता दै । इस ॒भ्तोत्तरनामक 
चृणंकों आश्वेनीङकमारोनि बनाया है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

शाश रोखररस । 
लोहमभरं च सिन्द्र मदैयेत्कन्यकाम्बुना 
अस्य रक्तिद्रयं दयादन्बरोगनिवृत्तये ॥ २० ॥ 
लोहा, अभ्रक ओर रसषिन्दरर इनको घीग्बाएके रसम खरल करे । फिर इसकी 
दो दो रत्ती मात्राका सेषन करनेते अन्तरद्धिरोग निवारण होता है ॥ ३० ॥ 
ता वातारिरस। 
रसभागो अवदेको गन्धको द्वशणो मतः । 
विणा त्रिफला याद्या चतुभागञ्च चित्रकः ॥ ३१ ॥ 
गगः पचभागः सय्‌दिरण्डते लम्ितः । 
किखाऽच पूर्वकं चूण तेने सह मदयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
गुडिकां कषमानां ठ मक्षयेत्प्रातर हि । 
नागरेरण्डभूलानां काथ तदच पाययेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
शुद्ध पारा १ भाग, गन्धकं २ भाग, चिफखा ३ भाग, चीता, ४ भाग ओर 
अण्डीके तरम घोरो गणक « भाग ठेवे । पूर्वोक्त ओषधियां रे चणेकों गगर 
-पिकाकर अण्डीके तेखके दारा उत्तम रूपते खरक करे \ फिर एक एक तोटेकी 
-गोर्यो बनाकर रखे । नमेसे मतिद्न प्रातःकार एक एक गोरी भक्षण करे । 
-पीछेते सोड ओर अण्डकी जडके क।थको पान करे ॥ ३ १-३२ ॥ | 
अभ्यज्येरण्डतेरेन स्वेदयेत्पृ्ठदेशकम्‌ । 
विरेक तेन साते रिनरधयुष्णं च भोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वातारिसंज्ञको ष्‌ रसो निवातसेवितः । 
अन्त्रवरद्धि निहन्त्येव बरह्मचरय॑पुरमसरम्‌ ॥ 
अपानं च तिलजमाद्रकद्रवसषणुतम्‌ ॥२९॥ ` 
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इसके सेवन करनेपर रांगाके पीटपर अण्डाके तेखकी मार्य करके स्वेद देवे । 
इससे दस्त होजानेपर सिग्ध ओर गरम पदाथ भक्षण करावे । इस वातारेनामवाङे 
रसकं वातराहित स्थानम सेवन करे तों यह अन्रब्रद्धि रोगकी अव्य नारा करता 
ह । इसपर 1तेरके षटूलांपं अदश्खका रस मिखाकर अनु न करे ओर सदा बद्य- 
चयंका पार्न कर्ता रहे ॥ ३४॥ ३९॥ 


बृद्धिवाधिकावरी । 

शृद्धस्तं तथा गन्धं भृतान्येतानि योजयेत्‌ । 

लौहं वद्धं तथा ताम्रं कास्यं चाथ विशोधितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ताङ्कं तुत्थकं आपि तथा शङ्वयटिकमप्‌ । 

निकट भिफखा चव्यं विडङ्क रद्धदारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

कच्चर मागधोसूरु पामं सहबुषां वचाम्‌ । 

एलाषीज देवकाष् तथाल्वणपञकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ठतानि समभागानि चूणयेद्थ कारयेत्‌ । 

कृषायेण हरीतक्या वरिकारङ्सभ्मिताप्‌ ॥ २९ ॥ 

एकां तां वरिका यस्तु निगिलेद्रारिणां सह । 

अन्यवृद्धिरसाध्याऽपि तस्य नश्यति सत्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 

दद्ध पार, यद गधक, छाहभस्प, वङ्गभमस्प१ ताज्चमस्म; कस्यमस्प, हरतार, 
तृतिया, ` रखभस्म, कीडीकी भस्म, साठ, मिर्च, पीपल, हरड, आमडा, बहेडा, 
चव्य, वायविडङ्क, विधा, कच्ूर, पीपलामूल, पाठ, हाउबेर, वच, छो इलायचीके 
दाने, दवदार ओर पौर्चो- नमक इन सबको समान भाग ठेकर एकन करखेवे । 
अनन्तर इश्डकं काथम खर करकं चारचारह माश्चका गाया त्यर्‌ करख्वं ॥ 
इसकी _भतिदिन भातःसमय॒एकेएक गोटी जल्के साथ निगर्नेसे असाध्य भीं 
अन्बन्राद्धरग शाघ्र नष्ट दाता हं ॥ २६-४० ॥ 
रसरानेन्द्र। 

रिङ्लोत्थ रसं गन्ध केशराजाम्बुशोधितम्‌ । 

रसाद्‌ देम तारं च नागं हेमाद्धकं तथा ॥ 9१ ॥ 

क्िष्वा खडतके पथाद्वासाक्षाथेन भावयेत्‌ । 

काकमाच्याश्ि्रकस्य नियुण्डयाः कंटजघ्य च ॥.४२ ॥ 


९७8 भेषञ्यरलत्नावी ॥ [ बृद्धिरैग ~ 
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स्थलपद्यस्योत्पलस्य सक्तङृत्वो द्रवैःवृथक्‌ । 
ततो रक्तिमिताः कुणद्रदीश्वण्डांडुशो षिताः ॥ ई ॥ 
अन्जात्रिखिखात्रोगान्सवंदोषोद्ध्वास्तथा । 
हन्त्ययं रसराजेन्द्रो मृगराजो यथा खगान्‌ ॥ ७७ ॥ _ 
सिंगरफसे निकाला इअ पारा एक तोखा, भोगरेके रसम शु कीदुहं गंधक 
एक तोखा, सुदणभस्म £ मापे, चौदीकी भस्म ६ मसे ओर शीशेकी भस्म 
मासे ठेवे । सको खरटमें रख अङ्प्तके क्वाथद्वारा भावनादेषे । तदनन्तर मकोय, 
चीता, निगण्डी, कडा, मानकन्द ओर कमल इनके रसासे यथाक्रम अरग अलग 
भावना देषे। फिर ॒धूपमे खाकर एकएक रत्तीकी सुन्दर गोलियों बनाल्वे । यह 
रसराजेन्द्रयोग यथाविधि सेवन करनेसे अन्तरसम्बन्धी अनेक दोषे उत्पत्रहुए 
सम्पूण रोगांको इस भोति नष करता दै, जिसतरह मृगेन्द्र गगके सश्रूहको तत्काक 
नष्ट करदेता हे ॥ ४१-४४ । 
दातपुष्पा्यधघृत । 
शतयपुष्पाऽसृता दारु चन्दनं रजनीदयम्‌ । 
जीरके द्रे वचा नागं त्रिफटा शुग्युुत्वचम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मांसी सङ्कष्टपनेढा रास्ना द्री च चिजकम्‌ । 
करमिघ्रमश्वगन्धा च शैलेयं कटुरोहिणीं ॥ ९& ॥ 
सैन्धवं तगरं चैष छठ जातीबिसे सम । 
एते कार्षिकः कल्केषृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
बृषषुण्डितिकैरण्डबिरवपजभवं रसम्‌ । 
कण्टकार्यास्तथा क्षीरं प्रष्य प्रस्थं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सफ, गिरोय, देवदारु, ला्चंदन, हल्दी, दारुहर्री, जीरा, काठाजीरा, वच, 
नागकेशर, त्रिफा, गूगल, दारचीनी, बारछ्ड, छट, पत्रज, इलायच, रासा, 
काकडा्सिंगी, चीता, वायविडङ्, अप्तगन्ध, शैख, ऊटकी, सधानमक, तगर, 
कूट, जावित्री ओर भी डा ये प्रत्येक ओषधि दो दो रोड ठेकर्‌ कल्क बनले । 
फिर अद्धा, मोरलशचण्डो, अण्डकी जड, बेलक पतते ओर कंटेरी इनका रस एक 
एक प्रस्थ एं मौका दूध ओर घी एक एक परस्य उवे । फिर स्वको एकतरकर्‌ 
उत्तम प्रकारे धृतको पकरि ॥ ४५-४८ ॥ 
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सिद्धमेतद्‌ घृते पींतमन्छब्ृद्धि व्यपोहति । 
वातवृदि पित्तबद्ि मेदोव्रदिमथापि वा ॥ ४९ ॥ 
मुष्कवृद्धि शीपदं च यङ्ृरप्लीदानमेव च । 
शतषुष्णद्यमेतद्धि घत इन्ति न सशयः ॥ ५० ॥ 
_ इस घृतको प्ररिदिन यथानिथम सेवन करनते अंत्वृद्धि, वायुदाद्ि, पित्तवरदधिर 
मेदच्रद्धि ओर म्वृद्धि दूर होती है एवं @पदरोग, यकृत्‌ ओर तिद्धी आदि रोर्गोको' 
भी यह शतयपुष्पादयघ्र॒त निस्सन्देह नष्ट करता ह ॥ ४९. ॥ ५० ॥ 
तिवरृतादिघुत । 
जिवरतामधुयश्यम्बुपयोधरयमानिकाः । 
श्यायाविदारीनिश्रयापिष्परीगिरिमदलिकाः ॥ ५१ ॥ 
॒तप्रस्थं पयःप्रस्थं दध्याटकृप्तमन्वितम्‌ । 
शतावरीरषघपरस्थं सवाण्यकनन सपचेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
निसोत, युखदठा, सगंधवाङा, नागरमोथा, अजवायन, इयामाखता, षिदारीकन्द्‌, 
सफ, पीपर ओर ऊडकी छाल इन सवका समान भाग पिखा इआ कल्क आधसेर, 
गोत ओर दुग्ध एकं एकं प्रस्थ, ददी १ आदक ओर शतावरका रस ९ मरस्य 
सबका एकनत्रत करक वाघपूवक घ्ुतका {सद्ध कर ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
बिघ्रतादिष्रतं चैतदन्त्रजान्‌ निखिलाच्‌ गदाब्‌ । 
प्रमेहान्विशति शासान्ङुष्ठान्यशासि कामलाम्‌ ॥५२॥ 
हलीमकं पाण्डरोगं गलगण्ड तथाबुदम्‌ । 
विद्रधि वरणशोथ च हन्ति नास्त्यत्र सशयः ॥ 48 ॥ 
यह तरदृतादघ्रत अनतरजन्य सम्बण राग, बसि प्रकारक ¶्रमहः, बस्त इइ, 
बवासीर, कापा, हडमक, पाण्डरोग, गटगण्ड, अड़ेद, विद्रधि ओर वणशोथप्रश्रातेः 
भिकारोको तत्कार नाञ्च करता है । इसमं ऊुछमी सन्देह नरौ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
बहदताघरुत्‌ । 
जलद्रोणे पचेत्षम्यग्दन्त्याः पलशतं भिषक्‌ । __ 
पादशिष्ठ ग्ररीत्वेम काथ सपिः पयस्तथा ॥ ५ ॥ 
दन्तीमूं बरं द्राक्षं सहदेवीं शतावरीम्‌ । _ ` 
सरल शारिवां श्यामां प्रत्येकं इडवोन्मितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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विदायास्तालमूलयाश्च शाल्मल्याः कुटज्य च । 
रसाटकं परिक्षिप्य साधयेन्धुनाऽथिना ॥ «७ ॥ 
दन्तीकी जडको १०० पर लेकर ३२ सेर जलम पकावे । जच पकते २ चतुथे 
भाग जरु देष रहजाय तब उतारकर छाने । फिर यह काय एवं घी ओर दूध 
<-८ सेर तथा दुन्तीमूल, वखिरेशे, दाख, सरद, रातावर धूपसरर, अनन्तम ओर्‌ 
इ्यामारुता ये प्रत्येक १६-१६ तोर ओर बिदारीकन्द, युषटी, सेमरी सुसटी, 
तथा डेकी छारका रस <-< सेर्‌ च्षे । पश्चात्‌ सत्रांको एकत्र भिश्चित कर भन्द्‌ 
२ अभेदारा सम्यक्‌ प्रकार घुतको सिद्ध करे ॥ ५५-५७ ॥ 
न्जबृद्धिमन्यरोगमन्बदाहं खदारूणम्‌ । 
सुष्कव्रू्ि तथा बध बरणशोथ्‌ भगन्दरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आमवातं वातरक्तं खुखनासाशिरोरुजः । 
रेत्‌ःशोणितदोर्षाश्च इन्ति दन्तीं महत्‌ ॥ ९९ 
यह बृहर्दतीनामक घृत अन्बबरद्धि, अन्वसम्बन्धी रोग, अन्बदाह, दारुण अण्ड- 
कोषवृद्धि, जघ्नधेग, ब्रणशोथ, भगंदर, आमवात, वातरक्तं खुख-नासिन्छाशिरके रोग 
ओर शक्र.रक्तसम्बन्धी समस्त रोगोको नाशता रै ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
गन्धेहस्तकतर । 
शतमेरण्डमृलस्य पलं शुण्डया यवाढकम्‌ । 
जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम्‌ ॥ &° ॥ 
तेन पादावशेषेग पयसा त्समेन च । 
प्रस्थमेरण्डतेटस्थ तन्भूलाच चतुष्पलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विपलं शद्धवेरं च गभं दत्वा विपाचयेत्‌ । 
तत्पिबेलयतः ञ्यद्धो नरः क्षीरागरथु सद्‌ ॥ 
 अन्तऋृद्धिं जयत्या्च तेरं गन्पवैहस्तकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अण्डकी जड १०० पठ, सोढ १०० परु ओर जो आठ सेर छेकर अग अङग 
बत्तीस सेर जरम पकावि । पकते पकते जब चौथाई भाग शेष रहाय तव उतरकर 
छान । फिर इस काके साथ दूष ८ सेर, अण्डीका तेरु ६४ तटे, एवं कल्काये 
अण्डकी जड १६ तोढे ओर अद्रख १२ तोछे मिलाकर यथारीति तेकको पके । 
जव उत्तम रूपते पककर तेथार होजाय तव घीके चिकने वासने मरके रखदेबे । 
पश्चात्‌ नित्यमि भरातःकाल अद्ध द।कर उपयुक्त पारेमाणसे इन तेखको सेवन 
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करे ओर इसपर दूध मात सवेदा भक्षण करे । यह गेषर्दस्तकनामबाङा तेक 
अन्त्रबाद्धरोगकों बहत शीघ्र नाञ्च करता हे ॥ | 
बृद्धिरोगमं पथ्य । 
संशोधनं व्रित्रसृगवमोक्षः स्वेदः प्रलेपोऽङ्णशाल- 
यश्च । एरण्डतेटं सुरभीजदं च धन्वामिषे शिष्ठफट 
पटोखम्‌ ॥ &2 ॥ पुननेवा गोक्ुरकोऽभिमन्थस्ताम्बूल - 
पथ्या सररं॑रसोनम्‌ । वातिङ्गनो गृजनकं मधूनि 
कौर्मं घृतं तत्तजलं च तक्रम्‌ ॥ यथाश्तं शच्विधिश्च 
वगः स्याद्घब्द्धयामयिनां सुखाय ॥ 8 ॥ ¦ 
दोषशषयनकारकं ओधि भयोग, पिचकाै रुगाना, रक्त ॒निकर्वाना, पसीना 
देना, ठेप करना, छार शाङिके चावरांका भोजन, अण्डीका तेर, गोमू, मर्दे- 
शके पद पक्षियोका मांक, सर्दिंजनेकी फटी, परव, पुननवा, गोखरू, अरणी, 
पान, इरड, धूपपरक, छदन, वगन, गाजर, शद्‌, १० वषृका पुराना घी, गरम 
जक महा इनका सेवन ओ. शाचोक्त विधिके अबुसार शखक्रिया करना ये समस्त 
उपचार जघ ओर अण्डश्चद्धिवारे शोगि यके सुखके वस्ते हं ॥ 
बृद्धिरोगमें अपथ्य । 
विरढपानाश्नपसात्म्थसेवा शक्षोभणं इस्तिहयादियानम्‌ । 
आतरपमांसानि दधीनि माषा दग्धानि पिष्ठाघ्रषुपोदिका च ॥ 











य 


गुषणि श्चुकोत्थितवेगरोधः स्थुब्रे्रबृद्धय।मयिनाममित्राः॥ ६५ ॥ 


स्वभावक विरुद ओर अहितकर अन्न पान सेवन करना, क्षोभ करना, हाथी या 
घोडेकी सवारी करना, अनूपदेशवारे जी्बाका मांस, दही, दूष, उडद पिसेहुए अन्न, ` 
पोका शाक, भारी पदार्थो का सेवन करना तथा वीयंके वेगको रोकना; ये सब जघ 
ओर बृद्धि्ाङे गेगियोको अहितिकर ह ॥ ६५ ॥ 


कि छ = कि क्षि 


इति भेषज्यरस्नावल्यां वृद्धिरोगचिकित्सा । 


गलगण्डादिकी चिकित्सा । | 


--ू>- 


यवसुद्रपरोलानि कट्‌ खक्ष च भोजनम्‌ । 


(थि) 


छदि सरक्तयु फ च गखगण्डे प्रयोजयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
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` गरूगण्डरोगमें जौ, भग, परवल, चरषरे ओर रूखे द्र्व्योंका भोजन एव वनं 


ओर रक्तमोक्षण करिया करे ॥ १॥ 


तण्डलोदकपिष्ठेन मूलेन परिेपितः। 
हस्तिकर्णपलाशस्य गलूगण्डः प्रशाम्यति ॥ २६ 


हस्तिकणैनामक टारकीं जडको चावरान्ति८जख्मे पीसकर ठेप करनेसे गरूगण्डः 


रोग शान्त होता दै॥ २॥ 


सषपान्‌ शिबीजानि शणवीजातसीयवान्‌ । 
मुलकस्य च बीजानि तक्रेणाभ्टेन पाययेत्‌ ॥ ३ ॥ 
गलगण्डो अन्थयअ गण्डमालाः सुदारुणाः । 
प्रलेपात्तन शाम्यन्ति विलय यान्ति चाचिरात्‌ ॥  ॥ 
सरसों, सर्दिजनेके बीज, सनके वीज. अरसी, जो ओर मृङीके वीज इन सवको 
समान भाग खेवे भर{एकतरित करके खट मटेफे साथ पीसकर पान करे ओग ठेष 
करे तो इससे वहत पुरानी गरगण्ड, ग्रन्थिराग ओर दाङण गण्डमाखा आदि रोगः 
तत्कार नाडा होति ईै.॥ ३॥ ४ ॥ 
जीणेकक।रकरसो विडसेन्धवसयुतः । 
नस्येन दन्ति तरुणं गलगण्डं न सशयः ॥ & ॥ 
पुराने मेकियाकदृटूके रसम विरियासश्चरनमक ओर सैघानमक पिराकर नासः 
नेते नवनि गल गण्डरोग निस्सन्देह दर होता है ॥ ^ ॥ 
जलङम्भीकजं भस्म पक्त गोमूजगाखितम्‌ । 
पिबेत्को दवभक्ताशी गलगण्डप्रशान्तये ॥ & ॥ 
जलङ्म्भीकी भस्मको गोमूतरमे पकाकर ओर वलम छानकर पीवे ओर इसपर 
कोदां अन्नका भोज॒न करतो गरग ण्डकों शीघ्र शान्त करता है ॥ £ ॥ 
 सूयावत्तरसोनाभ्यां गलगण्डापनादनः। 
स्फोरास्ञावैः शमं याति गलगण्डो न संशयः ॥ ७ ॥ 
इलहक ओर रुदखनको समान भाग लेकर पीसल्वे । फिर इनके रसको गढ 
गण्डपर छेष करके स्वेद देवे । इससे फौडके सभान बहकर गलगण्डरोग निश्चयं 
नष्ट होजाता ह ॥७॥ _ _ 
तिक्तालाब्रूपङे पके सप्तादश्रषित जलम्‌ । 


मथ वा गगण्डन्नं पानात्पथ्याजचसेविनः ॥ ८ ॥ 


योनय क तत ता ज 
[1 ए गणि 
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पकी ओर कडवी तोम्बीमे जल अथवा मदिरा भरकर ७ दिनतक रखा रहनेदेवे, 
७ दिनके पश्चात्‌ उसको पान करने एव हितकर पदाथ भक्षण करनेसे गलगण्ड- 
शेग शीघ्र दर होता है ॥ ८ ॥ 
कट फलच्रणान्तगलघर्षौ गलगण्डामय इन्ति । 
चृतविमिश्र पीतमपि श्रेतगिरिकणक्रामूलम्‌ ॥ ९ ॥ 
कायफकके चुणेको गङेपए मरनेसे अथरा सफेद किंणरैब्रक्षकीं जडके चूर्णकं 
धमे मिखाकर खनेम गलगेडरोग नष्ट होता है ॥ ९॥ 
सहिषीभूजमिश्चितं खोहमलं सस्थिते घटे मासम्‌ । 
अन्तघूषविदग्ध खिद्यान्मधुनाऽथ गल्गण्डे ॥ १० ॥ 
शुद्ध रोके मेखको भंषठके सूत्रम मिखाकर षघडमं भरकर रखदेषे । फिर षकं 
महीनेके वाद्‌ त्िकालकर उक्षको अन्तधृममें भस्म कर शहदके साथ सेवन करे तीं 
गृकगण्डरोगमं शीघ्र उपकार होतां है ॥ १० ॥ 
जिहायाः पाशवूतोऽधस्ताच्छिर द्वादश कीततिताः । 
तासां स्थूकशिरे कृष्णे छिन्ात्त च शनेः शनेः ॥ ११ ॥ 
बडिशेनेव सद्य इुशपतरेण इद्धिमान्‌ । 
सुते रक्ते व्रणे तस्मिन्दयात्सय॒डमाद्रेकम्‌ ॥ १२ ॥ 
भोजनं चानमिष्यन्दि युषः कौलत्थ इष्यते । 
कणैशुग्मबरिःषन्धिमध्याभ्याशे स्थित च यत्‌ ॥ 
उपयुपरि तच्छिन्यद्रकगण्डे शिरात्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
जीभ दोनों तरफ नीचेके भागमें जो १२ िरयंई, उनमेकी स्थूरु ओर 
कष्णद णैकी दो शिराजको बाडा ( यडापस्ी ) यन्ते खींचकर ऊश्च पत्रनापक 
शख्स धीरे धीरे कटे । ज दू षित रक्त निकर्जवि तथ व्रणपर गुड ओर अदश्वं 
मिलाकर डेष करे । तदनन्तर रोभीको कफनाशक द्रव्य ओर ऊरुथीका यूष भोजनं 
करनेके खये देवे । एवं दोनो कानोके बाहरकी संधिके समीप ऊपरके भागम तनि 
शिरायं है, उनकी शनैः शनैः छेदन करनेसे गञ्गेडरोग शांत होता है ॥१ १-१३॥ 
गण्डमालाकी चिकित्स 
माक्षिकाट्यः. सङ्रत्पीतः क्राथो वरुणमरकजः । 


गण्डमालां दत्थ चिरकालायषन्धिनीम्‌ ॥ १ ॥ 


<< र ` भैषज्यरत्नावी । [ गङ्गण्डादि- 


क 





[य बरनाकी जडके मंदोष्ण क्वाथको मधुपिश्वित कर पान करे तो बहुत पुरानी 
गंडमाखा तत्का दर होती है ॥ १॥ 
पिक्षा ज्येषठाम्बुना पीताः काञनारत्वचःश्चभाः । 
विश्वभेषजसयुक्ता गण्डमालापहाः पराः ॥ २॥ 
„ कचनारक छार ओर्‌ सो इनको चावराकि, मोडमं पीसकर पीनेसे गरूगड 
आर गंडमारारीग नष्ट होते दहं ॥ २ ॥ 
आरग्वधशिफां क्षिप्र पिष तण्डुलवारिणा । 
सम्यङ़नस्यप्ररेपाभ्यां गण्डभालां सश्चु्धरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
गण्डमालामयात्तानां नस्यकर्मणि योजयेत्‌ । 
निगण्डयास्तु शिफां सम्यग्‌ वारिणा परिपेदिता्‌॥ £ ॥ 
अमरुतासवी जडको चावलाकफे जलम पीसकर नाप देनेसे ओर ठेप करनेसे 
गंडमाखा दूर होती है अथवा निर््ंडीकी जडको जरम अच्छे प्रकार पीसकर नस्य 
देनेसे उक्त रोग शमन होता हे ॥ ३॥ ७ ॥ 
कोषातकीनां स्वरसेन नस्य तुम्न्यास्तु वा पिप्पिसंुतेन । 
तेरेन वाऽरिष्ठभवेन ङयाद्रजोपङ्कल्या सह माक्षिकेण ॥ 4 ॥ 
व विया तोरईके रस या तैबीके रस ओर पीपर्के चूणको एकत्र पिराकर अथवा 
के तेखमें पपिकका चृणं डाक किंवा गजपीपर ओर शदहदको +मिखाकर नामत 
देनेसे गलगंडरागमे बहुत जल्द खाम्‌ हाता है ॥ « ॥ 
देन््या वा गिरिकण्यां वा मरं गोमूज्रयोगतः । 
गण्डमार्छ हरेत्पीतं चिरकाठोत्थितामपि ॥ & ॥ 
इन्द्रायणकी जड अथवा श्वेत अपरानिताकी जडको गोमूत्रमे षीसकर पिमे 
प्रण बहुत दिनांक पुरान गंडमाका दूर्‌ होती है ॥ £ ॥ 
अलम्बुषादलोद्धृत स्वरसं द्विपलं पिबेत्‌ । | 
अपच्या गण्डमालायाः कामलायाच्च्‌ नाशनम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
, गौरिखशण्डीके पत्तोंका खरस ८ तो प्रमाण सेवन करे ती अपची, गड माड 
व्रौर कामलारोगका नाश होता है ॥ ७ ॥ 
पिष्ट ज्ये्ठाम्बुना ठेपान्भरलं ब्राद्मणयषश्टिजम्‌ । 
गलगण्डं गण्डमालां करण्डं च विनाशयत्‌ ॥ < ॥ 
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। = 











| भारङ्गीकी जडको चावखाके पानीमें पीसकर ठेष करनेते यह ओषधि गङूगण्ड + 
गण्डमाखा ओर करण्डरोगको नष्ट करतो है ॥ ८ ॥ 


,_ अपचीकी चिकित्सा । 
वनकापासिकाशं तण्डलेः सह योजितम्‌ 1 
पक्त्वा पूपलिकाः खदेदपचीनाशनाय तु ॥ १ ॥ 
वनकपासकी १ तोका जडको चावरोके ३ तोके चणक साथ पीसकर पथे बना- 
कर खवि तो अपचीरोग दूर होता हे ॥ १॥ 
शोभाजनं देवदार कालिकेन तु पेषितम्‌ । 
कोष्णं प्रकेतो हन्याद्पचीमतिदुस्तराम्‌ ॥ २ ॥ 
सहंजनेकी जड ओर देवदारुको एकतर कजीमे पीषकर सुहाता सुहाता ठेप 
करनेते अत्यन्त कठिन अपची नाशा होती है ॥ २ ॥ 
सषपारिष्टपत्राणि दश्ध्वा. मह्ातकैः संह 
छागसूमरेण संपिष्टमपनचचीचर प्ररेपनम्‌ ॥ 2 ॥ 
सरसो, नीयके पत्ते ओर भिरा्ोका एक अन्तधूप उत्तम पारमे दग्धकर ओर 
वकेरेके मू्मे पीएकर ङेप करे तो अपची दूर हीती है॥३॥ 
अश्वत्थकाष्ठं निचुरं मां दन्तं च दादयेत्‌ । 
वृराहमनसंपृक्तं भस्म इन्त्यपचीत्रणान्‌ ॥ ® ॥ 
पीपरुके वृक्षकी छाल, सञुद्रफङ ओर गोदन्ताको एकत्र भस्म करठ्वे । भस्मर्मे 
सुअरकी चर्व मिलाकर प्रलेप करनेसे अप्च व्रण शीघ्र भरति हे ॥४॥ 
पाष्णि प्रति द्वादश चाङ्लानि मित्छेन्द्रवरस्ति परिवञ्यं 
सुम्यक्‌ । विदायं मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो निङृष्य 
जोलान्यनलं विदध्यात्‌ ॥  ॥ 
डीसे ठेकर १२ अगुरु परिमाण स्थानम २ अंक परिमित इन्द्र्सितिनामका 
मभेस्थरु ह । उसको छोडकर शेष १० अगुलवाठे स्थानम क्रियाङ्शरु वेय तीक्ष्ण 
दाखसे छेदन करे । फिर मछटीके अंडेकी समान आक्रतिवारे चर्षीकि जाठकों 
निकारुकर ब्रणस्यानको अभरिसे दग्ध करदेवे । इस भकार करनेसे अपचीणीग सभ्रू 
नष्ट होजात्ता है ॥ ५॥ 
मणिबन्धोपरिष्टाद्रा इयौ द्रेवाचयं भिषक्‌ । 
` अङ्लान्तरितं सम्यगपचीनां प्रशान्तये ॥ & ॥ 


९८ भेषज्यरत्नावदी । [ गलगण्डादि- 


वगर या दूपरसन्धिगत अ पचीरागमं पट चङे उपरके भागमें एक एक अंयुरुके 
अन्तरसे यथाक्रम तीन रेखा करे । इससे शधिरका खाव हीकर अपचीरोगं दर 
होता है ॥ ६ ॥ 
दण्डोत्पलमवं सलं बद्धं पुष्येऽपचीं जयेत्‌ । 
अपामागस्य वा छिन्द्याजिहवातलगते शिरे ॥ ७ ॥ 
शवेतदडोतककी जडको पुष्यनक्षत्रे छाकर देहम बधि अथवा उक्त विधिके अबु- 
सार चिरचिटेकी जडको बधि किंवा चिरचिटेकी जडसे जीभके नीचके भागमें 
स्थित दोना शिरार्भोको छेदन केरे तो अपची नष होती है ॥ ७ ॥ 
ग्रन्थिक चिङित्सा। 
गरन्थिष्वामेषु कुर्वीति भिषक्‌ शोथप्रतिकरियाम्‌ । 
पक्तातुत्पाव्य संशोध्यं रोपयेद्रणमेषजेः ॥ १ ॥ 
अपक्व अस्थरोगमें वक्ष्यमाण त्रणशोथतेगकी समान चिकित्सा करे ओर जव 
बह पकजाय तच छद्कर राध, पीव आदिको निकालकर घादक्रो भरनेवाटी आषषि 
भरदेवे ॥ १॥ 
हिसा स्रोिण्यघता च भङ्गी श्योनाकृबिल्वागुरुङृष्णगन्धाः 1 
गोपित्तपिष्ठाः सह तालपण्यां ्रन्थौ विधेयोऽनिलने प्रषः २ € 
कटेरी, टकी, गिंलोय, भारङ्गी, शोनापाडा, बेटकी छार, अगर, स्हिजनें 
छाल ओर यसी इन ओषधि्ोको समान भाग ठेके गोपित्तपं पीस्तकर वातजन्य 
अंथिपर छेष करने्ते शीघ्र उपकार होता हे ॥ २॥ 
जलायुकाः पित्तकृते दितास्तु क्षीरोदकाभ्यां परिषेचनं च्‌ । 
काकोलिविगस्य त शीतलानि पिबेत्कषायाणि सशकराणि ॥ 
द्राक्षारसेनेष्चुरसेन वापि चूण रिवबेद्रारि इरीतकोनाम्‌ ॥ ॐ ॥ 
पित्तजनित अन्थिगोगे जोक रगवाकर रक्त निकर्वावि ओर जरूमिधित दृष 
ववे एवं कोकोस्यादिगणकी ओषवियोका शीतर क्वाथ मिश्री मिलाकर पान करे 
अथवा दाखके शीतठ क्वाथ किंवा ईखके रसमं॒॑दरडाका चरणं डारुकर पान 
छर ॥ ३ ॥ 
मधूकजम्ब्व्खनवेतसानां त्वग्मिः परदेदानवतारयेचच । _ 
तेषु दोषेषु यथाबुपब्यां अन्थो भिषह ठैष्मसघुद्धने त॒ ॥ 
स्वत्रे च विम्ापनमेव ङयादङ्वेणूहषदीसतेश् ॥ ४ ॥ 
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"णिदि 





विछ मी 


कफजन्य म्रन्थिपर महुआ, जामुन, अजुन आ बवेत इनक। समान भाग मिधित 
छठङकां अच्छे प्रकार एकत्र जल्मं पीस कर टेप करनेसे कणन प्रन्यि दूर हाती हे ॥ 
कफम्रन्थिम वमनादि क्रिया ओए रक्तमोक्षण क्रिया करके आयुपूर्विकासे स्नेह तथा 

प्रदान करे ओर स्वेदित दोनेपर अंगे, बोस एँ पत्थरसे दबाकर विम्छापन 


क्रिया करे ॥ ४ ॥ 
विकङ्तारग्वधकाकृणन्तीकाकादनीतापषवक्चमूलैः 
आरेपयेदेनमराबुमार्खीकरजकालामदने् बिद्राच्‌ ॥॥ 
कण्टा, अमरता, घुघुचो, काकादनीब्रक्ष ओर रहिगोटवृक्ष इनकी जड अथवा 
कड ताबा, भारङ्ा, करज अर काठ मनफड इन सबाका कषप करन म्राच्य 
राग नह र्‌।तादडह॥५॥ 
द्न्तीचिकमुखत्वक्सोधाकपयसा शुडः। - 
मद्छातकास्थि काशीश रेपाच्डिन्याच्छिलाप्रपि ॥ & ॥ 


दन्तीमू, चीतेकी जडङी छठ, थूहरका दूध, आका दूध, गुड, भिरर्वोकी 
गिरी ओर रीतकसीस इन स्ोंको एकत्र पोसङ्र किया इआ म्ररेष पत्थरको भीं 
फोड देता दे ॥ £ ॥ 


गरन्थपरञ्चदादिजिेपो मातवाहककशरजः । 
सजिश्नमुरुकक्षारः शङ्कचण पमन्वितः॥ 
प्रलेपो विहितस्तीक्ष्णो हन्ति अन्थ्पबवुदादिक्रान्‌ ॥ ७ ॥ 
पिदेनामक कीटको पीस्षकर छेष करने अ्रन्थि ओर अङ्दशेग दूर होता है एवं 
सजी, मूढीका खार ओर शङ्भस्म इनको एङ पमिखाकर कियाहुआ केष तीक्ष्ण 
अन्यि ओं अढुंदादि शेगोको शीघ नष्ट करता हे ॥ ७ ॥ 
ग्रन्थीनमम्मप्रभवानपक्ताबद्रत्य चाभि विदधीत वेद्यः 
 क्षारेणचेतान्प्रतिसारयेततु संखिख्य संलिख्य यथोपदेशम्‌॥८॥ 
ज। मस्मस्थानाम उत्पन्न नह्य इई इ आर पकानदहदा ६ एसा अन्यषाका छद्कर्‌ 
उस व्रणमर अव्रत दग्ध कर्‌ अर एर खायाद्‌ पद्‌ाथका म्रट्प कर्‌, दगपक्रिया 


वातज ओर वात-कफलजन्य म्रन्यिरोगपें हयी करनी चायि । पित्तजनित अन्थित शद्ख- ` 
द्वारा चीरकर क्षायारेका केप करना उचित हे ॥ ८ ॥ 


अबुटकी चिकित्सा । 
गन्थ्य्चेदानां न यतो विशेषः प्रदेशदेत्ाकृतिदोषदृष्यैः। 
ततधिरकित्सेद्धिषगददानि विधानविद्रन्थिचिकित्सितेन ॥१॥ 
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अन्यि ओर अद ( रसौटी ›) के निकडनेका स्थान, कारण, आक्रति, वातादि 
दोष आर दृष्य ये सव लक्षण भायः समान रूपसे मिरुते जुकते होते हैँ । अतएव 
चतुरेद्य अधिक विशेषता न होनेके कारण केवर हेतु ओर आक्रतिको विचारकर 
न्थिरोगके समानं अडदकी चिकित्सा करे ॥ १ ॥ 
न ध ् 
वाताबुदे जाप्युपनाइनानि सिग्धेश््‌ मांसेरथ वेशवारैः । 
स्वेदं विदध्यात््शलस्तु नाव्याः श्गेण रत्तं बहुशो इरेखरे 
बातजन्य्‌ अ्खदरोगमे चेकने मांस ओर वेसवार मसाङे आदिका ठेष करके उप 
नाह ( अथात्‌ पपेण्डी बन्धन ) स्वेद्‌ देवे । फिर संगी लगवाकर नाडियांका दूषित 
रक्त नि करवावे ॥ २ ॥ | 
स्वेदोपनाहाषृद्वस्तु पथ्याः पित्ताङुदे काय विरेचनं १।२॥ 
पित्तजनित रसोलखीमे यदु स्वेद, भढ प्रेष, यदु ओंर पित्तहर भोजन एवं मूढ 
पिरेचक आर मृदु वमनकारक ओषधि देवे ॥ ३ ॥ 
विषष्य चोदुम्बरशाकगोजीपतरैथ। ्ोद्रुतेः भररि्पेत्‌। 
श्णीकरतैः सजरसप्रियङ्पतङ्गलोधाङनयशिकाहिः ॥९॥ 
गूर ओर गोजियाज्ञाकके पत्तांके कल्कको राहदमें अच्छे प्रकार पिराकर्‌ 
रसौलीपर रेप करे वा रा, रप्रिय, पतङ्ग, लाघ, अखन, सुखहटी ये सब समान 
भाग एकव दारक पीक्तकर ठेष केर तो अढुंदरोग दूर होता है ॥ ४॥ 
लेपन -शङ्खन्चणन सह स्रूलकभस्मना । 
कृफाबुदापहं इयाद्रन्थ्यादिषु विशेषतः ॥ « ॥ 
क शंखका चूण ओर मृूटीकी भस्म एकत्र पीसकर ठेप करनेसे कफसे उतपन्न इ 
अडेद्‌ एवं कफकी अभ्य नष्ट होती है ॥ वा ४ 
निष्पावपिण्याकङ्कटत्थकत्कैमासप्रगाटदधिमदिंतेश् । 
लेपं विद्भ्यात्कृमयो यथात्र सुञखन्त्यपत्यान्यथ मक्षिका वा ॥ 
यलपावशिष्टं कृमिभिः प्रजग्ध छिखेत्ततऽरि विदधीत पात्‌ । 
अदत्प्ररं जणएताभ्रसीसेः संवे्टय पनैरथवाऽऽयसेवा ॥ ७ ॥ 
सफेद सेम, तिरोकी खल ओर ऊल्थीका करक इनको मांस ओर दीम अच्छ 
प्रकार मदेन करके रसौकीपर ठेप करे तो कीडे ओर मवयो अपनी. अपनी सन्ता- 
नकि छोडकर रसौटीके आकाश भागको भक्षण करती ह । फिर कृमि आदिकेकि 
खानिते ऊक धाकी घचेहृए अदो शखति चीरकर अभिद्धारा दग्ध करे । कदाचित्‌ 
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उक्तक्रया करनेसे भी अदवैदरोग समूलं नष्ट न हो तों उषकों रग, ताबा, सीसाअथवष 

लोहके पत्रमे बोध देवे ॥ ६॥ ७ ॥ 

्षाराथिशष्चाण्यवतारयेच्च पुहृशहुः प्राणमवेक्षमाणः 

यटच्छया चोपगतानि पाक पाकक्रमेणोपचरेद्यथोक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनतर वाररबार क्षार, अभि ओर शखक्रिया करे । किंतु प्राणीकी बारबार रक्षा 

करता रहे । यदि अड्खद स्वयं पकजेवि तो व्रणपाकोक्त विधिके अनुसार छेदन आर 

संशोधनांदि किया करे ॥ ८ ॥ 


उपोदिकारसाभ्यक्तास्तत्पचपरिवेषिताः। 
प्रणश्यन्त्यचिरात्रणां पिडिकाब्वुदजातयः ॥ ९ ॥ 
पोरेके शाकका स्वरस निकालकर रसौरीपर ठेप करे, फिर पोईके पत्ताकों बषः 
देषे । इससे अडदकी पिडिका तत्काक नष्ट हीजाती हे ॥ ९ ॥ 
उपोदिका काञिकतक्रपिष्ठा तक्रोपनादहो ख्वणेन मिश्रः । 
द षोऽवेदानां ्रशम।य कैञिद्‌ दिनेदिने राञिषु ममंजानाम्‌ ॥ 
पोईशाकको कोजी ओर महे षीसकर ओर उसमे सधानमक डारुकर दिनम 
छेष करनेसे अङधैदरोग एवं रात्रिम ठेप करनेपे ममेस्थरमं उत्पन्न इआ अब्ेदरोग 
दीघर नष्ट होता है ॥ १० ॥ 


लेपोऽबुदजिद्रम्भामोचकमस्मतुषशङ्चरणंकृतः। 
सरटक्पिरा्रैगन्धकयवाग्रजविडङ्गनागरेवोथ ॥ ११ ॥ 
केठेके मोचेकी भस्म, धानोकी भूषी ओर शंखभस्म उनको एकत्र पीसकर केप 
करे अथवा गिरगय्के रोदे धक, जवाखार, वायविंडग ओर सों इनका चूणे 


मिखाकर रेष करे तो अढैद ( रसीटी ) रोग दूर होता हं ॥ ११॥ 
स्वुरीगण्डीरिकास्वेदो नाशयेदब्दानि च । 
सीसकेनाथ क्वणे; पिण्डास्कफलेन च ॥ १२ ॥ 

थूहरके डंडको गरम करक स्वेद देनेसे अङुंदरोग नाश दाता ह अथवा सीन्ने 
ओर नमकका गरम छेष करके स्वेद देनेसे किंवा पिंडार ८ सफेद रता ) के फटों 
कों पोटलीम बांधकर संकनेते अडंदरोग नष्ट होता हे ॥ १२ ॥ 
दरिद्रालोभपत्तद्वग्रहधूममनःशिलाः। 
मशधरुप्रगाढो लेपोऽयं मेदोऽबंदहरः परः ॥ १२ ॥ 
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हल्दी, लोध, परङ्ग, घरका धुर्भ ओर मैनसिक इन सर्वोको समान भाग ठ्वे । 
फिर एकत्र मधुमं उत्तम प्रकार खर करके गाढा गाढा केषा क्रे तो पेदजनित 
भङ़दरोग शान्त होता है ॥ १३॥ | 
® © (ध 
एतामेव क्रियां कुयादशेषां शकेरावडे ॥ १४ ॥ | 
दाकेराजन्य अङेदरो गमे पूर्वोक्त संपूण करिया्ओको ही करना चाहिये ॥ १४॥ 
रोदररस । 
छयुद्धसत समं गन्ध मद्य यापचतुष्ठयस्‌ । 
नागवह्टीदलयुतं मेघनादः पुननेंवा ॥ १५ ॥ | 
क | 
गोमू्रपिप्पलीयुक्तं मदय शद्धा पुटेष्धघु । | 
छिेतक्ोदर रसो रौद्रो य॒ञ्रामाओोऽबुद जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक दोनांको समान भाग ठेकर एकत्र चार प्रहरतक | 
"र करे । फिर इनको पानोंके रस, चौखाईके रम, पुननेयेके रस, गोमू ओर 
पीपरुके क्वाथे अरग अरग सात सात बार्‌ उत्तम रूपमे खरल करके रघुप 
रखकर म॑दमंद अशरिस पकडे । जव शीतर होजाय तच निकारुकर पी सखे । इसको 
प्रतिदिन एक रचीप्रमाण शददरमे मिराकर सेवन करनेसे अडदशेग नष्ट॒होता दे । 
इसको रौद्ररस कहते ह ॥ १५ ॥ १४६. ॥ . 
काञचनारगुर्कि । 


 भिफलाथा्लयो भागा व्योषा द्विगो मतः । 
तस्माच्च द्वियं ज्ञेयं काचनारस्य वर्कलम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकीकृते ठु च्णेऽस्मिन समो दयोऽथ्‌ युग्यः । | 
क्षद्रं दशगुणं ददात्‌ त्रिफलाचूर्णतो भिषक ॥ १८ ॥ 
त्रिफला ३ ते, बिङ्कटेकी मत्येक ओषधि दो दो तारे मर कचनारकी छक 
१२ तोठे ठेकर एकत्र चूणं करेवे । फिर समस्त चूके बरार शद्ध गगर मिरा- 
कर ३० ते ठे शहदमं उत्तम प्रकारे खरर करे ॥ १ ॥ १८ ॥ 
सर्वा गण्डमालाघु गलगण्डे तथेव च । 
नाडीत्रणेषु गण्डेषु यडिकेयं प्रशस्यते ॥ १९॥ 
इसको स्वमकारकी गंडमाछा, गलगंडरेग ओर नाडीव्रणादि रोगमि रिपिपूवेक 
-तेवन करनेते शीघ्र उपकार होता हे ॥ १९ ॥ 9 
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 काञ्चनारगुग्युल् । 
काञ्चनारस्य गरहणीयात्चं पञ्चपलोन्मित।म्‌ । 
नागरस्य कणायाशअ मरिचस्य पर पलम्‌ ॥ २० ॥ 
पथ्यावि भीतधाजीणां पलमद्ध पृथक्‌ पथक्‌ । 
वरूणस्याक्षमेकं च पत्रकेल्य त्वचं पुनः ॥ २१ ॥ 
टङ्क टङ्क समादाय सवानेकत चरणयेत्‌ । 
यावच्चृणेमिद्‌ सवं तावानेवात्र गुग्शुटुः ॥ २२ ॥ 
कुट्‌ सवमेकञ पिण्डं कृत्वा विधारयेत्‌ । 
गुटिकाः शाणिकाः कृत्वा प्रभाते भक्षयेन्नरः ॥ २२ ॥ 
गकूगण्ड जयत्थुग्रमपचीमब्ुदानि च । 
अरन्थीन्व्रणानि य॒द्मांश ङष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रदेयश्ादुपानाथं क्राथो सभुण्डितिकाभवः । 
काथः खदिरिसारस्य क्राथः कोष्णोऽभयामरवेः ॥ २९ ॥ 
कृचनारक्ा ऊक २० वाङ, साठ, पप मरच य प्रत्यक चार्‌ चार ब्रा, 
हरड, बेडा, आमला भत्येक दो दो तोखे, बरनाकी छर दो तोरे, तेजपात, छोदी 
इरायची ओंश दारचीनी इनको चार चार माशे ठेकर सवोको एकत्र दटपीस 
क्वे । षिर सपस्त चूणेके समान भाग शुद्ध गगर पमिखाकर जरके योगसे खरल 
कृरके चार चार माकी गोखियां बनाङेवे । इनमेसे प्रतिदिन प्रातःकार एक एक 
गोडी भक्षण करे अर पौषे गारखण्ण्डी, खरसार अथवा हरडका उष्ण काय 
पान करे । यह आंषाधे गरगण्ड, अत्युग्र अपची, अडद्‌, ग्रन्थ, व्णसेग, युक्मः 
ष्ठं ओर भगन्दरादि रोगाको शीघ्र दूर करती ह ॥ २०-२५ ॥ 
सिन्दूरदितेर । 
चक्रमदेकमूलस्य करकं कत्वा विपाचयेत्‌ । 
केशराजरसे तेर कटकं मृदुनाऽभिना ॥ २६ ॥ 
पाकृशेषे विनिक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत्‌ । 
एतत्तेठ निहन्त्याश्च गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
भौ गरेके रसम चकवडकी जडके कल्क अर कडवे तेखको डालकर मन्द मन्द्‌ 
अगिद्वारा पकावे । पकते पकते जव तेमात्र शेष रहजाय तब उसमें सिन्दूर डाख 
कर उतारङ्वे । इस तेलको मलनेप्ते दारुण गण्डमाङा दूर होती है ४ २६ ॥ २७ 
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तुम्धीतेख । | 
विडद्धक्षारसिन्धूत्थरास्नािभ्योषदारूमिः। 
कृटतुम्बीफलरसेः कट्तेर विपाचयेत्‌ । 
चिरोत्थमपि नस्येन गलगण्ड विनाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वायविडङ्ग, जवाखार, सँधानमक, राला, चीता, तरिङ्कटा ओौर देवदाङ्‌ इनके कल्क ` 
ओर कंडवी तोम्बीके फरक रसद्वारा सरसोके तेकको विधिपरवैक पकवि । इस 
तेरुकी नास देने बहुत पुराना गर्गडरग नाश्च होता ३ ॥ २८ ॥ 
अभ्रतादितैल । 
तैखपिबेचासृतवदिनिम्बरंसाहखबृक्षकपिष्पलीभिः । 
सिद्धे बलाभ्यां च सदेवदाङू हिताय नित्य गलगण्डरोगी॥२९॥ 
गिलखेय, नीमकी छार, हंसपदी, ऊडकी छार, पीपल, सिटी, कंधी ओर देव- 
दार इनके समान भाग मिधित कल्कको आसर, पाकके छि जछ < सेर ओर 
'विङक। तेरु दो सेर ठेकर एकत्र पकवि । जघ पकते पकते तेखमात्र शेष॒ रहजाय 
तच उत।रडे । इस तेखक्छो मदेन करनेसे गरडरोगी आरोग्य होय ॥ २९ ॥ 
| छदी ते । 
अनभ्यङ्कन्नाशयेलक्षप्रं गण्डमालां खदारणाम्‌ । 
ुद्धन्दयां विपक्तं च क्षणात्तेखवरं धुदप्‌ ॥ ३० ॥ 
छुछंदरके मांसे तिरके तेलको पकाकर माटिश केसे अत्यन्त दारुण गंड- 
माखारोग तत्क्षण नाश होता है॥३०॥ _ 
शाखोटकतेल। 
` ` गण्डमाङापह तेरु सिद्ध शाखोरकत्वचः । 
सरोरावृक्षकी ररक काथ ओर कल्कद्वारा तिलके तेलो सिद्धकर मलनेते 
-मटगंड, गंडमाखादि रोग नष्ट होति दै । 
विम्गदितेड । | | 
विम्बाश्वमारनिशण्डीष्ठाधिते वापि नावनम्‌ ॥ २१ ॥ 
$ैदूरीकी जड, कनेरकी छाल ओर नि्ंडीकी जड इनके रमर षिद्ध कयि 
तेटकी नास लेनेसे गंडमाखादि विकार दृर होते हँ ॥ ३१॥ 
निर्मुडीतिर ॥ 
निशैण्डीस्वरसे वाऽथ लाद्गलीमूलकल्कितम्‌ । 
ते नस्यातिहन्त्याञ्च गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 





चिकित्सा 1 | भाषादीकासिता । ९९१ 


निर्यडीके रसम कलिहारी की जडका कल्क ओर तिटका तेर डार्कर यथ 
विषि पकवि ॥ इस तेलकी नस्य ग्रहण करनेसे दुस्तर गेडमाङादि रोग शीघ्र नाश 
डांते हं ॥ ३२॥ 
का 
व्योष विडङ्ग मधुकं संन्धर्व देवदार च । 
तेख्येभिः तं नास्यात्कृच्छरामप्यपचीं जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
साठ, भिरच, पीपर, वायविडिग, सुहटी, सँघानमक ओर देवदार इनके कर्क- 
दारा सिद्ध कवये इए तिके वकी नस्य्लेनेसे अत्यन्त कठिन अपचीरोग अस्प- 
कालम नष्ट होता र ॥ ३३॥ 
चन्दनायतेर । 
चन्दन्‌ चाभया लाक्षा वचा कटुकरोहिणी । 
एभिस्तैर त पीतं समूलामपचीं जयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
रक्तचन्दन, हरड, लाख) वच ओर ऊटकी इनके दवा, तिख्के तेखको उत्तम 
परकारसे पकाकर पान करे तो अपचीरोग समू नाकच रोता है ॥ ३४ ॥ 
गुञ्ादयतेख । 


गखा्यारिश्यामाकेतषेपेभत्रसाधितम्‌ ॥ 
तकं तु दशधा प्चात्कृणाखवणपञचकेः ॥ ३५ ॥ 

मरिचैश्चूणितेयुक्तं सवावस्थागतां जयेत्‌ । 

अभ्यङ्कादपचीं नाडीं वस्मीकार्शऽदव्रणान ॥ २६ ॥ 

चिरमिदी, कनेर, विधरेकी जड, आकका दृध ओर सफेद सरसां इन सवका 
कटकं समान भाग ओर गौभृत सचसे अटश्ना लेकर इनसे दसबार तिरुके तेखको 
उत्तम रूपमे पकावि । फिर उस तेम पीपल, पाँ चं नम्रक ओर मिर्चोका चूणे 
डालकर मारश्च करनेसे सर्वभ्रकारका अपचीरोग, नाडीव्रणरोग, दर्मीकरोग, 
अशंरोग, अडेद ओर व्रणरोग शीघ्र न्ट होते है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
गल्गण्डादिरोगोपिर पथ्य । 

छदिर्विरेचन नस्थ स्वेदो धूमः शिराग्यघः । 

अभिकम क्षारयोगः प्रकेपो लद्घनानि च ॥ २७ ॥ 

पुराणध्रतपानं च जीणंलोदितशाल्यः । व ङ 

यवा भद्राः पटोलं च रक्तशि् क्कम्‌ ॥ २८ ॥ 


९९२ ` . ` भेषज्यरत्नावटी । , . [ छीपदरोग- 
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जालिचिशाकं कत्रा रूक्षाणि च कटूनि च । 
दीपनानि च स्वणि युग्युहश्च शिलाजतु # ३९ ॥ 
गलगण्डगण्डमालापचीग्रनथ्यबंदातरे । 
यथादोषं यथावस्थं पथ्यमेतत्परकी्तितम्‌ ॥ ० ॥ 
„ वमन, विरेचन, नस्य, स्वेद्‌, धमपान, फस्तयबुलवाना, दागदेना, क्षारभरयोग, ठे५ 
ओर लङ्कनादि क्रिया करना, पुरन धीका पीना, - पुराने खार शाके चार, 
` जो, गग, परवल, काक सर्हिंजना, करेखा, शान्तिश्ाक, वेतकी कोपर, र्खे चंरपरे 
ओर सवेप्रकाग्के पाचक द्रव्योका भोजन करना, गूगल ओर शिकाजीत ओष 
षियोंका सेवन ये सव पदाथ गरगण्ड, गण्डमाङा, अपची, म्रन्थि ओर अहेदरोगमं 
दोष तथा अवस्भाके अनुसार हितकर कहे है ॥ ३७-४० ॥ 
गरूगण्डादिरोगोपर अपथ्य । 
षीरे्रविह्ृतिः सवां मांसं चानूपसम्भवम्‌ । 
पिषटात्नमम्लं मधुरं शवमिष्यन्द्कारि च ॥ ९१ ॥ 
गलगण्डगण्डमालापचीम्रन्थ्यवुदामयान्‌ । 
` , चिकित्सत्रगदजङ्ारो यशोर्थी परिवजंयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सधप्रकारकी दूधकी बनी इई ८ दृध, दही, मही, सीरादि ) वस्तु तथा ईंखके 
रसकी बनी ८ खीर, रस, गड, चीनी आदि ) चीजं,. अनृषदेशाके पशुपक्षियोंका मास, 
पिदर अन्न, खट, मीठे, भारी ओर सवेभरकारके कफ़कारक पदाथं इन स्वांको 
गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, मन्थि ओर अदादि रोगोकी चिकित्सा करताहुआ+ 


यज्को चाहनेवाखा वैय तत्का त्याग देषे ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
इति भेषज्यरलनावल्यां गरगण्डगण्डमाखापचीग्रन्थ्यडेद चि कितसा । 


छीपद्रीगकी चिकित्सा । 
॥ 2. 1 


लङ्खनालेपनस्वेदरेचने रक्तमोक्षणः । 

प्रायः डष्मदरैरुष्णः खीपद्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
ह्वीपदरोगपें छन, श्लेष, सेद, विरेचन, फस्त्ुर्वाना ओर कफनाशक उष्ण 
` किथाद्रारा चिकित्सा करे ॥ ६१. १९४ 
` धुस्त्रेरण्डनि्ण्डीवषाभूशिथुसषपेः। | 
प्रलेपः श्ीपदं इन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्‌ ॥ २ ॥ 





चिकिसा | . भाषाटीकासहिता॥ ९९ 
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धतरा, अण्डकी जड, सद्याङ, पुनर्नवा, सर्देननेकी जडकी छठ ओर सफेद 
` सरसों इनको समान भाग ठे एकत्र जल्पे पीप्तकर ठेप करनेसे बहत पुराना अकति 
कठिन @ीपदरोग > होता है ॥ २॥ 
निष्िष्ठम।रनालेन हपिकाभूलवत्कलम्‌ । 
प्रेपाच्छीपदं इत्ति बद्धमूखमपि स्थिरम्‌ ॥३॥ 
सफेद आककी जड की छारको कौजीमें बारीक -पीप्तकर ठेप करनेसे बद्मूलः 
ओर पुराना छी पद्रोग नाश होतादहै॥ ३॥ | 
पिण्डारकतङ्षम्भववन्दाकशिफा जयति सर्पिषा पीता \ 
शीपदशचु्र नियत बद्धा सत्रेण जद्धाय।म्‌ ॥ 9 ॥ 
पिण्डरब्रक्षपर उत्पन्न होनेवारे बैदेकीं जडो पीसकर धृतके साथ पान करे 
भौर उक्त जडको छार सतसे धमे बोध देवे तो अतिप्रचक ®पद्राग दर 
होता है ॥ ४॥ र: 
हितश्चाङेपने नित्यं चिघ्रको देवदाश वा । न्‌ 
सिद्धार्थशिश्चकर्को वा सुखोष्णो भूञ्पेषितः ॥ ५ ॥ 
सीतिकी जड ओर देवद।रु अथवा सफेद सरसा ओर सदेजनकी छारुको गौमू्मं 
पीसक्र ऊख गरम करके रेप केरे तो छीपदरोग नष्ट होता हे ॥ ^ ॥ 
स्नेहस्वेदोपनाशां् छीपदेऽनिखजे भिषक्‌ । 
कृत्वा शर्फोपरि शिरां विध्यासतचतुरङके ॥ & ॥ 
वाव उत्पत्रहृए श्वी पदरो गमे ल्लिग्धपदार्थाक्रा प्रेष करके अुल्फ़ (पावकी गांठ? 
कै ऊपर ४ अंगुखवारी शिशको वेधकर रक्तमीक्षण करे ॥ & ॥ ८ 
शुठफस्याधःशियं विधभ्याच्छीपदे पित्तसम्भवे । ~ * 
पित्तष्नीं च क्रियां ्य्यासिपत्तांद विसपेवत्‌ ॥ ७ ॥ 
` पित्िजनित @छीपदपमे गुल्फके नीचेकी शिराको वेधकर रषिर निकाठे। फिर 
पित्तजन अद तथा पित्तज विसषैरागमे कटी इहं पित्तनाशक चिकित्सा करे ॥ ७॥ ` 
मजिष्ठं मध्रकं रास्नां सदिस सपुननवाम्‌ । 
पिष्टाऽऽरनाखेटेपोऽयं पित्तश्लीपदशान्तये ॥ < ॥ 


पित्तज पदको दूर करनेके व्यि मंजीठ, सुरही, रासना, केटेरी ओर पुननवः 
इनको कौजीम पी पकर ठे करे ॥ ८ ॥ > 4 
६ 
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शिरां सुविदितां विष्येदङ्टे श्ेष्मश्लीपदे । 
मधुयुक्तानि वा तीक्ष्णकबायाणि पिबेन्नरः ॥ ९ ॥ 


छ क छर, च. 


पित्तज छीपद्‌ रोगमें पेरके अंगठेकी शिराको वेषे ओए कफनाश्चकछ सीक्ष्णद्र्पोक ` 


काथको शहद मिलाकर पवि ॥ ९ ॥ 
पिबेत्सषेपतेलेन श्लीपदानां निवृत्तये । 
पूतीकरजच्छदजं रसं वापि यथाबलम्‌ ॥ 


अनेनेव प्रकारेण पुजञ्ीवकजं रसप्‌ ॥ १० ॥ 
पूतीकरञ्जके पत्ताके रसको अथवा जियाषोतेके पत्तो के स्वरस को सरसाके तेरके 
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साथ अपनी भभ्रिका बलाल षिच।रकर पान कंरे तो छीपदरोग निवृत्त होता है १० 
0 अङ्‌ 
क्‌] लिकेन पिबेस्बरण्‌ सूतरवां वृद्धदारजम्‌ । 
रजनीं गुडसंयुक्तं गोमूत्रेण पिबेन्नरः ॥ ं 
. वुर्षोत्थं श्लीपदं इन्ति दद्ुकुष्ठ विशेषतः ॥ ३११ ॥ 
विषारेके चृणंको कंजी अथवा गोभूत्रके साथ पान करे या हल्दी ओर युडको 

गोमूत्रपं पिखाकए षान करे तो एक वषे पुराने छीपदरोग, द।द ओर विरीषकर 
ङष्ठरोग नष्ट होते ह ॥ ११ ॥ 

गन्धवंतेलभृष्ठां हरीतकीं गोजटेन यः पिबति । 


-श्लीपदबन्थनधृक्तो भवत्यसौ सप्तराञेण ॥ १२ ॥ 
हरडोको अण्डीके तेटमें भूनकर गोमुत्रके साय सात दिनतक सेवन करनेसे 


` श्ीपदरोग दूर होता हे ॥ १२॥ 


धान्याम्लं तेलसयुक्तं कफवात विनाशनम्‌ । 
दीपनं चामदोषघ्रमेतच्छरीपदनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
कँजी ओर कडवे तेरको एकत्र मिखाकर पीनसे कफ़-वातजन्य राग, आमदोष 
विहोषकर @पदरोग नष्ट होते हं ओर अमि दीपन होती है ॥ १३ ॥ 
गोधावतीमुलयुक्तां खादेन्माषण्डरीं नरः 
जयेच्छीपदकेनोत्थं ज्वरं सद्यो न संशयः ॥ १४ ॥ 
ईंसषदीकी जडके १ तोढा चूणेको उड्दोकी इमरतीमें मिराकर लानेसे छपदसे 
उक्न्न इभा ज्वर क्षीव नाश होता दै ॥ १४॥ ्‌ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता। ९९९ 
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श्टीपदन्नो रसोऽभ्यासाद्‌ गड्च्यास्तेछसथुतः ॥ १९९ ॥ 
गेखायके स्वरसकां कडवे तंलके साथ प्रतिदिन पान करनेसे श्खछीपदरोग बहुच 
जल्द नष्ट होता है ॥ १५ ॥ 





बृद्धदरकनचरूणं । 
चिकट्‌ विफला चव्य दार्वीं वरूणगोष्षुरम। ` 
अरृभ्डुषां शुड्वीं च समभागानि चूणेयेत ॥ १६ ॥ 
सर्वा चूणपराहत्य बृखदारस्य तत्समम्‌ । | 
कालिकेन च तत्पेयमक्षमात्राप्रमाणतः ॥ १७ ॥ 
जीणे च परिहारः स्याद्धोजनं सवेकामिकम्‌ । 
` नाशयेद्लीपदं स्थोस्यमामवातं च दारुणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सांर, पिरच, पीप, हरड, बेडा, आमरा, चव्य, दाहल्दी, वरनाकी जर, 
गोखरू, गोरखयण्डी ओरं गिखोय ये सब ओषधि समान भाग छेकर चूर्णं कर 
चवे । फिर समस्त चूणंके बराबर भाग विघारेका चरणं मिलाकर सको एकत्र पीस 
ख्वे। इस चर्णको दो तोठे भमाण लेकर कौ जीके साथ सेवन करे । ओषधि जीणे 
अथात्‌ पचज नपर इच्छानुसार भाजन करे । यह चूण दारण €ीपदं, स्थता ओर 
आमवातादि विकारोकों नष्ट करता दै ॥ › ६-१८ ॥ 
पिप्पलया्यच्णे । 


पिष्पली भिफला दार नागरं सपुननवम्‌ । ` ^ 


मगिष्टिपरिकरेषां तत्समं वृदधदासकम्‌ ॥ १९॥ ˆ~ . ˆ 


कालिकेन पिबेच्चण कषपातर प्रमाणतः 
जीणे च परिहारं स्याद्धोजनं स्वंकामिकम ॥ २० ॥ 
श्लीपदं वातरोगांश्च हन्यात्प्लीहानमेव च । 


अरि च कुरूते घोरं भग्रकं च नियच्छति ॥ २१ ॥ 
पीपर, त्रिफला, देवदार, सोंट आर पुननंषा ये प्रत्येक ओौषषि आठ अ,ठ तो 
सौर स्बोके बरावर भाग विधारा खेवे । ठिर सबोंको एकत्र मिलाकर बारीक वर्णं 


कुरव । प्रतिदिन एक तोरे चरूणंको कँजीके साय पान करे । इसके जीगं (इज्म ) | 
भग्रकरोगरका 


हरोनेषर थथारवि भोजन करे । यह चणें इलीपद्‌, वातजरोग, ति, 
बूर करता तथा जठराभिकी भत्यन्त इदि करता हे ॥ | 


५५. 


= ॐ 


९९६ 
ह + 1 


भेषंञ्यरलनावरी ॥ [ इलीपव्रोग- 


ह ~ | [ ---- | 








इखीपदारि । 


निम्बे खदिरसारं च मधुना चाषटमाषकमष्‌ । 
गवां मूत्रेण पिद्ठा तु पिबेन्डीपदशान्तये ॥ २२ ॥ 
किर शददके साथ मिराकर पान करे तों उखीपदगेग शमन होता हे ॥ २२ ॥ 
छी पदगजकेशर । 

ग्योषामृतयमानी च सुतोऽभिगेन्धकं शिला । 

सौभाग्य जयपालं च चर्णमेक कारयेत्‌ ॥ 

भृद्कगोश्षुरजम्बीराद्रंकतोयेविंमदैयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

सोंठ, मिरच, पीप, शद्ध मीठा तेङिया, अजव्रायन्‌,. छद पारा, शुद्ध गन्धकः, 

चीता, चैनसिङ, सुहागा ओर जमारुगोटा ईन स्बांको समान भाग ऊकर एकतर 
चरणं करखेवे । पश्चात्‌ इस चृणंको भाङ्गरा, गोुरू, जम्बीरीनीव ओर अदर 
इनके रसद्वारा उत्तम भकार खरल कर्वे ॥ २३ ॥ 

अस्य रक्तिद्रयं खादेदुष्णतोयालुपानतः । 

श्वीपदं दुस्तरं दन्ति प्लीहानं हन्ति सेवितः ॥ २७४ ५ 

प्रतिदिन भातःकाल इसकी दो रत्ती मात्राकों उष्ण जकुके साथ सेवन करे तों 

इुस्तर श्छीपद्‌ ओर ष्ठीहारोग नष्ट हीते है ॥ २४ ॥ 

नित्यानन्दरस 

,"ईिगूलश्म्भवं सूतं गन्धकं सृतताभ्रकम्‌ । 

कस्य वङ्कं हरीत्‌ार्‌ तुत्थं शङ्खं वराटिका ॥ २५ ॥ 

भिकटु नरिफल रदं विडङ्ग पट्पञ्चकम्‌ । 

चविका पिप्पलीमूलं दब्ुषा च वचा तथा ॥ २६ ॥ 

शटी पडा देवदाक्ं एला च व्ृद्धदारकम्‌ । 

त्रिवृता चित्रकं दन्ती एदीत्वा तु पथक्‌ पृथक्‌ ॥२७॥ 
, ` एतानि समभागानि सनज्चण्यं ग॒डकीकृतम्‌ । 
“ ` इरीतकीरसं दत्वा दशगजोन्मितं सभम्‌ ॥ _ 
`: एकैकं मक्षयेतित्यं शीते चालु पिबेनलम्‌ ॥ २८॥ ` 


` 'िगरफसे निकलाइमा पारा. तबि, कसि भीर धद्गकी भस्म, ६२- 


ब्रा निधाय शङ्खभस्म, भस्म, ` सोढ, मिर्च, पीप, ¦ हर, 


नीमकी छाड ओर कत्येकी आढ आठ माश ठेकर एकत्र गोमूत्रम पीसखेवे । 


१ अ~ =-= ~~ _ यरः न ~ 


हे ॥ २९५३२ ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । ९९७ 


बेडा, आमङा, छोहभस्मः बायविडङ्ग, पचा नमक, चब्य; पीपलापरूल, दाउबेरः 
बच, कच्चूर, पाट, देवदार, छो इलायची, रिधारा, निसोत, चीता ओर दन्ती किं 
लड इन सव ओषषिर्योको समानमाग छेकर एकत्र कूटपीस कर चृणे कर्षे ४ ` 
फिर इस ब्रृणैको हरडोके कषाय ओर गुडमे अच्छे प्रकार खरल करके दस दस 
रतीकी सुन्दर गछिर्यौ बेनल्वे । इनमेते मतिदिन प्रातःकार एक एक गोठीं सेवन 
करे ओर ऊपरसे शीतर जख पैषे ॥ २५-२८ ॥ 

छीपदं कफवातोत्थं रक्तमाँघाश्चितं च यत्‌ । 

मेदोगतं धातुगतं निहन्तिःनात्र संशयः ॥ २९ ॥ 

अबद गण्डमालां च वातुरक्त्‌ सुदारणम्‌ । 

कफवातोद्धव रोगमन्तर्ि चिरन्तनी । 

वा वातकफे श॒दरोगे कमो तथा ॥ ३० ॥ 

अभिवृद्धि करोत्येष बलण च सुस्थूताम्‌ । 

श्रीमद्रहननायेन निर्मितो भिश्वसम्पदे ॥ ३१ ॥ 

नित्यानन्द्रसशथायं सहाश्ीपदनाशनः । 

रक्तजे पित्तजे चापि शपदे योजयेद्‌ ॥ 

नातः परतरं किश्चिद्धिधते ॐपदामये ॥ २३२ ॥ | 

यन्‌ ओषधि कफवातजन्य . अथर्वा दषितश्क्त अर मांससे उत्पन्न दए शीषद्‌, 

मेदोगत तथा धातुगत छीपद्‌, अद्‌, गण्डमाला, दा$ण बातरक्त, कफ ओर बातत 
डोनेवाडे रोग, अन्बृद्धि" वातकरफका वातरक्त, बवासीर ओर कपिरोगको निश्चय 
नाश करती ह एवं अभ्रेकी बृद्धि, बल, वणे ओर आरोग्यताको उत्पन्न करतीं हे ४ 
सांसारिक जी्ोके कर्याणके दिये श्रीमान्‌ गहनानन्दनाथने इसको निमौण किया. 
डे 1 यह ॒नित्यानन्दश्स अस्यन्तं कठिन ओर पुराने छीपदको तत्काल नष्ट करता ` 
ह । इसको रक्तज आओ? पित्तन छीपदतेगमें भी अयोग करना चाये । छीपद- 


। 
न = ¬ 


रोगको नष्ट करनेके चछ्ि इससे? ¦ टकर शक्तिशाी दूसरी ओषधि नही 


कृष्णा्यमो ईक । । 
कष्णाचित्रकृदन्तीन कर्षमद्धपर पलम्‌ । . द 
विंशतिश्च दरीतक्या युडस्य त॒ पलद्रयम्‌ ॥ ५ 
मधुना मोदकं खदेच्छीपईं इ न्तिष्दुस्तरम्‌ ॥ देदे॥ ` 


४ 


९९८ - भैषज्यरत्नावटी । [ इकोप्दरोग~ 
@ 2) ह ह प ह = क दा = 





पीपल १ तोरा, छार चीकी जडका चूणे दौ तोर, दन्तीकी जडका शणं 
% तोर, इरडं २० ओर पुराना युड ८ तोर डवे । सोंको एकत्र छुट पीसकर 
कट्टर वना । तिदिन एक रइड शहदके साथ, खानेसे. दुस्तर छीषद राग इर 
होता रे ॥३३॥ 
सरे्वरघुत । 
सुरसा देवकाष्ठं च त्रिकिटिफे तथा । 
लवृणान्यथ सवाणि विडङ्गान्यथ चित्रकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चविका पिप्पलीमूलं गुग्युहबुषा वचा । 
जवाभ्रजं च पाठा च श्या बृद्धदारकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
करकेश्च काषकिरेमिवृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दशमृलकषायेण धान्थाम्लेन द्रवेण च ॥ ३६ ॥ 
द्पिमस्तुसमायुक्तं भ्रस्थं प्रस्थं प्रथक्‌ पृथक । 
पक्त स्यादुदतं कटकात्पिबेत्कषेचयं हविः ॥ ३७ ॥ 
काटी तुरुसी, देवदारु, त्रिङ्कटा, त्रिफला, पौँ चो नमक, वायबिडंग, चीता, चव्य, 
पीवलामूल, गग, हाउवेर, वच, जवाखार, पाठ, कच्चर, छोटे इरायची 
बिाश इन ओंषधिर्योका कल्कृदो दो तोके एषं दश्षमूलका काडा एकं प्रस्थ, 
“कोजी एक मस्थ ओर दहीका तोड एक मर्थ सेवे । फिर इन सोके द्वारा गौके 
एक प्रस्थ उत्तम घतको अच्छेग्रकार पकरावे। निचयप्रति प्रातःसमय इस घृतको तीन्‌ 
तरीन तोकेकी मात्रा सेवन करे ॥ २३४-३७ ॥ 
पदं कफवातोत्थं मांसरक्ताभ्रितं च यत्‌ । 
मेद्ःितं च वातोत्थं ५ न संशयः ॥ ३८ ॥ 
अपची गण्डमालां च अन्बृ्धि तथाऽबेदम्‌ । 
नाशयेद्रदणीदोषं श्वयथु गुदजानि च ॥ 
परमभ्रिकरं दयं कोषटक्रिमि विनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
यह्‌ धरत कफवातजन्य @ीपद्‌, मां ओर रक्तगत छीपद, मेदोगत श्छीपद्‌, 
बातोलन्न @पदतेग, अपची, गंडमाला, जन््रवृद्धि, अद्‌, संग्रहणी, सूजन, 


बवासीर आदि दाके रोग तथा. कोष्स्थित कृमिर्योको तत््ण नष्ट करता हे इसे 


छ सन्देह नही रे । उद्रश्िको अत्यन्त. दीपन करनेवाका ओर हृदयको परम 
हितकारी है ॥ १८ ॥ १९ ॥ | 


1 { पि 
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चिकित्सा ] भाषाटीकासरिता । ९९९. 
प्र रररतततततततर४६््र्््र्रर््र 


विडङ्खादितेर । 

विडङ्कमरिचरकिषु नागरे चिक तथा । 

भददार्वेलकाहं च सर्वेषु रणेषु च ॥ 

तैलं पक्रं पिबेद्रापि पदानां निवृत्तये ॥४०॥ 

वायविडङ्ग, काटीमिरच, आकर जड, सट, चीता, देवदार, इकायची ओर 
स्भकारके ङखवण इनके समान भाग पिधित कल्कके द्वारा सरसोके सेको विधि - 
पूर्वक षपकि । इक्त तेरको पान ओर मदेन करनेसे छपदरोग शीघ्र शमन हो 
जाता ३ ॥ ४० ॥ 
छीपदरोगमं पथ्य । | 

परच्छदेने लङ्खनमसमोक्षः स्वेदो विरेकः परिरेपनं च । 

पुरातनाः षटिकशाल्यश्च यवाः कुलत्था ल्चन पटोलम्‌ ४१ 

वात्ताङकशोभासनकारवेहएुननवामूलकपूतिक अ । 

एरण्डतेरं सुरभीजलं च कटूनि तिक्तानि च दीपनानि॥।४२॥ 


वपन, ख्वन, रक्तमोक्षण, स्वेदप्रदान, जु्टाब, प्रङेपादिक्रियाये करना, पुराने 


साड ओर शाङिधानोके चावरु, जौ, कर्थी, ठहसन, परव, वैगन, सर्हंजनेकी 
फटी, करेखादि, षदार्थोका भोजन, पुननेवा, मूटी, पतीकरञ्जङे पत्ते, अण्डाका तेर, 
गोमूत्रादि ओषधिं, कड चरपरे तथा सवैधरक।रके पाचक पदाथ ये स चीज 
क्वापदरोगमे हितकारी ई ॥ ४१॥ ४२॥ 

पदरोगमे अपथ्य । 


पिष्ात्रं दग्धविङकृति गडमानूपमामिषम्‌। 
स्वादुरसं पारिया्रषद्यविन्ध्यनदीजलम्‌ ॥ 
पिच्छिलं यर्व॑भिष्यन्दि पदी परिजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पिसेदुए अन्न, इधके बने ( ददी, महा आदि ) पदाथ, यड, अनूपदेदाक प्राणिर्या 
का मांस, मीटेरस एवं पारियात्र, सद्या चङ ओर चिन्ध्याचरसे निकट इहं नदियां 
का जल), पिच्छिर ( चिकने ओर चिपकते दए ) द्रव्य, भायी ओर कंफकारक 


` पदाथ इन सबको €ीपदरोगी त्यागदेवे ॥ ४३ ॥ 


इति भैषज्यरलनाषल्यां इपदरोगचिश्ेत्सा । 
` ` ~) 


1८ भेषज्यरत्नोवखीं । [ बिद्रषिरोग- 


विद्रधिकी चिकित्सा 
जलौकापातनं शस्त सर्वस्मिन्रेषं विद्रधौ | 


सृदुविरेको ठष्वन्न स्वेदं पित्तोत्तरं विना ॥ 9 ॥: 
सवे प्रकारकीं विद्रधिमें प्रथम जक लगवाकर दूषित रक्त निकर्बपि । फिर यु 


विरेचन देकर हल्के अन्नरका भोजन ओर पित्तज- गिद्रापिको छोडकर स्वेद प्रदान 
करे ॥ १॥ 


वातघ्नमरूलकतकैस्तु वसातेलघृरतान्वितः । | 
सुखोष्णौ बहशो केपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ ॥.२॥ 
वातकी विद्रधिमें, वातनाराक दशमूककी ओषधियाकं कर्कसे कसा -(च्षितेड 
आओ? घृतादिको सिद्धं करके वारंवार सुहाता सुहाता टेप करना चाष्थि ॥२॥ 
स्वेदोपनाहाः कर्तव्याः शिग्युभखुषपए न्विताः ॥ ३ ॥ 
सरहिंजनेकी जडकी छाठकों वेसवार या कौजीमें पीसकर विद्रधिपर छेषप ओर 
स्वेद्क्रिया करे ॥ ३ ॥ 
यवगोधूमसुदेश्च सिद्ध पः प्ररेपयेत्‌ । 
विरीयते क्षणेनेउमपङ्श्चव विद्रधिः ॥ ४ ॥ 
जी, गेह ओर भग इनको एकतर पकाकर ओर पीप्तकर ठेप केरे तो अपक्व 
गिदरधि क्षणमा्रमे दही नष्ट होजाती दै ॥ ४॥ 
पुवनवादार्‌ विश्वदशबूरुभवाभ्यसषा । 
गुग्गुद्धं श्बुतेक बा पिबेन्माङूतविद्रघो ॥ & ॥ 
पुननवा, देषद्‌।रु, साठ ओर दशमूक इनके क्षाथमे गूगक अथवा अण्डीका 
तख मिलाकर पीनसे वातजमित विद्रधिसेगमं शीघ्र उपकार होता है ॥ ९^॥ 
पैत्तिके शकंरालाजमधुकेः शाखिणुतेः । 
प्रदिद्यातक्षीरपिष्व पयसोशीरचन्दनैः ॥ & ॥ 
पित्तकी विद्रधिं खंड, खीरं, स॒रुहटी -ओौर सारिवा इनको एकत्र दध्म पीसकर 
दथवा क्षीरकाकोली, खस ओर चन्दन इनको पीकर ठेप करे तो पत्तन दिदरषि 
इर होती है ॥ ६ ॥ 
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चिकित्सा ] भाषा्ीकासंहिता । १००१ 
म व 0 
पथ्चवल्कलकलकेन घृतमिश्रेण रेपनम्‌ । 
यष्टयाह्शारिवादृबोनलमृलेः स चन्दनैः ॥ 
क्षीरपिष्ठेः प्ररेपस्त पित्तविद्रधिनाशनः ॥ ७ ॥ 
वड, पीपल, पाखर, गुटर आर वैत इनकी रको पीसकर घीमें मिखाकर छेष 
करे अथवा सुलहदी, गौरीसः, दूब, नलमूल ओर रऊारुचन्दन इनको दूधमे पीस- 
र ठेप करे तो पित्तकी प्द्रधि नष्ट होती है ॥ ७॥ 
इष्टकासिकतालोदगोशङ्कचषपांइमिः । 
सुञपि्चैश्च सतते स्वेदयेच्छरेष्मविद्रधिष्‌ ॥ ८ ॥ 
इंटका चूर, रेता, कोरेका चूरा, गोवर, भूसी ओर धूल इन सवोँको गोमूघमं 
पाकर गरम्‌ करठे फिर अण्डके पत्तेपर कैटाकर कफकीं विद्रधिम सुहाता २ 
निरन्तर स्वेद देवे ॥ ८ ॥ 


पित्तविद्रधिवत्वा क्रियां निरवशेषतः । 
विद्रध्योः कुशलं कुयाद्क्तागन्तुनिमित्तयोः ॥ ९॥ 
रक्तन ओर आगन्तुक पिद्रधिरोगोपें पित्तकी विद्रधिकी समान समस्त चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ९ ॥ ६ त | 
शोभाजनकनियूहो दिड्सेन्धवसुयुत्‌ः 1 
अचिराद्धिद्रधीन्हन्ति प्रातः प्रार्तनिषेवितः ॥ १०॥ 
सर्दिजनेकी छालके कायमं हींग ओर सैधःनमक पिलाकर प्रतिदिन पभरातःकाठ 
सेवन करे तो बहत शीघ्र दिद्रधिरीग नष्ट होता है ॥ १०॥ = 
शिगुभरूरुं जले धौतं द्रपिश्ं प्रगालयैत्‌ । 
तद्रस मधुना पीत्वा हन्त्यन्तविद्रधि नरः ॥ ११॥ 
सरिंजनेशी जडको जलम धोकर पत्थरपर पीप्तकर वख्में छानल्वे । किर उस्‌ 
सको शहदके साथ पान करे तो अन्तर्विद्रधिरोग नाश होता रै ॥ ११॥ 
शनवषाथुवो मलं मूलं वशूणकंस्य च्‌ । 
जलेन कथितं पीतमपक्र विद्रधि जयेत्‌ ॥ १२॥ 
सफेद पुननैवेकी जड ओर वरनाबृक्षकी जडके काको बनाकर पान करे तो 
अपक्त (बिनापकी ) विद्धि दूर होती है ॥ १२ ॥ 
शमयति पायमूट क्षोद्रषुतं तण्डलःम्भसा पीतम्‌ । 
अन्तत विद्रधिपुद्धतमाश्ेव मखजस्य ॥ १२॥ 





१००२ भेषज्यरत्नावली । [ बिद्रधि- 
पन चि । कनििनकि> छिकिकिोनयनडिकिन्किकििनयि्डिावोिकवििकिकजििििनयनििनयििकििन्किकिषिककिउि 
षाढकी जडको चावलोके जूके साय पीकर ष्ये शददप मिराकर पीने 
मन्तविद्रधिरोग्‌ रीघर शमन होता है ॥ १३॥ | 

` अपकरे त्वेतड़दिष्ठं पके त॒ बणवत्‌ क्रिया ॥ १९ ॥ 
ये सव उ परयुक्त उपचार अपक विद्रधि्म कहे है अतः उसी अवस्था प्रयोग 
करे । किन्तु पक्त बिद्रधिपें जणशोथके अनुसार विक्ेटसा करनी चाहिये ॥ १४॥ 
यु = 
सुतेऽप्युष्वमघभ्चेव मेरेयाम्लसुरासवैः । 
पेयो वरुणकादिस्त्‌ मधुशिगुढुमोऽथवा ॥ १५॥ 
_ अन्तरवद्रषि विदीण होकर उसमेसे ऊपर अथवा नीचेको पीव, रक्तादि बहत हो 
तो इेखके रसकी मदिरा, काजी, मय ओर आसव इनको वकूणादि गणकी ओौष- 
धियोके काम .मिखाकर अथवा छाल सर्हिजनेके उष्ण काथके साथ पान 
करे ॥ १५ ॥ 








दरुणादिघ्रच । 
ज न्त @ 

सिद्धं वरुणाद्गिणविंधिना तत्कदकपाचितं सपिः। 

अन्तातिद्रावष्ुम्र मस्तकश्चर इताशमान्य च ॥ 9 ६ ॥ 

शमानपि पञ्चविघात्राशयतीदं यथाऽम्ब वागुसखम्‌ । 

एतत्प्रातः परपिबेद्धोजनस्षमये निशास्येऽपि ॥ १७॥ 

वरूणादिगणकी ओंषषियाके क्काथ ओौर कठ्कदारा विधिपवेक घुतकों पकाव; 

थह शृत यथानियम पान करने अत्युग्र अन्तर्विद्रधि शिरः मन्दाभि आरे पाचों 
प्रकारके यस्माद रोगीको इस प्रकार नष्ट करता है भिक्त मकार जरु अभ्रिकों 
तत्क्षण नष्ट कर देता हे । इस घृतो प्रातः मध्याह्न ओरं सन्ध्यासमय भोजनक 


पश्चात्‌ सेवन करे ॥ १६॥ १७॥ 
विद्राधिरोगमं पथ्य । 


आमावस्थे रेचनानि रेपः स्वेदोऽसमोक्षणम्‌ । 

जीणाः श्यामाककलमाः इुलत्थलश्ुनानि च ॥ १८ ॥ 
रक्त शियुश्च निष्पावः कारवे पुननेवा । 

श्रीपर्णं चित्रकः क्षौद्र शोथोक्तानि च सर्वशः ॥ १९॥ 


विद्रधिकी अपक अवस्यर्मे जाव देना, भ्रेष, पसीना भीर रक्त निकड- 
बाना, पराने समा धान ओर कलमी धानके चावल, कुरुथी, रुहसन, ङ्ध 


। (4 


चिकित्सा ]  भाषादीकासदहिता । १००३ 


किजना, सेमकी फटी, करेला, पुननेवा, ऊम्भेर, चीता शहद ओर शोथरोगमें 
कही हुईं सम्पूणं ओषधये दितकारी है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
पक।वस्थे शच्रकम्मं पुराणा रक्तशालयः 1 
घतं तेर सुद्ररसो विचेपो धन्वजा राः ॥ २० ॥ 
शालिञ्चशाकं कदल पटोलं दिमवाटुका । 
चन्दनं तप्तशीताम्बु सते चापि बणोदितम्‌ ॥ २१ ॥ 
नराणां विद्रषिभ्याधो यथावस्थं यथामलम्‌ । ` 
पथ्यान्येतानि सवोणि निर्दिष्टानि महभिः ॥ २२ ॥ 
एवं विद्रधिकी पक्त अवस्थामं शखक्रिया करना, पुराने छार शालिके चावर, 
घी, तेर, गक यूष, विङेषी ओर मर्देश्चके पञ्चु-पक्षियोंका मांप्तरत, शाङिश्क्षाक, 
केलेकी कची फटी, परवरू, कपूर, चन्दन, गरम करके शीतक किया इथ 
जरु ओर त्रणरोगके अधिकारमें कटैदए सव पदाथ दोषांकी न्यूनाधिकता तथा 
अवस्थानुसार देषे । म्ाचीन आयुरवैदाचायं महर्षिंगणने पवङिखित षब पदाथांको 





` हितिकर विधान किया है ॥ २०-२१॥ 


`  दिद्रधिरोगमं अपषथ्य। 
शोथिनां यान्यपथ्यानि ब्रणिनामंहितानि च । 


कृमादामे च पक्षे च विद्रधौ वजंयेत्नरः ॥ २३ ॥ श 
दोथाधिकारमें जो द्रव्य अपथ्य विधान कियेगये ईँ उनको अपक्ागिदराषभ आर 
बणरोग्मे जिनको अहितिकर कह है उन सब पदार्थोन्डो प विद्रधिपें त्याग देवे२ड 


इति भेषज्यरतनावद्यां विद्राषिचिकित्सा ॥ 


वणशोथकी चिकित्सा । 
न 
आदौ विम्डापनं इयाद्‌ द्वितीयमषसेचनम्‌ । 
तृतीयमुपनादं त॒ चतुर्थी पाटनक्रियाम्‌ ॥ 3 ॥ 
पञ्चम शोधने ङय्यासषठं रोपणमिष्यते । 
एते कमा ब्रणल्योक्ताः सप्तमो वेक्ृतापहः ॥ २ ॥ 





२००४ भैषज्यरत्नावटी । [ व्रणक्लोथ~ 


तिकि + 





व्रणश्ोथरोगमं प्रथम रम्कापन ( अगूठेसे तेर लगाक९ रगडना ) क्रिया केरे, 
दइर रक्तमान्षण, तसरं उपनाह अथात्‌ ( पुलारष् ब।धना, प्ररप, स्वद्‌ ओर पका- 
-नेकी ओषधि गाना ), चौये व्रणको चीरना, पाँच इषित रक्त पीव आदिका 
शधन, छट रोपण ८ व्रणको भरनेवाटी ओषधि गाना ) ओर पातवे विकृतिनाश्च 
८ अथात्‌ व्रणके स्थानम जो गथ पडजाती है उसको शारीरिक त्वचाके वणंमं मिला. 
-देना ) इस प्रकार व्रणकी चिकितता करनेकी ये सात क्रियाय कदी हँ ॥ १॥ २॥ 
रणे चयथुरायासात्ष च रागश्च जागरात्‌ । 


तौ च शक्‌ च दिवास्वप्नात्ताभ भृत्युः मेथुनात्‌ ॥३॥ 
व्रणरोगम परिश्नम करनेसे सूजन तथा रातिम जागनेसे सूजन ओर राटी अधिक 
उत्पन्न होती ह । दिनम सोनेसे सूजन, काटी ओर पीडा एवं खीप्रसङ्ग करनेसे सूजन, 
राटी; पीडा ओर मृल्युभी होती रई ॥ ३॥ 


धुस्तुरमूरं सरवणशुष्णं बरणस्थित्यारम्भे । 
दत्त रेपान्नियतं बणशोथ इरति बहुदु्म्‌ ॥ ७ ॥ 


व्रणक प्रथमावस्थां धत्तरेशी जड ओर सेधानमकको एकत्र पीसकर गरम 
करके छेष करनेसे अत्यन्त बदी हुईं ्रणकी सूजन निश्चय दूर होती हे ॥ ४॥ 


करकः काञ्ञिकसपिष्ठः क्षिग्धशाखोटकत्वचः । 
सुपणं इव नागानां वातशोथविनाशनः ॥ & ॥ 
_ सहोरादरकी छालको कोजीमे पीसकर घीमे मिलाकर मलेष करनेसे जेते गरुडजी 
-सपाका तत्क नष्ट करदत ह उप्ता प्रकार बातके। खूजनं नष्ट हाता ह ॥ ५ ॥ 
न्युोधोदुम्बराश्वत्थप्टक्षवेतस्तवर्कलेः । 
ससर्पिष्कः प्रलेपः स्याच्छोथनिवांपणः परः ॥ & ॥ 


समभागपिषेधेतमिश्रेरपः ॥ "” 
बड, गूलर, पीपर, पाखर ओर वैत इनकी छ।खको समान भाग ठेकर एकत्र 
पीसखेवे । फिर उसको घृते मिराकर ठेष करे तो अत्यन्त बृद्धिगत व्रणकी सूजन 
दूर होती हं॥ & ॥ 
न रात्रौ लेपनं दथादनत्तं च पतिते तथा । 
न च पथषितं श्ुष्यमाणे नेवाभधारयेत ॥ ७ ॥ 


0 प प तोः 


"यी [त क ११ (| {4 


चिकित्सा |] भाषाटीकासहित । १००९६. 
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क्ुष्यमाणघरुपेक्षेत प्रदाह पीडनं प्रति । 
न चापि ुलमारिम्पेत्तन दोषः प्रसिच्यते.॥ ८ ॥ 


रात्रिम छेप नदी करे । यदि केप कीहुड ओषधि नीचे प्ृथ्वीपर गिरडे तो 

फर उक्षका ठप नही करे । एष वासी ओर सूखी ओषधिका भी केप नही कर। 
सूखेहुष रेषको तत्काल छडादेना चाहिये ' क्योकि सूखाहआ रेष दाह ओर 
पीडा उत्पन्न करता हे । व्रणके सुखपर ठेप नदीं करे क्योकि उसके सुखके दारारी 
रक रक्तादे दष बाहर निकठते हे । अतः व्रणके वाग तरफ़ ङेष करना चािये॥७॥८ 

रक्तावसेचने कयांदादवेव विचक्षणः । 

शोथे महति संवृद्धे वेदनावति च तरणे ॥ ९॥ 

यो न याति शमं लेप॑स्वेदसेकापतपणेः । 

सोऽपि नाशं बरजत्याञ्चु शोथः शोणितमोक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 

एकतश्च क्रियाः सवां रक्तमोक्षणमेकतः 

रक्त हि व्यम्लतां याति तच्च नास्ति न चास्ति शक्‌ ॥११॥ 

व्रणरोगमं अधिकतर वदी ईं सूजन ओर पीडा हौनेपर प्रथम रुधिरका निका 

लना उचित ह । कर्पोकि, जो खुजन टेप करनेषे, स्वेद देनेसे, सेकनेसे ओर अपत्‌- 
पणादि क्रियाओंके करने भी दूर नहीं होती, वह एकमात्र रुधिर निकाठनेसे 
तलप्षण नष होजाती हे । त्रणशओचोथमें अन्यान्य सर्वप्रकारकी चिकित्साओकी अपेक्षाः 
केवर एकम्रात्र रषिरका निकाटना सर्वोत्तम चिकित्सा ई । क्याकि शुषिरके दूषित 
होनेते फोडे, फुन्सी आदि.शक्त शिकार उत्पन्न होति है अतः उस दुष्ट सोधिरके निकालः 
देनेसे तल्नन्यपीडा रीघ्र नष्ट होती हे ॥ <-११॥ 

स चेदेवश्रुपकान्तः शोथो न प्रशमं ब्रजेत्‌ । 

तस्योपनाैः पक्तस्य सधनं हितमुच्यते ॥ १२ ॥ 
` - यदि उषय्युक्त क्रिया्कि करनेपे भी सूजन दूर नक दयो तो उसको प्ररेप+- 
स्वेदादि दारा पकाकर रन ओर शोधन कमे करना हितकारी ई ॥ १२॥ ., 

बालवृद्धासदक्षीणभीषूणां योषितामपि । 


भर्मोपरि च, जाते च पके मेदनरेपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
वारकः, वृद्ध, असहनदी र, क्षीण मनुष्य, उरपीक ओर सियोके उत्पन्न चरणां 
दवं मर्ैस्थानेमिं उत्पन्नहए तर्णोको पकनेपर विदीणकारक ओषधिर्योके रेपसे.मेदनः 
करे । शखद्वारा कद) पि ॐ नह करे ५ १३॥ 











१००६ भेषज्यरत्नावटी । [ णयो 
1 कका क चकर जका 9 र ककार पाकर छो 


गवां दन्तं जरे बृं बिन्दुमाचं प्रलेपयेत्‌ । 
अत्यन्तकठिने वापि शोथे पाचनभेदनम्‌ ॥ १४ ॥ 
गौके दातको जलम धिसकर एक बद भर रगादेनेसे अत्यन्त कठिन सजन 
तत्कारु पककर प्प्रूट जातीं दै ॥ १४॥ 
कट्तेलान्वितेैपात्सपनिर्मोकमस्ममिः | 
चयः शाम्यति गण्डस्य प्रकोपः स्फुटति दतम्‌ ॥ 
कपोतकङ्गधाणां पुरीषमपि दारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
सोँपकी केचरीको अन्तधूमवाठे पाघ्रमं जाकर भस्म॒ करडेवे । उस भस्मको 
कडवे तेम मिखाकर रेप करनेसे अथवा कबृतर, कङ्‌ ओर गिद्ध इन्मेसे किसी 
शएककी वीटका टेष करनेसे अत्यन्त दारण गण्डका समूह न होता है ओर बणदी 
गोठ तत्का पककर एूट जाती हे ॥ १५९ ॥ 
निम्बप्र तिरं दन्ती बिवृत्सेन्धवमाक्षिकम्‌ । 
दुत्रणप्रशमनो लेपः शोधनकेशरी ॥ १६ ॥ 
 नीमके पत्ते, कारे तिर, दन्ताकी जड, निसोत ओर सेन्धानमक इन सर्वोको 
समान भाग लेकर एङ्त्र पीस खेवे । फिर शददपे मिखाकरच्पेकरेतो दुष्ट तरण 
नष्ट होता हे । व्रणकीो शद्ध करनेके. स्यि यह अत्युत्कट ओषधिं है ॥ १६॥ 
एकं वा शारिवामृलं सव्रणविशोधनम्‌ ॥ १७॥ 
केवर एकमाज्न सारिषाकी जडको जलम पीक्षकर ठेष करनेसे सवेभ्रकारके बर्णाक्ा 
-संश्चोघन होता हे ॥ १७ ॥ 
सप्तदलदुग्धकल्कः शमयति दृष्ठव्रणं लेपात्‌ । 
मधुयुक्ता शरपुङ्खा स्वव्रणरोपिणी कथिता ॥ १८ ॥ 
सतौनेका दूध ठगानेसे अथवा शरफोंकेकी जडको पीसकर शदे मिलाकर केष 
-करनेसे सवेप्रकारफे दृष्ट व्रण शान्त होते ह ॥ १८ ॥ 0 
मादषशिरः कपा तद्स्थि वा लेपनं सूत्रेण । 
रोपणमिदं क्षतानां योगशतेरप्यसाध्यानाम्‌ ॥.१९ ॥ 
मनुष्यके शिरके कपाकी इड्धीको गोमूत्रमे अच्छे भकार्‌ 1 कुरे । यह 
अयोग जो सैकडों उषायोके करनेते भी असाध्य होगये ह एसे वणोको ` तत्काङ 
भर देता ६ै॥ १९ ॥ = | शि 





चिकित्सा ] | भाषाटीकासादता । १००७ 
सुषवीपञ्रपत्तरकणंमोरकुटारके ) 
. _ ृथगेते प्रलेपेन गम्भीरबणरोपणाः \ २० ॥ 
करेखेके पत्ते, शान्विश्ाकके पतते, बबुरके पत्ते, वनतुरसीके पत्ते इन्मेसे किरी 
एकको बारीक षी परकर रेप करनेसे अत्यन्त गम्भीर व्रण शीघ्र भरते हं ॥२० ॥ 
रीदडहालके घृष्धा छिम्पाकफट्वारिणा । 
शताकषम्भव सूलं रपं दयत्क्षतोपरि ॥ 
. अपि योगशतासाध्य क्षतं इन्ति न संशयः ॥ २१ ॥ 
? जडकों छिम्पाकफठ ( एक प्रकारका नीब ) के रससे रोदेके 





[भी 


सफेद्‌ आकर 
हमामदस्तेमे श्छ करके व्रणपर ठेष करे । यह ओषधि सेकडां प्रयो गोके करनेसे 


छ छि क 


भी सिद न होनेबारे व्रणको निस्सन्देह भर करती ह ॥ २१ ॥ 
श्वेतकरवीरमूलस्वरसं द्विपकोन्मित्‌म्‌ । 
पलाषटकमितं गव्यक्षीरमेकच भिश्रयेत्‌ ॥ २२॥ 
 दधिटङ्ृत्वा त्दाव््थं निमथ्य नवनीतकम्‌ । 
गहीत्वा तेन लेपेन क्षत इन्त चिरोत्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
` सफेद कनेरकी जडका रस ८ तोरे ओर गोका दूध ३२ तोके टेकर एक्‌ 
मिलाकर दही जमदेषे । शिर उस दरीको मथर नोनी घी निकार । उस घृतका 
रेप करने बहुत दिर्नौका पुराना धाव शीघ नष्ट होता ह ॥ २२॥ २३॥ 
त्रिफला-गग्बुड । | 
ये डद पाकड्तिगन्धवन्तो ब्रणाचिरोत्थाः सरुजःसशोथाः। 
प्रयान्ति ते युग्युटुमिधितेन षीतेन शान्ति अिफलारसेन २७ 
जो बहुत पुराने, पीडायुक्त, सूजनवाठे व्रण हां ओर निनमं पाक दयुक्त 
( अथौत्‌ गीला ) हो, खाव होय तथा दुग॑न्व आती हो एसे रण, शद्ध गगर मिरे हष 
श्रकठेका रस पीनेमे शीघ्र न्ट होपे ह ॥ २४.॥ 
तिककल्क, सलवणो द्वे इरि जिवदृषतम्‌ । _ . 
मधुकं निम्बपत्राणि केपः स्थाद्रणशोघनः ॥ २५ ५6 
काटे तिरु, तैषानमक, इल्दी, दारुदर्दी, निसोत, ङ्इटी ओर नीमके पत्ते इ 
सबको समान भाग ठेवे, किर एकन बारीक पीसकर धृते मिकाकर छप करनेसे 


जण शुद्ध होता है ॥ २५ ॥ 


= 


१००८ | भषज्यरतनावली । ` | जणलोष- = 
निर्वापनं घृतं क्षीद्रं तेल मधुकवबन्दनम्‌ । 
लेपन शोथरूग्दाहरक्तं निवापयेद्रणात्‌ ॥ २8 ॥ 
घी, शहद, तेर, सुखुहदी ओर चन्दन इन स्वको एकत्र मिश्रणकर्‌ व्रणमं भर- 
नेसे सूजन, पीडा, दाह ओर दूष्ितरक्त तत्का नष्ट हदोजाता हं॥ २६॥ 
करज्ञारिष्टनिशण्डीरसो हन्याद्‌ व्रणक्रिमीन्‌ । 
कर, नीमके पत्ते, निञंडी इनके रसका खेप करे तो प्रणके करापे नष्ट हीय ॥ 
सप्ताङ्-युग्गु्ध । 
0) 
विड्ङ्गत्रिफलाग्योषचरण गुग्शुद्धुना समम्‌ । 
सर्पिषा वटिकां कृत्वा खादेद्रा हितभोजनः ॥ 
दुष्व्रणापचीपेहङकुद्ठनाडी विशोधनम्‌ ॥ २७ ॥ 
वायपिडङ्ध, जिफडा, सोठ, मिरच ओर पीपर इनका चूण एक एक तोला ओर 
शुद्ध गगर ७ तोखे ठेषे । फिर साका एकत्र धृतम खरल करके गोट्या वना 
डवे । प्रतिदिन नियमालसार इस ओंषधिका सेवन करे ओर इसपर हितकारी 
भोजन करे तो दृष्टव्रण, अपची, प्रमेह, कष्ठ ओर नाडीत्रणा।दे सव विकार नष्ट 
होते ह* ॥ २७ ॥ 





न्न 


जात्या्यघृत ओर तैछ । 


जातीनिम्बपरोलपचकटकादार्वीनिशाशायिा- 
मजिष्ठाभयसिक्थतुत्थमधुकेनक्ताहबीजः समेः। 
सर्पिः सिद्धमनेन सृक्ष्मवदना मम्माधिताः स्राविणो 
गम्भीराः प्षश्जो व्रणाः सगतिकाः शुष्यन्ति रोहन्ति च २८ 
एवं तलम.प "' 
चेरी ओर नीमके पत्ते, परवल, तेजपात, ऊटशङी, दार्दर्दा, दर्दः, सारि, 
मंजीठ, हरड, मोम, नीकाथोथा, श्रुरददी ओर करञ्जके बीज इनको स५न भाग 
छेकर र्पःसख्षैः। इकर कर्कद्धाय एकं रैर गोघृत अथवा तरक तर" ८ सेर 
जठ मन्द मन्द्‌ अग्निते पकावि । फिर उस शृत या तरक ठगानस म स्भस्थानपं 
उत्पन्न इश ण, सिरते इए, अत्यन्त पडावा, अत्यन्त बटे हए व्रण २।घ्र सू- 


जाते & भीर अर उग आति ई ॥ २८ ॥ 


= 
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चिकित: } | माषाशीकासहिता। ` | ` १०० 
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बृहन्नाताकायवेक । [ 
जातीनिम्बपटोानां नक्तमास्य पाः । 
सिक्थकं मधुक कुष्ठ दवे निशे कटुरोदिणी ॥ २९ ॥ 
मञिष्ठा पद्यकं रोघधमभया पद्यकेशरम्‌ । 
तत्थकं शारि बीजं नक्तमालस्य दापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
एतानि समभागानि पिष्टा तेल विषाचयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
चमेटी के¢पत्ते, नी एके पत्त, परवल, करञ्जके पतते, भाम, सुरुदगे, ऊढ, इर 
दारूदल्दी, टकी, मजार, पद्या, रोध, हरड, कमरुकेरीरं, नीराथोथा, अनन्त- 
मूल ओर करञ्जके चीज इन स्राको समान भाग ठेकर एकत्र सरूटपाप्त कवे । फिर 
हस कटक अ।र एक स्र 1तछक्‌ तलका मलकाकर वाषप्रूकं पक्व ॥ २९३ १ 
ददरवीसपरोगेषु कीरयेगेषु सर्वशः । 
विषव्रणे सघुध्पन्ने ङुघ्ठरोगेषु सवशः ५ 
सदः शक प्रहारेषु दघ्रापिद्धेषु चैवं हि ॥ ३२ ॥ 
नखदन्तक्षते देदे दषठमांसापकषणम्‌ । 
ब्रक्षणार्थमिदं तेरं हित शोयनरोपणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दस्‌ तेरुको दाद, विसे, सवै प्रकारके कृपमिराग, बिषयुक्त व्रण, सम्पूणं कष्ठरोग 
तत्कारु श्ल किये इए व्रग, दा, दत, ओर नखर धद इए तण. भयङ्कर 
स्फोटकादिके व्रणो ठेष करे । यह बिगड़ इए मांसादि समस्त क्षत्रांको शद्ध करके 
शीघ्र भरदेता हं ॥ ३२॥३३॥ 
गोराद्यघ्रत ओर तेर । 
गौरा हरिद्रा मजिष्ठा मांसी मधुकमेव च । 
. प्रपौण्डरीकं हीषेरं भद्रञुस्तं सचन्दनम्‌ ॥ 
 जातीनिभ्बपयोरं च करं कटरोदिणी ॥ २६ ॥ 
मधूच्छिष्ठं समधुकं महामेदा तथवच॥. . ;:^. 
कृटतोयन चृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
बड, गगर, पीपर, पिल्खन ओर वत इन, सर्बांकी अल्को सम ` भाग केकर ` 
२ सेर जलम पकवे । पकृते २ जः < सेरः ज ` शेष रहजाय.तव उतारकर ऊनः. 
लवे । फिर इस क्वाथे एक पस्थ धी अथवा तेर तथा इस्दी,"दारुदस्दी, ` मेलीठ 


॥; 


१०.१० ` भमन्यरत्नावडी [ ऋणश्चौष> 
जटामासी, सुरहठी, पौडा, सुगधवाला, नागरमोथा, ङालचण्दन, चमे्खछीके पत्ते, 
नीमके पतत, परवरु, वडी करञ्जके बीज, कुटकी, मोम, महुआ ओर महामेदा इन 
ओषाधियाके समान भाग पिडे इए कर्क को डाङकर यथाविषि पाक करे । जव 
अच्छे प्रकार पकजाय त्र उतारकर उत्तम पात्रे रखदेवे ॥ ३४ ॥ ३५९ ॥ 
एष गोरो महायोग : सवत्रणविशोधनः ॥ ३६ । 
आगन्तुसदजाश्चेवं स॒चिरोत्थाञ्च ये बणाः \ 
विषमामपि नाडीं तु शोधयेच्छीमेव च । 
गौराय जातिकाच्‌ च तैलमेऽं प्रसाधयति । 
तैकं सुक््मानने दुष्टे वरणे गम्भीर एव च ॥ ३८ ॥ 
यह गौरायनामकं घृत अथवा ते सवे प्रकारके व्र्णोको सुखानेवाखा है । आग- 
न्तुक, सहज ओर बहुत पुराने धाव ओर षिषम नाडीव्रणको बहुत रीघ्र शुद्ध करता 
है } ये गीराय ओर जातिक।य तेर छेटे सुखवारे, अत्यन्त विगडे इए ओर गभीर 
ज्रणपर रुगानेते शीघ्र उपकार शोचा दै ॥ ३६-३८ ॥ 
विषरीतमट्टवैर । 
सिन्दुरङुषठविषदिङ्रसोनचिजबाणां्रिलाङ्टिककरक- 
प कतेलम्‌ । ्रासादमन्युतपूत्कृतदूनफेनं छिन्न्ण- 
प्रशमने विपरीतमहः ॥ ३९ ॥ खङ्गामिवातयुरूगण्ड- 
महोपदंशनाडीबणक्षतविषचिकङ्कष्ठप।माः । एतात्नि- 


हन्ति षिपरीतकमछनाम तैरं यथेष्ठशयनासनभोजनस्य ॥ 

9 कट, दद मीठातोश्या, हग, छहसन; खार चीता, शारफाकेकी जड 

मीर काडेदाशकी जड इन सव ओंषियाके समान भाग मिनित कल्फके साय 
शकः सेर तिके तेकको ८ सेर जरे पकविे । पकाते समय इस (ओं द्र दवी द्र 
डौ क्षिंबाय सवाहा ) भासाद मेत्रको पठता जावे । यदि पकते इए ॒तेरमे क्षाग आरे 
तो उनको प्टकसे .मिटदषे । जब तेर यथाविधि पककर तिद्ध होजाय तच उत्तम 

वाम करे रखदेवे । इस तेरुको मलनेसे छिन ( ग्लानि ) युक्त व्रण शमन होता 

३ । एवं तटवारका घाव, दाद्ण गण्डरोग, भयङ्कर उपदंश, नाडीव्रण, क्षत, पचि 
विका, कोड, खुजटी आदि रोरगोको यह तेर दीघर नष्ट करता हे । इको मिपरी- 
कहते ह । इसपर यथेच्छ खान पान ओ, शयनादि कायं करने 


चापे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
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चिकित्सा } माषाटीकासहिता ॥ ` २०११ 
| ्‌ बरणराक्षसतेख । | 
सूतकं ४५ तां सिन्दूर च. मनःरिखा । 
रसोनं च विष त्रं प्रत्येकं कृषमाईरेत्‌ ॥ 
कुडवं साषपं तें साघयेत्सुथंतपतः ॥ १ ॥ 
_ वारा, गंधक, इरितार, सिर, मनसि, रुहसन मीडातेखिया ओर तषिकी भस्म 
ये भ्त्येक ओषषि दो दो तोर ओर सररसोका तेर १६ तोर ठेवे । फिर इन सबको 
कनक धूपम उक्त तेरकों तपाकर्‌ सिद्ध करे ॥ ४१॥ 
नाडीवणं च विस्फोटं मांस॒बृद्धि विचाभकाम्‌ ॥ ४२॥ 
दद्रङ्क्ठापचीकण्डूमण्डलानि ब्रणांस्तथा । 
वरणराक्षसनामेदं तैलं इन्ति गदान्‌ बहून्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह व्रणराक्षपस्तनामवाखा तेर नासुर, फोड, फुन्सी, मासिकी बृद्धि, दाद्‌, कोड, 
अपची, खजरी, चकते, सवे भकारके व्रण एवं अन्यान्य मनेकों उत्कट व्याधिर्योकों 
नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ ४२॥ | 
< इदरवणराक्षपतेल 
कुडवे सार्षपं तैं तदद्‌ गोधरूतस्य च । 
एकीकृत्य पचेततततु सूर्यावत्तरसेन्‌ तु ॥ ७४ ॥ 
चिनपत्रपरं करकं दत्वा त्‌ विपाचयेत्‌ । क 
तत्कट्कं स्रावयित्वा ठ चरणमेषां विनिक्िपेत ॥ ४५ ॥ + 
गन्धके ६ दसिन्द्रं हरितारं मनःशिला । ४. 
हरिद्रा गेरिकं राजी कपांदधं पतिभागिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भागदधं पारदं चापि कललीङ्ृत्य मिश्रयेत्‌ । 
सतते मिश्रयित्वा तु तप्त कत्वा प्रेषयेत्‌ ॥ 8७ ॥ 
कणडूं विचार्वेकां पामां छदं ङ सुदुस्तरम्‌ । 
वातरक्तं ्रणान्सवोन्विषुविस्फोटदद्रकाच ॥ 
निदन्त्याञ्च महाश्ित्रं तलं त॒ बणराक्षसम्‌ ॥४८॥ 
` सरसौका तेर १६ तोखे ओर गौका धी ८ तोर ओर चीतेके पर्चोका करक 
जडे डवे । इन सोंको एकत्र इरइलके रसम यथाशिषि पकवि । अच्छे भकार ` 
यकजानेपर तेकको वद्मे छान ॐेवे । पश्चात शद्ध गंधक, सिंदूर, इरित ¶ मनसि, 


[= ` गे ¦ भैषज्यरतनावटी ॥ | त्रणसोथ~ 








दल्दी, गेरू ओर राई इन ओषधियांका चृणं एक एक तोला एवं छः मारे षारेक्छीः 
कन्नटी बनाकर उक्त गरम तेम मिल दषे । इस तेलक गरम करके छेषप करे । यह 
वेर खुजली, विचचिका, पामा, ्दयुक्त व्रण, कठिनतर ऊठ, वातरक्त, सवं भक्रारके. 
ब्रण, बडे बडे फोडे, री तलाक. व्रण, दाद्‌ भर अत्यन्त बढा हुम सफेद्‌ कोट प्रति 
गोगाको तत्कार ध्वंस करता है । इसका नाम बहदू्रणराक्षष तेर है ॥ ४४-४८ ॥ 
गिडिङ्गारिष् । 
विडद्कः मन्थिकं राका इरजत्वर्‌ फलानि च । 
पाट्लावाह्युकं घाती भागान्पञ्चपरान्पुथक ६ ९ । 
अष्ठद्रोणेऽम्भ्ः पक्त्वा इय।द्‌ द्रौणावशेपि 
पूते शीते क्षिपेत्तत्र क्षौद्र परुशतन्रयस्‌ ॥ ५० ॥ 
धातकी विशतिपलं अजाते द्विपर तथा 
 प्रियङ्काञ्चनागणां सलोभाणां पर पलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
व्योषस्य च पलान्यष्ठो चर्णीङ्घत्य प्रदापयेत्‌ । 
चृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासमेकं विध।रयत्‌ ॥ «२ +! 
वायविडङ्क, पीपलामूल, रखा, ऊडेकी छर ओर एक, पाट, एओ ओर 
<-ओविङे ये प्रत्येक ओषधि बीस तारे ठेकर आठ द्रोण जल्मं पकवे । पकते पकते 
नव एकं द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छानल्वे । फिर शीतङ हो जानेपर 
उसमें शहद तीन सो पठ, धायके ष्क २० पल, इलायची, तेजपात, दारचीनीं 
इनका घृणं ८ तोटे, फूरुपियंगु, कचनार, रोध प्रत्येक चार चार तोर, साठ, मिरच 
भौर पीपल इनका चण ८ प ठेवे ओर सबक एकत बारीक कूटपीसकर डाल 
देवे । पश्चात्‌ घीके चिकने उत्तम पामे भरकर धानोकी राशिमें गाडदेवे । ओर 
शकः महीनेतक इसी प्रकार रवा रहन ॥ ४९-«२ ॥ 
ततः पिबरेयथाहं त॒ जयेद्विदधिञुत्थितम्‌ । 
उरस्तम्भाश्मरीमेदाच्‌ प्रतयष्ठीलाभगन्दरान ॥ 
गण्डमालां दवुस्तम्मं विडङ्गारिष्टसंज्ञकः ॥ ५२ ॥ 
एक मासानन्तर उको निकारुकर भतिदिन उचित मात्राक्षेः सेवन करे तोः यह 
विद्धनए्रकं अष द्रापे, उरुस्तम्म, पथरी, ममेह, भ्रत्यष्ठीका, भगन्दर, गण्डमादां 


ब्रणः ओ दविर १. द शी करता. ६.१.५.५.॥ 


7; ४; 





चिक्ठित्सा 1 भाषाींकासहितां । १०१३ 








व्रणरोगमं पथ्य । 

य॒वषष्ठिकगोधूमा जाङ्गला मृगपक्षिणः । 

विरेषी काजमण्डञ्च कटुतेरं घृत मधु ॥ ५४ ॥ 

तिल मसूरतुवरीपुदरयूषाश्च शकरा । 

आषाटफङ्वात्ताङ्कर्कटकपटोलकम्‌ ॥ ५९ ॥ 

कारवे निम्बपत्रं कत्रा बलमूलकम्‌ । 

सुनिषण्णकशाकिचितण्डुलीयकवास्तुकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

भिफल्‌ पनसं मोचं दाडिमं कटकोफखम्‌ । 

जीवन्ती सेन्धवे द्राक्षा स्वाइतिक्तकषायकः ॥ ९७ ॥ 

समस्तमेतदन्न तु सिनिग्धशुष्णं वोत्तरम्‌ । 

एणं शम्नने दाहः स्वेदनं बन्धनक्रिया ॥ ५८ ॥ 

बणावचणेने रेषो धूपन प्रवारणम्‌ । 

उशीरबालग्यजनं चन्न तिरङेपनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

एतत्पथ्य्‌ नरैः सेग्यं यथावस्थं यथामलम्‌ । 

तरणशोये तरणे सद्योत्रणे नडीबणेऽपि च ॥६०॥ 

वणे शोथ, व्रण. सदोत्रण ओग नाडीव्रगरे -नौ, स ठीके च।वल, गेह, जङ्ग 

वञ्युपक्षियःका माष, तिेपी, खोलो क! माड, सर्सोका तेर, घौ, शदद्‌, तिङ, म॑खुए 
अरहर ओर भूगका यूष इनक! आ {7र) खंड, ठाकके बीन, गन, क रोड, पवर, 
करेखा, नीभङ्के पतते, वती कोक, कचीमूी, शिरे भपैशाक, शलिचशक, 
चौकिंश।क, बथुअ। तरि रड। कटहर, केका मोच।, अनार, इट णि, जीवन्ती, 
सेंवानमक, दाल, मधुर, तीते ओर कषैडे (साडे पद्‌, स्नग्ध, गरम आर परतङे 
वने अन्न, एषण ( ोहैकी सलाईसे नाडीगति देखना ?, शमनकारक ओषधि, बण 
स्थानको आ्षे दग्ध, स्पेदप्रदान, बन्धनक्रिया ८ व्रणप्र वायु न कगे इष भकारः 
बोधन), त्र गपर ओषयिषोंक। चूण, छेष, धूम ओर पर्तका कगान नवीन खत्रका 
चनाहअ। चपर डरना, ला चन्दन ओर तिलको पासकर ठेप करन ये सव हिक 
कृर पराथं अस्था तया दोषादुार भवुष्योंको व्रणशोय, बरणशेग, सयोत्रण भीर्‌ 
नाडीव्रणादि ( नासर › रोमं सेवन कले चाहिये ॥ ५४९० ॥ 


१०१४ भषज्यरत्नावली । [ ब्रणद्योथ~ 
नीमि 1 0 का त श श का 





व्रणरोगमं अपथ्य । 

नवानि धान्यानि तिलान्करकायान्माषान्कुलत्थान्कृश- 

रात्र हिमाम्भः  क्षीरेश्चुजातान्विविधान्विकारान्मबानि 

शाकानि च्‌ प्नवन्ति ॥६१॥ अजाङ्कलं मंसगसात्म्य- 

मन्न विदाहि विष्टम्भि गुहूणि चापि । केट्टवम्लशीत 

वणं व्यवायमायाससुचः परिभाषणं च ॥ ६२ ॥ 

प्रियासमारोकनमहि निद्रा परजागरं चंकमणे निता- 

न्तम्‌ । सदास्थिति प्रागधिरोपणे च नस्यानि ताम्बू- 

मूजीणेतां च ॥ ६३ ॥ व्रचण्डवातातपधूमवृ्िरजोभय- 

करोधवमिगप्रहषान्‌ । शोकं विर्दधाशनमभ्बुपानं तीकष्णो- 

ष्णङ्क्षाणि विष॒हनं च ॥६8॥ कण्डूयनं काष्नखादि- 

तोदं निरन्नभावं. विषमोपचारम्‌ । वैदाधिकित्सव्‌ 

्रणशोथरोगं ब्रणं च सदयोन्रूणमामयं च ॥ नाडीत्रणं 

चापि यशोऽभिलाषी विवजेयेत्सन्ततमपरमत्तः ॥६५॥ 
सव प्रकारके नये अन्न, तिर, मटर, उडद्‌, ऊटथी, खिचडी, शीतल जर, 
भोंतिभोिके दूधके घने अथवा ईैखके रके बने पदाथ, मद्रि, पर्तावाठे शाक, 
जङ्करूभिन्न अन्यान्यदेशीय जीवाका मांस, असात्म्य अन्न, दाहकारक, विषटम्भकारक, 
शरुणकी; कडवे, खट, रीत ओर रवण ( नमकीन, चरपरं ›) खादय पदाथ, मेथुन, 
कसरत करना, जोरसे बोलना, सुन्दरी श्ियांको देखना, दिनमें शयन, रात्निमे जाग- 
शण ओर हरवक्त टदहर्ना, फोड न्सीको सवेदा बैट्नेका प्रयत्न करना, व्रणकें 
शुद्ध किय विना ही घावको भरनेवाङी ओषधि र्गाना, नस्य ठेना, पान खाना 
अजीणेकारक दर्व्योका भक्षण, अत्यंत तीक्ष्ण वायु ओर तीनधूपका सेवन, धून्नपान, 
वर्षाका जल, धूटि, भय, कोध, वमन, अत्यन्त हष, दोक, अपर, स्वभावकं मतिद्ख 
खान पान, तवि, गरम, रूखे ओर पिसेदए दन्याका सेवन, रकडीते अथवा 
नाखुनोसे खजाना, वन ओर वैषम्य चिकित्सा करना इन सच अशितिकर पदाथा 
बर करियःओकों ्रणक्चोथ, व्रणरोग, सययोत्रण ओर नाडीत्रणादिरोग"की चेङ्त्सा 
कृरताहमा यश्चको चाहनेवाटा वैय तत्कार त्यागदेवे ॥ ६१६५ ॥ | 

क इति भेषज्यरलावल्यां जणशोथचिकिरपा ॥ 





| 


वण] , 
 चदयोतव्रणकी चिकित्सा । 


सद्यश्षतत्णं वेयः सञ्ुलं परिषेचयेत्‌ । 
यष्टीमधुकयुक्तेन किञिदुष्णेन सपिंषा ॥ १॥ 
सद्यशक्षत अथोत्‌ तत्काटके उत्पन्नहुए श्चुरसादित व्रणमं युरुददीका चरणं मिङा 
कर भन्दोष्ण घृतसे सेचन करे ॥ १॥ 
अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोस्थेन रसेन तु । 
सद्यो्रणेषु रक्त तु प्रवृत्तं परितिष्ठति ॥ २॥ 
सोव्रणवें चिरचिदटेके पत्तोंका रर सिंचन करनेसे रोह बहना बन्द होता ३॥ २॥ 
कषूरपरितं बद्धं सघृतं स्प्ररोहति । 
सद्यःशक्चक्षतं धुषां व्यथापाकं विवाजतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्कार शखादिके रुगनेसे उत्पद्हृए व्रणमे सौबाए धोयेहृए घतके साथ कपूर 
मिाकर भरदेबे ओर उसको बधदेवे तो इससे विशेष पीडा नरह दोती ओर घाव 
पकता नही हे॥३॥ 
शानो जिह कृतश्टरणैः सुशक्षत विरोहणः ॥ ७ ॥ 
कचेकी जीभको सुखाकर चरणं बनावे, उस चूणकों भरने सद्योव्रण भरं 


जाता है ॥ ४॥ 


इतिसाक्ताहिकं कार्यः सद्यो्रणहितो विधिः 
साप्ताहात्परतः इयां च्छरीरणवत्कियाः ॥ ५ ॥ 
तत्कार्जनित घाम जो चिकित्साविधि कदी गईं इ वे सष एक सपाह पयन्त 
क्रे । तदनन्तर शाराररकन्रणक्ा समान चाक्च्ता करन। चाहं ॥ ५ ॥ 


अथिदग्धत्रणकी चिकित्सा । 
पित्तविद्रधिवीसपेशमनं केपनादिकम्‌ । 


अथिदग्ध्रणे सम्यक प्रयुञ्जीत चिकित्सकः ॥ & ॥ 
पित्तज विद्रधि ओर पित्तन विषं रोगनाशक मर्पादिकोंको अभिे जठेहुष 


'व्रंणपर यथाविधि मयुक्त करे -॥ & ॥ 


तिर चैवाग्निना दग्धं यवभस्मसमन्वितम्‌ । 
अभिदग्धव्रण नश्यदनेनेवानुरेपनात्‌ ॥ ७ ॥ 


१०१६ भेषृरयरत्नावटी । [ सबोत्रण- 
त वा दाक वक त क क क - कक क "क कात वकम अक्‌ क क 
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विकी भस्म ओर जोकी भ्म इन दोरनोको एकत्र मिङाकर ठेष करने 
मभिदारा जठाट्ृशा व्रण सुख जाता हे ॥ ७ ॥ 
तिल्तेलेर्यवान्दग्ष्वा समे कृत्वा तु लेपयेत्‌ । 
तेनेव छेपनादाश्च वह्निदग्धः सुखी भवेत्‌ ॥ < ॥ क 
जोकी भस्म ओर तिका तेर इन दोनो समान भागो एकतर मिखाकर 
भ्रेष करनेसे अगरिसे जखाहुा व्यक्ति शीघ्र आश्य होता दै ॥ ८ ॥ 
सद्योद्ग्धं च मधुना रपं त्वा मिबग्वरः । 
तत्पृष्टे सवनेन केपः स्याहाइशान्तये ॥ ९ ॥ 
जचेदुषए ॒त्रणपर त्कार शहदकां ठेप करे उपरसे जौका चूण बुरका देवे, 
इससे व्रणकीं जखन इर होती है ॥ ९ ॥ 


मरिषीनवनीतेन क्षीरेण पेषयेच्तिकप्‌ । 
तेन र्पेन दग्धाङ्खः दाहे खुखशश्चुते ॥ १० ॥ 8 
तिलोकों भसक्े दूधमे पीसकर ओर भसे ही नेनीषीप्रे तिखाशर छेषप करने 
जलेदुए अङ्गकी दाह द्र हो र रोगी शीघ्र सुखमोग करता ह ॥ १० ॥ 
महाराष्टीजटकेपादग्धपिष्टावचूर्णनम्‌ । 
 जीणगेहतणाच्चूण दग्षव्रणहरं परम्‌ \ ११ ॥ 
जरपीपरकी जडको अथरा जटपीपलकी अुनीहुईं ण्दटीके चणेको किम्वा घरके 
युराने टूसकी भस्मको पीसकर ठगानेसे भभिदग्धक्षत ततस्कारु भरजातां हे ॥११॥ 
कालीयफलता्ास्थिहेमश्षाखरसोत्तमैः । 
केपः सगौमयरसः सवर्णीकिरणः परः ॥ १२ ॥ 
चतुष्पद दि कोमल्वकखुरभृङ्गास्थिमस्मना । 
तेखाक्ता रेपिता भूभिभवेद्रौमवती पुनः ॥ ३२ ॥ 
पीराचन्दन, ष्टूरपनिर्ययु, आप्रकी टली, नागकेशर ओर मंजीठ इन आओषधि- 
योके समान भाग मिधित रसोमिं गोके गोबरका रस मिकाकर टेप करनेसे धाबके 
सूजानेपर उसकी तचा समानवणंबाडी होजासी दे । _चौपाये , जानवरोके रोम, 
खाढ, खर, सींग ओर इड डी इन साकी भस्माको तिरुके तेम खाकर मलनेसे 
श॒ष्कटुए व्रणके स्थानमें रोम उलन्न होते हं । यदि इन पूर्वोक्त न यथाविधि 
डेप करे तो भू पिमे भी रोम उतपन्न हाजाति हं; फिर धाककी कोन कं ॥ १२॥ १३॥ 
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चिकिसा ] भाषार्टीकासिता । १०१७ 
क प चठ म -भकक-ककनककान भिक~ ०क 
अन्तदग्धकुटारको दहनजं छेपान्निहन्ति व्रणम्‌ 
अश्वत्थस्य विश्ुष्कवस्कलकरृतं चूण तथा य॒ण्डनात्‌॥१४॥ 
सफेद दनतुखसीको अन्तधूपषाचपं भस्म करके अभिद्धारा जले इए व्रणपर ठेष 
करनेसे अथवा षीपएककी सूखी छाटको उस विधिके अनुसार भस्म॒ करके बारीक 
पीसकर ठेप करनेसे अभिदग्धत्रण शीघ्र नष्ट होता दै ॥ १४ ॥ 
अभ्यद्गाद्विनिदन्ति तेलमखिलं गण्डूपदेः साधितं 
पिष्ठा शाल्पलितूककेजेलगता ठेषात्तथा गडुकः ॥१५॥ 
कचु्ओको ओर तिरोके तेरको एकत्र विधिपरर॑क पकाकर माङ करनेसे अथवा 
सेपर्की रूर्को जलम पीस्षकर या जरकी रेणुकाको पीकर केप करनसे अमिसे 
जल। इभा घाव तत्ङार शु होता दै ॥ ९९ ॥ 
जीरकधुत । 
जीरकपक्तं पश्चात सिस्थकृसनंरसमिश्रितं इरति । 
घृतमभ्यङ्खात्पावकृद्ग्यजदुःखं कषणान ॥ १६ ॥ 
जगे कल्कको १ सेर ठेर ८ सेर जपे पति । पकते पकते जव चोथाई 
आग जर शेष रह जाय तच उतारणर छानख्वे । फिर उस कंकाथपें मोम १६ तोडे 
राक १६ तोर ओर धृत दो से? डाखुकर विधिपूवेक प्रावि । इस घुतक्षो र्गानेसे 





जे इए घावकी पडा क्षणमात्रमं ही दूर होती हे ॥ १६ ॥ 


पाटल्यीतंङ । < 
सिद्ध कल्ककषःयभ्यां पाटल्याः कटूतेश्कम्‌ । 
द्ग्धव्रणरूजासावदाहविस्फोरनाशनम्‌ ॥ १७॥ 
पालके कल्क अर ककाथद्रारा संद किया इ आ कडवा ते, दग्धत्रणकीं 
वेदना, रक्तका निकटना, जखन ओर _ भयंकर फोड)को नष करता दे ॥ १७ ॥ 
। मःजष्ठायतल्‌ ॥ ह 
मजिष्ठां चन्दन मूवा पिष्ठा तें विपाचयेत्‌ । 
स्वेषामथिदग्धानामेतद्रौपणमिष्यते ॥ १८ ॥ 
मंजीठ, कालचन्दन ओर भूर्वा इनको समान भाग मिभित एक सेर ठेकर एकतर 
षीसल्े । फिर इस कल्कके दारा उपयुक्त विषिके अनुसार दो सेर सरस्राके तेरुको 
तिद्ध करे । यह तेर सवै भ्रकारके अभरत जरे इए धवोंपर भ्यवहार किया जाता 
हे । सदयोव्रणरोगरम षथ्य ओर अपथ्य व्रणशोयरोगकी भति करना चाहिये ॥ ९८॥ 
इति भेषञ्यरत्नावल्यां सयोत्रणवेकित्ा ॥ ` > 


१०१८ भेषज्यरत्नावटी । [मन्व 
नगो क क "कः 2 वक गक द प जडा 


मग्रकी चिकित्सा । 


आदौ भग्ने विदित्वा सेचयेच्छीतलाम्बुना । 
पङ्क्नालेपने कायं बन्धन च दुशान्वितम्‌ ॥ 
सुशुतोक्त तु भेषु वीक्ष्य बन्धनपाष्रेत्‌ ॥ 9 ॥ 
सुश्चतम कहा इड वाधकं अवुसार भग्र ( टदे ) स्थानकां जानद्छर प्रथम उक्घ 
स्थानम शीतर जर सिञ्छन करे । पुनः कदेपका खेप कर ऊुकश्ादिके वधन करे 
अथवा उत्त म्रन्थम प्राचपषादत राततम भग्रस्थानका मल प्रकार इकर बधन करना 
उ।चत ह ॥ १९॥ | 
अवनासितश्ु्रह्येद्श्रतं चावपीडयेत्‌ । 
आञदतिक्षिप्तमध्ये गतं चोपरि वत्त॑येत्‌ ॥ 2 ॥ 
आलेपनाथं मलिष्ठा मञ्चक चाम्छ्पेवितम्‌ । 
शत्‌धौतघ्तोन्मिश्र सोभ्येष्वृतुषु मोक्षणम्‌ ॥ ड ॥ 
कत्तव्य स्याचरिराज्राचच तजभेयेषु जानता । 
कारे च समशौतोष्णे पञ्चरायाद्विमोक्षयेत्‌ ॥ 8 ॥. 
भग्रस्थानकी टूदी दृह दष्डीको नीचे दवजानेपर ऊँचा करे ओर अधिक उची 
हनेपर तत्क्षण नीचेको दषा देषे । इड़ीके उपरको हटजानेपर नीचेको इबावे ओर 


नीचेको ञ्जुकजानेपर उसे धीरे धीरे दषाकर उपरको खीच आर शनैः शनैः मरकर 
यथास्थानम करदेषे मी ओर युरुदठीको कौजीमें पीसकर अथवा शार्धानके 
चावर्छोको पीस्तकर सौबार धुरे इए घृतम मिलाकर भ्रस्थानमें ङेप करके वेषं 

देवे । इस वैधनको हेमन्त ओर शीतकालमं ७ दिनके वादं, अीष्मकारमे ३ देनके 


बाद तथा दषां ओर शरत्काटमें « दिनके वाद्‌ खोरे ॥ २-४ ॥ 
न्यम्ोधादिकषार्यं च सुशीतं परिषेचने । 
पञ्चमुलीविपक्वं तु क्षीरं दद्यात्षवेद्ने ॥ « ५ 
घुखोष्णमवताय वा तञ तंर विजानता । 
मांस मांसरसः सपिः क्षीरं यूषं सतीनजः ॥ 
बरंरणं चात्नपानं स्यादेथं मग्राय जानता ॥ & ॥ 
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न्यग्रोधादिगणकी ओषधियाके क्वाथको शीतर करके भग्नस्थानपर सेचन करे ¢ 
भग्रस्थानमे पीडा होनेपर पश्चमूलके कादेमं दूधको पकाकर शीतर करके सेचन करे 
जीर खुदहाते सहाति तेरकी माडिश्च कर संम । एवं मांस, मासका रस, घी, दष ओर 


छ क = छ 


मटरका यूष आदि बृंहण पदाथ रोगीको भोजन करव ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
ग्रद्िक्षीरं ससर्पिष्कं मधुरौषवसाषितम्‌ । 
शीतलं लाक्षया शुक्त प्रातभग्रः पिबेन्नरः ॥ ७ ॥ 
सघ॒तेनास्थिसंहारं छाक्षागोधूममनज्जंनम्‌ । 
सन्धियुक्तेऽस्थिभेग्रे च पिबेत्क्षीरेण मानवः ॥ ८ ॥ 
भग्नरोगी काकोल्यादिगणोक्त ओषधियाके साथ एकवारकी व्याहर गोका इषः 
ओर घी मिकाकर सिद्ध किया शीतर दूध अथवा लाखंके चणंके साथ गौका 
धी पिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल पान करे । यदि सनिस्थानकी हड़ी टदगहं हो ती 
हडसंहारी, खाख, गेह ओर अजरंनव्रक्षकी छारकों समान भाग पीसकर घी आर 
दू धम ममलाकर पान करना चाहय ॥ ७ ॥ < ॥ 
रसोनमधुखाक्षाज्यसिताकस्कं समश्चताम्‌ । 
छत्रसित्रच्छुतास्थ्नां च सखन्धानमचिराद्रवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ठहसन. शाहद, खाख, घृत, ओर मिश्री इन $ समान भाग कर्कको एकतर कर 
भक्षण करनेसे कटी, ट्टी व अपनेस्यानसे हदीदुरं इड्‌ डिर्य. जड जार्त। हं ॥ ९ ॥ 
पीतवाराणिकाचणं द्विजं वा जिल कस्‌ ॥ 
अपक्घक्षीरपीतं स्यादस्थिभयप्ररोहणम्‌ ॥ १° ॥ 
पीटीकौडींकी भस्मके दों या तीन रती चणको कञे दूध ड़ साथ मिराकर पीनेषे 
ट टी इडडीं जुडतीं हे ॥ १० ॥ 
क्षीर सलाक्षामधुकं ससपिः स्याज्जीवनीय च सुखावहं च 1 
भ्रः पिबेत्वकपयसाऽजनस्य गोधूमच्रण सधघृतेन वाथ ॥११॥ 
दूष, राख, सहदी, घी अर जीवनीयगणकी ओंषधियां इन सबाको एकत्र 
षकाकर ख खोष्ण पान ˆकरनेसे अथवा अजञैनव्रक्षकी रुके चणक दूधके साथ 
पीनिसे किम्वा गेहंके आटेको घीमं मिलाकर सेवन ३ रनेसे भभ्ररोगी शीघ्र आसेग्य- 
डाता ह ॥ ११॥ 
सत्रणस्य तु भरस्य बणं सपिमधृत्तरः। 
प्रतिसायं कषाये शेषं भग्रवदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 


१०२०  भषज्यरत्नावङा ॥ [ भगव ~ 
भग्र नेति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक । | 
वातभ्याधिविनिदिष्टा्‌ स्नेहान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 9३ ॥ 

भश्रस्यानम यदि व्रण होगया दो तो न्यग्रोधादिगणकी ओषर्धोके काडे या कल्के 
ची भार शहद्‌ मिराकर छेप करे, पश्चात्‌ भमररोगकी समान चिकित्सा करे । टू 
इड जिसमकार पकने न पावे इसपर वै्यको विशेष लक्ष्य रखना चाहिये । भग्र 
-रोगम वात्तव्याधेरागोक्त खेदद्रन्य ८ घृत, तेखादि ) मयोग करे ॥ 
| लाक्षायग्ुड । 

लाभ्ास्थिसंहत्कङभाश्वगन्धाश्चरर्णीकरता नागबला 

पुर-च । सम्भग्रघुक्तास्थिरूजो निहन्यादद्गानि कुर्यात्‌ 

कुलिशोपमानि ॥ १8 ॥ | 


रखाख, दडसंहारी, अजुनकीं छार, अस गन्ध, गगेरन ओर द्युद्ध शूगड इनकी | 


समान भाग लेकर एकत्र चण करठेवे । इस चरणेको खानेसे द्रूटो इई इड्डीकी 
"पीडा दूर हाती हे । अस्थि जुडकर अङ्क वज्रके समान दढ होय ॥ १४ ॥ 


र आभागयुट | 
आमाफलभिकेव्येव्िः सर्वैरेभिः समीकृतः । 
तुस्यो शुग्गुद्धुशयोञ्यो भय्सन्धिप्रषा्कः ॥ १५ ॥ 
सबुखुकी छाक, हरड, बेडा, आमखा, सट, पिरच ओर पीपल इन स्वोकों 
-समान भाग ओर सब ओषषियोंकी बराबर भाग शुद्ध गगर ठेकर एकतर बारीक 
पीसकर चरणं करलेवे । यह चरणे ` नियमनु्ुर सेवन करनेपर ट्टे हए सन्विस्था- 
नको जोड देता हे ॥ १५. ॥ ९ | 
ह. | व गन्वर्तट । 
रा य तिलान्ृष्णान्‌ वासयेदस्थिरे जले । 
दिवा दिवैव संशोष्य क्षीरेण परिभावयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तृतीय स्तरा तु भावयेन्मधुकाम्बुना 
ततः क्षीरं पनः पीताज्छुष्कान्सुकष्मान्विच्रणयेत्‌ ॥१७॥ , 
काकोल्थादिं शद मलिष्ठा सारिवां तथा । 
कुष्ठ सजरस मांसीं सुरदारु सचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
शतपुष्पां च सन्चरण्यं तिलब्रणोनि योजयेत्‌ । ` 
पीडनार्थं च कततेष्यं सर्वगन्धेः शृतं पयः ॥ १९ ॥ 


¶ं 
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चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । १०२१ 


[1 1 र क "वव पा क "कक ज 90 0 0 9 1 र छ क अ क "2 2, । १ 


चतुगुणेन पयता तत्तेलं पाचयेत्पुनः 
एलामञ्ञुमतीं पत्र जीवन्तीं तुरगं तथा ॥ २० ॥ 
लोधं प्रपौण्डरीकं च तथा काराबुषारिवाम्‌ । 
शख्यके क्षारञ्जुह्ामनन्तां समधुरखिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
पिष्ठा श्रद्गारकं चैव प्रागुक्तान्यौषघानि च। 
एमिस्तद्विपचेत्तेलं शाघ्विन्मृदुनाऽभ्रिना ॥ २२ ॥ 
काङे 1६ रको एक स्वच्छ वख्रकी पोटलीमं बोधकर प्रतिदिन रात्रिमे नदी आदि 
के बहतेहुए जटमं इबोकर रक्ख ओर प्रतिदिन प्रातःकार उनो जरम निकाड- 
कर धृपमं सुखाके गोदुग्धमं भावना देवे । इस भकार सात दिनतक भावना देे। 
फिर पवाक्तं अवाधेतक धमे भावना दृकर सुलारेवे । फिर उनको खुब बारीक 
पीसकर चण करलेवे । इस चूणके साय काकोल्यदि गणकी ओषधिं, गोखरू 
मजी) सारिवा, ठ, सफेद्रार, षालछड, देवदारु, रार्चन्दन ओर सोया 
इनको समानभाग ठेकट्‌ चूणे करके मिरु देवे । तदनन्तर तेर निकाट्नेके ए्थि 
समस्त चूणेको कोद्दरमं डाठकर पेठे ओर पेते समय तेरु निकारनेको जरु न 
डाके, केन्तु सम्पूणं सुगन्धित पदाथसे सेद्ध च्धिये इए जरुको उाटकर तेर 
नके । फर उक्त तेकको चोतुनें दूष एव॑ छाश इङायची, शालपर्णीं, तेजपत्र, 
जीवन्ती, अगन्ध, रोध, पुण्डरीक, तगर, भूरिछरीखा, शेतविदाीङन्द्‌, अनन्त- 
मूल, मूवा, सिंधाडे ओर पवेत काकारयादि गणकी ओषध्यो, इन सबके 
कृल्कके साथ शाद्धविधिकों जाननेवा खा वैय मन्दुमन्द अभरिषे पकावे ॥ १६२२४. 
एतत्तेलं सदा पथ्यं भभ्ानां सवकम । 
आक्षेपके पक्षघाते ताद्ुशोषे तथाऽदिते ॥ २३ ॥ 
मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णश ह्र । 
बाधि तिभिरे चैव ये च च्रौषु क्षयं गताः ॥ २७ ॥ 
पथ्यं पाने तथाऽभ्यङ्क नस्ये दश्तिषु भोजने । 
. ओवास्कन्धोरमां वृद्धिरनेनेवोपजायते ॥ २९ ॥ 
मुख च पद्यप्रतिम सषठगन्विसमीरणम्‌ । _ 
घतैरमिदं नाना स्व्रातविक्ारयत -॥ २६ ॥ 


१०२२ भषज्यरत्नावटी । [ मग्ब~ 
राजादेमेतत्कन्तव्य राज्ञामेव विचक्षणेः। 
तिलनच्रणंषमं त्वर मिखित चणेमिष्यते ॥ 2७ ॥ 

यह तेर अस्थिभग्रवारे रोगिर्योकों स्वैदा पथ्य रै । इसको सवे परकाशके कम्ममिं 

भयोग करना चाहिये चथा आक्षिपकवात, पक्षवात, ताङ्रोष, अर्दितवात, मन्या- 
स्तम्भ, शिरोरोग, कणश, हनुग्रह, बधिरता, तिमिररग ओर अत्यधिष्छ खीप्र 
सङ्ककरनेसे उत्पन्न इई क्षीणतामं यह तेर विशेष हितकादी हे । पान, अभ्यङ्ग, 
नस्य, वस्तिकम्मै ओर भोजनम इसको सेवन करे । इसके मदेनसे, कन्धे ओर 
ऊातीकी बृद्धि होर हे, सुख कमल्की समान कान्तिमान्‌ ओर सुगन्धित श्वासयुक्त 
होजाता है । यह गन्धतेक ` स्वे भकारके वातविकार्योको नष्ट करता ह । यह तेल 
राजा्ओकि योग्य है, अतः भ्रतिभाश्चाङी वैय इसको राजाओंके सख्यि ही वनदे । 
इसमे तिरुकि चूणेके बराघर भाग सब चूण रेन चाहिये ॥ २३३-२७ ॥ 
भप्ररोगमें पथ्य । 

शीताम्बुसेचने पैकप्रदेहो बन्धनक्रिया । 

शालिगप्रियङ्कगोधूमा युषो सद्रसतीनयोः ॥ २८ ॥ 

नवनीतं घृत क्षीरं तैकं माषरसो मधु । 

पटोलं लनं शियः पच्चरो बालमूलकृम्‌ ॥ २९ ॥ 

द्राक्षा धाती वज्रवद्टी लाक्षा पञ्चापि बंदणम्‌ । 

तत्वे भिषजा नित्यं देयं भराय जानता ॥ ° ॥ 

शतिर जल छिडकना, कीचका टेप, पदीं बधन, शाङ्िषानोके चवक, 

माककांगनी ओर गहैका भोजन, भग॒ ओर मटरका यूष, नैनी घी, दृष, तेल, 
उडर्दोका यूष, शहद, परवल, रुहसन, सर्दिजना, शान्तिशाक, कची मी, दाख, 
ओर, हडसंहारीवि, राख ओर पुिकर सप द्रव्योको सखयोग्य वेय भप्रअस्थि 
वाडे सोगीके खयि प्रतिदिन विचारपूरषैक देवे । ये सब उक्तरोगमं विशेष हितप्रद 


ह ॥ २८३० ॥ | 
` 1 परराम मपथ्प। 
लवणं कटुकक्षारमम्लं मेथुनमातपमु । ॥ 
व्यायामे च न सेवेत भयो ङकषात्नमेव च ॥ २१ ॥ 
भग्रास्थिवाला रोगी नमक, कडवे, खारी ओर खदरसवाॐे पदाथे, खीसहवास, 
भूपका सेवन, कसरत एवं रूखेभन्नोक भोजको चत त्ाग देवे ॥ ३१॥ 
 , इति भेषज्यरत्नावङ्यां भम्रचिक्त्सा । ` ` 


कू को 
जि = 
कारा ता 
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नाडीव्रणकी चिकित्सा । 


0 


नाडीनां गतिमन्विष्य शच्चेणापाटय कम॑वित्‌ । 
सवेत्रणक्रमं कुयाच्छोघनं रोपणादिकंम्‌ ॥ १ ॥ 
नाडीव्रण ८ नासर ) की गतिको ( अथात्‌ राव करहातक फेडी ह ) जानकर उष 

श्थानको शख चीरकर सम्पूणं राघञदिको निकार देवे । फिर ॒व्रणरोगमं कदी 
दर बिधिके अनुसार सब प्रकारकी रोपण, शोषण आदि चिकित करे ॥ १ ॥ 
. नाडीं वातकरृतं सा पारित लेपयेद्धिषक्‌ । 

गरत्यक्‌पुष्पी फलयुतेस्तिखेः पि्ठैः प्रेषयेत्‌ ॥ २ ॥ 

क कीं < न्ती स 

पत्ति तिलमलिष्ठानागदन्तीनिशायुगेः । 

छेष्पिकीं तिलयष्टयाहू निङ्कभ्भारिष्सेन्धवेः ॥ 

शद्यजां तिलमध्वाज्यरख्पयेच्छित्रशोधिताम्‌ ॥ २॥ 
 वातजन्य नाडीवणको भरम शसते उत्तम प्रक।र चीरकर ठेखन क्रिया करे ४ 
पञ्चात्‌ वेत चिरविटेके बीज ओर तिलक) एकत्र पीक्षकर टेप करे । पित्तज नाडी- 
ब्रणर्मे तिरु, मजो, इाथी खण्डा रता, हल्दी ओर दारुदल्दी इनक पीसकर ठेष 
क्रे । कफजनित नाडीत्रणमे तिर, ुरुहटी जमालगोटेकी जड, नीमके पत्ते ओर 
सैधानमक इनको पीकर छेष करे । शालय ( काट, शखरादि ) क विद्ध होनेसे 
उतपन्न दए नाडीग्रणको श्रते चीरिकर शल्यको निकारूकर व्रणके मागेको शद 
करे । फिर तिर, शहद, धी, एकत्र पीसकर केष करे ॥ २॥ ३ ॥ 

आरग्वधनिशाकालच्रणाज्यक्षौदसंयुता । 
 सूत्रवत्ति्रणे योज्या शोधिनी गतिनाशिनी ॥ ४ ॥ 

` अमङुतासके पत्ते, इर्दी ओर काकादनीवृक्षकी छाङ इन स्बकि ९ तोला वणम 
घी दौ तो, शदद दो तोर ओर गोमूत्र ८ तोञे डारुकर एकत्र पकावि फिर इसमे 
सुतकी वत्तीको भिगोकर व्रणमें रक्ते । यह बत्ती व्रणको शुद्ध करनेवाडी भौर 
राकी गतिको नष्ट करनेवाटी हे ॥ ४ ॥ 
घोण्टाफलत्वङ्मदनात्फलानि 
 . पग्य च त्वग्कवण चं सख्यम्‌ । | 


च र 
# ज 


१०२४ भेषज्यरतनावली । [ नाडीब्रनण- 
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स्युद्यकंदुग्धेन सदैव कल्को 
वर्तीङ्कतो इन्त्यचिरेणं नाडीम्‌ ॥ ० ॥ ; , 
वनवरका छठ, मनफर, सुगरीका छाल अर सेधानमक इनके समान भाग 
चणका थूहरके दूध ओर आकके दृधे पीसकर कके गरम करके वत्ती बनावे ४ 
यह वत्ती रणम रखनेसे नासूरको बहत शाघ्र न॒ करती है ॥ ^ ॥ 
वर्त्त माक्षिकसग्रथुक्त नाडीघशक्तं लख्वणेत्तम वा । 
दु्ब्रणे यद्विहिते च तेल तत्सेव्यमानं गतिषाज्ु हन्ति ॥६॥ 
संधानोन अर शहदका एकत्र अग्रिमे पकाकर उसके सूतकी वत्ती बवनाकं 
व्रणमं रखनेसं नांडीव्रण शुष्क होता है । दुष्ठव्रणमें जो तेर कहै है उनको प्रयोग 
करनेसे राधकी गति शीघ नष्ट होती है॥ & ॥ 
जात्यकंशम्याकेकरचदन्तीसिन्धूत्थसोवचलयावञ्चुकेः । 
वात्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडीं स्वुकक्षीरपिष्ठा सदमाक्षिकेण॥ 
चमेरीके पत्ते, आककी जड, अमठतासके पत्ते, करञ्च, दन्तीकी जड, सैधानोन 
कालानोन ओर जबाखार इनको वराघर बरावर छेकर थूहरके दृध ओर शर्म 
खर करके वत्ती वनाखेवे । इक्र वत्तीको व्रणमं प्रवेदा करनेसे नासूररोग तत्काङ 
ना दता ई ॥ ७॥ 
मिषं दधि कद्रवभक्तमिभितं इरति चिरविषटाम्‌ । 


भक्तं कडनिकामवमतिदाक्णां नाडीं शमयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भसका दहा, कादाका चूण आर माटकाचनाकों जडका चुणं इनको सेवनं 


, करन से चिरकारोत्पन्न दाखण नाडीव्रणरेग शीघ शमन शेता है ॥ ८ ॥ 


कृशदुबलभीह्णां गतिमेमाश्चिता च या । 
क्षारसुत्रेण तां छिन्यात्र शक्चेण कदाचन ॥ ९ ॥ 
कुश नष आरःडरपाकरागयाके उत्पन्न हए एव ममस्थानाम उत्पन्नरहूए नाडीः- 
व्रणको क्षारमं भीजे इए डोरेसे फोड, किन्त शदसे कदापि नदीं चीरे ॥ ९ ॥ 


एषण्या गतिमन्विष्य क्षारसूत्रा्सारिणीम्‌ । | 
स चीं विदध्याद्रत्यन्ते चोद्नाम्य चाश्चु निदरेत्‌ ॥ १० ॥ 
पूत्रस्यान्त समानीय गाढबन्धं समाचरेत्‌ । ` 
ततः क्षीणबलं वीक्ष्य सूव्रमन्यतमवेशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


शिकित्ला :. माषादीकासाहेता । ` १०२९. 
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 क्षाराक्तं मतिमान्वे्यो यावत्न छिछते गतिः । 
भगन्द्रेऽप्येष विधिः कार्यो वेदेन जानता ॥ १२ ॥ 

'एषणी ( रोरेकी सरां › से नाडीव्रणकी गतिकों जानकर क्षारसूत्र पिरो इडं 
सुशको चणकी गतिके अन्तम छेद देवे । फिर सुडको भीतरतक प्रवेश करके बाहर 
निकाल छेवे ओर सुमे डोरेको अरग करके उसके दोनां स्तिराको मिखाकर 
अच्छे पकार गोठ देकर बोध देवे । यदि शस क्षारसुत्रसे नाडीत्रणका मागे जिन्नन 
हो तो दषा क्षारसत्र उदछिलित विषिते प्रवेश करे । जचतक नाडीकी गति जिन्न 
भिन्न न होवे तबतक इसी भकार बराबर क्षारसूत् भविष्ट करता रहै । वय इक 
विधिको भगंदररोगमें भी करे ॥ १०-१२॥ 


अबुदादिषु चोरिकषप्य मूले सं निधापयेत्‌ । 
सुचीमियैववक्राभिराचित वा समन्ततः ॥ 
मूढं सरेण बध्रीयाच्चत्रि चोपचरद्‌ व्रणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अङंदारि रोगे ्रंयि रसौरी आदिको ऊँचा करके उनकी जडमं क्षारसे भीगाः 
इभा डोरा बे अथवा जीकी समान सुखवाङी घुईसे चारों रको छेद्‌कर उसकी 


पूरको क्षारखूसे बधि देवे । व्रणे छिदजनेषर व्रणरोगोक्त अन्यान्य चिकित्सा 
करे ॥ १३ ॥ 








[> 





गुणवतीवत्ति । 

तुर्थ सर्वरस लोधं सिन्दूरातिविषे निशा । 

अक्षं कपित्थश्रीवासो यग्गुधृततेलकः ॥ १४ ॥ 

त्यांशं पेषयेतिपण्डं तत्तर्यं सिक्थकं भवेत्‌ । 

वत्तिशुणवती नाम जटा शीतजद्छान्विता ॥ १५ ॥ 

दुःसाध्यत्रणगण्डेषु तथा नाडीत्रणेषु च। _ 

शोधने रोपणे चैव स्वास्थ्यशुत्पादयत्यसो ॥ १६ ॥ 

राठ, लोध, सिंदूर, अतीस, हर्दी, ठतिया, का कै, ` तार्पीनका तेर ओर 

गृगरु ये प्रत्येक एक एक तोडा एवै मोम सब द्रव्यके बरार भाग ठ्वे । फिर इन 
सवोंको तेल ओौर घृतके साय कटाहमं डाककर पकाकर चत्ती बनले । यह यण- 
वतीनामृवाडी वत्ती दुःसःष्य चरण ओर  तासूरमें प्रेष्‌ -करनेते ` णको शद्ध ओर 
शुष्क कराशाध्रःओरोरयपरदनःक्र ती हे ॥ ;द९-१६॥. 2 । ~ 
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६ सागगग्यूल | 
गुग्ुटुखिफराग्योषैः स्मांशेराज्ययोजितः । 
नाडीद्ष्टवणञ्चुरभगन्दरविनाशनः ॥ १७ ॥ 
हरड, बेडा, आमला, सांग, पिरच, पीपर ये सब समान भाग ओर शोधित 
गूगल सब द्रव्याके वरावर ठेकर एकन चूण कर्षे । पुनः इस चूणंको धीमें खरल 
करकं गोलियों बनाखेवे । भतिदिनि एक एक गोरीको सेवन करनेते नासर, इषटव्रण, 
शक, भगन्दर आदिरोग न्ट हीते ह ॥ १७ ॥ 
ङ्यामाघुत। 
श्यामा्िभण्डी्िफृलाञ्सिद्धं इरिद्रया तिर्वकवृक्षकेण । 
घृतं सगय बणतपणेन इन्याद्रति कोष्ठगतापि या स्यात्‌ १८ 
अनन्तमूल, निसोत, तरिफङा, दस्दी, कध ओर ऊडेकी छार इनक समान भाग 
मिश्रित एक सेर करुकके दारा दो सेर घृतको ८ सेर दधे पके । इस घृतषे नाई 
णको तप्त करनेसे काष्ठतक पहु ची इडं राधकं गति नष्ट होकर व्रण शीघ्र सुख 
जाता हे॥ १८ ॥ 
स्वर्जिकाद्तेर । 
स्वजिकासिन्धुदन्त्यचिहपिकानलनीलिकाः । 
खरमजरिभीजानि तैर गोमूत्रपाचितम्‌ ॥ 
दुष्ठव्रणप्रशमन कफनाडीवणापहम्‌ ॥ १९ ॥ 
सजी, सेधानमक, दन्ती, चीता, सफेद आक, नरमू, नीडब्ृक्षकी जड ओर 
विरविटेके बीज इन स्षोके कर्क दारा तिरुके तेखकां गोमूत्रमे पकावि । यह्‌ -तेट 
इष्व्रण ओर कफ़जन्य नाडीब्रणको दूर करता हे ॥ १९ ॥ 
कुस्भाकायेत । 


कुम्भीकखज्जूरकपित्थबिस्ववनस्पतीनां च शलाट- 
ठ्केः । कृत्वा कषाय विपचे तेलमावाप्य शुस्ता- 

सरल्प्रियंग्‌ः ॥ २० ॥ सौगन्धिकामोचरसादि-एष्प- 

लोधामि द्वा खट धातकीं च । एतेन शल्यप्रमवाहि 


नाडी रोहेद्रणो वै सुलमाखु चैव ९ ॥ 
पुत्रागवृक्षकीं छता, खजर, 9 बड़ आर गकर उन स कृञ 
कलद्धे दारा यथारिधि काय बनदि। किर इस कायम तिरुका तेल तथा 


चिकित्सा ] भाषारीकासदहितां । १०२७ 
नागरमोथा, धूषसरर, एू्लाप्रयंयु. अनन्तमूक, मोचरस, नागकेशर, कोध चीता 
ओर धायके टूर इन सर्बोको कल्कं डालकर यथानियम तेकको सिद्ध करे । उस 
तेरुको छगानेसे शल्योतन्न नाडीवरण आओ।र नानापरकारके व्रण भरजाति है आर 
शेगी शीघ्र सुखी होता हे ॥ २०॥२१॥ 

भट्ट तकादयतैर । 
भछखातकाकमरिचैल्वणोत्तमेन सिद्धं विडङ्गरजनीद्य- 
चिक । स्यान्माकेवस्य च रसेन निहन्ति तेर नाडीं 
कृफानिलकृतापपचीं वर्णां अ ॥ २२ ॥ 
भिङवि, अ!ककी जड, कारीपिरच, सेधानोन, वायविडङ्, हल्दी, दारुदल्दी 
ओर चीतेकी जड इनका समान भाग पिरह कद्क १ सेर, तिका तेर ४ सेर 
ओर भगरेक्ा रस १६ सर ख्व । सवका एकत्रकर उत्तम रूपक तरको पके । 
यह तेर व्यवहार करनेसे कफज ओर वावज नाडीव्रण, अपचीरोग एवं स्परकारके 
र्णोको शीव नष्ट करता है ॥ २२॥ 
निशरंण्डीतैर । 
स॒भुलप्ां निशंण्डीं पीडयित्वा रसेन तु । 
तेन सिद्ध सम तेर नाडीव्रणविशोघनप्‌ ॥ २२ ॥ 
हितं पामापचीनां तु पानभ्यिञ्चननावने 
विविधेषु च रोगेषु तथा सववतरणेषु च ॥ २४ ॥ 
जड ओर पत्तोंसहित निसोतको कूटकर निकारहआ रस २ सेर ओंर तिलका 
तेर २ सेर इन दोनोंका एकत्र पकाकर पान, माछिश अथवा नस्यग्रहण करनेषे 


सप्रकारक नाडाव्रण ८ नार ), खुजटी, अपची, व्रणरोग ओर अन्यान्य बिषिष 
भ्रकारङे रोग तत्काल नाञ्च होति ई ॥२३॥ २४॥ 


हंसपदीतेंर । ५ 
दंसपद्यरिष्पनन जातीपत्र ततो रसैः । 
तत्कर्कै पचेत्तेङं नाडीवणविरोदणम्‌ ॥ २५ ॥ 
सपदीके पत्ते, नीमके पत्ते ओर चमेलीके पत्ते इनका समान भाग मिधिव काच 
१६ सेर एव इन््ंका कल्क १ सेर ठेवे । इनके दाग ४ सेर तिलके तेकको विकि 
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च॒र्वक सिद्ध करे । यह वेर नाडीव्रणको तत्का सुखा देता है ॥ २५॥ 
र नरास्थितेल । भ | 


नरास्थितेरुलेयन स्डटितः श्यति भ्रण" ॥ ३६ ॥ 


ध भर्ज्यरत्ावी । [ मगन्बर - 


-------- ०८ ०० 
` मनुष्यकं रिरकीं दड़ीको पीसकर उसके दवारा सिद्ध क्ियेहृषए तेकक र गनद 
छटा हआ तरण शीघ्र सुखता हे ॥ २६ ॥ । 
नाडीब्रणम पथ्य ओर अपथ्य वणरोथक्ी समान करना चाहिये ॥ 

इति भेषज्यरल्नावल्यां नाडीत्रणविकित्सा । 


मगन्दरकी । 


शुदस्य अयथुं रषा विशोष्य शोधयेत्ततः । 
रक्तावसेचनं काय यथा पाकं न गच्छति ॥ १ ॥ 
गदावेगी सुजनको देखकर तत्कारु रो गीको ठंवन कराकर सुखावे ओर दस्त 
कराकर शुद्ध करे । यदि इस प्रकार करनेसे सूजन कम न हौ तो शोथस्थानपं जोक 
ङगबाकर रुधिरको निकंट्वापे । इस मक।र करनेते रोथ पकता नही हे ॥ १॥ 
वटपत्र काश्चुण्डीणड्च्यः सपुंननवाः । 
पिष्टाः पिडिकान्ते च रेपः शस्तो मगन्द्रे ॥ २॥ 
बडके पत्ते, ईट, सोंठ, गिलोय ओर पुननेवा इन सवांको सपान भाग छेके एकत्र 
घीसकर भगन्दगकी गूमाडय जदातक फटी हा वर्होतक रेष करना ॥ २॥ 
स्नुद्यकदग्धदार्वीभिवेातं कत्वा विचक्षणः । 
भगन्द्रगति ज्ञात्वा पूरयेत्तां प्रयत्नतः ॥ 
एषा सवशरीरस्थां नाडीं इन्यात्र संशयः ॥ ३ ॥ 
थूहरका दूध, आकका दूष ओर दाहस्दी इनङो एकत्र पीसतकर वत्ती बनाकर 
बहते इए भगन्दरमें सभ्रयल ` प्रवेश करे । यह बत्ती शरीरकी सम्पण नाडियाके 
विकारोको दूर करती दहै ॥ ३॥ 
तिल्ाभयाङ्कष्ठमरिष्टपञ निशे वचा लोधरमगारधूमः । 
भगन्दरे नाडचुपर्देशयो दुष्टवणे शोधनरोपणोऽयप्‌ ॥४॥ 
विल, .हरड, छट, . नीमके पत्ते, द्दी, द्‌,रुदटरा, वच, रध अ।र गृहधूम .इनः 
सबको समान भाग. टेकर एकत्र पीसठेवे । फिर €स चणक भगन्दर, नाडीव्रणः 
रौर उपक दुष्ट ्र्णोपर. रेष करनेसे उक्तत्रण _ शद्ध होकर भरते ६॥ ४ ॥ 
त्रिफलारस पिष्ट बिड स्थिप्रटपनम्‌ । 
मग्नव्र निदन्त्याद्च.द्दननदः प्रर क ॥ 11... 
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विषिता ] भाषादीकासहिता । | १०२९ 


अ अनिका अनिको अिि -अविकोनकिक अनिको -अिकिदान्किकिक शिक 








त्रिफलाके काथमे विलावकी डीको विसङ्गर ठेप करे भगन्द्रका इष्ण 
अल्पकारुमं नष्ट होता हे ॥ ५ ॥ 


_ भगन्द्रं प्रत्यहं तु सुधौतं तरिफलाम्बुना ॥ & ॥ 
प्रतिदिन तिषटटेके काथसे भगन्दूरको धोना चाहिये ॥ £ ॥ 
खरासरपक्षभूनागचूणेरेपो भगन्दरम्‌ । 
हन्ति दन्त्यगन्यतिविषालेपस्तद्रच्छुनोऽस्थि वा ॥ ७ ॥ 
गयेके सून कैचुओकि चर्णंको पकार केष करनेते भगन्दर रोग नष्ट होता 
ह सा दन्तीकी जड, आककी जड ओर अतीत इनको एकत्र पीसकर ङेष करे 
अवा त्तकी दड़ोको तरिफलठेके कायम विप्तकर भ्रटेप करे तो भगन्दर इर हाता 
॥७ ॥ | 
शम्बूकस्य च मांसानि भक्षयेव्यञ्जनादिमिः । 
अजी्णवजी मासेन सुच्यते स मगन्दरात्‌ ॥ <॥ 
जो अजीर्णक्रारक द्रव्योंको छोडकर अनेक प्रकारके व्यञ्जन ओर आहारक 
ताथ श्बुक ( घोघा ) के मांपतको एक महीनेतक भक्षण करे तो वह मगन्द्ररोगीं 
भगन्दरशेगसे सक्त होता हे ॥ ८ ॥ 
। , नारायणरस्‌ \ 
दरदं पार्वतीपुष्पे कुनटी परुषो रसः । 
शोणितं गन्धको दैत्यः सेन्धवातितिषे चवी ॥ ९ ॥ 
श्रपुङ्ा विडद्गश्च यमानी गजपिप्पली । 
मरिचाकौ च वर्णो धूनकं च हरितकीं ॥ 


| > 


सम्मथे कट्तेलेन गुडिक्षां कारयेद्धिषक्‌ ॥ १० ॥ ' ` ` ` 
` गफ, गोषीचन्द्न, रसत, मेनसिर, खुध +, शुद्ध पारा, ताबा, द गन्वक, 
लोहा, सेन्धानमक, अतीस, चध्य, शरफाका, वायविडङ्क, अजगायनः - गजर्पछ+ 
काठीमिस्व, आककी मुर, वरुणाकी जड, सफेद रार ओर हरड इन. सब 
इव्योंको १-१ तोका ठे सरसों तेरुम खररकरके गर्यो बनावे ॥ १० # 
नाडीबणे रदु च गण्डमालां विचचिक्षाम्‌। 
चिरदुष्टबरणं द्रं पूतिकणं शिरोगदम्‌ ॥ १३ ॥ _ 
दस्तपादपरिस्फोटं दुःसाध्य च भगन्द्रष। ` 
शतानोगात्निदन्त्याञ्यं गजेन्द्रमिव कैरी. ॥ ३२ ॥ 





` : द्वियामान्ते सञचुद्धृत्य स्वाद्गशीत्‌ विद्धुणयेत्‌ ॥ 


हद० ` अषज्यरलनावरी । [ भगन्दर 
। ` यह _आववि नासर, गण्डमाङा, व्चि्चिका, बहुत पुराना दुष्ट्रण, दाद्‌, पृति- 
कणं, रिरोरोग, हाथ पैरके फोडे ओर दुःसाध्य भगन्दर इत्यादि रोगोकतो तत्णं 
इस मरकर नष्ट करती हे जिस प्रकार मृगेन्द्र गजेन्द्रको नघ कर देता ई ॥ ११ १२॥ 
| चित्रविभाण्डक रस । 
शुद्धसुतं द्विधा गन्ध कुमारीरसमर्दितम्‌ । 
„ च्यहान्ते गोलकं कत्वा तां तेन भ्रङपयेत्‌ ॥ ३३ । 
>: - ~: द्योः सम मस्म पूणभाण्डे शद्धा विपाचयेत्‌ । 





चेतु ॥ १९ ॥ 
रक्ते रमं तीन 
दिनतक खर करके गाखासा चनारे, किर उत गोरे तीन तोडे छंद तारके 
प्रको डीव ओर इन दोनके बरावर भाग उपछाकी राको एक हौडीमे भरकर 
छषरसै- उ क्त पत्रको रक्वि ओर उसके ऊपर 1फेर राख भरकर रहोडीके सुखको 
च्छेप्रकार बन्द करके दो महरतकः तीत्र अभ्चिमें पकवि ¦ जघ पककर स्वङ्गरीतढ 
द्ोजाय तब निकारुकर चूणं दःरलेवे ! पश्चात्‌ इस वचूणंकों जल्वीदनीम्बुके रसम 
पीकर मृषायन्त्रमं रखकर सातचार पुटपाक करे ॥ १३ ॥ १७ ॥ 
गकं मधुनाऽऽज्येन ठिद्याद्न्ति भगन्दरम्‌ ¦ 
युषटी रवण च्ल चारनाल्पुत पिबेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कततुभ्यो मध्ुरादारो दिवास्वप्रं च मेथुन ॥ 
वृजयेच्छीताहारं रसे चिञ्रविभाण्डके ॥ १६ ॥ 
इसकी एक एक रत्ती मात्राको मधु आर धृतम मिकाकर चाटनैषे मगन्द ररोग 
नष्ट होता हे । ओषषि सेवन करनेके पीठे खुसली ओर सघानमकको कजम पीसः 
कर पान करे । इसपर मधुर पदाथौका भोजन करे । किन्तु दिनम साना, "शुन 
करना ओर शीतर द्रन्योंका आदार करना त्यागदेवे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
ताञ्रप्रयोग । 


ञं रविक्षीरे निशंण्डीस्वरसे तथा । 
नित्त स्वुहिरसे न द्श्ध्वा क्षिपेचिधा ॥ १७॥ 


© 9 = ४ 
रसघ्याद्धपलं शुद्धं गन्धकस्य परं तथा । 
कृनल्याद्धेन जम्बीरप्ठुतेन ताम्रतः पलम्‌ ॥ १८ ॥ 


जम्बीरस्य दवैः पिष्ठा शद्रा दप्षुटे ४ 


त्‌ 
द्ध पारा एक तोखा ओर शुद्ध गन्धक दो तोर; इनको धै) 


ऋ चकन चात भक 
२३ 
~~ 
#ि 
(0 


॥ 
९५। 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहित । १०३१ 
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परिदिप्यान्धमुषायां दद्यात्पञ् पुरोषूत्‌ । 
सम्म मधुसर्पिभ्यं ततो रकतिद्रथ छित्‌ ॥ 
भगन्दरे खवेभवे काय स्व॑त्रणेष्ु च ॥ १९ ॥ 
चार तीरे तविके प्रको आकके दूध, नियण्डीकहे स्वरस, गोखुरूके काथ ओर 
थूहरकं दघम यथाक्रम तीन तीन बार भावना देकर तीन तीन वार अभिमं भस्म 
करे । पश्चात्‌ युद्ध पारा दो तोे ओर शुदधगन्धक चार तीरे ठेकर कनटी बना ` 
कृर तीन तोर जम्बीधनींबुके रसमें खरक कररेञे । फिर पूर्वोक्त तास्रपच्रको इस 
कजटीसे रिक्त करके अन्धमूषायन्नमें रख हसे दस्कै पांच वार पुष्देवे । तदनन्तर 
उसको निकारुकर शहद अर घुतमं खर करे भतिदन म्रातःकाङ दों रत्ती भर 
सेवन करे । इस्त प्रथोगक्छो भगन्दर आर स्वप्रकारफे वर्णोपे सेदन करनेसे विशेषः 
उपकार होता है ॥ १७-१९. ॥ 
नवकार्षिंक जुग्यु्ध 
ए - <> ८न्‌ र~ 
बिफलपूरङ्ष्णानां जिपञ्चैकशयोजिहा । 
गुडिका शोथशुलमाशो भमन्द्रं हिता ॥ २० ॥ 
हरड, वहेडा भीर आमला ये प्रस्येक तीन तीन तोर, गगर, पाच तोर ओर 
षी यर एक तोडा ठेवे । पुनः सबको एकत्र खरु करके गोखियो बनावे । यह 
गोरी सूजन, गुल्म, अरौ भर भगन्दरगवारे रोगिम्राके स्यि विरैष हितकारी 
हे ॥ २०॥ 





~ 


सप्र्विशतिकमुग्युड । 

चिकट्‌ फला भरुस्तविड्ङ्ाषरतचित्रकम्‌ । 

शय्येहा पिप्पलीषुलं इब्ुषा सुरदा च ॥ २१॥ 

तुम्बवहष्क्र चभ्य्‌ विशाला रजनीद्वयम्‌ । 

विडसौवच॑लो क्षारो सेन्धवे गजपिप्पली ॥ २२ ॥ 

यावन्त्येतानि चणोनि ताबदियणय॒ग्शद्धः । 

कोलप्रमाणां गुरि मक्षयेन्मधुना सह ॥ २२ ॥ 

सोढ, मिरच, पीपठ, त्रिफला, नागरमोथा, बायविडङ्ग, . गिलोय, चीता, कञ्च, 

जोर इछायची, पीपलाम्रल, हाउवेर ( भभावमं घनिर्ौ ), देवदार, धनिया, भिका- 
केका फल, चब्य, इद्रापणकी जड, हल्दी; दारह्दी, विरिषासरनमक, काला. 


न: 


१०३२ ` भेषज्यरतनावी । [ मनन्द्र~ 


1 शकक पा 








नमक, जवाखार, सजी, सधानमक ओर गज्षीपर इन ससू ओषधियोंका चरणं 
९क एक तोला ओर समस्त चूर्ण॑से दुगनी गगर ठेव । फिर॒स्बोको एकत्र उत्तम 
मकार खरक करके बेरकी बराषर गोिर्यो तेवार करखेवे । म्रतिदिन प्रातःकाछ 
एक गांखी मधुके साथ सेषन केरे ॥ २१-२३ ॥ 
कास श्वास तथा शोथमरशासि च भगन्द्रष्‌ । 
हच्छल पाश्च च इुक्षिवस्ति्धद्‌ श्जप्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्मरीं सजछ्ृच्छ च अन्ववरदध तेथा कृमिस्‌ । 
चिरञ्वरोपदष्टानां क्षयोपहतचेतसषाम्‌ ॥ २९ ॥ 
आनाहं च तथोन्मादे इष्ठानि चोद्राणि च । 
नाडीं दष्ट्रणान्सवान्‌ प्रमेहं डीपदं तथा ॥ 
सप्त्वि्थतको इन्ति सवंशेगनिषूदनः ॥ २९६ ॥ 
यह सप्र्विरातिकनामक गूगल कसी, श्वास, सूजन, ववार, भगन्दर, हृदयका 
चाक, पसरभीका शूर, ङक्षि, पस्ति ओरं अुदाके रोग, पथ, मूङ्‌, अन्तरषदि, 
कृपिरोग एवं बहुत पुराने उ्वर, क्षयसे पीडित मनुष्यां आनाह, उन्माद, ङु, 


उदररोग, नाड्रिण, दुव्रण, प्रमेह, शीपद तथा अन्यान्य र्॑प्रकारके विकाराकों 
तत्का नष्ट करता दे ॥ २४-२६ ॥ 


विष्यन्दनतेल । 
चिचक्राकंशचिब्रत्पाठे मलपहथमारक ॥ 
सुधां वचां खङ्गलिकं इरितारं खवाचकाम्‌ ॥ 
ज्योतिष्मतीं च संहत्य वेरं धीरो विपाचयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
चातता, आक, नस्लात इनका जड, पाट गृख्रका जड; कृनस्का जड थुहरकां 
जड, बच, करदा, दश्तार, सजी ओर मालकाङ्खनीं इन॒सव।कां समान भाग 


छेकर कल्क ` वने ओरं इती कल्कके द्वारा चोंशने जलम यथावाये तंक तेकको 
{सिद्ध करे ॥ >७ ॥ प 


एतद्विष्यन्दन नाम तैलं दयाद्रगन्द्रे । 
शोधनं रोपण चैव सवणेकरणं परम्‌ ॥ २८ ॥ 


इं पिभ्यन्द्ननामवाठे तेकको भगन्दर रोगमे व्यवहार करनेषरे बण शद्ध होकर 
कध भर जाता है ओँ त्वचाक्षा वण अत्युत्तम होजाता है ॥ -२८.॥ 


ना 


चिकिस्सा?] माषाशैकासहिता । . १०३३ 





करवीगद्यतेङ । 
कृरवीरनिशादन्तीलाङ्लीख्वणणथिमिः । 


मातुटुङ्गाकवत्साह पचेत्तेलं भगन्द्रे ॥ २९ ॥ 
कृनेशकी जड, हल्दी, दन्तीकी जड, कलिहारी, सेधानमक, चीता, षिजैीरे नींबुकीं 


-जड, आक जड ओर कडेकीं छल इनके समान भाग भिश्चित कल्कके साय 


तेककोा पकाकर रगानेसे भगन्दररोगमं अत्यन्त छाभ होता हं ॥ २९॥ 
निशाद्ेतल । 
निशाकक्षीरसिन्ध्विपुराश्वइनवत्कैः । 
सिद्धमभ्यञखने तेर मगन्दरविनाशनप्‌ ॥ ०३० ॥ 
र्दी, आकका दृष, सधानान, चीता, गगर, कनेरकों जड ओर कुडेका छाड 
इन सवोंका कटक समान रूपसे मिाटभा एक सेर, जठ भाठ तैर ओर तिर्का 
ते दो सेर केकर सको एकत्रकर विधिपूवेक पकवे । इस ॒तेखको रूगानेसें 
भगन्दररोग शीघ्र न्ट होता हे॥ २९॥ 
सेन्धवादयतर । 
सैन्धवं चिघ्रकं दन्ती पलाश चेन्द्रवारूणी । 
गोभूजरेऽष्टशुणे पक्त्वा आद्यमष्ठावशेषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
कंवाथपादं पचेत्तेल कल्कः कृष्णायसं सृतम्‌ । 
पचेत्तेकावशेषे च तेन रेप्य भगन्द्रम्‌ ॥ 
असाध्य साधयत्याश्चु पक्व कृमिकुरान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सेधानमक, चीता, दन्तीकी जड, टाक ओर इन्द्रायणकीं जड इनको समान भाग 
ॐेकर अटञुने गोमूत्रमें पक वे । जब पकते प्ते आटा भाग शेष रहजाय तब 
उतारकर छनख्ेे । फिर इसमे काथसे चौथा भाग तिलका तेर ओर कल्कके 
स्यि कृष्णलोहकी भक्ष ८ तोरे मिलाकर तेकको पकवि । जब तेलमात्र शेष 
रहजाय तव॒ उतारले्रे । इस तलको ठकगानेसे कपियुक्त ओर असाध्य भगन्दर 
रोग तत्काङ नाश्च होता है।३१॥३२॥ 
भगन्दररोगमं पथ्य । 


आमे संशोधने लेषो रुघने रक्तमोक्षणम्‌। . ` 
पक्वे पुनः. शष्चवहिक्षारकमं यथाविधि ॥.२२॥.. । 


१०३४ भेषज्यरत्नावडी । [ उपदंश 
व भकार कात क 
सर्वेऽपि शाख्यो शुदा विेषी जाङ्गलछोरसः । 
पटोलं शिषधवेत्राथं पत्रो बालमूलंकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तिलष्षपयोस्तरुं तिक्तवगो घृत म्र । 
एतत्पथ्यं यथादोषं नरैः सेव्यं भगन्दरे ॥ ३< ॥ 
# भगन्द्ररोगकी अपक्त ( कञ्ी ) अवस्था सशोधन, ओषधियां्ा ठेष, ठंघन 
ओर रुधिरका निकलवाना आदि कमे हितकर ह । ओर भगन्दरके पकजानेषर 
शखक्रिया,_ अभिदग्ध एवै क्षाराटिकमं विधिपूर्वकं करे । पक्त ओर अपक दानां 
अवस्थाओम्‌ शाखिधानके चावर, मूग, विपी, जंगली पञ्च पक्षियांका मांप्तरस, 
परवरु, सर्हिंजना, बेतकी कोप, सान्तिशाक, कजचीमूरी, तिरु ओर सरसोका 


तेरु, तिक्तवगे, धृत ओर शदद्‌ इन सव पथ्य वस्तुओंको दोषावु्ार सेवन करना 
` चादिये ॥ ३२-३५९ ॥ 











भगन्द्ररोगमं अपथ्यं । 
विश्दधान्य्नानानि विषमाशनमातपम्‌ । 
व्यायामं मेथुन्‌ गृद्ध पृर्ठयानं ङूणि च ॥ 
संवत्सरं परिहरेदपि ूटत्रणो नरः ॥ ३& ॥ 
स्वभावविरुदध अन्नपान ओर विषम भोजन, धूषका सेषन, कसरत, मेथुन, युद्ध, 
घोडे, ऊंट, हाथी आदिकी सवारी करना, बोक्च उठाना ओर श॒रुपाकी दरव्योका 


सेवन इन स्घोको भगन्दर रोगी बणके भरजानेपर भी एक वषेतक सेबन नहीं 
करे ॥ ३६ ॥ 


इति भेषज्यरतनादल्यां भगन्दररोगकी चिकित्सा । 
(------------------ 


उपदटशकी चिकित्सा । 
क्षिग्धस्विन्नशरीरस्य ध्वजमध्ये शिराग्यधः। 
जलीकापातन्‌ वा स्यादृद्धाघः शोधन तथा ॥ १ ॥ 
सयो निजितदोषस्य श्कशोथाबुपशाम्यतः । 


पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिश्नक्षयकरो दि सः॥ २॥ 
उपदैश ८ गरमी 2) रोगमें मथ रोगीको ल्िग्च द्रव्य पान कराकर स्वेदित 
करे । पश्चात्‌ डिगकी बीचकीं शिराको वये अथवा जोक. टगवाकर रक्तमोक्षण 


-चिक्छिस्ां ] भाषाटैकासहिता । १०३९ 
करावे । फिर बमन कराकर ऊपरसे ओर दस्त करवाकर्‌ नीचेते शरीरकी शद्ध 
करे । इस प्रकार करनेसे दोषांकी शान्ति होजानेपर -रोगीकी पीडा ओर सनन 
तत्का न्ट होती है । लिङ्ककी सूजन निस प्रकार पकं न्ह इसका विदेष यल 
करना चाहिये काकि पकजानेपर शिङ्गेन्द्ियका नाश होजाता है ॥ १ ॥ २ ॥ 

त्रिफलायाः कषायुण भृद्गराजरसेन वा । 
ब्रणप्रक्षाङन इृयादुपदशप्रशान्तये ॥ २ ॥ 
विष्रेके काटेसे अथवा भौगरेके रसमे प्रतिदिन उपदकशषके व्र्णोकों धवे तों 
उपदङरोग शमन होता हे ॥ ३ ॥ 
दहेत्कटाहे भिफलां समां समधुसंयुताम्‌ । 
उपदंशे प्ररेपोऽय सदो रोपयति वरणम्‌ ॥ 9 ॥ 

¦ ` छोहेकी कटाङमं समान भागे पिेदुए त्रिफटेको भूनठेवे, फिर शहदमं पीस- 
कर उपद्शपग ठेप करे तो शीघ्र ब्रण भरजाते ह । किसी ऋषिका रएेसा मत है कि, 
समान भाग त्रिफङेको नवीन हंडीम रखकर सकोरेसे उसके सुखको अच्छे प्रकार 
बन्दकरके पिंश्नितकरके यभिमें भस्म कर्वे । पश्चात्‌ उस भस्मको शददमे मिला 
केर उपदं्ञपर ठेप करे तो तत्का व्रण शुष्कं होति द ॥ 

रसान शिरीषेण पथ्यया वा समन्वितम्‌ । 
सक्षोदरे वा प्ररेपोऽयं सवेखिद्धगदापहः ॥ ९& ॥ 
रसोतको सिरसकी छख अथवा दरडके साथ शहदमे पीसकर बणपर छेष करे ॥ 
किंवा रसौतको शहद मिलाकर प्ररेष करे तो सवेप्रकारके उपदशविकार दर होवे 

इ ॥ ५ ॥ 

बन्बोकदलचरणेन उपदेशदरं परम्‌ । 

गुण्डनं जस्थिचूणेन दाडिमत्वग्भवेन वा ॥ & ॥ 

रि ~~ 

लेपः परगफलेनाश्वमारमूलेन वा तथा । 

सेवेत्नित्यं यवान्न च पानीये कंपमेव च ॥ ७ ॥ । 
~ बदररके पत्ताका चण अथवा अनारकी छाङ्का चण रिष _मनुष्यकौ इडकल 
चरण त्रणपर रगानेसे उपरदशरोग शीघ्र नष्ट होता दै । सपारीको जलम षिसकर 
अथवा कनेरकी छालको पीसकर ठेप करे तो उपदशषके वरण ष्क होते है । उप- 
ईदारीगीको मतिदिन जीका भोजन ओर ऊरएंका जर सेवन करना चाहिये, इससे 








१८३६ भेषज्यरत्नावरी । [ कव्व 
[ला 
-उक्तरोग शीघ्र शान्त होता है ॥६॥ ७ ॥ 
जयाजात्य-्माराकंश॒म्याकानां दरे; पृथ । 
= मर प्रक्षालने काथ मेद्पाके प्रयोजयेत्‌ ॥ < ॥ 
उपर्दशम लङ्गके पकजानेपर जयन्ती, चमेरी, कनेर, आक ओर अमङ्तास 
इनके पत्ताका अरग अलग काथ बनाकर व्रणोको धव ॥ ८ ॥ 
धूप । 
बदराकेमपामागेस्तथा ब्राह्मणयधिका । 
दिङ्लं च समं चैषां भागं त्वा तु धूपनम्‌ ॥ 
दोषजं कमंजं हन्यादुपदंशादिकं बणस्‌ ॥ ९ ॥ 
बडीवेरकी छार, आक, चिरचिटा, भारङ्गी ओर सिंगरफ इन सबोंको समान 
भाग ठेकर एकत पीर कर धूनी देके । इससे दोषज ओर कर्मज दोनों भरकारदै 
` उपदशांके व्रण नष्ट होते है ॥ ९॥ ` | 
॥॥ [1 (~, चप । 
रसं वङ्गं च खदिरं हरीतक्याशच भस्मकम्‌ । 
कोमलं कदलीभस्म ग॒वाकफ़लभस्म च ॥ १० ॥ 
एतत्तोलकमानं स्यादविङ्कलं दरितालकम्‌ । 
गन्धकं तुत्थकं चापि पद्मकं सरलं तथा ॥ ११ ॥ 
` द्व चन्दने देवदारु वकमे काष्ठमेव च । 
` तथा केशरकाष्ठ च माषमान प्रकर्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
एकीङ्कत्य च सज्चण्यं सवे चाङ्धरिकाद्रवैः । 
त॒रसीपत्रजरसेः एरातनगडन च ॥ १३ ॥ 
घृतेन सह षट्‌ कायां वरिका भन््ररक्षिताः ॥ १४ ॥ 
शुद्ध पारा, वङ्ग, सफेद खेर, हरडकी, भस्म; कोमरु केठेकी भस्म ओर सुषा- 
रीकी भस्म ये भत्येक एक एक तोला, सिंगरफ, हरितार, शद्ध गन्धकः, तृतिया, 
षद्माख, धूपसरल, ाङ्चन्द्न, सफेद चन्दन, देवदारु, _अगस्तिया ओ नागकेशर 
चे भत्येक एक एक माश्चा ठेव । फिर सबोको एकत्र पीसकर ोदेके पामे नोनि- 
-याधा पके रस ओर ठरर्ीके रसको डारकर रोहेके डंडेसे खरक कर पुराने जड 
{मौर धृतमरं मदेन करके छः गोि्यो वनाखवे ॥ ९०-१४॥ म 


चिकित्सा,] ` भाषाटीकासहित ॥“ १०३७. 
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वेदनायासुत्करायां चतस्तः शुद्धवा ससा । 

वेष्टयित्वा च निद्माङ्गारोपरि त दापयेत्‌ ॥ 

ते धूम परिगरहणीयात्नरो वञ्ञादिवे्टितः ॥ १५ ॥ 

शुखनासाकणेबहिनिंश्वासस्य निरोधतः । 

स्वेदे जातेऽस्य नेैरज्य सायंप्रातदिनतरयम्‌ ॥ 

मासमात्रे तु पथ्याशी शाकाम्लदधिवज्जनम्‌ ॥ १९ ॥ 

गर्वत्रपायसादीनि अपथ्यानि विवज्जयेत्‌ । 

दिनघये व्यतीते तु स्नानष्ष्णाम्बुना चरेत्‌ ॥ १७॥ ` ॥ 

तदनन्तर उपद॑शमें दारुण षीडा होनेपर रोगी च।रांभोरसे सफेद कपडेसे शरी 

रको ठककर तथा वल्के मध्य सिकोरे आदिमे धृमरदित अभिके अंग रिकों रख 
उसमे एक गोरी डालकर धूपपान करे । किन्तु रोगीको सुख, नातिका ओर कान 
बच्रसे खले रखने चाहिये । यदि रोगकी आशिक प्रबख्ता हो तो दो अथवा चार 
गोिर्योको डारुकर धूमपान करे । इस प्रकार प्रातः ओर सन्ध्यासमय तीन दिन- 
तक ध्रूमपान करे । धूमग्रहण करनेपर जो पीना निकरे उसको सुले कषडेसे भीत- 
रही भीतर पोंछरेवे । इसपर एक मदीनेत पथ्यद्रन्योंका भोजन करे ओर शाक, 
खटाई, ददी, गर्ूपाकी अन्न ओर खीर आदि अपथ्य पदार्थोको त्यागदेवे । तीनः 
दनक पश्चात्‌ गरम जटमें खान करे ॥ १५-१७॥ | 

एवं धूमे कते शान्ता ब्रणाश्च पिडका अपि । 

तथा शोथश्चामवातः खलता पङ्तापि च ॥ 

कुोपर्दशशान्त्यथ भरेण प्रकीत्तितः ॥ १८ ॥ _ 

इस भोति धूमपान करनेसे उपदेशक बण, पिडिका, सूजन, आमवात, . खज्ञता 
वैता, कष्ठ ओर उपदशं प्रति सम्पूणं विकार बहुत शीघ्र न्ट होते ई । इस योगको 
भेरवाचा्यने निमांण किया हे ॥ १८॥ 
ह प 4 
विषतिन्दुं कीदपाते मल्यक्ते निम्बुकदवैः। 


यैरष्णसुधामृं भ्येकं माकि हदम्‌ ॥ .१९॥ 


सत्‌ ) त दिक .यत्‌ तेत लिङ्गः प्ररेपयेत्‌ ॥.२०॥. ६ 


१०३८ "ना ` भेषज्यरत्नावटी । [ उपदश- 








लेपे ञ्यष्के पुनलैप दयाच्छष्के पुनस्तथा । 
शष्कं न स्ंसयेदटेप शुष्कस्योपरि दापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मलदुक्त लोहके पत्रमर कागजीनींबुके रसद्वारा कचे, थूहरकी जड, सोनामाखी 
बूतिया अर. पारक। एक एक मा्ञा ठेकर यथाक्रम रोके ंडसे खरक करे । जघ 
य सव्‌ आपाधया एकरूप होजावे तब ङिगपर रेप करे । ठेपके सूखजानेपर दूसरा 
छप कर । फर जब वह भी सुखजाय थ उस सूते इएपरही ओर ठेप करे । सूले 
इए रुपकां डढवे नही, कन्तु उक्तीपर बार बार ठेप करता रहै ॥ १९->२१॥ 
भेशवरस । 

शुदधसूतं अदीतग्य रक्तिकाशतमाचरकष्‌ । 

वरिशणां शकरा लौहे निम्बदण्डेन मदयत्‌ ॥ ३२ ॥ 

याभमातरे तत्र ददाञ्ख्वेत खदिरचूर्णकष्‌ । 

सूततुल्यं ततः कुयान्मदेनात्कनलोपमप्‌ ॥ २३ ॥ 

विशति्वैरिकाः काय्याः स्थाप्या गोधूमचर्णके 

निःशेषं निःसृता ज्ञात्वा पिडकास्ताः कृरेवरे ॥ २४ ॥ 

9, ॐ रि 

भैरवं देषमभ्यच्यं बर तस्म प्रदाय च । 

विधाय योगिनीपूजां दुगामभ्यस्यं यत्नतः ॥ २९ ॥ 

वरिकास्ताः प्रयोक्तव्या भिषजा जानता क्रियाम्‌ । 

दिवसतितयं दधात्तिस्रस्तिसरो विजानता ॥ २६ ॥ 

चतुथोच समारभ्य एकामेकां प्रयोजयेत्‌ । 

एवं चतुदेशदिनेनीरोगो जायते नरः ॥ २७ ॥ 

पथ्यं शकेरया साद्धमुष्णात्नं धतगन्धि च । 

इयात्साकाकषषत्थान सकृद्रोजनमिष्यते ॥ २८ ॥ 

जलपान जलस्पश न कदाचन कारयेत्‌ । 

दुःसहायां त॒ चष्णायामिक्षुदाडिमकादिकम्‌ ॥ २९ ॥ 

शोचय॒ष्णाम्बुना कार्य्यं वासा प्रोन्छनं इतम्‌ । 

वातातपाभिक्षम्पकं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


बिकित्सा ] भाषादीकासदहिरतीं । १०३९. 
[1 - नथ रर 
द्ध किया हआ पारा १०० रत्ती ओर द खोड ३०० रत्ती दोनोंको छोदेके 
वारम एकव्रकर नीमके डंडेसे एक प्रहरतक अच्छे प्रकार घटे । फिर उसमें १०० 
रती सफेद सैरका चूणं डालकर घोटे । जब घुख्ते घुटते कजटकी समान बारीक 
होजाय तब उसकी बीस गोरिया बनाकर गेह आेमे रखदेवे । जव शारीरम उष- 
| दशके विषद्धारा सब फुन्सिर्यो निकङीहृरे माद्टूम दों तच प्रथम भरवदेवकों पूनकर 
। 
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ओर उनके स्यि बि देकर तथा योगिनी ओर दुगांका विधिपूषैक पूजन करके 
पश्चात्‌ उक्तगोखियांको द्ुषैय यलके साथ प्रयोग करे \ तीन दिनतक नित्य तीन 
तीन गोटी देदे ओौर चौथे दिने एकः एक गोरी देवे । इस प्रकार १४ दिन तक 
इन गोशियोंको सेबन करानेसे रोगी शीघही आरोग्य होता है. । इसपर सखडके सष 
थोडा धूत मि राक्र _अधपका अत्न ओर सुगन्धियुक्तद्रव्योकां पथ्य देवे । जव 
इच्छा ही तब उ वैठे ओर एकवार भोजन करे । शतिर जलपान ओर शीतल 
जरका स्पशंतक कदापि नहीं करना चाहिये । यदि अधिक ठषा माद्धम हों तो 
| हैर ओर अनारका रस पान करे । शौचे समय उष्णजकते शुद्धि करे . ओर 
 तत्कार सखे .अंगोते पोंखडाठे 1 शौतट्वायु, धूप ओौर अशनि इनके सम्परकंको दूर 
, इसे त्थाग देवे ॥ ३०॥ 
मेवागमे च शति वा कायेमेतद्विजानता । 
ठखरोगे तु सज्ञाते श्वुरोगदरी श्रिया ॥ २१ ॥ 
अम।ध्वभाराध्ययनस्वप्नालस्थं विवजयेत्‌ । 
ताम्बूलं भक्षयेभित्यं कपूरादिखवासितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्रिया खष्महरी युक्ता वातपित्ताविरोधिनी । 
| रवणं वजयेद्म्लं दिवानिद्रा तथव च ॥ ३२ ॥ 
रात्रौ जागरणं चैव श्लीयुखारोकनं तथा । 
सघ्राह द्रयसुत्कम्य स्लानपुष्णाम्बुना चरेत्‌ ॥ 2४ ॥ 
> € % 
पथ्यं कुयादितमिदे जाङ्गलानां रसादिभिः । 
व्यायामाय वजेनीयं यावन्न प्रकृति भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वर्षां होनिपर अथवा शीतकार्में उपयुक्त ओषधि ओर धृषादि वस्तुओंको विधि 
युरवंक सेवन करे । इस आओंषधिके रेवन करनेसे यदि खख ॒पकजाय तो खुखरोगको 
हरनेवाटी चिकित्सा करना श्रेष्ठ है । उपरदशरोगी परिश्रम करना, मागेमे चङ्ना, 
बश्च उठाना, पटना, दिनमं सोना ओौर भटस्य इनको त्याग_ देवे । शवं कष्रादि 
सगन्विवाहे दवम सुवाित बाम्बूखको दिन भक्षण करे । इपर ओषिको 





१०४० भेषज्यरत्नावखी । [ उष्द्ल~ 
पि क प पाका प प पक चक 
सेवन करनेके अनन्तर कफनाश्चक ओर वात पित्तकी मिटीदहूं किया करे । नमक, 
खटाई दिनम सोना, रात्रिम जागना ओर खी प्रसंग करना तत्क्षण परित्याग क~ 
दबे । उक्त भरकारसे १४ दिनतक ओषवि सेवनके पश्चात्‌ गरमजलसे स्नानकरना 
ओर जङ्कठीजीवोके मांसरस्के साथ पथ्य अन्नोंका भोजन करना हितकारी है ॥ 
नवतक रोगीकी पहठे जेत्ती अवस्थान दोजाय तबतक व्यायामादि परिश्रमजन्धः 
कायं नहीं करने चाहिय ॥ ३५ ॥ 


एवं कृतविधानं तु यः कृरोत्येतदौषधम्‌ । 
स एव पापरोगस्य पारं याति जितेन्द्रियः ॥ ३& ॥ 
पिडका विर्यं यान्ति बट तेज वदधते । 
रुजा च प्रशम याति अन्थि शोथ शाम्यति ॥ ३७॥ 
अस्थांभवति दाढ्यं च आमवातश् शाम्यति । 
भरवेन समाख्यातो रसोऽय भरवः स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो जितेन्द्रिय रोगी इस निर्दिश रीतिके अनुसाए रहता इ ओषपि सेवन 
करता है वदी इस पापरो गक जीतकर सुखी दोता दै । इस ओौषिसे उपदंशकी 
पिंडिकयें नाश होती ओर बर तथा तेज वटता है । एवं अन्यान्य सब रोग शान्त 
होजाते है, अन्यि अर सूजन नष्ट होती हं, हद्यं अत्यन्त दृठ होती रह ओर 
आमवातरोग शान्त होता है । इद्धो भरवजीने कदा है इससे यह रस भैरनामे 
प्रात्तद्ध इ ॥ २३६-२८ ॥ 
| रसयग्ुडध । 
ग्राह्याः पातनयन्त्रेण शढश्न्द्रसतमो रसः । 
रक्तिकाशतमेतस्य्‌ शकरा च्चिगुणा भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततश्चतुणणो अह्यो युग्यलमदिषाक्षकः । 
घत रसम दद्यान्मदेयेच प्रयत्नतः ॥ ० ॥ 
विंशतिवैटिकाः कायास्तिस्रस्तिसरो दिनत्रयम्‌ । 
एकादश दिनेरन्या देया एकादशेव ताम्‌ ॥ ` 
 सत्ताहद्वयमेवं च कारयद्विषजां वरः ॥ 8१ ॥, ` 
पातनयनत्मरं शद्ध किया इभा पारा १०० रत्ती, चीनी-३०० रची" शद्‌ भैया 
गंग ४०० शती भर घृत '१०० र्ती ठेवे'। फिर  पंथोको पक्त उदके पामे 
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छोहेके डंडसे उत्तम प्रकार खर करके २० गोखिर्यो बनावे । इन॒गोखियाके 
सेवन करनेकी विधि इसप्रकार है-परथम तीन दिनक तीन तीन गोखि्यो भक्षण 
करे, फर चोथे दिनसे ११ दिनतक एक एक गोरी खाषे, इसप्रकार १४ दिनमें 
यह समस्त ओषधे रोगाको सेषन करानी चाहिये ॥ ३९४९१ ॥ 

लवणं वजयेद्म्मः पादाद्धंशनमिष्यते । 

दिनद्वये व्यतीते तु पादोनं पथ्यमाचरेत्‌ ॥ ४२॥ ` 

मश्ुरषं सणड व्यन्‌ चाथ कटपयेत्‌ 

युननवा पृटोखानि तिक्तपयी च गोक्षुरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

युटपवी को किलाक्ष शाका घृतभजिंतम्‌ । 

शकरा वणस्थाने वेप्ठवारे धनीथकम्‌ ॥ 9९॥ 

लव्मजाजिर्हिशूनि धान्यकं जीरकाणि च । 

पाकार्थं सम्प्रदातव्य सस्काराथ सिषम्वरेः ॥ ९५ ॥ 

इसपर वण ओर जखको त्यागकर वक्ष्यमाण विधि आहार करे 1 षहङे दिन्‌ 

रखराकसे चौथा, दृररे दिन आधा ओर दोदिनके पश्चात्‌ पौन पोन भाग भोजन 
करे । युडके साथ्‌ व्यञ्जन ओर मसुरकी दारका यूष पथ्य हे \ शाकाम घीष सुने 
हए पुननेवे, परवर, ककड, गोखरू, पुटपन्री ओर तार्मखानेकों खाना श्र ट \ 
राके नमककी जगह खौड ओर पसार्की जगह धनियां डारे । पाककों 
सुगन्धित करमेके लिये छाग, कालाजीरा, हींग, धनियां ओर जीरकं एकतर पीस 
कर्‌ ड{ङ ॥ ४२-ॐ८९« ॥ ६ 
भैरवस्य रसस्यान्याः करिया अचर प्रयोजयेत्‌ । 
रसगुग्गुषधरेवं टि सवांजञित्वाऽऽमयानयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


कुष्ठोपदशनामानं वणं वातादिस्युतप्‌ । 


मदेवपरतीकाशञ्िरजीवी भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 
इसमे अन्य सवे क्रियाय भेरवरसकी समान करे.1 इस प्रकार व्यवहार किया 


¢ 


इआओ यह रसमरूगर सवेप्रकारके रोर्गोको नष्टकर उपदंश, ऊष्ठ तथा वातादि युक्त. 


रोगेकि वर्णोको शीघ्र सुखात हे । इसके सेवन कनेते शरीर कामदेवकी समान ` ` 
कान्तिमान्‌ होता ई ओर वह मनुष्य, बहतः कार्तक जीता हं ॥ ४&.॥ ४७ ॥ 
` साखिदवङेह ॥. .. . ` ५ 
सारिायाः पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ 
तस्मिन्पादावशेषे तु शङ्ची शतसमूलिका ॥ ४८ ॥ 


१०४२ भेषज्यरत्नावङी । [ उपदैर- 
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विदारी जीवनी श्िवृत्कटुक विफला तथा । 
 श्दरेला उायमाणा च प्रत्येकाद्धपलं मितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुपिष्ठ निक्षिपेत्तत्र शीते मधुपलखाष्टकप्‌ । 
क्षीराचपानयोगेन पिवेत्तोरखुकश्म्मितम्‌ ॥ «० ॥ 
अनन्तमूलको १०० पर ठेकर ३२ सेर जलम पकवि । पकते पकते जब ८ सेर 
जरु दोष रहजाय तच उतारकर छनल्वे । फिर उस काथमें गिरो, शतावर, 
विदारीकन्द, जीवनीयगणकी समस्तं ओषधि्या, निसोत, ऊटकी, तरिफडा, छेदी 
इलायची ओर जायमाणा इनके दो दो तो चूणेको खु बारीक पीसकर डाख्देवे 
रौर (उत्तम मकार पकावे । जव पककर गाढा होजाय तब उताररे ओर शीतल 
होजानेपर आढ पर शहद मिखदेवे । इसको प्रविदिन परातःकार एक तोका प्रमाण 
गोदुग्धके साथ सेवन करे ॥ ४८-५० ॥ | 
प्रमेहाशथोपदंशश्च मूचङ्कच्ं च पीडिकाः । 
नश्यन्ति त्वपरे रोगा रक्तदु्टा भवन्ति ये ॥ ९१ ॥ 
पारदाद्विङृतिश्चापि सन्देहो नात्र कश्चन । 
मुक्तश्च सर्वरोगेभ्यो बल्वणाभितयुतः ॥ 8 
मानवः सिद्कामोऽस्माच्छीत्रे भवति निश्चितम्‌ ॥५२॥ 
इससे वीसोभकारके भम, उपदंश, मूत्रङृच्छ्‌, फुन्सिये एवं अन्यान्य दूषित 
रक्तसे होनेवारे रोग शीघ्र नष्ट ॒होते द । इसके सेवनसे परेके खानेपे उत्पघ्न इए 
'“कारभी निस्सन्देहं दूर होते द । इसको सेवन करनेवाला पुरुष सम्पण रोगां 
, अक्त होकर बरु, वणोयुक्त ओर अत्यन्त प्रदीप्त आभिशाखा होता है । एवं शीघरही 
इष्टसिद्धिक्छां आप्त करता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
1 रसशखर 
„ पारदं चादिपेनं च द्विद्ादश च रक्तिकम्‌ । 
आयसे निम्बका्ठेन मदयेच्रसीरसेः ॥ ५२ ॥ 
“ तस्मिन्सम्मूच्छिते ददयादरदं रससम्मितम्‌ ! 
 मदयेच तलस्थैव ततश्तानि दापयेत्‌ ॥ 4४ ॥ 
 जातीकोषफले चैव पारसीययमानिकाम्‌ । 


आकारकरम चैव दार्थिशद्रक्तिकां प्रति ॥ 44 ॥ 
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मदेयेचलसीतोयेरेतेषा द्वियं श्चमम्‌ । 
द्दयात्खदिरसक्वं च वरिका चणकप्रभा ॥ «६ ॥ 
पाता २ रत ओर अफीम १२ रत्ती ठेकर दोनोंको रोहेके वत्तनमे नीमके 
डंडेसे वुरुसीका रस डारुकर घटे । जव पारा मूर्छित होजाय तव उसमें दो रत्ती 
-सिंगरफ मिलाकर तुरुष्क दी रससे इबाया खर करे \ फिर जावित्री, जायफर+ 
सखुरासानी अजवायन ओरं अकरकरा ये प्रत्येक बत्तीस वत्ती रत्ती ओर सवामे 
इुश्ुना उत्तम प्रकारका सैशसार डारुकर तरुसींके रसम यथाविधि खरक करके 
 चनेकी बरार गोलियों बनाखेवे ॥ «३-५९६ ॥ 
साय श्युभे प्रयोज्ये च लवणाम्ल च्‌ वजयेत्‌ । 
गरत्छष्ठ तथा स्फोटान्दुष्टान्‌ धगदेमिकामपि ॥ ५७ ॥ 
ये स्युवरेणा वृणामन्ये उपदंशपुरःसराः । 
तान्‌ सवोत्नाशयत्याञ्चु सिद्धोऽय रसशेखरः ॥ ५८ ॥ 
इससे मतिदिन सायङ्काल्में दो दो गोटी खाय, नमक ओर खटाहका (स 
करे, यह रसशेखरनामक सिद्धरस गरुत, दु स्फोटक, मदेभिका, उपर्द्शके वरण 
अरे अन्य स्वप्रकारके व्रणांको तत्कार नाश करता हे ॥ «७ ॥ ५८ ॥ 
करञ्जादयघुत । 
करनिम्बाजंनशाठजम्बूवटादिभिः कस्ककषायसिद्म्‌ । 
सर्पिर्निहन्याईपरदशदोषं सदाहपाकं श्च तिरागयुक्तम्‌ ॥९९॥ 
करञ्चकी जड, नीम, अञजैन, शाखवृक्ष; जामुन, बड, गूर, पीप; पि्ङिखन 
अर वैत इन सर्वोकी छालके कल्क ओर काथके दारा सिट कयि इए घुतको ` 
सेवन करनेसे दाह, पाक ओर राधका खव होना आदि दोषाकतहित उपदंशरोग नष्ट 
डोता है । ९९ ॥ 
भूनिम्चा यघ्ुत । & 
भूनिम्बनिम्बनरिफलापटोलकरजजातीखदिरासनानाम्‌ । ~ ` 
सतोयक्कैथेतमाश्च पक्ष सर्वोपर्दशापदर प्रदिष्टम्‌ ॥&०॥ 
विरायता, नीम, तिफ़का, परवल, करजुआ, जाक्तरी, खैर भोर आसना इनक 
काय ओर कल्के साय विषिपूषक घृतको पकामे । यह धृत नियमावुसार सबन 
करनेपर सरकारे उपदंशों ८ आतक्षक > को बहुत शीव्र रता दै ॥ ६० # 


| 
| 
| 
| 





१०७४ भेषज्यरत्नावरी । [ उषद॑श~ 
[1 र द त ण कः प त कारणकाााकाः चका पाक प + 
अनन्ता्यघृत । | 
अनन्तामल्कीद्राक्षाः काकोलीयुगलं वरीम्‌ । 
; एलाद्रयं विदारीं. च मुकं मधुकं सुराप ॥ &१ ॥ 
, . -भिफलं स्वणेपणा च बीजं भेष्षुरसम्भवय्‌ । 
` दृशुमूलं तासों अिदृतामिन्द्रतारणीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` नीलिनं शुकशिग््याश्च बीजं कषेप्रमाणतः। 
कृर्कीककत्य पचेत्प्रस्थे सपिंषः सारिवाभ्भकता ॥ &३ ॥ 
घृतमेतदनन्तायघ्ुपर्दश्‌षिनाशनम्‌ । 
रसायन परं वृष्यमसदोषनिषूदनम्‌ ॥ && ॥ 
म्थमर ७ सेर अनन्तमूकको केकर ३२ सेर जल्पे पकावि । जब पकते २ आरः 
सेर जर शेष रहे तव उतारकर छान ठेवे । फिर कल्कके छ्य अनन्तमूल, आमे, 
दाख, काकोरी, क्षीरकाकाखी, शतावर, छोटी इलायची, बडी इलायची, विदारी - 
कृन्द्‌, सुरहटी, महुआ, कपूरकचरी, त्रिफा, सनाय, गोशुरूके बीज, दशूरकीं 
सव ओष्िर्या, सुरी, निसोथ, इन्द्रायन, नीलडक्षी जड ओर कँखकरे बीज इन 
सव ओषधिर्योको एक एक कृषं ठेवे आर ॒सर्थोको एकत्र छूटपसिकर्‌ कल्क 
बनाठे । पश्चात्‌ इस कल्क ओर उपय्युक्त काथक्े द्वारा एक प्रस्थ गोघृतको उत्तम 
रकार पकावे । इस अनन्ताय घरृतको सेवन करनेषे उपदंशका ओर तजन्य द्रप 
रक्तका तत्का नाश्ञ होता है । यह घृत अत्यन्त बरु, वीयेवधंक ओर परपरसायन 
दषं हे ॥ ६१-६४ ॥ € 
आगारघूृमायतैक । 
` आगारधूमो रजनी खराकिण्वे च तैश्चिभिः । 
` भागोत्तरेः पचेत्तरं कण्ड्शोथृषजापहम्‌ ॥ 
शोधनं रोपणं चैव सवणंकरण तथा ॥ && ॥ 
घरका धुआ एक पट, हर्द दा पठ ओर मादिराका मेक तीन षर खेवे । इन 
सबोकि दारा एक मस्थ तिके तैकको विधिश्व॑क पकप । यह तैल रखुजटी सूज- 
„ नको दूर करता ई पथं उपदंशे रणां की राघादिको निकारकर उनको शुष्क कर 
त्चाको खुन्दरणंबारी बनाता ह .॥ ६९ ॥ त 
॑ ` . ~ . उपदंश्रोगमें पथ्य । क | ध क. 
` -छरिरविरेको प्वरजमध्यनाडीवेधो जलोकःपरिपातनं च्‌ ।. ` .. 
` 'बेकः. प्रकेपो यवशाखयश्च घन्वामिषं स॒दरसो एतानि ॥. , 


^~ + ४ अक, , 
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-चिकि्सा ] भाषारकासहिता ॥ ` ;-१०४९ 
` कृषिक शि्फरं पटोरं शा्ञ्चिशाकं नवमूलकं च । ` 
तिक्तं कषायं मधु कूपवारि तेर च हन्यादुपदेशरोगम्‌ &७ 

वमन, विरेचन, लिङ्ञके बीचकी शिराको छेदना, जोक रुगवाना, सेचन, संक 
ञ्जौर ठेष करना, जो, शाश्वान, धन्वदेशके पश्य पक्षियोका मांस, मगका यूष, घत, 
करेखा, सर्हिजनेकी फटी, परव, शाङ्िशाक, की मूली, तीखे ओर कषेठे- 
रसवाङे पदाथ, शद, एका जर तथा तेर ये सच उपर्दृशशोगमं दितकारी ई 
इनके सेथनसे उक्तरोग शीघ्र नष्ट होता हे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ | 
उपदरारोगमें अपथ्य । 
हि ष, कि "® = © © ° “~ 
दैवानिदवा सू्वेगं वेतन मेथुन शडम्‌ । 
आयासमम्क तक्र च वजयेदुपदेशवान्‌ ॥ &८ ॥ 
उपदैशरोगी दिनम सोना, भूत्रके वेगको रोकना, भारीअत्र ओर अड खाना, 
बरैथुन, कसरत करना, खटाई या खद द्रव्य ओर मेका सेवन करना त्यागदेवे 
योक ये सस ह्सरोगमं विरोष अनिषठकर ह ॥ ६८ ॥ 
| इतिं भेषज्यरलनावल्याम्‌ उपर्दशचिकित्सा । 


छकदोषकी चिकित्सा । 
^ (12 
दितं च सपिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम्‌ । 
दितः शोणितमोक्षश्च यच्चापि लघु भोजनम्‌ ॥ १॥ _ 
शुकदोषमे ओषधियों द्वारा पकाये इए घृतको पीना, जुछाबलेना, रक्तमोक्षण 
( फस्त खुख्वाना ) ओर हरका भोजन करना विशेष हितकारी हे ॥ १ ॥ 
स्पीं खिता स॒क्ष्मेः कषयेरवचरणयेत्‌। 
तेरेवाभ्यजन तेर सायेद्रणरोपणम्‌ ॥ २॥ 
क्रियेयमधिमन्थेऽपि रक्त साव्यं तथोभयोः । 
. अष्ठीलायां इते रक्ते छऽममन्थिवदाचरेत्‌ ॥२॥ ` 
श्यकदोषरोगमे सषैपिकानामक पिडिकाको सिोडे आदिके पत्तोसे मदेनकर टाक, 
मंजीठ, पीपल, वडआदि कषायदरव्योके. चणेसे धावको भरे ओर उपय्युक्त कषा- 
यवृक्षाकी छारुके क्राथ तथा. कर्कदवार् पकायेहुए तेकको कूगवि तो ण शीघ्र 
सूख जाता दै 1 यह श्रिया अविमन्यरोग्मे. भीं -करे । सषैपी . ओर अविमन्थ इन 
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१०४६६ भैषज्यरतनावटी । [ ्कदोष- 
9 ` "क क डक च्छ चकत जका च 


दना सगाम रक्तमोक्षण कराना विशेष उपयोगी दहे । अष्टीढा रोगम फस्त- 
सुटवाकर कफज प्रन्थिरोगमें करीहई बिधिके अयुसार चिकित्ला करनी 
चाहिये ॥ २॥३॥ 
कम्भिकायां हरेदरक्तं पक्वायां शोधिते त्रणे । 
तिन्दुकत्निफलालोधेलेपस्तैरं च रोपणप्‌ ॥ ७ ॥ 
पकी इडं ऊम्मिकामे रक्तमोक्षण करे ओर राधञादिको निकाङूकर व्रणके शद्ध 
करं । फेर तदू, रिफ? रोध इन स्वोको एकन पीसरकर ठेप करे अथवा उक्त 
द्रव्याके कर्कद्वारा तरका पकाकर रगावे । इससे व्रण ओघ्र मरता ह ॥ ४ ॥ 
अख्ज्यां कररक्तायामयमेव क्रियाकमः । 
स्वेदयेद्‌ अथितं स्निग्धं नाडीस्वेदेन बुद्धिमार्‌ ॥ 
सुखोष्णेरूपनाहै- सुस्निग्धेर्पनादयेत्‌ ॥ ५ ॥ ध 
अरूजीरोगमं रक्त ॒दृवित दो तो ऊुम्भिकाके समान उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । ग्रथित नामक श्ुकदोषमं च्िग्धद्रव्थोसे रोगीको लिग्धकर नाडीमं स्वेद 
प्रदान करके खिर्घ ओर सुखोष्ण प्रेष करे ॥ ५ ॥ 
उत्तमाख्यां तु पिडकां सनज्छिद्य बडिशोद्धताम्‌ । 
कृत्कैश्चणः कषायाणां क्षोद्रयुकतेरूपाचरेत्‌ ॥ & ॥ 
उत्तमानामकं पिडका ( कुन्सी विशेष ) को मत्स्यधारण नामवाछङे यन्त्रे उखा" 
डकर चीरे । पश्चात्‌ युद्धकर उसकी कबायद्रव्योके कल्क अथवा च्रूणंको शहदरमे 
मिखाकर रेप करे ॥ ६ ॥ 
कमः पित्तविसर्पोक्तः ष्करीमरूटयोदितः । 
त्वक्पाके स्पशहान्यां च सेचयेन्मदितं पुनः ॥ 
बलतेलेन कोष्णेन मधुरेभोपनादयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुष्करी ओर मूढनामक श्चुकदोषोमे पित्तषिसपरोगकी समान 1चाकेत्सा करनीं 
चाहिये । एव त्वक्पाकरोग ओर स्पशंहानिद्यकमे सेचन करे ओर सृदित रोगमं 
सिरिदीके काय तथा कल्कद्धारा सिद्ध किये हए तेरुको थोडा गरम, करके मे 





` अथवा मधुरादि गणकी ओंषषि्यसे उपनाह ( स्वेद्‌ > देवे ॥ ७ ॥ 


रक्रया विधातव्या लिखिता शतपोनके । 
धुथकरपण्यादिसिद्धं च तैं देयमनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


चिकत्या ] भाषादीकासहिता । १०४७ 
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रातपोनकनामक श्ुकदोषकी पिडिका ठेखन करिया करके रसक्रिया 
करे । व पृश्चिपणीं आदि ओषर्धोके क्वाथ ओर कल्कद्ारा सिद्ध कियेहए तैकको 
कुगति ॥ ८ ॥ 
रक्तविद्रधिक्चापि कियाशोणितजेऽबुदे । 
क्षायकृर्कसणषि वेड चणं रषखक्रियाम्‌ ॥ 
शोधने रोपणे चैव वीक्ष्य वी्थावतारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रक्वजनित अदुंदसेगमें रक्तज विद्रधिरोगकी चिकित्साके अनुसार चिकित्सा 
करे इस रोगे क्वाथ, कल्क, घृत, तैर, चूण ओर रस इन सर्वोको शोधन, 
रोपण कमेमं अच्छे प्रकार विचारपूषेक निरीक्षणकर प्रयोग करे ॥ ९ ॥ 
अद्द्‌ सासपाक च विद्रधि तिलकालकष्‌ । 
प्रत्याख्याय पङ्ति भिषक्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 
अढेद, सां्षपाक, विद्रधि ओर तिल्कारूक ये असाष्य हँ अतः इन रोगोको 
त्यागकर अन्यान्य द्ूकदेषांकी चिकिद्छा करे ॥ १० ॥ 
सर्वेषां शुकदोषाणां शर्या त्रणवदा चरेत्‌ । 
उपदशाधिकारोक्तमोषध श्जुकदोषतः ॥ ११ ॥ 
सवैप्रकारके श्कदषोडी चिकित्सा बणरोगोक्त विधिके अनुसार करे ओर 
उपर्दशरौगमं कदी इई ओषधि मथोग करे ॥ ११ ॥ 
दार्वीं । 
दार्वीघठरयषयाहशदधूम निशागुगंः । 
तेल पभ्यञ्चने पाने मेदृशेगं निवारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
देवदार, त॒टसी, सुरदटी; घरका धु, हल्दी ओर दारुस्दी इनके समान 
ग॒ पिथित कल्कसे यथावि. पक्ाये इए तेरका पान ओर मालेश्च करनेसे 
लिङ्गके समस्त विकार दूर होते दै ॥ १२ ॥ 
& सकदोषमे पथ्य । 
लेपो विरेकोऽस्चङ्मोक्षः सपिःपान च शालयः । 
यवा जाङ्खलमांसानि सुद्रयुषः कंटिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पटोरं शिथ्ुकरकोट पत्त्रं बालमूल्कम्‌। 
वेचाग्रमाषाटफट शाडिम सेन्धवे वरा ॥ १४ ॥ 


(१०४८ भेषज्यरत्नावरी । [ इष्टरोग- 











0 
कूपोदकं गन्धसारः कस्तूरी हिमवाहका । 
। [ ° @ र, @ ~ छ १) धः । 
तिक्त कषाय तेर च स्यात्पथ्यं ज्ूकरोगिणाश्‌ ॥ १९ ॥ 
म्रेष, विरेचन, रुषिरमोक्षण, घृतन, शाङधान, जै, जङ्टी जीवों का मांस, 
शूगका यूषः करेखा, परवकु, स्हिजनेकी एडी, कक्छोडे, पर्तगका वृक्ष, क्ली मूली; 
वतका अग्रभाग, ढाकक्ते बीज, अनार, सेन्धानमक, त्रिफला, रका ज, सफेद- 
चन्द्न, कस्तूरी, कपर, ताले कपायरसवाले द्र्य ओर तेङ ये सव शकदोषवाठे 
-रोगेयोकों दिदकारी ह ॥ १३-१५ ॥ 
| दयकदोषमं अपथ्य । 
मूजवेगं दिवानिद्रा व्यायाम येने शुडम्‌ । 
« शु = षन" २ ~ सदथः ६ 
विदाहि शुरू तक्र च शुक्दोगामयी त्यजेत्‌ १ १६ ॥ 
 शकदौषयुक्त रोगी षवेगको रोकना, दिनम शयन, व्यायाप, ख्ीपसङ्क करना, 
अड, दाहकर, जुरुषाकी अत्र, मेका सेवन इन सोके स्यागदेवे ॥ 
इति भषज्यरत्नावल्यां शुकदोषचिकिस्सा । 


कुष्ठरेगकी चिकित्षा | 
ॐ: 

वातोत्तरेषु सपिरवपनं सष्योत्तरेषु कुष्ठेषु । 

पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं श्रष्ठम्‌ ॥ 3 ॥ 

प्रच्छन्मर्पे इषे अहति च शस्तं शिराव्यधतरष्‌ | 

` बहदोषः संशोध्यः कुष्ठी षडुशोऽखरक्षता प्राणान्‌ ॥ २॥ 

; वाताधिक्य ऊष्टरोगमें प्रथम घृतपान, कफाधिक्य ऊष्टमे उमन कराना ओर 
पित्तायिक्य ष्ठे रक्तमोक्षण एवं विस्वन कराना दितकारी दै । अल्पङ्कष्ठरोगमे 


पछनेके दारा अथवा जैकके दारा रक्तमोक्षण करे ओर महाङष्में शिराको वेधकर 
दूषित रक्त निकाले । ङष्ठरोगी यलनपूरषेक भाणोकी रक्षा करता हइ सम्पूणं 
दृोषंको शद्ध केरे ॥१॥२॥ : क 
ये ठेपाः इ्ष्ठानां युज्य निगतासदोषाणाम्‌ 
संशोधिताशयानां सयः सिद्धिभवेत्तेषाम्‌ ॥ .२ ॥. 


| चै 
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चिक्षित्सा ] ` भाषा्यीकासाहिता । १०४९ 


| „क १ क कत पकार न वड 





जिनका दूषित रक्त निकट गया हे ओर वमन, विस्वनके दारा जिनका आमा. 


श्य शुद्ध होगया है रसे ङष्ठरागियोको कष्ठरोगनारक प्रेष करनेसे शीघ्र शीं 


साद्‌ प्राप्न हतां हइ ॥ ३॥ 


दूवाभयासेन्धवचकरम द्कुठेरकाः कालिकतक्रपि्ाः । 
एभिः प्रहपरपि बद्धमूलं कण्ड्‌ च दद्रू च निवारयन्ति ४॥ 

. दूब, इरड, सेघानमक, चकवड ओर वनतुखुसी इनको एकत्र कजो अथवा 
महेके साथ पीकर ठप करे । इस प्रकार ठेष करनेसे बद्धम खुजटी ओर द्‌द्‌- 
रोग नष्ट होतादहे॥ ४॥ 

तुल्यो रसः शाल्तरोस्तुषेण सचकरमर्हऽप्यभयाविमिश्रः। 
पानीयभक्तेन तदभ्बुपिष्टो लेपः कृतो दद्रगजेन्दररिदः ॥९॥ 
राड, धानोकती भूसी, चकवड, हरड ओर ड इन साक समान भाग ठेकर 
मोंडमें पीकर छे करे तो यह ओषधि दादरूपी गनजेन्द्रको {स्के समान नष्ट 
करता है॥ & ॥ 
न्ड, © ष. 
विडङ्गंडगजाङ्ष्ठनिशासिन्धूत्थसषेपे ¦ । 
धान्याञ्कपिषेरपोऽय दद्रुङकुविनाशनः ॥ & ॥ 
वायविडङ्क, चकवड, कठ, हल्दी, सेन्धानमक ओर सफेद सरसां इनको कोजीमे 
पीसकर ठेप करनेसे ददुङ्कष् दूर होता है ॥ ६ ॥ 

९१० क 
एडगजङ्कुषठसेन्धवसोवीरसषपेः कृमिधेः । 
कृमिसिष्यद्द्रमण्डलङ्खंछानां नाशनो रेपः ॥ ७ ॥ 

पमार, कूठ, सधानोन, कांजी, सरसां ओर वायविडंग इन सवांको एकत्र पीस 
कर छेष छरनेसे कमि, सिध्म, द दमण्डल, कोट इत्यादिरोग जाय ॥ ७ ॥ 
` पणानि पिष चदुरङ्कस्य तकण पणन्यथ काकमाच्याः । 
` तैलाक्तगात्रस्य नरस्य ङुठान्धुद्रत्तयेदश्वहनच्छदेःष्‌ ॥ < ॥ 


शारीरम तेखकी पाङिश करके अपलतासके पत्तंका अथवा मकोयके पत्ताकों 
भहमं पीसकर किम्वा कनेरके पत्ताको पीसकर ठेपकरे तो ऊष्ठरोग नष्ट होता हं ॥ 


विडङ्गसेन्धवशिवाशशिरेखासर्षपकररजनीमिश्च । 
गोजलपिष्टो रेपः षठदरो दिविसनाथक्षमः.॥ ९ ॥ 


१०९० ` भ्रैषज्यरत्नावटी । [ कुष्टशेग~ 


~~ 1 ~ 1 | 














वायविडङ्ग, सैधानमक, हरड, सोमराजीके बीज, सफेद सरसा, कश्ञ्जुओआ ओर 
हल्दी इनको बरार र ठेकर एकत्र गोमू पीक्षकर रेप करनेसे ङष्टरोग इस 
भकार नष्ट होजाता हे जिसमकार क दूर होता है ॥ 
कासमदेकसूलं च कालिकेन प्रपेषितय्‌ । 
दद्रूकिटिमङष्ठानि जयेदेतत्प्ररेपनात्‌ ॥ १० ॥ 
कसौदीकी जडको कोँजीके साथ पीसकर केष करनेसे दाद्‌, किटिभ ओर्‌ कोड 
नष्ट होते द ॥ १०॥ 
आरग्वघस्य पाणि आरनालेन पेषयेत्‌ । 
दद्रकिरिभङ्कषटानि निहन्ति सिध्ममेव च ॥ 9१ ॥ 
अमल्तासके पत्ताको कौजीमे पीसकरलङेपकरे तो दाद, किष्मि, ङ आर्‌ 
पिध्मङ्कष्ठरोग दर होते ई ॥ १९१ 
च॑काह्वयं स्बुदीक्षीरं भावितं भूजसंयुतम्‌ । 
रवितप्त हि किञि ठेषन किटिभापहम्‌ ॥ ३२॥ _. 
जकवडके वीजोको थह दूधमे ७ दिनतक भावना देकर गोमूरमे पीसखेवे । 
फिर उसको धुप छ गरम करके रेष करे सो किंटिभङ्क्ट जाता दै ॥ १२ ॥ 
शिखरिरसेन सुपिष्ट भरूलकवीजं प्रेषितं सिध्म । 
क्षारेण वा कदल्या रजनीमिश्रण नांशश्ति ॥ १३ ॥ 
मूढीके बीर्जोको चिरचिटेके पत्तोकं रसम बारीक पीसकर अथवा केके खारके 
साथ हल्दीको पीक्षकर टेप करनेसे पिष्मङगष्ट शमन होता हे ॥ १३ ॥ 
> @ से न्त [न 
सक्षारं गन्धकं ठेषाकटुतंङेन सिध्भजित्‌ । 
कासमदेकबीजानि सूलकानां तथव च ॥ 
गन्धाश्मच्रणंमिश्राणि सिभ्मानां परमौषधम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
जवाखार ओर गन्धकको समान भाग छेकर सरर्सोकि तेरूमें पीसिकर ङेप करे 
अथवा कसैीके बीज, मूके बीज ओर गन्धक इनको वराचर २ ठेकर कजीमं 
1 केप करे । यह सिध्पङ्क्ट रोगकों नष्ट करनेके स्थि परमोत्कृष्ट ओषधि 
॥ १४ ॥ : 
कुष्ठं मूलकबीज प्रियङ्गवः सषपास्तथा रजनी । 
एतत्केशरषं निहन्ति बहुवार्षेकं सिध्पर ॥ १९ ॥ 
कठ, मूरीके बीज, फूरपरिय्ु, सफेद सरसो, हल्दी ओर नागकेशर इनको एकतर 
पीतकर ङेषप करे तो इसते बहत दिनक पुराना सिष्मङ्ष्ठ नष्ट होता हे ॥ 





योः ` मि षिः 





चिकित्सा |] भाषाटीकासहित । १०५१ 
पक्क कनक कनिकनकन्कन्गिकिककिकन्कनिकिकन्किकिवानकविकनकनि्क-अकन्ककिक्गिकिकानडविककोन्कनिकक) -अिकन्कन्किकिोन्नििको न्क 


नीलङ्करण्टकपतरराटिप्य गाचमतिबहुशः । 
दिम्यन्मूलकबीजंः पिषठस्तक्रण सिध्मनाशाय ॥ १६॥ 
नीटीकटसरेयाके पर्तोको पीसकर बारवार शरीरपर छेष करे । पश्चात्‌ मूीके 
बीजाको मेके साथ पीसकर्‌ प्रलेप करे तो सिध्मङ्कष्ट दूर होता है ॥ १६ ॥ 
एडगजातिलसषेपङ्खष्ठ मागधिकाल्वणत्रयमस्तु । 
पतिकृतं दिवसजयमेतद्धन्ति विचचिकदद्ुककुष्ठस्‌ ॥ १७॥ 
_ चकवडके बीज, तिक, सफेद्‌ सरसो, छूट, पीपल, सेघानमक, कालानमकः ओर 
िरियासश्चर नमक इन सवोंको समान भाग छेकःर दहीके तोडमं ३ दिनतक भिगो- 
देवे । जब उसमें दुगेन्य आनेरगे तव पीकर रेप करे तो इससे बिचयिका, दद 
ओर ऊषठराग नष्ट होते ह ॥ १७ ॥ ` 
सिन्दूरमरिचन्रर्णं म॒दिषीनवनीतसंगुतं बशः । 
रेपाच्निहन्ति पाभां तें करवीरसिद्ध बा ॥ १८ ॥ 
सिन्दरर ओर काठीमिरचोंके चूणंको भसके नैनीघीमं मिखाकर वारवार ठेष 
करने अथवा कनेरकी जडके कल्कद्वारा पकाकर तरको मलनेमे पामा ( खजरी ) 
रोग दर होता है ॥ १८ ॥ ॑ 
पारदं शङ्कगन्धे च शिला चोत्तरवारूणी । 
प्रपत्रारश्च सपाक्षी मेघनादाथिलाङ्गटी ॥ १९ ॥ 
भातं गृहधूम च सुनिग॒जञा स्वहीपयः । 
अरिष्ट च गुडकषदर वाङ चीबीजतुस्य्‌कम्‌ ॥ २० ॥ 
गोमूमररारनालेवां पिका पं च कारयेत्‌ । 
दृद्रूमण्डलकण्ड्‌ च विचचि च विनाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पारा, गन्धक, शखभस्म, मेनिल, इन्द्रायनवीं जड, पमारके बीज, गन्धनाङ्ली, 
हाककी जड, चीतेकी जड, कटिहारी, भिकूषे, घरका धुओं, अगस्तियाकौ जड, 
चोटरी, थूहरका दूध, नीमकी छार, पुराना गड, शहद, बापचीके बीज इन 
तर्बोको समान भाग छेकर गोमूत्र अथवा कोजीके साथ पीप्तकर ठेप करे । यह 
भ्रथोग ददुमण्डल, खुजटी ओर विच्चिकाको नष्ट करता ह ॥ १९-२१॥ 


मनःशिकाङे मरिचं तेलमाकं पयः ऊष्ठदरः प्रकेपः ॥ २२॥ 
अनसि, हरितार, कारीमिरच, तिर्तेक ओंर आकका इष इनको एकतरः 
मिखाकर ठेष करनेसे ऊष्ठरोग इर होता ६ ॥ २२ ॥ 





०९ र भैषज्यरत्नावटी । [ इष्ठरोग= 











विषवरूणदरिद्राचि्रकागारधूमे 
द्मनलमरिचदूवाः क्षीरमकस्वुदीभ्याप्‌ । 
ददति पतितमाच कुष्ठजातीरशेशः 
ङलिशभिष सरोषाच्छ्कदस्ताद्विशुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
विष, बरनाकी छार हर्द, चीता, गृहवूम, भिलावि, काटीमिरच, दूब इन 
सवाको एकन आकङे दूष आर थू्रके दषम अच्छेप्रकार एरक करके ठेषए करे 
तो सवेभृकारके ऊष्टरोग इसके रुगातेदी इसप्रकार नष्ट ॒होजाति हैँ जिस भकार 
अत्यन्तकरोधसे छोडा इ इन्द्रका वज्र वृक्षसमूहको नष्ट करेदेता है ॥ २३ ॥ 
भदछातकं द्रीपिषुधाकेमुर शजापठं व्यूषणशङ्खचूरणम्‌ । 
तुत्थ सङ्धष् ल्वणानि पञ्च क्षारद्वयं छङ्गखिककदच पत्तवा २४ 
सनुद्यकेदुग्धे -वनमाथसस्थ शलाकया तद्विदघीत ङेपय्‌ । 
कु किरासे तिलकालके चाप्यशेषदुनामघ् चर्मकीले ॥२५॥ 
भिवे, चीता, शूहरकी जड, आककी जड, चोटी, सोठ, मिरच, पीपर, 
इदँखचणे, तृतिया, ट, पर्चा नमक, जवाखार, स्म ओर कटिहारी इन ओष्‌- 
धियोके समान भाग च्रुणको थूहरके दूध ओर आके दूधकं साथ लेके स्वच्छ 
पारमे पकाकर उत्तम पात्रमं भरकर रखदेवे । इस मरहमको किरात, तिरकारुक 
ओर चम्भंकीटनापक कष्ठ एवं षवासीररोगमें रकाई दारा ठगानेसे उक्त रोग 
शीघ्र नष्ट होति ह ॥ २४ ॥ २९ ॥ 
स्लङ्षाण्डे सुषिरे द्र्ध्वा गृहधूमं ससेन्धवम्‌ । 
अन्तुधूमं तेलयुक्तं लेपाद्धन्ति विचचिकाम्‌ ॥ २६ ॥ श 
यूहरके उदम धरका धुओं ओर सैधानमक भरकर पुटपाककी शैतिते अभि 
भस्म करे । फिर उसको सरसोके तेरमे पिङाकर ठेप करनेसे त्रचिविकानामक 
ङ दूर होता हे ॥२६॥ . ९ 
` स्खक्षाण्डे सषपत्कर्कः करीषानरपाचितः । 
रृपाद्विचचिकां हन्ति रागवेग इव अपाम्‌ ॥ २७ ॥ 
थूष्टरकी शाखां सरसोका करक .भरकर आरने उपरछोकी अमि पकोवे । 
अश्वात्‌ उसको सर्षोके तेरम मिकाकर .ेप करनेते विचचिकारोग इस भकार नष्ट 
होता है निस अकार मीतिका तेग ` ठन्नाको दर करदेता है ॥ २७ ॥ « › ‹ ,; ^, 


7 ऋङ्खी इ शिर 





चिकित्सा ] . भाषाशकासंहिता । १०५ 








नारिकेरोदरे न्यस्तस्तण्डलः पूतितां गतः \ 
लेपाद्विणदिकां हन्ति चिरकालबन्धिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
जटठ्पुण नारयटम चावडाक्ा भजाद्वं । जव बह अच्छ प्रकार खट जय 
अर्‌ इगन्ध आनर्ग तव पारस्कर छप केरनस्ं ३हइत्‌ दनाकरा पुराना वषादक्मः 
ङ नष्ट इताईइ ॥ २८ ॥ 
तिकङ्शुमल्वणगोजलकटतेलं लोदहमाजने कत्वा । 
शोषितमक मयूखः पादस्फुटनं निहन्ति ठेपेन ॥ २९ ॥ 
{तडपुष्प्‌ आर सवानमकं इन दानाक्या उरावर्‌ २ ठुकृर्‌ गू आर सरसाक 
तरकर साथ राह दत्तनम उत्तम प्रकार खरक कर । फर्‌ उपक धरूषम सखाकर्‌ 
डख्प्‌ करं तां षादस्फछुष्न्‌ ङ््राग समन इताह ॥ २९ ॥ 
अवर्शुजं काडमदं चक्मदे निशाथुगम्‌ । 
माणिमन्थं ख तुल्यांशं मस्तुकालिकपेषितस्‌ । 
कण्ड्‌ कच्छ जयत्यु्रां सद एष प्रयोगरार्‌ ॥ ३० ॥ 
कापचं], कसादा, चॐदड, ६र ‡(, द्‌रुहल्दा ए कन्बानमकत इन्‌ सवाक समान 
भाग ठेकर दृहीकै तीड आर र जीमे पीकर ठेप करे तो यह प्रयोग खुनी ओरं 
अःयुग्र कच्द्नापकू ऊ! न करता ३ ॥ २० ॥ | 
यस्येडगज कु्ठकृऽ्णाभिडिका कृता । 
बृन्तमूत्रेण सपि लेपाच्छिविनाशिनी ॥ २१ ॥ 
प्रकोय, चकवड, छठ अरे पीपर इनको एकज बकरेके मृच्रमं खरर करके गोटी 
बनावे ) इस गोटीको पिक्तकर रगनेसे श्ित्रङ्कष्ठ दूर होता हे ॥ ३१॥ 


पूतीकाकस्यड्नरेन्ग्रहमाणां मूतः पिष्टाः प्वाः सौमनाश्च । 


लेपाच्छ्रि हन्ति ददुत्र्णाच कष्टान्यशुस्यस्षनाडीत्र्णाश्च ॥ 

पुतिकग्ञ्, आक, थूहर, आमर्तासर ओर चमेटी इन वृक्षक कोमरु पत्तो ओ 
फूलाको गोभूत्म पीसकर ठेप करनेसे धिच्रङ्कष्ट, दाद्‌, बण, कुठ, बवापतीर, रक्तः 
विकार, नासूर आदि रोग नष्ट होति ह ॥ ३२॥ ऽ 


गजचिचग्यात्रचर्ममसीतेलावल्ेपनात्‌ । ` | 
शित्र नाश ब्रजेत्कि वा पूतिकीट विरेपनात्‌॥ २३२ ॥ 
हाथी, -चीता ओर सिंह इनकी चमंकी भस्मको सरसंकि तेख्मे मिलाकर लेप 


करमते अथवा पिदे नामक कीडेकी तेरे मदेन . कर डेप करनेसे सफेद्‌ कोड. इर 
होता ईे॥३९५ -;. ; ~ वि 


४ १ ~ 4 ४८. # । 
ति ग 


१०५४ भेषज्यरत्नावटी । [ ङष्ठरोग 


[^~ । 








डव वाणजीषीज हरिताल्पलान्वितम्‌ । 
गवां मूत्रेण संपिष्य रेपनाच्च्छिजनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वापचीके षीज १६ तो आर हरितारु चार तीरे इन दोनोंको एकत गोभूतरमे 
पीकर रगानेसे श्वेत्क्ठका नाश होता दै ओर सखचाका वणे पूर्वेदत्‌ स्वच्छ 
होजाता ह ॥ ३४ ॥ | 
धात्रीखदिरयोः काथ पीत्वा च मधुसंयुतम्‌ । 
शङ्कशुन्देन्डवर जयेच्च्छिव् न संशयः ॥ ३५ ॥ 
धानीखदिरियोः क्वाथमवल्गजरजोऽन्वित्‌ । 
पीत्वा शखेन्दुकुन्दाभ इन्ति शिते न संशयः ॥ ३६ ॥ 
आमे आरि खेरका काढा बनाकर शदहदमे मिकाकर पान करनेसे अथवा उक्त 
ओषधियकिं काथमें वापचीका चरणं डाठकर पीनेसे शंख, चमेखी ओ चन्द्रमाकी 
समान सफेद कुष्टरोग निस्सन्देद नष्ट होता ह ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 
क्षारे सुद्धे गजरण्डजे च गजस्य मूत्रेण बहुसुते च । 
द्रोणप्रमाणं दशभागयुक्तं दत्तवा पचेद्रीजमवस्गुजस्य ॥ ३७॥ 
एतद्यदा चिक्कणताघ्ुपेति तदा खसिददां डिका भ्रङ्यीत्‌ । 
चितं प्रिम्पेदथ तेन धृष्ट तदा बरजत्याञ्चु सवणंभावम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हाथीकी टीदकी भस्मको १६ सेर ठेकर हाथीके ५६ सेर मूत्रमं पवि । जव 
पकते पकंते बत्तीस सेर जर शेष रहजाय तव उस क्षार जल्को ७ बार या 
बार हाथीके मूत्रमरे टपका खेवे । पश्चात्‌ उक्त एक द्रोण परिणाम क्षार जलम दृश्वां 
भाग बापर्खीके बीजोंका चूणं डाठकर उत्तम प्रकार पकावे । जब वह पकते पकते 
चिकनासा शोजाय तव सिद्धहुआ जानकर नीचे उतारकर गोखियों बनावे । भयम 
श्रेतकुष्ठवाठे स्थानको खुजराकर फिर इस गोटीका ठेष करे तो सफेद कोट वहत 
घ दूर होता है ओर स्थानी सचा उत्तमबणेवाडी होजाती है ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
श्ेतजयन्तीमरूरं पीते पिष्ठं तदा च पयसेव । 
शित्रं निहन्ति नियतं रविवारे वैयनाथाज्ञा ॥ २९ ॥ 
वेयनायजीकी आज्ञासे रविषारके दिन सक्षेद्‌ _जयन्तीकी जडको . लाकर दूषको 
वाय षरीसकर पीनेते तङ्क निश्चय नाश्र होता है॥३९॥ ` 





चिकिल्सा ] भाषादीकासहिता । , १०५८५ . 
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गज्ाफलाभिच्रण तु ठपितं अेतङष्ठत्‌ । 
_ शिङपामागभस्मापि लिप्तं शिं विनाशयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चारी ओर चीतेकी जडका चूण अथवा मेनि ओर चिरचिटेकी भस्मको 
एकत्र पीसकर ठेप करनेसे श्वेतङ्ुष्ठरोग नष होता हे ॥ ४० ॥ 
पिबति सकटुतेरू .गन्धपाषाणचरणं 
रविकिरणसतपत पामनो यः पलाद्धम्‌ । 
भिदिनतद्‌बसिक्तः क्षीरभोजी च शीघ्रं 
भवति कनकदीप्तिः कामषपी मुष्यः ॥ ९१ ॥ 
यदि दो तोढे शुद्ध आमलासारगन्धकको सरसाफे तेटमं पिराकर ओर धूपमं 
खुखाकर तीन दिनि अथवा सातदिनतक षवे, माठिश केरे एवं दूषका भोजन करता 
रहे तो बह मनुष्य पापारोगसे सक्त होकर घ्ुबणेकी समान कान्तिपान्‌ तथा कामः 
देवकी समान रूपवान्‌ होता है ॥ ४१॥ 
तीव्रेण कुषेन परीतदेहो यः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
सवत्सरं कृष्णतिलदवितीयां सर सोमराजीं वपुषाऽधिशेते ॥ ४२ ॥ 
अत्यन्त तीण ऊष्टके होनेसे जिका शरीर विकृत होगया दो वह्‌ रोगी बापचीं 
ओर कारे विर इनके! समान भाग ठेकर बनाकर प्रतिदिन नियमसे एक वषेपरयन्त 


सेवन करे तो कुष्टका नादा होकर उसका शरीर चंद्रमाकी समान उज्ज्वङ काति 
युक्त होजाता हे ॥ ४२॥ 


घृ्मसेवी _ कडष्णेन वारिणा वाकुची पिबेत्‌ । 
सषीरभोजी भिसतादात्ङुष्ठी कुष्ठ व्यपोहति ॥ ४२ ॥ 
अवल्युजाद्रीजकर्ष पीत्वा कोष्णेन वारिणा । 
भोजन सर्पिषा कायं सवेङुष्ठविनाशनम्‌ ॥ 8४ ॥ 
कृष्शीगी धूको सेवन करता हआ बापचीके चणका मन्दोष्ण जल्के साथ 
वान करे ओर निरनउर दूषका भोजन करे तो सातदिनमे दी ऊष्टरोग नश ही जाता 
हं । वापचके बीजाके १ तोला चूणंको यन्न जख्के साय पीव ओर धृतके साथ 
भोजन करे तो सवभकारके ङुष्ठ नाश होते द ॥ ४३ ॥ ४४॥ ^ 
चिन्नायाः स्वरसो वापि सेव्यमानो यथाबलम्‌ । 
जीणे धरतेन अजीत मुद्रयुषौदनेन च ॥ 84 ॥ 
अतिपूतिशरीरोऽपि दिग्यरूपी भवेन्नरः ॥ ७६ ॥ 
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„अपनी अभ्रिके बरानु्ार भरतिदेन गिरोयके रसको पान करे । उसके पचनेपर 
घृतपिश्रिव भँगका यूष ओरं भातक्छा भोजन करे तो इससे अस्यन्त दुर्गन्धि युक्त 
कष्ठ भी दर होकर शरीर विशेषकान्तिमान्‌ होजाता है ॥ ४९ ॥ ४६ ॥ 
यः खादेदभयारिश्मरिष्ठामलकानि वा । 
स जयेत्सवङष्ानि मासादृद्ध न संशयः ॥ ९७ ॥ 
जो इरडकि चूण ओर नीमके पत्तांके चूणेको अथवा नीपे पत्ते ओर आम- 
कके चुणेकों एकत्र पीस्तकर यथानियम एक महीनेतक सेन करे तो वष सवै्रकारके 
कुष्ठरोगं शीघ्र सक्त दता है । इसमे ऊख भी सन्देह नष्ट हे ॥ ४७ ॥ 
आरग्वधादि । 
आरग्वधं धातकिंकणिकारधववाज्यनेः सलेककिङ्चश्] 
नाम्‌ । कद्म्बनिम्बकुटजाटङ्बाः खदिरेण शक्तीश 
तथेव मूवा ॥ ४८ ॥ मलानि चेषाश्ुपह्त्य सम्थगष्ठा- 
वशेषः क्वथितः कषायः । घृतेन तुर्य प्रतिमानस्य 
निहन्ति सवोणि शरीरजानि ॥ इछामि सवाणि विक्षपे- 
दूद्ुविचचिकः। हन्ति नरस्य शीरस्‌ ॥ ७९ \ 
अमरतास, धायके फूट, कणिका पृष्पविरेष, धशक्ष, अजन, ाख्वृक्ष, डाक; 
कदम, नीम, ऊडा, अङ्काः खरः मुवा इन सव रक्षका जडका समान भाग ठेकर्‌ 
अटमने जख्मे अच्छे मकार पकारे । ज्र पकते पकते आस्म जङ जेष रहजाय 
तव उतारकर छान ठेवे । फिर इस काथमें समान माग धृत पिङाकर पान करनेसे 
विक्षप, दहु ओर विचार्चका आदि सवे प्रकारके ङष्ठरोग तत्कालं नष्ट हते 
ह ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
० लघुमदिष्ठादि । 
मलिष्ठात्िफखातिक्तावचादाङ्निशाभयाः । 
निस्बश्वव कृतः क्वथः सर्वकुष् विनाशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
वातरक्तं तथा कण्डं पामान रक्तमण्डलम्‌ । 


दद्वीक्षपंविस्फोटं पानाभ्यासेन नाशयेत्‌ ॥ ५3 ॥ 
मजीड, व्रिफरा, टकी; वच, दारहर्दी, 'इरड ओर नीमकी छाङ इनका काथ 
बनाकर सेवन करनेसे समस्त ङ, बातरक्त, कण्डू, पामा, रक्तमण्डङ, दाद्‌, िकषपं 
विस्फोयक. आदि तरकार इर होते ई.५.५० ॥५१॥ .. . 


(क क "वक "वका चक ० 


[४॥६|11# , , 


वाडा हे ॥ ५२-९४ ॥ 


चिकिसा ] भाषादीकाक्तहिप। : १०९५. 


मधघ्यमञ्ञिादि । 
मलिष्ठा वागुजी चक्रमदश पिद्खुमदेकः । 
हरीतकी इरिद्रा च धा वाक्षा शतावरी ॥ २॥ 
बखानागबला यष्िप्रघुकं क्षुरकोऽपि च । 
पटोलं च कतोशौरं जुडचीं रकचन्दनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मजि्ादिस्य क्राथो मध्यः कुष्टविनाशनः । 


वातरक्तस्य सत्तो कण्ड्मण्डलनाशनः ॥ 4९ ॥ 
मजीठ, बापची, चकवड, नीमक्री छार, हरड, ह्दी, आमरे, अडसा, शता- 
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वर्‌, 1९९], गर्गरन, ॐख्द्‌८ ग खर पर३क,$ खस, गहाय जर्‌ कड चन्दन 

इनका समान भाग ठे यथाविधि काथ बनाकर सेवन करे । यह्‌ मध्यम मज्ञिहादि 
& ~ क ० [+ क कि क 

चाथ सवे मकरक काट, वातर्‌ आर इनड) चकत्त आदद्‌ रगका नाच क्रने- 


बृदन्मञ्ि्टादि । 

मलिष्ठा इरजाऽश्ता घनक्चा शुण्ठी इरिद्रादयय 
्ुदारिष्पयेरूतिक्तकट्का भाङ्ग विडङ्गाम्लिकम्‌ । 

मूवां शङ्‌ कणिड़भङ्गमगधाजायन्ति पाठा वरी 

गायनी त्रिफला किरातकमहानिम्बासनारग्वधाः ॥ 44 ॥ 
श्यामावल्युज चन्दन वश्णकं इन्तीकशाखोरकं 


वासापपेटशारिवाप्रतिविषाऽनन्ता विशाला जलम्‌ ॥५६॥ 
मरजीठ, डा, गिरोय, नागरमोथा, वच, साठ, द्द, दारुहल्दी, कटरा, 
नीपे छार, परर, टकी, भारङ्गी, वायवेडङ्क, इमटाकीं छार, मृवां, देवदार, 


` इन्द्रजो, मोगरा, पीपर, जायमाणरता, पा, शतावर, खेर, तरफला, चेरायताः 


वकायन, विजयस्ार, अमरुतास, प्ट्रप्रियगु, वापची. ठकालचन्दन, षरनाकी छार, 
दरन्तीकी जड, सहोराव्रक्षकी जार, अद्सा, पेत्तपापडा, कालीसर, अतीस, धमासा 
इन्द्रायन, ओर सुगन्धवाङा, इन सब ओषधियोंकों सपान भाग छेकर विधिपूवंक 


| क्राथ बना ॥ «९ ॥ ५६ ॥ 


मलिष्ठाप्रथमं कषायमिति यः संसेवते तस्य व 
त्वग्दोषाः सुचिरेण यान्ति विय इष्टानि चाष्टादश । 
६७ 


१०९८ भेषज्यरत्नावलछो । [ इष्ठरोग- 
1 0 1 का का काः "का पाका पवार कार प्काकण या ०9 "य 


नाशं गच्छति वातरक्तमखिला नश्यन्ति रक्तामया 
वीसपस्त्ववि ञ्युन्यता नयनजा रोगाः प्रशाम्यन्ति च५७॥ 
इस काको प्रातेदेन नियमानुसार सेवन करनेते तचासम्बन्धी स्वैसोेग, अष्ठा- 
दश ऊष, सम्पण वातरक्तं तथा रक्तसम्बन्धी अन्यान्य विकार, विसर्पं सचाकी 
सन्नी एवं नेत्रकिं सर्वभ्रकारके रोग बहुत शीघ्र नष होजते है ॥ ५७ ॥ 
पथ्चनिम्ब १-२ । 

निम्बस्य पच मूलानि सत्वक्पुष्पफलानि च । 

चूर्णितानि घ॒तक्षोद्रसथुतानि दिने दिने ॥ ५८ ॥ 

छिद्यात्तिबेद्रा मूञेण संयुक्तान्युदकेन वा । 

मदिरामलतोयेन पयसा वा यथाबलस्‌ ॥ ५९ ॥ 

भुञीत घृतयथूषायेः शाल्यत्र पयसापि वा । 

सरवैकुष्ठविसपार्शोनाडीदुष्टब्रणानपि ॥ & ° ॥ 

कामलां च गदान्हन्यात्तथा पित्तकफालरजाच्‌ । 

 सवत्सरपरयोगेण सवेवज्यंविवाजितः ॥ 
जयत्येतत्पचनिम्ब रसायनमयुत्तमस्‌ ॥ &१ ॥ 
१-नीमके पत्ते, जड, छक, एल, ओर फर इन सर्बोकों समान भाग डेकर 

एकत्र श्ण करखेवे । इस चण्को धी, शहद, गोमूत्र, जर, मय, आमरकि काथ 
अथवा दूषकं साथ मिलाकर अपनी आप्रेके वलाचुसार प्रतिदिन नियमपूर्वक सेवन 
कूरे । इसको अविच्छिन्न रूपमे एकं वषेतक पेवन करनेपे सर्वैप्रकारके कोट, विमर्ष, 
ववासीर, दुष्ट नाडीव्रण, कामला, पित्त-कफ ओर रुषिरके विकारोंसे उत्पन्न होने 
बाङे रोग एवं अन्यान्य बिविषभोंतिके रोगसमूह नष्ट॒होते दै । इसपर घृत, दुग्ध, 
भगका यूष ओर शािचावरांका भात पथ्यरूपसे खाना चाधि तथा मछरी, 
खटाई ओर शाकादि दव्य स्यागदेने चाये । यह प्चतिम्च अत्युत्तम रसायन 
‡ ॥ ५८-६१ ॥ 

पुष्पकारे च पुष्पाणि फलकारे फलानि च । 

सन्चरण्यं पिचुमदस्य त्वङ्मूलानि दनि च ॥ ६२॥ 

द्िरंशानि समादत्य भागिकानि प्रकटपयेत्‌ । 

भिफला अ्युषणं ब्राह्मी शरदारुष्करागनिकाः ॥ ६३ ॥ 





चिकित्सा भाषाटीकासहितां १ १०५९० 


विक -क वि 6 -कविन्, ~क द @ 6 ० ० - 





विडङ्कपारव।रादीलोहच्रणोमृताः समाः । 
इरिद्राद्वयवाक्चीव्याधिघाताः सशंकराः ॥ ६४ ॥ 
कुषेन्द्रयवपाठाञअ कृत्वा चण सुसयुतम्‌ । | 
खदिरा्ठननिम्बानां घनक्ताथेन भावयेत्‌ ॥ ६4 ॥ 
सप्तधा पञ्चनिम्बं च माकंवस्वरसेन च । 


स्निग्धञ्चुदतवुर्धीमान्‌ योजयेन्च शुभे दिने ॥ ६६ ॥ 
मधुना तिक्तदविषा खदिरासनवारिणा । 
सेष्यषुष्णाम्बुना वापि कोलबृद्धया परं पिबेत्‌ ॥ ३७ ॥ . 
जीणे च भोजनं कायं स्निग्धं लघु हितं च यत्‌ ॥६८॥ 
-नीमके फूल, फल, छाल, पत्ते ओर मूल ये प्रत्येक दां दो तोके रेकर बारीक 
चरणं कर्वे । उस चूणेकों भोगरेके रसमे ७ बार भावना देवे । ( इसम कोके 
समयमे छू ओर फरोंके समयमे फर संग्रह करके रखछेने चाहिये । ) फिर हरड, 
बहेडा, आमरा, सट, पिरच, पीपर, जायी, गोश्ुू, भिरुवि (अथवा रारचन्दन 
चीता, वायबिडङ्का सार, वाराहीकन्द, रोहच्रुणं गिकोय, इर्दी, दारुदर्दी, 
वापची, अमर्तास, मिश्री, ड, इन्द्रजो ओर पाड इन स्बोंको समान भाग ठेकर 
एकन चरणं बनले फिर उस चूणेकोा खे, षिजयसार ओर नीमकी छक गदे 
क्षाथमे ७ बार भावना देवे । पश्चात्‌ भोगरेके रपम ७ बार भावित करे। एर 
र्ोक्त पश्चनिम्बका चूणं दो भाग ओर इन हरडादि ओषधाके चृणंको एक भाग 
ठेकर दोनोंको एकत्र करके शददमं किंवा पचतिक्त धृतम याभ्वेर तथा वषिजयसार 
के कव।यतं अथवा मन्दोष्ण जकके साथ पिराकए श्युभदिनमर सेवन करे । इत 
ओषधि सेवन करानेते पूवं डद्धिमान्‌ वैय रोगीके शरीरको वमन अर विरेचनादि 
से शुद्ध करके ल्िग्धक्रियाद्वारा लिग्धकर ठेवे । पश्चात्‌ इसका उपयोग करना 
चाहिये ओर इसकी भात्राको १ तोते ठेकर ४ तोरेतक बढाना चारि । ` जब 
यह अवरेह पचजाय तव हल्का सिश्ध ओर हितकारी भोजन करना चेष 
2 ॥ ६२-६८ ॥ | 
विचर्चिको दुम्बरपुण्डरीककापार्दट किटिभालसादि । 
शतारुषिस्फोटविक्षपपामाः कुषठप्रकोपं विविध किला्तम्‌ ॥ &३९॥ 
भगन्दरं श्ीपदवातरकते जडान्ध्यनाडीतंणशीषेरोगान्‌ । 
सवीन्प्रमेदान्प्रदरांश्च सवान्‌ दे्ाविषं शरूलविषं निहन्ति ॥७०॥ 


्ै | 


१० ६० - भेषज्यरत्नावली । | कुष्ठरोग- 


पा 1 क ० 1 1 - क, -- 


स्थूलोदरः सिहकृशोद्र् सुष्िष्टसन्धिमधुनोपयो गात्‌ । 
समोपयोगादपि ये दशन्ति सपादयो यान्ति विनाशमाञ्चु ॥ 
जीवेच्चिरं व्याधिजराविसुक्तः शुभे रतश्वन्द्रसमानकान्तिः ॥७१॥ 








यह अवङह विचाचका, अ। दुम्बर, पृण्डरीक, कापाकु) दद्व, किरम, अलस 
आद्‌, शतार, वेस्फोट, वेसपे, -खुनटी, ङष्टकग प्रकोप, अनेकम्रकार के किलासङ्कषठ,. 


भगन्द्र, छीपद्‌, वातरक्त, जडता, अन्धता, नासर, शिरकी पीडा, स्वप्रकारके 
मह, सवेप्रकारके प्रद्र, सवेप्रकारके स्थावर ओर जंगम विषांकां बहुत ज्ञीघ्र नष्ट 
करता € । शस अवर्हकों शदहदमं मिखाकर चाटनेे बहुत मोटे पेटवाङे मचुष्य 
सिहकीं समान पतर पेया होजाते हँ ओर उनी रन्धियं एवं पुट्डे अत्यन्त द्द्‌ 
होजाते हे । इसके सेवनकतां पुरुषो जा सपांदि विषधर जन्त काट खार्ये तोषे 
सपादे तत्काङ्‌ मरजाते हे ओर वह पुरूष सम्परुणं रोग एत उुढ़पेके च॑युटसे छटकर 


बहुत समयतक जीता ह तथा चन्द्रमाकी समान अत्यन्त खुन्दर शरीरकी कान्ति 


होजाती हे ॥ ६९७१ ॥ 
|  शेतारे। 

शुद्धसुत खम गन्धं चिफटां भद्धवायुजीम्‌ । 

भट्छातकं ति कृष्ण निम्बबीज सम समम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मदयेद्रङजद्रावेः शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः । 

इत्थ कुयुश्िसप्तादं रसः भतारिको भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
मध्वाज्येनिष्कमार तु खादेच्छषेत विनाशयेत्‌ ॥ ७8 ॥ 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, हरड, बहेडा, आमला, मोगरा, बापचीके बीज, भिरवि, 
काडेतिर ओर नीमक्ी निचौरी इनकी समान भाग ठेकर एकत्र चुणं करख्वे । 
दिर ऽस च्र्णको मो गरेके रसम भावना. देवे ओर सुखलव । इस प्रकार २१ दिनि 
तकं करे ॥ फिर खव बारीक पीसकर चार चार माशेकी गोखिथां बनावे । प्रति- 


क म क 


दिन एक एक गोरी शदद्‌ ओर धीम मिराकर सेवन करनेसे शेतङ्ष्ठ शीघ्र द्र 
होता ह ॥ ७२-७४ ॥ 
तालकेश्वररस । 
कूष्माण्डत्निफलतिलकन्याकाजिकभावितम्‌ । 
तालकं तुद्यगन्ध स्यादच्पारदमादतम्‌ ॥ ७ ॥ 


चिकित्सा भाषाटीकासहित । १०६१ 
अजाक्षीरेण निम्बूककन्यातोयेद्निच्रयम्‌ । 
प्रत्येकं भावयेच्छद्रं चक्रिकाकारतां गतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विपचेढण्डिकामध्ये पलाशक्षारमध्यगम्‌ । 
यामान्द्रादश शीतेऽस्मिन प्रयोञ्य्‌ रक्तिकाद्रयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इन्त्यत्रादश इषछानि रोमविष्वसन तथा । 
द्विविध बातरक्त च नाडीदृष्टव्रणानि च ॥ ७८ ॥ 
वेटेका स्वरस, भिफरेका काथ, तिका तेर, घोग्वारकं रस ओर कौजीमं कमा 
ज्॒सार भावना दीह हरिता एक तोका, शुद्ध गन्धक एक तोडा ओर शुद्ध पास 
६ मासे ठेकर बकरीके दृधे, नीबके रसम ओर धीग्रारके रसम तीन दिनतक 
अच्छे भकार खर करके चक्रिकाक।र बनाकर सुखारेवे । तदनन्तर उस चाक्रिका- 
कारको डाककी शखक्षे भरहर हौडीमें रक्ठे, उपतके उपर आर राख भरकर 
ईाडीका सख वन्द करके १९ प्रहरतकं पकापे । जव पककर शीतल होजाय तव्‌ 
उसको निकारुकर बारीक पीऽट्ेवे । इसको भतिदिन दो रत्ती प्रमाण सेवन करनेसे 


१८ प्रकारक काट, रापका नष्ट हाना, दां प्रकारक वातरक्तं आर्‌ नडत्रिणराग न्ष 
होते ह ॥ ७५-७८ ॥ 





ताङकंश्वर्‌ । 
दरत्रबाणांचरिरस दत्वा तार सुञच्रणितम्‌ । 
पुनः पुन. सम्मयं शुष्कं कृत्वा पुटे दहत्‌ ॥ ७९ ॥ 
हटश्थाह्थां धृत क्षारं पारखाश चाप्युपय्येधः 
ततो ज्वाखा प्रदातव्या दिनरातरे मृतं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
एक त! ह रिताटकां चकबवडकं पत्ताकं रसम आर शरफणकाक रसम वबागबार 
खरल करे ओर वारार सुखाप । फिर उसको एक नर्वान ओर अत्यन्त दढ 
हौडीमे दाककी राखके वीचमें रखे आ उस हडीका सुख बन्दकरके एक दिनि 


आर एकराततक बरावर पके ॥ ७९. ॥ ८० ॥ 


द्वण यदा च स्थाद्भ्नो दत्ते न धूमकम्‌ । 
तद्‌ ज्ञेयं मृत तालं स्वेकरुष्ठविनाशन्‌म्‌ ॥ < १ ॥ 
गलत्कु्ठ वातरक्तं ताभ्रवण च मण्डलम्‌ । 
शीतपित्तं मदादद्च्छुह्धन्द्रविनाशनम्‌ ॥ 
पथ्य मसुरं चणकं सद्रूपं यथेच्छया ॥ < ॥ 


११०६२ ¦ भेषज्यरत्नावी । [ ङुष्ठरोग~ 





„ जव पककर सफेद्‌ रंगकी भस्म होजाय ओर अश्निमेसे धुर्भौ न निके तव 
दास्ताङकां भस्महुआ जानना चाये । इसको आधी आधी रत्तीकी मात्रासे सेवन 
करने सवे भकारके कुष्ठ, गरतङुष्ठ, वातरक्त, रार रा चकर्तोका पड़ना, शीत- 
पित्त, महाददु ओर छदन्दरपश्ठति रोगोका नाकच होता है । इसपर मसुर, चना ओर 
गकं दारका भोजन करना पथ्य है ॥ ८१॥ ८२॥ 

३ महातारुकेश्वर्‌ ॥ 
 सम्मद्य तालकं शुष्कं वेशपत्राख्यसुचचकैः । 
 कृष्माण्डनी रः सम्भाव्य्‌ त्रिदिनं शोधयेत्पुनः ॥ <३ ॥ 
. . धतकन्याद्रवेभूयो भावयेच्च दिनत्रयम्‌ 1. 
` सम्म कालिकेनेव द्ध्नाऽम्टेन विमद॑येत्‌ ॥ <४ ॥ 
` सम्मद चर्णसरिरे रसे पौननवे एनः । 
 तिदिनं मदयित्वा तु कारयेद्रटिकाङृतिम्‌ ५ < ॥ 
स्थारयां दटठतरायां तु पलाशक्षारसच्चेयम्‌ । 
उपयधस्ताखकंस्य क्षारं दत्त्वा शरावकेः ॥ ८३ ॥ 
पिधाय लेपयेदयतासूरयेत्षारस्चयम्‌ । 
` युना शुं शराबेण छेपयेततषटटं ततः ॥ <७ ॥ 
 द्वा्िशब्यामपरयन्तं वद्िञ्वाला भरदोयते । 
एवं सिद्धेन तालेन. गन्धतुल्येन मेलयेत्‌ ॥ 
. .. दयोस्वल्यं जीणेताभ्रं वाटुकायन्धगं पचेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
..; वदापत्री हरिताकको एक तोरा ठेकर पेठेके रसमं ओर फिर „ धीग्बारके र्‌ 
यथाक्रम तीन तीन दिनतक मावना देवे । फिर काजी, खट दही ओर चूनेके पानीमें 
खरल करके पुननंबेके रसे खरर करं । इस मकार तीन दिन खरल करके खडि- 
याकी समान बनावे । पश्चात्‌ एक मजबूत , हाडीम ठाककी राखको भरे आर 
उसके अपर पूर्थोक्त हरिताकको रख सिकोरे ठकदेवे । षि ` उपतप्‌ राखको भरकर 
कंडकि सँहपर शिकोरा ढक सन्धस्था्नाको मिद्वीसे देखकर अच्छे भकार बन्दृकर 
दबे ओर उसपर राख उरका देवे । जिसे किंषीप्रकार भी हाडीका सुख नद| सतु । 
फिर उसको ३२ महरतक अभनिमे पकावे । जब उत्तम मकार पककर स्व 
आव होजाय ठव निकालकर उत॒ इरितारके साय चद गन्यक एक 
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तोडा ओर्‌ पुराना तबा दो तोञे मिलाकर वाछकायन्त्रमे पकावे । जब स्वा 
गातरु होजाय तव बारीक चूणं करलेवे ॥ ८३-८८ ॥ 
अय ताखेश्वरो नाम रसः परमदलंभः । 
इन्त्यष्ठादश कुष्ठानि वातशोणितनाशनः ॥ ८९ ॥ 
रक्तमण्डलमत्युग्र स्फुरिते गलितं तथा । 
बहुरूपं स्व॑जातं नाशयेद विकल्पतः ॥ ९० ॥ 
दुष्टव्रणं च वीसपे त्वग्दोष च विनाशयेत्‌ । 
रष्ठो वारसहखं च रोगवारणकेसरी ॥ ९१ ॥ 
यह सहाताङेश्वरनामक रस संसारम अत्यन्त दुखेम रै । यह १८ प्रकारके ऊष, 
वातश्क्त, रक्तमण्डर ८ पित्ती ), अल्युग्र स्फुटित ओर गलितङ्कष्ठ तथा सर्वैदोषजन्य 
नानाप्रकारके ऊष, द्ष्टव्रण, विसपे ओर तचाप्तम्बन्धी रोगांको पत्कार नाञ्च करता 
है । यह हजार्सोषार परीक्षा करके देखागया है । रोगरूषी दांिर्थोक्नो नाच करनेके 
ल्य यह रस सिंहकी समान हे ॥ ८९-९१ ॥ 
उदयभास्कर । 
गन्धकेन इतं ताग्रं दशभागे समुद्धरेत्‌ । 
ऊषणं पञ्चभागे स्यादत च द्विभागिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
दात्य ङष्ठिने सम्यगङ्पानश्य योगतः । 
गरि स्फुटिते चैव विपुर मण्डले तथा ॥ ` 
विच्चिकादद्रपामासवेङकष्टप्रशान्तये ॥ ९३ ॥ | 
गन्धकके द्वारा मारा हभ तबा १० तोके, कारी पिरच ^ तोके ओर शद्ध मीठा 
तोया २ तोङे ठेबे । सर्वको एकत्र जरर खरक करके दो दो रत्तीकी गो्यौ 
वनाङेबे । फिर प्रतिदिन एक एक गोली दाषालुसार अञुपानमेदसे सेवन करावें 
इससे गङितङ्कषट, स्फुश्तिङ्कष्, विपुरु मण्डर, विचचिका, दद्र, पामा आदि सवेप्रकार 
के कुष्विकार नष्ट होति हं ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 


अयमताङ्क९डखाह्‌ । 
इताशमुखशषश्चद्धं पलमेकं रसस्य वे । 
पलं लौरस्य ताम्रस्य परु भद्छातकस्य च ॥ ९४ ॥ 


१०६७४ भेषज्यरत्नावली । [ इष्ठरोग~ 
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गन्धकृस्य पलं चेकमध्रकस्य च शुग्शुखोः । 
हरीतकीविभीतक्योनश्चरण क्वदरयं द्योः \ ९५ ॥ 
अष्माषाधिक्‌ तच घाञ्याभ्पाणितलछानि षर्‌ । 

घृतं द्रयष्टगण रोडाद दराथिशिफलाजखम्‌ ॥ ९& ॥ 
एवे कुस्वा पचेत्पाे रोहे च विधिपूर्वकष्‌ । 
पाकमेतस्य जानीयात्डुशखो लोदपाकवित ॥ ९७ ॥ 


अभथिद्वारा शद्ध कियाद पाय १ पर, खोहभस्म, तास्रमस्य, अथ्चकमस्म, . 


भिरे, युद्ध गन्धफ़ ओर शूगर ये प्रसेक एकएक पठ, हरड ओर वहैडेका चरणं 
शो दो तोर, ओदर १२ तोखे ८ मे, घी < पर ओर्‌ फलका क्वाथं ३२ पठ 
लवे । इन सवांको एकन्नकर रोदेकी कटाङमे 8 धिपूर्क पकविं । पिर पःकबिषिको 
जाननेवाला चतुर वैय जोहपाककी समान दके पाककी सिद्ध इआ जानकर 
उताररेवे ॥ ९४-९.७ ॥ 


विञ्चद्धः प्रावश्त्थाय युरुदेवद्धिजा चनः । 
रक्तिक्ादिक्रमेणेव घतभामरमरितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
लोहे लोहस्य दण्डेन खादेदेतद्रसायनम्‌ । 
अबुषानं च कुर्वीत नारिकेलोदकं पयः ॥ ९९ ॥ 
सर्वङ्कष्ठहरं अष्टं वरखीपलितनाशनम्‌ । 
पाण्डुमेदामवातत्र बादरक्तशजापहम्‌ ॥ १०० ॥ 
कृमिशोथाश्मरीरलइनांमवातरोगवुत्‌ । 

क्षय इन्ति सहाश्वाखमत्यथ शुक्रद्धनम्‌ ॥ 
अथिसन्दीपन इयं कान्त्याधुषख्धुदधिषत्‌ ॥ ३ ॥ 


पश्चात्‌ वमन, षिस्वनाद्कि दारां शुद्ध हआ रोगी प्रातःकाल उठकर शौ चादि 
ननिव्रत्त होकर अरूओं, देव ओर ब्राह्मणोाका प्रूनन करके इसकी एक रत्ती मात्राकों 
लोके बत्त॑नमें रोके ङंडसे घतके साथ खर करके सेवन कुर ओर इसी कमे भ्रति- 
दिन इकी एकएक रत्तो मान्नाको बाकर खाय। इसके उपरसे नारियरका जङ भथवा 
दूध पान करे । यह स्वैप्रकारके कर्को नाश करनेके ठिये अल्यत्तम रसायन ओषधि हे 
तथा वली (श्रमे इर पडना), पठित (अमय वार्छाका पकना), पाण्डु, ममेह, आम- 
वात, बातरक्त, मिरग, शोध, बवासीर, पथरी, शूल, बातजन्य राग, क्षय ओर 
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भहाश्वास आदि रोर्गोको शीघ्र नष्ट करती है । एवं जटराभिको. दीपन करनेवाटीं 


ष दितिकारी ओर बल, दणे, वीं तथा आयुकी अत्यन्त बुद्धिं करनेवाडीं 
। <&-१०१ ॥ 


विवज्यं शाकाम्छमपि किय च सेव्यो रसो जाङ्गल- 
जीषिकानाय्‌ । शास्योदनं षशिकमाज्यश्ुदरक्षौद्रं शड- 
क्षीरमिह क्रियायाम्‌ \२॥ शारि च गुवादिबहुत्करञः 
खछाजतक्षौद्रुतं पयश्च । सपि्ुतान्यक्षयतो विह- 
छ्मन्परपूर्थते दुषरुदेहधातुः ॥ कृष्णस्य पक्षस्य सिते तु 
वक्षे बिप्ञ्रातेण यथा शशाङ्‌ः ॥ ३ ॥ 
इस अआषाधका सवन करत समय शाक खट ॐर्‌ खैप्र्ङ्घका सवथा त्यागः 
देवं अ! जङ्गखा अविकं माषएिक्न रेसः चख्वाद पाक्षयाक् माप्त, खडख्चबिखक् 
अर सायक चदा भाव, मूमः, घा, अद्द्‌, ड अर्‌ दूय इनकम भाजन कर ( 
शारद मखादिं आर घा मडाहुञा इष पान्‌ करना {दतरा ₹ \ रसस दब 
ओर क्षीणधातुवाडे मनुष्य अस्यन्त वीयेवान्‌ होते ह \ जिस भ्रकार कष्णप्षम तीन्‌ 
दिन ओर शङ्कपक्षम पौचदिन पूरा चन्द्रमा रहता ६ उसी भ्रकार इसका सेवनकत्तौ 
जन पूणेचन्द्रकी समान प्रूणवीये ओर अत्त कान्तमाच्‌ होता हं ॥ १०२ ॥१०३॥ 


पाकछक्षण । 


वश्चे निष्पौडितं सूक्ष्मे स्थूलतन्तौ घने इडे । 
सुशरुदे जायते व्यक्त न निःसरति सन्धिभिः ॥ 
न च शब्दायते बह्म तदा सिद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥ 9 ॥ 


` पाककः लक्षण इस प्रकार जानना चाहिये तथा-घने उने हए ओर मजबूत 
महीन कपडको मोटे डरेसे अच्छे प्रकार बेषि \ जच बह ॒षुद्राके समान हो जाय 


ओर सन्धियोषे न निकरे एवं अमं शब्द न हों तब पाक द्वह जानना 
चाहिये ॥ १०४ ॥ 


रसमाणिक्य । 
तालकं वशपत्राख्य कृष्माण्डसलिके क्षिपेत्‌ । ` 
सप्तधा वा त्रिधा वापि दध्नाऽम्ेन तथव च ॥ ५ ॥ 
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शोषयित्वा पुनः शुष्कं चरर्णयेत्तण्डलाकृतिम्‌ । 

ततःशरावके यन्ते स्थापयेत्छुशलो मिष ॥ & ॥ 

बद्रीप्वोत्थेन सन्धिलेपं च कारयेत्‌ । 

अरूणाभमधःपात्र तावज्ज्वाला प्रदीयते ॥ ७ ॥ 

स्वाङ्गशीतं सषदधत्य माणिक्याभो भवेद्रसः । 

चतक्षोद्रेण सम्मदं खादयेदरक्तिकाद्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 

सम्पूज्य देवदेवेशं ङुष्टरोगाद्वि्च्यते । 

स्फुरिते गीतं कुष्ठं वातरक्तं भगन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 

नाडी्रणं रणे दुघ्मुपदंशं विचर्चिकाम्‌ । 

नासास्यसम्भवानोगान्क्षतान्हन्यात्सुदाङूणान्‌ ॥ 
` पुण्डरीकं च चमाख्यं विस्फोट मण्डलं तथा ॥ ११० ॥ 
` वज्ञपत्रा हरितालको पेटेकं रसम ओर खे दहीमं डाङकर सातचार अथवा तीन- 
खार्‌ भावना देवे । फिर सुखाक्र च विलोंकी समान चरणं करञेवे । तदनन्तर इख 
चृणको एक सिकोेमं रखकर उपरमे दूसरा सिकोरा टकेदे ओर बेरीके पत्तोंकों 
पीसकर उसकी सन्धियोमे केप करके तवतू अभ्चिभ पवि जवतकं नीचेका पात्र 
खाङ न होजाय । जव पककर स्वाङ्कशति होकर माणिक्धकी समान देदीप्यमान 
होजाय तव निकालकर चण कर्षे । इस भकार यह माणिक्यरस सिद्ध होता हे । 
म्रतिदिनि मातःकाऊ महादेवजीक। पूजन करके इसकी दो रत्ती माज्ञाको धौ ओर 
शाहदण मिलाकर खवे तो ऊष्ठरोगसे शीध सक्त होजाता हे। यह रस स्फुटित, 
गछितङ्कषठ, वातशक्त, भगन्दर, नासर, दुष्टव्रण, उपदंश, विचविकाङ्कष्, नाक ओर 


सुखम होनेवाछे रोग, क्षय, पुण्डरीक, चमोख्प, विस्फोटक ओर मण्डलादि सवेप्रः 
कारके कोर्टाको नष्ट करता हे ॥ 





अम्रतभटछातकं । 

भछतकानां पवनोद्धतानां बरन्तच्छुतानां च्‌ यदा 
स्यात्‌ । तचेष्ठकाचरणकणेविषृष्य प्रक्षालय शोषाय सेत्‌ 
प्रवाते ॥ ११ ॥ शुष्कं पुनस्तद्‌ (४ च ततः 
पचेदप्सु . चतुणा । तत्पादशेषं पुनरेव शीते क्षीरेण 
तुल्येन एनः पचेक्ठ ॥ १२ ॥ तत्पादशेषं पुनरेष शीतं 
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घृतेन तुल्येन पुनः पचेत्त । तदद्धेया शकेरया विकीर्ण 

ततः खजेनोन्मथित विधाय ॥ १३॥ ततसप्तरात्रादुप- 

जात॒वीय सुधारसादप्यधिकत्वमेति । प्रातति्दधः 

कृतदेवकार्यो मारां च खादेत्स्वशरीरयोग्याम्‌ ॥ १४ ॥ 

अच्छे प्रकार पकेहुषए, वायुसे टृटकर स्वयं गिरे इए आटसेर भिरर्वेको ङेकर 

उनके डठरछोको तोड देवे । फिर उनको ई्योके चणंसे घिसकर पानीसे धोकर इवार्मं 
खखाछेवे 1 तदुपरान्त उन ॒भिला्वाको दो दो टुकडे करके चौगुने जरम पकावे 
जब पकते षकते चौथाहेभाग जर शेष रहजाय तथ उतारकर शीतल होनेपर छान 
ङेवे । फिर इसीभरकार इसको आरसेर दूधके साथ पकावे । दों सेर भाग अवशिष्ट 
रहनेपर उतारकर छानखेवे । पश्चात्‌ इस काको आढ सेर घतके साथ पकवे । जवः 
पकंते पकते गाढा होजाय तब उप्तम चारसेर खोंड डालकर करछीसे एकमएक 
करके किसी उत्तम पात्रे भरकर सातदिनतक रखा रहनेदेवे । सातदिन पीडे यह 
ओषधि अश्रतके समान अथवा इससे भी अधिक भुणवालीं दोजाती ह 1 अनन्तर 
्रतोदिन गातःका शौचादिसे शुद्ध हो ओर अपने इष्टदेवका प्ूनन करके अपनी 
आमिकं बलावल्को विचार कर इसकी मात्राको निरूपण करके भक्षणः 
कर्‌ ॥ १ ९-१४ ॥ ; 

न चाद्रपाने परि्ार्य॑मस्ति न चातपे चाध्वनि मेथुने 

च । यथेषटचेष्टोविदितोपयोगाद्भेन्नरः काचनराशिगौरः 

॥ १५ ॥ अनन्यमेा नरसिहतेजा डष्टेन्दियोऽभ्याहतः 

इुद्धिसत्वः। दन्ताश्च शीणाःपुनरुद्रवन्ति केशा शाः 

पनरव दिष्याः ॥ १६ ॥ विशीणकणोङ्लिनासिकोऽपि 

कृम्यदितोभिन्नगकोऽपि कुष्ठी । सोऽपि कमादङ्करिताग्र- 

शाखस्तस्यथा भाति नवाम्बुसिक्तः॥१७॥ 
इसको सेवन करनेपर आहार विहार तथा धूप,; मागमे चट्ना ओर मेथुनकरनाः 
इनका कुछ भी परष्देन नहीं है । इसपर इच्छाचुसार खानपान करनेसे भीं मनुष्य 
छुवणेके समान अत्यन्त कान्तिमान्‌ होजाता है । एवः अद्वितीय मेधावान्‌, चरसिंहके 
समान तेजवान, दषटपुष्ट ओरं सन्न इन्दरिर्योवाला तथा. विशेष प्रतिभाश्चाटी हता ह ६ 
इसत इटेहृए दति फिर निकर आति दहै, सफेद बाल फिर काके होकर अत्यन्तः 
दिम्य हीजते है, बिगडीहईं शररकी त्वचा नील्वर्णकी होजाती ई, एवं कीडाके 


१०६८ भैषज्यरत्नावडी । [ ष्ठरोग~ 


[1 1 त ० क 





पडनसे गर्ुए कान, अंय॒र्यो, नाक ओर गरितङ्कष्टरोगीं फिरसे इस प्रकार नव- 
योबनयुक्त ओर सन्दर शारीरवाछा होजाता है, जिस धकार सखा इअ इृक्ष उषो- 
कारमे पानीके पडनेसे नवीन अंङ्कर युक्तं हीकर हराभरा होजाता है ॥ १५-१७ ॥ 
उष्टान्मयुराचयति स्वरेण बलेन नागस्तुरगो जवेन । 
रखायनस्यास्य नर"प्रसादादबुहस्पतेरप्यधिकःुबुद्धया 
॥ १८ ॥ अन्थान्विशालान्पुनश्क्तिदोषान्‌ गृह्णाति शी 
९१ |, क 
न च नश्यते तु । कवनिम कट्पमनस्पडुद्धि्जीवे्रो 
वषशतानि पञ्च ॥ राजा ह्ययं सर्वरक्षायनानां चकार 
योगं भगवानगस्त्यः॥१९॥ ` 
उसका स्वर ठट अर मोरके स्वरकी समान खुन्दर होजातो ह । इस रसा 
यनक प्रतापसे रोगी हाथीके समान बल्वान्‌, घोडेके समान वेगवान्‌ ओर चहस्पतिते 
भी अक उद्धिमान्‌ होज।ता है तथा बडे बडे म्रन्थकि आरायांको समक्षे ओर 
| उनको कण्ठमे करनेकी शक्तिगखा होता ३ । इसके मभावसे मनुष्य «०० वषतक 
जीता हे । यह सब रसायर्नोका राजा है । इस उत्तप कर्पवृक्षके समान फरूदायक 
योगको श्रीभगवान्‌ अगस्त्यजीने कसित किया है । इससे ऊष्टरोग अवश्य दूर 
होते है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


महाभल्ातकञुड । | 
निम्ब गोपाऽकरूणा कट्वी आयन्ती अफला चनस्‌ । 
पपेटावस्गुजानन्ता वचा खदिरचन्दनम्‌ ॥ १२० ॥ 
पाठ शुण्ठी शटी माद्गीं बास्ता भूनिम्बवत्सकस्‌ । 
श्यामेन्द्रवारूणी भूवो विडद्धन्द्रविषानलम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस्तिकणो पुताद्रैका पटोलं रजनीद्वयम्‌ । 
कणारग्वधसप्ताह्कष्णवेत्ोचर।फम्‌ ॥ २२ ॥ 
भ्रकन्दं तृणपर्ण च जिङ्गी पद्याटभूषटी । 
विष्वकसेना च कैटथ शरपुङ्खा च कञ्चुको ॥ २३ ॥ 
एषां द्विपलिकान्भागाज्ञ्द्रोणे विपाचयेत्‌ । 
अष्टमामावशिष्ठं व॒ कषायमवतारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


चिक्कित्घा ] भाषाटीकासहिता । १०६५ 


व्‌ क य अक क व क 73 





दको => °> 





_ नीमकी छार, अनन्तमूल, अपस, टकी, त्रायमाणा, त्रिफङा, नागरमोथा, 
पपेटा, वापची, अनन्तमूल, वच, चैर, लारचन्दन, पाठ, सोढ, कनचूर, भारङ्गी, 
अड्ूसा, विायता, ङंडेकीं छाल, निसोतत, इनदरायण, मूर्वा, वायविडङ्ग, इदो, 
विष, चीता, हस्तिकणें ( पलाश ), गिखोय, कायन, परवरु, ह्दी, दारुहल्दी,, 
पीपर, अमरतास, सतोना, काकात्‌, कालचोटडी, जिमीकन्द, गन्धेजधास, मं जीठ, 
चकवडक वीज, ससटी, ूरप्रियं्ु, कायफक, शरफोंका ओर शिरषकीं छालः 
इनको अलग अलग आढ तोठे ठेकर ३२ सेर जरम पकावे । जघ पकते पकतेः 
आर्बा भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानख्वे ॥ १२०-२४॥ 

महछात्‌कसदस्राणि ओणि चछिनत्वाऽमंणेऽम्भसि 
© [९ 

चतुभागावशेषं त॒ कषायमवतारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तो कषायौ समादाय वह्धप्तौ च काररेत्‌ । 
गुडस्य तु दलं ताभ्यां केषायाभ्यां पचेद्धिषक्‌ ॥ २६॥ 
भह्छातकसदसरानां मजानं तत्र दापयेत्‌ । 
रिकटुत्रिफलाशुस्तसेन्धवानां परं पलम्‌ ॥ २७ ॥ 
दीप्यकस्य पठं चैव चातुजातं पलांशिकम्‌ ॥ 
खजञ्चण्यं प्रक्षिपेद्र गन्धकं च चतुःपलम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिग्वभाण्डे विनिक्षिप्‌ स्थापयेत्शलो भिषक्‌ । 
महाभेद्छातको श्चेष महादेवेन निर्मितः ॥ २९ ॥ 
जगतस्तु हिताथाय- 

किर इसी प्रकार ३००० भिङार्गोको डुकडे करके ३२ सेर जठमे पकावे । जब 

८ सेर जर रहजाय तव उतारकर छानख्वे । पश्वात्‌ दोनों क्वार्थोको मिराख्वे ओर 
उन १० ०पल पुराना गुड ओर उपयुक्त भिलार्वोकी १००० गिरी डालकर पकावे । 
जव पकते पकते अवरेहकी समान गाढा हीजाय तव उसभ हरड, बेडा, आमल) 
सड, पिरच, पीपल, नागरमोथा, सैधानमक ओर अजवायन प्रत्येकका चूणे चारं 
चार तोडे तथा दार्चीनी, इखायची, तेजपात, नागकेरार इनका चण पथ्‌ परथ 
एक एक तोला ओर शुद्ध गन्धक १६ तोके इन सर्बोको एकत्र बारीक पीसकर 
डारुदेवे ओर करछीसे सबको एकमएक मिरदेषे । जब अच्छेप्रकार सिद्ध हीनाय 
तव इर अवरेहको उत्तम चिकने वत्तेनमें भरकर रखदेे । यह महाभलातकनामक 
योग देवाधिदेव श्रीमहादेवजीने सांसारिक भाणियोके हितके यि पूरवेकारमे निमाणः 
करिया है ॥ | 


१०७० भेषज्यरत्नावी । [ कुष्ठरोग- 


-जयेच्छीत्र निषेवितः । 
भित्रमोदुम्बर दद्भमृक्षजिहुं सकाकणम्‌ ॥ १३० ॥ 
पुण्डरीकं च चमोख्य विस्फोट मण्डलं तथा । 
कण्डं कपारढुष्ठ च पामानं सविपादिक्म्‌ ॥ ३१ ॥ 
वातरक्तयुदावत्त्‌ पाण्ड्रोगे रणं फिमीच्‌ । 
अशासि षटूप्रकाराणि कासं चास्रं मगन्द्रम्‌ ॥ ३२॥ 
तदभ्यासेन पटितमामवातं सुढस्तरथ्‌ । 
अपाने प्रयोक्तव्य चिन्नाक्षाथ पयोऽथवा ॥ 


भोजने च तथा योज्यघ्ुष्णं चात्र विशेषतः ॥ ३३ ॥ 

यह अवरे नियम पूवक सेवन करनेसे शेतऊुष्ठ, ओदुम्बरङुष्ट, दद्ध, ऋक्षजिह- 
कुष्ठ, काकण, पुण्डरीक, चमांख्य, विस्फोट, मण्ड, कण्ड्‌, कपालङ्कष्ठ, पामा, 
विपादिका, वातरक्त, उदावत्ते, पाण्ड्रोग, वण, कमिरोग, छदहोँप्रकारकी घवाप्तीर, 
खौसी, खास, भगन्दर, वदत समयतक सेवन करनेसे पठित रोग ओर दुस्तर आमः 
वात ( गटिया ) इत्यादिरोगाो बहुत जल्द नष्ट करता हे । इप्तषपर गिखोयका क्वाथ 
अथवा दूधका अनुपान करे ओर सदेव उष्णर्व।य अर््नोका उष्ण भक्ष्य भोजन 
करे ॥ १३०- १२२ ॥ 








अग्रतायुग्युड । 
अथतायाः पलशतं दशमूट्यास्तथा शतम्‌ । 
पाठमवाबलातिक्तादावीं गन्घर्वहस्तकाः ॥ ३४ ॥ 
एषां दशपटखान्भागान्‌ विभीतक्याः शत हरेत्‌ । 
द्रे शते च हरीतक्या आपर्क्यास्तथा शतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जलद्रोणद्रये पक्त्वा अष्ठभागावशेषितम्‌ । 
ग्रस्थ गुग्यटुमाइस्य प्रस्थाद्धं च धृत पचेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पाकसिद्धौ प्रदातभ्य ग॒ङ्च्याः सत्वमेव च । 
पलद्वयं तथाङ्चुण्ठ्याः पिप्पलयाश्च पलद्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


निलोय १०० पल, दशमृक १०० पङ तथा प, मूं, .सिररेटी, टकी 
दारुहल्दी ओर अण्डकी जड य परत्यक, दस दस पर) वहेडे सो, इरडं दा सौं 
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ओर आमे सौ खेवे । इन सर्बोको एकत्रकर एक द्रोण जल्पं पकवि । जव चार 
सेर जर शेष रहे तश्च उतारकर छानख्वे । शिर इस कामे एक प्रस्थ शुद्ध गगर 
ओर्‌ एक प्रस्थ घत डालकर दुसरीवार पकवि । जब पाक सिद्वहुआ जनि तव 
गिकोयका सन्त्व दौ पल सोद दो पठ ओर पीपल दो परु इनकों पएफत्र पीसकर 
डाऊ देवे ओर सर्वौको अच्छे भकार मिाकर स्वच्छ विके वासन करके 
र खदेबे ॥ ३४-३७ ॥ 

ततो मातां पयु्ीत ज्ञात्वा दोषबलाबलम्‌ ॥ 

अष्टादशघु ङु वातरक्तगदेषु च ॥ ३८ ॥ 

कामलामामवाति च. प भगन्दरम्‌ । 

पीनस च प्रतिश्यायं फीहानघुदरं तथा ॥ 


एतान्‌ रोगान्‌ निहन्त्याञ्चु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २९ ॥ 

पश्चात्‌ दोषोंके बरावटको विचारकर इसकी मान्राकोा उचित परिमाणसे सेवन 
करे । यह अटारह भकारके कोट, वातरक्त, कामा आमवात, मदाप्नि, भगन्दर 
पीनस, प्रतिश्याय, ष्टीहा तथा उद्ररोग इन सम्पूणं विकारोको तत्कारु नाश 


करता है । जिस प्रकार सुयेनारायण अपनी किरणांमे अन्धकार समूइकों तत्षण 
नष करदेते हं ॥ १३८ ॥ १२३९ ॥ 


वज्जकघुत। 
वासा शड्‌ चीजिफलापयोलकरजनिम्बासनङष्णवेनम्‌ । 
त॒त्काथकल्ठेन घृतं विपक्त तद्रजवर्कुषठदरं प्रदिष्टम्‌ ॥ १४० ॥ 
विशीणंकणौडिदस्तपादः द्ृम्यदितो मित्नगरछोऽपि मत्यः । 
पौराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवेहव्याहतो वषशतं च इष्टी ॥ 
अद्ूसा, गिकोय, त्रिफला, परदरु, करलंभा, नीमकी छार, विजयतार्‌ ओर 
काठर्वेत इनको समानभाग केकर अयञ्ने ज्म ओटावि । जव ॒पकते पकते 
चौथाङ्भाग जर बाकी रहजाय तत्र उतारकर छानख्वे । फिर उस कायम उक्त 
अओषयियाका चूण एक सेर ओर घी दो सेर डालकर विधिपूवेक घृतको सिद्ध 
करे । यह घृत वज्केः समान ङष्ठरोगको हरता है इस स्यि इसको उज्कषृत 
कहते ह, इसके सेवनसे कीडोंके पडनेषे गरुकर गिरेहुए कान, अंय॒ख्यि, हाय, 
वैर ओर भिन्नगढ तथा गृत्युको भ्राषह भी ङष्ठरागी शध आरोग्य होता 
ड \ एवं जेषी पहरेकी शोभाको प्राकर अब्याईतरूपसे सौ वे यन्त जीता 
ह ॥ १४० ॥ ४१॥ | 


१०७२ भेषञ्यरलंवंखी । [ ष्ठरोग- 
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तिक्तकघुत । 
जिफलाद्विनिशावाक्राया्षपपरकूलकान्‌ । 
जायन्तीकटुकानिम्बान्‌ प्रत्येकं द्विपलोन्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्राथयित्वा जख्द्ोणे पादशेषेण तैन दु । 
घुतप्रस्थ पचेच्छस्फैः पिष्पीवनचन्दनेः ॥ 
ायन्तीशक्रभूनिम्बेस्तत्यीतं तिक्तकं धघतस्र ॥ ४३ ॥ 
हन्तिकुषठ ज्वराशासि शयथ अदणीगद्‌स्‌ 
पाण्डुरोगं विष्पं च बानामपि शस्यते ॥ ५8 ॥ 
हरड, वह्‌डा+अमदला, दल्दा, दारूहद्द्‌ा, । वसार, धमासा, पित्तपापडा परब; 
न्रायमाण, टका आर नामका छट इनं सबका आढ आढ ताछ ङकर ३२ सर्‌ 
जलम पकावे । जब पकतें पकते आढ सेर जल रहजाय वब उतारकर छानंल्वे । 
पश्चात्‌ उस क्ाथमें एक प्रस्थ घी एव पीपल, नागरमोथा, टाङचन्द्न, जयमाणा- 
रतु, इन्द्रजौ ओर चिरायता इनके सपसानभाग मिभित कल्कको डाङकर पक्वे । 
यह तिक्तक घत यथाविधि सेवन करनेसे ऊठ, ज्वर, बवाक्षीर, सूजन, संग्रहणी) 
पाण्ड आरं विसपेणोगोको शीघ्र नष्ट करता रै ओर न्प॑सकाके श्यि विशेष 
1इतकारा ह ॥ ° २-४४ ॥ 
| महातिक्तकघुत । त 
सप्तच्छद परतिविषां शम्थाकं तिक्तरोहि्णी पाठम्‌ । 
युस्तञुशीर अफलं पयेलपिदुमदेपपंटकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
घन्वयासं सचन्दनश्ुपङ्कस्ये पद्यकं रजन्यौ च । 
` षड्थां सविशालं शतावरीं सारि चोभे ॥ 8६ ॥ 
वत्सकबीजं वाषां भवामसतां किराततिक्तकं च । 
कृत्कान्ङुयान्मतिमान्‌ यष्टयाह यमाणं च ॥ ४७ ॥ 
कृट्कस्तु चतुभागो जलमष्गुणं रसोऽरतफलानाम्‌ । 
` द्विशुणो षृरतासरद्ेयक्तत्रपिः पाययेत्सिद्धम्‌ ॥ ७८॥ 
सत्तीनिकी ‡ छल, अर्तास, अमरतास, ऊटकी, पाठः नागरमाया, खसः, 
तरिफडा, प्रवल, नमिकी छार, पित्तपापडा, घमाप्ता, ऊाङ्चन्द्न, पपर, 
गजषीपठ, पद्मा, हल्दी, दारुहरदी, वच, हन्द्रायण, र त उस्तबा? 


` तिङि  रिर्षिकिः -  १ 





चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । १०७३ 
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अनन्तमूल, इन्द्रजी, असा, मूः, गिरोय, चिरात, षुरुहटीं ` ओर ज्ायमराणा 
इन सबाको समान भाग ङेकर कल्कं वनाख्वे । फिर कल्कसे चौश्ना जक, अट- 


शुना पटोरपत्राका क्राथ आओ।र दुना घृत ठछेकर सोंको यथाविधि पिखाकर उत्तम 
प्रकार घृतकं सिद्ध करे ॥ ४५९-४८ ॥ 


ङकछानि रक्तपित्त प्रबखान्यशासि रक्तवाहीनि । 

वीसपमम्कपित्तं वातास्‌ पाण्डुरोग च ॥ ७९॥ 

विस्फोटकान्षपामाचन्मादकान्कामलं ज्वरं कण्डुम्‌ । 

इद्रोगगुल्मपिडिकामसशदर गण्डमालां च ॥ ३९० ॥ 

हन्यादेतत्स्‌ः पीतं काले यथाबङं सर्पिः । 

योगशतेरप्यजितान्परहाविकारान्‌ महातिक्तम्‌ ॥.५9 ॥ 

पिर इसको पान करव तो समस्त ङुष्टविकाए, रक्तपित्त, जिसमं रुधिर बहता 
हा आर आतम्रचड दसा बवाक्षार, वक्षप, अम्ट पत्त, वातरक्तं, पाण्डराग, पिस्फः 
टक, वरजा, उन्माद, कमढछा, ज्वर, खुरकं सडजलठ।, द्दयरोग, यट, पडक१ 
रक्तप्रदर, उदररोग, गण्डमाराप्रखति अत्युत्कट व्याधि्ंको ओर जो सेकडा 
ओषषाके करने भी आरभ्यं नही होते रेसे भयङ्कर रोगाको अपनी आभ्चकं 


वलखालुसार भ्रातादन प्रातःसमय 1वाधपूबक सवन 1कंयाहुआआ यह्‌ महात््तकं घृत 
तत्काङ नष्ट करता ह ॥ ४९-१९१९ ॥ 


मराजघृत । 

खदिरस्य पलान्यशौ सोमराज्याः पल्द्रयम्‌ । 
त्रिफला पिचुभद्च्धं दारू दारवीं चं पपटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पथक्‌ पठ सश्रुदधृत्य सिहिकायाः पलद्वयम्‌ । 
जरखाटकद्रये साध्यं यावत्पादावशेषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
काथेनानेन्‌ मुद्रो घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 

चतुःप सोमराञ्याः खदिरस्य पटं पथक्‌ ॥ 4९ ॥ 
परटोलमूरं अफलं जआयमाणां दरारुभाप्‌ । 
कठ्काथ कटकं चेव कषाशान्‌ खक्ष्णङकडिताच ॥ ९4 ॥ 
पलद्रयं कौशिकस्य शदस्या् प्रदापयेत्‌ 

सिदं सपिरिदे शिन दन्यादम्भ इवानलम्‌ ॥ ५६ ॥ 


१०७४ भेषज्यरतनावडी । [ इष्टरोग- 
[र 


स य स क. वन - चक या जवा व्क 
तैर ३२ तोर ओर बापरस ८ तोर, त्रिफला, नीमकी छार, देवदार, दार 

इर्दी आर पित्तपापडा ये भस्येक चार चार तोरे तथा कटेरी ८ तोठे इन सवाको 
एकत्र कर १६ सेर जलम पकवे । जब पकते पकते चतुथांश जख रेष रहजाय तव 
उतारकर छानख्वे । फिर इस कायें घी १ प्रस्थ एव॑बापची १६ तोरे, लर 
% तोखे तथा पटोरङी जड, हरड, बहेडा, आमा, त्रायमाणा, धमासा ओर 
टकी भरत्थेकके एकएक कमै बारीक पिसेहुए कल्क ओर आठ तो द्ध गूगल 
सर्गको एकज खुब बारीक पीसकर पिरदे । फिर यथाविधि मन्दपन्द्‌ अभम 
शतको सिद्ध करे । यह घृत श्वतङ्कष्ठको इस प्रकार नष्ट करता है जिस मकार ज्‌ 
अभ्रिको तत्कार शान्त करदेता है ॥ «२-५६£ ॥ 

अष्नादशानां कुष्ठानां मेषजं परमं मतम्‌ ¦ 

अ।मवातापतन्बाणां पाण्डुप्रदररोगिणाप्‌ ॥ 4७ ॥ 

मेदपीनक्षकण्डन्रं पीते दीपनपाचनम्‌ । 


सोमराजीघृतं नाम निमिते ब्रह्मणा पुरा ॥ ५८ ॥ 
यह घृत अटारहां प्रकारके ऊुष्टोकी परमो्कृष्ट ओषधि हे । यह आमवातः 
अपतन्ब, पाण्डु, पदर, प्रमेह, पीनस, र्ठ जठी इत्यादि रोगं को पान करतेही दर 
करता ह ओर अभिको अत्यन्त दीपन करताहै एवं पाचनशकितिको बढाता हं । इस्‌ 
सोमराजीनामक घृतको पूैकालमें ब्रह्माजीने निमांण किया ह ॥ ५७ ॥ ९८ ॥ 
| ५ प्चतिक्तघत । 
निम्ब पटों व्याघ्रीं च द चीं वासकं तथा । 
कु्यादशपलान्भागानेकैकस्यःसङुदटितान्‌ ॥ ५९ ॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्ये यावत्पादावशेषितभू । 
घृतप्रस्थ पचेत्तेन चिफलागभसंयुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पञ्चतिक्तमिदे ख्यातं सपिः कुष्ठविनाशनम्‌ । 
अशीति बातजानरोगां शत्वारिंशच पेत्तिकान्‌ ॥ ६१ ॥ 
विंशति डष्मिकंश्चव पानादेवापकषेति । 
दुष्ट्रणक्रमीनशः पच्च कासश्च नाशयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
नीमकी छाल, पटोरपात, कटेरी, गिकोय आर अद्भूता ये मरयेक दक्ष दस 
यल-ॐेवे । सवोको एकत्र कूटकर ३२ सेर जङमे पकामे । जव चोथा§ भाग 
जल अवरिष्ट ररे तब उतारकर छान चे । फिर इस कामे ताजा वी १ मस्य 
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चिङ्किस्ा ] भाषारीकासहिता । १०७९ 
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ओर त्रिफरेका चूणे समान भाग मिलित आधंसेर डारुकर विषिपूरवैक तको 
यकावे । यद पञ्चतिक्तनामक घृत सवेभरकारके कष्ठ, ८० प्रकारके वातरोग, ४० प्रका - 
रके पित्तरोग ओर २० प्रकारके कफशोग तथा दुषटत्रण, कृमिरोग, बवासीर, पांचा 
-अकारकी खस इन सोकं पीते ही नष्ट करदेता द॥५२-१६२॥ 
पथ्चतिक्तघुतमुग्युड । 
निम्बाघतादृषपरोलनिदिभििकानां भागान्‌ पथक्‌ दश 
पलान्विपचेद्‌ घटेऽपाम्‌ । अष्टांशरोषितरसेन सुनिः- 
सतेन प्रस्थ घतस्य विपचेचिञ्भागकल्केः ॥ &३ ॥ 
पाठबिडङ्गमुरदारूगजोपछुर्याद्विक्षरनागरनिशामिषि- 
चन्यकुष्देः । तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकाभिरोदिण्य- 
रुष्करवचाकृणमरूलयुक्तः । मचिष्ट्याऽतिविषया 
वरया यमान्या संश्ुद्धगुग्शह्धपरपि पञ्चसस्थेः ॥ ६8 ॥ 
नीमद्धी छर, गिलोय, अद्सा, पणर ओर कटर ये मरत्येक ओषधिं चारी 
तोडे ठेकर बत्तीस सेर जख्मे पकाबे । जव अष्टमांश जरु शेष रहजाय त उतार- 
कर छानर्वे । पश्चात्‌ गोघृत एक प्रस्थ एवं नमकी रुका कर्क, पाट, वायवि- 
उङ्क, देवदार, गजपीपर, जवाखार, सजी, सोठ, दस्दी, सोफ़, चव्य, कूट, तेजबङ, 
पिरच, इन्द्रजौ, जीरा, चीता, ऊटकी, भिकावा, वच, पीपलाप्रूक, मजीद, अती, 
हर्ड, वहेडा, ओंँवला ओर अजवायन इन भ्तयेकके एक एक तोला चूणको तथा 
२० तोले शुद्ध गगलको ठेकर पूर्वोक्त क्वाथके साथ भिकाकर यथाविधि घृतका 
"पृक्ावि ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
त्सेवितं विषमतिप्रबलं समीरं सन्ध्यस्थिमजगत- 
मप्यथ ङुष्ठमीदक्‌ । नाडीत्रणाबुदभगन्दरगण्डमालाजन्र- 
ध्वसर्वगदशदमणदोत्थमेदान ॥ &९.॥ यक्ष्मारुविश्चषन्‌- 
पीनप्तकासशोषडत्पाण्डुरेगगलविद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ && ॥ 
इस घृतको भतिदिन नियमपूरव॑क सेवन करनेषे अत्यन्त प्रषर वातरोग, सन्धि 
अस्थि ओर मागत कुष्ठरोग, नाडीव्रण, अडेद, भगन्द्र, गण्डमाखा, गोडीसे 
उषरके सब रोग, भरम, यदाके रोग, पमे, राजयक्ष्मा, अरति, श्वास, ९ 
खौसी, श्वास. हृदयरोग, पाण्डरोग, गङेके रोग, विद्रधि ओर बातरक्तभर्टतते सब 
रोग शीघ्र नाश होते है ॥ ६५ ॥ ६६॥ क | 
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महाखादेरकघुत । 


खदिरस्य तुलाः पञ्च शिशपसनयोस्तुरे । 
तुलाद्धः सवं एवेते करखारिष्षेतक्ाः ॥ &७ 
परःकुटजेशेव वषः कुमिह्रस्तथा । 

इरिदेकृतमाल्ख शडची जिफला अवत्‌ ॥ &८ 

सप्तपणंश्च सेक्षुण्णो दशद्रोणे च वारिणः । 

अष्टभागावशेष तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ &, 

धा्चीरसं च तुल्यांशं सर्पिष्चाटकं पचेत्‌ । 

मदातिक्तककल्कैश्च यथोक्तैः परषम्थितेः ॥ १७० ॥ 
निदन्ति सवैककष्ठानि पानाभ्यङ्गनिषेवणात्‌ 
महाखदिरभित्येत्छर्वकुष्डविनाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उत्तम ओर नवीन मौका धी एक आटक सेवे । खैर ५०० पर, सीसरम ओर 
व्रिजयसार एक एक तुला परिमाण, करञ्च, नीमकी रार ओर त ये सव पचाप्ष 
पचास पठ, पित्तपापडा, ऊडेकां छार, अड्सा, वायषेडङ््‌, दल्दी, द्‌ाशूदल्दीः अम 
छवाक्च, गरखयः [न्रफडा, नक्षातः; सतवन इन सवाका भा पचास पचास पड छकर्‌ 
पकत्र छटकर्‌ दश्च द्राण जहम षक | जब पकतं पकतं आष्वा माग जड रेष 
रहजाय तब काटेको उतारकर छनर्षे । फिर इस आवलखाका रस १ आढकं परि 
माण, पृवोक्त घृत तथा महातिक्तक घृतपरे कीरं सर ओंषधियांका कल्क चार 
चार तारे डाटकर उत्तम प्रकार घुतकों मन्दमन्द्‌ आग्रेद्धारया पक्षि ! यह धृत पान 
करनेते ओर माङिज्ञ करनेसे सवेप्रकारकं कोटोंको तत्काक नष्ट करतांह । इसको 
महाखदिर धृत्‌ कहते हं ॥ ६७-१७१ ॥ 
श्वृत्तकरवारायत्ट । 


श्ेतकरवीरमृरं विषांशसाधितं गोमूत्रे । 

चर्मदढसिष्मपामाविस्फोरक्ृमिकिंटिभजित्तेम्‌ ॥ ७२ ॥ 

कनैरकी जड ओर मीठा तेञ्या इन दोनोके समान भाग मिडित कल्कके 
गोमू कडे तेकको विधिपूर्वकं पकावे । यह तेर मदेन करनेसे चमेदरू+सिष्म, 


पामाः विस्फोट, कृमि जओजौर किर्भिनामक ऊष दूर हते 
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कृष्णसपैतेड । 
सतस्य कृष्णप्तपस्थ शिरःपएच्छान्उर्वाजतम्‌। 
अन्तधृमकृतं भस्म वागुजीतेलमिभितम्‌ ॥ 
` एतस्य म्दनादेव गरत्कुष्टं विनश्यति ॥ ७३॥ 
मरेहुष के सोपके शिर, प ओर ओंतांको छोडकर देष अङ्गका मिहीकी 
होंडीमे रखकर उसको वन्द करके इस प्रकार जावे निष प्रकार धु्ओौ दडीसे 
बाहर न निके \ शिर उक्त भस्मको वापचीके तेरम मदेन कर ल्गवेतो इस 
तेकके रगातिदी गटक्छुष्ठ नष्ट होता ह ॥ ७३ ॥ 
ङष्टकाटानरुतट । 
सतं गन्धं शिखा तारं काञ्िकै्मदेयेहिनम्‌। 
तष्धिघ्बश्चवति तां वेलाक्तां ज्वालयेदधः ॥ ७४ ॥ 
स्थिते पात्रे पचत्तटं ग्रदीत्वा छेपयेत्ततः । 
ऽ्टस्थान विशेषेण सवेङकष्ठं हरस्यलम्‌ । | 
इदं काखानरं तैर वातङ82 सरहौषयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पार्‌, गन्धक, तनशि ओर हरि्तार इन प्रत्येकको एक एक ताला ठेकर चार 
तोे कालीम एक दिनतक खरल करे । फिर सफेद कपडेके उपर ठेष कर उसको 
धूपमे खुखाकर घत्ती बनाख्ेषे । उस वत्तीको तिके तेटमं भिजोकर चीपरटेसे षक- 
डकर जरे ओर उसके ऊपर थोडा थोडा तिलका तेर डालता जाय । वत्ती जखा- 
नेसे १६ शकरा नीचे रखखेवे, जिससे बत्तीका टपकताहुओआ ते उसी पात्रे 
पडता रहे । इस भकार उरं इए तेकको ठेकए ठडेप करनेते सवेपकारके ष्ठरोग 
अल्पकारमे दीं निस्सन्देह नष होते है ओर यह काठानरुतंछ वातङ्कष्टरोमकीं 
अत्यन्त उत्कृष्ट महौषशि हे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ | 
कुष्ठराक्ष परतर । 
सूतकं गन्धकं कुष्ठं सप्तपण च चित्रकम्‌ । 
सिन्दूरं च रसोन च इरितारुमवल्युजम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आरग्वधस्य बीजानि जीणंताम्र मनमशिह्ा। 
प्रत्येक कषमेतेषां कटुतेकं पलाष्टकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
साधयेत्सुय॑तापेन सर्व्॑कष्डविनाशनम्‌ । 


, शित्रमौदुम्बरं कच्छं मांसवरद्धिं भगन्दरम्‌ ॥ ७८ ॥ 





१०७८ भेषज्यरलनावरी । [ कुष्टतेगः- 
पो 0) 


विचविकां च पामानं वातरक्तं खुदारूणम्‌ । ` 

गम्भीरं च तथोत्तानं नाशयेदस्य भृक्षणात्‌ ॥ ७९ ॥ 

कुष्ठराक्षपस्तनामेदं सावण्यंकरणं परम्‌ । 

अधिभ्यां निमितं देतछोकायगदकक्षया ॥ १८० ॥ ` 

पारा, गन्धक, सट, सतना, चीता, सिन्दूर, छहसन, हस्ति, बापचीके बजि 

अमरतासके वीज, तंबिकी भस्म ओर तैनदिर इन स्बोकों दो दो तोडे ओर 
सरसोंका तेर ८ पर ठेवे । सबोंको एकत्र पिखाकर सू्येताप ८ धूप ) म पकावे ॥ 
यह तेर मदेन करनेसे सवेप्रकारके कोट, सफेदकोट, ओदुम्बरङ्ष, कच्छ कुष्ठ, 
मसब्ाद्धे, भगन्दर, विचार्चका, पामा, दाङण वातरक्तं तथा गम्भीर ओर उत्तानवा- 





तरक्तप्रश्ति विकारोको गाते ही नष्ट करता हे ओर व्रणस्थानकों त्वचाके वणंकीं 


समान बना देता है । इस ऊषठराक्षस्तनामक तेखको अधिनीङ्कमायने सासारिकके 
किये बनाया हे ॥ ७६-१८० ॥ 
षडविन्दुतेक । 
सिन्दृरामृततालगेरिकहलाजाजीगदञयूषणे- 
इत्पाषाणरसोनबाणददनस्यद्यकेदुग्धेनिशा । 
राजीगन्धकडटिङ्मिः परिमितेः शक्तया पचेत्साषपं 
तैलं भस्थमित घतस्य कुडवं पार तथाऽकोद्रसम्‌ ॥ 
गोमूत्रं च तथा विनीय सकट पतं तं रोगिणे 
द्ात्कुष्ठविचवचिकादिषु भिषङ्‌ नाम्ना त षड्विन्दूकम्‌॥८१ 
सिन्दूर, मीठा विष, हस्तिार, गरू, कङ्हारी, काला जिः कठ, साठ, मिरच्‌, 
पीपर, मेनि, लहसन, सररफाका, चीता, यथूहरका दूध, आकका दृष, हद्दी 
रारे, गन्धक ओर हींग इन सबोंको चार चार तोरे ठेकर कल्क बनावे । फेर इस 
कल्कके साथ सरसोंका तेर ६४ तोर, धी १६ तारे, आकके पत्ताके रस ८ सेर 
इन स्वोंको अच्छेप्रकार मिराकर तेटको पराव । जब उत्तम प्रकार पककर शीतर 
होजाय तब छानकर इस षडविन्दुनामक तैकको रोगीके ख्य सेवन करावे । इससे 
कुष्ट आर विचाचका ङुष्टरामम शध छम्‌ हाता ह ॥ ८१ ॥ 
उन्मत्ततेल । 


उन्मत्तकस्य बीजेन माणकक्षारवारिणा । 
कृटुतैकं विपक्तम्यं शीते हन्ति विपादिकाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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_ धतरेके बीज ओर्‌ मानकन्दके खार जरके साथ कंडवे तेकों} पके । इस 
तेकको ठगानेसे विपादिकाङ्क् नृष्ट होता ह ॥ ८२ ॥- 
मरिचायतेर 
मरिचालशिलान्दाकेपयोऽश्वारिजयार्िवरृत्‌ । 
श्खद्सविशालाश्डनिशायुग्दारुचन्दनेः ॥ ८३ ॥ 
कटुतेलात्पचेलरस्थ दरयक्षेविषपरान्वितेः । 
सगोभूरस्तदभ्यङ्गाददधिजविनाशनम्‌ ॥ 
सवंष्वपि च ङुष्टेषु तेलमेतपशस्यते ॥ ८8 ॥ 
काटी पिरच, : हरितारु, मेनि, नागरमोथा, आकका दूध, कनेरकी जड, 
वालछड, निसोत, गोषरका रस, इन्द्रायनकी जड, कूट, दर्दी, दारहल्दी, देवदारु 
ओर ढाल चन्दन ये पररेक दो दो तोरे ओर मीठा विष चार तोर; सर्बोको 
एकत्र पीसकर करक वनाेषे । पश्चात्‌ इस कट्कके साथ सरसाका तेल & ताछ 
ओर गोमूत्र ८ सेर मिलाकर चिषिपूषैक तरको पकावे । इष तेलकी माडङिश कर- 
नेसे दाद ओर शवेतङ्कष्ट॒नष्ट होते द । यह तेर अन्ध स्वै प्रकारके ऊष्म भी 
हितकर ह ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 





बृहन्मरिचायतेल । 
मरिचं जिता दन्ती क्षीरमाकं शङ्कद्रसः । 
देवदार इरिदरे ढे मासी कुष्ठ सचन्दनम्‌ ॥ ८& ॥ 
विशाला करवीरं च हरितालं मनःशिला । 
चित्रको लछाङ्गलास्या च विड्ङ्खं चक्रमदेकम्‌ ॥ ८६॥ 
शिरीषं कूटजो निम्बः सत्तपण स्नुदाऽमृता । 
शभ्याको नक्तमारोऽब्द्‌ खदिरं पिप्पली वचा ॥ ८७ ॥ 
ज्योतिष्मती च पठिका विषस्य द्विपलं भवेत्‌ । 
आदकं कट्तेलस्य गोमूत्र च चतुशेणम्‌ । 
मृत्पामे लौहपाये च शनेमृद्रयिना पचेत्‌ ॥ ८८ ॥ 





मिर्च, निसोत, दन्तीकी जड, उकका दूध, गोबरका रस, देवदार, ह्वी, 
दादहर्दीं, बारचछड, षट, चन्दन, इन्दरायन, कनेर, हरिताक मेनसिङ, चीता, 
कलिहारी, कायविडङ्ग, चकवडके वीज, सिरकी छक, ङडेको छक) नीभकी 


१०८० भेषज्यरतनावटी । [ कुष्ठरोग~ 


अरि० ७-१९-२ १.९. 





11 1 । 1) म क वार वार पाक कत 1 कु | क 1 
कर कः = (नपि 


छाल, सतोनेकी छार, थूहरका इध, गिरोय, अमरतास्त, करञ्ज, नागरमोथा, खैर 
पीपल, वच ओर मालकांयुनी ये ओषाषयों प्रथक्‌ प्रथक्‌ चार चार तोरे ओर 
मीटा तेखिया < तो) कडवा तेर १ टक ओर गोमूत्र ४ आढक पासाण 
लवे । प्रथम पूर्वोक्त ओषाधियांका कल्क बनाख्वे फिर सवोंको यथांबिधिं एकतरकर 


दि कन्दे छ 


मटक अधवा कहक्‌ पात्रम मन्द्‌ मन्द आा्चद्ारा कटका सद्ध्‌ द्रे ॥ <<-८ ८ ॥ 
पक्त्वा तेलवरं द्येतन्भृक्षयेत्डुष्टठकान्‌ णान्‌ । 
पामाविचविकाददुकण्ड्विस्फोरक्ानि च ॥ ८९ ॥ 
वर्यः पलितं छया नीरी ्युद्धस्तथेव च्‌ । 
अभ्यङ्कन प्रणश्यन्ति सोमाय च जायते ॥ १९० ॥ 
प्रथमे वयसि द्लीणां यासां नस्यश्च दीयते | 
प्राम पि जरां प्राप्य न स्तना यान्ति नघ्रताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
बरीवदेस्तुरङ्खो गा गजो वायुनिपीडितः ¦ 
एमिरभ्यखनेगाटं भवेन्मारूतविक्रभः ॥ ९२ ॥ 4 
उत्तम प्रकारसर पकाकर्‌ 1स्द््‌ (कय इए इस तटकां ङक तरणापर्‌ डखगाव ता 
ङू्ठनतरष्ण रघ नट हात इ । यह्‌ दक पापा, कवचच, राद कण्डू [स्फाटः 
उ] पाङ्त्‌, छाया, नाछा अर व्यङ््‌ इन सतर रागाद अस््गसाद्स्दं नष कर 
देताहे तथा सुङमारताक उत्पन्न करतार । जिन ्ियोंकी वाल्यावस्थापेटी इस 
तकरा नाञ्च द्या जादाह उनक अत्यन्त बद्धवदाक्ा भ्रा इनिपर भा स्तन नतक 
प्राप्न नहीं होते । यदि बेर, घोडा अथवा हाथी वाथुरीगके पीडित हां तो उनके 


अगापर इस तेखका गाढा गाढा ठेप करेतो पे बायुके वेगफे समान पराक्रमी 
होजति है ॥ ८९-१९२ ॥ 


सोमराजीते । 
सोमराजी दरिद्रे दे सषपाः इष्टमेव च । 
करजेडगजाबीजं पत्राण्यारग्वधस्य च ॥ ९३ ॥ 
विपचेतसाषपं तैकं नाडीदष्बरणापदम्‌ । 
अनेना परशाम्यन्तिकुष्ठान्यष्टादशेव तु ॥ ९४ ॥ 
नीलिका पिडिका व्यङ्गा गम्भीरं वातशोणितम्‌ । 
कण्ड्कच्छरप्रशमनं दद्रुपामानिवारणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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चिकित्सा ] भाषाटीकासाहिता । १०८१ 


वापयी, हरदी, दारुहल्दी, सफेद सरसो, ट, कर, चकवडके बीज, ओर 
उअमल्ताघके पत्ते इन ओषंषि्येकि समान भाग मिशित कल्कके दवारा सरसोकिं 
तेलक पकावे । यह तेर मदेन करनेते नासूरको शीघ्र दूर करता है तथा अगर 
भकारके इ, नीलिका, पिडिकः व्येग, गम्भीर बातत, कण्डू, कच्छ, ददु अरि 
यामा इत्यादिरोगं इस तेखके ठगानेसे तत्कार नष होते हं ॥ 
हर्सोमराजैतिक । 
सोमशजीतुराक्राथ तथा ददंहणस्य च । 
गोमूजस्य तथा प्‌ करकं द्वा विचक्षणः ॥ ९६ ॥ 
विपचेत्कारषिकेभगेःप्रस्थं तलं तु साषपम्‌। 
चि्कं छाङ्कछख्या च नागरं कुष्ठमेव च ॥ ९५॥ 
इरिढा नक्छमारं च हरिताङं मन्‌.शिखा । 
आस्कोताकेकरीरं खप्तपण च मोमयुम्‌ ॥ ९८ ॥ 
खदिथे निञ्बपतरं च मरिचं कासमर्दकम्‌ । 
एतानि शक्ष्णपिष्टानि कस्कंदत्छा विचक्षणः ॥ ९९॥ 
वापचोका क्वाथ १०० परु, चकवडके बीजींका क्वाथ १०० पल, गोमूञ्च॒ ३२ 
सेर, सरसौका तक ६४ तारे ओर चीता, कङिहारी, साठ, कूट, हद्दी, करञ्ज, . 
इर्ति, चैनरिल, आस्फोत ८ कता विशेष >, आककी जड, सफेद कने रकी जड, 
सतौनेकी छाङ, गोरका रस, खेर, नीमके पत्ते मिरच ओर कसोदी इनको दो दो 
तोके छेकर खुद बारीक पासं कल्क बनावे । फिर स्थांको एकत्र 1मेलाकर 
अच्छेव्रकार तरक पकवि ॥ <द्-९९ ॥ 
हन्ति सर्वाणि इष्ठनि कमिदुषव्रणानि च ॥ २०० ॥ 
किटिभं दद्रजातं च गातरवेवण्य॑मेव च। 
विशीर्णचर्ममांसादिदटीकरणसत्तमम्‌ । 
पाण्डुरोगं तथा कण्डूं विक्षपं इन्त दारणम्‌ । 
ये चान्ये त्वग्गता रोगास्तांस्त॒॒ शीघ्र व्यपोहति ॥ 9 ॥ 
यह यथावोधे सेवन करनेसे सवरकारके ऊट, कृमिराग, इृष्टबण, किटिभङ्घठ, 
दद, शरीरकी शरिणैता, तचाका फटना, पाण्डुरोग, कण्ट ओर दारुण  बिसपे 
इत्यादिःरोगोको शीघ्रे नष्ट करता आरे अन्यान्य जितने त्वचाम्बन्धी रोग है उन 











१०८२ भषज्यरत्नावी । [ कुष्टरोग ~ | 


॥ ~| 
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सर्बोको तत्का नाश करता है एवं पांषादि धातुओंको अत्यन्त ढ़ करता 
है ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 


नक्तमालं हरिद्रे दे अके तगरमेव च । 

करवीरं वचा इष्ठमास्फोता रक्तचन्दन ॥ २ ॥ 

मालतीसिन्दुवारं च मिष्टा सततपर्णकम्‌ । 

एषामद्धेपलान्भागान्विष्स्य द्विपलं तथा ॥ 

चतुगुणे गवां मूत्रे तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

भित्रविस्फोटकिंटिभकीटट्‌ताविचविकाः 

कण्डूकच्छ विकाराश्च ये वरणा विपदूषिताः ॥ ७ ॥ 

ते सवे नाशमायान्ति तमः सूर्योदये यथा । 

विषतेरमिदं नाम्ना सक्रणविशोधनम्‌ ॥ ९ । 

करंज, दर्वी, दारदल्दा आकका दूध, तगर, कनेरकी जड, वच स्ट) 
आस्फोतानामक खता, रारखचन्दन, चपेरीके पत्ते, सिह्याद्ध्‌, मंजीट, सतना इन 
स्ाको दों दो तोर ओं मीरा तेखिया ८ तोे छेकर एकत्र पीस खव । फिर शस 
कल्कके दारा एक प्रस्थ तेखको चौने गोमूतरमे विषिपूपैक पिखाकर पकवे । इस 
तेखको लगनेध शेतङ्कष्, विस्फोटक, किरि, कीटरोग, दतादोष, विचर्चिका, 
कण्डू, कच्छ्रओआदि विकार अरि षिषदूषित ण यह सव रोग इस प्रकार शीघ्र 
नाको प्राप्त होते है, जिष प्रकार सूर्थोदयके समय अन्धकारप मुह ॒तत्काछ जिन्न 
भिन्न होजाता है । यह विषतेर विरोषकर सवे प्रकारके व्र्णोको द्ध करनेवारा 
दह ॥ २-५ ॥ 9 
शित्रपञ्चाननतैर । 


एरण्डतुसीषीजं वाजी चकरमदेकम्‌ । 
तिक्तकोषातकीबीजं कृष्णाङ्गोरस्य बीजकम्‌ ॥ & ॥ 
कृट्कं दत्वा शिकाकाशी पथ्या कुष्टं विडङ्गकम्‌ । 
गोमूजद्धिदुग्धेश्च पचेदप्याजमू्रकेः ॥ ७ ॥ 
कटुतेलं च तद्धेपादीषृद्‌ घष्टा विरेपनेः। 
षृञाननमिद वेक शओतङ्कष्टङ्कलखापदम्‌ ॥ < ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । १०८३ 








ह अण्ड़ीके बीज, तुलसीके बीज, बापची, चकबड, कडवी तोरङ्के बीज, पपठ, 
वक्षके बीज, मैनिक, दीराकसीस, दरड, छूट ओर वायविडेग ये सव ओंषधिर्या 
समान भाग पित एक सेर ठेकर एकत्र षीसकर कल्क वबनाख्वे । फिर यह 
कल्क एवं गोमूत्र ददीका तोड, गौका दूध, बकरेका मूच ओर कडवा तेल ये 
मरत्येकं चार चार सेर, सबांकों एकत पमिखाकर उत्तम भकार षपकवें । श्वेतङ्कष्टपर 
भयम्‌ खुजङाकर पश्चात्‌ इस तेङकों मदेन करे तो शेतङ्कष्ठरोग समू न होजाताः 
हे ओर त्वच।का वण॑ पूववत्‌ अत्यन्त सुन्दर हो जाता है ॥ २०६-२०८ ॥ 

आरग्बधाद्यत॑र । 

आरग्वध धव ष्टं इरितारंमनःशिला । 

रजनीद्रयसंगुक्तं पचत्तलं विधानवित्‌ ५ 

एतेनाभ्यञ्नादेव क्षिप्र शितं विनश्यति ॥ ९॥ 

अमरतासके बीज, धोडक्षकी छार, कूट, हरिताठः; मेनशिर, दद्द, दारदर्ल्दी 
इनं अषधियोके समान भाग मिन्नित ९ सेर कल्कके दारा १ प्रस्य तेखको यथा- 
विभि पकाय । इस तेरुके मदेन करनेसेही शवेतङ्कष्ट न होता हे ॥ २०९ ॥ 
वासारुद्रतैक । 

त्रिफखा निम्बभण्टाकी बृहत्यौ सपुननवे । 

हरिद्रे षृषनिेण्डयो पटोलकनकाह्वयौ ॥ २१० ॥ 

इरिताल शिलाङकष्डो कङ्गलीदाडिमाहयो । 

अपामार्गो विषं चैव जयन्ती परतिकट्‌फरौ ॥ ११ ॥ 

एषां कषद्रयेः कतकैस्तेलम्स्थं विपाचयेत्‌ । 

चतुगणे शड्च्या अ रसे वेद्यः समाहितः ॥ १२ ॥ 

चतुगेणं तु गोक्षीरं वृषपञरस तथा । 

दत्वाऽवतारयेदेयो रद्रमन्ञ समाजपेत्‌ ॥ १२ ॥ 

हरड, बहेडा, आमल, नीमकी छार, सुसङी, कटाई, कटेरी, श्ेतपुननेवाः 

रारपुननवा, हल्दी, दारुदर्दी, असा, निगण्डी, परवल, धतृरेकी जड, इरिताङ) 
मैनसिल, दढ, काठिहारी, अनार, चिरचिटा, धीडा विष जयन्ती, इगंन्धकरज ओर 
कायफल इन सर्वोकों दो दो तोखे ठेकर एकत्र कल्क बनावे । इस ॒कल्कके साय 
तिकका तेक १ भस्य, गिलोयका रस ४ भस्य, अदभसेके पताका रस ४ मस्य 


१०८४ भेषज्यरत्नर्वेखीं । [ कुष्ठरोग~ 


[ | 
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सर गौका दूष % प्रस्थ मिलाकर तेखकों पकावि । जच उत्तम प्रकार पककर सिद्ध 
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हाजाय तव उतार ठेव ओर यथाशक्ति शिवजीके मन्रका जप करे । पश्चात्‌ इस 
तेरुको प्रतिदिन नियमवद्ध होकर सेवन करे ॥ 


ददं कुष्ठं दु्टव्रण विसपं विद्रधि तथा । 
नाडीत्रणे बणं घोरं वातरक्तं युदुजयम्‌ ॥ १४ ॥ 
स॒त्निपातज्वरं चैव शिरोरोगं सुदारणम्‌ । 
शोथं च गकगण्डं च शप त्वबुदं तथा ॥ १९ ॥ 
वातरोगानशेषांश्च अन्ञृद्धि सुदारूणाम्‌ । 
त च सुदारूणभगन्द्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
उपदंशं महाघोरं च्षुःश्ं च नाशयेत्‌ । 
चर्मोत्थान्सवेरो्गाश्च तेखमेतद्विनाशयेत्‌ 
श्द्रतेखुमिदं नाम्ना स्व्यं श्देण भाषितम्‌ ॥ १७॥ 
यह्‌ तेरु दाद्‌, कोट, दष्व्रण, विपे, विद्रधि, नासुर, भयङ्कर व्रणः; दुजेय वात- 
रक्त, सतिषातज्वर, विरोरोग, सूजन, गरकगण्डरोग, . @ीपद, अडंद, बातजन्य सब 
रोग, दारुण अन्दः पीन, श्वास, खी, दाषण भगन्दर, अत्यन्त किनि 
उपदरा ओर ने्रींकीं पीडाप्रश्ठति उत्कट व्याधियोंको रीघ नष्ट करता है । यह तेर 
चमेमे उत्पन्न होनेवाले सम्पण विकारंको अल्पकाल्यं दही नाच करेदेता है । इस 
तेकको स्वयं शिषजी महाराजे वणेन किया है, इसङिये इसको रु्रतेक कहते 
द ॥ २१४-२१७॥ | । 
कन्दपेमारतेड । ॥ 
सप्तपर्णस्तथा काली शड्‌ ची पिचुमदकस्‌ । 
शिरीषं च महातिक्ता जया तम्बी सगादनी ॥ १८ ॥ 
निशा दशपलान्भागाजलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेलप्रस्थं समादाय गोमू च चतुशणम्‌ ॥ १९ ॥ 
आरग्वधो भङ्गरजो . ज॒याधुस्तुररा्रयः। 
टनद्रासनाभरिः खभ्नूरं गोमयाकेस्वीच्छदम्‌ ॥ २२० ॥ 
तेलतल्यं श्रदातभ्यं स्वरसं च 4 पथक्‌ पृथक्‌ । 
मदाकालवचाब्राह्मीवम्ब्यभनिगरहएतिकाः ॥.२१ ॥ 





चिकित्सा ] नाषादीकासहिता । १०८९९ 
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कुचेखा कल्को राभिमेवनामा च अन्थिका । 
श॒म्याकमकंभीरं च काभुन्देश्वरमूलकम्‌ ॥ २२॥ 
आचनजिङ्गी महातिक्ता विशाराच्छविपत्रकम्‌ । 
पूतिकास्फोतसूवां अ सत्तपणंशिरीषकम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुटजं पिचुमदश्च महानिम्ब तथेव च । | 
गुड ची चन्द्ररेखा च सोमराट्‌ चक्रमदकम्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम्बुशभरद्यघ्याहृकन्दं कट्करोदिणी । 

शठी दर्वी ्ित्पदयग्रन्थिकाशुशूपुष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृपुरं कटफटं मांसी षुरेलाटशषाभयम्‌ । 

एतेषां काषिकेः करकेनाभ्च। कन्दृपं उच्यते ॥ २६ ॥ 


म, क, = कि 


सतोनेकी छार, पीरा चन्दन, गिखोयः नीमक्भे रक, पसिरसकी ऊर, बका- 
यन, जयन्ती, कडवीताबी, संधिनी ओर दस्दी इनको चारीस चालीस तोठे ठेकर 
वतसर सेर जख्पें पकप । जब पकंते पकंते चौथा भाग जर शेष रहजाय तब 
उतारक्छर छान टेव । फिर इष कायम सरसोाका तेर एक प्रस्थ, गोमूत्र चार प्रस्य, 
अमर्तास, भाङ्गरा, जयन्ती, धतरा, दल्दी, भोग, चीता, खजुर, गोषरका रकष, 
आक ओर थूहर इन सुवोके पर्ताका रस एक एक प्रस्थ तथा कंल्कके ल्य महा- 
कार ( छताविरेष ), वच, जाह्मी, कडवीताबी, चीतेकी जड, धीग्वार, चरा, 
परवर, हल्दी, नागरमोथा, पीपलामूल, अमरुतासका गदा, आकका दृध, कसोदी, 
कृटिदहाशीकी जड, रञ्जनद्प ( पुष्पवृक्ष विशेष ),: मञ्जी, पाठ, इन्द्रायनकी जड, 
विद्कआके पत्ते, करञ्जकीं जड, आस्फोतनामकी रता, मुवांकी जड, सतवनकी छाक, 
सिरसकी छल, ङडेडी छार, नीपकी छार, बकायनकी ऊर, गेरोय, बापचीके 
बीज, चकवडके बीज, धनिर्यो, भांगरा, सुखुटी, जिमीकन्द, टकी, कचुर, दारू 
हल्दी, निसोत, पद्माख, गयेवन, अगर, पाहकरमू, कपूर, कायफट, बाटछड 
कपरकचरी, इलायची, अड्सेकी छर ओर खस इन ओषधिर्योको दो दो तोठे 
वरन्तु सोमराजीके बीज चार तो खेवे ओर सबोंको एकत्र ङटपीसकर, यथारिषिषे 
मिलाकर तेकको पकावे । इस प्रकार सिद्ध कये इए तेकको कन्दते कहते हं ॥ ¦ 


अष्टादशविधं ङुषठं मन्थिमनगतं तथा । 
इस्तपादाङ्लीसन्धिगरितं सर्वसंधिषु ॥ २० ॥ 


वि 








१०८६ भवज्यरत्नावखा । [ कुष्ठसेग~ 


यस्य गाप भविष्यन्ति मांसानि चाधिकानि च । 
नासाकणस्य वेकटय भेकाकारवुस्त्व चम्‌ ॥ २८ ॥ 
शेतं रक्तं तथा कषठ नानावर्णं विपादिकाम्‌ । 
श्रि चतुर्विधं चैव वातशोणितमेव च ॥ २९ ॥ 
कापाटं कृमिजं कुष्ठं कण्ड्‌ ददं विचचिकाम्‌ । 
पामाविस्फोरकानीरींङृमिषृद्धि तथव च ॥ २३० ॥ 
कीटङुष्ठमसूरीश्च किटिभ रक्तमृण्डलम्‌ । 
कुष्ठमौदुम्बरं पदं महापद्मं तथेव च ॥ ३१ ॥ 
गलगण्डाबद्‌ इन्याटृण्डमार्ला भगन्दरम्‌ । 
वातजं पित्तजं चैव शष्मजं . साभिषातिकम्‌ ॥ 
-एकोर्बणं द्रचुलबणं च कुष्टं हन्यान्न संशयः ॥ ३२॥ 
यह तेर अटारहो प्रकारके कोट, ग्रन्थि ओर मननागत कुष्ट, हाथ, वेर, अंगी 
आर सन्धया गकजाना, शरीरके किसी अङ्क मास अविकं बटजाना, नाक 
आर कानाक1 वक्रता, मडककरा समन तचाका हजाना, ऋत अथवा कङ्ङ्कह; 
अनेक वणंका कष्ट, विपादिका, चार प्रकारका सफेदङ्ष्ट, वातरक्त; काप।क अर 
कमिजनितकु्, कण्ट, दद्र, विचवचिका, पामा, विस्फोटक, कमिचद्धि कीट, मस्‌- 
रिका, किरिभि, रक्तमण्डल, ओढुम्बर कष्ठ, पद्म, महापद्म ङष्ट, गरूगण्ड, अड़ेद्‌, 
गण्डमाला, भगन्द्र्‌, वातजङक्ट, पित्तजेषििकङषट, बरदोष्‌जङ्षठ एकोर्वणङ्षट 
ञ्चर्षणङ्कष्ठ इत्यादि सवेप्रकारके ङष्टाकों निश्चय नष्ट करदेताहं ॥ २२७-२३२॥ 
` खादिरारिष्ट । 
खदिरस्य तुरा तु देवदार च तत्तमम्‌ । 
वागजी द्वादशपला दावं स्थात्पतिशतिः ॥३२॥ 
व्रिफलार्विंशतिपलान्यष्टद्रोणिऽम्भसः पचेत्‌ । 
कषाये द्रोणशेषे च पूते शीति विनिष्षिपेत्‌॥ 2 ॥ 
तुखाद्रयं माक्षिकस्य तरका शकरा तथा । 
धातक्या विशतिपलं ककोरं नागकेशरम्‌ ॥ १५९ ॥ 
जातीफलं छवद्धेला त्वदपत्राणि पथक्‌ पथक्‌ । 
पलोन्मितानि इष्ठाया दयात्पलचतृ्टयम्‌ ॥ 
धृतमाण्डे विनिक्षिप्य मासादुध्वं पिषेततः ॥ ३६ ॥ 





चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता १०८७ 
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महाङ्कुष्ठानि इदोगं पाण्डुरोगादं तथा । | 

शुटमं अन्थिकृमीन्कासं तथा णीहोद्रं जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

एषं वै खदिरारिष्ठः सर्वङुष्टविनाशनः ॥ २३८ ॥ 

सैर ९.० परु, देवदार «० परु, बापची १२ पठ, दारदल्दी २० पठ ओर 

त्रिफला २० परु सको एकच्र कूटकर आठ द्रण जलम पकारे ॥ जघ पकते 
पकते एक्‌ द्रोण जरू बाकी रहजाय तव उतारकर छानलेवे । फिर शीतर होजानेपर 
इस कवाथ॒में शहद २०० पठ. रखोड १०० पछ, धायके टूर २० परु, रीतरचनिी, 
नागकेश्चर, जायफल, ङग, इलायची, दारचीनी ओंर तेजपात ये मरत्येक चार चार 
तोरे तथा पीपल १६ तारे इन ओंषधियांको बारीक करुटपीसकर डाख्देवे । पश्चात्‌ 
सघोंको विधिपूवैक एकत्र मिलाकर घीके चिकने वत्तंनमें भरकर ओर उसका सख 
वन्दकश्के एक महीनेतक रखा रहनेदेषे । एक महमनिके अनन्तर इससे म्रतिदिन 
वलानुसार उचितमात्रासे सेवन करे । इसके सेवनसे अत्यन्त भयङ्गर सम्पूणं ऊष 
रोग तथा द्दयरोगें, पाण्डुरोग, अबद, यदम, ग्रन्थि, कृमि, खेसिी ।तेी, उद्रः 
विकार आदिरेग शीघ्र दूर होते ह । यह खदिगरिष्ट सवेप्रकारके ङष्टाको विनास 
न्देह नष्ट करनेवाखा हे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


कुष्टुरागम पथ्य्‌ । 
पक्षात्पक्षाच्छर्दनानि मासान्मासाद्विरेचनम्‌ । 
नस्ये ज्यहाञ्यहान्मासि षष्ठे षष्ठेऽसमोक्षणम्न ॥ २९ ॥ 
सर्षिटेपधिरोत्पन्ना यवगोधूमशालयः । 
सुद्रादकीमसूराथ माक्षिकं जाङ्गलामिषम ॥ २४० ॥ 
आषाठफलवेत्ाग्र पटोलं बृहतीफलम्‌ । 
काकमाची निम्बपपं छञ्चुनं हिलमोचिका ॥ ४१ ॥ 
पुननेवा मेषश्वद्धी चक्रमदेदलानि च । 
भद्धातकं पक्रतां खदिरिश्चित्रको वरा ॥ ५२ ॥ 
जातीफलं नागपुष्पं कुंकुमं प्रतनं हविः । 
कोषातकी करञओोऽपि तिलसषपनिम्बजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त > तथेडुदोत्थं च खषृन्थन्थानि यानि च । 
सेहाः सरर्देवाह शिशपाय॒रुसम्भवाः ॥ ४७ ॥ 


१०८८ भैषञ्यश्त्नावदटी । [ कुष्टरोग- 
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मूत्राणि गोखरोष्राश्वमदिषीजनितानि च । 
कस्तूरिकागन्धषारस्तिक्तानि क्षारकर्म च ॥ 


यथादोषं समस्तानि पथ्यान्येतानि इष्डिनाभ्‌ 

ुष्टरोगमे एक एक प्च पीछे वमन, एक एक महीने पीछे विरेचन ( जष्टाव ) 
देषे, तीन तीन महीने बीते नस्य ओर @ @ मरहीनेके अन्तश्से रक्तमोक्षण 
( फस्तखख्वाना ) करवे । घीका ठेप-करे एवं पुराने जो, गर्द, शाडिचावरु, भग 
अरहर, मसूर इनका भाजन, शाद, जंगरी जीवांका मांस उक्पन्ना, वतकी कपल, 
परवल, वडीं कटेशीके फल, मकोय, नीके पत्ते रहसन, इल्डइठका शाक, पुननवा 
मेदासिगी, चकवडके पत्ते) भिखवि, पके ताडके फर, सैर, चीता बिष, जाय; 
नागकेरर, केशर, पुराना घी, तोरहं, करज, तिर, सरसों, नीम ओर हिगोट इनका 
ते, हरे पदाथ, धूपसरर, देवदार, शीशम ओर अगर इनका तेर, गौ, गधा, 
ऊट, घोडा ओर भस इन सवाक मू; कस्तूरी, सफेदचन्दन, तीखेरसबाठे द्रव्य 
ओर क्षारकमे ये सब दोषानुसार सेवन करनेसे ङषटरोगियके ल्ि हितकारी 
ह ॥ 2 <-२४५९ ॥ 





९ ऊष्टरोगमे अपथ्य ! 
पापानि कमाणि ऊतघ्रभाव निन्द गुणा युहवर्षणं च । 
विरुदपानाशनमह्वि निद्रा चण्डाञ्चुतापं विषमाशनं च ॥ ७६॥ 
स्वेदं रतं केगनिरोधमिक्षुभ्यायाममम्लानि तिलाश्च माषान्‌ । 
दरवान्नयर्व्रनपननिथुक्तं विदाहि िं्ठमि च मूलकानि ॥ 8७ ॥ 
सद्याद्विविन्ध्याद्िषुदधवानां तरद्धिणीनाघदकानि चापि । 
आनूपर्मासं दधिदग्धमधं शडं च इष्डामयिनस्त्यजेयुः ॥४८॥ 
पापकम, कृतघ्रता, गरुभंकी निन्दा, यरुजनांका तिरस्कार करना, स्वभाव- 
विशद्ध भोजन-पान करना, दिनम सोना, प्रचण्ड धूपका सेवन, विषम भोजन, सेद्‌ 
देना, खीप्रसंग, म-मू्नादिके वेगको रोकना, इखके रसका पान, कसरत करना, 
खद्धे पदाथ, तिर, उडद्‌, पतछे पदाथे, दुष्पाच्य अत्न, नये नाजोंका मोजन, दाह- 
कारक-किवन्धकरक द्र्य, मृली, सह्याचक ओर विनध्याचरे निकटीं इई नदियों 
का ज, अनरपदेशजात जीवोका मास्‌, ददी दूष, मदेरा ओर जड ये सब अपथ्य 
पदाथं ऊष्ठोगि याको त्याग देना चाहिये ॥ ४६२४८ ॥ 
इति भेषज्यरल्नावल्यां ऊषठरोगचिक्किरसा ॥ 
(न, 





चिकिसा ] भाषादीकासदितः ॥ | १०८ 


11 1 य पाकतः व व व + "व कन क्‌ ककत त क न द व म म 0 0 व 


कीतपित उददं ओर कोठरोगकी चिद्ित्ा । 


अभ्यङ्गः कटुतेटेन सेकश्चोष्णाम्बुभिस्तथा । 
उद्दे वमनं कायं प्ररोल्ारिषवारिणा ॥ १ ॥ 
त्रिफलपुरङृष्णामिविरेकशचत्र शस्यते । 
अध्रतादिं विक्र्पौक्त भिषग प्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ 
उददेरोगभं सरसोके तेखकी माख्शिकर गरम जरसे संक करे, पिर पटीखपन्र 
आर नीसकी छाके काटेषें पैनफख्का चरणं डारकर रोगीकों पान कराकर वमन 
कराः) 1 पश्चत्‌ हरड, बेडा, आमडा, गगर ओर पीपर इनके काथद्ारा षिरेचनः 
( जुरा ) करव । इस रोगं पिस्षपेरोगाशिकारमं कहा इआ अग्रतादिक्वाथ पान 
कराने षिरोष छाय होता है॥ १॥२॥ 
संयुडं दीप्यकं यस्तु खदित्पथ्य्‌न्रथुङ्नरः 
तस्थ्‌ नश्यति सक्ताहाइदरदः सवेदेहमः ॥ ॐ ॥ 
पथय दरव्यका भोजन करनेवाला मवुष्य यदि पुराना गड ओर अजवायन्‌ इन 
दोनांको एकच मर्दनक१ सात दिनितक खाय तो उसका सवैशरीरगत उददेरीग नष्ट 
होता है ॥ ३॥ 
दूवांनिंशाघ्रुते लेपः कण्ड्पाभाविनाशनः । 
छमिददुरस्थेष शीतपित्तापहः स्परत्‌; ॥ 
क्षारसेन्धवतेलेन गाताभ्यद्कं प्रकारयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
दूब ओर हल्दौको एकतर पीकर टेप करनेते कण्ड्‌ ८ खुहक खजरी ) ओर 
पामा ८ तर खुनी > नष होती है । जवाखार ओर सेषेनमकको तिरके तेरमें 
मिाकर माछ करनेते कृमि, दद्रक्ठ ओर शीतपित्तोग दूर होता है ॥ ४॥ . ` 
अभिमन्थमते मृं पिष्टं पीतं च सर्पिषा । 
शीतपित्तोददेकोटान्‌ सप्ताहादेव नाशयेत्‌ ॥ 4 ॥ ` 
अरणीकी जडको पीकर घोमें मिलाकर पान करे तो शौतापित्त, उददं ओर 
कोठतेग सात दिनम ही नाश होजाते हँ ॥ ५ ॥ | 
ह ६२९ 





= 


१०९० भेषज्यरत्नावटी । [ रीतपित्तादि- 


कुष्टोतते च कमं याद्म्लपित्त्नमेव च । 
उदर्दोक्तां क्रियां स्व कोटरोगे समासतः । 
सर्पिः पीत्वा मादृतिक्तं कायं रक्तस्य मोक्षणम्‌ ॥ & ॥ 

. इस रागे ङष्टरोगोक्त चिता ओर अम्लपित्तनाशक ओषधियोंका सेवन 
करे । एवं उददरोगमे कदी इई चिंकिरसाके अनुक्नार कोठरोगकी चिकित्सा करे ॥ 
कोटरोगमे महातिक्तधृतका पान ओर रक्तमोक्षण कृरना उपयोगी ३ ॥ & ॥ 

कषे गय्यघतस्यापि कषां मरिचस्य च । 
एकीकृत्य पिबेतप्ातः शीतपित्तविनाशनः ॥ ७ ॥ 

छः मासे काटी पिस्चांको छ मासे गौके घीमें पिखाकर भरतिदिन प्रा्काङ 
सेवन करनेसे दीतापित्तरोग नष होता हे ॥ ७॥ 

ह रिद्राखण्ड । 
हरिद्रायाः पलान्यष्टौ परल हविषस्तथा । 
क्षीराटकेन संषुक्तं खण्डस्याद्धतुलां तथा ॥ < ॥ 
पचेन्मृद्रधिन वैय भाजने .बृन्मये दटे । 
कंटुजिकं चिजातं च कृमिघ्नं जिवृता तथा ॥ ९ ॥ 
त्रिफला केशरं शस्तं छं प्रति पटं पलम्‌ । 
सन्चण्यपरक्षिपेत्तच कर्षमेकं तु मक्षयेत्‌ ॥ १० ॥ 
कण्डूविस्फोटद्रूणां नाशन परमौषधम्‌ । 
प्रतप्काञचनाभासो देहो भवति नान्यथा ॥ 39 ॥ 
शीतपित्तोददंडोमान्‌ सप्ताहादेव नाशयेत्‌ । 
 दरिद्रानामकः खण्डः कण्डुना परमोषवम्‌ ॥ १२ ॥ 
हइरुदीका चूणं ३२ तोके, गोघत २४ तोर, गोदुग्ध < सेर ओौर चीनी ५० 
यल इन सबको एकत्र मिलाकर रच्छ ओर टट मि्ीके वत्तनमे भन्द्‌ भन्द्‌ अभित 
धवि । फिर उसमें सोढ, मिरच, पीपड, दारचीनी, इरायची, तेजपात, बाय- 
विडङ्ग, निसोत, हरड, बहेडा, अमला, नागकेशर, नागरमोथा ओर रोह- 
भस्म ये प्रत्येक ओषधि चार चार तोढे ठेव ओर सबको चारीक पीसकर 
तिरा देष । इको प्रतिदिन एक एक तोठा प्रमाण सेवन करनेसे कण्डू, विस्फो- 
टक ओर दद्रु रोगोका शीघ्र नाश दीता, ३ तथा शरीर , तपे इए सुवणं 











चिकित्सा ] भाषाटीकासहित! १०९९ 


[- पि कक ककत "क "ककम "कक च्छ अ दिोगक-अिडन्य रिक -9दिनय ष्क 
समान अत्यन्त देदीप्यमान होजाता ह । यह ओषधि शीतपित्त, उददे ओर कोटरो- 


गाकां सात दिनम ही नष्ट करदेता है । इसको ह टिद्राखण्ड कषत ह । यह इख्ट्रा- 
खण्ड खजलीरोगकी अत्युत्तम ओषधि हे ॥ ८-१२॥ 


बह द्धरि द्राखण्ड ॥ 
निशाचूणंस्य कुडवं जिब्रत्पलचतुष्ठयम्‌ । 
अभया तत्समा देया साद्धप्रस्थद्रयी सिता ॥ १२३ ॥ 
दी शस्ता यमान्यौ दे चित्रकं कटुरोहिणी । | 
जाजी पिप्पली श्चुण्डी अजाते कृ पिक्षण्टकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्रता वा्षकं कुष्ठ फला चव्यघान्यकम्‌ । | 
सतरौई घताभर च प्रत्येकं कोलसंमितम्‌ ॥ १५ ॥ 
पचेन्सृद्रिना वेद्यो भाजने शरन्भये नवे । 
कृषृ!द्धं च ततः खादेदुष्णतोयावुपानतः ॥ १६ ॥ 
शीतपित्तोददेकोटकण्ड्पापाविचसिकाः 
जीण ज्वर्छृमीन्पाण्डुशोथादीश्च विनाशयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
हर्दीक्छा चूण १६ वोर, निसोत १६ तो, हरड १६ तोङे, मिश्री १६० तडि 
दारुदस्दी, नामश्मोथा, अजवायन, अजमोद्‌, चीता, टकी, कााजीरा, पीपल, 
साठ, दारचीनी, इरायची, तेजपात, वायविडङ्ध, गिरय, अक्ता, छूट, तरिफटा, 
चव्य, धनिर्यो, छोहभस्म ओर अश्रकभस्म ये मत्येकं एकएक तोडा खेवे 1 फिर 
सबोध रकन कटपीस्तकर यथाषिधिषे पिरखाकर मिद्रीके नयेःओर ¦ उत्तमप्रकारसे 
हट षां पाक करे । प्रतिदिन प्रातःकारु इसमसे छः; छः माश ङेकर मन्दोष्ण 
जलके साथ भक्षण करे तो यह बरहद्धणिद्रिखण्डाव रेह शीतापित्त ( पित्ती ), उदद्‌, 
कोठ, कण्डू, पामा, विचर्चिका, जीणज्वरः कृमिरो ग? पाण्डु ओर शोथप्र्ति रो्गोको 
बहुत. शार नष्ट करता ह ॥ 
सीतपित्तोददेकोटरोगामं पथ्य । 
छर्दिर्विरेचन ठेपोऽघड्मोक्षो जीणंशालयः । 
जाङ््ेरभ्िषिभरदरेः इल्त्थवा कृता रसा ॥ १८ ॥ 
कर्कोटकं कारवेषशिथ्यलकपोतिक्ाः। | 
शाङ्िओिशाकं वेवं दाडिमं भिफला मश्च ॥ १९ ॥ 





१०९२ भेषज्यरत्नावी । [ जम्छ्पित्त- 








कृटतेरं तप्तनीरं पित्तशेष्महराणि च । 
कटुतिक्तकषायाणि सर्वाणीति गणः सखा ॥ 
शीतपित्तोददेको्योगिणां स्या्यथाबलम्‌ ॥ २० ^: 
वमन्‌, विरेचन, भङेप ओर रक्तमोक्षण कराना, पुरनि शाञ्चिावर, जङ्गडी षञ्च- 
पक्षि्योका मांसरस, भूंगका यूष, दरुथीका यूष, ककोडे, करेरे, सहिजनेकी फटी, 
मूटी, पोका शाक, शाङ्च्चशाक, वेतकी कोपर, अनार, त्रिफला, मधु, सरसोका 
तेक, गरमजर, कफ-पित्तनाशक दव्य ओंर समस्त कडवे तीखे तथा कषायरसवाेः 
पदाथ ये सव शीतपित्त, उददं ओर कोटरोगवाे व्यक्तियाको दोषायुसार सेवन 
कृरनेसे खुखावह कहे गये ह ॥ १८-२० ॥ ¦ 
दीतपित्त, उददं ओर कोटरोगोपमे अपथ्य । 
षीरे्षजाता विविधा विकारा मत्स्योद्कानूपभवामिषाणि । 
नवीनमद्यं॒वमिवेगरोधः प्राग्दक्षिणाशापवनोऽह्वि निद्रा ॥ २१ ॥ 
ञ्लान विर्द्धाशनमातपश्च स्निग्धं तथाऽम्लं मधुरं कषायम्‌ । 
शर्वत्रपानानि च शीतपित्तकोढामयोददेवतां विषाणि ॥ २२ ॥ 


दके बने द्रव्य ( ददी, महादि ), इखके रसते बने ( गुडादि ) नानाप्रकारके. . 


द्रव्य, मखी, जकचर ओर अनूपदेदावासी जीवांका मांस, नङंमदिरा, वमन (कै ) 
के वेगको रोकना, पूर्वदिशा ओरं दक्षिणदिशकी वायुका सेवन, दिने शयन, सान; 
विरद्धभोजन, धूपका सेवन, वचिकने, खट, मीठे ओर कषे पदाथ, युरुपाकी अन्नः 
पान ये सब वस्तुं शतिपित्त, कोट ओर उददं, रोगाक्रान्त मचुष्यंको बिषके समान्‌ 
अहितकर ह ॥ २१॥ २२ ॥ 

इति भेषज्यरत्नावल्यां शीतप्त्तोददेकोठरोगविकित्सा ॥ 


अम्कपित्तकी चिकित्सा । 


वान्ति कृत्वाऽम्छपित्ते त॒ विरेकं मृद्‌ कारयेत्‌ । 
सम्यगवान्तविरक्तस्य सुस्निग्धस्यादवासनम्‌ ॥ १ ॥ 
अम्छपित्तरोगेँ वमन ओर मृदु विरेचन करावे । जव उक्तक्रियाभोफे दाराः 
करीरकी अच्छे भकार शद होजाय तव रोमीको ल्िग्धद्रव्य पान , कराकर अचु 





त 





ओर तेजपात इनका चूण एषं शाद्‌ 


चिकित्सा ]  भाषादीकासदहिता । ५१०९३ 


आस्थापनं चिरोदभूते देय दोषापेक्षया । 
क्रियाञ्चुदधस्य शमन द्यवबन्धव्यपेक्षया ॥ 
दोषसंसगजे काया मेषजाहारकट्पना ॥ २ ॥ 


पुराने अम्छापत्तरोगम दोषाकों विचारक निखूहणवस्ति प्रयोग करना उपयोगी 


0 अ कक 


है । अस्छापत्तम मिेदए दाषाका प्रोष होनेपर उपयुक्त विधिके अनुसार रोगीको 
श्युद्धकर दोषाको शमन करनेवाटी ओषध ओर आहारकी कल्पना करे ॥ २ ॥ 
उ्वंगं वमनेधीमानधोगं रेचनैहरेत्‌ । 
अम्कपित्तं तु वमनं पटोलारिष्टपत्रकेः ॥ ३ ॥ 
कारयेन्मदनक्षौद्रसिन्धुयुक्तः कफोल्बणे । 
विरेचनं शिष्च्चण मश्ुधाजीफलद्रवैः ॥ ७ ॥ | 
उरष्वेगत अम्र पित्तम वमन ओर अधोगत अम्क पित्तम विसेवन कराना शरेष्ठ हे, 
कफग्रधान अञ्छापित्तरोगमं परवल्के पत्ते, नीपरके पतते, मेनफठक, शहद, सेन्वानषक 
इनका काथ पान कशकर रोगीको वमन करे एवं आमलक कायम शद्‌ ओरं 
निसोतक्ा चूण डाङकर रोगीकों पान कराकर दस्त कवि ॥३॥४॥ 
तिक्तभूयिष्ठमाहारं पान चापि प्रकृर्पयेत्‌ । 
यवगोधूमव्छितितीकष्णसंस्कारवजिताः ॥ _ ` - 
यथास्पं खाज्न्वा सितामधुयुतान्पिबेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अम्काभतरोगमें कड्वेरसवाठे द्रव्योके साथ आहार ओर पान पिभित करके 
देवे । एवं मिष्ट पदाथके साथ जौ ओर गेहैके बनाये इए खाद्यपदायं देवे, किन्त 
उनके साथ नमक, ारमिरच ओर खटाई आदि तीक्ष्णदव्य मिलाकर सेवन नं 


करे । अम्कप्तिरोगी मिश्रौ ओर शदद पिराकर खीरुकिं सत्तंको ययेच्छरूपतें 
पान करे ॥ ५ ॥ 


निस्तुषयवपृषधप्रीक्राथकिषुगन्धिमघुयुतः पीतः॥ ___ 





गिद-क न् 


२ 
दन्त्यम्लपित्तमचिराद्‌ यदि अकत षुहयूषरेण ॥ 8 ॥ ` 4 
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करे तो अम्लपित्तरोग शीघ्रः न होता र ॥ £ ॥ ६। ८ । ५४ ९ । ५ 


१०२४ भषज्यरत्नावटी । [ अम्पिक्त~ 


न) 





कृफपित्तवमिकण्ड्ज्वरविस्फोटदाइदा । 
पाचनो दीपनः क्राथः श्ृद्धवेरपरोकयोः ॥ ७ 
अद्रख,परवर्‌ इनका सुखोष्ण काथ पान करनेते कफ़-पित्तजन्य वमन, खुजली 
ज्वर्‌, तिस्फाट दाहादराग नष्ट हाव इ । यह काथ पाचन दापन ई ॥ ७ ॥ 
पटोलं नागरं धान्यं कथयित्वा जलं पिबेत्‌ 
कृण्ड्पाषात्तिञ्चुढघं कफपित्ताथिमान्यजित्‌ 
पटाद्वात, सार आर वानया इनका काथ बनाकर पानं क्रनक्षं दक ण्ड, पामाः 
दढ, कफ; 1पत्तजन्य रर अर पन्दार्चप्रच्छात वकार दूर्‌ हत हइ ॥ <॥ 
परोरविश्ाश्तरोदिणीक्चतं जरं पिबेदस्पित्तकफभयेड 
शखभमारोचकवह्धिमान्यदाहज्वश्च्छदि निवारणं तत्‌ ॥ ९ ॥ 
परवर, साठ, गिरय आर टका इनका यथाविधि काथ उनाकर पानं करे 
तो पित्तकफोत्पन्न अम्छपित्त एवं शक, भ्रम, अर्चि, मन्दा, दाह, ज्वर ओर 
 बुमनरांग शान्त रते ॥९र॥ 
यवकृष्णापरोलानां काथं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ । 
नाशयेदम्खपित्तं चाचि च वमर्गं तथा ॥ ३० ॥ 
जौ, पीपल भौश्‌ परव इनका एकत्र क्राथ बनाकर उसमें शहद डारकर पान 
कुरनेमे अच्छित्त अरुचि ओर वमन नष्ट होती हे ॥ १० ॥ 
चित्राखदिर्यष्याहदाव्यंम्मो सहुना पिवेत्‌ । 
सद्राक्षायभयां खादित्क्षोद्रं सणडां च ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
गिरोय, खैर, सुरही आरि दारदस्दी इनके भंदोष्ण कार्म मथु पिशित कर 
पानं करे । दाख अआ हरडकी एकत्र पीसकर सेवन करे अथवा हरडकिं चूर्णे 
शहद मिलाकर म्बा पुराना यड मिलाकर सेवन त्रे । इसके सेवनसे अम्छाफतत 
दर होता दहे ॥ ११॥ । । 
चिन्नोदधवानिम्बपयोर्पनं फलत्रिकं सुकथितं सुशीतम्‌ । 
क्षौद्रान्वितं पीतमनेक्पे सुदारुणं इन्ति तदृम्लपित्तम्‌ ॥१२॥ 
गिङोय, नीमकी छाल, पटोकपात, हइरड, बहेडा, आमला इनका उत्तम पका- 
स्ते क्राथ धने । फिर शाति होजानेपर उसमें शहद मिकाकर पान करे तो यह्‌ 
अनेक प्रकारके दादण अम्डाप्त्तिरोगको;नष्ट करता है ॥ १२ ॥ र 


4 4 ६ 


त्र भण मप चषा 





चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । १०९९ 


हियं च कतकफलान्यपि चिञ्चायास्त्वग्‌ घृतं च पुष्ठद्ग्धम्‌ । 


शमयति तदम्लपित्तमम्ल्युजो यथोत्तरं द्वियणम्‌ ॥ १३ ॥ 
हीग १ तोला, निमंरोके र दो तीरे, उमीकी छट ४ तोरे ओर धी 
तारे इन सषोको एकन्न अन्तधूम्रभभ्रिमं पुटपाकषी रीरिसे पकाकर उष्णजलर्के 
साथ सेवन करे ओ इसपर खट्टे रसवाङे पदाथे भक्षण करे तो अम्कपित्तरोग शमन 
होता है ॥ १३॥ 
कान्तया वराकल्को व्युषितोऽभ्यासयोगतः । 


शिताक्षौहसमशक्धः कएफएपिततहरः स्थतः ॥ ३४ ॥ 
रहि पानम इरड, ३६ अरे अलख इनक सनन नाम मान्त रातर्‌ सखः 
वा 





। क. 


7 कस्को पिश्नी ओर्‌ दाहदके साथ पिङाकर सेषन करनेसे कफपित्तजन्य 
विद्र नष इवच हइ ॥ ९४ ॥ 

वासाघृतं तिद्धते पिप्परीघतमेव च्‌ । 
अम्लपित्ते प्रयोक्तव्य खण्डकूष्माण्डकं तथा ॥ १५ ॥ 
पड्िङ्िलापहा योगस्तथा खण्डामलस्यपि । 

ग सुस्थ! अम्छपित्तविनाशिनी ॥ 
अः्द)रस्दर्८ः पीततः शयं इन्त्यम्छपित्तकप्‌ ॥ १६ ॥ 
अभ्र्पित्तोगपें गक्ताघत, तिक्तघत, पिष्पटीघृत, खण्डङ्कष्ाण्डक, खण्डामलकीं 


ह 


आर दारण डरना संभ त्याग करनं चाहय । पपकं चणका हदम्‌ 
ॐ 


इष 
अम्छ 


सं 
पि 


9 क क किः (8ि ॐ 


[पड {क5रं सादन से अथ्‌दा सायक्ाटम चना माश जम्बारनाब्ूका रक पन क 
से अगभ्छापच्रोग नाश होता हे ॥ १९॥ १६॥ 
द्श्ञाग। र 
वा्राघतापपटकनिम्बभूनिम्बमाक्वेः। 
भिफलकूल्केः क्वाथः सक्षोद्रश्याम्पित्तहा ॥ १७ ॥ 
अङसक छर, गिलक पित्तपापडा न परक( उ, चरायता, मगर, षठा 


ओर परर उनके काटेका शइद माकर सवन कनेसं अम्डापत्त नष्ट हाता 
हे ॥ १७ ॥ 
पथ्चानिम्बा दिचुणे । 


एकोंऽशः पञनिम्बानां द्वि्णो वृद्धदारक 
सक्तुदेशय॒णो देयः शकंरामधुरीकृतः ॥ १८ ॥. ` ` 


चः 


त ननि 


1 = त 


१०९६ भेषज्यरत्नावटीं । [ अम्कपित्त- 


[__ [श्छ अछ जद 
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शीतेन वारिणा पीतं श्रं पित्तकषफोच्डदितस्‌ । 
_ निहन्ति चरणं सक्षोद्रसर्मपिततं सुदारुणय्‌ ॥ १९ ॥ 
नीमकी छाल, पत्ते एर, फर ओर मूढ ये सस एक २ तीखा, वरिधाग दों तीठे 
ओर जके सत॒ १० तो, इनमें ऊछ खोड मिखाफर्‌ इमको भुर बनाङेबे । \फेर 
इस चणका मधुर पाश्रेतकर रात जच्च्छे साथ दो दार पत्रण वन कर्‌ । यहु 
चरणे पित्त-कफोटदवश्चर ओर दारुणम अस्छपत्िको नष्ट करदा है ॥ 
भविऽ्हिकमरनूण । 
जिकृट्‌ त्रिफला शस्तं विड चेव पिडङ्ड्‌ । 
एलापत्र च चणानि समभागानि शछारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
कक्तं यावद्वद्धः तद्सम भवेत्‌ । 
सु्वचर्णं द्वि्णितं अष्च्चूण प्रदापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वमेकीक्ृत यावत्तादच्छकरयाऽन्वितम्‌ । 
भोजनादौ तथा मध्ये खादेन्माषाष्टक्‌ श्भम्‌ ॥ २२ ॥ 
सोंट, पीपर, मिरच, दर्ड, आमला, वहेडा, नागरमोथा, विरिणदष्वरमोन, वायः 
विड्‌, इखायची आर तजपात इनका समयन भागं ठङ्कर्‌ एकच चूणं कर खव । 
फि? इस चणेके घराबर भाग ठौँगका चुणं एव सपे दु्ुना रिसोतका चरणे ओर 
जितना इन सव ओषधियोंका चणं ही उतनी खोड गरिखाकर स्वोंको एकमएक 
करख्वे । इस इणंको आट आठ मारी मान्रास्े पररिदिन भोजनके आदि ओर 
अध्थमं सेवन करे, ऊपश्से शीतर जर अथवा नारियलका जख पान करे ॥ २०-२२ ॥ 
अम्छपित्तं निहन्त्या्च विबन्ध मटसूत्रयोः । 
अधिमान्यमवात्रोगान्‌ नाशयेददिकर्पतः ॥ २३ ॥ 
प्रमेहान्विशति चैव स्दुनामनाशनम्‌ । 
अविपत्तिकरं चणंमगस्त्यविदहितं ज्जुभप्‌ ॥ २४ ॥ 
 , यह चणें अम्ङपित्त, मर मू्रका विबन्ध, मन्दाभ्रिसे उत्पन्न हानवाङ राग 
`  वीसोप्रकारके प्रमेह ओर सैप्रकारके ववासीरादि रोगोंको तत्काङ नष्ट करता हे । 
इस यतिपत्तिकरनापक उत्तम चणंको अगरस्त्यजीने विधान किया है ॥ २३ ॥ २४॥ 


सो बछिव्योम रविश लौहं धाञ्यक्षनीरेश्चिदिनं विमद । 
तदल्पधृष्ं मड माकैवेण संमदेयेदस्य हि व्रम्‌ ॥ २९ ॥ 











-चिकिरसा } भाषादीकासहिता । १०९७ 








न्यभ्कपिततं विविधप्रकारं लीलाविलासो रसराज एषः । 
छदि सञ्जुलं इद्यस्य दाह निवारयेदेव न संशयोऽत्र ॥ 
दुः्ध सङ्षमाण्डरसं सा्ीफरं समेत एसितं भवेद्वा ॥ २९६ ॥ 
पारा, गन्धकः, अननक, ता भीर्‌ लोहा इनको भस्मकों एक एक्‌ तोढा छेके 
फिर सबोको एकत्र मिखाकर आपटे ओ बहडेके रस ( अभावमं काथ) 
प्थद्र प्रथ्‌ तीन दिनतक खरलकर कुछ थोडी ` देरतक गरक रसम खरक करे 
पश्चात्‌ इस रसको प्रतिदिन प्रातकारुदौ दो ररीम्रमाण सेवन करे ओर उपरसे 
द्ध, पेडा रस, आमरोका रस अथवा चीनी पडाहुभा नारियर्का जर पान 
क्रे । यह रीखाषिखास सम्पूणं रसोंका राजा दै 1 यह नानाग्रकारके अम्कपित्त, 
बमन, शङ ओर हृदयकी दाहादि रोगोको बहुत शीघ्र नष्टं करता हे इसम्‌ ङछभी 
सन्देह ररी ३ ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 

अस्छखपित्तान्तकरस । 


तसताकैलोहानां तुस्यां पथ्यां विमदयेत्‌ । 
साषमान्च लिदैत्शोरेरम्लपित्तपरशन्तये ॥ २७ ॥ 
रसरसिद्र, ताः ओर रोह ये परटभेक एकं एक तोला ओर इनके बरार भाग 
दरड करं सर्बोंको यथावि धि एकत्र भिखाकर पीसख्वे । पश्चात्‌ इप्तको एक एक 


मञ्चा म्रमाण शहद्मं मंखाकर चाटनस्ं अम्छापत्त शान्त हाता ह ॥ २७ ॥ 
भास्करायमतन्च । 


वासामृताकेशराजः पपरी निम्बमृङ्गक ¦ 
बृ्धीरं इदती अस्त वाटयाखकृशताव्री ॥ २८ ॥ 
एष सत्वः पलोन्मानेमद्‌त विमलननकम्‌ । 
सहसणुटितं त्र शतावया रस क्षिपेत्‌ ॥ क 
वारद्रादशकं दन्ता वरिका कारयेद्धिषक्‌ ॥ २९ ॥ 
अडससा, गढडखय, काडखा मागर, पत्तपापडाः नीमकी छठ, नागर सफेद्‌ 
चुनर्नवा, बडा कटेरौ, नागरमाथा, चिरेटी आर शतावर इनक चार चर्‌ तोखे 
सत््वको निकाछे. ओर उससे एक हजार बार पूकीडु$ निमे अच्रकको खरक 


क्रे । सिर उसमें बारह बार अतावरका रस॒ डाङकर उत्तम ॒प्रकारसे खरक करके 
गोयं बनाख्वेः॥ २८॥.२९ ॥ `. न भति ` 
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१०९८ भेषज्यरत्नावटी । [ अम्कक्त्ति- 


भास्करामृतनामेदमम्कपित्तं नियच्छति । 
यलमन्रद्रव शलश्चुरं च परिणामजम्‌ ॥ ३० ॥ 
छाद्‌ इछासमरूचि वर्णां कास च दु्जयघ्‌ । 
इद्र कामलां रक्तपित्तं यक्ष्माणमेव च ॥ ३१ ॥ 
दाईं शोथ मं तन्द्रा विस्फोटं इष्टमेव च ॥ 
श्वास मुच्छा च मन्दाथ यज्त्छीदोदरं तथा ॥ ३२ ॥ 
यह भास्कराग्रतनामक अभ्रक अम्छपित्त, अन्नद्रवभवद्यूर, शक, परिणामद्यख, 
वमन, दसि; अरुचि, तषा, दुजय खोस, हृदयरोग, कामला, रक्तपित्त, राजयक्ष्माः 
दाह, शोथ, अम, तन्द्रा, विस्फोट, ऊष, श्वास, मृच्छो, मन्दाशि, यङ्खत्‌, फुीदा ओर्‌ 
उद्ररोग इन रोगो नष्ट करता दहे ॥ ३०-३२॥ 
धः स्वतीभद्ररीह । 
रदं चण सृतं ताभ्रमभकं च्‌ पटं परम्‌ । 
सद्धसूतं च कष॑कं गन्ध काद्धेपल तथा ॥ ई ॥ 
माक्षिकस्य विज्ञस्य कष शद्धा शिला परा । 
सा्धकषं विशुद्ध चशिलाजतु तथा परम्‌ ॥ ४ ॥ 
गग्शुलोश्चापि कर्षकं शाणमानं परस्य च । 
चरणं विडद्गभद्छातवह्विश्वेताकेमूलजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
करिकणं पलाशं च तालम पुननेवा । 
घनासृता नागबला चक्रमदंकसुण्डिरी ॥ ३६ ॥ 
भृङ्गकेशशतावय बृद्धदारं फलकम्‌ । 
त्रिकटुश्ापि सवेषां रत्येकं च ~ नयेद्धिषक्‌ ॥ २७ ॥ 
सवेमेकच सुम्पय घृतेन मधुना सइ । 
स्निग्धभाण्डे विनिक्षिप्य ततः इयोद्रिधानवित ॥ ३८ 
लोहि, तबि ओर अध्रककी भस्म चार चार तोके, ञद्ध पारा एक तोला, 
श्ुदधगन्धक दो तोठे, शद्ध सोनामली एक तोका, शद्ध मैनपिर एक तोला, 
शद्ध शिकाजीत डेढ तोका, शद्ध गूगल एक तोा, एवै वायविडेग, भिरवे 
चीतेकी जड, सफेद आककी जड, हस्तिकणे, पठाशकी छाक, सुखी, सोर, 
नागरमोथा, गिढोय, गंगरेन, चकवड, गोरखमुण्डी, सपेदर्मोगरा, काडा- 
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भागरा, शतावर, वधा, तरिफएडा आर तङ्टा इन अवाधयाका अलग अग 
चार चार मासे वे । फिर स्वोको घी आर शादहदके साथ एकत्र मदेन करके वीक्षे 
[चकन बासनम भरकर रखद्‌वे ॥ ३३-३८ ॥ | 
भाषकादिक्रमेणेव लर सर्वरसायनप्‌ । 
अम्डपित्त जयेच्छी्रं सर्वोपद्रवसंयुतमर ॥ ३९ ॥ 
तद्रदशासि सवाणि सवमेव भगन्द्रम्‌ । 
पृक्तिशुरं च शूर च तथाऽऽमं कुक्षिसंभवम्‌ ॥ ४० ॥ 
वातरक्तं तथा इष पाण्डुरोगं इलीमकम्‌ । 
आमवातं तथा शोथमभिमाधं सुदुस्तरम्‌ ॥ ७१9 ॥ 
कामलां वातशुहमं च पिडिकागरणध्रसीः । 
कासश्वासारुचिहरं बृष्यमेतद्विरोषतः ॥ ४२ ॥ 
सर्वन्याधिरं परोक्तं यथेष्टाहारसेविनः 
यक्ष्माणं रक्तपित्तं च वातरोग विनाशयेत्‌ । 
संज्ञया सर्वतोभद्ररोदो रसवरः स्मृतः ॥ 8३ ॥ 
इसमस प्रातदन चार्‌ रत्तीस्च भारम्न कर्‌ एक माशेतक्‌ भमान्नका उटात।इाः 
सेवन करे तां यह्‌ रसायन सम्पण उपद्रवाक्ष अक्त अम्ड।पत्तयागद्या तत्क गट 
करतां हे । तथा सवप्रकारका बवास्ार; भगन्दरः पाक्श्चठ, अग्र्यः, ॐ (क्षगत 
दर, बातरक्त ङु, षाण्डुराग, इखमकः आमवात, खूजन, गन्दा, कामहा, 
वातद्ुदप, 1१ड का, विषजराग, ग्र्रसा, खार उवा, अरु।च आर्‌ अन्यान्य स्व्‌ 
प्रका रदे प्रकारक दर करती रे । विशेषकर बल, वीयंको बढासी एवं पुटि करतीं 
हं । इसपर स्वेच्छापूवकं आहार विहार करना चय । यह्‌ आषाध्‌ राजयल््माः 
रक्तपित्त ओर वातरोगको नष्ठ॒ करती है । इस उत्तम रसायनको सवेताभद्रखाह्‌ 


कहते ह ॥ ३९-४३ ॥ 
पानीयभक्तवारका ॥ 


ञयूषणं विफला भस्तं जिव्रता वि्रकं तथा । 

प्रत्येकं कार्षिकं दव्यात्सुतगन्धो तद्द्धकौ ॥ ४ ॥ 
लोहा्रकविडंगानां दयात्कषद्रयं तथा । 

त्रिफलायाः कषायेण य॒टीं याद्‌ विधानतः ॥ 9५ ॥ 


"अ मेषज्यरत्नावटी । [ जन्डपरति~ 


[ष्णि 1 ~ ~ 
_ सोढ, मिरच्‌, पीपल, हरड, बहेडा, भमला, नागरमोथा, निसोत, चीता, ये 
भ्रत्येक ठो दो तेरे, शोधितं पारा ओर गन्धक्त एक एक तोखा, ठोहभस्म, अश्रकः 
भस्म ओर वायविडङ्ग भत्येक चार चार तोडे लवे ।.इन॒ सचोको एकन त्रिफलेके 
कायम उत्तम्‌ मकार खरक करके चार चार रततीकी गोलियों बनाङ्षे ॥ 
ॐ 2 ९ ति = 
तदेकां सक्षयेत्पातभक्तवारि पिबेदबु । 
रि शु ९ न (3 ततं €~ व @ 
इन्ति ढं धिदोषोत्थमम्लपिततं दिशेषतः ॥ 9६ ॥ 
इच्छ पाञ्च च इुष्षिवस्स्तियुदे श्जम्‌ । 
© ॐ ० = 
शासं कासं तथा इष्टं अहणीदोषनाशिनी ॥ ७ ॥ _ 
पश्चात्‌ यरतिदिन मरातःका एक्‌ एक गोखीं भक्षणकर उपरते कजी पान कर्‌ । 
यह गोढिया तरिदोषजन्य श्चूल, विशेषकर अस्पित्त, हदयश,  पाखूलः कलि 
ओर बस्तिगत शूक, यदाके रोग, खास, खासी, ङ ओर संप्रदणी आदि रोगोको 
डीघ्र नष्ट करती दै ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


र पथ्चाननमुटिका । 

शुद्धस्तं पलाद्ध च तत्सम श्ु्दगन्धकम्‌ । 

तयोस्तस्य ताग्रपतं छिष्त्वा सुषोद्रे क्षिपेत ॥ ८ ॥ 

आच्छायं षंञ्चलवर्णोलघ्वा गजपुटे पचेत्‌ । 

सिद्धं ताभ्रं समादाय पलमेकं विचूर्णयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

पारदस्य पट चैकं गन्धरकेस्य परु तथा । 

पुरटद्ग्धस्य लोहस्थं गगनस्य पलं पलम्‌ ॥ &० ॥ 

यमानी शतपुष्पा च भिकट्‌ अफलानि च । 

जिता चविका दन्ती शिखरी जीरकद्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 

एतेषां पलिकिभोगेवण्टकृणंकमानकम्‌ । 

ग्रन्थिकं चिच्रकं चेव इलिशानां पलाद्धेकस्‌ ॥ 

आदैकस्वरसेः पिडा गुटिकां माषसम्मिताम्‌ ॥ «२ ॥ 

शद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक दो दो तो केकर दोर्नोकी कलटी बनाछे फिर 

उस कनटीसे चार तोरे तंविफे पत्रको रउदेकर मूषायन्त्रमं रक् ओर उसके 
दके पचा नमकोके दारा दहेसकर गजपुटमे स्थापन करके. पकावे । इस भकार 
भस्म कियाहृभा तोरा चार तोके तथा पारा गन्धक पुटद्गध रोह अभ्रक अजवा- 
-यन, सोया, तरिट।, त्रिफला” निसो, चच्य, दन्ती, चिरविटा, नीरा, काठा- 


~ ~~ 
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न्न ज्म 





० 96-०व 9-9-09 
जीरा ये भरत्येक चार चार्‌ तोछे एवे वण्टदृक्ष, मानकन्द्‌, पीपलामूढ, चीता ओरं 
हडसकर इनको दो दों तोडे ठेवे । सबांको एकत्र अद्रखके रसके साथ अच्छः 


भकार खर करके एक एक मारोकी गोरिया बनाकर प्रतिदिन एकं एक गोडीः 
सेवन करे ॥ ८-५२ ॥ 


पञाननशुरी ख्यातां सर्वरोगविनाशिनी । 

अभ्छपित्तमहाग्याधिनाशिनी च रसायनी ॥ ५३ ॥ 

महागिनिकारिका चैषा परिणामनव्यथापहा 

शोथपाण्डवामयानादष्रीहयदमोदरापडा ॥ ॥ ५९ ॥ 

गुर्वृष्यान्नपानानि पयो मांसरसो हिताः ॥ «< ॥ र 

यह्‌ पश्चाननयुरिका सर्वप्रकारके रोगोंकों नष्ट करनेवाटी है । भयंकर अम्कपित्त, 
मन्दा, सूजन पाण्डु, आनाई, ञ्ीहा, स्म, उद्ररोग ओर परिणाम शू इन 
सम्ूणे रोगोंको यह वदी तत्का इर कश्ती है । यह जढ्राभिकों अस्यन्तं दीपन 
करनेवाङी ओरं परम रसायन है । इतपर सारी वीयेवद्धक पदाथ दृष ओर मांसरस 
इनका भोजन हितकर ३ ॥ ५३-९५ ॥ 
ठघुष्ठुधावतीयुटिका भ 

रसमन्यकषभ्राणि यमानी उथुषण्‌ तथा । 

त्रिफखा शतपुष्पा च चतिका जीरकदयम्‌ ॥ `५& ॥ 

पुननेवा वचा दन्तीं जिरता घण्टकणंकम्‌ । 

दण्डोत्पखा सारि दे चाक्षमाजाणि कारयेत्‌ ॥ «७ ॥ 

मण्ड्रं दविणं दत्वा पेषणीर्य प्रयत्नतः । 

स्वरसेनाद्रकस्येता आलोड्य गुडिकां इश्‌ ॥ ५८ ॥ 

१-श्चद्ध किया पारा, गन्धक, अश्रक, अजवायन, साठ, मिरच, पीपर, हरड,. 

वेडा, आमा, सोंफ, चव्य, जीरा, काराजीरा, पुननवा, वच, दन्ती, निसोतः 
घण्टाकर्णकी जड, सफेद दण्डोत्पलकी जड, उसा, अनन्तप्रू प्रत्येक दो दो तोः 
अर मण्डूर चार तो केकर सबको एकत्र पीसखेवे । फिर अद्रखके रसके साथः 
खर करके एक एक रत्तीकी गोलियां बनार्पे ॥ ५६-«८ ॥ 

प्रत्यहं मक्षयेदेकां भक्तवारि पिबेद् । व 

वटी श्ुघावती नाम्ना चाम्पित्तविनाशिनी ॥ ९९ ॥ 


११०२ | भषज्रतनावी | [ जडल्पि्त 


[1 कक 1 











[ ~ | 


अधि च छरुत दीप्त तेजोघ्रद्धि बलं तथा । 
पीहानं शधाप्तमानाहमामवातं विनाशयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
परिणामभव शलं कासर पञ्चविधं तथा । 
जगतस्तु हितार्थाय वाग्भटेन प्रकीर्तिता ॥ &3 ॥ 
प्रतिदिन प्रादःकार एक गोटी खाय ऊउपरसे कौजीको पीवे । यह क्चधावतीना- 
मवाठा वटी अम्छप्तिको नष्ट कृर अग्निक दापनकर तेज ओर बखको बडाती है । 
तिहटी, श्वास, अफरा, आप्रवाच, परिणामजनम्य शर ओर पाचों भरकारकी खोसीको 
शीघ्र दूर करती हे । श्रीबागभटाचायेने जीवांको हितके स्मि इसको निमोण दक्िया 
हे ॥ ९९.- € १ ॥ 
रसायोगन्धका्नाणि च्यूषणं अफला वचा | 
यपरानी शतप्ष्पा च चविका जीरकषद्रयम्‌ ॥ &२ ॥ 
प्रत्येकं पलमेषां व घवण्टकणेः पुनन । 
माणकं अ्रन्थिकं चेन्द्रं केशराजः सुदशेनी ॥ ३३ ॥ 
दण्डोत्पङा जब्हन्ती जामात्‌ रकचन्दनम्‌ । 
श्द्कापामागङ्कलका अण्ड्क च पंलाद्धक्ूम्‌ ॥ 
आकस्वरसेनाथ गुटिकां सं्रकटपयेत्‌ ॥ &४ ॥ 
र-दयुष्ट पारा, लोहा, शध गन्धक, अभ्रक, तरङ्गा, त्रेफटा, वच, अजवायन 
-सोफ, चव्य, जीरा, काखाजीरा ये प्रत्येक च।र चार्‌ ताडे तथा घण्याकणेकां जड) 
संदी, मानकन्द्‌, पीपङामूर, इन्द्रनो, कालाभागरा, खदशनब्क्षकां छता, सफ़द्‌ 
दण्डोतल, निसो, दन्तीकी जड, इख्टरुकी जड, काङ्चन्द्न, भ।गरा, चिराचयः 
पटोलपत्र ओर पीरेषूवाटी खण्डी इनको दो दीं तारे ठेव । फर साका एकत्र 


अद्रखके रस साथ उत्तम भकार खरख्कर बरक्म शव्छार बवरचर गाट्या 
-्नाटखेवे । ८ २-६४ ॥ 


बदरास्थिषठमां चैकां भक्षयित्वा पिबेदव । 

वारि भक्तजटं चैव प्रातरुत्थाय मानः ॥ ६५ ॥ 
वटी श्चुधावती नाम्ना सवाजीणविनाशिनी । 

अभि च रते दीपे मस्मकं च नियच्छति ॥ ६६ ॥ 
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अम्क्पित्तं च श्चं च परिणामङ्त च यत्‌ । 
तत्वे शमयत्याज्चु मास्करस्तिमिरं यथा ॥ &७ ॥ 
मधुरं वजेयेद् विशेषातक्षीरशकैरे ॥ &८ ॥ 


५0 6 ० (४ 


सवनकारक अजाणाक्रां नष्ट करता इ तथा जदराभ्चकां दापन अ।र्‌ भस रागकीं 
दूर करता ३ उं अम्छापत्त, श्रु आर पारणामद्मूढ इनं सवाका शत्र इमन 


करतां ३॥ सवनं करतें समय मपदाथ विशेषकर इषव खाड इनक त्याग 
डव ॥ ६९६८ ॥ 


तृहत्धादतीगुरिका । 

गगनाद्‌ द्विपलं चूण लोहस्य पलमात्रकम्‌ । 

लोह कि्पलाद्ध च स्वैमेश्तर संस्थितम्‌ ॥ &९ ॥ 

सण्डकृपर्णीविशिरतालमुलीरसेस्तथा । 

द्वेरीकेशजकारमारिषजरथ्‌ ॥ 
एसाभृदरस्ता भिभ्स्थालीपाकाद््णयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथ्रद्छभस्म ८ तो, छोहभसम % तोर ओर रोहेका भैक २ तारे इनको एकत्र 

मिखाकर मण्डूकपर्णी, सफेद हरहु ओर खसटी इनके पिल्हुए २३२ तोठे रसके 
साथ प्रथम स्थाढीपाक करे । फिर भाङ्गरा, शतावर, कार्भोगरा, नाडीका शाक 
ओर मरसेका शकं इनके ३२ तोठे रसम दितीष स्थाखीपाक करे । पश्चत्‌ नरिफ 


छक काथ ओर नामरमोयेके भिष्हृए ३२ तोठे रसम वतीय स्थालीपाक कर 
अओौषधिका चूण करठेवे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


रसगन्धकयोः कृष प्रस्येकं भद्यमेकतः ॥ ७३ ॥ 
मरणे तच्छिखाखछे यत्नतः कनलीङ्खतम्‌ । 

वचा चन्यं यमानी च जीरके शतपुष्पिका ॥ ७२ ॥ 
व्योषं शस्तं विडद्धं च अन्थिकं खरमननरी । ४ 
तरिब्ता सिघ्रको दन्ती सुयोवत्तः सितस्तथा ॥ ५३॥ 
भृङ्गमनककन्दाच घण्टकणेकं एव च । 
दण्डोत्पला केशराजकाटीकर्कौटकोऽपि च ॥ ७४.॥ 





११०४ भषञ्यरलावली । [ अम्र्पित्त- 
एषामद्धपलं मह्यं पटधृष्ठं सुञ्णितप्‌ । 
रत्येकं त्रिफलायाश्च पलाद्धं परमेव च ॥ ७५ ॥ 
एतत्व समालोड्य लीहपरे च भावयेत्‌ । 
आतपे दण्डसंघर्ठमाद्रेकस्य रसेक्चिषा ॥ ७९ ॥ 
तद्रसेन शिरखापिष्ां गुडिकां काशयेद्धिध$ । 
बद्रास्थिभितां श्ष्कं स॒निषपतां निधापयेत्‌ ॥ ७७ \ 
तदनन्तर पारा ओर गन्धकं इनको एक्‌ एकं कथं ठेकर यथाविधि एकत्र कज ` 
टीकर उपयुक्त चणम भिदेव । फिर वच, चन्य, अजवाथन, जीर, काजी, 
सोंफ, सोठ, मिल्च, पीपर, नागरमोथा वायषिडङ्, पीलाभू, चिरचिटेकी जड 
निषोत, चीता, दन्ती सफेद इख्टछ्की जड, भागश, सानक्षन्द्‌, जिमीकन्द्‌, 
घण्टाकृणं बुप्, दण्डोत्पल, ङङ्करमङ्गरा, _ पीठे चन्दनी जड ओर कोक्डासिंगी 
इन ओषषियोको अलग २ दी दो ते ठेकर स्बांको एद ट पीकर चुणं 
बनाठेवे । ह्रड, बहेड। अर्‌ आमखेका णे छः छः तोके इन सक एकतितकर 
लोहेके पारमे धृष रखकर अदरखके रसद्वारा सीन बार भावनां दैवे, फिर उक्त 
रसश उत्तमग्रकार खरलकर बेरकी गरुखकीके बराबर गोकियां बनाकर खुखाकर 
शुद्ध पात्रे भरकर रखदेवे ॥ ७१-७७ ॥ 
तत्प्रातर्भोजनादी च सेवितं गडिकाजयम्‌ । 
अभ्खोदकादुपानं त हिते मधुरबाजतप्‌ ॥ ७८ ॥ 
दुग्धं च नारिकेलं च वजंनीयं॑विशेषतः । 
भोज्यं यथेष्ठमि्टं च वारिभक्ताम्लकाञिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हन्त्यम्खपित्तं विविधं श्युलं च परिणामजप्‌ । 
पाण्डुरोग च गुल्मं च शोथोदरणदामयाय्‌ ॥८०॥ 
यक्ष्माणं पचकासं च मंदाित्वमरोचकम्‌ । 
फीडान अासमानादमामवात स्वरामयम्‌ ॥ 
 , - गडी श्ुधावती सेयं विख्याता रोगनारिनी ॥ <१ ॥ 
` इनमे प्रतिदिन अतःकाड भोजन करनेसे परे तीन तीन गोषिर्यो सेवन कर 
जर ऊपरसे कौजीको पान करे । इसपर मिष्टपदार्थाका भोजन, इष ओर 
नारियल्का जल सेवन करना त्यागदेना चाये तथा चावरोका जर, खट 
पदार्थं ओर कजी इनका यथेष्ट भोजन करे । यह जुखिका अनेकप्रकारके अम्र- 
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पत्त, शख, पारणापम्रद्यूक, पाण्डु अतम, शांथ, उदर्‌ आर्‌ अदाक राग यक्ष्मा 
< म्रकारका खाप, मन्दाप्र, अशाच, ता, श्वाप्त, अफारा, आमवात अर्‌ स्वर 
भङ्गप्र्छाति रोगाकां नष करतां हं । इसके ्चुधावता गुटेका कहते ६ । यह्‌ सव 
ग्रकारके रोगाको नाश करनेवाटी टे ॥ ७८-८१ ॥ 


खण्डक्ष्राण्डकावरह । 
कूष्माण्डकरसो अ्ाह्यः पानां शतमज्रकम्‌ । 
रसतुल्ये गवां क्षीरं घा्ीच्रूणं पलाष्टकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
धाचीतुस्या सिता योज्या गव्यमाज्यं पलद्रयम्‌ । 
मन्दाभिना पचेत्सर्वं यावद्भवति पिण्डितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पलादं परमेकं वा प्रत्यहं भक्षयेदिदम्‌ । 
खण्डकूष्माण्डकं ख्यातमम्छपित्तापहं परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पेठेका रस १०० पट, गौका दूध १०० पल, आमर्छाक्रा चृणं ३२ तो, 
मिश्री २२ तीरे ओर गोका घी ८ तोरे इन सको एकत्र पिकाकर मन्द्‌ मन्द्‌ 
अपरि पावे । जव पकंते पकते गाढा दोंजाय तच उतारख्वे । इस अवर्हको 
प्रात्ादन प्रातःसमय डद दा तल म्रनाणं सवन कर्‌ ॥ यदह खण्डदू<प१एण्डनातब क अव्‌ 
ठेह्‌ अर्डापत्तका शाघ्र नष्ट करता ई ॥ <२-< ॥ 
अम्डापत्तान्तकमादक ॥ 


नागरस्य कणायाश्च पलान्यष्ठौ प्रदापयेत्‌ । 
गुवाकस्य पलान्यष्टौ सवेमेकन कारयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
घृते क्षीरं ततः पथात्‌ पस्थ प्रस्थ प्रदापयेत्‌ । 
वद्धं केशरं कुष यमानी कारवी वचा ॥ <८& ॥ 
चन्दनं मधुकं रास्ना देवद्‌ाङ फलनिकम्‌ । 
पजमेखा वराङ्ग च सैन्धवे इबुषं शदी ॥ ८७ ॥ 
मदन कृट्फकू मांसी गगन वङ्गरूप्यकम्‌ । 
तारीशं पद्यकं मवा समङ्गा वंशलोचना ॥ ८८ ॥ 
ग्रन्थिकं शतपुष्पा च शतमली इरण्टकम्‌ । 
जातीफलं जातिकोषं ककोलमम्बुदं कणा ॥ <९ ॥ 
४७० 
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११०६ भेषज्यरत्नावरी । [ अम्कपित्त- 
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कृधूरं च विडङ्क च अजमोदा बखाऽमरता । 

मकेटी श्चुरबीजं च चन्दन देवताडकृम्‌ ॥ ९० ॥ 

लोहं कास्थ प्रदातम्य कषमा भिषगिविदा 

अन्यत्स कषमा कृषा स्वु्णभस्मकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
चतुघतुविघानेन मारितं शादयेत्छधीः । 
अम्लपित्तान्तको ञ्ष मोदको घ्ुनिभाषितः ॥ ९२ ॥ 
सौट, पपरु ओर सुपारी इनका चूण वत्ती वत्ती तोठे, घी ओर दूध एक 

एकं प्रस्य इन सर्वंकों एकत्र मरिखाकर पके 1 जब पकते पकते अवछेहढीी समान 
गाढा दोजाय तव॒ उसमं छग, केदार, दृठ, अजवायन, काडाजीरा, वच, खाल- 
चन्दन, सुखहटी, रायसनः देवदार, धरिफङा, पत्रजः इलायची, दारचीनी, सधानमकः 
 धनिर्यो, कच्चर, मैनफङ, कायफठ, बाल्छड, अथकमरम, वंगभस्म्‌, रोप्यभस्मः 
तालीशपत्र, पद्माख, मूबौ, वरादक्रान्ता, भशरो चन, पी पङागरक, सां फ, शतावर, 
पीटीकस्सरेया, जायफल, जावित्री, शीतल्चीनीः नागरमोथा, पीपर, कपुर, 
वायविडग, अजपोद्‌, करटी, गिरोय, कौंखके बीज, तारुमखाना, सफेदचन्दन, 
देवताड, ठोदिकी भस्प ओर कासका भस्म ये अत्येकं ओषधिं एक एक तला आर 
चत॒घोत॒विधिसे जारित सुबणेभस्म छः माशे इन सबको एकत खुब बारीक पी पकर 
मिखदेषे, शिर करीरे एकमणएक करके मोदक बनाल्वे । प्रतिदिन मतःकार 
उचित मात्रासि सेवन करे ॥ ८५९२ ॥ 

वान्ति मृच्छा च दाहं च कास शरास अरम तथा। 

वातजं पित्तजं चैव कफजं सात्रिपातिकम्‌ ॥ ९७ ॥ 

सर्वयोग निष्न्त्या्चु प्रमेहं सुतिकागदम्‌ । 

शुं च वहिमान्य च मूजृच्छ गलग्रहम्‌ ॥ ९४॥ 

यह अम्कपित्तान्तक मोदक वमन, मृच्छा, दाह, उवास, खोस, भ्रम, बातज, 
पित्तज, कफ़ज ओर सन्निपातज सवेरोग, ममेह, सखतिकारांगः, चूक, मन्दात्त, 
मूतरङृष्ट्‌, गरग्रह इत्यादि विकारोको शीघ्र नष्ट करता हं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
सौभाग्यश्चण्डीमोदक । 


धरिकट तिफला भद्धजीरकद्रयघान्यकम्‌ । 
कुष्ठा जमोदा कौहाघर शमी कट फलुस्तकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
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-चिकित्सा । भाषाटीकासहित । ९. -११०७ 
एला जातीफलं मांसी पत्र तालीशकेशरम्‌ । 
गन्धमाता शदी य॒ष्टिखवङ्ग रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९& ॥ 
एतानि समभागानि श्युण्डीचणं तु तत्समम्‌ । 
सिता द्वि्ुणिता तञ गव्यक्षीरं चतुशणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तोलप्रमाणं दातव्यं दुग्धेनापिन्जलेन वा ॥ 
अम्छपित्तं निरहन्त्येतदरोचकनिषृदनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
शलडदोगशमनं कण्ठद्‌।ह नियच्छति । 
दाहं च शिरः मन्दाभितवं धिनाशयेत ॥ ९९ ॥ 
डच्छररे पाश्वङ्कक्षिस्थवस्तिशलं यदे रुजम्‌ । 
बर्‌ एषिकरं चेव वशीकरणयुत्तमम्‌ ॥ १००॥ 
विरेषादम्लपित्तं च मूह्ृच्छं ज्वरं भमम्‌ । ` ८: : : 
निहन्ति नाज सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १.॥ 
सड, मिर्च, पीपर, हरड,, बहेडा, आमा, दारचनी, जीरा. कालाजीरा, 
-घतिर्यो, इट, अजमोद, खोदा, अश्रक, काकडासिंगी, कायर, नागरमोथा, इरा- 
यची, जायफर, बारुछड, तेजषात् ताङीप्षपत्र, नागकेरार, गन्धमात्रा, ( एक 
प्रकारका सुगन्धिद्रव्य ), कचूर, सुकदी, रौग ओर लारचन्दन, इन ओपरषियाकि 
चृणंको समान भाग ओर सब चूणेके बराबर भाग सोंका चूण ठेवे, फिर समस्त 
चूणसि दु नी मिश्री ओर गौका दूध सबसे चोशना भाग डङेकर सर्बोको एकतर 
प्रिखाकर बिधिपूरवेक पाक करे । जव पाक परणं होजाय तव एकं एक तोठेके 
ख्डड्‌ वनाखेवे । पश्चात्‌ एक मोदक प्रतिदिन दृधके अथवा जके साथ खानेसे 
अम्ङपित्त, अरुचि, श्य, हदयरोग, कण्ठदाह, हदयकी दाद” शिरददे, मन्डामि, 
हृदय, पसरी, ऊक्षि ओरं वस्तिगत शुक, गदाके रोग, मूजरङृच्छर, ज्वर, भरमादिं 
रोग विशेषकर अम्ापित्तरोग निश्चय नष होते है । यह भदक बर पुिकारक ओर 
उत्तम वशीकरण ओषधिं है ॥ ९५२०१ ॥ 
सितामण्डूर । 
धमनविधिविज्चुद्धं गोजर सप्तवारान्‌ 
तरणिकिरणश्ष्कं शक्ष्णमण्ड्रचरणम्‌। 
 (विमल्कवलमेकं पञ्चसंख्य सिताया। ` ` 
.:.." “ ५ ` अनवघृतपला्ौ ष्टं गन्यदुग्धम्‌ ॥ ९ ॥.: ` ~ 
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११०८ भेषज्यरत्नावटी ॥  [ मम्कपिक्त- 


मरदुद्हनशिखाभि्मन्दमन्द्‌ं कटाहे 
विगतस्षलिङशेषं पाचयत्पाक विज्ञः । 
वितरितयुडपाके किञ्चिदुष्णेऽवतीणें 
इषदि दृटमभीक्ष्णं चूणितं देयमाञ्चु ॥ 2 ॥ 
धरिकटकमधुकेलायापवेडङ्कसारं 
त्रिफलगदलवङ्गं कषमेकेकशश्च । 
, तद शिशिरकाले द्वे परे माक्षिकस्य 
तदज्ु पटनिघृष्ठ गालितं संप्रदयात्‌ ॥ ® ॥ 
चार तोके मण्डूरको धमनविधिसे सात बार गोमू्मं शुद्ध कर वीक्षण, धूपे 
सुखाकर चणं कर्वे । फिर पिश्री २० तोठे, पुराना घी ३२ तोके ओर गौीका 
दष ६७ तारे इन सबको कटाईमं डारकर मन्दमन्द्‌ असे पकावि । जब पक्ते 
पकंते गडके पाके समान गाढा पडजाप तव नीचे उतारकर उस पन्दोष्ण पाकम 
सट, पिरच, पीपर, सुलहठी, इकायची, जवाक्ता, वायविडङ्ध, जिफठा, छूट ओर 
छग इनको एक एक तोका ठेकर पत्यरपर खूब बारीक पीसकर मिरादेषे । जव 
जीवर होजाय तव उप्तको ८ तोर शददको कपडमं छानकर उसीमें मिकाकर शुभ 
विधि ओर अभादिनमें भोजन करनेसे परे सेवन करे ॥ २-४॥ 
दुभतिथिदिवसादौ भोजनादौ निषेव्यं 
प्रथमदिवसमेकं शाणमानं तटूर््व॑म्‌ । 
अदरदरलब्रद्धया यावदक्षं प्रयोज्य 
हिमकरशरुचिशीतं गव्यदुग्धं च पेयम्‌ ॥ & ॥ 
नियतमयमसाष्यानम्डपित्तोत्थश्चूलान्‌ 
वमिनिवहसदाहानादमोहपमेदान्‌ । 
विविधरूधिररोगाच पित्तयुक्तानशेषा- | 
नपहरति सिताख्यो दिव्यमण्ड्रयोगः ॥ & ॥ 
इसको भयम दिन ४ माते ओर पश्चात्‌ प्रतिदिन माघ्राकी वृद्धि करतेदृए 
दो तोडेतक सेवन करे ओर ॐपरसे शीतर गोटगध पान करे । यह दिव्य 
मण्डूर निरन्तर सेवन कृरनेपर असाध्य अम्डपित्त, तज्न्यद्ल, बमन) निवाईी, 





चिक्किल्सा ] भ।षाटीकासहिता ॥ | ११०९ . 


5 छ कन्ध 


दाह, आनाह, मोह, प्रमेह, अनेक प्रकारके रुषिरत्िकार ओर पिंत्तजनिव सम्पूरणं 
रगाकां तत्काक नष्ट करता हे । इसको सितामण्डूर कहते है ॥ ५॥ & ॥ 


शुण्टीखण्ड । 
ञुण्टीच्रणेस्य कुडवं खण्डप्रस्थं समाचरेत्‌ । 
दत्वा द्विककंडवं सर्पिः क्षीरमस्थद्रये पचेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
लद्येऽवतासििे दयाद्धा्ीधान्यकषुस्तकम्‌ । 
अजाजी पिप्पली वांशी भिजाते कारवी शिवा ॥१०८५ 
बिशाण मरिचे नामे षण्माष तु पथक्‌ पृथक्‌ । 
पलत्रयं च मधुनः शीतीभरते प्रदापयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
ततो मार्ज प्रयुखीत अभ्डपित्तनिषृत्तये । 
शुरख्डद्रोगवमनंरामवातेश्च पीडितः ॥ ११० ॥ 
सोंटका चणं १६ तोडे, खड ६४ तोरे, घी ३२ तोठे ओर इध १२८ वोे इन 
सबको एकनकर विधिपूर्वकं पकवि ! जघ पङते पकते ठेहकै समान हदोजाय तव 
चुर्हेसे उतारकर उसमे आङे, धानिर्यो, नागरमोथा, जीरा, पीपर, वश्रोंचन, 
दार चीनी, इखायची, तेजपात, काकाजीरा, ओं दरड ये प्रत्येक ओषधि एक एक 
तोरा एवं कालामिरच ओर नागकेशर इनको ॐ: छः मासे ठेकर खुब महीन षीस 
कर डाङदेवे ओर षाकके शीत होजानेपर १२ तो शाद डारुकर सबको अच्छे 


भकार पिरदे । इसकी प्रतिदिन युक्तियुक्त मात्राको सेवन करने 
श्रु हृदयरोग, मन ओर आमवातरोग जाता हं ॥ १०७-९१० ॥ 


{पप्पलाखण्ड । 

कृणाच्रूणंस्य डव षट्पलं इविषस्तथा । 

शतावरीरसस्याष्टौ पलान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥ १११ ॥ 

खण्डप्रस्थ समादाय क्षीरमस्थद्ये पचेत्‌ । 

अिनातयुस्तधन्याकशण्ठीवांशीद्विजीरकम्‌ :॥ १२ ॥ 

अभयाऽऽमलकं चेव चण द्वादशमाषकम्‌ । 
 -तदद्ध मरिचं नागं सारं खदिरमेवच॥ ` 

पलतयं च मधुनः शीतीभरते प्रदापयेत्‌ ॥ १२ ॥ 











११ भेषज्यरत्नावली ॥ [ अम्ङपित्त= 
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'पीपरका चरणं १६ तोर घी २४ तारे, रातावरका रस्त ३२ तोर, खोड ६ 








तारे ओरं दूध १२८ ताडे ठेकर सबको एकत्र पकवे । जब पाक सिद्ध होजाय 


तव दार चीनी, इरायची, तेजपात; नागरमोथा, धनिर्थो, सोठ, वंश्षलोचन, जीरा, 
काठाजीरा, हरड, आमरे इनका चृणं एक एक तोरा, भिरच, नागकेशर ओर्‌ 
सरसार य छः छः मासे इन सबको एकतर दटपीसकर डा्देवे एवे शीतक हौनेपरः 
१२ तारे खहद्‌ मिरदेवे ॥ १११-१३ ॥ 
ततो मातां प्रयुलीत अग्छपित्तनिवृत्तये ॥ १९ ॥ 
शकारोचकडशासच्छर्दिपित्ताम्डश्चुल्चत्‌ । 
_ अग्निषन्दीपनो इयः खण्डपिप्पलिको मतः ॥ १९. ॥ 
फिर अम्खपित्तकी निवृात्तिके स्यि उवितमाच्रासे सेवन वरे ¦ इससे श्छ, अरूचि, 
स, दमन, अगात ओर दरो न्ह द यद रिपपोलण्ड लमा 
दीपन करनेवाखा आर हदयको हितकारी हे ॥ ११४ ॥ १९ ॥ 
¦ जृहत्पिप्पटीखण्ड । 
1 १ 
- पिप्पल्याः कुडवं चरणं धृतस्य कुडवद्यम्‌ । 
पलषोडशिकं खण्डाद्रसे वय्यांः पलाष्टके ॥ १६ ॥ 
पलषोडशिके चेव आमलक्या रसस्य च । 
्षीरमस्थद्रये साध्यं ठेदीभरूते ततः क्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिजातकाभयाजाजी घन्याकं सुस्तकं श्चुभा ! 
धारी च काषिकं चूण कषाद्धं चापि जीरकम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुष्ठं नागरक नागं सिद्धशीतेऽच्चणितष््‌ । 
जातीफलं समरिचं मधुनश्च पलद्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
पीपर्का चृणं १६ तोके, घी ३२ तोठे, चीनी £ तोके, दातावरका रस 
३२ तोरे ओर भामलोंका रस ६४ तोर इनको दो प्रस्थ गोदुग्धमें उत्तमप्रकार 
पकावि । जब पाक पकते १कते ठहके समान होजाय तव उसमं त्रिजातकंः इरड, 
काराजीरा, धतिर्यो, नागरमोथा, वंशकोचन, ओर आमल इनका चण एक एक 
तोका एवं जीरा, दू, सोठ, नागकेशर, जायफल ओर मिर्च इनको छः छः मासे 
कर, सवोंको एकत्र वारीक पीसकर डा्देबे ओर शीतर होनेपर ८ तोके मधः 
इारकर सव्रकों एकमएक कर्षे ॥ १६१९ ॥ 


चिकित्सा } भाषाशेकासहिता । १११९१ 





गिनि सिनकनिकिनि अकि ककत 


उपयुञ्ज्यात्ततो धीमानम्लपित्तनिवृत्तय । 
डद्ासारोचकच्छदिश्वासकासक्षयापुहुम्‌ ॥ 
अभ्चिसन्दीपने इये पिप्पलीखण्डसंज्ितम्‌ ॥ १२० ॥ 
तदुपरान्त उद्धिमान्‌ पुरुष अ मछरित्तरोगकी शान्तिके शे अधिका बरार षिचा- 
रकर इसको उपयुक्त मानासे सेवन करे । इसके सेवने उबकारं आना, अरुचि, 
वम्रन; चास, खषिी, क्षयभ्रखति विकार दर होते हँ । यह बृहतिपप्परीनामकं खण्ड 
अत्यन्त अश्चिदीपक ओर हेदयकी हितकारी ह ॥ १२० ॥ 
जीरकायघृत । 
पिह्काऽजाजीं सधन्याकं पृतप्रस्थविषाचयत्‌ । 
कृफपिताश्विहरं यन्क्नलख्वमि जयेत्‌ ॥ २१ ॥ ` 
घी एकं प्रस्थ, कल्ककं ।ठखेये कारजारा आर वान्या इनका पाक्तकर्‌ करके 
करख्वे । फिर इस कल्कके दारा बिविपूवेक धघुतको पकावे । यह जीरकाद्यघरृत 
कफ, पक्त अरूच, मन्दाभ्रे ओंर वमनकें दूर करता ह ॥ २१॥ 
रातावरीघुत ५ 
शतावरीमूलक्स्कं घृतप्रस्थं पयः समघू । 
पचेन्पद्रथिना सम्यक्‌ क्षीरं दत्वा चतुथणम्‌ ॥ २२ ॥ 
शतावरी जडका कर्क चार प्रस्थ, घी एक भस्थ ओर दुध चार भरस्थ सबांकों 
मिराक्र यथाबिषिसे मन्द्‌ मन्द अश्चिद्वारा धृती सिद्ध कर ॥ २२॥ 
नाशयेदम्पित्तं च वातपित्तोद्धवान्‌ गदान्‌ । ` 
रक्तपितं तशं मृच्छ श्वासं सन्तापमेव च ॥ २द॥ 


यह्‌ चुत अम्लछापत्त तात्‌ आर पित्तसे उत्पत राग, रक्तापत्त) प्थाक्ष) मृच्छ? चाक 
आर्‌ सन्तापका हरता ह ॥ २२॥ 


क नारायणघ्र॒त्‌ । 
जटदशगरणः क्ाथ्यंपिष्पलीपकषोडश । 
पादशेषं दरेत्काथं काथ्यतुर्य धृतं पचेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रसप्रस्थं युड्च्याय घात्ाः षठिपरं रसम्‌ । 
द्राक्षा धात्री पटोकं च विश्वं च कटका वचा ॥ 

' पलप्रमाणं कल्कं च दत्वा सपिःसथद्रेत्‌ ॥ २५. 





१११२ | भेषज्यरत्नावटी । [ अन्डपि्त= 


६७ तोठे पीपलांकों दसभ॒न जलम पकावि । जव पकते पकते चोथाईे भाग जड 
शेष रहजाय तव उतारकर छानखेवे । फि्‌ उस क्वाथक्धी बरावर घृत, गिखोधका 
रस॒ १ प्रस्थ, आमखाका रस ६० पल एवं दाख, ्ओवले, परव, साठ, ऊटकीं 


आर्‌ वच इन सवकम चार चार तोखे कल्क ठेकर एकानितत करके उत्तम विधिष 
घतकां 1र॑द्ध करे ॥ २४ ॥ २५९ ॥ 


अम्लपित्तहरं खादेदादच्छर्दिनिवारणप्‌ ! 
असाध्य साघयेत्सद्यो नाञ्च नारायण चतम्‌ ॥ २& ॥ 
इस घृतका सेवन करनेसे अस्रछपेत्त, दाह ओर वमन होनाद्र होवींदह्‌ । यद्‌ 
नारायणनामवाखा धृत अतसाच्यरागकों भी तकार नष्ट क्रतां ॥ २६॥ 
अम्ड पत्तरागम पथ्य | 
` उध्वंगे वमने पूवभरोगे तु विरेचनम्‌ 
व शस्यते पथाचिष्दन्थापि शाख्यः ॥ २७ ॥ 

यवगोधुमथुट्‌ अ पुराणो जाङ्खे रसः । 

जलानि तप्र॑शीतानि शकरामशुखुक्तवः ५ २८ ॥ 

कर्कोटक कारवे पयेलं टिर्मोचिका 

वेरा वृद्धकृष्माण्डं रमभ्भापुष्पं च वास्तुकम्‌ ॥ २९ ॥ 

कृपित्थ दाडिम धारी तिक्तानि सकलानि च , 

 अम्कपित्तामये नित्य सेवितव्यानि मानवेः॥ १२० ॥ 

ऊध्वंगत अम्खापित्तरोगसं प्रथम वमन ओर्‌ अधोगत अम्टपित्तमें विस्चन करा 
कर पश्चात दाना भ्रकारके अम्छपित्तप्र निरूहवास्तका प्रयाग करना चाहये । पुरानं 
शाखचावल जो गे मूग जाङ्ककजातप्राणियोंका मांसस्स ओटाकर शीतर किया- 
इआ जछ खड आर्‌ २ाहद्‌ पद्दृए सन्न्‌ च्छ करा परब इख्हृरका राक्र 
बेतकी कोप पकपिटा केेका सोचा बथर्भां कैथ अनार आमङे ओर सरव 
प्रकारके तिक्तरसयुक्त पदाथ; ये सब अम्छापित्तरोगमे प्रतिदिन सेवन करने 
चाहिये ॥ २७-१३० ॥ 
| अम्कपित्तरोगम अपथ्य । 

नवात्रानि विशदानि कफपित्तकराणि च । 

वमिषेग तिल्मन्माषान्‌ इरत्थांस्तेकमक्षणंम्‌ ॥ १२१ ॥ 

अविदग्ध च धान्याम्ढं कवणाम्लकःटूनि च । 

-शवत्र दपि मद्यं च वजयेदम्टपित्तवाच्‌ ॥.१३२॥ 





चिङ्कित्सा } भाषाटीकासदहिता । १११३ 
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अम्खपित्तवाखा सोगी नवीन अन्न स्वभावविरुद्ध ओर कफपित्तकारक द्रव्योका 
भोजन वमनादिके वेगो रोकना तिरु उडद ऊकुरुथी तेर मडका दृधं कोजी नमकीन 


दव्य खट चरपरे ओ गुरूपारीं द्रव्य ददी ओर मय इन सव पदार्थोकों वत्काक 
छ{डदवे ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 


इति भेषज्यरत्नावल्यां अम्रपित्तचिकित्सा । 
[क पवी (~ 
विक्पकीं चिकित्सा ) 


विरेकदमनाङेपसे चनासजिमोक्षणेः । 


उपाचरेयथादोषं विषपानविदादिभिः॥ १ ॥ 


विसषयेगपें विरेचन, वमन, प्रठेप, सेचन, रक्तमोक्षण ओर जो दाहइकारक न हां 
रसे उपचार दोषावुप्तार प्रयाग करने चाहिये ॥ १ ॥ 


पटोटपिद्धमन्दाभ्यां पिष्पस्या मदनेन च । 
विष वमन शस्तं तथवेन्द्रयवैः सड ॥ २॥ 


पटोरपनत्र ओर नीमकी छाट्के काथके साथ पीपर ओर पेनफरुका चूण तथा इन्द्र 
जौका चरणं मिलाकर विसपेरोगमें वमन होनेके सिये देवे ॥ २॥ 


जिफलरससयुक्त सपिंक्चिधृतया सह । 
प्रयोक्तव्य विरेकाथं विसपेज्वरशान्तये ॥ 
रसमामलङकानां वा घ॒तमिश्र प्रदापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
विसपंञ्धरकी निवत्तिके छिये तरिफरेके क्ाथम घ। ओर निसोतका चणं डाङ- 
कर पिरेचना्थं प्रदान करे अथवा आमरुकिं स्वरसपे धी उर्कर देवे तो इससे 
दस्त होकर विक्षपोग नष्ट होता है ॥ २॥ 
मुस्तारिष्परोखानां क्राथः सवेविसपेबुत्‌ । 
घात्रीपरोलमद्रानामथवा घृतसप्डुतम्‌ ॥ 9 ॥ 
नागरमोथा, नीमकी छार ओरं षठोकपातका काथ अथवा आमठे, पखल ओर 
रुग इनका काय धुत मिलाकर सेवन करनेसे विषं रोग जाय ॥ ४॥ 
अग्रतादि। 
अमृतवृषपटोलं मुस्तकं सप्तपर्ण खदिरमसितवेनं 


१११४ भेषज्यरल्नावटी । [ विपे 
निम्बपत्र दरिद्रे । विविधविधवि्षपोन्‌ कुषठविस्फोट- 
कृण्ड्रपनयति मसुरो शीतपित्त ज्रं च ॥ ५ ॥ 

गिरोय, अदत्ता, षटोरपत्र, नागरमोथा, सततवन, खैर, सारिवा; नीपके पत्ते, 

हल्दी ओर दारूदल्दी इनका विधिपूवेक काथ बनाकर पान करनेसे नानाप्रकारकेः 
विसपेरोग, कोट; विस्फोटक, खजरी, मसरी, शीतपित्त ओर ज्वर इत्यादि रोग 
दूर होति दह ॥ ५ ॥ ¦ 











नवकषाय-गुश्धड । 
अभृतवृषपटोलं निम्बवर्कैकषपेतं त्रिफलखदिरसारं . 
व्याधिषात्‌ च तुख्यम्‌ । कथितमिदमशेषं ग्युलोभागः 
युक्तं जयति विष विसपान्डष्ठमष्ठादशास्यम्‌ ॥ & ॥ 
भिलोय, अङ्सेकी छा, परर, नीमकी छर, दरड, वहेडा, आपङा, खेरसार 
सीर अमलतासका गूदा इनको समान भाग टेकर क्राथ बनाते । उस क्ाथमें एक 
तोरा शद्ध गगर डाङकर पान करे तो यह काथ विषजन्थ विसपे, १८ भ्रकारके 
कोट तथा अन्थ समस्त विकारोको शीघ्र जीतता हे॥ ६ ॥ 
काराभिरुद्ररस । 
सूताभकान्तलीद्ानां म्म गंघ्कमाक्षिकम्‌ । 
वन्यकरकोटकद्रावेस्तुला मध॑ दिनावयि ॥ ७ ॥ 
वन्यकर्कोिकाकन्दे कषिघ्ा छिघा खदा बहिः । 
भृधराख्ये पुटे पृश्वा्हिनैकं तेद्धिपाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दशमांशं विषं योज्यं माषमारं तु भक्षयेत्‌ । 
रसः कालाथिश्दौऽय दशाहेन विसर्पवुत्‌ ॥ 
पिष्पलीमधुसंथुक्तमचपान प्रकटपयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुद्ध पारा, अभ्रक, कान्ताहभस्म, शद्ध गन्धकं ओर सोनामाखी इनको समान 
भाग छेकर वनककोडेके रसे एक दिनतक खररुकर वनककोडके कन्दमं रक्ले 
ओर उपर पिद्टीसे र्हेसकर भूधग्यन्तरमे एक दिनतक ` पुटपाक करे । जघ पककर 
शीतर होजाय तच सम्पूणं ओषधिके दशमागकी वरर विष मिलाकर एकत्र 
पीये । फिर प्रतिदिन भातःकार इसको एक मासा प्रमाण केकर पीषटक चरणं 
आओ< शहदगे परिकर भक्षण करे तो यह काठ्निरुदरस दत दिनमें ह विसषैरो- 


गको नष्ट करता हे ॥ ७-र ॥ 


चिकिटसाः] भाषाटोकासाहता ॥. ` १११९ 
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वृषखदिरपटोखपचनिम्बत्वगमतामलफीकषायकट्केः । 
घतमरभिनवमेतदेश्ु पक्व जयति विषपगदान्सकुष्ठग॒र्माच्‌ ॥ 
अडूसा, खे, षटोरुपात, नीभकी छार, गिलोय ओर आमङे इनके क्वाथ ओर्‌ 
कर्कके साथ शुद्ध ओर नवीन गोधृतको विधिपूरवंक पकावि । यह घृत विसपे, कुष्ट 
ओर शल्मरोगको तत्काल शान्त करता है ॥ १० ॥ 
कृरञ्जतल । 
करचखघ्तच्छदलङ्गलीकस्मद्यकडग्धानलमृद्गराजेः । 
तैकं निंशाभू्रविषेविपक्वं विसपविस्फोटविचाचका्नम्‌ ॥ ११॥ 
करंज, सतौना, काछहारी, थूहरका दूष, आकका दूध, चीतेकी जड ओर्‌ 
भोगरा इनके क्वाथमें हर्दीका कल्क, गोध ओर विष डालकर तिके तेकों 
पक्वे ! यह तेर विसे षिस्फोख्क ओर विचर्चिका रोगक्धो न्ट करता है ॥ ११ ॥ 
विसषरोगमें पथ्य । 
विरेको वमनं ठेपो लङ्घनं रक्तमोक्षणम्‌ । 
पुराणा यवगोधुमकड्षषिकशाख्यः ॥ १२॥ 
सदा मषुराश्चणकास्तुवर्थो जाङ्गलो रसः 
नवनीतं चतं द्राक्षा दाडिमं कारवेदकम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेरा कुलकं धारी खदिये नागकेशरः । 
लाक्षा शिरीषः कप्ररं चन्दनं तिलकेपनम्‌ ॥ १४॥ 
हीबेरकं अुस्तकं च तिक्तानि सकलानि च । 
युथादोषयिदं पथ्य सेवितव्य विक्षपिभिः ॥ १५ ॥ 
विस्वन, वमन, केष, टंघन ओर रक्तमोक्षण करना, परनि जौ, गेह, माल- 
काङ्नी, सदी ओर शाखिकिं चावल भग, मसूर, चने, अडहर, जंगी जीबोकां 
मांसरस, नेनी घी, दाख, अनार, करेखा, वतके अंङ्कर, पटोर्पत्र, आमङे, खर 
नागकेशर, राख, सिरस कपूर, चन्दन, शरीरपर वेरकीं माश्च, सुगन्धाः 
नागरमोथा ओर कडे पदार्थं ये सव दोषानुसार सेषन करनेसे वि्षपं रोगियाकोः 
हितकारी हे ॥ १२-१५ ॥ &. 
विसपरोगें अपथ्य । | 
व्यायाममह्वि शयने सुरते प्रवातं कोष शुच वमन्‌ 
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वेगमसूयने च । शाकं विरश्द्धमशनं दधि कराचकां च 
सोवीरमासवमनेकविधं किलाटम्‌ ॥ ५६ ॥ शुवन्रपान- 
मखिलं लद्ुनं कुरत्थान्‌ मा्षांस्तिलान्सकल्मांस- 
मजाङ्गरं च।स्वेदे विदाहि रवणाम्लकटूनि मदयान्यके 
प्रभामपि विसपगदी त्यजेत्त॒ ॥ १७ ॥ 

. कसरत करना देनमं सोना सीपरसज्ग भवल्वायु या पुथ हवाका सेवन कोष 
शोक करना वमनके वेगको रोकना ईष्यां करना शाक विरुद्ध भोजन ददी छचिक्ा 
( जो पदाथ दही ओर दूधको ओकर बनाये जति है ) कोजी अनेक प्रकारके 
आसव किडाट ( फटे दूधका मावा ) सवेप्रकारके युरूपाकी अन्न ओर पानीयद्रव्य 
रहसुन ऊरुथी उडद्‌ तिर जङ्खीजीवाके मांसके अतिरिक्त अन्य सवेप्रकारक्े मासि 


स्वद्‌ कनेवाढे दाहकारक द्रव्य क्वण खटाई ओर कडवे द्रव्य मदिरा तथा धृष्‌ 


इनको विक्षपरोगी शीघध त्याग देवे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
( 4 ॥ च कः (५ 


इति भेषज्यरत्नावल्याम्‌ विसपोवचिक्कित्सा ॥ 
[ (द 
विस्फोट-चिकित्सा । 
(> (५ (1 20 


विस्फोरे लद्खनं कारय वमन पथ्यभोजनम्‌ । 
यथादोषबल वीक्ष्य थुक्तिथुक्तं विरेचनम्‌ ॥ १ ॥ र 
विस्फोटरोगमें दोषोंका बरावरू विचारकर ठंवन वमन पथ्यभोजन ओर 
गिरेवन करना युक्तियुक्त कहा हं ॥ १॥ 
पटोलामरतभूनिम्बवासकारिष्टपपःः । 
खदिराब्दयुतैः क्वाथो विस्फोटात्तिज्वरापहः ॥ २ ॥ 
पटोखपत्र, गिरो, चिरायता, अडूतकी छाल, नीमकी छार, पित्तपापडा, खेर 
अरर नागरमोथा इनका क्वाय बनाकर पान करनेसे षिस्फोट ( एक भकारका 
विषैछाफोडा ) की पीडा ओर ज्वर दूर होता हे ॥ २॥ 
पटोलत्रिफलारिषटयड्‌चीघुस्त चन्दनैः । 
समूवां रोदिणी पाठा रजनी सदुरार्भा ॥ ३ ॥ 
कृषाय पाययेदेतच्छरेष्भपित्तज्वरापहम्‌ । 
कृण्ड्त्वम्दोषविस्फोट विषवीसपनाशनम्‌ ॥ 9 ॥ 





॥ ~~ 
-- 


विकर्ता 1 भाषार्दीकासश्षिा ॥ १११७ 


[~ 
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परवल, त्रिफटा, नीमकी छाल, गिलोय, नागरमोथा, खालचन्द्न, मूर्वा, टकी, ` 
पाट, हरी ओर धमासा इनका क्वाथ बनाकर पान करे तों यह क्वाथ कफ- . 
[ {> क कि क्ष, क ह [ > क क्‌ 
फिचिजन्य ज्वर, खुजटी, सचाके विकार, विस्फोटक ओर विसपं रोगकों नष्ट करता 
है॥३॥ ४॥ 


वरणारिुग्युध । 
पलं कृष्णा पुरः पञ्च त्रिफला त्रिपलं भवेत्‌ । 
भस्पसूतपलं चास्य कषः स्व्रणापदः ॥ ५ ॥ | 
पीपर ४ तोर, गग २१ तोके, हरड बेडा, आमा प्रत्येक चार चार तक 


ओर रसिन्दरर ४ तोरे इन सघोंको एकत्रकर उन्तमप्रकार . खर कर्वे । इसको 
उपयुक्त मात्रासे सेवन करे तो यह स्वैपरकारके व्रणो दूए करता है ॥ ५॥ 


पञ्चतिक्तकघृत । 
पटोरपततच्छद निम्बवाप्तफलतिकच्छिन्नहदा विपक्तम्‌ । 
तत्पंचतिक्तं घृतमाश्च हन्ति अिदोषविस्फोटविसपेकण्डः ॥६॥ 
वरोरपत्र, सतना, निम्बछाङ, अडषा ओर गिरोय इनके क्वाय तथा त्रिफ- 
रके कल्कद्धारा यथाविधि घतको पकावे । यह प्चतिक्तकघृत यथानियम पान करे 
तो यह्‌ तिदोषोतन्नविसषं, विस्फोटक ओर खुजरीकी तत्का नाश्च करता हे ॥ 
विस्फोटरोगमें पथ्य । | | 


विरेचनच्छद॑नलेपलङ्नं पुरातनाः षषटिकशाल्यो 
यवाः । भ॒द्रा मषुराथणका भुङष्टका धन्वामिषं गब्य- 
घतं कृट्दिकम्‌॥७॥ वेचाप्रमाषाटफङं परोककं ज्योति- 
षमती निम्बदखानि चन्दनम्‌ । तैकं सिताभरं तिल 
रेपनं घनं बार च विस्फोटगदं विनाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


जुद्टाव देना, वमन कराना, ठेप करना, छंवन, पुराने सांडी ओर शा्कि 
चावर, जौ, भंग, मसूर, चमे, मोट, मरुदेशजन्य जीका मांसरस, गोका षी, 
करेका, बैतकी कोपर, ढाकके वीज, परवल, मालकांगनी, नमिके पतत, खालचन्द्न, 
तेक, कपूर, तेरुकी माश, नागरमोथा ओर सुगन्ववाका ये सब पदाथ विस्फीट- 
रोगको न्ट करनेदारे रै, सख्यि उक्तरोगीको ये सब सेवन करने चाहिये ॥७॥ ८॥ 


र 
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विस्फोटणेगपें अपथ्य । 
स्वेदं व्यवाय व्यायामं कोध गुर्वत्नमातपम्‌ । 
वमिवेगं पच्रशाकं प्रवातं स्वपन दिवा ॥ ९ ॥ 
ग्राम्यीदकानूपममासि विश्दधान्यशनानि च । 
तिलान्यवान्छुलत्थांश्च ल्वणाम्लकटूनि च ॥ 
. विदाहि ूक्षषुष्णं च विस्फोटी परिवजंयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पतीना निकठना, मेथुन, कसरत ओर करोधकरना, दुष्पाच्य अन्न, धूपका सेवन, 
बमनके वेगका रोध, पत्तोवाठे शाक, अत्यन्ततीकष्ण वायुका सेवन, दिनको सोना, 
आमीण जीव) जलचर ओर अनूपदेशे प्राणियोका मांस विशद्ध खान पान, तिल, 
जौ, कर्थ, नमक, खदटे ओर चरपरे, दाहकारी;, रूक्खे ओर गरम ये सब पदार्थं 
विस्फोखाखा रोगी बहुत शीघ्र छोड देषे ॥ ९ ॥ १०॥ 
| इति भेषज्यरलनावल्यां विस्फोटचिक्ित्सा । 


मघरिकाकी चिकित्सा । 


चेजासितयुत्‌दिने रक्तपताकान्विता स्मुहिभवेन ! 
घवलितकलशे न्यस्ता पापरोगं दरतो धत्ते ॥ १ ॥ 
चत्रपासके कृष्णपक्षकी चतदेसीके दिन श्ुभ्रवणंवारे कलसेके ऊषर छाटरंगके 
वससे बनाई इई थूहरके उक्षकी शाखाकी पताका स्थापन करनेते मसूरिका 
{ वसन्त ) राग दूर भाग जाता ह ॥ १ ॥ 
नारीणां वामपाश्वस्थं नराणामपसम्यगम्‌ । 
पापरोगस्य दूरात्‌ शिवास्थि विनिवारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
खिर्योकी बाई परीमे ओर पुरुषकिं ठहिनी प्तडीपर हरडका बीज ( किसीके 
मतम गीद्डकी हड़ी ) धारण करनेसे पापगेग समूह जाता रहता हे ॥ 


३ 


ज्वरे जाति स्प्रशेघराम्बु तिषठत्निवातवेश्मनि । 
मरक्षयेद्विजयाचणे गातं वञ्च ण बन्धयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

मसूरिकासेगमें उवर उत्पन्न होनेपर जरका स्पश न करे ओंर बातरदहित स्थानमें 
विवास करे । मोँगके चुणेको शरीरम मकर वखसे ठकदेषे ॥ ३ ॥ 


इद्राक्षं मरिचेयेक्तं पीतं पञुंषिताम्भसा । 
 -उप्रहात्पापकजं हन्ति दष्टं वारसदस्तशः॥ ४ ॥ 


चिकिस्ता } भाषाेकासदहिता ॥ १११९ 
क १ 


र. भ्जकिककिकिक 
रुद्राक्ष ओर काटीमिरचके चृणेको बासीजरुके साथ पान करनेमे तीन 
दिनमेही पापरोग ( मसूरिका >) नष्ट होता ह । यह इजारा वार अनुभव कर 
देवागया हे ॥४॥ € 
सवासां वमनं पथ्यं पटोलारिष्टवत्सकैः । 
कषायश्च वचावत्सयष्टयाहफलकरि्कितेः ॥ ९ ॥ 
सवेमकारकी मसूरिका पटोलपात, नीमके पत्ते ओर इन्द्रनो उनके काथं . ` 


® 
4 


वचः इन्द्रजो, सुखदठी ओर मेनफकका चूर्णं डालकर वमन कराना हितकर है॥५॥ 
सक्षौद्रे पाथयेद्रहया रस वा दटमोचिक्रम्‌ ।. 
वान्तस्य रेचनं देयं शमन चाबले नरे ॥ & ॥ 
जहफीके रस अथश हरहलके रसम शहद पिखाकर पान कराकर वमन करावे, 
पश्चात्‌ रिरेचन करावे । किन्तु दुबलरोगको. शमनकारक ओषधि देना ॥ ६ ॥ 
सुषवीपनियासं इरिदराच्रणसयुतम्‌ । 
रोमान्तीज्वरविस्फोरमसुरीशान्तये पिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
करे ेके पतोके स्वरसमं दल्दीका चुणं डारुकर पान करे तों रोमान्ती ( निरसे 
रोम खंड होजार्ये ) ज्वर, रिस्फोर ओर मसूरिकारोग शान्त रीति ह ॥ ७॥ 
उष्कण्टकमरूलं वाप्यनन्तामूरमेव वा । 
विधिगृहीतं ज्येष्टाम्बु पीत हन्ति मसूुरिकाम्‌ ॥ < ॥ 
ऊँटकटेरीकी जड अथवा अनन्तमूलको चावरछोके जल्मे पीसकर पान करनेसे 
मसूरिकारोग नष्ट होता हे ॥ ८॥ 
तद्रच्चगालकण्टकमुलं च व्युषिताम्भसा । 
निशाचिञाच्छ्दे शीतवारिपीते तथेव च ॥ 
व्युषिताभ्बुना मरिचं पिबेत्पीतकपदंकम्‌ ॥ ९ ॥ 
शगालकटेशैकी जडको बासीपानीके साथ पीकर अथवा इर्दी ओर इमरीके 
पत्ताको शीतल्जख्में पीसकर शिम्बा कालीमिरच ओर पीडी कौडीके चूणको 
वासी जके साथ पान करनेसे मसूरिका रोग द्र होता है ॥ ९ ॥ 
+ त्‌ ९ = ० 
यावत्तख्या मसू््गे तावद्धिः राढनदलः । 
च्नरिरातुरनाम्ना तु गुडिकेति न वदधते ॥ १० ॥ 
रोगीके शशेरपर मसूरिकाके जितने दाने हो उतने ही टिसौडेके पत्ते कवे 
शोगीके नामके अक्षरेकी तैख्याके अनुप्ार उनम भत्थेकके .उतनेही कड कर- 
छेवे । इप प्रकार करने मसूरिकाकी . संख्या इद्धिगत नी होती ॥ ९० ॥ 
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व्युषिते वारि सक्षोद्रं पीतं दाहशुडीहरम्‌ ॥ ११ ॥ 
वासीजल ओर शद एकत्र पिखाकर षीनेषे. मसुरिकाकी दाह ओर गपा 
दूर होती दं ॥ ११ ॥ 
तपण वातजार्या प्रा लाजच्रणः सशकरेः । 


भोजन तिक्तयुषेश्च प्रव॒दानां रसेन वा ॥ १२। 
वातज मसूरिका प्रथम खीखाके चणम खड पिखाकर व्रपिके सिय देषे। तथा 


४.4 


`. ` „कंडवेद्रव्याके यूष ओर प्रवद्‌ ( जो प्रथ्वी खुरच खुरच कर या चोर्चोसे रितरित- 


ह" कर. खाते हं ) पाक्षेयाके मांसरसके साथ भोजन करे ॥ १२ ॥ 


सोवीरेण तु संपिष्ठं मातुढुद्स्य केशरम्‌ ॥ 
प्रखेपात्पातयन्त्याश्चु दाहं चाश्चु नियच्छति ॥ १३ ॥ 
बिजेरिनींबृकी केशरको कौजीम पीसकर ठेष करनेसे मस्ुरिकारोग ओर उसकीं 
दाह्‌ घ्र नष हतादह ॥ १३॥ 
पाददाह प्रङ्कषते पिडका पादक्तम्भवा । 
त्र सेकं प्रशखन्ति बहुशस्तण्डुराम्बुना ॥ १४ ॥ 
परमं मसूरिकाकी गुमडियं उत्पत्र होनेसे पेरोम दाह होती ह उसको दूर कर 
नेके सख्यि चावखाके पानीसे बारवार संकना चादि ॥ १४ ॥ _ 
पाककाले तु सर्वास्ता विशोषयति माशूतः । 
तस्मात्सब्रदणं काय न तु पथ्यं विशोषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
मसारकाक पर्न समय वादु उक्षा गृनड्याका उखा दता ह । उस समय 
वायु चमन करनकं ठय रागक पार्क आहार दव । पथ्य व्य अगर षण 
, क्रिया नही करे ॥ १५॥ 
` , गड्चीं मधुकं द्राक्षां मोरटं डिमः सह । 
पाककाछे तु दातभ्यं भेषज गडक्षयुतम्‌ ॥ 
` तेन पाक ब्रजत्याश्च न च वायुः प्रङुप्यति ॥ १& ॥ 
मरसूरिकाके पकते समय गिरोय, सुरुददी, दाख, इखकी जड अर अनारदाना 
उन आषाधयाक कथम अड डाठकर्‌ पान केव । इसम मष्ास्का रत्र पक््जातवा 
है ओर वायु ङपित नही होता ॥ १६॥ 
छिदेद्रा बादरं चरणं पाचनाथ गुडेन तु। 
अनेनाञ्च भरिपच्यन्ते वातपित्तकफात्मिकाः ॥ १७ ॥ 


 ' "क्र 


चिकित्सः ] - भाषाटीकासहिता। $. 
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सरक गुटलाकं। मीगके चणका गुडके साथ मिलाकर पाचनके सिये भक्षण 
कर । इसस त्रेदोषजानेत मसूरिका बहत जल्द पकती है ॥ १७ ॥ 


शखाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य वायुना । 


धन्वृमापरष्ठाः शस्ता इषत्सेन्धवक्षयुताः ॥ १८ ॥ 
याद वायक कपत दनेफे करण श्रु, उदरम्‌ अफाग ओर कम्पहोतोः ~ 


रोगीको ङछ थोडात्ञा सधानमक डारकर गरुदेशके पञ्च पक्षियोका मांसरस भोजन . ` ` ` 


करव ॥ १८ ॥ 


पिबेदम्भस्तत्तशीतं भावित खदिराशनैः । 


शौचे वारि प्रथुञ्जीत गायञ्ीबहुवारजम्‌ ॥१९॥ 
देर ९ तोा ओर विजयपतार १ तोला इन दोरनोको २ सेर जलम ओटावे । जब 
ओटते ओटते एकं सेर ज शेष रहजाय त उतारकर छान छेवे । फिर शीतलकर 
प्यास कुगनेपर इस जरूको षीवे शौ चशे खये खैर तथा कीकफडके पत्तोके दारा 
उद्िखित षिधिके अय्॒ार जर पकाकर शीतर करके प्रयोग करे ॥ १९ ॥ 
जातीफठ समलिषठं दार्वीं पृगफरं शमी । 
धाज्ीपत्रं खमधुकं क्वथितं मधुसंयुतम्‌ ॥ 
घुखरोगे कण्ठरोगे गण्ड्षाथ प्रशस्यते ॥ २० ॥ 
जायफठ, मज्ञीट, दारुहट्र्‌ सुपारी, सेमर्कां छाल, भमर ओर अख्हदी 
इनके कथम शहद डाङुकर सुलतेग ओर कण्ठरोगमे गण्डूष धारण करे ॥ २० ॥ ` 
अक्ष्णोः सेकं प्रशसन्ति गवेधुमधुकाम्बुना ॥ २१ ॥ 
गरे आर सुरही मे जलम पसर कपडेपं बांधकर रस निचोड,ठेवे ॥ ` 
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फिर कछ गरम कर उसते मसूरिका रोगीकी ओंवकों सेके ॥२९१॥ . 
पञचवस्कलनचणेन छदिनीमवच्रणयेत्‌ । 
भस्मना केचिदिच्छन्ति केचिदरोमयरेणुना ॥ २२ ॥ 
गीरी मसुरिकाकी फन्तियोंपर पञ्चवरकर ८ वड, गृरुर, पीपर, पाखर ओर 


तकी छाल ) के चूणेको इपए्कना चाहिये अथवा उपरकी राख या उपलका चरा 
ज्डिकनेसे भी उपकार होता है ॥ २२ ॥ 


कृमिपातभयाचापि धूपयेत््रलादिभिः 
वेदनादादशान्त्यथं सुतानां च विञ्युद्धये ॥ २२॥ 


११२२ भेषज्यरत्नावर्छीं ॥ [ मसूरिका 
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सगग्युदुं वराक्वाथ युल्ज्याद्रा खदिराषकम्‌ । 

कष्णाभयारजो रिद्यान्मधुना कण्ट्ुद्धये ॥ 

तथाऽष्ाङ्ावलेद- कवलश्च्रैकादिमिः ॥ २8 ॥ 
कीड पडनेके भयते सरखब्रक्षकी धूप देप तो इपसे कीडे उत्पन्न नदी होति । एव 
` . मखुरिकाकी पीडा ओर दाहकी शान्तिके स्यि तथा एत ( न्ति ) कै क्षिप्नेकी 

 शद्धिके लिये तरिफटेके काथको श॒ गगम मिलाकर सेवन करे । अथवा खाद्रि- 

टक काथको पान करे या पीपर भरे हर्डके चूणंकों शददमें यिङाक्षर्‌ कण्टकी 
` श्ुद्धिके छियि चटि तथा अष्टाङ्गावरेहके खानेसे ओर अद्रख आदिका कवर धारण 
करनेसे भी कण्ट्री शुद्धि होती है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

पञचतिक्त प्रयुज्ीत पानाभ्यञ्जनभोजनैः । 
 कुयांद बरणविधानं च तेलादीन्वजैये्चिरम्‌ ॥ २५ ॥ 

„ पान, अभ्यङ्ग ओर्‌ भोजनक वस्ते ङष्टाधिकारोक्त षथ्चतिक्त घत भयोग करे 
` .. भर व्रणरोगकी विधिके अनुस।र चिकित्सा करे । इस रोगमे तैलादि द्रव्य सवेथा 
त्याज्य हं ॥ २५ ॥ । 

घण्टाकणे शिवं गौरीं विष्णु विप्र च प्रूजजेत्‌ । 
आरेनपरोमादीन्त्रतं रोगनिपृत्तये ॥ २६ ॥ 
इस रोगमर घण्टाकणं, शिव, पाती, षिष्णु भगवाव्‌ ओर ह्मणोको पुज । ए 
जप, होमादि अचुष्ठान ओर मषूरिकायोगकी शान्तिके यिय व्रतादि करे ॥ २६॥ 
अगानि विषन्रानि रत्नानि विविधानि च । 
धारयेद्राचयेच्चापि वैनतेयस्य सहिताम्‌ ॥ २७ ॥ 





तदनन्तर रोगनाशक अगि षिषहरण भोँतिभोतिके श्लोको धारण करे ओर गरः ` 


. इपुराणका पाट करे ॥ २७ ॥ 
तेषु दुघवरणेष्वेव जलोकामि्देरेदस्‌क । 
` ब्रणशोथहरं योगमाचरेत्तत्परशान्तये ॥ २८ ॥ 


द्वण होजानेपर जोक रगवाकर रुधिर निकलवापि ओर व्रणकी घूजनको दर 
करनेके चये शोथनाशक चिङ्कित्सा करे ॥ २८ ॥ 


विषैः सिद्धमन्त्रे प्रमृज्याच्च पुनः पुनः। 
भक्त्या पटेत्पाग्यच्च शीतलायाः स्तवं श्चुभप्‌ ॥ २९ ॥ 


वरिषको हरण करनेवाडे सिद्धमन््रेसि बारबार माजन करे ओर श्रद्वाभक्तिते 
शीतकाके ञ्य स्तोत्रको स्वय पटे तथा दसरोसे पडावे ॥ २९५ ॥ ` 


चिक्रिता ]  भाषादीकासदहिता । रष्क 
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पटोरादि । हि~ 
परोलकुण्डलीयुस्तद्षधन्वयवासकैः। = 
५५ शृते जलम्‌ ॥ ३० ॥ 
अश्री शमयेदासां पक्व चैव विशोषयेत्‌ । 
नातः परतरं किञ्चिद्विस्फोरञ्वरशान्तये॥ ३१ ॥ 
पटोपत्र, गिोय, नागरमोथा, अड्सा, धमासा, चिरायता, नीमकी रर, 
टकी आर पित्तपापडा इनके दारा ओकर शीतर किमाह जल पान करमते 
अपक्त मसूरिका दामन ओौर पकीडुईं मसरिका श॒ष्क होती ईह । रिस्फोर ओर ` 
ज्वरको नष्ट करनेके खयि इसपे बटकर कोई ओषंषि नहीं हे ॥ ३०॥ ३१॥ 
अभ्रतादि । | | 
अनरतादिकषायश्च विषर्पोक्तं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसमें विक्परोगमं कदाहुभा अग्र॒त।दिक्ताथ भी सेवन करान। चाय ॥ ३२ ॥ 
इन्टुकलावटिका 
शिलाजत्वयसी हेम सम्भदून्‌कवारिणा । | 
जामातरं वटीं कृत्वा कुयाच्छायाविशोषिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
मसूरिकायां विस्फोट वरे लोहितसन्ञके । 
एकेकां दापयेदाप्षां स्वेबणगदेषु च ॥ ३९ ॥ 
शिकाजीत, ोहभस्म ओर स्वणैमस्म इनको समान भाग ठेकर वनतुरुषीके 
शसम अच्छे प्रकार खरल करके एक एक रत्तीकी गोखियां बनाकर छायाम सुखा- 
ठेव । इनमे मसूरिका, विस्फोट, उर, रक्तविकार ओर २ व्रणरोगोमिं 
एक एक गोडी देवे । {सकें सेवनसे उक्तरोग शीघ न्ट होते ह ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
मसुरिकारोगमं पथ्य । 
पूर्वं लङ्खनवान्तिरेचनशिरावेधाश्शशाङ्गोञ्ज्वला 
जीणोष्षष्ठिकशालयोऽपि चणका मुद्रा मसुरा यवाः । 


सवेऽपि प्रतुदाः कृपोतचटका दात्यूहकरीचादयो ~ `` 
जीवच्ीवञ्युकाद्योऽपि लक कावेंछमाषाटकम्‌ ॥१९॥ 
कर्कोट कदलं च शिघ्ररुचकं द्राक्षाफलं द॒ड्मिं ` 


मेध्य बहणमन्रपानमविलं कोलानि माषो रसः ॥ 


११२४ भेषज्यरत्नावटी ॥ [ मस्रिक- 
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न्निव दि 


अक्ष्णोः सेकविधो गवेधुमथुकाद्तं प्रोकं 
शम्बुकोद्रकोषनीरमपि वा कषुरच्रणानि वा ॥ ३& ॥ 


भसररिका रोगमं प्रथम रघन, वमन, विरेचन, शिरविध कराना ( फस्तद्धर्वाना ) 
चाहये । पश्चात्‌ निमंर चन्द्रमाकी कान्तिके समान उज्ज्वल पुराने सांडी ओर 
शारुधानकिं चावल, चने, मूग, मसर, जो तथा कवृतर, चिडिया, दात्यूह ( पक्षि 
शष ) अथवा पपेदा, ऊररपक्षी, चकोर, ताता ओर अन्य सवे प्रकारके प्रतुद्‌ 
( चोंचसे फोडकर खानेवारे, कौआ, मोर, श्येनादि ) पक्षिया मांस, पटोकपात 
करा, ढाकके बीज. ककोडा, कच्चा केका, सहिंजना, षिजौरानीम्बु, दाख, अनार, 
पावित्र ओर पुशिकर अन्नपान, पकए सूखे बेर ओर उडदोका यूष इनका भोजन 
एवं गेषु ( ठणधान्यविशशेष ) ओर खलहटीके दारा सिद्ध कियेहुए शीतर जलसे 
अथवा घोषेके भीतरके जरसे ओं्खापर संक करना या कपूरा चूणं मिलाकर 
जरसे छट देने चादिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


पक्वे युद्ररसोऽपि जाङ्गलरसः शाखिधशाकं धृतं 

निगण्डीदलयक्षधूपविदहितो धूपो मदुयुक्तितः । 

शश्चद्रोमयभस्मगुगुटुमथो श्चष्के शिलापिष्ठयो 

राकेपः पिञ्खमदृप्रनिशयोः शेषे व्रणोक्ताः किया: ॥२७॥ 

इत्थं सर्वदशाविभाग विहितं पथ्य यथादोषत 

सयुक्त षुदभाननोति नित्य नणां मसुरीगदे ॥ ३८ ॥ 

पकीहरं मसूरिकामं मूगका रस, जङ्गछीजीवांका मांसरस, शओान्तिशाक, घृत) 
सिह्याद्धक पत्ते ओंर रार इनका पूप बनाकर विधिपूषक धूनी देवे, शरीरपर निरन्तर 
उपलांकी राख ओर गृग्कों सूखी शिरुपर पीसकर मदेग करे । मसूरिकाकी फुन्सि 
यकि सुलजानेषपर नीमके सूखे पत्ते ओर क्च दल्ीको पीकर ठेष करे, पश्चात 
त्रणरोगोक्त चिक्कित्षा करे । इस प्रकार सच अवस्याअक्रि षिभागमें विधानकियेहृए 
पथ्यको यथादोषावुक्तार सेवन करनेसे मसूरिकिायुक्त रोगि्यांको आरोग्यरूपीं 
आनन्दछाम होता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
मसूरिकारोगमें अपथ्य । 


रतिं स्वेदं श्रमं तेल यवत कोधमातपम्‌ 
दुष्ठाम्बु दुष्टपवनं विश्ढान्यशनानि च ॥ २९ ॥ 





चिकित भाषादीकासहिता ॥ ११२५ 
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निष्पावमाटुकं शाकं लवणं विषमाशनम्‌ । 
कृटूवम्र वेगरोधं च मधरुरीगद्वस्त्यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
२ मसुरीरीगवाला मनुष्य मैथुन, स्वेदक्रिया, परिश्रम, तेर, भारी अत्रोका सेवन, 
› धूपका सेवन, दूरषितजर, दूषितवायु, विरुद्धभोजन, सेमकी फटी, आद, 
शाक, नमक, विषम आहार्‌, चरपरे ओरं ख द्रव्य एवे मलमत्रादिके वेगको रोकना 
इन सको तत्कार त्यागदेषे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ | 


इति भेषज्यरल्ावल्यां मसरारिकाचिकित्सा । 
धुद्ररगोंकी चिकित्सा 
--०---- 
अजगदलिका-चिकित्छा । 
तज्ाजगदिकामामां जलोकाभिरुपाचरेत्‌ 
शुक्तिशीराष्रिकाक्षारकल्केश्ालेपयेन्सुहुः ॥१॥ 
प्रथम अपक्रअजगद्धिककि रुधिरको जोक रगवाकर निकर्वादे, पश्चात्‌ सीप, 
सोरटदेशकी भिदटरी ओर जवालार इनको एकत पीसकर बारबार ठेपकरे ॥ ९५ 
नवीनकण्ट कायो च कृण्टकेवेचमा्रतः । 
किमार्य विपच्याङ्च प्रशाम्यन्त्यजगदिकाः ॥ २ ॥ 
नदीन कटर कोरटोके द्वारा अजगछिकाको विद्धकरनेसे वह शीघ्र ही ¶च कद्‌ 
नष्ट होजाती हे ॥ २॥ | 
वृषमूलविशालाभ्यां लेपो इन्त्यजगदिकाम्‌ । 
कंठिनां क्षारयोगेश्च द्रावयेदजगछिकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अद्धसेकी जड ओर इनद्रायणकी जडकी छाल इन दोनोको एकत्र पीसकर्‌ र ठेषु 
करनेसे अजगद्धिकारोग दूर होता है । यदि अजगिका भत्यन्त कञिन हो तँ 
उसकी क्षारादि ओषधियोके दवाय नमे करे ॥ ३॥ | 





अवुशयी विषृतेन्द्रविद्धादि रोर्गोकी 
चिकिरप्षा । 
ॐष्मविद्रधिकंत्पेन जयेदूयच॒शयीं भिषक । 


विषृतामिन्द्रविद्धां च गदेभीं जालगदभम्‌ ॥४.॥ & 


इरिवेष्िं गन्धमालां जयेत्पित्तविसपेवत्‌ । 
मधुरोषधिसिदधेन सर्पिषा शमयेद्रणस्‌ ॥ & ॥ 
अयुशयी नाभक ्ुद्ररोगकी कफजयविद्रधिकी चिङ्कित्पाके समान चिकित्सा 
करनी चादिये । विषता, इन्द्रविद्धा, गदंभी, जालगदेभ, इरिविडिका ओौर गन्धमाला 
आदि .रोगोकी पित्तनविसपेकी समान चिकित्सा करनी चाये ! मधुरोषिं 
अथात्‌ काकोल्यादिगणकी ओषधियाक साथ घृतको पकाकर व्रणकी विकित्वा 
करनी चाहिये ॥ ४ ॥ ९& ॥ 
विदारिका पनसिकादि-्ुदर- 
1/1 कतया! 
रक्तावसेकेबेहभिः स्वेद्नेरपतपणेः । 
जयेद्िदारिकां लेपः शियदेवदुमोद्धवैः ॥ & ॥ 
पनसिकां कच्छपिकामनेन विधिना मिष । 
अन्बाखजीं कच्छपिका तथा पाषाणगदंभम्‌ ॥ 
साघयेत्कयिनानन्याञ्शोथान्दोषसघुद्धवान्‌ ॥ ७ ॥ 
भरथप्र विदारिका, पनसिका ओर कच्छपिका नामक श्द्ररोगकी चिकित्सा 
आधिक रक्तमोक्षण, स्वेदन ओर अपतपंणादि क्रियाओके दायं करनी चादिं 
श्चात्‌ सांहइजनेकी छर ओर देवद्‌ारुको एकन पीसकर रेप करना चाद्य ॥ 
कोथयुक्त अन्त्रालजी, कच्छपिका ओर पाषाणगदैभरोगकी भी चिकिरपा इसीं 
विषिसे करनी चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
पाषाणगद्‌ भक चिकित्पा । 
घरदारुशिलाकुष्ः स्वेदयित्वा प्रलेपयेत्‌ । 
केफमार्तशोथन्नो रेपः पाषाणगदभे ॥ < ॥ 
पाषाणगदैभरोगमें अथम स्वेदन करके पश्चात्‌ देवदार, मेनसिरु ओर कूठ इन 
अओषधियोंको एकत्र पीसकर गरम करके केप करे । यह रेष कफ वात 
शोको नष्ट करता है ॥ ८ ॥ य 
|  वरमीकरोगकी चिकित्सा । 
शघ्षेणोदधृतवदमीकं क्षाराभिभ्यां प्रसाधयेत्‌ । ` 


मन'शिलालमदछातस॒क्षमेखाशरुचन्दनेः ॥ ९ ॥ 
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1 ] भावादीकातसहितां । ११२७ 
जातीपछ्वकरकैश्च निम्धतेलं विपाचयेत्‌ । 
वल्मीकं नाशयेत्तद्धि बहुच्छिद्र बहुद्रवम्‌ ॥ १० ॥ 
सशोथं ब्रणगन्धे च्‌ प्रवृद्ध मसु स्थितम्‌ । 
इस्तवाद्स्थितं चापि वल्मीक परिवजंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
र वल्मीकरोगको असखके दारा काटकर क्षार ओर अश्निका प्रयोग करे । मेनसिक, 
भिलावा, हरिताङ, छोटी इलायची, अगर, चन्दन ओर चप्रेटीके पत्ते डन ओष- 
धि्योक्ते कर्कद्वारा नीमके तेलक पकाकर व्रणस्थानम रेष करे । इस तेखको 
मदेन करनेसे ब्त छिद्र ओर बहुत पीववाखा वल्मीकरोग नष्ट होत है । शोयुक्त, 
जिसमें बणके समान गन्ध आती हो, अत्यन्त बढा, ममेस्यानामं उत्पन्न इआ 
ओर दाथपा्ोपर उपपन्न इभा वल्मीकरीण असाध्य है, इसि इनकी चिकिसा 
नही कश्नी चाये ॥ <-११॥ 
पाद्दारी ( बिबाहं की › चिकित्सा । 
पाददारीषु च शिं वेधयेत्तलशोधिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्नेहस्मेदोपपन्नौ तु पादौ चाखेपयेन्सुहुः ॥ 
मधूच्छिषठवस्ागनघृतक्षारे्विमिशधितरेः ॥ १२ ॥ 
पाददाशैरोगते प्रथम पैरके तदशकी हिराको विद्ध करके रक्त निकरुववि । 
पश्चात्‌ ल्िग्धस्पेद्‌ देकर मोम, चर्बी, मजा, घृत ओर क्षार इनका प्ररेप करे ॥५३॥ 
शुडलवणघृतं चेत्तिन्तिडीयुक्तमेतद्‌ 
द्विशुणमिह विद्ध्यान्मू्रमेकत कृत्वा । 
दिनकतिचिदथेदं किञिदाशोष्य लेपात्‌ 
स्फुरितपदतलं स्यात्पद्मपत्रभपाञ्चु ॥ १४ ॥ 
गुड, संधानमक, धी ओर इमरीकी छर ये मरस्येक एकएक तोका ओर 
ओोमूत्र ७ तो ठेकर सको एकत पीसकर धूपपें छखाछेवे । फिर स्फुटति पद्‌-तछ 
( विषा) पर इसका टेप च्रे तो इसि वपेरके तद्द कमलके पत्रके समान 
कान्तियुक्त ओर कोमरु होजाते ह ॥ १ ५॥ 
सनांख्यसिन्धूद्धवयोश्डरग मधुषताप्डतम्‌। _ 
निर्मथ्य कटुतेलाक्तं हित पादुप्रमाञ्जेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
रो ओर तैघेनमकके चरूणंको शहद, धृत ओर कड तेम मिलाकर विषाहपर 
अदन करना हितकारी ह ॥ १५ ॥ क 9 


११२९ ` : भ्रषज्यरत्नावली । [ क्षुद्रो 
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द उपोदिकाक्षारतेक ॥ 
उपोदिकासषपनिम्बमोचककांङ्केवाङ्कभस्मतोये । 
तैकं विपक्वं लवर्णांशयुक्तं यत्पाददारीं विनिहन्ति शीघ्रम्‌ ॥१६॥ 
पोरेका शाक, सफेदसरसां, नीमकी छार, केका मोचा, पीले पेठे ओर कको- 
डका डटर इन सको समान भाग छेकर अन्तधृंमशी बिधिपे इन्ध करके मस्प 
कर्वे । फिर भस्थके दारा क्ष(रजल्को निकाटेवे 1 इस पकार निकाडेदषए आठ 
सेर जलम एक सेर सैधानमक ओर दो सेर तिलका तेर डार्कर तेकको सि 
करे । यह तेर षपाददाशरोगको शीघ्र नष्ट करता हे ॥ १६॥ 
क अढङसकी चिकित्सा । 
अकसेऽम्हेिरं सिक्तो चरणी प्रिखेपयेत्‌ । 
पटोखारिष्टकासीसत्रिफलामिशुहयुहुः ॥ १७ ॥ 
अरुसरोगमे दोनो वेको कों जीमं कछदेरतक भिगोभे रक्वे, पश्चत्‌ पटोर्पत्र, 
नीमकी छर, कक्षो ओर फला इनो संमान भाग ङेकर एकत्र पीसकर 
बारम्बार ङेष करे ॥ १७ ॥ | 
कृरजबीजं रजनी कासीस मधुक मधु । 
रोचना हरितां च रेपोऽयमलसे हितः ॥ १८ ॥ 
करञ्जके षीज, हल्दी, हीरा एसी, सुकहटी, राहद, गोरोचन ओर हरता इनकी 
बराषर भाग ठेकर बारीक पाप्तकर टेप करना अलपरोगमं हितकर है ॥ १८ ॥ 
लाक्षाभयारसाख्पः कार्यं रक्तस्य मोक्षणम्‌ । 
बृहतीरससिद्धेन तेटेनाय॒ज्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
शिलारोचनकासीसचरणेवां प्रतिसारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
 अरषरोगमें राख, हरड ओर गन्धरस इनो एकत्र पीकर लेप करं ओर 
धिर निकर्ववि । पिर बडीकटेरीके रसम कंडे तेखको पकाकर मारि करे, 
एव उकंततेरुङे क्ाथ मैनसिर, गोरोचन ओर कसीष्तके चणेको मिरकर रुगवे । 
इसते अक्स रोग नष्ट होता ह ॥ १९ ॥ 
 कंद्रकी चिकित्सा । 
दहेत्कदरमुदधृत्य तेहन द्दनेन वा ॥ २० ॥ 
कदर ( पैम कङ्कड या कटिके खाने बेरके समान ऊंची गढ होजाती है, 
उसक्षो कद्र कहते ह ) काटकृर गरम तेकते या"अभिते द्ग्धकर देवे ॥ २० ॥ „: 


चिकित्सा 1 ` भाषारीकासहिता ) ११२९ 
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चिप्पकी चिकित्छा । 
चिप्पघुष्णाभ्बुना स्वित्नपुत्कृत्याभ्यज्य त व्रणम्‌ । 
द्त्वा सज्जरसं चरण बद्ध्वा ब्रणवदाचरत्‌ ॥ २३१ ॥ 
` चिष्परोगमं प्रथम उष्णजटसे स्वेदन कर अल्चक्रिया करे, पश्चात्‌ तेरको कगा- 
कर उसपर राठका चूणे बुरका देवे ओर व्रणको अच्छे प्रकार बधिदवे । इसम रोगीकों 
छ्रणरोगको समान पथ्य देवे आं उसं।के समान अन्य उपचार करे ॥ २१॥ 


स्वरसेन हरिद्रायाः पाते कृष्णायसेऽमयाम्‌ । 


चा तज्जेन कत्केन लिम्पेचिप्प सुहुश्ुहुः ॥ २२ ॥ 


राहेके वत्तनमं हल्दीके स्वरसके साथ हरडकों 1पेसकर उससं वचिप्पपर बारबार 
डेव करे ॥ २२॥ 


इटीषेष्टककी चिकित्सा । 
काश्ययोः सप्तभिः पतैः कोकः परिविष्ठितः 
अङ्लीवेष्टकः पुसो धुवमाक्चु ग्यपोईति ॥ २३ ॥ 


ङम्भेरके कोमल सात पत्तांको रोधनेसे मचुष्यके अयुलेवेटक नामवाखा राग 
त्रत्काख नष्ट होता इ॥२३॥ 


प्चिनीकण्टककी चिकित्सा । 
निभ्बोदकेन वमनं पदचिनीकण्टके हित 
निम्बोदककृतं सपिंः सक्षोद्रं पानमिष्यते ॥ १४ ॥ 
पद्िनीकण्टकरोगमें प्रथम नीपकी रटके काथकां पान कराकर वमन कराना, 


पश्चात्‌ उक्त काथके साथ धृत पकाकर उसमें शहद मिलाकर पान कराना अतीव 
हितकारी टै ॥ २४ ॥ 


वद्यनालङ्ृतक्षारं पञ्चिनीं हन्ति लेपनात्‌ । 
निम्बारग्वधक्षस्केवा शुहुसुद्रत्तनं दितम्‌ ॥ २५ ॥ 
कमलनाङूको भस्म करके उसके क्षारका ठेप करनेसे अथवा नीमकी जार, भपम्रङ- - 
ताके पत्तांको एकज पीसकर वारबारमलनेसे पड़िनीकण्टकरोग जाता हे ॥ २५.॥ 


जालगद्‌भकी चिकित्सा । _ . 
नीलीपरटोलमूलाभ्थां साञ्याभ्यां लेपनं हितम्‌ । 
जालगर्दैभरोगे त॒ सयो. इन्ति.च वेदनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


११३० भेषज्यरलनावली । [ क्षुद्रोग 


् जारुगरदेभरोगमं नीटबृक्ष ओर षटोरपातकी जडको एकत्र पीसकर धतम 
मिराकर केप करनेते उक्त रोगकी पीडा तत्कार शान्त होती है ॥ २६ ॥ 
अ्िप्ूतनकक्लो चिकित्सा ॥ 
अदिप्ूतनके धाञथाः पूरे स्तन्यं विशोधयेत्‌ । 
_ जिफलाखदिरक्वाथेेणानां धावनं सदा ॥. 2७ ॥ 
अहिपूतनकरोगमं अथम मसूताखीके स्तन्य (दूष) को शद्ध करे, पश्चात्‌ त्रिफला 
ओर खैर इनके काटेसे निरन्तर व्र्णोको घोषे २७ ॥ 
करजञ्निफलातिकतैः सपिः सिद्धं शिशोदितम्‌ । 
रसान विशेषेण पानाङेपनयो्हितम ॥ २८ ५ 
करञ्जकी छा, त्रिफडा आर पटोखषात इनके द्वारा उत्तम प्रार्‌ धृतकों सिद्धं 
कृर॒वःरकको पिलाना ह्वर है । एवं रसौंदके चणेको सेवन कराना भौर 
अहिपरतनकरोगके बणापर कगाना विशेष उपयोगी ह ॥ २८ ॥ 
_ , गद्रशको चिकित्सा । 
गद्भंरो गद कषेहैरभ्यञ्या् प्रवेशयेत्‌ । 
प्रविष्टे स्वेदयेच्चापि बद्धं गोरस्फणया भृशम्‌ ॥ २९ ॥ 
गुदश्श् ८ कका बाहर निकलना ) रोगमं गृदाको तेटसे मरकर शीप्रदी 
भीतरको पभ्रवेदा करदेपे । जब वह प्रवेश दहोजाय तव सवेद देवे ओर गोस्फणनामक 
न्धनसे अच्छे प्रकार बोधदेषे ॥ २९॥ 
कोमरं पद्चिनीपत्र यः खादेच्छकंरान्वितम्‌ । 
एतत्िधित्य निर्दिष्ठ न तस्य गुटनिगेमः ॥ २३० ॥ 
जो कमिनीके कोमल पत्तंको खौडमें मिकाकर भक्षण करे तो उसके अदाका 
बाहर निकटना नेस्सन्देह बन्द्‌ होता हे ॥ ३० ॥ 
ृक्षाम्लानलचाद्गेरीविश्वपारायवाभजम्‌। 
तक्रेण शील्येत्पाष्ु्रशार्तोऽनरूदीपनम्‌ ॥ २१ ॥ 
इमी, चीता, चूक, सोंठ, पाद ओर जवाखार इन सवको _ समान भाग लेकर 
शकन्न पीसकर मद्के साय पान करे तो इपसे अुदधरंशरोग दूर होता इ ओर अग्नि 
दीपन होती हं ॥ ३१॥ 4 
गुदं च गन्यवसया मक्षयेद विशङ्कितः । 
दुष्यवेशो यदभशो विशत्याश्चु न संशयः ॥ २२॥ 
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कोके बाहर निकल आनेपर गौकी चर्वसि ~) निश्श्ंक होकर मरे, एठिर 
उसको भीत? म्रवेश् करेदेवे तो गदन्रशरोग त्कार नष्ट होता है ॥ ३२॥ 
सुषिकाणां वषाभिव गुदे सम्यक्‌ प्रलेपनम्‌ । 
_ स्वित्रुषिकर्मांसेन अथवा स्वेदयेद्‌ गुदम्‌ ॥ २३॥ 
उहियोकी चर्दीपे युदापर अच्छेप्रकार मारा करे अथवा मूसोके मासक 
पल्ाकर उसके दारा स्वेद देकर गुदाको भीतर प्रवि करदेवे ॥ ३३ ॥ 
छ चङ्कगीघत । 
चाद्खेरीकोलदध्यम्लनागरक्षारसयुतम्‌ । 
च॒तश्रुत्कथित पेयं शुदभरशशूजापदम्‌ ॥ 
शण्ठीक्षाराव् कल्को शिष्ठस्तु द्रवमिष्यते ॥ ३० ॥ 
र अस्छनोनियाका रस, सखे बेरका काथ ओर खद्य ददी ये समान भाग 
मिभित ८ सेर, साठ ओर जवाखाश इनका कल्क १ सेर तथा घृतदो सेर खेवे। 
सबको एक्रकर विधिपूवंक घृतको कद्ध करे । इस धृतको पान करनेसे सदश्‌ 
रोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ 6 
मृषिकाद्यतेट ॥ 
क्षीरे महत्पञ्चमूलं मूषिकामन्धरवांजताम्‌ । 
पक्त्वा तस्मिन्पचेततेरं वातघ्रोषधसंयुतम्‌ ॥ 
गुदभशमिदं तें पानाभ्यङ्गत्परसाधयेत्‌ ॥ २९ ॥ इ 
दूध बेरु.दोनापाड.म्भेर पादर ओर अरणी इनकी छर समान भाग तथा ओं 
रहित चृहेका मांस डालकर पकवि । जब पकंते पकते केवल दूध शेषु रहजाय तब 
उसमें वातनाशक ओषाभियें टकर तिके तेकको पकवि । इस तेरुको पीनसः 
ओर मारि करनेसे अदध्ररारोग दर होता दे ॥ ३५॥ 
चमंकील-जतुमणिआदिकी चिकित्सा 
च्मकीरं जतुमणि मशकांस्तिककालकान्‌ । 
उद्धत्य शष्चेण दहेरक्षाराभिभ्यामशेषतः ॥ ३९३ ॥ 
चमंकील, जतुमणि, मदाक ओर तिकाठकादि शद्रसोगोको शखसे काटकर्‌ 
क्षार ओर अभिके दारा दग्ध करना चाधि ॥ ३६ ॥ 
र्बुनालस्य चरणेन घर्षो मशकनाशनः । ॥ 
नि्मोकमस्मघषोद्वा मशः शान्ति ्रजेद भुवम्‌ ॥ 2७9 ॥ 
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अण्डकी नालके दवारा शंखङ्े चणंकों केकर घरषेण करे अथवा सपेकी कैञ्ीकी 
-भस्मकों घषण क. तो इससे मशक ( मसा ) रोग बहुत शीघ्र नष होता है ॥ ३७॥ 
युवानपिडका न्यच्छादिकी चिकिर्षा । 
यवानपिडकान्यच्छनीलिकाव्यद्गशकेराः । 
शिराव्यधेः प्रलपेश्च जयेदभ्याजनेस्तथा ॥ ३८ ॥ _ 
युवानापिडका, न्यच्छ, नीखिका, व्यङ्ग ओर शकैरा इन रोगों मथम हिरवे 
4 फस्तखरबाना )› फिर केप ओर तेकादिकी माखिश करना हितकारी है ॥ ३८ ॥ 
ोधरधान्यवचालेपस्तार्ण्यपिडकापहः। 
तद्रद्रोरो चनायुक्तं मरिचं श्चुसखरेपनम्‌ ॥ 
वमनं च निदन्त्याश्चु पिडका यौवनोद्धवाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कोष, धनिर्यो ओर वच इनके एकत्र पीसकर रेप करे अथवा गोरोचन ओर 
कारीमिरच इन दोनोंको एकत्र पीस्षकर खुखपः ठेप कर वमन करपि तो इससे 
युवावस्थामे उत्पन्न पिडिकाये ( सु्ासे ) तत्काङ नष्ट होती हँ ॥ ३९ ॥ 
ग्यद्गेषु चानेनत्वग्‌ वा मलिष्ठा वा समाक्षिका 
केपः सनवनीता वा वेताश्वखुरजा मसी ॥ ४० ॥ छ 
व्यङ्गरोगमे अञ्च॑नकी छाल, मज्ञीठ, श्वेत अपराजिता इनका चणे अथवा स 
घोडेकी खुरकी भस्म इनसे किषी एकको शहद ओर नैनीधीपें पिराकर छेष 
करे तो व्यङ्करोग दूर होता है ॥ ४० ॥ 
रक्तचन्दनमजिषठाङ्कष्ठलोधप्रियङ्गवः । 
वराङ्करा मसूराश्च व्यङ्गघा पुखकान्तिदाः ॥ 9३ ॥ 

च छार चन्दन, मश्चीठ, कूट, ोध, एरप्रियंम, बडकं अंङ्कर ओर मशुरकी दाङ 
थे सब द्भ्य एकत्र पीसकर ठेप करनेसे व्धंगरोगको नष्ट करते हँ ओर सुखकीं 
श्ोभाको बढति हं ॥ ४१॥ 

व्युङ्कानां रखेपन शस्त रुधिरेण शशस्य च्‌ ॥ 
खरगोशाके बधिरका छेष करनेे सव व्यंगरोगांका नाश्च देता है ॥ 
केवलान्पयसा पिङ्च तीहष्णाज्छारमखिकण्टकान्‌ । 
आदत्त यहमेतेन भवेत्पद्मोपमं भुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एकमात्र सेमङ्के कटको दूधके साथ पीसक ठेप करनेपे तीन दिनमे ही सुल “ 
कमरकी समान सन्दर होजाता है ॥ ४२ ॥ 
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मसुरेः सपिषा भेष्लिततमास्यं पयोऽन्वितेः। 
सप्तराजाद्रवत्सत्यं पुण्डरीकदलप्रभम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मसूरकी दालको घृतम भूनकर ओर दृधम्‌ _पीसकर ठप. करनेसे सात दिनम 
सुख कमर्पत्रकीं कान्तियुक्त होआता दै । यई विद्र सत्य रहै ॥ ४३ ॥ 
मातुटुङ्गजर। सपिः शिला गोशङृतो रखः। 
युखकान्तिकरो टेषः पिडकातिलकालजित्‌ ॥ ४९ ॥ 
बिजेरिनींबुकी जड, घी, मैनिरु, गोषरका रस इन सवका ठेप पिडिका ओर 
तिकारुकरोगको जीतता हे तथा सुखी कान्तिको उज्ज्वल बनाता है ॥ ४४ ॥ 
नवनीतगुडक्षोद्रकोलमजप्रखेपनम्‌ । 
ग्यद्जिद्ररूणत्वम्वा छागक्षीरप्रपेषित। ॥ ५ ॥ 
नेनीधी, युड शदद भर वेरकी युञडीकी मींग॒ इनको एकत्र पीसकर ठेष करे 
अथवा वरनाकी छारुको बकरीके दध्मे पीकर छेष करे, यदह टेप ग्यङ्क रोगको 
हरनेवाला हे ॥ ४५. ॥ ४ 
जातीफल्कर्कृटेपो नीरीव्यद्गादिनाशनः। 
साय च कटतैठेनभ्यङ्खो वक्चप्रसाघनः॥ 9९॥ _ 
जायफल्को पीपतकर ठेप करनेसे नाटी ओर व्यङ्कदिगेग नाश होति हेष 
सम्ध्यासमय्‌ सरसोके तेककी सुखपर माश करने खुल उज्ज्य ओर कान्ति- 
युक्त होता रै ॥ ४६॥ ॑ 
कालीयकोत्पलामयद्पिसरबद्रास्थिमध्यफलिनीभिः। 
छित्तं भवति हि वदन शशिप्रभ सप्तरात्रेण ॥ ४७ ॥ 
सुगन्धितकाष्ठ अथवा दारुहर्दी, कमल, कूठ, ददीका तोड, वेरकी यठ्लीकीं 
मग ओर षटग्रिय॑ इन सवङो समान भाग ठेकर एकत्र पीसकर ठेष करे तों 
सात दिनमें ही सुख चन्द्रमण्डलके समान रोभायमान होता हे ॥ ४७॥ 
तुषरदितमसृणयःच्रूणंसमयष्टिमधुकरोभरलेषेन । 
भवति शुखं परिनिजितचामीकरचारूसोभाग्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भूसीरदित जका चरणे, सुरदटी ओर ठो इनको बराबर भाग ठेकर एकतर 
पीकर छेषप करनेसे खुलकी पिडिकायं दूर होकर सुख इवण॑के समान अत्यन्त 
मनोहर ओर सुभग होजाता हं ॥ ४८ ॥ 
रक्षोशरवरीदयमचिष्ठागेरिकाज्यवस्तपयः । 
सिद्धेन लिपतिमाननञुदयद्धिधुविम्बवद्‌ भाति ॥ ४९ ॥ 
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सफेद सरसो, हल्दी, दारुहल्दी, मेजीठ, गरु, घी ओर वकीका दूष इन सबको 
समानांश ठे एकत्र कूट ॒पीसकर ठेप करे तो सुख चन्दरविम्बके समान निमे 
कान्तिपरूणे होता है ॥. ४९ ॥ ध 
परिणतदधिशरपु्गः कवलयदलकुष्ट चन्दनोशीरेः । 
. सुखकमरुकान्तिकारी शुटीतिलकालकाजयति ॥ ५० ॥ 
सरफाका, कमलपत्र, कूट, रारुचन्दन ओर खस इन सको दहीके तोडमं 
पीसकर रेप फेरे । यह टेप सुखक्तो कमषपत्रके समान सुश्चोभित करता हे ओर 
ुकुटिजन्य तथा तिरुकालकरोगको जीतता हे ॥ «० ॥ 
वणेकरृत । 
मधुकं चन्दन कड सषेप पदकं तथा । 
कालीयकं दरिद्रा च लोधरमेमि्च कंरिकितैः ॥ ५१ ॥ 
विपचेद्धि धृरतं वैद्यस्तत्पक् वञ्चगालितम्‌ । 
पादश इङ्कम सिक्थं क्षिप्त्वा मन्दानले पचेत्‌ ५ ५२ ॥ 
तत्सिद्धं शिशिरे नीरे प्रकषिप्याकषयेत्ततः। 
तदेतद्रणेकं न।म घत वक्रपस्ादनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अनेनाभ्यासरितं हि वलीभरूतमपि कमात्‌ । 
निष्कलङ्खन्दुषिम्बाभं स्याद्विलाक्षवती्चुखम्‌ ॥ 48 ॥ 
मुरही, राट्चन्दन, माकाङ्नी, सरसा, पद्माख, काराचन्दन, हल्दी ओर 
छोध इन सवका कल्क आधतेर, धी दो सेर ओर पाकफे च्थि जर ८ सेर ठेषे । 
स्वको एकत्र. पिखाकर यथाविधि धृतको पकवि । जब पकते पकते चौथा भाग 
जल श्चेष रहजाय तब उतारकर वस्रं छानल्वे । फिर उसमं केशर आट तोङे ओर 
भोम आठ तोके डारुकर दुबारा मन्दमन्द्‌ अभिपर पका ! जब पकते पकते जछ 
-विलकुर न रहे तथ उस शधृतपात्रको उतारकर शीतङ जरम रखकर ठंडा करे । 
इस प्रकार यह वणेक नामवारा घृत सिद्ध होता दै । इसको सुखम कगानेसे 
अलपं भ्रषन्नदा होती है ओर वली ( श्चर्योका पडना) रोग दर होता है । एव 
प्रिामिनी लोका सुख निमे चन्द्रमा़ी समान कान्तियुक्त होता हे ॥ ५१-५४७॥ 
 दिहरिद्रा्तेठ । 
हरिद्राद्रययष्टयाहकालटीयकंङुचन्दनः। = . ` 
म्रपौण्डरीकमलिशपद्यपदयककुङ्कमेः ॥ ५९ ॥ 





चिकिटसा ] भाषादीकासहिता । ११३९ 
कपित्यतिन्दुकघक्षव्टपत्रैः पयोन्वितेः । 
लेपयेत्कस्कितेरेभिस्तेलं चाभ्यजन चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
विषुवं नीलिकाभ्यद्गस्तिलकान्सुखदूषिकान्‌ । 
नित्यसेवी जयेस्तिप्रं खखं कयान्मनोरमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

दर्दी, दारुहल्दी, खुरदटी, पीकाचन्द्न, रारुचन्द्न, पुण्डरिया, भजीढ, कम ` 
त्र, पद्याल, केरार, कैथक्गपत्ते, तेदुके पत्ते, पाखर आर वडके पत्ते इनके समान 
भाग पिधित कल्कके दारा तिरके तेकको उत्तम प्रकार सिद्ध कर भाकिश करे । 
यह तेर नीलिका, व्यंग तिककाकक ओर सुखके सव विकारोंको नष्ट करता हं । 
इसको निरन्तर सेवन करनेसे खुख अत्यन्त मनोर होता हं ॥ ५५५७ ॥ 
ऊुंङमायतेर । 
कुकु शिशुकं लाक्षा मलिष्ठा रेचन्दनम्‌ । 
कालीयकं पद्मकं च मातुदयु्गं सकेश्रम्‌ ॥ ५८ -॥ 
सुम्भ मधुयघी च फरिनी मदयन्तिका । _ 
निशे द्वे रोचना पद्घुर्परच मनःशिला ५ ५९ ॥ 
काफोट्यादिसमायुक्तेरेतेरक्षसमेभषद्‌ । 
लाक्षारसपयोभ्यां च तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ &° ॥ 
छङ्माच्मिद तैलमभ्यङ्गात्काचनोपमम्‌ । ्‌ 
करोति वद्नं सयः पुषिलावण्यकान्तिकम्‌ ॥ 
सौभाग्यलक्ष्मीजनन वशीकरणुत्तमम्‌ ॥ &१ ॥ _ 
टेसुके रूर, काल, मजी, सालचन्दन, पीलाचन्दन, पञ्माख, विजेरे्नीबुके 
जड, विजीरे नबी केशर, कसुभके फर, स॒रहटी, भूर भि्येगू, मदयन्तिका 
( मदिष्ठा विशेष >, हल्दी, दारदस्दी, गोरोचन, नीङकमल, मनसि ओर काको- 
ल्पाद्गिणकी समस्त ओषधि्या इन प्रत्थेकको दो दो तोरे खेकर एकतर ङटपीस्‌- 
कर कर्क बनावे । इस्‌ करकको. ऊाखके ४ सेर रस ओर चार सेर दधके साथ 
परिकाकर एक प्रस्य तिरक तेरुको उत्तम भकार पकावे । जघ पाक सिद्ध होजाय' 
तव॒ उसमें दो तोर नागकेशर पिखादमे । यह $ऊमाय तेक निरन्तर मालि 
करनेते सुखो सुवणीकी समान कान्तिमान्‌, पुष्ट ओर रूपलावण्यतासे युक्त बना- 
देता है एवं व ओर लक्मीकी वृद्धि करता है । यह उत्तम व्षीकरण योग 
है ॥ ५८-६९॥ . ग 
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११३६ - भेषज्यरत्नावटी । [ क्चद्ररोग~ 
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त . अरुषिक्ाकी चिकित्सा । 
अरुषिकायां शुधिरेऽवसिक्ते शिराव्यधेनाथ जलोकष्ठा वा 
निम्बाम्बुसिक्ते शिरसि प्ररेपो देयोऽश्वषर्चोरससैन्धवाभ्याम्‌ ॥ 
अरुषिकारागम प्रथम ररर केधक्रर या ज।करटारा ङधरका नंकलछवान्‌ ; पश्चाद्र्‌ 
नीमकी छलके अधपके काथते रिरको सिंचन कर घोडेरी खीदके रक्त ओर सैन्घे 
नमककों एकन पिखाकर केप करना हितक्ागी है ॥ ६२ ॥ 
पराणमथ पिण्याकं पुरीष कुकुरस्य वा । 
सूञपिष्ठः प्रलेपोऽय शीतर दन्यादर्षिकाप्‌ ॥ 
अरुषित्र भृष्ठङ्कष्च्रणतेखेन संगतम्‌ ॥ &३ ॥ 
तिलकी पुणनी खछ अथा सर्गेकी ष्षको गोपूञ्जमें पीसकररेप करे। या 
कूटकी भस्मको तिर्के तेम पिलाकर र्गानेसे अङ्का दूर होती ह ॥ ६३ ॥ 
[त्रफटलदयतड । 
भिफलायोरजोयश्िमाकवोत्पर्शाखिवः। 
संसेन्धवैः पचेत्तेलमभ्यङ्कोऽरुषिकां जयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
रफ, क हभ, इहा, म गरा, नदखक्रमङ, अनन्तप्रूछ अर संषानमक 
इनके क्कद्धारा वपेधेपूवक तरको पद्ध कर मािश क(नेषे अक्ाषिकाणेग दूर 
होता है ॥ ६४ ॥ 
दारूणकेकी बिष्ित्सा । 
दारुणे त॒ शिं विष्ार्सिनिग्धां स्वित्रां ल्छाटजाम्‌ । 
अवषीडाशिशेषस्तीनभ्यङ्ंावचारयेत्‌ ॥ &< ॥ 
दारुणकरगमें मस्तककीं शैराको लग्ध स्वेद देकर छेदन करे । उक्त रोगमें 
नस्य, शिरोवस्ति ओर तेखादिक) पाङिश सवेदा करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ 
कोद्रवाणां तरणक्षारपानीय परिाबवने 
कार्यो द्‌।रूणके मृधि प्ररेपो मधुसंयुतः ॥ && ॥ 


कोदंकी भूक्ीके क्षारजरक्षि मस्तकको किचन करे ओर उक्त क्षारको शाहदमं 
पमिडाकर शिरपर केष करे । इसे अरुषिकाणेग दूर होता दै ॥ ६६ ॥ 


पियालबीजमधुकङ्कषठमाषः ससेन्धवैः । 
कालिकृस्थान्चिपताहं माषा दारुणकापहाः ॥ ६३७ ॥ 








चिकित्सा ] भाषफदीकापहितां । ११३७ 


चिरीजी, सुरुहटी, कूट, उडद ओर सैधानमक इनको समान भाग ठेकर एकब्र 
पीसकर शादे मिलाकर केप करे या उक्त ओषर्धोको २१ दिनतक उडदोकी 
कजीमं भिजोकर फिर पीसकर लेप करे तो दारुणकगेग शीव नष होता है ६७ 
सहनीरोत्पलकेशरयष्टिमधुतिलेः सदशमामलकृम्‌ । 
चिरजातमपि च शीष द्‌]ङ्णकरोग शमे नयति ॥ &८ ॥ 
नीरेकप्रङकी केशर, सुलहटी, तिल ओर आरे इनको समभाग ठेकर एकत्र 
पीसिकर शिरपर छेष करे तो इसे बहत पुराना दाख्णकरोगभी शान्त होता है ॥ 


इन्द्रहुपतकी चिकित्सा । 


इन्द्रु शिं विद्ध। शिकाकासीसतुत्थकेः ॥ 
परितो ठेपयत्कदकेस्ते ” चाभ्य्‌जने दितम्‌ ॥ 
कुटत्ररशिखोजातीकरजकरवीरजः ॥ ६९ ॥ 
इन्दडप्रोगपरं शिशको वेधक्गर ( फस्त शखुल्वाकर ) मैनसिरु, कीत ओ 
तूतिथा इनको समानभाग टेकर एकत्र पीक्तकर टेप करे 1 अथवा नागरमोथर, 
चीतेङ्ी जड, चमेलीके ूक, करञ्की छार ओर सफेद कनेरकी जड इन सको 
एकच छट पीक्तकर रुप करे । इसमें तेरुकी माश करना हितकर हे ॥ ६९ ॥ 
अवगादपदं चैव भ्रच्छयित्वा पुनः पुनः । 
गुजाफलश्विरं छिम्पेत्केशभूमि समन्ततः ॥७०॥ 
पठे इन्द्रडप्तको सुते उदन करे, पश्चात्‌ चोटङियोशो ज्म अच्छे प्रकारें 
पीर व!र बार षार्छोकी जगह केप करे । इसे बार उगअति हं ॥७०॥ ` 
देस्तिदन्तमसीं इत्वा स॒ख्यं चैव रसाजनम्‌ । 
लनो पान्थनेन जायन्ते वरणा पाणितलेष्वपि ॥ ७१ ॥ 
हाथीके दंतकी भस्म क्के उत्को रसौतक्गे चरणं ओर जलम मिलाकर ठेफ 
करे । जत्र इसषे मयुष्यांकी दथेरीम भी रोम उत्पन्न दोजाते ह तव॒ अन्यं स्थानका 
तो कनारी क्या १ ॥ ७१ ॥ ष 
हरितदन्तमसीं इत्वा तेटेन सह योजयेत्‌ 1 । 
हस्तेष्वपि प्रजायन्ते केशा नास्त्यत्र संशयः ॥ ७९ ॥ 
हाथीदांवकी भस्मको तिरक तेपे मिलाकर ठेषप करनेसे इन्दरङ्रोग नष्ट होकर 
बार निकल अति दह । इसके प्रयोगते दाथारमेभी बा उलत्न होजाते हं" इसमें 
कुछभी सन्देह नदीं हे ॥ ७२ ॥ ~ ११.८१ 
७२ 


११३८ भषञ्यरत्नावरी । [ शद्ररोन- 
भद्छातकबदतीफकगुजामूलफलेभ्यस्त्वेकेन । 
मधुसदहितेन विरिक्त घुरपतिदु्ं शमं यावि ॥ ७३ ॥ 
भिरि, बडीकटेरीङे फ, ्चोयी ओर चोटलीकी जड इनपेते किसीएकको 
शहदके साय पदंनकग ठे१ करे तो इन्द्रहपतरोग शमन होता है ॥ ५३ ॥ 
बृहतीफलरसपिष्ठं ग॒ज।फङमिन्द्रहंतस्य । 
कनकफलनिघृष्टस्य सतोयं दात्य प्रच्छितस्य सद्‌1॥७४ 
पकी बडी कटे गके फरके रसम चोटरीको अथवा चरली शी जडको पीसकर 
शिरावेध स्ियेहृए इन्द्रडप्तवाठे स्थानपर धतुरेके फर अथवा गृखर आदिके कैडे 
षत्तासे घषेण कर्के लेप करना चाये ॥ ७७ ॥ 
घृष्ठस्य ककरः प~ रिन्द्रखत्तस्य गण्डम्‌ । 
चणतेमरिवेः कायंमिन्द्रटुप्त विनाशन ॥ ७९ ॥ 
` हन्द्रडप्तके स्थानको गूलर आदिक कर पत्ते धिपतकर उसपर कारी भिरचवि 
चृणंको दुरकादेनेते इन्धडप्तरोग नष होता हे ॥ ७५ ॥ ¦ 
छागक्षीररसाल्नपुटदग्धगजदन्तमसीटिश्ताः । 
जायन्ते सक्चदिनात्वस्यामपि इुञिताधिङ्कराः ॥ ७६ ॥ 
रसौत ओर पुटपाक द्वारा भद्म कीं हा्थीदतकी स्याही, इन दोनोंको बक. 
दूध पीसकर ङे करे तो सात दिने इन्द्रप्त न्ट होकर बार निकर आति 
॥ ७६ ॥ 
म कन । 
अचिराद्रषन्ि केशा वनहदमूखायतान जवः ॥ ७७ ॥ 
सुङेदी, नीककमल, मूवो, काठेतिर ओर भांगरा इनको गोके दधमें पीसकर 
धीतं मिखाकर छेष करनेमे घने, मजबृत ओर घु्ुखाङे वारु बहत श्ीघ उत्पन्न 


होते ह ॥ ७७ ॥ 
केशारञ्जकयोग । 


त्रिफला नीलिनीपत्रं लं भङ्गरजः समम्‌ । 

अविमूतरेण संयुक्तं कृष्णीकरणयुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
 इरड, बेडा, आपका, नीलदृक्षके पत्ते, लोहभस्म ओर भरा इन सधको समान्‌ 
माग डकर भेडके मूतरमं प्रिछाकर शिपपर ठेप करनेसे बाङ्‌ काठे होते ईं ॥ 


धात्या्रमनरेपात्स्यात्स्थिरता भ्निग्धकेशता ॥ ७९ ॥ , 








चिक्किल्ा ] भाषाटीकासहित 1 । ९१३९ 


व 





कि विकि किते भक " 


` आपे ओर कचे आमका गुदा इनको एकत्र पीपतकर रेप करनेसे बाढ काछे 
्जबुत ओर चिकने होजाते रँ ॥ ७९ ॥ | 


चिफलाचू्णैसंयुक्तं रोदच्रणं विनिक्षिपेत्‌ । 

इषत्पक्े नारिकेठे भङ्कराजरसान्विते ॥ ८० ॥ 
बासमेकं तु निक्षिप्य सम्यग्गत्त्सरदधरेत्‌ । | 
तत्‌ः शिरो भुण्डयित्वा लेपं द्वा भिषग्वरः ॥ ८१ ॥ 
संवेश्य कदलीपतनर्मोचयेत्सप्तमे दिने । 
क्षाख्येत्िफलाक्षाथः क्षीरमांसरसाशनः ॥ 
कृपालरञनं चैतत्कृष्णीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ८२॥ 

, इश्ड, वेड [, आमला ओर कोहव्रणे हनको समान भाग्‌ ठेकर एकत्र पीसकर 
भागरक रसम इडडखकर ॐ थाड पकए नास्यल्म भरदव्‌ फर्‌ उप्तका एक 
महीनेतक रका रहनेदेे । पश्चात्‌ शिरको सडवाकर उक्त ओषधिका छेष करके 
केरेके कोपर पत्ते बवोधदेके । फिर उनङधो सात्वं दिन खोरुकर तरिफरेके कायते 


छ क द 


शिरको धवे । इस ओंषधिका व्यवहार कःते समय सात दिनतक दृव ओर मात्‌- 
रसका भोजन करे । यह योग शिरके सफेद बारछोको, कारा करनेके चयि 
सर्वोत्तम रै ॥ ८०-८२ ॥ 
उत्पलं पया साद मास भ्रमो निधापयेत्‌ ।॥ 
केशानां स्नेहनं कष्णीक्रणं च विधीयते.॥ ८३ ॥ 
नीडे कमुको दृघधके साथ पीकर लोहके वत्तनपें भरकः भूमिं गाडदेवे । 
किर एक मशने पीछे निक्षालकर उसकी शिरपर मरे तो इससे बार काठ भर 
विकने होजते ह ॥ ८३ ॥ 
भृङ्गपुष्पं जवापुष्प मेषदुग्धप्रपेषितम्‌ । 
तेनैवाोडिते रोदपात्रस्थं भम्यधःकृतस्‌ ॥ ८४ ॥ 
सपरादादद्तं प्ादभ्द्राजरसेन तु । . 
आलोडचाभ्यज्य च शिरो वेष्टयित्वा वसेत्रिशापर्‌ ॥८९॥ ` 
प्रातस्तु क्षालनं कार्यमेव स्यान्मुद्धग्जनप्‌ । ॑ 
एवे. सिन्द्रबालम्रशङ्भृङ्गरसेः करिया ॥ ८8 ॥ 
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अगिरके प्ल ओर जवापुष्प इन दोनोको भेडके दृधे खरल करके फिर भेडषे 
दषम पिखाकर रोहेके पाच्रमें भरकर पृथ्वीम गाड देवे । किर एक सप्ताहक 
अनन्तर उसको निकारकर र्भोगिरेके रसके साथ मिकाकर र त्रिके समय शिरपर 
भाङिश्च कर केरेके कोमल पत्तांको वोधिदेवे । पश्चात्‌ प्रात्तःका पत्तांको खीककर्‌ 
िफरेके कासे शिरको प्रक्षाकन करे । इससे समस्परणं केश कृष्णवणै दोजति है- 
इसी प्रकार सिन्दूर, कचे आमकी अटकी मंग ओर शंखचणं इनको मगरेके 


छन, क, [१ 


दसम मिाकर छेष करनेसे भी बाख काले होजाते टँ ॥ 
रसान शङ्कच्रणकाञिकरससंगुक्तं दिसीशषकं घ । 
लेपात्कचानकदरावनद्धान श्ुभरान्कैरोति हि नीलतशन्‌ ॥ ८७ ॥ 
रर्तौत ओर शंखनच्णं दोनाको सीसके गात्रम काजीके साथ घोटकर बालांपर 
केप करे ओर आकके पत्तांको बोधदेवे । यह योग सफेदवारको अत्यन्त कष्ण ` 
बणंके करदेता टे ॥ ८७ ॥ 
 लोदमलाभ्रलकस्कैः सजवाङघमेनरः सदा स्नायी । 
पलितानीह न पश्यति गद्गास्नायीवं नरकाणि ॥ << ॥ 
मण्डूर, आप्र ओर गडहर्के प्डूक इनको एकत्र पीषकर्‌ प्रतिदिन प्रातःसमयं 
स्नान करके मस्तकपर ङेष करे 1 इससे पठितरोग ( बारखका असमय पकना ) 
इस प्रकार नष्ट होजाता ह) जित प्रकार गङ्गाम स्नान करनेवाला मनुष्य पाप दर्‌ 
होजनिमे नरकको नदीं जाता हे ॥ ८८ ॥ 


निम्बस्य बीजानिहि भावितानिभृङ्गस्य तोयेन तथा- 
ऽसनस्य । तें तु तेषां विनिहन्ति नस्याडग्धान्नमोकुः 
पलितं समूलम्‌ ॥ ८९ ॥ 


नीमके बीजोंको विजयतारके क्वाथ ओर भोगरेके रसम यथा रेवि सात दिनतक 
मावना देकर उनको निचोडकर तेल निकाले । फिर इस तेखकां नस्यद्वारा 
प्रयोग करे तो 4खितरोग समू नष्ट हाजता हे । किन्तु, इसपर दूष ओर भातका 


भंजन करता रहे ॥ ८९ ॥ 

निम्बस्य तेल प्रकृतिस्थमेष नस्तो निषिक्तं विधिना यथावत्‌ । 

मसेन मोरक्षीभुजो नरस्य जराम्रभूतं पणितं निहन्ति ॥ ९० ॥ 
तिरन्तर गक दूधको पान करता इआ पयुष्य यदि एक मीनेतक परकृतिं 

स्थित नाधिकं तेलको विधिपवंक निकालकर नस्यदवागा व्यवहार करे तो उसके मकृति 

के अनुसार बद्धावस्थाके भारम्भे उलत् इआमी १खित्तरोग नष्ट होता रै ॥ 


ज @ चक = = =` = = ~ -> 
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॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहित । ११४१ ` 
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काञ्जिकपिष्टशेदुफलमननि सच्छिद्रलोहगे । 
यद्‌केतापात्पतति तैलं तत्नस्यश्रक्षणात्‌ ॥ ९१ ॥ 
केशा नीरालि्काशाः सदथः सिग्ध। भवन्ति च । 
नयनश्रवणग्रीवादन्तरोगां अ इन्त्यद्‌ः ॥ ९२ ॥ 
ष छिसोडेकयौ मींगको कौ जीमि पीसकर रोदेकी छलनीमें करके धूपमे रक्ठे पपकं 
से छरुनीमं जो तेर नीचे गिप्ताजाय उप्तको दूसरे पात्रमे ग्रहण करता जाय ॥ 
फिर इस तलको नस्यद्यारा ओः शिरपर मदेनकर्‌ प्रयोग करे. । इसत सफेद्बाङ 
भोराक वाक्ते समान ततश क।ठे ओर चिकन होजाते ह । यह्‌ तेर, नेत्र, वण 
गदेन ओर दतो रोगोको न्ट करत है ॥ ९२ ॥ 
= ५ शिखिपितत । 
भृङ्राज्रसे पश्च शिखिपित्तन कृह्कितम्‌ । 
, _ इतं नस्थेन्‌ पिति इन्यात्सप्ताहयोगतः ॥ ९३ ॥ 
मोगरेके रस्म मोरे पित्तका कल्क डारुकर घुतको पकावे इस घुतका सात्‌ 
दिनतक नस्थ छेनेसे पछितरोण नष्ट होता हे ॥ «३ ॥ 
६ महाभ्गराजतेख्‌ = 
आतूपदेशमम्भरतं ग्रहीत्वा माकेवं श्भुम्‌ । 
खधौत जजंरीकृत्य स्वरसं तस्थ चाइरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
चतुओणेन तेनैव तैलभ्रस्थ्‌ विपाचयेत्‌ । 
एभिद्रन्यः क्षीरपिषठः संयोञय्‌ मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥५५॥ 
मजिष्ठा पञ्चकं लोध्रं चन्दन गेरिकं बला । ` 
रजन्यौ केशरं चेष प्रियः मशुयशटिका ॥ ९३ ॥ 
प्रपौण्डरीकं गोपी च पठिकान्यतर दापयेत्‌ ॥ | 
सम्यक्पक्वं ततो ज्ञासा जयम भाण्डे निषापयेत्‌ ॥ ९७॥ 
केशपाते शिरोद्े मन्यास्तम्भे गलग्रहे । 
शिर'कणाक्षिरोगेषु नस्येऽभ्यद्धे च योजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
कुचिताग्रानतिस्निग्धान्‌ कचान्छुयाद्हुस्तथा । 
साछित्यमिन्द्रकत च तमत भयपोति ॥ ९९ र | 
दे [दर ) मं उत्पन्न इए भांगरेकी छाकर (= गक कर? = क्म्‌ 
अव । दिर १ आक परिमि उक्तरसके सथ एकं प्रस्थ किक 
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ति । पकते समय उसमे दूधमे पीसेदृए मंजीठ, षद्माख, रोध, चन्दन? 
गेरू, सिटी, इर्दी, दारुहल्दी, नागकेशर, फूलमियंु, खरहटी, . पण्डरिया ओर 
अनन्तमूल इन ओषधियाके कल्कको डा देब । जब पाक अच्छे प्रकार सिद्ध 


होजाय तव उतारकर स्वच्छपात्रमें भरकर रत देवे । इस तलको बाठींका गिरना! 


रिरोरोग, मन्यास्तम्भ, गर्ग्रह, शिर, कान ओर नेभ्ररोगमं नद्य ओर अभ्यङ्कदारं 
प्रयोग करे । यह तेर वार्छोको धैघुरारे, अत्यन्त स्निग्ध घने बनाता है तथां 
खार्त्य ओर इन्द्रटप्तरोगको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ९४-.९ ॥ = 
आदित्यपाकयुड्ूचींतेरु । 
वटावरोदहकेशिन्योश्वर्णेनादित्यपाचितम्‌ । 
गड्‌ चीस्वरसे तैकमभ्यङ्गात्केशरोपणम्‌ ॥ १०० ॥ 
गिरोयके स्वरसमें बडकी डाढी ओर बाल्छ्डका चूणे डारुकर धूपम रखकर 
उत्तमप्रकार षेकको पकावे । इस तेलकी माश्च करने केश उत्पन्न होते ह ॥ 
। चन्दनाद्यतेड । 
चन्दनं मधुकं मुवा िफला नीलशुत्पलम्‌ । 
कान्ता वरावरोदश्च गुड़ची बिसमेषव च ॥ १०१ ॥ 


१ 


रौहचर्णं तथा केशी शारिव दरे तथेव च । 

माकवस्वरसेनेव तेल मृद्रिना पचेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

शिरस्थुपचिताः केशा जायन्ते घनङुञिताः । 

` स्निग्धाश्च ददढमूलाञ तथा.अमरसन्निभाः ॥ 
नस्येनाकालपरितं निहन्यात्तेलघत्तमम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भोँगरेके रसम रक्तचन्दन, सुखुदटी, मूर्वा, न्िफडा, नीककमल, प्टरूकमियंयुः 
बडकी कोपर, गिरोय, भसींडा, रोहनच्रुणे, भूतकेशी, उसवा भीर अनन्तमूल इनका 
समानमाग मिश्रित च्रूणं एवं तिका तेल डाखकर मन्दमन्द्‌ अभ्रिसे पके । इस 
ब्रेरुकों िरपर मल्नेसे अत्यन्त घने ओर पँुरबाठे बार उतसन्न होति हैँ । एवं लिग्ध 
दृटमूलवाङे ओौर भोरेके समान काठे होति है । इस तेरुको सृघनेते अप्तमय बालो 
परकना नष्ट होता है ॥ १०१-१०३ ॥ 
महानीरुते । 


` आदित्यवल्या मूलानि कष्णशैरीयकस्य च । | 
रस्य चैव पत्राणि एकं ृष्णशणस्य च्‌ ॥ ४ ॥ . ,. 


चिका ] भाषाशैकासहिता । ११४३ 
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माकेवः काकमाची च मधुकं देवदार च । 

णुथक्‌ दशपलांशानि पिप्पहयल्िफलाञ्जनम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रपौण्डरीकं मलिष्ठा लोधं कृष्णागुद्धत्पलम्‌ । 

आभ्रास्थि कदेमः कृष्णो सृणाटी रक्तचन्दनम्‌ ॥ & ॥ 

नीटी महछछातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका । 

सोमराञ्य॒सन श्चं कृष्णो पिण्डीत्चित्रक ॥७॥ 

पुष्पाण्यजनकाश्मर्योराभ्रजम्बुफलानि च। 

पृथक पञ्चपलंभांगेः सुपिष्टराठकं पचेत्‌ ॥ ८ ॥ 

वैमीतकस्य तैलस्य धात्रीरस चतुगुण । 

ङ्यादादित्यपाक वा यात्रच्छुष्को मवेद्रस्‌ः ॥ ९ ॥ 

लौहपात्रे ततः पृतं सश्चुद्धसपयोजयेत्‌ । 

पाने नस्ये कियायां व शिरोऽभ्यद्गे तथेव च ॥ ११० ॥ . 

एतच्च्ुष्यमायुष्य शिरसः सवेशेगतुत्‌ । 

महानीरमितिख्याते पटितत्रम॒त्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 

सुयोवत्तं ( इखहुर ) की जड, नीराप्यिर्बोषा, वनठलसी, काटीसनक फक, 

भोगरा, मकोय, सुखहटी, देवदार ये भरव्येक ओषधि सदस पर, पीपर, त्रिफला, 
रसौँत, पुण्डरिया, मंजीठ, लोष, कालीअगर, नीलोतल, आमकी टी, कमछि- 
नीषी जडकी कीचड, कमटनारु, रारुचन्दन, नीर, भिकवेकी मग) कसीस, 
म्नोतिया, बावची, विजयसार, ठोदचरूणे, ष्णद्रूडा ( पुष्पवृक्ष विशेष ), मेनफरुकीं 
छार, चीतेकी जड, अजन ओर ऊम्भेरके फू आम ओर जासुनके फर इन 
सरको पृथक पथक्‌ पांच २ पर ठेकर खु बारीक दूट पीकर चूणे कर्वे । 
वहेडेका तेर १ आढक ओर भामरखोका रष ४ आहक परिमाण सर्बोका यथाविषि 
मिलाकर जबतक रस न सूखजाय तवतक सूय्थे तापद्वारा पाक करे । फिर उत्तम 
प्रकार सिद्ध दोजानेपर उस तेकको वस्मे छानकर लोके पारमे भरकर रखदेवे । 
इत तेकको पान, नस्य ओर शिरोमदेनदारा प्रयोग करे । यह तेर नेत्रोको हिव 
कारी, आयुवद्ेक ओर शिरके सम्पूणरोरगोको नष्ट करनेवाङा है । यह महानीशै- 
तेक पटडितसोगको न्ट करनेके छ्यि सों त्तम हे ॥ १०४-१११॥ 
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कृच्छर ओर अदिपूतनककी चिकित्सा । 
कासीप्रोचनातुत्थहरितालरसाज्जनेः । 
अम्लपिष्वेः प्रेपोऽय वृषकच्छवटि पूतयोः ॥ १२ ॥ 
हाराकंसास;) गाराचन, तुतिया, द।रतार ओर रसत इनको समानमाग ठकर 
कजे पीसकर ठेषप करे। यह ठ्ेप ब्रषण कच्छ ओर अहिपूतनक रोगकों नष्ट 
करता हई ॥ १२॥ 
पटोलपत्रतरिफलारसाञ्जनविपाचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
पटार्षात, हरड, बहेडा, आमखा ओर रसोत इनके दाय घृतको यथाव 
तिद्धकर पान करनेसे अहिप्तन रोग दृर होता है ॥ १३॥ 
 शुकरदे्टकी चिकित्सा । 
रजनी माकेवमू पिष्ठं शीतेन वारिणा तुल्यम्‌ । 
न्ति विसप लेषाद्वराहदशनाहय चोरम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरदी ओर भोंगरेकी जड इन दोनोंको बरावर भाग टेकर शीतर जरम पीत - 
कर ठेष करनेसे अटयन्त घोर श्चुकरदं ओर विसपंरोग नष्ट होता है ॥ १४॥ 
नाडीचबीजकरकः पीतो गव्येन सपिषा प्रातः । 
गमयति शुकरदष्टं सदादपाकञ्छरं घोरम्‌ ॥ १५ ॥ 
नारीक्षाकके बीजाको पीसकर मातःकाट गोके घीपें पिखाकर सेवन करे। 
इते द्‌ा₹ आर पाकज्वररित भयङ्कर श्ुकरदष्रगोग शमन होता ह ॥ १५ ॥ 
विस्पोक्तशरतीकारः कार्यः ञ्चकरदशके ॥ 9& ॥ 
श्ुकरदष्टरयगमं विस्तपरोगङी चिकित्साके असार 1 चकेत्सा करे ॥ १६॥ 
~ शय्यांसूजकी चिकित्सा । 
> कृतमृजादेभूभागमृद्‌माकृष्य खोक 
`  सभज्यं मधुषपिभ्या ठेदयेनमूत्रितं जनम्‌ ॥ । 
शय्यायां म्ररोघः स्यान्मुतितस्य न संशयः ॥ ११७ ॥ 
, जो मनुष्य खाटपर मूते रहताहो उको जहां उसने पराप क्रियाः हो उती 
लाटके नीचेक्वी गीी मिद्टीको खुरचफर खोखमं भूनकर शहद ओर घीमं पमिखाकर 
श्ूटावे । शसते खाटपर भूतना निस्सन्देह चन्द होता हं ॥ ९१७ ॥ व 
हति भेषज्यरलनावुस्यां शद्ररोग चिकित्सा॥ .. `. 





चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ११४९ 


पुखरोगकी चिकित्सा । 








ओष्ठगत-मुखरोगकी चिकित्सा । 
ओघप्रकोपे वातोत्थे शाल्वणेनोपनाइनम्‌ । 
मस्तिष्के चैव नस्ये च तें वातदरेः शृतम्‌ ॥ 
स्वेदोऽभ्यङ्गः स्नेहपानं रस्ायनमिदेष्यते ॥ १ ॥ 


` वातजन्य ओष्ठरोगर्मे मृदु प्रेष एवं वातनाशक आषधियाके दारा बनाये इष 
सेरुप्ते शिर वस्ति ओर नस्य दे३े। तथा संक, तेरादिका मदन, स्नेहपान भौर 


रसायन क्रिया करे ॥ १॥ 

वेधं शिराणां वमने विरेकं तिक्तस्य पानं र्षभोजनं च । 

शीतान्प्रलेपान्परिषेचन च पित्तोपसृष्टेष्वधिकेषु कुयात्‌ ॥ २॥ . 
पित्तज आओष्ठरोगमें ओष्ठी रिराक्ो वेचक रक्तमोक्षण तथा वमन, विरेचन 


कराकर तिक्तघृतका पान ओर तिक्तरसमिश्वित पदाथोका भोजन करि । शीतक 
षदार्थाको म्ररेष ओर सेचनद्वारा प्रयोग करे ॥२॥ 


शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवलधारणम्‌। = = 


हते रक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठकोपे कफात्मके ॥ ३॥ . ~ 
कफजनित ओष्ठरोगमें ओष्ठ! समीपवर्तिनी शिराको वेधकर रुधिर निकल्वाबे। 
किए नस्य, धूम, सक ओर कफनारक द्रन्पोका कव धारण करे ॥ ३॥ 


विकटः सजिकाक्षारः क्षार यावश्ुकजः । < 
क्षौद्रुक्तं विधातव्यमेतच् प्रतिसारणम्‌ ॥४॥ 


= । 


पठ, पिरच, शपल, सजी ओर जबखार इनको समान भाग ठेकर शहदमर 
प्रिाकर पीडास्थानपर्‌ घषेण करे ॥ ४ ॥ | ह ` 


पित्तरक्तामिषातोत्थाजञलोकाभिरूपाचरे 

पित्तविद्रधिवज्चापि क्रियां ङयादशेषतः ॥ 4 ॥ = 
#-: रक्तप्ति भीर अभिघाते उसत्रहुए आष्ठरोगमं जक रगवाकर कत्‌ रुषैर 
निकट्ववे ओर शेषाक्रय पा  पित्तज द्राधयगके समन (०. ॐ 
अ ग क भ व = : | 
व ` 


णी की सित ४ 










११४६ भेषज्यरत्नावखी । [ सखरोग~ 


दृन्तगत-भुखरोगकी चिकित्छा । 
चलदन्तस्थिरकरं इया द्रह्करच्व॑णस्‌ । 
आत्तेगलदलक्राथगण्ड्षो दन्तचालढत्‌ ॥ 


दन्तचाङे हितं श्रेष्ठं तिखोग्राचर्वणं सदा ॥ & ॥ 
जिसके दाति दिखते हों तो वह मोङसिरीके फर चवण करे अथवा नीलखीकट- 








स्रेयाके पत्तंका काय बनाकर उसका गण्डूष धारण करे । इक्षसे दोतिंदा हिख्ना 


घन्द्‌ होजाता है । दोतिोके हिनेपर तिर ओर वच इन दोनोंकों एकछत्र मिखाकर 
निरन्तर चदेण करना हितकारी दहै ॥ ६ ॥ 
दन्तपुप्पुटके कायं तरणे रक्तमोक्षणघर्‌ । 
सपञ्चलवणः क्षारः सक्षोद्रः प्रतिसारणप्‌ ॥ ७ ॥ 
नवीन इन्तपुष्पुटरागम रक्तमोक्षण करि, णपिर पोंचां नमक र जबाखार 
इनको पीसकर शददम पेखाकर दन्तमाजन करे ॥ ७ ॥ 
दन्तानां तोदहषं च वातघ्नाः केवला हिताः ॥ 
„ गरम तेर, घी ओर स्रेदयुक्त दशामूखका काथ इनके द्वारा कवर धारण करने 
दौतोंकी पीडा ओर दन्तहषेरोग दूर होता हे ॥ | 
माक्षिकं पिप्पली सपिमेश्चितं घारयेन्सुखे । 
दृन्तद्युलदरं परोक्तं प्रधथानमिद्मोषधम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीपलके चणका & भारो ठेकर एक तारे धी ओर दो तजो शहदमें पिरकश 
सुखम धारण करे । यह ओषधि दन्तद्युरको हरनेके स्यि सवेभवान रै ॥ ८ ॥ 
विस्राधिते दन्तवेष्े रणं त॒ प्रतिसारयेत्‌ । | 
ललोधपतत॒ङ्गमधुकलाक्षाचणे मधुत्तरेः ॥ 
गण्ड्षे क्षीरिणो योज्याः सक्षोद्रषतशकेराः ॥ ९ ॥ 
दन्तवेष्टरोगमं जाक आदिक दारा रक्तमोक्षण कराकर रोष, काचन्दन, सुक 
इटी ओर खा इनको एकत पीसकर शहदमं पिखाकर व्णस्थानपर लगति ओरं 
शहद, धत एवं चीनी मिलाकर दूधवारे बड, गूलर आदि वृक्षक क्वाथद्वारा 
गण्डूष ( ङे ) करे । इसते दन्तवेष्टरोगके बण अच्े होति ह ॥ ९ ॥ 
शेशिरे इतरक्तं त॒ लोधरभुस्तरसाजनेः 


सक्षौद्रः शस्यते लेपो गण्डूषे क्षीरिणो हिताः ॥ १० ॥ -: 


। श्क्षा 


, „9 >> =-= काद्ध ` तत ठ तहि ता शः ऋषि अङ्धि 


चिकित्सा ] भाषादीकासषहिता । ११४७ 


पी वक च्छच्छ" कु प्क च 1 < 
रीशिरगेगमे जोक कगवाकर रक्त निकठ्ववि । किर कोध, नागरमोथा.ओर रसौ 

इनका चरणं करके राहदमे मिलाकर रेप करे 1 ओर गण्डूषमं डदि क्षी 

का क्वाथ प्रयोग करना हितकर कहा है ॥ १० ॥ ` | 


क्रियां परिदरे कुयाच्छीतादोक्तां वि चक्षणः ॥ 
परद्र नामकं दन्तरोगमे शीताद्रोगमें कीहृदं विधिके अयुसार विकित्साः 
कृरनी चाहिये ॥ 
संशोध्योभयतः कायं शिरथोपकशे ततः । 
काकोडुम्बरिकागोजीपतरेविसरावयेद्विषक्‌ ॥ ११ ॥ 
्ोदरयुकतेश्च लवणेः सभ्योषेः प्रतिसारथेत्‌ । 
पिप्पल्यः सषपाः श्वेता नागरं नच फलम्‌ ॥ 
सुखोदकेन समदं कवलं तस्य योजयेत्‌ ॥ १२॥ ध 
अपङ्कशानामकदन्तरोगमे प्रथम वमन, विरेचन ओर नस्य देकर शरीरकी शुद्धि 
करे । पश्चात्‌ शूरे पत्ते ओर गोजियाके पक्तासे मसडाको िसकर रुधिर निकाठे ॥ 
फिर पाचँनमक्‌ ओर त्रिटेके चूणेको शहदमं मिराकर्‌ विते ओर पीपल, सेद्‌ 
सरसो, सोढ ओर ससुद्रफर इनको एकत्र पीसकर कित्‌ उष्ण ॒ जलके सायं 
मिश्रितक्षर रोगीको कवल धारण करनेके स्थि देवे ॥ ९२ ॥ ॑ 
शक्लेण दन्तवैदर्भे दन्तमूलानि शोधयेत्‌ । ड 
ततः क्षारं प्रयुञ्जीत करियाः सवा शीतलाः ॥ १२ ॥ _- 
 दन्तवैदभेरोगमे शश्ते दती जडमेते पीप आदिको निकारकर षार भमोग 
करे ओर सबं शीतल क्रिया करे ॥ १३ ॥ 
उ्धृत्याधिकदन्तं ततोऽभ्रिमवृचारयेत्‌ । 
कृमिदन्तकवच्चात्र विधिः कायां विजानता ॥ १४ ॥ 
अधिकदन्तगोगमे अधिक दातको उखाडकर, व्रणस्थानको अग्निस दग्ध कर्‌ 


[५ 


देवे । फिर ृमिदन्तरोगकी समान सम्पूणं चिकित्सा करे ॥ १४ ॥ | 
त्वाऽपिर्मांसं सक्षोदररतेश्चरणेरुपा चरेत्‌ । 
पाठावचातेजवतीसनिकायावद्यकनेः॥ ` 
्षौदरद्वितीयाः पिष्पस्यः कवलश्ात्र कीति तः ॥ १५॥ | 
दँताकि अषिकर्मासको शखद्वारा काटकर पाट, उच, चब्य, सनी. भार जबाखार्‌ 
इनके धु्णको समानभाग ठेकर शहदमें तिाकर ब्रणस्थानपर गावे ओर 
के. चूणेको शहदके साथ प्रिलाकर कवरुधारण करे ॥ १५॥ =. ` 
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११४८ भेषज्यरत्नावली । [ सलरोग~ 


[1 





पटोलनिम्बिफलाकषायश्यात्र धावने । 
शिरोविरेकञ्च हितो धूमो वैरेचन यः ॥ १६ 
अषिमांसरोगपें पटोरपात, नीमके पत्ते ओर तिफका इनके कव।थते दन्तव्र्णोक्ले 
चोवे ओर नस्य तथा कफनिस्सारक धूमपान करे ॥ १६॥ 
नाडीव्रणहरं कम्मं दन्तनाडीषु कारयेत्‌ । 
दृन्तमधिजायेत नाडी त दन्तद्चुद्धरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
छित्वा मांसानि शच्चेण यदि नोपरिजो भवेत्‌ । 
शोधयित्वाददेचापि क्षारेण ज्वलनेन बा ॥ १८ । 
दन्तनाडीरोगमें नाडीव्रणरोगकी सपान चिकित्सा करे । ओर तिक देति नडा 
उत्पन्न इहं हो उस दिको उखाड डरे । यदि नाडी बहत भीतस्को ही तो वहांके 
मांसा शाखते काटकर पीव आदिको निकार उलि, फिर क्षारसे अथवा अभ्रिसे 
उस धावकों दग्ध करदे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
गतिरदिनस्ति इन्वस्थि दशने सपेक्षिते । 
तस्मात्समुलदशन निहेरेद्रयमस्थि च ॥ १९ ॥ 
नीचेके दतोंकी नाडीकी उपेक्षाकर दांतकों नही उखाड, किन्त ठोडीकी अस्थि 
तकं शख चीर देषे। यदि दात हड़ ओर बीचमसे टव्गया होतो उक्त इड 
ओर दातिको जडसहित निकार उङे ॥ १९ ॥ 
उद्धते तुत्तरे दन्ते शोणितं स्प्रिच्यते । 
रक्तातियोगात्पर्वोत्ता घोरा रोगा भषन्ति च ॥ 
चकमप्युत्तरं दन्तमतो नोपदरेद्धिषष्‌ ॥ २० ॥ 
ऊपर दाँतको उखाडनेपे सुधि अधिक निकलता टे । ओर अधिशू शुषिरफे 
निकरनेषे पृक्त भयङ्परोग उत्पत्र हीजाते ह । इस कारण ऊउपरका दति दिख्वा 
ह्रो वो भी नक्ष उलाडना चाहिये ॥ २० ॥ 
कषाय जातिमदनकटकास्वादुकण्टकैः । 
लो्रखादिर्पजिशयष्टय हिधापि यच्छतम्‌ ॥ 


` तेर सशोधन तद्धि इन्यादन्तगतां गतिस्‌ ॥ २३ ॥ 
~ चमेीके पतते, मद्न्‌इक्षका कोरा, टकी ओर कण्टा इनका क्वाथ बनाकर 
कवल धारण करे ओर छोध, खेर, मंजीठ तथा यखुरखहटी इनके कल्कद्वारा 








चिकित्सा \ भावषार्दीकासहितीं । ११४९ 











चकः शदः क 


यथाविधि तेखको सिद्ध करके दौँतांको मर्जित- करे इससे पीव आदि दूर होकर 
न्तनाडरोग नष्ट होता है॥ २१॥ 
सुलोष्णाः स्नेहकवलाः एपिषद्चेवृतस्य बा। 
नियूहाश्चानिलघ्रानां दन्तहबप्रमदनाः । 
स्नैहिकश्च हितो धूमो नस्य स्नेदिकमेव च ॥ २२ ॥ 
दन्तहवेरोगमं घी, ते, चीं ओर मन्ना इनसे किसी एकं द्रव्यको ङछ गरम- 
कर निसोदके घृत अथवा वातनाशक ओंषधियकं क्वाथमं पिखाकर कदर धारणं 
करे । इसमें स्निग्द्रव्यांका पूमपान तथा स्नि्द्रव्यांका नस्य ठेना हितकर 
है ॥ २२ ॥ 
अहिंसन्‌ दन्तपुलानि शकंरामुद्धरेद्धिषक्‌ । 
लाक्षाच्णमंशरुगुतेस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदषञ्रियां चापि इयांत्रिरवशेषतः ॥ २४ ॥ 
द्न्तद्येकरामं वेय दतिकी =डको नहीं चरे, छिन्त शकंराकों चीरकर निकार 
देवे ) फिर छाखके णके साथ शरद भिखाकए उक्त स्थानपर्‌ विसे । पश्चातु दन्त्‌- 
हषं रोगमें कदी दईं चिकित्सके अनुसार समस्त क्रिया करे ॥ २६ ॥ २४ ॥ 
कपालिका कृच्छर षाध्या तत्राप्येषा क्रिया हिता ॥ 
कपाठिकारोग कच्छ साध्य है तथापि उसमें दन्तहषेकी समानत्र चिकित्सा करे ॥ 
जयेद्िसखावणेशिछिन्नम चलं कृमिदन्तकृम्‌ । 
तथाऽवपींडवातग्रैः स्नेइगण्ड्षधारणेः ॥ २९ ॥ 
भद्रदवां दिवषीभूलेपेः स्निग्धश्च भोजने 
दिङ्‌ सोष्णं तु मतिमान्‌ कृमिदन्तेषु दापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अचठकृमिदन्तकनापरोगमं प्रथम स्वैद्‌ देकर साधर निकाले । फिर वातनाक्ञक' 
दव्यांते नस्य देवे ओर सेदद्रव्योकिं ङे करावे । तथा भद्रदार्‌ आदि गणकी 
ओषधं ओर पुननेवेका ठेप करे एवं क्लिग्धद्रव्योंका भोजन करे । कपिदन्तरोगम 


क क भक 


हगको कछ गरम करके डाटके नीचे दवानेसे दिशेष राभ होता हे ॥ 
बृहतीभूमिकदम्बकपञच्ाङ्ककण्टकारिकाक्राथः । ` 
गण्डूषस्तंलयुतः कृमिदन्तकेवेदनापहरः ॥ २७॥ 
बडी कटे, सुईैकदम, अण्डकी जड ओर कटेरी इनका काथ बनाकर 
कडवा तेर डाङक! ऊख करे । इसमे कृपिदन्तकी पीडा इर होती ह ॥ २७ ॥ 
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 नीठीवायसजङ्घास्वुकद्ग्धीनां त॒ सलमेकेकष्‌ । 
. सथव्यं दशनविधृत दशनक्रिमिशातनं प्राहुः ॥ २८ ॥ 
-नालबक्ष, काकजघ्‌, ूहर्‌ ओर दुधी इनमेसे त्येककी जडको ठेकर यथाक्रम 
चवणकर दोताम रखने दतिंकि कीडे गिरपडते हैँ ॥ २८ ॥ 
. चखघुद्रत्य वा स्थानं दहेतु सुषिरस्य बा 
षिठतेहुए दवको उखाड क्र उत स्थानक ओर कीडेवाठे तिके छेदको अभिसे 
दुग्ध करे ॥ | 
हवुमोक्षे समुरिष्ठा कायां चार्दिंत्तवत्‌ क्रिया ॥ २९ ॥ 
हतुमोक्षरोगमे अर्दितरोगके समान सम्पूणं क्रिया कंरे ॥ २९ ॥ 
ककटाङ्त्रिक्षीरपकषताभ्यङ्घन नश्यति । 
दृन्तशब्दः ककंटाङ्त्रिषेपाद्रा दन्तयोजितात्‌ ॥३०॥ 
कैकंडेके एक पैरको रेकर दूष ओर घृते मिलाकर विधिपरं घृत्को सिद्ध 
करे । इस्‌ घृतकी दतिमिं माङि करनेसे अथवा कैकडेके पेरको पीसकर ठेप कर- 
नेसे देताका कडकडश्‌ञद होना दृश होता है ॥ ३० ॥ 
` च्चरणो ककंटस्यापि गोक्षीरेण विपाचयेत्‌ । 
घनतां च गते ५ राजौ चरणरेपनात्‌ ॥ 
दन्तानां कडमडीं हन्ति सत्य सत्यं च पार्वति ॥ ३१ ॥ 
हे पावंति | कैकडके दो पैरोको पीसकर गौके दधपें पकवे । पकते २ जव 
"पाक गाढा होजाय तव उसको उतारख्ेवे, शिर रामं उक्तका चरर्णोपर छठेप केरे 
षो इतसे दताकीं कडकडाहट दूर होती है । यह बिर्ङल सत्य दहे ॥ ३१ ॥ 
 कृष्णवणाश्वपुच्छस्य सप्तकेशेन ता | 
तां बद्ध्वा च गक दन्तकड्मडीं हन्ति मानवः ॥ ३२ ॥ 
, काठे रंगवाछे घोडेकी पूछे सात बाखोकी एक वेणी बनव । उसको गरं 
-धोंधनेसे दतिंक्रा कडकडाना बन्द होता दै ॥ ३२ ॥ । 
जिह्यागत-खुखरोगकी चिकित्सा । 
आओष्ठकोपे त्वनिलजे युक्त प्रा चिकित्सितम्‌ । 
कृण्टकृेषवनिरोत्थेषु तत्काय भिषजा खु ॥ ३३ ॥ 
` बातज ओष्ठरोगमें जो परै चिकिरपा करीगं £ तदवुतारही वातजनित जिडाके 
कटोपर चिकित्ा करे ॥३३॥ & 43 य्व 
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पित्तजेषु निषृषटेषु निःसृते दुष्टशोणिते । 
प्रतिसारणगण्डूषनस्यं च मधुरं हितम्‌ ॥ २४॥ 
पित्तजनिद्वारोगमें सिहोडा आदिके कैडे पर्तोसे जिद्वाको पिसषकर दूषित रक्त 
निकार देवे । फिर काकील्यादिगणङी भौषधियोके चूणंसे प्रतिप्रारण, गण्डूष 
ओर नास ्रहण करे ॥ ३४ ॥ 
कृण्टकेषु कफोत्येषु लिखितेष्वसजः क्षय । 
पिप्पल्यादिमंधुयुतः कायं तु प्रतिसारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
कफजनित कण्टकरोग्मे कौटोंको शखसे कटबाकर उनका रुधिर निकलवाद्‌ । 
फिर पिष्पल्यादिगणकी ओषधि्योके चूको शाहदमं मिलाकर निद्वापर पिके ३५ 
गृहरीयात्कवलान्वापि गोरसषपसेन्धवेः। | 
परोलनिम्बवात्ताङ्कक्षारणुक्तंश्च भोजयेत्‌ ॥ २६॥ 
सेद्‌ सरसों ओर संधेनमककफो एकत पीपकर उष्णजलं 1पेकाक्र इनका 
कबर धारण करे । अथवा पटोरपात, नीमके पत्ते, चैगन ओर क्षार इनको मिला- 
कर्‌ रथी आदिका यूष भोजन करे ॥ ३६ ॥ 
जिह्वाजाडचं चिरजं माणकभस्मलवणतेरुवप्णं इन्ति । 
ईषस्स्वकक्षीराक्तं जम्बीराद्यम्लचवेणं वापि ॥ २७ ॥ 
मानकन्दकी भस्म, सैषानमक ओर तेक इनको एकन्न पिकाकर जिद्वापर धं 
करे । अथवा जम्बीशनीबुकी केशरमं ॐछ थोडासा थूहरका दृष मिटाकर चेण 
करे । इससे जिद्वाकी जडता नष्ट होती है ॥ ३७ ॥ 
उपजिहां तु संछिख्य क्षारेण प्रतिसाययेत्‌ । 
शिरोविरेकगण्डषधूमेश्चेनासुपा चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
उवजिह्या ( काग ) कफो सिहोरा आदिके पत्तोमे खुरचकर उसपर जवाखारक्ो 
वितते । किर नस्य, गण्डूष ओर धूमपान आदि उपचारोको करके उपजिदयारोगको 
जीते ॥ ३८ ॥ ह 
व्योप्षाराभयावह्धिचणमेतत्परवषणम्‌ । 
उपजिह्याप्रशान्त्य्थमतेस्तेलं विपाचयेत्‌ ॥ २९ ॥ _ 
सों, मिर्च, पीपल, जवाखार, हरड ओर चीताभूल इनके चणक जिद्वा पर 
विते । अथवा उक्त भीषविोके चणदारा तेकको पाकर बह ते मर्दन करे तो 
उपनिद्वारोग शमन होता हे ॥ ३९ ॥ | | 


११५२ ` भेषज्यरत्नावंखीं । | [ मुखरोग~ 


तादगत-भखरोगकां चिकित्घा । 
छित्वा षपदररुह्ुण्ठीं व्योषोपाक्षौदसिन्धुजैः । 
कुष्ठाषणवचासिन्धुक्रणापाय््वेरपि ॥ 
सक्षोदेभिषजा कार्य गलङ्ञुण्डयाः प्रघषणम्‌ ॥ ७० ॥ 
गलशुण्ठी ( कण्टद्चण्दी ) रोगकीं शखसे काटकर साड, पिरच, पीपर, वच ओरं 
सैधेनमकके चणो शहदमं मिखाकर अथवा छठ, काटीमिरच, वच, सेन्यानभकः, 
पीपिक, पाठ ओर नागरमोथा इनके समानभाग चूणेको शहद पिभरितकर गलद्चु- 
प्ठीपर पिसे ॥ ४० ॥ 
उपनासाष्यधो इन्ति गलङ्युण्डया विशेषतः । 
गलश्चुण्ठीदर तद्रच्छेफालीमरूखुचर्वणस्‌ + ४१ ॥ 
नासिकाके समीपकी चोथी शिराको छोडकर अन्य जिराको पधे । अथवा निं 
ण्डीकी जडको चरे तो गल्श्चण्डीरोग दर होता ३ ॥ ४१॥ 
वचामतिविषां पाटा रास्नां कटुकोहिणीम्‌ । 
निमछाथ्य पिचुमदं च कवलं त्र योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


वच, अरासत, पाट, रास्ना, टकी ओर नीमकी छार इनका क्थ वनाकर 
उसका कवर धारण कंरे ॥ ४२ ॥ 


षारसिद्धेषु युदरेषु यूषश्वाप्यशने हितः । 

तुण्डिकैर्यधुषे कूमसंघाते ताटुपुष्पे ॥ 

एष ए विधिः कार्यो विशेषः शघ्चकम्भणि ॥ ४३ ॥ 
तुण्डिकेरी, अध्रष, सरम्षघात ओर ता्धपुष्पुटतेगमं जगालागदिक्षारदन्योके 


दारा सिद्ध किंवा हआ भूणका यूष भोजन करे । इन समस्तरोगोमें ग्श्ु्ठी रोगके 
समान चिकिसा करे ओर विशेषकर शखखक्रिषा ररे ॥ ४३ ॥ 


ताटपाके ठ कततभ्यं विधानं पित्तनाशनम्‌ । 
स्नेहस्वेदौ ताद्ुशोषे विधिथानिलनाशनः ॥ ४ ॥ 
तापाकरोगमें पित्तनाश चिकित्सा कनी चाह्थि ओर ताडशोषरोगमे स्नेह 
तथ स्वेद भ्रयोगकर वातनाशकक्रिया करनी चादिये ॥ ४४ ॥ 


कण्ठगत-ुखरोगकी चिकित्स । 
साध्यानां रोहिणीनां त॒ हितं शोणितमोक्षणम्‌ । 
छदनं धूमपानं च गण्ड्षो नश्यकमं च ॥ ४५ ॥ 


ता त= 
। 
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 चिक्षित्सासाध्य रोरिणीरोगमें रक्तमोक्षण, वमन, धूमपान, गण्डूष ओर नस्य 
ईंस्यादि प्रयोग करने हितकारी है ॥ ४५ ॥ 
वातिकीं तु ते रक्ते रवणः प्रतिसारयेत्‌ 1 
इखोषणांस्तेलकवलान्‌ षारयेच्चाप्यभीक्ष्णशः॥ ४६ ॥ 
वातञ रोहिणीमं पहठे रक्तमोक्षण कर फिर पञचचख्वण द्ाण घषण करे ओरं 
निरन्तर मन्दौष्ण तेलके कदर धारण करे ॥ ४६ ॥ ` 
--- € ० ५५ श च्‌ 
पत्तुङ्कशकराक्षोदरैः पेत्तिकीं प्रतिसारयेत्‌ । 
दाक्षापड्षककाथो हितश्च कवलग्रहे ॥ 9७॥ | 
पित्तद्धी रोहिणीपं छालचन्दन, चीनी ओर शहद इनको एकत्र मिलाकर प्रतिः 
सारण करे 1 ड दाख ओर फाटसोका काथ बनाकर कवर धारण करे ॥ 
आगारधूमकट्केः कफजां प्रतिसारयेत्‌ । 


वेताविडङ्दन्तीष्ु सिद्धं तेलं ससैन्धवम्‌ ॥ 
नस्यकर्मणि दातव्यं कवलं च कफोच्छये ॥ ८ ॥ 
कफजःनेत रोहिणीरागमें घपके घुं ओर कुटकीके चूणंको पिपे \ एवै श्वेत 
अपराजिता, दायविडङ्क, दन्तीकी जड अ सैधानमक इनके कट्कदारा सिद्ध 
कियाहअः! वै नस्यकमेमं ओर कवर्धाश्ण करनेमें प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 
च # 
` पित्तबत्छाधयेद्र्यो रोहिणीं स्तक्षम्भवाम्‌ ॥ ४९॥ 
रक्षे उस्पश्नदृर शेषहिणीरोगकी पित्तजरोहिणाक समान चिकित्सा करे ॥ 
विस्राव्य कण्डेशाटूकं साघयेत्तण्डिकेखित्‌ । 
एककालं यत्न च भुञ्जीत स्विग्धमह्पशः ॥ ५० ॥ 
कण्ठशाद्ूङ्योगमें अल्परक्तमोक्षण कराकर तण्डकेरीरोगके समान विक्कित्सा 
क्रे ओर एक वक्ते थोडापा जौका बना स्निग्ध अन्न भोजन करं ॥ ५० ॥ 
उपजिहिकवच्चापि साघयेदि सिविदिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इसििकारोगकी उपजिहिकयोगके समान चिकित्सा कर ॥ ५१ ॥ 
उन्नाम्य जिह्ामाङृष्य बड्शेनाधिजिहुकम्‌ । 
छेदयेनमण्डलामेण तीक्ष्णोष्णवषणादिमिः॥५२॥ _ ` 
अथिनिहायोगमे निह्याकों ऊपरको उठाकर ओर बाडशयन्त्र ( संडाती ) से 
अधिनिद्याको खीचकर मण्डलाग्रशख्ते छेदन करे । फि८ तीक्ष्ण अरि गरम ओष ` 
पिये पिततकर थोडा रक्त निकालकर संशोधनक्रिपा करे ॥ ५२ ॥ 
७३ 


११९४ भेषज्यरत्नावदीं । [ सुखरोग~ | 
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अममस्थं सुपक्र च भेदयेद्रलविद्रधिष्‌ ॥ ५३ ॥ 
गरविद्रधि यदि म्मस्थानमें नदतो उसको अच्छे प्क होनेपर वेध देवे ॥ ५३ ॥ 
कण्ठरोग असङ्मोक्षस्तीक्ष्णनं स्यादिकर्मं च । 
काथपान तु दार्वीत्विडनिभ्बताश्ष्यकरिङ्कतः ॥ 48 ॥ 
कण्ठरोगमं रक्तमोक्षण अथवा तीक्ष्ण ओीषधिर्योका नस्य देना चाहिये । फिर 
दारुहस्दीकी छाठ, नीपरकी छार ओर इन्द्रजो इनके क्वाथे रसौोतका चुणं डालकर 
पान करावे ॥ ५४ ॥ 
हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः । 
कृटुकातिविषादारूपाठष्घस्तकलिद्गकाः ॥ 
गोमुच्कथिताः पेयाः कण्टरोगविनाशनाः ॥ ^< ॥ 
हरडके क्वाथं शहद डारुकर पान्‌ करे अथवा कुटकी, अतीस, देवद्‌।रू, पाढ, 
नागरमोथा ओर्‌ इन्द्रनौ इन सचका गोधूम यथाविधि क्वाय बनाकर पान करे । 
यह क्राथ कण्टे गनाशक है ॥ ५९ ॥ 
युवाग्रजं तेजषतीं सपागं रसाजनं दारुनिशां सकृष्णाम्‌ । 
क्षोदरेण कुयाद गुटिकां सुखेन तां धारयेत्सर्वगलामयेषु ॥ ५& ॥ 
जबाखार, च्य, पाट, रसोत, दारुदर्दी ओर पीपर इनके चूर्णक शददरमे खरल 
करके गोरी वनाख्वे । फिर उस गोछीको सुखम धारण के तो सप्रकारक - कण्ठ- 
रोग दूर होते ई ॥ ५६ ॥ 
दशमूलं पिबेदुष्णं यृषं भूलङल्त्थयोः । 
्षीरेश्चुरसगोभूजदधिमस्त्वम्ककालिकैः ॥ ५७ ॥ 
विदध्यात्कषखान्वीक्ष्य दोषं तेलघृतेरपि ॥ ५८ ॥ 
_ गरेके सेगमं दशमूखका उष क।थ पान करे । “ एषं मूटी ओर ऊर्थीका यूष 
भोजन करे । दाषाका बलच विचारकर दूध, ईखका रस, गोूत्र, दहीका तोड, 
खदरी कौजीं तेर ओर घी इनका कवर धारण करे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
सवे्रमुखरोगकी चिकित्सा। 
मु्रसिक्तां शिवां त॒टयां मधुरीकुष्ठबारकेः । 
अभ्यस्य खुखयोर्गास्तु जयद्विरसतामपि ॥ ५९ ॥ 
ओमूतरमे भावना दीह हरड, 6फ, कठ आर्‌ खगन्यवाला इन ओौषषियोको 
समान भाग ठेकर गोगूत्रमही काथ बनाकर सुलमे धारण करे तो सुलकी विसता 
अरि र्वप्रकारके सरोग नष्ट होते ह ॥ ५९॥ ॥ | 


चिकित्सा ] माषाटीकातहिता । ११५९ 
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वातात्घवंषरं ब्रणल्वणेः प्रतितारयेत्‌ । 
तैलं वातहरैः पिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ ६० ॥ 
वातज सवेसर ( मुलपाक ) रोगमे सैधेनमकका चृणे पिते, वातनाशक ओंषषि- 
अक साथ तेडको पद्ध कर नस्य दना, ऋउ वारण कराना हतकरह्‌ ॥ 
पित्ता्मके सव्र शुद्धकायस्य देहिनः 


सवेपित्तहरः कायो विधिमधुरशीतलः ॥ &१ ॥ 
वत्तज स्वसररागम वमन आर्‌ विरचना दरा रगक्ा चरर शद्‌ कर सदव 
अकारी मधुर ओर शीतर ओंषधि्यसि पित्तनाशक चिक्किसा करे ॥६१॥ 
मृतिक्षारणगण्ड्षधूमं संशोधनानि च्‌ । 
कृफ।त्पके सर्व॑षठरे कम कयात्कफापहम्‌ ॥ &२ ॥ 
कफज सवे रसम कफनाशक ओंषधिाके दारा घषेण, गण्डूष, धूम, वमन ओर 
{वर चनाइ्‌ समस्ण ।करयाय यथाक्रम कर्‌ ॥ ६२॥ 
घुखपाके शिरवेधः शिरःकायविरेचनम्‌ । 


कायं च बहुधा नित्य जातीपञस्य चवेणप्‌ ॥ ६३ ॥ 
सुखपाकरो गमं फस्त खटख्वाना, नतस्य देना ओर पिश्चन कराना ओर बारम्बार . 
चमेटीके पत्तांको चावना उपयोगी है ॥ &३ ॥ 
।तीपामृताद्राक्षापागदृर्वीफल्िकैः। 
काथः क्षोद्रयुतः शीतो गण्ड्षो मुखपाकवत्‌ ॥ &४ ॥ 
खपमेटीके पत्त, गिखोय, दाख, पट, दारूदद्दी.ः ओर त्रिषछा इनके शीतङ 
कंवाथपें शाद डारकर ङछे करने सुलपाकरोग नष्ट होता ॥ ६४ ॥ 
पटोलनिम्बजम्ब्वाभ्रमालतीनवपहवाः । 
पञ्चपछ्वजः अष्ठः कषायो सुखधावने ॥ &५॥ 
पटोटपत्र, नीमके पत्ते, जाञुनके पत्ते, आम ओर चमेटी इनके कोपल पत्ते 
समान भाग ठेकर क्वाथ बने । इस क्वाथसे सुख धोना सुखपाकमें हितकरे ॥ ` 
पञ्चवत्ककषायो वा भरिफडा काथ वा। _ ` 
मुख पाकेषु सोदरः प्रयोज्यो मुखधावने ॥ && ॥ 


मुखपाकमे बड, गूरर, पीपल, पाखर ओर वेत नकी शल्के क्वाथ अथवा 


हरड, बहेडा भमला इनके क्वाथे शहद मिाकर खलधावन करना चाहिये प 


११५६ भेषञ्यश्त्नावली । [ सूखरोग~ 
स्वरसः कथितो दाग्यां चनीभूतो रस्षक्रिया । 
सक्षोद्रा ्ुखरोगासरम्दोषनाडीव्रणापहा ॥ &७ ॥ 
दाष्ह्दीकि स्वरसका गाढा २ क्वाथ वनाकर मधुपिश्ित कर सुखम धारण कर- 
ननेते सुखरोग, रक्तभदर ओर नाडीव्रणरोग न्ट होते ह ॥ ६७ ॥ 
क्वथिताल्लिफलपागमद्रीकाजातिपछ्वाः । 
निषेव्या भक्षणीया वा चिफला उखपाकहा ॥ 8८ ॥ 
` इरड, वहेडा, आरा, पाठ, दाख, ओर चमेरीक्रे पत्ते इनका वाथ बनाकर 
धान करे । अथवा िफटेकी ओषधियोंको सम भाग कफर एकन पीसकर भक्षण 
करे तों युखपाकरोग दूर होता रे ॥ ६< ॥ 
ष्णाजीरकङुषेनद्रयवचवंणतसख्यदप्‌ । 
सुखपाकत्रणङ्कददौगन्ध्यञ्चपशाम्यति ॥ ६९ ॥ 
पीपर, जीरा, सड ओर इन्द्रजौ इन सवकों एकतर पिखाकर च्वेण करनेसे तीन 
दिनंदी सुखपाक, व्रणः, ढे ३ ओर  सुलकी दुगंनध मष्ट होती है ॥ ६९ ॥ 
` तिलं नीरोत्पलं संपि, शकंरा क्षीरमेव च । 
सक्षोदरो दम्धवक्रस्थ गण्ड्षो दाहपाकहा ॥ 
सुख जठ गया हों तो तिखांका क्वाथ, नीककमर्का क्शाथ, घृत, चीनी अथवा 
दूष इनमे शहद ाख्कर ङछे करे । इसते सुखकी दाह ओर पाक दूर होता है ॥ 
तैलेन काञिकेनाथ गण्ड्षश्चरणंदाहरा ॥ ७० ॥ 
विके वेलका अथवा कौजीका गण्डूष धारण करने अधिक चूनेके खानेसे 
उसत्रहई दाह शान्त होती ह ॥ ७० ॥ 
घनकुष्ेलाधान्यकयषीमप्वेलवालुकाकवरः । 
वृद्नेऽतिपूतिगन्धं इरति स॒राल्ुनगन्धं च ॥ ७१ ॥ 
नागरमोथा, कूट, छट इलायची, धनिर्यो, खुरुइटी, ओर एड इनके काथका 
कवल धारण करनेषे सुख को दुगेन्ध ओंर मयपान तथा रृदसुन खनसे उत्पन्न इर 
गन्ध तत्क्षण दूर होतींहं ॥ ७१ ॥ 
सपतच्छदादि। 
सप्तच्छदोशीरपोलस्स्तदरीतकीतिक्तकरोदहिणीभिः। ` 
य॒ष्टबाह्वराजुमचन्दनेश्वक्वाथ पिेत्पाकदरं ुखस्य॥७२॥ 
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चिकित्सा ] भाषादीकासहिता। ११५५७ 


पिपी पिपी य क-कै किन -भ9 अननक -अनैक -भिकि -भि -कि त व्छाका वडा प 
द, ०००९ | {च [^ | 
सतौनेकी छाल, खस, परवल, नागरमोथा, हरड, टकी, षक, अमर्ताल्त 


ओौर कालचन्द्न इनका काथ बनाकर पान करे तो गुलपाकरोेग आराम होता 
इं ॥ ७२ ॥ 





पटोरादि । 
परोलङ्चण्ठीतरिफराविशालत्रायन्तितिक्तद्विनिशमर- 
तानाम्‌ । पीतः कषायो मधुना निहन्ति षषे स्थितश्चा- 
. स्थ॑गदानरोषान्‌ ॥ ७३ ॥ 
वलोङपात, सो, चपला, इन्द्रायणकी जड, चापपराण, इय्की, इर्दी दा 
इर्दी अर गिकोय इनके काथो, मधुक साथ मिंभितकर पान करनेते अथवा 
सखम धारण करनेते सुखक्गे समस्त रोग नष्ट होति ह ॥ ७३॥ ` 
काटकचूणे । 
गृहधूमो यवक्षारः पाठ व्योषं रसाजनम्‌ । 
तेजोह्‌। त्रिफला रौरं चित्रकं चेति चरूणतम्‌ ॥ 
सक्षौद्र घारथेदेतद्दरोगविनाशनम्‌ । ् 
काङकं गाम तच्चरण दन्तास्यगल्गेगवुत्‌ ॥ ७४ ॥ 
घरका धुर्ओ, जवाखार, पाठ, तिङ्कटा, रसत, चव्य, त्रिका, लौदा ओर चील 
इनके समान भाग मिश्रित चूणेको शहदमं मिलाकर मुखप धारण करे तों यहं 
कारकचू्णं गरक, दति क आर लके सम्पूणं विकारोको न्ट कर देता है ॥ 
पीतकचूणं । 
मनःशिला यवक्षारो हरितालं सघन्धवम्‌। 
दार्वीत्वक्‌ चेति तच्चूर्णं माक्षिकेण समायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
मुच्छितं पृतयोगेन कृण्ठरोगेषु धारयेत्‌ । 
घुखरोगेषु च श्रं पीतकं नामकीतितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
` तैन, जवाखार, हरिताल, सेधानमक ओर दारुहस्दीक छल इन ङे चणक 
स्मान्न भाग ॐेकर शहद ओर घृतम मिखाकर खल धारण करे 1 यह पीतकनाः 
जवा चरणं कण्ठते ओर सुखयेगमें अट्यन्त शष्ठ ह ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ह 
दशनसस्कास्द्रणं । 
शुण्ठी ह तकी सस्ता खदिरं घनपरकष्‌ । 
श॒वाकमस्म मरिचं देवपुष्यं तया खचम्‌ ॥ ०५ ॥ 


१ १५९८ भेषज्यरत्नावखी । [ उलरोगन 
एतेषां समभागेन चर्णमेव विनिर्दिशेत्‌ । 
तत्समं प्रक्षिपेत्तत्र चण कठिनस्म्भवमर ॥ 
„ एतहशनसंस्कारच्रण दन्तास्यरोगजित्‌ ॥ ७८ ॥ 
साठ, हरड, नागरमोथा, खेर, कपुर, सुपारीकी भस्म, मिर्च, डौँग ओर दार- 
चीनी इनको समान भाग ठेकेर चूर्णं कर्वे । पिर सष वचूणैकी उशाबर उसमें 


खडियामिदरी मिवे । यह दशनसंस्कारचरणं हे । इसको मरतिदिन दँ तीं मल्नेके 


दन्तरोग आओ खुखशेग शीघ्र दूर होते हैँ ॥ ७७॥ ७८ ॥ 
क दन्तरोगार निणं । 

जातीपनएुननवा तिरुकणा कष्ण्टष्स्ता वचा 

शण्टी दीप्यहरीतकी च सघरतं चर्ण सुखे धारयेत्‌ । 

वत्र कृमिकण्ड्ञ्खदहन सवामयध्वंसनं 

दौगन्ध्यादिसमस्तदोषदरणं दन्तस्य रोगाशनिः ॥ ७९॥ 

चमेलीके पत्ते, पुननंवा, तिर, पीपर, पीटीकटसरेयाके पत्ते, नागरमोथा, वचः 
सीट, अजवायन ओर्‌ हरड इनके चृणेको समान भाग टेकर घृतम मिश्रित कर 
मखम धारण करे \ इससे वातजदन्तरोग, दौतंके कीडे, खजटी, शूक, दाह ओर 
सुखकी दुगेन्धप्रश्ति जितने दन्तसम्बन्धी रोग है वे सवर्वे हौ जाते ह । यहं 
चुणं दन्तरोगके खये वज्रके समान हे ॥ ७९ ॥ 
| क्षरयुटिका । 

पञचचकोलकतारीशपत्रैखामरिचत्वचः । 

पलाशमसष्ककक्षारयवक्षाराश्च इणताः ॥ <° ॥ 

शडे पुराणे क्वथिते द्विखणे गडिकाः कताः । 

ककन्धुमाजाः सततां स्थिता शष्ककभस्मनि ॥ 

कृण्ठरोगेषु सर्वेषु धायाः स्थुरमृतोपमाः ॥ < ॥ 

पीपर, पीपरामूरू, चव्य, चीता, साठ, ताटीसपत्र, तेजपात, इलायची, मिरक 

दारचीनी, दाक्का खार, मोखाधृक्षका खार ओर _जवाखर इनके चको समान 
भाग छेवे ओर समस्त चणंसे दुगुना पुराना गड खेवे । सबको यथाविधि एकत्र 


प्रिछाकर षाक करे । जघ पाक पूणं होजाय तव उतारकर बेरी बरावर 


गिरयो बनाछवे 1 इन_गोज्ोंको मोखावृ्षकी_ भस्मे मिलाकर रख देवे । 
किर साव. दिनके काद निकारकर उन गोियोको स्वं प्रकारके कण्ठरोगरि 


"णाक -न्ाणाणिी 


चिकिस( ] भाषार्मकासाहिता । ११५९. 
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व्यवहार करे । यह गुटिका उक्त रोगमें अगृतके समान युणकाी ह ॥ ८० ॥ ८१॥ 
स्वल्पखदिरिवटिका । 
खदिरस्य तुलां सम्यक्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
शेषेऽषटभागे तनैव प्रतिवापं प्रदापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जातीकषूरपएगानि कष्ोलकफलानि च । 
येषा गुडिका कायो मुखसोभाग्यवर्धिनी ॥ 
„ _इन्ती्ठश्खरोगेषठ जिहयाताखवामयेषु च ॥ ८३ ॥ 
सरको १०० पष डक एङ द्रोण जटमं पकवि । जघ पककर आहवं भाग 
जर शेष रदजाय तब उतारकर छानरेषे ॥ फिर उस काथकों दवारा चृर्हेपर चढा- 
कर मन्द्मन्द्‌ अभिसे एकप । पडते पकते जप वह गादा पडजाय ठव उसमें 
जावि्ी, कपरः, सुपारी, काकोरी ओौर जायफर इन प्त्येकका चृणं चार चार 


छे (कयन -4 


चार डउाठकेर्‌ सका अच्छ प्रकार मलाकर गाया बनाख्वं । यह्‌ वदा उम 
वारण करनसं खक शौभाका बटाता ह एव दन्त, आ, सख, जह्य आर ताध 


भ9 


आदद्‌ सवं खरामा विशष दहतद्धरा ३२ ॥ <८२॥ <३॥ 
बहत्वाद्रबाट्का । 
गाय्िष्ारलमेरिमेवस्कलानां सादं तलाघगलमम्ब- 
घटेश्वतुभिः । निःक्वाथ्य पादमवशिष्स्युवश्चपतं भ्य 
वचेदथं शनेभृदपावकेन ॥ ८४ ॥ तस्मिन्वनल- 
युपगच्छति वूर्णमेषां खक््ण क्षिपेच्च कवलम्रहभागिका- 
नाम्‌।एरामृणालसितचन्दनचन्दनाम्बुश्यामातमाल- 
विकषाघनद्धौहयष्री ॥ ८ ॥ लनाफल््रयरसांजन- 
घातकीनां श्रीपुष्पगेरिककरङ्टकट्फलानाम्‌ ष्याह्‌- 
लोधरवटरोदयवासकानां मांसी निशासुरभिवद्कलसयु- 
तानाम्‌ ॥ ८& ॥ कक्घोलजातिफल्कोषलवङ्गकानि 
चूर्णीकृतानि विदधीत पलांशिकानि । शीतेऽवतायं 
चनसारचतु'पलं च क्षा कलायसदशीयडिकाः ` 
प्रकुयीत्‌॥८७॥ शुष्का सुखे विनिदिता विनिवारयन्ति <~ 








११६० भषज्यरत्नावडी । [ मुखरोग~ 
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रोगान्र॒ गलौष्ठरसना ट्िनताछनातान्‌ । इयुंुखे सुर 
मितां पटतां रुचि च स्थयं परं दशनगं रसनाखशरुत्वम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खैरसार १०० परु ओर दुगेन्ध खेरकी छाल २५० परु रुकर्‌ इनको चार द्रोण 
जलमे पकावे 1 ज पकते पकते चोथाई भाग जर रोव रह जाय तत्र उतारकर छान 
र्वे । फिर इसश़ो इचा गदु अश्रि द्धाय पके । जव षकते प्ते पाक्त गाढा हों 
जाय तव उसमं छदे इखायची, खस, सद चन्दन, खाङचन्दन, सुगन्धवाला, 
सारि, तमाखबक्षकी छार, मंजीरट, नागरमोथा, अगर, सुखहरी, वराहक्रान्ता, 
त्रिफङर, रसौत, धायके फर, कग, गेरू, दरद र्दी, काथष्ङ, पदाख, टोध, 
वडके अं्कर, धमाका, बाल्छड, हद्दी, ऊन्दुरनामकं गन्धद्रव्य आर दारचीनी ये 
अत्येक दो दो तो एव शीतर्चीनी, जायष़छ, जाविनी ओर रङ्ग इन सब ओष- 
धि्योको आठ आठ तोे केकर खूब बारीक कूटपीसकर डारुदेवे 1 पश्चात्‌ नीचे 
उतारकर सबको एकम एक करटेषे ओर शीतल होनेपर चार पक कंप्रूर डाङुकर 
मटरकी बराबर गोखियें। बनावे । पि इन मोलियोंको खुखाकर सखुखम धारणं 
केरे तो ये गोलियां गलरोग, ओष्ठरोग, जेद्ाराग, दन्तरोग, ताडरोग तथा अन्या- 
न्य सवैप्रकारके खखरोगोको नष्ट करती है । एवै सुखम सगन्धि, पटुता, रूचि, 
दतिमिं खता ओर जिह्मे दर्कापन उत्पत करती ह ॥ ८४-८८ 
सुखरोगहररस । 
र्गन्धो समी ताभ्यां द्वियुण च शिखजतु । 
गोमूत्रेण विमाथ सप्तधाऽकद्रवेण च ॥ 


जातीनिम्बमहाराष्रीरसेः सिध्यति पाकहा ॥ ८९ ॥ _ _ . 
परि ओर गन्धककी न्नी २ तोरे ओर शिकाजीत ४ तोरे इन दानाकों 
गोमूत्र, आकके पत्तोके रस, चमेलीके पत्तों नीमफे पत्तोके रस ओर जर्षीपलके 


कायमें यथाक्रम ७-ऽ बार खरल करके ८-८ रत्तीकी गोरिया चनाछेवे ॥ ८९ ॥ 


कणामधुयुता हन्ति सुखपाकं सुदारुणम्‌ । 
अष्टगुञ्ा धृता वक्त्रे सयो दन्ति वरी गदान्‌ ॥ ९० ॥ 
महारा्याश्च करदेन सुखं च प्रतिसारयेत्‌ । 
ध्‌।रणात्सेवनादेव वी इन्ति ख्ामयान्‌ ॥ ९१ ॥ 
यह वटी पीपट्के चरणं ओर शहदमे मिध्रितकर सुपर धारण करनेते 
अथवा भक्षण करनेसे द्‌।रुण शखपाकरोगको तत्काल नष्ट करती है । इसको 
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सेवन करनेके पश्चात्‌ जरपीपटके कल्के मुखको अच्छेप्रकार धषेण करे तो मुखे 


वि 


सव रोग दर होते दहै ॥ ९० ॥ ९१॥ 
महाह चरते । 

तुरा धृतां नीलषहाचरस्य दोणेऽम्भसः संश्रपयेद्यथावत्‌ । 
पूते चतुभागरसे व॒ तैर पचेच्छनेरदपलगप्रमाणेः ॥ ९२ ॥ 
कल्करनन्ताखदिरेरिमेदजम्ब्बाघ्रयष्ीमधुकोत्परानाम्‌। 
तत्तेखषाश्वैव धृतं शुखेन स्थय्य द्विजानां विदधाति सद्यः ॥ ९२ ॥ 

नीरीकटसरयाको १०० पठ डेकर एक द्रोण जरे यथाविधि पकावे । जव 
पकते पकते चयार भाग जरु रोष रहजाय तप्र उतारकर छान ठेवे । फिर उस्‌ 
क्वाथमं तिका तेख दो सेर एवं अनन्तमृूछ.खैरक्षार, दगन्ध खेरकी गक, जामनकीं 
छाल, आमकी छार, सुखहदी ओर नीरकमरु इन ओषधि्याके दो दो तोठे प्रमाण 


कल्कको डाङकर उत्तम म्रकार तेरुको सिद्ध करे । इपर तेरुको सुखम धारण करः 
नेमे तत्छार दर्तिष्ी जडं दढ होजाती ह ॥९२॥०३॥ 


षङ्कलाद्यतंख ॥ 
सङ्करस्य फठं लोभ वज्रवह्टी इ्खुरुण्टकप्‌ ॥ 
चतुरङ्खबन्बोख्वालिकणंरिमाषनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एषां कषायकलकाभ्यां तलं पक्वं भुखे धृतम्‌ । 
स्थेयं करोति चलतां दन्तानां धावनेन च ॥९९॥ 


मौरसिरीके फर, रेः, हडसंहारी, नीी कटरैया, अमरुतास, वबुख्की कछ, 
शालवृक्षकी छार, दुरगन्ध खेरकी छाङ, ओर विजयपार इनके क्वाथ ओर कर्कके 


दारा बिधिपूवक तेखको मिद्ध करके पखमं ध।रण करे अथवा नास ख्व तो यह ते 
दिर्तेहए दँतांकों शीघ्र स्थिर करदेता है ॥९४॥९५॥ 


सुखरागमं पथ्य । 
स्वेदो विरेको वमनं गण्डषः प्रतिप्ारणपर्‌ । 
कृवलोऽसृकघुतिनस्यं धूपः शघ्चाथिक्रमणी ॥ ०६ ॥ 
तणघान्यं यवा मुद्राः कर्त्था जाङ्गल र, | रषाः 
ब्रहत्प्रो्ी काद पटोटं बालमुलकम््‌ ॥ 
कपूरनीरं ताम्बूलं ५ शु ` ~ 
कटु तिक्तं च वर्गोऽप रा नुखः सरोग गिणाम्‌ ॥ ^< ॥ 
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 स्वेद्‌, षिरेवन, वमन, गण्डूष, सुखमें घषेण ओर कवर धारण करना, रषिर 
निकठ्वाना, नस्य, धूमपान, शखक्रिया, अभ्िकमे करना, वृणवान्य ( धान्यविरोष 
पुराने जौ, ग, ऊर्थी, जङ्गटी जीवोंका मांसरप्त, शफरीमछरी, करेखा, परव, 
कचीमूी, अकंकपूर, ताम्बुल, गरम जल, खैर, धरत, चरपरे ओर कडवे दम्य यहं 
सव द्रव्यसमूह सुखरोगवाङे मवष्योंको हितकर है ॥९६-९८॥ | 
युखरोगमें अपथ्य । 
दन्तका स्नानमम्क मल्स्यघानूपमामिषभ ॥ 
दपि क्षीरं गड माषं शातन कयिनाशनस्‌ ॥ ९९॥ 
अधोयुखेन शयनं गवंमिष्यन्दृकारि च। 
मुखरोगेषु स्वेषु दिवानिद्रा विजयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
स्वप्रकारके सखुखरागपें दातैन ओर स्नान करना, खट पदाय, मछढी, अनृषद- 
षीय प्राणि्योका मां, दही, दध, गड, उडद, ख्ख! अन्न, कठिन भोजन, नीचेकों 
शहकरके सोना, युरूषाकी ओर कफकारी पदाथ एष दिने सोना इन सको दन्त- 
रोगी तत्का त्याग देवे ॥९५९१००॥ 
इति भेषृञ्यरटनावल्यां सुरोगचिकित्सा ॥ 
५९ [२ 
कृणरोगकी चिकितक्षा । 
~> 
षण न्द 
कपित्थमत॒लुङ्गाम्ढ्शरङ्गवेररसेः शभः। 
सुसोष्णेः पूरयेत्कणं कर्ण॑शुखोपशान्तये ॥ १ ॥ 
कैथ, विजोरे नींबूका रस, काजी अथवा अदृरश्खका रत इनमेसे किसी एककं 
छ गरम करके कानमे डालनेसे कानकी पीडा दूर होती है ॥ १॥ 
" ०५ & से @ ज 
शृङ्गवेरं च मधु च सेन्धवं तरमेव च । 
कदुष्णं क्णयोघा्य॑मेतस्स्याद्रेदनापहम्‌ ॥ २ ॥ 
अदश्खका रस, शद, सेानमक ओर तिरुका तेर इनको एकत्र पकाकरं 
साता २ कानामि डाङे तो कानकी पीडा न्ट होती हे॥ २॥ 
लञ्युनाद्रंकरिग्रणां खरङ्गय। मूखकस्य च । 
कदल्याः स्वरसः भरेष्ठः कदुष्णः कृ्णपूरणे ॥ 
सुघुद्रफेनचर्णेन युक्त्या वाप्यवच्रुणेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


= ~ ~~ > ~~ -- ~ अछ+, 


यिः 
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लहसुन, अद्रख, सफेद सर्हिजना, कचचीमूटी ओर केलेका स्वरस इनसे 
केसी एकके रसको मन्दोष्णकर अथवा समुद्रफेनका चण कानमे पूरनेसे कणेरोग 
नष्ट होता है ॥ 3 ॥ 
आद्रकसुयोवत्तकशोभासनमूलकस्वरसाः । 
पथुतेलसेन्धवयुताः प्रथगुक्ताः कणंञ्चूलराः ॥ ९ ॥ 
अद्रख, इहृ, सर्दिजना अथशा कच्ीमूी इनमेमे किंसीके रसको शद्‌ 
ते ओर सेधेनमकके साथ यथाक्रम मिकाकर कानमे डारे । ये प्रयोग कणे 
खरक! हरनेरारे हं ॥ ४॥ 
शोमाञदस्य निया स्तिरुतेखेन सथुतः । 
व्यक्तोष्णः पूरणः कणे कणंञ्चुलोपशान्तये ॥ ५ ॥ 
सहिंजनेके कथाथको तिलके तेखें मिखाकर खहाता सुहाता कानमे डारनेसे 
केण आन्त रोतादहे॥<॥ 
अष्ठानामपि सूत्राणां मूतरेणान्यतमेन च । 


कोष्णेन पूरयेत्कणों कणंशलोपशान्तये ॥ & ॥\ 
कणेश्चुकको शान्तकरनेके सिये हाथी, घोडा, ऊट, भेड, बकरी, गधा, गौ ओर 


भस इन्मैसे किसी एकके मूञ्रको ऊ गरम करके कानमे डाङे ॥ ६ ॥ 


अश्वत्थपत्रखछं वा विधाय बहुपत्रकम्‌ । 
तैलाक्तमङ्गारपूण निदध्याच्च्वणोपरि ॥ ७ ॥ 
यत्तेटं च्यवते तस्मात्वछादङ्ारतापितात्‌ । 
तत्पापं ्रवणस्रोतः सयो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ < ॥ 
पीपरके वहतत पत्ते ठेकर उनका छिद्रविशिष्ट एक दोना बनवि । उसमं तेरकों 
भरकर उसपर जरूता इभा अङ्गार रक्वे ओर उस ॒दोनेकों कानके छिद्रपर रख- 
देवे । जिसे भसिके तापते ताहू दोनेसे टपङ्ताहभ तेर बंदकर कानमे 
क्िराताजाय । इस बदंसे वेदना तत्कार नष्ट रोजाती हे ॥७॥ ८ ॥ 
अकपतपुटे दग्ध्नुदीप्ोद्धवो रसः । 
कदुष्णः पूरणादेव कणंञचूलनिवारणः ॥ ९ ॥ 
आकके पर्ताके ` दोनेप थूहरके पत्ताका रस दग्धकर सुहाता २ कानमे डारु- 
नेसे कानका ददे दूर हाता ह ॥ ९॥ 


"क 
वि 
् 


११६४ भेषज्यरत्नावटी । [ कणेरोग~ 
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अकस्य पत्र परिणामपीतमज्येन लिति शिखिनाऽवतप्तप्‌ 
आपीडय तोयं श्रवणे निषिक्त निहन्ति शुं बहुषेदने च ॥१०॥ 
पकेए आकके पततेको घीसे टदेसकर अपं गरमक्छर उसके रको निकाले ॥ 
उस रसको कानमं डारनेषे कणेश्चूर ओर आस्यन्त धीडा नष्ट होती है ॥ १० ॥ 
तीत्रश्चलातुरे कणं सशब्दे कृलेद्वाहिनि । 
. बस्तसूचं क्िपेत्कोष्णं सेन्धवेनादर्भितस्‌ ॥ 9१ ॥ 
वकरेके मूत्रको संधेनमकके चूणेके साथ पिलाक्र ऊ एक ग्म करके कानमे 
डाठे । इससे कानी तीव्रकषीडा, राञ्डद्रा होना, पीवद्धा बहना आदि कणेरे्गोमि 
क्लीघ्र काम होतार ॥ ११॥ ४ 
दिङ्तम्बरुशुण्ठीभिः साध्थं तैकं तु सपिपम्‌ । 
कणंशयुङे प्रधानं तु पूरणं हितुच्पते ॥ १२ ॥ 
हंग, धनिया ओर सोढ इनके कल्क ओर चो ने जरे साथ सरसाके तेखक 
विधिपूषेक पकवि । यह ते कानमे ड।छनेष्े कणेशचूखको दर क्ता दे ॥१२॥ 
कंणनाद कृणै्ष्वेड कृटुतेलेन पररणप्‌ । 
नादबाधिययोः इुयाद्रातश्चुलोक्तमोषधभ्‌ ॥ ३2 ॥ 
कणेनाद ओर कणेश्छेडरोगमें सरसोके तेखकों कान डाङे ओर बातद्योक्त 
आओषधियोका प्रयोग करने कणेनाद एवं बधिरताका नाश्च होता ३ ॥ १३ ॥ 
एष एव विधिः कार्यः प्रणादे नस्य॒पू्ैकः । 
गुडनागरतोयेन नस्ये स्याहमयोरपि ॥ १४ ॥ 
कृर्णपरं अत्यन्त नाद होनेषर पथम यथाविधि नस्य दषे, फिर बधिरतनाशक 
क्रिया करे। दोनो पञारके कर्ण॑नादशेगामं यड ओर साठ इनका काथ बनकर 
नस्य देना हितकारी ६ । १४ ॥ + | 
वातीक्तं माषतेलादि बाधियादौ ह योजयेत्‌ । 
वजयेन्मेथुने कोच खक्ष बाधियंपीडितः ॥ १९ ॥ 
बधिस्तासतं पीडित मनुष्य वातव्याधि अविक्रमे कटैहुए माषतेखङा प्रपोग 
करे । इस रोगमें परेथुन ओर कोध कलना एवै रुक पदार्थाङ्। भोजन करना ततक्ष 
त्याग देवे ॥ १९ \ 
चर्ण पञ्चकषायाणां कपित्थरससंयुतम्‌ । 
कृर्णल्लवे प्रशप्तनिति पूरणं मधुना सह ॥ १६ ॥ 
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पथ्चवर्कलङ्के चरणे ओर कैथके रसकों शददमं मिलाकर कानमं डाठनेषे कानकए 
वहना दूर होता है ॥ १६॥ 
ग 
माङतिदृलरसमधुना पूरितमथवा गवां मूतः । 
_ दरेण परिष्ियेत श्रवणयुगं पूतिरोगेण ॥. १७ ॥ 
चमेकीके पत्तोके सको शददके साथ मिराकर अथवा गोमूत्रके साथ मिङाकरं 
कानोमं डाङ्नेसे कानाका पूतेरोग बहत जर्द नष्ट होता है ॥ १७॥ 
इरितारं सगोमूञच पूरणं पतिकणेजित्‌। 


₹1{रताटङक्ा गाम्ूञ्रम सकर कानम उठख्नक्ष घ्रात्कणराग द्र हता 
सज्जत्वहच्रणषक्तः कापांसीफलजो रसः । 


न संशुतः'साधु कर्णख्चावे प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
कप्‌{स्कं फएटाका रम, शाखबक्षक उल्का चूण आर शहद इनका एकन 
{पेडखाकर कणेरन्घ्रप डारखनेसं कणस्लादरागं शाघध आराग्य हति ह॥ १८ ॥ 


५ छ = -3 त्‌ 23 


म्डवा्पत्रं तूणं सर्मा कपरित्थकापा्षफल च सादरम्‌ । 
ष्वा रसं ते मधुना विभिश्र सखावापं त प्रवदन्ति तञ्ज्ञा।१९॥ 
जायन ओौर आमके नवीन कोम पत्ते कैथ ओर कपासके गीरे फ इन सबको 
सपान भाग लेकर एकत्र कूटकर रस निकार, फिर उस रसको शददमं पिरखाकर्‌ ` 
कानपें डा वों कानका बहना दर होता दे ॥ १९॥ 
पुटपाकविधिस्तित्रो हस्ति विडजातश्जः 
रसः सतेटसिन्धूत्थः कणसरावहरः परः ॥ २० ॥ 
हाथाकी रीदमं उत्पत्नहए छत्र ८ सां पकी छतरी ) के रसकों पुटपाककी विधे 


पकाकर उस्म सगसाका वर अर सयनपककां चूण माश्नत्कर्‌ कान भरन्त 
कानका खव हाता नवत्त हाता इ ॥ २० ॥ 


अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेदस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ । 
विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 


कण प्रतीनाहरोगमं प्रथम स्नेहद्रव्य ओं स्वेददेवे, पश्चात्‌ नस्य देकर यथादोषा- 
नुसार चिकित्सा करे ॥ २९ ॥ 


कृणपाकस्य मेषन्यं इयातक्षतविसपेवत्‌ । 
विधिश्च कफदा सर्वः कर्णकण्डू व्यपोहति ॥ २२ ॥ 


११६६ भैषज्यरत्नावली । [ कणंरोग- 


„ कणेपाकरोगकी क्षत ओर विसपरोगकी समान चिकिसा करे । ए कणंकण्डू- 
रागक सप्रकारक कफनाशक चकत्सा कर दर कर्‌ ॥२२॥ 
दयित्वा त॒ तेन स्वेदेन प्रविलाप्य च । 
शोधयेत्कणगथं त॒ भिषङ्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥ २३ ॥ 
कणेगूथरागम कानम तर डाटकर आर्‌ स्वादतकर्‌ सक्म शरक कनक 
तरैटको खचिकर निकाख्देवे ॥ २३ ॥ 
निशेण्डीस्वरसस्तेङ सिन्धुधुमरजो गुडः । 
पुरणात्पूतिकणेस्य शमनो मधुसंयुतः ॥ २७ । 


तिद्याट्के पत्तांका रस, कडवा तेल, सधानमक, घरका धुआ, पुराना अड आर 
दाहद इनको एकन्न मिङाकर कानमं डालनेसे प्रातकारोग अथवा कंणपाकरांग 


श्ामन दांत हई ॥ २४॥ 
जातीपत्ररसे तें विपक्वं पएूतिकणजित्‌ । 
चमेटी के पत्ताके रसम कंडवे तरको पकाकर कानम भरने पूतिक्णेरांग दूर 
होता हे ॥ 
वरुणाककपित्थाम्रजम्बुपदवसखाधितप्‌ । 
पूतिकणोपद तेर जातीपतचररसोऽथवा ॥ २ ॥ 


वरना, आक, कथ, आम आर जाञुनं इनक पत्ताकं डरा तरक पकाक्र भया 
केवट चपेटाके पत्ताके डाय तका पकाङर कानम डउाटनप्न प्रातकणराग आसम 


होतार ॥ २५ ॥ 
घूयावत्तकस्वरस सिन्डवाररसं तथा । 
लाङ्गटीमूलस्वरस अ्यूषणेनावच्रणितम्‌ ॥ 
पूरयत्ृमिकणं तु जन्तूनां नाशनं परम्‌ ॥ २६ $ 


इरहरका रस, सिह्याद्के पत्ताका रस अथवा काठदाराकां जडका रस _इनमतं 
किसी एकके रसपे जिङकटेका चरणं मेलाकर कानम डालनेसे कानकं कोम नष 


हात ह ॥ २६॥ 
कृमिकर्णकनाशा्थं कृमिघ्न योजयेद्िधिम्‌ । 
वात्तीकोश्च दितो धूमः साषेपस्नेद्‌ं एव च ॥ २७ ॥ 


कानके कृमियोको नष्ट करमेके र्थि कृमिरोगनाशक चिश्किरपा करे । एवं सूखे 
गनकै चृणंको अभिमं डालकर उसका धुअ नरीदारा कानम छड या सरसोका 


तंखदा डढ । इससे कृमेकणसग दर हता ह ॥ २७ ॥ 
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ह छिसुयावत्तव्योषस्वरसेनातिपूरिते । 
कृणे पतन्ति खदा सवास्तु कृमिजातयः ॥ २८ ॥ 
कडठहारके रस ओर सूयवित्तके रसम सट, 'मेरच, पीपर इनका चरणं मिनित 
कर्‌ कानम पूरनेक्षे सवेप्रकारके कामे त्कार निकर पडते र ॥ २८ ॥ 
वृषलं रसाञ्चनं नायाः क्षीरेण क्षोद्रसंयुतम्‌ । 
प्रशस्यते चिरोत्थेऽपि सासरावे पूतिकणेके ॥ २९ ॥ 
1 दवम रसात 'वसकर्‌ उसम शहद मलाकछर कानम डटनस् बहत पुराना 
' रर ला{दद्धक्त पातकणराग रघ नशत द्‌ ॥ २९॥ 
दापकातट ॥ 
इतः पञ्चमलस्य काण्डान्यष्टाड्लानि च । 
मेणावेष्टय्‌ संसिच्य तेलेनादीपयेत्ततः ॥ ३० ॥ 
तें च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तत्प्रयोजयेत्‌ । 
ज्ञेयं तदीपिकातंलं सद्यो ग्रह्ाति वेदनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
एवं कुयाद्भदकाष्टे कुष्ठे काष्ठे च सारले 
तिमान्‌ दीपिकातेलं कर्णञ्चुलनिवारणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
घं, सानापाः, ङम्भर, पाट अर अशरणा इनमस कत्ता एकं बवृत्षका आः 
जगुर रम्ब छकडी ठेकर उसको रेशमीवखसे लपेटकर ओर तेलम भिगोकर - 
घत्ताक समान जवि 1 उसमरक्च जा बुद्‌ टपकं उनका सुहाता बहता कनम्‌ ङ । 
इस प्रकार करने यह दीपिकातेङ कनक षीडाकां तत्काङ नष्ट करता हं। 
सी प्रकार देवदार, छठ ओर सरककाठा दीगिकातेङ बनाकर फानमे डालनेसे भी 
क्णंञ्चूक नष्ट होता है ॥ ३०-३२ ॥ 
स्वाजकाद्यत्ढ । 
स्वजिकामूलंकं शुष्कं दिश कृष्णा महौषधम्‌ । 
शतपुष्पा च तस्ते परकवे शक्तं चतुशणम्‌ ॥ 
प्रणादश्चुलबाधियं सखव चाश्चु ग्यपोहति ॥ २२ ॥ 
सल्ली, सूखीमूकी, हींग, धीपठ, साठ ओर सोया इनके समान भाग पिरत 


एकपेर करक ओर चायुनी कजीकेि दारा दो सेर तिलके तेरको विधि पूवक 
पकावि । यह ते कानम डालनेषे कणंनाद्‌, कणेश्यछ, कण्व आर बाधस्य इर्‌ 


ॐ क सर, 


हाति हं ॥३३॥ 
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लद्यनाय तद ॥ 
लश्युनामर्कं तार्‌ पिद्का तेरे चतुगुण । 
तलाच्चतुगुण क्षीर पाच्यं तेरवशेषकष्‌ । 


तत्तकं पूरयेत्कण बाधियं प१रिणाशयेत्‌ !; ३७ 
ठहसुन, अमले ओर, हरिता इनको समान भाग पिशित एक सेर चै 
सबको एकतर पीसकर कर्क बनावे फिर उस कर्कं एव एक सेर तिलक तेड आर 
तेखसे चोयुने बकशक दूधको चौभुने जलम डारुकर उत्तम गकार पषछवि जब 
पकेत २ तेलमात्र देष रहजाय तघ;उत।रख्वे । उस तेकको कान डाङनेसे बहरा 
पन दूरःहोजाता हे ॥ ३४ ॥ 
राग्बूकतेर । 
शभ्बुकस्य च पांसेन कृटतें विषाचितप्‌ 
तस्य पूरणमत्नेण कणनाडी प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥ 
शम्बुक ( घपि ) के मांसद्वाण सरसके तेखको विधिप्रेक पकार कानमं 
डार्नेसे कणनाडीरोग नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ 
ङ्ह यतेङ । 
कुषदिगवचादारूशताहाविश्वसेन्धः । 
पूरतिकणापहं तें बस्तयु्ेण साधितम्‌ ॥ ३8 ॥ 
८, इ ग, वच, ददार, साय), साठ आर सधानपक रनकै कल्कं अर बुक 
रीके मू्रके सहयोग सिद्ध कियाहइृआं तेर प्रूतिकण रोगको हर्ता दै ॥ ३६ ॥ 
शा । 
बालमूलकशण्ठीनां क्षारो दिख सनागरम्‌ । 
शतपुष्पा वचा कुषठदारुशि्युरसाननप्‌ ॥ ३७ ॥ 
` सौवचल्यवक्षारस्वनिकोद्धिदसेन्धवम्‌ । 
भूञप्रन्थिविड घ्ुश्त मधुशक्तं चतुगुणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
म्‌ातदधङ्गरसश्चव कदल्या रख ए च । 
तेकमेमिर्विंपक्तव्यं कणंद्युलहरं परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
[धियं कणेनाद्‌श् पयसावश्चं दारणः 
पूरणादस्य तलस्य मयः कणसंश्रिताः ॥ ४० ॥ 


चिद्धिस्सा.]: भाषादीकासदहिता।. “: ११६० 
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ब क्षिप्रं विनाशं गच्छन्ति कृष्णात्रेयस्य शासनात्‌ । 


्षारतलमिदं श्रेष्ठ स॒लदन्तामयापदम्‌ ॥४१॥ _ 
कचीमूलीको सुखाकर उसकः क्षार निकाठे । फिर वह क्षार, हग, सो, सोया 
वच, दठ, देवदार, सर्दिजनेढी छार, रसोत, काडा नमक, जवाखार, सन्नी, रेह 
गमां ({) यां समुद्र नमक, सधानमक, भोजपत्र, पीपलामूल, पिरेयासतञ्चरनपरक 
आर नागरमोथा इन सब ओंषधेर्याका कल्क समान भाग भिश्चित एक सेर ओर 
मधुश्क्तनापमक्‌ काज कल्कसे चोन खेवे । इनके साथ वेगीरेनीबृके रस, केठेके 
रस ओर तिर्के तेकको ए दो सेर परिमाण मिङाकर विधिपुवंक तेलको सिद्धकरे 1 
भ्रातेदिन नियमसे इस तेरको कानमे डाटनेसे यह क्षार तर कणेद्युक, बधिरता, कणे- 
नाद्‌ एवं दारण पूयस्नावको तत्का नष्ट करता दे । इससे कानके कृमि शीघ्र पतेत 
होजाते ह ठेसा छृष्णात्रेय महाराजने कहा है यह तेछ सुख ओर दरतके रोगोको 
नष करनेके टये अत्यन्त श्रेष्ठ हे ॥३७-४१॥ 
कणेरोगपें पथ्य । 
स्वेदौ [| क ? -- ह 
स्वेदो विरेको वमने नस्यं धूमः शिगब्यघः \ 
गोधूमाः शालयो शद्रा यवाश्‌ प्रतन इविः ॥ ७२ ॥ 
लावो मयूरो हरिणस्तिन्निरिवेन्यङवङुटः 
पयोलं शिग्र वात्तोङ्कः सुनिषण्णं कल्कम्‌ ॥ ४२३ ॥ ; 
(१ यं 
रसायनानि सवाणि ब्ह्मचयंमभाषणम्‌ । 
उपयुक्तं यथादोषमिदं कणांमयं इरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वेद्‌, विरेचन, दमन, नस्य, धम, यर शिरविध करना, गेह, शाङ्चावरू, मृग 
जौ पुराना घी, खवा, मोर, हिरण, तीतर आर जंगडी खगो इनका माप्त, परोकपात 
-मधुद्क्तलक्षण-मधुप्रधानं छक्तं ठ मवुद्क्त तथाऽपरम्‌ । 
जम्बीरस्य फलरसं पिष्पली श्रन्थिसयुतम्‌ ॥ 
मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ । 
मासेन वतनातर्सं मधुशक्तसदाहतम्‌ ॥ 
जम्बीरीनींबूका स्वरय १ प्रस्थ, पीपराूल १६ तोके ओर शहद ;३२ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर 
भिद्टीके घीसे विकने वाखनमे भरकर धानोकी राहि ( ढेर ) में गाडदेवे । फिर एक महीनेके बाद्‌ उसको 
निका । इस प्रकार बनायेहुए पदार्थमेसे जो रस निकलता दै उसको मुक्त कहते दे ॥ 


७४ £ 
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सर्हिजना, वैगन, शिरिआरीका शाक, करेा, सच प्रकारक्छी रसायनक्रिया, जह्यचये 
वारण ओर अलपभाषण ये सव यथादोषावुक्तार उपचार करनेसे कणेरोगको दूर 
करते हैँ ॥ ४ २-४४ ॥ 
क्णशीगमें अपथ्य । 
९ ॥ 

विशुद्धान्यत्नपानानि वेगरोधं अज॒हपनम्‌ । 

दन्तकाष्ठ शिरःस्नानं व्यायामे ॐष्मृलं युर \ 

कण्ड्यने तुषारं च कणरोगी परित्यजेत्‌ ॥ ०९ ॥ 
विरुद्ध अन्नपान, मरु मू्रके वेगको रोकना, अधिक बोखना द्‌ातौन, रसे ज्ञान 
` ओर व्यायाम करना, कफकारक नथा युरूपाकी इव्यांका सेवन, कानकः खुजलान। 
ओर शीतक। सेवन करना इन सको कणेरोगी व्यागदेवे ॥ 


„~ 1 > 


इति मषञ्यरतनावल्यां कणरागाचाजङ्च्छा | 


नासारोगकी चिकित्छा 
सवैषु पीनसेष्वादौनिवातागारगो भवेत्‌ । 
स्नेदनस्वेदवमन धूमगण्ड्षधारणम्‌ ॥ ३ :¦ 
सु्प्रकारके पीनिसरोगम प्रथम रोगीवे वातरहित्‌ स्थानें रक्खे, पश्चात्‌ स्नेह 
सवेद, धूम, वमन कराकर गण्डूषधारण करावे ॥ १॥ | 
वासो यङूष्णं शिरसः खघन्‌ परिवेष्टनम्‌ । 
छषुष्णं कुवणं स्निग्धसुष्णभोजनमद्रवम्‌ ॥ २ ॥ 
 पीनसरोगमे भारी, गरम ओर घने वस्ते शिरकी अच्छे भकार बोध ख्व ओर 
भोजनक छिये इस्के, गरम, नमकीन, लिग्ध ओर जो पतङे न हां एेसै पदाथ सुदति 
-सुहाति भोजन करे ॥ २ = | 
पञ्चमूली ते क्षीरं स्याचिजकदरीतकी । 
स्पिगडः षडद्कशच यूषः पीनसशान्तये ॥ ३ ॥ 
पीनसरोगको शान्त करनेके ठिये पश्चमूलकी ओषधियोदारा सिद्ध किया हआ 
दूष, चीता, हरड, घी, यड, षडङ्ग यूष इनमेसे किती एकको सेवन करावि ॥ 
नासापाके पित्तहरं पिधानं कायं सवं बाह्ममाभ्यन्तरं च । 
त्वा रकतं क्षीरिघक्षत्वचश्च योभ्याः सेके सरपिषश्च प्रदेदाः ॥ ४ ॥ 
~ | ) । 








चिकित्सा ] भाषाधकासदहिता । १,१७१ 


नासारोगके पकजानेपर रक्तमोक्षण कराकर बाहर तथा भीतर सवे प्रकारकीं 
पित्तनाशक चिकित्सा करे । एवं क्षीरीवक्षांशी जर्को पीसकर घृत पिङकर ठेष 
करे ओर उक्त छालका क्वाथ बनाकर उसपे सैके ॥ ४ ॥ 


प्यास रक्तपित्तघाः कषाया नावनानि च ॥ 
नाकमेसे पीश्च निकठे तो रक्तपित्तनाशक क्वाथ ओर नस्य प्रयोग करे ॥ 


दीपे शेगे पेत्तिके संविधानं कार्यं इर्यान्मधुरं शीतलं च । 
नासादाहे श्चहपानं प्रधान क्षिग्धा धूमा उद्धवस्तिश्च नित्यम्‌ ॥ 
[पत्तज इप्रागम [पत्तनाशरक मुर्‌ आर रात्ड षा कर्‌ । एव नाष्ागाहम 








. सहपान, लग्धधूम आर्‌ उरष्ववास्त प्रातदन त्रयाग कर्‌ ॥ 4॥ 


वातिके तु प्रतिश्याये पिवेत्सरपिर्यथाकरमप्‌ । 
पञचभिखवणेः सिद्धं प्रथमेन गणेन च 
नस्यादिषु विधि छृत्छ्षमवेक्षेतादितेरसिम्‌॥ & ॥ 
वातज प्रतिडयायमें पञ्ल्बणद्धारा सिद्ध किया इआ अथवा विदारीगन्धादिग- 
णोक्तं ओषपिर्यकि क्वाथ ओर कठ्कद्वारा सिद्ध किया इ घृत पान्‌ करे र्‌ 
अर्दितरोगसं कटीहुई ओषधिर्योके दारा नस्य प्रदान करे ॥ ६ ॥ 
पित्तरक्तोत्थयोः पेयं सर्पिमधुरकेः शृतम्‌ । 
परिषेकान्पदेहां अ इयादपि च शीतलाच्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्तज ओर रक्तन प्रतिश्यायं काकोल्यादिगणोक्त आओ।षर्धाके दर! घृतकौं 
सिद्ध कर पान करे र शीत द्रभ्य।से परिषेक तथा प्रेष करे ॥ 
कफजे सर्पिषा सिग्ध तिहमाषविपक्षया । 
यवाग्वा वामयित्वा वा कफन्च कममाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कृफ़जनित प्रतिक्यायमं रोगीको घृत पान कराकर ज्लि्ध के, तिरु ओर उड- 
दोक द्वारा यवागरक्तो सिद्ध कर उसमं मेनफरका चण डालकर पान करावि । इसते 
जब रोगीको अच्छे प्रकार वमन होजाय तव कफनाशक चिकित्सा केरे ॥ ८ ॥ 


दार्वीड्दीनिङ्कम्भेश्च किणिद्या सुरसेन च । 


वत्तयोऽतर कृता योज्या धूमपाने यथाविधि ॥ ९॥ 
दारुदस्द।, दिद्धो, दन्तीके बी ज, चिरचिटा, धिह्मा इन सबको एकतर इटपीक ` 


कुर वत्ती बनावे । इस वत्तीका भतिश्ायपें यथाविधि धूपपान करे ॥ |. 


११०२ ऋ ` भेषञ्यरलावली । [ नां्षारोग 
अथवा सघतान्सच्ूच्‌ कत्वा मदिकश्चभ्पुे । | 
नवप्रतिश्यायवतां धमं वेचः प्रयोजयेत्‌ ॥ १० 

नवीन म्रतिशयायरोगमे प्रथम घीमें पिेहुए जौके सत्तओंको एक सकोरेषें भरः 

कर अभरपर रक्खे ओर उसके उपर एक केदवाखा दसरा सकोरा हकदेषे । रिरि 
उ्तमसे जो धु्ओं निकरे उसको चमेीके पत्तोंङी निशित नखीके दाशा रोगी 
नासारन्धमं प्रवेश कराना टितकर हे ॥ १०॥ 
यः पिबति शयनकारे शयनाह्ढः सुशीतलं भूरि । 
सलिरुं पीनसयुक्तः ससुच्यते तेन रोगेण ॥ ११ ॥ 
जो पुरुष शयन करते समय शाय्थापर वैठा बहूतमा शीतर जर धीष तों वह 
धीन सरोगसे युक्त दोजाता हे ॥ ११॥ 
पुटपकं जयापतर सिन्धुतंलसमायुतम्‌ । 
म्रतिश्यायेषु सवेषु शीलितं परमोषधष्‌ ॥ १२ ॥ 
. जयन्तीके पत्ताकों पुटपाककी रीतिषषे पकाकर रस निकार, उसमरं सेधानमक 
ओरं कडवातेू मिलाकर सवेमकारके भतिश्यायोमि पान कराये ॥ १२ ॥ 
सोषणं गुडसंयुक्तं स्निग्घदभ्यम्कभोजनप्‌ । 
नवप्रतिश्यायदहरं विशेषात्कफपाचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुडामिभभित काटीमिरचोका चरणं, लिग्धपराथे, दही ओर खट पदा्थोंका भाजन 
छरनेसे न्तन प्रतिश्याय दूर हता है आर विशेषकर कफ़ पकता 2 ॥ 
प्रतिश्याये नवे शस्तो यूषधिञाच्छदोद्वः । 
ततः पकं कफ ज्ञात्वा दरेच्छीषेषिरेचनेः ॥ १४॥ 
नये प्रतिर्याय ८ ज्ञकाम ›) में इमटीके पत्तोंका यूष पान करना ्रष्ठहै। जो 
कफ पकगया हो तो उसको शिरोषिरेचन अथ।तू नस्य देकर दूर करे ॥ १४॥ 
शिरसोऽभ्यञ्जनस्पेदनस्यकद्रुम्लभोजनेः । 
व॒मनेघेतपानेश्च तान्‌ यथास्वभरुपाचरेत ॥ १९ ॥ 
इस रोगमें शिरम मालिद, स्वेद, नस्य तथा चरपरे आर खे पदार्थोका भोजन, 
धवं दमन ओर धतपान इत्यादि करियाओंका यथेच्छ उपचार करे ॥ १५ ॥ 
भक्षयति भुक्तमात्रे सलवणघुसवन्नमाषमल्युष्णम्‌ । 
स जयति सर्वसघ्ुत्थ चिरजातं च प्रतिश्यायम्‌ ॥ १६ ॥ 
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त स रिक) 








-. भोजन करनेके अनन्तर सैषेनमकके साय उसीजेहृए उडद सुहाते सुदति भक्षण 
कर । इसमे बहुत पुराना सवेप्रकारका प्रातिश्याय नष्ट होता दै ॥ १६॥. . 


पिप्पल्यः शिश्ुबीजानि विडद्धं मरिचानि च। 
अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायनिवारणः ॥ १७ ॥ 
पीवर, सर्हिंजनेके ब्रीज, वायविडङ्ग ओर काटी पिरच इनके चूणेको समान भाम 
छेकर उक्षका नस्य प्रण करे तो प्रतिश्याय दूर होता है ॥ १७ ॥ 
कृलिङ्दिङ्मरिचलाक्षासुरषषकट्‌फलेः 
योषोप्राशिश्ुजन्तुधरैरवपीडः प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 


दनो; हींग, पिरच, खाख, ठरकी, कायफर, विकट, वच, सहिजनेके बीज 
्लायवेडङ्क इनका चण एकत्र पीप्रितकर नास देषेतो नाषारोग जाय ॥ 


तैरेव समू्सथुक्तैः कटतंटं विपाचयेत्‌ । 
पपीनसे पूतिनस्ये शमनं परिकीर्तितम्‌ ॥ १९ ॥ 


उक्त ओौषाधियंके चणंको गोमूत्रम उकुकर उसके दवारा कड्वे तेरुकौ विषं 
पूवक पकारे } उप्र तेखको नस्य देनेषे पौनसरोग शमन होता दे ॥ १९ ॥ 


घभजपिष्ठाओदिष्ठाः क्रियाः कृमिषु योजयेत्‌ । 
नावनाथ कृमिच्रानि भेषजानि च बुद्धिमान्‌ ॥ 


शेषाणां तु विक्षाराणां यथास्वं स्या्खिकित्सितम्‌ ॥ २०॥ 

नाकम कीडे पडगये होतो कृ पिनाश्चक ओषधि्योको गोभूतरमें पीकर नस्य देष 

अथवा खर्सदिगणोक्त भौषधोफे काथद्धारा नस्य देवे तो नाके कृमि तत्काक 

नष्ट हो जाते है । नादद भौर नासाशे आदिं अन्यान्य सर्वप्रकारके नासिका 
विकारोमे यथाकम अद्‌ ओर अदरीगंके समान 1चकेट्सा करे ॥ । 


[चत्रक-हरात्का । 
चित्रकस्यामलक्य् शुड्च्या दशमूखजप्‌ ।_ ` 
शतं शतं स दत्वा पथ्याचूणोटकं गंडात ॥ २१ # 
शतं पचेद्धनीभते पठद्रादशकं क्षिपेत्‌ । `` 
व्योजिजातयोः क्षारात्पलाद्धमपरेऽहनि ॥ २२ ॥ 
प्रस्थाद्धं मधुनो द्वा यथागन्यधादतच्ितः । 
-बृद्धयेऽेः क्षयं कास पीनसं दुस्तरं मीन्‌ ॥ 
गट्मोदावत्तेदनामश्रासान्शन्ति .उदाश्णात्र ॥ ¦ ९२ १: 
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११७४ भैषज्यरत्नावरी । [ नासाशैग= 





लछाङचीतेकी जडका रस, आमर्छका रस, गिलोयका रस ओर दश्मूरका काथ 


इन सबोंको पृथद् पृथक सों सौ पर ठेकर एकन्न पिरुदिषे । फिर उसमें हरडकां 


चृणे एक आढक ओर यड सौ पर डाङकर विधिपूष्ैक पकवि । जघ पकते पकते 
पाक गाढा दोजाय तव उसमं साट, मिरच, पीपर, दार्चीनी, इडायची ओर तेज ' 


पात इनं समस्त ओषधियाके १२ पठ चरणं ओर दौ तरे जाखाटो डाठ्कर, 
सबको चखाकर एकमएक करर्वे । फिर दूसरे दिन उषम एक अस्थ उत्तम शहद 


मिलाकर स्वच्छ पात्रमं करके रखदेवे । उसमंसे भरतिदिन अपनी अभिके बरु षरकों 
छ नमिः अ, 


विचागरकर उचित मात्रासे सेवन करे तो जठरा अत्यन्त प्रदीप होती है) यह 


ष 


६ 
चिघ्तकहशीतकीं क्षय, खि, पीनस, दुस्तर कृमिरोग, अरम, उदावत्ते, ववासीर,. 


दारण श्वासमप्रशतिरोगोको नष्ट करती है ॥ २१-२३ ॥ 
६ पाडाद्यतैख । ~ 
पाटाद्िरजनीम्रवोपिप्पलीजातिपछ्ैः । 
दन्त्या च तें संसिद्ध नस्यं सपक्रषीनसम्‌ ॥ २ॐ ॥ 
षाट्‌, दल्दा, दरूदल्दा, मूषा, पाप, चमछखकं पत्त आर टन्ताक् जड. इनकी 


करकद्वारा सरसाके तेरको यथाविधि पकाकर पक्र ॒पीनस्षरोगसं नस्यद्रारा प्रयोगं 
करे ॥ २७ ॥ 


व्याप्यायतेर । 
ग्याप्रीदन्तीवचांशिथ॒सरसाव्योष्सेन्धवैः । 
पाचितं नावन तें पूतिनाक्षागदापदहम्‌ ॥ २९ ॥ 
कटेरी, दन्ती, वच, सर्हिजना, भिद्या, जिङ्कग ओर सेघानमकं इनके कल्क 
द्वारा पकायाहूआ तेर नस्यद्वारा ग्रहण करनेसे पुतिनाक्रारोगकेों इरता 
तरिकट्षायतेर । 


जिकटुक विडङसेन्धववब्रहतीफलशिग्सुरसदन्तीभिः । 

तेरु गोजलसिद्धं नस्यं स्यात्प्रतिनस्यस्य ॥ २६ ॥ 

सोंट, पिरच, पीपर, वायविडङ्, सेधानमक, वडीकटेशीके फर, सर्हिंजनेके बीज 
¶सिह्या् भौर दन्तीकें बीज इनके कटक ओर गोमूत्रके साय सरसोके तेखको सिद्ध 
करर नास देवे तो इससे पूतिनस्यरोगका नादा होता ह ॥ २६ ॥ 


चित्रकतेर । 


चिन्कचविकादीप्यकनिदिग्धिकाकरजुबीजल्वणाकेः । 
गोधरूयतैः सिद्धं तेक' नासाशंसां शान्त्ये ॥ २७ ॥ 
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चिक्षित्सा } भाषादीकासाहिता । ` ११७९ 


चीता, चब्यः अजवायन, कटेरी, करके बीज सैधानमकं ओर आकका दूध 
इन ओषधियाङ कटक एवं गोभू्के दारा कडवे तैकको यथारीति सिद्ध करे । 
किर उस तलको नासाक्ष॑रोगकी शाम्तिके लिये नस्यद्वौरा व्यवहार करे ॥ 
= नासारोगमं पथ्य । 
स्थितिर्निवातनिलये प्रगादोष्णीषधारणम्‌ । 
गण्डूषो ठंचनं नस्यं पूमन्छादः रिराभ्यधः ॥ २८ ॥ 
कृटचरणं नासारन्धे निक्षप्यान्तः नरेशनम्‌ _ 
स्वेदः स्नेहःशिरोऽभ्यङ्गः पुराणा यव्रार्यः ॥ २० " 
छरत्थशद्रयोयुषो आम्यजाङ्गलजा रसाः । 
वातताङ्कः कुलकं शिः कर्कोट बालमूलकम्‌ ॥ २० ॥ 
लज्ुनं ९धि तप्तम वारुणी च कटतरयम्‌ । 
कंटब्लङवणं रिनि्शुष्णं लशु च्‌ भोजनम्‌ ॥ 
नासासेजे पीनसादौ सेष्यमेतद्यथामङष्‌ ॥ २१ ॥ 
वायुर दि स्थानम रहना, शिरमं पगडी या मोटा कंषडा घोषना, गण्डूष, रघुन्‌ 9 
नस्य, धूम्रपान वमन ओर शिरावेध करना, कडदर्याका चूण नासिकाके शद्रे 
डालकर छी ठेना, सेद्‌ देना सेहभयोग, शिम माचि _करना, एरान जो 
शाखिचावरू, ङङ्थीका आरं दगका युक ग्रामीण ओर जङ्टी जीवोंका मार, 
गन, परवल, स्िजना, ककोडे, की मूली, .रहसुन, दही, गरम जढ, म ` 
वरिस, चरपरे, खट, नमकीन) लेगध, गरम आर्‌ हक भोजन ये सव वस्तु 
यथादोषानुसार सेवन करनेसे पीनस ओर नासारीगमें हित करनेषाटी ई ॥२८-३१॥ 
नासारोगमें अपथ्य । 
विरद्धानि दिवास्वप्नमभिष्यन्द गुरूणि च । 
स्नानं कोषं शकुन्मूजबापष्पवेगज्छुच द्रवम्‌ ॥ _ _ 
धृशय्यामपि यत्नेन नासारोगी परित्यजेत्‌ ॥ ३२॥ ` 
विरद द्रव्ोका भोजन, दिनम सोना, कफकारक .ओर ग॒रूपाकी द्रव्य लान्‌! ` 
जोय करना, मक, मूत, ओर्‌ आङ वेगकों रोकना, शोक करना, पते 
पदार्योका सेवन अर पृथ्वीम सोना इन सबको नापारोगी यलप्रवक त्याग 
देषे ॥ ३२ ॥ | 
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इति भरेषज्यरलाबल्याम्‌ नासारोगचिक्कित्वा ॥ ` 


११७६  भषञ्यरलनावली । [ नेत्ररोग- 
। = (ल (न 
नेतनरोगको चिदिरष्षा । 
€ किन द 
लङ्कनालेपनस्वेदशिराग्यधविरेचनैः । 
उपाचरेदभिष्यन्दानंखनाश्च्योतनादिभिः । 
लङ्कन ( घु अत्रका आहार या उपवास ), भरखेप, स्वेद, शिरावेध विरेचन, 
अञ्जन आर आड्च्यातन ( आ।षाधयाका रस्त व्पकाना ) आद्‌ उपचाराष्ठ नत्रा- 
भिष्यन्दरागीकीं चिङ्किटषा करनी चाहिये ॥ १॥ 


श्रीवामातिविलोधैश्चरणतंरह्पसेन्धवैः । 


वयक्तेऽक्षिगदे कार्य प्रोतस्थ्ण्डनं बहिः ॥२॥ 
ने्ररोगके पुवेरूपम देवदारु, अती स, रोध इनके चूणंको समान भाग खक 
उसपरे ङछ थोडाप्ता सैधानमक पभिखाकर पोष्टी बनि । फिर उस पोटरीका 
पल कोके उपर बारस्घार फिरपि॥२॥ 
अक्षिङश्िमवा रोगाः परतिश्यायत्रणज्ञयाः। | 


पञ्चते पञ्चरात्रेण प्रशम यान्ति ख्ङ्खनात्‌ ॥ 2 ॥ 
न॑त्ररग्‌, ऊाह्नजन्यराग, प्रातद्रायः) तण अरर ज्वर य पाच प्रकारक रग उद्ुन 
करनक्त पादनम्‌ शन्ति हाजात इ ॥ ३॥ 


स्वेदः प्रलेपस्तिक्तन्न सेको दिन चतुष्टयम्‌ । 
लङ्घन चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षट्‌ ॥ 
असन पूरणं क्ाथपानमामे न शस्यते ॥ ९ ॥ 
सेद, मरेप, तिक्त दन्याका भोजन, संक करना, चार दिनितक उपेक्षा करना 
( अर्थात्‌ ४ दिनतक ओंखमें न ऊछ लगाना ओर न डालना >) तथा लक्न ये छः 
कम्मं नेांके आपदोषको पकाते द । आम (नेच्रोंकी अपक्त अवस्था ) मं नेतरोपिं 
अञ्जन ओजना या अन्य किसी प्रकारकीं ओषधि डाख्ना अर काथ पान करना 
श्रेष्ठ नही है 1 तात्पयं यह हे कि, उपयुक्त सेकादि पोच प्रकारकी क्रिया ने्ोंकीं ` 
अपक्त अवस्थामं छ दिनतक करनी चहिये । चार दिनके बाद रोगीके अञ्जन 
, छगाना, अखि भरना ओर क्वाथ पान कराना आदि व्यवस्था करनी चाहिये ॥४॥ 


धा्रीफलनियांसो नवदक्कोपं निहन्ति पूरणतः 
सक्षीद्रसैन्धवो वा शिगरूदषपत्रप्ससेकः ॥ ५ ॥ 
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चिकित्सा ] भाषाटीकासदहिता । ११७७ 


आमखका रस ओखां डाठे अथवा सर्हिजनेके पत्तोंका रस, शहद ओर ऊ 
सधानम क इनको एकच मिखाकर ओंलोपर सेकं करे तो नवीन नेत्ररोग नष्ठ होवा 
॥ €< ॥ 
दारवीं रसान वापि स्तन्यथुक्तं प्रपूरणम्‌ । 
निहन्ति शीघ्रे दाहाश्चवेदनाः स्यन्द्सम्भवाः ॥ & ॥ 
द(श्दस्दी काथं रसौत ओर खीका दूध डारुकर नेत्रम ठगने नेत्रोकीं 
इहि, जंडखाव ओौरं पीडा न्ट होती है ॥ ६ ॥ 
छरवीरतरूणकिदर्यमेदोद्रवसटिलसम्पणम्‌ । 
नयनं भवति ददं सहसेव तत्क्षणात्छरुपितम्‌ ॥ ७ ॥ 
- कमेरकं नवीन परत्तांको तोडनेसे जो रस निकरे उसको नेत्रम ठगानेसे नेर 
तत्कर आरोग्य ओर दढ होजाते है ॥ ७॥ 
शिखरिजसुरं ताञ्रकभाजन इष्च सेन्धवोन्मिश्रम्‌ । 
पस्तु विदुष मरणाद्धरति च नवलोचनोत्कोपप्‌ ॥ ८ ॥ 
{चिर विटेकी जडको दहीके दोडके साथ तवेके पात्परं पिप्तकर उपमे ऊख एके 


अ [ कप 


थत्‌ रत्तीभर सेधेनमकका चूण मिकाकर आंखोमिं भरनेसे नया ने्ाभिष्यन्दरोग 


/ 
४ 


भ 


= होतादहै॥ ८<॥ 
धवेद्‌र्द रिद्रगरिकपथ्यारसासनः पिषठिः । 
दत्तो बहिः प्रेषो यवत्यशेषाक्षिरोगहरः ॥ ९॥ 


द्‌ारद्ख्दी, गे, हरड ओर .रसोत इनको, समान भाग टकर एकत्र पीप्षकर्‌ 
उसमे किचित्‌ सैधानमक मिरारे, पिर सकी बारीक कपडे बोधकर पोटली 
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बनावे ¦ उस पौश्छीको नेत्रो बाहर अणंत्‌ पलकोपर शिरानेसे नेत्राके समस्त 
रीग नष्ट होते हं ॥ ९॥ 


तथा सावरकं लोघ्र घतभृष्ठं बिडालकः । 
कायो हरीतकी तद्वद परतभृष्ठो बिडालकः ॥ 
शालकोऽक्ष्णोषहिर्पो बिडाखक उद्‌[इतः॥१०॥ 

घीमें सनेए सफेद रोधो धीमें पीसकर पलको पर ठेषकरे अथवा धीरं अनीह 





हरडको पीसकर ने्रोके पटकोंषर ठेष करे तो नेच्ररोग नष्ट होता हे । नेत्राके बाहर 
परूकांपर जो ओषधि गाई जाती ह उक्तकं विडाठक कहते हं ॥ १० ॥ 


गिरिमचन्दननागरखयिकाम्रदंशतो बदिर्टेपः । 
वचया. मिश्रो लोचनमगदं न सन्देहः.॥,११ ॥ 





१६७८ भैषज्यरत्नावी । [ नेत्ररोग 


गेरू, छाटचन्दन, सोंठ, खडिया मिटटी ओर्‌ वच्‌ इनको सम भाग ठेकर. एकन, 
पीसकर ओंखोके बाहर पल्कोपर केप करनेमे नेचरेग निस्षन्देह न्च होता ह ॥ 
भरुभ्यामलकी ष्टा सेन्ध्श्हवारियोजिता तश्र । 

याता घनत्वमक्ष्णोजयति बहिख्पतः पीडाम्‌ ॥ १२ ॥ 

सुरै आमखा ओर सधानमक इनको कौजीके द्वारा तंविके पतरम धिपे । जव 
धिसते पिते खु गाढा होजाय तव उसका नेत्रोषर्‌ केप करे । यह ठेव ने्रपीडाको 
दूर करता है ॥ १२॥ 
आश्च्योतनं मारूतजे कथो विल्वादिभिर्हितः। 
कोष्णः सेरण्डबहतीतकोरीवधुशि्मिः ॥ १३ ॥ 
वातज नेत्ररोगर्मे विल्षा दिपश्चमू, अण्डकी जड, बडी कंटेरी, जयन्ती ओरं 
सर्हिजनेकी छार इनके काथरमे शहद डालकए उस्षके दःरा अ!§व्योतनकमे करना 
अथात्‌ सुहाता २ नेत्रो डाछना हितकर हे ॥ १३ ॥ 
एरण्डपछ्वे मरे त्वचि वाऽऽजापय्‌ः शतम्‌ । 
~ कण्टकार्या भूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम्‌ ॥ १४ ॥ 
` अण्डके पत्ते, जड, छार ओर कटेरकी जड इन सचके साथ वकरीके दूधकों 
पक।!कर उसको सुहाता क ठक! नेतामं सेकन करनेषे सुत होता हे ॥ १४ ॥ 
संपकेऽक्षिगदे कायम॒नादिकमिष्यते । 
प्रशस्तवमता चाश््णोः संरम्माशप्रशान्तता ॥ 

. मन्दवेदनता कण्ड्‌ प्वाक्षिगदलक्षणम्‌ ॥ १4 ॥ _ __ 
 नेतरेगणकी पक्र अ्स्थामें अञ्जनादिका व्यवहार करना हितकारी है। नेत्रोके 
मार्भमें मशस्तता, शोथ, ओं सु्ओंके वेगकी रानि एव खुनी आर बेदनाका मन्द्‌ 
मन्द्‌ होना ये सब पक्त नेत्ररोगके लक्षण जानने चाहिये ॥ ५५९ ॥ 

बृहत्येरण्डभरलत्व क शिभरोभूलं ससेन्धवम्‌ । 

अजाक्षीरेण पिष्ट स्याद्रत्तिवाताक्षिरोगद्त्‌ ॥ १& ॥ 
बडी कटेकीं जडकीं छार, अण्डकी जडकी छाल, सर्दिजनेकी जडकी छह भौर 
सधानमक इनको समान भाग ठेकर वकरीके दूधमं खर करके वत्ती बनाख्वे ¢ 
उस बत्तीको ओंखामिं लगने बातज नेत्ररोग नष्ट होता ३ ।।*१६॥ 

हर मुकं द्राक्षां देवदार च पेषयेत्‌ । 

आजेन पयसा श्रेष्ठममिष्यन्दे तद्ज्ञनम्‌ ॥ १७ ॥ 








चिक्कित्सा. } भाषारैकासहिता । ११७९ 
„ इर्दी, दारहल्दी, युलददी, दाख ओर्‌ देषदारु इन सबको बकरीके धके उ.१ 
पींसकर अंखिमे अंजनेसे अभिष्यन्द्‌ ( नेत्रोका ठुखना ) रोग दर हता ह ॥ 

गरिकं सैन्धव कृष्णा तगरं च यथोत्तरम्‌ । 
` पिष्टं द्विरंशतोऽद्धिवा यडिकाऽजनमिष्यते ॥ १८ ॥ 
गेरू एक माशा, सेधानोन दो मासे, पीपल चार मासे ओर तगर आट्‌ मृश्च 
इनको एकन्न बकरीके दधे अथवा जलमे पीसकर गोटी बनाल्वे । उस गोकीकों 
धिसकतर ओंखामें गानेसे ने्ररोगमें शीघ्र काभ होता हे ॥ १८ ॥ 
परपौण्डरीकयष्टयाहूनिशामल्कपद्यकैः । 
शीतिमधुसमायुक्तेः सेकः पित्ताक्षिरोगवुत्‌ ॥ १९ ॥ 
पुण्डरिया, सुख्हदी, हल्दी, भामरे ओर पद्माख इनके शीतर क्वाथपरं मधु 


क 


मिन्नित कर नेरंपर सेचन करनेसे पित्तज नेत्ररोग नष्ट होता ह ॥ १९ ॥ 
दाक्षाभशुकंमलिष्ठाजीवनीयः शत्‌ पयः । 
प्ातराश्च्योतनं शस्तं शोथशुङाक्षिरोगिणाम्‌ ॥ २० ॥ 
दाख, सुर्हदी, माठ ओर जीवभीयगणकौ समस्त ओषधि इन सधक साय 
यथानिय दूधको पकाकर प्रातःसमयं उससे नेत्रोंको सिञ्चन करे \ इससे नेत्राकी 
सूजन आर ङ नष्ट होता है ॥ २० ॥ ६ 
निम्बस्य पतरः परिखिप्य लोध्र स्वेना चणंमथापि 
कटकम्‌ । आश्च्योतनं मावुषदुग्धयुक्तं पित्ताक्षवाता- 
पहमय्यश्युक्तम्‌ ॥ २१ ॥ - | 
नीमके पत्तको पीसकर उसका गरस बनारे, उस गोलेमं ङोधका चणं भर- 
कर ओर उसको केटेक पत्ताते पेटक प्रज्वाडित अधरम पकोवे । फिर ॐ७ .दरके 
वाद निकालकर उसमें सख्रीका दध मिखाकर तरल करके उसको वम छान उवे ॥ 
इसको नेमे टप कानेसे रक्तपित्त ओौर चश्वरोग शमन हता है ॥ २९॥ 
कृफ़जे लद्नं स्वेदो नस्य तिक्तान्नभोजनम्‌ । 
तीक्ष्णैः प्रथमन इुयात्तीक्ष्णेश्येवोपनादनम्‌ ॥ २२ ॥ 
कफजनित चक्चरोगमं ङंषन, स्वेद्‌, नस्य, तिक्तरसबाडे अन्नाका भोजन पए 
तीक्ष्ण द्रव्यो प्रधमन ( न्द्रारा फकना ) ओर तीक्ष्ण द्रव्यांका म्रङेप करना 
उपयोगी है ॥ २२॥ 4 न र 
फ्णिज्छकास्फोतकपित्थबिस्वपत्तरपीटुसरसाजभङ्गः। < 
स्वेदं विदध्यादथवा प्रलेपं बरहिठद्यण्ठीखरदासङु्ठेः ॥ २२ ॥ 





ह ॥ 


११८० भेषज्यरत्नावङी । [ नेत्ररोग 
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बनतुसी विशेष, आस्फोतङता, कैथ, वेक, शाटिराकः, पीडवक्ष, ठतरसी 
भौर अजं ( ठवरुक्षीभेद्‌ ) उन्म किसी एक वृक्षके पत्तांको षीपतकर ङछएक 
गरम करके नेत्रोके बाहर पलकांषर सेक करे अथवा सुगन्धा, सोंठ, देवदार 
क क्ष, क [ज (न्‌ छर, छिन ® छ 1८4 
मरे छठ इनको एकन पीसकर पठर्कोपर छेप करे तो नेत्ररोग दूर होता ई ॥३३॥ 
न ~ चद, ~ सै सधु र 
ण्ठी निम्बदलः पिण्डः सुखोष्णैः स्वल्पसेन्ववैः । 
धायं्क्षुषि संक्षेपच्छोथकण्ड्ग्यथापहः ॥ २४ ॥ 
सां ओर नीमके पत्तोंको एकन पीसकर उसमे योडासा सैधानपक्त डारुकर 
-गोखासा बना । उस गोरो गरम करके सुहाता २ कपडेमं बांधकर ओखोाके 


>~ 1 [^ 


ऊपर धारण करनेसं नेत्राक्नं सूजन, खजटां आर पीडा न हों जातां ह ॥ 
वल्कलं पारिजातस्य तेकखकाञिकसेन्धवमू । 


कफोद्धूताक्िञ्चल्र वक्त्र इटं यथा ॥ २५ 
फरहदकी छार्का रस, कडवां ते, काजी ओर सथानक इन सवकं एकत्र 
पिखाकर जब खूब गाढा न हो जाय तवतक तषिके पात्रमं कंडे खरल करे । 
फिर इस अञजनको अओखोम अजि तो यह कषटसे उतपत्रहुए नेत्राके शख्कां इस 
भ्रकार नष्ट करदेता हे, जिसप्रकार वज्र बृक्षको तत्का नष्ट करदेता हं ॥ २९ ॥ 


ससैन्धवं लोधमथाञ्यभृष् सोवीरपिष्न सितवश्लब्द्म्‌ । 
आश्च्योतनं तत्रयनस्य काय कण्ड्‌ च दाह च शूजां च इन्यात्‌ ॥ 
सेधानमक ओर खोध इनका घृतम भूनकर काजामे पासकर सफद कपडम बाध- 
कर पोटी वनाखञेवे । फिर उक्ष पोटललीपके निष्पीडित रसको नेप टपकवे । इसपे 
ुजठी, दाह ओर नेत्रषीडा कम हती ह ॥ २६ ॥ 
स्निग्वेरुष्णे वातोत्थः पित्तजो मरइशीतटेः । 
तीक्ष्णष्क्षोष्णविशदेः प्रशाम्यन्ति कफात्मकः ॥ 


तीष्णोष्णभ्रदुशीतानां शन्तः स्यात्वा्चिपातिकः ॥ ३७ ॥ 

वातज नेत्ररोगम ल्िग्ध ओर उष्णाक्रिया, पित्तज नेवरोगमें मृदु ओर शीत 
किया) कफज नतररयागत तक्म, उष्ण अर्‌ रुक्ष क्या एव तरदोषन नेत्ररोगं 
्िनीं दोषीकी मिहइ चङ्ेत्ता केसे उक्त रोग शमन होते दै ॥ २७ ॥ 


तिरीत्रिफलायष्टिशकेराभद्रूषस्तकैः । . 
, -पि्ेःशीताग्बुना सेको र्तामिष्यन्द्नाशनः;॥ २८ ॥ . 





- वा अ 


चिकिसा ] भाषादीकासहिता । | ११८१ 
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सफेद रघ, हरड,वदेडा, आमल, सुख्हटी, चीनी ओर नागरमोथा इनको एकर 
उत्तम भकारे दूट पीसकर इछ एक शीतक जले घोटक नेत्रोपर सेचन क 
ता इससं रक्तजानेत नेत्ररोग नाच होता हे ॥ २८ ॥ 
ठ्न „4 ४५ > 
कृशेक्मध्ुकानां च बरणेमम्बरसंबृतम्‌। . _ 
 न्युस्तमप्स्वान्तरिक्षासु दितमाश्च्योतनं भवेत्‌ ॥२९॥ 
कशोरू ओर सुरहदीके चणंकी पोटली बनाकर उसको वषोके जलम भिजोकर 
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नेत्रम सेचन करे तो रक्तज चक्षरोग आशम होता है ॥ २९ ॥ 

दारवीं पटोलं सुकं सनिम्ब्‌ पद्यकोर्पलम्‌ । 

भृपौण्डरीकं चैतानि पचेत्तोये चतुगुण ॥ ३० ॥ 

विपाच्य पादशेषं तु तं पुनः कुडवं पचेत्‌ । 

शीतीभूरूते तत्र मधु दधात्पादां शिक ततः ॥ 

रसक्रियैषा दाहाश्चरोगशोथश्जापहा ॥ ३१ ॥ 

द्‌ार्हस्दी, पयेटपत्र, सुखहढी, नीमके पत्त, पद्माख; नीर कमर ओर पुण्डरिया 

इन सको समान भाग पिभित चार परु छेकर्‌ चौयुने जरम पके \ जघ पककर 
चौथाईमाग जर रेष रहजःय तव उतारकर छानलेवे \ फेर एक डव परिणाम 


उत काथका दृसरीचार पकवे । जच पकंते पकते गाढा होजाय तच नीचे उतारकर 


शतिर हों जानेपर उसमे चार तोठे शषटद्‌ मिद । यह रसक्रिया हे । ` इसको 
ओखोमिं कगानेते दाह, अश्चुपात, सूजन, वेदना ओर रक्तज अभिष्यन्द्‌ नष्ट शीताः 
हे ॥३०॥ ३१५ | | 
तिक्तस्य सर्पिषः पानं बहुश विरेचनम्‌ । 
अक्ष्णोरपि समन्ताच्च पातनं तु जलोकस्ः ॥ _ 
पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्चाप्युपपादितः ॥ २२ ॥ 


रक्तज अभिष्यन्द तिक्त ( वक्ष्यमाण पटोरादि) घृतकों पान करना, बरवार 
विरेचन अर नेत्रोके चारों ओर जोक रुगवाकर रक्त निकर्वाना एवे पित्तजः 


अभिष्यन्दनाश्क समस्त करिया करना श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ [क 


शिधपदछवनियांसः सुरष्टस्ताघ्रसम्पुरे । 
धृतेन धूपितो इन्ति शोथघषांथवेदनाः ॥ २२ ॥ ध 
सर्हिजनेके पत्ताके रसको तोबिके संपुटे विसे । किर धृतम भिलाकर्‌ उक भूष 
देवे तो इससे नेत्रंकी सूजन, पीडा ओर ओंभोका गिरना इर होता ह ॥ ३३ ॥ 


हि । 


११८२ भेषज्यरत्नावडी । [ नेत्ररोग 
पिष्ठीनम्बस्य पत्रैरतिविमल्तरेजांतिसिन्धूत्थमिश- 
रन्तगभ दधाना पटतरणडिशा पिष्टलोभरेण भृषा 
तुलः सोवीरसान्द्रेरतिशयम्रदुभिविषिता सा समन्ता- 
चक्षुःकोपप्रशान्ति चिरघुपरि दशोधाम्यमाणा करोति ॥३७॥ 
नीमके पत्ते, चमेराके प्रक ओर तैधानपक इनको एक्न्र पीकर गोरख 
नार्वे । उस गीरेके बीचपे घीमं भूनकर रोधक चुणेको रखकर युखिक्ता बनावे । 
1फर उपस्त अुल्कका काजम गजाद्‌ इइ स२क्‌ दारा चाग आरक्षं उपटकर्‌ नना 
ऊपर बारबार फिर । यह गुटिका बहत पुराने चष्ठरोगको शीघ्र नष्ट कर देती 
ह ॥ ३४ ॥ 
बिल्वपत्ररस साम्लं निघृष्ट ताघ्भाजने । 
सिन्धूत्थकटतेलाक्त कुयात्रेचक्वादिषु ॥ ३५ ॥ 
वृदपत्राक रस, काजा, सथनमक अर कडव तलका दकनक्र्‌ तक वत्तनम 
अच्छेप्रकार विसकर नेत्रमिं कगवे । यह प्रयोग नेजखाब होनेमें विशेष हितकर हे ॥ 
सलवणकटतेरं क।चिकं कंस्यपात्रे घनितुपरूधष 
धुपित्‌ गोमयाभ्नो । सपवनकफकोपे छगद्ग्धावसिक्तं 
जयति नयनश्युल सखवशोथं सरागम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सैधानमक, कडवा तेल ओर कज इनको कतिके पत्रमे पल्थरसे घोरे, जवं 
धोटते २ ष गाढा हीजाय तव आरने उपरलोकी अभिमे डालकर धूप दषे ओर 
वकरीके दूधमे मिलाकर ओखामं कगावे । इससे बातज ओर कफज नेत्रश्चर, साव 
शोथ ओर खी दूर होती है ॥ ३६॥ 
तरुस्थविद्धामलकरसः सवाक्षिरोगतत्‌ । 
पुराणं सर्वथा सर्पिः सवेनेजामयापदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आम्रकं पेडम सुई उेदकर रस नेका, उस रसकं ओंननेसे सवेप्रकारक्छे 
नेत्ररोग नष्ट होते ह । एव पुराने घीको पान, नस्य ओर लगानेसे सरवैनेत्रोगं दूर 
होते ह ॥ ३७ ॥ 
अयमेव विधिः सर्वं मन्थादिष्वपि शस्यते । 
अशान्ती सवथा मन्थे शरुवोरुपरि दादयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यही उपयुक्त समस्त विधि अधिमन्धेगमं भी करनी चाहिये । यदि उक्तङ्ते 
-याकते दारा अकिन्थरोग शान्त नहो तो दीनो भोहके उपर दाग देवे ॥ 





चिङल्सा ] भ।षादीकासहिता । ११८३ 
जरौकापातनं शस्ते नेचपाके विरेचनम्‌ । 
शिरावेधे प्रढ्र्वीत सेकलेपां च श्चुकरवत्‌ ॥ २९ ॥ 


_ नेत्ररोगी पक्क अवस्थं जोक ऊुगवाक्र रक्तमोक्षण, विरेचन ८ दस्त ) ओीर 
पशरावे्ष केरे एवं नेत्रञ्चक्रकी समान्‌ सेकं आओ प्रञेप करे ॥ ३९ ॥ 


विभीतकशिवाधा्रीपरोलारिष्वासकैः । 
काथो गग्टुना पेयःशोथपाकाक्षिशखदा ॥ ४० ॥ 
पिह्वं च एब शक्त रागादींञ्‌।पि नाशयेत्‌ । 
एतैश्वापि धृतं पक्ष रोगस्तां व्यपोहति ॥ ७१ ॥ 
बहेडा, हरड, आमल, पटोरपात, नीमकी छाल, ओर अडूसेकी छाल इनके 
द्धाय सिद्ध कियाह क्थ गगर डारुकर पीनसे नेत्राकी सूजन, नेत्रपाक, शल, 


रिल्घि, चण, द्यक्र, ओर लाङीको नष्ट करता है अथवा उक्त समस्त द्रव्याके काथ 
आर मूगछके कल्क दाण सिध क्भियेहुये धृतको सेवन करनेसेभी उदिखित सम्पूणं 
दोष न्ट होते द ॥ ४०॥ ४१॥ 
` नेमे त्वभिहते कयोच्छीतमाश्चयोतनादिकम्‌ ॥ 
अभिघातजनित नेत्ररोगमे शीतलद्र्यो दरा नेत्रम आश्च्योतनादिं कमेकरे ॥ 
इष्िपस्तादजननं विधिमाञ्चु इयात्‌ सिनग्धदिमेश् 
मृदुश्च तथा प्रयोगेः। स्वेदाभिधूमभयशोकरुजा- 
मितापेरभ्याहतानपि तथेव भिषक्‌ चिकित्सेत्‌ ॥ ४२॥ 
पूप, अश्रि, धुर्ओा, भय, दोक, आघात ओौर्‌ अभिताप इन कारणेति उत्पत इए 
नेच्रशगपें लिग्ध, सीव ओर मधुरद्रव्याका प्रयोग एवं दशको भिपेरु करनवाडी 
विधि शीघ्रही करनी चाये ॥ ४२ ॥_ द 
आगन्तुदोषं प्रसमीक्ष्यकाय वक्रोष्मणा स्वेदनमादि- 
तस्तु । आश्योतनं ्लीपयसा च सयो यच्चापि पित्त 
क्षतजापह स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
वृर आदिक पडजानेसे नेत्राभिष्यन्दु दभा हो तो मृथम, सहकी भापसे क 
्ुककर स्वेद दे । फिर सीका दूष ओंखमिं टका ओर पित्तन अभिष्यन्द्‌ तथा . 
रक्तामिष्यन्दके समान विरसा करे ॥ ४३॥ 


सर्योप्रागानलविद्यदादिविलोकनेनापि इतेक्षणस्य । र 
सतन्पंणं स्निग्धदिमादि कार्यं सायं निषेष्याल्लिफलप्रयोगाः॥ . 


# 


११८४ भेषज्यरलावटी । ` ` [जेत्रसेग~ः 
„ सयग्रहण, अग्नि ओर बिजली इनको अधि देखनेते नेत्रम पीडा होनेपर सन्त्‌ 
पण एवं स्निग्ध ओर शीतर क्रिया करे । सायंकाटमं तरिफल्के क्वाथसे नेत्रोको 
सिश्वन करने अथवा उक्त काथको पीनेसे विशेष उपकार होता है ॥ ४४ ॥ 
निशान्द्ज्िफलादार्वीसितामधकरषुतस्‌ 
अभिघाताक्षि्चख्च नारीक्षीरण पूरणम्‌ ॥ ७९ । 
हल्दी, नागरमोथा, त्रिफला, दारूहस्दी, पिश्री, ओर खुरूददी इनके चणक । 
समान भाग ठेकर खीके दूधमे भिखाकर ओंखोमं भगनेसे अभिधातज नेत्रद नष्ट 
होता रै ॥ ४५९ ॥ 


वातामिष्यन्दवज्चापि वति माङ्तप्य॑य । 3 

वभक्त हितं सर्पिश्षीरं चाप्यथ भोजने ॥ ७६ ॥ | 

अन्यतोवात ओर्‌ वातपर्यांयतेगमं वातज अभिष्यन्द्ङे समान चिकित्सा करे | 

अर भोजन करनेसे पठे घतपान्‌ तथा भोजन ङ पश्चात्‌ दुग्धषान्‌ करे ॥ | 
वृक्षादन्यां कपित्थे च पञ्चभूरे महत्यपि ¦ 


© 


तीर 4 र | 
सक्षीरं ककेटरसे सिद चापि पिबेद्‌ घृतम्‌ ॥ 9७ ॥ 
| 








[अ 


वौदा! केथ, बहसश्चमूक इनके कर्क ओौर काकडार्सिंगीके क्वाधपें दूध सहित 
घतको पकवि । इस घृतको आगन्तुक नेजरोगमे पान करनेसे रीर रमि 
होता है ॥ ४७ ॥ 
अधिमन्थमभिष्यंद्‌, रक्तोत्थमथवाऽचनम्‌ । | 
` शिरोत्पात शिरा्हषंमन्यशोभभवाच्‌ गदान्‌ ॥ | 
स्निग्धस्याज्येन कौम्भेन शिरावेधेः शमं नयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
रक्तन अभिष्यन्द, अधिमन्थ, अजन, रिसेत्पत, शिराहषं एवं अन्यान्य घोरतर 
नेत्ररोगांको दस वषेके पुराने घृतको सेवनकर अर मस्तक की शिराको वेधकर तथा 
` क्त्िजि अभिष्यन्दनाशक अन्यान्य ्रियाभोको करके नष्ट करना ॥ 
अम्लाध्युषितशान्त्यथ्‌ इयाछ्पान्सुशीतलान्‌ । 
तेनडुकं फलं सर्पिजीण वा केवलं हितम्‌ । 
शिरावेध विना कायः पित्तस्यन्दहरो विधिः ॥ ४९ ॥ 
अम्डाध्युषितरोगशकी शान्ति च्यि शीतर ओषधिधोंका भङेषप करे । इसमे 
तन्दुकघृत, तरिफलाध्रृत किंवा एकमात्र पुराना धरत पान करना हितकारी ३ । इसमे 
क्िरावेष न कर पित्तन अमिष्यन्दनाराक चि्गिता करनी चारि ॥ ४९ ॥ 


+ 





चिकित्सा) } भाषाटीकासाहता ११८५ 
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म ~ 





सपिः क्षोद्रा्नं च स्याच्छिरोत्पातस्य भेषजम्‌ । 
तद्रत्सेन्धवक।सीसं स्तन्यपिष्ठं च पूजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
शिरोर्पातरोगमें घृत ओर मधुके साय मदैनकर सौवीराञ्जन एव॑ सके दृधे 
सैन्धनमक आर दापङष्स्तक पस्तकर्‌ नतराम्‌ जजनक्त शरल्पात रागक्रा न्च 


नप 


होता है ॥ ५० ॥ 
शिराहषेऽजन्‌ छयात्फाणित्‌ मधुसंयुतम्‌ \ 
सधना ताश्यशें वा कासीसं वा स्राक्षिकम्‌ ॥ «१ ॥ 
रणङुक्रपरशान्त्यथ षडङ्गं युग्यं पिबेत्‌ । 
कृतकस्य फर शदः तिन्दुकं शूपमेव च ॥ 
कस्ये निधृष्ठ स्तन्येन क्षतश्चुकात्तिरोगजित्‌ ॥ ५२ ॥ 
लिराहषरोगमें राव ओर शहदका अञ्जन बनाकर नेप खगवि । अथवा रसौ 
तको शददके साथ रवा दीराकसीसको शददके साथ मिलाकर अंखिमिं अंनि चरण 
ओर क्रयी गकी शान्तिके खयि षडङ्कयुग्युडको पान करे । निमरीके फर, शङ्क 
चणं, तन्दु ओर चोदी इनको समान भाग केकर कौसीके पात्रे खीके दृधे साय 
खरलकर नेमे छेष करनेसे नेत्रण, श॒क्र, लाली, पीडा दूर दोय ॥ 
शिस्या वा इश्क्तं जटोकामिश्च लोचनाव । 
अक्षमनाचनं सायं स्तन्येन शुक्रनाशनम्‌ ॥ ९4२ ॥ 
जुक्रोगपें ने्की शिरामेसे जोक छगवा्र रक्त निकङ्ववि । फिर बहेडकीं 
गिरीको नायके दूधके साथ पसिकर ओर शहद पिखाकर सन्ध्यासमय अंखिपिं 
लगे । इससे श्ुक्ररोग नष्ट हता द ॥ ५३ ॥ 


एकं वा पुण्डरीकं च कछागीक्षीरावसेचितम्‌ । 
रागाश्चवेदनां हन्यात्‌ क्षतपाकात्ययाजकाः । 


तुत्थकं वारिणा युक्तं शुकं इन्त्याक्षिपूरणात्‌ ॥ 48 ॥ 
केवर एकमात्र पुण्डारेयाको षीसकर वस्मे बोधकर पोटली बनावे, उस्पोटः 
ठीको वकरीके दृधप्रं इषोकर २खदेके । जपं दूध पीला होजाय त्र उससे नेत्राकों 
सिश्चन करे । यह्‌ प्रयोग नेतंकी खारी, अश्चपात, बेदना क्षत एवं पाकादिको 
निवारण करता हे । तुतियाको जटमं पिप्तकर ओंम परनेसे अ॒क्ररग नष्ट 
होता ३ ॥ ५४ ॥ क्ख ~ 
७५ ग 


॥ 


११८६ ` भेषज्यरलावछी । [ नेत्ररोग- 
सुद्रफेनदक्षाण्डत्वकसिन्धत्थः समाक्षिकैः । 
शिग्चबीजयुतेवेत्तिः शुकघ्री शिघ्रुवारिणा ॥ ५ ॥ 

ससुद्रफेनका चूण, स॒र्गकि अण्डका छिकका, सधानमक ओर सर्दिंजनेके बीज 
इन सवको शहद ओर सर्िंजनेके रसम खर कर फ़ त्ती षनाखल्वे । यह्‌ वत्ती 
नेत्रा ठगानेसे शुक्ररोगको न करतीं है ॥ ५९९ ॥ 
धाजीफरं निम्बकपित्थपञं यष्ठयाहुखोधं खदिरं 
तिखाश्च । काथः सुशीतो नयने निषिक्तं सर्वप्रकारं 
विनिहन्ति शुक्रस्‌ ॥ ५६ ॥ _ 
आमे, नीमके पतते, कैथके .पत्ते, खदटी, कोध, खेर ओर तिक इनके शीत्‌ख 
कायक्रे दाशा नेमिं छीटे टगानेसे यह क्थाथ स्वेभकारके शुकररोगक नष्टकर ताहे ॥ 
ुण्णपुत्नागपत्रेण परिभावितवारिणा । 
श्यामाक्राथाम्बुना वाथ सेचनं ङुञुमापदहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नागकेरारक पत्ताको ऊचरुकर भावना देकर निकाटेट्ए रससे अथवा इयाम 
ताके क्वाथसे ने्रोको सिथ्चन करनेषे ङसुमनामक ेत्रृगेग दूरही ताहे ॥ 
दृक्षाण्डत्वक्शिखाशङ्काच चन्दनगेरिकः । 
तल्थ्रजनयोगोऽय्‌ पुष्पाभ्मादि विरेखनः ॥ ५८ ॥ 
मूर्गीके भण्डका छिल्का, मेनसिक, शंखचूणं, काच, खार्चन्दन ओर गेरू 
इनको एकत्र पीसकर नेत्रम ओंजनेसे यह योग ङम ओर अमौदि रोगके 
विनाश करता इ ॥ ५८ ॥ 
शिरीषबीजमरिचपिप्पलीसुन्धवेरपि । 
शुक प्रवषणं कयंमथवा सैन्धवेन च ॥ ५९ ॥ 
तिरसके बीज, कालीमिर च, पीपल ओर सधानमक इनके वचूर्णको समान भाग 
केकर शदहदमं खर करके सकाईमे नेत्रोमं रगे अथवा सैघेनमकसे घर्षण करे तो 
क्र ८ री ) रोग नष्ट होता हे ॥ ५९ ॥ . 


बहुशः पलाशृङ्क्मस्वरसेः परिभाविता जयत्यचिरात । 
नक्ताह्वबीजवत्तिः कषुमचयं दृश्चु चिरजमपि ॥ ६० ॥ 
करञ्जके वीजोके चणक _ढाकके लोके स्वरससे सात दिनतक भावना देकर 

बत्ती चनाछ्षे । उस बत्तीक)। नेतरं लगानेसे षुत पुराना कुसुमरोगभी तत्काट नष 


ह्येता ह ॥ ६० ॥ । 9 








चिकित्सा ] भाषादीकासषिता ॥ . | ११५७ 
सेन्धविफरकृष्णाकटकाशङ्नाभयः । 
सताग्ररजसो वत्तिः पिष्टा श्ुक्रविनाशिनी ॥ &१॥ 
_ संधानमक, त्रेफला, पीपर, इट ङी, शंखनाभि, तविकी भस्म इन सवको शह- 
दम ॒घ्‌।टकर बत्ती बनाख्वे । फिर उसके दारा अजन रगावे तो नेत्र शुक्र दर हीय ॥ 
चन्दन सैन्धवं पथ्या पलाशतश्शोणितप्‌ 
कमबृद्धमिद्‌ चूण श्ुकरामां दिषिलेखनप्‌ ॥ &२ ॥ 
राङ्चन्दन, तैधानमक, हर्ड ओर टदाकका गोद इन सबको कमशः बढाता 
इ ठेवे । किर सबको एकत्र बारीक चूणं करके शहदम मिखाकर सराङंसे कगवि 
तो नेर्नाका शुक्र ओर अमादिशेग नाश होता हे ॥ ६२ ॥ 
शङ्स्य भागाश्चत्वारस्ततोऽपेन मनशिखा । 
मनःशिखाद्धं मरिचं मरिचाद्धन सैन्धवम्‌ ॥ 
तच्चणांन श्रेष्ठं श्ुक्रमंतिभिरेषु च ॥ ६२ ॥ 
रखना ४ भाग, मनासेड २ सग, कालामयच १९ भाग आर संधानमक 
आधाभाग इन सवके चूणे को शदृदमं मिखाकर सराइके दारा नेत्रकि शुक्र, अपे 
ओर तिमिर रोगमें ओंजना श्रेष्ठ ह ॥ ६३ ॥ 
ताप्यमधुकस्ासे वा बीजमक्षस्य सेन्धवम्‌ । 
मधुनाऽजनयोगाः स्थुश्त्वारः श्ुकशान्तये ॥ &8॥ 
नामाखी, स॒हर्ठीका सत्त, बहेडेकी यठलीकी मींग॒ ओर रैधानमक इन 
सारोमके किसी एकको शहदमं पिखाकर नेत्राभ अजनेसे श्ुक्ररोग अमन होवा 
है। ये चारा दही योग श्चुक्ररग नाश्चकं हं ॥ ६४॥ 
वरक्षीरेण सथुक्तं श्ण कपूरजं रजः 
किप्रम्नतो इन्ति श्ुफ़ चापि घनोत्रतम्‌ ॥&॥ 
कपूरको खु वारीक पीसकर्‌ बडके दृधमं मिश्रित करके ओंखामे ओँजनेसे 
अत्यन्त घन ओर उन्नत शुक्ररोगभी तत्काङ नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ 
तारस्य नारखिलस्य तथेवारुष्करस्य च । 
करीषस्य च वशानां छत्व क्षारं परिशतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
करभ।स्थिक्ृत चण क्षारेण परिभाषितम्‌ । 


` -सप्तक्ृत्वोऽष्कृत्वो वा छ्ष्णन्रण तु कारयेत्त.॥ ३७ 
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एतच्छकेष्वसाध्येषु कष्णीकरण्चुत्तनम्‌ । 
यानि श्ुक्राणि साध्यानि तेषां प॑रममनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ताडका ज्‌, नारयट्का गरा मखं आर बाप्तक अङ्कुर उन इवा तट 

नाटक अभ्रके द्वारा पथक्‌ पथक्‌ भस्पकर सदक्रा क्षर म्रहण कर्‌ ¦ फर्‌ उर 
क्षास्का अब्ग्न जरम पकावे । जब चतुथाश जर शव ररईजाय वव उकस्का २९१ 
वार्‌ अन, उस्र जलम ऊर्क ह डडाक्ा चूण ङदढ्कृ(! सात्त अर्वव। {ठ 1ईनत्क 
खर कर । जब अच्छ प्रक्र घुटकर वारक इाजाय तव इखाक्र्‌ बरक णा 
करलेवे ।:फिर उसको ददम परिखाकर सखाऽसे आंखों खगे तो यह असाध्य 
श्युक्ररोगम षूलाकों इूरकर तत्कार कुष्णताको उत्पन्न करत। रं आर्‌ साध्यञ्चुक्रक 
नष्ट करनंकं [ख्य तां यह्‌ शरमात्तम अञ्जन ह ॥ ६६-६८ ॥ 

अजकां पाश्वतो विद्धा सूच्या विक्लाव्यं चोदकम्‌ 

रण गोमयचर्णेन पूरयेत्छरपिषा सह ॥ &९ । 


क के = क क ₹ ७ ४ 


अजकानामक नेत्ररोगमें ने्रके समीपकी श्िंसाको सुस वेधक्छर जर निक्ाङे 
उस रणको उपलोके चूके साथ घृत पिराकर रुगानेषे नेच्त्रण शीघ्र भरजाता 
ह \\ ६९.॥ 
सेन्धवे वाजिपादं च गोरोचनकमन्वितम्‌ । 
शेटुत्व्रससंयुक्तं पूरणं चाजकापहम्‌ ॥ ७० ॥ 
सैषानमक, घोडेकी खर ओर गोरोचन इको समान्‌ भाग लेकर लसोडकीः 
छारुके रसम पमिलाकर आंख भरनेसे अजकारोग दूर होता है । ७० ॥ 
छिद्यात््षदा वा भफलं सच्रणतां घृतग्रगाटां तिभिरं 
ऽथ पित्तजे । समीरजे तेर्युतां कफात्मके मधुप्रगाटां 
विदधीत युक्तितः ॥ ७१ ॥ 


. पित्तजतिमिररोगम त्रिफठेके चणेको घरक, साथ, वातजपिमिरमं तेकके साथ 
सौर कफजतिमिररोगमें मधुके साय पिराकर युक्तिपूषैक भक्षण कःरे ॥ ७१ ॥ 


क्वाथोऽथव्‌[ चरणं जरिफलाया निषेवितम्‌ । 
मधुना सर्पिषा वापि समस्ततिमिरापहम्‌ ॥ ७२ ॥ 


्रिफरका कल्क, काथ अथवा चूण, मषु आर घतकं साथ ममेाश्रतकर सवनः 


करने सर्व्रकारके तिमिररोग नष होते दँ ॥ ७२ ॥ 
यच्वैफलं ब्र्णंमपथ्यवर्जीं सायं समश्नाति इविर्मधुभ्याम । 
सु मुच्यते नेचगतेरविकारेभत्येय॑था क्षीणधनो मचुष्यः ॥ ७२ ॥ 


11 
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जो पुरूष पथ्यद्र्योका भोजन करता हुआ प्रतिदिन सन्ध्याप्तमय त्रिषफटेकं 
चणका धृत ओर मधुक साथ मिकाकर भक्षण क तो वह मनुष्य सम्पूण नेत्र 
रागासं इस भरर सक्त होता है जेते धनहीन मदुष्य सेवकसि छूटनाता हे ॥ ७३ ॥ 
सघृतं वा वराक्वाथ शील्येत्तिमिरामयी ॥ 
तिमिररोगी निरन्तर घृत डालकर तरिफठेके काथको पान करे ॥ 
चिफलयाः कृषायेण प्रातनयनधावनात्‌ । 
जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदचन ॥ ७९ ॥ 
पतिदिन प्रातःखाख्मं जिफटेके कासे नेत्राको धोनेसे उत्पन्नहुए नेरोग नष 
होजाते ह ओर शिर नेत्ररोग कभी पेदा नकी होते हँ ॥ ७४ ॥ 
कर ¢ 
जल्गण्ड्षैः प्रातबेहशोऽम्भोभिः परपूयं युखरन्म्‌ । 
निदयभुक्षघरक्षि क्षपयति तिभिराणि ना सद्यः ॥ ७९ ॥ 
मातः समय बहते शीतल जरो सुखम भरकर उस जरके द्वारा निदेयी वनः 
र जोर जोरसे रोगीके नेओंपर ऊदे केरे इस भकार करनेते तिमिररोग बहुत जरद्‌ 
लष होता हे ॥ ७५ ॥ | 
भुक्तवा पाणितल श्ष्ठा चद्ुषोर्दीयते यदि । 
अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ ७६ ॥ ५4 
भोजन करनेके बाद हाथकी हथेटीको जरते पिसकर नेम बारम्बार छ 
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तो साात्रदा बह जख तात्र नका नए करता ह ॥ ७६ ॥ 
प्गूरिककपूरयष्टिनीलोत्पलज्नम्‌ । 
नागक्शरसणुक्तमशेषतिभिरापहम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेजपात, गेरू, कपूर, मुलहटी, नीर कमर, रसोत ओर नागकेशर इनको समान्‌ 
आग छेकर एकत्र कूटपीसकर ओं खों ओजनेसे समस्त तिमिररोग नष्ट होते ई ॥ 
शंखस्य भागाञ्चलारस्तदद्धेन मनः शिला । 
मनःशिलादं मरिचं मरिचेन पिप्पली ॥ ७८ ॥ 
वारिणा तिमिरं इन्ति अद्‌ इन्ति मस्तुना । 
पिञ्िटं मधुना दन्ति च्ीक्षीरेण तदुत्तमम्‌॥ ७९ ० र 
दोख च्‌!₹ भाग, मेनपिल दो भाग, मिरच एक भाग ओर सेधानमक भाषा 
भग इनको एकत्र कुट पीप छनकर अञ्जन बनल्मि । इस _अज्ञनको जरके साथ 
-पिकाकर रगानेते .तिमिरतेग, दुर्धीके तोडके साथ ठमानेते अडदरोग, शददभ 


# #॥ १ 
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मिलाकर लगानेसे पिचिटरीग ओर खीके दृधे पाकर रगानेसे सवे भकारे. 


नेत्ररोग नष्ट होते है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

" हरिद्रानिम्बपचाणि पिप्पली मरिचानि च । 
भद्रूसुस्तं विडद्घानि ससम विश्वभेषजम्‌ ॥ <° 
गोमूत्रेण श॒डी कायां छगमूञ्रेण चाखनात्‌ 
ज्वरा च निखिलान्हन्ति भूताबेशं तथेव च ॥ < ॥ 
वारेणा तिमिरं हन्ति मश्चुना पट्टं तथा 
नक्तान्ध्यं भृङ्खराजेन नारीक्षीरेण पुष्पकम्‌ ॥ 
शिशिरेण परिक्लावमधुषं पिच्चिटं तथा ॥ ८२ ॥ 


हद्दी; नीमके पत्ते, पीपर, मेरच, नागरमोथा, वायविडङ् ओर सं {ठ इनक 


समान भाग लेकर एकन गोमूत्रके साथ उत्तम प्रकार खर करके गोरडी बना- 
वे 1 इस गोीको बकरीके मूत्रमे धिसकर रगानेसे सवे प्रकारके आगन्तुक 
ज्वर ओर भूतावेश तथा जलर्के साथ रगनेक्ते तिपिरयेग, मधु साथ कगानेे 
पटरुरोग, भांगरेके स्वरसके साय ठगानेसे रतौधा, सके दृधके साथ रगानेसे 
युष्पकरोग ओर शीतरुजख्के साथ मिखाकर रगानेसे परिखव, अघ्रुष ओर पच्चै< 
टरोग नष्ट होते हं ॥ ८०-८२ ॥ 


भूमोनिषृष्टयाऽङ्ल्या अनं शमनं तयोः । 
तेमिर्यकाचामदरं धूमिकाया् नाशनम्‌ ॥८३॥ 


ह 


थ्वी अगुलीको पिसकर किर - अञ्जन ठगानेसे तिमिर, काच, अम ओरं 
धूमिकारोगका नाश्च ह्येता है ॥ ८३ ॥ 
विफलाभद्गमदौषधमध्वाज्यच्छागपयसि गोमूत्र । 
नाग सप्तनिषिक्तं करोति गरूडोपम चक्षुः ॥ ८४ ॥ 
सीसेको अश्रि तवाकर तिफर्के क्वाथ, भोगरेके सरस, साठके क्वाथ, शद्‌, 
धी, बकरीके दूष ओर गोमूत्र इनमं कमपूवेक सातवार बुक्षाकर उसकी सका 
बनाकर । फिर उस सखाहको पत्थरपर धिप्तकर अञ्न र्गवे तो इससे 
[न दश्िश्चक्ति अत्यन्त सक्षम होजाती है ॥ ८४ ॥ 


चिश्चापत्ररसं निधाय विमले त्वोडुम्बरे भाजने 
मलं ततर निषृष्टसंन्धवयुतं गोञज विशोष्यातेपे । 


+ 2 + 


॥.. 


1 1 


चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । ११९१ 
तच्चरणं विमलाञ्जनेन सहितं नेजाञ्जने -शस्यते 
काचामाज्चनपिच्चिटे सतिमिरे स्रावं च निवापयेत्‌ ॥८५॥ 

इमखीके पत्तांके स्वरसकों तंषिके पात्रपे (या गुखरकी ठककडीके बने पात्नम ) 
रखकर उसमें पोहकर मृ यौ ए सधानमक डाककर खर करे । किर धप सुखा- 
कर बारीक चरणं कर्वे । उस चूणंको कारे सुमेके साय पिराकर सलाइसे 
ओंखोपं अनि तो इससे काच, अमे, अजैन, पिखिट ओर तिमिररीग एवं नेत्रम 
जलका गिरना नष्ट हयो जाता हे ॥ ८५ ॥ 
चिचाषष्ठीयोगे सेन्धवममलं विचूण्यं तेनाक्षि 
सममञनेन तिमिरं गच्छति वषोदसाध्यमपिं ॥ ८& ॥ 
विघानक्षत्रयुक्त षष्ठी ( छठ ) तिथिपे सेधेनमकको बारीक पीकर आखोमं 
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आंजनेसे एकः वषेका पुराना असाध्य तामररंगभ नष्ट हाता ह ॥ ८६ ॥ 


दयाइशीरनियूहै चणितं कणसेन्धवम्‌ । 
तत्घुतं सघृतं तच भ्रयः क्षोदं क्षिपेद्‌ घने ॥ 
शीते चास्मिन्‌ हितमिदं सवज तिमिरेऽङ्नस्‌ ॥ ८७॥ 
खसके क्वाथे पीपलका वचू्णं, सैन्धानमकका चरणं ओर घृत डारुकर मन्द्‌ मन्द्‌ 
अमि पकवि । जव पकते पकते पाक गाढा होजाय तथ नीचे उतारकर शीतक 
होजानेपर उसमे शहद मिलखेवे । फिर इसको नेमं क्गापे । यह अञ्जन सवे 
प्रकारके तिमिररोगीमिं हितकारी हे ॥ ८७ ॥ 
घाीरषाअनक्षोद्रसपिभिस्तु रसक्रिया। __ 
पित्तानिखाक्षिरोगघ्रीतेमियपरलापहा ॥ ८८ ॥ 
आमरेका क्राथ, रसौत, शहद अर घृत इनकी एकत्र यथािधे पकाकर नेतरोपं 
डारनेसे पित्तज. वातज चक्चरोग एषं तिमिर ओर पटर नष्ट होता ई ॥ 
गुद्धवेरं भृङ्गराज यषीतेलेन मिश्रितम्‌ । 
नस्यमेतेन दातव्यं महापटलनाशनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अदरख, भाङ्गा इनके रसब्ो ओर स॒रहीके चृणेको तिकके तेरे पिरक 
सघनेसे महापटरु रोगका नाश होता है ॥ ८९ ॥ 


छिद्गनाशे कफोद्धते-यथावद्विषि पूवंकम्‌ । 
विद्धा देवङरते द ने स्तन्येन पयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


[--~ | 








११९२ ! ेषजञ्यरतनावटी । [ श्चदरोग~ 
ततो दष्ेषु शूपेषु शलाकामादरेच्छनेः 
नयन सापषाऽस्यञ्य वललपटन वशयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
ततो गृहे निशबाघे शयीतोत्तान एवं च । 
उद्रारका सक्षवथुष्टीवनोत्कृम्पनानि च 
तत्काछं नाचरेद्द्ध यन्णा स्नेहपीतदत्‌ ॥ ९२ 
कंसे उत्पन्न इए ल्ङ्गनाश ( दाष्टनाशक ›) रांगम बे्ेपूषक स्वभावजन्य्‌ द्र 
कीं तबिकी सासे वेधकर नेत्रांको सीके दधसे भर्देषे । जच ऊ स्वरूप दीखने 
लगे तच सखाइको धीरे धीरे नेकारच्वे ओर ने्रांको घी चषडक्छर कपरडेकां पटी 
सं बाधदेवे । शोगीको धूप, धुरगी ओर गायुसे ररित स्थानप्रं चित्त लिटाकर खुखा- 
देवे । एक्‌ सप्ताह पयेन्त रागीको उद्वार ( उकार), खंसी, छींक; थूकना आर 
कम्प नहो इस विषयं षिकेष रक्ष्य रखना चाये ओर दक्लेहणान करनेवारेकी 
समान पथ्यादिकःा प्रथोग करना चाहिये ॥ ९०-२२ ॥ 
ञयहातपदाद्ारयेतत्‌ कषायेरनिलापहैः ॥ ९३ ॥ 


वायोभयात्‌ उयहादृष्वं स्नेदयेद्षि पूर्ववत्‌ । 
दशरात्र त॒ खयम्य हितं रश्िप्रसादनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्चातकमं च सेवेत लङ्गन चापि मात्रया । 
राग-थोषोऽबुद शोथो बुद्‌ बुद्‌ केकराक्षता ॥ ९९ ॥ 
धिमन्थादयन्चान्यं रोगाः स्युदुष्वेषजाः । 
अहिताचारतो वापि यथास्वं तादपाचरेत्‌ ॥ ९& ॥ 
फिर तीन तीन दिनके पश्चात्‌ नेनाके बन्धनको रोककर वातनाशक ओंषधियोके 
क्राथसे नेबोंको धोवे ओर वायु क्गनेके भयसे वीरे दिन घृते नेजोंकों चुषडकर 
युवेवत्‌ वाधदेवे । इक भ्रकरार करते करते जव दश दिन बीत जाथ त राडिप्रतत्रता- 
कारकं क्रिया करे ओर दर्के अत्रक मात्राचुक्तारं देवे 1 यदि नेचराको कविधिक्ष 
बेधनेषे अथा रोगके अहित आचरण करनेषे नवमं करी, चोष, अबद, सूजन, 


उद्बद, केकडेकी सपान नेचोका होना ओर अषिमन्थादि दुष्ट रोग उत्पन्न होजार्यं 
तव विषिपूर्ैक चिकित्सा कर उनको दूर करे ॥ ९३-९६ ॥ 


रजायामक्षिरोगे वा भूयो योगात्रिबोध मे । ` 
कृठिकिताः सघृता दूवायवगेरिशाखिः॥ `; ` 
सुखाटेपा,. प्रयोक्तग्धा .रुजारागोपएशान्तये ॥\९७;॥ 


व 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता ) ११९३ 


॥ ने्रोगमे उक्त पीडा होनेपर क्या करना चाहिये इसको कहते ईदैः-दूष, जो, 
ओेरू ओर अनन्तमूल इनको समान भाग छेकर घृतम पीसकर नेत्रोपर ङेप करे तो 
नेत्ांकी पीडा ओर खाटीःदृर होती हे ॥ ९७ ॥ 
पयस्याशारिवाप्रमलिष्टामधुकेरपि । 
अजाक्षीरान्वितेरेपः सुखोष्णः पथ्य उच्यते ॥ ९८ ॥ 
क्षीरकः कोरी, अनन्तम, तेजपाठ, मजीठ ओर सुखुटदी इनको समानाश्च ठेकर 
वक्री धमं खरख करके अभिप्र इछ एक गरम कर नेगांप्र सुहातारेरेप करे 
तो शीत आरम होता है ॥ ९८ ॥ 
= ~ € 9 [९ ५९५ ~ 
तातद्चसिदे पयसि सिद्द सपितुगुंणे । 
कोस्यादिप्रतीवापं तदुञ्यात्सवेकमसु ॥ ९९ ॥ 
भद्रद्‌व्योदिगणोक्त ओषधियोके दासय सिद्ध किया इआ दृध चार सेर ओर 
काङोस्यादिगणकी ओवधियांका दट्फ समान भाग मेभ्रित सोलह तोखा तथा 
द्युत एऊ सर ठकेकर सको एकन श्रव करकं उत्तम प्रकार धघूतकां सद्व कर इस 
घतको नस्य, पान ओर अभ्य॑जनादि स्वे कर्मापि प्रयोग करना चाहिये ९९ 
शाम्यत्येव न चेच्छलं क्िग्धस्वित्नस्यं मोक्षयेत्‌ । 
ततः शिरां दहेचापि मतिमान्‌ कीत्तितं यथा ॥ १०० ॥ 
यदि उपयुक्त क्रियासेभी नेत्रोंका यू न शान्त हो तो क्षिग्धस्वेद देकर रोगीके 
छटाटकी शिराका पेधकर रक्तमोक्षण करे ओरं उस स्थानकं दग्ध करदेवे १०० 


द्ेरथ प्रसाद्ार्थ॑मजने शृणु मे शुभे । 
मेषशृद्धस्य एजाणि शिरीषधवयोरपि ॥ १ ॥ 
माहत्याशापि वुस्यानि सक्तां वैदूयंमेव च । 
अजाक्षीरेण संपिष्य तापने सतताहमावपेत्‌ ॥ 


प्रणिधाय तु वद्रक्ति योजयेदजने यिष्छह ॥ २ ॥ 
अव यँ दष्टिकी प्रस्रताके स्यि अञ्जन कहता द्र उसको सुनो । मेढासिङ्गी 
सिरस, धव ओर चमेटी इन. सबके प्ूरु, मोती ओर वेदडथमणिः इन सबाको समान 
ग छेकर बकरीके दूधपें पीसकर तंबिके वत्तनमें सात दिनतक रक्खे, फिर उसकी 
वत्ती वनाखेवे । उस बत्तीको नेत्रम ओंजनेसे ने्रगत सवे भकारका षडा 


डती दै ॥.१०१२.॥,,, । +, , 
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सोतोजं विद्रुमं फेन सागरस्य मनःशिला । 
मरिचानि च तां वति कारयेद्वापि पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
रसोत, भगा, ससुद्रफेन, मेनसिर ओर काटी पिरच इनको समान भाग केकर 
वकरीके दूधमे षीसकर ओर तबि पामे सात दिनतक रखकर घत्ती बनाखेे । 
उस बत्तीको नेत्रामं लगनिसे नेबोकी सव पीडा शान्त होती है ॥ ३॥ 
राजनं घतं क्षोद तालीशं स्वर्णगेरिकम्‌ । 
गोशक्रद्रसक्युक्तं पित्तोपहतरष्टये ॥  ॥ 
रसत, घी, ताटीसपत्र, शहद ओर पीरागेरू ये सव समान भाग ङेक्छर मौके 
गोबरके रसम खरर करर, फिर उसकी वत्ती बनाकर पित्तजदृष्टि दीषको शमन 


क 0 4 छ 


करनेके सिये ने्रोपे ख्गवे ॥ * ॥ 


नखिनोत्पखकिजदकं गोशक्घद्रससंयुतृष्‌ । 
, शुडिकाञचनमेतत्स्याहिनराञयन्ययोहितम्‌ ॥ & ॥ 
कमकेशर ओर नीखोःपरुकी केदार इनको गौके गोबरके रसम घोढकर गोरी 
वनाखेवे । उस्‌ गोरीको पिक्तकर नेमे ओजनेते दिनकी ओर राध्रिकी अन्धता 
नष्ट होजासी दै ॥ «< ॥ ॑ 
 नदीजशंखभिकटून्यथा न मनःशिला दरे च निशे 
गवं यकृत्‌ । सचन्दनेयं युडिकेक्षणाऽञने प्रशस्यते 
रा्िदिनेष्वपश्यताम्‌ ॥ & ॥ | 
सेधानपक, शंखनाभि, सट, पिरच, पीपल, रसत, मेनसिर, हल्दी, दारूदल्दी, 
गोरोचन ओर लालचन्दन इनको समान भाग ठेकर जलम पीसकर गोरी बनवि । 
उस गोरीको नेमं अंजिनेसे दिनि ओर रत्नि दोनाकी अन्धता दूर होकर अच्छे 
प्रकार दीखने ङ्गता दै ॥ ६ ॥ 
कणा छागयज्कन्मध्ये पृक्ता तद्रसपेषिता । 
अचविरादन्ति नक्तान्ध्यं तद्रत्सक्षद्रमूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
पीपरुको, बकरीके यकृत्‌ ( जिगर ) मे पकाकर ओर उसी रसे पसकर 
नेमिं कगानेसे अथवा उक्त भकारसे काडीमिरचको पकाकर ओर राहदमे मिला 
कर नेमिं ओजिनेसे राञयन्धता ८ रतैधा ) तत्कर नष्ट होती है ॥ ७ ॥ 
पचे गोधां हि यङ्कत्परकरिपतं प्रपूरितं मागधिकाभिरमिन । 
निषेवितं तद यज्ृदजनेन च निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशय खड्ध८ 
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गोहके यकृत्‌ ( पिी ) को पीपल्के चणंसे भरकर जम मन्दमन्द्‌ अशरिदागा 
पकाकर भक्षणकरे अथवा उसी पकािहुए जरम उसको विसकर नेमं ख्गावे तां 
नक्तान्ध्य ( रर्तोधा ) निश्चय दर होता है, इसमें सन्देह नदीं ॥ ८ ॥ 
दध्ना निधू मरिचं रात्यन्धाजनसुत्तमम्‌ ॥ ५ 
द्हीके साथ काटी भिरचोको धिस्रकर नेभे अंजना रतेधेकी अटयुक्तम हं ॥ 
 ताम्बूखशुक्तखदयोतभक्षणे च तद्थकरत्‌ ॥ ९ ॥ 
पानक रस्म पटबीजनेको धिसकर भक्षण करनेसे भी राञयन्धता दृरहोती द ॥ 
शफरीमत्स्यक्षारो नक्तान्ध्यमखनाद्विनिहन्ति ॥ ६ 
सफरीमत्स्य ८ एक प्रकारका मच्डी ) को अन्तधूपमरकी रीति द्ग्धकर उस्‌ 
क्षारक क्षदद्भ मिकाकर ओंजनेते रतीधी नष्ट होती है ॥ | 
तद्रद्ामररङ्कणकणमलं चैकशोऽजनान्मधुना ॥ ११० ॥ 
हींग, स॒ुहागेकी खीर ओर कानका मेक इनको एकत्र शहदके साथ खररकर्‌ 
नेत्रम अओँजनेसे राञ्यन्धताका नाच होता हे ॥ ११० ॥ 
केशराजान्वितं सिद्धं मत्स्याण्ड इन्ति भक्षितम्‌ । 
नक्तान्ध्यं नियतं रणां सपताहात्पथ्यसेविनाम्‌ ॥ ११९ ५ 
पथयद्रव्योका सेवन करनेवाठे म चुष्योकी नक्ताम्धता ( रतेधी ). रोहित 
अण्डको भागक रसम पकाकर सातदिन सेवने करनेसे नष्ट हाती ह ॥ 
1 ( ॥ ९ क स॒ शु ~ 
वृतं दितं केवलमेव पेत्तिके तथा च तेर पवनासत्थयोः ॥ 
पत्तन तिमिररोगमे एकमात्र घतका नस्य ओर वातज तथा रक्तज तिमिर 
रोगमें तेकका नस्य देना हितकर हे ॥ १२ ॥ | 
अर्म तु चछेदनीयं स्याक्कृष्णप्रापत भवेया । 
बडिशाविद्धघुन्नम्य षिभाग चा वृज॑येत्‌ ॥ १३॥ _ 
यदि अमेनामक चक्षरोग बढकर नेत्रके कष्णमागमे प्हूच गया हो तो अभाग 
अथात्‌ कनीनिकाको त्यागकर सुरे उसको ऊचाकर बंडिशयन्त्रसे वेध देवेऽअएर्‌ 
मण्डलके अग्रभागको अखरसे छेदन करे ॥ १ २॥ _ | 
पिप्पलीधिफलालाक्षारोदच्ण संसेन्धवम्‌ । 
भृद्गराजरसे पिष्टं गडिकाजनमिष्यते ॥ १४॥ ९ 
पीपल, हरड, बदेडा, आमला, ङाख, ठोहन्रुणे ओर संधानमक इनको समानं 
भाग केकर गिरिके रसमे खरल करके गोलो बनाङ्े ॥ १४॥ 
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पतथि भिन्न 








अम सतिमिरं काचं कण्ड्‌ ज्ञु तथाऽज्जनम्‌ । 
अजका नेतरोर्गाशच इन्यार्चिरवशेषतः ॥ १९ ॥ 

यह गख घष्षकर अखाम कगानप्त अमे, । तार, कच नट) ऋ, अनः; 

अजका अगर अन्यान्य सम्पूण ने्विकाराका सण नष कर्‌ ॥ ९९ ॥ 

पुष्पाख्यात्ष्यजसितोदषिफेनशङ्सिन्धत्यगैरिकशिल- 
मरिचः समांशेः । पिष्टे मक्षीकरसेन रद्श्ियेय इन्त्य्‌ 
मंकाचतिभिरञ्चनवत्मंरोगाच्‌ ॥ १& ॥ 

पुष्पकतीस, रसोत, पिश्री, समुदरपफेन, रंखनाभि, सेघानमक, गरू, मेनसिख 


ओर मिर्च सको समान भाग ठेकर शहदके साथ रर करके नेमे ओं जनेसे 
अमं, काच, तापर, अजन आर बत्मादुनेच्रराग दूर इति दई ।) ९१६॥ 


कौम्भस्य सर्षिवः फानेिरेषारेपसेखनैः । 
स्वादुर्शतिः प्रशमयेच्छक्तिक्लामसनेस्ततः ॥ १७ ॥ 
दयाक्तकानापक्र नेत्ररांगकों दस वषंका पुरान घृत पनर तथा विरचनं) मरटेप्‌, 
प्षेचन ओर मधुर तथा श्षीतरु द्रव्याके अञ्जना प्रयोग इत्यादे करिंयाओंका 
उपयाग करकं शपन करे ॥ १७1 
प्रवालञुक्तावेदूर्यशङ्स्फरिकचन्दनप्‌ । 
सुवणरजतक्षोद्रमंजन श्ुक्तिकापहम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
यगाः पत्ता इदूयमाण, अखनाभ स्फटश्मण खख चन्दन, साना अर्‌ 
दा इनक्रा समान भाग छक्र शहदम खर करर अञ्न बचनाठखव्‌ । यह्‌ अजन्‌ 
नियमपवंक रगानेषे क्तिकारोगको नष्ट करता है ॥ १८ ॥ 
शंखः क्षोदेण संयुक्तः कतकः सेन्धवेन च । 
सितयाऽणवफेनो वा परथगञजनमजने ॥ १९ ॥ 1 
रांखनाभिकी भस्मको दादहदमे मिखाकर अथवा निपखीके चुणको सेधेनम 


-साथ 1केम्बा समुद्रफनके चणका मिश्रकं साय मलाक्र नेत्र।प अजने जयन्‌ 
-नापक नेचरोगम छम रोता हे ॥ १९ ॥ 


विधिमशेषेण कयादजनशान्तये । 
अञ्जनरोगको नष्ट करनेके स्यि पित्तनाशक सम्पूणं करियाकरे ॥ 
वैदी श्वेतमरिचं सैन्धवं नगरं समप्‌ + 
मतिदङ्करसेः पिष्टमंजनं . पिष्टकापहम्‌ ॥ १२० ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । ११९७ 


[~~ [~~ 1 


पीपल, सहिंजनेके बीज, सेधानमक ओर सोढ इनको बरार „ बराबर ठेकर 
विजेरे नीबेक रसम शषकर नेमिं गाने पिटकारोग दर होता हे ॥ १२० ॥ 
~ध. 1) (| ली ल्ध 1 ( 
भित्त्वोपनाहं कफजं पिप्पटीमधुसेन्धवैः । 
विल्खिन्मण्डलाग्रेण प्रच्छयेद्रा समन्ततः ॥ २१ ॥ 
कफजउषपनाहयोगकोः बीहमुखनामक अखे विदणि करके पीपरुके चूणे शट्‌: 
ओर सधेनमकको एकत्र पीसकर मण्डलके अग्रभागपर अखद्वारा ठेखन करे किर 


%%/ क क 


चारां ओरसे बोधदेवे ॥ २१॥ ष 
48 ट सी ० ् [४ [,१५। 
पथ्याक्षधाजीपलमध्यजीजन्चिधकृभागेवषिदधीत वतिम्‌ । 
तयाऽजयेदच्खुमति प्रग्‌ढमक्ष्णोरेत्कोपम्‌तिप्रबृद्म्‌ ॥ २२ ॥ 
हश्डकी यटर्लकी मींग ३ तोठे, वहेडेकी मींग २ तोडे ओर अमरकी मीग' 
९ तखा छेकर ज्म खर करके बत्ती ब॒नाखवे । उस्‌ वत्तीको शहदफे साथ धिस- 
कृर ओं{खोमर ठगानेसे नेक अत्यन्त बृद्धिगत समस्तरोग नष होते ह ॥२२॥ 
साषषु शिफलाक्राथं यथादोषं प्रयोजयेत्‌ । 
षदरेणाञयेन्‌ पिप्पल्या मिं विभ्याच्छिरां तथा # २३॥ 
पित्तज ओर रक्तजनित नेक लाव होनिमे त्रिफठेका काढा शहदके साय, वात्‌, 
पित्तज भौर रक्तजने्रखलावभे उक्त कंशथ घके साथ एवं कफज नेत्र वम पीपठके 
णके साथ पान कराना चाहिये 1 याद्‌ इससेभी खाव होना बन्द न हातां शेराकाः 
वेधना चहिये ॥ २२३ ॥ 
अिफलामूजकासीक्षन्धवैः सरसाञनेः । 
कधिभन्थो चित्रे स्यास्प्रति ॥ २४ ॥ 
रभक्रिया छमिग्रन्थौ भित्र स्यात्प्रतिक्तारणम्‌ ॥ २४ ॥ _ 
त्रिफेका क्वाथ १६ तोे, गोपूज १६ तोर एवं हीराकसीसः, सधानमक्‌ अर 
रसौव इनका चूण समान भाग पिध्रित ८ तोछे । सको एकं मिङाकर छेहकीं 


समान पाक करे । फिर कृपिग्रयिरोगमें इष अवरेहके दवारा प्रातिसारण करियाः 
करे ॥ २४ ॥ 





न क वका = ४, ॥ 7. 8 0) 


वास्तकादि ॥ 
अटरूषाभयानिम्बधात्रीपुस्ताक्षङूलके । 
रक्तसावं कफं हन्ति चक्षुषां वासकादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अड्सेकी छाल, हरडः; नीमकी छार, आमे, नागरमौथा, वहेडा, परवल इन 
सवका विधिपूवेक क्वाथ बनाकर उसंसे नेत्रो सेचन करे, गूगलको डालकर पानः 
करे तो यह वासकादि क्वाथ कफे उतपत्रहए नेतरसरावको नष्टकरतांई ॥ २९ ॥ 


११९८ भेषज्यरतनावटी । [ नेत्ररोम~ 


ब्रह दासकादि । 
वासाघनं निम्बपरोलपत्र तिक्ताश्रताचन्दनवत्घकत्व्‌ । 
कलिङ्गदार्वीदिहनानि शटीभरनिम्बधाजीत्वभयाविभीतप्‌ । 
-श्यामायवक्राथमथाष्टभाग पिबेदिमं पवेदिने कषायम्‌ ॥२६॥ 
तेमि्यकण्ड्परलाधुदं च श्यकं तथा सव्रणमव्रणं च | 


निहन्ति सवाोत्रयनामयांशच भरगूदिष्ठं नयनामयेषु ॥ २७ # 
अद्भतेकी छाट, नागरमोथा, नीमकी छाल, _परवल, टकी, गिलो, छाक 
चन्दन, ऊडकी छाल, उन्द्रजौ, दारुदस्दी, चीता, साठ, चिरायता, आमरे ईरड, 
चदेडा, शारिवा ओर्‌ जौ इन सव ओषयिर्योका अष्टावेष क्वाथ बनाकर मतिदिन 
प्रातःकार पान करनेसे तिमिर, खजली, पट, अडेद्‌, श॒क्र, व्रण ओर अत्रणादि 
समस्त नेत्रसग्बन्धीरोग नष्ट होतेह । यह क्वाथ सवे मकारके ने्रोगमे हितकारी है 
एसा खथुजीने कहा है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
कत्र्‌ । 
संगरह्योपरतानलक्तकरसेनासरञ्य गण्ड्पदान्‌ 
लाक्षारञिततूख्वतिमिखितान्यष्ठीमधुन्मीलितान्‌ । 
प्रज्वाल्योत्तमसपिषाऽनरुशिखासन्तापजं कनल 
दूरासन्ननिशान्ध्यसवंतिमिरप्रध्वसकृच्चोदितप्‌ ॥ २८ ॥ 
मरेहए कैञचुएको केकर आङर्के जख्परे सात दिनतक भिजोकर धूपम्‌ सुखा टेप । 
जप वह अच्छे प्रकार सूखजाय तब उप्तका चूणं करके उसकी बराबर भाग स॒ल- 
हृदीका चूण पिङाखेये । फिर उस समस्त चूणेको आल्के बीचम रखकर डीरसे 
्वौधकर बत्ती बनालेवे 1 फिर उसवक्ताको घिं सानकर अग्रिषर तावे आर उसके 
नीचे एक को चका बत्तेन रखदेषे । इसप्रश्ठार करनेसे उस बत्तनमे जो कज गिरे 
उसको ठेकर नेमं ओंजनेसे दृरान्ध्य, आसत्नान्ध्य ओर सपेप्रकारका तिपिररीग 
नष्ट होता दै ॥ २८ ॥ 





 श्रीनागाज्जनाञ्जन । 
तवरिफलाग्योषसिन्धूत्थयषितुत्थरसाजनम्‌ । 
प्रपौण्डरीकं जन्तुर लोभं ताभ्रं चतुहश ॥ २९ ॥ 
द्रव्याण्येतानि सख्चरण्यं वत्तिः कायां नभोऽम्बुना ) 
, , नागाञ्च॑नेन छिखिता स्तम्भे पाटछिुत्रके ॥ १३० ॥ .. 





॥॥ 1 


चिकित्सा 1 भाषाटीकासहिता । ११९९ 


हर्ड, बेडा, आपरङा, सों, मिरच, पीपल, संधानमक, सुखहटी, तूतिया, रतोतः 
चुष्डरिया, वायविडग, ङोष ओर ताम्रभस्म इन चौदह ओौषपिर्याको समान भाग 
छेकर एकत्र रट पीसकर वर्षाके जलम खरल करके वत्ती बनारेषे । पटना नगरम 
इस वचीको श्रीनागाञ्खैनजीने शिरास्तम्भपर छिखाहै ॥ ३०.॥ 
नाशिनी तिमिराणां च पटानां विशेषतः । 
सदयः प्रकोप स्तन्येन शिया विजयते धुवम्‌ ॥२१॥ 
किश्चुकस्वरसेनाथ पिष्ट पुष्पं च रक्तताम्‌ । 
अञ्जनाषोभतोयेन आसत्नतिमिर जयेत्‌ ॥३२॥ 
चिरं सञ्छादिते नेमे बस्तमूत्रेण संयुता । 
उन्मीलयत्यकृदण प्रप्रादं चाधिगच्छति ॥ ३३ ॥ 
इसको खीके दृधमं षिषकर कगानेसे तिपेरराग, पटलरोग, विशेषकर नेत्राके 
समस्त रोगोँका निश्चय नाश्च होता दै । टेसके एके. स्वरसमें धिस्कर ओं जनेन 
पिस्व, पुष ओर काटी दूर होती है, कोधके काथमे पिभितकर लगानेसे आसन्न- 
तििथिर ओर वकेरेके सूत्रम पिस्तकर गने पुराना जारा ओर नेत्राका कटेन 
तासे पिचना दर हो जाता रै एवं दृष्टि अत्यन्त निमेर होजातिा द ॥ ३१-३३ ॥ 
व्यीषायञ्जन । 
व्योषायश्चरणसिन्धूत्थ्रिफलखानसंयुता । 
विफरूजर्सपिष्ठा कोकिला तिभिरपदा ॥२९॥ 
सौठ, पीपर, पिरच, ङोहभस्म, सैधानान, त्रिफला ओर काला सुरमा इनकी 
समान भाग ठेकर तरिफङेके काथपे खरलकर बत्ती वनख । इत बत्तीको धिंसकर्‌ 
नेमं ओजनेसे कोकिला ओर तिमिररोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ 
।नकट्वाद्यज्जन ॥ 
जीणि कटूनि करजफलानि दे च निशे सह सन्धवकं च । 
 विखवतरोववशणस्य च मलं वारिचर दशम प्रवदन्ति ॥ २३५ ॥ 
तोट, मिरच, पीपर, करञ्जके फल, हल्दी, दारदर्दी, सैधानमक, बेरकी जड, 


वरनाकी जड ओर शंखनामि इन दशो ओषधोंको समान माग ठेकर ज्म पीस 
कर अञ्जन षनाछेवे ॥ ३५ ॥ ४ . + 


न्ति तमस्तिमिरं प्ररं वै पिचिरश्चुकरमथाघदकं च । 
अजनकं जनरभेनकं च हृद्‌ न विनश्यति वषशतेऽपि ॥२९॥ 
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१२००. भेषज्यरत्नावली । ` [ नेजसेभ= 


= अकि 
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यह अजत नत्राम नत्छङः आजननं तापर पट, अन्वकार, पाट, दक 
अर्‌ अङदाद्‌ रागाका राच नष्ट करती इ अर इश्क पसनन करता दं 1 इषको 
चरन्तर्‌ सवन केरनस स। वतक भा दरष्टशाक्तं नष्ट नहा दोता ॥ ३६॥ 


नण्कऋटरवारस्‌ | 
चन्दनगेरिकलराक्षापालतीकल्काः समा 
 , वरणञ्चुकहरी वर्तिः शोणितस्य प्रसादनी ॥ ३७ 
लखाटङचन्द्न, गेरू, छा ओर चमेखीश्षी कलिय इन सबको समाना ङेकर 
वषाके जलम खर करके छायाम दाकर दरी वनदे । इस बत्ती २६द्‌ 


ित्तकर्‌ नत्रामर अजनस् रक्तज तरण शक्ररोग दूर्‌ हता दट्‌ ॥ ३२७ ॥ 
टन्त्वास। 
दन्तेदेन्तिवशदोष्रगवाश्चाजखसेद्धवैः | 
सशंखोक्तिकाम्थोधिपफेनेपरिवपादिकैः | 
क्षतञ्चुक्रमपि व्याधि दम्तवतिनिवत्तयेत्‌ ॥ ३८ :+ 
हाथा, खकर, अट, गा, बाडा, रक्छ्रा अर गधा इनम्रक्चं {कसा दक्‌ अवद् 
द्‌(त एवं शख, मोती ओर्‌ सपुद्रष्छेन ये प्रत्येक दव्य एक एक तोखा ओर काटी 
[प्रच तान माश्च खव । सबका एकन जटखङ्‌ खाथ वारक पष्क चत्ता ्रस्तृत 
करं । यह दन्तवात यथावा प्रभोग करनेसे नाक तद्य रागक नवारण 


+ 


करता इ॥ ३८ ॥ 
| सुखावतींवत्ति । 
कृतकस्य फल शखः उयुषणं सेन्धवे सिता । 
फेनो रसांजन क्षौद्र विडद्मनि सनःशिखा ॥३९॥ 
कुक्ङटाण्डकपाानि वत्तिरेषा व्यपोहति । 
तिमिरं परर काचममं श्चकरं तथेव च ॥ 
कण्ड्छेदाऽबुदं दन्ति मर वाश्च सुखावती ॥ १४० ॥ 
मिभटीके फ, शंखनामिकी मस्म, साठ, पिरच, पीपर, सेधानोन, भिश्ची 
समद्रफन, रसात, वायरिडङग मेनाकषे ओर सुर्गीे अण्डेङे खिल्ये इन सबको 
“ बराबर षरावर ठेकर शीतल जलम खरल करके वत्ती बनाख्े । यह वत्ती शहदमे 
परिखाकर कगानस नंत्नक तामर, श्ट, काच, अ, शुक्र, कण्डू, कद, अङ़द्‌ 


ओर मलादि बिद्धागंको तत्काङ हरण करती ३ ॥ ३९॥ १४० ॥ 


।चक्ित्सि ] भाषादीकासहिता ॥ ` १२०१. 


 चद्दरोदेयवात्तिं । 
इरीतकी वचा ङषठं पिप्पली मरिचानि च । 
विभीतकस्य भन्‌ च शखनामि्मनःशिला ॥ 
सवेमेतत्समाद्त्य चछागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
_ हरड, वच, कट, पीपर, मिरच, वरेडकी युटरीकी माग, शंखनामि ओर मेन- 
सिक सबको समान भाग लेकर) वकरीके दूधर्पं खर करफे वत्ती बनाखेवे ॥ . 
नाशयेत्तिमिरं कण्ड्‌ परटलान्यब्ुदानि च । 
अधिकानि च मकान यृञ्च रत्री न पश्यति ॥ ४२॥ 
अपि द्विवार्षिकं पुष्पं मासेनेकेन नश्यति । 
वत्तिश्वन्द्रोदया नाम तर्णं ष्िप्र्ठाद्नी ॥ २ ॥ 
यह चन्द्रोदयानामवाटी वत्ती निरन्तर प्रयोग करनेसे तिषिर, कण्ड्‌, पटल, 
अडंद, अधिमांस, राञयन्ध, ओर जो दो वषेक्ाभी दहीगया हो रएेसे पष्प आदि नेत्र- 
रोभांको एक मामही नष्ट कर देती है ओर ष्टिको प्रसन्न करती ६ ॥४२॥ ४३॥ 
कुमारिकावात्ं । 
अशीतिस्तिलपुष्पाणि ष्टिः पिप्पछितण्डुलाः । 
जातिपुष्पाणि पचाशृन्मरिचानि च षोडश ॥ 
एषा कुमारिकाव्तिगेत चक्षुनिवत्तेयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
तिरक फ़ल ८०, पीपलके चारु, ६०, चमेरीके पूर ५० ओर काटीमिरचं 
१६ ठेवे । सवकों एकत्रकर जल्के साथ खर करफे वत्ती बनाख्पे । यह माः 
रिका वत्ती ओंजनेते नष्ट हए ने्ोको फिर दुबारा दी्तिपान्‌ बनादेती हे ॥ 
ष्िप्रदावत्ति। 
निफलाङ्क्कराण्डत्वककासीसमयसो रजः । 
नीलोत्पलं षिडङ्वानि फेन च सरितां पतेः ॥ ५५ ॥ 
आजेन पथसा पिष्ा भावयेत्ताभ्रभाजने । 
सप्तराजस्थितो भ्रयः पिदा क्षीरेण वत्तयेत्‌ ॥ . 
एषा दष्िप्रदा वत्तिरन्धस्यामितन य ५) ॥. 
हरड, बेडा, आमल, सुर्गकिं अण्डेके चित्के, हीराकसीस, ५ नी 
वायविडङ्ध भ इन सबको समान भाग ठेकर बकरीके दके साय 
| । 





१२०२ भेषज्यरतनावली । [ नेत्ररेग~- 


ताषेके वत्तभमे खरल करके सात दिनतक उसीमे रक्खा रहने दवे । सात दिनके 
वाद्‌ फिर उसको वकरीके दूधमें घोटकर वत्ती निर्माण करे । उप्त बरीको नेमिं 


₹गानस ₹टंशा फ बढता ३ । इससं अन्ध आर काने चुरूपषके भाने राक्तेञ्ास 
हीजाते हं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 








3 नयनसुखावा्तं । 
एकगुणा मागधिका द्विगुणा च हरीतकी सलिङपिद्या । 
वत्तिरियं नयनस्ुखाऽम्मतिभिरपरल्काचा शहरी ॥ 9७ 
पीपल एक ताला आर हरड दो तोर दोनांको जलम पीसकरर बत्ती चनि यह्‌ 
वत्ती नेत्रामे प्रयोग करनेसे नेाको सुख रेती है ए अपं, तिमिर, पटर, काच 
ओर अश्चपात हीना प्रति विकारोंको हरती है ॥ ४७ ॥ 
§ चन्द्र प्रभावा्तिं । 
अञ्जन श्वैतमरिच पिष्यीं मधुयिका | 
विभीतकस्य मध्यं तु शङ्नामिमनःशिट! ॥ ८ ॥ 
एताति समभागानि अजाक्षीरेण पेषयत्‌ । 
छा थाशुष्कां करतां उत्ति नेत्रे च प्रयोजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अद पटलं काचं तिमिर रक्तराजिकाप्‌ । 
अधिमांसाम्भणी चैव पञ्चरात्र न पश्यति ॥ 
वत्तिश्वन्द्रप्रभा नाम जातान्ध्यमपि नाशयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
रसात, स जनके बीज, पीपल, सुख्हदी, बरेडेकी गिरी, रांलनाभि ओर 
मनसि इनको समान भाग छेकर बकरकिं टूधमें पीसरेषे फिर छायाम सुखाकमर 
त्ती घनाठेवे । इस बत्तीको ने्ाम आजनेसे अडेद, पटर, काच, तिपिर, रक्तरा- 


जिका, आधिमांस, अमे, रतौधा ओर अन्धापन इत्यादि समस्त नेत्व्याधियों नाश्च 
हजाती ईह ॥ ४८ -.१५० ॥ 


पच्चञातकाबात्ं । 
नीलोष्पकपत्रशतं बुद्रशतं यवशतं च निस्तुषे मह्यम्‌ । 
मालत्याः कुष्ठमशते पिप्पलीतण्ड़र्शते च ॥ ९१॥ 
पञचचशतेर्व्तिर्वदिताऽजनं कुर्वीत्सर्वात्मफे नयने । 
तिमिराश्चक्ाचपटलानां नास्त्यपरः साधनोपायः॥५२॥ 


चिक्कित्षा ] माषादीकासदिकत । १२०३ 


` नीडेकमल्के पत्ते १००, भूगके दाने १००, [व 
पृक १०० ओर पीपलके चावल १०० इन सव ८ इम 
करके बत्ती वनल्वि । यह वत्ती स्ेमकारके नेत्रशेगमिं ्ओोजनी चाहिये । तिमिर 
अश्रुपात) काव ओर पटादि रोर्गोको नष्ट करनेके ङि इससे बढकर अन्य 
उपाय नही है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ | 

समामृतरीह 
त्रिफलारज आयसं च_ चण सदयष्टीमधुकं समांश 
युक्तम्‌। मधुना सह सर्पिषा दिनान्तेपुहषो निष्परिहार- 
मादृदीत ॥ ५२॥ तिमिरक्षतरक्तराजिकण्डूक्षणदान्ध्या 
डंदतोददादश्ुान्‌ । पटलं सहरक्तकाचपिख शमय 
त्येव निषेवितः प्रयोगः ॥ ९४ ॥ 
हरड, भमला, बहेडा भीर युरहटी इनका चृणं एक एक तो, ोदषरणं 

9 तोडे ऊेकषर जख्मर पीसकर पुनः शहद ओर घोम मिलाकर सायङ्काखपर सेवन 
करे \ यह कोह तिमिर, क्षत, रक्तानि, कण्डू, राञपन्धता, अद्‌, तोद्‌ दाह» 
शूक, पटर, रक्त, काच ओर पिल्वादि रोगोंको सेवन करतेशष॒ शपन्‌ करत! 
है ॥ ५३ ॥ ५.४ ॥ 1 

न च केवलमेव कोचनानां विहितो रोशनिबहेणाय 

पुंसाम्‌ । दशनश्रवणोद्ध क हेतुरयं मक्ष- 
गद्‌ानाम्‌ ॥ ५९ ॥ दयिताथ्चुजपजरोपगरढः स्फटचन्द्रा- 

भ्रण यामिनीषु । खरतानि चिर निषेवतेऽसौ पुरुषो 

योगवरं गि ॥ «६ ॥ सुखेन नीलोत्पलचार्‌- 

गन्धिन्‌ शिरोरदैरंजनमेचकंप्रभः । भवेच गृभरस्य 

समानरोचन'ुखेनरोवषेशत्‌ च जीवति ॥ ५७ ॥ 

यह लोह केष नेत्रोगोकोदी दूर करनेके स्थि नही विधान्‌ किया गया इ» 
वरिकं दन्त, कण, शिर ओर कण्ठजन्यरोग तथा अन्यान्य बडे बडे भयंकर रोगकि ` 
नाशका सुरूप इत्‌ ६ । इस उत्तम मयोगक्त सेवन करनेवाला पर्ष खीके नार्पीं ` 
पीजम छिपा इअ। सिल इई चोद्नीवालीं रातरिर्योमं विषयपुलको चिरकारतक 
ओगता ह । इते खत नीरुकमलकी समान _ मनोरम सुगन्धियुक्त होता है ओर 
शिरके वाङ भजनकं समान काठे होजाते हे तथा द्शिि गिद्ध समान्‌ 





१२०४ भेषज्यरतनावली । [ नत्रतेग- 


~ 0 ~ 0 ~ | | 1 








अत्यन्त सक्षप होती दहे। इसका सेवन कत्ता पुरूष सुखपुषेक सौ व्षतक जीक्त 
हे ॥ «५-९.७ ॥ 
- नयनासतलखदह्‌ । 
त्रिकट अफला शृङ्गी शदी रास्ना महोषधस्‌ । 
द्राक्षा नीलोत्प चैव काकोली मधुयषिका ॥ ५८ । 
वारयालकं केशरं च कण्टकारीद्रयं तथा । 
लोहाभयोः पलं दत्वा भावयेद्रक्ष्यमाणजैः ॥ ५९ ॥ 
भिफखद्ाथतेलेन भृङ्गराजरसेन च । 
भावयित्वा वटी कायां बदरास्थिमिता ज्मा ¦ 
यावन्तो नेजरोगाश्च ताव्रिहन्ति न सशयः ॥ १&° 
` साठ, एमरच, पाष, हरड, बषरहडा, अमरख, काक्डात्गा; कदर; रायसनः 
दाख, नीरेकमल्की जड, काको, स॒ह ठी, खेरंय, नागकेशर, कटर, 
बडी कटे इन सब आषधियोका चूणं समान भाग मिश्रित < तोरे ओं रोह 
तथा अनज्नकका चण चार्‌ चार ताड ङक्र्‌ क्न कूट प5डञ | प्र्‌ स्षमस्त 
चृणेको तिफरेके क्राथ, तिलके तेर ओर भोगरेके रसम सातषार क्रम पूवक भावना 
देकर उसकणे देरकी जुटरीके बराबर उत्तम गोख्ेया बनाख्वे । यह्‌ वटी प्रातदेन 
नियमधघद्ध होकर ओंजनेषे जितने नेत्रसम्बन्धी रोग है उन सको निस्वन्देह नष 
करती हे ॥ ५८-१६० ॥ = _ 
नृत्रांसानरस ॥ 
अभ्रे तात्र रसं लौहं माक्षिकं च रसाजनम । 
पातनायन्बसंश्युद्ध गन्धकं नवनीतकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पलप्रमाणं प्रत्येकं ग्रहणीया विधानवित्‌ । 
सर्वमेकीङ्रुतं चण वेयः कुशलकममिः ॥ ६२ ॥ 
ततस्तु भावना कायां बिफलाभृद्गराजकैः। ` 
ततः प्रपिष्य चरणं च पिप्पलीमूटखयषश्िका ॥ ६३ ॥ 
एला पननवा दाङ पाठा भृङ्शठी वचा । 
नीलोत्पलं चन्दनं च शक्ष्णचण च दापयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
माषमेकं प्रदातव्यं ष्रतश्रीमधुमर्दितम्‌ । ` 
मदेन टौदद्ण्डेन पात्रे लोदमये दृटे ॥ ६५ ॥ 


॥ कि गि >) 


चिकित्सा ] भाषादीकासदिंता ॥ १२०५ 


त अक क छ वा 


अथक, ताबा, पारा, छोहा, सोनामाखी इनकी भस्म, रसौत ओर पातनयन्त्रसे 


युद्ध वहु आमलासारगन्धक ये प्रत्येक ओषधि चारचार तो ठेकर एकत्र कट 
'वीसखेवे । किर उस चूणेको त्रिफठे ओर .रमोगरके रसमे कमर ७ बार भावना 
देकर सुखाङ्वे । पश्चात्‌ उसका चूणेकर उसके साथ पीपरामृूक, सुरही) इखायचाः 


युननेवा, देवदारु, पाठ, मोगरा, कनचरूर, वच नीरकपमरर ओर रखाङचन्दन इनका 


खुब बारीक चृणं कर दसदस रत्तीप्रमाण मिङाे एव परत, छद्ग ओर शहद इनको 


एकःएक माशा लेब । सको दतर ओर खच्छ रोके पात्र रख रोके 
अच्छं प्रकार खरल करखेवे ५ ६१-६५ ॥ | 
अबुपानं प्रदातव्धसुष्णेन वारिणा तथा । 
यान्तो नेतररोगंश पानादेव विनाशयेत्‌॥ ६९ ॥ 
सरक्ते रक्तपित्ते च र्ते चक्षुस्यृतेऽपि च्‌। _ 
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाडुदे ॥ ६७ ॥ 
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पिष्टे चैव पिरन्तने । 
नेषरोगेषु सवेषु वातपित्तकफेषु च ॥ 
सर्वनेत्रामयं हन्याद्‌ बृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ &८ ॥ 
इस रसो प्रतिदिन उचित मा्रानुसार उष्ण जके साथ सेवन करे 1 यह रस 
चान करतेही जितने नेत्ररोग ह उन सबको नष्ट करदेता हे । इक्तको रक्तज नेत्ररोग; 
रक्तपित्त, रक्तज नेत्रलाव, राञयन्धता, तिमिर, काच, नीशिका, पटर, अड़द्‌, नेव्रा- 
-भिष्यन्दु, अधिमन्थ, पुराने पिष्टक एर वातज, पित्तन ओर्‌ कफ़न आदि सवेभकारके 
नेचरोगोम मरयोग करना चाहिये । यह रस समस्त नेजविकारोको ईसं प्रकार नष्ठ 
करदेता हे जिस प्रकार वज्राहत वृक्ष तत्का न्ट होजाता हे ॥ &६-६८ ॥ 
परोलायघूत । 
4 ् | @१॥ | १९ 
पटोलं टका दाष निम्बं वासां फलत्रिकम्‌ । 
दुरालभा पप्पटकं वयन्ती च पलोन्मिताम्‌ ॥ &९ ॥ 
प्रस्थमामदकानां च काथयेत्रखणेऽम्भसि । _ 
पाद्शेषे रसे तस्मिन घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १७० ॥ - 
कल्केधनिम्बक्कटजसुस्तयश्याह्चन्दनै त क 
सपिप्पलीकैस्तत्सिद्वमत्यन्तं नेजयो्ितम 





१२०६ भषज्यरलावरी \ [ नेत्ररोण- 
4१ ८० 
भाणकणाक्षिवत्मृत्वद्युखरोगव्रणापहस्‌ । 
` कामरङ्कष्ठवीसपगण्डमालापहं परम्‌ ॥ ७२ ॥ 
,_ पटाकपत, कटको, दारुहर्दी, निम्बकी छार, अड्ूतेकी छार, तरिफछा, धमासा? 
पत्तपापडा आर _जायमाणाठता यतथकका णे ४-४ तो एं सूखे आमङे १ 
अस्थ ठेव । सबको एकत्रकर १ द्रोण जलम पक्वे । जव पकते २ चौथादेभाग्‌ 
जछ रोष रहजाय त उतारकर छानेषे । फिर उसमें घृत एक अस्थ एवै चिरा- 
यता, ऊडवगे छार, नागरमोथा, सुलहटी, खाखचन्दन ओर पीपर इन्‌ सवका 
समान भाग गमेश्रत कल्क एक सर डाकर विधिपूर्वकं धृत्तको पकाटेवे । यहं 
9 _ =€ क =, = ® __ न्स द 
छत नेत्रोको परम हितकारी हे एवं नाक, कान, अक्षिवस्म, उचा ओर सुख इन 
डांग, व्रण, कामला कूट, विसपे, गण्डपमाखाआदि रोगोको शीघ्र नष्ट करता 
इ ॥ ६९१७२ ॥ 





शशकाद्यधृत । = 
शशकस्य कषाये तु सर्पिषः इडं पचेत्‌ । _ 
यष्िप्रपौण्डरीकस्य करकेन पयसा समम्‌ ॥ ७३ ॥ 
छागदयाः पूरणाच्छुकक्षतपाकात्ययाजकाः। 
न्ति श्रशखमृलं च दादरोगं विशेषतः ॥ ७४ ॥ 
खरगोशके एक सेर क्वाथे घी १६ ते, सुरही ओर पुण्डेरियाका कल्क 
चारचार तोर तथा बकरीका दूध एकसेर डारकर उत्तम प्रकार घृतकों सिद्ध करे । 
इस धरतको नेत्रामे अंजनेसे क्र, क्षत, पाकात्यय, अजका, छशखमूल आर विशेष- 
कर्‌ दाहराग नष हता ह ॥ ७२॥ ७४॥ 
त्रिफलायघ्र॒त १-२ । 
फलत्रिकाभीरुकष।य सिद्धं करकेन्‌ यघ्वीमशुकस्य युक्तम्‌ 
सर्पिःसमं क्षोद्रचतु्थभागं दन्याल्िदोषे तिमिरं पषृदधम ॥७९॥ 
इरड, बहेडा ओर आमला इनका क्वाय ८ से, शतावरका स्वरस दौ सेर ओर 
शठहटीका कल्क एक सेर सबको एकत्र मिकाकर विधिप्रेक दोसेर घृतको सिद्ध 
करे । जच उत्तम प्रकार पककर सिद्ध हदोजाय तच नीचे उतारकर शीतर होजानेपर 
उसमें धीसे चौथा भागे शद्‌ मिल देवे । यह घृत अत्यन्त प्रचर तरिदोषज तिमिर- 
रोगको नष्ट करता ह ॥ ५५ ॥ 
त्रिफला अगूषणं द्राक्षा मधुकं कट्रोदिणी । 
भपोण्डरीकं सक्ष्मेखा विडङ्गं नागकेशरम्‌ ॥ ७६ ॥ 


; करकलित क्तण्काः णाहः? $ इ ¶ाि 





० | भाषादीकापहितां । १२०७ 

नीलोत्पलं शायिषे दे चन्दनं रजनीद्यम्‌ । 

कषिकेः पयसा तुर्यं तरुणं त्रिफलारसम्‌ ॥ 

शतप्रस्थं पचेदेत्वनेजरुजापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 

_ दे-त्रिफङ) बिङ्कटा, दाख, मुठी, टकी, पण्डोरिया, खोदी इलायची, वाय- ` 
विड, नागकेशरः नीलकमल, उसदा, अनन्तमू, छखारचन्दन, दव्दी ओर दार- 
हरदी, इन प्रत्येक ओषधियोंका कल्क, एक एक कषे, दूष एकं प्रस्थ, धी एक 
स्थ ओर त्रिफरेका काथ तीन प्रस्थ खेवे । सको एकत्र मिलाकर यथाविधि घृत- 
कों सिद्ध केरे । यह घृत सवं प्रकारके नेत्ररोगाको दूर करता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 

तिभिरं दौषमासावे कामलां काचमइुदम्‌ । 

विक्षपं प्रदरं कण्ड्‌ रक्तं श्रयथुमेव च ॥ ७८ ॥ 

खार्त्यं पलितं चैव केशानां पतनं तथा । 

विषमनज्वरमम्मांणि श्च चाक्च व्यपोहति ॥ ७९ ॥ 

अन्ये च बहवो रोगा नेना ये च वत्मजाः। 

तान्घवोत्नाशयत्याश्चु भास्कृरस्तिमिरं यथा ॥ १८० ॥ 

न चैतस्मात्परं किंचिहषिभिः कश्यपादिभिः \ 

श्िप्रष्ठादन दृष्ठं यथा स्यात्रैफटं घृतम्‌ ॥ ८१ ॥ 

इसके सेबनसे तिमिरोग, खाव होना, कामञा, काचः अडंद, विष 

भद्र, खजली, रक्तपरिकार, सूजन, खाङिस्य, पात, कोका गिरना, विषम- 
ज्वर, अमं ओर शुक्र आदि रोग तत्काङ नाश होति द । इनके अतिरिक्त अन्य 
अनेन अकारक नेत्र तथा वस्मैजन्य रोगोको यह घृत इस भति नष्ट करता 
जिस मकार सूयं अन्धकारसपूहको तसक्षण नष्ट करदेते ई । कर्यपादि ऋषियों 
कहा ह कि, दशको प्रसन्न करनेवाली इस ॒तिफटा्टृतसे बढकर अन्य ओष 
नहीं हे ॥ १७८-१८१॥ 





महात्रिफराद्यघृत । 
त्रिफलाया रसप्रस्थं भ्स्थं भृद्गरसस्य च । 
वृषस्य च रसप्रस्थं शतावयांश्च तत्समम्‌ ॥ <२॥ 
अजाक्षीरं गड्च्याश्च आमल्क्यारसं तथा ॥ _ । ~ 
प्रस्थं प्रस्थं समाहत्य सवेरेमि घृतं पचेत्‌ ॥' ८२ ॥ ८ 5 


श ॥ 
॥ ; 


( 


` १२०८ | भेषज्यरत्नावटी । [ नेत्ररोग 
कल्कः कणा सिता द्राक्षा िषखा नीलश्रुत्पङप्‌ । 
मधुकं क्षीरकाकोली मशरुपणीं निदिग्धिका ॥ ८& ॥ 
तत्साधु सिद्धं विज्ञाय श्चुभे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
उध्वपानमघःपानं मध्ये पाने च शस्यते ॥ ८५ ॥ 
तरिफठेका क्वाथ १ प्रस्थ, भोगरेका रस, १ प्रस्थ, अड्सेका रस १ प्रस्थ, 
दातावरका रस १ प्रस्थ, बक्रीका दूध १ पस्थ, भिरोयका रस १ प्रस्थ ओरं 
आमखोका रस १ प्रस्थ खेवे । सबको एकत्र इनमे एक प्रस्थ घी तथा पीवर, 
चीनी, दाख, अफला, नीखकमल, सुखुदरीः क्षीरकाकोटरी, गिलोय, कटे; इनके 
समान भाग पिहित कठ्कको एक सेर डाटकर यलनपरवेक धुतको पकवि। 
जब अच्छे मकार पककर, सिद्ध दहोजाय तव उसकी उतारकर उत्तम पात्रपर 
भरकर रखदेषे । इस धृतकों भोजन करनेसे पदे, मध्यमे ओर अन्तर्मे पान क्श्ना 
चाहिये ॥ ८२-८५ ॥ 
यावन्तो ने्ररोगास्ताच पानादेवापकषेति । 
रक्तजे रक्तद्े च रक्त चातिञ्चतेऽपि च ॥ <& ॥ 
 नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापरलाडुदे । 
 अभिष्यन्देऽपिभन्थे च पक्ष्मकोपे च दारणे ॥ ८७ ॥ 
नेऽरोगेषु स्वेषु वातपित्तकफेषु च । 
अहद्ि मन्दहष्ि च कफवातपरदूषिताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खवतो वातपित्ताभ्यां सकण्डवासन्नदूरद क्‌ । 
गरभरष्टिकरं सयो बङ्वणाथिवधंनम्‌ ॥ 
सर्वनेवामयं दन्यात्िफएलाघं महद्‌ घृतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यह्‌ घृत नेसे बंधी जितने रोग है उन सबको पान करती नष्ट करदेता हे । 
रक्त नेजरोग, दषितरक्त, रक्तखाव, रतोधा, तिमिर, काच, नीरिका, पटल, अदद, 
अभिष्यन्द, अधिमन्थ, दारूण पक्षषरोग, वातज, पित्तज ओर कफजादि सवं प्रकर 
के चक्चुरोगोमे यह घृत विष उपयांगी है तथा अन्धता, मन्दररशि, कफ ओर 
वातत दूषित इष्टि, नेजखराव, वातवित्तजन्य श्टुनटी ओर समीपवतीं वस्तुका दर 
दीखना इत्यादि विकारोंको दूर करके तत्काल गिद्धकीसी द करदेता ३ । इससे 
बर, वणं ओर अगिकी शद्ध होता इ । यह महानरेफएलादयघृत सवेप्रकारके नेत्ररोगं 
को नष्ट करता हे ॥*५६-१८९ ॥ 

















४४.२३ 


चिकित्सा 1 भाषादीकाप्तहिता । १२० 


स्टियेिन भिक एत च्छा छढ 2 ए , हि | 





| नरृपवल्भतैर ओं घृत । 
जीवकषंभको मेदे दराकषा्चमती निदिग्षिकाबृदती। _ 
मधुक बला जिडद्ग मजिष्ठा शकरा रास्ना ॥ १९० ॥ 
नीलोत्पलं शद पपौण्डरीकं पुननवा लवणम्‌ । 
पिष्प्यः सवेषां मगरकषांशिकेः पिषः ॥ ९१ ॥ 
तैलं यदिवा सरपिद्ा क्षीरं चतुगुणं पक्त । 
अयाजेयनिमितमिद्‌ तेल वरपवछम सिद्धम्‌ ॥ ९२॥ 
जीवक, कषभक, बरदा, महामेदा, दाख, शारूपणी, कटी, बडी कटे, सुल- 
हठी, रदी, बायविडङ्ध, भजीठ, चीनी, राल्ला, नीलकमल, गोखुरू, पुण्डरिया, 
पुननेवा, सेधानमक ओर पीपल इन सधको छः छः तौठे केकर एकत्र दूटपीतकर 
करक सनाङ्ेवे । इत ॒कट्कके साथ तिरुका तेर अथवा घी एक प्रस्थ ओर दूष 
चार प्रस्थ पिखाकर उत्तम प्रकार पकावे । इस दषपहभ तेकको श्रीमान्‌ आत्रे 
यजीने निमोण किया हे ॥ १९०-९२ ॥ 
तिमिर पटलं काचं नक्तान्ध्य वाब दिवान्ध्य च । 
श्वेत च लिङ्कनाश नाशयति च नीलिकां व्यङ्गम्‌ ॥९२ 
युखनाादौगन्ध्य पठितं चाकालज इठस्तम्भम्‌ । 
श्वासं कात शोषे दिक्षां तथाऽत्यय्‌ नेत्रे ॥ ९४ ॥ 
सुखजेहयमृध्व॑भेदं रोगं बाहमह शिरस्तम्भम्‌ । 
रोगानथोरध्वजनोः सवानचिरेण नाशयति ॥ ९4 ॥ 
पक्तव्यं कुडवं तेर नस्याथ्‌ नृपवछ्भम्‌ । 
अक्षांशः पाणिकैः कत्कैरन्यभृङ्ादितैरवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
सिद्धफलमिदम्‌ । 
यह तेड या घी तिमिर, परल, काच, नक्तान्घ्य, अदद्‌, दिवान्ध, शत, णिङ्क 
नाश्च, नीखिका, व्यङ्ग, सुख ओर नाककी दुग॑न्धि, अप्तपय बालोका पकनाः 
हसुस्तम्भ, शास्त, खोसी, शोष, हिचकी, नेत्रोम अन्धकार दीखना; अख ओर 
जीमके रोग, उ्ैमेदरोग, बाहुस्तम्भ, शिरस्तम्भ, ऊपैनज्च एवं अन्धान्य सम्धृणं 
रोगोको तरकाल नष्ट कपता है । इत ते नश्यके खयि एक ऊडव परिमाण 
रेक परूषि, अपश्च कश्नेषे करफङ् प्रतर ओषधि चाह चार मति खेदे ॥ 


१२१०  भेषन्यरत्नावी । [ नेत्रेण 

० त 1 क छ क" का पत का कत त क वा चा 1 
शेष बिधि भङ्गराजादितेरकी समान करनी चाहिये । यद शीघ्र सिद्धफर्कों 
देनेवाखा है ॥ ९३-९६ ॥ 











भरङ्गरा जते ॥ 

श्गराजरसभरस्थे यष्ठीमशचुपलेन च । 

तैलस्य कुडव पक सदयो दि प्रसादयेत्‌ " 
नस्याद्रलीपलितघ्न भसेनैतन्न खशयः ॥ ९७ ॥ 


। 
तरक ९ 


मौ गरेके एक प्रस्थ रसम सुरदटीश् कर्क खार तोरे ओर 1 तेर एकं 
कड ( १६ तोडे ) डारुकर विधिपूधक पकवि । इस तेल्की नास डेन वटी 
ओर प्छेतरोगः एक मासमे दी निस्सन्देहं नष्ट हो जाति ह तथा. दष्िशक्ति भसन्न 


होती है ॥ ९७ ॥ 6 
नेजरोगम पथ्य । 

आश्योतनं लंचनमञन च स्वेदो षिरेकः ब्रतिक्षारणं च । 
ध्रपूरणं नस्यमसमिमोक्षः शक्चक्रिख रेषनमाज्यपानस्‌ ॥९८॥ 
सेको मनोनिवृतिरङडश्रप्रजा घ्रा य्॒रा लोहितशाल्यश्च । 
लावो मयुरो बनकुश्ङ्कर श कमः इुखिद्घोऽपि कपिर ॥९९॥ 
कम्भ दविर्वन्यङ्लत्थयुषः पेया विरेपी लश्युन परोलम्‌ । 
वात्त्‌कुकर्कोटककारवे नवीनमोचं नवुलकं च ॥ २०० ॥ 
पननेवामाकवकाकमाचीपत्त्रशाश्नि इमारिका च । 
द्राक्षा च इस्तुम्ुर्‌ माणिमन्थं लोधं वराक्षोदरुपानदश्च २०१9 
नारीपय्न्दनमिन्डुखण्ड तिक्तानि सवाणि लघूनि चापि । 
विजानता पथ्यमिदं प्रधुक्तं यथासं ने्रगदाश्रिहन्ति २०२ ॥ 

आङ्च्योतन ८ नेमि ओषधि टपक्राना ), टठघन करना, अञ्जन ओजना; 
स्वेद, विरेचन, प्रतिसारण, नेमिं ओषधि भरना, नस्य, रक्तमोक्षण, शख 
कम, प्ररेष, घृतपान, परिषेचन, मनकी स्थिरत।. दोनों पेत॑कों जरते धोकर्‌ 
अर पोछकर साफ रखना, ग, जो राटशाङके चावल, वा, मोर, जङ्गटी 
सगौ, कडु, केकडा.ओर कपिज्लङ आदि जीवोका माप्त, पुराना घी, बन 
कटथीक। यष्‌, पेया, केषी, हसन, परर, यगन, ककोडे. करेखा, कैठेका 
नया " मोचा, कच्ची" मी, पुननंवा, भागरा, मकोय, शान्तिशाक, धीम्बार, 
दाख, धनियो, संधानपक, रोष, त्रिफला शदद्‌, खडा . पहरना, लीक 
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चिकित्सा ] भाषादीकासदहिता । १२११ 
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दूष ठार चन्दन, कपुर, सवमृकारे तीखे ओर हल्के पदाथे ये सव क्रियाय 
अन्नपान ओर ओषधये यथादोषानुसार सेवन करनेसे समस्त नेत्ररोगाको नष्ट 
कर्ता ह ॥ <<८-२०२ ॥ 
ने्रीगमं अपथ्य । 
कधं शुचं मेथुनमशुवायुविण्मुत्निद्रावमिवेगरोधान्‌ । 
स्भक्षणं दन्तविघषेणं च ज्ञानं निशाभोजन मातपं च ॥ ३॥ 
दवं रजोधूम्‌ निषेवणं च दङस्वेदनं चापि पिश्दधमत्नम्‌ । 
ग्रजल्पन छदेनमस्बुपानं मधूकषुष्पं दपि पत्रशाकम्‌ ॥ 9 ॥ 
काडिन्दपिण्याकविषूटकानि मत्स्यं सुरां मांसमजाङ्गलं च ॥ 
ताभ्बूलमम्लं लवणं विदाहि तीक्ष्ण कटूष्णं युङ्‌ चात्रपानम्‌ ॥ 
नये न सेवेत हिताभिलाषी रोगेषु सवेषु रगाश्चयेषु ॥२०५॥ 
क्रोध शोक. सखीप्रसङ्ग, ओं, अपानवायु, मर, मूत्र, निद्रा, ओर वमन इनके 
वेगोको रोकना, बहत सूक्ष्म वस्तुको देखना, दन्तपमञज्जन करना, स्नान, रात्रिम भाजन, . 
धूपकः! सेवन, परे पदाथ, धूर ओर धुर्पेका सेवन, ने्रको खेद देना, विषद्ध अन्न+ 
पान, बहत, बोढना, वमनं करना, अधिक जर पान, महुएके फर, दी, पत्ताबाङे 
शाक, तरबूज, तिलङ्कट, जिसमें अं्र निकर आये हों एसे अन्न, मछली, मदिरा, 
जङ्धीजीवोंके अतिस्ति अन्य प्राणियोँका मास, ताम्बर, खरं या खट पवाये, 
नमकीन, दाहकारक, तीक्ष्ण चरपरे गरम ओर रुपाकी अन्न ओर पानीय दव्य 
इन रवकों हितकी अमिलाषा करनेवाा नेजरोगी स्॑मकारके नेत्ररोगोमिं कदापि 
सेवन्‌ न करे ॥ ३-२०५ ॥ 
इति भेषज्यरलनावर्यां नेत्ररोगचि।केत्ता 1 


{हारोरोगकी चिकित्सा । 


न 





वातिके शिरसो रोगे स्नेदस्वेदान्सनावनान्‌ । 


पानातणुपनाहाम इयौदरातामयापडाच्‌ ॥१॥ ~ 
वातज शिरोरोगे तेरादिजनेदद्र्व्योकी माङि, वातहर द्र्थाके दारा सेक न्य 
ओर वातनाशक अन्न पान एवं परेपादि उपचार करने चाहिय ॥ १॥. 


१२१२ भेषज्यरत्नावटी । [ शिरेरोग- 6 


1 


कुषठमेरण्डमूलं च रेपात्काथिकयोजितम्‌ । | 


शिरोऽत्ति नाशयत्याञ्यु पुष्पं वा सुखङ्न्दजम्‌ ॥ २ ॥ | 
छठ अ।र अण्डक जडको काजीके साथ पीक्तकर केप _करनेसे अथवः सुखुङन्द्के | 


फलकं षसकर टेप करनेसे रिरकीं पीडा तत्का दर होती दहै ॥ २॥ 
पत्ते घृतं पयः सेकाः शीतछेपाः सनावनाः । 
जीवनीयानि सर्पीषि पानाघ्न चापि पित्तदुत्‌ ॥ ३ । 
पित्तज शिरीरागपे घी आर दूधका पान, शीतल द्रव्योद्धारा सेचन, शीतर द्यो 


का ङेष, नस्य, जीवनीयगणोक्त ओषधियोके दारा सिद्धकियाहुआ धततपान ओरं 
1पेत्तनाशक अन्नपान प्रयोग करने चाहिये ॥ ३ ॥ 


कफजे लद्धनं स्वेदो हक्षोष्णेः पाचनात्मकैः । 

तीक्ष्णावपीडधुमाश्च तीक्ष्णाशच कवल्थ्रहाः ॥ 9 ॥ | 
कफज शिरोरोगमें द्खन, रूक्ष ओर उष्ण द्रन्योसे परिषेक, दशगरूढादिषचन ` 
. (पिी्णद्रव्योंदासा नस्य; धूम ओर कवल धारण करना चहिये ॥ ४ ॥ 


सूयावत्तकी चिकित्सा । 
सुयावत्तभवं बीजं तद्रसेन सुपेषितम्‌ । 
वेदनानाशनो लेपः सूयावत्तादधभेदयोः ॥ & ॥ 
 इलहलके बीजांकों हइरदलके पत्ताके रसम पीसकर टेप कगनेसे सूयावत्तं ओर 
अद्धावभेदक शिरोशगकी वेदना नष्ट होती है ॥ ^ ॥ 
सूर्यावत्तं विधातव्यं नस्यकमोदिभेषजम्‌ । 


पाययेत्छणड सपिषृतपरांश्च भोजयेत्‌ ॥ & ॥ 
सू्ांवत्तेरोगपें ओषधियांका नस्य देकर यड मिरखाहुभ घृत पान करे ओर वीमे 
भग्हुए मारुपु्ओको भक्षण करे ॥ £ ॥ 8 
सूयाकत्ते शिरोवेधो नावनं क्षीरसर्पिषा । 
हितः क्षीरषताभ्यांसस्ताभ्यां चैष विरेचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूयावत्तनामक दिरयारयगन शिराको बेधना दमत नकटहूए मक्लनद्वारा नास 
छना, दूध ओर धीको पीना एवं दुग्ध, घृतके साय ही शिरोषिरेचक ओीषयि देकर 
नस्य प्रयोग करनां हितकारी है ॥७॥ ` 


की 
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„ निजा ] भाषादीकासरहिता । १२१२ 
कृत॒ मालपडवरसे खरमञ्जरीकद्कसिद्धं नवनीतम्‌ । 
नस्येन जयति नित्य ्रयावत्त सुदुवांरम्‌ ॥ ८ ॥ 

अमर्तास्कं पत्ताके रसम 1चराचटेके वी जांका कल्क आओरनेनी षी डाठकर 
ववाचपूवकं दकव । फर इसका प्रातादन नस्य ठनम्त दारण सूयावत्तरग शच नष 


प 


होता ई ॥ ८ ॥ 


दशमूलीकषायेस्तु सपिः सेन्धवसयुतम्‌ । 
नस्यमद्धावभेदघरे सुयावत्तशिरोऽत्तिजित्‌ ॥ ९॥ | 
द्ङमूूके काढेमं तसेधानमकं,) धृत डाटकर एकतर पकारेवे । पश्चात्‌ उप्त ॒घृतको 
नस्यद्धारा भरयोग करे तों अद्धवमेदक सूय वत्तेशिरोणेग दूर दोताह ॥ < ॥ 
शरीषमुबीजेरवपीडं च यो जयेत्‌ । | 
अवपीड हितो वा स्याद्रचापिप्पलिभिः कृतः ॥ १० ॥ 
सिरकी छार ओर मूखीके बीज ये प्रत्येक छः छः माश ठेकर एकत्र पीस खे 
फिर उनेप्र्े रस निचोड छेष । उश्च श्खकी नास ठेनेसे अथवा बच, पी परके चूणेको 


प क 


एकन पाकर नास लेने सूयोवत्तेरोग नष्ट होता ट ॥ १० ॥ 
जाङ्गलानि च मासानि कारयेदुपनाहनम्‌ । 
तेनास्य शाम्यति व्थापिः सूयोवत्तः उदाक्णः ॥ ११॥ 
जङ्कखीजीवाके मांस ओर वातनाशक ओषाधियाको एकत्र पकाकर उसमं सेधाः 


नमक अर तिका तेर डालकर मन्दोष्ण ठेप करे । इससे दारुण सुयोवत्तं 
( आध्ाश्ीशी ) रग शमन हातादह॥ ११॥ 


भृद्कराजरसच्छागक्षीरांशोऽकंप्रतापितः। 
सुयावत्त निहन्त्याश्च नस्येनैव प्रयोगराट्‌ ॥ १२ ॥ 
भोगिरेका रस ओर वकरीका दूष इनका समान भाग केकर एकन्न करके धूषमः 
ग्म कृर नासर खनेस सुयावत्तराग तत्कर नाश दता ह॥ १२॥ 


अद्धावमेदककी चिक्त्सा।॥ _ ` 
एष एव विधिः कत्स्नः कायं्ाद्धोवभेदके ॥ १२ ॥ 


यह ही उक्त स वषि अद्धावमेदक शिगोरीगपें करनी चहिये ॥ १३॥ 
पिवेत्सशककरं क्षीरं नीरं वा नारिकेलजम्‌ । 
सुशीतं वापि पानीयं सर्पिवां नस्यतस्तयोः ॥१४॥ 
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१२१४ भेषज्यरत्नावी । [ श्िरोरोग~ 
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अद्धोवभेदक ओर सूयोवत्तरागमे चीनी मिलादरा दूध अथवा नारियरका जल 
पान करे अथवा शीतर पानीयद्रव्योमं घृत पिखाकर नाप्त ख्ेवे तौ उक्त दोनो 
भकारका रिरोरोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 
तिखात्कस्कं सन्द सक्षोद्रखवणान्वितम्‌ । 
तेनास्य रेपयेच्छीषमद्धभेदो व्यपोडति ॥१९॥ १ 
काठेतिल ओर बाल्छड दोनोको समान भाग ठेकर एकतर पीकर शहद, सैधा- 
नमकके साथ भिश्ितत करके ठेपकरनेसे अद्धवभेदक रिरोरीग दूर होतार ॥ 
सविडङ्गं तिरं कृष्णं समं कृत्वा पुपेषयेत । 
नस्यकमणि दातव्यमद्धभेदं विनाशयेत्‌ ॥१६॥ 
वायविडङ् ओर कारे तिक इनको सम भाग ठेकर बारीक पसिकर्‌ इनकी नस्य 
वे तो इसते अद्धोवभेदक रोग नाश्च होता हे ॥ १६॥ 
द्ग्धचुद्टीमुत्तिकायाश्चरण मरिचच्रणकम्‌ । 
(५ ० ५५) ५ 
समांशं मिखित ङयोत्रस्यमधावभेदके !. १७ ॥ 
 चूर्हेकी जरीदुईं मिद्ध ओर कारीमिरच दोनों समान भाग ठेकर एकत्र चूण 


क छि क ( को पप 


-कृरख्व 1 उक्तं चृणेकी नास छेनेसे आधाशीसी › शिरोरोग शान्त होता \ ॥१५७॥ 
अनन्तवातकी चिकित्षा । 
अनन्तवाते कत्तेव्यः सुयावत्तदितो विधिः ॥ 
शिरावेधश्च कर्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ | 
आहास्थ विधातभ्यो व।तपित्तविनाशनः ॥ १८ ॥ 


अनन्तवातरोगकेा शान्त करनेके स्यि सुय्थावत्तेशेगनाशक ओषधियोे चिकित्सा 
करनी एव रोगीको वात-पित्तनााक भाजन करना ओर शिरविध कर रुधिर निकाटना 


न्वाहिये ॥ १८ ॥ | 
शङ्खककी चिकित्सा । 
सरयाकत्ते दितं यच शंखके स्वेदवजितम्‌ । 
क्षीरसर्पिः प्रशंसन्ति नस्यं पान च शंखके ॥ १९॥ 
दाङ्करोगम स्वेदाक्रेयाको छोडकर सुयांवत्तम कदीहुई विधि अनुपार समस्त. 
चिकित्सा ओर क्षीरस्पिं ( मक्खन › का पान करना तथा नासखेना ॥ १९ ॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । १२१५ 


[~ 1 | 














शतावरीं कृष्णतिलान्मधुकं नीलघुत्पलम्‌ । 
दूवा पननेवां चापि लप्‌ साध्ववतारयेत्‌ ॥ 
शीततोयावेसेरका क्षीरसेकाश्च शीतलान्‌ ॥ २० ॥ 
दातावर, कारे तिर, मुखहदी, नीरकमर, दूष ओर पुननेबा इन सबको पमान 
आग ठेकर जक्पर पीसकर रिरपर ठेप करे ओर शीतलः जर तथा हीत दधसे 
शिरपर सेचन क्रिया करे तो शंखरोग दूर होत। है ॥ २० ॥ 
, कृठ्कैश्च शषीरगृक्षाणां शखकस्य प्ररेपनम्‌ । 
दोखकशोगमे बड, पीपल, गूलर, पाखर ओर वंत आदि क्षीरीवृक्षोकी छलके 
कट्कद्वाय ठप करना चाहिये ॥ 
कौचकादम्बसाना शरायाः कच्छपस्य च । 
रसेः सुविहितस्याथ तस्य शखकसुन्धिजाः ॥ 
उध्वास्तिस्लः शिराः प्राज्ञो भिन्यादेव न ताडयेत्‌ २३ 
वगर, हस, कलहंस, शरा ( पकषीविशेष ) ओर कंभा इनके मांसरसका षान्‌ 
कराकर सेगीको पृष्ट करके रोंखसन्धिके उपरकी तीन कशिराओंको वेरषती चाहिये 
किन्तु उसको तोडना नहीं चाहिये ॥ २१॥ 
गिरिकर्णीफकरसं मूलं 1 नस्थमाचरत्‌ । 
भ वा बन्धयेत्कण शत्र हन्ति शिरोव्वथाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अपरानिताके फलाके रस अथवा उसकी मूलके रतद्धारा नास लेषे किम्वा उक्त 
ओषधिकी जडको कानमं बांध देकेतो शिरका ददे शीघ्र नष्ट होता ह ॥ २२॥ 


नागरकट्कविभिश्र क्षीरं नस्येन योजितं पसाम्‌ । 
नानादोषोद्धूतां शिरोरुजा इन्ति तीत्रतराम्‌ ॥ २३ ॥ 
सोटको धमं पीसकर नस्य लेनेसे अनेक दषते उतत्नहुर दारण शिर पीडा 
तत्का शमन होती हे ॥ २३ ॥ 
शिरोवास्ति । ् 

आशिरे व्यायतं चम्य कृत्वाऽद्राड़लमूच्छितम्‌ ॥ 

तेनावेष्टय शिरोऽधस्तान्माषृकटकेन छेत्‌ ॥ २४ ॥ 

निश्वकस्योपविष्टस्य तैः कोष्णेः श्रष्रयेत्‌ । 
 धारयेदारुजः शान्तेयामं यामाद्धमेव वा ॥ २५ ॥ 


१२१६ भषज्यरत्नावटी । [ शिरोरोग- 


शिरोवस्तिजेयत्येष शिरोरोगं मश्द्रवम । 
हवमन्याक्षिकणोत्तिमदितं सूद्धकमभ्पनम्‌ ॥ २६ 
[जतन चमङस मस्तक धुरा पूराटकनाय इतना खम्बा आर आह्व अदु चाड 
चमा ककर उसस् रगाक्‌ परस्तकक्रा बाधकर उसक्‌ नाचे उडदाके दर्क्द्धा टेप 
करदव । पश्चात्‌ राग का नश्वर बकर सुहाता खहावा विरक्त उक्त चमडम 
भरद्व । जबतक शरक पाडा शओ्न्तन हा त्तकं अथदा एक प्रहुरवक कस्बा 
चर वडातक वर्का धारण कर । यह रोरावास्व बात शिररोग, इचु, 
मन्प्ारस्त्म्न, नजर अरर कणरग आदत आर मस्तक्का कपना आद रागाका 
दामन करता ह ॥ २४-२६॥ 
अद्धंनाडीनाव्केश्वर्‌ । 

वराटं रङ्कण श्चुद्ध पञ्चभागस्मन्वितपर । 

नवभागं मरीचस्य विषभागव्रय मतम्‌ ॥ २७ ॥ 

स्तन्येन वरिका कृत्वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः । 


शिरोविकायन्विविषान्‌ ₹न्ति इष्मोत्तरयानपि ॥ २८ ॥ 
च्छौडीकी भसम २॥ नाग, स॒हगेकी खा २॥ भाग, काटीपमिरच ९ भ।ग ओर 
विष ३ भाग टवं । इन सवकं एकच सरकं इवकं दारा खर करक गाख्या 
बनाटेवे । फर इस ग।खका दवम वप्तकर नास्ष ख्व ता यह 1रफ ननाप्रकारके 
कफप्रभ तति दोषजनित विकार्योको नष्ट करती है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
चन्द्रकान्तरस । 
मृतसूताभकं तीक्ष्ण ताभ्र गन्धं सम समम्‌ । 
स्वदीक्षीरेदेनं मथ भक्षयेन्माषमाचरकस्‌ ॥ २९ ॥ 
मधुना मदितं सेव्यं रौहपरे दिने दिने। 
सूर्यावत्ती दिकान्डन्ति शिरोरोगात्नर सशयः ॥ २० ॥ 
रससिन्दरर, भश्रक, रों, तांँषा इनकी भस्म ओर द्ध गन्धकं इन सवकं 
तमान भाग रेकर थूहर्क दूधमे एक दिनतक खर करके उडदक्षी बराबर 
गोडी बनाख्व । उस गोढीको प्रतिदिन लोहके वत्तनमे शहदके साथ पिाक्रर भक्षण 
करे तो यह सूौदत्तोदि समस्त शिरके रोगांकों निसन्देह नष्टकर देता है ॥२९॥३०॥ 
शिरः्ूराद्विवज्ररस । 
पटं रसं पटं गन्धं पल लौह पलं रवि 
यग्यखोः पलचत्वारि तदद्धं भरिफलारजः ॥ ३१ ॥ 











चिकित्सा ] भाषादीकासहिता॥: १२१७ 





कषठ मधु कणा शुण्ठी गोक्षुरं कृमिनाशनम्‌ । 
द्शमुलं च प्रत्येकं तोटकं वश्चपेषितम्‌ ॥ २२ ॥ 
काथने दशमुल्याश्च यथास्वं परिभावयेत्‌ । 
घृतयोगाकन्तव्या माषिका वटिका शुमा ॥ ३२ ॥ 
शुद्ध दारा चार ताडे, शद्ध गन्धक च।र₹ तोके, खोहभ्ष चार तोखे, ताग्रभस्म 
चार्‌ तो, शुद्ध गगर सोह तरे, ्रिफटेका चूणे ८ तोके, एवं छूट, शद्‌; 
पीपरु, सउ, गोखरू, वायविडङ् ओर दशमूर ये प्रत्येकं ओषधि एक एक तोरा 
ल्वे । सवो एकत्र दःपीस ओर वखपें छानकर दशमूलके काथपे सात्‌ बार 
भावना देवे \ फिर घृतम मिराकर एरु एकं मासेकी सुन्दर गोि्यो बना 
ठ्षे ॥ ३१-३३ ॥ 
छागीइग्धानुपानेन पयसा मध्ुनाऽथव्‌ । 
क यं + 
शिरःश्लाद्रिवन्रोऽयं चण्डनाथेन भाषितः ॥ ३९ ॥ 
एकजं द्रनदरजं चेव त्रिदोषजनितं तथा । 
वातिकं पेत्तिकं स्वे शिरोरोगं विनाशयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तिदिन प्रातःसमय १-१ गोरी बकरीके दृष या जरु अथदा शदद्के सायः 





प्रिखाकर सेवन करे । इस शिरःशलाद्विवज्नापक रसके श्रीचण्डनाथने निपोण 
किया है यह्‌ एकंदोषज, द्विदषज, त्रिदोष्‌न चथा बात, पित्त, कफ इनसे उत्पत्रहृए 
सवे प्रकारके शिरोसेगको शीध नष्ट करता ह ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


महारक्षीदिडाप्त । 
लोहमभरं विषं भस्तं फल्रयकटुत्रयम्‌ । 
धुस्त्रं ब्ृद्धदारं च बीजमिन्द्राशनस्य च ॥ २३६ ॥ 
गोक्ुरकट्वयं चैष पिप्यलीम्रलमेव च 
एतत्सर्वं समं भ्रां रसो धुस्तूरकस्य च ॥ २७ ॥ 
भावयित्वा वदी कायां द्विशजाफलपरानतः । 
महालक्ष्मीविरासोऽयं सत्निपातनिवारकंः ॥ ३८ ॥ _ - 
लोहा, अश्नक, भीठतिडिया, नागरमोथा, त्रिफला, तिङा, ध्रा, विधारा ` 
भोँगके बीज, गोखरू, बडा गोशुरू ओर पीपटामूल इन सबको समातं भाग 
ठेकर घले पत्तके रसम खरल करके. दो दौ रत्तीकी गिरयो बना लवे । यह 
महालक्षमीविटाप्रस यथाविधि सेवन केसे तिदोषज रिरोरोग नष्ट हीय ॥ ~ 
५ । 





१२.१८ | भेषञ्यश्त्नावली । [ शिरोरोग- 


>] 








मयूगाद्यघरृत । ` 
शत्‌ मयूरमास्षस्य दशब्ुखबहछहुखम्‌ । 
दरोणेऽम्भसः पचेतक्षुत्वा तस्मिन्पादस्थिते ततः ॥ ३९ ॥ 
निषिच्य पयसो दोणं पचेत्तच ताटकप्‌ । 
प्रपौण्डरीकवगेोक्तेजींवनीयेश सेषः ॥ २० ॥ 
मेघाबुद्धिस्मृतिकरमृद्धंजगदापदम्‌ । 
मायुरमेतन्निदिष् सवानिरुदेरं प्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मन्याकणशिरोने्रूजापस्मारनाशनस्‌ । 
विषवाताप्यश्वाक्तविषमज्वरक्ासडत्‌ ॥ २ ॥ 
माोरका पपि १०० पर, दश्मूक अ खरटा समान भग [मश्रत ५०८ पट 
केकर सबको एकत्र कचटखकर एक द्वौणलजख्म पकदे ¦ जब्र पते पकते चाथाइ 
भाग जर रेष रदजाप तच उतारकर छनं ! 1फर्‌ उस कथम एकं द्वण दध 
अर एक आटक घृत तथा पुण्डेरिया, सुरुदश, पीपर, कालचन्द्न, नीरुकमलः 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महमिदा, काकोटी, शीरकाकोडी, जीवन्ती, शुर्दय; 
सुगवन ओर मषवन इन समस्त ओषधिर्योका करक समान भाग मिश्रित दो सेर 
डारकर उत्तम प्रकार घृतको सिद्ध करे । यह धरत मेधा, बुद्धि ओर स्म्रतिराक्तिकों 
बढाता है तथा. उध्वैज्चरोग, मन्यास्तम्भ, कणे शिर ओर नेत्ररोग, अपस्मार, 
पिषज ओर शतजतेग, श्वास, विषमज्वर, खोसी ओर सवे भरकारके वातावेकारोको 
नष्ठ करता है । इसको मयूरा्यघत कहते हे ॥ ३९४२ ॥ 
षड्बिन्दुतैर । 
एरण्डमूलं तगरं शताह्वा जीवन्ति राक्षा सदसेन्धव 
च्‌ । भृज्धः विडद्धः मधुयष्टिका च विश्वौषध कृष्णतिलस्य 
तेलम्‌ ॥४३॥ आजं पयस्तेखविमिश्रितं च चतुशेणे भद्ध 


रसे विपक्म्‌ । षड्बिन्दवो नासिकया विधेया निहन्ति 
शीध्रं शिरसो विकारान्‌ ॥४४॥ च्युतां केशान्‌ परि 


तांश इन्तान्दुबेद्मूलं श्र दटीकयोति। खपणंशिप्रतिमं 
च चक्षुबाहोबलं चाप्यधिकं ददाति ॥ ४५ ॥ 
, अण्डकी जड, तगर, साया, जीवन्ती, रास्ना, सेधानमक मागर, वायविडङ्क, 
अकहटी, सेठ. ओर. .कलेिकोका तेड ओर ब्करीका दूष . इन सबको 
1, 





~ 
‰- 
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समान भाग ठेकर यथाविषिसे मिश्रित करके तेलको पकविं । इस षड्ाविन्दुनामक 
तरका नस्यद्वार मयोग करे । यह शिरके समस्त विकारोंको बहुत शीघ्र नष्ट करता 
है तथा बालका गिरना ओर पठितरोगको दूरकर दिर्तेहए दर्तिकी जाको 
मजबूत्‌ करता दे । ए नेत्रोकी दृषटिशुक्तिको गरुडी समान असन्त सुषम ओर 
अुजाओमं अनन्त बट्कीं बृद्धि करता हे ॥ ४३-४९ ॥ - 
द्रामूलतेर १-२ । 

दशुूरकाथकर्काभ्यां तेटगप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
चतुयेणं पयो दत्वा शनेमृद्रनिना भिषक्‌ ॥७३ ॥ 
दशसूखभिति ख्यातं शोथं हन्ति सुदारुणम्‌ । 


च 


नस्येन्‌]काटपल्ति ज्वरारोचकनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अभ्यद्खनैव सवं च शिरांश्ूलं विनाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
१-दरापूरुकी ओषधियँकि काथ ओर करकके साथ कडातेङु एक प्रस्य ओर 
दूध ४ प्रस्थ पिखाकर मन्दमन्द्‌ अग्मिते ययाविषे तेको पके । इषका दजञमूख 
तेर कते है । यह तेर दारुण शोथको नष्ट करता है ओर नस्पदारा उपयोग 
करने असमय वार्छखो ङ्गा पशना, र, अरूषि आदि विकारोका तथा माहि 
करनेसे सवेभक्ारफे शिरःद्ुकको शीघ्र न करता ह ॥ ४६-४८ ॥ 
द्शमररी कषायेण अशङ्गकल्कंधतम्‌ । 
क्षीरं च द्वियुणं दत्छा तेखप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
२-दशमूरक्ते क्वाथङे साथ जीवक; कषमकः) मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर 
काकोटडी, ऋद्धि भौर बृद्धि इन ओषविर्योका कल्क तथा एक प्रस्थ कडवा ते 
ओर दो भस्थ दूष मिराकर शिपिपूक तेङङो सिद्ध करे ॥ ४९॥ 
शिरोऽत्ति नाशयेेतद्धास्करस्तिमिरं यथा । ` 
वातङ्ालं पित्तञ्च कफशूलं भिदोषजम्‌ ॥ ९० ॥ 
सूयवत्तममिष्यन्दं जल्दोषे च नाशयेत्‌। 
दशभ्रुलमिद्‌ वेकं शिरोरोगनिषुदनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यह तेल शिरोरोगकों इत प्रकार ना्ञ करदेता है जित रकार सूयं अन्धकार 
पुञ्चको तत््ण नष्ट कता है । इते बातज, पित्तज, कफन भौर िदषिनथढ, 
सूयवत्तशितेरोग, नेत्रामिष्यन्द ओर जख्दोष दूर होता हे । यह दशशते सपस्व 
शिरीरोगोकः। नाश करनेवाला है ॥ ५० ॥ ५१॥ 


७ ॐ = < धि 1 = भ 


१२२० भेषज्यरत्नावली । [ किरोरोग- 


मध्यमदशामूलतेल । 

दशमूली करज्श्च निशण्डी च जयन्तिका । 

धुस्तुरः षटपलान्भागाञ्रलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादशेषे रसे तस्मिन्‌ कृटतैखं विपाचयेत्त । 

तत्कल्कान्दापयेदचर भागान्बरतोलकान्परथद्ट ॥ ५३ ॥ 

दशमूल, करजुआः निंण्डी जयन्ती ओर धतुरा इन ॐ पतते छः छः पड ॐेकर 

एक द्रोण जटमे पकवि । जब पकते एकते चाथाः भाग जल रेष रहजाय तव 
उतारकर छानख्े । फि उक्तम कडवातेक एक प्रस्थं ओर उक्त ओंषधि्थाका 
कटक छः छः तोके डालकर यथानयम तेखङो पकवि ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


वातष्ेष्मष्षस॒द्धतं शिरोरोगं व्यपोहति । 
कास पञ्चविधं शोथं जीणंञ्वरमपोहति ॥ 4 ¦ 
दशमुलमिई तलं शिर'कणाक्षिरोगङ्खत्‌ । 
मन्यास्तम्भमन्ब्ृद्धि पदं च विनाशयेत्‌ ॥ 
दशमुलमिद्‌ं तेलमश्िभ्यां निमितं पुरा ॥ ५५ ॥ 
यह तेर वात ओर कफ उतपत्रहुए शिरोरोगको दूर करत । तथा पच 
ग्रकारशी खोसी, सूजन, जीणज्वर, शेए कान ओर नेत्राके रोग, मन्यास्तम्भ, अन्त्र 
बट ओर @ीपदरागको नष करता हे । इस दशम तेरका पूैकाठ्म अश्विनः 
ऊमारनि निम्भांण किया हे ॥ ५४ ॥ ९९ ॥ 
जह दशामूलतैर १-२ । 


पञ्च पञ्च पटं नीता पञ्चमूलीषुगात्पृथक्‌ । 
विपाचयेनल्द्रोणे चाष्ठभागावंशेषितम्‌ ॥ <£ ॥ 

` आद्रंकस्य रसप्रस्थं निशंण्डयास्ततकषम भवेत्‌ । 
ञयुषणं पञ्चको च जीरकद्रयसषपम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सैन्धवे च यवक्षारं अव्रता च निशाद्रयम्‌ । 
तोयं च द्वियं दा कल्कमक्षसमं षिदुः ॥ ५८ ॥ 
सर्वैरेभिः पचेत्तैलं शिरोरोगं भ्यपोहति । 
उर्ध्वजन्रजरोगघ्र वातश्ष्मगदापहम्‌ ॥ ५९ ॥ 


-चिकित्सा ] माषाटीकासहिता । (४२२१ 
एकज द्नद्रज चैव तथेव साननिपा तिके । 
अद्धावभेदके चेव सूयावृत्ते प्रशस्यते ॥ 
पानाभ्थञ्चननस्थेन कणंरोगे च शस्यते ॥ &० ॥ 
१-दमूलकी भत्येक ओ पंषिको बीस वीप तोठे ठेकर एक द्रोण ( ३३ सेर 
जडम द्व । जच प१कत २ आढवा दहस्पा जछ रष रदजाय त्व उवारक्छर्‌ शन 








च्वि) षिर्‌ उसम अद्रलका रस १ प्रस्थ, निरेण्डीके पत्तोका रस एक मस्य तथा 
-जिङ्टा, पीपल, पीपलामूल, च्य, चीता, सोंठ, जीर, काा्जरा, सफेद सरसी, 


सानम्‌, जवाख।र्‌, निसोत, र्दी ओर दाखुहर्दी इन ओंषधि्योका कल्क दोदों 


ोढे ओौर शकक ल्यि रसे दुयुना ज डारकर सबको यथा्विषिति ८ एकत्र 
करके तेखको पकदि ¦ यह तेर सम्पूण हिरोरोग, उध्वंजह्जानेत राग आर वात्‌ 


तथा कष्टज्य सोर्गोको दू करता है । इसको एकदोषज, दविदोषज तथा तिदोषजं 
अष्धौवभेदक ओर सुयोवतं रोगमे तथा कणेरोगमे पान, अभ्यञ्जन ओर नस्यदवाा 
अ्रयाग करना ॥ 
दशमलीशत ग्रह्म तथा धुस्तूरकस्य च ॥ 
शृतं पएुनन्रायाञ्च निथुण्डचाञ्च शत तथा ॥ ६१ \ 
एतेः कषायेरविपचेच्कट्तेखादटके भिषक्‌ । 
वासा वचा देवदार शटी रास्ना सयश्टिका ॥ ६२ ॥ 
मरिचं पिप्पली शुण्डी कारवी कद्रफलं तथा । 
करं शिर ष्ट च चिञ्चा च वनशिम्विका ॥ ६२ ॥ 
विक च प्रथग्‌ भागान्‌ दक्वा चैषां पलोन्मिताच्‌ ॥&४ 
२-दश्षमुर, धतूरा, एननैवा ओर तियैण्डी ये प्रत्येक ओषषि सौ सौ पङ ठेकर्‌ 


दक द्रोण जले पवि । चतुर्थी शेष रहनेपर उतारकर छानठेषे । फिर उष 


कडवा ते एकु आढकं तथा असा, वच, देवदार, कचूर, राला, स्॒ददी, पिरच 
पीपल, सौ, काठाजीरा, कायफल, करज, सर्दिंजना, इट, इमटी, ३ | 
चीतिकी जड इन सवका करक पृथक्‌ पृथक चार चार तोर डारकर उत्तम रकार 


 तेकको सिद्ध करे ॥ ६१६४ ॥ 


श्ेष्मिकं सत्िपातोत्थ वातश्छेष्मोद्ं तथा॥  . * , 
कृणञ्यु शिरभ्ुख नेजरद्यु च दाश्णम्‌ \ क मक = १४. 
निहन्ति दशमूलाख्यं तेलमेतत्न सशयः ॥ ३4 ॥. . . ~. 


१२२२  भषज्यरतनावडी । [ शिरोरोग~ 
[५ 


यह ते कफे, वातकफसे ओर तिदोषंसे उत्पन्न इए कणेशचूर शिर; श्चुङ ओरं 
दारुण नेत्रद्यूरुको तत्कार नष्ट करता दै । इसम्‌ छ सन्देह नहीं ॥ ६५ ॥ 
. महादश्चमूटतेट । 
दशबलं पटशत जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ¦ 
तेन पादावशेषेण कटुतेाटकं पचेत्‌ ।¦ ६९ 
जम्बीराद्रकधुस्तूरस्वरस तैलतुल्यं 
कटकं कणाऽम्रता दावीं शतपुष्पा घुननव्‌ा ॥ &७ 
शिथ्रपिप्पलिका तिक्ता करं कृष्णजीरकष्‌ ¦ 
सिद्धार्थकं वचा शुण्ठी पिप्पली चि्कं शठी ॥ ३८ ॥ 
देवदार बला रास्ना सर्यावततककट्फल्य्‌ । 
निशेण्डी चविका गेरि अन्थिकं ज्चुष्कषरुकस्‌ ॥ ३९ ॥ 
यमानी जीरकं कुषठमजमोदा च ताडकम्‌ । 
एतेषां पल्किभागेर्विपचेन्मतिमान पिषक्‌ ।॥ ७० ¦ 
निदन्ति विविघान्ग्याघीन्कफवा तरससुद्रषार्‌ 
शिरोमध्यगता्ोगाज्योथान्हन्ति वरणानपि ॥ ७3 ॥ 
".सिद्धफलमिदम्‌'' ॥ 
दश्चमरूलकी समस्त ओषधियंको १०० पठ ठेका एक द्रोण जम पकावि ॥ 
चौयाई भाग जल दोषं रहजानेषपर उसको उतारकर छानख्वे । प्षिर उर्तमं कंडवां 
तेर १ आढक, जम्बीरीनींबका रस, अदरख र धतूरेका रस इनको भौ एकं एक 
भदक वथा कर्कके खये पीपर, गिखोय, दारूहर्दी, सो, पुननवा, सहि जना? 
पिल, टकी, करजुआ, का राजीरा, सफेद सरसा, वच, साठ, गजपीापर, च॑।ता 
-कचुर, देवदारु, सिरटी, रास्ना, इर्डुक, कायफल, निगण्डी, च्य, गेरू, पीपलामू्‌, 


`. सखीमूखी, अजवायन, जीरा दू, अजमोद ओर षिधारेके वीज उदधिमान्‌ वेय इन 
 अओौषधियोकि चार चार तोरे कल्ककेा डारुकर यथापोष तेलक पकवि । अतिदिन्‌ 


नियमपूवंक मदेन करनेसे यह तेर कफ ओर वातक्षे उत्पन्न हए अनेक प्रकारके 
रगोद्ो तथा शिरःसम्बन्धी सब शोगा एवं सूजन ओर क्षताको तत्क्षण नष्ट करतां 
ह ॥ यह तत्काल इष्ट एलको देनेवाला ६ । इसको पान करनेसे भयानक सोपि 


डर होती है. 


+ ; 7 क्रा । एणा शा 


ह्व शिरी ` 


+ ++ आओअश्ित, ` ` देरिति च 


चिकिसा ] भाषार्ीकासहिता । १२२३ 
म ह क त कत या त का चक का पा चा 


प्रहाक्नकवछ । 
कृनकस्य रसप्रस्थं प्रस्थ वषोथुवस्तथा । 
निशण्डीस्वरसपरस्थं दशमूलरसस्य च ॥ ७२ ॥ 
पारिमद्ररसपस्थं प्रस्थं वरूणकस्य च । 
तेल्यपरस्थं समादाय भिषग्‌ यल्नाद्िपाचयेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 
कल्कैरद्धपलरेतेः श्ुण्ठीमरिचसन्धपै 
एुननव।ककटकृश।टुत्वक्पिष्पटीयुगेः ॥ 
तत्रा सिद विज्ञाय श्चुभे पात निधापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
दः धतरकां रस, पुननदका रस, नययुण्डाका रस, दश्मूटख्का काथ, फरहद्का रस 
अरि उरनाकां छाटल्का छाथ रन सर्का उ्ठखग अङ्ग एक एक प्रस्य यख्व्‌ । सबक 
एकन्कर उनम सरक्ाखा सट ^ प्रस्थ चथा साठ, प्रच, संवानमक) एननषा 
क[ डाग, दहस {डक वृक्ष ड छ, परापर आर गजपापछ इन प्रल्यक्का ठ्,₹ ॐ 
दा दां वाङ ड{टछखकर तखका पकाव । जब अच्छ प्रकार पककर (सद्‌ हजाय तव्‌ 
उतारकर स्वच्छपात्रमं भरकर रखदेवे ॥ ‹<२-७४ ॥ 
वातश्चेष्मङ्कतं सवेपाघरवात भगन्दरम्‌ । 
स्िपातभवं रोगं शोधमाज्च विनाशयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
ये केचिद्रया पयः सन्ति डष्मिकाः मातरिपातिकाः। 
तान्स्बात्राशयत्याज्च सूर्थ॑स्तम इवोदितः ॥ ७६ ॥ 
यह्‌ तड दाति कफ जन्यपराग, अमवात, भगन्दर, सान्नगात्तज रागं अर थका 
दूर्‌ करता दं तथा कफम अ सान्पातस हानवाट [जतन राग ह उन सवका यह 
तेर सेवन करतेदी इसप्रकार नष्ट करता है जिप्तधरकार उदय हआ सूयं अपने तेजः 
पुञतं अन्धकार समूहका तत्त्ण नद कर्दता ६ ७५७५६ ॥ 
र२६तढ । 
जपालद्रोणधुस्तुरशि्चशकाशनस्य च। 
सूयावत्तस्य सूर्यस्य पत्राणां स्वरस प्रथक्‌ ॥ ७७ ॥ ` 
जम्बीरश्रद्धवेरस्य रसं दत्वा समं समम | 
कटुतेलस्य पञ तु शोषयित्वा पचेद्धिष ॥ ७८ ॥ 
रजनीद्यमलिष्ठा कट्फलं कृष्णजीरकम्‌ (५ ॥ < 
त्रिकटुः पिप्पलीमूलं शायिवे दवे विडङ्गकम्‌ ॥ ७९ ॥ 





¢ 


१२२४ ¦ भैषज्यरतनावी । [ श्िरीरोग= 
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रास्ना दारू बला निम्ब पुस्तकं चन्दने तथा । 

परशु द्रौ स्वदीमूरं मूवोऽपामागमुरुकप्‌ ॥ <° ॥ 

स्वरसद्रव्यमेतेषां कल्कं दर्ज तु पादिक्ष्‌ । 

मृत्पात्रे युदटे चव पाचयेत्तीत्रवह्िगा ॥ <३ ॥ 

जमाकगोटेके पत्तांका रस, गमका रस, धतूरेके पत्ताका रस, स्हिजनेके 

पत्तांका, भांगके पत्ताका, इखहुरके पत्तांका आर अ!ककं पत्ता रस इनकी 
पथ्‌, पृथक शट आठ सेर, जम्बीदीरनीबुका रस, आर अद्रख शा रस ये प्रत्येक 
आर आठ सेर, कडवा तेर ३२ सेर, तथा हद्दी, दाश्दद्दी. मजी) कायफर, 
कालाजीरा विङ्कटा पीपलामृ, उसवा, अनन्तपरूख, वायिडङ्, रास्ना, देव- 
दाङ, दिरदी, नीमकी छार, नागरमोथा, ठख!कचन्दन, पटाडी छता, डया. 


खता, थूहरकां जड, गवा, 1चराचटा, इख, जमाङ्गाट0 युम, धतरा 


सर्हिजना इनकी जड, भंग, इल्हृक, ओर आक इनके पत्ते, जंदीरीर्नीबुकीो 
जड ओर संख ये सव ओषधियं समान भाग परन्नित दो सेर ठेव, फिर 
सबको एकन पीसकर, यथां विधिम पिटाक रेखकों तीत आभरे पकवि । जब 


उत्तम प्रकार पककर सिद्ध रोजाय तच अत्यन्त उड ओर चिकने पिद्रीके वत्तेनमं 
भरकर रखद्‌्व्‌ं ॥ ७७ ॥ < १ ॥ 


बलाप्तमृद्धगं चेव नाशयेश्धिदिनाद्धुवम्‌ । 
पुखकणांक्षिरोर्गांश्च कफशोणितष्टख बान्‌ ॥ ८२ ॥ 
शिरोशेगं सत्िपात छपद गलगण्डकम्‌ । 
अभ्यङ्ात्राशयेदेतान्गनात्कां व्यपोहति ॥ 
कृालाथिष्द्रेण पक्त ङ्द्रतल्मिदं पुरा ॥ < ॥ 
इस तकां नयमष्‌ूक पदन करनस्र ऊष््जघ्रगत इरुष्पराः सुखसगः कणः 
रंग, नद्राग, कषछजराग, रकत.खवि, शररान, साज्नपातज राग, इरी पदं 


` ओौर गटगण्ड ये सच रोग तीन दिनम निश्चय नष्ट होति ६ ओर इसको पान 


करमेक्ि खी दर हाती दे । प्रकाम इक शद्रद्काों काला्रेरुद्रने वणन 
द्धिया दहे ॥ ८२ ॥ <२॥ 


त॒प्राजतद ॥ 
तूरं पूतिकं पीता जयन्ती सिन्धुवारकभ्‌ । 
शिरीष. दिनुह .शि्ुदेशप्रल, समं, मवेत्‌ ५.८७; ॥ 
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प्रस्थं परस्थं समादाय कटुतैलं सर्माशकम्‌ । 
जलद्रोणे विपक्तम्य रां पादाषशेषितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गोमूत्र चाटकं दत्त्वा शनेमृद्रिना पचेत । 
मदनं उयूषणं कुष्टमजाजी विश्वभेषजप्‌ ॥ ८६ ॥ 
कट्फलं क्ण सुस्त हिनरं बिखषमेव च । 
ईरितां जवाषृष्पममत कुनटी, तथा ॥ ८७ ॥ 
कटं चन्दनं शिच यमानी व्यात्रपादृपि \ 
एतेषां काषिकेभागेः समभागे प्रक्पयेत्‌ ॥ <८ ॥ 
धतुरा, दुभैध करज, पीठा प्यारा, जयंती, तिहाड़, तिरसः, समुद्रफल, सर्दि- 
जन; ओर दशम इन सव ओषधिपोको एक एक भस्थ लेकर एक द्रौण जसम 
कवि ! चतथीश्च जर शेष रहनेपर उतारकर छान ठेषे । फिर उस काथमे तिरुका 
तख एक प्रस्थ, गोमूत्र एक आढक तथा मेनक, साठ, पिरच पीपर, कट, जीरा, 
सोढ, कायफर, बरनाकी छार, नागरमोथा, ससुद्रफर, बेरकगिरी, हरित, गुडहल 
; ॐ पू, विष, मैनसिर, काकडासिगी, लालचंदन, सर्दिजनेको छार, अजवायन्‌ 
ओ इलटककी जड इन ओषधियाके दो दो तोके कठ्कको डारुकर मन्द्‌ मन्दं 
भिद्धारा यथाविधि तेरको पकवि ॥ ८१-4८व 
तप्तराजमिति ख्यातं महदिवेन निमितम्‌ । 
सत्निपाते महारोगं शिरोरोगं मशत्तरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शिरश्चलं नेबश्युरुं कर्णश्च च दारणम्‌ । 
ज्वरं दाहं महाघोरं स्वेदं चैष शदोत्तरम्‌ ॥ ९० ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च सहरीमकपीनसम्‌ । 
योदश सन्निपातं इन्ति सयो न संशयः ॥ ९१ ॥ 3 
इस तेखको शिवजी महाराजने निम्मांण किया है । यई तप्तजनामते भषिद्ध _ 
. है । यह तेर सत्निपात, अत्यन्त प्रक श्िरीरीग, शिरशूढ, नेत्रशङ, दारुण 
, कणशचूल, ज्वर, दाह, अयन्त स्मद्‌ आना, कामला, पाण्डु, हठीमक पानित ओर 
तरह प्रकारे सतिपात इन सव रोगोको सन्देहाहित तत्काठ नष्ट करता हं <९-९१ 
` कुमारीतेल ॥ 


-मार्याम स्वरसे परस्थे धूस्तूरस्यरसे.तथा । , त 


। 


९२२६ भषज्यरत्नावरी ` ॥ [ लिरोरेग- 
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भ्रद्कराजस्य च रसे प्रस्थद्रयसमायुते ॥ ९२ ॥ 
चतुःपरस्थमिते क्षीरे तेलप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
कठकेमधुकहीबेरमजिषाभद्रयस्तकेः ॥ ९ई ॥ 
नखकमपूरभृङ्लाजीवन्तीपद्यङ्कुहकेः । 
माकवासकतालीशष्टनंनियोष्पच्रकैः ॥ ९% 
विडङ्गशतपुष्पाश्चगन्धामन्धर्वहस्तकैः । 
शोकदत्रारिकिलाभ्यां कषमानेविशचिते ॥ 
उत्तायं वश्चप्ूत च श्चुभे साण्ड सुधूपिते ॥ ९4 
घागवारश्ा रस १ प्रस्थ, धतुरकं पत्ता रक्त एङ अस्थ, गागका रक्ष दा प्रस्थ 
आर्‌ ° भस्थ दूष इनम ९१ त्रस्थ तलका तंर एव युर्द्‌ं, खगन्धवाटडा;, सजाढ, 
नागर्मधा, नखदडठ्य) कषर्‌; [रचान॑ः, रहाय) जन्त प्याल् 
कूट, भागरा, अदत, ताटारार्पत्र रक तजपात१ वायादडङ्ख साप असगन्ष 
| अण्डक्रा जड, अशकक) सङ अर नारर्यलख्का जड इत अबवावयाक्रा अढखहदा 
दो दो तोरे लेकर स॒चकों एकन कूट पीसकर मिरलेवे । पिर विधिपूषक शनेः शनै 
तरको पका \ जघ उत्तम पकार पककर सिद्ध रोजाय तव उतारकर वच्में छान 
कर्‌ धूप आदक्ष इवा।सत उत्तम षात्रम भरकर र२खद्ब ॥ <२-९५ ॥ 
विरा्रमथ गु च धारयेद्विधिवि{द्धिषष््‌ । 
ततस्तु तेलमभ्यद्ग सूरि क्षेपे नियोजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
फर विधक्ा जननबाडा वद्य उस पाञ्चा तने दनतक पद्ा५ गाडकर रलः 
पश्चात्‌ नकङ्कर उतञ। सरार आर ररर माद्र कर्‌ ॥ ९६ ॥ 
शमयेदर्दितं गाठ मन्यास्तम्भशिरोगदान्‌ । 
ताद्धनासाक्षिजात तु शोषमुच्छाद टीमकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यम्रदगदत्वं वा बाधियं कणं वेदनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यह तेक घोरतर अददतरोग, मन्यास्तम्भ, शिरोरोग तथा ताड नासिका ओर 
ने्रगतरोग, श्चोष, मृच्छ, दरीमक, दवुग्रह, षधिरतः ओर कानकी पीडा आदि 
रोर्गोको शीघ्र नष्ट करता ह ॥ ९७ ॥ ९५८ ॥ 
श्िरारागम पथ्य । 


स्वेदो नस्थं धूमपानं पिरेको लेपश्छरदिरुङ्घनं शीर्ष 


"क यि कपे 


चिकिडसा 1 भाषारीकासहिता । १२२७ 
1 म कका पड का क का पडा पडा याका पड चा त 
वस्तिः । रक्तोन्युकतिर्बहिकर्मोपनादो जीणं सर्पिः शल्यः 
पष्टिकाश्च ॥ ९९ ॥ यृषो दुग्धं धन्वमसि पोर रिष 
द्राक्षा वास्तुकं कारवे्म्‌ । _आप्रं धात्री दाडिम मातु 
ङ्गं तलं तक्र कालिकं नारकिलम्‌ ॥ १०० ॥ पथ्या 
षठ भृङ्गराजः कुमारी सुस्तोशीरं चन्द्रिका _ गन्धसारः । 
कषर च सख्यातिमानेष वगेः सेव्यो मत्यः शीषरोगे. 
यृथास्वंब्‌ ॥ १०३॥ 
शिरोरोगमें स्षेद्‌, नस्य देना, धूमपान, विरेचन, रेष, वमन, ङंघन, शिरोवस्ति, 
रक्तमोक्षण, अभिकमे, रिरपर ठेप करना, पुराना घी, सारिके चवर ओर 
सांदीके चावल, भूंगका यूष, दृध, मर्देशके जीका माप्त, परब, सर्हिजना, 
दाख, बथुआ केरा, आम, आपमरङे, अनार, बिजौरानींबु; तेर, महा, काजी? 
नारियरू, हरड, दढ, मोगरा, घौ्बार, नागरमोथा, खर; इलायची, सकेदर्चदन 
ओर्‌ कषूर इन समस्त ओषधिर्यको यथादोषानुसार सेवन्‌ करे ॥ १०९॥ 
शियेरोगमें अपथ्य । 
्षवजम्भाभूतरधाष्पनिद्राविड्वेगमसनम्‌ । 
दु्ठनीरं विरुदयात्र सद्यविन्ध्यसरिनलम्‌ ॥ 
दन्तकाष्ठं दिवानिद्रा शिरोरोगी परित्यजेत्‌ ॥ १०२॥ ` 
छींक, जसुहाड$, मूर, ओं, निद्रा ओर मल इनके वेगको रोकना, अंजन लगाना 
` इूबिव जङ्षान, विद्र -अन्न भोजन, सह्य भौर किन्ध्य आदि पतोकी नदियाका 
जरु, दातोन ओर दिनपर शयन करना इन सबको शिरोरोगी त्यागद््े ॥१०२॥ . 
इति भैष्यरतनावल्यां शिरोरोगचि किरा ॥ 


प्रदररोगकी चिकित्सा । 


द्ध्ना सौवच॑लाजाजी मधुकं नीलपुत्पलम्‌ । 
पिबेश््षौद्रयुत नारी वातास॒म्द्रपीडिता ॥ १ ॥ 
वातज प्रद्ररोगमे उक्तरोगसे पीडित खी कालानमक, जीय, खलहटी, नीरा- 
„ कमल अीर शद इन सबको समान भाग ठेकर दकि साथ खरङ करके प्रहि 
दिनि पान करे ॥ १॥ अ क 2 न 9 
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[ प्रददरोग~ 
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१२२८ ˆ भैषज्यरलनावलीं । 
पिषेदेणेयकं रक्तं शकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ 
काठ हिरनके रक्तको खंड ओर मधुमें मिधित करके षान करनेसे अधिक लाव 


घनः पित्त रक्तपरदररोग दूर्‌ होता हे ॥ 
कुशमूलं समृद्धूत्य पेषयेत्तण्डलाम्बुना । 
एतत्पीत्वा अयहात्रारी प्रद्र! त्परिशुच्यते ॥ २ ॥ 
ङशाकी जडको चावलोँके जलम पीसकर पान फनेरे तीन दिनमें ही द्धी प्रदर 


-सगसे मुक्त होंजाती हे ॥ २ ॥ 
अशोकवत्कलक्ताथे पृते दुग्ध इशीतलम्‌ । 
` _ यथाबलं पिबेत्परातस्तीगासुग्दरनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ ३ 
असोकके बक्षकी छारुके काथतें दूधश्नो पशाफर शीतर होजानेपर अभ 
बङाबलको विचारकर प्रतिदिन प्रातःकाल पान करने शिणोंका तीच्र मदररोगं 








नष्ट होता है ॥ ३॥ 
क्षौद्रयुक्तं फलरसं काष्ठोड़म्बरजं पिबे । 
असुग्द्रविनाशाय सशकेरपयोऽत्नभु्‌ ॥ ® ॥ 
शददके साथ गूरुणके रसको अथवा चीनी ओर दूधके साथ अन्नको भोजन्‌ 
-कृरनेसे रक्तपद्ररोग शान्त होता दै ॥ ४ ॥ 
प्रदरं हन्ति बलाया मं दुग्धेन संयुतं पीतम्‌ । | 
 _ कशवाटचयालकमूलं तण्डलसलिटेन रक्ताख्यम्‌ ॥ ^ ॥ 
` _ दिर्दीकी जडके जले पीमकर ओर दृधं मिलाकर पान क्रे । अथवा का 
ओर विरेटीकी जडको चावकोके .पानीमं पीसकर पान करे तों रक्तज प्रद्र दूर्‌ 


होता ह ॥ ५ ॥ र 
गुडेन बदरीचण मो चमाम तथा पयः। 
पीता लाक्षा च सघृता प्रथक्‌ प्रद्रनाशनस्‌ ॥ & ॥ 
वेके पर्ता चणो य॒डके साथ, कच। केटी फटीके चणेको दूषक साथ 
किमा छाखके चूणको घ॒तमें मिला पर सेवन करनेसे प्रद्ररोग नष्ट होता है ॥ ६॥ 
रक्तपित्तषिध।नेन प्रदराशचप्युप।चरेत । 
रक्तातीसारवद्वाथ रक्तार्शोवत्तथेव च ॥७॥ 
रक्ताश्षरोगकी ` चिकित्साके अनुसारदी रक्तपरद्रसेः 
। { ॥ म), + 


¬. रक्तपित्त, रक्तातीसार भौर 
हेये ॥ ७ ॥ 


 गक्षी विक्रित्सा करनी चां 


आक = वार अकाचकाःक्कव्: `: ` 5: ठः लाद ~ का = काः ज ` ज ययया ॥ [क || | । ॥ 
का ज ~न | त कक कः  - 


चिकित्सा ] भाषादीकासाहिता । १२२२ 
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असुग्द्रे विशेषेण कुरजाष्ठकमिष्यते ॥ 
विेषकर रक्तपरदररोगमं अतीसारे काहु कुटजाष्टक उपयोगी हे ॥ 
रोदितकमूलकस्कं पाण्डुरेऽसुग्द्रे पिबेत्‌ 
जलेनामटकीबीजकत्कं वाससितामधु ॥ ८ ॥ 
रोहेडा बृक्षकी जडकी छाकको पीसकर मिश्री ओर शददमं प्रिकाकर अथवा 
आपकी टरीकी भींगको जलम पीसकग, मिश्री ओर शहदमें पिङाकर पानः 


क्रे ` ज् (ि 


कृरना पाण्डु्रद्ररोगमे हितकारी हे ॥ ८ ॥ 
धातक्याशाक्षमा्े वा आमलक्या मधुद्रवम्‌ । 
ककजानुकमूलं वा सूक कापासमेष वा ॥ 
पाण्डुप्रदरशान्त्य्थं पिवेत्तण्डुल्वारिणा ॥ ९॥ 
शेत पदरको नष्ट करनेके ख्ये धायके पूर अथवा आमलेको दो तीरे प्रमाण 
ङेकर जरूमं पीसकर शहदकं साथ किंवा काकजङ्काकी जडको या कपासकी जडकोः 
पीस॒कर चावकके जठके साथ पान करे ॥ ९ ॥ 
शकंरामधुकं शुण्ठी तेर दधि च तत्समम्‌ । 
खजेन मथितं पीत इन्याद्रातोत्थितं रजः ॥ १० ॥ 
खड, सटहटी, सट, तिका तेर ओर दही; इनको समान भाग ठेकर सबको 
एकत्र करछासे मथकर पीव तो वातज रक्तप्रद्र दर होता है ॥ १० ॥ 
वासकस्वरसं पित्त गड्च्या रसमेव वा । 
धाञीरसं सितायुक्तं योनिदाहापहं पिबेत्‌ ॥ १३ ॥ 
वैत्तिकप्रदश्रोगमं अद्सेके स्परसको अथवा गिलोयके स्वरसको पान करे आरः 
आपलीक्ते स्दरसको मिश्री डाटकर पन करनसे योनिदाह द्र हाता हे ॥ 
धम्थामलकच्णं च पीते तण्डुलवारिणा । 
दिन्रयान्तरेणेव श्चीरोगं नाशयेद्‌ भुवम्‌ ॥ १२॥ 
अु्भामेके च्रूणंको चावकाके जलके साथ पीने ३ दिन्मेही खियोंका पदर 
रोग निश्वयरूषसे नष्ट होता ह ॥ १२॥ 
रक्तपित्तहरः सवः प्रदरे नूतने विधिः = 
रक्तातीसारयोग च सवमत्र भरयोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नवीन अद्ररोगमे रक्तपित्तनाशक अर रक्तातीसार `रोगक्षी भति सम्पूण 
चिकिसा करनी चाहिये ॥ १३॥ 


१२३० भेषज्यरत्नावटी । [ षदररोग~ 


मूकं च शरपुंखायाः पेषयेत्तण्डुलाम्बुना । 
पीला च कषमा तु अतिरक्त प्रशान्तयेत्‌ ॥ १४ ॥ ` 
शरफाकाकी जडको दो ते ठेकर चावरे जलमें पीसकर पान करनेसे शक्तः 
का खाव हाना बन्द होता ॥ १४॥ 
धाञ्यञ्नाभयाच्रणं तोयपीतं रजो हरेत 
शेच्छदमिश्रपिशरं भक्षणे च तद्त्‌ ॥ १९५ ॥ 
_ आमटे, रसात ओर हरड इनके चणको_ पीसकर अथवा ठ्दसौडकि पत्तौको 
मिंखाकर चावराकं वडकं साथ भक्षण करनेषं रक्तस्लाव दूर हाता ह ॥१९॥ 
वासाकषायस॒हितं रसभस्म प्रयोजितम्‌ । 
भद्रं हन्ति वेगेन सक्षोद्रं नात्‌ संशयः ॥ १६ ॥ 
`. अद्धसके काथके साथ रादद्‌ ओौर रसतिंदूर मिङाकर सेवन करने बेगसे होनेवाला 
-अद्रराग ननस्पन्दह नष हाता ह ॥ १६॥ 
्‌ दाभ्यांदि । 
दार्वी-रसाचनवृषाब्दुकिरातविल्वभदछातकेखङृतो 
मघुना कष।यः । च पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं सशर 
पीतासितारुणविरोरितनीलद्युहम्‌ ॥ १७॥ 
दारुहल्दी, रतोत, अड्सेकी छार, नागरमोथा, चिरायता, बेरुगिे आरे छाछ 
चंदन इनका एकतर काय बनाकर शहर मिखाकर पान कल्नपे शुक्त अ तिप्रब 
पीतप्रद्र अपितपरद्र रक्तप्रद्र विरोहितपरद्र नीट्प्रदर ओर श्ेतपरद्रादि सब 
कारके प्रदर नाराको प्राप्त होते हं ॥ १७ ॥ 
प्र - 1 चंदनांदिचणं । 
` चन्दनं न्दं लोधरषठशीरं पड्मकेशरम्‌ । 
नागपुष्पं च विर च भद्रयुस्त च शकेरा ॥ १८ ॥ 
हीबेरं चैव पाठा च कुटजस्य फल्त्वचम्‌ । 
श्रद्धषेरं सातिविषा घातकी च रसाञ्जनम्‌ ॥ १९॥. 
अभ्रास्थि जम्बुसारास्थि तथा मोचरसोद्रवः। ` 
नीलोत्पलं ममद्धा च सृष्ष्मेला दाडिमोद्धवम्‌ ॥ २०॥ 
चतुर्विंशतिमेतानि समभागानि कारयेत्‌ । 
तण्डलोदकसंयुक्तं मधुना सद योजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 








चिका ] भाषाटीकासहिता १२३१ 
राङचद्न, जटामांसी, रोध, खस, क्मलकी केश, नागकेशर, बेरुगिरी, 
नागरमोथा, खौँड, सग॑रा, पाट, इन्द्रजौ, ऊडकी छाङ, साट, अतीस, धायके 
पक, रसत, आमकी युठटीकी मांग, जामुनकी _ खटीकी मींग, मोचरप्‌, नीडे 
कमलका फूल, वराहक्रान्ता, छोटी इकायची ओर अनारकी छल इन चोीसां 
जओवधिर्थोको समान भाग लेकर एकत्र कुट्‌ पीसकर कपड छान करके चरणे वना- 
रषे । इस्‌ चृणेको मरतिदिन तीन तीन मासे परिमाण लेकर चावरोंके जर ओर 
मघयुम सिश्रत करके सेवन करे ॥ १८-२१॥ | 
चतुःपरकषारं परद्र रक्तातीसारषुखणम्‌ 1, 
रक्ताशंसि निदन्त्याञ्चु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
अश्रिन्योः सम्मतो यागो रक्तपित्तनिबर्दणः ॥ २२ ॥ 
यह श्ण चार मूकारके प्रदरोगको तथा दारुण रक्तातिसाए ओर रक्ताशेक 
तत्का नष्ट करता है जितत प्रकार सूय अंवङ्ारराशिको शीघ्र नष्ट कर देता हं 
इसको अशिनीककमारोने रचा है । यह योग रक्तपित्तनाश्चक ह ॥ २२॥ 
पुव्यानुगच्रणं । | 
पाठ जम्ब्वाश्रयोर्मध्य शिखामेद्‌ राजनम्‌ । 
अम्बष्ठकी मोचरसः समङ्गा प्केशरम्‌ ॥ २२ ॥ 
बाहिशातिविषाघस्त विश्वे लोघ्र सगेरिकम्‌ । 
कटू फलं मरिचं शुण्डी मृद्वीका रक्तचन्दनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कटदगवत्सकानन्ता धातकी मधुकाज्जनम्‌ । 
पष्येणोद्धुत्य तुल्यानि श्ष्णद्रणानि कारयेत्‌ ॥ 
तानि क्रौदेण संयोज्य पाययेत्तण्डलाम्बुना ॥ २५ ॥ 
पाट, जान ओर आमी खरखियोंकी मगः पाषाणभेद, रसत, अम्शरष्ठकी 
८ मो्यावृक्ष ), मोचरप, वराहक्रान्ता कमर्केशर, अतीम, नागरमोथा) बेख- 
गिरी, डोध, गेरू, कायफल, मिरचः सट) दाख) खार्चंदन, सोनषठेकीं छा, ` 
इन्द्रजो, अ्नतमूल,. धायके फूल, सुङ्हटी ओर अ्नकी. छार इन सच ओष- 


भनी 


1 
॥ 


वि्योको पष्यनक्षत्रमे उद्धूत करके समान भाग केकर बारीक इट पीसकर चूण 


चनाञे । फिर उस चृणको शदद ` ओर चावाफे जल्के साथ मिलाकर सेवन 
करे ॥ २३२५९ ॥ अ 
अशस्घ चातिषारेषु रक्तं यचोपवेश्यते । ` 


दोषागन्तुकता ये च बालानां तश्र नाशयेत्‌ ॥ २8 ॥ 


१२३२ भषज्यरत्नावलां । [ प्रदररोग.“ 
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योनिदोषं रजोदोष श्वेतं नीरं सपीतकय्‌ । 
श्रीणां श्यावारुणं यच्च तत्परस्य निवर्तयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
चण पुष्यावुगं नाम हितपतियपूजितप्‌ । 
अम्बष्ठा दक्षिणे ख्याता शृह्नन्त्यन्ये तु लक्षणाः ॥ २८ ॥ 
अर अर्‌ सक्तवसरम ईइस्का ब्राग करना उपयामा ह । यह चूण ब 
काके 1जंतने भी आगन्तुक रोग द उन पको आर खाक योनिदोष, श्त. 
नीर, पीत, श्याम ओर अङ्ण प्रद्ररोगाको बहुत शीघ्र नष्ट करता है। यह 
एष्व्राद्गनापक चण उदस्त रगा वश्व 1हतकारा अ{र₹ आज्य करके 
पूजत ६ ॥ २६२८ ॥ 
उत्पलाद्‌ । 
कन्दं रक्तोत्पलस्याथ रक्तकापांच्बुलकष्‌ । 
करवीरस्य मलानि तथा रक्तौडभूदकम्‌ ॥ २९ 
वकुलस्य तथा सूं गन्धमात्रकजीरकौ 
रक्तचन्दनकं चैव समभागं च कारयेत्‌ ॥ ३० 
 तण्डुलोदकसंपिष्ट रक्तपूजाय दापयेत्‌ । 
योनिश्चकं कटीञ्चलं कुक्िश्चुलं च नाशयेत्‌ ॥ 
योनिश्चुखदरः प्रोक्तं उत्पलादिनं संशयः ॥ ३१ ॥ 
ठछाङखकमटडखका जड, खाटङखकषाक्षक्रा जड, खाट कनरका जड लारगुडहक्कीं जड, 
वक ब्रक्रकी जड, गन्धमात्रा, जीरा ओर कार चन्दन इनको बरावर > ठेर एकत्र 
कूट पाप्तकर चूण बनाडख्व । इस्तका चवक षानाम्र पासकर आर शहदम पडः 
कर सेवन करनेसे रक्तमू्र, यानेश्चर, यीनिद्यक, कटेद्क ओर कक्षिश्ुङ नाश 
हता हइ । यह्‌ उतलाद्‌ चूण यागनद्यङका नस्सन्दह्‌ नदर कैरताद ॥ 
मघुकादययवलेह । 
मधुकं चन्दन लाक्षा रक्तोत्पखरसाञ्नम्‌ । 
कुशवीरणयोमृलं बलावासकयोष्तथा ॥ ३२ ॥ 
कोलमनम्बुदं बिहव पिच्छ दारवीं च घातकी । 
अशोकवल्कलं द्राक्षा जवाङ्कघुममस्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 
आभ्रजम्बुकिस्षल्य कोमलं नलिनीदलम्‌ । 
शतमूली विद।री च रजत रौदमभकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । -, ` , १२९६६ 
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एषां कोलमितं चूण द्वियणा सितशरकैरा । 

वरीरसस्य परस्थाद पचेन्मन्देन वहिना ॥ २५ ॥ 

घनीभूते क्षिपेच्च शीतीभूते पटं मधु । 

मधुकायवल्दोऽय महादेवेन भाषितः ॥ २६ ॥ 

सुरही, खालचन्द्न, लाख, कालकमल, रसौत, ङरमूल, वीरणमूल, बाङ्भ- 

रकी जड, अद्सेङ मूढ, वेरकी गुष्टीकीं माग, नागरमोथा, बेरुगिरी, मोचरसः, 
द्‌(इहख्दी, धायके एूक, अशोकद्रकषकी, छार, दाख, गुडहलके फलकी कट! आम 
ओर जासुनके कोम पत्ते कमलपत्र, श॒तावः, विदारीकन्द्‌, रौप्यभस्म, लोहभस्म 
ओर अभ्रकमस्म इनके चूभ“को ददो तोढे ओर सव चृणंसे दनी मिश्री चखेवे । 
परथ॒पःविश्रीको श॒तावरके एक प्रस्थ रसमं डाठकंर मन्द्‌ मन्द्‌ अभस पकात्‌ ॥ 
जर पङ्ते पते पाक गाढा होजाय तव उसमे उपयुक्त ओषवियोका . चृणे डाके 
किर शीतर होजानेपर चार तोर शद डारकूर सवका एकमपएक.कररव । अम- 
इादेवजीने इक् मधुकाययवर्हको कथन क्या ह ॥ ३२-३६ ॥ 

दुस्तर ्रदरं इन्ति नानावेण सवेदनम्‌ । 

योनिश क्षिश्चुटं वस्तिश्च सडःषदम्‌ ॥ २७ ॥ 

रक्तातिसारं रक्ताशो रक्तपित्त चिरोद्भवम्‌ । 

मुथरोगानशेषांश्च दाहं मोह वमि भमिम्‌ ॥ 


नाशयेघ्ना्च सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २८ ॥ 
यह्‌ अवरेह दुस्तर अर वेदनायुक्त विषिधप्कारके प्रदर, योनिशरुरु, इक्क, 
दुस्सह वसतिदयूक, रक्तातीसार, रक्तां, पुएने रक्तपित्त, मूत्रे समस्त विकार, 
दाह, मोह वमन ओर श्रमादि सभप्रकारके रोग।कों इस मकार नष्ट कर 
डेता है, जिस भकार सूये अन्धकारको दूर करता हे इसमं ॐ भी सन्देह 
नदीं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
प्रदरान्तकरस्‌ । 
शद्धसूतं तथा गन्ध शद्धवद्गकरूप्यकम्‌ । | 
खपरं च वर।टं च शाणमान पृथक्पृथक्‌ ॥ ३९ ॥ 
भरितोलक मते चैव लोदन्रण शिपेत्षुधीः । 
कन्यानीरेण समदय दिनमेकं भिष्बर+॥ 
अपाध्यं प्रदरं हन्ति भक्षणात्रात्र सशयः ॥ ४० ५ 
। ` 4 = क. 
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` १२३४ भेषज्यरत्नावी । [ धद्रसेग 


युद्ध पारा, शद्ध गन्धकः, शुद्ध वङ्खभस्म, रोप्यभस्म, खपरियाभस्म ओर कौडीकी 
भस्म इन सबको अलग अलग चार चार माश ओर छेहिक। चूण तीन ते छेवे । 
फिर सबको एकन्रकर घौग्वारके रसके साथ एक ड्निपर्थन्त खर करके दोदो 
रत्तीकी गोकियां बनाकेवे । इस रसको सेवन करनेसे सवेपकारका असाध्य प्रद्ररीग 
भी सन्देदरहिति न होता है ॥ ३९५ ॥ ४० ॥ 
प्रदरारिोह ' 
वत्सकस्य तुल सम्यग्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
अष्भागादशिष्ठं च कषायमवतारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
वश्चपृते घनीभूते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ । 
समङ्गा शार्मलङं पाठ विस्वं शस्तं च धातकी} ४२॥ 
अरुणा व्योमकं लोहं प्रत्येक च्‌ पलं पलम्‌ | 
कोलमा् प्रयुखीत शमर पयो ञ्च ॥ ९३ ॥ 
श्रतं रक्तं तथा नीट पीतं प्रदर इतरम्‌ । 
कुक्षिश्चुङं करीरं देहं शलं च स्वेगप्‌ ॥ ४९ \ 
परदरारिरय दो दन्ति रोगान्धुडुस्तराच्‌ ' 
आगथुःपुजरकरश्ये् बरुवणाथिवद्धेनः ॥ ४५ ॥ 
कडेकी छालको १०० पठ्‌ ठेकर एक द्रौण जलें पकवि । जघ पकते पकते 
अष्टमां जर शेष रहजाय तब उतारकर वशम छानठेवे । फिर उस काथको दुबारा 
चूरहेपर रखकर पके । जव पाकं गाढा होजाय तष उसमें वराहक्रान्ता, मोचरसः, 
पाट, बगिरी, नागरमोथा, धायङे पू, अतीस, अश्चक ओर लोहा इन ओषः 
वि्थोक्ो चार चार तोके ठेकर बारीक पीसकर डाल्दबे ओर सबको एकमएक 
करदेवे । इसको एक तोा प्रमाण ठेकर शाकी जडको जलमं पीसकर उस जके 
साथ सेवन करे तो यह प्रदरारिखीह श्वेत, ` रार, नीङे भौर पीठे दुस्तर. पद्रकों 
चथा ऊकषिद्यूर, कटिशिक, सवे शरीरगत श्रू, इनके अतिरिक्त अन्यान्य दुस्तर 
यै्गोको शीघ्र नष्ट करता है । एवे आयु, बर, वणे ओर भभ्निकी इद्धि करता है 
तथा पुत्रको उतपन्न करता है ॥ ४१--४५॥ 
 सबोज्षन्द्ररस । 
गगनं शोधितं यद्यं परंकमिष्टकाप्तमम्‌ । 


टङ्कणं स्याचतर्थाशं शाणाद्ं चिषठगन्धिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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कप्ररं नलदं चेव जातीकोष्‌ जलं घनम्‌ । 

नागेश्वरं ख्वद्गं च कुष्टं सतरिफटं तथा ॥ 

जलेन वरिका काया छायया शोषयेन्न ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

युद्ध अभ्रक चार तो सुहागेकी सीर एक तोला तथा_ दारचीनी, .इका- 

यची, तेजपात, कपूर, खत, जावित्री, सुगन्धवारा, नागरमोथा, नागकेशर, 
ग, ङूठ ओर ॒त्रिफडा इन परसयेक ओषधिको दो दो माके ठेकर सबको एकत 
जल्द दवारा खरक कर गोि्थो बनाख्वे । फिर उनको छायाम सुखाकर रखे 
ददे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


प्रदरं नाशमेत्स्वै साङ्गमदै सवेदनम्‌ । 
अशीति वातजान्रोगान्मन्दाभरिमतिद्‌णम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सज्वरथहणीं चव रक्तपित्तमरो चकम्‌ ॥ 
कासान्पञ्च प्रतिश्यायं श्वासं इदोगमेव च ॥४९॥ 
इस रसो सेवन करनेषे अङ्गका टूटना ओर ॒वेदनायुक्त सवेप्रकारका प्रद्र- 
रोग नष्ट होता हे । यह अस्सी प्रकारके वातन रोग, मन्दाभ्चि, दारुण ज्वरसहिंत 
संग्रहणी, रकतपित्त, अरुचि, पोच प्रकारकी खोसी, प्रतियाय ( जुकाप ), श्वा 
ओर दृदयरोगको नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
| रटनप्रभादटिका । 
स्वणेमौक्तिकमभर च नागं वङ्गं च पित्तलम्‌ । 
क्षिकं रजतं व्रं छौहं ताछ च खपरम्‌ ॥ ॥ ५० ॥ 
कदर्याः काकृपाच्याश् वासुक्योत्पलस्य च । 
स्वरसेन जयन्त्परा कपूरप्तठिेन च ॥ ९१ ॥ 
भावयित्वा यथाशाघ्लमहोरात्रमतः परम्‌ । 
सम्पर्योतन्दरितः कय द्विषग्यञ्ञामिता वटी; ॥ ५२ ॥ 
सुवण, मोरी, अभ्रक, सीमा, वङ्क, पीतल, सोनामाखी, च।दी, हीरा, लोहा, 
हरिताक ओर खपिया इन सवव भरस्पोको समान भाग ठेकर कंरेकी जड, 
मकोय, अद्भतेकी छार, कमल ओर जयन्तीके पत्ते इन सधाक स्वर दथा कप 
रके जरम यथाक्रम भावना देकर शाल्लोक्त विसे एक दिनरात्िपयन्त गिरा 
ठस्य होकर उत्तम प्रकार खर को, फिर एक एक रत्तीकी गोलियां बना- 
लेषे ॥. ५९०-५९२ ॥ ` । < 
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एकैकां च प्रयुञ्जीत प्रातराशं बलम्बुना । 
उष्णेन पयसा वापि केशराजरसेन्‌ वा ॥ ५३ ॥ 
इय रत्नप्रभानाभ्ी वरिका सर्वसिद्धिदा । 
. सरव॑क्लीरोगदन्थी च बर्या वृष्या रसायनी ॥ 48 ॥ 
 इनमेसे मतिदिन रातःकाल एक एक गोठीको _विरटीके काथ अथवा ङङ्करमा- 
गरेफे रस "कैम्वा मन्दोष्ण दृधके साथ सेवन कर्‌ ॥ यह्‌ रलप्रभानामवाटी वदी 
सम्पण सिद्धयाकी दूनेवाटा आर्‌ 1खयाके समस्त रोगाको हरनेवाख तथा बल 
करक, पु्कारक आर रसायन्‌ ट ॥ ५3 ॥ «^ ॥ 
, सितकल्याणघृत । 
कुयुदं पद्यकोशीर गोधूमं रक्तशाख्यः 
षुद्रपणीं पयस्या च काश्मरी मधुयष्टिका ॥ ५ ॥ 
बलातिबलयो मलसुत्परु तालमस्तकृम्‌ । 
विदारी शत॒पुत्री च शारपर्णी सजीरका ॥ <& ॥ 
फलं जपुषनीजानि प्रत्यग्र कदलीफलम्‌ । 
एषामद्धंपलान्भागान्‌ गव्यक्षीर चतुशुंणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पानीयं द्वियण द्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कमोदनीके प्टरूक, पद्माख, खस, गेहं, खार राङिचावर, सुगवन, क्षीर काकोी, 
ऊम्भेर, मुकहदी, सिटी) क॑धीकी जड, ठाखकमल, ताडका मस्तक, विदारीकन्दः 
तावर, शारूपणीं, जीरा, तिपा, ककडीके बीज ओर कची केटेकी _ फटी इन 
सथको दो दो तोके छेकर एकत्र दटपीसकर कल बनाङे> फिर घतते चोन 
गोदुश्य, दुखना पानी ओर एक मस्थ घी ट्ष, सको यथावि एकत्र मिराकर्‌ 
उत्तम प्रक(रसे घृतको सिद्ध करना चाहिये ॥ «५५८ ॥ 
प्रदरे रक्तश॒स्मे च रक्तपित्ते इलीमके । 
ब त च यत्पित्तं कामलायां च शोणिते ॥ 
अरोचके ज्वरे जीणे पाण्डुरोगे मदे भरम ॥ ९९ ॥ 
तरुणी चाहपपुष्पा च या च गभ न विन्दति । 
अहन्यहनि च श्रीणां भवति प्रीतिवद्धनम्‌ ॥ ६० ॥ 
यह्‌ घृत प्रद्र, रक्तगुरमः रक्तपित्त, हीमक, अनेक कारके पित्तरोग) 
कामा, रक्तस्राव, अशाच, जीणज्वर, पाण्डुरोग, मद्‌ अर भ्रमादि रोगों सेवन 
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-करना परमोपयोगी है । जो तरुणी खी अल्प पष्पवाखी होती हे ओर गभंको धरण 
नहीं करती उसके इस घृतके प्रभावसे अवश्य गर्भ॑षारण होता हे । इसमे जियो 


{दनप्रा तदेन भीति उत्पन्न होती द ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
न्यग्राधायघ्चुत । 
न्यमोघाश्वत्थपाथोभत-वृषकट काष्डक्षजम्बरूपियाला 
श्योनाकोड़म्बराख्यापधुकतरूबलवेतसं केन्दनीपो ) 
रोहीत पीतसारं विधिविहितहत सव॑मेषां तषां प्रत्येकं 
वकल तद्युगपलमखिल क्षोदयित्वा मिषग्भिः ॥६१॥ 
काथ्यं द्रोणाम्भसा तहटविमलकटाहेऽ्र पाद्‌वशेष 
सर्पिः प्रस्थं च पाच्यं पचनङ्कशरिना मन्दमन्दानलेन । 
म्रस्थं धा्चीरसषानां विधि विदितजद्यप्रस्थमेकं च शाले 
द्या अयक्ष तु ककं मधुकमपि मयोः पृष्पवज्ज्रदार्वी। 
जीवन्तीकाश्मरीणां फरमपि युगल क्षीरकाकोरिशुम्मं 
रक्ताख्यं चंदन यत्तदपरममरं चान शारिवा च ॥६२॥ 
बड, पीपट, अजन, गिलोय, अद्धता, कट्की, पार, जुन, चिररीजिी 
इयोनाक;, गकर, महुआ, किरद, बत, कचिखा, कदम, रोहेडां ओर शार इन 
समस्त आवषाषयाक जर णृथद््‌ पृथक्‌ आर आर ताट छकप्सचका एकत्र 
द्टकृर ३२ संर जख्प पकावे । जब पकते पकतें चतुथा जठ अब रहजाय 
तवर उतारकर छनदल्वे । पफर्उसमर धा एकं प्रस्थ, आपखक्रा रस एक मस्थ 


 विधिपू्क बनाया हआ शाछिचावरछाका काथ एक प्रस्थ तथा कटकके ख्य 


सरुददी, महु एके पू, पिण्डखजुर, दारुदस्दी, जीवन्ती, ऊम्भेर, काकोली अर्‌ 
क्षीरकाका।खी इन चारके फल, छलचन्दन, सफेद चन्दन, रसत, अनन्तमूल 


ये म्रच्ेक ओषधि तीन तीन तीठे ठेकर बारीक पीसकर डाख्देवे । पिर 
'पचनक्रियामं ऊरारु वेय यथाविधिते मन्द्‌ मन्द अग्रिद्धाया घृतो पकाते । जब 
` उत्तम प्रकार पककर सिद्ध दोजाप तव उप्कों चिकने वत्तनपं भरकररख 
देवे ॥ ६१॥ ६२॥ 


न्यग्रोधाय घृतं द्येतदद प्राप्याम॒त।यते। 
दुस्तरं प्रदरं इन्ति नीर रक्तं सितासितम्‌ ॥ &२॥ 


योनिशृलं इकषिद्यढं वस्तिञ्युलं शद़ःसहम्‌ ॥ 


॥। 
. 
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अङ्गदां योनिदाहमक्षिङ्कक्षिमवं च यम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दृहषिमश्चुपात तिमिर वातस्म्भवप्‌ । 
आध्मानानाहशढघ्रं वातपित्तप्रकोपजिंत्‌ ॥ && ॥ 
अम्लपित्तं च पित्तं च योनिरोगं विन श्यत्‌ । 
टष्िप्रसादजननं बरूवणोधिकारकम्‌ ॥ && ॥ 
यह्‌ न्यमप्राधादययनापकं घुत शरीरम पटुचकर अम्रतके सपान खु 
सि्योकि दुस्तर नीरुभद्‌र, रारपरदर, श्वेतप्रदर, कुष्णप्रद्र, योनिं 
दुस्सह वस्तिद्यूर, अङ्ञकी दाह, योनिदाह, ने्रदाह, इक्षिदाह, द्शक्मि दी 
अश्चुपात, वात्तज तेमिरराग, आध्मान, आनाह ( अणफ़ार ) खड, वातपित्तजन्य्‌ 
रोग, अम्ङपित्त, पित्त ओर योनिरोगक्ो शीघ्र नष्ट करता है ए६ 
चट, वण अगर आग्रका बाद करता ह ॥ °{३-६६॥ 
विश्ववटभघ्रत । 
केशराजस्य निशृण्ड्याः शतावयाः शस्य च । 
विदायाः स्वरसेनापि चछगेन पयसा तथा ४ ६७ ॥ 
कर्केदौडिमदिल्वाब्दैरुवङ्खलाफलमिकैः । 
महतां पञ्चमूलेन द्राक्षाचन्दनचम्पकैः ॥ &<८ ॥ 
निशादारूनिशा्यां च र्वाह्ना क्वणेरपि । 
तोयपिष्टेः पचेत्घपिः पात्रे मृत्परिनि्भिते ॥ 
विश्ववहछभनामेद्‌ं घतं श्चीगदसूदनम्‌ ॥ &९ । 
ऊङ्रभमगरः, नदम्ड रातावर, या आर वदारकन्द्‌ इन स्वरस तथा 
वकरक दका एकएक प्रस्थ ठकर२ सबक साथ अनारका दद्ध, बदखागरा नागर 
मोथा, खग, इलायची; तिफरा, उहत्पश्चमूल, दाख, ठार्चंदन, चम्पा वृक्षदीं 


छार, इर्दी, दारुहल्दी, चीतेकी जड ओर पचौनमक इन सब ओषधियोंको समान 
भाग मि्चित एक सेर ठेकर जल्में पीसकर यथाविधि मिधित काके घृतको पकापे । 


करता हे । तथा 
इ; ङ क्ष्य 


` जव अच्छे प्रकारसे पकजाय तच मटक उत्तम पाम ` भरकर रखदेषे । यह विश्व- 


वहभनामक धत स्ियाके सव रीगांकों नष्ट करता हे ॥ 
अश्ोकधुत । 


अशोकवद्कलं प्रस्थं तोयादकविपाचितम्‌ । 
पादस्थेन धृतप्रस्थं जीरककाथसंयुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
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तण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं धरततुल्य प्रदापयेत्‌ । 

तथेवं केशराजस्य प्रस्थमेकं सिषग्वरः ॥ ७१ ॥ 

जीवनीयैः पियालेस्तु पर्षः षरसाञ्जनैः । 

यष्टयाहूाशोकमुखं च सद्रीका च शतावरी ॥ ७२ ॥ 

तण्ड्रीयकमुटं च कत्केरेयिः पलाद्धकेः । 

शकंरायाः पलान्यष्टौ सिंद्धशीते प्रदापयेत्‌ ॥ ७३॥ 

अशकक रका एक भरस्य छक्‌र्‌ एक आटक जरम पकावं । जब पकतं इए 

सीथःई भाग जर दाकी रहजाष तब उतारकर नल्व । फर उस कायक साथ 
छा एक प्रस्थ, जारका काथ एक प्रस्थ, चर्ख च छ एक पस्थ; वकराका इष 
पक्त पस्थ आर उडरभगरका रस एक भस्य तथा जवनायगयणक् अबाध्य 
{चराज।; खाट, रम्तात्त, उर्द्‌ अशाककं जका खक, दा रातावर आर 
च!{ई क जड इन सव आषाध्याक् दा दा तक कल्कका मरकर यथासा घुट 
छ पकावि । जवं अच्छ प्रकार षक्र [सद्र हाजा त्व नाच उतारकर रात 
ह्‌ ?जानेपएर उसम ८ पछ चना मादव ॥ ५५०~.७३ ॥ 

पीतपेतद घतं हन्ति सव॑दोषसष्ुद्धवम्‌। 

शवेतं नीरुं तथा कृष्णं प्रद्रं इन्ति दुस्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 

कुक्षिश्चं कटीशलं योनिश्युखे च सवेगम्‌ । 

अन्दाभ्चिमशचि पाण्डुं कृशतां भ्रास्कासकम्‌ ॥ ७९ ॥ 

आयुःपुषटिकरं बल्यं बल्वणप्रसादनम्‌ । 

देयमेतत्परं सपिर्विष्णना परिकीत्तितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

ट्स धघुतका पतह सम्क्र्ण दाषासं उचत इआ ऋतप्रदर नाख्प्रदर त्था इस्तर्‌ 
कष्णप्रदर्‌ न्ट हाता ह । यहं घत ॐ हिद क[टद्यड, सव॒ प्रकारक याच्द्ड, 
मरन्दाभि, अरुचि, पाण्डरोग कृशता, श्वास, खोसी म्रश्ठाति विकाराको नष्ट करता 
इ । एव आयुवधकः पुाषटकारक, षर अर्‌ वणका उत्वन्न करनवाख ह ॥ इस्‌ घुत्‌* 
१ ज्रीदष्णुमगवानचन सचा ॥ ७४-५६ ॥ 
अशाकार् ५ 
अशोकस्य तुखामेकां चतुर्दरोणि जे पचेत्‌ । 
पादशेषे रसे पते शीते पलशतद्रयम्‌ ॥ ७७ ॥ 


दद्याद्‌ गुडस्य धातक्याः पटषोडशिकं मतम्‌ । 
| मुस्तकं पलफटभिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 








१२४० भषज्यरत्नावछी । [ योनिव्यापद्‌- 
आ्रास्थि नीरकं वाप्षां चन्दनं च विनिक्षिपेत्‌ । 
चरणयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
मासादृद्ध च पीतवेनप्रसृम्द्ररूजां जयेत्‌ । 
ज्वरं च रक्तपित्तार्शो मन्दाथित्वमरोचकस्‌ ॥ 
मेहशोधारुचिहरस्त्वशोकारिष्ठसंज्ञितः ॥ ८० ॥ 

अशोककी छाठ्को १०० पर ठेकर चर द्रण ( १२८ सेर ^) जल्प पकावि ॥ 
जच पकते २ एक द्रोण ( ३२ सेर ) जर रोष रहजाय तद्र उदारकर ऊनञेवे । 
फर उस काथमे शीत हो जानेपर २३०० पठ गरुड, धायके प्रू ६४ तोडे व 
काठ जीरा, नागरमोथा, साठ, दारुहल्दी, टालकमल्की जड, त्रिफला, आमकी 
गटरीकी गिरी, जीरा, अड्सा ओर खालचन्दन इन सवको एक एक तोला ठेकर 


-च् 


अर एकत्र दटपी पकर डाख्देवे । फिर उस पात्रके सुखो इन्दं करके श्खदे। 
एक मरहानेके बाद उसको निकाककर ओर छानकर उपयुक्त मानासे दिनं दो तीन 
बार पान करे तो यह अशोकारिष्ट सवे प्रकारके प्रदररोग, ज्वर, रक्तपित्त) अवासीर 
मन्दाभि, अरुचि, प्रेद, सूनन ओर इनक अतिरिक्त अन्यान्थ सवै भकार 
रोगोको शीघ्र हरता ह ॥ ५७<-८ ० ॥ 
प्रदरमें पथ्यापथ्पविधि । 
~ ; ~ ® 
यत्पथ्यं यद्पथ्यं च रक्तपित्तेषु कीत्तितम्‌ । 
प्रदरेऽपि यथादोषं तत्तक्रारी भजेच्यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
रक्त पित्तरोगमं जो पथ्यपदाथं वणेन किये है उनको खो प्ररररोगपें दोषानुसार 
स्वन करे ओर जो उक्तरोगमें अपथ्य कहे गये है उन सबको प्रदररोगमं भी 
स्यागदेषे ॥ ८१॥ 
इतिं भेषञ्यगलावल्यां प्रदररोग चिङ्किससा । 


231; 





योनिव्याएदकी चिकित्सा । 
योनिब्धापत्घु भूयिष्ठ शस्यते कमं वातजित्‌ । 
वस्त्यभ्यद्गपरीषेकप्रङेपाः पिधारणम्‌ ॥ १॥ _ 
योनिव्यापद्ररोगमे वायुनाशक शीतलक्रिया तथा वस्तिक्रिया, तेखादिकी माडिश, 
सेन्नन, अप मीरे पिद ( फोया › धारणादि उपचार करे ॥ १॥ , ° 


| 


चिकित्सा ] . भाषाटीकासाहिता । १२४१ 
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वचोपकुचिकाजाजीकृष्णावृषक्‌ सेन्धवम्‌ । 
अजमोदां यवक्षार्‌ चित्रकं शक॑रान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
पिष्ठा प्रसत्रयाऽऽलोडय खादेत्तद्‌ परतभाजतम्‌ । 
योनिव्यापत्तिहद्ोगगटमाशोविनिषततये ॥३॥ 
बच, कााजीरा, जीरा, पीपल, असा, सैधानमक, अजमोद्‌, जवालार, चीतेकीं 
जड इन पवको समान भाग टेक< चारीक पीसल्वे । फिर उस चणेको घीम 
भूनकर खोंड ओर सुराके मंडके साथ मिखाकर भक्षण करे \ इससे योनिव्यापद्रोग, 
हदयरोभ, गुल्मं ओर अशोदिरोग नष्ट होति है॥२॥३॥ 
गुड़ चीश्चिफलादन्तीकाथं् परिषेचनम्‌ । 
नतवात्ताकिनीङकषठसेन्धवामरद्‌।रुभिः ॥ 
 तेलात्परषाधिताद्धा्यः पिचुर्योनौ रुजापहः ॥ ° ॥ 
गिरोय, विफला ओर दन्ती इनके क्राथसे योनिको सिश्चन करे एवं तगर 
चडाकटेरी, कठ, सोधानमक ओर देवदार इन सब ओषधियोके द्वारा तेर पकाकर 
उसमं फोया भिजोकर योनिम रक्त तो योनिव्यापदोग दूर होय ॥ ४ ॥ 
पित्तलानां त॒ योनीनां सेकान्यङ्गपिचुक्रियाः \ 
. शीताः पित्तहराः कायाः स्नेहनाय घृतानि च ॥ « ॥ 
पित्तङानामक योनिव्यापद्वीगमें योनिषर सेचन, तेखादिकी माङ्श्च, फोया रखना, 
श्रतादि खेदद्रव्योका भरयोग ओर पित्तनाशक शीतल क्रिया करे ॥ « ॥ 
योन्यां बखासदुष्टायां सवं रकषोष्णमोषधम्‌ | 
पिप्पस्या मरिचैमषिः शता कष्ठसेन्धवेः ॥ 
वत्तिरतल्या प्रदेशिन्या धाया योनिविशौधिनी ॥ & ॥ 
कफ़जनित योनिव्यापद्रोगमें सरैमकारकी रूखी ओर गरम ओषध्य उपयोग 
क । पीपल, कारीमिस्च, उडद, सोया, कूट, सेधानोन इन सबको एकत्र पीसकर 
तर्जनी अंगटीको समान बत्ती बनाकर योनिमें रक्ते । यह वत्ती योनिको शद्ध करती 
है॥ £ ॥ 
िसाकल्कस्य वातात्त कोष्णमभ्यज्य्‌ धारयेत्‌ । 
पञ्चवल्कस्य पित्तातां श्यामादीनां कफोत्तरा ॥ ७॥ 
 वातज योनिव्यापद्वोगपरं कटेरीकी जडको पीक्षकर उसकी बत्ती बनाकर छ 
यक गरम करके योनिमें रक्ते । इसीभ्ार पित्तज योनिम वडादि पचो वृकी 


१२४२ भेषज्यरत्नावटी । [. योनिन्यापद्‌~ 
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छारकीं बत्ती आर कफज योनिरागमे श्यामारतादेकीं बत्ती बनाकर यनम धारणं 


कि क 


करे तो विशेषोपकार हाता हे ॥ ७॥ 


मुषिकामांससथुक्तं तेरूमातपभादि 
अभ्यद्गादन्ति योन्यशः स्वेदस्तन्मांसरैन्थवैः ॥ < ॥ 
चटके मासक < तार छुकर उष्ठके साथ आध सर तिरक देखका धूपम्‌ रखकर 
७ 1देनतक पक्वे । एर उस तेख्का योनिम मरे वां योन्यश्चेराग द्र दता ३ । 
एवं चूहेके दापि ओर स्घानमककां एक जगह पकाकर अण्डक पत्तप्र्‌ रखकर्‌ 
योनेम स्थापन करक स्वद्‌ परट्‌ान करे ॥ < ॥ 


गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा क्षोम सप्ाहभावितम्‌ 
मधुना किण्न्रुणे वा दयादचरणापहम्‌ ॥ र ॥ 
श्यामक दकडक्म गक पित्तम अथवा मद्लखक पततम [दनतक भाठउना दक्र 
योनिके मध्यमे प्रवेश्च करे अथवा सुराबीजके चणका श्चहदमे मेखाकर यानम ङ्गा 
तों अचरणानामक योनिरोग न होता हं ॥ ९॥ 


वाभिन्याः परतियोन्याञ्च कत्तव्यः स्वेदनोऽपि वां । 
ऋमः कायस्तत्‌ः स्नेहः पिच्ुभिस्तपंणं भवेत्‌ ॥ 
खोतलां शोधन कण्ड्करेदशोथहर च तत्‌ ॥ १० ॥ 


{~ 


वामिनी ओर प्रतियोनिरोगमें स्पेद देषे ओर तेखमं भिजोकर रईका फोया रक्वे । 


[44 


इसे खोतोकी शादि होती दै तथ। नली, छद, सूजन दर होती हे ॥ १० ॥ 
शछकीजिङ्धिनीजम्बूषवत्वक्पञ्पछ्वैः । 


कषायेः साधितः स्नेहः पिचुः स्याद्विष्टुतापहः ॥ ११ ॥ 
रारर्ब॒क्ष, जिङ्धिनीबरक्ष, जासन ओर धौवक्च इनकी ऊर एवं आस, जामुन, 
कथ्‌ .जम्चार नाब्ु अरि बत इनकं पत्तं समान भाग ख्व । इन सवकं कथक साथ 
तेर पकाकर उक्तम उदके फोयेको भिजोकर यानम रक्खे तो पिष्डुतरोग नष्ट हति 
है ॥ ११॥ 
कृणिन्यां वात्तका कुष्ठपिप्पस्यका्रसेन्धवेः। 
बस्तमूजक्ृता धाया सवं च कफजुद्धितम्‌ ॥ १२॥ 
कर्णिनीरोगमें कढ, पीपल, आकके पत्ते आर सेधानमक इन सबको वकरीके 
मरम पीकर वत्ती बनाकर उस वत्तकि योनिम घारण करना ओर सवप्रकारकी 
कफनाक्षक विक्षित्वा करना 1€तक।र। ६ ॥ ९२॥ ॑ | | 


चिकित्सा ] भाषाधकासहिता । | १२४३ 
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चृत स्नेहन स्वेद चवा । 

तदेव च महायोन्यां सस्तायां च विधीयते ॥ १३॥ ` 

„_ उदावत्ते ओर वात्‌ योनिरोगमे निसोतके चणका तेलादि . जेहद्रव्याक _साय 
मङाकर रगावे ओर स्वेदप्रदान करे । इसीभकार महायोनि आ।र खस्तायोनिममीः 
करिया करना श्रेष्ठ हे ॥ २३ ॥ 


आखोर्मसि सपदि बहुधा खण्डखण्डीङ्कतं तत्‌ 


न ५ 


ते पाच्यं भवति नियत यावदत्र सम्यक्‌ । 
तत्तेलाक्त वमनमनिशं योनिभागे दृघाना 
इन्त व्रीडाकरभगफलं नाज सन्देदुद्धिः ॥ 9७ ॥ 
_ चैके मांसके टुकडे डुकड़े करके उसके _ द्वारा _ तिरक तेरको प॒ कोवि! उष 
त्म क्यक्‌ भनाकेर यानम रखनंषषं यान कन्दराग नए दावा इ । इसमकजः 
न्मात्रभी सन्देह नदीं हे ॥ १४ ॥ 
शतपुष्पातेलकेपात्तवरीदलजात्तथा । _ 
_ पेटिकामूलल्पेन योनिभिन्ना भशाम्यति ॥ १५ ॥ 
सोयेको तेरुम॑ खररुकर रेष करनेसे अथवा अडदरके पत्ताको किंवा पेटारविक्ष- 
ङी जडको जरम पीसकर रेप करनेसे विदीणेयोनि सएिरजडलजारीदे॥ ` 
सुषवीूललेपेन प्रविष्टा त॒ बहिभवेत्‌ । 
योनिमूषवसाभ्यङ्तरिःसता प्रविशेदपि ॥ १६ ॥ 
करेरेकी जडकों पीकर केप करनसे भीतरको प्रिषटदृहं योनि बाहरकोऽनिकल 
आती ओर चृरेकी चर्षीकी माङिशच करसे वाहरको निकलीहुरं योनिरभीतरको 
वेरा करजाती हे ॥ १६ ॥ | 
लोधतुम्बीफलालेपो योनेदादचं करोति च 
वेतसमूलनिकाथक्षालनेन तथव च ॥ 
मुषिकावल्णीवसाग्रक्षण योनिदाटयंदम्‌ ॥ १७ ॥ 
छोध ओर कंडी तोरई इनको बरावर भाग छेकर एकत्र पीसकर योनिष 
करे अथवा बंदकी छालके क्वायते योनिको सिथ्चन करे किंवा चृहे या पिदिकी 
च्ींको योतिपर मठे तो शिथिरयोनि दढ होजावी हे ॥ १७॥ ५ 
वचा नीलोत्पलं कुष्ठं मरिचानि तथेव च। ् 
अश्वगन्धा इरिद्रा च ददीकरणसुक्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ि 


१२४४ | भेषज्यरत्नावरी ॥ [ योनिन्यापद्‌~ 
जिनको किनिकिनि किनि ककिकनछ ८७७-७ छत वडाः "डक पा वडा व 
वच, नीककमल, दूट, काठीमिरच, असगन्ध ओर हर्श इनको एकत्र पीसकर 
रेप करनेसेभी योनि चट होती हे ॥ १ <॥ 
पलाशोडम्बरफरं तिलतलसमन्वितम्‌। 
मधुना योनिमाख्प्य हटीकरणबुत्तमम्‌ ॥ १९ 
टाकके बीज, गर, विरखुका तेर ओर शदद इनको पौप्षकर ठप करना उत्तम 
दर्ट्‌[करणयोग हे ॥ १९ ॥ 
मदनफलमधुकपूरप्रपूरितं कामिनींजनस्य । 
चिरगकल्ितियोवनस्य वराङ्गमतिगाहं सुङ्कमारष्‌ ॥२०॥ 
मैनफल, शहद ओर कप्रर इनको एकत्र पीसकर खियोकी निभ ङगानेसे 
बहुत देनासे शाथर्दइं ओर योवनराहेत योनिं अत्यन्त टट, कोपर टोदीहै ॥२०॥ 
पञ्चपदवयण्याहूुमारतीङ्कघ्ुमेधतम्‌ । 
रविपक्मन्यथा वा योनिगन्धनिवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
आम, जामुन, केथ, जम्बीरीनोम्ब ओर बेर इनके पत्ते तथा सुरस ओर चमे- 
छींक पत्ते इनके करकद्वारा धुपमं अथवा अभम घतको पकाकर योनेम मलनेसे 
योनिकी दुगेन्ध दूर होती दे॥२१॥ 
सुतं करोति मध्य पीतं मथितेन माधवीमुलम्‌ ॥ 
माधारताक्मी जडको जलम पीसकर पान करनेसे खयाके रारीरका मध्यभाम 
क्षीण होकर सुन्दर शर होजाताहे ॥ 


स्याच्छिथिलापि च ढा सुरगोपाञ्याभ्यङ्गतो योनिः॥२२ 


वीरवहूटीनाभक कीडको घुतके साथ पीसषकर टेप करने शाथेख्योनि इडं 
होजातीह ॥ २२॥ 
वेतसस्य त॒ मूलानि काथयेन्मरदुनाऽथिना । 


भगं प्रक्षालितं तेन गाढत्वयुपजायते ॥ २३ । 
तर्का जडके क[थको मन्दमन्दं अभ्भिपे पकाकर उसके द्वारा योनिके(र्सचि तों 


अ #~ > 


` योनिम चता उत्पन्न होती हे ॥ २३ ॥ 
रजःप्रवत्तक योग । 


इक्ष्व[कुबीजदन्ती चपल्ाश॒डमदनफलकिण्वयष्टयाह्वः । 
सस्य्क्षीरवततिर्योनिगता ऊुखुमसंजननी ॥ २४ ॥ 
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, कडवी तोरकके बीज, दन्तीकी जड, पीपर, युड, मेनफठ, सुराबीज ओर युक- 
इटो इनके चृणको समान भाग लेकर थूहरके दधे वको अच्छेभकार खरङ करके: 
वत्ती बनाङेवे । उरा बत्तीको योनिम रखनेसे ऋतधम उततर होता है ॥ 

सकालिकं जवापुष्पं भृषठं ज्योतिष्मतीदलम्‌ । 
दूवापिष्ठं च सम्प्राश्य वनिता त्वात्तवं लभेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शडदरके फलोको कोजीमे पीसकर अथवा, मालकाङ्गीके पत्ताकों कोंजीमे 
भूनकर या केव दूवकों चावराके जरद्वारा पीसकर उसके बडे बनाकर खाने 
सी आते ( रजोधमं > को प्रात्त होती हे ॥ २९ ॥ 
पीतं ज्योतिष्मतीपुष्पस्वनजिकोमासन यहम्‌ । 
पीतेन पयसा पिष्ठं कषमं जनयेद्‌ धुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
माककाङ्गनीके प्रूल, सज्जी, वच ओर विजयसार इन सवकं दधमं पीसकर 
तीनं दिनतक सेवन करनेे निश्चय रजोत्पत्ति हाती ह ॥ २६ ॥ 
` रजःप्व्तिनीवटी ॥ 
रङ्णं हिङ़्‌ कासोसं कन्यासारं समांशकम्‌ । 
ुमारीस्वरसनेव्‌ चणकेग्रमिता वरी ॥ २७ ॥ 
रजोरोधं कष्टरजो वेदनाश्च तदुद्भवा; । 
रजःप्रवत्तिनी नाम्‌ वटी चूण विनाशयेत्‌ ॥ 
भाषिता नीलकण्ठेन वद्धिः काष्ठचय यथा ॥ २८ ॥ 
सहागा, दांग, दीराकसीस ओर वनककोडा इनकी समान भाग केकर धीग्वारकेः 
रसम खरख करके चनी बराबर गिरयो बनाखेवे । इस रजःप्रवततिनीं नाम्‌ टीके 
सेवन करनेसे अथवा उक्त द्रव्याके चूणकों सेवन करनेसे रजका रुकना, कष्टसे रजकः 
होना ओर उसके दारा पीडा होनी दूर होती हे । इसको श्रीशिदजीने कहा हे । यह 
वदी जिस प्रकार अप्र काष्ठके समूहको ततश्षण नष्ट करदेता ईं इसी रकार रजोदोष 
कों तत्का दूर करदेती हं ॥ २७ ॥ २८ ॥ _ 
| गभाजनक-भेषज । 
पिप्पली विडङ्गरङ्कणसमच्रूणं या पिवेत्पयस्ता! ` 
ऋतुसमये न दि तस्या गभः सज्ञायते कापि ॥ २९॥ 
पीपल वायविडङ्ग ओर सुहागा इनके चणको समान भाग लेकर इषम पाकर 
ऊतुकारमं पान करनेसे कदापि गभोत्पत्ति नहीं होती ॥ २५॥ 


९ भषज्यरलाषटी । [ योनिन्यापद्‌~ 
आग्नारुपरिपेषितं उयहं या जवाङ्कञुममत्ति पुष्पिणी । 
सत्पुराणय॒डखुष्टिसेविनी सन्दधाति न हि गर्भमङ्गना३०॥ 

कतमती खो य॒डदलके पराको काजीमं पीसकर ओर पुराने डमे पिकाकर 

तीन दिनतक सेवन करे तो उसके कभी भीं गभषारण नहीं हता ॥३०॥ 
पाठाप्भ्रतस्नाता पीत्वा गभ न्‌ धारयेत्‌ ॥ 

रजस्वला खरी सान करके पाठके पत्तांको जलम पीसकर पान करे तो गभस्थिति 
नहीं होती ॥ 
© £ ४ 
धाञ्यज्खनाभयान्रणं तोयपीतं रजो इरेत्‌ ! 
-शेदच्छदमिश्रपिष्टभक्षणं च्‌ तदर्थकृत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आमठे, अजुनकी छाल, ओर हरड इनके समान भाग पिरत च्रूणेको जल्के 
साथ ऋतुकाटमं सेवन करनेसे अथवा ल्हसौडेके पत्तांको मिलाकर उक्त ओषधियोके 
बडे बनाकर खानेषे आत्तवका होना बन्द होता हे आर गर्भको धारण करनेकी 

शक्ति नष्ट होजाती हे ॥ ३१॥ 
रसाजनं हेमवतीवय.स्थाचूर्णीितं शीतजलेन पीतम्‌ । 
रजोविनाशं नियत। करोति शङ्ा च का गभेसमागमष्य॥ 

रसतः हरड ओर आमरे इनको एकत्र पीसकर रीत जलके साथ पान करनेसे 
ख्ियके नियमित समयमे होनेवाखा ऋतु बन्द होजाता ई । फिर गभीत्वत्ति हानेकीं 

आर सम्भावना क्या ह {7॥ ३२॥ 

नष्टपुष्पान्तकरस । 
रसेन्द्रगन्धकं रहं वङ्घं सौभाग्यमेव च । 
रजतञ्चाथरताभ च प्रत्यकं च पल पट्प्‌ ॥ २३३ ॥ 
शड्‌ ची चिफला दन्ती शेफाली कण्टकारिका । 
दार्सेन्धवङ्कष्ठ च बहती काकमाचिका ॥ ३७ ॥ 
नत तालीशवेजा धदष्रा वृषकं बङा । 
एतेषां स्व्रसेभोन्ये त्रिवारं च पृथक पथक्‌ ॥ २ ॥ 
जीवन्तीं सुकं दन्तीं लवङ्गं वंशरोचनम्‌ । 
रास्नां गोक्षुरबीजं च शाणमानं विद्णयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सबमेकीश्तं पेष्यं जयन्तीतुलसीरसः । 
म्यित्वा वी इयातरष्टपुष्पकयो पिते ॥ २७॥ 
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नष्ठपुष्पे नष्श योनिश्चङे च शस्यते । ` 
तका दयोन्यां विशेषे चाममारुते ॥ 


एताव्रोगा्विहन्त्याज्च भास्करस्तिमिर यथा ॥ ३८ ॥ 
शुद्धपारा, श्द्धगन्धक, कोद, वङ्ग, सुहाग, ्चोदी, अभ्रक ओर रतोवा इन 
प्रत्येक दरव्पको चास्चार तोङे ठेकर गिरोय, भरिफला, दन्ती जड, नीर सिद्धा, 
कंटेरी, देवदारु, संधानमक, कुठ, बडीकटेरी, मकोय, तगर, ताठीश्पत्र, वंतकी 
कपल, गोखरू, अङूषा ओर सिरैटी इन सवके स्वरस अथवा क्ायमं तीनतीन 
दार अलग अरग करमपूैक भावना देवे 1 पश्चात्‌ जीवन्ती, सुखद, दन्ती, खगः 
वश्ङोचनः, राला ओर गोखुरूके बीन इनको चारचार्‌ मे ठेकर चूणे करर 
र सको एकतर मिलाकर जयन्ती आर तुकसीके रस्म उत्तमप्रकार खेरकर 
गोल्ँं बनाख्वे । फिर इपर श्सको श्ियोंके रजके नष्टः होनेपर, वीय्येके न 
टीजानेपर, योनिश्चुल, ऋत॒कालगत शूल, दुक्त योनि ओर आमवातरोगमे 
प्रयो करना चाहिय । यह रस इन समस्त रोर्गोकोा इसप्रकार नष्ट करदेता ई 
निग्रकार सथ अन्धकारसमूहको ॥ ३३-३८ ॥ 
फ़रुघुत \ 
क पौ ९9 
त्रिफलां दे सहचरे गुड चीं सएननवाम्‌ । 


४५ 


सुकनासां दरिद्रे द्व रास्नां मेदं शतावरीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कटकीकृत्य पृतप्रस्थं पचेतक्षीरचतुगुणम्‌ । 
तत्सिद्धं परपिबेत्रारी योनिञ्चखनिपीडिता ॥ ४० ॥ 
धिफला, नीकापियार्बोषा, षीलाप्यिा्बोक्षा, गिरोय, पुननेवा, शोनापाठ, हर्श, 
दारुहल्दी, रासना, मेदा ओर शतावर ये मत्येक दो दो तोर छेकर एकन्न पीसरेषे । 
फिर उस कल्कके सहयागसे एक ग्रस्य घृतको चौगुने दूधमं पक्वे । ज अच्छे 


क क 


भ्रकार सिद्ध होजाय त उस धृतकों योनिरकसे पीडित खीं पान करे ॥३९॥४०॥ 
पिण्डिता चकिता या च निःसृता विवृता च या । 
पि्तयोनिश्च विसस्ता षण्टयोनिश्च या स्मरता ॥ 9१ ॥ 
प्रपयन्ते तु ताः स्थानं गर्भ गृह्णन्ति चासकृत्‌ । 
एतत्फरघृतं नाम योनिदोषह्रं प्रम्‌ ५ 2२ ॥ 
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इसते पिण्डाकार, चङायमान, बाहरको निकली इई, भीतरको दिष्ट 
क (दि [ > ९ 


योनि, पित्तजयोनि, विक्नस्ता ओर षण्डयोने ये स्रकारकी योनिर्ययथास्थानको 
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प्राप्त हाता हं ओर गभकाों शोघ्र धारण करतां ह । यह फर्घुत अल्पकाङघह 


सवेप्रकारके योनिके दीषोको हरण करता हे ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
फर्करयाणघ्रत 1 
मलिष्ठा मधुकं कुष्ठ विफला शकय बडा । 
मेदा पयस्या काकोली सूलं चेवाश्वगन्धजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अजमोदा हरिद्रे दे दिद्धः कटुकरोरिणी । 
उत्पल ङुमुद्‌ व्राक्षा काकोर्यौ चन्द॒नद्रयुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एतेषां काषिकेभागेषतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
शतावरीरसं क्षीरं घृतादेयं चतुशेणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परजीट, युकहटी, चठ, त्रिफला, चीनी, सिटी, मेदा, स्षीरकाकोरी, काकोडीः 
असगन्धकी जड, अजमोद, हल्दी, दारदस्दी, दीग, कुटकी, खाङुकमर, बबा 
दाख, क्षीरकाकोटी, काकोटी, शेतचंदन, रक्तचन्दन ओर रक्षणा जड 
अभावे सफेद कटेरीकी जड › इन सब ओषधिर्याको दो दो तोठे रेकर 
एकत चूड पीकर चूणं कःरलेवे । फिर घी १ प्रस्थ, शतावरका रस ओर दूध ४-४ 
प्रस्थ लवे, सुच॒को यथाविधि पिराकृर उत्तम प्रकार घरतको तिद्ध करे ॥४२-४५॥ 
सपिशेतत्ररः पीत्वा नित्ये ब्लीषु वृषायते । 
पुवान्संजनयत्नारी मेषादयान्प्रियदशनान्‌ ॥ %& ॥ 
या चेवास्थिरगभा स्याद्या च वा जनयेन्मृतम्‌ । 
अल्पा्ुषं वा जनयेदयया च कन्यां प्रसूयते ॥ ९७ ॥ 
योनिदोषे रजोदोषे प्रिखवे च शस्यते । 
 प्रजउद्धनमायुभ्य्‌ सनेप्रद निवारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाम्ना फलघृत द्यतद्श्रिभ्यां परिकीतितम्‌ ॥ ४९॥ 
अचक्तं लकष्मणामूल क्षिपन्त्यज चिकित्सकाः । 
` जीवद्रत्सेकवणोया धतम त॒ गद्यते ॥. 
आरण्यगोमयेनापि वह्धिञ्वाला प्रदीयते ॥ ५० ॥ " 
पुरुष इस धृतको पान्‌ करके यतिदिन सियाम वृषभके समान रमण करता 
है ओर खी इस ध्रृतको पानकरे तो मेधावी ओर भ्रियद्रान पु्ोको उत्पन्न 
कृष्ती है । जो खी अल्थिरगमां हो ओर जस्रके सृत या अलगाञुवाडी सेतानं 
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कवा कन्यायेही उतपन्न होती. दा एसी ख्ियांको शस धतका पान करना चाये । 
यह घृत योनिदोष, रजोदोष ओर योनिचखावरोगोमि भी हितकारी है । एव सं्णं 
दीषाको निवारण करनेवाला संतानकी वृद्धि ओर आयुकी दधि करनेबाख ३ । इस 
फककटयाणनामक घृत्को अशिनीङकमारोने निमाण किया है । “इस घृतम लक्षमणाका 
उछ्ेख न हानेपर भी वैयलोग लक््षणाकी जडक। कटक डाठ्ते ह । इसमं जीबद्रटसा 
आर्‌ एकं वणवाटी गोका दूष तथा धृत लेवे । एवं आरने उपटकी अभ्रे घृतको 
पक्के "` ॥ ४६-५० ॥ 
; सोमधुत । । 
सद्धारथकं वचा ब्राह्मी शद्खुष्पा पुननवा । 
पयस्यामययह्याह्च कटका च फलनयम्‌ ॥ «१ ॥ 
शारिवे रजनी पाठ भृङ्दारछुवचलाः । 
मलिष्ठा रिफ श्यामा पृषपुष्पं सगेरिकम्‌ ॥ 
धीमान्‌ प्ता घृतप्रस्थं सम्यद्ूमन््राभिमन्वितम्‌ ॥ ५२॥ 
मन्ञश्ाय यदाह इतः = 
ॐ नमो सहाविनायकाय अपरत रश्च रक्ष मम फलसिद्धि 
देहि देहि रुदर्चनेन स्वाहा ॥ " इति सप्तधाऽमिमतयेत्‌। 
यच नोदीरितौ मन्धो येषु योगेषु सारणेः । 
सर्वर गदिता तत्र गायत्री फलसिदिदा ॥ ९२ ॥ 
सफेद सरसो, वच, जह्मी, शंखपुष्पी, ला पुननेवा, ीरकाकोलीः कट, मुलहटी 
टकी, दाख, ऊम्भेर, फते) उसवा, अनतमृक, हर्द, पाड} भगिराः देवदारु! 
काठानमक, म॑जीट, त्रिफङा, एरप्रिगण, अदूसेके फू ओर गेरू इन सव ओष- 
पिर्योका कल्क समान भाग पिभ्चित १ सेर ठेवे । इस करक साथ एक मस्य 
घृतको विषेपूरवक पकाकर उपयुक्त “ आं नमो महाषिनायकायेति ” मन्त्रसे ७ बार 
अमिमन्नित करञेवे । यह सुश्चतका मन्त्र है ओर जर्हीपर केवर मेब्रही कहा है 
वहाँ गायत्रीम॑त्रते ७ बार अभिमंत्रण करे «१-५३ 
दिमास्षगमिणी नारीं षण्मासानुपयोजयेत्‌ । | 
सर्वत्नं जनयेत्पुत्रं सवोमयविजितम्‌ ॥ ५8 ॥ 
` र कल्नमम्‌-्चाकस्मरीपल्श्मणि । २ इयामा-भ्रिययुः 1 ह". 
७९, 


१२९० भेषज्यरत्नावखी । [ योनिन्यापद्‌ ~ 
अस्य प्रयोगात्ुशिस्थस्फुटवन्ध्यां दृरत्यपि । 
योनिदुशटा्च या नायो रेतोदृष्ठाश्च ये नराः ॥ ५ ॥ 
छ्ीणां सां दोषहरं पृतमेतद्युत्तमम्‌ । 
वन्ध्यापि लभते पुपर ्युरं पण्डितभ्रानिनस्‌ ॥ «& ॥ 
< फिर गभेवती खी इस घृतको दसरे महीनेसे पार॑मकर छः पनिद पान करे 
तषो सब रोगोंसे रहित, सर्वज्ञ पुजको उत्पन्न करती है । दृक्त घृतको प्रयो करनेसे 
ङक्षिस्थ स्फुटबन्ध्यापन दूर होता है । यह उत्तम घृत खियंकि सभ 
तथा पुरुषोके शुक्रदोषोंको हरता है । इसके सेवनसे बन्न छी थी श्र शीर 
ओर पण्डितमानी पुत्रो उत्पन्न करी है ॥ ५४-५६ ॥ 
जडगद्वदमूडत्व पानादेवापकषति । 
सप्तरा्रपरयोगेण नरः अतथर भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
¢ र 
नाभिदंहति तद्वेश्म न वजक्षुपदन्ति च । 
न ततर भ्रियते बालो यत्रास्ते सोमसंक्लिकष्र ॥ ५८ ॥ 
इस घृतको पान करतैदी जडता, गद्रदवाणी ओर भंगापन द्र होता है तथा ७ 
दिनतक सेवन करनेसे सुनीडई बातको तत्कार धारण करनी शक्ति अर्थात्‌ स्मरः 
भक्ति अत्यन्त तीव्र होजाती है । जिस घरमे यह सोमनामक घृत होता है उस 
शृहको अमि नहीं जलास्तकता ओर न वज्र अश्वात कर सकता है ओर उस गमे 
वालककी कभी प्रत्यु नदीं हाती ह ॥ ५७ ॥ ४८ ॥ 
ङमारकलपदुमघृत । „ 
पचचराच्छागबा्सस्य दशमल्यास्तथव च । 
जलम्ष्टयुण दत्त्वा काथेन बढुनाऽधिना ॥ ५९ ॥ 
चतुभोगावरेषं च क्राथं संग यत्नतः । 
गयं प्रस्थद्वयं स्पिगहीयात््कुशलो भिषक्‌ ॥ &० ॥ 
कीरं तसम दधात्नारायण्या रसं तथा । 
ताम्रे वा मृन्मये पाते तदेक पचेच्छनैः ॥ &१ ॥ 
बकरेका माप. ५० परु ओर दशमूकी . सत्र ओषषियो ५० परु ठेफर 
अटयुनेः जरम पके । जव पकते पकते  चीयाह भाग जर रोष रहाय तव 
उतारकर छानल्वे । किर उस क्वाय. नवीन गोघृत दो पस्थ, दूध दो भस्थः 
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चिकित्सा 1 भाषादीकाप्हिता ॥ . ` १२५१. 


`, 1 8 का वा ष्का च्छा व चक नि पि 
ओर्‌ शतावरका रप दो प्रस्य उठकर तोपेके या भिद्हीके पात्रं करके मन्द्‌ मन्द्‌ 
आभ्रेसे पकाे ॥ ५९-६१ ॥ क 
ङ शटी च मेदे द्रे जीवकषभको तथा ।  . ¦ 
भिय फला दारु पतरमेखा शतावरी ॥ &२॥ . ` 
काश्मीरं मधुकं क्षीरकाकोली सुस्तयुत्पलम्‌ । ` 
जीवन्ती चन्दनं चैवं काकोली शारिवायुगस्‌ ॥ &३ ॥ 
शवेतवाटयाखजं सूलं मूलं च _शरगुद्खजम्‌ । 
विदारीद्रयमलिष्ठा पणिनीद्रयमेव च ॥ &४ ॥ ` 
नाम्यं तथा दर्दरिद्रा रेणुकं तथा । 
ञ्योतिष्मतीभवं भरूलं शङ्किनी नीखिनी वचा ॥ 8३4 ॥ 
अगुरुतवग्वङ्गं च ङ्म निक्षिपेतततः । 
एतेषां कार्षिकं कल्कं द्वा-श्चुभदिने सुधीः ॥ && ॥ 
जघ पाक पककर गाढा होजाय त छट, कचूर; मेदा, महमिदा, जीवक, ऋष- 
भक, पूडप्रिर्यु, त्रिफला, देवदार, तेजप।त, इरायची, शतावर, ऊम्भेर, सुङददी, 
क्षीरकारोरी, नागरमोथा, काटकपर, जीवन्ती, रखाल्चंदन, काकडी, साखा, 
अनन्तर, सफेद खिंटीकी जड, शरफोकाकी जड, पेठ, बिदारीकन्द, शाख्पर्णी ; 
पृश्चिपणीं, यजीठ, नागद्ेशर, दारुल्दी, रेणका, माटकाङ्नीकी जड, शंखपुष्पीडी 
जड, नीखबरक्ष्टी जड, वच, अगर, दाग्चीनी, ठौग ओर केदार इन ओंषा्ियोके 
दों दो तोछे कर्कको ठेकर उसमें डाछरेवे ॥ ६२-६६ ॥ | 
सुभनक्षत्रयोगे च सम्पूज्य गणनायक्षम्‌। ` ` 
शङ्करं च धरार च नम्रस्कृत्यामिभक्तितः ॥ &७ ॥ 
पाकं कयोत्मयतेन विजानन्मन्तपूर्वकम्‌ । 
सिद्धशीते पिपत्ततर प्रदं परिनिम्मलम्‌ ॥ ६३८ ॥ 
घुजीणं शोधितं चाभ गन्धकं काकं न्यसेत्‌ । , 
ततः पुष्परसं तच प्रस्थाद्ध च विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
काचसम्पुटके वाऽन्यपत्रे वा स्थापयेतमुधीः ॥ ७० ॥ 
: किर शुभदि शभनक्षत्र ओर शमयोगमें गणेशजीको सिधि -पुनकर तथा शंकर 
अर विष्णमगवानको भक्तिप्दित अभिवादन करके. ्रगोक्त' मन््रको, नपतां हभ 





१२५२ ` भेषज्यरत्नावरीं । [ योनिव्यापद्‌- 


डद्धिमान्‌ वैय उत्तम ग्रकारसे घृतको सिद्ध कर । जय घृत विधिपूर्वेक पककर सिद 
इाजाय तब शीतर हाजानेषर उसमें शुद्ध पारा, शद्ध प्रानी अश्क ओर शुद्ध 
गंधक ये प्रत्येक दौ दो तोर परिमाण कत्र पीकर एव शहद ३२ तीरे मिखा- 
देबे । फिर सबको एकमएक करके कोचकी शीदीमं या मिद्ध आदिक पत्रमे 
भरकर रखदेषे ॥ &७-७० ॥ 
पराशरमुनिः प्रीतिकरणवारिषि्चदा 
वन्ध्यामयविनाशाय शिञ्चुक्पदरुमं धृतघ्‌ 
चकरार् श्रलादन जन्यवन्ध्या लकमल्सुतयम्‌ ॥ ७3 ॥# 
खादेत्कषद्रयं सपिद॑त्वा विप्राय सादरम्‌ ! 
अवपानं ्रढ्रवीत पयश्छागं विशेषतः ॥ ७२ \ 
गव्यं वाऽपि पिबेत्क्षीरं शीत पल्युगं तथा | 
घतस्यास्य सुसिद्स्य गणाज्छ्रणु समाहितः \ < ॥ 
इस ऊमारकल्पद्वुम घृतको करुणासागर श्रीपराशरसनिने द्या करके दन्ध्या- 
च्ि्याके वन्ध्यात्वदोषको निवारण करनेके चयि निभ्मांण किया दै । इस धघुतके 
प्रभावसे जन्पकी बन्ध्याख्ची पुत्रका उत्पन्न करती है । प्रथप्र दानमानादिषे बाह्य 
णको समानपवेक पूजकर पश्चात्‌ प्रतिदिन इस घृतकोदौदो तोरे ममाण ठेकर 
सेवन करे ओर ऊपरसे बकरीका अथवा गोका शीतर दुग्ध ८ तोठे परिमाण पान्‌ 
करे । अव इस सिद्ध घृतके यणाको कडइते ई सावधान होकर सुनो-॥ 
अस्य्‌ प्रसादात्षण्ट)ऽपि वन्ध्याया जनयेल्धुतस्‌ । 
रजोदोषेण या दश श्ुकदोषेण योऽपि च ६७६ 
ल्ली भगस्थगदेनेव पीडिता या च सवदा । 
या च पुष्पं न विन्देत्‌ ऋतुना पीडिता च या ५७९५॥ 
भत्वा भूता च नश्यन्ति मृतास्ताषां अहुः । 
अनेकौषघयोगेन मन्वयोगेन वा पुनः ॥ ७६ ॥ 
अनेकनतयोगेन यासां पुत्रो न जायते ॥ 
| तासां कामसमाः पुत्राः जायन्ते चिरजीविनः ॥७७॥ 
, इपर धृतके भ्रघादप्ते हजिडा पुरुषभी , बन्ध्याज्लमे पुत्र उत्पन्न कर सकता हे ¢ 
जे द्धी रजोदोषरे या योनिरोगसे पीडति हो अथवा जो पुरुष बीयेदोषते 





क्कः हों 


चिकिष्षा 1 भाषारदीकासहिता । १२९३ 
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ड्खित हो जो खी ऋतुमती न होती हो या निके कतुकारमे पीडा होती ह, 
जिसके वारर सन्तान होकर मरजाती हो वा मरीहई हो तथा अनेक प्रकारकी 
जौवधियाके मयोगते अथवा यन््र, मन्त्र दिके करनेते ओर नाना भरक्ञारके कठिन 
्तादिकाके करनेसेभी जिनके पुत्र उत्पन्न नश होता हो उनके इत घुतको पान कर- 
नेसे कापदेवकणे समान ओर दीधाँयुषी पुत्र उतपन्न होति ह ॥ 

एतद्‌ घृत गृहे यस्य न तस्य ङुछिशाद्भयप्‌ । 

न्‌ राक्षसेः पिशाचैश्च गद्यते तस्य बालकः ॥ 

पौ ४५ 
नोपस्षपेति सर्पोऽपि दपात्तप्य गृहान्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जिप्तके घरमे यह घृत हीं उसको वच्र्षे भय नहीं करना चाहिये । उसका 

धारक राक्षस अ।र पिशाचारिकषे अपित नर होता एवं सपमी उसके घसं मयः 
प्रवेश नहीं करता ॥ ७८ ॥ 


इति भेषञ्यरत्नावर्यां योनिष्यापिकिरसा । 


लोभशातनविधिः 
-- €> 
इरितालच्णेकणिकालेपात्तत्तेन वारिणा सद्यः।. 
निपतन्ति छोमनिचयाः कोतुकमिदमभद्धुतं मन्ये ॥ १ ॥ 
हरितार ओर चूनेको गरम पानीमें मिलाकर रेष करनेमे तत्कार बार गिरजा 
ह । इसको त अदभुत कौतुक मानत। ह ॥ १॥ 
दग्ध्वा शङ्ख क्षिपदरम्भार्वरसे तच पेषितम्‌ । 
तुल्याठं टेपने हन्ति रोम गुद्यादिक्षम्भवम्‌॥ २॥ 
शाङ्फो दग्धकर उर्क। भस्मको केठेके स्वरसमं डालकर ओर शंवभस्मकी 
बरार दरितारका चृणं डालकर पीसकर ठेप कएनेते गद्यप्याना$ बार गिरजाति 


ष्ट 


इ ॥ २॥ | 
रक्ताजनपुच्छ्रणयुक्तं तेरं त॒ साषेषम्‌ । 
सप्तादसुषित इन्त मृलद्रोमाण्यत्तशयम्‌ ॥ २ ॥ ॥ 
खाल अञ्जनीकी पुच्छके चूणंको सरसकि तेर ७ दिनितक भिजोकर रक्ते ४ 
उसको पीसकर ठे करनेते जडसदहितवार गिरजते हं ॥ ३ ॥ 


द्र 
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पलाशंमस्मान्वितितालसटे रभ्भाभ्बुमिश्ररूपङष्य भयः 
कन्दपगेहे सगलोचनानां रोमाणि रोहन्ति कशपि नैवं 9 


दाककी छार्कीं भस्म ओर हरिता इन दोनोंको बरावर भाग ठेकर केठेकीं 
` जडकेः रसम पीकर रेष करनेसे श्ियोकी योनिपर कभी भी रोपर उत्पन्न महीं हो 
है ॥ ४॥ 


एकः प्रदेयो इरिताल भागः पञ्चप्रदेया जल्जष्य मागाः । 
रक्षस्तरोभस्मन. एवं पञ्च प्रोक्ताश्च भागाः कदली 
जटाद्राः ॥ < ॥ समिश्र्य पाञे शुनि ( च्च ) चखम्रं 
कृत्वा स्मरागारविदेपन च । रोमाणि सवांणि वलाः 
सिनीनां पुनन रोहन्ति कदाचिदेवं ॥ & 


हारताङ ९ भाग, शखभस्म « भाग आर्‌ ठाकखा खाक भस्म. ~ 
सबको यथाविधि ठेकर केरेके रसमं एकन खरल करके क्घिसी वत्तनमं भरकर ७ 
दिनतक रवखा रहनेदेवे । रोमस्थानपर उसका छेष करे तो विङासिगी िर्योके 


जार भिरजाते ह । फिर आजन्म कदापि बा उत्पन्न नदीं होते ॥५।६॥ 


रम्भाजले सत्त्दिन विभाव्य मस्मानि कम्बोम॑सणानि 
पश्चात्‌ । ताटेन युक्तानि विखेपनेन लोमानि निमू- 
लयति क्षणेन ॥ ७ ॥ 
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 शंखभस्म ओर हरिताछको समान भाग ठे केरेके रसम सात दिनतक भावनां 
देकर फिर 'उसका रेप करे तो क्षणमाच्रमेही सब बारु निगल होजाते ह ॥ ७॥ . 
ङुसुम्भतेलाभ्यङ्ो वा येम्णासुत्पारकोऽन्तङ्कत्‌ 
सुम्भ ( कसुम ) के तेरका माश करनेसं रोमङ्ूष नष्ट हावे ह ॥ 
कपुरभटछातकशङ्कच्रण क्षारो यवानां च मनःशिला च । 


तैलं सुपक्तं हरितालमिश्रं रोमाणि निमल्यति क्षणेन ॥८॥ 
कपुर, भेरि, शंखभस्म; जवाखार ओर पनास इन सबके चतुथोश कर्कद्ारा 
सेर कडवे तेकको पकाकर उसमें हरिताखका चृणं मिध्रित कर्वे । फिर उस 
तरेका छेष करे तो तत्क्षण समस्त रोमं सभ्रू नघ ह्‌ जाते है ॥८॥ 
आरण्वधायतेक । 


आरग्वधग्रूलपटं कष॑द्वितयं शखत्र्णस्य । ` ५ 
इरिताङस्यः च -मूखरजनतप्रस्थेन कंटुतेलम्‌ ॥ ९.॥ > 


रोग।को नष्ट करनेके छिये सगात्तम ह ॥ १९१- १४ ॥ 


चिकित्सा | भाषाटीकासहित ॥ १२५५ 
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पक्वं तैलं तदथ शंखहरीताच्रणित लेपात्‌ । 
निर | 
निम्भकयति रोमाण्यस्येषां सम्भवो नेव ॥ ३० ॥ 
अमरतासकी जड चार तोके, शेखभस्म दो तोर ओर हरितार दो तोडे इनके 

करकङ्ारा एक अस्थ गचक मञ्चम्‌ एकं सर्‌ कडवं तर्का वाष्प्ूदक्‌ पक्व | {कर्‌ 
उस तेम शखमभस्म आगर हारतार्का चण दां दा ताड म्डाकर उसका ङ्प कर्‌ 
नेसे सक रोम नथ्ड होते ह । यह्‌ कोई अक्षम्मव नरी ॥ 


क्षार । 
शुक्तिशम्बूकशङ्नां दीषन्तात्छशुष्ककात्‌ । 
द्श्ध्वा क्षारं समादाय खरश्ञेण गालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
खाराष्टभामं विषचेत्तेर वे सार्षपं बुधः । 
इदन्तः देय तेलमातरेयपू जितम्‌ ॥ १२ ॥ 
बिन्दरेकः पतेय तत्र लोभापुनमभवः । 
मद्नादिव्रणे तेकमशिभ्यां परिकीतिंतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अशेषां डुष्ठरोगाणां पाभादट्र विचचिकाम्‌ । 


क्षारतैलमिदं अरष्ठ सवह्ेदरुजापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
सीषी, घोघा, शंख, शोनापाडा ओर मोखा इन सबको समान भाग ठेकर अन्त- 
धम की पिधितते दग्धकर क्षार करखेवे । उस क्षारको एक से प्रमाण लेकर अद्युने 


 गधेके मञ्ज भावना देकर २१ बार उस क्षार जलको टपकाबे । पश्चात्‌ उक्त क्षारज- 


लके द्वारा सरसोके तेखको यथाविधि सेद्ध करं । यह तेर आत्रेयकरके प्राजत 
है । इसको `अन्तःपुरमं कोमनादानाथे देना चाहिये । इस तरको एक बद जस 
किसी स्थाने गिरजाती है फिर बहा बार उतपन्न नहीं हते । इस तरको आवना 
कमारने निम्मांण किया दै। यह क्षार तेर -मदनाद्‌ ब्रणरागम मयाग करना 
चाये । यह बवाक्तीर, ऊष, खजठ।, दाद, पचाचका आर्‌ सत मकारक दुत्त 


इति भषजञ्यरलावल्यां लोमशातनविषिः । ध 


` १२५द्‌ भेषज्यरत्नावलीं । [ वर्ध्या- 
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वन्ध्याकी चिकित्सा । 


पृष्योदतं लक्ष्मणायाअकरङ्गायास्तु कन्यका । 
पिष्ट मूर इग्धघृतमृतौ पीतं तु पुत्रदम्‌ ॥ १॥ 

„ पुष्यनक्षत्रे क्ष्मणा्टी मूको उखाडकर उसको घीग्बारके रसं पीसकर दुग्ध 
ओर तके साथ मिध्ित करके कऋतकार्म स्नानानन्तर पान करनेसे पुत्रो्पत्ति 
शती टै ॥ १॥ 

सुवणस्य॒ रूप्यकस्य चण ताम्रस्य चाज्यसंभिभर \ 
पोते शुदे क्षेत्रे मेषजयोगाद्भवेद भः ॥२ ॥ 
रजस्वखा सखी. खान करके सुवणेभस्म, रप्यकभस्म ओर ता्रभस्मको धृतपर 
मिङाकर सेवन करे तो इससे गर्भोसपातति होती ह ॥ २ ॥ 
कृत्वा शुद्धो स्नानं विलङ्खय दिवसान्तरे ततः प्रातः । 
स्नात्वा द्विजाय द्वा भक्त्या सम्पूज्य छोकनाथेशम्‌ ३ 
भतबलाङ्ग्रिय्िकं कर्षःपरं तु शकंरायाः। 
प्षटिकवणेजीवद्रत्साया गोस्तु दुग्धेन ॥ ९ ॥ 
समधिकघुतेन पेयं नात्र दिने देयमन्यच्च्‌ । 
समदिवसे ज्चुभयोगे दक्षिणपाश्वौवलम्बिनी धीरा ॥५॥ 
त्यक्तष्यन्तरसद्गग्रहष्टमनसोऽतिब्द्धातोश्च ) 
पुरुषस्य सङ्गमाजाहछमते पत्र ततो नियतम्‌ ॥ & ॥ ` 
तमती स्री ऋत॒कालके तीन दिनांको पिताक चौये दिन शद्ध लान करके 
जरत्‌ करे । फिर पौ चवे दिनि भरातःसमय भगवानका प्रूजनकर ओर ाह्मणाको दान 
देकर सफद्‌ सिररेटीकी जड दो तो, सर्हटी २ तोञे ओर मिश्री ४ तो इनको 
` एकत्र पीसकर एकवणे ओर जीवितबछ्डेवारी गौके दूध बराबर भागते कछ 
अधिक घी आर उक्त ओषधिको मिखाकर पान करे। उस दिनि ओर किसी 
अकारके खाद्यको भक्षण नहीं करे । केवर दष भात खावे । इत अनन्तर सम- 
तिथि ओर भयागमे दिने भागसे स्थित होकर वैयचित्ता स्री बल्वान्‌ मसच्न- 
चित्तव ओर जिसने अन्य सीसे संगम न करता हो रेरे पतिके साथ समागम 








 करे। इत योगके अभावसे पुरुषके सङ्गम करतेही निश्चय गभं रहजाता है ओर 


पुत्रकी भाषि होती है ॥ २-६ ॥ 
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चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । १२५७ 
षि कक चा व्वा क चयक चठ ० क व प डक क | 


गोष्ठजातवरस्य प्रागुदेकशाखामवे शुभे । 
शुद्धे माषौ तथा गौरसषपौ दधियोजितौ ॥ 
पुष्यपीतो दुतपपत्रसत््वायाः पु्रकारकौ ॥ ७ ॥ 
वडके वृक्षक इदान कोणमे स्थित शाखाके दो अंङ्कर, उडद्‌ दो ओर सफेद्‌ 
सरसाकं दानं दां इनका एकत्र पीकर दहीमं मिलाकर पुष्यनक्षत्रमे पान करनेसे 
पुत्रजन्म होता हे ॥ ७ ॥ 
परमेकं पलाशस्य ग्मिणीपयसाऽन्वितम्‌ । 
पीत्वा च रभते पुरं रूपवन्ते न संशयः ॥ ८॥ 
खा गाभणाक दूधम टाकके एक पत्रको पीक्षकर पीवे तो रूपवाव पुत्रको पाती 
इ ष इसम सन्दह्‌ नह्‌। ॥ < ॥ 
काथेन इयगन्धायाः साधितं सुधृतं पयः। 
ऋतस्नाताऽबला पीत्वा गर्भ धत्ते न संशयः ॥ ९॥ 
असगन्धकां जडके क्वाथके साथ घुत मिखाकर दूषको सिद्ध करल्ेवे । उस 
दूधको ऋतुमती खी स्नान करनेके अनन्तर पान करे तो निस्षन्देह गभकों धारण 
करती ३ ॥ ९॥ 
पिप्पली शद्वेरं च मरिचं नागकेशरम्‌ । 
घृतेन सह पातव्यं वन्ध्याऽपि कमते शतम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋतुकालमं स्नान करके पीपर, साट, काटीमिरच, नागकेशर उनके समानभाग 
मिशित चणेको धृतके साथ सेवन करनेते वन्या सीभी पुत्रती होतीहे ॥ 
कृष्णापराजितामूलं बस्तक्षीरेण संपिबेत्‌ । द 
ऋतुस्नाता जधा या तु वन्ध्या गभंवती भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
काली अपराजिताकी जडको बकरे दषे पीपक्‌ रजस्वला स्री तीन दिनतक 
वीमे तो वन्ध्याल्री गमवती होती ई ॥ ११॥ ताड ध 
काकोल्यौ लक्ष्मणामूलं तथा ष्ठिकत स 
नयैकवणापयसा पीत्वा गर्भवती ऋतौ ॥ १२॥ = ` 
काकोटी, सीरकाकोी, लक्षमणाकी जड ओर न साीके चावल इन सबको ` ` 
एकज पीसकर एकरंगवारी गौके दूषक साथ ऋतुकारमे सेवन करनेते वन्या खी 
"गमवती हाती ६॥१२॥ ल ~: 











१२९८ भषज्यरत्नावखा ॥ [ गार्भिणीरोग= 


व [= 


गो्षुरस्य व॒ बीजं त॒ पिबेत्रिशंण्डिकारसैः। 
चिरे सप्तरच वा वन्ध्या मवति घुभरिणी ५ १३ 
गाखरूके बीजाको निथण्डाके रक्षम पीसकर खतुसलानके पश्चात्‌ तीन दिन अथवा 


@ि छर, ण्डे 


सात देनतक पान करे ता बश्च सखी पु्रवती दातींहे॥ १३॥ 
पुष्याकयोगोद्तलक्ष्मणाया मूं तथा दजतरोश्च 1 
अप्येकबणांपयस्रा निपीतं चयाः स्घतं चकर अनी 
पुष्यनक्षत्रयुक्त रविवारे दिनि रक्ष्मणाकी जड अथवा सफेद रि 
उखाडकर एक रंगवाडी गक दूपे पीकर जो तमती ची पान छ 
धुत्र उत्पन्न हति र्‌, एसा अउनयानं कटा ह ॥ १४॥ 


पुष्योद्तं लाक्ष्मणमेव चण पृक्ता निपिष्ठ उधतं निपीय । 
कषीरोदन प्राश्य पतिप्रषद्ाद्रभं विदध्यात्तङ्णी न चिम्‌ ॥ 


६ 4 


पुष्यनक्षत्रे टक््मणाकी जडका उखाडकर उसका चूण करटेबे ¦ फर्‌ घृतम 
खर्छ करकं उसका भक्षण कर्‌ । फर इसपर दूष मात माजन कर्‌ पतिक साथ 
म्रसङ्क करनेसे वन्ध्या खी निश्चयी गभको धारण करती ह ॥ १५ ॥ 
ङ] भषज्यरतादल्या वर्ष्याचाकत्सा ॥ 
गमभिर्णीरोगको चिकित्ा । 
प्रथमे मासि गभत यदा भवति वेदना । 
चन्दनं शतपुष्पा च शकरा मदयन्तिका ॥ १ ॥ 
एतानि समभागानि पिष्ट तण्डुलवारिणा । 
पाययेत्पयसाऽऽखोडय गभिणीं मान्या भिषक ॥ २ ॥ 
तथा तिलान्पद्यकं च शाटकं शाल्तिण्डुलान्‌ । 
क्षीरेण पिष्टा क्षीरेण सिताक्षौद्रान्वितेन च ॥ ड ॥ 
आखौडय पाययेत्रारीं ततः सम्पद्यते शभम्‌ । 


तस्मिन्सुजीणें दातव्यं भोजनं क्षीरसंयुतम्‌ ॥ 9 ॥ 

गर्भवती खीके यदि पहठे महीनेमें पाडा हो तो सफेदचन्दन, सोया, खड 
मौर मैनफल इनको समान भाग लेकर चावरछाके जर्कं साथ पीसकर ओर 
दूध मिलाकर उवितमात्रासे गभिणीको पान करावे । एं , तिर, पद्मौख, 
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चिक्षित्सी ]; भाषांदीकासहिता। १२५९ 


„ . भसीडा ओर शाङिचावल इनको सम्‌ भाग ठे दृधे पीकर मिश्री भौर शदः 
पिर्दए दधके साथ पान करावे तो उक्त वेदुना दूर हरी है । ओषधिके पचजानेपर 
सीको इुग्ध मिभित अन्नका भोजन कराना श्रेष्ठ है ॥ १-४ ॥ 
द्वितीये मासि गभं तु यदा भवति वेदना । 
तदोत्परस्य कल्कं तु शृङ्गाटककेरुकम्‌ ॥ & ॥ 
तण्डुलोदकपिषठं तु पाययेत्तण्डुलाम्बुन्‌ । 
_ निवार्य मभेञ्चलं च स्थिरं गम करोति च्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि द्वितीय मासमे अकस्मात्‌ गर्भिणीके वेदना उसन्न ह सो कमक, सिवाडा 
ओर कसेर इनको समानांश ठे चावलकि जलम पीसकर चावकके जलकै साथ 
षान करनेसे गभ॑श्चूर दर होकर गभ स्थिर होजाता हे ॥ ९५ ॥ ६ ॥ 
तृतीये कीरकाकोटी काकोल्यामलकीफलम्‌ \ 
पिषठष्णोदकेनेतत्‌ पाययेह्रभिणीं भिषक ॥७॥ 
शाल्यन्नं पयसा जीणे भोजयेद्ु गमिणीम्‌ । | 
तथा पवोत्पलं ङ शाटक च समांशकम्‌ ॥८॥ ` 
सितोदकेन पिष्टा ठु क्षरेणारोडय्‌ पाययेत्‌ \ 
तेन श्रं निवत्तेत न गर्भो म्यथते भुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
तीसरे महीनेमे गभ॑वती खीके पीडा उन्न हो तो वय, क्ीरकाकोटी, काकोली 
ओर आमे इनको समान भाग छेकर गरम जङ्के साथ पीसकर उक्त खीको पान 
करवि ओर ओपषपिके पचजानेपर शाङिचाव्ोका भात ॒दधके साथ भोजन _करावे 
अथवा नीरकमल, पद्माख, ङठ ओर भसोडा इनको बरावर भाग ठे मिश्रीके 
शवैसद्वारं पीसकर दध्मे मिाकर पान करावे । इस प्रकार करनेसे उपयुक्त पीडा 





शान्त होजाती है, फिर गम व्यथित नहीं होते ॥ ७-९ ॥ 


चतुथे तु विधानज्ञः पाययेदिदमौषधम्‌ \ ध 
पिष्ठोत्पलं च शाटकं कण्टकारीं वरिकण्टकम्‌ ॥ १०॥ ` 
यथाम्नि मात्रया काले गमिणीं पयसा सद । 
तथा गोक्षुरकं सिहं बालकं नीलस॒त्यलम्‌ ॥ _ 
पिका क्षीरेण पातव्यं गभंशूढनिवारणम्‌ ॥ 9१ ॥ 

चौथे महीने गर्भिणीके पीडा होनेपर वैद्य नीलकमल, भसीडा) कटी ओर 


गोखरू इन ओषभियोको समान माग ठेकर सवो इषम सर कके भमिका 


 -खालचन्दन ओर नीककमल समन भाग मिधित 


१२६० भेषज्यरत्नावटी । [ गार्भिणीरोग~ 
कक्कर 
अलाबक मिचारकर उचित माजि आतः तमय गर्भिणीखीको पान करावे ! एव 
गोखरू रू, कटेरी, खगन्धवाला ओर नीटकमल इनको एकत्र दधे पीर पान 
करान॑संभी गभंका श्युक निडत्त होता § ॥ १० ॥ १९१ ॥ 

पचम मासि गभे तु य॒दा भवति वेदना । 
तत्र नीखोत्पलं वीरं पिङ्का क्षीरेण पाचनम्‌ ॥१२॥ 
धरतज्षोद्रन्वितं 64 गर्भस्य च रुजं हरेत्‌ । 
तथा नीलोत्पल नारीं काकोली समभागिकाम्‌ ॥१३॥ 
शीततोयेन्‌ पिष्ठा च क्षीरेणालोड् पाययेत्‌ । 
अनेन विधिना गभः स्थिरः स्य्‌दक्ह प्रशाम्यति ॥१७॥ 
जों पांचवे मदीनेपं गभवतीके गभेदना हो तो नीलकमल ओर क्षीरकाकोली 
इनको दूषक साय पीकर घृत ओर शदद्म्‌ मिलाकर पान करानेसे गभकी पीडा 
इर होती हं तथा नीठकमर घीणा ओर काकोली इन तीनाक्ो समान भाग ठेकर 
शीतल जलके साथ पीसकर ओौर दूधमे मिलाकर गभेवती श्चीको पान करि । इससे 
गभे स्थिर होजाता ह, समस्त पीडा शमन होती है ॥ 
पे माति यदा गभं वेदना जायते तदा । 
मतुचुङ्कस्य बीजानि प्रिय॒द्ध चन्दनोत्पलम्‌ ॥ 
णाखेडय पातव्यं गभञूखुनिवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तथा पियालबीजानि मृद्वीका लाजसक्तवः । 
एतत्सुशीतरं काले पीत्वा च सुखमश्लते ॥ १६ ॥ 
यदि छ> मासमे गर्भिणीके वेदना हो तो विजोरेनींबुके वीज ष्ूटप्रिय॑, 
इनको एकत पीसकर इधके साथ 
मिखाकर षविं अथवा चिरौजी, दाल ओर खीों 


के सतत्‌ तल दृधं पीसकर 
आतम्तमय धीवे तो गभेकी पीडा दूर होती र ओर सुख भाप होता ॥ 


` सप्तमे शतयुनीं च मृणालसुदितां पिबेत्‌ । 
पिङ्वा क्षीरेण च्ूलात्तां गर्भिणी या सुखाथिनी ॥१७॥ 
कपित्थक्रषुकान्मलं सलाजं शर्करायुनम्‌ । 
रीततोयन संपिष्टं क्षीरेणालोडचर पाययेत्‌ ॥ 
पीत्वा इन्त्यवला शीघं थरं गर्मससुद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ | 


चिकिसा ] भाषादीकासहिता । १२६१ 


सातवें महीनिमे गभेकी षीडाते पीडित, सुखकी इच्छा करनेवाटी गभेवती खीं 
शतावर ओर भ्ीडिको समान भाग ठे दूधमं पीसकर अथवा कैथकी जड सुपासीकी 
नड, सार अर चीनी इनको बराबर लेकर शीतर जलम पीसकर्‌ दूधमे मिंधितः 
करके पान केरे तो गभ॑जन्य शु शीघ्र नष होता हे ॥ १७॥ १८ ॥ 
अष्ठमे तु यदा मासे गभ भवति वेदना । 
तदा पिष्ठा तु घन्याकं पाययेत्तण्डुलाम्बुना ॥ 
रं निवत्तते तेन गभः सन्धारयते लिया: ॥ १९ ॥ 
एवं पलाशस्य दर्‌ सुपिष्टं संपीय तोयेन सुशीतलेन । 
अत्यन्तघोराष्टममासगभष्यथातुरा यान्ति सुखं तरुण्यः ॥९० 
आते महीनेमं गभिणीरखीके किसी म॒कारकी पीडा हो तो उसको नियो चाव 
रोके जलम पीसकर पान कराना चाये । इससे पीडा दूर होती दै ओर गभं 
स्थिर होजाता दै । एवं ढाकके पर्तोंको शीतर जलम पीसकर पीने आव्वं महीनेकीं 
अत्यन्त घोर पीडासि दु गखंत श्यं तत्का आनन्दित होती द ॥ ९९ ॥ २० ॥ 
गभिण्या नवमे मासे यदा मवति वेदना । 
एरण्डमूलं काकीं पिक्षा शीतोदकेन च ॥ २१॥ 
पीत्वा श्ुलाद्वषुच्येत तदा नारी न संशयः । 
तथा पलाशबीजं च सकाकोलीङ्करुण्टकम्‌ ॥ 
भक्तेन वारिणा पिष्चा गभं व्यपोहति ॥ २२ ॥ 
न्वं पहनें जो गभी स्खीके वेदना हौ तो अण्डकी जड आर ककोरीकं 
समान भाग ठेकर शीत जट्पे खर कके पान करावे तो बह खी निश्चय उक्त 
पीडासे युक्त होजापी दै अथवा कके बीज, काकोटी ओर षपीरीकटसंरेया इनकों 
कोजीमं पीसकर पान करे तो गभ॑गत शुक दूर होता है ॥ २१॥ २२॥ 
अथवा दशमे मासि वेदना जायते यदा । ` 
तथा नीलोत्पलं यष्टिमधुकं मुद्रसंयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
ससितं चाम्भसा पिष क्षीरेणारोडय पाययेत्‌ । ` 
दोषे च नाशयेदेषा श्छ गभंसशुद्धवम्‌ ॥ २४॥ 
द्श्वं महीनेभें यदि गर्भिणी अकस्मात पीडा उलठन्न हाजाय्‌ ती उसको नीरुक- 
मर, सुखहटी, भंग ओर मिश्री ये ओषषियां समान भाग लेकर शीतर जलरी 








१२६९२ भैषज्यरतनावटी । [ गर्भिणीरोग 


पीसकर ओर दूध मिलाकर पिङानी चाहिये । इसपे ग्भोतपन्नश्चु ओर तत्सम्बन्धी 
दोष नष्ट होता है ॥ २३॥ २४ ॥ 
तथा चैकादशे मासि गभ भ॒वति वेदना । 
मश्रुकं पद्मकं चैव मृणा नीलघुत्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
शीततोयेन पिङ्खा त॒ क्षीरेणालोडयं पाययेत्‌ । 
तेनेव वेदनाऽतीव नाशमायाति सत्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्षीरिकाशत्परं ङष्ठ समङ्गामूरकं सिताम्‌ । 
पिबेवेकादरे मासि गमिणी शलशान्तये ॥ २७ ॥ 
श्यारहवं महीनेम जो गभमं पीडा हो तो उसमे यखटठी, पद्माख, कमल्की माङ 
ओर नीटकमछङ ये ओषधियं समानांश मिित ङे शीतर जलम पीसकर ओर दध्म 
पमिखाकर गभिणी खीको पान करव । इस्षसे उक्त माकी दारुण पीडा तत्काङ 
शमन होती है तथा गभ॑द्यूखको निवारण करनेके छथि गर्भवती दी क्षरिकाकोरी, 
नीरुकमर, टूट, वराहकरान्ताकी जड बर मिश्रौ इनशो एकत पसक! दृघके साथ 
प्रिलाकर पान करे ॥ २५-२७ ॥ 
सिता विदारी काकोली तथा कषीरविदरिका । 
गभिणीं द्वादशे मासि पिवच्छरछघरमोषघम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
वारह्व महीनिमं गभेवाटी खी गभ॑की पीडाको निवारणार्थं मिश्री ष्दिरीकन्द, 
काकोटी ओर क्षीरकाकोटी इन ओंषधियोको समान भाग ठेकर जलें पीसकर 
"वान करे ॥ २८ ॥ 
मधुकं शाक्षबीजं च पयसा सुरदा च । 
अश्मन्तक छष्णतिलस्ताम्रवष्टी शतावरी ॥२९॥ 
वृक्षादनी पयस्या च तथेवोत्पल्शारिवा । 
अनन्ता शासिा रास्ना मधुकं पद्यमेवं च ॥३०॥ 
बरहतीदयकाश्मर्यक्षीरिशङ्गास्त्वचो बिसम्‌ । 
पुथक्प्णीं बला शि देषा मधुयष्टिका ॥ २१ ॥ 
शृद्धाटकं बिसं द्राक्षा कशेरु मधुकं सिता । 
, मासेषु सप्त योगाः स्युरद्धशेकसमापकाः ॥ = ,. : 
, ;. यथाक्रमं प्रयोक्तव्या गभस्तवे पयोऽन्विताः ॥ ३२ ॥. . - 
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चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । १२६३ 
पठे मदीनेमं-पुखहठी, सागोनके बीज, क्षीरकाकोरी ओर देवदार इनको 
समान भाग ङेकर जलम पीसकर दूधके साथ पान करवि । एवं दूसरे महीनेमे 
अम्कोटः काछेतिछ , मजीट भर्‌ शतावरका, तीसरे महीनेम-र्वोदा, क्षीरकाकोरी), 
नीककमल आर अनन्तमूल, चये महीनेमं-अनन्तमूल, इयामर्ता, राख, कमङ- 
नार ओर सुल्हदी, पंचव मर्हीनेमं-वडीकःटेरी, कटेरी, ऊम्भेर, बवडादिक्षीरीवरक्षोके 
अङ्कर ओर छाठ तथा भसीडा, छठे महीनेमे-पिटिवन, सिरी, सर्हिजना? गोरु 
ओर सुकहदी, सातवें महीनेमं- विवाडा, भसींडा, दाख, कसेरू, सुखहठी ओर मिश्री 
ये सात प्रयोग अधे आधे छोकीमें जो समाप्त किये गये हं इनकी प्रत्येक ओष- 
धिको समान भाग छेकर ज्म वारीक पीसकर दूधके साथ पिरवे । फिर इन. 
मंसे हरएक प्रयोग प्रत्येक मासमे कमानु सार उत्तम रीतिसे सात मदीनेतक गभिणी 
सको सेवन करे ! ये प्रयोग गरभखवमें अत्यन्त हितकारी है ॥ २९५-३२॥ 


कपित्थबिल्वबृहतीपरोले्ुनिदिगिकाः । 
सुखानि क्षीरपिष्ठानि दापयेद्धिषग्रमे ॥ ३२ ॥ 


आख महीनेमे-गभेलाव हो तो वैय कैथकीं जड, बेरकी जड, बडी कटेशैकी जड, 
परवर, ईखकी जड ओर कटे जड इन सबको दृधे पीसकर गभिणीखीकों 
सेवन करपरे 1 रसे गभेखाब होना दूर होता दै ॥३३॥ 


नवमे मघुकानन्तापयस्याशारिाः पिबेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
नवं मरहीनेर्मे-गभं पतित होता जान पडे तो गभवती खी उहटी; अनन्तमूल, 
्षारकाकोटी ओर उसवा इन सवको समान भाग रेक एकत्र पीकर दषके साथ 
पान करे तो गभ॑खाव होना दर होता र ॥३४॥ 


पयस्तु दशमे शुण्डया शृतं शीते प्रशस्यते । 
सक्षीरा वा हिता श्चण्ठी मधुकं देवदारु च। 
एवमाप्यायते गभस्तीवा रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥ ३९५ ॥ 


दशं मर्हनिमे-षोठ एक तोखा ओर दू ८ तोर केकर ५.४. तोखे जरम पकवे। 
जव पकते पकते दूधमात्न शेष रहजाय तर उस ॒दूधकों शीतर कर पन करावे 
अथवा सोढ, सुलहदी ओर देवदार इनको ` समान भाग ॒ठेकर इनके दारा उक्त 
विषिते द्धो पकाकर ओर शीतर करके गभिणील्ञी पान करे तो गभल्व होना 
ओर उसकी सीत्र पीडा शमन होती हे ॥ २५ ॥ 


१२६४ भेषज्यरत्नावली । [ गर्भिंणीरोग- 


द न 








कशकाशोरब्कानां मलेरगोक्चुरकस्य च । 
शतं दुग्ध सितायुक्तं गभिण्याः शूलयत्परम्‌ ॥ ३६॥ 
कशा, कस, अण्ड ओर गोश्रू इनकी जडोको क्षमान भाग भिरिति दो तोङे 
ठेवे । फिर इनके द्वारा आड तोल दरूधको ३२ तोरे जरम पके । जव दध सात्र 
अविष्ठ रहजाय तच शीतर होनेपर मिश्री डाङकर गर्भिणीको पान करे । इससे 
गभ॑शुर निवारण होता है ॥ ३६ ॥ 
कशेरुशृद्गाटकजीवनीयेः पद्मोत्परण्डशत्‌ावरीभिः । 
सिद्धं पयः शक्रया विमिश्र संस्थापयेद्रभद्ुदीणवेगम्‌ ॥२७॥ 
` कसेरू, सिघाड, जीवनीयगणकी ओषधिं, कमरकेदर, नीखोफर, अण्डकी 
जड ओंर दातावर इनके डारा विधिपूरवेक दूधको सिद्ध कर उसमें मिश्री मिलाकर 
शीतर करके गभवतीखीको पान करते तो इससे गभेपातका दारुण देगं इक जाता 
है ओर गभं स्थिर हयजाता हे ॥ ३७॥ 
कशेशशङ्खारकपद्यकोत्पल सञुदरपर्णीमश्चकं सशकेरम्‌ । _ . 
स॒शयूलगभञ्तिपीडिताऽङ्गना पयोविभिश्रं पयघाऽ्रथुपिबेत्‌ 
कसेरू, सिवाडः १अअआख, नीरकमल्‌, गवन, खुलहटी ओर मिश्री इनके सुमान 
भाग छेक सचकोा एकत्र पीसकर द्धके साथ पानके ओर दृध, भातका भोजन 
करे तो गभस्रावकी पीडासे पीडित खी सुखी होती हे॥ ३८ ॥ 
गभं शुष्के ठ वातेन बाकानां चापि श्चष्यताम्‌ । 
सितामधुककाश्मयदहितपुत्थापने पर्थः ॥ ३९ ॥ 
बातदोषके कारण गनिणी अथवा -गभमे वालक सूखता_ हो तो सुख्हदी ओर 
कुम्भेरके कल्कद्वारा दूधको पकाकर शीतर हीजानेपर उसपं मिश्री उारकर पीना 
हितकारी हे । इससे गभे पृष्ट होता है ॥ ३९ ॥ 
आभ्रजम्बुत्वचः नि 1 
अनेन रीटमत्रेण गाणी हणीं जयेत्‌ ॥ ० ॥ 
आमकी छाल ओर जानकी छार इनके क्ाथकों यथाविधि बनाकर उसमें. 
तीटोंके सच्चओंकों मिखाकर चाटनेसे दी गभिणीकी संग्रहणी टर होती है ४० 
अतर सामान्यज्वरोक्ताः कषायाश्च बुद्धा देयाः । ” 
सिंशस्यादिथेड्च्यादिः पञ्चमूलीरसोऽपि वा । 
` मध्रुना शमयन्त्येते गर्भिण्या ज्वरमाञ्च च ॥ ४१ ॥. 


चिकित्सा ] भाषादीकासहिता । १२६५ 


भ 2 1 यि 
,_ गरभिणीखीको ज्वर हो तो सामान्यज्यरमें कदेहृए काय विचारपूषेकं देवे । ज्वरा- 
धेकारोक्त सिहास्यादि, युडूच्यादि अथवा पचमूटी आदिके काथको शहदके साथ 
किंवा पचमूके दारा सिद्ध जया आ शति दूध गभेवती खीको पान करावे । ये 
स ञवरको ततकाठ नष्ट करते ह ॥ ४१ ॥ 
रोभराजी भवेवस्या वामपाश्वं सयुच्किता । 
कन्यां तस्या विजानीयाहक्षिणे च तथा सुतम्‌ ॥ ४२॥ 
„ जितत गभिणीद्ीके बाई पपीमं रोमपक्ति उत्पन्न हो उसके कन्या ओरं जिसके 
दहिन पंसरखमिं रोम उत्पन्न हं उसके पुत्र होना जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
धन्वन्तरिमतेनेव साष्वाज्ञातश्च शाघ्चवित्‌ । 
सम्प्राप्ते चाष्टमे मासे मेथुन परिवजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
य॒दि गच्छति दुमधाः मा | 
विपद्यते तदा गर्भ गभिणी च विनश्यति ॥ 
अन्धभुक्षादिबधियो जायते कुब्ज एर ` ॥ ४ ॥ 
धन्धन्तर्कि मतसे शाके जाननेषाखा विद्वान्‌ आल मरीनेके उपस्थित होनेषर 
मुनक स्था स्णागदेषे । यदे दुष्टबुद्धि पुरुव कामके मोहसे अषावधान होकर 
च्ीके पास गमन करता हैतो गभ ओर गमिणी दोनों नष्ट होजाते है अथवा अन्धी, 
गमी, बहिर ओर कुड सन्तान होती है ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
पाट{छाङ्गटिसिंहास्यमयूरक जटः पथक्‌ । 
नाभिवस्तिभगलेपात्सुख नारी प्रसूयते ॥ ४९ ॥ 
पाट, कारिदारीकी जड, अडूपेकी जड ओर चिरविटेकी ज इनमेसे किसीएक 
वस्तुको पीसकर गर्भिगीकी नामि, वस्ति ओर भगम ठेप करनेसे षएुखपूरषेक भ्रसव 
होता है ॥ ४५ ॥ 
मात्स्य मूलानि मधुकं मधुसयुतम्‌ । 
घृतेन सह पातव्या सुखं नारी प्रधुयते ॥ ५६॥ 
विजौरेनींबुकी जड ओर यरदटीको षीसकर शदद ओर धीके साय मिलाकर 
गर्भिणीकौ पान करनसे सुखे भरतव होता है ॥ ४६ ॥ 


4. दरयेत्‌- 
यथा वसुयुणाग्ध्येकबाणनवषटुसप्युगेः कमात्‌ । 
सर्वपञ्चदशं द्विस्त॒ चिशकं नवकोष्ठके ॥ ४७॥ ` 


४. 


१२६६ भेषज्यरत्नावटी । [ गर्भिणीरेग- 


प कः 
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माडीऋतुवसभिः सदपक्षदिगछ्ादशमिरेव च । 
अकथुवनान्धिसदहितेरूभय्िशकमाश्वयम्‌ 


उभयोरेकतरं शरवे छिखित्वा प्रदशेयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
= ज मरसवकार्भ जीवितगभके प्रसव हनेमे धिरुम्ब होतो गभिणी सरीको उदि- 
[त उभय पञ्चदशक उभय रंश फयन्त्र नवीन सकोरेमं रिखकर दिखे । 
भ्रयम नौ को्ोमं छिखित' वसु ८, मण ३, वेद्‌ ४, इन्दु ४, घाण ९, अक ९, 
उमयपश्दशंक. षडानन ६, समुद्र॒ ७, मिथुन २ इन अङ्कांबाङा = उभयत्रिशक- 
898 कष्टक उभय पचदश्चक ओर दूसरे नव कोष्ठ ६] ८ 
१८१४ 


५९ 
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१|५|९| कमे लिखित नाडी २१ हहत &वक्षु <, पक्षे, 
६/७ |२। दिश्ञा१०,अङ्‌१८,अदिव्य १२,युवन १४ ओर 8 २।१४। ध 
ससुद्र ४ अङ्कावाढा यन्त्र उभय््रिश॒क कहराता दे! ये दनिं आश्चयंप्रद्‌ यन्त 
अलग अरग सकोरेमं डिखकर दिखवि ओर निम्नलिखित इखीकका पाठ करे ॥ 
प्रपतवम 
गङ्गाया उत्तरे तीर जम्भला नाम राक्षसी । 
तस्याः स्मरणमात्रेण सदयो नारी प्रसुयते ॥ ४९ ॥ 
श्रीगाजीके उत्तर तटपर जम्भलानामगटी राक्षसी है । उसके स्मरण करनेसे 
ख्रीकी तत्का सन्तान उतपन्न हीह । ऊपर छवि यन्तरांकी क्रिया ओर छक पाठ 
किती सदाचारी ओर विदान्‌ ब्राह्मणद्वारा कराना;चाहिये ॥ ४९ ॥ 
ग्रहाम्बुना ग्रहधूमपान गमापकर्षणष्र ॥ ५० ५ 
कजे साथ घरे धूमको पान करने विघ्ररहित शीघ्र प्रसव होतारं ॥ 4० ॥ 
पुटदग्धसपकनञ्चकमक्षणमसीकुसुमसारसहिताक्षी । 
इटिति विशल्या जायते गभिणी सूटगमांपि ॥ ९५१ ॥ 
सौपकी कैचलीको अन्तधूपरकी रीति दग्ध करके उस भस्मको शददम मिखा- 
कृर मंभरवती खीके नेप ओजनेसे मूढगभभी तत्कारु उत्पत्र होताहं ॥ ५१ ॥ 
स्वदीक्षीरं तथा स्तोकं गभिण्याः शिरसि क्षिपेत्‌ 
मृतगभं तथा सृते गभिणी रमणी द्रुतम्‌ ॥ ‰२॥ 
गभिणीखीके श्चिरपर योडासा थूहरका दूष उाङेतो श्रूतगभ ैनाक्रराके बडत 
जद्द्‌ ग्रस हाजाता ह ॥ ५२॥ 














अकै ` 


व १॥। ६३ | 4 . 


चिक्कित्सा 1 भाषाटीकासहित । १२६० 
, शृहाम्बुना दिडसिन्धुपाने गमापकषणम्‌ ॥ 
_ कौजीके साथ हग ओर संधेनमकको मिरकरः पान करनेपे सुखपू्वंक प्रव 
हाता ह ॥ 
कृरिदमनदइनग्रलं पिष्टं सखिलिन्‌ पीत सद्यः । 
विरमचिरजं गमे मृतमसूते वा निपातयति ॥ ९२ ॥ 
नागदौनकी जड ओर चीतेकी जड शन दोनोको जरम पीकर पीनसे (पृ्णेग्भा- 
या अपूणेगभो › ख्ीके मृत अथवा जीषितं सन्तान - निषिष्नतापृ्ंक शीघ पवित 
हाता हं ॥ ५३ ॥ 
पोतकीमूलकर्केन तिरूतेख्धुतेन वा । 
. योनेरभ्यन्तरं छठा सुखं नारी प्रघुयते ॥ ९9 ॥ 
पोहेशाककी जडकों तिके तेम पीकर सखीकी योनिके भीतः टेप करनेते 
ल्मी पुखपूवे भसववती होती है ॥ ५४ ॥ | 
वातेन गभसंकोचात्परषूतिसमयेऽपि वा । 
गम न जनयेत्नारे तस्याः णु चिकित्सितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कुटयेन्ुसलेनेषा कृतवा धान्धपुदूले \ 
विषमं चाशनं पानं सेवेत ्रसवाधिनी ॥ 48 ॥ 
` बाञुके कारण गभेके संकोच होनेसे निर्दि समयमे सन्तान उलत्न न हों 
मखम मूसरसे धान टकर गर्भिणी खीको सेवन करावे ओर विषम अत्र 
पानका व्यवहार करावे ॥ «५ ॥ ^£ 
प्रसवस्य विलम्बे तु धृपयेदभितो भगम्‌ । 
कृष्णपपेस्य निमेकिस्तथा पिण्डीतकेन वा ॥ 4७ ॥ ‹ ` 


प्रसव हानेमे बहुत देर हाजाय तो काठके सोप कवरी अथवा पैनफरके दारा 





योनिके चारों ओर धूप देब ॥ ५७ ॥ 


हीबेरातिविषाघुस्तामोचशक्रेः शतं जलम्‌ । 


ददयाद्रम प्रचलिते प्रदरे इक्षिरुज्यपि ॥ 4८ ॥ 
` सगन्धवाका, अतीस नागरमोथा, मोचरस ओर इन्द्रजो इनका यथांरिति कषाय 


बनाकर उसको शीतल करफे चलायमानगमं, मदर ओर क्षिद्र पान करान! 


चाहिय ॥ «८ ॥ 


१२६८ भषज्यरलनावली ६ ` [नतररोग~ 
02 0 दाक क "का । क क 1 रिरि 


उपङुशिका पिप्पलीं मदिरां लाभतः पिवेत । 
सौवचंलेन संयुक्तां योनिश्चूखनिवारिणीम्‌ ॥ ५९ ॥ 


काडीजीरा, पपठ अर काडा नमकं इनके चूणंको मदिशमं मिलाकर पान 


करनेसे गभेवती खीकी योनिका शर निवारण होत्‌दं ॥ ९९ ॥ 
,कटुतुम्ब्यदिनिर्मोकङत्‌बोनसषपेः । 
 कंटतैलान्वितेधृपो योनौ पातयतेऽमराम्‌ ॥ &° 
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कडवींतोंची, सपकी कैंची, तारहके फरु ओर सरसां इनको सरस के तेरमं 


पमिखाकर इनके द्वारा यो निमे धूष देवे तो इससे अमरा पतित होती हे 
कचवेटितयाऽडल्या धृष्टे कण्डे पतत्यमरा | 
मलेन राद्खिक्याः सुटि पाणिपादे च ॥ &१ ॥ 

; अंगरस्मिं गर्थिणीके बाोकों ख्पेदकर ससे कण्टे धवेण करे तो जेर भिर 
जा्च ह अथवा कटिहारीकी जडकों पीसकर हाय, पेम मरने जेर आदिं 
पतिव होती ₹ ॥ ३१ ॥ £ 

.अमरापतनं मथः पिप्पल्यादिरिजः पिबेत्‌ । 
शालिमूलाक्षमाञ वा मयनाभ्टेनं वा प्टुतस्‌ ॥ &२ ॥ 


पिप्पल्यादिगणकीं ओंषषियाके चुणंको मदिराके साथ पान करनेरे अथवा 


शाल्धारनोकी जडको दो तोके केकर मद्य या कोजीमं मिलाकर पीनसे जेर॒पतित 
इोजाती है ॥ ६२ ॥ 
| एरण्डादि। 
एरण्डमूलममृता मचिष्ठा रक्तचन्दनम्‌ । 
दारूपदययुतः क्राथो गर्भिण्या ज्वरनाशनः ॥ & ३ ॥ 
अण्डकी जड, गिोय मंजीठ, रारचन्दन, देवदार ओर पञ्माख इनका क्वाय 
गभिणीक्षीके ज्वरको नष्ट करताहै ॥ ६३ ॥ 
| मधूकादि । 
मधूकचन्दनोशीरसारिवापद्यपयकैः ॥ 
शकंरामेधुसंयुक्तेः कषायो गा्भेणीज्वर ॥ &४ ॥ 
सलहर), काठचंन्दन्‌, खत, अनन्तभूलः पद्माख ओर तेजपात इनके द्वारा बनाये 


इए कवाथको शेरा ओर शददके साथ मिलाकर पान करनेसे गर्भिणीका ज्वर 


दूर होता हे ॥ ६४ ॥ 


५ हग 
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लवङ्क टङ्कणं सुस्त घातकी बिखधान्यकम्‌ । 
जातीफलं सजंकं च शताह्वा दाडिमं तथा ॥ &« ॥ 
जीरकं सेन्धवे मोचं नीोत्पलरसाज्ञनम्‌ । 
अभकं वद्खकं चैव समङ्गा रक्तचन्दनम्‌ ॥ ६& ॥ 
विश्वं चातिविषा शृङ्गी खदिरं बाककं समम्‌ । 


एतच्चण पाययेत्‌ संग्रह्रहणीदरम ॥ 

छागीदुरधेन मतिमान्‌ गर्भिणीमलपानतः ॥ &७ ॥ 
नानावणंमतीारं ज्वरं चैव नियच्छति । 
आमरक्तातिसाररं शूलशोथनिषृदनम्‌ ॥ &८ ॥ 

८ कङ्क, खहागा, नागरमोथा, धायके फू, बेकगिरी, धनिया, जायफट, राक 
होया, अनारका वल्कल, जीरा, सैधानमक, मोचरस, नीटकमर्कि जड, रसोत, 
अभ्रक, वङ्ग, वराहक्रान्ता, छारचन्दन, सोंठ, अतीस,..काकडाषिगी, खेर, 
ुगंधवाका इनके चको समान भाग लेकर एकत्र करङ्वे ॥ इद्धिमान्‌ वेव 
 मर्भिणीखीको यह चुणे बकरीके दूधके साय सेवन करव । यह्‌ चियाक समर- 
` इणी, अनेक प्रकारके अतीसार, ज्वर, आरक्त, शर ओर शोधको शीघ्र 
करता है ॥ ६९-६८ ॥ | 
|  गभविङासरस । , ` 
रसगन्धकतुत्थं च व्यहं जम्भीरमर्दितम्‌ । 

तरिभीवितं त्रिकंटुना देयं यज्ञा चतुष्टयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गभिण्याः शलविष्ठम्भज्वरजीर्णषु केवलम्‌ । 
त॒त्थस्थाने यदि णं चिन्तामणिरकः स्मृतः ॥ ७० ॥ 
शोधित पारा, गन्धक ओर त्त्यि इनको एकतर जम्बीरीनी वृके रसम तीन दिनि- 
तक खरल केरे फिर त्रिङकटेके काथमे तीन बार भावना देकर चार्‌ चार ष 
गोखि्यौ बनाछेवे । । यह रस गभंवतीसखीके शूल, विषटस्भ, ज्वर ओर अजीणादि 
कार्म भयोग करना चाहिये । इत ओषधिमे यदि तूतिथकी जगह सुवणे डाङा 
जाय तो यदौ रस “ गर्भचिन्तामाणि" कइकाता हं ॥ ६९ ॥ ७० ॥ | 
गभविनोद्रस । दि क ~ 
देवं विम क्‌ चदन च ज ॥ ५१) 
\..  जातीकोषं र्ग च प्रत्यकं च तिका ५ 


^ € ८ ˆ 
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सुवणमाधिकं चैव पलाद्ध प्रक्षिपेद्‌ बुधः 
लेन मदयिश्वा च चणया्ा वदी कृता ॥ 
निहन्ति गाभेणीरोगं भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ७२ ॥ 
साट, मिरच, पीपर मस्येक एकएक तोला ओर सिगध्फ चार तोर, जावित्री 
तान क्ष, काग तान कृष एव मानाचाखा दा तार इनं सकः एकन जङक सार्थ 
रर्‌ख करक चनक चराचर गोखेयां वनाव ॥ यह्‌ रस यथावा सदन करने 
गभवताञ्ञाक समस्त रागाका नष्ट करता ३॥ ७१॥ ७२॥ 
गभाचस्तामाण। 
जातीफलं रङ्णं च ग्योषं देत्येन्द्ररक्तकंम्‌ । 
तच्चरणं समभागेन मदितं प्रहरद्वयम्‌ ॥ ७३ । 
जम्बीररसयोगेन वरीं कुयाद्विवक्षण 
गुखाद्रयप्रमाणां तु खड्धं वेद्यः प्रयत्नतः ॥ ७४ । 
 आद्रेकस्य रसेनेव भक्षयेदुष्णवारिणा । 
निदन्ति सर्वरोगे च भास्करस्तिमिर यथा ॥ ७५ ॥ 
जायफक, सुहागा, साठ, मरच; पापक आर्‌ तगरफ इनका समन भाग 
टकर जम्बीरीरनीबके रसम दो यहरतक उत्तम भ्रकार खरल करे, फिर इसकी 
दो दो रत्तीकी सुन्दर गोरिया प्रस्तुत करे । प्रहिदिन एक एक वटी अदरखके रसं 
अथवा गरम जटक सथ मक्षण द्रत इसस गभिणाखीके अशेषराग नश्चय न 
होते हैँ ॥ ७२३-७९ ॥ 
गृभाचन्तामपाणरस । 
रसं तारं तथा रौद प्रत्येकं कषमाक्छम्‌ । 
` कषेद्रयं तथा चाभ्र कपूर वङ्गताभ्रकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
 ' ` जातीफलं तथा कोषे गोक्षुरं च शतावरी । 
 बलातिबलयोभरलं प्रत्येकं तोकं शुभस्‌ ॥ ७७ ॥ 
` वारिणा वरिका कायां द्विग्॒ाफलमानतः । 
सत्रिपातं निदन्त्याश्च घ्लीणां चैव विशेषतः ॥ 
गार्भेण्या ज्वरदाहं च प्रदरं सूतिकामयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रससिन्दरर, रूपा ओर रोहा ये मरत्येक एक एकं क॑, अच्क. दा कप्‌, ¦कपुर्‌, 
ब्ग 'ताम्नमस्म, जायफक, जावित्री, गोखरू, दातावर रथा ख्िदी ओर, कंषीं 
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इन दोनोकी जड ये प्रत्येक द्रव्य एकएक तोरा रवे । सबको जल्के दारा एकत्र 
खर करके दो दी रत्ती प्रमाण गोचर्यां बनले । यह रस गभवाडी खिरयोके 
सचिपात ज्वर, दाह, प्रद्र ओर सूतिकारोगको तत्काछ नष्ट करता हे ॥७६-७८॥ 
"व इहदमचिन्तामणिरस | 
सूतं गन्ध तथा स्वणं लौहं रजतमाक्षिकम्‌ । 
हरिता वङ्गमस्साप्यभ्रकं समभागिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भावना खलु दातव्या रसरेषां पृथक्‌ पथक्‌ 1 ` 
बाह्ली वासा भृङ्गराजं पटं दशमूलकम्‌ ॥ ८० ॥ 
सप्तधा भावयेद्रेयो य॒ज्नामानां वरीं चरत्‌ । 
गभ॑चिन्तामणिरसः पूर्ववद्‌ शुणकारकः ॥ ८१ ॥ 
यद्ध पारा, अद्ध गन्यक, सुतणं, लोहा, चोदी, सोनामाखी, हरितार, वङ्ग ओर 
अभ्रक इनकी भस्माको समान माग र्वे । एर सवको जाह्मी, अड़सा, भोगरा, 
पित्तपापडा ओर द्‌ शद्ः, इनके काथर अङ्ग अकम क्पश्च, सातबार भावना देवे । 
पश्चात्‌ रसी रसती भरकी वदी बनाकर सेवन करे तो यष्ट बहचिन्तापमणिरस पृक्त 
रसके समान दही युण करता हे ॥ ७९-८१ ॥ | 
इन्दुदोखररस । 
शिल्ाजतभ्रसिन्दररभवालयोरजांसि च 
माक्षिकं च तथा तालं समभागानि मदयत्‌ ॥ ८२ ॥ 
भृङ्गराजस्य पाथस्य निगुण्डच। वासकस्य च । 
स्थलपद्म्य पंञ्स्य ङरजस्य च वारिणा ॥ < ॥ 
भावयित्वा वरीं छता कलायपरिमाणतः। 
यथादोषाठपानेन ग्भिणीषु प्रयोजयेत्‌ ॥ ८8 ॥ 
गभिणीनां ज्वरं घोरं -धासं कासं शिरोरुजम्‌ । 
रक्तातीसारमरहणीं वान्ति बहवश्च मन्दताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
आलस्यमपि .दौषल्यं इन्यादेव्‌ न संशयः । 
कलेरादौ ससनेमं भगवानिन्डुशेखरः ॥ ८६ ॥ र 
, .लिडाजीत, अभ्रक, रससिदर, भगा, रोहा, .सोनामाखी ओर हरिताङ ईनकों 
समानांश ठेकर मोगरा, भञनकी छार, नि), अद्ूसा, गद्‌, कमक ओर 
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ऊुडकीं छाल इन सवके कायमं यथाक्रम भावना देकर मटरकी वराचर गोटेयां 
वनाख्वे । इस रसकों दोषांके अचुप्तार अवुपान करिपितकर गर्भिणी रगाम भरयोग 
करे । यह गभ॑वती खियोक्ते ज्वर, घोरतर श्वस, खे{सी, शिगेरोग, रक्तातीसार, 
संग्रहणी) वमन, अश्चिकी मन्दता, आर्स्य, दुता आदि विकार्रोको निस्सन्देह 

नष्ट करता है । इस रसको कलियुगके आदिपरं कचियुगी 1 रक्चषाङे चिं 
चन्द्रमाड भगवान्‌ शङ्करने बनाया हं ॥ < २-८३ ॥ 


गानणारयगम पथ्य) 
शालयः षष्ठिका भरुद्रा गोधूमा छाजसक्तवः । 
नवनीतं घृतं क्षीरं रसाखा मशु शर्करा ॥ ८७ ॥ 
पनसं कदल घा द्राक्षाऽऽत्र स्वादु शौतख्प ¦ 
कस्तुरी चन्दने मार्थं कपूरमबुलेपनय्‌ ॥ << 
चन्द्रिका स्नानमभ्यद्धो सुद्शय्या हिमानिरः 
खन्तपेणं पिया वाचो विडाशश्च मनोरमाः ॥ <९ ॥ 


परियङ्रं चाद्नपान गयिणीभ्यो हितं भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
शाटवाना क आर सलक चावर, बग, गह्‌? खालखाक स्त, नना, षा, दषः 
रसारा, शहद, चीनी, कटदक, केरा, आम, दाख, आम, मीठे ओर शीतल 
पदाथ, कस्तू, चंदन, एमा, कपूरका ठेप, चादनी, लान, अभ्यैनन, कोमङ- 
शय्या, तलब, सतपण, पपरयवाक्व, मनाहरवहयर्‌ अर चकर अन्नपान 
सब वस्व॒ए गभमवत्ता खबषाक ठ्य [हतक ह ८ ऽ--९,०॥ 
गाभणारोगम अपथ्य । 
स्वेदनं वमनं क्षारं कलहं विषमाशनम्‌ । 
असात्म्यं नक्तक्षश्ारं चोयं चापियदशेनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
अतिव्यवायमायासं भार प्रावरण शुर । 
अकालजागरस्वप्नकयिनोत्करकासनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
गोककोधभयोदरेगवेगश्द्धाविधारणम्‌ । 
उपवासाध्वतीक्ष्णोष्णद्ुरू विष्टम्भिभोजनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
नक्तं निरशन श्घ्रक्पेक्षां मदययमामिषम्‌ । 
उत्तानशयनं यच्च शियो नेच्छन्ति तत्त्यजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्वेदप्रदान, वमन _ करना, खाशौपदार्थोका सेवन, वाद ॒विवाद्‌, विषम - 
भजन, अपात्म्यद्रव्याका, सवनः य तरेमं रहना, चो करना, आप्रेय वस्तुकं 
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देखना, अत्यत व्रेथुन, परिश्रम करना, बोश्च उठाना, बहुत भारी वचर पहरना, 
रामं जागना, दिनम सोना, कटिनस्थानमे अथवा उत्कट रूपसे वैठना, रोकः; 
कोष, भय, उद्वेग, मूच्न-मखादिका वेगधारण, इच्छित वस्तकी अप्राप्ति, त करना, 
मागे चलना, तीक्ष्ण, गरम, भारी ओर विष्टम्भकारी द्रव्योका भोजन, रात्रिं 
अभोजन, छिद्र देखना, ङ्प क्लीकना, मदय पीना, मांस खाना, चित्त होकर 
सोना ये सब ओर जो खियोँको अप्रिय हों उन सब वस्वओंको गभिणी लिय 
ट्थागदव ॥ ९१-९४ ॥ 

इति भेषज्यरत्नादस्यां गर्भिणीरोगचिकिंत्ा ॥ 





सुतिकारोगकी चिकिसा । 
---०-(9> 
सूतिकारोगशान्त्यथं कुया द्वातसीं क्रियाम्‌ । 
दशयलक्ृतकराथं कोष्ण दद्याद्‌ इतान्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
सूतिकारोगको शान्त करनेके ञ्य वातनाशक चिङ्किससा करे ओर दशम 
सन्दोष्ण क्राथको घृत पिखाकर्‌ प्रषुताके ख्यि दे ॥ ॥ 
सूताया इच्छिरोवस्तिशलं मक्षछसं।ज्ञतम्‌ । 
यवक्षारं पिबेत्तच सर्पषोऽ्णोदकेन वा ॥ 
पिप्पल्यादिगणक्राथं पिबेद्वा लवणान्वितम्‌ ॥ २॥ 
मसूताख्रीके हदय, शिर ओर वस्तिस्थानमें जो श्छ उतपन्न होता हे उसको 
मक्षहटद्यूक कहते दँ । इस ॒रोगमें जवाखारको धीं या गरम जर्के साथ अथवा 
पिषपल्यादिगणकी ओषधियोके काको सषानोन माकर पान कर ॥ २ ॥ 
पारावतशङ्त्पीतं शालितण्डख्वारिणा । 
गर्भपातानन्तरोत्थरक्तस्ावनिवारणम्‌ ॥२॥ _ _ 
कवूतरकी बीटको शाङिवावटोंके जके साथ पान करनेसे गभपातके पीठ 
उतपन्न इ रक्तखाव दूर होता है॥३॥ 8 
जलपिषटवरुणपतरैः सपूरेरुदरतेनेपो । 
किष्किशयोगं हरतो गोमयघषोदथो विहितौ ॥ ® ॥ 
बरनाके पर्तोको जलर्मे पीसकर उनमें शृ मिलाकर, मालिक्ष, केप अथवा 
गोषरके साथ विनते किक्किशरोग नष्ट हाता ₹ ॥ ४ ॥ 





९२७४ भेषज्यरत्नावरी । [ सृतिकारोग-ञ 
सह चरक्ृतः क्राथः पिषप्पलीच्णसंयुतः ¦ 
दीपनो ज्वरदोषामसूतिकारोगनाशनः ॥ ५ ॥ 
पीड पियावासेके काथको पीपरका चरणे मिलाकर पान करनेते मचा ज्ञीका 
वरः भसत ओर आमदोष नष्ट होकर अभि दीपन हीती है ॥ ५ ॥ 
पीतद्कशुण्टकयितं रजनी पुषितं शीतमपडरति । 
 सतीरोगान्सदसखं तन्युर चर्वितं तद्वत्‌ ॥ & ॥ ( 
पीखछीकटसरेयाके वासी काथको हस्दीका चूणे भिखाकर प्राततः पान करे 
अथवा एकमात्र पीलीकः टसंरेया गी जडको चे तो प्रसूताके इजारा रोग नष 
दोजाते हँ ॥ £ ॥ 








द्रामूरक्ाथ । 
दशमूलीकृतः काथः साज्यः सुतिरजापहः ॥ ७ ॥ 
दश्चमूरूके कटको घृत मिलाकर पीनेसे प्रसृतरोग नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
| अमृतादि । 
अमृतानाग्रसइ चरभद्रौत्करपञमूलजल्दजलस्‌ । 
पीते मधुसंणुक्तं निवारयति धूतिक्रातङ्प्‌ ॥ ८ ॥ 
गिलोय, साठ, पियारवोसा, पसरन, शारपणी, प्रश्चिपणीं, कटेरी, बडींकरटेरी, 
गोखरू, नागरमोथा ओर सुगन्धवाछा इनका एकन काय बनाकर उप्तमं शद्‌ 
इाछकर पान करनेसे सूतिकारोग नाञ्च होता दहे ॥ ८ ॥ 
सहचरादि १-र । 
सह चरपुष्करवेतसमूलं विकङ्कतदाशकलत्थसमम्‌ । 
जलम ससेन्धवदिडुयुत सयोज्वरसूतिकश्चुलहरम्‌ ॥९॥ 
१-पीलापियार्बौसा, पोहकरप्रर, व॑तकीं जड, कण्टा, देवदार ओर ऊर्थी 
इनको समान भाग ठेकर क्राथ बनावे । उसमे संधानमक ओर हींग डालकर 
सुहाता २ पान करे तो सूतिकाजन्य उवर ओर शरु तत्का दूर होता है ॥ ९ ॥ 
सहचरमुस्तयङ्चीभदरोत्कट विशवबालकैःकथितम्‌ । 
पेयमिदं मधुमिश्रं सयोज्वरशलयत्सुत्याः ॥ १० ॥ 
१-पियार्बोसा, नागरमोथा, गिङोय, पतरन, सोंठ ओर खगन्धवाला इनके 
कथक शहद मिकाकर पीनेसे भ्रसूताका ज्वर ओर श्चङ जल्द्‌ नष्ट होता इ ॥ `: 





चिकित्सा } भाषाटीकासहित । १२७६ 


सूतिकादश्चमूल । 
शालपर्णीं प्चिपर्णी बरहतीद्रयगोक्षरम्‌ । 
दासी प्रष्ारणी विश्वं युडचीं भुस्तकं तथा ॥ 
इन्ति सृतिकारोगे ज्वरदादसमन्वितम्‌ ॥ 9१ ॥ 
-. शाख्पण।, परन्निपणीं, कंटेरी,3 षडीकटेरी, गोखरू, पीरापियार्बसा, मरसारणी 


भ 


स्‌2 1गलाय आर नागरमाथा इनका यथाविधि काय बनाकर सेवन करनेसे ज्वर्‌ 
र दाहसाहत भ्रसूतराग नष्ट होता हं ॥ ११॥ 


बहद्हीबेरादि । 
होबेरार्र्तचन्दनबलबन्याकवत्सादनी- 
शस्तोशीरथवासपेटविषा्षाथं पिबेद्रभिणी । 
नानादोषयुतातिसारकगदे रक्तखतौ वा अव्र | 
योगोऽयं भुनिभमिः पुरा निगदितः सत्थामये शस्यते॥१२॥ 
सुगन्धवाखा, शोनापाटा, राट्चन्दन, सिटी, धनिया, गिरोय,.- नागरमोथा, 
खस, घमासा, पित्तपापडा ओर अतीस इनक्‌। काथ बनाकर्‌ गभिणी खी पान करे ॥ 
यह क्वाथ अनेक दोषो युक्त अरीसाररोगमे, रक्तखाब ओर जपम हितकारी दै 


वै" 


इस योगको पूरवेकाटमं आयुवैदाचायेनि सृतिकारोगको न्च करनेके छ्य वणेन 


किया है ॥ १२॥ 
देवदावादि । 

देवदारु वचा ष्ठ पिप्पली विश्वमेषजम्‌ । 

भूनिम्बकटूफलं मुस्तं तिक्ता धान्या हरीतकी ॥ १३॥. 

गजकृष्णा सदुस्पशो गोरो धन्वयासकः । 

बृहत्यतिविषा चिन्ता ककैटः कृष्ण॒जीरकः॥ १९ ॥ 

समभागान्वितेरतेः सिन्धुरामटसंयुतम्‌ । 

क्राथमष्टावशेषं त॒ प्रसुतां पाययेत्छियम्‌॥ १५॥ 

देवदारु,, वच, कूट, पीपल, सोढ, चिरायता, कायफलः, नागरमोथा, ऊटकी? 

घनिर्या, हरड, गजपापल, कंटेरी, गोरतुरू > धमासा, वड) कटेरी, अतीस, गिलोय, 
काकडा्िमी अर काराजीरा इन सबको समान भाग ठेकर अषटमाशावहेष क्वाथ 
बनावे । उसमें हग ओर सेधानमक डालकर भसताखीको पान करावे ॥ १३-१५॥ 

दूलकासन्वरशवासमृच्छाकम्परिरोपिभिः । 

क्त प्रापत्ददाइतन्द्रातीसारवान्तिमिः ॥ 9९ ॥ 


१२७६ भेषज्यरत्नावटी । [ सूतिकारोग~= 





निहन्ति सूतिकारोग बातपित्तकफोद्धवम्‌ । 
केषायो देवदावादिः सूतायाः परमोषघम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह देवदावादिक्षाथ श्र, खोसी, ज्वर, शाष, मूच्छ, कृस्प, शिरोरोग, माठ, 
ठषा, दाह, तन्द्रा, अतीसार, बमन आदि रोगत युक्त वात पित्त कफ़जन्थ सुतिा = 
रोगकों नष्ट करता ३ । यह प्रस॒ताकी उत्कृष्ट ओषधि हे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
। वजकालिक्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चच्यं शुण्ठी यमानिका । 
जीरके द्वे इरि दरे विड सौवचलं तथा ॥ १८ ॥ 
एतेरेवोषधेः पिष्ठेरारनाटं षिपाचेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पीपर, पीपरामू, चव्य, साट, अजव।यन, जीरा, काठाजीर, दद्दी, दारु 
हद्दी, विरियासश्चणनमक ओर काटा नमक इन ओंषधिर्थोको समान माग पिभित्‌ 
८ तोके केकर सको कजीके साय एकत पीकर एकसेर कौज ओर २ सेर जल्मं 
.पकवि । जच पकते २ कौजीमात्र शेष रहजाय तव उतारकर छान सेवे ॥१ ८।१९॥ 
एतदामहरं वृष्यं कफर बहिदीपनम्‌ 
कालिकं वज्रकं नाम्‌ खीणामभ्निविवद्धनम्‌ ॥ 
मकछय्लशमन परं क्षाराभिवद्धनम्‌ ॥ २० ॥ 
्षीरप।कविधनिन काञ्िकष्यापि साघनप्‌ ॥२१॥' 
यह वज्जनामक कजी प्रसूतालिपोकि आम कफजरोगको हर्ती है तथा अत्यन्त 
चष्िकर जछराभिकी इद्धि करनेवाी है । हसते मक्छश्चुढ नट होता है ओर स्तनोमिं 
अविकतर दुग्धव्ृद्धि होती ३ । ““ क्षोरपाकष्िधिके अनुतार इस वज ङाञिकको भी 
तिद्ध करना चाहियि > ॥ २० ॥ २१॥ 
भद्रोतकटाययवेह । 
भद्रोत्कटतुलक्काथे पादशेषे विनिक्षिपेत्‌ । 
शकंरायाः पर््चिशच्चरगानीमानि दापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
वत्सकं धान्यकं सुस्त्शीरं बिस्वमेव्‌ च । 
` -शाल्मरीवेष्टकं चैव पिप्पली मरिचानि च ॥ २२॥ 
बला चातिविषा मांसी ह्रीबेरं सद्रालभम्‌। ` 


(न अर 


एषां च पलिक्रमागेश्वरणेरेतत्समाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ ` 


चिकित्सा ] ` भाषादीकासहितीं। ` १२७७ 
संग्रदग्रदणीं इन्ति घरतिकां च सुदुस्तराम्‌ । 
वह्नि च कुरुते दीप्तं श्लानाइविबन्धनुत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रसारणीको १०० पल लेकर ३२ सेर जलम पकवि । जब चतथा शेष रद- 
जाय तव उतारकर छानल्षे 1 फिर उक्षमे चीनी ३० पठ तथा इन्द्रजौ, धनिया, 
नागरमोथा, खस, वेरुगिरी) मोचरसः पीपल, पिरच, खिरटी, अतीस, बारछ्ड, 
सुगन्धवाख ओर धमासा इनको चार चार तोछे ठे बारीक चूण करके डाख्देवे । 
फिर मन्दमम्द्‌ आभ्रसे पकावे । यह अदलेह यथाविधि सेवन करनेसे दुस्तर संग्रहणी, 
दक, अफारा ओर विबन्धओदिसे युक्त सतिकारोगको नष्ट करता है ओरं अभिकोः 
दीपन करता है ॥ २२-२५ ॥ 
सोभाग्यञ्चण्डी १-२ । 
कशेदभृङ्गाटविशय्युस्तं द्विजीरकं जातिफएरं सको 
षम्‌ । खवदङ्गशेलेयसनागपुष्पं पतर वराङ्गं च शटी सधा- 
तकी ॥२९॥ एला शताह्या धूनिकेभकृष्णा सपिप्पली 
सोषणका समीरः । प्रतयेकमेषामिह _कषयुम्‌ लों 
तथाऽ पलभागयुक्तम्‌ ॥ २७॥ मरोषधीनचरूणेपलानि 
चाषो पलानि भिशस्सितशकंरायाः । फरानि वचाष्ठा- 
वपि सपिषश्च प्रस्थद्वयं क्षीरमिह श्रयुक्तम ॥२८॥ पच 
विधिज्ञः परमादरेण खादेदिदं कषमथाद्धकषम्‌ । कष 
दयं वापि समीक्ष्य शस्तं सौभाग्यशुण्टी कथित 
भिषम्मिः । अभनिप्रदा सूतिगदापहा च सवातिषार 
अरहणीहरा च ॥ २९ ॥ 

१- केर, सिघाडे, कमलगन्च, नागरमोथा, जीरा, कारजीरा, जायफक 
जावित्री, छग, भूरिछयीला, नागकेशर, तेजपात, दाप्चीनी, कचर, धायके प्ल, 
इङायची, सोया, धनिया, गजपीपल, पीपर, कारीमिर्च ओर शताबर ये भत्येक 
दोदो तोके एवं लोहा ओर अभ्रक चार चार तोर सोठका शणं ३२ तोर) 
मिश्री ३० पल, धी ३२ तोठे ओर दूध २ प्रस्थ खे । इन सको यथाविधि एकतर 
मिलाकर विविक्ता वैय मन्द्म्द्‌ अद्वारा म्रमपूकं पाकको सिद्ध करे । इसमे 
भतिदिन १ क्षं अथवा आधाकषं ओर जटराभ्निका बड देखकर आघा कष या, 
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. १२७८ भेषज्यरत्नावटी । [ सृतिकारोग~ 


धक कपे अथवा दो कपे परिमाणतक्र सेवन करे । यह सौभाग्यश्चण्डी अभ्रक 
दीपन कर्ती है एवं सूतिकारोग, सव प्रकारके अतीक्षार ओर लिथोकी संप्रहणीकों 
इरती है ेसा भिषगाचार्योनि कहा हे ॥ 

बिकट त्रिफलाऽजाजी चातुजातकयुस्तकष 

जातीकोषफलं धान्यं लवङ्कः शतपुष्पिका ॥ ३० ॥ 

नलिका मादनफरं यमानीद्रयधातकी । 

शतावरी तालमूली छोषधरं वारणपिप्पली ॥ ३१ ॥ 

पियालबीजमपृता कपूरं चन्दनद्वयम्‌ । 

कषश्रमाणान्येतेषां उक्ष्णच्रणानि कारयेत ॥ ३२ ॥ 

नागरस्य च चूर्णस्य पलं षोडशकं क्षिपेत्‌ । 

घृतमष्टपलं दद्यारक्ीरपरस्थद्रयं तथा ॥ ददे ॥ 

साद्धभस्थद्रयं चात्र शकरायास्ततः क्षिपेत्‌ । 

दृटे च मृन्मये पा पाचयेन्मृढुनाऽभ्िना ॥ 

यत्नतः पाकविदैघो शुडिकां कारयेत्ततः ॥ ३९ ॥ 

र-सोठ, मिरच, पीपल, दरड, बेडा, आमल, कारनीराः दारचीनीं, इला - 

ययी, तेजपात, नागकेरारः नागरमोथा, जापि, जावफर, धनिया, कग, सोया, 
नढी, मेनफ़ल, अजवायन, अजमोद्‌, धायङे प्ूट, शतावर; सु्तलो, कोष, गन्‌ 
पीपल, विरौजी, गिोय, कपर, सकफेदचन्दन ओर काङ्चन्दन इन ओंषधिर्थोको 











दो दो तोडे केकर बारीक पीसखेवे । फिर सोंठक्रा चूणे १६ पठ, घी ८ पर, दृध 
दो प्रस्थ; ओर खोड २॥ प्रस्थ रवे । पाकविधिको जाननेवाका वेय यलनपूषेक 
सबको खट पिके पारमे एकञ् करके मन्दभन्द अभ्भिसे पकवि । जब पाक पककर 
गाढा होजाय तच उतारकर उप्षकी गोियों बनावे ॥ ३०-३४ ॥ 


भक्षयेस्ातकृत्थाय अजाक्षीरं पिबेदब । 
आमवात निहन्त्याञ्च कासं चासं सपीनसम्‌ ॥ २३५ ॥ 
ग्रहणीमम्कपित्तं च रक्तपित क्षतक्षयम्‌ । 
ह्लीरोगान्विशति चैव तत्क्षणादेव नाशयेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 

, अहन्यहनि च श्चीणां स्तनदाटयेकरं परम्‌ । 
सौभाग्यजननं श्चीणां पुष्टिदं धाठुवद्धेनम्‌ ॥ २७॥ 
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ह भतिदिन मातः कार उटकर एक गोली भक्षण करे ओर उपरते बक्रीका दष 
पीषे तो इसते आमवात, खासी, श्वास, पीनस, संग्रहणी; अम्कापित्त, रक्तपित्त व्रण, 
कय ओर बीसमभरकारके सरीरोग सेवन करतेदी नष्ट. होति हैँ ओर भरतिदिन खियोके 
स्तन दढतर होति हँ । यह सौभाग्यदयुण्ठी योग्यज्िय्षि सुदहागको बढानेवाी, पुष्टि 
देनेवाटी ओर धातुद्द्धि करनेवारी है॥ ३५-३७ ॥ 
बरहत्सोभ्पग्यञ्ुण्ठीं । 
वृहच्छुण्ड समादाय चूणेयित्वा विधानतः । 
पलषोडशिकां नीत्वा क्षीरे दशगुणे: पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कमेण पाकड्ुद्धिः स्याद्‌ वृतप्रस्थे च भजंयेत्‌ । 
लघुपाकः प्रकत्तभ्यो न खयो मोदकेष्वपि ॥ ३९ ॥ 
शतावरी विदारी च भुषली गोक्षुरो बल । 
चिन्नासच्वं शताह्ा च जीरके व्योषचिनजको ॥ ४० ॥ 
चिष्ुगन्धि यमानी च ताीशं काखी मिसिः । 
राक्ला पुष्करमूलं च वशी दार शताहुयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्ठी मांसी वचा मोचा त्वक्‌ पञ्च नागकेशरम्‌ । 
जीवन्ती मेथिका यशिश्वन्दन रक्तचन्दनम्‌ ॥ २ ॥ 
कृमिघ्न तोयर्सिहास्यधन्याक कट्फलं धनम्‌ । 
कषद्वयमितं भागं प्रत्येकं पटचषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सर्वचूणदिशुणिता प्रदेया सितशकरा । , 
युक्तया पाकविधानज्ञो मोदकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥४४॥ 
शद्धे भण्ड निधायाथ खादेधित्यं यथाबलम्‌ । 
वीक्ष्याधिबलकेषठ च नारीणां च विशेषतः ॥ 
छ्षोद्रालपानतः प्रातयशुदेवान्‌ समच्यं च ॥ ९५॥ 
बडी बडी सोटकी गयको १६ पर ठेकर चरणं करके दसयने दषम पकाषे । 
जव पकते पकते पाक गाढा पडजाय तव उसको २ प्रस्थ घीके साथ मन्द्‌मन्द्‌ अभ्निमे 
रन; शम; भून । किर उसकी तरल अवस्थामं दी उसमे शतावर, िदारीकन्द्‌, 
सुसर, गोखुरू, विंश, गिढोयका सच्च, सोषा, छोगजीरा, बडा जीरा, तरिङ्य, 
चीता, छोश इखायची, दारचीनी, ेजपात, अजवायन, तालीशपत्र, काराजीरा, 


१२८० भेषज्यरत्नावलं । [ सृतिकारोग- 


सफ, रायसन, पीहकरम्र, व॑रारो चन, देवदारु, सोया, कचूरः बाङछड, वच, मोच- 
रस, दारचीनी, नागकेरार, जीवती, मेथी, युरुदठी, दोनां चन्दन, वायविडङ्क, 
सुगन्धवाखा, अङ्सेका छार, धनिया, कायफट अर नागरमोथा, ये प्रत्येक 
ओषधि दो दो कषे छेकर सबको एकन्न कट पीसकर्‌ बारीक चूणंकर कपडेसे छन 
क फर्‌ समस्त चूणसे दुयुना मेश्नी चवे । सबको मिखाकर्‌ एकमरएक करकं ठड्द््‌ 
बनाख्वे ओर अद्ध पात्रे भरकर रखदेवे ¦ पश्चात्‌ म्रतिदिन पातःकार युर ओर 
देवताआंको यथाविधि प्रूनकर अपनी जव्याश्चिके वखबुक्षार या्ाका निरूपण 
करके इस ओषयिको शाहदके साथ भक्षण करे ॥ ३८-४९९ ॥ 

तद्रण्य बह्यमायुष्यं बलीपखितिन!शनम्‌ । 

वयसः स्थापनं प्रोक्तमभिदीक्षिकरं परम्‌ ॥ ४& ॥ 

वृष्याणासतिवृष्य च रखायनमिदं श्भम्‌ 

विशेषात्ीगदे पोक्तं परसूतानां यथात ॥ 9७ ॥ 

यह ओषधि बरु, बणे ओर आयुको बाती टै ओर वरी तथा पठतः 

रोगका नाञ्च करती है 1 एवं आयुकरो स्थापन करनेवटी अभिकी अत्यन्त दापनं 
कंरनेवाी, पुष्टिकर योगामं विशेष पुषटेकर ओर उत्तम रसायन ईं । विरेष- 
कर चियोके शोगोमे इसको प्रयोग करे, प्रसूता स्ियाके लिये तों यह अग्रुतके 
समान है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

विशतिन्यापदो योनेः परद्रं पञ्चधाऽपि च ॥ ४८ ॥ 

योनिदोपदरं ख्चीणां रजोदौषहरं तथा । 

पापसंसगेनं दोषं नाशयंघनात्र संशयः ॥ ४९ ॥ 

आमव।तहरं चैष शिवःशृनिवारणम्‌ । 

सर्वशूहहरं चैव विशेषात्कटिश्चुलजत ॥ «० ॥ 

वीर्थव्रद्धिकरं पसा धतिकातङ्नाशनम्‌ ॥ । 

वातपित्तकफोत्पत्रान्द्रन्द्रजान्सत्निपातजाच ॥ ५3 ॥ 

हन्ति सर्वगदानेषा श्ण्टी सोभाग्यदायिनी । 

सौभाग्यदायिनी ्लीणामतः सौभाग्यङ्युण्िका ॥५२॥ 

यह वीस मकारं निरोग, «+ भकारकं मद रजादाष, पापदाष्जन्य 

तेग, आमवात, शिरः्क, कटिश्च, एवं अन्धान्य सवभरकारके चूरोगोको 
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निस्सन्देह नष्ट करती है । एरपकि वीयेकी वृद्धि करनेवाली ओर क्यो सम्पूणं 
रागाको हरनेवाटी तथा वातज, पित्तज, कफज, दिदोषन ओर सत्रिपातज सर्वमरका 


कि क्वः अ क 


रके कठिन विकारोको नष्ट करनेवाढी है । यह सोभाग्य ण्ठी ज्ियोके सदागकों 
बढातीं है, इसी कारण इसको सौभाग्य शयण्ड कहते है ॥४८-५२॥ 
पञ्चजीरकथुड । 
जीरकं इबुषा धान्यं शताह्वा बदराणि च । 
यमानी कृषिक दिङ्‌ पत्रिका काप्षमदकम्‌ ॥ ५२॥ 
पिप्पली पिष्पीमूलमजमोदाऽथ बाषिपिका । 
चिघ्नकं च परां शानि तथान्यच्च चतुःपलम्‌ ॥ 4४॥ 
कशेषकं नागरं च कुष दीप्यकमेव्‌ च । | 
गुडस्य च शतं दधाद्‌ घृतप्रस्थ तथव च ॥ 
सीरदविपरस्थसंयुक्तं शनेमृंद्रभरिना पचेत्‌ ॥ 4९ ॥ 
जीरा, दाउबेर, धनि, सोया, बेर, अजगायन, राई, हिय॒पत्री, कर्तरी, पीपल 
पीपरामू, अजमोद, नाडी, दांग ओर चीता ये प्रत्येक चार चार तोरे तथा 
कसेर, सोढ, छरूठ ओर मोर्शशखा ये चार चार पल चवे । सबको एकत्र कूट पीस. 
कर्‌ चूर्णं करके ९०० पर यड, एक प्रस्थ, घी ओर दो प्रस्थ दृधके साथ परिखार 
यथािधिके रदु अ्मिद्वारा पाक करे ॥५३-९4॥ 
पञ्चजीरकं इत्येष सतिकानां प्रशस्यते । 
गमार्थिनीनां नारीणां बृदणीये समारुते ॥ 4६ ॥ 
विंशतिर््यापदो योनेः कासं श्वासं ज्वरं क्षयम्‌ । 
इलीमकं पाण्डुरोगं दोगन्ध्यं मूत्रङृच्छताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हन्ति पीनेोत्रतङचाः प्द्यपत्रायतेक्षणाः । 
उपथोगार्िघ्ठयो नित्यमल््मीमल्वनिताः ॥ 4८ ॥ ` 
यह पश्चजीरकय॒ड प्रसृता श्िरयोको अच्यन्त हितक्षारी है । गमकी इच्छा करने 
बारी च्िरमोको असन्त पुथकिारक है तथा बीत मकारके योनिरोग, खोपी, श्वाप्, 
ज्वर, क्षय, दडीमक, पण्डुरीगः योनिदुगीध, मूतृच्छरादि रोगाको नष्ट करता है ॥ 
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१२८२ भेषज्यरत्नावटी । [ सृतिकारोग~- 


इसको नित्यमति सेवन करनेसे चिं अलक्ष्मी ओर मसे रहित इकर पुष्ट ओर 
उत्नतस्तनावाटी तथा कपलपत्रके समान सुंदर नेोँवाटी दोजावी हँ ॥५६-५८॥ 
जीरकादययमोदकं । 
` जीरकस्य पलान्यष्टौ जयुण्ठी धान्यं पठ्वयम्‌ । 
शतपुष्पा यमानी च कृष्णजीर परं पलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कषीरदिभस्थश्षयुकत खण्डस्यादशतं पलम्‌ । 
तस्यापि पलान्यष्ठौ शनेषद्रिना पचेत्‌ ॥ &° ॥ 
जीरा ८ पल, सोठ ३ पल, धनिया ३ पठ तथा सोया, अजवायन ओर काला- 
जीरा प्रत्येक चार चार तोे, दूध २ प्रस्थ, खोड «० पछ ओरी < कड खेवे 
सबको विधिपुदंक एकत्र परिखाकर मन्दमन्द्‌ अभ्रेषे पक्वे ॥ ५९-६० ॥ 
व्योष्‌ भिजातकं चैव विडङ्खं चम्यचि्रकम्‌ । 
मुस्तकं च लवङ्क च परशं संप्रकल्पयेत्‌ ॥ &9 ॥ 
मन्देन वह्धिना पक्त्वा मोदकं क रयेद्धिषक्‌ । 
सवयोषिद्विकायणां नाशन वहिदीपनम्‌ ॥ 
सुतिकारोगशमनं विशेषाद्रहणीहरम्‌ ॥ &२ ॥ 
जब पकते पकते पाक गाढा शीजाय तब उसमें साठ, पिरच, पीपर, दारचीनीः 
इलायची, तेजपात, वायविडङ्ग, चव्य, चीता, नागरमोथा ओर लग इनके बारीक 
चणंको चार चार तोके पारेमाण डाख्देवे ओर मृदु अभिसे पकाकर रइ बना- 
ठेव । यह मोदक खियकि सब रागोंको नष्ट करते ह ओर अशिक प्रदीप्त करते दै। 
विशेषकर सूतिकारोग भौर संग्रहण रोगको हरनेवाठे ह ॥ 
= सूतिकाषिनोदरस। 
रसगृन्धकतुत्थं -च जयदं जग्धीरमादितम्‌ । 
त्रिभौवितं भिकटुना देय गुजाचतुष्टयम्‌ ॥ 
गभिण्याः शुरुषिष्ठम्भज्वराजीणेषु योजयेत्‌ ॥ &३॥ 
शुद्ध पारा, शद्ध गन्धकं ओर ॒ततिया इनको समान भाग ठेकर तीन दिनतक 
अम्बीरीर्नाबुके रसमे खरक करके तिङटके क्वाथम तन बार मावना देवे । पश्चात्‌ 
चार चार रत्तीकी गोढि्याँ बनाकर गर्भिणीसखीके उछिलितरोगाे मयोग करे । यह 


€ 


रस श्च॒क, विष्टम्भ, ज्वर ओर अजीण दिरोगोमिं परमोपयोगीं है ॥ ६३ ॥ 
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इहत्सुतिकाविनोद्रस । 
दण्ड्या भागो भवेदेको द्वौ भागौ मरिचस्य च । 
पिप्पस्याः स्याज्चिभागं ५ च व्योमकम्‌ ॥६९॥ 
जातीकोषस्य्‌ भागौ दौ द्वौ भागौ तुत्थकस्य च । 
सिन्धुवारजलेनेव मदेयेदेकयामतः ॥ 
„ मधुना सह भोक्तव्यः सूतिकतङ्कनाशनः ॥ ६५ ॥ 
साट्‌ \ भाग, पिरच २ भाग, पीपक 3 भाग, अखक आघाभाग, जाक्त्री दों 
आग र तुल्या द भाग इन सको एकत्र कर तिह्याट्के रस॒ अथवा क्वाथे 


अक महर्‌तक खरल कर । फिर इस रसको दो रत्ती भमाण ठे शदे मिलाकर 
भक्षण केर तो भसूताके सवं रोग नष्ट होते ह ॥ ६४ ॥ ६५॥ 


सािकारिरस । 
रसगन्धकङ्ृष्णभिं तदं ताप्चमस्मकषम्‌ । 
च्‌णतं मदेयेद्यत्नद्धेकपर्णीरसेन च ॥ && ॥ 
अया्ुष्का यी कायां कलायसहशी ततः । 
मात्रया कट्ना देया सुतिक्ातङ्नमशिनी ॥ ` 
ञ्वरत॒ष्णाक्चिहरी शोथघ्नी वह्विदीपनी ॥ &७ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धकं ओर काटी अभ्रक ये प्रत्येक एक एक तोडा ओर ता 
भस्म छः मशि छेवे । कर सबको एकत्र कर मण्डूकपणकि रसदारा यलपुक 
खरक करे ओर छायाम खलाकर मटरकी बरावर सुन्दर गोलियां बनाठेषे । पति 
दिनि एक एक गोटी अदरखके साथ खानेसे मघतिरोग नष्ट होता है तथा ज्वर, 
तृषा, अरूचि ओर शोथ दूर होता है, अपि दीपन होती है ॥६६।६७॥ 
सूतिकाघ्ररस । 
रसगन्धकलहाभर्‌ जातीकोष सुवर्णकम्‌ । 
समांशं मदयेत्खछे छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ ॥ &८ ॥ 
ला त व कुर्‌ यनतः । 
ज्वराताक्षारर ग्रः सतकातङ्कनाशनः ॥ स 
सुतिकाघ्नो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीर्तितः ॥ ३९ ॥ 
कलोधित पारा, गन्धकः, लोहा, अश्क, जारि्री ओर षतूरेके बीन इन सको ` 
संमानं भाग लेकर बकरीके दूधके साथ उत्तम प्रकारे खरल करे। फिर दो दो 
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१२८४ अषज्यरत्नावटी । [ सूतिकारोग~ 
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रत्तीकां गोखर्योँ बनाकर सेवन करे तो ज्वर, अदीसार ओर सूातिकारोग नष्ट होताः 
। इस स्रातकाघ्र रसकं जद्याजीने कथन कियाद ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


सूतिकाहररस । 

ल्व रसगन्धौ च यवक्षारं तथाऽभकम्‌ । 

लोह ताभ्रं सीसकं च परभानं समाहरेत्‌ ॥ ७० । 

जातीफलं केशंराजं वरेखा भड्घुस्तकम्‌ । 

चातकीन्द्रयव पाग श्रुद्धी विद्वं च बालकम्‌ ॥ ७१ | 
` केषंमानं च सञ्चण्यं सवमेकच कारयेत ¦ 

बद्रास्थिप्रमाणेन वरिका कारयेद्धिषृद् ! ७२ ॥ 

गन्धालिकाप्रसेरचपान प्रदापयेत्‌ । 

सवातीसारहरणः सवं्ुलनिवारणः ॥ 


सतिकादरनामाऽयंसूतिकां नाशयेद्‌ धुवम्‌ ॥ ७ 
कग, द्‌ पारा, गन्वक्, जवाखार, अञ्क, खहा, ताया अरि सासा यं प्रत्यक 
चार चार ताड ख्व्‌ त्था जाय ऊङकरभागरा, जणषला,- इयंच, मागर, 
` नामरश्या, कायक ष्टरूट, इन्ध्‌ञ 7 षाठ काकडारसमा, चलागरां आर गन्धवा 
ये ओष्धिया दो दो तके ठे संदकों कूट पीसकर आओौर जलें खर कर इनकी वेर 
की गुटलीकी बराबर गाोट्या बनाख्वे । ।फेर्‌ प्रातेदिनि पसरनक्ते रस साथ शक 
एक गाल सेवन करे तो स्वेप्रकारका अतीसार ओर सद्य नष्ट सेते ई । यह्‌ रस 
छ तकरगक्रा ता लश्चय नर करता ह ॥ ७०-७३ ॥ 
रसशादृछ । 
अभ्रं ताभ्रं तथा लोहं राजयटहं रसं तथा । 
गन्धटङ्मरीचं च यवक्षारं समांशकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तथात्र तारकं चैव िफलायाश तोटकम्‌ । 
तोल चामृतं चेव षडगुञ्ाप्रमिता वरी ॥ ७९ ॥ 
ग्रीष्मघुन्द्रकस्यापि नागवह्टीरसेन च । 
 भा्येत्छ्तधां हन्ति ज्वरकाराङसंयहय्‌ # 
शरुतिकातङ्शोथादिक्चीयेगं च विनाशयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अभ्रक, तषा, खहा, चुम्बकपलट्थर, पारा, गन्धकं; उरगाः मरच, जवा 
खार, ईइरिताट, तरिफडा ओर शद्ध भीठातेल्या ये प्रत्येक एक एक ताखा सखव । 


\ 
नकवाताकाचयङ्काक्ाक्राततका ऋषिः. [का ¶ | ॥ 





चिकिसा ] भाषादीकासारहिता । १२८९ 


फिर सबको गमााकके र ओर पानके रसम ययाक्प॒सातवार भावना देवे ॥ 
अनन्तर छः छः रत्तीकी गोयं वनालेषे । यह रतश दड ज्व, खषी, सतिषीडा 
भ्रसूत आर सूजन आदे चियकि सवेप्रकारके रोगे।को नष्ट क्ता हे ॥ 
महारसशाद्ड । 
अभ्रकं पुटितं ताम्र सण गन्धं च पारदम्‌ । 
शिला टङ्क यवक्षारं त्रिफलायाः परं पलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
गरलस्य तथा आद्यपदधेतोलकसंमितम्‌ 
त्वगेला पत्रकं चैव जातिकोष्छवद्गकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मसी तालीशपनं च माक्षिकं च रसाभिनम्‌ । 
एषां द्विकाषिकं _भागं देयं चापि विचक्षणः ॥ ७९ ॥ 
द्रवे कि्ित्स्थिते चरणं मरिचस्य परं क्षिपेत्‌ । 
भावना च प्रदाभ्यां पूर्वोक्तेन रसेन च ॥ <° ॥ 
निहन्ति विविधात्रोगाञ्ज्वर दादान्वमि मिम । 
तथू[ऽती्ारकं चेव वह्नि एान्यम्रोचकृम्‌ ॥ 
विशेषाद्रभिणीरोग नाशयेदचिरेण च ॥ ८१ ॥ 

„ अश्चक तबा ओर सुवणेकी भस्म, गन्ध, पारा, मेनतिक; सुहागा, जवार ` 
द्मौर धिफला इनको चार चार तटे, मीटातोडिया £ मे, दारचीनी, इलायची, 
तेजपात, जावित्री, छौँग, बारछड, तार्खछशपत्र, सोनामाखी ओर _रसौत इनको दो 
दो तोर उषे । सवको एकत्रकर गरूपाशषाकके रसत ओर पानके रपम प्रथङ््‌ प्रयङ् ७ 
बार भावनदिे । जघ 9 तश अस्था होजाय तब उस ४ तोढे काटौपिर्चो 
का चण पिरवे । यह रस ययपिपि सेषन्‌ कने ज्वर, दार वपन्‌ 13 अती 
सार, मन्दाभि, अशुचि अदि अमेक प्रकरे रो्गोको विरेषक( गनिणीलि पाकि 
शेगोंको अल्पकारपदही नाश्च करताहे ॥ ७७-८१॥ ¦ 
¦ ५ 

अभरकं पुटिते ताघ्रं कोहं गन्धकपारदम्‌ । 
कुनटी टङ्कणं क्षारं िफखा च पल पलम्‌ ॥ <८२॥ 
-गर्टं च तथा माष्चतुष्कं चे इतम्‌ । . =+ 
तत्प भावयेदेषां रसेः भरत्येकशः पे, ॥ ८२ ॥ 

` ओष्मयुन्दरकस्याटदूषकस्य क्रमेण च ` " 





१२८६ भेषज्यरतनावली । [ सूतिकारोग~ 
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रसंस्ताब्रलवल्ल्याश्च दरोत्थमांवितं पृथक्‌ ॥ 
द्रवे किञिर्स्थिते चरणं मरिस्य पलं क्षिपेत्‌ ॥ ८७॥ 
अभ्रकभस्म, तास्नभस्म, खोहभस्म, गन्धकः, पारा, चैना, सुहागा, जवाखारं 
अर नरफटा यं मत्येक चार चार ` ताके, शुद्ध मीढतेखेया ४ माशे ठेकर सबके 
शकत पास ठ्वे । फर सब चूणको गुमा, अडसा ओर नागवह्ा इनके पत्ताकं एकः 
परु शसम अरग २ करमशः भावना देवे । जव छ पता रहजाय तब उसमें १ 
परु मेरचाका चूण डालकर दो दो रत्तीकी गोखिय बनाखवे ॥ ८२-८४ ॥ 
सवातीषारशमनं सर्वशलनिवारणप्र ॥ ८९ । 
सतिकाशोथपाण्डं सर्वज्वरविनाशनम्‌ । 
नाशयत्सतिकातङ वृक्षमिन्द्राशनियेथा ॥ <& ॥ 
इस वटका सवन करने सवेप्रकारका अतामार, सच शर, दातकरग सूजन 
पाण्डरोग आरे सब प्रकारका ज्वर नष्ट होताहै । जिस प्रकार वजे बक्षाका नाश 
होताहि उसी मकार सूतिकारोग नष्ट होतार ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
सुतिकारिरस । 
रङ्कण्‌ मूच्छतं सृत गन्धकं हेम तारकम्‌ । 
जातीफले तथा कोष क्वङेखा च धातकी ॥ ८७ ॥ 
वत्सकेन्द्रयवं पाठ शद्ध विश्वाजमोदिका 
गुड प्रारणिरसेश्तुश्ाप्रमाणतः ॥ << ॥ 
भक्षयेत्तदरसेः प्रातः सतिक्ातङ्शान्तये । 
जीणन्वरं तथा शोथ प्रहणीप्टीदकासत्‌ ॥ ८९ ॥ 
सुहागा, फुंकाहआ पारा, गन्धक, सुवण, रूपा, जायफठ, जावित्री, खग, 
इरायची, धायके प्मूल, कडकी ऊक, इन्द्रजो, पाटः; काकडासगो, साठ आर अन. 
मोद्‌ इनके चणेको समान भाग ठेकर प्रसारणीके रसम खरल करक चार चारं 
. रत्तीकी गोखियां बनाखेवे । फिर सूतिकारोगकों शान्त करनेके घ्टिये म्रतिदेन मात. 
काठ एक एक वटी प्रसारणीके रसके साथ सेवन करे । इससे पुराना ज्वर, सूजन. 
ग्रहणी, रिद्धी ओर खाती आदि सब विकार दर हति हे ॥ 
भद्रो्कटाय घृत । 


समूलपचशाखं ठ शत भद्रोत्कटस्य्‌ च । ` 
वारिद्रोणेन ससाध्य स्थाप्य पादावशेषितम्‌ ॥ ९० ॥ 





~~~ 


चिकिसा ] भाषाटीकासहित । १२८७ 
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घृतप्रस्थं विपक्तव्यं गम दत्त्वा त॒ कार्षिकम्‌ । 

सव्योषं पिप्पलीमूलं चिचकं जीरकं तथा ॥ ९१ ॥ 

पञ्चमं कनिष्ठ च रास्नैरण्डतमन्वितम्‌ । 

तला सिन्धुयवक्षारस्निकाङ्ष्णजीरकम्‌ ॥ ९२ ॥ 

सिद्धमेतद्‌ पृतं सो निदन्या्सुतिकामयान्‌ । 

ग्रहणीं पाण्डुरोग च अशासि विविषानि च ॥ 

अधि च क्घुरूते दीप्त ल्लीणां स्तन्यविशोघनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

जड, पत्त ओर राखासहित प्रषारणीको १०० पठ ठेकर एक द्रोण जलं 
पकावे ! जव चोथाई भाग जर रेष रहजांय तव उतारकर छने । फिर उसमें 
घी ९ प्रस्थं तथा तिङ्क, पीपलामूक, चीता, जीरा, घु पञ्चमूल, रासा, अण्डकीं * 
जड, दरी, सेधानपरक, जवाखार, सजी ओर कालाजीरा इनके दोदों तो 
चुणंॐ डारकर उत्तम प्रकार धृतको सिद्ध करे ! यह घृत नित्यपरति सेवन करनेसे 
परसतिसोग, संग्रहणी, पाण्डु ओर अनेकप्रकारके अशोदिविकारोकों तत्काङ नष्ट 
करता है ओर अभ्रिको दीपन करता है! सथा चियोके स्तन्य ( दष ) को शुद्ध 
करता ॥ ९०-९३ ॥ | 
सूतिकादशचमूूरते । 

शार्पणीं पृक्चिप्णीं वृहतीद्रयगोक्षरम्‌ । 

दासो प्रसारणी विश्वं यड्‌ चीं स॒स्तकं तथा ॥ ९४ ॥ 

एतानि समभागानि प्रस्थ च कृट्तेकम्‌ । 

चतुगुणं पयो दच्ा शनेभदचिना पचेत्‌ ॥ 

निहन्ति मूतिकारोगं ज्वरदाहसमन्वितम्‌ ॥ ९५ ॥ 

शारपर्णी, पृश्निपर्णी, बडीकटेरी, गोखरू, पीठीकटसरेया, प्रसारणी, सोढ, 

गिरोय भौर नागरमोथा इनको समान भाग मिश्रित १०० परु ठेकर «० सेर 
जरम पकापे । अरद्धावशेष रहनेपर उतारकर छानङ्षे । फर उसमे कडवातेक 
१ प्रस्थ, दूध ४ प्रथ ओर उक्त ओषधियोका कर्क १ सेर ` डालकर मन्दमन्द्‌ 
अग्निस पकावे । इस तेखको मदेन करनेसे ज्वर ओर राहसहित सूतिकारोग नष्ट 


होता दै ॥ ९४ ॥ ९५॥ 


इति मैषज्यरलावल्यां सतिकारोगविकित्सा । 


१२८८ भषज्यरत्नावलीं । [ स्वनरोग- 
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स्तनरोगकी चिता । 


वनकापस्षकेक्षुणां मूलं सोवीरकेण वा । 
विदारिकन्दं सुरया पिबेद्रा स्तन्यवद्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वनकपाक्षकी जड ओर ईखकी जडको काँजीमें पीसकर अथवा षिदारीकन्दके 
चणक मदयके साथ पान करनेसे स्तनामे दूष बटता हे ॥ १॥ 
शाखितण्डलच्रणत्य पानं दुग्धेन वद्धयेत्‌ । 
स्तन्यं सप्ताहतः क्षीरसेविन्यास्तु न खशयः ॥ २ ॥ 
दूधके साथ शाङिचावरछोके चूणेको पान करे ओर दूध भातकरा भोजन करे तों 


क क (क 


सात दिनमें हीं स्तनो दूधकी बृद्धि होती है ॥ २॥ 
हरिद्रादि वचादि वा पिबेत्स्तन्थविब्रद्धये ॥ ३ ॥ 
स्तनमि दुर्धबद्धि करनेके स्यि हरिद्रादि या वचादि क्वाथ पान करे॥२॥ 
त्‌ वातात्मके स्तन्ये दशमूलीजलं पिवेत । 
पित्तदेऽमृताभीषहपटोरं निम्दचन्दनम्‌ ॥ 
धात्री कुमारश्च पिवेत्काथयिता सशारिवाम्‌ ॥ ® ॥ 
व[तजतित स्तनरोगमं दरामूकके काटेको पवि, पित्तज स्तनरोगमें गिरोय, शता- 
वर, परल, नीमकी छठ, ठाङचन्दुन ओर अनन्तप्रू इनका क्वाथ बनाकर 
धाय ओर बालकको पिडाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
कपे वा अफला पुस्ता भूनिम्बं कट्रोहिणी । 
भाङ्गीदारुवचापाठः पिबेच्सातिविषाः शताः 
`  धानीस्तन्यविघ्रद्धयथ युद्यूषरसाशना ॥ « ॥ 
 कफजन्य स्तनरोगम त्रिफला, नागरमोथा, चेरायता, ऊटकी, भारगी, देवदार, 
` वच, पाड ओर अतीस इनका क्वाय धनाकर पान करे ओर भके यूषका भोजन 
` करे तों घायके स्त्नोमिं दूधकी जदि होती दै॥ ^ ॥ 
कुकङुरमेञ्चुकमूरं चर्वितमास्ये विधारिते जयति । 
सप्ताहात्स्तनकीरं स्तन्यं चैकान्ततः कुरुते ॥ & ॥ 
 गंगेरलकी जडको चा्रकर खुखमे धारण करनेसे सात दिनके भीतर ही 














 स्तरनोकी कीं कील निकटकर दूधकी बृद्धि होती दै ॥ & ॥ 
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सिद्ध करे । यह तेल नस्यदरारा प्रयोग करनेसे स्तनोंको बढती ॥ 


चिकित्सा ] | माषाटीकासरिता 1 २२८९ 
शोथ स्तनोत्थितमवेक्ष्य मिषगििदध्याद्यद्धिदधावमि 
हितं बहुधा विधानम्‌ । आमे विद्यति तथव गते च 
पाकं तस्याः स्तनौ सततमेव हि निददीत ॥ ७ ॥ 

खरीक स्तना सूजन होजानेषर वैय प्रायः विद्रधिरोगकी समान चिकित्सा करे 








क, वि क 


आर खजनक्म अपक अथा पक्र अवस्थाम दाह दतादात भमा उसक 
द्ध निकार देवे ॥ ७ ॥ 
विशालमुललेप्‌ तु इन्ति पीडां स्तनोत्थिताम्‌ । 
निशाकनकपफराभ्यां लेपश्ापि स्तनातिदा ॥ ८ ॥ 
इन्द्रायणक्ा जड, हस्दा आर धत्ुरक फट रन -सका एकन षसकर छप कर्‌ 
नेसे स्तनजन्य पीड। दूर होती हं ॥ ८ ॥ 
मुषिकवस्या राकरमदिषगजमांसचणयुतया । 
अभ्यङ्मदेन।भ्यां सुशुठिनपीनस्तनौ मवतः ॥ ९ ॥ 
सूअर, भष्ा ओर दाथीके मांसके चूणेकों चेक चर्धीपिं मिराकर स्तनपिं 
भादश्च अर ठप करन खाक स्तन अत्यन्त कार्त तथा स्थूट हात ह ॥ < ॥ 
महिषी भवनवनीतं व्याधिबलोप्रा तथव नागबला । 


पिष्ा मदनयोगात्पीन केविनं स्तन ङकुर्ते ॥ १०॥ 
मका नेनीधी, कूठ, खिरटी, वच ओर गंगेरन इनको एकत पीसकर मालिश 
करनेसे स्तन कठिन ओर स्थूर होति हं ॥ १० ॥ 
प्रथमत्तौं तण्डलाम्भो नस्यं इयात्स्तनो स्थिरौ । 
पहटेकी कतकषारमं चावरछीके जरुकी नाक ठेनेषे स्तन स्थिर होजाते ह ॥ 


गोमहिषीषतप्तदितं ते श्यामक्रताञ्जखिविचाभिः। 
पिकटनिशामिः सिद्धं नस्य स्तनवद्धनं परम्‌ ॥ ११॥ 


_ गोत, भसका धी ओर तिकका तेर ये समान भाग भिठित एक सेर, कल्कके 
चयि ूलग्रियं, रजावन्ती, वच, सोठ,. पिरच, पीपल आर इर्दी इनको समान्‌ स 







भाग मिनित ( आधर ओर ) दो सेर ठेव । सबको यथाविधि पिलाकर तेख (= 


काशीरातुगन्भाशागरन पा पलीविपकरेन । 
तैडेन यान्ति वृद्धि स्तनकणवराङ्गलिङ्गानि ॥ १२ 


१२९० भेषज्यरलनावली ॥ / नारोग- 
कसीस, असगन्ध. रोध ओौर गजपीपल इनके कल्कद्वारा उत्तम वििसे वेको 
सिद्ध कर मदैन करनेते स्तन, कान, योनि ओर छिङ्की बरद्धि होती 
श्रीपर्णीतिर । 
श्रीपर्णीरिष्षकल्काभ्यां तैटं सिद्ध तिलोद्भवम्‌ । 
तत्ते तरूखकेनैव स्तनस्योपरि धारयेत्‌ ॥ 


पतिताबुत्थिती श्चीणां भवेतां च पयोधरौ ॥ १३ 
कुम्भरकरा जडके क्वाथ ओर कर्कद्धाग तिरुके तेखको विेपू्कं पक्व ! उस्‌ 
तेकको शईके फोयेे स्तनो पर गनेते गिरेदृए स्वन फिर उन्नत दोजातेरैं ॥ 
रातं भषञ्यरलावल्या स्तनशगाचाकत्सा । 


बाटरोगकी चिकित्सा । 


== ~~ 


जिविधः कथितो बारः क्षीरान्नोभयवत्तकः । 

स्वास्थ्यं ताभ्यामदष्ाभ्यां दष्ठाभ्यां रोगसम्यवः ॥१॥ 
कषीरपाय्योषधघ चान्याः क्षीरान्रादस्य चोभयोः । 

अत्नेन वा शिशौ देय भेषज भिषजा सदा ॥ २ ॥ 


वाछक तीन प्रकारके होते हं, जेसे-एक दूध पीनेबाठे, दसरे-दरष ओर अन्न 
खानेवाङे ओर तीसरेकेवर अन्नको खानेवाङे । दूषित दूध ओर दूषित अन्नके 
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होनेषे ही वाठ रोगी होते ह ओर दूध तथा अन्तके निदोषि होनेसे बालक स्वस्य 


रहते है । दूध पीनेवाठे बाछकको रोग हो तों धाय ( बारुकको दध पिरनेवारी ) 
कां ओंषाधे सेवन करावे ओर दृधषायी तथा अन्रभोजी बाककके रोग दोनेपर 
वारक ओर धाय दोनांको ओषधि सेवन करावे । पर अन्नखानेवाले बारककों 
रोग होनिपर धायको कदापि ओषधिं सेवन न करे । अनच्रके साथ ओषध मिखाः 
कर बारुकको सेवन करावे ॥ १॥२॥ 


मारया लङ्खयेद्धा्ीं शिशोनंष्ं विशोषणम्‌ । 


सवै निवार्यते बाढे स्तन्य तु न निवार्यते ॥ २॥ 8 
वाटकके रोग उत्पन्न होनेपर आवहयकतानुप्तार धायको रुघन करावे ओर 


नाठकको छंघन या दस्त कदापि न कराे। बारकको अन्यान्य सवेप्रकारकी वस्तु-' 


ओं परे बजित करे; किन्तु माताका दूध पीना८कमी बन्द न करे ॥ ३॥ 


चिकित्सा ] भाषाटीकासहिता । | १२९१ 


भेषजं पूर्वषुदिषट नराणां यञ्ज्वरादिषु । 
देयं तदेव बालानां मावा तस्य कनीयसी ॥ ४॥ 
मनुष्योके ज्वरादिरगि मिं पदे जेः ओषधियं कही है वे दी आओषियें बालक 
ज्वरा द्रोगामं अल्पमात्रासे देनी चाहिय ॥ ४॥ 
प्रथमे मासि जातस्य शिशोभेषजरक्तिका । 
अवद्या , तु कत्तम्या मधक्षीरसिताधृतः ॥ ५ ॥ 
एकेकं वद्धयेत्तावयावच्छवत्सरो वेत्‌ । ` ` 
तदूष्वं मापषवद्धिः स्वाद्यावदाषोडशाब्दिकः ॥ & ॥ 
एक महीनके . वाठकको एक रत्ती प्रमाण ओषधे. शहद, दध, मिश्री अथवा 
घृतके साथ मिलाकर चटनी चाहिये । दृषरे महीनेसे सार्भर तकके बाङककों 
प्रत्येक मासमे एक एक रत्ती मात्रा उठाकर देषे ओर सारभरकी अवस्थावाे 
धारुकसे रोरह वषेतककी अवस्थावारे बालकोंको प्रत्येकवषं एकषएक मारोकीं 
मात्रा बठाकर सोखह माशेतक ओषधि देनी चाहिये ॥ « ॥ ६ ॥ 
यो बारोऽचिरजात,स्तनं न गृहणाति तस्य सहसेव । 
धाजीमधुषतपथ्याकरकेनाघषयेनिहाम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो थोडे दिनोंका वालक माताके दूषको नही पीवे तो आमङे ओर हरडकः 
वारीक चणक शहद ओर धीम मिलाकर उसकी जिद्वापर षिते । इससे दूध पीने 
रुगत्ता हे ॥ ७ ॥ . 
कुष्ट वचाऽभया ब्राह्ी कनकं कषोद्रसपिषा । 
वणाधुःकान्तिजननं लेहं बालस्य दापयेत्‌ ॥ ८ ॥ ठ 
चुट, इच, हरड, जाल्मीं ओर सुबणेमसम इनके चृणेको समान भाग केकर धीं 
ओर शहदमे मिाकर बाठकको चटवि । इसमे वणं, आयु ओर कान्तिकी वृद्धि 


क 


होती है ॥ ८ ॥ ० 
स्तन्याभावे पयश्छागं गव्ये वा तदयणं पिबेत्‌ । ` 
स्वेन पंचमलेन स्थिरया वा सितायुतम्‌ ॥ ९ ॥ 

माता या धायके स्तनो दूधका अभव होनेपर बालकको बकरोका अथा 





क 


गोका रूष हल्का करके पिरि । किम्वा छघुपशचमूल या शारपर्णीका काथ इष 


ओर प्रिश्रीे सहयोगसे पान कराना चाये ॥ ९ ॥ 


१२९२ भेषज्थरत्नावली । [' बाढरोग~ ` 
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गृत्पिण्डनाभितपतेन श्षीरसिक्तेन्‌ सोऽमणा । 
_  स्वेदयेदुत्थितां नामि शोथस्तेनोपशाभ्यति ॥ १० ॥ _ 
 मिद्धीके देरेको तपाकर ओर गरम दृधे डाङकर उसके सुहाता 2 नाभेषर 
स्वेद्‌ देवे तों बारुककी नाभिकीं सूजन दूर दती है ॥ १० ॥ 
नामिपाके निशालोधरप्रियङ्मश्चुकैः शृतम्‌ । 
तेरमभ्यजने शस्तमेभिवांप्यवचणैनम्‌ ॥ 9३ ॥ . 
वारुककी नाभि पकजानेपर हर्द, खोध, टूडभिर्ययु ओर खुदी इनके कर्क 
दारा तेकको पककर नाभिपर मारि करे अथवा उक्त ओषधि्योके चूणेको 
नाभिपर घषेण करे ॥ ११ ॥ 
सोमग्रइणे विधिवत्केकिशिखासूलयुदरतं बम्‌ । 
जघनेऽथ कन्धरायां क्षपयत्यदिण्डिकं नियत्‌ । ३२॥ 
चनदरग्रहण होनेप्र चिरविटेकी जड उखाड बाटककीं जोध अथवा गने बेपि 
देवे तो अदिण्डिकारोग निस्सन्देह दर होता ३ ॥१२॥ 
सपतदलृपुष्पमरिचं पिषठं गोरोचनासहितम्‌ । 
ˆ. पीतं तद्रत्ण्डलभक्तकृतो दग्धपिषठकप्राशः १३ ॥ 
सतेनिके एूल, पिरच ओर गोरोचन ऽनको एकत्र पीकर पान करव अथवा 
अत्रके साथ चावटोको पीसकर केठेके पत्तेपर रख शासे बोधकर दग्ध करके 
भक्षण करति तों आहेण्डिकारीग नष होता है ॥ १३॥ 
हशिद्राद्य्याह सिदहीशक्रयवैः कृतः । 
शिशोज्वैरातिसारघः कषायः स्तन्यदोषलुत ॥ १४ ॥ __ 
` इल्दी, दारुदल्दी, सुरही; कटेरी, ईद्रजो इनका कंवाय्‌ बनाकर पान करनिसे 
बाटकका ज्वर, अतीक्तार ( दस्त ) ओर धायके सतन्थदोषादिषिकार जाते हं ॥१४॥ 
रजनी दारु सरलं भरेयसी बहतीद्रयम्‌ । 
पृजञिपणीं शातह्वा च रीं मक्षिकसापिषा ॥ १५ ॥ 
ग्दणीदीपन इन्ति मारुताति सकामलम्‌ । 
 ज्वरातीसारपाण्डुवं बालानां सवेरोगजित्‌ ॥ १६ ॥ - १ 
` हल्दी, देवदार, धूपक्तरल, ` गंजपोपल; कटर, ` वडीकटेशे, प्िषणीं ` ओ 
सोथा इनके ब्र्णंको समान मागं ठेकृए शाद आर घों मदन करके वारुंककों 


रीं 


चिक्किससा 1 भाषारीकासदहिता १२९ 
छ डकार पडत प्क पा क पि 


चटानेसे ग्रहणी, वातरोग, कामला, ज्वर, दस्त, पाण्डु ओर अन्यान्य सर्वेप्रकारके 
विकार नष्ट होते हँ तथा अग्निं दीपन होती है ॥१५-१६॥ 
मिषीङ्ृष्णाजुन लाजा शृद्धीमरिचमाक्षिकैः । 
. लेहः शिशोविधातव्यश्छदिकासञ्वरापहः ॥ १७ ॥ 
सौफः पीपल रसौत, सीर्छाका चूण, काकडासिद्धी ओर काटी मिर्च इनके 
चूणेको समान भाग्‌ लेकर ` शहदपरं खरलकरके भक्षण करानेसे बालकके वमन, 
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यवौसी ओर उ्वरादिविकार नष्ट होते है ॥ १७॥ 
पीतं पीतं वमेयस्तु स्तन्य तन्मधुसपिषा ! 
द्विवातौकीपलरसं पञ्चकोलं च छेदयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो बालक दृधको पीते २ दी डाव्दवे तो उस्तको षडीकंटेी ओर करटकं 
फलाका रस धी ओर ददहदके साथ मिराकर पान करे अथवा पञ्चकोर्का चूणं घी 
ओर इहद्मं पिभ्रितकर चट ॥ १८ ॥ 
आ्रास्थिखजसिन्धूत्थलेहः श्चोद्रेण छदिद॒त्‌ ॥ १९ ॥ 
आपकी युटीकी गिरी, खीरे ओर सतधानमक इनके चृणेको शददके साय 
भिखाकर चटानेसे वमन -( कै ) रोना दृर दता है ॥ १९॥ 
पिप्पलीमरिचानां च चं सुमधुशकरम्‌ \ 
रसेन मातुदुडस्य {दिक्षाच्छदिनेवारणप्‌ ॥ २० ॥ 
पीप, कारी पसच इनके चूणंको शहद ओर खोडमें परकाकर विजोर्नािकेः 
रसंके साथ णान करानेते हिचकी ओर वमन होना बन्द होता हे ॥२०॥ 
पेशैपामूलं जम्बूष॒शकाखरकलतः । 
इ्येकृशशच पिण्डो विधृत नत्राभितास्वादौ ॥ 
छ्य तिपारजवेगे प्रबं धत्ते तदेव नियमेन ॥ २१ ॥ 
ध पेापीवृक्ष, पाठी जड, जामुनकी छार ओर आमी छलः इनसे किसीएक 
चीजको पीसकर गोरासा बनालो । उसको बालके हदय, नामि ओर ताखभादि 
स्थानम रखनेसते वमन आर अतीसारका प्रवर वेगसाहित होना इर दता ह ॥२१॥ 


पतरैवंदस्चद्गेरीकाकमा चीकपिस्थजः । 
शिशोरूवम्यतीक्षारनाशनं बुदधरेपनय्‌ ॥ २२॥ 
वेर, अम्ल नोनिया, मकोय ओर कैथ इनके पत्तोफो एकन _१।सकर मस्तकपर्‌ 


ठेपकरनेते वाडकके ॐ भोर दस्त होना आदि विकार न होते ६ ॥२२॥ 
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कीरादस्य शिशोरामं शुष्कं द्वा हु दाश्णम्‌ । | 
माषयुषं पिबेद्धाजी पिषप्पलीचू्णैसंगुतप्‌ ॥ २2 ॥ 
दूषको पीनेवारे बारुकके दस्तक साथ २ दारुण सुखीआम निकठती मादम 
हो तो उक्तकी धायको पीषरका चूण डारुकर उडदोंका यूष पान करावे ॥२३॥ | 
स्तन्यपस्य कुमारस्य सवेस्यामातिसारिणः । | 
धानीं विलङ्खयेद्धीमान्‌ देददोषायपेक्षया ॥ 
पञ्चकोरुकसिद्धं वा पेयादि च प्रयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
दूध पीनेवारे वालक ॐ आमरसहित दस्त होति दां रो उसकी धायको छंघन्‌ 
करावे । अथवा पञ्चकोरके द्वारा शिद्धकर पेया पान करनेको देषे ॥ २७ ॥ 
वचा सुस्त सद्रदारुनागरातिविषागणः । 
दरिद्राद्रययष्टयाहर्सिहीशक्रयवेः कृतः ॥ २५ ॥ 
एतौ वचाहरिद्रादिगणे स्तन्यविशोधनो । 
आमातिसारशमनो कफमेदोविशौषणो ॥ 
मात्रा काथजलं पेय किञिदययं शिशोरपि ॥ २& ॥ 
वच, भद्रमोथा, देददार, सट ओर अतीस इन आीषधियोंके समदायको वचादि- 
गण कहते ह । एवं हल्दी, दारुदस्दी, सखहटी, कटेरी ओर इन्द्रो इनके समूहको 
इश्द्रादिगिण कहते ह । इन दोनों गणका क्वाथ स्तन्धविरोधक, आमातीसारना- 
शक तथा कफ ओर मेदको शुष्क करनेवाखा हे । उक्त गणोंका क्वाथ धायकों 
चान करि ओर बालक को भी ऊ थोडासा देवे ॥२५॥२६॥ 
शिख च पुष्पाणि च घातकीनां जर सलोघ्ं गज- 
पिप्पली च । काथावलेहो मधुना विभिश्रौ बारषु 
योज्यावतिसारितेषु ॥ २७ ॥ 
वेकागरी, धायके फू, खुगन्धवाला, रोध ओर गजपीपठ इनका क्वाथ या चरणं 
शहदमे मिखाकर बारुकको सेवन करानेसे अतीसाररोग नष्ट होता हे ॥ २७ ॥ 
आघतकाघ्नजम्बरनां त्वचमादाय चूर्णयेत्‌ । | 
मधुना ेदयेद्रालमतीष्ारविनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अम्बाडेकी छाल, आपकी छार : ओर जानकी छाल इनको एकतर पीसकर 
ओर शहद्मे मिकाकर बाङकको चटा तो दस्त होने बन्द हीते ई ॥२८॥ . . 
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सितजीरकसनं चण बिखदलोत्थाम्बुमित्रितं पीतम्‌ । 
दन्त्यामरक्तशुरं गुडसदिते श्वतसननो वा ॥ २९ ॥ 
सफेद जीरा ओर रार इनक चृणेको वेरषत्रीके रसमं अथवा केवल श्वेतराङ्कै 
चुणेको डके साथ मदेन करके बाटककों सेवन करनेसे आपरक्त ओर उसकी 
पीडा नष्ट होती है ॥ २९ ॥ | 
समङ्गा घातक पद्यं वयस्था कच्छुरा तथा । 
पिषठरेतेयंवामुः स्यादतीक्तारविनाशिनी ॥ ३०.॥ 
वराहक्रान्ता, धायके ष्ूल, कमर्केशर, गिरोय ओर कछकी जड इनको 
एकत्र पीस्रकर इनी यवागू चनावे । यह यवागू वालककों पान करानेसे अतीः 
सारके नष्ट करती हे ॥ ३०॥ £ ८ 
विर्वसलकपायेण लाजांञषर सशकंरान्‌ । 
आखेडच पाययेद्रारु छदयतीस्ारनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
बरकी जडके क्वाथपरं खीरोंका चृणे ओर चीनी मिलाकर बारुकको पिङानेसे 
वमन ओर अषीसार दूर होते ॥३१॥ . 
कर्कः भरियङ़कोलास्थिमध्यषुस्तरसाञनेः । 
क्षोदलीटः मारस्य छदिंत्रष्णातिश्षारत्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्टूट्प्रि्ययु, बेरी युटीकी मीग, नागरमोथा ओर रसत इन सबके चर्णको 
एकतर शदे प्राथ खरल करके बाटकको चटानेते कै प्यास ओर दस्त होने बन्द्‌ 
होते हें ॥ ३२॥ | 
मोचरसं समद्भ च धातकी पद्यक्रेशरम्‌ । 
पिषेरेतेय॑वागुः स्याद्रक्तातीसारनाशिनी॥ ३३॥ 
मोचश्स, वराहक्रान्ता, धायके मूठ ओर कमलकेरार इन सवको एकत्र षीस 
केर इनके द्वारा यवागर्‌ बनाकर बालकको सेवन कंरवि तों रक्तातिसार नष्ट 
दोय ॥३३॥ ` ध 
लेदस्तेलसिताक्ोद्रतिख्यष्टयाह्कति्कितः । 
बालस्य शन्ध्या्रियतं रक्तसावं प्रवाहिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तिका तेर, मिश्री, शहद, तिर ओर्‌ खङ्इटी इन सबको एकतर पीसकर वाल- 
कको सेवन करानेसे रक्तखाव ओर परवाहिकारोग निश्चय. दर हीते ईं .॥ २४ ॥ 
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. राजाः सयष्टिमश्ुकशकराः क्षद्मेव च । 
ठ तण्ड़लोदकसंयुक्तं किरं इन्ति पवादिकाम्‌ ॥ २९ ॥ 
, सुहरी, चीनी ओर शह<ई इन सबको एकन सदैनकर चावां के जछके 
साथ बारूकको पान करानेसे प्रवाहिकारीग तत्कार नाज्ञ होता है ॥ ३५ ॥ 
अङ्कोरमूलमथव्‌ा तण्ड़ल्ष्टिन वरजसररं वा । 
. पीत इन्त्यतिसारं ब्रहणीरोगं च दुर्वार ॥ ३६ ॥ 
ठेरावरक्षकी . जड अथवा वडकीं जडको चादखांके पानीके साथ पीक्तकर पान्‌ 
करानेसे बाटकके दस्त ओर संग्रहणीरोग नष्ट होते हं ॥ ३६॥ 
मरिचमदौषधङ्रजं द्वियणीृतघुत्तरोत्तरं कृमशः । 
गुडतक्रयुक्तमेतद्रहणीयेगं निदन्त्याज्ञु ॥ ३७ ॥ 
कारी मिरच एक भाग, सोठ दो भाग ओर ऊडकी छट ४ भाग इनको 
यथाक्रमसे केकर गड आर महे साथ खरख करके पान करानेसे स्रहणी तत्का 
नष्ट होती हे ॥ ३७ ॥ ं 
बिस्वशकाम्बुमोचाग्दसिद्धमाजं पयः शिशोः । 
सामां सरक्तां महणं पीतं हन्याचिराधितः ॥ ३८ ॥ 
वेकगिरी, इन्द्रजो, सुगन्धवाछा, मोचरस ओर नागरमोथा ईन खक समान 
भाग मिङाकर दो ते परिमाण छ १६ तोखे षकरीके दूध ओर एकं सेर जल्में 
पकपि । जब दूधमात्र दोष रहजाय तव उस दृधको सेवन करानेते षाकके आम- 
सहित ओर रक्तसहित संग्रहणीरोग तीन दिनम दी नष्ट दीता हे ॥ ३८ ॥ 
तद्रदजाक्षीरसमो रसो जम्बूत्वश्॒द्धवः ॥ 
वकरीका दूध ओर जासुनकी छाटठका रत इन दोनोको समान भाग ठे एकत्र 
प्रित्रितकर पान करानेपे बारककीं संग्रहणी नश होती दै ॥ 
गुदपाके तु बकानां पिततं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
रसाञनं विशेषेण पानालेपनायोरदितप्‌ ॥ ३९ ॥ 
कालककी युदा पकगईं हो तो पित्तनाशक चिङ्किटसा करे ओर रसौतको पीस- 
कर गृदापर छेषप करे तथा पान करावे ॥ ३९ ॥ 
दुष्ठमघादिभिमाठः स्तन्यं संपिबतः शिशोः । 
यदा प्रकुपितं पित्तं यदं समभिषावति ॥ ४० ॥ 
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तदा सञायते तञ जलोकोद्रसत्रिमः। 
बेणसदृहौ व्यक्तोष्मा तद्‌।ऽस्य स्याज्ज्वरः प्रः ॥४१॥ 
इरित पीतकं वापि वचस्तेन भवेद्‌ धुवम्‌ । 
_ वणः पश्चोहजो नाम व्याधिः परमदाङ्णः ॥ ४२ ॥ 
षित अन्नादका सेउन कसे माताका दूष इषित हीजाता हे । उस दूषित दृं , 
का पनसं उाछ्कका पत्त कपत होकर युदामं पहुचकर जोंकके उदरकी समन 
ङार छाल बण उत्सन्न करता है । उस तरणमे-यदामे दाह, सन्ताप ओर ज्वर 
होता ह आर हरा अथा पीला मठ निकठता हं । इस रोगका पश्ाद्रण नाम हे ४ 
यह व्याधि बाङककि रियि अतिभयंकर है ॥४०-४२ ॥ 
चन्दनं साखिवि दे च शङ्धिनीति सप्रायुतेः । 
पशवादुजे प्ररेपोऽयमवरेहस्तु शस्यते ॥४३॥ 
पश्ाद्रणरागमं काङ्चन्दुन, उसवा, अनन्तमूल ओर्‌ शङ्ुष्पी इन अआषाधियाद्िः 
द्वारा भ्रलेष ओर अवेद सिद्ध कर भ्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
कृणोषणसिताक्षोद्रसुस्मेखसेन्धवेः तः \ 
मजर प्रयोक्तव्यः शिशनां लेह उत्तमः ॥ ९ ॥ 
पीपर, कारङीमिगच, मिश्री, शहद, छो इखायची ओर सेधानपक इनका 
अवटेह बनाकर बाखकके ूलावरोधमे प्रयोग करना उत्तम है ॥ ४४ ॥ 
पतेन सिन्धुविशलादिङ्भाङ्गारजो ठिहन्‌। 
आनाहं वातिकं शक जयेत्तोयेन वा शिश्यः ॥ ४५ ॥ ५ 
सधानमकः, सोठ, छोटी इायची) हीग ओर भारंगी इनके समान भाग मि 
चणेको धीम पिाकर अथवा मन्दोष्ण जके साय सेवन करनेसे बाख्कका बातज 
श्रूर ओर आनाहरोग दूर होता हं ॥ ४५॥ 
हरीतकीवचाङ्कष्ठकरकं माक्षिकषयुतम्‌। . 
पीत्वा कुमारः स्तन्येन घुच्यते ताटपातनात्‌ ॥ ४६॥ , ५ 
दरड, वच ओर दट इनको एकत्र पीकर _ शददमे मिराकर्‌ माताके इ 
, साथ पान करानेषे बालक वाह्पातरागसे क्तं होता इई ॥ ४६ ॥ 
भुखपाके तु बालानां साप्रसारमयोरजः । 


गैरिकं कषद्रषंु्तं भेषजं, सरसा्जनम्‌ ॥ ४७॥  , , + 
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अश्वत्थत्वग्दलेः क्षोद्रश्चंखपाके प्रङेपनम्‌ । 


दार्वीयष्टयभयाजातीपतरक्षोदरेस्तथाऽपरम्‌ ॥ 8८ ॥ 
वाककाके सयुखपाकगेगम आमक अुटङाकी गिरी, रोहचणं, गेङ ओर रसौत 
इनं अषधेयाका पांसकर, शदहदम मिखाक्रर, अथवा, पीपर्की छङ ओर पर्ताकों 


 भातकर शदहदके साथ किम्वा दारहर्दी, सुर्हटी, दरड ओर जादिग्री इनके चरणं 


` को-शहदके साथ मिखाकर सुखपाकमें प्ररेप करे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
सह जम्बीररसेन स्व॒ग्दरूरसचषेणं सः । 
कृतमपदन्ति हि पाकं शुखजं बाखरुस्य चाश्वेव ॥ ७९ ॥ 
थूहरके पत्तके रस अर जम्बीरानीबूके रसको एकन पिखाकर खम क्गानेसे 
चालकका सुखपाकरोग तत्काङ न्ट होता हे ॥ ४९ ॥ 
ल[वतित्तिखिष्ट्ररजः पुष्परक्षादितम्‌ ¦ 
दत करोति बालानां दन्तं केशरवन्धुखम्‌ ॥ ९० 
र्वा ओर तीतरेके मांसके चणको शददमं मिखाकर मटनेसे चारक दन्तक्षतरोग 
` , इर होकर सुख कैशरकी समान कान्तमाम्‌ होता हे ॥ ९० ॥ 
दन्तोद्धवेषु रोगेषु न बालमतियन््येत्‌ । 
स्वयमेवोपशाम्यन्ति जातदन्तस्य ते गदाः ॥ ५ ॥ 
दाताके निकठ्ते समय बारकाके अनेक रोग उत्पन्न होजाते हं । उस स्षमय उन 
रोगो चिकित्सा अथवा आहारादिका कोहं कठिन नियम करके बालकको पीडित 
नहीं करना चाद्ये । क्योकि दाँ तोके निकर आनेपर बे सव रोग स्वयं ट शान्त 
डो जतिहें॥ ५१॥ 
विभीतकफरं इष्टे हसििारं मनःशिला । 
एमिस्तेर विपक्तभ्य बालानां पूतिकणंके ॥ ५२ ॥ 
बहेडा, दठ, दर्ताक ओर मेनसिर इनके कर्क दारा कडवे तेखको पकाकर 
आरुकोंके पूतिकणेरोगमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ५२ ॥ ¦ 
सुवेणेगेरिकस्यापि चूणोनि मधुना सह्‌ । 
लीरा सुखमवाप्नोति क्षिप्र दिक्षादितः शि्खुः ॥ ५२ ॥ 
अत्यन्त राङरगके गेरूक चूणको शहदकं साथ मेराकर . चटानेख्रे बाठककों 
दिखी आना शीघ्र दूर होती दै ॥ ५३ ॥ 





चिङकित्सा ] माषाीकासहिता । १२९९ 
चित्रकं शृङ्गवेरं च तथा दन्ती गवाक्ष्यपि। 
चण कृत्वा तु स्वेषां सुखोष्णेनाम्बुना पिबेत्‌ ॥ 
कासं श्रासमथो दिक्षां ङमाराणां प्रणाशयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
चीतेङी जड, साठ, दन्तीकी जड ओं इन्द्रायनकी जड इनके चृणैफों एकत्र 
वीसकर सुखोष्ण जकरके साथ पीनसे बाठकांकी खस, श्वास ओर हिचकी आना 
चन्द्‌ होती ह॥५४॥ ` 1 व, 
्रक्षायासाभयाङृष्णाच्चणं सक्षोद्रसपिषा । 
टीट कां निहन्त्याञ्चु शाक्ष च तमकं तथा ॥ ५९ ॥ 
. दाख, धमाखा, हरड ओ पीपल इनके चणेकों राहद ओर धीके साथ मिलाकर 
सेवन करनेते बाठकाकी खंसिी, शास ओर तमकरोग शीघध नष्ट होतार ॥५९॥ 
दाडिमस्य च बीजानि जीरकं नागकेशरम्‌ । ` 
चूणितं शकराक्षोद्ररीटं तष्णानिवारणम्‌ ॥ ५& ॥ 
अनारके बीजः; जीरा ओर नागकेशर इनको एकत्र पीसकर चीनी ओर ददप 
मिङाकर चटनेसे षारकोकी ठ्षा निवारण होती हे ॥ ५६ ॥ । 
मायूरपक्षभस्मब्युषितजलं तेन मावितं पेयम्‌ । 
तृष्णात्रं वरकाष्ठजमस्मजलं वक्रशोषजिद्रक्र ॥ ५७ ॥ 
मोर्षखकीं भस्मको जटमे भिजोकर अगठेदिन वह बासी जर वारक कों षान 
करवि अथा उडकी छारकी भस्म जलम भिजोकर उसके घासी जलको पान करविं 
तो वालककी ठृषा अर सुखशोषरोग नष्ट होताहै ॥ ५७॥ , 
पिठेश्छागेन पयसा दार्बीधुस्तकगेरिकैः । 
बहिरारेपनं शस्तं शिशोनँ्ामयापिनित्‌ ॥ 4८ ॥ 
दादरी, नागरमोथा ओर गेरू इनको बकरीके दषम पीसकर नेत्राके बाहर 
वलर्कोपिर ङेप करनेते बालकफि नेत्ररोगकी पीडा शान्त होती ई ॥५८॥ 
मनःशिला श्नामिः पिष्पर्याऽथ राजनम्‌ । 
वतिः क्षौद्रेण संयुक्ता बाटे सवांक्षिरोगयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
नतिः शङ्खनामि, पीपङ ओर रसत इनको समान भाग अ 
खरख करे इनकी वत्ती बनाख्वे । इस वत्तीको बारककी अंखिमं ओंजनेसे 
अपमकारके नेत्ररोग नष्ट होते ई॥५९॥ ` अ ^ 


ह, #। 


१३०० भेषज्यरलनावखी } [ बाकसेम~ 
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मातस्तन्यकंट्स्नेदकाथिकैरभावितो अयेत्‌ 
स्वेदादीपशिखोत्तप्तो नेवामयमलक्तक्षः † ६० ॥ 
माताका दूध, कडवा तेर ओर महावर टनको कमस ७ षार कौजीमें भावनाः 
देकर धूषमे खखा खेवे । क्षिर दीपककी कोयपर गरम करके उससे नेत्रो 
स्वेद्‌ द्नेसे बारुकाका ङकूणनामक नेत्ररोग शमन होतार ॥६०॥ 
शाण्टीथङ्निशाकल्कः पुटपाकः ससेन्धवः 
कूणकेऽक्षिरोगेषु॒तद्र्ाश्योतन हितम्‌ ॥ 8 
सोठ, भंगिरा ओर हल्दी इनको एकञ पुटपाककर भ्म करडेवं । फिर उ 
भस्मके जलमं सेधानमक डरुकरं उस रक्को ऊद्णक्त नामक्‌ नैच्रोगयं नेच 
भीतर टपकाना हितकर ह ॥६१॥ 
करमिघ्ालशिखा दर्वीं खाक्षा काञ्चनभेरिकः 
चणाचनं कुक्णे स्याच्छिश्चुनां पोथक्कीष्ु च \ &२\। 
वायविडङ्क, हरितारु, मैनसिर, दाषदस्दी, खख ओर ार्गेरू इनक समानाश्च 
ङे बारीक चरणे कर्वे । फेर उस च्ूणेको शददमं भिखाकर सखइके ओखामं 
अजि तो बारुकाके कुदणक ओर पोथकीम शीघ्र खाभ होति ॥६२॥ 
सुदशेनामुलनच्रणाञनं स्यात्त कुकूणके ॥ 
ककरणकरोगमें उदशैनदक्षी जडका चूण ओंजनेते आराम होतार ॥ 
गरदधूमनिशाङ्कष्ठवाजिकेैन्द्रयवेः शिशोः । 
ठेपस्तक्रेण इन्त्याञ्च सिध्मपामाविचविकाः ॥ ६२ ॥ 
धरका धुर्ओ, हल्दी, छठ, असगन्ध ओर इन्द्रजो इनको समन भाग ठे सबको 
` मेकं साथ एकत्र (1 प करनेसे बारकके सिष्प, खजरी ओर विचचिकादि 
विकार बहत जल्द नष्ट होते ह ॥६३॥ 
सारिवादि । 
सारिवातिललोधाणां कषायो मधुकस्य च । 
संस्ाविणि भुखे शस्तो घावनाथं शिशोः सदा ॥ ६४ ॥ 
अनन्तमूल, विक, रोघ ओर सुख्हटी इनका काढा बनाकर उससे सुख धोद 
तो बारकका सुललरावरोग नश हेताहै ॥६४॥ 
मुस्तकादि। 


भरुस्तका तिविषाद्चण्टीबालकेन्द्रयवेः कृतम्‌ । 
क्राथं शि्चुः पिबेत्रातः सवांतीसारनाशनम्‌ ॥ &4 ॥ 
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चिङ्कितता ] भाषटशकासहिता । | १३०१ 


नागरमोथा, अती; साट, सुगन्धपारा ओर इन्द्रज। इनका क्वाथ प्रातःकाड 
वाख्ककं सवनं करानस स्वेप्रकार अतीसाररोग नाश होता दहं ॥ ६« ॥ 
हारद्राद । 
इरिद्रादययष्टयाहू्सिदीशकयवेः कृतः। 
शिशोञ्वंरातिषाशरः कषायः स्तन्यदोषजित्‌ ॥ && ॥ 
हस्दा, दारूदर्दी, सुर्ददी, कटे ओर इन्द्रजी इन ॐ करकदारा काथ बनाकर 


वाककक माता अथवा धायको षान कराने ञ्खर, अतीसार ओर स्तन्यदोष द्र 
डोता ड ॥ ६६ ॥ 


भद्रपुस्तादि । 
मद्सस्ताभयानिम्बपरोलमधुकैः कृतः । 
कथः कौल्णः शिशोरेष निश्शेषञ्वरनाशनः ॥ 8७ ॥ 
भद्रमाधा, दर, नीमक्ी छाल, पटोरुषात ओर सुलहटो इन अआषधियाका 
न्दोष्ण क्वायं बाठकको सेवन करे तो यद समग्रज्वरकों नष्ट करता हे ॥ ६ 
समङ्ादि । 
समद्गाघातकीरो्रसारिवाभिः शत जलम्‌ \ 
द्धरेऽपि शिशो्दैयमती रारे समाक्षिकम्‌ ॥ ६३८ ॥ 
पराक्रान्ता, धायके एक, कोथ ओर अनन्तधूक इन दारा बनाया हमा काव 
शददके साथ पिछाकर्‌ दुर्धर अतीपतारमे बारुककी देना चाये ॥ ६८ ॥ 
नागरा।द्‌ ।॥ 
नागरातिविषाठस्तबालकेन्द्रयवेः कृतम्‌ । . ` 
कुमारं पाययेस्परातः सवातीसारनाशनम्‌॥ ६९ ॥ 
सट, अतीत, नागरमोथा, सुगन्धवाङा ओर इनद्रजौ इनका क्वाथ वनाकर्‌ 
खुहाता २ भातःसमय बालकको पान करि तो सवेप्रकारकं दस्त बन्द्‌ हात ६ ॥९४ 
बिखादि । 
विल्चूतकषायेण लाज व सशकंरान्‌ । 
आलेडय पाययेद्रालं च्यतीसारनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
बेरुगिरी ओर आमकी जटः इनके कडि खीराका चण ओर खोड डाङकर्‌ 
सबको एकमएक करके वालकको सेवन करानेसे कै, दुस्त इर हीते ह ॥ ७० ॥ 


१३०२. भेषज्यरत्नावङी । [ बाल्रोग~ 
ग्य भभ 


पटोखादि । 
पटोलत्रिफलारिष्टदरिद्राकथितं पिबेत्‌ । 
क्षतवीसपविस्फोरज्वराणां शान्तये शिञ्जुः ॥७१॥ 
कषत, बीसपे, विस्फोट ओर ज्वरादिरोगांको शान्त करनेके च्यि वबारककों षर्‌ 
बक, रिफ, नीमकी रर, ओर हद्दी इनका क्वाथ पान कराना हितकारी ह ॥ 
. पञ्चमूलादि । 
पञ्चमलीकषायेण सृतेन पयः शृतम्‌ । 
सश्चङ्गवेरं सगुडं पीतं रिक्कार्दितः पिबेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वेक, शोनापारा, ऊम्भेर, पाटर, अरणी इनकी छा्लको समान भागसे मिश्ित 
दौ तोडे, जक ३२ तोर ओर दूध १६ तोरे ठेकर सवको एकन कर्‌ षकवि । जव 
इषमान्न अवाद रहे तव उसको उतारकर उसम घी, अदरखका रस ओर यड 
डालकर पान करानसे बाटककी, हिचकी आना दूर होती हइ ॥ ७२ ॥ 
विख्वादि । 
बिखशक्राम्बुमोचादसिद्धमाजं पयः शिशोः । 
सामां सरक्तं महणं पीत हन्या्िराजतः ॥ ७३ ॥ 
वेरगिरी, इन्द्रजी, सुगन्धवाला, मोचरस ओर नागरमोथा इन अओषविययोके 


कायद्धाया बकराके इधको सेद्ध कर पान करनेसे बार्ककी आप ओर रक्तस- 
हित संग्रहणी तीन दिनम हयी नष्ट होती ह ॥ ७३ ॥ 


शद्ग समुस्तातिविषां विचरण्यं कदं विदध्यान्मधुना 
शिश्यनाम्‌ । कालज्वरच्छदिंभिरदितानां समाक्षिकां 
चातिविषां तथेकाम्‌ ॥ ७४ ॥ 

+ काकडासिद्गी, नागरमोथा ओर असीस इनको चृणंकरके शददपे मिराकर 


अथवा केवर अतीसके चणो दी शददमं मेलाकर बारकाको चटनेसे बर्चोकीं 
कासी, ज्वर शर वमनादि रोगोकी निचरात्ते होती है ॥ ७४ ॥ 


रजन्यादि। | 
रजनी दाङ सररं भ्रेयसी बृहतीद्रयम्‌ । 
ुश्निपणीं शताहा च टीट माक्षिकसार्पषा ॥७९५ ॥ 
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` चिकित्सा ] भाषाटीकासंहिता ॥ १३०३ 
ठ जाक वा १8 का पडा वा का वड वड प्क पड पडत ड व य व वा 


ग्रहणीं दीपन रन्ति मारुतात्ति सकामलम्‌ । 
ज्वरातीपारपाण्डुघं बालानां सवैरोगजित्‌ ॥ ७३ ॥ 
हरदी, देवदारु, धूपप्तरल, गजपीपल, कटेरी, बडीकटेरी, पृश्चिपणीं ओर सोया 
इनके चुणंको षराषर भाग ठे धी ओर शददमं मिलाकर चटानेते बाककाके संग्र 
हणी, मन्दाभि, वातरोग, कामला, ज्वर अतीता, षाण्ड एव॑ अन्यान्य सर्वप्रकारे 
रोग द्र होते दे ॥ ७९॥ ७६ ॥ 
ककंटाटि । 
ककेटातिविषा शुण्ठी घातकी बिखबालकम्‌ । 
पुस्तं मनां च कोस्य मधुना सह मेलय॑त्‌ ॥ ७७ ॥ 
हम्ति ज्वरमतीपारं दुवारं अहणीगदम्‌ । 
छदि रक्तछति कास श्वासं पश्चाद्रजं तथा ॥ ७८॥ _ 
काकडा्धिगी, अतीस, सोढ, धायके फूल, वेरुगिरी, सुगन्धवाखा, नागरपोथा 
ओर बेरकी युटङाकी गिरी इन ओषधियांके चृणंको शहद परिखाकर सेवन 
करानेसे बारुक[की ज्वर, दस्त, दुस्तर, सग्रहणी, वमन, रक्तलाक, खी, श्वा 
ओर पश्चादोग प्रति व्याधि शमन होती ह ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
दार चतुमभेद्विका \ 


घनकृष्णारुणाशरङ्गीच्रण क्षोद्रेण सृतम्‌ । 
शिशोज्वैरातिसार घ धासका्षवमीहरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
गरमोथा, पीपर, अतीत ओर काकंडातिंगी इन सरके बारीक ` बरणकों 
शददके साय मिनित कर चटानेसे बाढ कके उव्र, दस्त, शास्‌, । 
वमनादि षकार नष्ट होते द ॥ ७९॥ 2 
घातक्यादि। ` => 
घातकीविल्वधन्याकलेषेन्ढयवबाल्कैः। ध 
लेदः क्षौद्रेण बालानां ज्वरातीक्ाखान्तिजित्‌ ॥ ८ ८०॥ ` 
घायके ठ, बेरगिरी, वनिया, खोधः इन्द्रनो भौर सुगन्धवाखा इनको समानं 
भाग छे एकन पीसकर शहदके साथ मिलाकर चटानेते बाककाके ज्वर इस्त आर 
वमनरोग दुर होते हे ॥ ८० ॥ कि 
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१३०४ भेषञ्यरलनी । [ बाल्सेण- 


0 दा च्छा? "डका प्डकर च्छ 8 १ 1 श पा क 
पाहकरमूक, अतीस, काकडासिगी, पीपर ओर धमासा इनके चूणेको शहदम 
पिखाकर चटावे तो बारुकाकी पाचों प्रकारकी खी नष होती है ॥ ८१ ॥ 
| बाख्येगान्तकरस । 
` शृण घतस्य सुखस्य गन्धकृस्य्‌ च तत्छ््ब्‌ 
सुवणेमाक्िषस्यापि चाद्धमागं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
ततः कजनलिकां कत्वा रह पारे टे नषे । 
केशराजस्य भर्गस्य निगण्डयाः पथसम्यवम्‌ ॥८३॥ 
स्वरसं काकमाच्या यीष्पष्ुन्हुरकस्य च । 
सुयावत्तकशालिञ्चभेकृपर्णीरसं तथा ॥ ८8 ॥ 
शुद्ध पाया आर शद्ध गन्धक मत्येक चार चार माश्चे ओर सौनामाली दी मशि 
ख्व । फिर इनको एकन कज८ख बनाकर उसके खोहर फम्‌ रख ङङरभागर) 
ओगरा, निुण्डी, मकोय, गुमा शाक, इटटृर, शाख्श्िशाङ ओर यण्ड़कप्णीं 
इनके रसम यथाक्रम एक एक वार भावना देषे ॥ <२-८७ ॥ 
श्ेतापराजिताया सूरं दद्याद्विचक्षणः 
देयं रसाद्धभागेन च्रूणं मरिचसम्भवम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शुभे शिलामये पात्रे खीहद्ण्डेन मर्दयेत्‌ । 
. शष्कपम्रातपसयोगादरिकां कारयेद्धिषङ्‌ ॥ ८& ॥ 
प्रपाण प्षपस्येव बालानां विनियोजयेत्‌ । 
न्ति भििदोषकं चैव ज्वरमामं खुदारूणप्‌ ॥ ८७ ॥ 
कासं पञ्चविधं चापि सवंोगनिशन्ति च । 
शि्युनां रोगनाशाय निर्मितोऽयं महारसः ॥ ८८ ॥ 
फिर उसमं सफेद अपधनिताकी जडका चरणं दां माश्च ओर कारी मिरचका 
चरणं दो मारे पिखाकर उसच्छ] उत्तम . पत्थरके वक्तनमें रख रोहेके दण्डसे 
अत्छे भकार खर करे । पश्चात्‌ धूपं सुखाकर सरसोकी वरावर गोखियों 
चनालेवे । इनमसे प्रतिादन एकं एक गांखां सेवन करानेसं वारकाके तेदींष- 
जिव ज्वर दारुण आम ज्वर, पाच प्रकारकी खस एषं अन्य सवे प्रकारके 
रोग शीघ्र नष्ट होति दह । यह महारस बालकोके रोगोको दर करनेकै चयि रचा 
गया हे ॥ ८५-८८ ॥ इ 
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चिकित्सा } भाषाटीकासहित । १३०९ 
र ककर कका यका पाकर प्क वक क 


1 0 9 "द 9 ~ कः य ~. । _ | - | 


कुमारकल्याणरस ॥ 

सिन्दूरं मौक्तिकं हेम व्योपाय॒ः स्वणमाक्षिकम्‌ । 

कन्यारसेन्‌ संमद्य ङुयान्सद्रमिता वदीः ॥ <९॥ 

वटिकां वरिकाड्‌ं वा वयोऽवस्थां विवेच्य च । 

क्षीरेण सितया साधं बाख्रोगे प्रयोजयेत्‌ \ ९० ॥ 

इमाराणां ज्वरं आसं कसने च सदाूणम्‌ । 

गहदोषाश्च विविधाच स्तन्यस्याग्रदणं तथा ॥ ९१ ॥ 

कामरामतिसारं च इशतां मन्डबहविताम्‌ । 

रसः कुमारकल्याणो नाशयेद्नाज्र संशयः ॥ ९२ ॥ 

रसतिन्दरर, मोतीकी भस्म, सुवणे, अश्रक, खोदा ओग सोनामाली इन सवकीं 

भस्मको समान भाग ठे धीश्वागकते रसम उत्तम प्रकार खर करके भूगकी बरावर 
गोट बनावे । फिर प्रतिदिन _भतःसमय बाङ्ककी अवस्था ओर रोगक्ा 


व्रिचारकर एङ गोटी अथवा आधी गोटी दूध ओर भिश्रीके साथ सेवन करवि 
-तो यह दारुकौके ञवर, शास, दारण खंसी, अनेक प्रकारके ग्रहदोष, स्तन्यदाष्‌, 


कामला, अतीसारः करता, मन्द्‌श्रि ओर अभ्य सब भकारके रोर्गोको यह मार- 
कृल्याणरस निश्चय नष्ट करतां हं ॥ ८९-९.२॥ 
अश्वगन्धाधृत । 
पादकत्केऽश्वगन्धायाः क्षीरे दशगुणं पचेत्‌ । 
पृते पेयं ङमाराणां पटिशद्ल्वणङ्त्‌ ॥ ९३ ॥ = _ 
असगन्धके १ सेर करक ओर दशणने दषम यथाविधि २ सेर॒धृतकीं 
पकवि । इस घृतको षीमेसे बारकोके अङ्गकी पुटि होतीहै तथा बर, वणे उलन्न 


-होता है ॥ ९३ ॥ 


घाटचाङ्कगी घृत । 
चादरीस्वरसे सपिश्छागक्षीरं समः पचेत्‌ । 
कपित्थव्योषसिन्धूत्थसमङ्गोत्पल्वार्कैः ॥ ९९ ॥ 
सबिर्वधातकीमोचैः सिद्धं सवांतिसारजित्‌। , । 
श्रहणीं दुस्तरां न्ति बालानां त॒ विशेषतः १. 4 
_ अम्नोनियाके २ सेर रसे धी २ सेर, वकरीका दूष २ सर. एव कथ, साठ, 


उमेरच, पीपर, सैधानमकः, वराहक्रान्ता, कालकमछ, खुगन्रीड? वेरुगिरी, षाय 


१३०६ भेषज्यरत्नावटी । [ बारतेग~- 


फर ओर मोचरस इन सवका समान भाग मिंभित कल्क एक सेर डाङ्कर उत्तम 
्रकार ्ुतक। पद्ध कर्ख्व्‌। य घृत सप्रकार अतषार अश विरेषकर्‌ बाड 
कोकीं दुस्तर सग्रहणीको नष्ट करता है ॥ ९४॥ ९९ ॥ 
अष्टमगरघत । 

वचा इष्ठ तथा ब्राह्मी सिद्धार्थकमथापि वा । 

सारा सेन्धवं चैव पिष्पलीघरतमष्टकम्‌ ॥ ९६ 

मेध्य घृतमिद सिद्धं पातध्यं च दिनेदिने । 

टटस्मृतिः क्षिप्रमेषः कमाये बुद्धिमान्‌ मवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

न पिशाचा न रक्षांसिन भतान च मातरः) 

प्रभवन्ति कमाराणां पिष्तामष्ठमङ्गरुष्‌ ॥ ९८ ॥ 


वच, ट, ब्राह्मी, सफद्‌ तरसा, अनन्तम, सँधानमकर ओर पीपर इनका 
सप्रान भाग पिरद चूण १ सेर ओरधी २ सैर छेकर आठ सैर जरम पकं 








जघ उत्तम म्रकार पककर सिद्ध हदोजाय तव॒ यह घृत प्रतिदिन उवित 


मात्राते बारखुकको पान करे । इसके सेवनके बारुक दष्ट स्मतिवाा, मेधावान्‌ 
ङ्खाग्र उद्धिवाखाः दीति । इस अष्टमङ्गटनाभक घृतो पीनेवाङे बारकोको 


पिशाच, रक्षस, भूत॒ ओर षोडशमावक्ायं बाधनेके ल्थि समथ नहीं 


होती ह ॥ ९६-९८ ॥ 
ऊमारकंल्याणघरत । 
शङ्कपुष्पी वचा बाह्मी कष्ठ जिफल्या षड । 
द्राक्षा सशकरा ण्ट जीवन्ती जीरकं बला ॥ ९९ ॥ 
ढी दुरारुभा बिख्वं दाडिमं सुरसा स्थिरा । 
मुस्तं पुष्करमूल च सृष्ष्मेखा गजपिप्पली ॥ ३०० ॥ 
एषां कषसमेभागेघतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
कृषाये कण्टकायाश् क्षीरे तस्मि्चतुगणे ॥ १०१ ॥ 


दांखपुष्पी, वच, जाह्मी, कुठ, त्रिफठा, दाख, चीनी, साठ, जीवन्ती, जीर, 


किरी, कनचूर, धमासा, बेरगिरी, अनारका बक्कट, त॒ठसी, शालपर्णी, नागर- 
मोथा, पोहकरमूल, छोटी इखायची ओर गजपीपक इन प्रत्येकको एकएक कषं 


छेकर ब्रूणे क्वे । फिर इस चरणं ओर एक प्रस्य धृतको कटके दो भस्य काथः 


ओर ४ प्रस्थ दधे डाङुकर विधेपूरेकं पकवि ॥ ९५९- १०१ ॥ 





चिन्ता ] भाषाशैकासहिता । १३०७ 
गि विना निकक-०-०-अकअधककिककनकडिछअअ-+->- -----०----> 


एतत्कुमारकरयाण धृतरत्नं सुखप्रदम्‌ । 

बरुपुषिकरं धन्यं पु्टयथ्निषरलवद्धनम्‌ ॥ १०२ ॥ 

छायासवयहारक्ष्मीकृमिदन्तमदापहम्‌ । 

सवेबालामयं इन्ति दन्तोद्धेद विशेषतः॥ १०३ ॥ 

यह ऊकुमारकल्याण नाप्रक घृतरत्र सुखको देनेवारा, बरु ओर पृटिकों कर 
नेव।ङ!, अभिषठको बटानिवाला तथा छाया, समस्त ग्रह, अलक्षपी, कृमिरोग,. 
इन्तरोग बारकोके सब रोग ओर विदोषकर दन्तोद्धेदरोगकों नष्ट करनेषाकः. ` 
दै ॥१०२।॥१०३॥ 
| लाक्षादिक्ल । . 

लाक्षारषसमं सिद्धं तेरु मस्तु चतशंणम्‌ । 

रास्ञचन्दनकुष्ठाब्दवाजिगन्धानिशायुगेः ॥ १०९ ॥ 

शताह दार्यश्याहभूवातिक्तादरेणभिः। 

बालानां उ्वररक्षोच्रमभ्यद्घाद्रलवणडत्‌ ॥ १०९५ ॥ 

लछाखका रस १ प्रस्थ, तिरुका ते १ प्रस्थ ओर द्रीका तोड ° प्रस्थ एव 
रायसन, खाङचन्द्न, कट, नागरमोथा, असगन्ध, रर्दी, दारुदरॐ, सोया, देवः 
दारु, सुखहटी, मूर्वा, ऊटकी ओर रेणुका इनका :कल्कं समान भाग प्रहित एक. 
सेर चवे । सबको यथािषि एकत्र करके उत्तम प्रकार तेटको पके । यह तेड- 
वाठकेकिं रारीरपर माटिश्च करनेसे जीणेज्वर ओर राक्षप्तादिकी बाधा नष्ट देती इं 
तथा बर ओर वणेकी बृद्धि होती है ॥ १०४॥ १०५ ॥ 
इति भैषज्यरल्नावस्यां बाछरोगचि केता ॥ 


विषकी चिकित्सा । 


स्थावरेण विषेणात्तं नरं यत्तेन वामयेत्‌ । 
वमनेन समं नासिति यतस्तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थावरश्षसे पीडित मलुष्यको .मथम यलनपूरक वमन कवि \ कंथोकि कमनः ` 
करनेके समान पिषिनाशक अन्य ओषधि नहीं हे ॥१॥ ‡ 
विषमत्यन्तयुष्णश्च तीक्ष्णं च कथितं यत;। 


अतः स्वविष युक्तः परिषेकस्तु शीतलः ॥ २ ॥ 





१३०८ ` भेषज्यरलादद्यी । [ विष- 








ओष्ण्याततक्ण्याद्विशेषेण विषं पित्तं कोपयेत्‌ । 

वमितं सेचयेत्तस्माच्छीतरेन जखन च ५ २॥ 4 
रिषि स्वभावतः अत्यन्त उष्ण अत्यन्त वीष्णदीये होता है इष कारण सवे प्रकारके 
वेषामे ीतञ्क्रिया करे ! किष अत्यन्त उष्ण होनेसे पिच्तिशो पिर कशदेहा है इस 
स्थि वमन करानेके पीड रोगीको दी तर जरसे सेचनकरे २५१ 

पाययेन्मधुसषिभ्यो विषं येषजं हुतम्‌ । 

भोक्भम्खरसं दद्यास्सितया च समन्वितम्‌ ॥ ® ६ 

धृत तथा शहदके साथ विषनाराक ओषधि रघ प्रयोग करे था पिश्नीके 

साथ साई मिलाकर भक्षण्‌ करानी चाहिये ॥ ४ ॥ 

सवेरेवोदितः सपः शाखादष्टस्य देहिनः | 

देशस्योप्रि बधीयादरिशश्चतुरड़खे ॥ ९ ॥ 

न्‌ राच्छति विषं देदमरिष्टामिर्निवारितम्‌ । 

देदशमथोत्छृत्य यत बन्धो न जायते ॥६॥ 
यदि किंसी मनुष्यके हाय अथवा पवनं सपि काटखाय तो तत्क्षण काटे 
-स्थानसे ७ अंगु ऊपर उसके रस्सीसे अथवा डोर्से खच कसकर दन्धन रबोधदेवे । 
इससे विष सव शारीरम नदीं एैक सकेगा । निप दंशस्थानं दन्ध न वैध सकता 
डो.उस स्थानको अश्वि चीरकर दागदेषे ॥ «॥ ६ ॥ 

मूलं तण्ड्लवारिणा पिबति यः परत्यद्धिशसम्भवं 

निषिपषठं शुचिभद्रयोगदिवसे तस्यादिभीतिः ङतः । 

© भ 
दपादेव फणी यदा दशति तं मोडान्वितो सूलयन्‌ 
स्थाने त्र स एव याति नियते वक्रं यमस्याचिरात्‌ ॥७॥ 
आकाढके मरीनेमं पुष्यनक्षत्र ओर शुभड्निमं सिप्सकी जडको चवराके 
जलर्मं पीकर जो पुरुष पीता हे उसको करौ भी सपेक्ा मथ नहीं रहता । 
यदि कोधक्ते कारण सपे उस पुरूषको काट भीं ठेताहै तो बह सपं मोहको प्राप्त 
होकर गिरषडता हे ओर वह उसी स्थानम बहुत जल्द यमराजे रजुहका रास 
दहोता है॥ ७.॥ 

मधुरनिम्बपाभ्यां योऽत्ति मेषगते रषौ । 

„ अब्दमेकं न भीतिः स्थाद्विषात्तस्य न संशयः ॥ < ॥ 


[ 





चिकिसा 1 ` भषिाकातदहिता ॥ १३०९ 


न्थ ४ | अत 
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६ जो पुरुष वेशाखके महीने तरेषफी सेक्रास्तिके दिनि मसुरकी दारके दो दाने 
ओर नीमके दो पचोको एकत्र पीकर भक्षण करे तो उसको एकं वषं पयेन्वः 
सपक विषसे भय नहीं रहता ॥ < 

धवलपुननवजटया तण्डलजलपीतया च प्ष्यक्षं | 
अपहरति खु विषधरोपदरवमावत्रं पुंसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
_ _ युऽ्यनकषत्रमं सफेद्‌ पुननेवेकी जडको चावलाके जठ्के साय पीकर सेवन कर- 
नेसे मचुभ्याक। एक्ववतक सपका भय कदृहपि नही होता ॥ ९॥ 
शृश्धूमो ईरिदै & सलं तण्डुलीयकम्‌ \ 
अपि बाइुकिना दष्टः पिवेदृधिध्रताप्डेतम्‌ ॥ १० ५ 
धरका धुरम, दत्श, दारदद्दी ओर चौखाहकी जड इनको समान भाग छे 
एकत्र पीसकर दही ओर धीतं मिखाकर पीव तो वायुकिसपदारा) काह भीं 
पुरूष आरोग्य होता है ॥ १०॥ 
ङ्‌ छिक्षभूरनस्येन कारूदषटोऽपि जीवति ॥ ११॥ 
प कोकिखावृक्षकी जडो पीकर सुघनेसे सेषका कटाह अुदप्राय पुशूष भी 
जीजाता हे ॥ १९ 1 
शिरीषुष्प्वरसे भाविते मरिचं सितप्‌ 
सपाहं सपदष्ठानां नस्यपाना्ने हितम्‌ ॥ १२॥ 
सफ़ेद यिश्चङो सिरसके एकक रसमे ७ दिनतक भावना देकर पीसखेवे १ 
फिर यह्‌ चरणं सौपसे कटि इए मधुष्योको पान, नस्य भौर अभ्यजनादिरूपपे सेदनः 
कराना हितकारी हे ॥ १२॥ 
द्विपलं नतङ्कषठाभ्यां भ्रतक्षाद्रचतुःपलम्‌ । 
अपि तक्षकदष्टानां पानमेतत्सुखप्रदम्‌॥ १३॥ _ _ 
तगर ओर कूट इन दौरनौको भाठ आठ तोढे लेकर खु बारीक पीसले । फर 
यह्‌ चण चार चार पठ प्रमाण धी ओर शहदमे परिखाकर पान करे तो तक्षकस 
काटे हए पुरर्षोको भ सुख प्राप्त होता दै ॥ १३॥ 
वन्यकरकोटजं मुं छागमूत्रेण भावितम्‌। _ 
नस्य का्चिकसंयुक्तं विषोपदतचेतसः ॥ १४ ॥ (क 
वनककोडेकी जडकफो वकरोके गूम भिजोकए ओर कोजीमं पीसक सोप 
काटे इए मनुष्यक्षो नस्य दे, इससे विष दूर होता है॥१४५ = = , * ` 


१३१० भषज्यरतनावटी । [ विष 


न्द 








यीते विषे स्याद्रमनं च त्वकस्थे पदेदसेकादि सुशीतलं च ॥ 
` जिस मनुष्यने विष पान किथा हो उसको तत्कर वमन करानी चाहवे ओर 
जो तचाम विष स्यितहों तो उसके शरीरपर शीतल द्रव्यांका टेप ओर सेवन 
करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
अगारधूपमजिष्ठारजनीलवणोत्तमैः । 
रेपो जयत्याखु विष कणिकायाश्च पातनम्‌ ॥ १६ | 
घरका धुरम, मञ्जीठ, हद्दी ओर सैधानमक्‌ इनको ज्म पीसकर ठेप करनेषे 
-चुरेका विष ओर कणिकानामफ कीडेके अंङुर दूर होति र ॥ १६ ॥ 
सोमवस्कोऽधगन्धा च गोजिह्या दं्ठपा्यपि । 
रजन्यौ गरिकं लेषो नखदन्तविषापहः ॥ १७ 
सफेद खेर, अगन्ध, गोजिया ( गाजर्वाँ ), खार ठा, हल्दी, दाशूदल्दी 
सरीर गेरू इनको समान भाग छे जठमे पीसकर रेप करनेसे नाखूनका ओर दिसं 
-काटेका विष दूर होता हे ॥ १७ ॥ 
यः कास्ममद्नेञ्र वदने निक्षिप्य कणंतकमम 
मबुजो ददाति शीर जयति विषं बृखिकाां सः ॥ १८ ॥ 
जो पुरुष कसोदीके बरक्षकी नकारे रागीके कानमं पक मरे तो विच्छरूका 
-ङश्षि तत्काल उतरता है ॥ १८॥ 
उष्णं गव्य घृतं चापि सेन्धवेन समन्वितम्‌ । 
विकस्य विषं न्ति छङेपनात्पव॑तात्मजे ॥ १९॥ 
शिवसी कहते है कि, हे पावती ! गरम २ गोके घीको सेषेनमकके साथ मेखा- 
-कर ठेष करनेसे बिच्छरका विष शीघ्र नष्ट हता दं ॥ १९ ॥ 
शिरीषस्य तु बीजं वै स्वरीक्षीरेण घर्षितम्‌ । 
तद्धेपेन महादेवि नश्येत्छुकङुरजे विषपर्‌ ॥ २० ॥ 
हे महेश्वरि ! िरसके बीजोंको थूहरके दूधम पीसकर वा पिक्षकर ठे कर- 
नेसे ऊत्तेका पिष निश्चय नाञ्च होता ह ॥ २० ॥ 
पिष्टतण्डलमध्यस्थ भक्षित मेषलोमकम्‌ । 
कुकुरस्य विषं इन्त नात्र कायो विचारणा ॥ २१ ॥ 
चावलोक्षो पीसक्रर उनमें अडका रओं भरकर भक्षण करनेसे ऊत्तेका विष नष्ट 
हता है 1 इसमे ऊछ सन्देह नी ॥ २१॥ 8 । 





चिङ्ठितसा ] भ।षादीकासहिता । १३१९१ 


वचाहिङ्बिडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्पली । 
पाठा प्रतिविषा व्योषं काश्यपेन विनिर्मितम्‌ ॥ 
दृशाङ्गमगदं पीत्वा सवैकीटविषं जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
वच, हग, वायविडङ्क, सेंधानमक, गजपीपल, पाठ, अतीस, सोढ, मिरच ओर 
वीप इन . ओवाधेयाके समान्‌ भाग मिश्रित वारीक बृणेको सेवन करनेसे सं 
मकार कीडके पिष दूर होति ह । इस चूणंको कश्यप कषिने वनायाहे ॥२२॥ 
कीटदष्टक्रियाः सवाः समानाः स्थुजंलौकसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
कीडे ओआदिकांकी विषनाराक चिकित्साक समान ही जङ्चर जीवकि विषकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ .२३॥ 
अपराजिताम्रछं च पतेन त्वग्गतं विषम्‌ । ` 
पयसाऽऽृग्गतं इन्ति मसिगे इष्ठञ्रणतः ॥ २७ ॥ 
अस्थिगे रजनीुक्त मेदोगं काकोरीयुतम्‌ । 
मनागं पिप्पलीयुक्तं चण्डालीकन्दसंयुतम्‌ ॥ 
शुकरगं इन्ति ररित तस्मादेयाऽपराजिता ॥ २५ ॥ 
अपराजिता ( कोर ) की जडको घीके साथ सेवन करनेसे तचापें स्थित 








विष, दूधके साथ खाने रक्तगत किष, कूठ्के श्रणेके साथ खानेमे मागत पि, 


इर्द्कि चृणणके साथ सेवन करनेसे अस्थिगत बिष, काकोटीके साथ सेवन करनेसे 
मेदोगत विष, पीपरके साथ खानेसे मल्नागत विष अर चण्डालकन्दके साथ सेवन 
करनसे श्चुकरगतविष नष्ट हाता हे । इस कारण स्वप्रकारके विषमे अपराजिताकी 
मूलकं सेवन करना चाहिये ॥ २४ ॥ २५॥ = 
दे इरि शिला तालं कम सुस्तकं जलैः। __ ` 
शुडिका लेपमात्रेण विषं इन्ति महाद्तम्‌ ॥ २६॥ 
दोनों इर्दी, मैनसिक, हरिताक, केदार ओर नागरमोथा इनको नरम पीत 
कर गोटी बनाञ्े । उस गोरीको जरम विसकर रगानेते महामयानक विष . 
सहजम ही नाश हता ह ॥ २६॥ ः 
पृतमधुनवनीतं पिप्पली शृङ्गवेरं मरिचमपि त॒ व्यात्‌ 
सप्तमं सैन्धवेन । यदि भवति सरोपैस्तक्षकैवापि 
दष्ठोऽगदमिह खट पीत्वा निर्विषं त्षणेन ॥ २७॥. 


१३१२ भेषलज्यरलाबखी । [ विष- 
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व 1 ककत क का कार क कक कक काक क 
धी, शरद्‌, नैनीषी, पीपर, साठ, पिरच ओर्‌ वैधानमक इनको एकत्र पीसकर 
सेवनकरनेसे कोधयुक्त तक्षके कटाः पुरुष भी सल्षज दिष्ट हिव होता २७ 
नक्तमाकफङं व्योष विष्वमुलं निशाद्वयम्‌ ¦ 
सौरसं पष्पम्राजं वा सूरं बोधनसजमभ्‌ | २८ ॥ 
कर्ञक्षे फर, बिकट, बेखुकी जड, हण्दी, दारूदल्द ओर ठख्दीकी 
इन सको एकत वकरोके मून्रमे पीर नेच्रापं अजि तो सरके उपनेमे : 
हुआ पुरुष शीघ्र चतन्थराभ करता ई ॥ ३८ ॥ 
जलेन लाङ्गलीषन्दं वस्थं उपेविकापएह्‌ 
वारिणा टङ्कणं पीतमथवाऽकैस्यं सकम्‌ ॥ २९ ॥ 
करिहारीकी जडका जलम पीकर संवनेषे या उंहगेको अथवा आक्क 
जडको जठमे पीसकर पानेषे सथ॑रिष दूर होता ३ ॥२९) 


कृपोत्मांसं ससिताक्षोद कण्ठगते विषे 


लिद्यादामाशयगते ताभ्यां चणपलं नतम्‌ \! ३० । 
कबृत्रके मांसके चणेको मिश्री ओर शहदके साय पिला सेवन करनेषे कण्ठ- 
गत्‌ विष दूर दोता द ओर सचगरके चूणेकषे १ पठ प्राण ठे भिश्री तथा शहदके 


साय मक्षण करनस अप्रारायगदविष नट्ट हता ६ ॥ ३० ॥ 


विषे पञ्चाशयगते पिप्पटीरजनीद्रयस्‌ ! 
मिष्टं च समं पिष्ा गोपित्तेन नरः पिबेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पीपल, हद्दी, दारुूहल्दी, मजीठ ओर गोरोचन ये प्रसेक ओषधि सहमान भाग 
लेकर जख पीक्षकर सेषन करनेसे पकाशयगत षिषको दूर करती है॥३९१ 


रजनीसेन्धवक्षौ दसयुक्तं चतयुत्तमप्‌ । 
पानं मृरुविषात्तंस्य दिग्धविद्धस्य चेष्यते ॥ ३२ ॥ 
हल्दी, सैधानमक, शहद ओर उत्तम गोघृत इनको समान भाग ठे एकत्र कर 
यथािषिसे मदेनकर मृलविषते पीडित अथा दिग्धविद्ध ८ विषर्प्त बाणादिसे हत) 
भचुष्यक्रो पान कराना ` चादिये ॥३२॥ 
सितामधुय॒तं चूण ताभ्रस्य कनकस्य वा । 
ठेदं प्रशमयत्युभ्र सवसंयोगजं विषम्‌ ॥ २३ ॥ 


शुद्ध तंबिी भस्म ओर स्वणंमसमको बरावर भाग ठे मिश्री बर शददम मिखा- 
अर चादनेसे स्प्रकारका उग्रविष शमन हो तांद ॥३६॥ 


बविकिस्या ] भाषातीकासहिता । १३१३ 


अङ्कोरमरूलनिःकाथं फाणितं सघृतं र। ` 
. तैलाक्त स्विन्नसवाङ्ो गरदोषविषापहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अङ्खोऊकी जडका काथ बनाकर उसमे राव्‌ ओर धृत डालकर पान करे ओर 
अपने सव ररर तेरकी मालिक करे तो गरदोष विष नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 
कट्भ्यज्यनरेरेयशेटुक्षीरिदिमत्वचः । 
चरण कटकः कषायो वा कीरलृता्रणापहा ॥ २५ ॥ 
माङकाङ्गनी, अजनकी छार, पीरापियाासा, बड ओर गूलरकी छाट इनके 
चणं कर्क अथवा क्वायकों सेवन करनेसे कीड ओर मकडी आदिका विष्‌ दूर 
लेता ह ॥ ३५ ॥ 
दंशे भरामृणव्रिधिना पृथिकविषडत्छुटेरपादययिका । 
पुरधूम पवंमकच्छदमिव पिष्ठा कृतो ङेपः॥ २६ ॥ 
काटी - ठरसाीकी जडको जख पीसकूर गोटी बनावे । उस गोरीको जख्में 
विसकर बिच्छसे काटे इए स्थानपर ठेष करे अथशा पहर दंशस्थानपर गुगठकी धष 
देकर पश्चात आकके पत्ताको पीसकर रेप करनेसे षिच्छरका विष जाय ॥ ३६ ॥ 
जीरकस्य कृतः करक ृतसेन्धवसुयुतः । 
सुखोष्णो बृथिकात्तोनां स्याष्टेपो वेदनापहः \ २७ ॥ 
जीरो पीसकर धृत ओर सैधानमकमें मिलाकर विच्चके कटिहुए स्थानपर गर 
करके टेप करनेसे उसकी पीडा कम होती है॥ ३७ ॥ ` 
ङुङमङनटीककंटपलदरिताटेः कुसुम्भसम्मिलितिः। 
करृतशुडिक्ा भामणतो वृधिक्षगोघाक्रटादिविषजित्‌ ॥३८ 
केशर, मनसि, कैकडेका मांस, हरिता ओर कसुमके फ़ल इन सबको एकत्र 
मर्दन कर ओोंटी बनाछ्वे । किर उक्त गोटीको जलमरं धिप्तकर दशस्थान पर र्गा ` 
नसे विच्छ, गोह ओर गिरगटादि जीका विष न्ट होता ई ॥ ३८॥ 
ठप इव मेकगरलं शिरीषः स्वदीपयःसिक्तेः । 
प्रणदन्ति यदमशिता अङ्खोयजटाः कुष्ठसम्मिरिता३९ 
सिरसके बीजोंको पीसकर उनको थूहरके दषम भिजोकर ङेप करनेसे अथवा 
अङ्कोलकी जड, च्रारछड ओर छूट इनके क्वाथ या कटकको तीन दिनतक भक्षण 
करनेसे मेडकका शि दूर होता है ॥ २९ ॥ म श 
मरिचमहौषधबालकनागाहिर्मक्षिकाविषे रेपः ॥ 
८३ 
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१३१४ भवजञ्यरटनावटी । [ रक्तायना~ 
भुर अविन निक. 09. 9.-4०-० १.७-७ म नय कक किक 0०4 छि - द. 298 यं दद ८2 ० अक 
मिरच, सोट, सगन्धा ओर नागकेशर इनको. एकत्र पीसक्छर-छेप करनेसे 
मक्सीका पिष नष्ट होता है ॥ - 
लालाविषुमपनयथतो भरे सिख्िते पटाङनीङश्योः ॥४ 
परषेरकं जड अर नख्चल्ल जड इन दोनोंको एकत्र पासकतर ठ्य क्रं ती 
लाछाविष नाश होता है ॥ ४०॥ 
ॐनष्पणः कणनजुथस्य ब(याना्िक्या इतः । 
लेपो इन्याद्विषं घोरं सेवन दवः ¦ 
वाय हाय अनामिका अंगुडिसे यक कको 
कद्र दरास्थानपर ठगने अथदा उक्त स्थानपर म॑वुं्यङत 





= 


इ।त गदड यरत्नावल्या विवाचाकल्खा ॥ 


अॐधरयरसायनाचकछरः । 


(जः 
क~ 4 


यनराब्याधिविष्वंसि मेषजं तद्रसायनम्‌ ¦ 
परव वयसि मध्ये वा ञ्ुदकायः सपाचरेत्‌ \॥ 3 ॥ 
जो ओषध जरा (इढापा ) ओर रोगको नष्टः ऊर्मेवारी है उनकोऽसोरयन 
कृते ह । युवादस्थाके, प्रारम्भे अथवा) मध्यमे वमन ओर; विरेचवनाद्वसे क्षरीर्ो 
अच्छेप्रक्रार शुद्ध कर रासायानेक आओंषक्षि सेवन करे ॥ १॥ 
नाविश्युद्धशरीर्स्य ले सद्यो रिः । 
न भाति वाससि भ्ठिषे रङ्गयोग इवार्दितः ॥ २ ॥ न 
यदि शरीरको षिना शुद्धकिये दी रसायन ओवधि सेवन कीं जाती दहै तो दहं 
इस्‌ अकार यण नौ करती जिस प्रकार एलिन वं रंग देनेषे उसपर भव्छेग्रकारे 
रग नदी चटठता ह ॥ २॥ 
दीधमायुः स्मृति मेघामायेग्य तशूण वयः। 
प्रभावणेस्वरौदायं देहेन्द्रियबरोदयस्‌ ॥ ३ ॥ 
वाकूसिद्धि वृषतां कान्ति मवाप्नोति रसायनात्‌ । 
लामोपायो दि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥. 9 ॥ 
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रद्ायनको रेवन करनेते दीर्घायु, स्पृतिशक्ते, मेधा, आरोग्यता, तरुणावस्था, 
अभा, दणे, स्वरद्धी सुन्दरता, उदारता, शरीर ओर इन्दि्यापिं बल, न 
इष्यता ओर कान्तिकाम होता है । देहम स्थित रस्त ओर रक्तादि उत्तम पदा्ोकीं 
जस उपयक करनस प्राीतत इ उष्क्ा ह रसायन कहत दह्‌ ॥ 


९ 
४१ 
ग्ण ‰ ९९ दुक्‌ 


 {8मेकं स्वरसं पिषन्ति डने दिने भङ्रजःसश्ुत्थम्‌ । 


< ठ +न 


राशिनस्ते बहवण दर्तः सपाशत जीवितमाप्नुषन्ति ॥९॥ 


ए न (क ~ 


~~ = २ ६ ज पुरूष भरातादन नयपक्ष एकं मास पयन्त 


कैव दध्म ह पानं 
भारते रको पान छरते र द उट, वणे ओर दीघायुसे युक्त होकर सोवपंतक 
जीते दे ॥ ९ ॥ 


पण्ड््‌कपएण्याः स्वरक्षः प्रयोज्यः क्षीरेण यघ्रीमश्चुकस्य 

बण ¦ रो उड्ष्पास्तु समूलपुष्प्याः कह्कः प्रयो 

ल्यः खड शंखषुष्प्णाः ॥६॥ आधुःश्रदन्यामयनाश- 

गनि बखाथिवणेखशद्धनानि । पेध्यानि चैतानि 

नानि मेध्या विशेषेण तु शङ्खपुष्पी ॥ ७ ६ 

{क स्वर अथर उ्ट्‌सॐ चणका दष्क सखाय सदन करनस खा 
सहित भेखोयके रस वां शंखपुष्पीओे कल्कको उक्त अनुपानके साध 
आथुकी चद्‌ हातीं ह, सराग नष्ट होते ह तथा वर, वण, जः 
परी बृद्धि हती है । ये सथ रसायन ओषधं मेधाजनक है तो भी शंख+ 
क्र है ॥ ६ ॥ ७॥ 


पीताञश्वगन्धा पयक्षाश्धैमारं घतेन वैखेन सुखाम्बुना वा । 

शस्य पुष्टि वषुषो षिधत्ते बाङस्य सस्यस्य यथाऽम्बुबुटि॥ 
असमन्धके चृण॑कों दूद्‌, धी, तिरते अथवा उष्ण ॒जर्के साथ सेवन करनेसे 

कृश मनुष्ये शरी इस भोति पुष्टि होती हे जके वषाके जरते घान्थके नवीन 


पि ~ , 


अङकर्‌ पुष्ट होते इ॥८॥ 
धामीतिलान्भृङ्रजोषिमिश्रान्‌ ये मक्षयेषुमेवजाः कमेण । 
कष्णकेशा विमलेन्दियाश्च निव्योधयो वषशतं भवेः ॥ 


जो मनुष्य आमठां ओर तिरे चृणेको मोगरेके रमे भिलाङ्र 
भक्षण करे तो वें पुरुष ऊषगवणंे 8 [विले अर निम॑ङ इद्दियवाछे नीरोग होकर 
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बृद्धदारकृमलानि शक्ष्णच्रर्णानि कारयेत्‌ । 
शताबयां रसेनेव सप्तवारं भावयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अक्षमानं त॒ तच्चरणं सर्पिषा सह योजयेत्‌ । 
मासमा्ोपयोगेन्‌ मतिमान्‌ जायते नरः ॥ 
मेघावी स्मरतिरेव वरीपरितवजितः ॥ ११ ॥ 
विधारेकी जडको कूटपीस बारीक चूणं कर्वे । फिर उसको इाताबरके रसम 
सातवार्‌ भावना देकर प्रतिदिन एकएक तोखेकी मात्रासे घीमं मिलाकर सेवन करे । 
इसको एक महीने यथाविधि सेवन करनेसे मयुष्य अच्यन्त बुद्धिमान, मेधावाच्‌, स्मरति 
वरान्‌ होता है ओर वटी तथा पङितरोगका नाड होता ३ ॥ 
इस्तिकणरजः खदेत्परातरुत्थाय सापैवा ¦ 
यथष्ठादारचारोऽपि सदसरायुभकत्ररः ॥ १२ ॥ 
मेधावी बल्वान्‌ कामी ख्ीशतानि वजत्यसं ¦ 
मधुना रवशववेग्‌ः स्य्‌ दरणि श्लीसदसरगः ॥ 
मन्जश्वासो प्रयोक्तव्यो भिषजा चाभिमन्वणे ॥ 3३ ॥ 
मरो यथा-ॐ नमा महाविनायकाय असत रक्ष रक्ष 
मम फलसिद्धिं देदि शुद्रवचनेन स्वाहा ॥ ” 
हस्तिकणं ८ परासर ) की जडके चूणंकों उपयुक्त गन्त्रसे अभिमन्धित करके 
धुतके साथ मिखाकर प्रतिदिन ्रातःकाक भक्षण करे ओर यथेच्छ आहार बिहार 
करे तो वह प्रुष हजारवषेकी आयुबाखा, पधाया) षल्बान्‌ कामी, सैकडां सिये 
रमण करनेवाखा होता ३ ओर उक्त चणंको शददके साथं खानेसे घोडेकै समान 
अत्यन्त बट्वान्‌ ओर हजार शियोमें गमन करनेवाला दता हे ॥ 
गुडेन मधुना शण्व्या कृष्णया रवणेन, वा । 
द दरे खादन्षदा पथ्ये जीवेद्रषैशतं सुखी ॥ १४ ॥ 
दो हरो ओर द पीपठोको सोके चरणं, सेवेनमक, गड ओर शहदके साय 
नियमितरूपतसे भ्रतिदिन सेवन करे तो वह मनुष्य सुखपुवेक , सौ व्षेतक जीता 
डे ॥ १९॥ = | 
पश्चा्ठौ सप्त दृश वा पिप्पलीः क्षोदर्पिषा । 
रसायनयुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


--__~-- 9 0 83 


णि । 
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. पाच, आः, सात अथवा दूत पीपठाको घृत ओर शहद साथ मिकाकर एक 
ेपयन्त सेवन कलेते रतायन आविक समान गुण होता है ॥ १५. ॥ 
तिसखस्तिसस्तु पूवाह तथाऽग्रे भोजनर्प च ।= 
पिप्परयः िडुकक्षरमतिता घृत मनिताः ॥ १३॥ 
प्रयोज्या मधुसमिश्रा रपायनयणेषिणा । 
जेतुं कासं क्षयं शोष शासं दिकं गलामयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अशोसि मदणीदोषे पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । 
वैस्वर्यं पीनसं शोथ गुरम वातबल।सकप््‌ ॥ १८ 1 
रसायनके युणकी इच्य करनेवाला मनुष्य छः पीपाको ठ कके क्षारजर्मं ७ 
दिनतक भावना देकर धृषमं सुखाख्वे । फिर उनका धीम भूनकर शहदमे मिराकर 
तीन पीप प्रातःकाठ ओर तीन दोपहरको भोजन करनेसे पहठे भक्षण करे । इसते 
वौसी): क्षय, रोष, श्वाप्त, हिचकी, गख्के राग, ववार, संग्ररणी, पाण्डु, 
विषमज्वर, षिरसता, पीनस, सुजन, गरम, बातज ओकर वरामका रोग नष्ट होति 
डं ॥ १६-१८ ॥ 
गड्च्यपामागेविडद्गशद्धिनी वचाभयाशरिरश॒तावरो 
समा } घतेन लीढा प्रकरोति मानवे त्मिदनेः शकः 
सहस्रधारिणम्‌ ॥ १९ ॥ ख 
गिरय, बिरचिटा, वायश्रिडङ्ग, शंख पुष्पी, वच, इरड, कोठ ओर शत वरं इनके 
चुर्णको समान भाग ठेकर घृतम पिलाकृर तीन 1रिनतक चारनेसे दही यह चृणे 
इना छोकाकी धारणा करनेवाली मनुष्की स्मरणश्चक्तिको बढाता है ॥ 
व्यद्कवलीपलितन्र पीनसवैस्वयंकासहरम्‌। 
रजनीक्षयेऽम्बुनस्यं रसायनं दशिजनकं च ॥ २० ॥ 
प्रतिदिन भरातःकाल बास शीतल जलका नस्य. ठेनेते व्यद्गरोग, इ पड़ना, .. 
समय वाका पक्न।, पीन, स्वरभङ्क ओरं खोप आदि. विकार न होते ह 
ओर दशिरक्ति बढती हे ॥ २० ॥ च 
अम्भसः प्रसृतान्यष्टौ खावचुदिते पिबच्‌।॥ _ 
बातपित्तमदान्‌ इत्वा जीवेदषेातं नरः ॥ २३ ४.८ 


अविद्य कविका = 92.0० कवि ककन =ॐ ०94 ~क 





 आसःकाल ८ प्रत प्रमाण बासी शातड ० जलके पीने बाबर 
न होते हे ओर व इ मनुष्य सोवषेतक जीवेत रहता ह॥ २१॥ 





` १३१८ भैषज्यरत्नावरी ॥ [ रशायना-~ 
स 
धातरीचरणंस्य कसं स्वरसमपि शतं क्षौदसर्थिः सथर 
कृष्णामानीसिताष्रपरसतश्ुतमिद स्थापितं म्थराशौ 
वेषान्ते तत्छयश्नन्भवति शिपलितो ङपदर्ण॑ध्रत 
निव्यांधिष्ुद्धिमेधास्म॒रिवदनबटस्थे्यसु्तवैकपेतः \ २२ ॥ 
आमलाकं चणका एक आढक परिमाण छेकर एक इज(र आयर स्वरसे 
९१ बार भावना देवे । फिर उस्मरे घी १ आढक, शद २१ 
१ सेर ओर मिश्री २ सेर डाखकर सवो रकमपएक कर निद्धीके ब्ीममे भश्कर 
1 





बषाकतुम राखक ठेरम गाड देवे । फिर रारद्छतमे उतो निकाङङर ॥ 
इसके सेवनसे नानाप्रकारकी व्याधि नष्ठ॒दोकर यल्ुष्य रूप रङ्क ओर मतापसे 
युक्त हो अत्यन्त इद्धिमान्‌, मेधावास्‌, स्थ्रतिमाच्‌, वाकिशद्ध, बरयान्‌ ओर स्थिर 
बीयेवाटा होता हे ॥ २२॥ 


ऋतुहरीतवभे । 
सिन्धूत्थशकराश्चुण्ठीकंणाम॑श्डेः कमात्‌ 
वषादिष्वभया सेव्या रसायनद्ुणेषिणा ॥ २ } 
1 वषाऋतम्‌ सवेनमक, शरदकरतुमे चीनी! दमन्तकठमं सखे चूण, 
शिरतम .' पीपलके चण, वसन्तकतमं शहद ओर ग्रीष्मम्‌ गुडे साध्‌ 
छां कढभोमे यथाविहित अव॒पानोके साथ सेवन करे ओर ऊपरसे श्ीदरु जर 
पान करे तो इससे जरा ओर सवेव्याधि नष रोजाती दहै । यह अदयुत्तम रसा- 
अन ३ ॥ २३ ॥ 
ङ्कराजादन्चुण । 
ङक्ष्णीकृत्‌ भृ़राजस्य चणं तिङाद्धंकं चामलकाद्धकं च । 
सशकरं भक्षयतो गडेवां न तस्य रोगान जरा न मृत्युः२४ 
अन्धः परश्येद्रमनरदितो मत्तमातङगामी | 
` ` ` ` भको वाग्मी ्रवणरदहितो दूरशब्दायुसारी 
नीर्‌ङ्‌ मत्यो भवति परिती नीटजीमूतकेशो 
जीणा दन्ताः पुनरपि नवाः क्षीरगौरा भवन्ति ॥ २५ ॥ 
जो भोगरेका ` बारीकं प्ति ब्रृणेः.एकं तोरा, तिर छः मे आमक 
ची ६ माके इनको एक करके चीनीके अथवा डके साथ मिकाकर भक्षण 
रे तो उसके कौं रोगः न्दी होता ओर नवद्धाबस्था आती द । वह पुष 
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सदा अमर श्इता ह ।८इस रतायनको सेवन कशनेसे अन्धा आदमी देखने टगता है, 
ठगड़ा आदमी उन्मत्त हाथीकी समान चटने ठगता ₹ै ` गंगा बोलने ठगता है 
बहरा इर शब्दको सुनने र्गता है, षरितरोग नष्ट होती है । मचुष्य नीरोग 
होकर बादख्कै समान नीख्क्षेशोगाखा हेता ३ । एवं जीणं शीण दत पिर नवीन 
इोक्तर दूषक समान श्वेत होते है ॥ २५ ॥ २५ ॥ 
अभृतवा्तिका 
जिषफलात्रिकटबाह्मीयुड्वीरतचिञ्कप्‌ 
नागृकशरचण च शृङ्खवर सम्‌ ॥ २६ ॥ 
सिन्धुवारे दरिद्रे द्रे शक्राशनथडव्वचौ 
एला मशरुकपर्णीं च विडद्धं चौयगन्धिक्ा ॥ २७॥ 
चण प्रत्येक्षमेतेषां समादाय पलद्रयम्‌ । 
महूपसथुद्धतेशंडः पञ्चाशता पः ॥ 
सषशिक्िशती कायां वत्तस्तेन मानतः ॥ २८ ॥ 
हरड, षरेडा, आखा, साठ, पिरच, पीपड, बाह्यी, गिखोय, रखाङ्चीता, 
नागकेशचरक्ा चूणं, अद्रख, भगश, नियेण्डीकी जड, र्दी, दारुदव्दी, भोग, 
दारचीनी, छोदी इखायची, कम्भारी) बायिडङ्ग ओर वच इन भरत्येक अओंषधियोके 
आठ आट तोङे चूणको ठेकर २०० ताठे सफेद डमं मिलाकर खरर करे, फिर 
समान भाग भिशत उसकी ३६० वत्तियं बनाङेवे ॥ २६-२८ ॥ 
दरताराविश्चुद्धौ च पूजयित्वेश्देवताम्‌ । 
सुकृती प्रज्ञया प्रीतो वत्तिमेका तु भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ततोऽनुपाने पानीयं सखिलं च सुशीतलम्‌ । 
कट्वम्ललवणं चेष नातिमातां काचन ॥ २० ॥ 
युः प्रत्यहमिदं खादः क्षमां निरन्तरम्‌ । ` 
मोजनादो प्रदोषे वा शृणु यारक्‌ फर मदत्‌ ॥ २१ ॥ 
इसके अनन्तर निष ¡देन चन्द्रमा आर्‌ नक्षत्र जुम हां उस. (दन मरात्तःकाल 
्रपने इष्टदेवकों पुनक्रर पुण्यक्रमा मनुष्य एकः वत्ती भक्षण करे ओर उपरमे शीच्छ 
जंक पान करे । इस अषविको सेवन करते समय. असन्त चरपरे, खे ओ नम 


कीन पदाथ कदापि सेवनन कर। जा पर प्रतिदिन नियमसे इस ओषषिको एक 


५५५५५ भेषज्यरलनावरी । [ रघायना- 


कषं परिमाण भोजनके परे अथवा सार्य॑काट्यें खाता ई तो ८६. जो फर प्राक 
होता है वह सुनो ॥ २५-२१॥ | 
नष्टवह्धिस्तु दीप्ताथिवैडवानलसतनिभः । 
इष्टापि भास्वती कान्तिश्वन्दिकेव निशायुखे ॥ ३२ ॥ 
काशपृष्परुचः केशाः शिखिकण्टमनोरमाः । 
पटलावदत्‌ चक्चुलक्षयोजनदृशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जराविष्थदेदहोऽपि लेपनिमाणशाद्रकः । 
निन्यापिनजंरः पड्वंगेनोचेःश्र गा इव ॥ ३४ ॥ 
नष्ट इं अग्नि पुनवोर दीपन होकर वडवानर्की समानः; होजाती ह ओर 
चन्द्रमाको चोदनीकी समान कान्ति होती है, बाल कौसिके पटूलोके समान 
(ई सो > इन्दर ओर मोरके कण्टकी समान मनोहर होते ह । एवं पटक्रोगसे 
नष्ठ नेत्रोवारु। मचुष्य इसकीं सेवन करनेसे % राख कोसतककी वस्तुको देख 
सकता ह । इसका शरीरपर रेष करनेसे उढापेसे शिथिर देहवाछा पुष भी इरितः 
चृणकी समान कांतिमान्‌ हो जाता है ओर समस्त व्याधियोके रहित होकर तरुण 
होजाता ३, ठंगडा मनुष्य आरोग्य होकर उचैःश्रवा घोडके समान वेगवान्‌ 
होता है ॥ ३२-३४ ॥ . 
दिनेश इव्‌ तेजस्वी कन्दं इव ङ्पवान्‌ । 
सदसराणुमहासतत्वो गन्धवं इव गायनः ॥ २५ ॥ 
छ्ीशतं रमते नित्यं नावसादं बजत्यसौ । 
न भजन्त्यापदः काश्चित्क्ामहूपी भवेदसौ ॥ ३६ ॥ 
पड्मगन्वि वपुस्तस्य पृष्पस्येव सुकोमलम्‌ । 
जराचयेः सुजीणेस्य नखकेशादयो यथा ॥ ३७ ॥ 
प्रभवन्ति बलादुभ्रादथ कन्दा इवाम्बुदात्‌ । 
इष्टः पुष्ट पापः शान्तो भवति मानवः ॥ ९) 
सू्यंके समान तेजस्वी, कामदेवे समान रूपवाखा, हज की 
अनार , गन्धवंकी समान गन करनेवाला, प्रतिदिन सैकंडां क्यपि रमण 
करनेपर भी नहीं हारनेवाटा, किसी भी आपत्तिको नही भोगनेवाका, कान 
द्वके समान सुन्दर, कमलकेशरकी समान छगन्विव ओर ूलके _ समान त कोमल 
रीरवारा होता र । इढापेके कारण सफेद इए नख ओर केदः इसके छत 


` प्व ङ्ख ती । 
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जतापते फिर उत्तम होति ह जसे बादलोक जकते कन्दण्यि . इरीमरी होजाती दं ४ 
मुल्व इष्टण्ट अङ्गाल, पापररिति ओर शान्त होता द ॥ ३५-३८ ॥ 
अम्रतवत्तिका नाम मृत्युजञयशुखोदिता । 
रसायनानां श्रयं सर्वव्याधिनिषूदनी ॥ ३९॥ 
इस अमूतनमवक्िको शिवजनि कहि । यह सम्पूण रसायनो श्रेष्ठ रसायन 
जर क्षवे रोरगोको नाश करनेवाटी ह ॥ १९ ॥ 
श्रीसिद्मीदक 
अिकटोष्िपलं चण अिफलायाः पल्यम्‌ । 
गड्च्याश्च विडङ्गान्‌[ अन्थिकम्नन्थिपणेयोः ॥ ४० ॥ 
रक्तचिभाङभ्रिज चरणं ग्राह्यं चापि प्रथ्‌ पथक्‌ । 
रत्येकं द्विपलं चैषा गृरहीयान्मतिमात्नरः ॥ ७१ ॥ 
काम॒हूपोद्रवा आद्या ग॒डस्थाद्वतुखा तथा । 
सर्वमेकत्र संमदं सषष्टित्िश॒त शुभम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मोदकं कारयद्वीमान्सम्‌भागेन यत्नतः, 
प्रत्ये प्रातरेवैतत्पानीयेनेव भक्षयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

„ निकटा ३. पल, त्रिफला ३ पल, गिलोय, वायवेडग, पीपलभ्रूल, गोडर्‌ दूब 
र रारचीतेकी जड इन यत्येकका चृणे दो दो पर ओर णड ९० पड ठ्वे । 
सबको एकत्र कूटपीसकर डद्धिमान्‌ वैय यथावोषिते समान भाग [म(न 
साठ ड्‌ बनले । फ परतिदिन भातःकाढ एक एक ठट दीतछ जरके सां 
भक्षण करे ॥ ४०-४३ ॥ 

एव निरन्तरं कायं संवरषरमतन्दितः । 

प्रथमे मासि वाग्यतो द्वितीये बल्वणेवाच्‌ ॥ ४७ ॥ 
ठतीवे नाशयेत ्रासकासौ तुरीय । 

पञ्चमे श्ीपरियत्व च षष्ठे च पितक्षयः ॥ ५ ॥ 
सप्तमे कान्तिणुक्तेश्च अष्टमे बलवान्भवेत्‌ । 

नवये च शतायुः स्याहशमे च स्वरान्वित्‌ ॥ 9९ ॥ 


महाबकस्त्वेकाद्शे अरो बोः भवेव । 
इच्छादारविहारी स्यात्ततो देत्यरिषोः समः ॥ ७७ ५ ` 


१२२२ भेषज्यरत्नावीं । [ रसायना- 
अरिक्त ७9 ५ 
इस प्रकार ज) एक वषृपयन्त (शेयटस्य दे गिरन्तर इन्तो रेदन करे तों दहं 
मवुष्य एक महीनमं वाचार, दसशेमं वर र) तीसरे 
महिम उसका ऊष्ठरोग, चौयेमं शास्त ओर खाकी रोण भ 
खयाकां अत्यन्त परिय, छषेम्ं वाखाका पक्ना दर्‌ डता है, सावरमं अत्यन्त 
राभायमान, आटवमं बलवा नेमे सदव _आशदयुबाखा, दसवेमे छन्दरस्रवाखा, 
भ्यारहवेम महाबलवान्‌ ओर बार्ट्मे महीने सक्त होजाता ई ५ 
। इसपर इच्छायुसार आहार आर विहार करनेवाखा मदुष्यं विष्णुद्ते मान पराक्रमी 
दावा ३ ॥ «८-४८ ॥ 


षडर्मैरहितो देदी प्राप्रोति कद्पजीवितम्‌ 


यवा निरन्तरं विष्ेबावत्क(डं च जति ॥ 
भवन्ति सिद्धयोऽस्याष्ठे याशापि पिकी तिताः 


श्रीसिद्धमोदको श्येष सिद्ादिडखनिषेवितः ॥ ९ ॥: 
¢“ एवं बह मनुष्य षड्‌ ऊर्मयो रहित सोकर दक कलर्पपयेत जीता है ओर जबतक 
ञाता हे तबतक जवान बना रहता दै! टदसको सेवन करनेषारे पुरुषो अष्ट 
[सिद्धय प्राप्त रोती ई । ये श्रीसिद्धमोईक 1पिद्ादिकानि सेवन 1केषे ह ४८।४९॥ 
नियण्डीकर्प । 


ॐ सिद्धिः पिद्रलायोगिनीकथितम्‌ । निगुण्डीमूलच्रणं 
मष्टपल ग्रदीत्वा षोडशपलमधरुमिभितं धृत भाण्डे इत्वा 
शर।वेण निबिडकेपन दत्वा मद॑यित्वातरा्येकं वान्य- 
मध्ये स्थापयत्‌ । तन्माष्ठमेकं मक्षितमात्रेण नरः कनक 
वर्णो गरभरष्िः सर्वरोगविषाजैतो वलीपलितदीनः 
संवतपरं खादिते चन्द्राकं यावनीवेद्रद्वशुक्कः सीशतं 
कामयितं क्षमो मवति । शाकाम्टं विहाय यथे 


च्छया मोज्यम्‌ ॥ 

निण्डीकी जइके चुणेको 33 तोटे छेकर ६४ तोटे शदहदम, १खा ऊर घीके 
विकने वासनमें भण्देवे । फिर ककोरेषे उप्त पात्रके सुखको ठक्कर .आ।र॒मिद्ीषे 
उतके सन्धिस्थानोको बन्द करके उप्तको एकपरीनेतक धानाके बीचम. गाडकेर 
रक्ते । किर उप्तको निकालकर प्रतिदिन परातःकार उचित मात्रासे ` निरन्तर एक 
वषृतक सेवन करनेवाङा मनुष्य सुषणंके समान बणवाका गिद्ध र. 
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नाछा, सम्प्र रोगे सक्त वली ओर पठितसेग॑े रहित, बषभरतक सेवन कर- 
ङनपर्‌ चन्द्र आर सयका समान ( कान्तिमान्‌ ) जंबतक जीद तवतक्‌ स्थिराय 
ओर रखंकडां श्ियाक्ते भोगनेके समरथ होता है ! इसपर शाक ओर खे रसा 
पद्‌[थं त्यागकर अन्यान्यं दव्याको यथेच्छ सेवनं कर ॥ 

चरणं गोमू संह थः पिषति, इन्त्य्टादश डानि 
पामाविचचिकादीनि नाडीवणङ्धश्मश्चखष्ीहोदरणि 
च ॥ तच्चरण तक्रेण उई यः पिबति स सवरोगविवजितो 
ग्रह एवंराहबखो वरीपरितवभितः पवनवेगो दिष्य 
म्रतिमवति । सासद्रयष्योगेण पण्डितश्च न संशयः ॥ 

_ जो पुरुप निशरुष्डकि चूणैको गोयृन्तके साथ यान करे तो उक्षे १८ प्रकारके 
अगेढ; खजरी, पिचधिका, नाडीत्रण, यर्म, शू, तिह्टी ओर उदररोग नष्ट होवे 
। एवे तक्के साथ सेवन करे तो बह सष प्रकारके रोगास रिति, गिददशीसी 
खथवाछा, अयुङरडी सपान बर्वान्‌, वटीं तथा पडठितिरोगविहीनः बायुके समान 
षेगवाङा आर दिभ्यमूत्वि रोता है । दो मरीनेतकं इसका सेवन करनेसे धुरन्धर 
षाण्डत होंनाता ३ इसमें सन्दे नरी \ निङैण्डीक्स्प पिङ्िङ! योगिनीने बणेन्‌ः 
ष्या हे ॥ | 








| 


॥ 





» ५१ 


कारयंहरखीह । 
श्वेतापुननेवादन्तीवाजिगन्धा्िक्षवयेः। 
शतसुलीबाल्युकतैरेभि्लीदं प्रसाधितम्‌ ॥ ५० ॥ 
हिनस्ति नियतं काश्यंमपि भङ्गरसेः सह । 
नास्त्यनेन समं रोह सवेरोगान्तकं ज्युभम्‌ ॥ 
दीपनं बल्वणाग्ेष्यदं चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सफेद्‌, पुननंवा, दन्ती, अगन्ध, इरड, बहेढा, आमा); साठ, पिरच, पीपर, 
नागरमोथा, चीता, वायविडङ्क, शतावर ओग टी इनको समान भाग ओर सबके 
चराषर लोहभसम लवे \ किर स्वको यथाविधि एकत्र दूटं पीसकर॒चृणं करखे ॥ 
इस ेणेको प्रतिदिन मातःकाङ भा गरेके रसके साथ नियपपूवक सेवन करनेसे मबु- 
प्यकी कुशाता नष्ट होती ३ । इस ठोहके समान सम्पूण रोगोंको नाच करनेवाख। 
रोह नद्यं र । यह अिर्दपिक, वङ्बणंकारक, वीयेवद्धक ओर अयु ५५ 
लाद ३॥ ५०॥ ९१॥ | 
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ऋ स 
६ अयताणेवरस ॥ 
सृतभस्म चतुभागं लीहमस्म तथाऽष्टकृम्‌ ¦ 
अभरभस्म च षड्भागं गन्धकस्य च पञ्चमम्‌ ॥ 4२ ॥ 
भावयिफलाक्काथेस्तत्छवं भृङ्कजेदरवेः । 
शि॒वह्धिकट्क्काथेभावयेत्सप्तधा पृथक्‌ ॥ ५३ ॥ 


सवेतुर्या कणा योज्या गडेभिश्यं पुरातनैः ॥ ०8 ॥ 
रसासन्दूर ४ तोर, कोहभस्म ८ स्मेरे, अश्रकभस्म ६ तीरे ओर जुद्ध गन्क्क 
< तरे ठेवे । सबको एकत्र पीकर तिफरेके काथ, रमोगिरेके रस, सर्हिंजनेक्ी 
छार, चीतेकी जड ओर ऊटकी इनके क्वाथपरं अर्हिदा २ सात वार भावना देवे ॥ 
फिर उपयुक्त ओषधियांके वर्णे बराबर भाग पीपर्का चूण ओर समस्त चणक 
-अरावर पुराना गुड मिवे ॥ ५२-५.४॥ 


निष्कमातर सदा खदेनगमृत्युनिवारणम्‌ । 
ब्रह्मायुः स्याचत॒मांसे रसोऽयमम्रताणवः ॥ 


कोरण्टकस्य पत्राणि गुडेन भक्षयेदनु ॥ ५५ ॥ 
 इसमेसे प्रतिदिन चार चार माशे परिमाण सेवन करे ओर उपरसे षीरे पियार्ब 
सकं पत्ता क्वाथका अड डालकर पान करे । उसो खानेस बद्धता आर अकाड- 
-ृत्यु नहा हती । इस अग्रताणवरसको चार महीनेतक सेवन करनेवाला मनुष्य जह्य 
-जीफे समान आयुवाडा होता है ॥ ५९५ ॥ 


नीरकण्ठरस । 

सूतकं गन कं लोहं विष चि्कपदकम्‌ । 
वराङ्रेणकाभुस्तं भन्थ्येला नागकेशरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कट्‌ भिफला चैव श्ुलवभस्म तथेव च । 
एतानि समभागानि द्विणो यड इष्यते ॥ «७ ॥ 
सम्मद वटकं कृत्वा मक्षयेच्चणकोन्मितम्‌ । 
कासे श्वासे क्षये युरमे प्रमे विषमज्वरे ॥ ५८ ॥ 
दिक्षायां अहगीदोषे शोषे पाण्ड़ामये तथा । 

मुङ्ृच्छे मूटगभ व।तरोगे च दर्णे ॥ ५९ ॥ 
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नीलकण्ठो रसो नाम्‌ ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । 
अवुपानविशेषेण सवेरोगहरो. भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यद्ध पारा, शद्ध गन्धक्र, रोहभस्म, युद्ध मी तिया, चीतिकी जड, पद्माख, 
दारचीनी, रणका, नागरमोथा, पीपलामूल, छोटी इलायची, नागकेशर, तरिङ्गया,. 
त्रिफला ओर ताग्नभस्म ये सब्‌ ओषविये समान भाग ओर ९ सबसे दुगुना पुराना 
जड रवे । सबको एकत्र मदेन करके चनेकी बरावर गोठियों बनाठेवे । इस 
रसको खी, श्वास, क्षय, युम, ममेह, विषमन्वर्‌, हिचकी, संग्रहणी, शोय; 
पाण्डुराग, मूतरकृच्छ्‌, मूढगम ओर दारुण व।तरोगोम अचुषानमेद्‌से सेवन करने 
सब रोग नष्ट होते ह । इसका नाम नीलकण्ठरस है, इसको पूफारमं जह्याजीने 
निमांण किया हे ॥ ५६-६०॥ 
ए महनीलकण्ठरस। 
पठं नागभस्माथ भावयेत्तिमिपित्ततः। 
तत्रागं सुतं स्वणं तोकं वापि मिश्रयेत्‌ ॥ &3 ॥ 
द्विपलं भस्म सूतस्य भिपलं सृतमघरकम्‌ । 
अिपलं रोहमस्माय सर्वमेकतच कारयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
भावयच पृथक्कन्या ब्राह्ी नियुण्डिका शमी , 
धुण्डीशतपराच्छिन्नाकोकिलाक्षस्य बीजकैः ॥ ६२ ॥ 
षुसली वृद्धदूविगि्रवेरभिभिषणरः। ` 
ततः सुज्चर्णयेत्स॒व तंस्यमेकादशामिधम्‌ ॥ 
वराग्योषाब्दवहवयेलाजातीफललवङ्गकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सीसेकी भस्मको ४ तीरे छेकर तिमिमरस्यके पित्तम सावार भावना देके फिर 


उस सीसेको १ तोर सुवणेभस्मके साथ मिले ! पश्चात्‌ रसधिन्दूर ८ बोरे, 


अभ्कमस्म १२ तोठे अर लोदमस्म १२ तीके इन सवक उत साथ मिलाकर 
धीग्बार, नाही, सिह्याड, छोकर, गोरखघुण्डी, शतादर, गोध, ताल्मखानेके बीज, 


सुसटी, विधारे बीज ओर चीतेकी जड इन$ रसम प्रथ एथ ऊमशः सात, 


सात वार भावना देवे । फिर त्रिफला, तिङा, नागरमोथा, चीत, इलायची, जाय- 


फर ओर ङग इन ग्यारह ओषषियांका समान भाग मिश्रित चरणे उपयुक्त चणक. 


बरावर भाग ठेकर मिरादेवे ॥ ६ भ ९४॥ , | 
पूजयेद्‌ वृषपुष्पायेनीदकण्ठं महेश्वरम्‌ । _, 
द्विच मक्ष्येदस्थ मृत्युजयमदस्मस्च्‌ ॥ ९4 ॥. 


' ऋ 
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क्षयमेकाद्शविधं अहणीं रकरपित्तक्वम्‌ । 
विविधान्वातजानोभश्चत्वारिंश्च पेत्तिकःच्‌ ॥ && ॥ 
न्ति घवांययानेष कामिनीनां शतं बजेत । 
एकविशतिराघाद्ध परिहाय त्यजेदिई  &७ \ 
यथेष्माहदारचेष्टो डि कन्डपखदशो चरः ¦ 
मेधावी बलदान्प्राः बृद्श)। ~+ बावः ॥ &< ॥ 
क 
पुत्रःथिनी तथः नारी सेव पु प्रद्यतै 
अस्य सुतस्य माहात्म्यं वेत्ति शंभ्धुन चोप 
तदनन्तर प्रथम अङ्के ष्टासि पाठःक्णड दुटुखथ५६ 
उनका ध्यान कर इस रसष्छी दौ रत्ती पप्नाण मानिक उक्षण क 
ग्यारह भरकारका क्षूध, सरणी, रक्तषिति, अने भकारक बातज्‌ रोग, ४० ज्ञ 
रके पित्तज रोग ओर इन अतिरिक्त अन्यान्य सवेप्रकारॐ़े रोग नष्ट होते दै 
इससे सकंडीं द्ियांको भोगनेकी शक्ति उत्पन्न हती ई ¦ इपर उरई दनक 
परहेज करङे पश्चात्‌ यथारुचि आहार ओ बिहार इरे तो मदुष्य ऊदे 
समान इन्द्र, मेधावान्‌, षख्वान्‌, विद्धाच्‌, उडइभाोजी अं।र भीमकते समान प्‌. 
कमी हाता हे \ ुत्रकी इच्छा करनवारी खी इसको सेवन. केरे पुत्रक 


उत्पन्न केरता ह्‌ । इस रक माहस्स्यल्ा (दविजाक्‌ सवि) इर ऊर नहा 
लानिता ॥ £< ६९ ॥ 


न्क 
३ 
ह ~ 
८ । = 
१५ 


सरव्यजरसायन । | 
स्वर्णस्य भागौ व्क च गौल्लिकं कान्छलोहकष्‌ । 
जातीकोषफले रूप्यं कांस्यकं रसखिन्डुरय्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रवाठं कस्तुरी चन्द्रमभकं चेकृभागिकष्‌ । 
स्वर्णसिन्द्रतो भागांशतुरः कृत्पयेद्रयः ॥ ७१ ॥ 
ुवणेवके भस्म २ तोे एव वङ्ग, मोती,. कान्तलोह, जाविन्री, जायफ़क, रूण, 
-कँता, रससिन्दरर, भगा, कस्त्री, कपूर ओर अभ्रक ये प्रत्येक ओषधिं ९क एक 
तोडा अर स्वणंसिन्दरर ४ तरे ठेवे । इन सको जकके द्वारा उत्तम प्रक।रसे एकत्र 
खर करके दो दौ रत्तीकी गोिर्यो बनाङेडे। फिर यथोचित अबुषानके साथ 
तेदिन भातःकार एक एक गोरी सेन करे ॥ ७०॥ ७१ ॥ | 
नातः प्रतरः श्रेष्ठः स्वैरोगनिषूदन्‌ः । | 
सर्वलोकटिताथांय शिवेन परिकींत्तितः ॥ ७२ ॥ 


वाथिर्देक ओर उत्तम वाजीकरण ह ॥ ७८ ॥ ७९॥ 
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हिकषं शद्धसतं त गन्धकं च्‌ द्विकाषिंकम्‌ । 

रोह मस्म एं चैकं जारितभं पलंशिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 

द्वितोलं रजतं चेव वद्गभस्म द्विकाषिकम्‌ । 

छवणं तोकं चैव तारं शस्यं च तत्समम्‌ ॥ ७8 ॥ 

जातीफलं चेन्द्रएुष्यमेला भृङ्गं च जीरकम्‌ । 

कूरं वनितां स्तं कष इयात्पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७4 ॥ 

सवं खतरे क्षिप्ता कन्यारसविमर्दितम्‌ । 

मावायत्वा परतिय रबृक्छाना रसस्तथा ॥ ७६ ॥ 

क @ उ (र 
एरण्डपतरैः सवेहटय धान्यराशौ दिननेयम्‌ । 
उद्वयं मदंयित्वा हु दटिष्छं चणष्ुमिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
शद्ध पारा दो क्षे, शद गन्धकं से कषे, खोदहभस एक परु, अभ्रकभस्म एके 

वङ्‌, दी ह सरे, बङ्खधस्म दो क्व, सोना एफ रोरा, तबा एक तोका, कसा 
एक तोरा, जायफरू, जग," इखायची, दार चीनी, जीरा, कपुर, कपय ओर 
नागरमोथा २े परसयेक ओषधि एक एक कं ठेवे । किर सबको खरठ्मे उाछ्कर 
घीग्बारके श्सदारा धोटकर भिफरेक्ते काथ ओर अण्डीकी जडके रसम सातबार 
भावना देवे ! पश्चात्‌ अण्डके पत्तामे छपेटकषर धाना ठेर गाडकर ` तीन दिनिनक 
रक्खे ! फिर उदको मिकारकर आर पीकर उसङी चनेकी वराघर गोलियां 
अनाखेवे ॥ ७३-७७ ॥ | 


खदिच वटिकामेश्शं पणंखण्डेन संयुतम्‌ । 
सवेव्याधिविनाशाय काशिराजेन भाषितः ॥ ७८ ॥ 
पर्ण चन्द्ररसो नान्ना सर्वरोगेषु योजयत्‌ । 
बर्यो रसायनो वृष्यो वाजीकृरण 6 ॥ ५ 
इसकी मतिदिनि एक गोडी पानके साथ खावे तो सव रोग नष्ट हाते ई । , सम्परणं 
न 
कहते ह । यह सव रोगि मयोग करना चादिये। यह रत॒ वड्कारकः, 
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अयमश्वीछिकां दन्ति कासं धासमरोचकप्‌ | 
आप्र्ं कटीश्ुलं डच पक्तिञचल्कष्‌ ॥ <° ॥ 
अथिपान्यमजीणं च प्रदणीं चिरजामपि । 
-आमवातमम्लपित्तं भगन्दरमपि द्रुतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च प्रमेहं वातशोणितम्‌ 
वातं बहुविधं चेव मन्दाित्वं वमि चरमिष्‌ ॥ 
नातः परतरः श्रेष्ठो विदयते वाजिकमणि ॥ <२ ॥ 
यह रस अष्ठीला, ससी, शास अरुचि, आमूल, कटिश्ूल, हद्ञचल, पोक्ति- 
श्र, मन्दाभि, अजीणे, वहत पुरानी संग्रहणी! आमवात, अम्छपित्त, भगन्दर, 
कामला, पाण्डरोग, भेद, वातरक्त, नानाप्रकारके वातरोग, वसन, अपर ओर अग्रि. 
की हीनतादि विकारोंको तत्काढ नष्ट करत। हे । वाजीकरण ओषधियोमें इसके 
बढ़कर अन्य कोड ओषधि नदीं है ॥ ८०-८२ ॥ 
96, 9 सस्तु ॥ 
पठं .वजाभचू्णस्य तदं गन्धकं भवेत्‌ । 
तदद्धं वद्गभस्मापि तदद्धं पारदं तथा # < ॥ 
तत्समं दरिताटं च तदद्‌ ताभरभस्मकम्‌ , 
रखतुल्य॑ च कषुरं जातीकोषृफरे तथा ॥ <४ ॥ 
वृद्धदारकबीजं च वीजं स्वेणफकस्य च । 
परत्यक काषिंकं भागं श्रूतस्वणं च शाणक्रष्‌ ॥ 
निष्पिष्य वटिका काया द्विय॒जाफ्लमानतः ॥ << ॥ 
निहन्ति स्निपातोत्थान्‌ गदान घोरांश्चतुविधान । 
वातोत्थान्पेत्तिकां चैव नास्त्यत्र नियमः कचित्‌ ॥८६॥ 
वजा्रककी भस्म चार तोरे, शुद्धगन्धक दो तारे, वङ्गभस्म एक तोला, शद्ध 
वारा ६ मक्घि, इरिताक & मशो, तास्रभस्म ३ माश कपर ६ माश्ञे तथा जावर 
अर जायफरु ॐ; मासे, धारके बीज धतृरेके बीज प्रस्थेक एक एक कवं ओर 
सेनिकी भसम चार माज सको एकत्र दूटषीसकर पानके रस द्वारा खरल करके दं 


ठ रत्तीकी गोशा बनावे । यह रस सत्निपातसे उतपन्रहृए ॒घोररोग तथा वात, 


रत्ति, कफ ओर दन्द्जादि चारों प्रकारके गकरो उत्पत्तहुए रोगोको नष्ट करता 
दै ॥ इसपर किसी भ्रकारका परहेज नही दै ॥ ८३-८६ 
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ऊष्ठमशादशाख्यं च प्रमेदान्विशति तथा ॥ ८७ ॥ 

नाो्रणं व्रणं घोरं मूजामयभगन्द्म्‌ । 

ॐपदं कफवातोत्थं रक्तमांसाश्रितं च यत्‌ ॥ ८८ ॥ 

मेदोगते धातुगत विरजं इलसम्भवम्‌ । 

गलशोथमन्ञद्धिभतीसारं सुदारुणम्‌ ॥ ८९ ॥ 

आमवातं सवप जिहास्तम्भ गल्य्हम्‌ । 

उद्रं कृणनासाक्षिसुखवैङत्यमेव्‌ च ॥ ९० ॥ 

कासपीनसयक्ष्माश^स्थोल्यदौगृन्ध्यनाशनः । 

सर्वश्चटं शिरश श्रीणां गदनिषूदनः ॥ ९१ ॥ 

यह अटारह प्रकारके कोड, २० प्रकारके प्रमेह, नासर, घोर व्रण, मू्रकृच्छ्, 

भगन्दर, छी षद, कफ~वातजन्य राग, रत ओर मांसगत राग, मेदागत, धाठुगत्+ 
ङरुपरम्परासे दोनेवाठे बहत पुराने राग, गछेक रोग, सूजन, अन्त्रब्द्धि, दारुण 
अतीसार, सव प्रकारकी आमवात, जिदहास्तम्भ, गटग्रह, उद्र, क्ण, नातिका, 
नेत्र ओौर सुखके रोग, खंःसी, पीनस, राजयक्ष्मा, बवा्ीर, स्थूलता, दुगेधि 
सव प्रकारका शुक, शिरश ओर शिया सब रागाके बहत शीघ्र दूर करता 
ह ॥ ८७-९९ ॥ | 

वरिकां प्ातरेकेश्नं खादेतनित्यं यथाबलम्‌ । 

अलुपानमिह प्रोक्तं मांसं पिषठं पयो दधि ॥ ९२ ॥ 

वारितक्रषुरासीधुसेवनात्कामरूपधृक्‌ । ` 

वृद्धोऽपि तरुणस्पशी न च शुक्रस्य संचयः ॥ ९३ ॥ 

न च खिद्गस्य शेथिहंयं न केशा यान्ति पक्षताम्‌ । 

नित्यं श्चीणां शतं गच्छेन्मततवारणक्करिमः ॥ ९९ ॥ 

द्विलक्षयोजनी दृष्टिजायते पौषः परः । 

प्राक्त प्रयोगराजोऽ ` नारदेन मदात्मना ॥ << ॥ 

रसो रक्ष्मीविलासोऽयं वासुदेवे जगत्पतौ । 

प्रसादादस्य भगवान्‌ लक्षनारीषु वमः ॥ ९६ ॥ ¢ 
 अतिदिन पातःकाठ जटराप्रिके बठाुसार इसकी एक गो भक्षण करे ओर 


भास, पिक्ठ, दूष, दही, ज, परह, मदिर ओर ॥.. भ ९ 
4. 


१३३० भेषञ्यरलत्नावटी । { रसायना- 

पमी क त जा प पाकाः पाकम जाक पाक छ 
अयुपानरूपसे सेवन करे ॥ इस बद्ध पुरुष मी ाप्रदेवक्ते समान स्वरूपवान्‌ हों 
स्याम रमण करताहै वयिष्छा नार, टिगक्ी शि 4 
पक्कावस्थाका फभी प्राप्त नही हीते । जुष्य उन्मच हाथीद्े सथान पशक्रमी होकर 


¢ वस्तो 


सकडा स्निरयाक) भ्राक्ताद्‌ न भ{गृता | ९&। {ख्‌ अजनक्रा वक्रा दखनङ्। =! 





शाक्तं अर अत्यन्त पुष्टे होती ह । $ महारुक्ष्मीविखासरसनापङ परयोगराजक् 
महासा नारदने जगत्वति भगवाच्‌ कृष्णचन्द्रसे दणन किया है } इरीक्े प्रतापे 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र एकडा स्जियोपं सवैपरिय इए थे ॥ 

व्न्तङ्कश्छसएदररस । 


द्विभाग हारकं चन्द्रं अयो वङ्ादिकान्तक्छः 1 
0 भभ अजम्‌ व्रजा मच्छ तथ्‌ ॥ ९७॥ 
भावयेदव्यदुधेन भावनेैक्षुरसेन च । 
वावालाक्षारसोदीच्यरस्ताकन्द्भ्रसुनकैः ॥ ९८ । 
शतवच्रसेनैवं मर्त्याः कुङ्कमोदकैः । 
पन्चन्दगमंदभन्यि उुगन्धिरदसम्भवेः ॥ ९९ ॥ 
सोनिकी भसन ओर चदवण भस प्रत्येक दौ दो तोर, वग, सीसा ओर रोड 
इनकी भसम तीन तीन तेरे, शेत अघ्रक, यगा ओर मोतीकी भस्म चार चार तीरे 
ठव ;। [फर सक्ता एकन पाकर गकं दूध, इ खकं रऽ, अद्प्तेगं ऊर्क रसः, 


काखक धि अर र्गद्व कथ, करका जडकं रस, मचर्‌स, अमङक रस 
माटताक टक रल, कररक जर्‌ अर्‌ कस्तद कर्थम यथाक्रमक्षे अङग अडग 


सात सात बार भवनादेवे । किर दा दां रत्ती गोयं बना ठे ॥ 
छुघुमाकरविख्यातो वद्न्तपद्‌ पूर्वकः । 
ग्ाद्येन संसेव्यः सिताभव्वाज्धसंधुतः ॥ ३०० ॥ 
मेदष्नः कान्तिद्शेव कामदः पुष्ठिदस्तथा । 
वलीपल्तिनाशश्च अचतिधरशं विनाशयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
षदो बस्य आयुष्यः पुत्प्रसवकारणम्‌ । 
प्रमेहान्विशति चैव क्षयमेकादशं तथा ॥ 


तथा सोमश्जं इन्ति सध्यासाध्यमथापि वा ॥ २॥ 
` इसको वसन्तङपुमाकररस कहते है । इसकी मरातोदेन्‌ मातःकाठ एक एक 
मिश्री, शद्‌ भौर धीक साथ मिराकर सेवन करे तो यह प्रमदको नाश 
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करता ई, शरीरम वन्ति, कम्‌ ओर पुष्टि करता है, बली ओर पठितरोग तथा बह 
रै = 9 कि ० ० ० €. € ५५९ 
तको नष करता हे ए पुटि देनेराला, बर ङृाएक, वीयैषदैक ओर पुत्रको उत्पत्र 
सरनेवाङा हं । बीत प्रकरके परपेह, ग्थाएह परद्रर क्षयतय। साध्य अथवा अपाच्य 
सापरागकां यह रस सत्क नाश करता हे ॥ १००-२॥ 
इति भेषज्यरलावल्यां रस्ायनाधिदशारः ॥ 


अथं बाजीकरणाधिकारः । 


येन नारीषु साध्यं बाजिवछभते नरः । 
 वजेखाप्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिक्र ओषधिक दरा अनुभय क्िषोमिं बोडे समान रपण कंरनेकीं सामथ्यकों 
पाता है ओर खार अर वैथुन करता टै तथ। जिसङ्गे दरा अधिक वीये उतत्र हों 
उसको दाजीकरण कहते ह ॥ १॥ 
चन्तथा जस्या शुक्र व्याधिभिः कमकषणात्‌ । ` 
थ गच्छत्यनशनाेज्ञीणां चातिनिषवणात्‌ ॥ २॥ 
आधिक चिन्ता बुढापा, रोग, दुःखदायो क, ख्वन ओर अधिक सीप्रसेग करना. 
इत्यादि कारणो दिं नष होजाता ह ॥ २॥ 
ॐतिव्य्ायश्षीह्ो यो न च वृष्यक्रियारतः । 
५उजभेद्खमवाप्नोति स शुक्क्षयहेतुकम्‌ ॥ ३ ॥ | 
जो सयुष्य अधिकतर पथुन करता है रसायन एवं बाजीकरण ओषधि नही खाता है 
तो बह अ्िक वीयैक्े क्षप होनेफे कारण नपुंसकताको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
शानिः कम्पोऽवसादस्तद्‌ज च कृशता क्षीणता चेन्दियाणां 
शोबोच्छोषोपदशन्वरणुदजगदाः क्षीणता सवेधातौ । 
जायन्ते दुर्निवारः पवनपरिभवाः श्ीवता सिङ्गमङ्गो 
वामा वश्यातियोगाद्रजत इह सद्‌ वाजिकमच्ुतस्य ॥७॥ 
अत्यन्त खीप्रतङ्ग करे कारण वीयं नष्ट हीजानेपर बजाकरण ओंषीये सेवन 
शोय, उच्छवास, उपदंश, ज्धर, यक्त रोग संम्धूगं षठुमाम क्षाणता ओर दारण 
वातरोग तथा नपुसकता ओर ङिगनास् पर्ति वकार उतत्र होते ई ॥ ४ ॥ 
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यत्कि्िन्म्‌धुरं स्िग्धं जीवनं ब्रंहणं गुर्‌ । 
` इषणं मनसन्चव सं तदू बृष्यसुच्यते ॥ ५ ॥ 
[1 माड) ।चकना, आयुकारक) वायवद्धक, गुरषाका आर पनको म्रसत्र करने 
स्तु होता इदं उसको वृष्य कहते टे ॥ <॥ 
नरो वाजीकरान्‌ योगान्सम्यक्‌ शुद्धो निरामयः । 
सत्तत्यन्त प्रङुवीत वषाद्ध्वं तु षोडशात्‌ ॥ &॥ 
आयुष्कामो नरः घ्चीभिः सयोग कतेमहति ) 
न च वै षोडशादवांक्‌ स्तव्याः परतो न च } ७) 
वस्थ अर्‌ वमन, [वर्चनाद्‌ करक अद्ध शरारगाटा मचष्य साटह दषा अव्‌ 
स्थाष्ठ छक्र सत्तर वषक्ा अवस्थातक्क बाजाङ्रण आषाधयान्न यथाबाध सवनं कर्‌ 
ता वह्‌ मनुष्य दघाद् आर खाक साथ रमण करने यांग्य हाता इ । साद्हं 


वषेसे कम उम्रवाङे बार्ककोा ओर सत्तर व्षके पीछे बरद मसष्यको वाजीकरण 
ओषधि सेवन नहीं करनी चाहिये ॥ & ॥ ७ ॥ 


भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि, च । 

गति श्रो्राभिरामाश् वाचः स्पशेखास्तथा ॥ < | 

कामिनी सान्द्रंतिलका कामिनी नवयोवना । 

गीतं ओवमनोज्ञं च ताश्बरल मदिः स्रजः ॥ ९ ! 

गन्धा मनोज्ञष्पाणि चिचाण्धुपवनानि च । 

मनसन्चाप्रतीषातो वाजीङ्कवंन्ति मानवम्‌ "॥ १० ॥ 

तृपिजनक ओर वलकारक नाना भरकारके भोज्य ओर पानीय द्व्योक। सेवन, 

का(नोंको प्रिय ङगनेरारे गीत, खयाके प्रय वाक्य, खरयाका सुखपूवंक स्पश, तिङ 
कको धारण करनेवारी नौजवान, खीके साथ प्रसङ्ग, मनोहर ओर कणोपरिय गान 
ताम्बुकभक्षण, म द्रापान, सुगान्वत माङाय धारण करना, मनौरम आर 1 चत्रबे- 


चित्र पृष्पोंसे युक्त बगीचेमं अरमण एवं मने खेदको हरनेवाङे साधन ये सब 
मनुष्यको वाजीकरणके ख्य अयोग करनी चाहिये ॥ ८-१० ॥ 


योगान्षंसेग्य वृ्यास्तदुपरि च पयः शीतं चाम्बु पीता 
गच्छेत्रारीं रसक्ञां स्मरशरतरुणीं कामुकः काममय । 

[मे इरः प्रहृष्टां ग्यपगतसुरतस्तत्सपुत्पा्यय सयः \ 
कान्तः कान्ताङ्पङ्गान्महदपि नच वे धातुवेषम्थमेति ॥११॥ 


ज 
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बाजीकरण ओषवियांक सेऽन करके दूष ओर शीतर जल पान कर, फिर 
कामद्वके बाणोति विद्ध ओर रसकं जाननेवाडी नवयौवना तथा प्रसन्न चित्ताढी 
इन्द्रीको कामी पुरुष आनन्दुसे एक मरहरतक मोगे । जच मेथुन करते २ ग्छानि 
उत्पन्न होजाय तथ वह पुरुष सकि अङ्गपर अङ्ग रखकर शयन करे । इष भकार 
करनं धातुव॑षम्य नहीं होता ॥ ११॥ 
सुरूपा यौवनस्था च लक्षणेर्थ॑दि भूषिता । 
` वयस्या शिक्षिता या च षा सनी दृष्यतमा मता १२॥ 
जो खी सुन्दर, जवान, शुभलक्षण ओर आभूषणासि खुतनित, थोडी अवस्था- 
बारी ओर सुशिक्षित होती है उसको वृष्यतमा कहते ह ॥ १२॥ 
विलासिनामथंवृतां शूपयोवनशाखिनाम्‌ । 
नराणां बहुभायाणां विधिवाजीकरो हितः ॥ १२ ॥ 
स्थविराणां रिरेसूनां सीणां वाह्भ्यमिच्छताम्‌ । 
योषित्मसङ्गातक्षीणानां ञीबानाम्परेतस।म्‌ ॥ १९ ॥ 
हिता वाजीकरा योगाः प्रीणयन्ति बरग्रदाः \ 
एतेऽपि पृष्टदेदानां सेष्याः कारावपेक्षया ॥ १4 ॥ _ _. 
लते पुष विलासी, धनाब्य, रूप तथा यविनते सम्पत्र ओरः जो बहुतसी विरथो 
बारे हों उनको वाजीकरणविधि हितकाय है । एव जो बद्ध तथ। सीकर भमिलाषी, 
व्वि्राक भिय होनेकौ इच्छा करेवा अधिक सीपरसङ्गसे अथा बीयकेः नष 
होनिते क्षीणेदेडवलि, नपुंसक ओर अल्पर्वीथंवारे जो पुरंष हई उनको वाजीकरण्‌ 
भरन विशेष हितकर, मीतिकर भर वरप्रद होते ई । हषटपष्ट शरीखारे मवुष्याक 
ओ ये वाजीकर प्रयोग देश, कार ओर मात्रानु पार सेवन करने चाहिये ॥१३-१९॥ 
छृतय्टमापद्विदलं दग्धसिद्धं च शकेराविभिश्रम्‌ । 
भुक्त्वा सदेव कुरुते तरुणी शतमेथुन पुरुषः ॥ १९ ॥ 
उडदकी दालक घीमे भूनकर दूधमे पकाकर उसुमं ९ चीनी मिलाकर भक्षण 
ऋसे मलुष्य निरन्तर सौ लिर्योके साथ परसङ्गं करमेको समथे होता ह ॥ १६॥ 
श्रतावरीशरत क्षीरं प्रपिबेत्सितयायुतम्‌। ` 
रममाणस्य विरति मृदुतां याति नेन्दियम्‌ ॥ १७॥ 
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शतावरको १ तोडा छे < तारे दूव अरि ३२ सौरे जख्पं पक्वे } जब 
पृते २ दूधमाच्र शेष रहजाय दव उसको उतारकर रीत करे पिश्री डाक 
कर पान करे तो इरसे अत्यन्त सीमसङ् करनेवाले यद्ब्यकी इदि शिथिक 
नहीं होती ॥ १७ ॥ 
वृद्धशाल्मलिमूलस्य रसं शकरया समम्‌ 


प्रयोगादस्य सप्ाहानायते रेतसोऽभ्डुषि 
पुराने सेमलर्के बृक्षकी जडके रसको चीनी पल्मक्र ५ 


छ, (क र 


बीयेकी जरुके समान ब्रद्धि होसी है ॥ १८ ॥ 


लघुशार्मलिशरलेन ताक्भूटीं घुचर्णिताष । 
साषषां पयसा पीते रती चरकदद्धवेत्‌ ॥ १९ । 

12 छट समर्क्‌ पाधाकेा जडका चूण अर स्ट इन दना इमनि भ्यम्‌ 
रे एकत्र दूटपीसकर घृत ओर दृष्के साथ पान करनेसे विरौयेके समान रतिश्चक्ति 
बटती दे ॥ १९. ॥ 

ग ~~. 
विदारीकन्दच्रणं च घृतेन पयसा पिष ¦ 
उड्म्बररसेनेव वृद्धोऽपि तदणायते ॥ २० ॥ 

विदारीकन्दके चूणको घी, दूध ओर गूकरके रसके साथ धिखाकर सेवन करनेसै 
. इद्ध पचचुव्यभा तख्ण हति ई₹॥२०॥ 


सप्तथाऽऽमलकीच्रणंमामलक्यम्बुभावितम्‌ । 
तेन मधुना लीदृवा पिेरक्षीरपलं नरः ॥ २१ ॥ 

 आमरखाके चूणेको आमरुकेदी रसभ सात वार भावना देर घृत्त ओर मुके 
स्थ पतिदिन भक्षण करे ओर्‌ षक्ति ४ तोरे गोदुग्ध षीवे तो कामश्चक्ति 
घटती 2 ॥ २१॥ 

अत्यन्तसुष्णकटतिक्तकषायमम्ल रं च शक्मा 

लवृणाधिकं च । कामी सदेव रतिमान्वनित्भिखषी 

नो भक्षयेदिति समस्तजनप्रसिद्धिः ॥ २२॥ 

अत्यन्त गरम, चरपरे, तीखे, कषर, खट ओर खाररसक्शठे पदाथं, इतक 
अथवा अविक परिमाणमें खण इन पदार्थोको कामी पुरुष कद्पपि सेवन न करे । 
क्योकि ये सबरतिशक्तिका हात करनेवारे ६ ॥ २२ ॥ 
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पिप्पटीख्षणोपेतो दस्ताण्डो क्षीरदर्पिषा । 
[धितो भक्षयेचस्त स गच्छेत्पमद शतम्‌ ॥ २३ ॥ 
जा बकरेके दीनां अण्डकोषोंको दषम पद्छाकर ओर घृतम भूनकर पीपलका 
चुणं ओर्‌ सथानमक् भिकाकर भक्षण करे तो वह सौ किर्योकों भोगनेके चिये 
सथं होता है ॥ २३ ॥ 
बस्ताण्डसिद्धे पथि मावितानरङ्त्तिङछान्‌ । 
यः खादेत नये गच्छघ्लीणां शतसपूवैवत्‌ ॥ २४ ॥ 
जा पुरुष बकरके अण्डकाषाके द्वारा सिद्ध केयर दृधमं भूसीराहित्‌ तिलको 
सातवार भावना देकर, भक्षण करे तो दह्‌ सैडां द्वियामं गमन करनेकी शक्तस 


सस्पन्न इता इ॥२४॥ 
चूण्‌ विहायाः धुञ्खतं तद्रसेनेव भाखितम्‌ । 
स्पिःक्षोदथुतं भुक्त्वा शत गच्केन्रोऽद्गनाः ॥ २९ + 
विदारौकन्दके चुणंको उसके ही स्वरसमें ७ बार उत्तमप्रकार भावना देकर धीं 
दूषकं साथ भेखाकर सेवनेसे मचुष्प सकडां 1 चेयांको भागनेवाख होता हे ॥ 
एवमामलकं चण स्वरसेनैव्‌ भावितम्‌ । 
शकरामध्रुसर्पिमिक्तं ठीदवा पयः पिवेत्‌ ॥ 
एतेनाशीतिवर्षोऽपि युवेव परिण्यति ॥ २३ ॥ 


आमक चणंको आमलक ही स्वरसे भावना देकर खोड, शहद भौर षीके 
सुय भिाकर चे, उपरसे दूष पिये तो इससे अस्छवषका बढा आदमी भी 


युवाकी समान भनन्द्को प्राप होता हे ॥ २६ ॥ 
विदारीकन्दक्कं तु पतेन पयसा नरः । 
उडम्बरसमे खादेद्‌ वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २७ ॥ 
विदाशैकन्द ओं गुखः इन दोनाकरो सपान माग ' ठेकर एकर पीसकर कर्क 
बभार । फिर घृत ओर दृधकं साथ उक्त केर्कको भक्षण करे तो वृद्ध मनुष्य + 
युषाके समान रमण करता हइ ॥ २८॥ 
स्वयगुपेक्षरकयोर्बीजं समघुशकरम्‌ । 
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं बजेत्‌ ॥ २८॥ 
क्छ वीजांका चण आर्‌ तारखपखानद्ध चूण समभाम लेकर शाहद्‌ न 
चीनी तथा धासोष्ण दके साथ पिलाकर पान करनेसे दीयं क्षीण नहँ होता है ॥ 
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उच्चटाच्रणमप्यवु क्षीरेणोत्तमखुच्यते । 
_ शतावर ।चण पेयमेवं सुखाधिना ॥ २९ ॥ 
केवर उटाके चणक अथवा उच्रटा ओर्‌ शतावश्फे चू्णको एकत्र पिका्छर 
सुखकी इच्छा करनेवाला मनुष्य दृथके साय पान करे तो वीयबृद्धि छती है ॥ 
कृप्‌ मधुकच्रणस्य पृतक्ोद्रसुमन्वितम्‌ । 
पयोऽदपान यो लिद्यानित्यवेगः समो मवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
खकहटीके १ कष चणेको धी ओर शहदपरं मिखाकर सेवन करे ओर उरपस्से 
दूध षी तो मतिदिन कामशाक्ते रबर होती है ॥ ३० ॥ 
आद्राणि मत्स्यमांसानि शफ्रीवां श्भर्जिताः । 
तप्ते सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेत्खीषु न क्षय ॥३१॥ 
जो मनुष्य गीङे मांस मछटी अथवा शफरीमछलीको घृतमें भूनकर भक्षण कर 
पो उसके खीसहवास करनेपर श्री बयं क्षय नही होता ॥ ३१॥ 
गो्चरायच्रूणे ॥ 
गोक्षुरकः क्षुरकः शतमूली वानरिनागबरखाऽतिबला च । 
चणोमिद्‌ पयसा निशि पेय य्य ह प्रमदाशतमस्ति ॥३२॥ 
जिसके घसमं सौ शिप हों वह मनुष्य गोखरू, ताल्मखाना, शतावर कछ, 
गंगेरन, कंधी इनके समान भाग मिभित चू्णंको दृधङे साथ रात्रिम सेवन करे ॥ 
| नरर्सिहच्रूणं । 
शतावरीरजः प्रस्थं प्रस्थं गोक्षुरकस्य च । 
वाराह्या विशतिपलं गुड्च्याः पञचर्विंशतिः ॥ २२ ॥ 
भष्छातकान्‌[ द्वाजिशचचित्रकस्य दशैव तु । 
तिलानां शोषितानां च प्रस्थ दथात्सुच्ूणितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ञ्युषणस्य पलान्यष्टौ शकरायाश्च सतति; । 
माक्षिकं शकेरादैन माक्षिकार्ेन वे घृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
शताबरीसमं देयं विदारीकन्दजं रजः । 
एतदेकीक्ृते चरणं क्िग्धभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कतावरका चृ्णं १ भरस्य, गोखुरूका चृणं २ स्थ, _ वाराहीकन्द २० पर, 
गिडोय २५ पठ, भिरावे ३२ पट, चीतः १० पर, छठे इए तिलका णं 
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विदारीकन्दका चूण एक मस्थ ठेवे । इस सबको एकत्र मिराकर धीके चिकन 
अत्तनमं भरकर रखदेष ॥३३-३६॥ 

पलाद्धशुपयुञ्जीत यथेष्ट चापि भोजनम्‌ । 
मासेकमुपयोगेन जरां इन्ति रुजामपि ॥ २७ ॥ 
वरीपल्ितिखाङित्यमेइपाण्डवाटयपीनसाच्‌ । 
हन्त्यष्ठादश कुष्ठानि तथाऽष्टाबुदराणि च ॥ ३८ ॥ 
भगन्द्रं मूजछृ्छर गृधरसीं च इरीमकम्‌ । 
क्षयं प महाव्याधि पञ्च कसान्धुद्रुणान्‌ ॥ २५ ॥ 
अशीति वातजातरोगांशतवाररंशच पेत्तिकान्‌ । 
विशति डष्मिरकोभिव संसृष्ान्सात्निपातिकान्‌ ॥ 
खर्वानर्शोगदान्दन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ° ॥ 

स काश्चनाभो मृगराजविक्रमस्तुरङ्गमं चाप्यजुयाति वेगतः । 

ल्लीणां शतं गच्छति सोऽतिरेकं प्रहष्टपुषशच यथा विदद्गः ४१ 

पुजान्सननयेद्धीमान्‌ नरसिहनिर्भास्तथा । 

नरस्िहमिदं ब्रृणं सवरोगहरं नृणाप्‌ ॥ ४२ ॥ 

किर प्रतिदिन प्रातभ्कार इसमेते दो दो तोके प्रमाण सेवन करे ओर 

आहार विहार कंरे । इस गकार एक महनितक सेवन करनेसे यह चूण सब 
प्रकारके रोगों ओर इष्टपिको तथा बह्वी, पङितरोग, ग प्रमेह, पाण्ड़रोग, 
अप्रहचघात, पीनस, अगरद प्रकारके कष, आठ प्रकारके उदस्रोग, भगन्दर 
मूकरच्छ्‌, गधसीवात, ह्भक, अयन्त भयङ्कर क्षयरोग, पच भकारकीं दाख्ण 
खासी, अस्सी प्रकारके वातरोग, चाष भक्रारके पित्तरोग, बीस भकारके कफ- 
सभं, इन्द्ज, शि यर सरव॑मकारङे अ्ीरोगोंको इस रकार नष्ट करता द 
निस अकार वज्जपात वृकषौको वतमर नाश करदेता दे । इष णके परमावते मनुष्व 
सुबणके समान कान्तिमान्‌, सिहफे समान पराक्रमी, धोडेफं समान वेगत चरने 
बारा, सैकडों शचियोंफो भोगनेगारा, बरुवान्‌ ओर गरुडके समान हपु होता । 
एवं उद्धिमान्‌ पुरूष सिके समान शोभायमान पुतरोको उन्न करता हे । यह 
नरसिहनामक नचरृणं मनुष्यो सव रोगोको इरनेबाला ३ ॥३७-४२॥ 





१३३८ भेषज्यरत्नावली । [ बाजीकरणा- 


च [मद्‌ापकत । क 
सितं पुननवामं शात्मलीरलभावितन्‌ । 
शाल्मलीप्रत्वनियासं ददया्त् खसं खथद्‌ ॥ 9 


॥ 


गन्धकं सवेतुटयं च भक्षयेच्छाणंमाज्कष्‌ ¦ 
अव॒पानं प्रकक्वीत ततः क्षीरं पलद्वयम्‌ \ ४९ 
अय चण्डाछिनीयोगोऽगभ्याप्य्र हि गघ्यते ¦ 
निषेघात्निघनं याति करणाच्छाग्रख्यधृश् ॥ ९ 
सफेद पुननवेकी जडका चुणे ओर मोचरस इन दीनौको समान भाग ओर्‌ 
दानक बराबर भाग खद गन्धकं ठव, {फर इव दमश्मं एकन लाकर समटङक्छ 
रसम घात बार भावना इव ( इसका बादादन चार्‌ चार मङ्क मान्नाक्घं भक्षण 
कुरे ओर ऊपरसे ठ तीरे प्रमाण गोदुग्धद्छा अपान करे । यह चंडरष्िनीयोे 
अगम्यालीते भी गमन करता ह ओर खीसेवन न लरनेसे दवय होती हं एव सेवन 
करने कामदेवके समान रूपाण्य करक युक्त हा रै ॥ 
कामधेनु । 
गन्धमामलकं चण धातरीरखविभ्चविदस्‌ ) 
सप्रधा शात्मटीवोयेः शकरामध्चयोजितम्‌ ॥ & ॥ 
दीदवा चाब पयःयान प्रत्थहं इरे तु यः । 
एतेनाशीतिवर्षोऽपि शतधा रमते छ्ियः \ ४७ ॥ 


शद्ध गन्धक ओर आमर्लोका चूण सयान भाग ॐ, दौोनोंको एकतर मखु 
आमरुकि रसम ओर सेमखके रसम ७ बार भावना देवे । फिर धुप सुखाकर च 
करके उसको चीनी ओर शददमे मिराकर सेदन ॐरे ओर उषरसे दुग्धपान करे । 
इस प्रक्र जां पतदिन इसको सेवन करे तीः अस्सी वषेका बुटा, मी सेकड 
खियोके साथ स्मण करने गता ॥४९॥९७॥ 

हरदा । 


शरारमलयास्त्चमादाय अक््णच्रणांनि कारयेत्‌ । 
गुद्धमन्धकचमानि तद्रस्नेव भाबयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


सेषर्की छर्को ठेकर बारीक चरणं कश्ठेवे फिर उस चूण वशसवर 
गन्धकका चरणं परिकर दोनांको सेमङके रसम ७ बार भावना देधे । पश्चात्‌ धूपं 


खाकर षीसख्े॥ ४८॥ 





॥1 


८९५ 


ऽधिकारः 1 भाषारीकासहिता ! १३२३९ 


ना दा "र पक प ~ ०9 


मासमाधप्रयोगेण शृणु वक्ष्यामि ये गुणाः । 
मकरध्वजक्पोऽपि श्चीशतानन्दवद्धनः ॥ 
शतादुशच महव वलीपल्वतिवाजतः ॥ ७९ ॥ 
जस्वी बल्सम्पन्नो वेमेन वरगोपमः। ` 
सतत भक्षये्स्तु तस्य भृत्युनं जायते ॥ ५० ॥ 





इस ऋणेको एक मरीनितक सेदन करनेसे जो खण होते ६ उनको कहता ह 
उन।-इ द्‌।बे । इसके भ्रतापसे मनुष्य सों वषेकी आयुद्ख, वरा तथा पाह्तसगस्च 
डक्तः तेजस्वी, बलवान्‌ ओर घोडेकं समान वेगघान्‌ होता इ । जा पुरुष इसका 


म रक्ष्मणार्ह ॥ 
लक्ष्मणाहस्तकणभ्या अिकक्चयसमन्वयात्‌ । 
अश्वगन्धासमायोगाछछोह पसवन मतम्‌ ॥ «9 ॥ 
युयोत्पत्तिकरं वृष्यं कन्यासूतिनिवत्तंकम्‌ । 
कृशस्य बेरद्‌ श्रष्ठ सवांमयहुर परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खक्मणाकां जड, हास्तकण (८ पलाश ) क छठ, साठ, रच, पीप हस्ड ` 
बहेडा, आमला, बायद्गिङ्ग, चीता, नागरमोथा ओर असगन्ध इनके चणेको 
समान भाग ओर सब चूर्णक बरावर भाग रोहा सेवे । स्रो जठकं दारा खरक 
करके दां दां रत्तीकों गोिर्यां बनाख्वे। यह रोह पुरषतवका उत्पतन कप्ता & ॥ 
जेयाकै इसके सेषनसे कन्योतत्ति निवृत्त होकर पुत्रोत्पत्ति होती है । इ सुते वी 
खे _ ओर कदा मदुष्यके बरकी वृद्धि होती है तथा सपेप्रकारकं रोगाक्रा नाश. 
दात्त हे ॥ ९१॥ ५२ ॥ 
[पद्श्चाल्मटखाकल्प ) 
भरङ्कूमाण्डं तालमूली धात्री चैव पुननेवा ) 
समभमं समाहत्य भागाद्ध गन्धकं -तथा ॥ ५२ ॥ 
तदद्ध पारदं शुद्ध कनलीक्ृत्य निक्षिपेत्‌ । 
श्तशासमल्ितियेन सप्तधा भावयेत्ततः॥ 48 ॥ 
माहिषेण च दुः्न तच्चरणं भन | 
 ॥ ९ ॥ 
अनेनाशीतिवर्षोऽपि शतधा रमते क्षियः। 


१३४० 


व काः प च्छो 


(क क क 


भेषज्यरत्नावटी । [ वाजीकरणा- 


उष्वलिङ्कः सदा तिषठत्कामदेव इव स्वयम्‌ ॥ ५& ॥ 
ज्वरादिरोगनिखक्तः संसारसखमश्ुते । 
_ शाणमेकं त॒ कर्तव्य दुग्धमत्रानुपानकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
विदारोकन्द्‌, सुती, आमे ओकर सफेद्‌ पुननेवा ये प्रत्येक एक एक तोला एव 
` गन्धकं & माश ओर शद्ध पारा ३ माशे खे । मथम पारे ओर गन्धककी एकन 
कन्नरी बनालेषै, फिर सबको एकक सफेद सेमठकी जडके काय ओर भेके 
इषम अलग २ कमशः सातवार भावना देते । पश्चात्‌ धूपम खुखाकर चरणे कर्वे । 
इस धृणको मतिदिन चार चार माशे भरमाण ठेकर शहद ओर धीके साय सवन 
` करे । इसके सेवने अस्सी वषेका बद्ध मवुष्य भी . सैकडों लिर्माको भोगता ह 
ओर्‌ रिङ्ग सदा खडा रहता है । मनुष्य कामदेवके समान सुम्द्र हो ओर ज्वरादि 


प यी, ० [ठ्‌ ¬ ८९; ५ १ 
"रागा खुक्त हाकर सांसारिक सुखको भोगता हे । इसपर दुग्धपान करना 
चाहये ॥ «२-५७ ॥ 





पञ्चरार । 
रसेन वे शार्मछिजेन सूतं तरिसप्तवाराणि बछि 
[वमद ॥ प्रथक्‌ तयोः कनलिकां विपक्घां घृते रषः 
पृञचशरोऽयसुक्तः ॥ ५८ ॥ वदछोऽदिवहटीदलसंभ्रयुक्तो ` 
तीयातिव्रद्धि ङरुतेऽस्य तनम्‌ । मांसान्नमदय गुरु पायसं 
च पयः पिवेन्माहिषमत्र सिद्धम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सेपरुकी सुषरीके रमे समान भाग परिधि पारे ओर गन्धकको प्रथद्र यङ 
इरकासिवार भावना देवे । फिर दोनोकी कंल्नी बनाकर घमं पकाञेवे । पश्चात्‌ इसको 
दो द र्तीभ्रमाण ठे पानके रसम मिकाकर सेवन करे तो यह निश्चष बीयेकी इद्धि 
"करतां हे । इसपर मांस, उडदके बने पदाथ, मदिरा, भारी पदाथे, खीर जर उच- 
“मग्रकार सिद्ध किय।इभआ भसका दूध इत्यादि पदाथ सेवन करने चाये । इस 
योगको पञचराररस कहते है ॥ ५८ ॥ ५९. ॥ 
| कामिनीमदभञ्जन । क 
अद्धस्त समं गन्धं त्यहं कटहारकद्रनः । 
मदत वाटुकायन्ते यामं सम्पुटके पचेत्‌ ॥ ९० ॥ 
 -रक्ताङ्धस्म द्रवैभोग्यं दिनेकं त॒ सितायुतम्‌ । 


९५ 


 अथेष्ट भक्षयेचाच कामयेत्कामिनीशतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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[० 9 त चाक चछा 


भाषदीकासदटिता ॥ १३४१. 








थद्ध पारे ओर शद्ध गन्धकको समान भाग ठेकर कञ्जली बनाडे, पिर उसको 
खा कमलके पत्तोफे रसम तीन दिनतक खर करके वाडकायन्तरपे रखकर एकः 
अहरतक पकावे । पश्चात्‌ उसमेसे ओषधिको निकाठकर केराग्क कवाथप एक- 
देनतक भावना दे । इस रपको यतिदिने. उचित मात्रति मिश्री परिकाकर सेवन 
कर्‌ आर यच्छ आहार विहार करे तों तो खयि, यततग॒करनेकी शाक्ते उतपन्न 
होती हे ॥ ६० ॥ ६१॥ 
| कामिनीदपेन्न । 
ग्र न्ना न. 
कल्‌ठीकृतसुगन्धकशम्भोस्तुल्यमेव कनकस्य दि बीजम्‌ । 
मदेयेत्कनकतेलयुतं स्यात्कामिनीमद विधुनन एषः ॥ &२॥ 
अस्य वकमथो सितयाऽकतं सेविते दरति मेह्गदौधान्‌ । 
वी्यंदाटयकरणं कमनीयं द्रावणं निधुवने वनितानाप्‌ ॥६३॥ 
युद्ध गन्धकं एक तोका ओर. शुद्ध पारा. एक _ वीटा खेकर दोनोकी एकत्र 
करी बनले, फिए उम दो तोडे धतुरेके वीजोका चृणं मिलाकर ॒घतृरेके- 
तमे अच्छेभक।र खरल कर्‌ उपकी दो दो रत्तीकी गोलियों बनव । भरतिदिन 
भातःकाल एक द गोली मिश्रके साथ सेवन करे तो यहं ॒रस खीके मदक श्वस 
करता हे आर प्रमेहे समृहको पत्काङ नष्‌ कर वीयेस्त्म्भन कताः दै \ इक्षके 
सेवने मनुष्य अत्यन्त मनोहर ओर योक्रे दषणको तत्षण नष्ट करनय पबछः 
हतां हे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ । 
पुष्पधन्वा । 
9 ५ तृ ०) 
दरजथुजगरोदहं चरकं वृद्गच्रण कनकविजययष्वी 
शाहमरी नागवदधी । षृतम्‌धुसित्दुगधं पुष्पधन्वा 
रसेन्द्रो रमयति शतरामा दीघमायुबेलं च ॥ ६9 ॥ 
र्सिन्दूर, सीसा, लोहा, अश्क ओर वग इनकी भस्मांको समान भाग केकर 
घतूरा, भग, सुलह, . सेमठकी सुखी ओर पान इनके सपं एक 
एक वार मसे भावना देवे । र इवा धी, शहद, मिश्री ओर दूधके क साय 
पिटाकर सेवन करे 1 इससे आयु ओर बरकी इद्धि हौती हे तथा मतष्य ५ सेकडा ¦ 
लियो भोगनेको सपथे होता हे । , यह पुष्पघन्धारस सब रसोंका राजा हे ॥६४॥ 
| पृणचन्द्ररस ।॥ = ` ` त च क 
सुताभलं द सशिलाजत्‌ स्याद्विङ्गताप्यं मधुना सितेन । 
सम्मदं सर्वं खट पृणचन्प्रौ मापषोऽस्य वृष्यो भवतिं प्रयु 





१३४२ भेवज्यरत्नादरीं । { बाजीकरणा- 
[1 8 1 1 का ` शाक का 9 वक क | 

रससिन्दूर, अश्क, खहा, शिखाजीत, बायकक्डिग आर्‌ सताप्राखी इन सबको 
बरावर भाग ठे एकत्र पीसख्वे । पिर शहद ओर भिश्रामं पिक एक खड याज्ञ 


माण प्ररिदिनि भक्षणं करे सो मद्ष्य पूणचन्द्रपाके समान्‌ वीयेकी बादिको प्राप 
इति ३ ॥ ६५ ॥ 





अनङ्खङ्द्धमाकर्‌ । 
निश्त्थमस्म सौवण अक्ता कस्तूरिष्छ तथा ¦ 
ताकस॒त्तवं च तत्सवं तोरके$ भ्रकरपयेत्‌ ॥६६ 
कन्यारसेन संम चतुशैखामिता बी । 


च 


वरिका वरिका वा स्वेरोगेडु योजयेद्‌ ५९७ 
अचुपानादिकं दाद बुद्धा दोषघलाबल्‌ । 
अयथावीयंपातेन शुक्रमेडदिभिस्तथा ॥६८॥ 
ीबत्वं ्वजभङ्ग च रोगाश्च तहुद्धवान्‌। 
न्[शयेदेव विष्यातोऽनङ्ङ्षुमसंज्ञितः ५ ६९ ॥ 
_उत्तममरकार मारेहये सोनेकी भस्म, मोतीकी मम, कस्तूरी ओर ॒वशदतरी, 
इरित ङ इन सको एशएकं सेखा प्रमाण ठेकए घीग्वारे रसम अच्छे प्रकार खरड 
करके चारचार रत्तीकी गोरा बनाख्े । [किर इत ह एर अथशा आधी गोरी 
सेदन करे अ।र दोषोकि बठावर्को किवारकर अतपानकीं कलयना करे । यह रस 
स रोगमिं हितकारी ६ै। अरण वीयेपात होनेते, छुकरक्षप बा. भमेहादिते उत्पन्न 
इहं छीवता, ध्वजभंग ओर उसते होनेबाठे अन्यान्य सब रोगोक्ो यह मरिद 
अर्नगङ्कसुमनाप्रवाखा रस नष्ट करता है ॥ ६६-६९ ॥ 
हेमुन्दरशस । 
शुद्धश्तस्य्‌ पदांशं हेषभरम प्रकस्पयेत्‌ । 
कषीराज्यदधिसंमिश्रं मषक कंस्यपाजके ॥ ७० ॥ 
रेदयेन्माष्षट्‌कं तु जरामरणनाशनम्‌ । 
वायुजीचूणैकरषेकं धायीफटरसाप्ठुतम्‌ ॥ 
अनुपानं पिवेत्ित्वं स्याद्रसो देमणुन्दरः ॥ ७१॥ 
शद्ध पारा १ तोडा ओर सुवणेभस्म ३ मशि ठेकर कोके पत्रमे रख उस्म 
घी ओर ददी प्रत्येक एक एक माशा डालकर अच्छ प्रकार खरर कर । 


93. "५ ९ ५ - + युक 
इस रंसको प्रतिदिन छः चः पकी मात्रे सेबन करे तो जरा ओर ग्रः 
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प्य 





निदृत्ति हसी हे \ इपर बापर्दकि एक कष ब्रणैको आमङोके रसम पििकाकर 
अनुपान करे । यह हेय पुन्दरनाप्रशलः रस र ॥७०॥७१॥ 
अनङ्कसन्दररस । 

शुद्धसूतं सम गन्धं यहं कडारजेद्षैः। 

मह्ति बाढुकायन्त्े यमं सम्बुटके पचेत्‌ ॥ ७२॥ 

रक्तागस्त्यद्वेभाभ्य दिनमेकं सिताम्बुजेः । 

थेष् भक्षयेचाच कामयेत्काभिनीशतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

शुद्ध पारा ओर शुद्र गन्धकं दोनाको समान भाग केकर लार कमुके रसम 
तीन दिनतक खर करे । किर वायु कायन्तमं रखकर एक प्रहरतक पुटपाक करे ॥ 
पश्चात्‌ छाल अगरिदयाके रमं एॐ दिनतक भावना देकर प्रतिदिन इम रसकों 
उचत भा्रासे भिश्रीके जख्क्ञे इथ सेवन करे ओर यथेच्छ भोजन करे तो सौं 
द्वियोको मोगनेकषी शक्ति सग्पप्न होता दे ॥८२।७३॥ 
गन्धाग्रतरस । 

मस्सधयुतं द्विषा गन्धं इन्यकाद्धििंमदंयेत्‌ । 

रुरा लघुपुटे पाच्यञुद्तय सधुसपिषा ॥ ७९ ॥ 

ॐ खदिलरामृत्यु ईन्ति गन्धापृतो रसः । 

सूलं भङ्गरजं च आय शचष्कं विच्रणयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

तसम तरिफ्लदणं सरतुल्था हिता भवेत्‌ । 

पलेकं भेक्षयेन्चछठि सेवनाञ्च जरापडः ॥ ७& ॥ 

रससिन्दूर एक तोका ओर द्धं गन्धक दो तोके इन दोनोको एकन धीग्बारके 

रसके साय खर्र पश्चात्‌ रघुम रखकर पके । जब अच्छे भकार पककर 


| क९ छ 


द्र होजाय तथ निकार्कर चूण करख्ेये । इस ओंषधिको प्रतिदिन दो रत्ती 


भ्रमाणङे घी ओर शदद्ं पिखाकर सेवन करे ती यह गन्वाप्रृत रस ॒बद्धावस्था 


ओर पृत्युको नाश करता है । इस ओषघको सेवन करनेके पश्चात्‌ जडसहिति भग- 


रेको छायाम खाकर चरणं डे, किर उपर चरणके समान भाग _तिषठेका चं 


ओर सव चृणंे बरार थग गिश्री मिलाकर उससे चार तोर नित्य सेवन्‌ क 


ता बद्धता दूर रोती ह ॥७४-७६॥ 


सिद्ध्त । > 
मुक्ताफलं शद्धसतं सुवण इप्यमव च । 
यवक्षारं च तत्रव तोलकैकं प्रकटयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


१३४४ भेषज्यरत्नावटीं १ [ वाजीकरणा-- 
रक्तोत्परपतरतोये्मदयेतुत्तरीङृतम्‌ । 
मदयेच पुनदत्वा गन्धकं तदनन्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कषिघ्वा काचघटीमध्ये स॒च्रिरूध्य यामकम्‌ । 
सिकतास्ये पचेच्छीते.सिद्धसतं ठ भक्षयेत्‌ ॥ 
पञ्चरक्तिप्रमाणेन सुषलीशकेरान्वितम्‌ ! ७९ ॥ 
मोती, शुद्ध पारा, सोना, चांदी इनकी भस्म ओर जवाखार ये परत्येक एक एक 
तीरा ठेकर रालकमलके पत्तोके रसमें खरल करे । फिर सष ओषधिके६ बरावर 
युद्ध गन्धक मिकाकर पुनवो₹ उक्त रसम खरक कर । पश्चात्‌ उसको एक बोतरम 
भरकर उसके यँदका अच्छ प्रकार बन्द करके वाहकायन्प्रम२ ३ भरहरतकं 
पकावे । जच स्वांगक्षीतरू हो जाय तव निकारकर इस सिद्ध परेको पांच रत्ती 
प्रमाण ऊ सषडी ओर मिश्रीके वणते पिखाकर भक्षण ऊरे ॥७७-७९॥ 
खुक्गवृद्धि करोत्येष ध्वजभङ्ग च नाशयेत्‌ । 
दुबरं वपुरत्यथं बलयुक्तं करोत्यसौ ॥ <° ॥ 
सुद्रगभ घृतं क्षीरं शाख्यः सिग्धमामिर्षम्‌ । 
पारावतस्य मास्‌ च तित्तिरि सदा दितः ॥ ८१ ॥ 
यह वीथेकी द्धि करता दै ओर ध्वजमभङ्गको दूर करता है इसी मकार दुबे 
मवुष्यको अत्यन्त ब्वान्‌ बनाता र । इसपर भगकी दाक, घी, दृध, क्षाछिचावर, 
[जिग्ध मास, कबृतरका मांस ओः तीतका माष इन षदार्थोका सेवन सदैव हित- 
कारी है ॥८०।८१॥ 








| मकरध्वजवर्टीं । 

सुवर्णं रजतं रौं कस्तूरी मौक्तिकं तथा । 
जातीफलं च सर्वेषां प्रत्येकं त॒ल्यभागिकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
लौहाच् द्विशणं देयं भस्मसूतं भिषग्वरः । 

तन्नल्यं चन्द्रसंज्ञं च प्रवा च तथेव च ॥ ८३॥ 
सहसरपुटितं चाभरं मतं रोदाच्चतुशंणम्‌ 
सरवैदग्यसमं देयं मकरष्वजचरर्णितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वारिणा वटिकां कृता भक्षयेचच विधानतः । 
सर्वरोगहरो द्येष नात्र कायां विचारणा ॥ ८५ ॥ 


क = श ते 
{१ 
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सोना, रूपा, कहा, कस्तरी, मोती ओर जायफल ये परत्यक एकए्क तोला एवं 
रससिन्दरर, कपूर आर मगा प्रत्येक दो दो तोरे तथा सरहस्रपुटित अभ्रक ४ तोके 
ओर सब द्रव्यो समान भाग स्वणषिन्द्र ङे । सबको जल्द्रारा एकत्र 
खरल कर दो दौ रत्तीकीं गोका बनावे । यह ओषधि अनुपानभेदसे अनेक 
भकारके _रोगोमिं विधिपूरवक म्रयोग करनी चाहे । इते सब रोग नष्ट होते है, 
इसमे सन्देह नदय ॥ ८२-८९ ॥ 
वातपित्तोद्धव वापि डष्माणं च विशेषतः । 
आ्रेकस्य रसेश्ावु सत्रिपातविनाशनः ॥ ८६ ॥ 
प्राकृते वेकृत दवन त्रिदोषं च विशेषतः । 
उन्मादं चानेकविधमज्ञानं वाक्प्ररोधकम्‌ ॥ <७ ॥ 
कान्तिपुष्ठिकरो शेष वलीपरलितनाशनः । 
मकरभ्वजवदी ख्याता स्वयं नाम्ना च भाषिता ॥८८॥ 
इसको अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे वातत, पित्त, कफ ओर ॒अिदोषजन्य 
विकार, प्राकृतिक, विक्त, दन्द्रनरोग, अनेक प्रकारका उन्माद, मोह ओौर मृच्छादि 
व्याधि शीघ्र नष्॒रोती ह । यह ॒स्वनामख्यात्‌ पकरष्वजवरट कान्ति भौर पुष्क ` 
उत्पन्न करती ह तथा वी ओर पङितरोगको नष्ट करती हे ॥ ८६-८८ ॥ 
श्रीमन्मथाभ्ररस । 
रसगन्धकयोग्राहयं पलमेकं सुशोधितम्‌ । 
अभ्रं निशन्द्रकं ददयात्पलाद्‌ च विचक्षणः ॥ ८९ ॥ 
कषर तोलके दयाद्नन च कोलसुम्मितम्‌ । 
ताभ तोाद्धकं तत निश्शेषं मासि पुनः ॥९० ॥ 
लोौहकपं सुजीणं च वृदधदारकजीकम्‌ । 
विदारीं शतमूली च क्षुरबीजं बलां तथा ॥ ~3 ॥ 
मकंटयतिविषां चैव जातीकोषपःरे तथा । 
खवद्धः विजयावीज शेतसजं यमानिकाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शाणभागान्‌ गरहीत्वेतानेकीक्ृत्येव पेषयेत्‌ । 
गुलाद्रयं त॒ कततेषयं कोष्णं क्षीरं पिबेदल ॥ ९२॥ 
, «५ | | 
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१३४६ भेषज्थरतनावलीं । [ वानौकरणा- 
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_ शद्ध पारा, अद्ध गन्धक प्रत्येक. एकएक तोका, निश्चन्द्र अभ्रक दो तोके, 
भीमतेनी क्रूर ओर वङ्गभस्म प्रत्येकः एकएक तोला, तोबिकी भस्म ६ माशेः 
रुहिकी भस्म एक कषे, एराने विधारेके बीज, जीशा, षिदारीकन्दः शतावर, 
तारमखाने, खिट, . कोके बीज, अतीत, जावित्री, जायफल, _ ठग, भगिके 
बीज, सफेद्‌{ रा ओर अजवायन इन सबको चार चार्‌ मशि ठे एकन्न षीस 
ठेवे। इस ओषधिको प्रतिदिन दो दो रत्ती प्रमाण ठे सुखोष्ण दृधके साथ सेवन 
करे ॥ € ९. ९, ॥ 

गृहे यस्य शतं नार्यो विद्यन्तेऽतिष्यवायिनः । 
न तस्य लिङ्गशेथिर्यमौषघस्यास्य सेवनात्‌ ॥ ९४ ॥ 
न च शकर क्षय याति न बलं हासं बेत्‌ । 
कामरूपी भवेत्नित्यं वद्धः षोडशवषेवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
रसः श्रीमन्मथाभरोऽयं महेशेन प्रकाशितः । 
अस्य मक्षणमातरेण काष्ठ जीयंति तत्क्षणात्‌ ॥ 
नाशयेद्‌ ध्वजभङ्गादीब्‌ रोगान्‌ योगकृतानपि ॥ ९६ ॥ 
जिसके चस सौ खि हों ओर जो अस्यन्त मैथुन करनेषाठे हँ उनको यह रस 
सेवन करना चाहिये इसके सेबनस्‌ लिङ्ग कभी शिथिक नहीं होता, न वीय नष्ट 
होता है ओंर न बलका हास्त होता है । एवं मदुष्य कामदेवके समान रूपवान्‌ ओर 
बढा सोलह वर्षके युबाके समान होता है । इस श्रीमन्मथाञ्ररसको श्रीमहादेवने 
प्रकट.किया है । इसको भक्षण करनेसे काष्टभी जीणे होजाता है तथा व्वजभङ्ञा- 
दिशेग ततक्षण नष्ट शते ह ॥ ९८-९६॥ 
श्रीकामदेवरस । 
प्रदं पलमेकं स्याद द्विपलं शुदधगन्धकम्‌ । 
रक्तकापातोयेन्‌ षष्ठा काचस्य इ्कप्यतः ॥ ९७॥ 
निक्षिप्य रङ्कणेनैव पुखं तस्य निरोधयेत्‌ । 
वाटुकायन्जमध्यस्थं कुप्य च कुरुते दटम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अहोरा पचेदभो शा्नवित्ुशलो भिषक्‌ । 
शीते चादाय पानस्थं कूपिकान्तररम्बितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
द्रदेन समं रक्तं सोज्ज्यलं भस्म यद्भवेत्‌ । 
भक्षयेन्माषमेकं च घृतेन मधुना सह ॥ १०० ॥ 
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पश्चाद्‌ दुग्धं यड चाञ्यं कृष्णेक्ुमपि शकैराम्‌ । 
द्राक्षाखन्‌रमधुकप्रभृतीनथ भक्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 
छध पाग चार तो, शुद्ध गन्धक ८ तोहे इन दोनोंको काक कवासके रस 
एर कके बोत छं भरङ! सुदगेते उप्त यह फो बन्द क! देषे । फिर उस बोकः 
कों वाङकायन्त्रमे रखकर शाखपेत्ता वेय एक दिनरात्रितकं आअथेे पकावे । जब 
स्वङ्कशीत ख होजाय त्र उसको शोशीमेसे निकारे । १६)रियुलके समान लाल 
रगवाकी. ओर अपति उज्ज्य भस्म होगी । उस भस्मो प्रतिदिन एक एक माशा 
छे घी ओर शहदमं पिलाकर चटे ओर पीके दध, गुड, घी, काटी ईखका रस्‌+ 
चीनी, दा, खजूर ओर सुरही अ।दि द्रग्पका सेषन करे ॥ «७१०१ ॥ 
त्रिफला मधुना शान्ति याति पिततं चिरोद्भवम्‌ । 
निगुण्डिकारसेनात्र दुव।रा वातवेदूना ॥ २ ॥ 
प्रशमं याति वेगेन ततने च वपुभंकत । 
अद्धावत्तितद्ग्धेन गृह्यते यद्यय रषः ॥ २ ॥ 
वन्ध्यापि च भवत्येष जीवव्रपा सुपुत्रिका । 
कामेदेवमथो सूतं कामिनां कामदे खदा ॥ 
अस्य प्रपातो बल्यो रम्यश्च रमते नियः ॥ ४ ॥ 
त्रिफठेरे काथ ओर शहदके साय इतत रपो खानेते बहुत पुराना इष्ट पि 
श्चान्व होता ह  निगरैण्डीङे रसङ़े साय खानेत्‌ दु्वातक्नी वेदन। दूर होती ई ओर 
शरीर नवीन हो जाता है । यदि इस रप्को एक बएरी च्प!ई इई गाके भष 
टे इूधके साथ सेवन करे तो व्याली भी जीवितबरसा ओर्‌ सुयोग्य पत्रवारीं 
होती है । यह कामदेव रस कापी पुरषोको कामके देनेषाला है । इसके भ्साद्स 
निरु मनुष्पमी भर ओर पणय होकर किर्णोको भोगत्‌ ह ॥ २-१०४ ॥ 
मकरध्रजरस ॥ 
स्वणोदष्रगुणं सूतं मदेयेचिकगन्धकम्‌ । 
सङ्कघमैः कमायोद्धिविंमदेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रक्तकापासङ्कषुमेः ुमायाद्धिविमदयेत्‌ ॥ 4 
शुष्कं काचधुटी रुद्धा वाुकायन््रग इत । 
भस्म कुया्रसेन्द्रस्य नवाकेकिरणोपमम्‌ ॥ & ॥ 





ववि 


॥; 


१३४८ भेषञ्यरत्नावरी } [ वाजीकरणः 
भागोऽस्य मागाश्चत्वारः कपुरस्य सुशोभनाः । 
लवङ्ग मरिचं जातीफरं केपूरमाजया ॥ ७ ॥ 
मेलयेन्मृगनाभि चं गदययानकमित तथा । 
््णपिष्ठो रसो नाम जायते मकरध्वजः ॥ ८ ॥ 
, सोना १ भाग शद्ध पारा ८ भाग ओर पारेसे तिगुनी शद्ध गन्धकं इनको एकत 
खरल कर कन्नटी बनावे । फिर उसको कारक प।सके राके रस ओर घीग्वारके 
शसम उत्तम प्रकार खरल करके छायामें सुखारे, पश्चात्‌ कोचकी शीशीम भरकर 
उस क्ीरीके यँहको बन्दकर वाह्कायन््रमं नवीन उदय दए स॒थेकी किरणोके 
सपान छाल वर्णकं विधिपूबेकं भस्म करे । जव स्वांगशीत हीजाय तच उक्त 
भसम १ भाग, कपर ४ भाग, ठग, मरच आर जायफक य प्रतपक कषूरकं षरा- 


बर भाग एव कस्तृरां ८ माश टकर सबका एकत्र पास खेवे । इस प्रकार्‌ यह मक 
रच्वजनामक रस सद हाता इ ॥ «4-८ ॥ 


वृद्ध वद्छद्रये वाथ ताम्बूलीदलसंयुतम्‌ । 
भक्षयेन्मधुर क्षिग्ध म्रदु मांसट्वातलम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्तुशीतं सिताय॒क्तं दग्धं गोभवमाज्यकम्‌ । 

. मध्वाद्ये पिष्ठमपरं मद्यानि विविधानि च ॥ ११० | 
क रोत्ययिबलं पुंसां वडीपलितिनाशनः । 

` मेधायुभकान्तिजिननः कामोदीपनकून्महान्‌ ॥ 


अभ्यासात््ाधकः श्चीणां शतं जयति नित्यशः ॥ १ ॥ 
इसको म्रतिदिन दो रत्तीभर अथवा चार रसीभर पानम रखकर सेवन करे । इष- 





पर पुर, लिग्ध, र्का ओर बातक मसर एवं ओटाकर स्वयं शीतक इआ मिश्री 
( भिडा गोदुग्ध ओर धृत, शहद, पिष्टक ओर अनेक मरकारके मयादि पदाथ सेवन 
` करे! यह रस मनुष्योंकी अभ्रिको दीपन करता, वटी ओर पर्तरोगको नष्ट 
“  करतादे ष्व मेवा आयु, कान्ति ओर कामको घढानिवाला है । इसके सेवनसे 


` मनुष्य निच्य सो च्ियोंको भोगता हे ॥ ९-१११॥ 
रतिकाके रतान्ते च पुनः सेव्यो रसोत्तमः । ` 
मानहानि करोत्यासां प्रमदानां सुनिश्ितम्‌ ॥ १२ ॥ 
2 करत्िमं स्थावरतिषि जङ्गमं विषवारि च । 
[य भवति साधकानां च वर्छरात्‌ ॥ १२३ ॥ 








जो भ 


धिकारः ] ` -मषाटीकासहिता । १३४९ 


मृत्युजयो यथाऽभ्यासान्मृत्युं जयति देहिनाम्‌ । 


तथाऽय साधकेन्द्रस्य जरामरणनाशनः ॥१४॥ 
इस उत्तम रसको मेथुनके आदि ओर अन्तमं सेवन करे । यह लिया मानक 


` ‡नेस्सन्देह दूर करतां । एक वृषे पयत्त इपर रसकी सेवन करने क्रतम, स्थावर 


जंङ्खम आर जराय जावाका पष ङ्ख भा अष्षर्‌ नहा करता, जन्त अकर मृरयुज्ञय्‌ 
अन्त्रका जप कःएनेते मनुष्याकी पृ द्र होजाती है उषी मकार यह्‌ रसेन भी 
भ्राणिर्यो्े जरा भर मरणोको नष करता हे ॥१२-१४॥ 
महश्वररस । 
रसं भस्मीकृतं कोरु गन्धकं शोधितं समम्‌ । 
लौहं कषैट्रयं ताभ्रमद्वतोलकसम्मितम्‌ ॥ १५॥ 
सुवण जारित दयाच्छाणाद् खु विचक्षणः । 
अभ कषद्रय दद्याच्छणाद््‌ चन्द्रचणकम्‌ ॥ १६॥ 
श्यामाबीजं वरीं चैव बलामतिबलं तथा । 
एलां च शङ्कपुष्पे च शाणमान विनिक्षिपेत्‌ ॥ मै 
जलेन वरिका रत्वा गखापाज्र प्रदापयेत्‌ ५ ३७ ॥ 
सेवनादस्य कन्दपषटपो भवति मात्तवः । । 


सहस्रं याति नारीणष्ठुर्षाहे जायतेऽधिकः॥ १८॥ ˆ _ 


रससिदूर १ तोका, शुद्ध गंधक १ तोला, लोहा २ तोढे, ताबा ६ प्रहि, जाः 
किया सोना २ माशे, अभ्रक २ तोके, कपर ६ मारी एं वरिषारेके | ५ ` 





सशी, कवी, इलायची ओर शंखपुष्णी ये प्रतेथेक चार चार माज खे 


जरूके द्वारा एकघर खरल करके एक एक रत्तीकी गोरियां बनाये । इतकी प्रक्षि 
दिनि एक एकः गोटी सेवने करनसे मनुष्य कामदेवके समान रूपवान्‌ होता है ओर 
इजारा खियोंको भोगनेका उत्साह उसत्र होताह ॥१५-१८॥ ` 


नित्य स्िवनायस्त॒कषीणशचको मवे ॥ १९॥ 





१३९० भेषञयश्ट्नावटी । [ वाजीकर ग~ | 


[ 1 ` ग, वाण्या 





[व 1 का अ 





जो पुरुष नित्यप्रति खीप्रसङ्क करनेसे नष्टवयिं होगया हो वह भी इसके सेवने 
अत्यन्त वीयिवान्‌, महाबलवान्‌ ओर उुद्धिमान्‌ होता है इसमें छ सन्देह नही । 
इस रसको सात सप्नाह पयेन्त सेवन करने सब रोग नष्ट होते हँ एवं स्थुर पुश 
बकी स्थूरुता ओर कश्च मनुष्या कृशता इर होकर शरीर पु हीतारै॥१९-१२१ 

स्वणार्सिदूर । ~ 

पलं रसेनद्रस्य्‌ च गन्धकस्य हेम्नोऽपि कर्ष परिगृह्य 

सम्यक्‌।वरप्ररोदस्य रसेन यामं यामं विमद्याथ कुमाः 

रिकायाः ॥२२॥ तत्काचकरुप्यां निदितं प्रयत्नात्यचे- 

द्िधिज्ञः सिकताख्ययन्तरे । ततो रजशओोद्धंगतं सुरम्य 

परगह्य यत्नादरूणप्रभं यत्‌ ॥२३॥ तद्योजयेत्सवेगदेषु 


वीय घातु बल वहदद्धि वयश्च । रसायनं ब्ष्यतर 
च बटयं मेधाभिकान्तिस्मरवद्धनं च ॥ २४ ॥ 
दध पारा एक पल, शुद्ध गंधक एक पर ओर सोना एक तोा ठेव । सवक 
क्र वडके अङुरोे रसम एक प्रहरतक एवं धीश्वारके रसमे एक ब्रहरतक खरर 
कुरे \ पिर एक चोतरमं (वीधिपूेकः डद्धिमान्‌ वैद्य उसको बाकायंत्रमे पके । 
जव स्वथदातिल हाजाय तव सूर्यौदयकी छाल लाल कान्तिके समान उस आष 
बिको वोदलमसे निकालकर पीस देवे । इस स्वणंसिन्दूरनामक रसकं सब प्रका 
शके रोगोभे विचारपू्वक योग करे । यह रसायन धात, बर, अमि ओर आयक 
छदि, दारी पुष्ट, वीयं तथा बटकी बद्ध करती रहे । मेषा, जटराशि भौर काम 
क्क्तिक्े अवर करती ट ॥२१-२५॥ 
69; स्वल्पचन्द्रोदयम कर ध्वज । 
` जातीफलं लवङ्गं च कप्ूरं मरिचं तथा । 
रत्येकं तोलकं दत्तवा सुवणंस्य च माषकम्‌ ॥ २५ ५ 
अण्डजं माषमानं च सर्वूतुल्यमथेशवरम्‌ । 
` यत्नतो मदेयेत्खद्छे चतुगेञावटीं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ष्‌ चन्द्रोदयौ नाम रसो वाजीकरः षरः । 
इन्ति रोगानशेषां शच बलवीयाभ्रिवद्धनः ॥ ४७ ॥ . . ह 
जापफल, ऊौग, कषर ओर कालीमिर्च ये मत्येक एक एक तोर, सोना 
पक मादा, कस्वृगी एक मारा ओर स आओष्धोकि वचर भाग रसि 


का । 


ऽविकारः 1 भाषाटीकासदिता। ` १३५१ ¦ 
नि 


ठेवे । सबको खर रखकर उत्तम प्रकार मदन करे पश्चात्‌ चार चार रक्ीकी 
गोखिर्यो बनाखेवे । यह स्वल्प चन्द्रोदयनामक रस अच्यन्त वाजीकरण,स्ेरोग नाशक, 
बर, वीयं एवं अथिवद्धक है । इसको माखन, पिश्री अथवा पानके रसकं साथं 
पेवन करना चाहिये ॥ २५-२७॥ 
बृहचन्द्रोदयम कर ध्वन्‌ । 

पट बुदुस्वणंदलं रसेन्द्रात्पलाष्टकं षोडश गन्धकंस्य । 

शोणेः सुकापासमवैः प्रसूनः सव विमद्याथ मारि 

काद्धिः ॥ २८ ॥ तत्काचङ्कम्भे निदित सुगादे मत्क 

पंटीर्मिदिवसरयं च । पचे्तमाय्ो सिक्रताख्ययन्मे 

ततो रजः पहवरागरम्यम्‌ ॥२९॥ संगरह्य चैतस्य पलं 

पलानि चल्वारि कषररजस्तथेव । जातीफलं सोषण- 

मिन्द्रपुष्पं कष्तुरिकाया इह शाणमेकम्‌ ॥ १३० ॥ 

सनिक षक चार तारे, शद्ध पारा ३२ ताठे, अद्ध गन्धकं ६४ ताडे इनको 
एकन छर कननटी वनि, फिर कालवणकी वनकपासके पूरके रस 
बीग्वारके रसमे खरर कर उसको कांचकी शीक्षीमिं भर॒ उपरे कषरापिदी , करकं 
धूपम्र प्ुखाखेवे । पश्चात्‌ उप बोतलको बाडुकायन्त्रम॒रखकर म्रदु, मध्य॒ 
तीक्ष्ण इक्च ऋमसे तीन दिनतक अग्निदेव । नष स्वाङ्कशतिर होजाय तब [उसमे 








राठ्बणके कोमर पत्ताके समान रमणीय भस्मकों निकाटसर्वे । तदनन्तर यह्‌ - 


भस्म चार तीरे, कपूर १६ तोठे एवै जायफर, तिङ्टा, लोग, कंस्वरी ये 
प्रत्येक चार चार माके षे, सबको जलद्वारा एकत्र खरल कर गोखिय 


बनावे ॥ २८-१२३० ॥ 
चन्द्रोदयोऽयं कथितोऽस्य वहो युक्तोऽदिवहीदलमभ्य- ` 
वत्ती । मदोन्मदानां प्रमदाशतानां गवाधिकत्व उथ- . .~ 
त्यकाण्डे ॥ ३१ ॥ पृतं घनीभूतमतीव दुग्धं मृदूनि ` 
मांसानि समस्तकानि । मां षात्रपिष्टानि भवन्ति पथ्याः ` ` 
न्यानन्ददायीन्यपराणि चात्र ॥ ३२॥ वलीपलितिना- ` 
शनस्तचभृतां वयःस्तम्भनः समस्तगदखण्डनः प्रचुर 
-रोगपञ्चाननः । एृहपि गृहभुपतिभवति यस्य चन्छ्चैः ~ 
दयः स पश्चशरदपितो मृगदशां भदेदहभः ॥ ३३॥ ` 






` चक, चक्की " "` ऋका ` "कः ` ? प्व ह ` ॐ ° 


१२९२ भैषज्यरत्नावला । [ वाजीङरणा 
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इसको ब्रह्चन्द्रोदयरस कते द । इष॒ रसको प्रविदिनि दो या तीन रत्ती 
रमाण छे पानम रखकर सेबन करे । इसके सेवने मठुष्य सैकडा मन्दन्मत्त 
ब्रियाके मदको असमयमं दूर करता द । इसपर घृत, खुर ओटकर गाढा इआ 
दूध, मृदु मासि, अत्रैके ओर पिहीके केने पदाथे एवै अन्यान्य सव प्रकारके 
भानन्ददायक पथ्य पदाथ हिवकारी ह । यह शस वटी ओर परितिशेगको नष्ट 
कएनेवाड्‌, मचुष्याकी आयुको स्थापन करनेवाला, समस्त रोगोको नाश 
कृरनेके रये मृत्युञ्जय है । यह चन्द्रोदय जिसके घरमे भी होता है बह धरका 
राजा होत। हे । वह मृगनयनी खिर्पोका प्यारा ओर कामदेवके ग्वैको दूर करतां 
ह ॥ २३९१-२ ॥ 

खण्डाञ्रक । 


पक्षच्रत्रसद्रोणः पातर स्याच्छुद्खण्डतः । 
घृतमद्धं ततो अर्यं चतुथाशं च न्‌[गरष्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्दद्ध मरिचं प्रोक्तं तदद्‌ पिप्पली मता । 
तोय खण्डसमे दद्यात्घरवमेकत्र संस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विपचेन्भरन्मये पार यदा दर्वीप्ररेपनम्‌ । 
चणोन्येषां ततो दद्यात्पत्र पलचतुष्टयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्थिकं चित्रकं युस्तं धन्याकं जीरकद्वयम्‌ । 
त्युषणं जाति तारीशं च्णमेषां पलं पलम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वगेककेशराणां च प्रत्येके च पलं तथा । 
सिद्धशीते च मधुनः प्रस्थं दत्तवा विघटयेत्‌ ॥ 
, तत्र्वमेकतः कृत्वा स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उत्तम प्रकार पकए आमोंका रस ३२ सेर, मिश्री ८ सेर्‌, गोका घी चार सेर, 
सौटका चरणे दो सेर, पिर्चोका श्ण एक सेर, पीपरका चरणे आध सेर ओर जल 
ड सेर खेवे । सर्वोको मि टके उत्तम पात्रमं एकन्नकर विषिपुवफे पकवि । जव 
 पकते पकते पाक गाढा होकर करीषे गने लगे तव उसमे तेजपात ९६ तोङे, 
गडिवन, चीतेकी जड, नागरमोथा, धनिया, नीरा, काला जीरा, त्िङ्कटा, जायफक, 
ताङीशपत्र, दारचीनी, छोटी इलायची ओर नागकेशर इन प्रत्येक अषिधियोको 
चार चार तोढे छे वारीक पीकर मिलदेषे । जब अच्छे मकार पकजाय तव उता" 


रकर शीतङं हीजानिपर उस्र एकमस्य शहद डाकर सवको एकमएक करके 
विकने वत्तेनमे भरकर रणदेवे ॥ २३४-२३८ ॥ 


 -ऽधिङ्कारः } माषा्दीकासषहिता । १३५३ 
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भोजनादादितः खादेत्यलमान प्रमाणतः । 

गच्छेतकन्दपेदपान्धो रागवेगाङलेन्दियः॥ २९ ॥ 

शतं वापि तद्ध वा रमेछलीणां पुमानयम्‌ । 

संसेभ्य भेषजं दयेतदन्ध्यायां जनयत्सुतम्‌ ॥ १४० ॥ 

वीरं स्गुणोपेतं शतायुश्च भवेदयम्‌ । 

मृतवत्सा च या नारी या च गभोपघातिनी ॥ ४१॥ 

साऽपि सूते सुतं सत्यं नारायणपरायणम्‌ । 

वन्ध्याऽपि छते पुरं वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ४२ ॥ 

कुरङ्ग इव संहृष्टो मातङ्ग इव विक्रमः । 

सदा मेषजसंसेवी भवेन्मारूतवेगवाच्‌ ॥ ४२ ॥ 

तदनन्तर प्रतिदिन भोजन करनेसे पदे इसको चार चार तोखे परमाण सेवन 

करे । इतके सेवने कामदेवके मदमे अन्वीमूत्‌ ओर रागक वेगते व्याङ्ऊ इन्द्रिय 
वाडा मचुष्य सौ या पचाक्त खियोंको भोगता ह । इष ओषधिको सेवनङ्र वन्ध्या 
द्धी भी वीर, सम्प्रणं यर्णसि युक्त ओर शतायुबीं पुत्रो उखन्न करतीं दे \ निष्‌ 
दीक सन्तान होकर मरजाती हे ओर जिसके गभ॑ पतित हाजाता हे वह खानी 
सत्य ओौर नारायण परायण पुत्रको जनती है । इसक प्रतापे क्या खी य्त्रवाडी 
र वृद्ध मचुष्य तरुण होता है । इत ओषषिको सवकालं नियितरूपसे सेवन 
खरनेवाङा भनुष्य हिनके समान हृष्ट पुशङ्ग तथा असन्न, हाथीके समान पराक्रमी 
जौर वायु समान बेगबाका होता हे ॥ ३९१४३ ॥ 

इन्ति सवाम॒य घोरं कासं शासं क्षय तथा ॥ ४४ ॥ 

दुनोमाजी्णके चेव अम्लपित्तं सुदारुणम्‌ । 

तृष्णां छाद्‌ च मृच्छ च्‌ ज्ूलमष्टविध जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

खण्डाधरकमिदं प्रोक्तं भागवेण स्वयम्भुवा । _ 

वयस्य मेध्यमायुष्यं सवेपापविनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

्ररक्षपिशाचश्चमपस्मारमिनाशनम्‌ । | 

पाण्डुरोगे ष च मूकं च नाशयेत्‌ ॥.४७ ॥ 

वश्या योषिदधवेतपुसां पमान्‌ वश्यश्च योषिताम्‌ । 


हृं पारसहते च कथम्‌ विचारणा ॥ ९८ ॥ 


0 ^ 


१३५४ भेषज्यरत्नावरी । [ वाजीकरणा~ ` 


यह सवेभकारके भयङ्कर रोग, ससी, श्वास, क्षय, बवासीर्‌ अजीणे, अस्कपितत' 
दषा, वमन, मृच्छां ओर आढ पकारके श्चूक इत्यादि रोगको जीतता है । इस 
खण्डाञ्नकरसायनको ब्रहमाफे पत्र खय॒क्रषिने कहा है । यह्‌ आयु ओर मेधाकौ 
षटानेवाला तथा सब पापोंको हरनेवाका है । रह, राक्षस ओर पिशाचकी बाधाः 
अपस्मार, पाण्डुरोग, ममेह ओर मूकृच्यूदि विकारोको शीघ्र नष्ट करता .₹ ^ 
इसस सरा पुरुषकि भर पुरूष खियोंके वशीभूत होजाता है यह इजारा बार पसन्ना- 
कर देखागया हे इसमें सन्देद नहं ॥ 
युडकुःषपमराण्ड । 
कष्माण्डकात्पलशते सुस्विन्नं निष्डुलीकृतम्‌ । 
प्रस्थं च घृततेलस्य तस्मिस्तते निधापयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
त्वकवपतरधान्यकन्योषजीरकेलाद्रयानलमर । 
न्थिकं चव्यमातङ्गपिप्यली विश्वभेषजम्‌ ॥ १५० ॥ 
शृङ्गाटकं कशेरं च प्रलम्बं तालमस्तकम्‌ । 
च्णीङ्रितं पलाशं च गुडस्य तुलया पचेत्‌ ॥ 
शीतीभृते पलान्यष्टौ मधुनः सम्पदापयेत्‌ ॥ «3 ॥ 
डीलर उसीजे इए पेठेके टुकडे १०० पल, घी ओर तिरका तेर एक एकः 
रस्य ओर एराना खड १०० पठ लेव । मथम उक्त पेटेके टुकडंको लाकर धी 
तमे भूनेवे, फिर सबको एक्रकर्‌ पेठेके रसमे पकवि । जब पकते पकते पाक 
गाढा होजाय तच उसमें दारचीनी, तेजपात, धनिया, त्रिङ्कटा, जीरा, दोनां तरहकी 
इकायची, चीतिकी जड, पीपठामूल, चव्य्‌, गजपीपरु, पीपल, साट, सिधाडे, कसेर 
रिक बीज ओर ताडका मस्तक ये मरत्येक चार चार तोञे चरणं कर 
त ओर शतिक हीनेपर आठ पठ शहद मिराकर विकने बासनर्मे भरकर 
रखदेवे ॥ १४०-१५१ ॥ 
कफपित्तानिलदरं मन्दाग्नौ च प्रशस्यते । 
कृशानां बृदणे श्रषठं वाजीकरणयपुत्तमम्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रमदास॒ प्रसक्तानां ये च्‌ स्युः क्षीणरेतसः । 
क्षयेण च गृहीतानां परमेतद्रिषग्जितुम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कसं श्ास ज्वरं दिक्षां दन्ति चछदिमरो चकम्‌ । 
गुडकूष्माडकं .ख्यातमश्रिभ्यां समुदाहृतम्‌ ॥ 48 ॥ 
खण्डक्ष्माण्डवत्पाच्यः स्वित्रकरष्माण्डक्रब्‌+ ॥५५ ॥ 








ईसकं सवनेसं कफ, पित्त ओर वातजन्य रोग नष्ट हते है । यह पनद्िे सेवन 
करना 1हतकर हे । कर्‌ मलुष्याको अत्यन्त पुष्टिकारक ओर उत्तम षाजीकरण है ॥ 
ना पुरष्‌ निरन्तर ।सखरेयामं आपक्त हने क्षीणवीये होगये हये ओर जो क्षथतेगसे 
असत हा उनका यह्‌ अं।षध परमोपयोगी है तथा खोदी श्वास, ज्वर, हिविकी, वपन . 
र अरूच आद्‌ बेकाराकों न्ट करती है । इस शडदषणाण्डनाप्रक ओषधको 
(नन ङ्कमाराने वणन किया है । इसमें ण्डदष्माण्डङ्े सपान आह सेर पेठेको 
उबारकर रस वनाव ॥ «५२-५५ ॥ 
कामेश्वरमोदक । 
धातीसेन्धवङ्कषठकटफलकणाञ्यण्डीयमानीद्रय 
यष्ठीजीरकयुग्मधान्यकशरीशरङ्धीवचाकेशरम्‌ । 
तालीशं िञ्गन्धिकं समरिचं पथ्याक्षमेमिः समं 
चणीङ्त्य मनाक्‌ स्वबीजसदहिते भृष्ट तु शकाशनम्‌॥५६॥ 
सर्वेषां द्वियणां सितां सुविमलं यतनाद्विषट्‌ निक्षिपेत्‌ 
्षोद्रं चापि प्तं प्रशस्तदिवसे कुर्याच्छभान्मोदकान्‌ । 
कृषूरैरवच्र्णितानपि हितान्दत्वा तिलान्भनिताब्‌ ` 
गोप्योऽयं क्षितिमण्डलेऽमितधिया पालण्डिनामथरत॥९७॥' 
अमर, सधनमक, कुट, कायफल, पीपल, साठ, अजबायन, अजमोद, सुरही 
नारा, काङजारा, धानया, कचूर, काकडार्सिगी, वच, नागकेशर, तारीक्चषत्र, 
दार्चीनी, इरायची, तेजपात, पिरच, हरड ओर बहैडा इन सवो समान भागः 
केकर एकत चरणे करटेवे । फिर बीजोसहित नीडं भांगका चूण सष्रकी बरावर 
आर समस्त चूणसे दु्धनी मिश्री, शहद तथा धृत ठेकर सबको यथाविधिसे पकावि ।' 
बश्वात्‌ सुगान्धके खये कपरका चरणं ओर भुनेहए विछक्ा इण भत्राुत्रार डाङ- 
कर उक्तम मोदकं बनाखेवे । उद्धिमाच्‌ पै्योको यह योग परखण्डियाम शक्त रखना 
चाहिये ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 






आषिव्याधिहरः परं क्षयकरः ड्द इहणः बनी ५, त, 


तोषकरो उलघुतिकरः शका! 
एव र तो ऋ 
सेषुखदः काम ्रहगणपरिदी- 
रवशाद्भपवीणो लङितविमलकीतिः परतर त, । 
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१३५६ भेषज्यरलनावटीं । / वाजीकरणा~ 
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विगतसकलभीतिर्गीतव।याङ्गनीतिर्भवति थुवि स 
देवो येन युक्तः प्रयत्नात्‌ ॥ ५९ ॥ 
इसको युम दिनपें सेवन करने मानसिशू ओर शारीरिक सद विकार, क्षय 

ओर ङष्ठणेग दर होते ह । यईइ अत्यन्त दृहण है । चिथोको प्रसन्न करनेदाखा; 
खुखकगे कान्ति, बीथं ओर जटरा्रिकी बद्ध कएनेवाका है । इसि रखोसी, चासं 
आर बलास आदि मनुष्योके रोगसभ्रूह नघ होते ह । इस सवैसुखदायी कामेश्वर 
मोदकको खणजीनि कदा र । जो भनुष्य इसको विधिपूध्ठ सेवन करता दै दहं 
सम्पण प्रमंकी वाधासे सक्त, सवेशाखमिं शर, निम कीत्तिवाखा, कामदेवे 
-समान रूपवाला, समस्त भरसे रहि, गीत वायादिको जाननेवाङा ओर देवता 
समान होता है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


रदसि युवतिखेकासम्पुटाकषेहषाद्रमयति युवतीनं 
केलिकोतूदलेन । यदि कथमपि शुक्तौ भोजनादा 
वथान्तें सुरतरभसघुचेनषकामं प्रकामम्‌ ॥ ३६० ॥ 
यस्माकरन्यबहस्पतिप्तचुधियो यस्मातषदा वीयवान्‌ 
-यस्मादुन्मददाक्षिणात्थयुवतीसम्भोगकोतूदली । 
यस्मात्फाभ्यङ्घत्रहली सुकविता सज्ञायते लीलया 
श्रीमद्धिः प्रतिवाक्षरं क्षितितले संसेष्यतां मोदकः ॥६१॥ १ 
. इसको सेवन करनेवाला बडे आनन्दे खियोमें रमण करता ह । यदि हसक 
-भोजनके आटि ओर अन्ते सेवन करे तो सुरतसमय नष्ट इआ कामं 1फर भव 
होता है । जिसे मवुष्य बरहस्पतिकै समान उद्धिमान्‌) अत्यन्त वीयेवान्‌, कामक्रीडा 
करने चुर, खियाके साथ सम्भोगरूपी ऊतूहङ करनेवाला आर सहजम खुन्दर 
-कविता तथा काव्य ऊतुहरको प्राप्त होता दै रेसे मोदक श्रीमानाको प्रतिदिन 
-नियमसे सेवन करने चाहिये ॥ १६० ॥ १६९१ ॥ 
हि अन्व कामेश्वरमोदक । 
चरणांश गगनं घनाद्धविमलं गन्धं च इष्ठामृता 
मेथी मोचरसो विदारि इषली गोक्षुरकं चेक्चरः। . 
भीरं चैव कशेसकं यम (मा) निका तालाङ्करं धान्यकं 
यष्टी नागबला तिला मभरुरिका जातीफलं सेन्धवम्‌ ॥६२॥ 


ऽधिक।दः ] भाषारीकातदहिता । १३९७ 


भाद्गीं ककेटशृङ्गक भिकट्के जीरदरयं चित्र 

चातुजातधननवा करिकणा रक्षा शरी कटफलम्‌ ॥ 

शादेमल्यत्रि फलभचिकं कपिभवं बीजं समे बृणयेत्‌ 

चणाद] विजया सित्‌ द्वियणिता मधान्यमिश्र तु तत्‌ ॥ 

कषाद्धां गडिकाथ कषंमथवा सेव्या सतां सवदा 

पेयं क्षीरमनु स्ववीर्यकरणे स्तम्मेभ्यये कामिनाम्‌ ॥२॥ 

कुड, गिरोय, मेथी, मोचरस, बिदारीकन्द्‌, सुल, गोखुरू, ताटमखाने, शता- 
वर, कसेरू, अजवायन, ताडके अङ्क्‌, घनिर्यो, सुरु, गगेरन, धङदए तिल, 
सफ, जायफलर, सेधानमक, भारङ्गी, काकडासिगी, त्रयः जीरा, काराजीरा,+. 
चीतेकी जड, द्‌।रचीनी, इलाथची, तेजप।त, नागकेदार, पुननेवा गजषीवल, 
दाख, कचरुर, कायफल, सेमर्की सुसटी, ्रिफला, कौछके बीज, इनको समान 
भाग ङेकर चरणे क॑रडेवे । इस चृणेमं सव चते चोथाईं भाग अध्रक, अघ्रकसे 
आधा भाग शुद्ध गन्धकं ओर सष चृणंसे आधी भांग एवं सवे दनी पिध्री,. 
शहद ओौर घी यथाविधि मिराकर पकवि । फिर आधे कपे अथवा एक्‌ ए कषेके 
लङ्क वनाखेवे । प्रतिदिन क एक रुड्दू खपे ओर उपरसे दूष वि तो इतरे 
कामीं पुरुशंके वीये स्तम्भन होता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
रतिवरलभमोदूक | 

शक्राशनस्य. बीजानां णानि पल्पन्च च । 

दविषः फुडवं चेव सिताप्रस्थंप्रद्य च ॥ ९ ॥ 

शतावरीरसप्रस्थं तथा शक्राशनस्य च । 

गव्यमाजं पयः परस्थं ततः प्रस्य पचेत्‌ ॥ &4 ॥ 

भौगके बीजोँका चूण २० तोर, गोधत १६ तोढे, मिश्री एकं प्रस्थ, शताः 

बरका रस एक मस्थ, भगका रस एक भस्य, गोका दष एकं पस्थ ओर न 
रीका दूध एक प्रस्थ, इन सबको -यथा्रिषि एकत्र "सकए ई अरः दास 
पकवि ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

धात्री द्विजीरकं धस्त सगल | म्‌ 
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१३९५८ | भैषज्यरत्नावरी । [ वाजीक्रणा- 
कटका मधुक कुष्ठ वङ्ग सारसेन्धवम्‌ । 
यमानी चाजमोदा च जीवन्ती गजपिप्पली ॥ &८ ॥ 
प्रत्येकं कषमेकं तु चणितानि शुभानि च । 
ऊुडवाद्धं पादशेषे मधुनः प्रक्षिपेत्तथा ॥ 
मृगाण्डजं सकपूरं यथालाम विनिक्षिपेत्‌ ॥ &९ ॥ 
जव पाक पकंते पक्त अवलङहक समान गड इ जय तच उप्तम आमडट, जीरा, 
काला जीरा, नागरमोथा, दारचीनीः इखायची, तेजपात, नागकेशर, कौछके बीज, 
कंघी, ताडके अङ्कर, कसेरू, सिंघडि, बिङ्कग, धियो, अभ्रक, वङ्क, हरड, दाख, 
 -काकोटी; खजर, तारमखाना, कुटकी, सुरुदरी, कूठ, ठग, सैधानमक, अजवा- 
यन, अजमोद्‌, जीवन्ती ओर गजपीपल इन प्रत्येक ओषर्धोके चूणंको एक एक 
` -ऋषं डा देवे । जब उत्तमप्रकार पाक पककर तिद्ध दहोजाय तव शीतर होजानेषर 
-उसमं शहद ८ तीरे ओर सुगन्धिके स्यि किचित्‌ कस्तूरी तथा कपुर मिलाकर 
-खड्द्ध बनाखेवे ॥ ६ ६-६९ ॥ 
रतिवदछभनामाऽय सेग्यमानो महारसः । 
परमोजस्करो बहयो वातव्याधिविनाशनः ॥ १७० ॥ 
वातपित्तदये वृष्यो दषिसन्दीपनः परः । 
पित्तेष्मास्षपित्तघ्रो विषशुस्मज्वरापहः ॥ ७१ ॥ 
यापयत्यष मन्दि रोगाणां क्षयहेतुकः ॥ ७२ ॥ 
न भवेिङ्गशेथिद्य वृद्धानां पुशिवद्धनम्‌ । 
कशानां ब्रइण श्रेष्ठ वाजीकरणपुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
युस्य गेहे सदा बहयः पलन्यः स्थुः सुमनोहराः । 
तेन सेव्यः सदैवाय मोदको रतिवदछभः ॥ ७९ ॥ 
यह रतिवलमनाप्रकं महारस उचित सात्राषे प्रतिदिन सेवन कलना चहिये । 
` -यह अत्यन्त ओजस्कर, वरुकर, वातव्याधिनाश्चक, वात~-पित्तहर, वृष्ध, नैव- 
दाक्तिवद्धेक, पित्त, कफ, रक्तपित्त, षिष, युरम ज्वर, मन्दामि ओर क्षषरोगको नार 
करनेवाला ई । इससे छिङ्गपं शिथिरता नहीं होती । यह बद्ध मनुष्पाको भी पुष्ट 
करता ह । कुश्च मनुष्यो वहण ओर उत्तम वाजीकरण दै । जिपतके घले बहु. 
` -तती घुन्दरी शिया हां उसको यह रतिवह्छभमोदकरस निरन्तर सेवन करना 
 -चाह्ियि ॥ १५०-१७४ ॥ 
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कामा्नितन्दीपनमोदक । 
कर्षो रसो गन्धकमभरके च द्िक्षारकिव्रे लवणानि पञ । 
शटी यमानीद्यकीटदहारी ताटीशपत्राण्यपरं द्विकः 
षृम्‌ ॥ ७५ ॥ जीरं चतुजोतलवङ्गजातीफलं च कषृत्रय- 
मेवमन्यत्‌। सवृद्धदारं कटुकवरयं च तथा चतुःकषमित्‌ 
निबोध ॥ ७६ ॥ धन्याकयष्टीमधुरीकशेखूकष्‌ पथक्‌ 
पृञ्च वरी विदारी । वरेभकणेभकणात्मयप्ताबीजं तथा 
गो्ुरबीजयुक्तम्‌ ॥ ७७॥ सबीजपनेन्द्ररजः समान्‌ 
समां सिता कषोद्रधृतं च तुर्यम्‌ । कषकमिन्दोरथ मोदकं 
तत्कामाग्निसन्दीपनमेतदुक्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अश्क, जवाखार, सी, चीता, पाचोनमक, कचुर 
अजवायन, अजमोद, वायशिडङ्ग ओर ताठीशपत्र ये प्रत्येक एक एक कष, जीरा 
दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, छग, नायफर ये दो दां कषे, पिघारेके 
वीज, त्रिक प्रत्येक तीन तीन कथे धनिर्यो, सुरही, सोफ, कसेरू ये चार चार 
कर्ष, शतावर, विदारीकन्द, िफला, हस्तिकणे, पलाशकीजड, गजपीपल, कके 
बीज, गोखरू ये प्रत्येक पाच पोच कंषे एव वीज आर पत्तोसदित्‌ भागका चं 
सव ओषषियोे चरणके बरावर भाग तथा सबोकी बराबर मिश्री, शहद; ओर षीं 
ठे । सबको विधिपूैक मन्द मन्द अभरिसे पकवे किर उसमे एक कृं कपुर 
डाठकर करछीसे सबको एकम एक करके मोदक वनख । इस रसको कामाभे- 


सन्दीपन कहते है ॥७५-७८॥ 


ृष्यस्त्वतः परतरं सततं न ट्ट एन निषेष्य मजः 
प्रमदासदस्म्‌ । गच्छेत्र लिङ्गशिथिलखमवाष्वयाच 
नागाधिपं विजयते बलतः प्रमत्तम्‌ ॥ ° ~ 1 कान्त्या. ` 
तनम स्वरो मव बाई च 
विंशतिसन्‌ः परमभरिमान्यम्‌॥१८०॥ दनामकामलभग 
न्द्रपाण्डुरोगमेशतितारकृमिडद्रदणीप्दाषाच्‌ । कण 
ज्वरधसनपीनपपाशल कान्ता 
समस्तान्‌ ॥८१॥ इत्वा गवानपि च त 
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सर्वत्तपथ्यमथ सर्वपुखप्रदायि । इष्यं वलीपल्तिहारि 
रप्तायनं स्याच्छीमरदेवकथितं परमं प्रशस्तम्‌ ॥८२॥ 
इसके सेवने निरन्तर वीयैकी धृद्धि दती दे । मवुष्य दजासे िर्योको भोगता 
हेतो भी उसका ङ्ग शिथि नहीं होता बल्कि एेरावत हाथीके सम्रान दढ ओरं 
चलख्वाच्‌ होजाता हे । अभ्रिके सपान प्रदीप कान्ति, मोरके समान स्वर, घोडेकेः 
समान वेग ओर गरूडके समान दष्िशक्ति भ्रव होती है ! ` यह मोदक अस्सी 
प्रकारके वातरोग, समस्तपित्तरोग, वीस प्रकारके कफरोगों एवं दुनामादि उछिखित 
स प्रकारके रोगाको तत्कारु नष्ट करता है ।ˆ अश्चिको अत्यन्त अरदीप्तकर पुरषं 
सन्तानकों बढाता है । यह सवे ऋतुओंमें सेवन करने योग्य सव प्रकारके खुखोकों 
देनेवाछा, वयिन्राद्वं ओर पृष्िकारक, वरी ओर पटितसेगसंदारक एवं परमोत्तमः 
रसायन है । ईसकेो श्रीमूटदेवजीने वणेन किया है: १७९-१८२॥ 
बृहच्छतावरीमोदक \ 
शतावरी श्वदेष्रा च बला चातिबला तथा । 
मरकीरीक्ुरवीज च विदारीकम्दज रजः ॥ ८३ ॥ 
एतानि समभागानि प्लिकानि भच्रणयेत्‌ । 
तरमाचतुशेणं देयं अकोक्यविजयारजः ॥ < ॥ 
एतदेकीड्कतं यावत्तदद् माहिष पयः । 
तावन्भत्रिण दातव्यः शताषय्यां रहस्तथा ॥ ८4 ॥ 
विदाय्याः स्वरसप्रस्थ सिता पशतद्वयम्‌ । 
गोलयित्वा सितां चैव पत्रे ताम्रमये टदे ॥ <& \ 
पाचयेत्पाकविद्वेयो मोदकं प्रमं हितम । 
` उगूषणं विफका दन्ती ्िजातं सेन्धवे शठी ॥ ८७ ॥ 
धान्यकं बालकं शस्त कस्ठरी गोस्तनी ठगा 1 
जातीकोषफलं मांसी पत नागेन्दरमन्थिकम्‌ ॥ << ॥| 
शतपुष्पा चवी दारं प्रियं सर्वङ्गकम्‌ । 
सरलं शेलजं ष्ठं जातीपुष्पं यमानिका ॥ ८९ ॥ 
कटूफलं केशरं मेथी मधुरं सरदार च्‌ । 
मिषिस्तालीशपनत्रे च खजूर रसगन्धको ॥ १९० ॥ 
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चन्दन तगरं क्षारं प्रत्येकं कृषेसम्मितम्‌ । 
आखोडयं सुगन्धेन कषूरेणाधिवाषयेत्‌ ॥ 
काञ्चने राजते पातर स्थाप्यमेतद्धिषमबरेः ॥ ९१ ॥ 
दातावर, गोखरू, खिरद, वेधी, कखके बीज, ताठमखाने ओर विदारीकन्द्‌ 
इनको चार चार तोे छेकर एकन चूणे कर्वे । फिर सब बरणंसे चोगना 
बीजसदहित मोगका चूण ओर समस्त चृणेसे आधा भाग भप्का दूध, शतावरका 
रस भीं दूषके ही बरार भाग, विदारीकन्दका स्वरस १ प्रस्थ ओर मिश्री २०० 
पड ठेवे । सवांकां यथाविषिसे एकत्र मिला उर तंषेके -वत्तेनम्र॒पकवि । जब पकते 
पकते पाक गाढा दहोजाय तव उसमें तरिङ्कटा, फटा, दन्तीकी जड, तिंजातक 
संधानोन, कच्चूर, धनिया, सुगन्धवारा, नागरमोथा, कस्तूरी, दाख, वश्चखोचन, 
जावित्नी, जायफल, वलछड, तेजपात, गखिन, सोया, चव्य, दारुहल्दी, 
फलपरेयग्ु, कग, धूपप्रर, भूरेखरीखा, कूट, चपा फर, अजवायन, काय- 
फर, नागकेरार, मेथी, सुखहडी, देषदारु, साफ, ताटीश॒पत्र, खजुर, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गन्धकं, ठाङचम्दन, तगर ओर जबाखार ये प्रत्येक ओषधि एक एक कषे 
प्रमाण ठे बारीक दूरपीसकर डाख्देवे \ पश्चात्‌ दारचीनी, इरायची, तेजपात्‌ 
ओर कपूर इनका चूणे श्ुगन्धिके लिये -डारुकर सचको एकप एकं करके उत्तप्र 


मोदक बनाख्े ओर उनको सोने या चोँदी अथवा पिद्टीके पत्रमे भरकर 
रखदे ॥ ८३-१९१ ॥ 


प्रातर्मोजनकाठे वा सक्षयेत्त॒ विचक्षणः। 
कृषृप्रभाणं कत्तव्य क्षीरं "चाच पिवेत्पलम्‌ ॥९२॥ 
शते भजेद्ररश्ीणां न च श्चुकक्षयो भवेत्‌ । 

न तस्य लिङ्गशथिल्यं शुकरसञ्जननं परम्‌ ॥९२॥ 
क्षयं चैव महाग्याधि पञ्च काकान्युदुस्तराच्‌ । 
वातलान्पेत्तिकश्विव कफजान्षात्निपातिकान्‌ ॥९४॥ 
हन्त्यष्टादश इुष्ठानि वातरक्तादिकानि च । 
प्रमेह छीपदं शोथ लक्ष्मीकान्तिविवद्धनम्‌ ॥९५॥ 
सर्वानर्शोगदान्‌ इन्त वृक्षमिन्द्राशनि्यथा। 
व्याधीन्कोष्ठगतानन्याञ्जनारदैन इवाुराच्‌ ॥५९॥ 
नातः परतरं श्रेष्ठ विद्यते वाजिकम॑ष् ^ ` ` ` 





१३६२ भषज्यरत्नावटी । [ वाजीकरणा- 


श्जीणां चेवानपत्यानां दुबलानां च देहिनाम्‌ ॥९७॥ 

ङीवानामत्पञ्चकाणां जीणानामस्परेतसाम्‌ । 
 ओजस्तेजः स्वरं बुद्धिमायुः प्राणं विवद्॑येत्‌ ॥९८॥ 

इसरमसे रतिदिन भ्रातःकारु अथवा मोजनके समरथ एक एक तोखा प्रमाण 
मक्षण करे ओर उपरसे चार तो इदधका अयुपान करे । इसके सेवने सैकूडां 
जियाके साथ रमण करनेषरभी वीयं क्षय नदीं होता ओर न लिङ्क शिथिर होता 
द । विदोषकर उक्रकी बृद्धि होती रै । क्षय, राजयक्ष्मा, पोँचप्रकारकी वसी 
वात, पित्तज, कफज ओरं सत्रेषणतजनितरीग, अगरह्‌ प्रकारका ऊष, वातरक्त, 
प्रमह्‌, षद, सजन अरर स्व प्रकारका अश्च, काषगत राग एव्‌ अन्यान्य 
, भयकर व्याधियांकी यह ओषध इस प्रकार तत्का नष्ट करता है जिस पार 
विष्णुभगवान्‌ असुरौको तत्क्षण नादा करदेते है । वाजीकभेम इससे वडकर 
अन्य ओषधि नहीं है । यह लक्ष्मी तथा कान्तिको बडावी है तथा वन्या कधि, 
इबैख मनुष्यां, नपसक, अल्पवीये, बद्ध जनों भौर क्षीणवीयं पुरर्षोको. अत्यन्त 
हितकारी, ओज तेज, स्वर, इद्धि आयु ओर प्रार्णोको बढाती है ॥ ९२९८ ॥ 
महाकामेश्वरमोद्‌क । 

यथोक्तं द्रष्य सचरणे प्रयोज्य मृतमभकम्‌ । 

गगनाद्धं शुद्धलोदंलीदादं वङ्गभस्मकम्‌ ॥९९॥ 

जातीकोषफलं चेव तच संच्रण्यं दापयेत्‌ । 

कट्‌ त्रिफला सुस्त चातुजांतकसेन्धवम्‌ ॥२००॥ 

भृद्धजीरकथुग्म च घन्याकं अ्रन्थिपर्णकम्‌ । 

मांसी शतावरी ष तुगा द्राक्षा खवद्गकम्‌ ५१ 

बलातिबिलामूलं च चविका देवताडकम्‌। 

यमानी शतपुष्पा च मकंटीबीजविरश्रयोः ॥२॥ 
काकोली क्षीरकाकोली तालांङ्करसटङ्णम्‌ । 
शालपर्णीं त्िकण्टं च चिक कुन्दुरुमुरा ॥२३॥ 
पुननेवाऽश्वगन्धा च मोचकं गजपिप्पली । 
कट्फलं तालमस्त च यष्टीमशुकमेव च ॥४॥ 
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पििर्कयक्यकछ न्य 


मधूरिका च तालीशमनन्ता च प्रियङ्कम्‌ । 

बालकं वृद्धदारं च शाल्मली पिण्डखजरम्‌ ॥ 4 ॥ 

विदारी पृश्षिपण्य्चि पद्मकं श्षुरबीजकम्‌ । 

मेथी पश्षकं चैव चन्दनं मरिचं तिलम्‌ ॥ & ॥ 

द्धी सरलकाष् च कपुर विश्वभेषजम्‌ । 

समभागानि चैतानि चूणेमेषां परकटपयेत्‌ ॥ ७॥ 

शोधित विजयाचूणं सवच गाद्धसंयुतप्‌ । 

सिता च द्विुणा देया मोदका भिषग्वरैः ॥ ८ ॥ 

मध्वाज्यमिश्चिंत कृत्वा कषमा तु मोदकम्‌ । 

प्रातश्च भक्षयेत्रित्य सर्वव्याधिविषाजेतम्‌ ॥ ९ ॥ 

शुद्ध अभरकका भस एकं तखा, द्ध कहिभष्म £ माश, वङ्भस्प ३ माज्ञे 

एवे जारित, जायफर, त्रिङ्कटा, तरिफरए नागरमोथा, दष्वीनी, इलायची, तेन- 
पात, नागकेशर, सैधानोन) भांगरा, जीरा, कालाजीरा, षनिर्या, गखिवन, बाढ, 
तावर, दढ, वैशरोचन, दाल, रोग, ।खरंट, कषा, चव्य, दृवदार्‌, अजवायन्‌, 
सोया, कौखके बीज, बेखगिरी, काकार), क्षीरकाकाखा, ताडके अङ्कर, सुहागा, 





श्ालपणी, गोखरू, चीता, ङन्दुर, मुरा, मांसी, पुननवाः, असगन्ध, माचरस, 


पीपर, कायफल, ताडका मस्तक, युखहटी, सांफ, ताठीरापत्र, अनन्तमूढ, षू 
परिय॑मु, सुगन्धषारा, सेपरङ्ी मुषरी, प्ण्डिख जए, विदारीकन्द, पराभरे पणीकी नड, 
पद्मा, तालमान, मेथी, फालसे, काछचन्दन, काटी पिस्व, विकि, काकडार्धिगी, 


-चृपसरल, कपुर ओर सोढ इन प्रेक ओषधिषोका वणं एक एक तोला ओर 


पि ० भ 


समस्त ओषधियाके चूणसे आघा भाग घीमं सनाद, भागका चरणं तथा मित्री ` 


सम्पूणं चृणंते दनी ठेवे । सर्वोको एकत्र कुट पीकर ओर यथाविषि मिलाकर 


यकि । जघ उत्तम प्रकार पाक दोजाय तब शीतर होनेपर घृत ओर श्चहदके योग 


से पक एक तोठेके' ठडद््‌ वनाखेवे । इनमे मतिदिन प्रातःकार एक एक ख्ड्हू 
-खावे आर उपरमे सुखोष्ण दृष पीव ॥ ९९-र२०९॥ 


नानावर्णमतीसारं सद्यदग्रहणीदस्‌। __ ` 
परमेदं च महाव्याधि यक्ष्माणं क्षयमेव च ॥ २१० ॥ 
नारीशत च रमते न च शुक्रक्षयो भवेत 
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न तस्य लिदङ्कशेथिदयं वृद्धानां परमौषधम्‌ ॥ 9३ ॥ 
बटयं वृष्यं वातरं शुक्रस्य जनन प्रम्‌ । 
नैतत्परतरं किञ्िद्वि्यते वाजिक्मस्ध ॥ २ ॥ 
ह्लीणां चैवानपत्यानां इबलानां च देहिनापू 
ओजस्थिरकरं चैव श्चीषु कायविवद्धनप ॥ १३ ॥ 
मुरयुसञ्जीवनीतन्े पातञलसनेम॑तम्‌ । 
मदाकामेश्रो ष बलपष्िविवद्धनः ॥ 
रोगनेताञ्चयेत्तेन महादेवेन निमितम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस आबाघके सवनसं अनक प्रकारक अतासाश, सम्रहणां ग्रमः यक्ष्म 
महाव्याष, क्षयाद्‌ जक सव प्रकारक राग नटे हतह | मलब्य्‌ संकृडा सखमाक्ग 
भोगे वा मा उसका वाय क्षय नदह दता, आर न उसके टङ्खम साथ्र्ता अता 
। ह । वृद्ध मचुष्याका यह अषध परमापयांगा हं । यह चर, वायं अर पुद्ेका 
+ करता ह, बातावकारका हरता ह । वाजाकरण अषां इमस न्रष्ट अन्य अआषव 
नहीं दे । बोङ्धखया, इ=< मनुष्या, नष्टवायं, अर्पवायं आर्‌ वृद्धजनाक यह 
ओषध अजकीं बद्ध ओर स्थिरताको छरती हे । एवं स्ियोके शरीरकीं बाद 
करता ह । ग्रलत्युञ्चय तन्त्रम च्खा इञा यह म्हवक्िमश्वरमादक पातञ्जञाटङखम्ान कै 
मरतसे अत्यन्त बर पष्टका करनेवाखा इ । यह इन सव रागाकां जातत्ता द इस्ति 
प्रहादेवजीने इसका निमाण कया हे ॥ 
त श्रीमद्नानन्दमोदक । 
\, . छतो गन्धस्तथा लोहं धिसम शुद्धम्‌ । 
 . ` कंषरं सेन्धव मांसी घान्येखा च कंट््यम्‌ ॥ १९५५ ॥ 
 जातीकोषफलं पत्र खवङ्गं जीरकद्वयम्‌ । | 
यष्टीमधु वचा कुष्ट दरिद्रा देवताडकंष्‌ ॥ १६ ॥ 
एेनरु रद्कणं मादव नागरं पृष्पकेशरम्‌ ¦ 
शुद्खी तालीशपत्र च द्राक्षाऽथिद्न्तिबीजकम्‌ ॥ १७ ॥' 
बला चातिबला चोचं घनिकेमकणा शी । 
सजलं जल्द गन्धा विदारी च शतावरी ॥ १८ ॥ 
अको वानरिबीजं च गोरं बृद्धदारकम्‌ । 
वैलोक्यविजयाबीजं सर्मा पेषयेद्धिष्‌ ॥ १९. ` 
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पारे ओर गन्धकी कजनडी दों ते, लोहभमस्म एकतोला. अभ्रकभस्प ३ तोठे, 
एवं कयूर, रैँधानमक,वा्छड, आपररे, छोदी$कायची, सोढ मिरच, पीपल, जाकी 
जा(यषर्क, तजपात, छाग, जारा, काखाजारा, सुख्दय; बच) 2, हस्दा, ददार 
{हइजनल्कं बाज, पुहगा, भाङ्ग), साठ, नागकेशर, काकडाप्तगा, ताट्शक्तन, 
दख चत्ता दन्ताके बाज, तष्ट, क्व) दास्चान।, धर्नया, गजयप, कच्छर७ 
गन्धारा, नागरमोथा, प्रसारणी, शिदारीकन्द, शतावर, अककी जड, कोके 








. द ) गोश्ुरू, विधारा ओर भौगके बीज इन सर ओषषियोको समान भाग 
=; ऊषर एकत्र कुटपीसकर बारीक चूणे करख्े ॥ १५-१९॥ 


शतावरीरस द्वा शक्ष्णच्णं समाचरेत्‌ \ 9 
शाल्मटीूलन्रण तु चणाद्त्रप्तममाहरेत्‌ ॥ २२० ॥ 
चृणाद्धं विजयाच्रण विज्युद्धं तञ दापयेत्‌ 
सर्वमेकञ संयोज्य चछागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मोदकाथं सिता देया पाकयोग्या तथा मधु । 
नातिबाह्यं च धरूमान्ते पाचयेन्मन्द्‌उहिना ॥ २२॥ 
चाठुजात खकपुर्‌ सन्यव्‌ सुकटुन्रयम्‌ । 
सनज्चरण्यं च ततो देय इग्य किंञ्चि्निघापयेत्‌ ॥ 
पाकं ज्ञात्वा कपमितं मोदके परिक रपयेत्‌ ॥ २३॥ 

फिर उक्त चूणको शतावर रसके साथ खरक करफे धृपपमर सुखाकर पुनवार 
खणे करे ओर उस सेमरी सुषटीका चरणं उक्तं ओषधिर्योफे चृणसे चोयाह 

आग एवं धीम भुनी भोँगका चृणे समस्त चृणेपे आधाभाग पिराकर सबको . 

एकतरितकर घकरीके दृधं खर करे । तदनन्तर सब अधिपे इयुनी मिश्रीकं 

बकरीके द्धम मिखाकर मन्दमन्द्‌ अभिक द्वारा पक्घवि। जघ पकंते पकते षाक गाड 
हौजाय तव उपमं उक्त समस्त चूणे डाख्देषे । एवं चातुजोतकद्ण, कप्र, सधा 
नोन अौर त्रिङुटा इनका चरणं दो दौ तोठे तथा क्रिंडित्‌ ` त ओर मु डाककर्‌ 
सबको-एकमएक करदेवे । जब उत्तम प्रकार पाक तिद्ध हीनाय तप्र शीतर होनेषर्‌ 
छक एक तारूकेः लड्‌ सनाखेवे ॥ २२०-२२३॥ | 


तनाय सुरपतौ रतिनाथे तथेषृ च्‌ । । 
गणनाथे इतथुनि मोदका न्विदयेत्‌ ॥ 
मूलमन्त्रं सुचचायं अपंयेत इताशने ॥ २४ ॥ 
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ध ततोऽमेमन््रणमन््रः । 
ॐ हीं शे सः असतं इङ रु अघ्रते असृतोद्धवाय बमः । 
हवीं अमृतं करु कुर अमृतेश्वराय स्वाहा ॐ स्वाहा ॥ ” . . 
. इति मन्बेणाभिमन्वितं कृत्वा पाचान्तरे स्थापयेत्‌ ॥ ` 
काञ्चने राजते काचे मृद्धाण्डे वा निधापयेत्‌ ॥ 24 ॥ 
रयम एक एक मोदक हिव, इन्द्र, गणेश ओर अश्रि आदि देवताके लिय. 
शरहमन््को उचारण करके समपेण करे । उदछिखलितमन्त्रसे अभिमन्ित करके छनं 
छ्ृहथाको सुदणे, चौदी, कोच अथवा प्के वत्तंनमें भरकर रखदेवे ॥ 
प्रातःकाले श्युचिभ्रत्वा दरगोर्यो प्रपूजयेत्‌ 
कृालानलभवं बीजं सतिलं घतसंधुतम्‌ ॥ 
गध्यं क्षीरं सिताथ॒क्तमदुपेयं च पायसम्‌ ॥ २९६ ॥ 
विरासाथ प्रदोषे च मोदकं परिसेवयेत । 
विसप्तादप्रयोमेण कामान्यो जायते नरः । 
कामञ्वरो भवेत्तावद्यावन्नारीं न मच्छति ॥ २७ 
स सहस्र वराशेहा रमयत्यपि सोमः ॥ २८ ॥ 
न च लिद्धस्य शैथिल्यं वेगवीय विवद्धयेत्‌ । 
भ्रमद्‌ प्राणबारस्यं मत्तवारणक्क्रमः ॥ २९ ॥ 
वामावश्यकरो रम्य उर्ध्वरेता भवेन 
` कामतुद्य भवेद्रपं स्वरः परभतीपमः ॥ २३० ¶ 
.~  : खगतुस्या मवेहष्िवृद्धोऽपि तरूणायते । 
~“ , अष्टोत्तरं भवेद्यस्तु भवेत्तस्य सुखोपमम्‌ ॥ 2१ ॥ 
,  अपस्मारज्वरोन्मादभयानिलगदापडम्‌ ॥ २.४ 
` ` कास आसं सशोथ च भगन्द्रगुदामयम्‌ । 
अग्निमान्यमत्तीसारं विविधं मदर्ण।गद्म्‌ ॥ २४ ॥ 
बहुमतं परमेदं च शिरोरोगमरोचकम्‌ । 
इन्ति सर्वाब्र्‌ गदान्घोशन्‌ वातपित्तबलास्नान्‌ ॥२७॥ 
वन्ध्या च मृतवत्सा च नष्टपुष्पा च मा 


ए + 


ऽषिकारः भाषाटीकासहिता। १३६७ 
ए वडा वकर प्छ क 1 रिं 


(1 क कः काक 9 क ~ छ त कत कन छक अ क 


बटपुजा जीववत्सा भवेदस्य निषेवणात्‌ ॥ 
हरते सूतिकसेगं वक्षमिन्दराशनियंथ्‌ ॥ २९ ॥” 


८4 ९ 


इसके अनन्तर मरतिदिन मातः काक शौच, स्नानादिते प्तिित्रि होकर शिव ओर 

वावेतीका पूजन करे किर काठे चीतेके बीज ओर तिरकि चृणेको घृतम मिला- 
कर तथा मिश्री पिए गोदुग्ध ओर खीर इनके अरुपानके साथ विकासके चि 
सायड्गामे एकएक मोदक सेवन करे । इनको इक्तीसदिनतक सेवन करनेसे मनुष्य 
कामान्व दोजाता है ओर जरत सभङ्ग नहीं करता तथतक उसको कामज्वर 
रहता इ ॥ २६२३५ ॥ 

मोदकं मदनानन्दं सर्वरोगे महौषधम्‌ । 

वीर्यधृद्धिकर्‌ं शष्ठ जरामृत्युविनाशुनम्‌ ॥ 

कृथितं देवहैवेन रावणक्य हिताथेना ॥ २६ ॥ 

यह मदनानन्दमोदक सरव॑प्रकारके रोगोकी परमोर्छृष्ट ओषधि ह । इसे पतापत 
बल, वविं मौर पुष्टि होती है तथा जरा ओर मृत्यु निवारण होती हे । रावणके 
हितैषी श्रीमहादेवजीने इस योगको वणन क्षिया हे ॥ ३६ ॥ 
, , , शत्यु्ङीवनी सुरा। 

नवं शुड च संग्रह्य शतमेक्रप्रलं तथा ! 

वातेरीत्वचमादाय बद्रीत्वचमेव च ॥ २७ ॥ . 

स्थं भ्रस्थं प्रदातव्यं परगं देयं यथोचित । ४ 

लोभं च ऊडवं दवा आर्धैकं च पलद्यम्‌॥ ३८॥, _ ` 

तोयमष्टय॒णं दत्वा यड संगोव्येत्यधीः। ` 

प्रथमे चारकं ददययाहितीये वावरीत्वचप्र्‌ ॥ ३९ ॥ 

तृतीये बदरीं दत्वा गोरयित्वा भिषग्वरः । 

पुखे शरावकं दत्वा यत्नात्करत्वा च बन्धनम्‌ ५ २०० ॥ 

मुखसम्बन्धने -कृत्वा स्थापयेहिनर्विशतिम्‌। ` 

मृन्मये मेदिकायन्तरे मयुराख्येऽपि यन्भके ॥ ४१ ॥ 

यथाविधिप्रकारेण मन्दमन्देन वहविना । 

चुष्धीमध्ये विधातव्यं मृत्तिादट भाजने ॥ २७२ ॥ 

तदोषथं च तन्मध्ये सुमुद्धृत्य विनिर्षिपेत्‌ । 

नरं च्‌ युगलं दत्वा कुम्भौ च गजङ्म्भषत्‌ ॥ २७२ ॥ 


१३६८ भेषज्यरत्नावटी । [ वाजीकरणा-, 
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नया खंड १०० पल, बवूरकी छाल, बेशीकी छार ओर चिकनी सुपारी ये 
भत्येक एकएकं स्थ, टोध ९ ९ तोठे ओर अदरख ८ तो . इन सब व्योति अट- 
'शना जक इव । तदनन्तर खंडका जम घालकर्‌ पह उसम अदरख, „दूसरा ब्‌ 
वरूरकग छाठ आर तीसरावार बेशक छाल्को घोठ 1 फिर सुपारी ओर खोक 
डालकर सकारे वत्तनक। ह बन्द करके उसका अच्छे भकर्‌ बाध सासादनत 
रक्ते । पश्चात्‌ मि्टीके चने मेका वा मयूरारूप यन्तम उसको यथाविधि भरकर 
चुके उपर रख मन्दमन्द्‌ आपभ्रेसे पके ॥ ३५-२४३ ॥ 
म्भमध्ये निघातव्यं पूगं च सेख्वाटकम्‌ । 
देवदार लवङ्ग च पद्यकोशीरचन्दनमर ॥ ४ ॥ 
शतपुष्पा यमनी च मरिचं जीरकद्रयम्‌ । 
शटी मांसी तगेला च जातीफलं सशुस्तकम्‌ ॥४५ 
गरन्थिपणीं तथा ्यण्ठी मिषी मेथी च्‌ चन्दनम । 
एषामद्धपलान्भागान्छुडयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ & ॥ 
यथाविधिग्रकारेण चालन दापयेस्सुधीः । 
बुद्धिमान्‌ सौजन कृत्वा उद्धरेद्विधिवत्सुरामर ॥ ४७ ॥ 
फिर उसमें सुपारी, एड, देवदार, छग, पद्मा, खस, खाटचम्दन, सोया 
अजायन, पिरच, जीरा, कालाजीरा, क चूर, बार्छ्ड, दारचीनी, इलायची, जाय 
फल, नागरमोथा, गजिन, स।ठ सफ, मेथी ओर सफेद चन्दन इनको पथक्छ्‌ पृथ 
दो दो तोले ठे कूटकर डष्डेवे। उद्धिमान्‌ वैय शििपूवंक सबको चाकर मिद्धीके 
पारम दो नर लगावे ओर हाथीकी सडकी समान दो घडे रक्ते उनम उस ओौष्‌- 
विके रसको सौ चकर खरा कद्ध. करे ॥ ४४-४७॥ 
एतन्म पिबेन्नित्यं यथाधातुवयः क्रमम्‌ । 
आरोग्यजननं देददाटयेद्रलवद्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मेधाथिस्मरतिहृदरीयंशुकङृद्वातनाशनम्‌ । 
बलपुष्टिकरं चैव कामसन्दीपनं परम्‌ ॥ ७९ ॥ 
दश श्ियो रमेत्रित्यमानन्द्‌ उपजायते । 
रणे तेजोमयः सद्यो य॒था भीमपराकमः ॥२५०॥ 
नातः परतरं फिचिद्रणोत्सादप्रद मदव्‌ । 
दवापरे थुदधकारे शुकरेण परिनिर्मितम्‌ ॥ २५१ ॥ 


ऽधिक।रः ] भाषा्दीकास हिता । १३६९ 


फिर उत्तम प्रकार सोजनकर उस सुराको उतार छे ओर प्रतिदिन धातु एवं 
वस्थाके अनुसार मात्राकी कर्पना कर सेवन करे । इषेः आरीग्यता, शरी- 
रमं दढता, ब, मेधा, अग्नि, स्मृति ओर वीथी बृद्धि हतीहै । वातेव्यापिका 
नाश होता हं एर अत्यन्त कामानि दीपन होती हे। नित्य दश खियकिां भाग 
तो अधक्‌ आनन्द्‌ उसन्न होता है । रणम शीव दी भीपपेनके समान तज अर्‌. 
पराक्रम उत्पन्न हाता ६ । रणङ्र उत्साहक वट नेवाखी इसमे बहकर अन्य कड 
डरा नह। ३ । देवता ओर अषुरोके युद्धके समय शुक्राचायने इसको निमोण 
इक्या था ॥ *<-२९१॥ 
दशमूलारिषट । त 

दशमुल्ानि कुर्वीत भागः प्ञचपलः पृथक्‌ । 

पञचर्विंशत्पटं इयाचित्रकं पौष्करं तथा ॥ २५२ ॥ 

छयाद्विशत्पलं खों युडूची तत्समा भवेत्‌ । 

पषटेः षोडशमिधात्री रविसंख्येदुरालमा ॥ ५२ ॥ 

खदिरो बीजसारश्च पथ्या चेति पथक्‌ पलेः। ` 

अष्टाभिगुणितं इष्ठ मसिषठा देवदार च ॥ «8 ॥ 

विडङ्धं मधुकं भाङ्ग केपित्थोऽक्षः पुनन । 

चन्यं मांसीं प्रियङ्कअ सासि इष्णजीरकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

भिवृता रेणुका रास्ना पिप्पली कयुकः शरी । 

हरिद्रा शतपुष्पा च पद्मकं नागकेशरम्‌ ॥ «8 ॥ 

ुस्तमिन्द्रयवं शुण्ठी जीवकषभकौ तथा । 

मेदा चान्या महामेदा काकोट्यो द्धिवद्धिके ॥ ५७ ॥ 

कुयात्पृथय्‌ द्विपलिकान्पचेद्टशुणे जले । 

चतुर्थाशं शृत नीत्वा मृद्धाण्डे च निधापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

दशमूरकीं प्रत्येक ओषधि बीस बीस तारे, चएतका जड ९०० तङ, पाहकर्‌- 

भूर १०० ताले, रोध ८० तोरे, गिरोय ८० ताके, आमरु ६४ तोके, धमासा 
८ तोर, ेरसार, बिजयसार ओरं हरड प्रसथेक ३२-३२ तोके, ट, मञज्जीठ 
देवदार, ौयिषिदिंग, सुरही, भारंगी, कैथ, बदेडा, पुननेबा, चव्य, बारछ्ड, एूक- ` 
(पियं, अनन्तमूर काठाजीरा, निसोत, रेका, रास्ना, पीपर,सुपारी, कचूर, 


१३७० मैषजञ्यरलनावली ॥ ( वाजीकरणा- 
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हल्दी, सया, पञ्माख, नागकेदार, नागरमोथा, उन्द्रजौ, सट; जीवक, अदषभकः 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकाडी, ऋद्धि आरं चराद्ध प्रत्येक ओषाधे आठ 
आठ तोर छेकर एकत्र कूट छे फिर सबको अटञ्ुने जरम पकावे । जच पकते वकते 
चाथाईइ भाग जर शष रहजाय तव उतारकर कपड छन करके शीतर हो जानेपर 
उस क्वाथकों मटक वत्तनपें भरकर रक्खे ॥ 


ततः षष्टिपलां दराक्षां पचेत्रीरे चतुय॒णे । 

भरिपादशेषं शीते च पूर्वक्राथे शृतं क्षिपेत्‌ ॥ ५९ । 
द्ानिशत्पकिकं क्षोद्रं दद्याद्‌ शडचतुःशतम्‌ । 
तरिशत्पलानि धातक्याः ककोलं जरखचन्दनम्‌ ॥२६०॥ 
जातीफलं लवङ्क च त्वगेकापञ्रकेशरम्‌ । 

पिप्पली चेति संचण्यं भागेद्धिपलिकैः पृथक्‌ ॥ ६१ ॥ 
शाणमा्ां च कस्तूरी सवमेकतर निक्षिपेत्‌ । 

भूमौ निखातयेद्धाण्ड ततो जातरस् पिबेत्‌ ॥ 


कृतकस्य फल क्षिघ्वा रसं निमकतां नयेत्‌ ॥२६२॥ 
फिर दाखको ६० परु ङेकर चोयुने जम पके, तृबरथिंश जख शेष ॒रइनेषर 
उसको उतारकर वच्मं छान दाति करके पुषे क्वाथमें मिका । पश्चात्‌ उस्म 
दाहद्‌ ३२ पल, गुड ४० पठ, धायके प्यूढ ३० कछ, ककार, सुगन्धवारा, 
रारुचन्दन, जायफर, रग, दारचीनी, इखायश्ची, तेजणाव, नामक्षिश्षर ओर पीपर 
इनके आड आट तारे चूणंको बारीक पीसकर एषं चाह भाश्च कस्तूरीको डाककर 
लवको चलदेव । पिर उस पात्रका यह अच्छे परार षन्दकर पृथ्वीम गाडदेवे । 
एक मह निके 9ॐ जब उसमे रस उत्पन्न होगया हो तव तिलके करका चण 
डारुकर रसको नतार चवे । इस रखको प्रतिदिन उचित. मात्रा सेषन 
करे ॥ ५९-२५२ ॥ 
ग्रदणीमरुचि शल धसं भगन्दरम्‌ । 
वातव्याधि क्षय छर्दिं फण्डरोगं च कामलाम्‌ ॥६३॥ 
कुष्ठान्यशासि मेहं श्च मन्दाथिष्ुदसणि च । 
शकरामश्मरीं मुजृच्छरं धाश्चयं जयेत्‌ ॥ &४ ॥ 
कुशानां पशिजिननो वन्ध्यानां पुचदः परः 


भरिषो दशमूलाख्यस्तेजःञ्ुकरवरप्रदः ॥२९॥ 


ऽधिकारः ] भपादीकासदिता । १३७१ 
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यह अरिष्ट संग्रहणी, अरुचि, शूक, श्वास, वोप, भगन्दर, वातविकार, क्षय, 
वन, पाण्डुरोग, कामला, ऊुष्ट, अशं, प्रमेह, मन्दाश्रि, उद्ररोग) शकरा, अड्मरी> 
भूज्ृच्छ ओर धातक्षयादि रोगों नष्ट करता है । कृष मनुष्योको पट ओर 
वन््याखिरयोको. पतर देता है । यह दशमूलस्य अर्ष तेज, शकर ओंर बलकोः 
अधिकतर वढानेवाङा हं ॥६३-६५॥ 
गोधूमादयघृत ॥ 
गोधूमात्त पशतं निभकराथ्य सलिले । ` 
पादशेषे च प्रते च द्रभ्याणीमानि दापयेत्‌ ॥६९॥ 
गोधूमं युञज्ातफलं माष द्राक्षा पष्षकम्‌ । 
काकोली क्षीरकाकोरी जीवन्ती सशतावरी ॥ ६७ ॥ 
अश्वगन्धा सखनृरं मधुकं उषण सिता । 
भष्छातके चात्मता समभागानि कारयेत्‌ ॥६८॥ 
घृतप्रस्थं पचेदेषं क्षीरं दत्ता चतुगणम्‌ । 
मदभिना त॒ सिद्धे च द्रभ्याण्येतानि निक्षिपेत ॥६९॥ 
त्वगेका पिप्पली धान्य कपूर नागकेशरम्‌ । 
यथालाभं विनिक्षिप्य सिताक्षो्र पलाष्टकम्‌ ॥२७०॥ 
दत्वेश्चदण्डनारोडय विधिष॒द्विनियोजयेत्‌ । 
केवटस्यं पिबेदस्य परमत ममाणतः॥ 
. . श्ारयोद्नेन भुजीत पिबेन्मास्रसेन वा ॥ ७१ ॥ 
गेह १०० पल ङेकर १ आढक जलम पकवि । जव पकते पकते चोथाईं भाग 
जल दोष रहजाय तच उतारकर वख छानेवे । फिर उस क्ाथम गेह, युञ्जातफछ, 
( अभाक्मं ताडका मस्तकं ), उडद, दाख, फाठसे, काकोटी, क्षीरकाकोली, 
नीवन्य, शतावर, असगन्ध, खजुर, सुखहदी. बरिङकटा, मिश्री, भिका ओर कौछकेः 
बील इनके चृर्णको समान भाग एवै धृत एक प्रस्य आर दष ४ प्रस्थ डाङ्करं 
बन्द्मन्द्‌ अग्रिते पकम । जच धत उत्तमपरकार्‌ पककर सिद्ध दोजाय त द्‌र्चानी+ 
इल्मयची, पीपल, धनिया, कपूर ओर नागकेशर इनका चूणे ययाखाभ तथा शतिछ 


होनेपर मिश्ची ८ पठ ओर शहद ८ पल, डारकर ईेखंके दण्ड अथात्‌ गन्नेसे 
सबको रिधिपूक चलाकर एकमएक करटेवे । इस वृतको प्रतिदिन परातःकाङ 


चार चार तोहे प्रमाण पान करे भोर शास्िचावरके भाव अथवा मांषरसके साय 
भानन करे ॥६६-२७१॥ ` ६ 


-‡ २७२ भेषज्यरलनावलीं । [ वाजीकरणा- 
पिरि क व पक क द "क क त भा म क `क ध न 


न तस्य छिङ्गशेथिल्यं न च श्ुकक्षयो भवेत्‌ \ 

बट्य पर वातहरं श्युकरसञ्जनन परम्‌ ॥ ७९ ॥ 

मुजङ्च्छप्रशमनं बद्धानां चापि शस्यते । 

पलद्वयं तद्श्रीयाहशरा्रमतन्द्रितः ॥७३॥ 

घणा शतं च भजते पीत्या चाद पिबेत्पयः ॥ 

_ अध्चिभ्यां निर्मितं चेतद्रोधूमायं रसायनम्‌ ॥७७॥ 
इसके सेवने सङ्गमे शिथिखत ओर वायका क्षय नहीं होता । यह अयन्त 
बरकारकं वायवद्धक ॐ।र₹ वात व्याषे, मृच्रङ्च्छू रोगक्तो शमन करता ह । दषद्ध 
एरुषाको भी शेष दितकायीं है । जो इसको आरस्यरहित होकर दस शाति पयेन्त 
दो दो पर सेवन करे ओर ऊपरसे परन्दोष्ण दूध पीवे तो सैकडों स्ियंक भोगता 
-हे । इस गोपूमा्यरसायनकों अधिनीङ्कपारोनि निर्माण किया र ॥*७२-७४ ॥ 
बृहद श्वगन्धाघुत । 

अश्वगन्धापरूशते शुमदेशसुदधवम्‌ । 

पुण्येऽहनि समाडत्य साधयेच्छट्ष्णङकद्ितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

द्रोणेऽम्भसि पचेत्तावदयावतपा दावशेषितम्‌ । ` 

सपिःप्रस्थं पचेत्तन गव्यक्षीरं चतुुंणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

कषाय छागमसिश्य द्वाच्छतद्वयस्य च । 

कल्कानि खक्ष्णपिष्टानि कषमानानिं दापयेत्‌ ॥७॥ 

काकोलीयुग्ममृद्धी दे दे मेद्‌ चाथ जीरकम्‌ । 

स्वर्यगुतामृषक्षमेलं मधुकमेव च ॥ ७८ ॥ 

मृद्वीका सूपपण्या च जीवन्तीं चपलां बाप । 

नारायणीं विदारीं च दत्वा सम्यग्विपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

सितामाक्षिकयोःशीते गृह्णीयात्छुडवौ प्रथक्‌ । 

. हदवा पाणितल अुज्ज्यात्परिहारपिवजितम्‌ ॥ २८० ॥ 
~ श्म दशमे उलयन्न इह असगन्धके। सोप श्म दिनम खाकर बारीक कुटकर 
१ द्रौण जटमें पक।वे । जवे चतुर्थ जर दोष रहजाय तब उतारकर छाने । 

` किर' उसमे गोधृत १ पस्थ, मोदुग्ध ७ प्रस्थ, वकरेके मासका काथ २०० 
पकः एवं कल्कके व्यि काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, इद्धि मेदा, महामेद्‌ 
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जीरा, कंखके वीज, कषभक, इरायची, सुरही, दाख, सुगवन, मषवन, जीवन्ती, 
पीपल, सिरी, शतावर ओर षिदारीकन्द $नकों एक एक कषैभरमाण बारीक पीस 


र ङाठृद्व अर मन्द्‌ मन्द्‌ आग्रा घतका संद्ध कर । ज्र उत्तम पकजाय 
तब उसमं शीतल होनेपर मिश्री १६ तोठे ओर शदद १६ तोरे मिकदिते । म्रति- 
दिनि इस घतको दो दो तो प्रमाण दथेीपर रखकर चाटे ओर पीछे सुखोष्णः 
टच पवि । इसपर यथेच्छ आहार विहार करे ॥ ७५९५२८० ॥ 

क्षीणेन्दरियाः क्षीणञ्चकरा वृद्धा बालास्तथाऽत्रलाः । 

हीनमांसाश्च ये केचित्पाश्येदं माया घृतम्‌ ॥ ८१ ॥ 

ओजः स्वास्थ्यं च तेजश प्रसादं दीद्ियस्य च । 

लभते स्य॑सङ्धशो भजते विगतज्वरः ॥ ८२॥ 

वृद्धो प्रृषायते घ्वीषु नित्यं षोडशवषषत्‌ । 

नारीणां च शतं गच्छेत्न च शुक्रक्षयो भवेत ॥ ८३ ॥ 

ध्या च लभते पुथ बुद्धिमेधासमन्वितम्‌ । 

मासमानुप्रयोगेण बलीपरितनाशनम्‌ ॥ <2 ॥ 

खाटरित्यं तिमिरं व्याधीन्वातिकान्कफपित्तजान्‌ \ 

पञ्च कासान्क्षयं भासं दिकं च विषमञ्परम्‌ ॥ 

हन्ति सवान गदाज्छीप्रमभिभ्यां निमितं पुरा ॥ ८९॥ 

जो नष्टेन्दिय, नष्टवीरथ, बद्ध, दर ओर मासहीन खी अथा पुरष ही उनके 

यह्‌ घत उचत मत्रास्र कवन केरनक् आज, चकरा ब्राद्ध, उन्द्याका प्रमत्ता 
ओर आरोयत।को उत्पन्न करता है । ज्वरसि रहित होकर स॒यंके समान कान्ति 


-मराच्‌ होता रे । वृद्ध पुष नित्यपरति श्ियोमं सोडवषंके यवके समान रमण 


करता  । सैकडां चिणो मोगनेषर वीयेरत वहीं होता । वध्या ख्रीभी इद्धिमाम्‌ 
ओर मेधावान्‌ पुत्रको उन्न करती ३ । इस धृतको एकं मदीनेतकं सेवन करे तो 


यह वली, परित, खाख्ल्य, तिमिर, वात, पत्त कफसम्बन्धी साग, पच प्रकारकी 


ससी, क्षय, श्वा? द्िचकी ओर विषप्रडवर आदे वषेकारपका तत्कार नाद 
करता है । इसको पूपैकारमे अधिनीङमराने र्चा ६ ॥ २८६-८^ ॥ 
अमृतप्राशघृत्‌। _ | 
छागरपाँपतलं चैव वाजिगन्धा तथव च । 
जङ्दोणे विपक्तव्यं कुयोत्पादावशेषितम्‌ ॥ ८& ॥ 


द, 


१३७४ भषज्यरत्नावटी । [ वाजीकर्‌ 1 


पचेत्तेन दृतप्रस्थमजाक्षीरं चतुगुणम्‌ । 

मृच्छना् प्रदातव्यं कुंकुमं च द्विकाषिंकम्‌ ॥ <८७॥ 

बलामूलं च गोधूम चाश्वगन्धा तथाऽमृता । 

गोक्षरं च कशेर च अिकटू च सघान्य॒कम्‌ ॥ ८८ ॥ 

तारं अफलं च कस्तुरी .बीजवानरी । 

मेदे दरे च तथा कुष्ठ जीवकषेभकी शदी ॥ <९ ॥ 

दार्वी भरियङ्क मजजिष्ठा नतं ताीशपतरकषम्‌ । 

एरापत्रत्वचं नागं जातीकुसुमरेणुकम्‌ ॥ २९० ॥ 

सरलं जातिकोषं च सृक्ष्मेलोत्पलसारि । 

मूं बिम्बस्य जीवन्ती ऊषिवृद्धी उदुम्बरः ॥ ९१ ॥ 

प्रत्येकं कषेमानानि पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 

वपते सुर्शते च सितां दद्याच्छरावकम्‌ ॥ 

कषमात्न ततः खादेदुष्णदुग्धाजुपानतः ॥ ९२ ॥ 

चकरा मख १०० परु ओर असगन्ध १०० परु ठेकर दोनोंको एक द्रोण 

जरम पके \ जव पकते पकते चथा भाग जर दोष रहजाय तब उतारकर छान- 
डवे । उस काथ धी एक ग्रस्य, बकरीका इष ४ प्रस्य मृच्छैनाथं केशर २ कष 
एवं सिरैदीकी जड, हं, अतगन्धक, गिरोय, गोखरू, कमेरू, साट, मिरच, 
-यीपल, धनिर्यो, ताडके अंकुर, त्रिफला, कस्तूरी, कोंखके वीज; पेदा, महामेदा, 
कुट, जीवक, कषभक, {कनचुर, दारहद, पुरुप्रियं, मजी, तगर, तारीशपत्र; 
चडी इलायची, सेजपात, दार चीनी, नागकेशर, चमेरीके टू, रुका, धृपक्तर, 
जावित्री, छोटी इलायची, रारक्रमरर, अनन्तमूल, कन्दूरीकी जड, जीवन्ती, ऋद्धि, 
वृद्धि ओर गर ये मत्येक ओषधि एकएक कष प्रपाण द्ट पीप्तकर डाख्देवे 
पुनवौर षपकावे । जव धृत उनत्तमभरकार सिद्ध दोजाय तव॒ वख्ते छानकर शीतङ 
 होजानेपर उसमे मिश्री ६४ तोठे परिमाण डारुकर पिरदे । इस धृतको मतिदिन 
-आतःकाट एकएक कवे भमाण सेवन करे ओर मन्दोष्ण इुग्धका अनुपान 
करे ॥ २८६-२९२ ॥ रवेण 2 

बृंहणीय किर षकरं सदा । 

भरमेदान्ध्वजमङ्गौ्च नाशयेद विकर्पतः ॥ ९३ तै 

एतद्‌ वृष्यकरं सर्पिः काशिराजेन निर्मितम्‌ । 





ऽधिक।रः ] माषाटीकासहिता । १२७९ 
ष्ठ सिद्धफ द्येतद्राजीकरणयुत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अमृतप्राशनामेदं सधामयनिषूदनम्‌ । 
शिरोरोगे नष्ठशके श्रीषु नष्ठात्तेवास च ॥ ९९ ॥ 

न च शरुकक्षय याति बलं दह्वासं न च व्रजेत्‌ । 

द्शक्लीणां रमेत्नित्यमानन्द उपजायते ॥ ९& ॥ 

कासाशंआमश्चुलन्रं बद्धकोष्ठहरं परम्‌ । 

सिद्धधृतप्रयोगेन स्थिरं भवति यौवनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

यह्‌ घृत चहणीय विशेषकर घर ओर पिको देनेवाला एवं ममेह ओर ध्वज 
भङ्को निश्चय नष्ट करनेवाका है । अत्यन्त वीयेवद्धंक इष! घृतको काशिराज दिव 
ने निर्मित किया है । यह वाजीकरण ओर सिद्धफरुको देनेवाखा है एसा अनुभव 
कर देखागया ई । यह अग्रतप्रारानामक घत सर्वेप्रकारके रोगाकों दूर करता हई । 
शिरोरोग, नष्ट्चुक्र ओर लियोका नष्ट आत्तंवमें यह परमोपयोगी दे । इससे बीय- 
क्षय अर बरुका हात कभी नदीं होता । भतिदिन दश श्िर्यको भोगे तोभी 
अधिकाधिक नन्द्‌ उतपन्न होता दे । कसी, बववासीर, आमश्यूरु ओर कोष्टव- 
ताको शीघ्र हरता ३ । इस सिद्ध ॒घृतके सेवनसे युवावस्था स्थिर होती दै 
॥ २९२-२९७ 
इरच्छागढाद्यधरुत । 

छगमांसिवखां ग्रद्य दशम्रद्याः पट शतस । 

अश्वगन्धापलशत वास्याल्कशत तथा ॥.ऽ८ ॥ 

घृतादकं पचेत्तोयेश्चतुभागावशेषितेः । 

सीरं दसम दद्याच्छतावयां रस तथा । 

ता्रपात्रे हदे चैव शनेमृद्रभिना पचेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

वकरीका तीत सौ १०० पर, दरामूरुकी सव बषा्े्यो १० पट, अस्गन्व 

१०० पर ओर सिटी १०० पर इनको अरम अरग एक एक द्रम नर्म 
पकावे 1 जब चतुथैमागावश्िष्ट जल रदे तब उतारकर छनलेवे \ फिर सबको एककः 
कर उस क्वायं घी १ आक ओर शतावर्छा रक्त १ आढक परिमाण डशरकर्‌ 
तेविके पात्रं भरकर मन्दमन्द अभिद्ध।रा एकावि ॥ ९९ 


अस्यौषघस्य करकस्य प्रत्येकं श्युक्तिसम्मितम्‌ ॥२००॥ 


१३७६ भेषञ्यरत्नावटी । [-वाजीकरणा- 


जीवन्ती मधुकं द्राक्षा काकोर्यो नीलषठत्पलप्‌ । 
युस्तं सचन्दनं रास्ना पणिनीद्यशाखिि ॥ 3 ॥ 
मेदे द्रे च तथा ङु्ठ जीवकषंभको शरी । 
दार्वीं प्रियङ्क चिफला नतं ताटीशपद्यकौ ॥ २ ॥ 
एलापत्र वरी नागं जातीङमधान्यकम्‌ । 
मिष्टा दाडिम दार रेणुकं सेलवाटुकम्‌ ॥ ३ ॥ 
विडद्धं जीरकं चैव पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
वश्चपूते च शति च शकंयपस्थसंधुतप्‌ । 
 निघापयेर्स्निग्धमाण्ड सृन्मये भाजने श्युमे ॥ € ॥ 
उसी त्षपय इस घृतम जीवन्ती, सुख्टदी, दाख, काकडी, क्षीरकाकोरी, 
नीरुकमरकी जड, नागरमोथा, कार्चन्दन, रास्ना, सुगवन, मषवन, अनन्तमूल, 
उसवा, मेदः, महामेदा, द, जीवक, ऋषभक, कचूर, दारुदल्दी, रप्रिय, ्िफङा 
हर, तारीकपत्र, पञ्चाख, छोरी इलायची, तेज पात, रातावर,नागकेरार, चमेछीके रूर 
„ धनिर्यो, मंजीठ, अनार, देवदार, रेका, एड आ, वायविडङ्क ओर जीरा इन ओव. 
 श्चेयोके दो दो तोरे करकको बारीक पीसकर डाख्देवे । जव धृत उत्तम भकार 
पककर तिद्धहोजाय ततर वखमें छानकर शीतल होजानेपर उसमे चीनी एक प्रस्थ 
(प्रिलाकर उसको शुद्ध ओर उत्तम पिटके चिकने वासनमें भरकर रखदेषे॥3 ००-४॥ 
अस्यौषघस्य सिद्धस्य यणु वीयंमतः परम्‌ ॥ & ॥ 
देवदेवे नमस्ङृत्य सम्पूञ्य 4 गणनायकम्‌ । 
पिबेत्पाणितरं तस्यं व्याधि वीक्ष्याञ्चपानतः ॥ & ॥ 
सवैवातविकारेषु अपस्मारे विशेषतः । 
पक्षाघतिषु चोन्मदि आध्माने कोष्ठनिभरहे ॥७ ॥ 
कणरगे शिरोरोगे बाधि चापतन्धके।_ = 
` „ भ्रतोन्मादे च गृभरस्यां सोदरे चा्िपातजे ॥ < ॥ 
` पाश्वे च इच्छरले बाह्यायामार्हिते तथा । 
 “ वातकण्टकटदोगे सूत्रङृच्छे सपडके ॥ ९ ॥ 
 , कोषं तथा खने ङन्जे चाष्मानमिन्मिने। , 
` ` अपतनेऽन्तरायामे रक्तपित्ते तथोद्धंगे ॥ ३१० ॥ 


+ | 
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आनादैऽर्शोविकारेषु चातुर्थकृञ्वरेऽपि च । 
दनुग्रहे तथा शे क्षीणे चेवापबाहके ॥ ११ ॥ 
दण्डापतानके भगरे दाहे चाक्षेपके तथा । 
जीणज्वरे विषे कुष्ठे शेफःस्तम्भे मदात्यये ॥ १२ ॥ 
आटयवातेऽग्निमान्े च वातरक्तगदेषु च । 
एकाङ्रोगिणे चैवं तथा सवाङ्गरोगिणे ॥ १२ ॥ 
दस्तकम्पे रिरःकम्पे जिहास्तम्भे वरे भ्रमे । 
क्षीणेन्द्रिये नष शे युकनिःपरणे तथा ॥ १४ ॥ . 
छ्रीणां वातास्रपाते च पटे चाक्षिस्पन्दने। 
एकाद्धस्पन्दने चैव सवाङ्गस्पन्दने तथा ॥ १५ ॥ 
नगादिपतिते वति घ्लीणामप्रापतिेतुकर 
आमिचारिकिदोषे च मनःखन्ताप्म्भवे ॥ १६ ॥ 
ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तपुद्धवाः । 
शिरोमध्यगता ये च जङ्घापाश्वोदिसस्थिताः ॥ १७॥ 
मातप्रहाभिभूतश्च शिद्ययं विद्चुष्यति । 
परक्षीणबलमांसश्च न वत्मगमनक्षमः ॥ १८ ॥ 
घृतेननेन सिद्धयन्ति वजपरक्तिरिवास्ुरान्‌ । 
निहन्ति सकलाब्‌ रोगाच्‌ घृतं परमदइलकमम्‌ ॥ १९॥ 
इस सिद्ध ओषाधिके युणोको करता हँ उसको सुनो-परतिदिन मातःकार गणेदा 
ओर देषापिदेव मह देवको नमस्कार तथा परूजकर इस `घ्रतको एक एक तोला माण 
वान करे ओर यथादोषनुप्ार अनुपानकी कल्पना करे तो यह घृत वातज, पित्तज्‌ 
ओर कफज तथा उदिखित सवैभकारके भयङ्कर्योगाक्षो तत्कारी इस भकार नष 
करताहै जिकतप्रकार इन्दरका छोडाहृआ वजर अ राका तत््ण नाश करदेतांहे । यह 
परपदुङेम पत हे ॥५-३१९॥ 
रसायनं वह्विबरप्रदं च वपुःपरकृष विदधाति रूपम्‌ । 
दत्वा बलं चेन्द्रसमानतेजो दीघायुषं पुत्रशतं करोति ॥ ३२० ॥ 
8 3 


१३७८ भेषञ्यरत्नावटी । [ वीयेस्म्मना- 


श्रीणां शते गच्छति चातिरेकं न याति त्ति सरः समाङ्कः । 
अपुजिणीं पुजरशतं करोति गताथुष कामससं बलिष्ठम्‌ ॥ २१ ! 
महदघृतं नाम व छगलं विनि्मतं वातनिषूदने च | 
शिवे जुम रोगभयापहं च चकार हरीतश्ुनिविशिःष्टः 
यह्‌ उत्तम रस्ायन-जढ्गाञ्, इन््रक समन बर, वसं अर्‌ तज 
वारे पत्रोकी इद्धि करता दे । एवं वन्ध्याख्ियोको शतशः पुत्रवदी, इद्धौको दि 
ओर कापदेवके समान सुन्दगर्वनाताहै । इस ब्हच्छगङाद्यश्रतको हारीतयनिने 
बनाया ह ॥ उ २०-३२२॥ 


भदधावकाद्यतड }॥ _ 
म्ातकब्रहतीफल्दाडिमफलवस्कलसाधितं इर्ते । 
लिद्ध म्देनविधिना कट्तैठं वाजिट्गाभम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


भिटवि, बड़ी कटेरीके फर ओर अनार चिर्ङे इनरे कलर्कदरारा एङ सेर 


समान हाता इह ॥ २३२३ ॥ 5 
अश्वगन्धातट । 


अश्वगन्धा वरीकुष्ठ मासी सिदीफलान्वितम्‌ । 
चतुगुणेन दुग्धेन तिलतेङ विपाचयेत्‌ । 
स्तनलिगकणपाख्विद्धन ्रक्षणादिदम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
असगन्ध, शतावर, कूट, बाठछ्ड ओर बडी करटेतीके फट इनके समान भाग 
मिश्रित कर्ककै साथ ओर चयने दूधके साथ १ सेर्‌ तिके तेरको यथारिधि 
पके । इस तेखकी मारिश्च करने स्तन, णिङ्क, कानकी पालकी बृद्धि होती 
` है ॥ ३२४॥ 
इति भेषज्यरलनाबद्यां वाजीकरणाधिकारः ॥ 
वीयंस्तम्भनाधिक्छारः 
शरण दुलषीमूरू ताभ्बलेः सह भक्षयेत्‌ । 
न ॒ञ्चति नरो वीयंमेकेकेन न संशयः ॥ १ ॥ 
जिमीकन्द अथवा तुसीकी लडके चृणकों पानम रखकर खनसे मेथुन करते 
समय सदसा मदष्यका वीयं स्खाटेत नहीं होता ॥ १॥ 
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कृऽ्णमाजरसव्यांभिष्म्मवास्थि रतोयमे । 
दश्चिणे भधियते येन तस्य वीर्यस्य नं च्युतिः ॥ २॥ 
काटी शिद्टके बेपि वैरी हड्डीको ददने अङ्गम धारण करके खं्रङ्ग करे 
ता उक्त सम्य उतत पयुष्यका बीं तत्काङ स्खर्न नदीं होता है॥२॥ 
चटकाण्डं तु संग्रह नपनीतेन पेषयेत्‌ । 
तेन छेपयतः पादो श्ञुकस्तम्भः प्रजायते ॥ 
यावन्न स्पृशते भूर्थि ताबद्रीयं न सुञ्चति ॥ ३॥ 
चिडियाके अण्डको नैनी्धीके साथ पीसकए दोनों पारवोपर टेप कएने वीय- 
स्तम्भ होता है ओर खीप्रपङ्क करते सपय जत मनुष्य भूमिका सश नदीं 
ङ्रता तवतक उसङक्गा वीयं क्षपण नहीं होता ॥ ३॥ 
नीरोत्पलसितपङ्जकेशरमधुशकंरावरिप्तिन । 
सुरते सुचिरं रमते द्टजिज्घे नामिविषरेण ॥ ४ ॥ 
नीरकमल, सफेद कमरकी केशर, शदद ओर मिश्री इन सङो एकत्र पीकर 
नायि छे उपर ङेप करके बहुत कारुपकं सखी प्रग कनेपर् भो पीये स्वरित नहीं 
होता ओर ईिग अत्यन्त दढ होता हे ॥ ४॥ 
सिद्धं कुषुम्भते भरमिकताच्रणमिभितं क्ते । 
च्रणाभ्यद्कन रतो वीयंस्तम्मादट लिङ्गम्‌ ॥ ५ ॥ 


कीक कि 


कसूमके फलके तेकको कै चुएके बणे साथ प्रिखाकर सिद्ध करे उस तेखकों 
चरणं पारिश्च करक मुन कएेपर वीयस्तम्म अर ङ्क ठ दोता ह ॥ «^ ॥ 
गोरेकोत्रतशुद्धं खम्‌भवच्रगेन धूपितं वशम्‌ । 
परिधाय भजति ललनां नकःण्डो मेषति इषात्तिः ॥ ६ ॥ 
गा सीगके उपष्की छाङको उतारकर चुणेकर अभि द्ग्धकरे । उक्षमके जो 
घु निकरे उक्ते वखको धूपितिकर श॒पीरपर धारण करे फिर आनन्दे खीभसङ्ग ` 
केरे तो वीरथस्तम्भ होता हं ॥ £ ॥ 
उन्धगोशृङ्ोद्रवर्पो योगजध्वजभद्गहरः ॥ ७ ॥ 
गौ उन्नत सीगङे चणो देपङृनते यागजधनभङ्ग नष्ट हाता ह ॥ ७॥ 
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आकारकरभः श्जण्टी लवङ्क कुंकुमं कणा । 
जातीफल जातिपुष्ये चन्दनं कार्षिकं पथक्‌ ॥ ८ ॥ 
चूणेयेददिफेन त॒ तञ दात्पलोन्मितम्‌ । 
सर्वमेकीङृते माषमा क्षौद्रेण भक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुकस्तम्भकरं पुंसामिदमानन्दकारकम्‌ । 

नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि कष्टः ॥ १० ॥ 


अकरकरा, साठ, ठग, केशर, पीषठ, जायफरछ, चमेरीङे प्टूर ओर ङा 
चन्दन ये प्रत्येक ओषधि एकएक कषे ओर अशीम चार तोरे भरमाग टेप सचकों 
एकत्र टप पकर बारीक चृणं करख्वे । इस चूणेंको कापी पुरूष प्रतिदिन रारे 
एकएक माओ प्रमाण राददमें मिखाकर सेवन करे । यह चरणं अलयन्त बीस 


नि ० क 


एवं पुरुष तथा खियाके मेष अर अस्यानन्दको बटानेवाडी हे ॥ <-१० ॥ 





¢ 
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इति जैषञ्यरतनावस्यां वीयस्तम्भनाधिकारः ॥ 


इवि श्रोवेय-शंकरलालकृतसरलाख्यया भाषारीकया सदिता 


भेषज्यरर्नावली सम्पूर्णा ॥ 


कसस््स्््ज 


पुस्तक पिलनेका दिकाना- 


खेमराज श्रीङृष्णदास, | गङ्ाविण्णी भीकन्णदासः {य 
भथ्यक्ष-“भीविङ्कटेश्चर स्टीमू-प्ेत | भव्यक्ष-"क््मविज्कटेश्वर टी म्‌-ध्रेघ 
बम्ब. , करटयाण-वम्बदं 
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